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दुर्गतिनाशिनिं दुर्गा जय जय, कालविनाञ्चिनि काली.जय जय । 
उमा रमा अक्षाणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव साम्व सदाशिव साम्य सदाशिव जय झंकर । _ - 
इर हर शंकरं दुखहर सुखकर अघ-तमहर हरे हर शंकर ॥ . 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुम आगारा। - - 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरीशंकर. = ˆ सीवाराम॥ ' - . 
जय रघुनन्दन जय - सियराम । व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ ` | 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ ` - ` - 


[ प्रथम संस्करण ५०६००, सं० १९९९] ~ 
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कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें। : . 
कल्याणमें वाईरके विज्ञापन नहीं छपते | _ 


~ 


समालोचना पुस्तकें पया न भेजे।. ˆ - . : 
: कल्याणमें समालोचनाका सम्म नहीं है| _. - ` .- - 


~ 


- .संक्षिस 
च ह 000 ती ॥ -महांमारताङ्क ` 
= जय जय विश्वरूप हरि जयं | जय हर अखिलात्मन्‌ ज॑य जयी। < प्रयमख़ण्ड५७) 
विदेशर्मे ७) | , ति | ह 
१ १११ शिलिङ्ग ) जय विराट _जय जगत्पते । गौरीपति - जय र्मापते) ` साधारण प्रति । 
८ १-७... 58 कक - | विदेशमें ।#) 


--> —~—-- eos 


वार्षिक मूल्य उ a, ल मु 
- | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय , 
सात पे) न्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय॥ ; 
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लोक-कल्याणके लिये नाम-जप कीजिये 

हरे राम हरे राम-राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इस समय संसारपर भयानक संकट आया हुआ है और वह आगकी तरह 
बड़े जोरसे सब ओर फैलता जा रहा है। चारों ओर भीषण मार-कांट मची हुई 
है । कहते हैं पिछले तीन महीनोंमें अकेले रूस और जर्मनीके युडमें दोनों ओरके 
मिलाकर करीब दस लाख मनुष्योंका और विपुल सम्पत्तिका नाश हो चुका है। और 
यह आग अभी भड़कती ही जा रही है। इसके बुझनेकी जल्दी कोई सम्भावना 
नहीं है । यूरोपमें ही एक और युद्धक्षेत्र तैयार करनेकी बात सोची जा रही है । 
संसारके सभी भूभागोंमें युके बादल मँडरा रहे हैं। सारे विश्वका वातावरण 
विक्षुन्ध है और प्रायः सभी लोग एक-दूसरेका पतन करनेके लिये राक्षसी प्रयक्षमें 
लगे हुए हैं। हमारे देशमें भी अशान्तिकी - आग सुलग रही है और न जाने 
उसका कब क्या रूप हो जाय । विश्वके इस महान संकटको टालनेके . 
लिये वातावरणको शुद्ध और शान्त बनानेकी आवश्यकतां, है और इसका 
एकमात्र उपाय हे-श्रडा-भक्तिपूर्वक श्रीमगवानकी आराधना । “इसीलिये समय- 
समयपर “कल्याण? ने अपने पाठकांसे भगवज्नाम-कीतेन, श्रीमद्भोगवत, गीता तथा 
श्रीरामचरितमानसके पारायण एवं भगवन्नाम-जप आदिके लिये. प्रार्थना की हैं और 
आनन्दकी बात है कि उसपर कुछ ध्यान भी दिंयागया-है'। जगह-जगह भगवन्नाम- 
कीर्तनके आयोजन हुए और हो रहे हैं, श्रीमद्वागबतके सैकड़ों पारायण हुए हैं । 
गीताके भी सैकड़ों तथा श्रीरामचरितमानसके हजारों पारायण जगह-जगह हुए हैं। 
हमारी नम्र प्रार्थना है कि ये सब कार्य और भी अधिक उत्साह, लगन तथा 
व्यवस्थाके साथ करने-कराने चाहिये । इन्हीसे जगतका यथार्थ कल्याण हो.संकेता है । 
पिछले जून एवं जुलाईके अड्लॉंमें “कल्याण'के प्रेमी पाठकोंकी सेवामें अबसे 

लेकर कार्तिक शुक्क ११ तक उपयुक्त सोलह नामके मन्त्रका एक अरब जप करने 
करानेकी प्रार्थना की गयी थी । नियम पूर्ववत्‌ ही हैं। सभी भाइयों और माता- . 
बहिनोंसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे अपने-अपने घरे, मुहेल्ले, गाँव और शहरों- 
इसके लिये विशेष चेष्टा करें | खयं करें तथा प्रेम और विनयसे अपने ह टळू 
पड़ोसियों, इ४-मित्रों ओर सगे-सम्बन्धियोंसे प्रार्थना करके उनसे जप करवार्य । येह 


जगतकी बहुत बड़ी सेवा होगी । जपकी सूचना नीचे लिखे पतेपर देनेकी कपा कर । 
नाम-जप-विमाग---किल्याण' कार्यालय, गोरखपुर यू पी 


` मरण अ. क— 


औहरिः 


कल्याण-प्रेमियो तथा आहकोंसे नम्र निवेदन 


( १ ) महामारताइ्ल निश्चित तिथिसे एक महीने बाद निकळ रहा है | इसका कारण यही है कि र 
बीचमें जिन दिनों महाभारताइूकी छपाई हो रही थी, अकस्मात्‌ स्थानीय बिजढीघरमे क्रूड आयल्की कमी हो 


जानेसे विजली मिलती बंद हो गयी, जिससे प्रेसका कार्य एक प्रकारसे बंद हो गया और छगमग एक महीनेतक 


वद-सा रहा । पीछे स्टीम-एजिन विठाकर स्टीमके द्वारा प्रेस चळानेकी व्यवस्था की गयी | इसीलिये अङ्क समयंपर , 


नहीं निकल सका । आशा है, हमारी विवशताको देखकर कृपाळु ग्राहक हमें क्षमा करनेकी उदारता दिखळायेंगे । 
भारतवर्षके समी ग्रान्तोके प्रमुख पत्रोंमें इस सम्बन्धकी एक विज्नप्ति निकाल दी गयी थी, जो सम्मवतः 'कल्याण' के 
पाठकोमेसे वहुतोंकों देखनेको मिछी होगी | इस देरीके कारण अगले अड्डोंके निकलनेमें भी देरी हो सकती 
है । आशा है, आगे चलकर कुछ मद्दीनोमें यह अव्यव्रस्था ठीक हो जायगी | 


( २ ) इस अङ्कमें महामारतके प्रथम सात पर्वोका संक्षिप्त अनुवाद तथा कतिपय विद्वानोंके महाभारत- 
सम्बन्धी कुछ थोड़े-से लेख दिये जा रहे हैं | कागजकी अत्यन्त दुर्लमता तथा छपाईके अन्य साधनोंकी मॅहगाई 
आदिके कारण महाभारताडूका कलेवर भागवताडुके बरावर नहीं हो सका । फिर भी इसका आकार मानसाङ्कसे 


बड़ा तो हो ही गया है । अवश्य ही रंगीन चित्र अबकी पिछले विशेषाझ्लोंकी अपेक्षा बहुत कम दिये गये हैं। . 


इसका प्रधान कारण आर्टपेपरका न मिळना ही है | कुछ आर्टपेपर पहलेका बचा हुआ रक्खा था; उसमेसे जितने 


चित्र दिये जा सकते थे, उतने दिये गये हैं । पहलेका बचा हुआ आर्टपेपर न होता.तो सम्भवतः इससे भी _ 


* कम दिये जाते अथवा बिल्कुल न दिये जाते । इस कमीकी पूति छाइन-चित्रोके द्वारा करनेकी चेष्टा की गयी है । 
= छाइन-चित्र इसमें भागवताङ्ककी अपेक्षा भी करीव-करीब दुगुने---सात सौके करीव हैं | पठनीय साममग्रीकी दृष्टिसे 


यह अङ्क मागत्रताङ्ककी अपेक्षा कम रोचक नहीं होगा । इसमे पाठकोको जानने और सीखनेकी बहुत बातें 
मिलेगी । भगवद्वीता, विदुरनीति एव सनव्सुजातीयका तो इसमे अविकल अनुवाद दिया गया है | प्रायः समी 
मुख्य-मुख्य घटनाओको छाइन-चित्रोके द्वारा व्यक्त किया गया है | 


( ३ ) पहले तो यह_ बिक्तार किया गया था कि पिछले वर्षोकी भाँति इस बार भी अगले दो अड्वोमें 


मुह्ाभ्णलाणन्ट ही परिशिष्टरूपमे महाभारत-सम्बन्धी और भी उत्तम-उत्तम लेख दिये जाये और महामारतके | 


१ 


अवशिष्ट अंशका संक्षिप्त अनुवाद अगले सालके विशेपाडूमें दिया जाय । परन्तु युद्धकी विभीषिकाके फलखरूप ' 


देशकी परिस्थिति अनिश्चित हो जानेके कारण कतिपय ग्राहकोंकी सम्मतिके अनुसार अन्तमे यही निश्चय किया गया कि न 


साधारण अङ्कोम भी महाभारतका ही अनुवाद देकर इस ग्रन्थको यथासम्भव इसी वर्षमे पूरा कर दिया जाय । : 


क्योंकि संसारमें जिस तेजीके साथ उथळ-पुथळ हो रही है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अगले , 


| [२३] 

साल हमारे देशकी परिस्थिति कैसी रहेगी । इसलिये "शुभस्य शीघ्रम? इस सिद्धान्तके अनुसार जल्दी-से-जल्टी इस 
कार्यको समाप्त कर देना ही श्रेयस्कर - समझा गया | आशा है, हमारे ग्राइकोंको भी यह व्यवस्था पसंद 
आयेगी । सदाकी मोति एक रंगीन चित्र तथा प्रसगानुसार बीसियो छाइन-चित्र प्रत्येक साधारण अङ्कमें भी रहेगे । 
यह सब सामग्री परिस्थिति अनुकूल रहनेपर 'कल्याणः के ग्राइकोको केवळ ७७०) मे ही मिल जायगी । परिस्थिनि 
बदलनेपर ग्राहकोको जितने अङ्क मिल जाये, उतनोसे ही सन्तोप करना होगा । कागज आदिके बडे हुए भावको 
देखते हुए अकेले विशेषाइसे ही उनका पूरा चंदा वसूळ हो जायगा । परिस्थिति अनुकूल रहनेपर “कल्याण को 
बहुत बड़ा घाटा उठाना पडेगा, जिसे गीताग्रेस सहनेको तैयार है । | 


( ४ ) कागजकी कमीके कारण महाभारताङ्क पहले ४०,५०० ही छापना शुरू किया था, जैसा कि 
गत वर्षके ग्यारहवें तथा वारहवे अड्डमे सूचित किया गया था । किन्तु पीछे मॉगें अविक आने छगीं तथा 
गन वर्षोकी भोति ग्राइकोका चंदा ( ल्वाजम ) भी पर्याप्त संख्यामें आने छगा । इससे उत्साहित होकर कागजकी 
कमी रहते हुए भी पिछले फर्मोकी, जो केवल ४०,५०० छापे गये थे, ढस-दस हजार प्रतियों और छापी गयीं 
और शेप फर्मे भी ५०,५०० छापे गये | उस समय यह भी अनुमान था कि शायद ४०,५०० ग्राहकोके 
रुपये तो मनीआर्डरसे ही आ जायँगे | उस हारतमें बी० पी० द्वारा अङ्क मेजनेकी सम्भावना प्राय, नहींके 
चरावर ही थी । इसीलिये पिछले जून एवं जुळाईके अङ्कोमे यह बात दर्शायी गयी थी । परन्तु पीछे ५०,५०० 
प्रतियाँ छापी जाने लगीं, तथा देशके वर्तमान अशान्त वातावरणमे--जब कि कई स्थानोसे रेल, तार और डाकका 
सम्बन्ध टूट गया हे--कदाचित्‌ पूरे रुपये मनीआर्डरसे नहीं आ पायेंगे । ऐसी दझामें अग्रिम चढा भेजनेवाळोसे 
जितने अङ्क वच रदेगे, उन्हे वी० पी० द्वारा उन ग्राइकोंके पास मेजनेका विचार है. जिनकी मनाही नहीं आ 
जायगी | वर्तमान परिस्थितिमे इस अङ्के दुबारा छपनेकी सम्भावना तो प्रायः नहींके बरावर ही है । ऐसी दशामे 
इस संस्करणके समाप्त हो जानेपर यह अङ्क दुष्प्राप्य हो जायगा। इसलिये 'कल्याण के प्रेमी पाठकोको अपना चदा 
जल्दी भेजकर इस भङ्की प्रतिथॉ हस्तगत कर लेनी चाहिये, जिससे उन्हे आगे चलकर निराश न होना पडे । 
सख ग हे ज जगे बे प्राहेति र गन हि मिलले 
रहने, प्रेसका कार्य निर्विश्नतापूवंक चाळ रहने तथा रेल-डाक आदिकी व्यवस्था ठीक रहनेपर- बाकी ग्यारह 
अङ्क भी उसी मूल्यमें मिल जायेंगे, अर्थात्‌ पूरे साळमरके अङ्क उन्हे ५७) मे ही मिळ जाकँगे । परिस्थिति 
वद्छ जानेपर जितने अङ्क उन्हें मिल जायें, उनसे ही उन्हें पूरी कीमत वसूल हो गयी समझनी 
चाहिये । “कल्याण” के प्रेमी पाठक-पाठिकागण जेसे प्रतिवर्ष चेष्टा करके ग्राहक बनाते है, वैसे ही इस 
वर्ष भी विशेष उत्साहसे ग्राहक बनायें | प्रत्येक ग्राहक महोदय चेष्टा करें तो एक-दो नये ग्राहक अन्द्य 
बना दे सकते है । 

(६) अङ्कका कलेवर बडा होनेसे डाकखानेवाले प्रतिदिन ळाभग १००० रजिस्ट्रियों ही लेते हैं. अत 
सव लोगोंके पास अङ्क एक साथ नहीं पहुँचाये जा सकते । आहकोकी प्राय गिकायत रहती है कि.-- 


। 


OR, TS ह 


) 


[ ४ ] द IN 
हमें अङ्क देरीसे मिळते हैं | शिकायत ठीक है । परन्तु हम इसके लिये ळाचार हैं । अपनी ओरसे बहुत जल्दी 
करनेपर भी सव अङ्कोकी पूरी रवानगीमें लगभग डेढ महीना तो छग ही जायगा । ग्राहकगण हमारी इस वित्रशता- 
पर क्षमा करेंगे हु 

I क. जिन सजनोके नाम वी० पी० जायगी, हो सकता है उनमेसे कुछ सजन इथरसे वी० पी० जनक सी ह 
ठी उधरसे रुपये मनीआर्डरसे मेज दें । ऐसी हाळतमें उन सञनोसे प्रार्थना है कि वे वी० पी० लौठायें नहीं, व्ही रोक ` 
रखे और हमें तुरत कार्ड लिखकर सूचना दें । रुपये आ गये होंगे, तो हम उन्हे फ्री-डिलीवरी देनेके लिये वहॉके 
पोस्टमास्टरकों छि देणे । यदि “संक्षि महाभारताङ्क” रजिस्ट्रीसे मिङ गया हो और वी० पी० से भी अङ्क पहुँचे, 
तो भी कृपया बी० पी० छौटायें नहीं । चेष्टा करके दूसरा नया ग्राहक बनाकर बी० पी० छुड़ानेकी कृपा करें 
और नये ग्राहकर्का नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कृपा करें । कई महानुभाव ऐसा ही करते हैं । हम हृदयसे 
उनके कृतज्ञ हैं । य 

(८) सजिल्द अङ्क भेजनेमें कई महीनोंकी देर होगी, ग्राहक महोदय क्षमा करें । 


(९) जिनको ग्राहक न रहना हो वे सजन कृपा करके तुरंत तीन पेसेका कार्ड लिखकर . . 
डाळ दे, जिसमें कल्याण-कार्यालयको वी० पी० भेजकर व्यथं करीव आठ आने डाक-खचका नुकसान 
न उठाना पड़े। PRPC व्यवस्थापक--“कल्याण”, गोरखपुर 


प्रकाशित हो गयी ! 'श्रीमगवच्ञाम' नयी पुस्तक !! 
लेखक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार * 

श्रीपोद्दारजीकी 'तुलसीदछ” नामक पुस्तकसे ही यह लेख अलग पुस्तकाकार छापा गया है । साइज २९५९२९--- - 

२२ पेजी, एड-सर्या ८०, मूल्य ~) मात्र । त 

श्रीभयवानके मङ्गलमय पुनीत नामकी जितनी महिमा गायी जाय; थोड़ी है । उसे श्रीमगवानसे भी बढ़कर बताया 
जाता है । प्रस्तुत पुस्तिकामें उसी नामकी महिमाका सुन्दर और चित्ताकर्षक ढंगसे वर्णन है। बीच-बीचमे अनेक उदाहरण - 
और कविताएँ भी दी ययी है । यह छोटी-सी पुस्तिका श्रीमगवन्नामके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करानेमें अच्छी सहायता दे सकती है। 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर 


कल्याणके चोदहवें वर्षका विशेषांकु ......._. ....---- - 
¬ „~~ गत तलाईं--तैतोय संस्करण 


“केबल ४००० छापा गया है । जिन्हें लेना हो, वे ३॥) भेजकर मेंगवानेक्री कृपा करें | पृष्ठ-संख्या १०७२, चित्र . 
रंगीन ४०) सादे ९२ | 


बॉ यामा 


इसमें गीता सम्पूर्ण अठारह अध्याय, प्रत्येक रळोकका पदानुवाद, अध्यायोंके नामोंका स्पष्टीकरण, प्रत्येक अध्यायका ` 
साराद्ष। पिछले अध्यायसे अगले अध्यायका सम्बन्ध, प्रत्येक छोकसे अगले छोकका सम्बन्ध, छोकोके प्रत्येक पदपर प्रश्नोत्तर- 
रूपमे विस्तृत विवेचन और भाव समझनेके लिये अनेक सुन्दर उदाहरण दिये गये हैं । आदि-अन्तमें गीताके गूढ विषर्योपर 
प्रसिद्ध विद्दानोके दार्शनिक निबन्ध दै । साथ ही गीताकी अनुष्ठान-विधि और पाठ-विधि भी रक्खी गयी है । - 
सानसांक 
“जब स्टाकमें नहीं बचा दै । कृपया आर्डर न दें । 


व्यवस्थापक-“कल्याण' गोरखपुर 
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नाम 
१६७-द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी चर्या सुभाना 
१६८-द्रोपदीका सत्यभामाको उपदेश तया 


सत्यमामाकी विदाई *** १०९ 
१६९-करवोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धवोंके 


साथ युद्धमे पराभव “°° 4 
१७०-पाण्डर्वोका गन्धवीसे युद्ध करके दुर्याधनादि- 

को छुडाना 5 नन 
१७१-दुर्योधनका अनुताप ओर प्रायोपवेशका 

निश्चय ०० , ००० 
१७२-दुर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग ०१९१ 


१७३-कर्णकी दिग्विजय और दुर्योधनका वैष्णव याग 
१७४-व्यासजीका युधिष्ठिरके पास आना और उन्हे 
तप एवं दानका महत्त्व बताना 


१७५-मुद्चल ऋषिकी कथा डा 
१७६-दुर्योधनके द्वारा दुर्वासाका अतिथि-सत्कार ' 


और वरदान पाना 
१७७-युधिष्ठिरके आश्रमपर दुर्वासाका आतिथ्य, 
भगवानके दारा पाण्डवोंकी रक्षा Fk 
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पृए-ईर्य 
१७८-नयद्यके द्वारा द्रोण्दीका इरण ४१८ 
१७९-पाण्डवोंके द्वारा द्रोपदीकी रक्षा और जयद्रय- 
की पराजय ०० * ४२ 
१८०-भीमके हार्यो जयद्रथकी दुर्गति और बन्धन 
तथा युधिष्ठिरकी दयासे छूटकर तपस्या करके 
उसका वर ग्राप्त करना '** ४२: 
१८१-श्रीराम आदिका जन्म; कुवेर तथा रावण 
आदिकी उत्पत्ति, तपस्या और वरप्रासि ४२१ 
१८२-देवताओंका रीछ और वानर-योनिर्मे उत्पन्न 
होना ३३ i ४२६ 
१८३-रमका दनवास, खर-दूषण आदि राक्षतोंका 
नाश ओर रावणका मारीचके पास जाना ४२४ 
१८४-कपरमृगका वध और सीताका हरण `** ४२९ 
१८५-जरायु-वध और कवन्धका उद्धार ४३१ 
१८६-भगवान्‌ रामकी सुग्रीवसे मैत्री और घाळीका 
वघ ** ५३३ 
१८७-त्रिजटाका खम, रावणका प्रलोभन और 
सीताका सतीत्व ४55 ०° ४३५ 
१८८-सीताकी खोजमे वानरोका जाना तथा हनुमान: 
जीका थीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना ४३६ 
२८९-वानरःसेनाक्रा सङ्गठन, सेतुका निर्माण, ' 
विमीषणका अभिषेक और छंकामें सेनाका 
प्रवेश ove +e 8०७ ¥ ३ ८ 
१९०--अज्ञदका रावणके पास जाकर रामका सन्देश 
सुनाना और राक्षसो तथा वानरोंका संग्राम ४४८ 
१९१-ग्रहस्त) धूम्राक्ष और कुम्मकर्णका वध *** ४४१ 
१९२-राम-लब्मणकों मुच्छा और इन्द्रजिदका वघ ४४३ 
१९३--राम-रावण-युद्ध, रावण-वध ओर राम-सीता 
साभ्मलन 77 ४४४ 
१९४--श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामे छोटना ओर 
राज्यामिषेक ध "० ४४७ 
१९५-सावित्रीचरित्र--सावित्रीका जन्म ओर विवाह ४४८ 
१९६-सावित्रीद्वारा सत्यवाचको जीवनदान ४०१ 
१९७-चुमत्सेन और शैव्याकी चिन्ता; सत्यवान्‌ और 
सावित्रीका आश्रममें पहुँचना तथा यरुमत्सेन 
का राज्य पाना ४५५ 
९८-स्वभमे आहाणवेषयारी सूर्यदेवकी कर्णको 
चेतावनी हि ४५७ 


१९९-कर्णकी जन्मऊथा--कुन्तीकी ब्राक्षणसेवा 
और वरग्रासि ह 

२००-तूर्यद्वारा छुन्तीके गर्भसे कर्णका जन्म ओर 
अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्या- . 
न्ययन "°" 

२०१-इन्द्रको कवच-कुण्डळ देकर कर्णका अमोघ 
शक्ति प्राप्त करना 

२०२-त्राणणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंका 
मृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों 
माइयोका एक सरोवरपर निर्जीव होकर 
गिरता टा 

२०३-यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद 

२०४-सब पाण्डर्वोका जीवित होना, महाराज 
युधिष्ठिरका वर पाना तथा पाण्डवॉका अशात- 
वासके लिये सब ब्राह्मणोंसे विदा होना 


विराटपर्व 
२०५-विराटनगरमें कोन क्या कार्य करे, इसके 
विषयमें पाण्डवोंका विचार 5 
२०६-धोम्यका युधिष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका 
ढंग बताना 
२०७-पाण्डवाका मत्सदेशमै जाना; , शमीबृक्षपर 
अत्न रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा 


द्रोपदीका क्रमशः राजमदळमें पहुँचना "*' 


२०८-सहदेव, अर्जुन ओर नकुळका विराटके 
भवने प्रवेश न 

२०९-भीमसेनके हाथसे जीमूत नामक मल्लका वघ 

२१०-द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति ,और उसके 
दवारा द्रोपदीका अपमान *** 

२११-द्रौपदी और मीमसेनकी बातचीत 

२१२-कीचक ओर उसके भाइयौंका वध और राजा 
का सेरन्मीको सन्देश 

२१३-कोरवसमामें पाण्डवोकी खोजके विषयमे वात- 


चीत तथा विरारनगरपर चढाई करनेका 
निश्चय os 


२१४-विराट और सुशर्माका युद्ध तया भीमसेन: 


द्वारा सुशर्माका पराभव 
२१५-कौरबोकी चढ़ाई, उत्तरका वृहज्नळाको सारथि 
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कु उत्तरको अपना परिचय 
ओर जाना 


२१८-अजुनका 


rn कर्णको पराजित करना तथा उत्तरको 
परिचय देना ९ 


२१९-आचार्य इ और द्रोणकी पराजय हि. 
२२०-अर्जुनके सथ अश्वत्यामा और कर्णका युद्ध 
तथा हर पराजय *** ००० 
२२१-अर्जुन भीष्मका युद्ध तथा. भीष्मका 
मूच्छित होना 
२२२-दु्योधनक़़ी पराजय, , कौरव-सेनाका मोहित 
होना भौर ङुरुदेशको लौटना “° 
२२३-उत्तरकां अपने नगरमे प्रवेश, स्वायत तथा 
बिराटके' द्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार एवं 
क्षमा-प्रार्थना , ००० १०" 
२२४-पाण्डवोकी पहचान और अर्जुनके साथ उत्तरा- 
के विवारका प्रस्ताव १०२ १०७ 


" २२५-अमिमन्युके साथ उत्तराका विवाह. '"" 


उद्योगपर्व 


२२६-विराटनयरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामर्श; 


“ सैन्यसंग्रहका उद्योग तथा राजा द्वुपदका 
धृतराष्ट्रके पास दूत भेजना """ - पट 
२२७-श्रीकृष्णको अर्जुन और दुर्योधनका निमन्त्रण 
तुया उनके द्वारा दोनों पश्चौंकी सहायता *** 
२२८--शल्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन और 
युधिष्ठिर दोनोको वचन देना 
२२९-निशिरा ओर बृत्नासुरके वघका वृत्तान्त तथा 
इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना 
२३०-नहुषकी इन्द्रपदप्राप्ति, उसका इन्द्राणीपर 
आसक्त होना और इन्द्राणीका अवधि मॉगकर 


! अश्वमेघ यशद्वारा इन्द्रको शुद्ध करना ौ** 
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५२९ 
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पृष्ठ-संख्या 


२३१-इन्द्रकी बतायी हुई युक्तिसे ,नहुषका पतन; 
तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना 

२३२-शल्यकी विदाई तथा कौरव और पाण्डवोके 
सेन्यसंग्रहका वर्णन 

२३३-द्टुपदके पुरोहितके साथ भीष्म और धृतराष्ट्रकी 
बातचीत 

२३४-श्वृतराष्ट्र ओर सञ्जयकी बातचीत 

२३५-उपटगव्यमे सञ्जय और युधिष्ठिरका संवाद ``" 

२३६-सञ्चयके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णे वचन *** 

२३७-सञ्जयकी विदाई, युधिष्ठिरका सन्देश 

२३८-सञ्जयकी धृतराष्ट्रसे भेट 


२३९-विङ्रजीके द्वारा धृतराष्ट्रको नीतिका उपदेश---' 


विछुरनीति ( पहला अध्याय ) ह 
२४०- 5 (दूसरा »% ) १०० 
२४१- 9» (तीसरा ), ) ००० 
२४२- 9) ( चौथा 9, ) 

२४३- » (पाँचवाँ 9 ) | 
२४४- 5 (छठा छ ) ' ”” 
२४५- ५ (सातवां ५ ) 5 
२४६- 9 (आठवा 9 ) ` 
२४७-सनत्सुजात ऋषिका आगमन ( सनत्सुजातीय- 
पहला अध्याय ) 5 Re 


२४८-सनत्सुजातनीके द्वारा धृतराष्ट्रके प्रझनोंका 
उत्तर ( सनत्सुजातीय--दूसरा अध्याय ) 
२४९-त्रह्मशानमें उपयोगी मौन, तप आदिके 
लक्षण तथा गुण-दोषका निरूपण ( सनत्सु- 
जातीय--तीसरा अध्याय ) " 
२५०-त्रझचर्य तया ब्रहका निरूपण ( सनत्सु- 
जातीय--चोथा अध्याय ) 
२५१-योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन (सनत्सु 
जातीय--पाचवाँ अध्याय ) 
२५२-परमात्माका खरूप और उनका योगीजनोंके 
द्वारा साक्षात्कार ( सनत्युजातीय--छठा 
अध्याय ) ० ७०% 
२५३-सञ्जयका कोरवोंकी सभामें आकर दुर्योधनको 
अर्जुनका सन्देश सुनाना *** ह 
२५४-कर्ण, भीष्म ओर द्रोणकी सम्मति तथा 
सञ्जयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरीका वर्णन *** 
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५३४ 


_ पृष्ठ-संस्या 


२५५-शृतराष्ट्रक्ा पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा 
करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट 


करना * 
२५६-हुयॉघनका वक्तव्य और सञ्चयद्वारा अर्जुनके 
रथका वर्णन ००० 


२५७-सञ्ञयसे पाण्डवपक्षके वीरोका विवरण सुनकर 
धृतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्मति देना, 
दुर्योधनका उससे असहमत होना तथा 
सज्ञयका राजा राष्ट्रको श्रीक्षष्णका 
सन्देश सुनाना ००० ‘+e 
२५८-कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवशा) 
कर्णकी प्रतिशा, विदुरका वक्तव्य तया धृतराष्ट्र 
का दुर्याधनकी समझाना 
२५९-श्रीव्यासजी और गान्धारीके सामने सञ्चयका 
राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना 
२६०-कौरवाँकी समामें दूत वनकर जानेके लिये 
श्रीकृष्ण और युधिष्टिरका संवाद * 
२६१-श्रीकृष्णके साय 'भीमसेन) अर्जुन, नकुल, 
सहदेव और सात्यकिकी वातचीत 
२६२-मगवान्‌ कृष्णसे द्रोपदीकी बातचीत तथा 
उनका इखिनापुरके लिये प्रधान टन 
२६३--इस्तिनापुरमैँ श्रीकृष्णके स्वागतकी तैयारियों 
और कौरवैंकी समार्मे परामर्श = *** 
२६४-श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें प्रवेश तथा राजा 
धृतराष्ट्र, विदुर और कुन्तीके यहाँ जाना *** 
२६५-राजा दुयाँधनका निमन्त्रण छोड़कर भगवान- 
का विदुरजीके यहाँ भोजन तथा उनसे वात- 
चीत करना $s AR १०० 
२६६-श्रीकृष्णका कौरवौकी समामे आना तथा 
सबको पाण्डवाँका सन्देश सुनाना 
२६७-परञुरामजी और महर्षि कण्वका सन्धिके लिये 
अनुरोध तथा दुर्योधनकी उपेक्षा 
२६८-श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना तया भीष्म 
द्रोण, विदुर ओर धृतराष्ट्रदारा उनका समर्थन 
२६९-दुर्योधन और श्रीकृष्णका विवाद) दुर्योधनका 
समा-त्याग, धृतराष्ट्रका गान्धारीको बुलाना 


००० 


और उसका दुर्योधनको समझाना '"' 
२७०-दढुर्योधनकी कुमन्त्रणा, भगवानका वित्र्वरूप- 
दर्शन और कोरवसमासे प्रस्थान 004 


५८६ 


५८७ 


५८९ 


५९१ 


५९४ 


६०५ 


२७१-कुन्तीका विदुछाकी कथा सुनाकर पाण्डवोके 
लिये सन्देश देना तथा श्रीक्कष्णका उससे 
विदा होकर पाण्डर्वोके पास जाना 

२७२-ठर्योधनके साथ भीष्म और द्रोणाचार्यकी 
बातचीत तथा श्रीकृष्ण ओर कणका शुक्त 
परामश 


२७३--ऊन्तीका कर्णके पास जाना ओर कर्णका उसके 


चार पुत्रोंको न मारनेका वचन देना 
२७४-श्रीकृष्णणा राजा युधिष्टिरको कौरवसमाके 
सम चार सुनाना 258 
२७५-पाण्डवसेनाके सेनापतिका चुनाव तथा उसका 
कुरक्षेत्रमे जाकर पड़ाव डालना 2०५ 
२७६-कौरवपक्षका सैन्य-संगठन तथा दुर्योधनका 
पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना "”" 
२७७--श्रीबलरामजीका पाण्डवॉसे मिलकर तीर्थयात्रा- 
फे ल्यि जाना see ००० 
२७८-रुक्मीका सहायताके लिये आना, किन्तु पाण्डव 
और कौरव दोरनोहीका उसकी सहायता 


खीकार न करना भन इ 
२७९-दुयोधनका पाण्डवोसे कहनेके लिये उळूकको 
अपना कडु सन्देश सुनाना 


८०-उलूकका पाण्डवॉकी दुर्योषनका सन्देश 
सुनाना और फिर पाण्डवोंका सन्देश लेकर 
दुर्योधनके पार आना *** 

२८१-हुर्याषनका भीष्मजीके मुखसे अपनी सेनाके 
रथी ओर अतिरथियोका विवरण सुनना 

२८२-पाण्डचपश्षके रथी ओर अत्तिरयियोंकी गणना 

२८३~भीष्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मकी कथा 
सुनाना अम्वाका भीष्मद्दारा इरण ओर 
शास्वद्वारा तिरस्कार 

२८४-अम्वाका तपस्वियोके आश्रमम आना, 


परशुरामजीका भीष्मको समझाना और उनके 
स्वीकार न॑ करनेपर दोनोंका युद्ध - करनेके 
लिये कुरुक्षेत्रम आना 
२८५-भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उसकी 
समासि """ 
“> २८६-भीष्मजीका वघ करनेके लिये अम्बाकी 
तपस्या 
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६३८ 


६२९ 
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६४५ 


६४७ 


६४८ 


२८७-झिखण्डीकी पुरुषत्वपासिका इत्तान्त 

२८८-दर्योधनके प्रति भीष्मादिका और युधिष्ठिरके 
प्रति अर्जुनका बळ-वर्णन 

२८९-कौरव और पाण्डव-सेनार्ओका युद्धभूमिके 
लिये प्रस्थान 


२९०-शिबिरस्थापन तथा 
निर्णय «०७ कोडं «०० 

२९१-च्यासजीद्वारा सञ्चयकी नियुक्ति “तथा 
अनिष्टसूचक उत्पातोंका वर्णन ® 

२९२-व्यास-धृतराषट्र-संवाद और सञ्चयद्वारा भूमिके 
गुणोंका वर्णन 

२९३-युद्धसँ भीष्मजीका पतन सुनकर धृतराष्ट्रका 
विषाद तथा सञ्जयद्वारा कौरच-सेनाके सङ्गठन- 
का वर्णन 

२९४-दोनों सेनाआँकी व्यूइ-रचना ००१ 

२९५-युधिष्ठिर और अर्जुनकी बातचीत तथा अर्जुन 
द्वारा हुर्गाका सवन ओर वर-प्रासि *** 


२९६--श्रीमद्धगवद्दीता--अर्जुनविषादयोग 

२९७- ३ सांख्ययोग ००० 
२९८-- )9 कर्मयोग १5६ 
२९९- १३ ज्ञान-कर्मसंन्यासयोग *** 
३००-- ११ कर्मसंन्यासयोग 

३०१- १५ आत्मसंयमयोग 

३०२- 39 शान-विशानयोग 

३०३- १5 अक्षरब्रद्ययोग 

३०४- १३ राजविद्या-राजगुह्ययोग' ` ° 
३०५- १9 विभूतियोग 

३०६- ११ विश्वरूपदर्शनयोग *"** 
३०७- 99 भक्तियोग गढ 
३०८-- १० क्षेत्रक्षेत्ररविभागयोग `` ` 
३०९- ११ गुणत्रयविभागयोग - `" ° 
३१०- ३१ पुरुषोत्तमयोग 

३११- 9» देवासुरसम्पद्विभागयोग 
११२- 99 भ्रद्धाचयविभागयोग "°` 
३१३- 93 मोक्षेसन्यासयोग ह 


३१४-राजा युघिष्ठिरा भीष्म, द्रोण, कृप और 
शल्यके पास जाकर उन्हे प्रणाम करके युद्ध 
करनेके लिये आशा और आशीर्वाद माँगना' 


पृष्ठ-संख्या 
६५५ 


३१०-युद्धका आरम्म--दोनों पक्षोके बीरोका 
परस्पर मिड़ना 

३१६-अमिमन्यु, उत्तर ओर श्वेतका संग्राम तथा 
उत्तर ओर श्वेतका बघ 

३१७-युधिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और 
क्रौद्वव्यूइकी रचना 

३१८-दूसरा दिन--कोरवोकी व्यूहरचना और 
अर्जुन तथा भीष्मका युद्ध हे 

३१९-थृष्टयुम़् और द्रोणका तथा भीमसेन और 
कलिज्ञोंका युद्ध * 

. १२०-श्ृृष्टयुस्र, अभिमन्यु ओर अजुनका पराक्रम 

३२१-तीसरा दिन--दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना 
ओर घमासान युद्ध ॥ 

३२२-भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको 
मारनेके ळ्यि उद्यत होना ओर अर्जुनका 
पुरुषार्थ 

३२३-सायमनिपुत्र ओर कुछ धृतराष्ट्रपुत्राोंका वध 
तथा घटोत्कच और भगदत्तका युद्ध 

२२४-सक्षयका राजा घृतराष्ट्रको भीष्मजीके मुखसे 
कही हुई श्रीकृष्णी महिमा सुनाना '"' 

३२५-भीमसेन; अभिमन्यु और सात्यकिकी वीरता 
तया भूरिश्रवाद्वारा सात्यकिके दस पुत्रका वघ 

३२६-मकर ओर क्रोञ्च-व्यूहुका निर्माण, भीम ओर 
धृष्टयुम्नका पराक्रम 

३२७-मीम ओर दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा 
द्रौपदीके पुचौका पराक्रम * 

३२८-छठे दिनका दोपहरतकका युद्ध १2१ 

३२९-छठे दिनका दोपहरसे पीछेका युद्ध "”" 

३३०-सातवें दिनका युद्ध ओर धृतराष्ट्रके आठ 
पुत्रोंका वध हि 

३३१-शकुनिके भाइयोका तथा इरावानका वघ 

३३२-घटोत्कचका युद्ध 

३३३-ढुयाँधन ओर भीष्मकी बातचीत तथा 
भगदत्तका पाण्डवोसे यद्ध १ 

३३४-इरावानकी मृत्युपर अर्जुनका शोक तथा 
भीमसेनद्वारा कुछ धृतराष्ट्रपुत्रोका वध 

३३५-दुर्योघनकी प्रार्थनासे भीष्मजीका पाण्डवोंकी 
सेनाके संहारके लिये प्रतिज्ञा करना 


ए४-सख्या 


७१४ 


७१६ 


७१९ 


७२१- 


१३ ) 
पपनस 
३३६-मीष्मजीका पाण्डव वौरोके साप घोर युद्ध 
तथा श्रीकृष्णका चाबुक लेकर भीष्मजीपर 
दौड़ना * ७५५ 
३३७-पाण्डर्बोका भीष्मजीसे मिलकर उनके वधसा 
उपाय जानना ३६० 
३३८-दरवें दिनके युद्धका आरम्भ ७४२ 
३३९--दसवैं दिनके युद्धका वृत्तान्त ७५५ 
३४०-मीष्मजीका वघ ७३० 
३४१-भीष्मजीके पास जाकर सब राजाओंका तथा 
कर्णका मिलना ७७२ 
~ 
द्रोणपर्य 
३४२-कर्णका युद्धके लिये तैयार होना तया 
द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिऐफ ७७७ 
३४३-द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले 
दिनका युद्ध दु ७८१ 
३४४--अजुनके वधके लिवे संगत्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा 
और अर्जुनको उनके साथ युद्ध ° टर 
३४५-द्रोणाचार्यद्वारा पाण्डवोका पराभव तथा बुक, 
- सत्यजित्‌, शतानीक) वसुदान ओर क्षत्रदेव 
आदिका वघ"** १९० ° ३४८ 
३४६-द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौरव और पाण्टव 
वीरोंका द्वन्दयुद्ध ७९० 
२४७-भगदत्तकी वीरता, अशुंनद्वारा संदर्सकोंका 
नाश तथा भगदत्तका वध ७९१ 
३४८-बृषक, अचल और नीळ आदिका बंध; 
शकुनि और कर्णकी पराजय ** ७९५ 
३४९-चक्तव्यूह-निर्माण और अभिमन्युळी प्रतिश ७९७ 
३५०-अभिमन्युका व्यूहमे प्रवेश और पराक्रम ७५९९ 
३५१-दु/शातन ओर कर्णकी पराजय तथा 
जयद्रथका पराक्रम ८०१ 
३५२-अभिमन्युके द्वारा कोरव-सेनाके कई प्रमुख 
वीरोंका सहार ८०४ 


३५,३-अभिमन्युके द्वारा कौरव वीरोका सहार ओर 
छ; महारथियोंके प्रयत्नसे उसका वध 
३५४-युधिष्ठिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा 
मृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन *** 
३५५-व्यातजीके द्वारा खञ्जयपुत्र; मरुत्त, सुहोत्र, 
, शिवि और रामके परलोकगमनका वर्णन ` 


३५६-भगीरय) दिलीप, मान्धाता, ययाति) 
अम्बरीष और शग्राबिन्दुकी मृत्युका दृष्टान्त 

३५७-राजा गय, रन्तिदेव) भरत और प्रथुकी कथा 
और युधिष्ठिरकी शोक-निदृत्ति 

८--अर्जुनका विषाद और जयद्रथको मारनेकी 

प्रतिज्ञा 

३५९-भयमीत हुए. जयद्रयको द्रोणका आश्वासन 
तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बातचीत 

१६०-श्रीकृष्णका आश्वासन, सुभद्राका विलाप तथा 
दारुकसे श्रीकृष्णका वार्तालाप 

३६१--अर्जुनका स्वप्न, श्रीकृष्ण युधिष्ठिरको 
आश्वासन तथा सबका युद्धके लिये प्रस्थान *** 

१६२-यृूतराष्ट्रका विषाद तथा सञ्जयका उपालम्भ 

३६३-द्रोणाचार्यजीका शकटव्यूह और कई वीरों- 
का संहार करते हुए अजुनका उसमें प्रवेश *** 

३६४-दुर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे 
अभेद्य कवच पहनाकर अर्जुनके साथ युद्ध 
करनेके लिये भेजना 

३६५--दरोणाचार्यके साथ धृष्टयुम्न और सात्यकिका 
घोर युद्ध 

३६६-विन्द, अतुविन्दका वध तया कौरवसेनाके 
बीचसेँ श्रीकृष्णकी अश्वचर्या 

३६७-अर्जुनका दुर्योधन तथा अश्वत्यामा आदि 
आठ नहारथियेंसे संग्राम 


३६८-शकटब्यूहके मुहदनेपर कौरव और पाण्डव पक्षके 


वीर्रोका सग्राम तथा कौरवपक्षके कई वीरोका बघ 


३६९-सात्यकि और द्रोणका युद्ध तथा राजा 
युधिष्ठिरका सात्यकिको अर्जुनके पास भेजना 

३७०-सात्यकिका कोरवसेनामे प्रवेश 

३७१-कोरव्सेनाके पराभवके विषयमे राजा धृतराष्ट्र 
ओर सञ्जयका संवाद तथा कृतवर्माके पराक्रमः 
का वर्णन 

३७२-सात्यकिका ङृतवर्माके साथ युद्ध, जलसन्धका 


चघ तथा द्रोण और दुर्योधनादि धृतराष्ट्रपुत्रेसि 
घोर संग्राम 


३७३-सात्यकिके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध, 
काम्बोज और यवन आदि अनार्य योद्वाओँसे 
घोर संग्राम तथा घुतराट्पु्जोकी पराजय 


( १४ ) 


पृष्ठ-तंख्या 


८१५ 


८३२ 


८३६ 
८२३७ 
८३९ 
८४१ 
८४२ 
८४६ 


८४८ 


८४९ 


पृष्ठ-संख्या 


३७४-आचार्यके द्वारा दुःशासनका तिरस्कार, 
वीरकेतु आदि ' पाञ्चालकुमारोंका वघ 
तथा उनका घृष्य्युम्न आदि पाश्चार्लोके एवं 
सात्यकिका दुश्शासन और त्रिगर्तोके साथ 
घोर संग्राम 

७५-द्रोणाचार्यद्वारा बृहत्झत्र; वृष्टकेतु ओर क्षेत्रः 
घर्माका वध तथा चेकितान आदि अनेकों 
वीरोकी पराजय ६५ *« 

३७६-महाराज युघिष्ठिरका घबराकर भीमसेनको 
अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेकों 
धृतराष्ट्रपुत्नांकी मारकर अर्जुनके पास पहुँचना 

३७७-भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय, द्रोणके साथ 
दुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु और 


ˆ उत्तमौजाके साथ उसका युद्ध हर 
३७८-भीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय तथा धृतराष्ट्र- 
के सात पुत्नौका वघ ००३ ५०% 


३७९-भीमसेन ओर कर्णका भीषण संग्राम, चौदह 


घृतराष्ट्रपुत्रोंका संहार तथा कर्णके द्वारा - 


ae 


भीमकापरामव ”” 
३८०-सात्यकिका राजा अलम्बुष तथा त्रियर्त और 


शूरसेन देशके वीर्रोको परास करके अर्जुनके | 


पास पहुँचना तथा अर्जुनका धर्मराजके लिये 
चिन्तित होना 

३८१-सात्यकि और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध तथा 
सात्यकिद्वारा भूरिश्रवाका वघ 


३८२-अर्चुनका अनेको महारथिर्यासे भीषण संग्राम , 


तथा जयद्रथका सिर काटना १ 
३८३-कृपाचार्यकी मूच्छा और सात्यकि तथा 
कर्णका युद्ध 2 


` ३८४-अर्जुनका कर्णको फटकारना, युचिष्ठिरका अर्जुन 


आदिसे मिलना और भगवानका स्तवन 
करना मरे री 
३८५-दुयोधन और द्रोणाचार्यकी अमर्षपूर्ण बात- 
चीत तथा कर्ण-दुर्योधन-संवाद 
१८६-युधिष्ठिरके द्वारा दुर्याधनकी पराजय; द्रोणके 
हाथसे शिविका वध तथा भीमके, द्वारा 
कलिङ्ग, शुष, जयरात; दुर्मद और 
ढुष्कर्णका वध ॥ ०१० 


ला 


८५५ 


८५६ 


८५७ 


- ८६० 


८६२ 


८६४ 


३८७-आचार्य द्रोणका आक्रमण, घटोत्कच और 
अर्वत्यामाका घोर युद्ध ks 
३८८-चाहीक और घृतराष्ट्रके दस पुतरोंका वेध, 
युधिष्ठिरका पराक्रम, कर्ण तथा ङृपमें विवाद 
और अश्वस्थामाका कोप 
३८९-अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय और 
अइवत्यामाका दुर्योधनके साथ सवाद तथा 
पाञ्चालौंके साथ धोर युद्ध a 
९०-कोरव-सेनाका सहार, सोमदत्तका वध, 
युधिष्ठिरका पराक्रम ओर दोनों सेनाओंमे 
दीपकका प्रकाश 
३९१-दुर्योधनका सैनिकको प्रोत्साइन, कृतवर्माका 
पराक्रम, सात्यकिद्वारा भूरिका वध और 
घरोत्कचके साथ अइवत्थामाका युद्ध *** 
३९२-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा 
-- सहृदेवकी, शाख्यके द्वारा विराटकी और 
शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय *** 
३९३-द्वुपद-इपसेन, प्रतिविन्ध्य-दुःशासन, नकुल- 
शकुनि और शिखण्डी-कृपाचार्यका युद्ध तथा 
धृष्टयुम्न, सात्यकि एवं अर्जुनका पराक्रम *** 
३९४-द्रोण और कर्णके द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार 
तथा भयभीत हुए युघिष्ठिरकी बातसे 
श्रीकृष्णका घटोत्कचको कर्णसे युद्ध करनेके 
लिये भेजना 
३९५-घटोत्कचके हाथसे अलम्बुष ( द्वितीय )का वघ 
तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध *** 
३९६-भीमसेनके साथ अलायुधका युद्ध तथा 
घटोत्कचके हाथसे अलायुधका वघ """ 
३९७-घटोत्कचका पराक्रम और कर्णकी अमोध 
शक्तिसे उसका वध 
३९८-घटोत्कचकी मृत्युसे भगवानकी प्रसन्नता तथा 
पाण्डव-हितैषी भगवानके द्वारा कर्णका 
बुद्धिमोह 
३९९--युधिष्ठिरका विषाद ओर भगवान्‌ कृष्ण तथा 


१-श्रीकृष्ण-महिमा (महाभारत; समापर्व ) 


२-महामारतके प्रतिपाद्य श्रीकृष्ण (महाभारततात्पर्यप्रकाश)१७२ 


( १५ ) 
पृष्ठ -संझ्या 


८८४ 


८९१ 


८९६ 


९०९ 


पृष्ठ-छंरुदा 


व्यासजीके द्वारा उसका निवारण 
००-अर्जुनकी आश्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें 
शयन तथा दुर्योधन और ट्रोणकी रोपपूर्ण 
बातचीत 
४०१-दोनों दलौका इन्द्रयुद्ध। विराट, सपौत्र द्रुपद 
ओर केक्रयादिका वघ; दुर्योधन और दुःशासन- 
की पराजय; भीम-कर्ण तथा अर्जुन-द्रोणका 
युद्ध ४ 
४०२-सात्यकि ओर दुर्योधनका युद्ध, द्रोणका घोर 
कर्म, ऋषियोंका द्रोणको अल त्यागनेका 
आदेश तथा अश्वत्थामाकी मृत्यु सुनकर 
द्रोणका जीवनसे निराश होना 
४०३-आचार्य द्रोणका वध ०० 0 
४०४-कौरवॉका भयभीत होकर भागना, पिताजी 
मृत्यु सुनकर अश्वत्थामाका कोप और उसके 
द्वारा नारायणास्नका प्रयोग" हि 


_४०५-अर्जुनके द्वारा युधिष्ठिरको उलाइना, भीमका 


क्रोध, धृष्टयुम्नका द्रोणके विषयमै आक्षेप और 
सात्यकिके साथ उसका विवाद 
४०६-नारायणाज़का प्रभाव देख युधिष्ठिरका विषाद, 
तथा भगवान्‌ कृष्णके बताये हुए उपायसे उसका 
निवारण; अस्वत्यामाके साथ धृष्टयुम्न, सात्यकि 
तथा भीमसेनका घोर युद्ध *** ॥ 
४०७-अइवत्थामाके द्वारा आग्नेयाल्रर्का प्रयोग ओर 
व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी 
महिमा सुनाना 
४०८-व्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति भगवान्‌ शाङ्करः 
की महिमाका वर्णन र 
द्रोणपर्व समाप्त 
१४-भारत और महाभारत ( श्रीयुत एस० एन० 
ताडपच्रीकर$ एम्‌ष ए० ) 
१५-“वा पर पीत की फहरान' ( प० श्ीचन्द्रत्रलिजी 
पाण्डे) एम्‌० ए० ) 
१६-निवेदन ओर क्षमामार्थना ( सम्पादक ) * 


संकलित 


२ 


३-श्रीकृष्णसे याचना (महामारततात्पर्यप्रकाच) 
४-भक्तिकी महिमा १३ छ 


—— 


१११ 


९१२ 


९१५ 


९१७ 
९१९ 


९२२ 


९२५ 


९१७ 


चित्र-सूची 


पृष्ठ-संख्या 
~ % च्य 
प्रा 
१-महाभारतके महानायक "` मुख-एष्ठ 
२-मदाभारतके प्रतिपाद्य १ 
३-महाभारत-लेखन ( श्रीबिनयकुमार मित्र ) ४१ 
४-सर्पयनमें आस्तीक १9 ६८ 
५-अवतारके लिये प्रार्थना ( श्रीजगन्नाथ ) *** ७१ 
६-पूरका ययातिको योवन-दान ( श्रीबेन्द्र) '** ८७ 
७-दुर्योधनने मीमसेनको जलमे फेंक दिया 
(श्रीविनयकुमार मित्र) १०८ 
८-गुरुभक्त एकलव्यका आदर्श त्याग ), ११४ 
९-आब्राह्मणकी विपत्तिमें कुन्तीकी सहानुभूति 
( श्रीजगन्नाथ ) १२४ 
१०-द्रोपदी-स्वयंवर 9 ०१" १४७ 
११-श्रीकृप्णार्जुन और मय दानव (श्रीविनयकुमार 
मित्र "`" १७३ 
१२-पाण्डर्वोका वन-गमन » "° २२७ 
१३-द्रोपटीको सान्त्वना * 3१ २४० 
१४-सती दमयन्तीके तेजसे व्याधका विनाश 
( श्रीदेवलालीकर ) *** २६८ 
१५-गड्जावतरण ( श्रीविनयकुमार मित्र ) २९८ 
१६--जमदभि-परशुरास ( श्रीधनुष ) ३०४ 
१७-भगवान्‌ विष्णु (श्रीजगन्नाथ ) * ** ३२० 
१८~उमा-दाङ्कुर ११ "`° ३४१ 
२९-मत्स्यके सींगमें नौका बाँध दी गयी + *** ३५९ 
२०-शिविका आत्मत्याग (श्रीदेवलालीकर) ३६९ 
२१-सागके एक पत्तेसे विश्वकी तृत्ति "° ४१७ 
` २२-भगवान्‌ राम-लक्ष्मण ( श्रीविनयङ्कुमार मित्र) ४२७ 
२३-रावणसे डरी हुई सीताजी और सीताजीके 
तेजते भयभीत रावण (श्रीदेवलालीकर) ४३६ 
२४-यमराजपर सती सावित्रीका प्रभाव ), ... ४५२ 
२५-भीमसेन ओर द्रौपदी ( श्रीबिनयकुमार मित्र) ४७३ 
२६-कीचक-वघ 53 ४७३ 
२७-विरांटकी राजसभामे श्रीकृष्णका भाषण 
( श्रीबिनयकुमार मित्र ) ५२३ 
२८-श्रीसनत्छुजात ओर महाराज धृतराष्ट्र 
( श्रीविनयकुमार मित्र) *** ५७० 


पृष्-सख्या 
२९-गीताका उपदेश ( श्रीजगन्नाथ ) ६६१ „ 
३०-सञ्जयको-दिव्य दृष्टि (श्रीबिनयकुमार मित्र) ६६२ 
३१-समदर्शिता 99 ६८१ 
३२--संसार-दक्ष 99 : ७०२ 
_ ३३-भीष्मपितामहपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 
( श्रीबिनयकुमार मित्र) *** ७२८ 
३४-भीष्मपितामहकी सेवामें पाण्डव (श्रीजगन्नाथ) ७६२ 
३५-सेनापति द्रोणाचार्य 9 *** ७७७ 
३६-दोषशायी नारायण १, **' ७९४ 
३७-अश्व-परिचर्या ( श्रीदेवलालीकर ) ८४० 
इकरगं 
३८-द्रौपदी-लजा-रक्षा ( श्रीविनयकुमार मित्र) *** २१६ 
३९-देवताओंद्वारा अर्जुनको अखदान 
(श्रीवृजेन्द ) *** २५४ 
४०-श्रीकृष्णकालीन भारतका मानचित्र २८४ , 
४१-विराटूरूप ( श्रीबिनयकुमार मित्र) '"" ६९५ 
इकरंगे ( लाइन ) 
आदिपर्वे 
४२-सूतनन्दन उम्रश्नवाका नेमिषारण्य क्षेत्रमै 
ऋक्रषियोकों महाभारत सुनाना ११० १ 
४३-जह्माजीका व्यासजीके पास आना और उन्हें 
महाभारत लिखनेके लिये गणेशजीके 
आवाहनकी सलाह देना ° ४३ 
४४-गणेशजीका व्यासजीकी प्रार्थनासे अन्यः 
लेखनका कार्य स्वीकार करना ००१ ४३ 
४५-देवताओंकी कुतिया सरमाके शापसे जनमेजय 
आदिकी घबराहट ४४ 
४६-जनमेजयका श्रुतश्रवा ' ऋषिसे उनके पुन्न 
सोमश्रवाको पुरोहित बनानेके लिये है 
प्रार्थना करना ° ४५ 
४७-शुरुके पुकारनेपर आरुणिका खेतकी मेड़से 
उठकर आना ओर उनका आशीर्वाद 
प्राप्त करना ८ ४५ 
४८-अधे होकर कुएँमें गिरे हुए उपमन्युको 
आचार्यका अश्विनीकुमारोंके खवनका आदेश ४६ 


\ 


एए-सख्या 


४९-उपमन्युकी गुरुनिष्ठासे प्रसन्न हुए अश्विनी- 
कुमारीका उन्हें वरदान देना. - **: 
५०-पौष्यकी रानीका उत्तड्कको अपने कुण्डल देना 
५१-उत्तङ्कके पानी लेने जानेपर तक्षकका क्षपणक- 
वेषमे आना ओर कुण्डल लेकर अदृश्य हो जाना 
५२-उत्तडूका गुरुपत्नीको कुण्डल देकर प्रसन्न करना 


और उनसे आशीर्वाद पाना र 
५३-कश्यप ऋषिका अपनी पत्नी कद्रू और 
विनताको वर देना च 


५४-भगवान्‌ नारायणका देवताओंको अमृत- 
प्रातिके लिये समुद्र-मन्यनका आदेश 
५५-देवताओं और असुरोका समुद्रमन्यन *** 
५६-भगवान्‌ विष्णुका चक्रद्वारा छलसे अमृत 
पीनेवाळे राहुका सिर कारमा 000 
५७-देवताओं और असुरोर्मे भयङ्कर सप्राम *** 
५८-कद्रू और विनताका उचचेःश्रवा घोड़ेके रंगको 
लेकर आपसमे बाजी लगाना ह 
५९-नागोकी सद्दायतासे कद्रकी जीत और विनताका 
दासी होना 
६०-मद्दातेजस्वी गरुड़का अंडा फोड़कर 
बाहर आना ¢ 
६१-विनताका कद्रूको और गरुडूजीका सर्पोको 
कधेगर ढोना दट 
६२-अमृतके लिये नाते समय गरुड्जीका कछुए 
और हाथीको पजेमै दबाकर डड्ना "”" 
६३-टूटी हुई डाछीमे वालखिल्य श्रपियोको छटकते 
देख उनकी रक्षाके लिये गरुड्जीका उसे 
चोचसे पकड़ लेना 
६४-वृह्स्पतिजीका इन्ट्रके पूछनेपर उनसे 


गयड़के आनेकी सूचना देना तट 
६५-गरुडजीका अमृतके लिये इन्द्रादि देवताओं 
से युद्ध , 


६६-गरुडजीमे अमृत पीनेके लोभका अभाव 
देख भगवान, नारायणका उन्हें बरदान देना 
६७-इन्द्रका अमूत-कलग लेकर चंपत होना और 
नागोंका कुन चाटना ड 
६८-शेषजीकी कठिन तपस्या ओर ब्रह्माजीका 
उन्हें वरदान देना 
म० भ० ग— 


५७ 


५७ 
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६९-माताके झापसे छूटनेके विपयमे वालुकिका 
अपने बन्चुओँसे सलाह लेना ००० 

७०-वासुकि नागका जरत्काद क्रपिको उनकी 
शर्तके अनुसार अपनी बहिन समर्पण करना 

७१-जरत्कार ऋषिका अपनी पत्नीको छोड़कर 
जाना 

७२-राजा जनमेजयका मन्त्रियोसे अपने पिताकी 
मृत्युका कारण पूछना ८ 

७३-कव्वपके सामने ही तक्षकके काटनेसे एक 
वृक्षका जलकर खाक हो जाना 

७४-जनमेजयका सर्पसत्र--सर्योका आगमे गिर 
ऋर जलना 

७५-आस्तीक मुनिको उनकी माताका नागीझी 
रक्षाके लिये भेजना 

७६-आस्तीकका अभिकुण्डमें गिरते हुए तक्षकमो 
आकाशमै रोक देना और सर्पयत्र वद करना 

७७-जनमेजयकी यज्चगालामे व्यासजीका पदार्पण 

र सदस्यसहित खडे हुए राजाके द्वारा 


उनका सत्कार ह 
७८-वेशम्पायनजीका जनमेजयको महाभारत 
सुनाना १०० 
७९-महषि कण्वके आश्रममे सटुन्तलाद्वाग 
दुष्पन्तका आनिथ्य-सत्कार टे 


८०-शकुन्तलाके छः वर्षके बालकका सेलद्दीम सिह, 
सूकर आदि पशुओंको बधिना ४ 
८१-मइपिं कण्वका अपने दो भिष्योंके माथ 
शकुन्तलाको दुष्वन्तके घर भेञना १३ 
८२-देवताओंका दृहस्पतिकुमार कचसे श॒ुकराचार्य- 
के पास रहकर सञ्जीवनी विद्या सीखनेका 
अनुरोध ‘+s 
८३-शर्मिष्ठाफा देवयानीको छुऐमे ढकेलना ' * 
८४-शुक्राचार्यका देवयानीको क्रोध न्यागने थोर 
क्षमा करनेका उपदेश 
८५-ृषयर्वाका देवयानीको मुँहमाँगी वस्तु देने- 
की प्रतिज्ञा करके प्रसन्न करना हहे 
८६-ढेवयानीका अपनेकी पत्नीरूपमें खीकार ऊरन- 
~ के लिये ययातिसे अनुरोध 
८७-शुक्राचार्थका ब्यातिको अपनी बन्या रोपना 


फन्दा 


७० 


७७ 
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८८-देवयानीका बयातिके साथ अशोकवाटिकार्मे 
जाना ओर उनके द्वारा झामिएाके गर्भसे उत्पन्न 
तीन पुत्रोंकी देखकर कोप करना se 
८९-झुकाचार्यका यवातिको बूढ़े होनेका झाप *** 
९०-ययातिका स्वर्यसे गिरना ओर उनका अष्टक 
आदिसे वार्तालाप 
९१~शान्तनुके कहनेसे गङ्गाजीका कुमार देवत्रत- 
को छेकर प्रकट दोना 
९२-निषादका राजा शान्तनुको सत्यवतीसे ब्याद 
करनेकी गर्त सुनाना टक 
३--देवनतका निपादराजके सामने अखण्ड ब्रह्मचय- 
पाल्यकी प्रविय्रा करना 
९४-भीष्मजीका खयंवरसे कामीनरेशकी तीन 
कन्याओका हरण ओर युडमै अन्य राजाओं 
को परास करना 
९५-मत्वव॒तीका व्यासजीसे कुरुवंशकी रक्षाके लिये 
अनुगेध 
९६-रण्डव्य ऋषिका धर्मराजकों शाप देना *** 
९७-सखववर्स्मे कुन्तीका राजा पाण्डुको जयमाला 
पहनाना 
९८-व्यासजीका गान्धारीको सो पुत्र होनेका वरदान 
९९-सरारूपघारी किन्दम ऋषिका राजा पाण्डुके 
छागले मरना आर उन्हें शाप देना 925 
१००-याण्डका अपनी पलियांके साथ वानप्रखके 
नियससे रहनेका निश्चय 
६०१-झुन्तीका पाण्डसे दुर्वासाद्वारा प्राप्त हुए बरकी 
चन्दा करना ओर पाण्डुका उसे धर्मराजके 
आवाइनका आदेश ००० 
१०२-कुन्तीके आवाहनसे देवराज इन्द्रका उसके 
पास आना 
१०३--बिघाक्त भोजन करनेके कारण जल-क्रीडा 
करते-करते भीमसेनका थक जाना ˆ *** 
१०४-परझुरामका द्रोणको प्रयोग, रहस्य और 
उपसंदार-विधिके साथ सम्पूर्ण अस्न-शस्रीकी 
शिक्षा देना 
१०५--मित्रमावसे मिलनेके लिये गये हुए द्रोणको 
राजा दुपदकी कड़ी फटकार 
१०६-द्रोणाचार्य और मीष्मकी वातचीत 
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१०७-कुत्तेके मुँहमे बाण भरे देख पाण्डवोंका 
आश्चर्यचकित होना 
१०८-एकल्व्यका गुरु ट्रोणाचार्यको अपने दायें 
हाथका अँगूठा काटकर गुरुदक्षिणारूपर्मे देना 
१०९-द्रोणके द्वारा अपने शिष्योकी परीक्षा और 
अर्जुनका लक्ष्यवेध 
११०-कर्णका अङ्गदेशके राजपदपर अभिषेक *** 
१११-कणिकके द्वारा धृतराष्ट्रको कूटनीतिका 
उपदेश 
११२-दुर्याधनका धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंको बारणावत 
भेज देनेके लिये अनुरोध _ 
११३-दुरयोधनका पुरोचनको लाक्षामवन बनानेका 
गुप्त आदेश 
११४-पाण्डवॉका लाक्षाणइमैँ निवास और पुरोचनके 
द्वारा उनका सत्कार 
१५-दिदुरके भेजे हुए सुरंग खोदनेवाले कारीगरसे 
युधिष्ठिरकी बातचीत 
११६-भीमसेनका माता कुन्तीको कंघेपर बिठाकर 
नकुल-सहढेवको गोदमें ळे युधिष्ठिर और 
अर्जुनको बॉहका सहारा देते हुए चलना *** 
११७-वनमें सोते हुए पाण्डवापर हिडिम्बासुरकी 
क्रूरदृष्टि 
११८-परम सुन्दरी स्त्रीके वेषमें खड़ी हुई हिडिम्बा 
आर कुन्तीकी बातचीत 
११९-भाईकी अनुमति मिल जानेपर भी पुत्रोत्पत्ति 
होनेतक ही हिडिम्बाके साथ रहनेके लिये 
भीमसेनकी शर्त ओर डिडिम्बाद्वारा उसकी 
खीक्कति ९३ 
१२०-हिडिम्वाके गर्भसे उत्पन्न घणोत्कचका अपने 
माता-पिताको प्रणाम करना 
१२१-कुन्तीका भीमसेनको वकासुरका वध करनेके 
लिये आदेश 
१२२-उपयाजका राजा द्रुपदको याजके पास जानेके 
लिये कहना ००० 
१२३-एकचक्रा नगरीमे ब्यासजीका आना और 
पाण्डवांका उनकी सेवामें हाथ जोड़कर 
खड़े होना . ००" 
१२४-चित्ररथका वाण मारना और अर्जुनका मशाल 
और दाळके द्वारा उन बार्णोको व्यर्थ कर देना 
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१३७ , 
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१२५-अर्जुन और चित्ररथकी मित्रता--चित्ररथसे 
चाक्षुषी विद्या लेकर वदलेमें अर्जुनका उसे 
आग्नेयास्र देना 

१२६-तपतीका राजा सवरणको अपना परिचय देना 

१२७-वशिष्ठ मुनिके साथ तपतीको आते देख राजा 
संबरणका अत्यन्त, प्रसन्न होना न 

१२८-वशिष्ठकी गो नन्दिनीको छे जानेके लिये 
विश्वामित्रका आग्रह 

१२९-नन्दिनीका कोप ‘° 

१३०-राजा कल्माधपादका शक्ति सुनिपर चाबुक 
चलाना और मुनिका उन्हें शाप देना 

१३१-पुत्रवधू अइञ्यन्तीके गर्भस्थ बालकका 
वेदाध्ययन सुनकर वशिष्ठजीका विस्मित और 
प्रसन्न होना 

१३२-राक्षसको आते देख अहइ्यन्तीका भयभीत 
होना ओर वशिष्ठजीका अपने हुङ्कारसे उसे 
रोक देना 

१३३-पाण्डवोंका घोम्य सुनिसे पुरोहित त्रननेके 
लिये प्रार्थना करना 

१३४-द्रुपदकी राजधानीको जाते समय मार्गमें 
पाण्डवोंकी व्यासजीसे मेंट ॥ 

१३५-धृष्टयुम्रका अपनी बहिन द्रौपदीके स्वयंवरमे 
आये हुए राजाओंको छक्ष्य-बेघकी अते 
सुनाना 

१३६-राजाओंका क्रोध और उनके साथ अर्जुन 
तथा मीमका सम्राम 

१३७-कुन्तीका द्रोपदीको युधिष्ठिरके पास छे जाना 
और धर्मसंकटसे वचनेका उपाय पूछना “** 

१३८-श्रीकृष्ण और वलरामका पाण्डवोंके निवास- 
स्थानपर आकर कुन्तीको प्रणाम करना 

१३ ९-पुरोहितका पाण्डवोसे राजा द्रुपदका सन्देश 
सुनाना 

१४०-द्रुपदके महलूमें पाण्डर्वोका भोजन करना *** 

१४१-राजसमामें व्यासजीके द्वारा द्रौपदीके साथ 
पाण्डवोंके विवाहका निर्णय 58 

१४२-कुन्तीका पुत्रवधू द्रोपदीको आशीर्वाद देना 

१४३-दुःशासन और दुर्योधनंकी उदासीनता तथा 
हर्षमे भरे हुए धृतराष्ट्रका द्रोपदीको आभूषण 
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भेजनेके लिये विदुरको आजा देना "”" 
१४४-विदुरका पाण्डर्वोको हस्तिनापुर ले जानेके 
लिये द्रुपदसे आज्ञा मॉगना ह 
१४५-पाण्डवोको आधा राज्य लेकर खाण्डवप्रस्यमे 
रहनेके लिये वृतराष्ट्रका आदेश 
१४६-नारदजीका पाण्डवोको परस्पर प्रेम बनाये 
रखनेके लिये उपाय बताना 
१४७-सुन्द ओर उपसुन्दकी तपस्या ओर ब्रक्षाजीका 


उन्हे वरदान देना ळग ०७७ 
१४८-तिलोत्तमाके लिये सुन् और उपमुन्दकी 
आपसमें लडाई 


१४९-अर्जुनका ब्राह्मणके गोधनकी रक्षाके लिये 
युधिष्ठिरके साथ वेठी हुई द्रोपदीके शयनागारफमें 
जाकर अपने अस्न-गस्न उताग्ना 
१५०-नियममङ्कके कारण अर्जुनका बारह वर्षतक 
बनमें रहनेके लिये युधिष्टिससे आज्ञा लेना 
१५१-अर्जुनका मणिपुरके राजा चित्रवाहनसे 
उनकी कन्या चित्राद्भधदाके लिये याचना 
करना और राजाका पुत्रिक्राधर्मके अनुसार 
कन्या देनेको राजी होना र 
१५२-प्रमासक्षेत्रम श्रीकृष्ण और अर्जुनका मिलन 
१५३-श्रीकृष्णका अर्जुनके लिये सुभद्राको हर ले 
जानेकी सढाइ देना 
१५४-अजुनके द्वारा सुमद्राका अपहरण 
१५५-श्रीकृष्णका क्रोधमें भरे हुए यदुग्गियोको 
ान्त रहने और अर्जुनछे मैत्री कर लेनेकी 
सलाह देना 
१५६-कुन्तीका सुभद्राको आशीर्वाद 
१५७-यमुना-तठपर श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास 
अभिदेवका त्राह्मण-वेपमे आना और खाण्डव वन 
जलानेमें उनसे सहायताके लिये प्रार्थना करना 
१५८-गाण्डीव ,घनुष, दिव्य रथ और दिव्य 
चक्र पाकर अर्जुन ओर श्रीकृष्णका अभिदेवको 


रू 


खाण्डव वन जलानेकी अनुमति देना 
१५९--खाण्डव वनपर इन्द्रका वर्षा करना ओर 
अर्जुनका अपने वार्णेसे उसे रोकना *** 


१६०-अर्जुनकी शरण जानेसे मय दानवकी अमि 
और चक्रके भयसे रक्षा २०? 


१६१ 


१६० 


१६९ 


१६१-इन्द्रका प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 


बर देना 
समापर्व 

१६२--मगवान्‌ श्रीक्रष्णका सवासुरको युधिषिरके 
लिये सुन्दर समामवन बनानेकी आजा देना 

१६३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका छारकाके लिये प्रस्थान 
करना ओर पाण्डवोंका उन्हे कुछ दूरतक 
पहचाना 

१६४--मगवान्‌ श्रीकृष्णा आगे बढना ओर 
पाण्डवीका राहमें खड़े होकर देरतक उनके 
रथकी ओर देखते रहना 

१६५-ए्यासुरक्री बनायी हुई दिव्य समा  +** 

१६६--पाण्डवीकी सभामें नारढजीका उपदेश 

१६७-राजा युधिष्टिरका राजसूय यज्ञके तम्बन्धमे 
मन्न्रियोसि सलाह लेना 

१६८-जरासन्धके विपयमे श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी 
बातचीत 

१६९-चण्डकीशिक ऋषिका राजा बृहद्रथकों पुत्र- 
प्रात्तिके लिये अभिमन्त्रित फळ देना **' 

१७०-बृहद्रथकी दोनो रानियोका अपने गर्भसे 
शरीरका एक-एक उकडा पेदा हुआ देख 
भयभीत होना डड 

१७१-बाहर फेके हुए उन दोनों टुक्का जरा 
नामकी राक्षसीके द्वारा जोडा नाना 

१७२-मनुष्यरूपधारिणी जराका बालक जरासन्धको 
राजा बृहद्रथके हार्थो सपना 

१७३-श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनका जरासन्धके 
दरवारमे जाना और श्रीकृष्णकी जरासन्धके 
साथ बातचीत 

१७४--जरासन्ध, ओर भीमसेनका मह्लयुद्ब """ 


(... रश 


पृष्ट-सख्या 


१७१ 


१७३ 


१७४ 


१७५-जरासन्धकी केदसे छूटे हुए राजाओंका . 


श्रीकृष्णके प्रति कृतशता प्रकट करना" *** 
१७६-दिग्विजयके समय राजा भगदत्त और उनकी 
सेनाके साथ अर्जुनका युद्ध Fs 
१७७-अजुनका चतुरङ्गिणी सेनाके साथ उत्तर 
दिशापर विजय प्राप्त करके लोटना *** 


१७८-भीमसेनका पूर्वदिशापर विजय प्राप्त करके 
छोटना 


) 


१७९-सहृदेवका दक्षिण दिशापर विजय प्राप्त 
करके लोंटना लत Sate 


१८०-नकुलका पश्चिम दिशापर विजय प्राप्त करके. 


जेवा द प 

१८१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका असंख्य घन और सेनाके 
साथ इन्द्रप्रस्थ आना ड 

१८२-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके यज्ञम आये हुए 
ब्राह्मणोंका पाँच पखारना 

१८३-युचिष्टिरके पूछनेपरः भीष्मका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अग्रपूजाके योग्य बतछाना *** 

१८४~सहदेवके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा 

१८५-श्रीकृष्णकी अग्रपूजामें शिश्ञुपाककी आपत्ति 

१८६-जन्मके समय गिशुपालकी तीन आँखें और 
चार भुजाए 

१८७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अपने चक्रसे शिश्ुपालका 
सिर काटना ओर उसके शरीरसे निकली 
हुई ज्योतिका भगवानके चरणौमे प्रवेश 

१८८-यज्ञ समाप्त होनेपर व्यासजीका विदा होना 
ओर भविष्य बतलाना दु 

१८९-युधिष्ठिरके राजसूयसे दुर्योधनकी जलन और 
गकुनिकी सलाह 

१९०-युधिष्टिरके राजद्वारपर रलोंकी भेंट देने- 


वारलोकी भीड़ se 


१९१-धोड़े और मेंटकी सामग्री लेकर आये हुए 
भगदत्तको दरबारके भीतर घुसनेकी मनाही 
१९२-युधिष्टिरके यहाँ द्रौपदीकी देख रेखमें कुबडे- 
बरौने) छूले-लॅगड़े लोगोंका भोजन है 
१९३-अर्जुनके द्वारा आह्मणोंकी पाँच सो बैलोका दान 
१९४-दुर्याधनका धृतराष्ट्रको पाण्डर्वोके ` विरुद्ध 
उकसाना 0 
९५-घृतराष्ट्रका पाण्डवोको हरिनापुरमे बुलानेके 
लिये विदुरको भेजना 
१९६-विदुरका युधिष्ठिरसे घृतराष्ट्रका सन्देश सुनाना 


१९७-कपटद्यूतका आरम्भ और पाण्डबोंकी पराजय 


१९८-विदुरजीका जूएके अवगुण बतलाकर उसे 
बंद करानेका प्रयत्न 

१९९-कोरव-समामै द्रौपदी और भीमसेनके द्वारा 

शगासनके रक्तपानकी प्रतिज्ञा १ 


पृष्ठ-सख्या , 


१९२ 


२००-धृतराषट्रकी यशशालामें गीदड, गधे और 
पक्षियोंका रोना-चिल्लाना 

२० १-इन्द्रप्र जाते हुए पाण्डवोको पुनः जुआ 
खेलनेके लिये लोटा छानेको प्रातिकामीका 
दोडते हुए आना 

२०२-वनवासके लिये आजा लेने आयी हुई द्रौपदीको 
कुन्तीका समझाना 

२०३-विदुरका ङुन्तीको समझाकर दान्त करना" * 


वनपर्व 
२०४-द्रौपदीसहित पाण्डवोंकी वन यात्रा 
२०५-इस्तिनापुरके निवासियोंका पाण्उवीके साथ 
बनमें जानेका आग्रह 
२०६-युधिष्ठिरकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
सूर्यका उन्हें तेबिकी बटलोई देना 
२०७-विदुरको पाण्डवोका पक्षपाती मानकर 
धृतराष्ट्रका उन्हें अपने यहाँसे चले जानेकी 
आजा देना 
२०८-वनमें पाण्डवाँसे विढुरजीकी मेंट 
२०९-धृतराषट्रका वनसे छोटे हुए विदुरको छातीसे 
लगाकर मिळना 
२१०-दु्योधनको मैत्रेवजीका शाप 
२११-भीमसेनके दवारा किमीर राक्षसका वब *** 
२१२-श्रीकृष्णका डरौपदीको राजरानी बनाने और 
उसके शन्ुओंका नाग करनेकी प्रतिज्ञा करना 
२१३-द्वेतवनमे कदम्व वृक्षके नीचे युधिष्टिरके 
द्वार ऋषि-मुनिर्योका आतिथ्य 
२१४-अपने बाणोसे भीलका बाल भी बॉका न होते 
देख अर्जुनका चकित होना 
२१५-भगवान्‌ गङ्करका अर्जुनको पाञ्चपतास्र-दान 
२१६-अर्जुनका इन्द्रके रथमें बैठकर स्वर्गको जाना 
२१७-स्वर्यमें अर्जुनका इन्द्रको प्रणाम करना और 
इन्द्रका उनके ऊपर स्नेहसे हाथ फेरना '"" 
२१८-इन्द्रका अर्जुनके पास उर्वशीको भेजनेके लिये 
चित्रसेनको आशा देना ड 
२१९-प्रणयके प्रत्याख्यानसे कुपित हो उर्वशीका 
अर्जुनको शाप देना 
२२०--अर्जुनके स्वर्गमें जानेका समाचार सुनकर 
घृतराष्ट्रकी सञ्जयसे बातचीत 


( २१ ) 


शष्ठ -सख्या 


२१९ 


२२१ 


२२२ 
२२४ 


२२७ 


२२८ 


एए 
२२१-राजा नछका हंसको प्कड़ना और उसके 
द्वारा दमयन्तीको अपने प्रति आकृष्ट करनेकी 
आशा दिळायी जानेपर छोड़ देना २६१ 
२२२-दसके सुखसे नलके गुर्णोक्की प्रयासा सुनकर 
दमयन्तीका हसके ही द्वारा उनके पास सन्देश 
भेजना २६१ 
२२३-दमयन्तीका नळको पढ्चानकर उनके गेम 
सुन्दर जयमाल डालना २६३ 
२२४-नळ और दमयन्तीका देवताओंकी शरण जाना 
और देवताओंका उन्हे वरदान देना २६४ 


२२५-नल और पुप्करका जूआ--दमयन्तीके मुखरे 
मन्त्रिमण्डलका बुलावा सुनकर मी नळूफा 


चुप रह जाना २६५ 
२२६-पक्षियोंका राजा नलक्रा ब्र लेकर उड़ जाना २६६ 
२२७-नलका तलबारसे सोती हुई दमपन्तीकी साड़ी- 

का आधा भाग फाइ लेना "° २६७ 


२२८-एक व्याधद्वारा दमयन्तीळी अजगरसे रक्षा २६८ 


२२९-दमयन्तीके शापसै पापी व्याधकी मृत्यु २६८ 
२३०-चबनमें व्यापारियोंके पड़ावपर जगली हाथियों: 
का आक्रमण २६९ 


२३१-चेदिदेशकी राजमाताका दमयन्तीको आश्रय देना २ 
२३२-ककौटक नागके उसनेसे राजा नलक्रा रूप 
बदल जाना और कर्कोटकऊी आपसे मुक्ति" २७१ 


२३३-राजा आतुपर्णके दरबारमें नल ७१ 
२३४-सुदेव ब्राझणका गाजा सुबाहुके 
दमयन्तीको राजकुमारी सुनन्दाके साथ वेदे 
देखकर पहचान लेना "२७२ 
२३५-राजमाताका सुदेव ब्राह्मगसे दमयन्तीका 
परिचय पूछना ४७२ 
२३६-नलकी खोजमें जानेवाले व्राझणीको दमयन्ती 
सन्देश २७३ 
२३७-दमयन्तीफे द्वारा नलका पना लगानेवाठे 
२७४ 


ˆ पर्णाद व्राझणका सत्कार 

२३८-नलकी तीव्र गतिसे रथ हॉकनेकी कला *** ९७” 

२३९-बाहुक-वेप्रमे राजा नलकी दमयन्तीकी दासी 
केशिनीसे बातचीत २३६ 

२४०-बाहुकका अपने दोनों बालकोंको पहचानकर 
छातीसे लगाकर ऑसू बद्दाना 


२४१-दमयन्ती और बाहुककी बातचीत 

२४२-राजा ऋतुपर्णकी नलसे क्षमा-याचना 

२४३-पुनर्यतमे हरे हुए पुष्फरफा गजा नरे 
चरणोमें प्रणाम करना ११ 

२४४-भारयॉसदित युधिटिरवे दारा नारदजील 
सत्कार और उनकै सखये वीर्ययाग्राती महिमा 
शवण करना ११४ 

२४५-६रिद्वारसे अनुष्ठान घरे छुट मोग्मके हारा 
घन्स्वणीया सम्मान 

२४६-पाण्डवोके द्वाग तोमदजीनो आवभया 

२४७-व्यांत और नारद घाटि रा 

पनरे पषारना भार गुधित्रिर वारिणे द्वारा 


उर गा पशन 
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आना नीर आगे दिद गो ह गाए 
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पष्ठ-सर्या 


मान्धाताका निकलना और इन्द्रका उसे अपनी 
तर्जनी अयुली पिलाना *** ०१" 

२७५-उशीनरका कबूतरके बदले अपना मास 
काटकर तराजूपर तोलना 

२७६-अष्टावकका अपनी मातासे पिताके विपयमे 
पूछना 

२७७--पिताको मारनेवाले बन्दीसे गासार्थ करनेके 
लिये अशवक्रका श्वेतकेतुके साथ राजा 
जनकके यहाँ जाना और द्वारपालसे बात करना 

२७८-अष्टावक्रका राजाके पास पहुँचकर उनके प्रश्नों 
का उत्तर देना 

२७९-अष्टावक्र और बन्दीका शास्तार्थ 

२८०-लोमशजीकी आज्ञासे द्रोपदीसहित पाण्डवॉका 
समङ्गा नदीमें रान ००० 

२८१-युघिष्ठिरका भीमसेनको द्रोपदीसहित हरिद्वार- 
में रहनेकी आज्ञा करना और भीमसेनका ताथ 
चलनेके लिये आग्रह 

२८२-भगवान्‌ विष्णुका नरकासुरको मारनेकी 
प्रतिशा करके देवराज इन्द्रका भय दूर करना 

२८३-ववंडरके उत्पातसे द्रोपदीको थकी देख 
युधिष्ठिरका दुखी होना 

२८४-घटोत्कच ओर उसके साथियोंका द्रोपदी- 
सहित पाण्डवोंको कधेपर विठाकर ले चलना 

२८५-द्रोपदीका भीमसेनको सौगन्धिक कमलका 
फूल ले आनेके लिये भेजना ॥ 

२८६-कदलीवनमें भीमसेनकी हनुमानजीसे भेंट ** 

२८७-मीमसेनको हनुमानजीके विश्ञाल रूपका दर्शन 

२८८-हनुमानजीका भीमसेनको छातीसे लगाकर 
विदा देना 

२८९-कुवेर्के सेवक क्रोधवश नामक राक्षर्सोका 
सौगन्धिक बनके सरोवरमे जानेसे भीमसेनको 
रोकना 

२९०-भीमसेनका सरोवरमें प्रवेश ओर राक्षसोंके 
साथ घोर युद्ध 

२९१--राक्षसाके मुखसे भीमसेनके कमल ले जानेका 
समाचार पाकर कुवेरका अनुमोदन करना 

२९२-जटासुरके द्वार नकुल; सहदेव; युधिष्ठिर और 
द्रोपदीका अपहरण 
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३२२ 
३२३ 
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३२९ 
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पृष्ठ-संख्या 
२९३-भीमके हायसे जटासुरका वध ` ३३२ 
२९४-द्रोपदीसहित पाण्डवोंका दृषपर्वाको प्रणाम 
करना ३३३ 
९५-आशष्टिपेणका प्रओँके रूपमे युधिष्ठिरको धर्मोपदेश ३३४ 
२९६-द्रोपदीका समस्त राक्षसैँको मार भयानेके 
लिये भीमसेनसे अनुरोध ** ३३५ 
२९७-भीमसेनकी गदासे कुवेरके मित्र मणिमान्‌ 
राक्षसका वध ३३६ 
२९८-भीमसेनके द्वारा मारे गये राक्षसोंकी छाशें *** ३३६ 
२९९-भीमसेनके हाथसे यक्ष राक्षसोके सद्दारका 
समाचार पाकर कुबेरका कुपित होना ३३७ 
३००-मीमसेनका कुबेरको प्रणाम करना और उनसे 
आशीर्वाद पाना ३३८ 
३० १-अर्जुनका खर्गसे लोटकर मुनिवर धौम्यके 
चरण छूना ३३९ 
३०२-इन्द्रका गन्धमादन पर्बतपर आकर पाण्डर्वो- 
को दर्शन और आशीर्वाद देना ३४० 
३०३-अर्जुनको रथके दविलनेपर भी स्थिरमावसे बैठे 
देख मातलिका आश्चर्य करना ३४२ 
३०४-अर्चुनका निवातकगचोसे युद्धके लिये याण २४३ 
३०५-नारदजीका अर्जुनको केवल प्रदर्शनके लिये 
दिव्यार्त्रोका प्रयोग करनेसे रोकना 2" ३४६ 
३०६-भीमसेनका अजगरके चंशुळमें फँसना ३४८ 
३०७-युघिष्ठिर और घीम्यका भीमको अजगरके 
बन्धनमें पड़े देख आश्चर्य करना ३४९ 
३०८-युधिष्टिरके सगसे अजगरका शरीर छोड़कर 
हुषका स्वगगमन “° ३५२ 
३०९-काम्यक वनर्मे श्रीकृष्णका पाण्डवाँसे ओर 
सत्यभामाका द्रोपदीसे मिलना ३५३ 
३१०-पाण्डवोसे मिळनेके लिये मार्कण्डेयजी तथा 
नारदजीका झुभागमन ३५४ 
३११-त्रझर्णि अरिष्टनेमिके मरे हुए पुत्रको जीवित 
देख देहय राअकुमारका चकित होना ३५६ 
३१२-ताक्ष्य-सरस्वती-संवाद *"* ३५७ 
३१३--चीरिणी नदीमे वैवस्वत मनुके पास आकर एक 
मछलीका अपनी रक्षाके लिये प्रार्थना करना २५८ 
३१४-प्रलय-समुद्रमे वैवखत मनुसहित सप्तषिर्योकी 
नोकाको मत्व्यमगवानका खींचना ३५९ 


पृष्ट -संख्या 


३१५--मार्कण्देयजीको मद्दाप्रलयके एकार्णवर्मे अक्षय- 
बरकी गाखापर सोये हुए वाल्मुकुन्दके दर्शन 
-इन्द्र आर बक मुनिका सवाद हे 
७-गजा सुद्दोत्र और शिविका एक दूसरेकी राह 
रोककर खड़ा होना और नारदजीके मुखसे 
शिदिकी त्रेता जान सुद्दोत्रका झित्रिको 
मार्ग देना १० 
३१८--अभिका कवूतरके रूपमे राजा शिब्रिकी 
गादमै गिरना 
४१९--उनक सुनिकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
विष्णुका उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन और वरदान देना 
३२०-उत्तक मुनिका राजा वृदददश्वसे घुन्धु दैत्यको 
मारनेके लिये अनुरोध 
३२१-भगवान्‌ विष्णुका घुन्धु दानवसे युद्ध करनेके 
लिये जाते हुए राजा कुवलाश्वर्मे अपने तेजकी 
स्थापना करना न 
१२२-कौगरिक ब्राह्मणकी रोपभरी दृष्टिसे एक बगुली 
का प्राण-त्याग ह 
३-पतित्रता स्त्रीके मिक्षा ळानेमें देर करनेसे उस- 
पर कोशिक ब्राह्मणका कोप, 8» 
३२४-पतित्रताके कहनेसे कौशिक ब्राह्मणका मिथिला- 
में जाकर धर्मव्याधसे मिळना, 
२२५८-धर्मव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति 
इन्द्रके दारा केशी देत्यके दाथसे देवसेनाकी रक्षा 
२७-टेवसेनाको साथ लेकर इन्द्रका ्र्माजीके पास 
जाना ओर उन्हे प्रणाम करना क 
३२८-शक्ति हाथमें लिये स्कन्दका सिंहनाद करना 
ओर पदर्तोका उनके चरणोमें मस्तक झुकाना 
२९-त्कन्दका देवसेनाके साथ विवाह गह 
३०-ऋषियेंद्वारा त्यागी हुई उनकी छ; पल्नियोंका 
कार्तिकेयके पास आना और उनसे अपनी 
रक्षाके लिये प्रार्थना करना 
३३१-महादेवजीका सेनापति स्कन्दको हृदयसे 
लगाकर देवसेनाकी व्यूइरक्षाके लिये 
विदा करना 
३३२-महिपामुरका पर्वत ल्वे हुए आक्रमण करना 
आर स्कन्दका अपनी गक्तिसे उसका 
मस्तक काटना हे 
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एष्ठ-संख्या 


३३३-द्रौपदीका सत्यमामाको अपनी दिनचर्या सुनाना 

३३४-सत्यभामाका ट्रोपदीसे गले मिलकर विदा होना 

३३५-एक व्राझणका धृतराष्ट्रसे पाण्डवोंके वनवासका 
कष्ट बताना 

३३६-कर्ण और शकुनिका दुर्योधनको घोषयात्राके 
लिये सलाह देना 

३३७-दुर्योधन, कर्णं ओर शकुनिके सिखाये हुए 
समंग नामक गोपका घृतराट्र्से गोओका 
समाचार वताना . 5०६ 

३३८-रथसे नीचे गिरे हुए दुर्याधनका चित्रसेन 
गन्धर्वद्वारा कैद होना 

३३९-अर्जुनकी कोरवाँको 


े गन्धर्वोकी केदसे 
छुड़ानेकी प्रतिज्ञा करना हक 


३४०-अपने सखा चित्रसेनकों घायल देख अर्जुन- 


द्वारा दिव्यास्रांका निवारण 
३४१-केदसे छूटे हुए दुर्योधनको युधिष्टिरका समझाना 
३४२-दुर्योधनका अनुताप और कर्णका उसे समझाना 


३४३-दुर्योधनका उपवास करके प्राण देनेके लिये ` 


बैठना 0 
३४४-कृत्याके द्वारा दुर्योधनका पाताल प्रवेश और 
दानवॉका उसे पाण्डबोके विरुद्ध उमाडना *' 
३४५-भीष्मका दुर्याधनको पाण्डर्बोसे सन्धिके 
लिये समझाना हैं 0) 
३४६-कर्णका दिग्विजय करके लौटना और 
दुर्योधनक्रा उसकी अगवानी करना '"" 
३४७-दुर्योधनके राजसूय यशका निमन्त्रण देनेके 


लिये दूतका पाण्डवोंके पास आना और 


भीमका कटु सन्देश देना ह 
३४८-्यासजीके दवारा पाण्डवोको तप और अतियि- 
सेवाका उपदेश - ३ 


३४९-मुद्रल ऋषिद्वारा दुर्वासाका आतिथ्य-- 
अवधूत दुवांसाका अपना जूठा अन्न अपनी 
ही देइमें लगाना 
३५०-मुद्भल ऋषिके पास विमान लेकर देवदूतका 


आना १० 


३५१-पाण्डवोके द्वारा शिष्योसहित दुर्वासाका 
आतिथ्य-सत्कार 

३५२-द्रोपदीके पुकारते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आना और बरलोईमे लगे हुए सागको खाकर 
ससारको तृप्त कर देना 
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पृष्ठ-सख्या 


ना ही अल्यग्त तृस्तिका अनुभव 
करके अमित हुए ऋषिकुमारोका दुर्वातासे 
अपनी अवस्था पतलाना डार 

२५४-जप्रद्रथया एपत्निद प्रस्ताव सुनकर द्रौपदीका 
उस फटकारा 

३५५--आागमएर या”उवोसा आना और दासीको 
्रोरदीके आर णते डु-से रोते देख इन्द्रसेन 

का कारण पूछना *' 

२५६-भोमसेतका अवट उरो रस्सीसे वाँधकर और 

पोन चोटी 


=क्र रि राच्या उसे 
SUP ITAA र्रावर ड 


युधिडिरवे सामने लाना 8४% 
५छ-जपद्रप़ी तपस्या और भगवन्‌ मटुग्का 
उसे वरदान देश, हे 
३०८-रावण की यप ती?” वरदान डर 
३५९-य्पाश गप्र आर पुष्पक पिनान छीन 
लेनेरर रावणको लवेरका शाप ° 
३६०-मन्यराण छळ पीठो बाना क 
३६१--२देयीरे अप्रिय दरदानसे राजा उगरथको 
दुन नेना 6 ~ 


३६२-दामओ बनरे लोडानेके लिये भरत-मन्नुप्तका 
माताओं तथा पुरणसियोंके साथ जना " 
६३-रामके द्वारा खर राणसका वध 
६ ८-शूर्वणख्शका रावणका अपनी दुर्दशा ओर 
राक्षसीके नहारका समाचार सुनाना १ 
३६५-रावणरा मारीचसे सहायता मॉगना हि 
३६६-कपटमूगके रूपमे मारीचका रामके 
दाग वध ब. > क. 
६७-रावणदारा सीताका हरण """ ७१७ 
६८-रावण और जदायुका युद्ध **' र 
३६९-जथम जटायुके पास राम-लक्ष्मणका जाना 
और रावणद्वारा सीताके दरणकी बात बताकर 
जटायुका घाण व्यागना १२ 
३७०-कबन्धफा वध-ज्षापमुक्त विश्वावसुका 
रामको सुजीवके पास जानेकी सलाह देना " 
३७१-कऋप्यमूक पर्वतपर मगवान्‌ रामकी सुग्रीवके 
साथ मैत्री 6 
३७२--रामके द्वारा वाढीका वघ 
३७२--लदमणको कुपित जान सुग्रीवका अपनी 
म० औँ? घ 
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४३२ 


४२३२ 


४३३ 
४३४ 


) 


स्रीसहित आकर उनकी पूजा करना * 
३७४-लंकासे लोटे हुए हनुमान्‌जीका रामचन्द्रजीको 
वहाँका समाचार सुनाना श 
-विभीषणका भगवान्‌ रामी शरणमें आना 
७६- अङ्कदका रावणको श्रीगमचन्द्रजीका सन्देश 
घुनाना ४५ 2३ 
३१७०-वानरसेना और गक्षसोंका युद्ध छ 
2७८ -अनुचरोंसहित कुम्मकर्णका धावा र 
७९-कुम्भकर्णका सुग्रीवको अपनी बॉहमे ढवा 
लेना ओर लद्ष्मणका उसे बाण माग्ना ** 
३८०-कुवेरका दिपा हुआ दिव्य जल लेकर एक 
युचकका जाना और विभीषणफी प्रार्थनाने 
भगवान्‌ रमऊा उसे स्वीकार करना * 
३८१--रावणका अपनी मायासे अनेको राम-लइमण ठे 


ङ्‌ 
१ 
प्नि 
= 
५ 


झूपभ प्रकाळ हाना जोर यानरांका भयभीत 
टर ग्‌ ° 
३८९-रामके ड्राय गदे णका यथ ‘° 
४ ४3- भार ध्य और निमीएगळा चीदाको पालफीमेँ 
*पठाद र रनज फे पान ले आन. * 
टता ढत वसाहत पूण ¬ सिमानसे 
< उपः कीटना ० 
टा थए पया रव्या, है 
३८६०-जा अजर 5570 नम गन्गन्नेदा 
चुनने* ५ 4 «देः 2 
323 दिदी १००८: ४७, फी बनाम । लार 
मुनक यार जीकर परक सुन्दे हादी * 
३८८-अ गर नु हादी इणे दश सका बन 
जाते दल सातही धय 5 ह टि 
आमह करना 
३८९-मत्ववांनूका दर्दसे सिते ऊ साडिन्रीऐ 


अकम हिर रखकर रोना शार सपन शिव 
यमराजके दशन 

३९०--सावित्रीपर यरान्न होर बमराजका रुन 
जीवको वन्चनमत्त द दद [ 

३९१-जीवित होन: रत्ववानूकी दहृ" देर? 
सावित्रीका उन्हे आश्रमपर छाना 

३९२--शाल्व देशके राजकर्मचारियेका गजा! दमिनः 
से राजधानीमै चलनेके लिये अदुराद रागा 
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५४45 


४४५ 


४ ५२-स्वप्नने आदागवेबबारी सूर्मदेवक्री कर्णको 
४३९४-राजा कुन्तिभोजकफे 
ब्राह्ममका आना 

५-त्राहाणद्राग कु 
रपदेच 
३५९-कुन्तीके द्राग मन्त्रकी परीक्षा; भगवान्‌ सूर्य- 
का आवाहन बटर 
४०७-ऊुन्तीका नवजात वाळक कर्णको पिटारीमें 
रखफर अश्वनदीरमे नश देना १९१? 
-०८--बालक कर्णको पाकर अधिरथ और उसकी 
स्री गधाकी प्रसन्नता ००" 
3१९-कर्णका एन्द्रसे अमोघ शक्ति लेकर उन्हें अपने 
कृबच-कुउळ देना 
०००-त्राह्माणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोसे प्रार्थना 
/‹ १~गञा युबिछिरको सरोवरके तटपर यक्षका दर्जन 
-यधिएिरका ऋषियोंसे अज्ञातवासके लिये आज्ञा 


ग्वारम एक तेजस्वी 


देव-वमीकरण मन्त्रका 


क्‌ हल १ 


शॉगना है; 
विरादपर्व 

४००-भम्ब॒का युविष्ठिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग 

नताना न 


पाण्डवींका अमीव्रक्षपर अपने अस्त्र रखकर 
उप डालीमें एक मुटेंकी लाग लटका देना 
४२५-गण्डबोंकी स्तुतिसे प्रसन्न हुई दुर्गादेवीका 
रन्टे दर्शन आर वरदान देना मट 
युघणिरका कंक नामक ब्राक्षणके वेपमें विराट- 
की २ जसभामे पदापण 
४०७-मीदरनका वब्छव नामधारी रसोइवेके रूपमें 
टरवारस जाना 
दीका नेरन्त्रीके 
महल प्रवेश 
४०९-सदृदेवका ग्वालेके वेपर्मे राजाके सामने 
उपस्थित होना , डड 
४१०-अर्जुनका नतंकी वनकर द्रबारमै जाना *** 

११-अच्वपाल-वेपषधारी नकुलके द्वारा राजाके 

वाडाका निरीक्षण 
मोमसेनके द्वारा जीमून पहलवानका वध 

४१३-टरोगदीपर कीचक्की आसक्ति और रानी 
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वेपमे रानी सुदेप्णाके 
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२६ 
पृष्ठ-संख्या 
सुदेष्णासे उसके विपयमें पूछ-ताछ **' ४८३ | 
४१४-कीचकका द्रौपदीसे अपनी रानी बननेका अनु- । 
रोध और द्रौपदीका उसकी प्रार्थना डुकराना ४८४ ॥ 
४१५-रानी सुदेष्णाका द्रौपदीको पेय रस लानेके लिये ॥ 
कीचकके महलमै भेजना *** ००० ४८४ 
४१६-राजसमामें कीचक्रद्वारा अपमानित द्रौपदीकी 
फर्याद और मीमसेनका क्रोधावेश ° ४८६ १ 
४१७-रात्रिमें द्रौपदीका भीमसेनसे अपना कष्ट _ 
बतलाना २०? "०० ४८६ १ 
४१८-नत्यशालामें मीमसेनको- द्रोपदी समझकर 
कीचकका प्रणय-निवेदन *** ४८९ र 
४१९-क्रीचकके वधपर उसके बन्धुऔंका विलाप "° ४९१ ) 
४२०-मरघटमें मीमसेनद्वारा उपकीचर्कोका वध त्ह९२ 
४२१-मरघटसे लोटते समय सेरन्ध्रीकी वृहन्नलासे " 
बातचीत ००० 2०० 9०9 ४९२ हट । 
४२२-कौरव-मभामें पाण्डवोकी खोजके विपयमें ,,' 
बातचीत तथा विराटनगरपर चढाई करनेका 
निश्चय ००० | 9०० ove ४९३ १ 
४२३--सुशर्माके चक्ररक्षक मदिराक्षको भीमसेनपर - * 
आक्रमण करते देख विराटका गदा लेकर । _ -" 
-उसपर प्रहार करना RR ०० रद 7 
४२४-युधिष्टिरका त्रिगर्तराज सुशर्माको भीमसेनके पछ (नि 
” बन्धनसे मुक्त करना "` wi र . 
४२५-गोप-सरदारका विराटकुमार उत्तरसे कोरवां 
द्वारा गोओंके अपहरणका समाचार सुनाना -४९८ ४ 
४२६-उत्तराका वृहुन्नलाको उत्तरके सारथिका काम - 

. करनेके लिये कहना ४७ टेट. 
४२७-उत्तरकी रण-यात्रा २४०: औढए 
४२८-कोरवसेनाको देखकर भयभीत हुए उत्तरका . - 

भागना और वृहन्नलावेषघारी अर्जुनका उसे FE 
पकड़कर पीछे लोराना "° ५००,” 
४२९-अजुनका उत्तरको झमीब्ृक्षसे धनुष उतारनेका _ 4 
आदेश ०१ ५०१ - , 
४३०-अर्जुनका कपिध्वज रथपर बैठकर शंखनाद स्का 
करना हि बा ५०३ ` 
४३१-अर्जुनको युद्धके लिये आते देख ट्रोणाचार्यका ८४ 
व्यूहुरच्नाके लिये आदेश . : * ९०४ |. 
४३२-कर्णपर अर्जुनकी ब। गवर्षा "°° ६०७ 
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४३३-अर्जुनके द्वारा आचार्य कृप और द्रोणकी पराजय 
४२३४-अर्जुनके बाणोंसे कर्णका रथहीन और मूर्छित 
होना 
४३५-छः कोरव महारथियोंका एक साथ अर्जुनपर 
बाणवर्पा करना 
४३६-अर्जुनके प्रहारसे भीष्मजीकी मूर्छा 000 
४३७-दुर्योघनको रणसे भागते देख अर्जुनका 
“ ललकारना ``" 
४३८-उत्तरका मूर्छित हुए कोरव-महारथियोंके वस्र 
उतारना -- 
४३९-अर्जुन और उत्तरका पुनः सारथि और रथी 
बनकर नगरमें प्रवेश ००० 
४४०-विराटके साथ जुआ खेलते हुए कंकद्वारा 
वृहन्नलाकी प्रशंसा इ 
४४१-विरारके पासेके आघातसे युधिष्टिरकी नाकसे रक्त 
बहना और सैरन्भ्रीका उसे एक पात्रमें लेना *** 
४४२-तृहन्नलाका महारथियोके लाये हुए वस्न 
उत्तयाको देना = 
४४२-अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह 
र उद्योगपर्च 
४४४-विराटनगरंमें पाण्डवपक्षके नेताओंकी वैठक 
और कौरयोंसे राज्य लेनेके विषयमै परामर्श ** 
४४५--सात्यकिके द्वारा वलरामजीकी वातोंका विरोध 
४४६-राजा द्रुपदका अपने पुरोहितको राजनैतिक 
दोव पेंच बताकर हस्तिनापुर भेजना 
४४७-श्रीकृष्णके यहाँ सह्ययताके लिये दुर्योबन और 
अर्जुन दोनोका आना, भगवानक्रा दोनोंकी 
» सहायता करना 


४४८-शल्यका दुर्योधनकी सेनाका सेनापतित्व 
स्वीकार करना 5 

४४९-डल्यका युधिष्ठिरसे युद्धम कर्णका तेज नष्ट 
करते रहनेकी प्रतिज्ञा करना 


४५०-चिशिराका तप भंग करनेके लिये इन्द्रकी भेजी 
हुई अप्सराओँका आना और असफल होना 

४५ १-डत्रासुरकी उत्पत्ति 

४५२-देवताओंका भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें जाना 
और ' भगवानका उन्हें इनत्नासुरके वघका 
उपाय बतलाना 


५ ०८ 


५१० 


५१२ 
५१३ 


५३० 
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४५३-सन्ध्याके समय वञ्रमे समुद्रा फेन लगाकर 
इन्द्रका बृत्रासुरपर प्रहार करना 

४५४-देवताओंका नहुपके पास जाकर उनसे इन्द्र 

चननेकी प्रार्थना करना 

-इन्द्राणीका नहुषसे अपने सतीत्वकी रक्षा कराने 

के लिये वृहस्पतिकी शरणमे जाना ३. 

४५६-भगवान्‌ विष्णुसे देवताओंका इन्द्रके ब्रह्महत्यासे 
छूटनेका उपाय पूछना ओर भगवानका उन्हे 
अश्वमेध यज्ञकी सलाह देना १३९ 

४५७-उपश्रुतिकी सहायतासे इन्द्राणीकी ब्रह्महत्याके 
भयसे कमल-नालर्मे छिपे हुए इन्द्रसे भेंट ** 

४५८-ब्ृहस्पतिजीका अग्निमें हवन करना और 
अभिदेवसे इन्द्रकी खोज करनेके लिये कहना 

४५९-ऋषपियोंका नहुषकी पालकी ढोना और 
अगस्त्य मुनिके शापसे उसका स्वर्गसे च्युत 
होकर मर्त्यलोकर्मे गिरना 

४६०-याण्डवोंके द्वारा अपने पक्षकी सेनाओंका 
निरीक्षण 

४६१-द्रुपदके पुरोहितकी बातोंका कर्णद्वारा प्रतिवाद 

४६२-श्ृतराष्ट्रका युधिषिरसे कहनेके लिये सञ्जयको 
सन्देश देना 

४६३-सञ्जयका श्रीकृष्णसहित पाण्डवोँसे वृतराषट्रका 
सन्देश कहना 

४६४-सजयके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन ””” 

४६५-विदुरजीका धृतराष्ट्रको धार्मिक नीतिका 
उपदेश 

४६६-केशिनीका विरोचनसे सुंधन्वाकी प्रतीक्षाळे 
लिये कहना 

४६७-प्रह्मदका सुधन्वाको विरोचने श्रेष्ठ बताना 

४६८-दत्तात्रेयका साध्यदेवताओंको उपदेश देना * * ° 

४६९-सनत्सुजातका धृतराष्ट्रको उपदेश 

४७०-कौरवाँकी सभा गड 

४७१-कौरव-सभामें सञ्जयका दुर्योधनको अर्जुनका 
सन्देश सुनाना ण्य 

४७२-भीमसेनकी शस्त्रािसे झुलसकर कोरव-सेनाके 
नए-भ्रए होनेका आनुमानिक दृश्य Re 

४७३-अर्डुनके जप करते समय एक ब्राह्मणका 
आना और उनसे सहायताके लिये इन्द्र या 
कृष्णको वरण करनेका प्रस्ताव करना `" 


४५५ 


Ss nd i 


उत्ता मीकी उपास 
डट टन गया, नर-नासयणका ठ्रापाजीकी उपासना 


छि दिना ही उनकी सभाको लाॉबकर जाना 
आर कमाजीका देवताओंसे उनकी महिसाका 
बर्णन करना 5 ९० 


#5०«->अध्महीफां आारव-सप्राम कणर फथ्कारना 
८< 5->भीमसेनद्रारा हाथियों के छुचले जानेका आनु- 
मानिक व्यय 5 
“७5-“दर्यापनका भृतराष्ट्रकी 
ससख दिव्यना 
८५८~अजुनका रथ क 
४७९- वृनराष्ट्रक सस्तिष्करे णाण्डवोंकी मारसे 
व्याकुळ शई कोरव-सेनाका इश्व न 
४८ -मीप्मकी बातोंसे चिढकर कर्णका अपने 
अद्ध-शस्त रण्व देना और भीष्मके जीते-जी 
करनेकी प्रतिजञा करना ० 
८ १-दुर्योधनका अपने पराक्रमी डींग हॉकना “** 
` ८२-जाल लेकर उडते हुए पश्षियोंका आपसकी 
कुटसे व्याघके हाथमें पडना 
४८०-दव्यासजीकी प्रेरणासे उनके ओर गान्धारीके 
ग्गमने सञ्जवका राजा ध्रृतराष्ट्रको श्रीकृष्णका 
गाहात्म्य सुनानः 00 
४८ ८-+र वोसे अपना राज्यमाग मॉगनेके सम्बन्धमे 
गैक्षष्णक माथ युधिप्टिरकी वातचीत 
४८५--नीमसेनका उत्साह शिथिल देख भगवान्‌ 
काका उन्हें उत्ताजत करना 
का अपने खुले केश दिखाकर भगवान- 
का अपने अपमानका स्मरण दिलाते हुए उनसे 
सन्धि न टोने देनेके लिये अनुरोब करना .. 
४ट »-मंगवानऊे हस्तिनापुर जाते समय युधिछिर- 
का उनम अपनी बात कहना 
४८८-मार्गन भगवानसे ऋपि-सुनियोकी भेंट 


अनी विजयका 


ove 


४८५ -द्रा 


» ५ 


४८९-मगदानका हस्तिनापुरके पथमे अनेकों पशु, 
आम और नगर देखते हुए जाना 0 
४९०-सतर्मे गाल्विचनमे ठहरकर बहेंके ब्राह्मणोंका 
सर्र स्वीकार करना """ १७ 
००१-श्वीकृप्तको केद करनेके प्रस्तावपर भीष्मका 
कोरच-समाने दुर्योवनको कट्कारना ""' 


१ a 


आङध्णका वृतगट्ूके राजभवनमें प्रवेश और 


पूृष्ठ-संख्या 


सबका उनके खागतके लिये उठकर खड़ा 
होना PR कन 
४९३-विदुरजीके द्वारा भगवान्‌ कृष्णकी पूजा *** 
४९४-श्रीकृष्णका दुर्याधनके महरूमें जाना और 
उसका दिया हुआ निमन्त्रण अस्वीकार करना 
४९५-विदुरके धर सात्यकिसहित भगवान्‌ कृष्णका 
भोजन करना 
४९६-हस्तिनापुरके राजमार्गमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
रथ डे 
४९७-भगवानका समामे प्रवेश और समासदोंका 
उनके स्वागतमे खड़े होना *** 4 
४९८-कोरव-सर्भामे श्रीकृष्ण अपने आनेका 
उद्देश्य बतलाना 
४९९-परशुरामका सन्धिके लिये जोर देना *** 
५००--राजा दम्मोद्भवका महर्षि नर-नारायणके पास 
युद्धके लिये जाना कडे 
५०१-ृतराष्ट्रके कहनेसे गान्धारीका दुर्योधनको 
समझाना क 
५०२-दुर्योधनका मन्त्रियोके साथ कृष्णको केंद 

करनेके लिये सलाह करना 
५०३-कौरव-सभामें श्रीकृष्णका विराटरूप धारण 
करना "" 
५०४-शक्षत्राणी विदुलाका थुद्धसे पराजित होकर 
घर आये हुए पुत्रको फटकारना डर 
५०५-श्रीकृष्णका कर्णको उसके जन्मका गुस रहस्य 
बतलाकर उसे पाण्डव-पक्षमें करनेका प्रयास 
५०६-गड्भातटपर कुन्तीकी कर्णसे बातचीत 
५०७-श्रीकृष्णका भाईयीसहित युधिष्टिरको कोरव- 
सभाके समाचार सुनाना 
५०८-श्रीकृष्णका कोरवोको दण्ड देनेके लिये ही 
अन्तिम निश्चय करना 
५०९-दुर्योधनद्वारा मीष्मका सेनापतिके पदपर 
_ अभिषेक 
५१०-युधिष्ठिरद्वारा पाण्डव-सेनापतिर्योका अभिषेक 
५११-वलरामजीका युधिष्टिरसे तीर्थात्राके लिये 
विदा लेना हि 
५१२-बबमीका पाण्डवोंके पास सहायता करनेके 
लिये आना 


see ०9०० 
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६०७ 
६०७ 


जे 


५१३-दुर्योधनका उळूकद्वारा पाण्डवॉके पास कटु 
सन्देश भेजना 
५१४-चूहोका आपसमें सलाह करके बिलावसे 
चौकन्ने हो जाना 
५१५-उलूकंका पाण्डर्वोको दुर्योधनका सन्देश 
सुनाना 
५१६-उल्कका दुर्योधनके पास छौटकर उसे 
पाण्डवोके सन्देश सुनाना 
भीष्मपवं 
५१७-श्रीङृष्ण और अर्छुनका शङ्ख बजाना 
५१८-व्यास-धृतराष्ट्र-संवाद 
५१९-धृतराष्ट्रका सञ्जयसे प्रश्न करना 
५२०-भीष्मजीके रचे हुए अभेद्य व्यूइको देखकर 
उदास हुए युधिष्ठिरको अर्जुनके द्वारा 
आश्वासन ओर श्रीङृष्णका माहात्म्य-कथन 
१२१-सञ्जय-धृतराषट्र-संवाद 3 
५२२-दुर्योघनका आचार्ये द्रोणको सेना दिखलाना `` 
५२३-महारथी भीष्मपित्रामह ° 
५२४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दोनों सेनाओके बीचमें 
रथ खड़ा करना और अर्जुनको कोरवोंकी 
ओर देखनेका आदेश देना 
५२५-मोहग्रस्त अर्जुनक्रा धनुष-वाण त्यायकर 
रथके पिछले भागमें बैठना 
५२६-अ्जुनका भगवाचके शरणागत होना 
५२७-अजुनको युद्धसे विमुख होनेपर शत्रुओ द्वारा 
निन्दा होनेका भय दिखाना 
५२८-प्रजापतिका प्रजाको यजके लिये आदेश देना 
५२९-पाप-भोजन और अमृतमय भोजन ' 
५३०-भगवानका लोकसंग्रहार्थ कर्म 
५३१-रजोुणसे उत्पन्न काम और क्रोध 
५३२--मगर्वानका विवस्वानको उपदेश 
५३३-कर्मफलमें आसक्त मनु्ष्योद्वारा देवताओका 
यजत 22 
५३४-विभिन्न यर्जाकी साधना 
५३५-सर्वेत्र समदृष्टि ग 
५३६-सम्पूर्ण प्राणिर्योके हितमें संलझ ताख्ययोगी*** 
५३७-यज्ञ और तपके भोक्ता एव सम्पूर्ण लोर्कोके 
सुद्दद्‌ छोकमहेश्वर भगवान्‌ कृष्ण 
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६७३ 
६७५ 
६७६ 
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६७७ 
६७८ 


६७८ 
६७९ 
६८१ 
६८१ 


६८२ 
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एए-सख्या 
५३८-ढेले, पत्थर और सोनेमें सममाव ६८३ 
५३ ९-ध्यानयोगी ६८३ 
५४०-सम्पूर्ण भूतोमे भगवानको व्यापक देखना '' ६८४ 
५४१-योगम्रष्टका योगीके कुछमें जन्म और पूर्व- 
संस्काररोके अनुसार साधनामें पुनः प्रबृत्ति ६८५ 
५४२-सम्पूर्ण पदार्थामे कारणरूपसे भगवानकी 
व्यापकता ६८५ 
५४३-सकाम भक्तांकी विभिन्न देवताओक्रे प्रति भक्ति ६८६ 
५४४-अन्तकालमें एकाक्षर ब्रह्म (प्रणव) का 
उच्चारण करते हुए उसके अर्थरूप निर्गुण 
त्रह्मके चिन्तनसे परम गतिङी प्राप्ति ६८७ 
५४५-अनन्यभावसे चिन्तन करनेवाले भक्तके लवि 
भगवान्‌की सुलभता ६८८ 
५४६-राक्षसी ( क्रोध ), आसुरी ( लोभ) ओर 
मोहिनी ( काम ) प्रकृति एव आसुरी सम्पदासे 
युक्त मनुष्य ६८९ 
५४७-ध्यानपूर्वक भगवानके नाम -गुणोका कीर्तन 
तथा उन्हें प्रणाम करनेवाले भक्त ६८९ 
५४८-भगवानद्वारा निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर 
चिन्तन करनेवाले अनन्य भक्तक्रा योगभेमव्हन ६९० 
५४९-भगवानका भक्तद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये 
हुए पत्र) पुष्प, फल और जल्का भोग लगाना ६९० 
५५०-मोजन) हवन, दान ओर तप आदिका 
भगवानको अर्पण ६९१ 
५५१-परस्पर भगवत्तच्व वोध करानेवाले, प्रीतिपूर्वक 
भजन करनेवाले ओर भगवत्कथामें लगे रहने- 
बाले भक्त ६९२ 
५५२-भगवत्तच्वके प्रमुख वक्ता देवर्षिं नारद, 
असित, देवळ और व्यास * ६९२ 
५५३-नक्षत्रॉमे चन्द्रमा ओर ज्गेतियोमे सूर्यरूपमे 
भगवान्‌ *** ६९२ 
५५४-पुरोहितोमें बृहस्पति) सेनागरतियोमि स्कन्द 
और जलाशयोमे सुमुद्रके रूपमें भगवान्‌ **' ६९३ 
५५५-महर्षियामें अगु) आब्दोमें ओङ्कार) यशोमें ` 
जपयज्ञ ओर स्थावरोमे हिमालयके रुपम 
भगवान्‌ ६५३ 
५५६-दैत्योमें प्रहद) म्र्गोमे मृगेन्द्र और प्रियमे 
गरुडके रूपमै भगवान्‌ _ ०१० ६९३ 


५८७-रस्त्रवारियोरे श्रीगमके रुपमे भगवान्‌ "`` 
५५८-अईनठी प्रार्थनासे भगवानका पुनः सौम्पमूर्ति- 
अका 2 
५०१--निराउरके सावनमें छेशोकी बहुलता तथा 
अनन्वभावसे सगुण भगवानको भजनेवाले 
गरमा स्वयें भगवानद्राग मृत्युरूप ससार- 
सहुद्रसे उद्धार ॥ 
-जञ्ञन्म मृत्यु; जरा और व्याधिरूप दुः 
६ ८--सम्पूर्ण क्षेत्रीमै एक ही आत्माका प्रकाश *' 
१६ २-गणानीत महात्मा पुरुष र 
५६*-आनुरी सम्पत्तिसे युक्त मनुष्यका संग्रह-कार्य 
& “-नरकके तीन द्वार--काम) क्रोध ओर छोम ** 
५६ ५-मत्त्विक पुरुषोकी देवाराधना, राजसोंकी यक्ष- 
पूजा और तामसोकी प्रेतोपासना 
५६६-कायक्लेशप्रद घोर तप 
७९ ७-रान्िक) गजस और तामस भोजन *** 
५६८~मार्विक) राजस और तामस यज ०१" 
५ -९~म्गच्विऊ) राजपत ओर तामस दान 


५८०-अर्चुनका मोद-नाश कड 
५ ५ /--छुविष्टिरका भीष्म आदिके पास युद्धके लिये 
जाजा लेने जाना ह 

: -युचिष्टिरको मीष्मका आशीर्वाद ०७१ 


५७१-सुधिष्ठिरको द्रोणका आशीर्वाद छ 
७४-युधिष्टिसो कृपाचार्यका आशीर्वाद ""' 
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महाभारतके प्रतिपाद्य 


ॐ पूर्णेमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पृणमेवावशिष्यते ॥ 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं चैव ततो जयञ्ुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे त्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 
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त सहसशीर्ष पुरुषं पुराणमनादिमध्यान्तमनन्तकीतिम्‌ । है 
हि शुक्रस्य धातारमजं च नित्यं परं परेषां शरणं प्रपद्ये ॥ ¢ 
टु जिनके हजारो मस्तक हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अन्त 5 
ह हे, जिनकी कीर्ति अपार है, जो संसारके बीजरूप श्यभाञ्चम कमेकि फलदाता हैं ¢ 
द तथा जो अजन्मा एवं अविनाशी है, उन परात्पर पुराणपुरुषकी मे शरण ग्रहण 5 
छु करता हूँ | 
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--श्रीकृष्ण-महिमा-- 
कृष्ण एच हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाव्ययः । कृष्णस्य हि छते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
पष प्रकृतिख्यक्ता कर्ता चैव सनातनः। परश्च सर्वेभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमोऽच्युतः ॥ 
बुद्धिमनो महद्वायुस्तेजो५स्मः खं मही च या । चतुर्दिघं च यद्‌ भूतं सचे कृष्णे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
आदित्यश्वन्द्रमाश्वेव नक्षत्राणि प्रद्दाञ्च ये । दिशश्च विदिशस्वेब सर्वे कृष्णे प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
अञ्रिंहोत्रसुखा वेदा गायत्री छन्दसां मुखम्‌ । राजा सुखं मलुष्याणां नदीनां सागरो सुखम्‌ ॥ 
नक्षत्राणां सुखं चन्द्र आदित्यस्तेजसां सुखम्‌ । पर्वतानां मुखं मेरुगेरुडः पततां सुखम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वं तियंगघख्रैव यावती जगतो गतिः। सदैव निघु लोकेपु भगवान्‌ केशवो सुखम्‌ ॥ 


कृष्ण द्दी समख लोकोंके उपादान कारण हैं तया अविनाशी हैं ! यह सम्पूर्ण विश्व तया चराचर प्राणी 
उन्दींके लिये ( उन्हीकि खेळकी सामग्री ) हैं । वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता हैं तथा 
समस्त भूर्तोखे परे एबं अच्युत हैं | इसीलिये वे सबके पूज्य--पूज्यतम हैं । अइङ्कार) ग्यारहों इन्द्रिय, महत्तत्त्व, 
वायु, तेज, जल, आकाश; पृथ्वी तथा अण्डज, स्वेदज) जरायुज एवं उद्धिज--चारों प्रकारके प्राणी, सबकी स्थिति 
शरीकृष्णमें ही है। सबके आधार वे ही हैं। सूर्य-चन्द्रमा, मह-नक्षत्र, दिशा-विदिशा-सब उन्हींके आधार स्थित हैं । 
अग्निहोत्र वेदोंका मुख (बेदविदित मुख्य कर्म) है, गायत्री उन्दोंमें शीर्षस्यानीय दै, राजा मनुरष्योका मुख (मुखिया) 
है, समुद्र नदियोंका मुख ( गिरनेका स्थान ) दै, नक्षत्रोर्मे मुख्य खान चन्द्रमाका है; ज्योतिष्मान्‌ पदार्थो्मे 
प्रधान सूर्य हैं, पर्वतोर्मे अग्रगण्य सुमेर है और पक्षियोके सरदार गरुड हैं । इसी प्रकार संसारकी ऊर्ध्व, मध्य एवं 

निम्न--जितने प्रकारकी गतियो हैं, उन सबके तया तीनों छोककि मुखस्थानीय--केन्द्रखरूप श्रीकृष्ण हैं । 
( महाभारत, समापवं ) 
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श्रीमन्महाभारततात्पये * 


( लेखक--श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचारय दार्शनिकसावेमौम साहित्यद्शनाधाचार्य, तर्करलष, न्यायरल प० आदामोदरजी गोस्वामी ) 


भान्ति वेदाः समे यत्र रमणीयं च सर्वतः । 
तरणिः स्वान्ततिमिरे ततो सारतमीर्यते ॥ . 


यह कहना तो पुनरुक्ति ही होगी कि “कल्याण? ने 
जगतूका कितना कल्याण किया है और विशेषाङ्काँद्वारा तो 
जिशासुओंका शानवृद्धिसे सीमातीत उपकार किया गया है । 

अबकी महाभारतके सम्बन्धमें विशेषाङ्क प्रकाशित होना 
निर्धारित हुआ है । 

भारतके सम्बन्ध भारतकी ही एक उक्ति है--“यदिहास्ति 
तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ।? अर्थात्‌ जो भारतमें 
है, बही नाना रूपॉमें सर्वत्र है; जो इसमें नही है, वह कहीं 
भी नहीं है । इस उक्तिमै मिथ्याश अणुमात्र भी नहीं है; 
यह अक्षरदाः सत्य है । क्योकि परमार्थं अथवा व्यवहारमें 
जितने सदुपदेश हैं, उनका मूल महाभारतमें अवश्य है । 
इसीसे सभी विषयोका ज्ञान इससे मिळता है, और इसीसे 
महाभारतको पञ्चम वेद झाञ्जोमें कहा है । विशेषता यह है 
कि अन्य चार वेदोंसे झद्रादिका साक्षात्‌ उपकार नहीं होता, 
किन्तु महाभारतसे द्विजेतर भी लाभ उठा सकते हैं; इसीलिये 
तो भगवान्‌ श्रीङृष्णद्वैपायनने अनादिसिद्ध उपदेशनिषि 
“मारत? को प्रकाशित किया है । 

सब प्रकारके उपदेशोका आकर होनेसे इसके सम्बन्धमें 
निज-निज रुचिके अनुसार लेखकगण लेख लिखेंगे । 


मुझको तो अन्तयामीकी प्रेरणा भारत-तात्पर्यके विवेचन- 
के लिये हुई दै, सुतरा इस आदेशको शिरोधार्य कर 
प्रहृ होता हूँ । 

शब्द-प्रयोगका मुख्य फल यह है कि अपने वाक्यसे अपने 
अभीष्ट अर्थको वक्ता श्रोताको मलीमाँति समझा दे; यदि 
वक्ताके अभीष्ट अर्थको श्रोता न समझेगा, तो श्रोता ्रममें 
रहेगा एवं वक्ताका शब्द निष्फल होगा । इसलिये चक्ताके 
वाक्यका अक्षरार्थ मात्र समझनेसे काम नहीं चलेगा; किन्तु 
वक्ताका तात्पर्य जो कि भावार्थ कददळाता है, उसे समझना 
मुख्यतया आवश्यक है । जैसे किसीने मृत्यसे कझ “सैन्धव 
लाओ$? यहाँ “सैन्धव? शब्दके दो अर्थ कोषमें कहे गये हैं- 


एक घोड़ा, दूसरा सेंघा नमक । अब यहाँ ताका कर्तव्य 
होता है कि वक्ताकी इच्छा किस वस्टुक्रे मँगानेकी हे, इस- 
का निश्चय करे । इसे ठीक-ठीक जाननेके लिये शास्रोमि 
संयोगादि पंद्रह साधन बतलाये हैं, इनमें अन्यतम "प्रकरण? 
मी है । सुतरां श्रोताको उचित है कि प्रकरणसे वक्ताकी 
इच्छाका अनुमान करे । अर्थात्‌ भोजनका अवसर हो तो 
“सेन्यः का अर्थ "नमक? समझे और यात्राका प्रसङ्ग हो तो 
“घोड़ा? समझे । तभी खामीकी आशाका निर्वाह होगा) 
अन्यथा नहीं । परन्तु यह रीति किसी वाक्यविशेषका तात्पर्य 
समझनेमें ही तो काम देगी; जहाँ अनेक चाक्यसमूहुरूप अन्य दै 
अथवा अन्योंका समूह शास्त्र है, वहाँ तात्पर्यं निकाळनेके लिये 
शास्रौमै छः बातें कही गयी हैं । इन छहोंके मिलानसे अन्य 
अथवा शास्रका तात्पर्य निकलता है । वे छः इस प्रकार हैं- 

१. उपक्रमोपसंहार-अर्थात्‌ आरम्भ और समाति । 
ये दोनों मिलकर तात्पर्य समझनेमें सहायता देते हैं । 

२. अभ्यास-अर्थात्‌ प्रधान लक्ष्यको वार-वार कहना । 

३. अपूर्वता-अर्थात्‌ नवीनता | 

४. फल-अर्थात्‌ मुख्य प्रयोजन । 

५. अर्थवाद-अर्थात्‌ प्रदत्त करनेके लिये स्तुति अथवा 
निवृत्त करनेके लिये निन्दा | 

६. उपपत्ति-अर्थात्‌ कदी हुई बातकी सिद्धिमें प्रमाण । 

ये छदो जिस एक विषयमें साधक हाँ, वद्दी बका तासर्य 
समझा जायगा । 

पूर्वोक्त पंद्रह और ये छः--इन सबको उदाहरणोसे 
समझाया जा सकता है; किन्तु अति विस्तारसे सुकुमारमति 
वाचकोंका चैर्य छूट जानेकी सम्भावना है, इससे उस मार्गको 
छोड़ना ही समयोचित जान पड़ा । 

अब एक दूसरी नीतिको भी जानना अत्यावश्यक दै; 
वह यह कि किसी वाक्यमें अथवा महावाक्यरूप अन्थर्मे तथा 
झा्रमें अन्तिम प्रतिपाद्य प्रधानतया एक दी रहता है, अनेक 
प्रतिपाद्य प्रधानरूपसे एक वाक्यादिमै नहीं हो सकते । यदि 
ऐसा हो तो एक वाक्य अथवा एक महावाक्यादि नहीं कदा 
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# इस ळेखमे बहुत कुछ वक्तव्य दोनेपर भी विस्तार-भयसे सक्षेप करना पढ़ा है । अन्तमें निवेदन यह है कि इस लेखमें जो 


कुछ किसी अझमें भी कितीको पूछना हो, तो लेखकको सूचना मिलनेसे उत्तर अवश्य सेवामें प्रेषित होगा । 


जा सकता--जैसा कि युक्ति एव अनुभवसे सिद्ध है। और 
यदि वाक्य अथवा महावाक्यादिका एकत्व अभीष्ट दै, 
तो मुख्य वक्तव्यर्म भी एकत्व अनिवार्य होगा। उस दशामें 
एकको प्रधान रखकर दुसरोंको उसके अङ्ग मानना ही होगा । 

सुतरा ऐसी मर्यादामें महाभारतरूप महावाक्यका भी 
चरम प्रतिपाद्य एक ही होना चाहिये। वह क्या है, यही इस 
लेखका विचारणीय विषय है; उसे ही प्रमार्णोसे सिद्ध 
करना होगा । 

शाञ्जामे लिखा है कि जगदीरवरने सम्पूर्ण प्राणियोंके 
शरीर रचकर सबके अन्तर्मे मानव-देहको रचा । इससे उन्हे 
बढी प्रसन्नता हुई; क्योंकि इस देहसे जीव साधनोंद्वारा अपने 
प्रभुको जान सकता है और पा सकता है, और इस प्रकार 
अनादि संसार-वन्धनसे अनन्त कालके लिये मुक्त हो सकता 
है। इन साधनोके संक्षेपतः चार भाग हैं--१-कर्मकाण्ड; 
२-ज्ञानकाण्ड, ३-उपासनाकाण्ड और ४-योगकाण्ड । 
इनमें योग तो चित्तकी एकाग्रताका नाम है; यह तो कर्म) 
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जान) उपासना--तीनोमें प्रधान सहायक है | इसके विना 
कोई भी साधन ठीक नहीं होता । व्यझञनोमे लवणकी _ 
भाति इसका सभी साधनोमें उपयोग है। भारतमें ये चारों 
ही स्थान-स्थानमें सविस्तर कहे गये हैं । किन्तु इनका साधनमें 
क्रम यह है कि अपने-अपने अधिकारानुसार कर्मानुष्ठानसे 
चित्तशुद्धि होती है । अर्यात्‌ प्रकाशस्वभाव सत्त्वगुणकी 
प्रधानतासे चित्तकी सृष्टि होनेपर भी अनादि कालसे रज और 
तमका संयोग होनेसे यह मलिन हो गया है । यह मालिन्य 
औपाधिक होनेसे कर्मानुष्ठानद्वारा दूर होता है, तब नैसर्गिक 
ज्ञानका ज्ञानकाण्डोक्त रीतिसे उत्कर्ष होता है, तब निज-निज 
वासनानुसार उपासनायुक्त ज्ञानसे जीव प्रभुको भलीमाँति 
जानता है, अथवा ज्ञानयुक्त उपासनासे उनको पाता है; तभी 
नरदेह-प्राततिका चरम फल पाता है । इसीसे सिद्ध होता है कि 
सब शास्त्रांके मूळ वेदोंका पर्यवसान भगवानमें है तथा सकल 
मनुष्योंके उद्वारार्थ श्रीङृष्णद्देपायनके जानमे प्रतिभात हुए पञ्चम 
वेद महाभारतका भी तात्पर्य भगवानमें ही प्रमाणित होता है । 
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महाभारत ग्रन्थका महत्व और उद्देश्य 
( लेखक--प० श्रीदामोदरजी उपाध्याय ) 


वैसे तो महाभारत अन्थका महत्त्व इतना व्यापक और 
उद्देश्य इतना ऊँचा दै कि बड़े-बड़े विचारकोमें भी मतभेद हो 
ही गया है । निर्विवाद महत्त्व तथा पवित्र उद्देश्यके कुछ शब्द 
इस प्रकार हैं । 


हिंदुओंके अतिरिक्त दूसरे सम्प्रदायके विद्वानाने भी 
मद्दाभारतको पढ़ा है । पढना-लिखना तो शिक्षितवर्गतक 


ही सीमित है, परन्तु महाभारत-युद्धःका नाम अनपढ मी. 


जानते हैं । 


यह सही है कि महाभारतमे जिस युद्धका वर्णन है, वह धर्म- 
युद्ध या । स्त्री, बालक, रोगी, बद्ध, सोते हुए, शस्त्रहीन ओर 
युद्धमें अदचि रखनेवालौका युद्धमें वध नहीं किया जाता था । 
अमसे या किसी विशेष कारणसे कोई घटना हो गयी हो; यह 
दूसरी बात है । 


आज संसारमे--खातकर सभ्य और विज्ञानमय ससार- 
में जो घोर संग्राम हो रहा है, वह विशेषकर अधर्म 
सम्बन्ध रखता है । महामारतयुद्धमें जिन उपर्युक्त लोगोंका वघ 
पाप था, वह आज अनिवार्य है। भविष्यमें जब आजके 


युद्धका अरन्य बनेगा तो वह दोषपूर्ण होगा; क्योकि उसमें 
अधर्मप्रधान युद्धका वर्णन होगा । 

वर्तमानकालमें कोई राष्ट्र ( देश ) ऐसा नहीं दीख (रहा 
है, जो व्यवहारमें धर्मयुद्धका समर्थक--पोषक हो । भारतवर्ष 
सदा ही अधर्मप्रधान युद्धका विरोधी रहा है। आज भी वह 
सतर्क होकर अधर्मयुद्धसे विमुख-सा ही है । भूतकालमें या अब 
या आगे जब कभी मारत युद्धमें शामिल होता है या होगा, वह 
यथाशक्ति धर्मयुद्धका ही सहारा द्वेंढ़ता है । कारण भारतीय 
अहिसाधर्मके उपासक होते हैं ओर धर्मयुद्ध हिंसाका चिह नहीं है। 


महाभारतके हर एक पर्वका महत्त्व विगेषताके साथ 
अलग-अलग है | हम तो उसके भीष्मपर्वकी वन्दना करते हैं, 
जिससे गीताज्ञान मिला । युद्धकालमें 'गीताःके महत्त्वका क्या 
कहना | महाभारतका उद्देश्य है--युद्ध करो, लेकिन धर्मयुद्ध । 
कर्म करो, पर निष्काम । महाभारतके ये दो मन्त्र महान्‌ हैं; 
क्योंकि धर्मयुद्ध और निष्कामकर्म करनेवालेपर कोई आक्षेप, 
कोई पापका भार नहीं होता । अन्तमै हम महाभारत-जैसे 
पवित्र अन्य लिखनेवाले श्रीव्यासजीको शतशः प्रणाम करते 
हुए अपना छोटा-सा लेख समास करते हैं । 


— DEI, 


महाभारतके महानायक 


( लेखक-प्रो श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्याय एस्‌० ए० ) 


धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र आज उत्कट समरक्षेत्रके रूपमै परिणत 
है। जो सुपवित्र भूमि प्राचीन कालमे व्रझर्षि और राजर्षियों- 
की यशस्थलीके रूपमे व्यवद्दत होती थी, जहाँ “आत्मनो 
सोक्षार्थ जनताहिताय च? समस्त पार्थिव सम्पत्तिको विश्वप्राण 
विष्णुकी सेवामे उत्सर्ग करके आर्यसन्तान अपने मानवत्वकी 
पूर्णता-सम्पादनका ब्रत अहण करते थे, आज उषी पुण्यभूमिमें 
उन्हींके बशज लोभ और द्वेष; स्वार्थपरता और परश्रीकातरता, 
साम्राज्यलिप्सा ओर भोगवासनाकी प्रेरणासे आत्मविस्मृत 
होकर जल, स्थल और अन्तरिक्षको भस्मीभूत कर डालनेवाले 
समरानलमें आत्माहुति देनेके लिये ढेर-के-ढेर चित्र-विचित्र 
विषपूर्ण मारणास्नोंकी लेकर इकडे हो रहे हैं | विशाल भारत- 
की प्रवल क्षात्रशक्ति आसुरी भावोसे भावित ओर दम्भ- 
मोह-मदसे युक्त होकर आज मानो आप ही अपना विनाश 
करनेको तैयार है । जलमें, स्थलमें, आकारामें ओर हवामें जहॉ- 
तहॉ आग तरसाकर सभी सत्रको जला डालनेके लिये 
व्याकुळ हैं । मृत्यु देवता बुद्धिपर आरूढ होकर सभीको मानो 
घ्वंसके पथपर ले चळे हैं । दूसरेपर मृष्युका प्रहार करने जा- 
कर आज सभी लोग स्वय उछल-उछलकर मृत्युके कराल 
गालमें कूदते चले जा रहे हैं । देश, जाति और समाजकी 
एकता, शान्ति, स्वाधीनता ओर धर्मानुवर्तिताको अक्षुण्ण 
और निर्दोष बनाये रखनेके लिये ही भगवानके विधानसे 
राष्ट्रका उद्भव और क्षात्रशक्तिका अभ्युदय होता है । इसी 
उद्देव्यसे देशकी व्राझ्णगक्ति- विज्ञान) दर्शन, धर्म, त्याग 
और तपस्याकी शक्ति--अपनी साधनाके महान्‌ फर्छोको राष्ट्र- 
शक्तिके हाथोंमें सॉपकर क्षात्रशक्तिको अजेय बनाती है। 
इसी उद्देश्यसे देशकी वैश्यशक्ति भी क्षात्रशक्तिके सामने 
सिर झुकाकर उसके आदेशके अनुसार चलती है और देशकी 
अर्थ-सम्पत्तिको उसके हार्थोंमें समर्पण करती है । आज उसी 
उद्देश्यको सम्पूर्णतया व्यर्थ करनेके लिये, मानवजातिकी एकता 
और शक्तिको नष्ट कर डालनेके लिये,मनुष्यमात्रकी खाघीनताको 
पददलित करनेके लिये और" मानघ-जीवनसे धर्मको बाहर 
निकाल फॅकनेके लिये, वलके घमडसे चूर मोहग्रस्त क्षत्रिय- 
बीर राष्ट्रशक्तिका दुरुपयोग करनेमें लगे हैं । राष्ट्रशक्तिके 
पापलिस हो जानेके कारण आज जात्तिके सेकडों टुकडे हो 
रहे हैं; समाजमें अत्याचार, अविचार और दुष्ट नीतिका 


प्रवाह बह रहा है, सद्दर्ष, प्रतियोगिता और एक दूसरेको 
गिरानेकी चेष्टामें लगे रहनेके कारण आज मानवजीवनसे 
आध्यात्मिक आदर्श अन्तर्धान हो गया है, उसका नैतिक बल 
नष्ट हो चुका है । मानवजातिकी ब्राह्मणशक्तिने आज आसुरी 
प्रभावमें पडकर नित्य नये मारणास्त्राके निर्माणमें, अघर्मको 
धर्मके रूपमें सजाकर सुललित भाषामै उसका अभिनन्दन 
करनेमें, हिंसा-मन्त्रकी जन-मन-मोहक व्याख्याके प्रचारमे, 
असुरोंकी असाधारण शक्ति और प्रतिमाकी महिमा गानेमें एबं 
मानव-प्राणोमे विद्वेषकी भयानक आग मडकानेमे अपनेको 
लगाकर सनातन आर्यसम्यताकी जड़ उखाडनेका मानो प्रत 
लेल्या है। 

भारतके प्राण, विश्वके प्राण, मोनवजातिकी अन्तरात्मा 
मानवजातिपर आसुरीदाक्तिके इम आधिपत्यको, मानवमात्रफे 
शरीर-मन-बुद्धिपर अघर्मपरायण राष्ट्रशक्तियोंके इस अत्याचार- 
को, मानवीय साधनापर दम्म, मोह, हिसा, घृणा, अमत्य ओर 
अन्यायके इस प्रभुत्वको मानो सहन करनेमे असमर्थ दो गयी है।' 
पृथ्वीदेवी पापके भारसे पीडित होकर उसमे छुटकारा पानेके 
लिये विश्वके प्राणपुरुषके झारणागत हो रही ४--उसने 
अपनी अन्तर्निहित धर्ममयी प्राणदाक्तिको जगा दिया है । 
मानवप्राणकी व्याकुल पुकारसे, माँ वसुन्धराकी अनन्य 
प्रार्थनासे, मानवसमाजको नवीन रूप प्रदान करनेके लिये 
असुरोंके द्वारा विध्वस्त की हुई लोभ-मोइ-मदसे अमित इस 
पुण्यभूमिमें स्वयं भगवान्‌ अवतीर्ण हुए और उन्होंने भॉति- 
भॉतिसे विभक्त, दावानळसे जले हुए मरणोन्सुख भारतवर्षको 
अखण्ड, अमर, नित्य, उज्ज्वल, नित्यप्रशान्त मद्दाभारतऊे रूप- 
में प्रतिष्टित करनेके लिये अपनी भागवती शक्तिको नियुक्त किया । 

महामति वेदव्यासप्रणीत मद्दाभारत मद्दाकाव्यके मद्दा- 
नायक हैं इस महाभारतके प्रतिछाता, विश्वमानव-प्राण-विग्रद 
स्वय भगकान्‌ वासुदेव । द्वापस्युगके अन्तमेंश कलियुगकी--- 
वर्तमान युगकी सूचनाके समय उन्होंने विशेष उद्देदपकी 
सिद्धिके लिये विशेष मूर्ति धारण की थी । भारतकी अखण्डता; 
भारतीय आत्माकी मुक्ति, भारतीय मानवसमाजके सनातन 
नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शकी विजय और इस सुमदान्‌ 
समुज्ज्वल आदर्शके आधारपर भारतीय महाजातितगठन--- 
यह था उन लीलामयका जीवन-जत) उनके समस्त कर्म ओर 
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सम्पूर्ण चेशर्भोका लक्ष्य । उन्होंने चाहा या भारतवर्षको 
मद्दामानवके मद्दामिलनका क्षेत्र बनाकर समख जगतूके सामने 
इस महामिलनका आदर्श उपस्थित करना । आसुरी प्रति- 
योगिता और प्रतिद्दन्द्विता--वीभत्स संग्राम और कलह, 
अनार्यजुए हिंसा, घृणा ओर भय) दुर्वलपर प्रब्रलका अत्याचार, 
अवनतके प्रति उन्नतकी अवज्ञा, सरलचित्त अशिक्षित 
ननसाघारणके प्रति प्रशुत्वकामी कूट्बुद्धि शिक्षित सम्प्रदाय- 
कौ प्रवञ्चना और अखण्ड महाजातिसंगठनके प्रतिकूल 
सभी प्रकारके दोर्षोको सभी प्रकारके नर-नारियोके साघनक्षेत्र 
तया चित्तक्षेत्रसे दूर इकर उनकी जगह प्रेम और सहानुभूति; 
ठेवा और सहयोग, यश और त्याग, साम्य और मैत्री, 
करुणा और मुदिता तथा घर्म, अर्थ, काम और मोक्षके समन्वय- 
की नींवपर महाभारतीय सम्यताका विशाल प्रासाद निर्माण 
करनेके लिये उन महामानवने अपनी शक्तिको नियोजित 


किया या । 
इस महाभारतके संगठनके लिये उन्होंने विशाल 


भारतकी सभी जाति) सभी समाज, समी सम्प्रदाय और समी 
राष्ट्रोको आग्रहके साथ आमन्त्रित किया था। वे चाहते ये 
भारतकी समस्त शक्तियोंका मिलन; आर्य और अनार्यका, 
परस्पर प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रीय शक्तियोंका, व्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और झाट्रोंका, वेदवादी और वेदविमुख सम्प्रदायोंका) 
यानिक और तपखिर्योका, णहस्थ और संन्यासियोंका, कर्मी; 
ज्ञानी और भक्तोंका, शैव, शाक्त ओर वेष्णवोंका, देवपूजको) 
सगुणोपासको और निर्गुण ब्रह्मके जिज्ञासुओंका--सबका 
प्राणसे प्राण मिलाकर मिलन; राष्ट्रीय, सामाजिक, नेतिक 
ओर आध्यात्मिक- सब प्रकारके मर्तोका महासम्मेलन । सभी 
श्रेणियोंके, सभी भावाँके, सभी खरोंके मानव सम्मिलित 
शेकर--समस्त भेदोर्मे एक अमेदभूमिका आविष्कार करके; 
सारी विषमताओंके भीतर एक महान्‌ साम्यसूत्रका निर्माण 
करके, एक महांमानवताके आदर्शपर सभी अनुप्राणित हौँ 
ओर इस महामानवताके आदर्शपर ही परिवार, समाज, 
जाति, राष्ट्र, सम्प्रदाय आदिक्रा संगठन हो;--यही था 
उनका अभिप्राय, यही थी भारतीय प्रार्णोकी प्रार्थना और 
यही थी माँ बसुन्धराकी आकाङ्का । 

भारतवर्ष सम्पूर्ण मानवजगत्की आध्यात्मिक केन्द्रभूमि 
है; इसमें महामिलनका आदर्श सुप्रतिष्ठित हो जानेपर, भारतके 
कुल्घर्म; जातिघर्म, समाजघर्म, साम्प्रदायिक घर्म--भारतीय 
साधनाके समी विमाग--इस महामिलनके आदर्शद्वारा 
सुनियन्त्रित और अनुरञ्जित हो जानेपर प्रथ्वीके अन्यान्य 


देशम यही भावधारा बहने लगेगी, जगतूकी प्रत्येक जाति; 
प्रत्येक समाज और प्रत्येक सम्प्रदाय इसी आदर्शके द्वारा 
अनुप्राणित हो जायगा । विश्वमानवकी जीवनधारामें एक 
सुमहान्‌ एकता और कल्याणमयी शान्ति आ विराजेगी । इसी 
आदर्शको लेकर भारतीय जीवनके एक विकट सङ्कटके समय 
मारते और विश्वके प्राणपुरुष मानव-विग्रह धारण करके 
कर्मक्षेत्रर्मे अवतीर्ण हुए थे । विश्वमानवक्री विविध विचित्रताओं- 
में एक महामिलन-सूत्रका आविष्कार करनेके लिये एक 
विशिष्ट मानवके रूपमें मानवात्मा भगवानने साधकका स्वोग 
अहण किया था । उनके विराट्‌ प्राणकी सूक्ष्म अनुभूति, 
उनकी विशाल बुद्धिकी महान्‌ कल्पनाराक्ति, उनकी अदम्य 
कर्मशक्ति और असाधारण तपः्शक्ति मानवीय उपायोद्वारा 
इस महामिळन सूत्रका आविष्कार करनेमें लग गयी | 
अखिलप्रेमामृतसिन्धु सर्वजीवधाण श्रीमगवानके प्रकट 
विग्रह वासुदेव श्रीकृष्ण स्वभावतः ही प्रेमघनमूर्ति 
थे । मानवमात्र-जीवमात्रके प्रति उनका निर्मल प्रेम था 
और पूर्ण सहानुभूति थी। उच्च-नीच, धनी-निर्धन; शानी-मूर्ख--- 
सभीके प्रति उनकी प्रेमस्निग्ध समदृष्टि थी । युद्धमें उनकी 
कोई रति नहीं थी, किसीके साथ संघर्ष करनेमें उनको 
उल्लास नहीं था। सर्वत्र-समस्त विषयोमें वे प्रेमके पथसे, 
शान्तिके पथसे, अहिंसा ओर सत्यके पथसे, अपौरुषेय 
वेदवाणी और सुनिपुण विचारकी सहायतासे मनुष्यकी अन्त- 
रात्माको जगाकर विश्वमानवके मद्दामिलनका महान्‌ आदर्श 
प्रचार करनेमें लगे थे । इस आदर्श प्रचारकार्यमें मह्ामारत- 
के रचयिता वेदव्याख्याता पराशरनन्दन महर्षि कृष्णद्वैपायन 
व्यासको उन्होने प्रधान आचार्यके रूपमै प्राप्त किया था । 
विश्वभारतके गुरुस्थानीय, अशेष शाख्रार्थदर्शी, महामनीषी 
व्यासदेवकी सहायता वासुदेव श्रीकृष्णके लक्ष्यसाधनमें विशेष 
सहायक हुई थी । आचार्य व्यासदेवने अपने दिष्य-प्रशिष्योकि 
सहयोगसे भगवान्‌ वासुदेवके आदर्श और भाव-धाराका, 
जीवन और वाणीका विभिन्न भाषाओंमें, विभिन्न छन्दोम; 
नाना युक्तितकोके द्वारा, प्रामाणिक शास्त्रांके व्याख्याकोशलवे 
द्वारा आर्य ओर आर्येतर समाजमें सर्वत्र प्रचार किया था | 
श्रीकृष्णके द्वारा उपदेश किये हुए सुमहान्‌ आदर्शको केन्द्र 
बनाकर श्रीकृष्ण और तद्भावभावित कर्मी, ज्ञानी और भक्तोंके 
जीचनको आधार बनाकर, तदनुकूछ शास्त्र, युक्ति और 
इतिहासका आश्रय लेकर आचार्यप्रवर व्यासदेवने बड़ी ही 
निपुणताके साथ पारिवारिक, सामाजिक; राष्ट्रिक, नैतिक 
ओर आध्यात्मिक--सभी प्रकारकी समस्याओंके सामञ्जस्थपूण 
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नन्युत्का बीवनखाजनका लक्ष्य; और सहज-से-सइज तया सुन्दरे he 
। चुराणोंमे व्यालदेव और उपादा क लक्ष्यको सिद्ध करना, इसी ओर थी उनकी 
महामारतका दी विचिव व्याख्यान दृष्टि । मारतमै सम्यक्‌ ऐज़यकी स्थापनाके द्वारा विश्वमै पेक्य- 
__ ज्रतिष्ठाका पथ प्रस्तुतकरना ही उनका आन्तरिक अभिप्राय या । 
इसके लिये उन्होने नाना प्रकारके संगठनमूछक उपायोका दी 
नी उनका अवलम्बन किया था, शान्तिके मार्गका ही अनुसन्धान किया 
- सचना की है। याः यथातम्म स्रेम-मैत्री) सुपराम्ी, सुक्षिक्षा, पारिवारिक) 
श्ीकृष्णके ) सामाजिक और राष्ट्रिक हौदारद-स्थापनकी दी चेष्टा उन्होंने 
त्विर्यायी रूप प्रदान सर्वत्र की यी । व्यासदेवने महाभारतम इन सबका वर्णन 
आदीको ही व्यासदेव- किया हे । श्रीकृष्णकी मानवीय साधनाओको केन्द्र बनाकर ही 


महामारी स्वना की गयी हे हि 

आर्छौकी व्याख्या और निर्माण किया है । श्रीकृष्णकी यह ति सर्वत्र सफल नहीं हो 
छ सवीगीण समर्थन सर्वजनमान्य सकी । ( यह भी उन्हींकी लीला यी। ) अहिंसा, प्रेम और 
शान्तिके समग्र भारतमै प्रतिष्ठा और एक 

अखण्ड धर्मराज्यकी खापनामै अब विघ्न था 
जाति और शक्ति और न 
पुरानेको स्वाम [विक राजाओँकी छुद्र खा रके उ 
हक सोनकी लोग विभिन्न प्रदेशोकी जमाये बेठे ये 
उपाय यही ह । भेग श थे जो मू दे नैतिक अ जोर 
और आर्थिक कल्याणकी उपेक्षा अपनी क 

मिट जाते हैं प्रतिकूल ऐेडवर्यइदिके लिये ही अत्यधिक \ 
उ जाती हैं? जाति महाजातिके सभी अङ्गः्रत्यङञौमै ्रेमपूर्णे ऐक्य स्यापनके लिये 
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अर्थत्रोसी अछुरभावाय्न राजाओंका आश्रय पाकर ही 
जगनूर्मे अवर्मका अम्युत्यान और धर्मकी ग्लानि हुआ 
करती दे । 

भीकृष्णके प्रेमवर्मकी वाणी, उनका ऐक्य और साम्यका 
आदर्श, उनकी अखण्ड मद्दाभारत-प्रतिजाकी कल्पना, उनका 
आध्यात्मिक नीवगर राष्ट्र और समाजके प्रासाद-निर्माणका 
सङ्कलः) इन आसुरीभावापन्न परस्पर प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र 
नियन्ताओको अच्छा नहीं लगा । वे इसे आदरके साथ 
अपनानेको राजी नहीं हुए । श्रीकृष्णका आदर्श ओर समाजके 
समस्त स्तरोमे उसका प्रचार उनकी स्वार्थदृष्टिमे नितान्त ही 
विप्ळवात्मक या | उनकी धारणा हो गयी कि श्रीकृष्ण 
हमें हमारी शक्ति और कूटबुद्धिके द्वारा प्राप्त किये हुए ऐश्वर्य) 
प्रभुत्व) मान-सम्मान और निग्रहानुग्रहके सामर्थ्यसे वञ्चित 
करके एक विराटू आदर्शके बहाने सारे देशमै अपना प्रभुत्व 
फैलाना चाहते है । इसलिये वे पहलेसे ही श्रीकृष्णके प्रभावको 
घलकर, श्रीकृष्णके आदर्शको देशसे निकाल फॅकनेके लिये 
कमर कसकर तैयार हो गये। उनकी इन कुचे्ाओसे 
श्रीकृष्णका प्रभाव घटा नहीं, वरं अधिकाधिक बढ्ता गया; 
और ज्यां-ज्यों वह वढता गया और दल-के-दल लोग उनके 
अनुगत होकर उनके आदर्शको अपनाने लगे, त्योँ-ही-त्यों 
असुरखभाव राजाओंमे भी उनकी इत्रु-संख्या बढने लगी । 
कुछ वेदवादरत परन्तु वेदके मर्मसे अनमिज्ञ खार्थलोलप 
ब्राहमण भी असुरखभाव राजाओके पक्षमें होकर श्रीकृष्णके 
सार्वभौम धर्मके आदर्शको, सुमहान्‌ ऐक्यके आदर्शको, 
सर्वजीवोके प्रति प्रेमके आदर्शको और भगवत्‌-सेवामय जीवनके 
आदर्शको वेदविरुद्ध और सनातनधर्मसे विपरीत बतछाने 
लगे । देशमें जो लोग सताये हुए, गिराये हुए, पददलित 
किये हुए और मान-मर्यादाको खोये हुए थे, वे श्रीकृष्णको 
परित्राण करनेवाला कहकर, पतितपावन मानकर उनकी 
पूजा करने लगे और जो सतानेवारे थे, ऊँचे पदोपर स्थित-- 
प्रभाव-प्रतिपत्तिवाले लोग थे, उनमेंसे बहुत-से श्रीकृष्णके 
द्वेषी होकर उनसे डरने और उनके विरुद्ध आचरण करने लगे | 


मानवसमाजर्मे धर्म) प्रेम, शान्ति और एकताके झडेको 
नित्य नतन और ऊँचा बनाये रखनेके लिये ही क्षात्रशक्तिकी 
आवस्यकता दै | क्षत्रिय राजाओंकी प्रधानता और सम्राम- 
शक्तिकी रक्षाके लिये ही घर्मके आदर्शको छोड देना, ऐक्य- 
स्यापनके सङ्कल्पको त्याग देना एवं प्रेम और साम्यके प्रचारसे 
अलग हो जाना तो महान्‌ कापुरुषता दै-_मनुष्यत्वका अपमान 


है । बासुदेव श्रीकृष्ण प्रेमघनमूति होनेपर भी इस कापुरुषता- 
को वरण करना पसंद नहीं करते थे । विरोधी प्रवल 
शक्तिर्योके भयसे या उनके साय सङ्घर्षकी आशङ्कासे वे 
आदर्शका त्याग करनेके लिये तैयार नहीं थे । उन्होंने जब 
यह अनुभव किया कि उनके आदर्श-प्रतिाके पथमें बहुत-से 
काटे देश और समाजके साधनक्षेत्रमे अपनी दृढ जड़ जमाये 
फैले हैं, जिनको जड़से उखाड़े विना लक्ष्यकी सिद्धि नहीं होगी, 
चर्मराज्यकी स्थापना नहीं होगी, प्रेम और ऐक्यका सर्वत्र 
प्रचार नहीं किया जा सकेगा) तव उन्हाने सचमुच ही अपनी 
विष्ठव-मूर्ति प्रकट कर दी और अवस्थाके अनुसार क्षात्रभाव 
तथा दण्डनीतिका अवलम्बन करके वे दुर्वत्तोके दमनमें 
प्रत्त हो गये । 
मूत्तिमान्‌ प्रेमको आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये योद्धाका स्वॉग 
धारण करना पड़ा | अहिंसा और सत्यकी प्रतिष्ठाके लिये 
उन्हे हिंसा ओर असत्यके विरुद्ध प्रबल पराक्रमके साथ खड़ा 
होना पड़ा । न्याय और घर्मकी मर्यादा स्थापन करनेके लिये 
उनको अन्याय और अधर्मके नाशके हेतु तलवार चलानी 
पड़ी । दुर्बलो और निरीहोंकों बलवानोंके पंजेसे छुड़ानेके लिये 
उन्हे प्रयोजनानुरूप क्षात्रबळका प्रयोग करना पड़ा । जाति 
और समाजमें जब अग्रेम और अधर्मका, हिंसा और कलहका, 
विभेद ओर विपमताका निर्वाध आधिपत्य फैल जाता है, तब 
प्रेम और घर्मके अवतारको) अहिंसा और शान्तिके मूर्त 
बिग्रहको, अभेद और साम्यके खरूपको भी कहातक 
कठोरताका अवलम्बन करना पड़ता दै--प्रेमघनमूत्ि 
सत्चिदानन्दविग्रह वासुदेव श्रीकृष्णका क्षात्रभावान्वित कर्ममय 
जीवन इसके लिये एक परम उत्कृष्ट दृष्टान्त दै । महाभारत, 
हरिवंश और पुराणादिमें श्रीकष्णके जीवनसे इस सम्बन्धकी 
अनेकों घटनाओंका वर्णन किया गया है । शरीकृष्णकी सव 
जीवोके प्रति प्रीति, करुणा, सहानुभूति और समष्टि थी । 
उनका महान्‌ ऐक्यका आदर्श था और अखण्ड महामारत- 
प्रतिष्ठाका अटूट संकल्प था । इसीलिये उनको बहुत-से प्रबल 
पराक्रान्त असुर-देत्य-दानवोके साथ युद्ध करना पड़ा, अनेकों 
खार्थौद्धत मदोन्मत्त सम्राट्‌ उनके शत्रु बने और अनेको घनी- 
मानी-पण्डितांके लिये उन्हे भयका स्थान बनना पड़ा । 
भारतीय सम्यताको महामानवताकी सुदृढ भूमिपर सुप्रतिष्ठित 
करनेके मार्गमे वे किसी भी विप्ठवका सामना करनेके लिये 
विना सझ्ेचके तैयार थे । उन्होंने खार्थसे अंधी और 
घमंडसे चूर सव प्रकारकी विद्रोही शक्तियोको ध्वंस करनेका 
निश्चय कर लिया था; आवश्यकता दोनेपर सब तरहके मिन्न- 
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द्रोह; जातिद्रोह, लोकक्षय और करुणक्रन्दनके अंदरसे होकर 
भी जाति और समाजको आदर्शकी ओर ले जानेमै उनका 
हृदय नहीं कॉपता था; उनके प्रेमा चित्तमें शोक, ताप, मय; 
चिन्ता और खेद कमी उत्पन्न ही नहीं होते थे | महा- 
मानवताके नित्य सत्य विराट्‌ आदर्शकी सुस्थापनाके लिये 
अपने प्रिय-े-प्रिय असंख्य मनुष्योंके अनित्य क्षणमदुर 
शरीरोकी बलि देनेमै भी उनका विशाल हृदय जरा भी 
संकुचित नहीं होता था । आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये आवश्यक 
होनेपर वे “महद्धय वज्रमुद्रतमः रूपमे अपनेको प्रकट 
करते थे । 

बहुत-से भागोंमें बेटे हुए भारतको एक महाभारतके 
रूपमे परिणत करनेके लिये, आर्य और अनार्य, ब्राह्मण 
और म्लेच्छ, प्रबल और दुर्वळ, ज्ञानी और अज्ञानी--सभीके 
हृदर्योमं एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वशुणसम्पन्न 
निखिलरसामृतसिन्धु अनन्तप्रेमाघार सुष्टि-स्थिति-प्रलयकारी 
भगवानको प्रतिष्ठित करनेके लिये, समी लोगोंके साधनजीवन 
और व्यावहारिक कर्मजीवनको एक विश्वजनीन विश्वमानवता- 
के आदर्जके द्वारा अनुप्राणित करनेके लिये, एक भक्तिमूलक 
भागवत-योगधर्मेके द्वारा सभी श्रेणियौँके, सभी सम्मदायौके 
और सभी स्तरोंके नर-नारियोंके सब पकारके घर्ममत और 
साधनग्रणालियाँका समन्वय करनेके लिये महामानव श्री- 
कृष्णने अपनी अनन्यसाधारण संगठनी-गक्ति और अनन्य- 
साधारण क्षात्रवीर्यका समभावसे प्रयोग किया । उनके संगठन” 
कार्यमे पाराशर-कृष्ण व्यासदेवने जेसे अपनी असामान्य 
शानशक्तिके द्वारा सहायता की, वैसे ही उनके मार्गके कर्टिको 
उखाड फॅकनेके कार्यमें उनके एकान्त अनुगत महावीर 
पाण्डवोने--विरोषत्तः पाण्डव-कृष्ण अर्जुनने-उनका बड़ा 
दाथ बँटाया । भारतके इतिहासमै ययातिपुन्न त्यागवीर पूरु और 
उनके बंशधरोंका एक प्रधान खान था । पूरुकी पितृभक्ति 
और आत्मवलिदानपर इस वशकी मर्यादा प्रतिष्ठित थी | 
भारतमें आर्यसभ्यताके विस्तारकार्यम अपने तेज-वीर्यं और 
धर्मज्ञानका परिचय देकर उन्होंने क्षात्रसमाजके केन्द्र- 
स्थानपर अधिकार प्रास कर लिया था । असाधारण महा- 
पुरुषाने इस बंशमे जन्म ले-ठेकर आर्य-सँस्कृतिकी उन्नति 
और अनार्य-शक्तिका दमन करके मारतके प्राचीन इतिहासको 
अलङ्कुत किया या | इस इतिहासप्रसिद्ध पूरुषंशके उपयुक्त 
बंशज पाण्डवोंने श्रीकृष्ण आनुगत्य स्वीकार करके और 
श्रीकृष्णके आदर्शकी स्थापनाके लिये अपनी सारी शक्ति 
लगाकर श्रीकृष्णके मार्गको बहुत कुछ सुगम और निष्कण्टक 
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वना दिया था | व्यासके जान और अर्घुनकी शूरताने 
श्रीकृष्णके मस्तिष्क और सुजाका कार्य किया था । 


प्रयितकीत्ति पूरवंशकी एक शाखाके नेता थे प्रचल 
पराक्रमी आत्मगर्वित और दुरभिसन्धिसे प्रेरित दुर्योधन | 
इन दुर्योधनको केन्द्र बनाकर जब श्रीकृष्णके आदर्शखायनऊे 
विरोधी पक्षने अपना संगठन आरम्भ किया; तब इसी वडाको 
दूसरी शाखाके धर्मवीर पाण्डबोकी प्रमावदद्धि और अधिकार- 
प्रतिष्ठा श्रीकृष्णके आदर्श-प्रचारके लिये अत्यन्त आवश्यक 
हो गयी । धर्मके लिये, मानवोचित जीवनादर्शके लिये, जाति 
ओर समाजके ऐक्य, शान्ति और सर्वाङ्गीण कल्याणके लिये 
सब प्रकारका क्लेश-सहन और त्याग करनेको पाण्डव सदा 
ही प्रस्तुत थे। उन्होने श्रीक्ष्णको अपने जीवनके सभी 
विभागोंमें नेतारूपसे वरण कर लिया था और वे भ्रीकृष्णके 
जीवनत्रतको सफल बनानेके लिये अपने जीवनतरका उत्सर्ग 
करनेको उत्सुक थे | महाभारतके सगठनके लिये सृक्ष्मदर्भी 
श्रीकृष्णने केन्द्रीय राष्ट्रशक्तिको धर्मराज युधिछिरके द्वार 
परिचालित न्यायदण्डघारी अमितपराक्रमी पाण्डरबोके हार्थेमि 
सौंपना आवश्यक समझा था | 


न्याय और धर्मकी दृष्टिसे पाण्डव ही कौरव-राज्यफे 
उत्तराधिकारी थे और अपने चरित्रमाधुर्य तया क्षात्रोचित 
गुणगरिमासे भी उन्होंने सबके हृदर्योपर अधिकार कर लिया 
था । इतनेपर भी लड़कपनसे ही उनका दण्ड, यातना ओर 
क्लेगकी गोदर्मे ही लालन-पालन हुआ या। दुर्योधन आर 
उनके कूटबुद्धि बन्धु-वान्धवोंके पड्यन्त्रके कारण वे शैद्वसे 
ही नाना प्रकारके अत्याचारोसे पीडित और दुःख-कष्टठे 
जर्जरित थे । जीवनके प्रत्येक विभागमे धर्म, प्रेम, क्षमा और 
सहिष्णुताके आदर्शको अक्षुण्ण बनाये रखना उनका ब्रत या; 
इसीसे उन्होंने प्रतीकारकी शक्ति रखते हुए भी सब तग्हके 
अत्याचार-अविचार और निर्यातनको प्रसन्न चित्तसे सदन किया 
था | इस प्रकारकी तपस्याके द्वारा ही उन्होंने लोकसमाजमें 
श्रीकृष्णके महान्‌ आदर्डाकी पताका फह्रानेकी योग्यता प्रा 
की थी । स्वय मॉति-मॉतिके निग्रह; निर्यातन और लाऱ्छना 
सहकर जाति और समाजके सभी निहीत, पीडित, लाज्छित 
और पददलित जनसाघारणके प्रतिनिधिरूपमें उन्होंने न्याय 
और घर्मकी प्रतिष्ठा और सत्र लोगोंके कल्याणके लिये संग्राम 
करके अतिकूछ गक्तियंकि विनाशका नैतिक अधिकार पात 
कर लिया था। भारतके विभिन्न प्रदेशमे जो राजा आर 
क्षत्रियवीर पाण्डबोके शुणोपर सुग्ध थे; न्याय और धर्मके 


पक्षपाती ये और श्रीकृष्णके महान्‌ आदर्शके प्रेमी थे; वे प्रेम 
आर सद्दानुभूतिके साथ अपनी सारी शक्तिको लेकर उनके 
माथ आ मिले । 


भारतकी राष्ट्रशक्तियों कार्यतः दो भागोंमे विभक्त हो 
परस्पर प्रतिद्वन्द्वी बनकर सुसलित हो गयी | एक भाग था 
न्यायके पक्षमे और दूसरा था बुनियादी स्वार्थका पक्षपाती; 
एक भाग सताये हुए नर-नारियांका पक्ष करता था, 
तो दूसरा सतानेवारलोके पक्षमे था; एक ऐक्य और 
मिलनका पक्षपाती था, तो दूसरा भेद और विरोधका; 
और एक भाग श्रीकृष्णके महाराष्ट्र, महासमाज, महाधर्म 
और मह्दाभारत-संगठनका पक्ष करता था तो दूसरा 
उस नवीन आदर्शके पथमे बाधा खड़ी करनेके पक्षमे था | 
श्रीकृष्णने अपने वंणजोंमे वीर्य-शोय जगाकर और उन्हे 
वीरोचित शिक्षा-दीक्षा देकर दुर्धर्ष क्षात्रगक्तिका सुजन किया | 
देशके लब्धप्रतिष्ठ क्षत्रिय राजालोग जिनको जरा भी नहीं 
मानते थे, जिनको किसी प्रकारका उच्चाधिकार और उन्नत 
शिक्षा-दीक्षा नहीं देते थे, उन्हीं सब अनाइत--अवज्ञात लोर्गो- 
को अपने झडेके नीचे इकट्ठा करके, उन्हें समुन्नत धर्मजान 
और वीरोचित दिक्षा-दीक्षा प्रदान कर श्रीकृष्णने एक विराट्‌ 
नारायणी सेनाका संगठन किया | इन सब शक्तियोंका उचित- 
रूपसे सञ्चालन करके महानायक श्रीकृष्ण अपने महाभारत- 
संगठनकी विरोधी अक्तियोको प्रयोजनानुसार कठोरताके साथ 
कुचल डालनेको तैयार हो गये। अर्जुन और भीमकी 
सामरिक शक्तिसे सहायता लेकर भी उन्होंने कई कॉटे उखाड़े | 
यह शन्नुदमन-कार्य--परिकल्यित धर्मराज्यकी स्थापनाके विष्नों- 
के नाशका कार्य--वे ऐसे कौशलके साथ करते कि जिसमे 
निरीह प्रजाकी स्वच्छ जीवनधारामे जरा भी क्षोभ और 
अशान्तिका उदय नही होता । 


आसुरी शक्तिके उत्पीडनसे मानवात्माको छुटकारा 


दिलानेके लिये, आसुरी मनोबृत्तिके प्रभावसे मनुष्यकी चिन्ता- 
धारा ओर कर्मधाराको मुक्त करके उसे भर्मप्रेम और मोक्षके 
मार्गपर वहानेके लिये) भारतीय सभ्यताको आसुरी आदर्शके 
आधिपत्यसे छुड़ाकर विश्वमानवताका आदर्श प्रतिष्ठित करनेके 
लिये; मारतके प्राणपुरुप प्रेमघनविग्रह वासुदेव श्रीकृष्णका 
आदर्शप्रचार और कण्टकोद्वार तथा संगठनलीला और 
घ्वंसलीला--दोनो एक ही साथ चलने लगे । साधुओंके 
परित्राण और प्रभावद्वद्धि तथा दुष्टोके पराभव और प्रभाव- 
नाशके लिये वे अपनी प्रेमशक्ति और सम्रामशाक्ति दोनोंका ही 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्याः # 
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समान व्यवहार करने लगे । ऐक्य और प्रेमकी वाणी, साम्य 
और सार्वजनीन खाधीनताकी वाणी, सत्य और अहिंसाकी 

- बाणी, उदारता और विश्वमानवताकी वाणी असुरमावसे 
प्रभावित मानवसमाजमें सदा ही विछवकी वाणीके रूपमै पकट 
हुआ करती है । बुनियादी खार्थ, सुप्रतिष्ठित अन्यायमूलक 
प्रभुत्व, सद्दवद्ध असत्य और हिंसा एवं मानप्रा्त दम्भ और 
परस्वापहरणके विरुद्ध विद्रोहकी घोषणा करके ही यथार्थ 
घर्मकी वाणी--विश्वमानवके महामिलनकी वाणी मानवजगतमें 
प्रकट हुआ करती है । अतएव श्रीकृष्ण भी महाविएवकी 
बाणी लेकर ही ससारके कर्मक्षेत्रमै अवतीर्ण हुए थे । श्रीकृष्ण- 
की वाणीका जितना ही प्रचार होने लगा, उनका सङ्गठनकार्य 
जितना ही अग्रसर होने लगा, सङ्घर्षके कारण भी उतने ही 
बढ़ने लगे । आसुरी शक्तियों उनको और उनके आदर्शको 
मटियामेट करनेके लिये सञ्चवद्ध होने लगीं, विष्ठवका दावानल 
अधिक-से-अधिक जल उठा । देहराज्यमें विठ्ठव हुए विना 
प्राणोकी आत्मप्रतिष्ठा नहीं होती; असुर-राज्यमें विष्ठवके बिना 
दैवादर्शकी आत्मप्रतिष्ठा नहीं हो सकती; और काम, क्रोध, 
लोभके राज्यमें विष्ठवके बिना भगवान्‌ प्रकट नहीं होते । 
भारतके और विश्वमानवके प्राणपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस 
देशव्यापी विष्ठवके लिये प्रस्तुत थे। धर्मकी ग्लानि और 
अधर्मका प्रादुर्भाव कितना अधिक हो चुका था, इस विष्ठव- 
की व्यापकता और बीभत्सता ही उसका निदर्शन है । 


साम, दान, भेद और दण्ड--सभी नीतियोंकों अपनाकर 
व्यासाजुनकी सहायतासे श्रीकृष्णने अनेकौ विरोधी शक्तियोंका 
दमन किया था, बहुत-से शान्रुओंको मित्र बना लिया था, 
अनेको प्रतिकूलाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर अनार्य वीरोको 
अपने आदर्जका प्रेमी बनानेमें सफलता प्राप्त की थी । अनेकों 
परस्पर प्रतिद्दन्दी राजशक्तियाँको विवाइसूजमै वॉधकर 
सामाजिक मैत्रीकी स्थापना की थी । उन्होंने खयं भी आर्य, 
अनार्य, मित्र और शत्रु अनेक वंशोमें विवाह करके सबमें प्रेम- 
की प्रतिष्ठा की थी । परन्तु इससे उनके संग्रामकी आवश्यकता 
दूर नहीं हुई । वे ध्वंसलीलाको अपनी कर्मपद्धतिसे अलग नहीं 
कर पाये । 


अन्तमें देशव्यापी विष्ठञ घनीभूत होकर महाभारतीय 
महासमरके रूपमें पकट हुआ । घार्तराष्ट्र और पाण्डवोके 
साम्राज्याधिकारका विवाद तो एक निमित्तमात्र था । श्रीकृष्णके 
महान्‌ आदर्जकी विरोधी शक्तियों, बुनियादी सार्थकी पक्ष- 
पातिनी राष्ट्राक्तियॉ दुर्योधनकों केन्द्र बनाकर आत्मरक्षाके 
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लिये इकडी हो गर्यी । इधर श्रीकृष्णके आदर्शकी अनुरागिणी 
शक्तियों श्रीकृष्णके द्वारा सञ्चालित पाण्डवॉके पक्षमें सम्मिलित 
हो गयीं। इस महासमरको अनिवार्य जानकर भी श्रीकृष्णने 
इसके निवारणके लिये लौकिक साम-उपायसे यथासाध्य 
चेष्टा की । श्रीकृष्णकी सलाहसे युद्धको बचानेके लिये धर्मराज 
थुधिष्ठिरते दुर्योधनसे पॉचों साइयोंके लिये केवल ' पाँच गॉव 
लेकर ही सन्तुष्ट होना स्वीकार किया | स्वयं श्रीकृष्ण दुत बन- 
कर शान्तिखापनका प्रयत्न करने पधारे । बाब्यावस्थासे 
लेकर अबतक दुयोधन और उनके पक्षवालीने पाण्डर्वोपर 
जो अत्याचार किये थे; उन सभीको क्षमा करनेके लिये तैयार 
होकर श्रीकृष्णाश्रित पाण्डरबोने महामानवताका आदश उपस्थित 
किया । भीमको विष देकर मार डालनेकी चेष्टा, कुन्तीसमेत 
पाँचौ पाण्डचाँको छाक्षाणइमे जला डालनेके षडयन्त्र, कपट- 
जुएमे घन-मान-राज्यसुखका अपहरण--यहातक कि राजदरवार” 
में असंख्य राजाओंके सामने राज-कुळवधू एकवस्त्रा वीराडूना 
द्रौपदीके केश खीचकर उसे मग्न करनेकी पापपूर्ण चेश--इन 
सभी अत्याचारोंको देशमें एकता, शान्ति और प्रेमकी प्रतिष्ठा- 
के लिये श्रीकृष्णानुगामी महावीर पाण्डव मुला देनेको राजी 
हो गये | 
परन्तु सन्धिस्थापनके सभी प्रयास व्यर्थ हुए । देशकी 
नैतिक, राष्ट्रिक और सामाजिक परिस्थिति जब महासमरके 
उपयुक्त हो उठती है, तब उसे कोई भी निवारण नहीं कर 
सकता । जबतक यह स्वार्थपरायण दाम्मिक आसुरभावापन्न 
क्षात्रगक्ति ध्वंस नही हो जाती तबतक एकता) शान्ति 
और प्रेमका आदर्श, मगवद्भक्तिपूत विश्वमानवताका आदर्श 
मानवसमाजमें सुप्रतिष्ठित नहीं हो सकता--मानधात्माकी 
मुक्ति नहीं हो सकती । कालप्रमाव और भगवानके विधानरे 
जब आसुरी प्रभावसे मानवात्माकी मुक्तिका समय आता है; 
तब आसुरी शक्तिका नाश करनेके लिये महासमर अनिवार्य- 
रूपसे सम्पन्न होता है । लीलामय श्रीकृष्णने इसी नियमको 
मानकर मानो युद्धके लिये सम्मति प्रदान की थी । इस महा" 
समरं परस्पर प्रतिद्वन्द्वी किसी पक्षविशेषका जय-पराजय 
उनका लक्ष्य नहीं था । एक असुरसद्ठको पराजित और 
नियद्वीत करके दूसरा एक असुरसद्द मर्यादा और प्रभुत्वके 
आसनपर आरूद हो--यह उनकी इच्छा नहीं थी । वे चाहते 
हैं मानवात्माकी नैतिक और आध्यात्मिक मुक्ति; वे चाहते हैं 
मानव-समाजमें अधर्मका पराभव और धर्मका अभ्युदयः वे 


चाहते हैं मानवजातिमें सप्रेम ऐक्यप्रतिष्ठा--साम्य, मैत्री; 
पवित्रता और आनन्दकी प्रतिछा; और वे चाहते हैं विश्व- 
जगतूसे सत्य-शिव-सुन्दरकी सुस्थापना । मानव-प्राणकी यही 
चाह है । इस आदर्शकी विजय ही उनको अभिप्रेत रै । इन 
आदर्शकी विजय ही मानव-प्राणॉमे स्वाराज्यकी प्रतिट्ा- 
भारतप्राणोमे आत्मप्रतिष्ठा होगी | इस सुमक्दान्‌ दुमद्ल आदर्श- 
के विजय-ध्वजको गहरा गाड़नेके लिये ही श्रीकृष्ण विष्ठव- 
तरङ्गमें कूदे थे ओर भारतकी क्षात्रश्नक्तिका ध्वस करनेवाले 
महासमरका समर्थन करके उन्होंने उसमें योग-दान किया था । 


दो दलोमै बँटी हुई भारतीय राष्ट्रशक्तियॉ एक दूसरेका 
ध्वेस करनेके लिये सत्र प्रकारके मारणास्रीसे सुतलित होकर 
तैयार हो गयीं । देशकी शान्तिमिय निरीह जनता महासमरवी 
विभीषिका और अगान्तिकी ज्याछासे बची रहे और आतुर- 
भावापन्न राजालोग परस्पर अना ध्वंस कर सकें, इसके लिये 
युद्धको एक स्थानविशेषमे मर्यादित करके सीमाबद्ध कर दिया 
गया । कुरुक्षेत्रकी विशाल भूमिर्मे वे एक दूसरेका मुकाबला 
करनेके लिये आ डरे । यथासम्भव कम-से-्कम समयमे ही 
महासमरको समाप्त कर देनेकी श्रीकृष्णने बड़े कोळसे व्यवस्था 
की । उन्होंने स्वयं इस मद्दासमरके महानायक ऐोनेपर भी 
किसी पक्षमें अस्त्र धारण न करके अपनी निरपेक्षता प्रकट की; 
परन्तु अर्जुनके सारथि वनकर उनके पक्षमे अपने नेतिक 
समर्थनकी घोषणा कर दी | दूसरी ओर, अर्जनके विपक्षमे 
दुर्यौधनको अपनी नारायणी सेना प्रदान करके वस्तुतः अर्डनफे 
अञ्जौसे अपनी सामरिक शक्तिका नादा करनेकी मी व्यवस्था 
कर दी ] 


अठारह दिनोके युद्धम भारतकी आत्मविस्मृत आतुर- 
भावापन्न क्षात्रशक्ति प्रायः निर्मूल हो गयी । बचे श्रीक्षण्णक्र 
विशेष अनुग्रहपात्र, उनकी पताकाका वहन करनेवाले पाँच 
पाण्डव । और वचे--ल्ली, बालक तथा इद्ध, जो चुद्धमे 
सम्मिलित ही नही हुए थे । प्रायः निःक्षत्रिय भारतवर्पमे 
उन्होंने घर्मराज युधिष्ठिको राजचक्रवती-पदपर प्रतिष्ठित 
किया ) क्षात्रशक्तिके या आसुरी शक्तिके इमश्ञानरर श्रीकृष्णके 
आदर्शकी प्रतिष्ठा हुई । अखण्ड महाभारतकी नोंव पढी 
और नवयुगकी सूचना हुई । व्यासके शिष्यगण महाभारतके 
नैतिक और आध्यात्मिक सङ्घठनमै लगे रहे । महाभारतके 
महानायककी यह अनोखी लीला दै । 


-->>* ऱ्या ड>&->-- 


महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवाच्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्री ) 


प्रत्येक ग्रन्यका कोई-न-कोई प्रधान उद्देश्य रहता है, 
उसमें एक्र विशेष सन्देश निहित होता है । लेखकका सारा 
प्रय्न उसी उद्देदयकी ओर पाठकोका ध्यान आकृष्ट करनेके 
लिये होता दै । अन्य जितनी बातें कही जाती है; वे सब 
उसीकी पुष्टिके लिये होती हे । साक्षात्‌ या परम्परा-सम्बन्ध्रसे 
सबका तात्पर्य उसीमे होताहै। साधारण लेखक तो छोकरञ्चनके 
लिये भी लेखनी चला देते हैं; परन्तु लोककल्याणपरायण 
भगवद्याप्त ऋषि-महर्षियोका कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं 
होता, जिसमें विश्वके परम मङ्गलकी भावना न हो | महर्षि 
वेदव्यासके महामारतका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है--यही इस 
लेखका विचारणीय विषय है । 

किसी मी अन्थका तासर्य-निर्णय करनेके लिये विद्वानोने 
छः साधन बताये हैं--उपक्रम-उपसंदारकी एकता, अभ्यास) 
अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति# | उपक्रमपर विचार 
करते समय सबसे पहले इस अन्थके मंगलाचरण--*नारायणं 
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्वतीं चैव ततो 
जयमुदीरयेत्‌ ॥? पर इष्टि जाती है । यह रोक केवल 
प्रारम्भिक मङ्गलाचरण ही नहीं, इस ग्रन्थका वीज-मन्त्र-सा 
देखनेमें आता है । प्रत्येक पर्वके आरम्भमें इसका पुनरावर्तन 
किया गया है । तनिक ध्यान देनेपर अनायास ही समझमें आ 
जाता है कि इस मन्त्रमे ही महाभारतका सारा रहस्य निहित 
है; इसीको हृदयङ्धम करानेके लिये इस विशाल ग्रन्थकी 
अवतारणा हुई है । महाभारतके प्रधान नायक हैं--अर्डुन 
और श्रीकृष्ण, जो नरनारायणके अवतार हैं । इन्दींकी 
विजयगाथासे पूर्ण होनेके कारण यह अन्थ “जय” कहलाता 
है । नर-नारायण तो विश्ववन्द्य है ही; जिस वाणीमै इनकी 
विजयकथा अङ्कित हो, बह क्या कम वन्दनीय हे! वही तो 
देवी सरस्वती है । इन सबको प्रणाम करके ही जयका 
स्वाध्याय करना चाहिये । यहाँ “नर? जीवमात्रका प्रतीक 
है और “नारायण” साक्षात्‌ परमात्मा हैं; इनके तत्त्वका बोध 
करानेवाली व्रझविद्या ही सरस्वती है । सरस्वती ब्रह्मशक्ति 
है--यह बात प्रसिद्ध है। ध्वराह्मी ठु भारती भाषा गीर्वाग वाणी 
सरस्वती ।? इस कोषके अनुसार सरस्वतीका एक नाम “आही” 


fe So 


# उपक्रमोपसंशरावम्यासोऽपूर्वता फलम्‌ । 


अ्थेबादोपपत्ती च लिक तात्पर्यनिर्णये ॥ 
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भी है; इससे मी उसका ब्रह्मविद्या होना सूचित होता है । 
“नर एव नारः?--इस व्युत्पत्तिके अनुसार “नर? शब्दसे स्वार्थमे 
“अण्‌? प्रत्यय करनेपर “नार? बनता है| नार अर्थात्‌ जीवोंके 
अयन, यानी आश्रयको नारायण कहते हैं। परमात्मा ही 
सवके परम आश्रय हैं, उनकी शरणमें जानेसे ही जीवका 
कल्याण होता है । अर्जुनकी मोति प्रत्येक मनुष्य जब भगवान्‌: 
पर पूर्ण निर्मर हो जाय; अपने रथकी--शरीर एवं जीवनकी 
बागडोर भगवानके हाथमे दे दे, उन्हें ही अपना नियन्ता 
बनाकर स्वयं नियन्त्रणमे रहे, भगवदाज्ञाका यन्त्रकी भाति 
पालन करता रहे, तभी उसकी इहदलोकमें विजय होती है 
और अन्तमें वह परमात्मपदको प्राप्त करता है । 

नारायण सदासे ही नरके सखा है । 'द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया? यह श्रुति इसी सनातन सख्य-सम्बन्धकी ओर संकेत 
करती है । जो नर नारायणको अपना सखा मानता है; उनकी 
शरणमे रहता दे, वही नरोत्तम है; जो उनसे विमुख है, वह 
नरोत्तम नही) नर भी नही, नराधम है--यही भाव उक्त 
मङ्गलश्ठोकके द्वारा व्यक्षित किया गया है । भीष्मपर्वमें 
स्वयं मगवानने ऐसे लोर्गोको “नराधम? कहा है--थ्न मा 
दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।? विद्वद्वर श्रीसदानन्दजीने 
इस शछोकके नर”, “नारायण? और “नरोत्तम? पर्दोसे गीतोक्त 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम-तत्त्वको ग्रहण किया है | क्षरोपाधिक 
जीव नर है, अक्षरोपाधिक ईश्वर नारायण है ओर इन दोनोसे 
उत्कृष्ट भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही नरोत्तम? शब्दसे कहे गये हैं । 
इन्हींका पूजन) इन्हींके स्वरूपका ध्यान तथा इन्हींके 
तत्वका शान इस ग्रन्थके विषय हैं । इस इष्टिसे विचार 
करनेपर परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही महामारतके मुख्य 
प्रतिपाद्य सिद्ध होते हैं | 

एक बात और है । इसमें धर्मराज्यकी स्थापना तथा 
अधर्म-राज्यके उच्छेदका वर्णन देखा जाता है | धर्मकी जय 
और अधर्मकी पराजय दृष्टिगोचर करायी गयी है । यह सब 


क क्षरोपाधितवा जीवो नर इत्यभिधीयते । 
अक्षरोपाधिको हीशो नारायणपदाभिधः ॥ 
्षराक्षराभ्यामुत्कृष्टो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
शेयो ध्येयः समच्योऽत्र नरोत्तमपदाभिधः | 

( महामारत-तात्यये-प्रकाश ) 
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क. महाभारतके मुख्य प्रतिपाच भगवान्‌ श्रीकृष्ण & १३ 
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अवतारके उद्देश्यकी सिद्धि है । धर्मसंस्थापन और दुष्क्ृतियों- 
का विनाश--यही तो भगवानके अवतारका प्रयोजन है; 
अतः यह धर्मकी विजय भगवानकी ही विजय है---प्यतो 
धर्मस्ततः इष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ।' इसके सिवा, धर्मके 
मूल हैं भगवान्‌ श्रीृष्ण--'भूल कृष्णः? | अतः धर्मका आश्रय 
लेनेसे ही उसके मूलभूत श्रीकृष्णकी पाति हो सकती है, 
इसलिये धर्माभ्युत्यान या धर्मविजयका पर्यवसान भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें ही है । 


ध्वन्यालोकके प्रणेता श्रीआनन्दवर्धनाचार्य महाभारतके 
तासर्यका निर्णय करते हुए लिखते हैं---“महामारतमें शान्तरस 
और मोक्षरूप पुरुषार्थ मुख्य हैं । साथ ही अन्य रसों तथा 
दूसरे पुरुषाथांका भी समावेश है । किन्तु वे अङ्गी नहं, 
अद्भभूत हैं तथा अपने अद्भजीका अनुसरण करते हैं । अङ्गी 
तो शान्तरस और मोक्ष ही है । इन्डीका प्रतिपादन ग्रन्यकारको 
अभीष्ट है और इन्हीमे महामारतका मुख्य तात्पर्य है--ऐसा 
स्पष्टरूपसे प्रतीत होता है ।% 


“यदि कद्दे (महाभारतमे जो कुछ बतलाना अभीष्ट है; 
उसकी तो अनुक्रमणिकाध्यायमे गणना कर दी गयी है; आप 
जिसे विवक्षित मानते हैं, उसका तो वहाँ दर्शन ही नहीं होता । 
वहोके शब्दोंसे तो यही प्रतीत होता है कि महाभारत सभी 
पुरुषार्थोका बोध करानेवाला है और उसके भीतर सभी 
रसौका आस्वादन होता है ।? | तो इसके उत्तरमें बतलाया 
जाता दै--यह ठीक है कि अनुक्रमणिकाध्यायमें किसी वाचक 
शब्दके द्वारा वाच्यरूपसे यह वात नहीं कही गयी है कि 
महाभारतमें शान्तरस ही अङ्गी है और मोक्ष ही सब पुरुषार्थो- 
से श्रेष्ठ है; तो भी व्यज्ञनाके द्वारा यह भाव सूचित अवश्य किया 
गया है । “भगवान्‌ वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः ।? { इस 
वाक्यमें व्यड्धथरूपसे यही अर्थ बतलाना अभीष्ट है कि महा- 
भारतर्मे जो पाण्डवों आदिका चरित्र है, उससे यह शिक्षा 
मिळती है---उन परमपुरुष परमेश्‍वर भगवान्‌ भीकृष्णमे ही मन 


# शान्तो रसो रसान्तरेमोक्षल्क्षणः पुरुषार्थ पुरुषाथोन्तरे- 
स्तदुपसजनत्वेनानुगम्यमानो5द्वित्वेन विवक्षाविषय इति महाभारत- 
तात्पर्य सुव्यक्तमेवावभासते । ( ध्वन्यालोक, चतुर्थ उद्योत ) 

+ ननु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषयः सोध्नुक्रमण्या सवे 
एवानुक्रान्तो न चैतद्‌ इश्यते । प्रत्युत सेपुरुषाथेप्रबोघहेतुत्व 
सैरसगर्मत्वं च महामारतस्य तसिन्नुदेशे खशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते । 

( ध्न० च० उ० ) 
| इसमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवका भी कीतन किया गया है। 


लगाओ) ससारकी इन सारहीन सम्पदाओंमे न फॅलो, केवल 
नय-पराक्रम आदि शुर्णोमे ही सारी बुद्धि न खर्च कर डालो । 
कहाँ गयी कोरवोंकी वह सम्पत्ति | कहों गये वे पराक्रमी वीर ! 
इस प्रकार विचार करके संसारकी असारतापर दृष्टि डालो ।?# 


“आगे कहे जानेवाले “स हि सत्यमृत चेव पवित्रं पुण्यमेव 
च? आदि छोक भी इसी अभिप्रायको व्यक्त करते ह । 
महाभारतके अन्तमें हरिवशपर्वके द्वारा भगवानकी लीलाओं- 
का वर्णन करके अन्थका उपसहार करते हुए न्वयम्भू कवि 
महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायनने उपर्युक्त गूढ अभिप्रायको ही स्पष्ट 
किया है ।] महाभारतमें जो देवता, तीर्थ और तप आदिके 
अत्यन्त प्रभावका वर्णन किया गया है, वह इसलिये कि ये 
भगवानकी प्राप्तिके साधन हे तथा अन्यान्य देवता भी 
भगवानकी ही विभूतियों हं। पाण्डवादिके चरिता तात्प 
ससारसे वैराग्य करानेमें है ओर वैराग्य परमात्माकी प्राप्तिका 
उपाय है |” { 

इस प्रकार आचार्य आनन्दवर्धनके मतमै भी महाभारत- 
का तात्पर्य मोक्ष या भगवत्मातिमे ही दे। मद्दाभारतमे 
मुख्यतः तीन बातें हे--भगवान्‌ वासुदेवकी महिमा, पाण्डबोंकी 
सत्यवादिता और कोरवोंका दुर्व्यवहार-- 

वासुदेवस्य माहात्म्यं पाण्डवानां च सत्यताम्‌ । 

दुर्वृत्तं धाताराषट्राणाञुक्तवान्‌ भगवानृपिः॥ 

( महा० आदि० १ । १००-१०१ ) 


क अत्रोच्यते--सत्यम्‌, दान्तस्यैव रसस्याद्नित्व मद्ाभारते 
मोक्षस्य च सर्वपुरुपाथेभ्य प्राधान्यमित्येतन्न स्वदाव्दाभिपेयत्रेनानु- 
क्रमण्या दर्शितं दर्शित तु व्यज्ञयत्वेन । “भगवान्‌ वासुदेवश्व कोर्त्येतेन 
सनातन ' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये द्यमर्थो व्यश्मत्वेन विवक्षितो यदत्र 
महामारते पाण्डवादिचरित यत्‌ कीत्येते तस्मात्तसिन्नेव परमेइवरे भगवनि 
भवत भावितचेतसो मा भूत विभूतिषु नि साराचु रागिणो झुणेषु वा 
नयविनयपराक्रमादिष्वमीषु देखरेषु केपुचित्‌ सर्वात्मना प्रतिनिविष्ट- 
थिय. । तथा चाग्ने पर्यत निःसारता ससारभ्य । ( ध्व० च० उ० ) 

+ एवविधमेव चार्थ गमाङ्कत सदरयन्तो5नन्तरःशोका लक्ष्यन्ते 
“स हि सत्यम? इत्यादय । अयं च नियूदरमगोयोध्यों मरामारता- 
वसाने इरिवशवणेनेन समाप्ति विदथता तेनेव कविनेधसा कृष्ण- 
द्वैपायनेन सम्यक्‌ स्फुटीकृत । 

| देवतातीथेतप.प्रसृतीनां च प्रभावातिद्ञयवशन तस्यैव 
परजह्मण* आप्त्युपायत्वेन तत्तद्विभूतित्ेनेव वा देवनाविशेषाया- 
मन्येषां पाण्डवादिचरितवर्णनम्यापि वैराग्यजननतात्ययोद वैराग्यन्य 
च प्रजह्मप्राप्त्युपायत्वमेव । 


व्रि 
ध्द 


टनमेसे वासुदेवकी महिमा तो ग्रन्थका मुख्य विषय ही 
ह | पाण्डवोंकी जो सत्यता दे, वह मगबत्पातिका साधन है 
तथा कौरबोका दुर्न्यवहार भगवानले विमुख करके पतनके 
गर्तमें गिरानेवाला है | सारांश यह कि भगवत्प्रासिकी 
इच्छावारे मनुष्यको पाण्डवाँकी भाति सत्यघर्मको अपनाना 
चाहिये | भूलसे भी कोरवोंकी भाति दुराचारको प्रश्रय नहीं 
देना चाहिये । यही इस ग्रन्यका मुख्य सन्देश है। आदिपर्यमे 
इस आशयकी पुष्टि करनेवाले बहुत-से वचन है, उनमेंसे कुछ 
यहो दिये जाते है-- 
भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्यतेश्त्न सनातनः । 
स हि सत्यमृतँ चेच पवित्रं पुण्यमेव च॥ 
शाश्वत ब्रह्म परमं ध्रुवं ज्योतिः सनातनः । 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥ 
असच्च सदसच्चैव यस्माद्‌ विइचं प्रवर्तते । 
यत्तदू यतिवरा सुक्ता ध्यानयोगबलान्विताः । 
प्रतिबिम्बभिवादर्श पर्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ॥ 
( महा० आदि० १ ) 
“इस महाभारतमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवकी महिमाका 
वर्णन हुआ है। वे ही सत्य और ऋत हैं, पावन और पवित्र 
हैं । उन्हींको सनातन परत्रझ कहते हैं; वे नित्य, प्रकाशस्वरूप 
एव सदा स्थित रहनेवाले है । मनीषी विद्वान्‌ उन्हींकी दिव्य 
लीलाओंका वर्णन करते हैं | यह सत्‌ और असत्रूप सम्पूर्ण 
विश्व उन्हींसे उत्पन्न होता है | ध्यानयोगकी शक्तिसे सम्पन्न 
जीवन्मुक्त सन्यासी दर्पणमे प्रतिविम्वकी भाति अपने अन्तः- 
करणमे उन्ही परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं |? 
आचार्य नीलकण्ठने धर्म तथा ब्रह्मके प्रतिपादनमे 
महाभारतका परमतात्पर्य माना हे--।एवं भारतेऽपि धर्म- 
ब्रह्मप्रतिधादन एवं परम तात्पर्यम्‌ |? इससे भी पूर्वोक्त निर्णयका 
ही समर्थन होता है । पहले बताया गया है कि धर्मके मूल है 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण; अतः धर्म उन्हींकी प्रातिका साधन होनेके 
कारण उनसे भिन्न नहीं है। मगबानकी महिमा तथा उनकी 
प्राप्तिके साधनोंका वर्णन ही तो इस ग्रन्यका ध्येय है । धर्म- 
सम्बन्धी वचन भी अनेको उपलब्ध होते हैं। यथा--युंघिष्टिरो 
धर्ममयो महाद्रुम:;? “अर्थशा््रमिदं प्रोक्तं धर्मशासत्रमिदं 
-कपा ।' “बम चाये च को च मोले चर इलादि | तपा-- 


ee 


१. युधिष्ठिर धर्मेमय मझान्‌ वृक्ष हें । 


२, इसे अर्थशाल्ष तया धर्मशाख भी कहा गया है । 


३. थर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें [ जो इसमें दै, वही 
अन्यत्र दै] । 


+ मद्दाजनो येन गतः स पन्याः क 
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धर्म. सतिर्भवतु चः सततोत्थितानां 
स होक एवं परलोकगतस्य चन्धुः । 
अर्थाः खियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना ` 
नैवातभावसुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥ 
८आपलोग सदा सावधान रहनेवाले हैं, अतः आपकी 
बुद्धि निरन्तर धर्ममें लगी रहे । धर्म ही एक ऐसी वस्तु है; 
जो परलोकमें गये हुए प्राणीके लिये बन्धुकी भाँति सहायक 
है । धन और स्री आदि भोगोंका चतुर-से-चतुर मनुष्य भी 
क्यों न सेवन करे, उनपर न तो कभी भरोसा किया जा 
सकता है और न वे सदा स्थिर ही रहते हैं |? 
इस प्रकार आदिपर्वमें, जो इस ग्रन्थका उपक्रम-भाग 
है, धर्म और ब्रह्मसे--भगवान्‌ और उनकी प्रातिके साधनों- 
से सम्बन्ध रखनेवाळे अनेकों बचन उपलब्ध होते हैं, जिनके 
आधारपर दृढ़ निश्चयके साथ यह कहा जा सकता है कि 
महामारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। अब 
अरन्थके उपसंहारपर दृष्टिपात कीजिये । मौसल) स्वर्गारोहण 
और हरिवंशपर्वको महाभारतका उपसंहार-भाग कहते हैं । 
मोसळपर्वमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेकी कथा 
है । भगवानके इस छोकसे चले जानेपर अर्जुनकी क्या दशा 
होती है १ वे स्वयं ही व्यासजीसे कहते हैं-- 
तमपइ्यन्‌ विषीदासि घूणोसीव च सत्तम। 
परिनिर्चिण्णचेताश्च शान्तिं नोपलभेऽपि च ॥ 
विना जनार्दन वीरं नाहं जीवितुसुत्सहे । 
( महा० मौ० ८।२२-२३ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णको न देखकर मुझे बड़ा दुःख हो 
रहा है, मस्तिष्कमें चक्कर आता है, चित्त अत्यन्त उद्विग्न 
हो गथा है; एक क्षणके लिये भी शान्ति नहीं मिळती | 
जनार्दनके विना अब मै जीवित नहीं रह सकता ।? 
कितनी विकरूता है | कितनी लगन ! प्रत्येक जीवके 
हृदयमे भगवानके लिये वही व्याकुलता, वही पीडा होनी 
चाहिये जो अर्जुनके हृदयमे है--यही इस प्रसंगका मर्म है । 
भगवान्‌ व्यास याद दिछाते हैं--अर्जुन | वे केवल तुम्हारे 
मित्र नहीं थे, साक्षात्‌ परत्र परमात्मा थे | इस पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये ही उन्होने अवतार लिया था; वह 


7_ क्राम पूरा हो गया, इसलिये वे अपने घामको चले गये । 


तुमलोग भी उन्हींका अनुसरण करो-- 
- कृत्वा, भारावतरणं पथिज्याः प्रथुलोचनः । 
मोक्षयित्वा तनु प्राः कृष्णः स्वस्थानमुत्तमस्‌ ॥ 
(मदा० भौ० ८ । २५-३० ) 


# महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान श्रीकृष्ण * १५ 


इस प्रकार इस पर्वर्मे मगवान्‌के स्वरूप; कार्य तथा 
उनके लिये जीवकी विहलताका दिग्दर्शन कराकर व्यासजी 
स्वर्गारोद्णपर्वके अन्तमं स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषणा कर देते 
हैँ महाभारतमें सर्वत्र भगवानका ही गायन किया 
गया है -- 


वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ। 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
( मह्दा० स्वर्गा० ६। ९३ ) 


हरिवश तो सारा-का-सारा भगवान्‌की महिमा तथा 
उनकी मधुर लीलाओंसे ही भरा पड़ा है; अतः उसके दो- 
एक वचनोंको यहाँ उद्धत करनेकी आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती | इस प्रकार उपसंहारकी आलोचनासे भी भगवानमें 
ही ग्रन्थका तात्पर्य निश्चित होता दै । अब यह देखना चाहिये 
कि fe साधनभूत धर्मक्रे विषयमै यहाँ क्या कहा 
गया है-- 


ऊर्ध्वंबाइविरौम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते॥ 
( स्वर्गा ५ । ६२ ) 


“मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह 
रद्दा हुँ, पर मेरी वात कोई नहीं सुनता । धर्मसे केवळ मोक्षकी 
ही नहीं) अर्थ और कामकी भी सिद्धि होती है; तो मी लोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते १? कितनी जोरदार अपील है | 
और भी सुनिवे-- 

न जातु कामाजझ भयान्न लोभादू 

धम जह्याजीचितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्म" सुखदुःखे त्वनित्ये ` "` `" ॥ 
( महा० स्वगी० ५ । ६३ ) 


“कामनासे, मयसे) लोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये 
भी धर्मका त्याग न करे । घर्म ही नित्य है; सुख-दुःख तो 
अनित्य हैं [ अतः अनित्यके लिये नित्यका परित्याग 
कदापि न करे ] |? कामनाके वशीभूत होकर राजा नहुषने 
घर्मका परित्याग किया; इसलिये उनका पतन हुआ, उन्हे 
सर्पकी योनिमें जाना पड़ा | दुर्योधनने छोमवश भर्मसे मुँह 
मोडा और कुट्म्त्रसहित मारा गया | भयके कारण इन्द्रने 
घर्मकी अवहेलना की और वे श्रीहीन होकर स्वर्गसे भ्रष्ट हो 
गये । अश्वत्यामा जीवन-रक्षाके लिये घर्मसे विसुख हुआ और 
आपत्तिमें फँस गया | 


_ इस प्रकार उपक्रम और उपमंहारमै मगवानकी महिमा 
ओर उनकी प्रातिके साधनभूत धर्मका इढतापूर्वक प्रति- 
पादन किया गया है। अब तालर्यनिर्णयके दूसरे साधन 
अभ्यासपर विचार करते हैं। अम्यास कहते रै आइत्तिको । 
अथात्‌ अन्यका जो मुख्य विषय दै, उसका उत ग्रन्यमे 
वारंवार प्रतिपादन होना चाहिये । ऐसा होनेपर ही वह उस 
ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य माना जाता दै । इस ढगसे विचार 
करनेके लिये एक बार समूचे ग्रन्थपर दृष्टि डालनी होगी। 
यदि सम्पूर्ण या अधिकाश प्रमाणोंकी यहाँ अद्वित्त किया 
जाय, तो बहुत विस्तार हो जायगा | इसके लिये न हमारे 
पास समय है और न इस निवन्धमे खान । अतः यत्र तत्रसे 
कुछ थोडे-से प्रमाण उपस्थित करके यह दिखलानेकी चेष्टा की 
जायगी कि अम्यासरूप लिङ्गके द्वारा मी प्रन्थके पूर्वोक्त 
तातर्यकी ही पुष्टि होती है | 

धर्मराज युघिष्ठिरका राजसय यन आरम्भ दोनेवाला 
था | देश-देशके सामन्त नरेश वहाँ मौजूद थे, राजसमार्मे 
यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा वी 
जाय । युधिष्ठिरने मीष्मजीसे पूछा--।पितामह | आप किन 
अग्रपूजाके योग्य मानते हैं ! जिन्हे आप इसके लायक 
समझें, उनका नाम बतावें।? भीष्मजीने सोचकर उत्तर 
दिया--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय ४ ।' 
उनकी आना पाकर सहदेवने भगवानके चरण पखारे । उस 
समय शिक्षुपालने अनुचित आक्षेप किया | तब भीप्मजी 
खीझकर बोले--“जो विश्ववन्द्य श्रीकृष्णकी पूजाका अभिनन्दन 
नही करता, वह क्षमाके योग्य नहीं है ।? फिर उन्होंने 
भगवानकी विस्तृत महिमा बतायी और गिञुपाळको समझाते 
हुए कहा--“चेदिराज ! हमलोग किसी कामनासे या 
अपना सम्वन्धी मानकर अथवा इन्होने हमारा उपकार किया 
है--इस दृष्टिसे श्रीकृष्णकी पूजा नही कर रहे दे) हमारी 
इष्टि तो यह है कि ये इस भूमण्डलके सभी प्राणियॉको सुग 
पहुँचानेवाळे हैं और बड़े-बड़े संत-महात्माओने इनकी पूजा 
की है । आ्रक्मणोर्मे वही पूजनीय समझा जाता हैं, ओ जञानमे 
बड़ा हो और क्षतरियोमे वही पूजाके योग्य है; जो बलमै मवसे 
अधिक हो! श्रीकृष्णमें ये दोनों बातें है, ये वेद-वेदागके विजञानमें 
भी बढ़े हैं और बलमै मी; अतः इनकी पृज्यतार्म क्या सन्देद्‌ 
हो सकता है ! ससारमें इनसे बढकर दूसरा है ही कौन ! दान; 
दक्षता, गास्रजान, शूरता, प्रजा, यश उत्तम बुद्धि) विनय, 
श्री, चैर्य, सन्तोष और पुष्टि--ये समी गुण श्रीकृष्णमें निरत 
रूपसे रहते हैं | लोकमें छः व्यक्ति पूज्य माने गये हैं-- 


१% 
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श्यृत्विकूः शुरु) जिसके साय कन्या व्याही जानेवाली हो वह, 
राजा और अपने प्रियजन । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ये सभी हैं 
इसीलिये इनकी पूजा की गयी है | ये अविनाशी परमेश्वर 
है, इन्हीसि सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति हुई है । ये ही अव्यक्त 
प्रकृति हैं और ये ही सनातन कर्ता है । साय ही ये सम्पूर्ण 
भूर्तेमि परे है इन्हीं सत्र कारणोंसे इनकी पूजा की गयी है ।?१९ 


आसन ट्रौपदीका वस्त्र खींचना चाहता है । भरी सभामें 
उसकी लाज जा रही है; कोई वचानेवाला नहीं है । निराग 
होकर उसने अगरण-गरण दीनवन्धु भगवानको पुकारा ओर 
अंचलसे मुँह ढककर रो पडी । वह करुण पुकार भगवानके 
कारनामे पड़ी, वे विह्वल हो गये, गला भर आया । किसीसे 
कुछ न कहकर पैदल ही दौड़े और समामे पहुँचकर सतीकी 
लाज रख ली | मगवानकी दयासे द्रौपदीके धर्मने ही वस्त्र 
वनकर उसके गरीरको ढक लिया अथवा धर्ममय दुकूल 
वनकर स्वयं भगवानने उसकी लजा बचायी । व्यासजी 
कहते हैं-- 
कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च 
त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी । 
धर्मोऽन्तरितो महात्मा 
समावृणोद्‌ वै विविधैः सुवखैः ॥ 
( महा ० सभापरव ) 
इस प्रसंगसे भी भगवान्‌ और धर्मकी महत्ता सिद्ध होती है । 
अब आगे देखिये । पाण्डव अन्यायपूर्वक जूएमें हराये गये । 


ततस्तु 


+ न केवलं वय कामाचेदिराज जनादनम्‌। 
न सम्वन्ध पुरस्कृत्य कृतार्थ वा कथञ्चन॥ 


अचोमहेऽचित सद्भिभुवि भूतसुखावहम्‌ । 
शानवृद्धो द्विजातीना क्षत्रियाणा वलाधिक" ॥ 


पृज्यत्ताया च गोविन्दे हेतू द्वावपि संस्थितौ । 
वेदवेदाद्वविशान वल चाप्यधिकं तथा ॥ 
नृणा लोके हि कोऽन्योऽस्ति विशिष्ट केशवाइते । 
दान दाक्ष्यं श्रुत शौर्य थी" कीर्तिबुद्धिरुत्तमा॥ 
सनति श्रीईतिस्तुष्टि. पुष्टिश्च नियताच्युते । 
ऋत्विग्गुरुविवाह्मश्न॒ खातको नृपति प्रिय ॥ 
स्ेभेतदूपीकेशस्तसादभ्यचितोऽच्युत. 
कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाव्यय. ॥ 
एष  प्रकतिरव्यक्ता कत्ती चेव सनातनः। 
परश्च समभूतेभ्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमोऽच्युत. ॥ 
( महा० सभा० ) 


er ०००० 


उन्हें तेरह वर्षके लिये वनमें रहना पड़ा । यह समाचार 
द्वारकामें वृष्णिवंशियोने सुना | सव लोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को साथ लेकर पाण्डवाँसे मिलने आये । मगवानले जब 
शक्कुनिद्वारा किये गये छल-कपटकी वात सुनी, तो वे ऐसे 
कुपित हुए मानो उसी क्षण संसारको भस्म कर डालेंगे । उस 
समय अर्नुनने स्तवन करके भगवानको शान्त किया । 
अर्चुनद्वारा की हुई स्तुति बड़ी है और उसमें भगवानकी 
महिमाका सुन्दर निरूपण है । फिर द्रौपदीने अपनी करुण- 
कथा सुनायी, मगवानूने उस दुःखिनीको भी सान्त्वना दी । 
इन प्रसंगोंमे भगवानकी भक्तवत्सलताका विशेष परिचय 
मिलता है । 
एक समयकी बात दै, जब पाण्डव काम्यक वनम रहते 
थे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यभामाको साथ लेकर उनसे मिलने 
गये । वहाँ मार्कण्डेयजीने पाण्डवोसे अपना प्रलयकालका 
अनुभव सुनाते हुए भगवान्‌ बालमुकुन्दकी बड़ी महिमा 
गायी और अन्तमें बताया कि “मैंने महाप्रलयके समय जिनका 
दर्शन किया था, वे ही ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ।? 
यः स देवो मया इष्टः पुरा पद्मायतेक्षणः 
ख एष पुरुषव्याघ्र सम्बन्धी ते जनादेनः ॥ 
' ( महा० वनपर्व ) 
उन्होने फिर कहा--'ये श्रीकृष्ण ही पुराणपुरुष पर- 
मात्मा हैं। ये ही जगत्की सृष्टि) पालन और संहार करने- 
वाळे सनातन परमेश्वर हैं । इन्हें देखकर ही मुझे बह पुरानी 
बात याद आ गयी है। ये ही माधव सम्पूर्ण प्राणियोंके माता- 
पिता हैं । पाण्डवो | तुम सब लोग इन्हींकी शरणमे जाओ ।?# 
कुछ काल पश्चात्‌ वनवासी पाण्डवॉपर दुर्वासाकी कृपादृष्टि 
हुई । असमयमें पहुँचकर उन्होंने हजारों ऋषियोंके लिये 
भोजन वनानेका आदेश किया । धर्मराजने आज्ञा स्वीकार 
कर ली, इसके सिवा कोई चारा नहीं था । द्रौपदीको जब 
यह बात माळूम हुई तो उसे बढी चिन्ता हुई । उसके पास 
सूर्यकी दी हुई स्थाली थी; उसमेंसे प्रतिदिन जितने अतिथि 
आ जायें उनके भोजनके लिये पर्याप्त अन्न मिलता था, मगर 


# स एप कृष्णो वाष्णेय पुराणपुरुषो विभुः। 
एप धाता विधाता च सहती चेव शाश्वतः ॥ 


ठम वृष्णिप्रर स्सूतिमौमियमागता । 
सवेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः॥ 
गच्छध्वमेनं शरण शरण्य कौरवर्षभाः । 


( महा ० वन० ) 


# महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवांन्‌ श्रीकृष्ण £ 
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द्रौपदीके भोजन करनेके पहळे ही | उस दिन वह भोजन कर 
चुकी थी, अतः उस स्थालीसे अन्न प्राप्त होनेकी सम्भावना 
नहीं थी | इधर) ऋषिके रुष्ट होनेपर शापका भय था | 
द्रौपदीने पुनः अपने उन्दी अनाथनाथका स्मरण किया । 
भगवान्‌ आ गये । आते ही कहा--“बहिन ! बड़ी भूख लगी 
है, कुछ खानेको दे ।? द्रौपदीने संकोचके साथ कहा--“आज 
कुछ भी नहीं है, इसीलिये तो तुम्हे बुलाया है । महर्षि 
दुर्वासाका आतिथ्य करना है, कोई प्रवन्ध करो ।? भगवान्‌ 
बोले--“कृष्णे | यह दिलगीका समय नहीं है | मै थका-मॉदा; 
भूखा-प्यासा आया हूँ और तू बातोंमे बहला रही है | ला, 
अपनी बटलोई मुझे दिखा ।? उनका आग्रह देखकर द्रौपदी 
चटलोई ले आयी | भगवानने देखा, उसमें सागका एक पत्ता सटा 
हुआ है; उसे लेकर खा लिया और सम्पूर्ण जगतूको तृत कर 
दिया । ऋृषियोको अजीर्ण सताने लगा | दुर्वांसाको अम्बरीष- 
का प्रभाव याद आ गया । पाण्डव भी भगवानके भक्त हैं, 
यहाँ भी वैसा ही कोई उपद्रव न खड़ा हो जाय--यह सोचकर 
मारे डरके वे सब लोग भाग गये । 


पाण्डवेभ्यो भृशं भीता दुदुवुस्ते दिशो दश । 
( महा० चन० ) 
इस प्रकार वनपर्वमें स्थान-स्थानपर भगवानकी भक्त- 
परवशताका परिचय मिळता है । आगे चलकर वनपर्वमे ही 
भगवान्‌ नर-नारायणकी महिमा तथा उनक्रे वाराह, द्रसिंह 
और वामन अवतारोंका संक्षेपसे परिचय दिया गया है; साथ 
ही इसी पर्वमें ब्रीहिदोणिक तथा धर्मव्याध आदिकी कथाओंमें 
धर्मका महत्व बताया गया है । पतित्रताओके उपाख्यानोंमे 
स्त्रियोके धर्म-पालनका महत्त्व दिखलाया गया है । विराटपर्वमे 
भी घर्मकी ही महिमा व्यक्त की गयी है । द्रौपदीके पातित्रत्य- 
धर्मने उसे पापीके हाथोंसे बचाया और कीचकको उसके पापने 
ही नष्ट कर दिया । परायी स्त्रियोपर कुदृष्टि डालनेवालोंको 
कितना भयंकर दण्ड मिळता है--यह कीचकके दृश्टन्तसे गिक्षा 
लेनी चाहिये | विराट एक धार्मिक राजा हैं--धर्मके प्रतीक | 
पाँच पाण्डव पाँचौं इन्द्रियां हैं, द्रोपदी प्रज्ञा है । धर्मकी 
छत्रछायामें रहनेवाली घुद्धिसहित इन्द्रियोपर पापकी दाल नहीं 
गळती । यदि कदाचित्‌ पापने आक्रमण किया भी तो वह 
कीचककी भोति स्वयं नष्ट हो जाता है, अथवा कौरवोंकी भाति 
पराजित होकर भाग जाता है । वह धर्मराज्यकी गोओ-- 
इन्द्रियॉपर काबू नहीं कर सकता, उनपर अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकता । 
म० अं० ३-- 


अत्र उद्योगपर्वपर एक दृष्टि डाल्यि । उसमे वद कथा 
आती है कि मगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोका साथ दिया | 
इससे यह सूचित होता है कि भगवान्‌ सकटे समप अग्ने 
भक्तोंको कदापि नही छोड़ते । प्रजागरपर्वमे विदुरकी धार्मिक 
नीतिका वर्णन है । सनत्युजातीयमे मृत्यु और अमृतत्वङ्गी 
व्याख्या है | परमात्माके स्वरूप और उनके आनऊे साघनोंका 
वर्णन है | ब्रह्मचर्यका परिचय दिया गया हे, फिर भगवत्‌- 
झरणागतिके साथ उसका उपसद्दार हुआ है । आगे दुर्योधनका 
मान मंग करनेके लिये भगवानले विरादरूप दिखाकर अपने 
प्रसुत्वका परिचय दिया है । उसके यहाँका निमन्त्रण ठुकरा दिया 
और विदुरके घर विना घुलाये ही जाकर उनकी सेवा स्वीकार की । 
भक्तोंके प्रति भगवान्‌ कितना आत्मीयभाव रखते ह-- 
यह इस प्रसगसे स्पष्ट हो जाता हे । इसी पर्वमें आगे चलकर 
सज्ञयने धृतराष्ट्रसे भगवत्स्वरूपका वर्णन करते हुए उनके 
नामोंका निर्वचन किया है । उसमें “कृष्ण” नामकी निरक्ति 
इस प्रकार बतायी गयी है-- 

कृपिभूधाचकः शब्दों णश्च निर्वृतिवाचकः । 

विष्णुस्तदूभधवयोगाश्च कृष्णो भवति शाश्वतः ॥ 
( महा० उप्योग० ) 


अर्थात्‌ कृप! नाम है सत्ताका ओर “ण? आनन्दका 
वाचक है । सत्ता तथा आनन्द दोनोके योगसे सनातन 
परमेश्वर “कृष्ण” कहलाते है । 

इस प्रकार उद्योगपर्वमे भी. श्रीकृष्णकी महिमाका ही 
विशेष वर्णन है । भीष्मपर्वमे पहले भूगोलका वर्णन आता है । 
यह जगत्‌ भगवानका स्थूळ या विराट्‌ रूप है । स्थूल रूपका 
जान होनेपर ही क्रमग; सूक्ष्म खरूपमें बुद्धिका प्रवेश होता 
है । इसीलिये पहले स्थूल रूपका निरूपण करके फिर 
भगवद्वीतामें भगवानके सूदम स्वरूपका वर्णन किया गया है। 
युद्धके प्रारम्ममै भगवती दुर्गाने दर्शन दिया है। इससे यह 
सूचित होता है कि जिसपर मगवानकी अनुकूल्ता शेती ६, 
उसपर सभी देवता कृपा करते है । इसके पश्चात्‌ भगवद्गीता 
आरम्म होती है । अर्जुनको मोह हुआ ओर वे भगवानकी 
शरणमें गये । भगवानले गरणागतपर दया की और थोडे 
समयमें ही भक्तको कर्म, भक्ति तथा जानका रहस्य बताकर 
उसे शरणमें ले कृतार्थ कर दिया । इससे यदद सिद्ध होता र 
कि भगवानकी झरणमें गये बिला जीवको शोक-मोहके 
बन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता । 

इसके बाद युद्ध आरम्भ होता है । भक्तवत्मळ भगवान्‌ 


१८ # महाजनो येन गतः से पेन्‍्थाः % 


स्वयं सारयि बनकर धोड़ोंकी बागडोर सॅमाळते हैं और 
रणमूमिमे मव ओर विचरते हुए भक्तको संकटसे बचाते तथा 
विजयी बनाते दै । जहाँ भक्त अपने कर्तव्यपालनमे जरा भी 
गियिळता दिखाता दै) वहाँ उसे सावधान करनेके लिये वे 
अपनी प्रतिमाके विझद्ध खयं हथियार उठा लेते हैं। एक 
दिन भीष्मपितामहके सामने अर्जुनको ढीला पड़ते देख उन्होंने 
धोड़ोंकी वागडोर छोड दी और हाथमे तीखी धारवाळे 
चक्रको चुमाते हुए वे रथसे कूद पड़े | फिर जिस प्रकार सिंह 
मदान्ध एवं उन्मत्त गजराजको मार डाळनेकी इच्छासे उसकी 
थोर अपरे, उसी तरह वे भी अपने पैरोकी धमकसे पृथ्वीको 
कॅपाते हुए. भीष्मपर टूट पढ़े । व्यासजीने उस समयका 
कितनी सुन्दर भायामें चित्र खीचा है--- 
झुरान्तमुदूञ्जाम्य भुजेन चक्र 
रथादवहुत्य विसूज्य वाह्दान्‌ ॥ 
स॒ कम्पयत्‌ गां भरणैमँहात्मा 
वेगेन कृष्णः ग्रससार भीष्मम्‌ । 
समुदीर्णदर्प 
सिंहो जिघांसन्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ 
( महा० भीष्म” ) 
भगवानको अपनी ओर आते देख भीष्मजी निहाल हो 
गये । वे तो चाहते ही थे । बोले-५आओ देवेश्वर | आओ 
जगदाधार ! तुम्हे नमस्कार है । मुझे जबरदस्ती इस रथसे 
मार गिराओ | तुम्हारे हाथसे मरनेपर मेरे लिये इहलोक और 
परलोक दोनों जगह कल्याण हे । नाथ! आज तुमने तीनों 
लोर्कोमे मेरा गौरव बढ़ा दिया ।?# 
एक दिन दुर्योधनको अपने महारथी भाइयाँकी पराजयसे 
बडा दुःख हुआ । उसने भीष्मजीसे जाकर कहा--।पितामह ! 
आप-जैसे वीरोंके होते हुए इमलोगोंकी क्यों हार होती है और 
पाण्डव केसे प्रतिदिन विजयी हो रहे हैं ० भीष्मजीने समझाते 


मदान्धमाजो 


४४ एह्लेहि देवेश जगन्निवास 
नमोऽस्तु ते शाङ्गगदासिपाणे । 
प्रसक्ष मां पातय लोकनाथ 
रथोत्तमाद्‌ भूतशरण्य सख्ये 
त्वया इतस्येह ममाद्य कृष्ण 
श्रेयः परसिन्षिह चैव लोके । 
सम्मावितोऽस्म्यन्वकदृष्णिनाथ 
रोकैस्जिभिश्च  प्रथितप्रमाव ॥ 
( मद्दा० भीष्म० ) 


हुए उत्तर दिया--“बेटा ! मेरी राय तो यह दै कि तू पाण्डवों- - 
से सन्धि कर ले । वे अपने बलसे नहीं जीतते, भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं । उनके रहते हुए संसारमें कोई 
नहीं है, जो पाण्डवोंको हरा सके ।? इसके वाद उन्होने प्राचीन 
कथा सुनाकर श्रीकृष्णके स्वरूपका विस्तारके साथ परिचय 
दिया । “ 


इस तरह विचार करनेपर भीष्मपर्वर्मे भी श्रीकृष्णके 
महत्वका ही दर्शन होता है । द्रोणपर्वमें मी यही बात है । इसके 
ग्यारहवें अध्यायमें स्वयं घृतराष्ट्रने सञ्चयसे भगवान्‌ कृष्णकी 
लीलाओं तथा प्रभावका वर्णन किया है ।# जयद्रथवधके 
प्रसङ्गे यह शिक्षा मिलती है कि “भगवान्‌ सहायक हों तो 
मनुष्य कठिन-से-कठिन प्रतिज्ञा भी पूरी कर सकता है और 
भगवानकी दृष्टि फिर जाय तो राज्य, बळ, सेना, अतुल 
खजाना और अजेय बीर मी किसी काम नहीं आते । दुर्योधन- 
के पास ये सभी साधन थे; किन्तु जयद्र्थको न बचा सके ।? 
युधिष्टिरने तो भगवानसे स्पष्ट कह दिया कि “गोविन्द! 
आपके द्वारा सुरक्षित रहनेपर ही अर्चुनने यह अद्भुत पराक्रम 
किया है | 


भगवानके विरुद्ध आचरण करनेवाला बड़े-से-बड़ा वीर 
मी विजयी नहीं हो सकता और उनके आश्रयमें रहनेवाले 
साधारण वीर भी अपने शन्नुओको नीचा दिखा सकते हैं। 
इसी नीतिके अनुसार पाण्डवोने कर्ण, शल्य और दुर्योधनपर 
विजय पायी । इस प्रकार कर्ण तथा शब्यपर्वमें भी भगवानके 
ही प्रमावका वर्णन है । सोतिकपर्वकी कथासे यह सूचित 
किया गया है कि अधर्मी राजाका अन्न खानेवाले विद्वानोंकी 
भी बुद्धि मारी जाती है । वे भी कठोरतापूर्ण पापमें प्रवृत्त 
हो जाते हैं । तभी तो अश्वत्यामा रातमे सोते हुए पाण्डवोको 
मार डालनेकी, इच्छासे चोरकी भॉति शिबिरमै घुसा था) 
जिनका हृदय वैर या द्ेषकी आगमें जलता है, उन्हें रातको 
नीद नहीं आती; यही दशा अश्वत्यामाकी थी। अमागा 
मनुष्य देवताका प्रसाद प्राप्त करके भी दुःखदायक पापकर्ममें 
प्रवृत्त हो जाता है । जैसे अश्वत्थामाने झङ्करजीसे वरदान 


पाकर भी अपना पतन ही किया । रातमें सोते हुए, बालकोंके 


# मणु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवस्य सञ्चय । 
( महा० द्रोण० ) 

† अत्यद्भुतमिद सर्वे छत पान धीमता ! 

त्वया शुप्तेन गोबिन्द छता पापं जयद्रथम्‌ ॥ 
( भद्दा० द्रोण ) 


# महाभारतके मुख्य प्रतिपाद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण » 


{९ 


ooo 


प्राण लिये | उसे इस कुकर्मका फल भी हाथों हाथ मिला) 
भगवानने घोर शाप दिया । यद्यपि अश्वत्यामाका यह उद्योग 
पाण्डर्बोको भी मार डाळनेके लिये था, तो भी भगवान्‌ जिनके 
रक्षक हों उन्हें कोन मार सकता है ? उन्होंने अह्माखसे भी 
पाण्डवोंकी रक्षा की । ऐषीकपर्वमें लो भगवत्‌-कृपाका अद्भुत 
चमत्कार देखा जाता है । उत्तराके गर्भका वालक अश्वत्थामा- 
की गञ्जामिसे घिर जानेपर भी भगवानके अनुग्रहसे मृत्युको 
नहीं प्रास हुआ । ज्रीपर्वकी कथा दै--शृतराष्ट्र पुत्रगोकसे 
पीडित थे, उन्होंने भीमको छातीसे ळगानेके व्याजसे मार 
डालनेका विचार किया । भगवानूने लोहेकी प्रतिमासे धृतराष्ट्र- 
को मिलाया । प्रतिमा टूक-टूक हो गयी, भीमसेनके प्राण बच 
गये । मक्तोपर प्रभुकी कितनी अपार दया है ! 

शान्तिपर्वमें राजधर्म, आपद्धर्म) दानधर्म तथा मोक्षधर्मका 
वर्णन दै । उसमें विस्तारके साथ धर्मकी महत्ता बतायी गयी 
है । मोक्षके स्वरूप और साधनोंका वर्णन किया गया है । साथ 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका सुन्दर निरूपण है । युधिष्टिर- 
ने जो भगवानका स्तवन किया है, उससे उनका अनिर्वचनीय 
माहात्म्य प्रकट होता है | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और युधिष्टिर 
शरशय्यापर पडे हुए मीष्मजीके पास आते हैं, उस समय वे 
भगवानकी ओर देखकर स्तुति करने लगते हैं; उनके सामने 
भगवानका दिव्यरूप प्रकट हो जाता है । भीष्मजी कहते हैं--- 

नमस्ते भगवन्‌ कृष्ण लोकानां प्रभवाप्यय | 

योगीश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणः ॥ 

दिवं ते शिरसा व्याप्तं पद्म्यां देवी वसुन्धरा । 

दिशो भुजै रविश्रक्षुवीये शक्रः ग्रतिष्ठितः ॥ 

त्व्पन्ञाय भक्ताय गतिसिष्टां जिगीषवे । 

यच्छ्रेयः पुण्डरीकाक्ष त्वं नयख सुरोत्तम ॥ 

( महा० शान्ति० ) 

“सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्ति और सहार करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण । तुम्हें नमस्कार है । योगीश्वर ! तुम्हीं सबको शरण 
देनेवाले हो । तुम्हे बारबार प्रणाम है। यह सारा युलोक 
तुम्हारे मस्तकसे व्याप्त है और यह प्रथ्वी तुम्हारे पैरोंके भीतर 
आ गयी है । भ्रुजाओँसे सम्पूर्ण दिशाएँ व्याप्त हैं, सूर्य तुम्हारे 
नेत्र हैं और वीर्यमें इन्द्र प्रतिष्ठित हैं । कमललोचन! मैं 
तुम्हारा भक्त हूँ, ठम्हारी शरणमें पडा हूँ और इच्छानुसार 
उत्तम गति प्राप्त करना चाहता हूँ । देवेश्वर ! जिसमें मेरा 
वास्तविक कल्याण हो, उसी गतिको मुझे पहुँचाओ ।? 

भगवानले कह्दा--'राजन्‌! मुझमें तुम्हारी परा भक्ति है, 


Psa tails 00 डिन को नल वह डरमा 
> यत खलु परा भक्तिमेयि ते 


इसीलिये मेने तुम्हे इस दिव्यरूपका दर्शन करावा है [१० 
अश्वमेधपर्वमं तीन उपाख्यान है--यहलेमें यदृ बताया 
गया है कि काग्रीमे मरनेसे मुक्ति होती है; फिर यह 
है कि धर्मसे ही धन उपार्जन करके चित्तश॒ुद्धिके लिये यम 
करना चाहिये | दूसरा उपाख्यान हे श्रीकृष्ण और धर्मका 
संवाद । इसमें शाखके अर्थको सूत्ररूपर्मे बताया गया है, साथ 
ही कुटिलताका निषेध ओर सरलता, मृदुता आदि मद्रणोडी 
प्रशांसा की गयी है। तीसरा उपाख्यान श्रीकृष्ण और 
युधिष्ठिरका सवाद है । इसमे शास्त्रीय अर्थकी विशद व्याख्या 


हे । फिर जानके साधन, वैराग्य, कानीमारात्म्य, दिवफी 


महिमा आदिका वर्णन हैं। आगे त्याग और तत्त्वजानका 
महत्त्व बताया गया है । काम-विजयकी आवश्यकतापर जोर 
दिया गया है । इस प्रकार ये सभी वार्ते बताकर भगवानने 
ही युधिष्ठिरका शोक दूर किया है । अर्जुनी प्रार्थनासे पुनः 
दया करके उन्होंने अनुगीता और ब्राह्मणगीताद्वारा उपदेश 
किया है। 


इस प्रकार जत्र हम सम्पूर्ण महाभारतपर दृष्टिपात करते 
हैं, तो उसमें सचिदानन्दविग्रद्द परात्पर भगवान्‌ श्रीकृप्णमी 
महिमा और उनकी प्रासिके साधनभूत धमाका ही पुन-पुन 
वर्णन मिलता है । यही अभ्यास है, इसके द्वारा भी इस ग्रन्यका 
भगवानमें ही तात्पर्य सिद्ध होता हे । अव तात्पर्यनिर्णयफे तीसरे 
लिङ् अपूर्वतापर विचार करते हूँ । गास्रफा तातर्य प्राय 
कोई अपूर्व वात बतलानेमें ही होता है। जो स्वाभाविक 
हो; स्वतः प्राप्त हो, उसीको बतानेऊे लिये ऋषियोंसा प्रात 
नहीं होता । राग-द्वेप, ईर्ष्या-असूया, वैर-विरोध तथा फाम 
क्रोघ-लोम आदिकी लीलाएँ तो इस जगतूमें निरन्तर होती 
रहती हैं; क्या इन्हीको वतानेके लिये महाभारतरी रचना” 
का प्रयास हुआ है १ कदापि नहीं । इनका दुष्परिणाम 
दिखाकर मनुर्थ्योको ऐसे आश्रयमें रहनेके लिये प्रेरणा देनी 
चाहिये, जहाँ इनसे छुटकारा मिले, जहाँ परम शान्ति, परमा- 
नन्दका साम्राज्य हो । इसी उद्देश्यसे इस मद्दामन्यरी 
अवतारणा हुई है, और ऐसा होनेते ही इसमे अपूर्वता होगी । 
सम्पूर्ण ग्रन्थमें भगवाचक्रे स्वरूप, उनकी शक्ति; उनी 
दया; उनकी भक्तवत्ठलता आदिका वर्णन करके यही अपूर्व 
उपदेश दिया गया है कि “संसारके क्षणमयुर विषव-मोर्गोरी 
पुरपर्पम । 
ततो मया वपुर्दिव्य त्वयि राजन्‌ प्रदर्शितन्‌ ॥ 
( मद्दा० झान्ति० ) 


आसक्ति छोडो) धर्मका आचरण करो; भगवानकी शरण 
सो; उनका ब्यान करों ओर उनके ही तत्वको जानी ।? 
--दत्यादि । चह नातर्य व्यक्षनाइत्तिसे तो ध्वनित होता ही 
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और मगवद्धजनके लिये विधि-वाक्यौंकी भी महामारतमे 
कमी नहीं दै । धर्मविधायक वचन वे हैं---“वर्मे मतिर्मवतु 
? मनतोंत्यितानाम? ( आदि० ) “न जाठु कामान्न मवान्न 
लोमादू धर्म जद्याजीवितस्यापि हेतोः |? ( स्वर्गा> ) “नियतं 
छुन कर्म ल्म्‌"9 कार्य कर्म समाचर’ ( भीष्म० ) इत्यादि । 
मगवद्धक्तिका विधान करनेवाले वचन इस प्रकार हैं -- 


“तस्मात्‌ पूज्यतमोडच्युत्तः ।? ( समा० ) 
“गच्छध्वमेनं शरणं दारण्यं कौरवर्षभाः ।? 
( वन० ) 
“प्रपद्य्र जनार्दनम्‌ ।? “दारणं गच्छ केशव |! 
( उद्योग० ) 


“अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य सजख मास्‌ |? 
प्मन्मता भव मद्भधक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ' 
“मरय़ेव मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशाय ।? 
'मञ्चित्तः सततं भव ।? 


“तमेव शरण गच्छ सरवेभावेन भारत |? 
“मामेकं शरणं बज? ( भीष्म० ) 
इत्यादि । 


तालर्य-निर्णयका चोया लिङ्ग है फल । यदि पूर्वोक्त 
रूपसे भगवान्‌ ही अन्थके मुख्य प्रतिपाद्य हैं, उनके 
भजनमें प्रदत्त कराना ही झाका उद्देश्य है, तो इसका 
फल क्या त्रतलाया गया दै १ फळका ज्ञान हुए विना 
किसीकी उसमे प्रवृत्ति होनी कठिन दै; क्योकि धप्रयोजन- 
मनुदिञ्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते? ( प्रयोजन जाने विना मन्द- 
बुढि मनुष्य मी किसी कार्यमें नही प्रदत्त होता | ) हॉ, 
ठीक है; फलका प्रतिपादन होना चाहिये और हुआ है। 
मगवानके भजनका फल अनन्त है, महान्‌ है । उसे वाणीके 
द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । शात्रोमें जो भी फळ बताया 
गया है, वह अत्यन्त सीमित है, संकुचित है | उससे अनन्त- 
गुना अधिक मजनका प्रमाव है । यहाँ थोडेसे फलसम्बन्धी 
वचन उद्धुत किये जाते है 
ये च कृष्ण प्रपद्यन्ते न ते सुद्यान्ति जन्तवः । 
अये मइति मग्नांत्र त्राति निर्त्य जनार्दनः ॥ 
( भीप्म० ) 


2० ~ महाजनो येन गतः ख पन्थाः ऋ 


“जो जीव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें चले जाते हैं, 
वे कभी मोदके वन्धनमे नहीं पडते । वे बड़े भारी भयमें 
डवे हों; तो मी जनार्दन भगवान्‌ उनकी सदा रक्षा करते ई ।? 


यो मामजमनादिँ च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढ. स मव्येंछु सर्वपापैः प्रञुच्यते ॥ 
( भीष्म० ) 
“जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सम्पूर्ण लोकोका 
महेश्वर जानता है, वही मनुर्ष्योमें ज्ञानी है और वह सत्र 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है ।? 
'तट्मरसादात्परां शान्तिं स्थानं आप्स्यसि शाश्चतम्‌।? 
( सीष्म० ) 
“उन परमेश्वरकी कृपासे तुम परमनान्ति और सनातन 
स्थान प्राप्त करोगे ।? 
य एनं संश्रयन्तीह -भक्ता नारायणं हरिम्‌ । 
ते तरन्तीह दुर्गाणि न चात्रास्ति विचारणा ॥ 
( शान्ति० ) - 


“ज्ञो भक्त इन भगवान्‌ नारायणके आश्रयमें रहते हैं, 
वे कठिन-से-कठिन विपत्तियोके पार हो जाते हैं--इसमें 
जरा मी अन्यया विचार करनेकी गुंजायश नहीं दै ।? 


अर्थवाद पॉचवाँ साधन है। अर्थवाद नाम है प्रशंसाका | जो 
शासत्रका मुख्य विषय होता है; उसके प्रशंसक अर्थवाद भी 
उपलब्ध होते हैं | अमीतक' मद्दामारतका जो तात्पर्य निर्णीत 
हुआ है, उसके भी अर्थवाद होने चाहिये । ठीक है, अर्थवार्दो- 
की भी कमी नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान रखनेकी दै । 
बहुत-से अर्थवाद ऐसे होते हैं, जो यथार्थ नहीं कहे जा सकते | 
उनका उद्देश्य केवळ अमीष्ट वस्तुमे रुचि उत्पन्न करानामात्र 
होता है । जेठे “आदित्यो यूपः? ( यूप सूर्य है )--यह अर्थवाद- 
वाक्य है । यूप कमी सूर्य नहीं हो सकता; यहाँ प्रशंत्षामात्र 
करना अभीष्ट है । इसके विपरीत ‹अभिर्हिमस्य मेपजम? (आग 
सर्दीकी दवा है ) इत्यादि अर्थवाद अनुवाद या यथार्थवाद है, 
इसी प्रकार भगवद्धजनकी महिमाके सम्बन्धर्मे या भागवतधर्मके 
सम्वन्धमे जो अर्थवाद उपलब्ध होते हैं, वे यथार्थवाद होते 
हैं। उनमें मिथ्यात्वबुद्धि करना पाप माना गया है | मजनकी 
कितनी ही बढ़ाकर प्रशंसा करें; पूरी महिमा नहीं कही जा 
सकती । विभिन्न उपाख्यानोंके द्वारा जो भिन्न-भिन्न घमोंकी 
महिमा चतायी गयी दै; वह अर्थवाद ही है, पर है यथार्थवाद। 
ऐसे अर्थवाद महामारतमे बहुत हैं । नीलकण्ठने एकही वाक्यमे 
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सभी अर्थवादौका संकलन कर दिया है। वे कहते हैं-- 

"अर्थवादजातमपि--युधिष्टिरादिनद्‌ वर्तितव्यम्‌, न 
दुर्योधनादिवत्‌ ।? ( नीलकण्ठी, आदि० ) 

इसका माव यों है-युधिष्ठिरने धर्मका पालन किया 
मगवानूकी शरण छी, तो उन्हें विजय मिली, संकरसे मुक्ति हुई 
और अन्तमें वे परमपदको प्रास हुए । दुर्योधनने घर्म और 
भगवान्‌की अवद्देळना की; अतः उसका सर्वस्व नष्ट हुआ | 
इसलिये युधिष्ठिर आदिकी भोति बर्ताव करना चाहिये, 
दुयोधन आदिकी तरह नहीं। इसी प्रकार कुछ वचन भी हैं--- 


प्ये भजन्ति तु सां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।? 


“जो भक्तिभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मुझमें 
हैं और मैं उनमें हूँ।? 

“तेषां नित्याभिययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌ ।? 

“तेषामहं सञ्चुद्धतौ स्ृत्युसंसारसागरात्‌ ॥! 

( मीष्म० ) 

“जो मुझमें नित्य युक्त रहनेवाले हैं, उनके योगक्षेमका 
भार मैं स्वयं ढोता हूँ ।? सुत्युमय ससारसमुद्रसे में उनका 
उद्धार कर देता हूँ ।?--आदि । 

तात्पर्यनिर्णयका छठा रिङ्ग है--उपपत्ति | उपपत्ति कहते 
हैं-युक्तिको । भगवानका भजन क्यों करें ! संसारके विषयोंमें 
भी तो सुख दै, उन्हें क्यों छोड़ें ! वह कीन-सी युक्ति हैं; 
जिससे विषर्योको त्यागकर भगवानकी ओर छगना ठीक जान 
पढे १ बतलाते हैं-विषय नश्वर हैं, क्षणिक हैं; इनपर भरोसा 
नहीं किया जा सकता, ये कभी खिर नही रहते । “अर्थाः 


खियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना मैवासमावमुपवान्चि न च स्पिर- 
त्वम्‌।? उनके सेवनसे स्वास्थ्य भी नष्ट होता है; इसके अवे 
उनसे तृत्ति कमी नहीं होती, अधिकाधिक लाल्या बढती है; 
जिसके कारण नरकमें पडना पडता है । दुर्योधनके पास विप्रय- 
भोग ओर सुखकी सामग्रीकी सीमा नहीं थी, तो भी वह उतनेसे 
„ सन्तुष्ट नहीं था । किन्तु उसे नष्ट होते कितनी देर लगी । सेना,कोप, 
धन-जन--सब स्वाहा हो गया ! और उसका जीवन, निमको 
सुख देनेके लिये यह सारा सम्रह किया गया था, कितना धोखा 
सावित हुआ ! पानीके वुल्वुलेके समान क्षणिक---असित्वहीन । 
क्या सुख मिला उसे ! रोते-रोते तो मरा। अतः जिसे बुद्धि दै, 
जो सोच सकता दै, वह कमी इन नश्वर भोगोंके लिये जीवन नहीं 
खपावेगा । हम चाहते हैं सुख, हम चाहते है शान्ति--पर वही, 
“जो नित्य हो, अमिट हो, टिकाऊ हो ।? ऐसी सुख-शान्तिके 
केन्द्र हैं भगवान्‌ । वे सब्चिदानन्द दै । अतः उनङी प्राप्तिका 
ही प्रयत्न करना चाहिये । भगवान्‌ खय कहते ह--“विनश्य- 
व्खविनस्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।? (इन नागवान्‌ पदायोमि 
जो अविनाशीको दढ निकाळता है, वही ठीक देखता दै। ) 
“अनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌।? (इस अनित्य ओर 
दुःखमय ससारको पाकर मेरा भजन करो। ) 
इस प्रकार पूर्वोक्तरूपसे सम्पूर्ण मद्दाभारतऊी पर्यालोचना 
करनेसे अन्तमे यही स्थिर होता है कि इस ्रन्यके मुख्य प्रति- 
पाद्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। उनकी शरणमे जाना ही जीदमात्रका 
कर्तव्य है। जिन घमोके आचरणसे भगवानमें प्रेम दो, 
उनका सदा पालन करते रहना चाहिये। यही इस ग्रन्यक्रा 
सत्य, शिव और सुन्दर सन्देश है । 


— Ere 


महाभारतके श्रीकृष्ण 
( लेखक--प० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०,आचार्य, शाखी ) 


महामारतके श्रीकृष्ण केवल महापुरुष ही नहीं हैं, अपितु खयं श्रीमगवान्‌ हैं । दर्शकोको वे साधारण मानव प्रतीत होते 
हैं, किन्तु उनका रूप अप्राइत है। “अन्तलद्धम्मोपदेशात? ( ब्रह्मयज्ञ १। १।२१ ) पर श्रीमाष्यमें रामानुजाचार्यने श्रुति 
और स्मृतिके उद्धरण देकर ,मगवानूकै अप्राकृत रूपकी प्रतिष्ठा करते हुए महाभारतके प्रमाणसे अवतारके रूपयी 


मइप्मारतेशपि अवताररूपस्थाप्यप्राकृतत्वमुच्यते (न सूतसद्दसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मनः इति। 
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( हेखक---पं० श्रीनारायणाचायैजी वरखेडकर, “वेदान्तशाल्री?, “वेदान्ताचार्य ) 


यो गोशतं कनकश्स्द्धमय॑ ददाति 
विप्राय वेदविठुषे च बहुश्रुताय । 
पुण्यां च भारतकथां शृणुयाच्च नित्यं 
तुल्यं फळं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 

धर्मो विवर्धति युघिष्टिरकीर्तनेन 
पापं प्रणश्यति घुकोदरकीतंनेन । 

घन्गयकीर्तनेन 
माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ । 

“नित्य परम पुण्यकारक भारतकी कथा सुननेवाले मनुष्य- 
को नित्य उसी फलकी प्राति होती है, ओ वेदवेत्ता तथा 
बहुश्रुत ब्राह्मणोंको सुवर्णके शंगयुक्त सैकड़ों गोएँ दान करनेसे 
होती है । युधिष्टिरके संकीर्तनसे धर्मकी वृद्धि, मीमसेनके 
कीर्तनसे पार्पोका नाश; अर्जुनके कीर्तनसे शन्रुओंका क्षय, 
और माद्रीसुत नकुछ-सहदेवके कीर्तनसे रोगोंका नाश होता 
है। जो भारतमें है, वही सव संसारमै है; जो भारतमें नहीं है, 
वह कहीं मी नहीं है ।? 

नानाविध दुःखोसे उद्दिम तथा सन्तप्त भिन्न-भिन्न 
प्राणिर्योको संतारसे छुटकारा दिलानेके लिये सरस, मधुर, 
रोचक तथा गम्मीर ढंगसे अमय देनेबाला, सार्वजनीन, 
सरल, मनोद्दारी, सर्वाङ्गीण, व्यापक वाडूमय निःसन्दिग्धरूपसे 
यदि कोई है, तो वह एक श्रीमन्महाभारत ही है । इसीसे वेद- 
पुराणादिर्मे भी मुक्तकण्ठसे इसकी प्रशंसा पायी जाती है; 
इतना ही नहीं, सभी प्रातःस्मरणीय सम्प्रदायप्रवर्तक 
आस्तिकशिखामणि पूज्य आचार्यचरणोने पद-पदर्मे वडे 
गर्वसे इसको अपनाया है | भारतके सर्वश्रेष्ठ पज्वरलोमेसे भी 
श्रेष्ठतम मध्यरत्स्वरूप गीतारतसे अपरिचित भारतवर्षमें 
क्या, संसारमै सी भाग्यहीन कुछ इने-गिने ही हों । 

श्रीमन्मध्वाचार्यजीने श्रीमन्महामारतकी महत्ता, उसके 
सरूप, उसकी मर्यादा आदिका विस्तृत निरूपण श्रीमन्महा- 
भारतवासर्यनिर्णय, गीतामाष्योपक्रमणिका, गीतातातर्य- 
निर्णय, श्रीमद्विष्णुतत्वविनिर्णय, श्रीमन्न्यायसुधातूत्रप्रामाण्य- 
बिचार इत्यादि अनेक अरन्योमें विशदरूपसे आक्षेप- 
निराकरणपूर्वक करते हुए समस्त प्रमेयग्रन्थोंमें इसकी सर्व- 
श्रेष्ठता खापित की है । 


झठुर्विनदयति 


उदाहरणार्थ ब्रह्माण्डपुराणका गीतातात्पर्यमे उद्‌ 
एक वचन वाचकोके सामने रखते हैं-- 
शाखेषु भारतं सारं तत्र नामसहलकस्‌ । 
वैष्णव कृप्णगीता च तज्ज्ञानान्सुच्यतेऽक्ञषसा ॥ 
न भारतसमं शास्रं कुत एवानयोः समम्‌ । 
भारतं सर्ववेदाश्च तुलामारोपित्ताः पुरा ॥ 
देवैर्ह्मादिमिः संवै्षिभिश्च समन्वितैः । 
ब्यासस्यैवाज्ञया तत्र स्वत्यरिच्यत भारतम्‌ ॥ 


महस्वाद्‌ भारचच्चाञ्च सहाभारतसुच्यते । 
निरुक्तमस्थ यो वेद सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ 
स्वयं नारायणो देवैनैह्यरद्रेन्द्रषूचेकैः । 


अर्थितो च्यासतां प्राप्य केवलं तश्वनिणेयम्‌ ॥ 

चकार पञ्चमं चेदं महाभारतसंज्ञितम्‌ । 

“समख शा््रोका निचोड़ भारत है । उसमें 
भगवद्गीता तथा श्रीविष्णुसहखनाम तो अत्यन्त ही श्रेष्ठ 
जिनके परिज्ञानसे मानव मुक्त हो जाता है। जब भार 
समान ही कोई शास्त्र नहीं हे, तव श्रीगीता तथा सहस्ननाम 
तो वात ही क्या है। [ सत्यलोकमे ] वेदव्यासजीकी 
आज्ञासे सव देवताओके सामने तराजूके एक पलड्ेपर भारत 
प्रतिनिधि एक मणि रक्खा गया तथा दूसरेपर उसी परिम 
एवं वजनका दूसरा मणि वेदोके प्रतिनिधिरूपमें रक्खा गय 
तौळनेपर महाभारतका पलड़ा भारी होनेके कारण न 
चला गया । इसीसे इसको महाभारत कहते हैं । इस प्रन 
“महामारत? शब्दके अर्थको जाननेवाछे महापातकोसे छूट उ 
हैं । केवळ ब्रह्मरद्रादि देवताओकी प्रार्थनासे भगव 
नारायणने ही व्यासरूपसे अवतार धारण कर ख्री-झूद्रादि सः 
जनसाधारणको परम तत्त्वकी प्राप्ति करनेके छिये | 
इतिहास भारतरूपी पॉचवें वेदका निर्माण किया । ऐसे सर्व! 
अन्थरद्भके निर्माता भगवानके अतिरिक्त कौन हो सकते हैं 
इस प्रकार अनेक अर्थपूर्ण बहुत प्रमाण होनेपर भी बिख 
अयसे इस समय पाठकोंके सामने नहीं रख सकते । 

अन्तमे इतनी सूचना विज्ञ चाचकोंको देना आवश्यव 
कि मारतकी सर्वश्रेष्ठता इसलिये स्वीकार की जाती है 


वेदोंकी प्रवृत्ति जिस परमश्रेष्ठ उद्देश्यसे हुई है, वह श्रेष्ठ 


fo निस पात जायते पी Sarco rary 


ड 


* महाभारतका संक्षिप्त परिचय और उसकी महत्ता % 


ATT 


नपरी 
"दन 


वेदादि ग्रन्थोसे नहीं होता । वेदोंकी प्रवृत्तिका प्रधान 
उद्देश्य था-- 


अदुःखमितरत्‌ सर्व जीवा एवं तु दुःखिनः । 

तेषां ढुःखप्रहाणाय श्रुतिरेषा प्रवर्तते ॥ 

चेतनाहीन दोनेके कारण जड पदार्थोकी एव अपरिमित 
मङ्गळ-ज्ञान-आनन्दशक्तिपूर्ण होनेके कारण परमात्माको दुःख- 
की प्रसक्ति ही नही है। केवळ जीवोंको दुःखकी प्रसक्ति है और 
उनके दुश्खोंका आत्यन्तिक नाश करनेके लिये ही वेदोंकी 
प्रबृत्ति है । वेर्दोकी गहनार्थताके कारण यह सार्वजनीन 
आत्यन्तिक दुःखनाश वेदोंसे नहीं होता | वह भारतसे ही हो 
सकता है । इसीसे स्क्रान्दादि पुराणोंमें भारतकी वेदोंसे भी 
श्रेष्ठता वर्णन की है । जैसे-- 


खीञचद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं कृपया झुनिना कनम्‌ ॥ 
वेद्रादपि परं चक्रे पञ्चमं वेदमुत्तमम्‌. . ... । 
भारतं चापि कृतवान्‌ पञ्चम वबेदमुत्तमम्‌ ॥ 
दुशावराथ सर्वत्र केवलं विष्णुयोधकम्‌ । 
प्रोक्षाथै तु सर्वत्र वेदादप्युत्तमं च यत्‌॥ 
इत्यादि 
अतएव अन्तमं उन कल्याणमय भगवानमे वही सविनय 
प्रार्थना करते हैं कि ससारके कल्याणार्थ प्रदत्त परमकल्याण- 
स्वरूप भारतामृतके अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी दवयोगसे 
अनायास प्राप्त सरल-सुबोध सुअवसरको व्यर्थं न करते हुए 
अमृत-पानका सो माग्य सञनप्रेमी रसिक जनताको दे । 


ण Or 


महाभारतका संक्षि परिचय ओर उसकी महत्ता 


( हेखक--त्री*्राम! ) 


महाभारत आर्ष-साहित्यका सबसे महान्‌ ग्रन्थ है। विषय 

और कलेवर दोनों ही दृष्टियाँसे इसकी महत्ता सर्वमान्य है । 
समूचे भारतवर्षकी संस्कृति, सभ्यता अथवा आदर्जका प्राचीन 
„ चित्र देखना हो, तो वह महाभारतमें ही उपलब्ध हो सकता 
५ है। महाभारत एक अगाध महासागरके समान है | इसके 
,- भीतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थासे 
>. सम्बन्ध रखनेवाले अनन्त उपदेशरक्ष भरे पडे हैं । संसारकी 
१ सर्वमान्य पुरक श्रीमद्धगवद्वीता भी इसी रल्लाकरका एक 
|! जाज्वल्यमान रक्ष है । यदि महाभारतको' हम सम्पूर्ण वेद) 
८६ उपनिषद्‌ ; दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र; अर्थशास्न और मोक्षशास्र 
५ आदिका एकमात्र प्रतिनिधि अन्ध कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी । 
27 ऐतिहासिक महत्त्व तो इसका सबसे बढ़कर है ही । भारतवर्ष- 
न की पूर्वकालीन भौगोलिक परिस्थितिका भी स्पष्ट चित्रण इसमें 
7 द्वेखनेको मिलता दै । इसके सिवा ज्योतिष, राजनीति आदि 
र अनेकों जातव्य विषयोपर इसमें प्रकाश डाला गया है। इन 
क इसके निर्माता हैं भगवान्‌ वेदव्यास | उन्होंने साठ लाख 
£ रोकोंकी महाभारतसंहिता बनायी थी |$६ उसमे एक ही अन्थके 


अ पष्टिं शतसहस्राणि चकारन्या स॒ सहितास्‌ । 
4५८ ( म० आदि० १।५) 


छोटे बड़े चार सस्करण थे । प्रत्येकर्मे सक्षेप या विस्तारके 
साथ महाभारतका सम्पूर्ण विषय आ गया था । इनमें पहला 
सस्करण तीस लाख छोकोका था) जिते नारदजीने देवन्धकमै 
ले जाकर देवताओंकी सुनाया था। पड़ह लाख शछोफोक़ा 
दूसरा सस्क्ररण पितुलोकमे प्रचलित हुआ; उसके वक्ता थे देवल, 
असित और श्रोता पितृगण । तीसरे सस्करणमें चादद लाउ 
जछोक थे; उसे झुकदेबजीने गन्धर्व, यक्ष तथा राक्षसोंमो 
सुनाया था । एक लाख छोकोंके चतुर्थ सस्करणङा प्रचार 
मनुष्यलोकमें हुआ । इसके वक्ता थे वैगम्पायन आर श्रोता 
जनमेजय तथा उनके पार्वती ऋषि आदि ।% जनमेजपके यदि 


अ निंशच्छतसह्र सु देवरोके प्रनि्ितम्‌ । 
पित्र्ये पञ्चददा प्रोक्त गन्ध्वेपु चतुदरश ॥ ६ ॥ 
एकं शातसहस्र तु मानुषेषु प्रनिष्टिनन्‌ । 
नारदोऽग्रावयद्देवानसितो देवल पितृन्‌ ॥ ७॥ 
गन्धर्वयक्षरक्षाति श्रावयामास वै शुक । 
असिंस्तु मानुषे लोके बैधम्पायन उत्तवान्‌॥ ८ ॥ 
शिष्य व्यासस्य धर्मात्मा सर्ववेदविदा वरः । 
एक शतसददत्त तु --॥९॥ 
( महा० आदि० १) 


२४ 


rT 


छया मुननेके पश्चात्‌ साति उत्रश्रवाने नैमिषारण्ये जाकर 
दानादि ऋषियोंकों वही कथा सुनायी थी। च्यासजीने पूरे 
सा पर्वोमे महाभारत पूर्ण किया या, किन्तु उग्रश्रवाने 
मैमिणर्पण्यम कथा सुनाते समय उन सों पोको अठारह पवोमे 
ही अन्तर्भूत करके चुनावा # । प्रायः सभी पुराणों और महा- 
भाग्तङो त्योमहर्पण सूत अथवा उनके पुत्र उग्रश्रचाने ही सुनाया 
£ | पहले लोमददर्पण ही ऋषियोके सत्रमें पुराण सुनाया 
क्रते थे; किन्तु बलमद्रजी जत्र तीर्थयात्राके प्रसंगसे धूमते- 
घूमते नेमिपारण्यमे पहुँचे, तो उन्होंने सूतको ऋषियोके समक्ष 
ऊँचे आसनपर बैठा देख अन्यायी समझकर मार डाला | | 
तबसे उनके पुत्र सौति उम्रश्नवा ही यह कार्य करने लगे । 
जनमेजयके महामारत-श्रवणके समय लोमहर्षण सूत जीवित 
नह थे । जान पड़ता है सूत ओर सौतिके समयमे महर्षि 
ब्यामजीने एक वार पुनः पुराणों और महाभारतका सम्पादन 
किया या । उस समयतक जो-जो पुराणोंके प्रमुख वक्ता और श्रोता 
हो चुके थे, उन सबके संवादको उन्होंने उसमे सम्मिलित कर 
लिया । उसके वाद पुराणोंकी <ळोक-संख्याको गिनकर प्रत्येक 
पुराणमें सभी पुराणोका संक्षिप्त परिचय दे दिया । इसीलिये 
प्रायः समी पुराण सूतके ही प्रवचनसे आरम्भ किये हुए देखे 
जाते हे । महामारतमें मी सोति-शौनक-संवाद और वेशम्पायन- 
जनमेजय-संवादको भगवान्‌ व्यासने पुनः-सम्पादनके समयमे ही 
सम्मिलित किया होगा | फिर अनुक्रमणिकाष्याय और पर्व- 
संग्रह आदि देकर इसमें वर्णित विपर्योकी संक्षित सूची और 
छोक-सख्या दे दी होगी | इससे महाभारतमें मिलावट आदि 
होनेकी आझङ्का प्रायः दूर हो गयी । अनुक्रमणिकाध्यायमें दी 
हुई तूचीके अनुसार मद्दाभारतमें कुल १,९२३ अध्याय और 
८४,२४४ शोक हैँ । लिलपर्व हरिवंशके वारह हजार छोक 
और जोड़ लिये जायें तो कुल ९६,२४४ -छोक होते हैं। यही 
वर्तमान महामारतकी इलोक-मंख्या है । प्रत्येक पर्वके अध्याय और 
ओोफेंका विवरण निञ्नाङ्कित कोएकसे जाना जा सकता है-- 


श्र एतत्पवंडरत पूर्ण व्यामेनोक्तं महात्मना ॥ ८३ ॥ 
यथावत्‌ सूनपुत्रेग छौमद्र्षणिना ततः । 
उन्नति नैमिषारण्ये पर्वाण्यथादशय तु॥८४॥ 


( मद्दा0 आदि० २) 
ग देखिये ओ्रमद्वागवन,दशनरकन्ध अ० ७८ खोक २ २से २८तऊ र 
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- पर्व | अध्याय | ब्छोक 
१ आदिपवे २२७ ८८८४ 
२ समापर्व ७८ २५११ 
३ वनमर्व २६९ ११६६४ 
४ विरारपर्व ६७ २०५० 
५ उद्योगपर्व १८६ ६६९८ 
६ भीष्मपर्व ११७ ५८८४ 
७ द्रोणपर्व १७० ९०९ 
८ कर्णपर्व ६९ ४९६४ 
९ शल्यपर्व ५९ ३२२० 
१० सौसिकपर्व १८ ८७० 
११ स्त्रीपर्व २७ ७७५ 
१२ झान्तिपर्व ३२९ १४७३२ 
१३ अनुशासनपर्व १४६ ८००० 
१४ आश्वमेधिकपर्व १०३ ३२२० 
१५ आश्रमवासिकपर्व ४२ ११११ 
१६ मोसलपर्व ८ ३२० 
१७ महाप्रस्थानपर्व ३ १२३ 
१८ स्वर्गारोहणपर्व टी “ग्ध २०९ 
योग १९२३ ८४२४४ 
१९ हरिवंश १२००० 
कुळयोग ९६२४४ 
आजकलकी कई प्रतियोंमें पूरे एक लाख तथा इससे 


अधिक -छोक भी मिलते हैं | किन्तु महाभारतकी प्रामाणिक 
संख्या वही मानी जाती है, जो ऊपर दी गयी है । अस्तु, 
वर्तमान महाभारत ग्रन्थ छगमग एक लाख शोकोंका है, यह 
मान्यता प्राचीन कालसे चली आती है ओर महाभारतके 
अनुक्रमणिकाध्यायसे मी इसका समर्थन होता है। विभिन्न 
उपाख्यानोसे युक्त यह लाख -छोकोवाला ग्रन्थ ही आदिभारत 
कहलाता है# | व्यासजीने उसीसे २४००० कोको छॉट- 
कर एक मारतसंहिता भी बनायी थी । इसमें केवल भरत- 


वंदियोंकी कथा थी, दूसरे उपाख्यान नहीं लिये गये थे | यह 


श इदं शतसहत्रं तु लोकार्ना पुण्यकर्मणाम्‌ ॥१०२१॥ 


उपाख्यानैः सह शञेयमाधं भारतमुत्तमम्‌ । 


क 


# महाभारतका संक्षिप्त परिचय और उसकी महत्ता % 
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संहिता विद्वानोमें “भारत” के नामले प्रसिद्ध थी # | आजकल 
इस नामकी कोई अलग पुस्तक नहीं उपलब्ध होती । 

कुछ लोगोंकी धारणा है कि महाभारतके तीन भाग 
हैं---जय, भारत और महाभारत | “जय? व्यासका, भारत? 
वैशम्पायनका और महाभारत सौति उम्रश्रवाका बनाया हुआ 
है । “जय? की शोक-संख्या कितनी है--इसको वे स्पष्टतया 
नहीं बताते, परन्तु इतना निश्चयपूर्वक कहते हैं कि “जय? को 
ही अपने *छोकोसे बढ़ाकर वैगम्पायनने चौबीस हजार -छोको- 
की “मारत-संहिता? बनायी । फिर उसमें बहुत-से नये-नये 
उपाख्यान जोड़कर सौतिने एक लाख छोकोंका महाभारत 
चना डाला । इस मतके अनुसार भारत? को महान्‌ आकार 
देनेके कारण ही उसका नाम “महाभारत? हुआ । साथ ही 
उनका यह भी कहना है कि व्यास, वेशम्पायन और सौति-- 
ये तीनों व्यक्ति एक कालमें नहीं थे । वेशम्पायन व्यासके 
साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, सम्भव है उनकी बिष्य-परम्परामें 
हुए हो । भारतवर्षकी ऐतिहासिक परिस्थितिका दिग्दर्शन 
कराते हुए वे लोग यह भी सिद्ध करनेका प्रयत्न करते है कि 
शकसवतूसे तीन सौ वर्ष पहले, जब कि बौद्धों और जैनियों- 
का सनातनधर्मपर जोरदार आक्रमण हो रहा था, सौतिने 
महाभारतको वर्तमान रूप दिया । 

विचार करनेसे उपयुक्त मान्यता ठीक नहीं जान पडती | 
“ महाभारतके सम्बन्धे कुछ भी निर्णय करनेके लिये बाहरी 
प्रमाण हँढनेकी आवश्यकता नहीं है | उसके भीतर ही काफी 
सामग्री मौजूद है । पहले तो यही सिद्ध करना कठिन है कि 
जय; भारत ओर महाभारत तीन ग्रन्थ हैं | ऊपर बताया 
जा चुक्रा है कि विविध उपाख्यानोंक्रे साथ एक लाख कोकों- 
का जो ग्रन्थ है, बही आदिमारत है तथा उपाख्यानोंको 
छोड़कर जो चौबीस हजार छोकोंका संकलन हुआ, वह 
“भारत? कहलाया । इस प्रकार आदिभारत या भारतमें कोई 
वास्तविक भेद नहीं सिद्ध होता । चौबीस हजार ोक्नोका 
वह सक्षिस्त सस्करण भी वेशम्पायनजीने बनाया--यह 
महाभारतमें कहीं नहीं लिखा है । वहाँ जो “चक्रे! क्रिया है, 
उसका कर्ता पूर्वके छोकमें 'द्वैपायनः? पद है; अतः उसका 
सम्पादन मी व्यासजीने ही किया । साथ ही; यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि “भारत? को बढाकर “महाभारत? नही बना, 


३४ चरतुर्विशतिसाइली. चक्रे आरतसहिताम्‌ ॥१०२॥ 
उपाख्यातैर्विना तावद्‌ भारत प्रोच्यने बुधै । 
( महा० आदि० १ ) 


स० अ० ४-—५— 


“महाभारत? को ही घटाकर “भारत? वना | अतः प्रथम रचना 
महाभारतक्री ही दै । “आदरं भारतम्‌? कहकर इसीकी पुष्टि 
की गयी है । अब यह देखना चाहिये कि एक लाख छोकों- 
का महाभारत व्यासने बनाया वा सोतिने । तया यह मी 
विचारणीय हे कि जय और महाभारत एक है या दो। इन 
दोनों प्रस्नोंका उत्तर बैशम्पायनजीके मुखसे सुनिवे-- 
इदं शतसहस्रं हि छोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
सत्यवत्यात्मजेनेह व्यास्यातममितोजसा ॥१४।' 
जयो नामेतिद्दासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीपुणा ॥२०४ 
( महा० आदि० ६२) 
अर्थात्‌ “अमित तेजस्वी सत्यवतीनन्दन व्यासने इस 
लोकमें इन एक लाख इलोकोंका निर्माण किया है । यर 
“जय? नामक इतिहास है । विजयकी इच्छा रसनेवार्लोको 
इसका श्रवण करना चाहिये । आगे यह मी कदा है कि 
व्यासजीने तीन वर्षतक लगातार परिश्रम करके इस अद्भुत 
उपाख्यान महाभारतको बनाया हे-- 
च्रिभिवंपैँः सदोत्थाय कृप्णट्रेपायनो मुनि" । 
सहाभारतमाख्यानं कृतवानिठमङद्भतम्‌ ॥५२॥ 
( मा० आदि० ६२ ) 
उपर्युक्त वियेचनसे यह सिद्ध हुआ कि जय और 
महाभारत एक ही ग्रन्थके नाम हैं, भारत? दन्हीका संणिम 
रूप है और इनके कर्ता तीन नही, एकमात्र व्यामजी ही हैं । 
यदि पूर्वोक्त मतके अनुसार (जय? को ही व्यासड़न मार्ने और 
उसे अलग ग्रन्थ समझ ले; तो प्रश्न यह होता हे कि उसमें कितने 
जछोक रहे होंगे। जिस तरह २४००० छोरोको बढाएर 
सौतिने एक लाख कर दिया, उसी प्रकार यदि वैशम्पापनने भी 
मूळ ग्रन्थ “जय? को बढाकर २४००० छोकोंका 'भारत’बनाया 
हो तो “जय? मे कम-से-कम ५५००० और अधिक-से-अधिर 
दस या बारह हजार कछोफोंके दोनेका अनुमान किया चा सकता 
हे । क्या यही ग्रत्य व्यास-जैसे प्रतिभाशाली महर्पिने तीन 
वर्षमे बनाया ? बारह हजार श्लोकोंका अन्य स्वीकार करें) दो 
भी प्रतिदिन ग्यारह -छोकका ओनत पडता टै । क्या इसीके 
लिये गणेंशजी-जेते लेखकको बुलानेकी आवश्यकना हुई १ 
मनुष्य दिनभरमें ग्यारह लोक भी नहीं लिखि सकते थे ! 
आज भी कितने ही ऐसे प्रतिमानाली विद्वान्‌ है; जो चा 
तो प्रतिदिन सौ -छकोंकी रचना कर सम्ते दे । दम पढे 
कह आये है कि व्यासजीने साठ लाख श्लोकोकी संहिता 
बनायी थी । उसी महान्‌ ग्रन्यको न्थिरिवद्ध करनेके तिर 
गणेशजी-जैसे लेखककी आवश्यकता हुई और तमी उउरी 


कद 
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ॐ महाजनो येन गतः स पन्थाः % 


७१% 


अतिलिपिणें देवलोक, पितृलोक गन्धर्वलोक तथा मनुष्यलोक- 
में मी शीन सुलभ हो सकी । 

सौतिके वढानेसे ही “भारत? का नाम “महाभारत? हो 
गया--यह कल्पना भी निराधार है । ग्रन्यमें ही "महाभारत? 
शब्द की जो व्युत्पत्तियाँ टी गयी हैं, उन्हे इसके “महाभारत? 
नामकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है । महाभारतको पञ्चम 
येद माना गया दे । कृष्णद्वेपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण 
इसे 'कार्प्णवेद? अ भी कहते हैं । एक समय देवताओंने इस 
भारतको और चारों वेदको तराजूपर रखकर तोला; उस 
समय रहस्यसहित सम्पूर्ण वेदोसे जव यह महान्‌ सिद्ध हुआ, 
तो इसे महाभारत कहा जाने लगा । तुलापर रखनेसे यह 
महत्त्व और गुरुत्व दोनोंमें अधिक हो गया; अतः महान्‌ और 
भारी दोनेके कारण यह महाभारत कहलाता है † । इसमें 
भरतवंशी क्षत्रियोके महान्‌ वंशका वर्णन किया गया है, 
इसलिये भी इसे महाभारत कहते हैं । |. 

सौति और वैशम्पायन व्यासजीके समकालीन थे--यह 
चात जब महाभारतसे सिद्ध है, तो उन्हे अर्वाचीन बतलाना 
कैसे उचित हो सकता है ! जनमेजयने जव व्यासजीसे कौरव- 
पाण्डवोके वेमनस्थका कारण पूछा तो उन्होंने अपने पास ही 
चेठे हुए शिष्य वेशम्पायनको आज्ञा दी कि “तुमने मुझसे 
जो कुछ सुना है, बह सव जनमेजयको सुनाओ ।? § इस प्रकार 
जिनका साक्षात्‌ व्यासजीसे विद्याध्ययन करना प्रमाणित होता 
है, उन्हें अर्वाचीन और व्यासकी रिष्यपरम्पराके अन्तर्गत 
बतलाना किस अनुसन्धानका फल है--कहा नहीं जा सकता | 


जव सौति नेमिघारण्यमे स्वय स्वीकार करते हैं कि “हम 


# काणं वेदमिम विद्वान्‌ `° । ( महा० आदि० १। २६६ ) 
+ प्कत्तश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः ॥ २७१ ॥ 
पुरा किल सुरैः सर्वैः समेत्य तुल्या धृत्तम्‌। 
चतुन्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो झधिकं यदा ॥ २७२ ॥ 
तदा प्रनृति रोफेऽसिन्‌ महाभारतमुच्यते । 
महस्ते च शुरुत्वे च ध्रियमाण यतोऽधिकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
महरुवाद्‌ भारवत्त्वाच महाभारतमुच्यते ॥ २७४ ॥ 
( महा० आदि० १) 
‡ मरतानां महत्वन्म महामारतमुच्यते ॥ (महा०आदि० ६२।३ ९) 
६ नम्य तद वचनं श्रत्वा इष्णद्वैपायनस्तदा । 
शशास शिष्यमासीनं वैशम्पायनमन्तिके ॥ २१ ॥ 
कुरूणा पाण्डवाना च यथा मेदोऽमवत्‌ पुरा । 
तदस्मे सर्वमाचल्व यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥ २२॥ 
(महा० आदि० ६०) 
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जनमेजयके सर्पसत्रसे महाभारतकी कथा सुनकर आ रहे 
है,? # तो केवळ अनुमानके बलपर उन्हें शकसंवत्से तीन सो 
वर्ष पूर्वका बताना कहाँकी बुद्धिमानी है १ भगवान्‌ शङ्कराचार्य 
भी धार्मिक सँघर्षके समय ही अवतीर्ण हुए थे, उस समय भी 
बोद्धोंका जोर था । किन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थोमे वर्तमान 
पुराणों और महाभारतको उसी भाति प्राचीन मानकर उनके 
प्रमाण उपस्थित किये हैं, जैसे आज हम मानते है । यदि 
उसी समय या उसके निकट कालमें ही पुराणों और महाभारत- 
को वर्तमान रूप मिला होता तो कम-से-कम उनकी आखा तो 
उनपर नहीं होनी चाहिये थी । यदि इन प्रमाणोंपर विश्वास न 
किया जाय तो समूचे महामारतपर भी अविश्वास हो सकता 
है । अतः केवल अनुमान या बहिरंग आधारोंपर महाभारतके 
अन्तरंग प्रमार्णोकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

प्रतयेक ग्रन्थमें पहले उपक्रम या प्रस्तावनाका भाग हुआ 
करता है) उसके वाद ग्रन्थके मुख्य विषयका आरम्भ होता 
है । महाभारतके मुख्य विषयका आरम्भ किस अध्यायसे हुआ 
है, इस विपयमै मतभेद दै । सौतिने तीन मतभेद बतलाये हैं। 

सन्चादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 
तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ 
( महा० आदि० १ । ५२ ) 

अर्थात्‌ कुछ लोग “मनु? से महाभारतका आरम्म मानते 
हैं । मनुके भी दो अर्थ लिये जाते हैं-मन्त्र और वैवखत , 
मनु । “मन्त्र? अर्थ माननेवाले कहते हैं कि अन्थके प्रारम्भमें 
जो “नारायणं नमस्कृत्य? अथवा “४० नमो भगवते वासुदेवाय? 
मन्त्र दिया गया है) वहसि ग्रन्यका आरम्भ मानना 
नाहिये । यही ठीक भी है। जो मनुसे “वैवखत मनु? को 
ग्रहण करते हैं; उनके अनुसार आदिपर्वके प्रथम अध्यायके 
४२वें इलोकसे अन्थारम्भ होता हे । वहाँ विवम्वान्‌के पुत्र 
“दिवःपुत्रः का नाम आया है, जो 'वेबस्वत मनुशके नामसे 
प्रसिद्ध है । दूसरे लोग आस्तीककी कथासे आरम्म मानते 
हैं, यह कथा आदिपर्वके तेरहवें अध्यायसे आरम्भ होती दै । 
अन्य विद्वान्‌ राजा उपरिचरकी कयासे मुख्यतया ग्रन्थका 
आरम्भ स्वीकार करते हैं, उस कथाका प्रारम्म आदिपर्वके 
६३वें अध्यायसे होता है । इसका यह अभिप्राय नहीं समझना 
चाहिये कि जहोंसि मुख्यतया अन्यका आरम्भ हुआ है बहीसे 
व्यासजीकी रचना है, उसके पहलेका अंश सौति या वैशम्पा- 
यनका दै । वैशम्पायन और सौतिका इस ग्रन्थके सम्पादनमें 
सहयोग होनेपर मी प्रधानता व्यासजीकी ही है | 
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महामारतमें मुख्यतः किन-किन विपर्योका वर्णन है; 
इसका कुछ आमास पहले दिया जा चुका है । पूरा जान तो 
सम्पूर्ण महाभारतके पाठसे ही हो सकता है । फिर भी यदि 
पाठक संक्षेपसे सम्पूर्ण महामारतके वर्णित विषयाँका दिरदर्गन- 
मात्र चाहते हाँ तो आदिपर्वके आरम्मके दो अध्याय ध्यानसे 
पढ जायें | इससे महाभारतके स्वरूपका बहुत कुछ परिचय 
मिल जायगा । स्वयं व्यासजीने ब्रह्माजीके प्रति जो इस 
अन्यके विषयमै कहा है।# उसीका साराश यहाँ दिया जा रहा 
है । व्यासजी कहते हैं--“मैने इसमें वेदोंका रहस्य बतलाया 
है । वेदाङ्ग, उपनिषद्‌ और वेदोंका विस्तार किया है। 
इतिहास और पुराणोंका विस्तृत वर्णन किया है । इसमें भूत; 
भविष्य और वर्तमान-तीनों कालोंका वर्णन हुआ दै । जरा, 
मृत्यु, भय, व्याधि आदि भार्वोके अभावका निश्चय किया 
गया है; इनके मिथ्यात्वका प्रतिपादन हुआ है | तीन प्रकार- 
के धर्म और आश्रमोंका लक्षण बताया गया है। चारों वर्णों- 
की उत्पत्ति तथा तप और ब्रह्मचर्यकी विधि बतायी गयी है । 
अह, नक्षत्र) तारों तथा युगोंका प्रमाण, न्यायशिक्षा, चिकित्सा, 
दान, अन्तर्यामीका स्वरूप तथा दिव्य और मानब जन्मके कारण 
आदिका प्रतिपादन किया गया है । तीर्थ, नदी, पर्वत, वन, 
समुद्र और दिव्य नगरोंका वर्णन है | दुर्ग, सेना और व्यूह- 
रचनाकी विधियों तथा युद्धकी चतुराई बतलायी गयी है। 
नाना प्रकारकी जातियों ओर उनके बोलने-चालनेके ढंग बताये 
गये हैं । नीतिशास््रका वर्णन किया गया है तथा जो सर्वव्यापी 
परब्रहा-तत्त्व है, उसका भी प्रतिपादन किया गया है ।? 

“ इन विषयोंकी परिगणनासे अन्थकी महत्ता, गम्मीरता 
और उपादेयतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता । उक्त विषयोमेसे 
किसका कहाँ वर्णन हुआ है; यह बतानेके लिये इस छोटे-से 
लेखमें खान नहीं है। महाभारतमें स्थान-स्थानपर इनका वर्णन 
मिलेगा; जिज्ञासुओको वहींसे इनका रसाखादन करना चाहिये । 

महाभारत इतिहास तो है ही, अत्यन्त मनोरम काव्य मी है । 
खय व्यासजीने ब्रह्माजीसे काव्य कहकर इसका परिचय दिया है-- 

कृतं मयेदं भगवन काव्यं परसपूजितस्‌ । 

ब्रह्माजीने भी इसका काव्यत्व स्वीकार किया है । वे कहते 
हैं---“व्यासजी ! मे जानता हूँ; जन्मसे ही आपकी वाणी 
ब्रह्मका प्रतिपादन करती है । आपने कमी असत्य-भाषण नहीं 
किया | जब आपने इसे “काव्य? कह दिया; तो अवश्य ही यह 


अ देखिये महाभारत आदिपर्व अध्याय १ शोक ८६२ से 
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“काव्य? होगा । बड़े-बढ़े कवि भी इस काव्यकी प्ररान्गमे 
अपनेको असमर्थ पायेंगे ।? 
जन्मप्रस्तति सत्यां ते वेहि गां ब्रह्मवादिनीम्‌ । 
त्वया च काव्यमित्युक्तं तस्मात्‌ काव्यं भविष्यति ॥ 
अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषगे। 
( मद्य आदि० १ । ७२-७३ ) 


यह बात बिल्कुल ठीक है । महाभारतमें वन, पर्वत; 
उद्यान, नदी, सरोवर, नगर तथा अन्यान्य रमणीय प्रदेशका 
इतना सरस और मनोरम वर्णन दै, जिसे पढते पढते किसी भी 
सद्ृदयका हृदय मुग्ध हुए विना नहीं रह सता । विभित्र 
उपाख्यान और प्रसंगोमें श्रद्धार, वीर, करुण, रोटर, अद्भुत; 
भयानक) बीभत्स और आान्त--सभी रसोफी अभिव्यञ्चनाएँ 
देखी जाती हैं सहृदय पाठकोको निरन्तर मवरमोंमे 
अवगाहन करानेवाला महाकाव्य मद्दाभारतङे समान शायद ही 
कोई होगा । संस्कृत-साहित्यके प्राचीन आचायोंने काव्यगुणों- 
की आलोचना करते समय महाभारतके अनेकों सुन्दर ऋोफोंफो 
उदाहरणके रूपमे उद्धुत किया है । ध्वन्यालोफर्मे श्रीआनन्द- 
वर्घनाचार्यने प्रवन्धव्यङ्गय सलक्ष्यक्रम ध्वनिफे उदाहरणफे 
रूपमै महाभारतके ग्रभ-गोमायु-सवादका उल्लेख किया? | 
उनके परवर्ती आचार्य अभिनवगुप्तपाद, मम्मट और विश्वनाय- 
पञ्चानन भट्ट आदिने भी इस सवादको अगने-अगने ग्रन्याँमे 
उद्धृत किया है । रुद्रटके काव्यालद्वारम भी महभारतफे 
कछोकका दृष्टान्त मिलता हे । इतना ही नहीं, मह्दाभारतमें 
इतनी सुन्दर कथाओंका सङ्कलन है, जिनपर स्वतन्त्र मराकान्य 
चन सकते हैं । सस्कृतके तीन महाकाव्य फिराताजुनीय, 
शिशुपालवध और नैपधीयचरित महाभारनरी ही कथावलुओं 
लेकर निर्मित हुए हैं । महाकवि कालिदास अमिशान- 
शाकुन्तल) कविवर नारायणका वेणीसंदार तथा अन्यान्य 
कविवरोंके प्रभावती-परिणय और धनञ्जयविजय आदि अनेर 
नाटकों तथा काव्योंकी आधारशिला मद्दाभारतमी ही सुन्दर 
कथाएँ हैं । यह ठीक ही कहा गया है फि इस पथ्वीरर कोर्ट 
भी ऐसी सुन्दर कया नहीं है जो महामारतके उपास्यानोंमे न 
आ गयी हो-- 
अनाभ्रित्येतदास्यानं कथा भुवि न विद्यते । 
( मद्दा० आादि० २। ३८८) 
सभी अच्छे कवि महाभारतकी कथाका सहारा लेंगे, 
इसकी कथाके आधारपर काव्य लिखेगे--'इदे कविवरैः 
संवैराख्यानमुपजीब्यते? ( महा० आदि० २ ) २८९ )--यदद 
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भत्रिष्योक्ति कितनी मच्ची है, यह ऊपरके हृष्टान्तोसे 
स्पष्ट हे जाता है। इस महामारत-काव्यका प्रधान रस है 
रान्तभक्ति या नान्तरस । यही अङ्गी रस है, सम्पूर्ण ग्रन्थके 
द्वारा इमीकी पुष्टि हुई दै; दूसरे सभी रस अङ्गभूत है । इन 
अदभूत रखेंमे वीररसकी प्रधानता है । इसमें वर्णित मीपण 
सद्ध्प तया उसके परिणामको देखकर चित्तमे निर्वेद और 
वैराग्य आदिका सञ्चार होता दै; अतः ये ही इसके सञ्चारी 
भाव है; “शम? या गान्तरति स्थायी भाव है | इस आान्तरति- 
के आल्म्बन हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 

आचार्य आनन्दवर्धनने ध्वन्यालोकके चतुर्थ उद्योतमें 
मद्दाभारतकी काव्यदृष्टिसि आलोचना करते हुए लिखा है-- 

महाभारतेऽपि `` ` ` *वृषिणपाण्डवविरसावसानवैमनस्य- 
दायिनी समाप्तिमुपनिवन्नता महाझुनतिना चैराग्यजननतात्पर्य 
धान्येन खप्रबन्धख दर्शयता मोक्षळक्षणः पुरुषार्थः शान्तो 
रसश्च झुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः" ` `° काव्यनये 
वृष्णाक्षयसुखपरिपोपळक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याद्भित्वेन 
विवक्षित इति सुप्रतिपादितम्‌ । अत्यन्तसारभूतत्वात्चायमर्थो 
च्यङ्गथत्वेनेव दर्शितो न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो ह्यर्थः 
स्वदाव्दानभिधेयत्वेन प्रकाशित; सुतरामेव शोभामावहति । 
प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तु 
च्यङ्ग'यत्वेन प्रकाशते न साक्षाच्छन्दवाच्यत्वेनेव । 


अर्थात्‌ “महामुनि व्यासजीने महाभारतमे जो यदुवंशियों 
ओर पाण्डवोंके खेदजनक अन्तका वर्णन किया है, उससे 
चित्तमे निर्वेद पेदा होता है; संसारसे वैराग्य करानेके 
अभिप्रायसे ही इसका उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा 
उन्होंने यह दिखाया है कि इस प्रत्रन्धका तात्पर्य वैराग्यमे 
है। इससे यह “सूचित होता हे कि वक्ताको इस अन्यर्मे 
भगवत्पासि या मोक्षरूप परम पुरुषार्थ और शान्तरसको 
ही प्रधानरूपसे बतलाना अभीष्ट है। काव्यदृष्टिसे तृष्णाके 


अभावका जो सुख है, उसको पुष्ट करनेवाला शान्तरस ही 
महाभारतका अङ्की ( प्रधान ) रस है---यह मलीमॉति बताया 
जा चुका है । ग्रन्यका सारभूत यह अर्थ वाच्यरूपसे स्पष्ट 
नहीं कहा गया है, अपि तु व्यद्भयरूपसे सूचित किया गया 
है । सारभूत अर्थको उसके वाचक गब्दद्वारा न कहकर 
व्यङ्ञघरूपसे प्रकाशित करनेमें ही उसकी अधिक शोभा है । 
सह्वदय विद्वानोंकी मण्डलीमें यह प्रसिद्ध है ही कि वे अपनी 
अत्यन्त अभीष्ट वस्तुको संकेत या व्यञ्जनाद्वारा सूचित करते हैं, 
साक्षात्‌ नाम लेकर नहीं बतलाते ।? इससे भी पूर्वोक्त 
अभिप्रायकी ही पुष्टि होती दै । 

इस प्रकार इतिहास, अध्यात्मशासतर, धर्मशाख्र तथा 
महाकाव्य--इन समीके रूपमै महाभारतका स्वाध्याय किया 
जा सकता है । ऐसा सर्वशुणसम्पन्न साहित्य शायद ही दूसरा 
होगा । आदिपर्व तथा खर्गारोहणपर्वमें इसके पाठकी बड़ी 
भारी महिमा बतायी गयी है । पुष्कर समस्त तीथोंका राजा 
है; उसमें खानसे बड़ा पुण्य होता है । परन्तु जो व्यासजीके 
मुखसे निकले हुए इस कल्याणकारी महाभारतको पढ़ते या 
सुनते हैं, उन्हें पुष्कर तीर्थमें खान करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं रह जाती |# सायं-प्रातः महाभारतका पाठ करनेसे 
मनुष्य रात-दिनके पापोसे छुटकारा पा जाता है।† एक 
मनुष्य गौओके सींगमें सोना मढाकर प्रतिदिन सौ गौएँ 
वेदवेत्ता एवं बहुज्ञ ब्राह्मणको दान देता है, दूसरा प्रतिदिन 
महाभारत सुनता है--इन दोनाको बरावर ही फल मिलता 
है । { महाभारत सुननेके बाद ओर कुछ सुनना अच्छा नहीं 
लगता । भला; कोयलकी काकली सुनकर कोओंकी कॉय-कॉय 
कोन पसंद करेगा १§ जो विद्वान्‌ पर्वके अवसरपर इसे सुनाता 
है, वह सत्र पापोंसे मुक्त होकर सनातन ब्रह्मको प्रास होता 
है ॥> धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षके विषयमें जो कुछ 
महाभारतमें कहा गया दै, वही अन्यत्र है । जो इसमें नहीं 
है, वह कहीं नही है । + 


+ देखिये महाभारत आदि० अध्याय २, शोक ३९३-३९४ । 
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( महा० आदि० २। ३९२) 


उयो गोशन कनकश्वद्ममय ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय । पुण्या च सारतकर्था खणुयाञच नित्यं तुल्यं फल भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 


( मह्दा० आदि० २ । ३९५ १ 


$ भुला लिदसुपास्यान आव्यमन्यज्न रोचते । पुस्कोकिल्गिरं श्रुत्वा रक्षा घ्वाङ्कस्य वागिव ॥ ३८४ ॥ ( महा० आदि० २) 
>६ य इदं थवयेद्‌ विद्वान्‌ आह्मगानिद पर्वसु । धूतपाप्मा जितखर्गो ह्म गच्छति शाश्वतम्‌ ॥ ( महा० आदि० ६२। ३६ ) 
+ में चाथें च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्कचित्‌ ॥ 


= 


महाभारत ग्रन्थका महत्त्व ओर उद्देश्य 
“( ढेखक---प० श्रीरामनिवासजी दार्मा*सौरभ!) 


शताब्दियोंपर शताब्दियों व्यतीत होती जाती हैं, परन्तु 
रामायण और महाभारतका पवित्र खोत भारतर्मे नाममात्रको भी 
शुष्क नहीं होता । रवीन्द्रनाथ । 

विचारशील विद्वानोकी दृष्टिमे इस समय भी भारतवर्ष 
सुन्दर, श्रेष्ठ, अभिनन्दनीय और विश्ववन्द्य है | इसका एक- 
मात्र कारण उसका नत्रेलोक्यवन्द साहित्य और मुख्यतः 
विशालकाय महामारत-जैसे ग्रन्थ-रत् ही हैं। 


महाभारत अकेला ही काव्य, नाटक, चम्पू, 
इतिहास, दर्शन आदि सब कुछ दै । यह पुरातत्त्व, 
विज्ञान, नृतत््वश समाज-तत््व, खगोल, भूगोल आदि 
शतशः विषयों और बुद्धि, विचार, कर्म; ज्ञान, भाव-भावना, 
उपासना आदि असंख्य तत्त्व-रललोका उदधि--महोदधि 
है। साथ ही सहलो मानवीय क्रिया-कलापोंका मनोरंजक 
काव्यमय वर्णन, व्याख्यान, भाष्य और महाभाष्य है । 
इसका खुदका भी दावा है कि वह सर्वप्रधान काव्य, सब 
दर्शनोंका सार, स्मृति, इतिहास; चरित्र-चित्रणकी खान और 
पॉचवों वेद है | इसके सौ पर्वाध्याय जगतीतलकी सर्वोत्तम 
सौ समस्याओंके समाधान और अठारह पर्व मनुष्य-जीबनके 
उत्यान-पतनके अठारह सोपान हैं । 


इतना ही नहीं, अपि तु यह परोक्ष एवं प्रत्यक्षरूपमें 
शाकुन्तल) किरातार्जुनीय, शिश्ञुपालबध, नोदय आदि 
शतशः भारतीय एवं “डायोनीसस आफ नन्स? आदि त्रीसियों 
पाइचाच्य साहित्यिक वस्तुआँका जनक और गीता-जेसे विश्व- 
मान्य महातत्व और महादर्शनका उद्गमखान है । 
विशेषतः राजनीति; युद्धनीति और कार्य-सम्पादन-कलाका 
तो यह माना हुआ भंडार है । 


फिर मानवीय, अतिमानवीय प्राकृतिक, अतिप्राकृतिक; 
लौकिक, अतिलौकिक, पैशाचिक; अतिपैशाचिक, दैविक, 
अतिदेविक, भौतिक, अतिभौतिक, आध्यात्मिक, अत्या- 
घ्यात्मिक, स्थूल सूक्ष्म तत्त्वांका विश्वकोष और अनन्त 
तात्त्विक गुत्यियों और रहस्पोंका समाधान है | साथ ही न 
केवल लौकिक अपितु वैदिक साहित्यकी तुलनामें भी महत्त्व- 
पूर्ण है । इस विषयमे इसकी अपनी उद्घोषणा है-- 


एकतश्चतुरो वेदा भारतञ्चैतदेकतः। 
पुरा किळ सुरे समेत्य तुळया एतम्‌॥ 


चतुम्यँः सरहस्येभ्यो वेदेम्योऽभ्यधिकं यदा । 
तदा प्रमति छोकेऽस्मिन्‌ महाभारतमुन्यते ॥ 
मइचचाद्‌ भारवत्त्वाच महाभारतमुच्यते । 
अनेक पाइचाच्य अन्वेषक विद्वारनोरे भी महामारत 
और उसके कर्चाके विपयमें अत्युच्च विचार दे । 
कथन है-- 
( १ ) महामारतसे यह माळूम होता रै कि महामारत- 
कार प्रकृतिके पूर्ण मर्मन हैं | 
( २ ) महाभारत बुद्धि, सत्य) सत्य-प्रेम और जानत्रारी- 
की आञ्चर्यजनक पुस्तक है । 
( ३ ) महाभारत आदर्गवादकी अक्षय सान दै । 
(४ ) महाभारत आर्य-जातिके आदर्श चरित्र और 
बौद्धिक योग्यताकी सुन्दर तखीर है | 
(५ ) महाभारत आर्य-जातिके सदाचार आर बुद्धिके 
द्वारा समस्त ससारकी आँखें खोल्नेवाला है । 
(६ ) महाभारत मानवीय प्रतिभाका सुन्दर और पविम 
उत्पादन है। 
( ७) महाभारत न केवल भारत प्रत्युत सतारके दूसरे 
देशोंके लिये भी महान्‌ उपदेश दै । 
इन सबके वाद महाभारतकी एक महनीय मद्दत्तायद भो टे 
कि ईश्वरावतार, वेदान्तकार; इतिहास तत्त्वम, चेट-व्याख्याता; 
साथ ही तात्तिक-अतितात्तिक, सासारिक-अतिस्गमारित, 
साहित्यिक-अतिसाहित्यिक वार्तोके मर्मन; व्यष्टि-स्मष्टि विनानफे 
विकासक; प्रकाशक और भाष्यकार कृष्णद्वैयायन जैसे मद्यमुनि 
इसके कर्ता हैं, जिनके सम्मुख जड-चेतनात्मक जगनूओे 
भेदाभेद हस्तामलक-से हैं । 
इसके साथ ही महामारतकी एक अद्वितीय परम म!त्ता 
यह भी है कि त्रैलोक्यवन्द्र महायोगी गीतोपदेदाक साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इसके अन्यतम चरितनायक हॅ, जिनके 
विषयर्मे प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद पारागर-जेसे महर्षियों ओर 
विद्यानोंका मत है-- 
श्रीकृष्ण प्रत्येक विपयके आचार्य और निर्श्रान्त 
हैं; प्रकृतिके स्वामी, स्थूल-सृक्ष्म जगत्‌के अधिनायक, मानय 
अतिमानव और परमात्मरूप है; मोतिक) दैविक और 


उनका 


उनका 


३० 


आध्यात्मिक विव्वके खः संचालक और अधिष्ठाता हैं । 
उनकी सम्पूर्ण अक्तियों और कोपजालोंका विकास-प्रकाश 
पूर्णताको पहुँचा हुआ है । उनकी कायसम्पत्ति और गति- 
मति गरचु-समृहको मी आकर्षित करनेवाली है ओर उनका 
युद्धकालीन गीतोपदे आज भी संसारके साहित्यकी विभूति 
बना हुआ है। माथ ही उनके विचार और कृत्य भी त्रिकाला- 
बाधित हे । लौकिक जीवन-संग्रामकी दृष्टिसे मी वे सर्वोत्तम 
ओर अद्वितीय है । इस विपयमें उनका दावा है-- 

( १ ) सेनापतियोर्मे स्कन्द उनका ही स्वरूप है । 

(२) आञ्जधारियोमे राम वही हैं । 

( ३ ) जीतनेकी इच्छा करनेवालोंकरी नीति वही हैं । 

(४ ) प्रभावशाली पुरुपोंका प्रभाव वही है । 

(५) निश्चय करनेवारलोमें निञ्चय उन्हींका रूप है | 

(६) सात्त्विक पुरुषोमें सात्त्विक गुण भी उन्हीका 
खरूप है । 

महाभारत जीवन-संग्रामकी विद्याओंका गिक्षक है; 
अभ्युदय और निःश्रेयसके समन्वयद्वारा भगवद्भक्तिपुरःसर 
आर्योचित जीवन-मार्गको प्रशास्त करता है; प्रवृत्तिमय किन्तु 
निवृत्तिमरक राजमार्गपर जीवोंकों ले जाना चाहता है; अपने 
दातः कल्पित और ऐतिहासिक उपाख्यानोंद्वारा शान्ति और 
अनान्तिकालीन बातों, तत्त्वों और सिद्धान्तको हमारे सामने 
रखता है; आधिमोतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक वस्तु- 
तत्त्वको समझाता है; युद्धकी शिक्षा देनेमें तो यह अद्वितीय 
है ही । इसकी घोषणा है कि जो नित्य ही इसका स्वाध्याय 
करता है, विजयश्री सदेव उसके सामने हाथ बोधे खडी 
रहती है | 

यह होनहार, नियति, ईइवरेच्छा, साथ ही प्रयक्ष, 
पुरुपार्थ और समारम्म-जैसे पचासो गुह्य और जटिल तत्त्वोंकी 
समाधानात्मक सुन्दर व्याख्या हमारे सामने रखता है; साधारण- 
असाधारण) सैद्वान्तिक-क्रियात्मक ज्ञान-विज्ञान और सत्य- 
तथ्यका उपदेश देता है; प्रकृति-तत्त्व, जीव-तत्त्व और परमात्म- 
तत्वकी विवेचनाद्वारा संसारको तामतिक-राजसिक घरातलसे 
ऊपर उठाना चाहता है । पाप-पुण्यके परिणामोंकों सामने 
रएकर विश्‍वको नेतिक, धार्मिक और आदर्शामय बनाना 
चाहता है; समाज-सेवा और तत्त्व-तेवाकी शिक्षा देकर समाज- 
को समुन्नत करना चाहता है; मनस्तत्व और व्यवहार-तत्त्वके 
उन्दर निदर्गनोको समाजके सामने रखता दै, और सबको 
ययाधिकार सत्र तरहकी कथा सुनाकर लोक-ब्ववहारको 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


सुन्यवस्थित करना चाहता दै, किन्दा निम्नाङ्कित बातोंपर अधिक 
जोर देता है-- 
क, ( १ ) जीवन-संग्रामका परिष्कार । 
(२) योद्धिक तत्त्वोंका समादर । 
(३) शस्र और शास्त्रधर्मका माहात्म्य । 
(४ ) समयकी महिमा । 
(५) ऐतिहासिक प्रवचनके लाभ । 
ख.( १ ) नर-नारायणके सम्बन्धका महत्त्व । 
(२) धर्माधर्मका विवेक । 
(२३) वर्णाश्रम-धर्मका पालन । 
(४) जनता-जनार्दनकी सेवा । 
(५ ) प्रव्नत्ति-निद्वत्तिका सामझस्य । 
ग. ( १ ) हठवादके दुष्परिणाम । 
(२) कोडम्बिक कलहकी निन्दा । 
(३) सतीत्व-धर्मकी रक्षा । 
( ४ ) वंशा-रक्षाका ध्यान | 
(५) मानव-धर्म-विवेचन । 
इन बाताँके साथ-साथ आर्योचित जीवनकी दार्शनिक 
प्रदृत्ति, परिणामदद्चिता, प्रगति-विवेक, सहिष्णुता-माहात्म्य) 
धर्म-तत्व और आबिष्कारकी शक्ति आदि जीवनोपयोगी तत्त्वां 
और साधनोका यह प्रतिपादक, विवेचक, उपदेश और एक 
तरहसे प्रतीक ही है । यदि संक्षेपमें कहना दो तो यौद्धिक 
तत्परता और कर्म-महिमाका गान ही इसका सर्वोच्च उद्देश्य 
है । परन्तु मोक्ष-धर्म ओर नारायण-माहात्म्यके वर्णनमें ही 
इसका अवसान दै । वेसे तो इसका एक-एक शब्द और पद- 
प्रत्यय अनन्त वातो और उद्देश्योंसे परिपूर्ण है; परन्तु इसके 
अठारह पर्व, सो पर्वाध्याय ओर तत्समवेत जीवन ही इसका 
मुख्यतम+ अन्यतम और सर्वोत्तम उद्देश्य है । वेसे 
इसके सारका सार, उद्देश्यका उद्देश्य तो गीता-धर्म ही है; 
परन्तु व्यष्टि-समष्टिसम्बन्धी सम्पूर्णं तत्त्व-समूइका उपदेश देना 
और यथाधिकार अनन्त मार्गोका दिग्दर्शन कराना ही इसका 
विशेष उद्देश्य है । इस हंष्टिसे महाभारतका एकान्त और 
सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य सम्पूर्णताका प्रदान ही है । यही कारण है 
कि यह अथसे इतितक गणनातीत किन्तु विभिन्न इष्टिकोर्णो, 
लक्ष्यों और उद्देश्योंकी हमारे सामने रखता है। परन्तु ऐसे 
विद्वानांकी भी कमी नहीं है, जिनकी दृष्टिमें युद्ध एवं तत्संलम् 
जातियों और व्यक्तियोके चरित्र-चित्रणके द्वारा युद्धसम्बन्धी 
द्दानि-लार्मीको समझाना ही. इसका महतो महीयान्‌ उद्देश्य है । 


amen 8-0 ९ी200००-० ० _क. 


महाभारतमें यान्त्रिक पोत एवं विमान 


( लेखक-प० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र एम्‌, ए, वी, एल, ) 


पुण्यभूमि भारतवर्षका एक गौरवपूर्ण युग वह भी था, 
जब कि यहाँ बसनेवाली आर्यजाति केवल समुद्रयात्रा ही नहीं 
करती थी बल्कि उसने भारत-महासागरके तटप्रदेशमें तथा 
विदेशोंमें उपनिवेश मी स्थापित किये थे और उनपर अपना 
आधिपत्य कायम किया था | अतिप्राचीन कालसे बारहवीं 
शताब्दीपर्यन्त आर्यलोग समुद्र-पथसे भ्रमण किया करते 
थे | इसके बाद जब देशपर यवनोंका अधिकार होना आरम्भ 
हुआ, तभीसे हिंदुओके लिये समुद्रयात्रा निपिद्ध कर दी 
गयी । प्रसिद्ध पुरातच्वविद्‌ डा० बुहलूरने हिंदूआजोंकी 
आलोचना करके समुद्रयात्राके सम्बन्धर्मे लिखा हे-- 

“During the time when Hindu rulers 
were strong, travelling beyond the sea and 
living in foreign countries was not forbid- 
den Numerous Sanskrit inscriptions 
in Champa, Kamboja, in Java and Sumatra 
tell us that Hindus conquered these 
countries, and held them from the second 
century of the Christian era downwards 
until the I2tb century Temples of Siva 
and Visnu were built there, the Vedas, 
the Puranas and the Bharata were recited in 
‘these distant regions; among settlers were 
numerous Brahmins.’—Dr Buhler in the 
Bombay Gazette, ]890 # 

महामारत-कालमें भी भारतीय वणिक सामुद्रिक वाणिज्य- 
द्वारा विशेष लामवान्‌ एव महाधनवान्‌ हो गये थे | विशेष 
चन-लाभके लिये ही ये असीम साहस दिखलाकर सामुद्रिक 
वाणिज्यमें अग्रसर हुए थे) इसका प्रमाण मी महाभारतमें 
मिलता है । (क) उन्हे समुद्रयात्रामै अनेक विपत्तियोंका 


अ जव हिंदू राजा वलवान्‌ थे, उन दिनों समुद्रयात्रा तया 


भारतेतर देशोमें रहना निषिद्ध नही था । चम्पा, कम्वोज, जावा 
और सुमात्रामें अनेकों ऐसे सस्कृतके शिलालेख मिलते हैं, जिनसे यह 
पत्ता चलता है कि हिंदुओंने इन देशोंको जीतकर ईसवी सबकी दूसरी 
झताव्दीसे लेकर वारहवीं शताब्दीतक अपने अधीन रक्‍खा था । 
यहाँ शिव और विष्णुके मन्दिर बनवाये गये थे और इन सुदूर 
देशोंमें वेद-पाठ तथा पुराण और महाभारतफी कथाएँ होती थी । वहाँ 
जो लोग जाकर वसे थे, उनमें बहुत-से ब्राह्मण भी थे । 
(क) वणिय्‌ यथा समुद्राद्‌ वै यथार्थं लभते धनम्‌ । 
तथा मत्योणवे जन्तो कर्मविशनतो गति ॥(झान्तिपवे) 


सामना करना पड़ता था और एक द्वीगमें जाते हुए नावके 
भग्न हो जानेपर अन्य द्वीपमें पहुँचकर उनकी प्राण-रक्षा होती 
थी । (ख) इस समय भी जिस प्रकार एक जहाजके भग्न 
हो जानेपर समीपवर्ती दूसरे जहाजे नाविक भग्न जद्दाजके 
यात्रियोंको अपने जहाअमें शरण देकर उनकी प्रागरक्षा करते 
है, उसी प्रकार उस युगमें भी होता या । (ग) 

महाभारतके समयमै हमें धयन्त्रयुक्त? पोतका भी 
सन्धान मिलता है । जतुग॒हृदाहके समय कुन्तीऊे साथ पञ्च- 
पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये विदुरने गुसमावमे जो नौका 
भेजी थी, वह 'मनोमारुतगामिनी?, 'सर्ववातमद्दा"; 'पनाकिनी? 
एवं ध्यन्त्रयुक्ता? कहकर विशेषित हुई टै । (|) बहुत संभव 
है कि इस प्रकारके 'सर्ववातसहः; “मनोमारुतगामो? पोतयर 
चढकर ही भारतीय आर्य वणिक्‌ भारत-मद्दासागर एवं 
प्रशान्त-महासागरकी यात्रा किया करते थे | जिन सम पोर्ती- 
पर आरोहण करके बणिकूगण समुद्रयात्रा करते थे, उनमें 
एक प्रकारके पोतको “यानपात्र' या ध्यानपात्रऊ' करते थे । 
इसी “यानपात्रः को आज भी चीनीलोग ध्यान? नामसे 
व्यवहार करते हैं | (ड) 

महाभारतकालीन “मनोमारुतगामिनी?) "सर्ववातसदा?+ 
“यन्त्रयुक्ता? नोकाकी वात सुनकर बहुत-से पाठक आश्चर्य 
करेंगे । किन्तु इसमें आश्चर्य करनेङी कोई वात नहीं 
है । रामायण! में पुष्पक विमानकी बात प्रायः सर लोग 


जानते है । भगवान्‌ रामचन्द्र लदमण$ नीता आर वानर- 


(ख) भिन्ननोका यथा राजन्‌ दपमा्ञाय निउना । 
भवन्ति पुरुषव्याघ्र नाविरा कारपर्यये ॥(द्रोणपद} 
“विष्वग्‌ वातहता रुग्गा नीरिवासीन्माि ।! 
वणिजो नावि भिन्नायामगाये प्सता यथा । 
अपारे पारमिच्छन्तो इते द्वीपे सिरीटिना ॥ (कर्मपरवे) 
(ग) निमञ्चतस्तानथ कणेसागरे विपन्ननावो विज्ञो यथार्यवाय्‌ । 
उद्दध्रिरे नोमिरिवागेवाद्रये नुकस्तिनेद्रापदिजाः खमातुलान्‌॥ 
(कर्नेपरे ] 
(घ) तन प्रवासितो विद्वान्‌ विदुरेण नरन्तदा। 
पार्थाना दर्शयामास मनोमारतगामिनीम्‌ ॥ 
सर्वेवातसहा नावं यन्त्रयुक्ता पनाफिनोम्‌ । 
शिवे भागीरथीतीरे नरेबितम्मिनि, कनान ॥ 


(उ) Chinese ‘Junk’ आदिर 


३२ 


क महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


सेन्यके साय उम दुष्पक रयपर सवार होकर सुदूर छंकासे 
अयोध्या आये ये । वह विमान या वेद्दायस यानके रूपमे 
परिचित या । इस पुष्पक विमानको लोग कवि-कल्पना समझते 
ये, किन्तु यूरोपमें अब वायुयानका बहुत प्रचार होनेसे 
पुष्पक विमानको कवि-कल्पना कहना उचित नही कहा जा 
सकता | विश्वकर्मादारा रचित शिव्पशास्त्रम पुष्पकनिर्माणका 
प्रसंग आया है । इसके अनुसार विश्वकर्माने ही सबसे पहले 
इस यानका निर्माण किया था | “वह वाष्पयोगसे चालित, 
अविच्छेद गतियुक्त) वायुवत्‌ कामगामी एवं नाना उपकरण- 
युक्त था ।? (च) मद्दामारतसे शास्वराजके वेहायस यानका 
भी उल्लेख है | विश्वकर्मा-रचित शिल्पसंहितामे लिखा है कि 
बृष्णिवंशके साथ वेरका वदला लेनेके लिये राजा शाल्वने 


“तमोधाम? “कामग? यान प्रस्तुत कराया था--जो इच्छानुसार 
भूमि, आकाश, गिरिशिखर एवं जलमें चल सकता था | (छ) 

उपर्युक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन कालसे ही 
भारतवासी नाना प्रकारके बाष्प-चलित पोतो एवं विमानोका 
व्यवहार जानते थे; किन्तु उस समय बहुव्यय-साध्य होनेके 
कारण जनसाधारणमें इनका व्यवहार प्रचलित नहीं हुआ 
था । भारतीय वणिक्‌ यन्त्रयुक्त एवं सर्ववातसह पोत लेकर 
सुदूर देशोमें वाणिज्यके लिये जाया करते थे) इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है । अतिप्राचीन कालसे ही भारतवासी पोतनिर्माण 
एवं पोतपरिचाळन-विद्यासे विशेष अभिश थे । तभी तो 
आजसे ढाई हजार वर्ष पूर्व चीनसम्राट्द्वारा वे नौवाणिज्य- 
रक्षामें एवं नोकाध्यक्षके पदपर नियुक्त हुए थे । 


महाभारत 
( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाड्या ) 


रामायण और महाभारत--प्रधानतः इन दोनोंकी 
कथाओपर ही भारतीय कवियोंने अपने कार्व्योंकी सृष्टि की 
हे; ये दोनों भारतीय साहित्यके प्राण है। रामायणमें मुख्यतः 
एक व्यक्तिकी जीवनकथा हे; लेकिन महाभारत तो आर्य- 
जगत्‌का इतिहास है, जिसमें सभी उल्लेखनीय व्यक्तियोके 
गृत्तान्त हैं । भले और बुरे दोनों प्रकारके मानवोंका--भलाई 
और बुराई दोनोंके उत्कृष्ट उदाहरणों एवं परिणार्मोका-- 
वर्णन दोनेसे महाभारत आर्यसंस्कृतिका भी इतिहास है | इसके 
शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व एवं अति लघुकलेवर किन्तु अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण भगवद्गीता तो धर्म, कर्म और नीतिके ज्ञानके लिये 
प्रदीपके समान कार्य करते आ रहे हैं और करते रहेंगे । महा- 
भारतका शेप भाग इन्हीं तीनोंका दृष्टान्तरूप कहा जा सकता है । 

यो तो महामारतकी शिक्षाओंका पार नहीं है, लेकिन 
रावसाधारणकी अपेक्षासे दृष्टि तीन बातोंकी ओर विशेपरूपसे 
आकर्षित होती है । पहली बात है कोटम्विक कलह तथा 
ग्रहूलक्ष्मीके अपमानका दुष्परिणाम | रामायणकी कथा भी 
फोड़म्विक कलह तथा नारीके अपेमानपर ही केन्द्रित है । 
लेकिन एकमें वह अपमान विजातीयके द्वारा है, तो दूसरेमे 
स्वङुटुम्त्ीके द्वारा ही । एकमें जहाँ राम और भरत दोनोंकी 
त्याम-भावनाने पारिवारिक कलहको मिटाकर खुदको तथा 


कुडम्बको अनन्त कालके लिये गौरवशाली बना दिया है, तो 
दूसरेमें दुर्योधनके अत्यधिक लोम एवं अनुचित खार्थने 
कुड॒म्बका नाश कर दिया | 

महाभारतमें युद्ध-कथा है, यहॉतक कि “महाभारत? शब्द 
ही युद्धका पर्यायवाची बन गया है । लेकिन वस्तुतः महाभारतः 
में युद्धकी प्रशंसा नहीं बल्कि उसकी बीभत्सताका निरूपण है । 


सबसे मुख्य तो है महाभारतमें जूएकी बुराई । वनवास 
रामायण और मद्दामारत दोनोंमें दै; लेकिन वहाँ वह गौरवमय 
है, तो यहाँ जुएकी बुराईका मूर्तिमान्‌ रूप । 

सट्टा, स्टाक एक्सचेज आदि भी--जिनमें वर्तमान जगत्के 
अनेक आर्थिक, सामाजिक, नेतिक एवं राजनेतिक दुःखोंका 
कारण निहित दै--जूएके ही रूपान्तर हैं । भागवतमें जो 
कलियुगके आवासस्थान गिनाये गये हैं, उनकी और उनमेंसे 
अन्य सबके सिरमौर एवं मूलभूत जुएकी बुराइयोंको कलियुग- 
के मनुष्योंको बताना क्या महाभारतका प्रधान लक्ष्य नहीं 
हैं ? गीताके अनुसार भी छल करनेवालोंमें जुआ ही मुख्य है। 

रामायणमें आर्य-सभ्यताके उत्कर्षका चित्र है तो 
महाभारतमें उसके पतनका उसकी हीनावस्थाका--जिसे कुछ 
असाधारण व्यक्तियोंके श्रेष्ठ गुण भी कम नहीं कर सके | 
क्या वर्तमान पतित भारत महाभारतसे देश, जाति एवं 
कुड॒म्वके पतनके कारणोंको जानकर उनसे लाम उठायेगा £ 


(च) बाष्पयोगे तु वै यानं चकार विधिनन्दनः । अविच्छेदगतिर्यस्य वायुवत्‌ कामगामिनंम्‌ ॥ 


नानोपकरणैयुक्त भास्वन्तं पुष्पकं विदुः ॥ 


( शिल्पसहिता ) 


(छ) स रन्ध्वा कामग यानं तमोधाम दुरासदम्‌। ययो द्वारवतीं शाल्वो वैर वृष्णिङ्कत॑ सरन्‌ ॥ 


कचित्‌ भूमौ कचिद्‌ व्योम्नि गिरिश्वक्ने जले कचित्‌ ॥ 


( शिल्पसंहिता ) 


महाभारतके अध्ययनकी एक दृष्टि 
( ढेखक--प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


१-महामारतका महत्त्व 
महाभारत इतिहास है और काव्य भी है । इसलिये केवल 
इतिहास और केवल काव्यकी अपेक्षा इसका महत्त्व अधिक 


है। महाभारत ऐतिहासिक काव्य है और हमारा «राष्ट्रीय 


महाकाव्य? है; इससे हमारे लिये यह विशेष उपयोगी ओर 
महत्त्वपूर्ण अन्थ है । 
भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः । 
( श्रीमद्भागवतत ) 

भारत अथवा महाभारतके मिषसे भगवान्‌ वेदव्यास- 
जीने वेदका ही आशय जनताको दर्शाया है । वेदका आशय 
जनताकी समझमें नहीं आता; अथवा जनताकी बुद्धिका इतना 
हास हों चुका था कि वह वेदविद्याका ग्रहण करनेमें 
समर्थ नही थी; इसलिये ऐतिहासिक कथाओंके रूपमें वेदका 
आदेश जनताको समझानेके लिये भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
सहाभारतकी रचना की थी । इससे सिद्ध होता है कि 
महाभारत जैसा “इतिहास? है और काव्य? है, वैसा ही 
“वैदिक धर्म? का भी महान्‌ ग्रन्थ है; इसीलिये इसको पञ्चम 
वेद कहते हैं । 

अतएव महाभारतका अध्ययन इतिहास समझकर करना 
नाहिये, काव्यकी दृष्टिसे इसका अध्ययन होना चाहिये और 
वैदिक धर्मकी दृष्टिसे भी इसका अध्ययन होना उचित है। 
यह शोककी बात है कि महाभारत ग्रन्थके ऊपर भारतीर्योकी 
इतनी श्रद्धा होनेपर भी वेदिक धर्मका यह ग्रन्थ है, ऐसा 
मानकर अध्ययन करने योग्य इस ग्रन्थका मुद्रण आजतक 
किसीने किया नहीं । 

महाभारतके जिन शोकोंका सम्बन्ध वेदके जिन मन्त्रके 
साथ है, वे मन्त्र उसी एष्ठपर उन “छोकोंके नीचे टिप्पणीमे 
देने चाहिये और वेदमन्त्रौका आशय दर्शानेके लिये 
महामारतकी रचना श्रीव्यासजीके द्वारा हुई है, यह सिद्ध 
होना चाहिये । महाभारतका यदि कोई विद्वान्‌ ऐसा 
सम्पादन करेगा, तो महाभारतका धर्मदृष्टिसे अध्ययन होनेमें 
सुविधा होगी । ऐसा सम्पादन होना अत्यन्त आवश्यक है, 
यह वात हम यहाँ प्रमुखतया पाठकोंके सामने रखना 
चाहते हैं । 

इतिहासकी इष्टिसे महाभारतका अध्ययन होनेके लिये 


भी महामारतका इस प्रकार सम्पादन करना चाहिये कि जिनमें 
महाभारतकी प्रत्येक कथाकी रिप्पणीमें उस कथाका जो रूप 
अन्यान्य पुराणों एव उपपुराणोमें आया हो, वह मिल जाय । 
अर्थात्‌ एक ही महाभारतका ग्रन्थ देखनेठे आयोगा सम्पूर्ण 
इतिहास पढनेवालोंके सामने उपस्थित ते जाव | इस तग्ट 
विचार करनेपर यह वात पाठकांके सामने स्पष्ट होगी गि 
महाभारतके ऐसे दो ग्रन्थ तैयार होने चाहिये) जिनमे 
एकमें इसके समान आगयवाले वेदमन्त्र दिये गये हों और 
दूसरेमें पुराणोपपुराणमेसे सकलित कथाभाग हो । 

यह कार्य बड़े व्ययका और बड़े कष्टका है. पर 
भारतीयोंके गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहासका सम्पूर्ण अन्देपण 
होनेके लिये तथा हमारे सर्वोत्तम वैदिक धमका जान होने 
लिये, इसके करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है | 

२-महाभारतमें प्रक्षेप 

बहुत-से सुविज लोग आजकल यह करते है कि मद्दाभारत- 

में बहुत ही प्रक्षेप हुए हैँ । कम-से-्कम (१) "जय 
१(२) “भारत? ओर (३) “महामारत?--ऐसे तीन प्रन्य 

तो एक-से-एक बढ़े हुए हैं, ऐसा इन विद्वार्नोका कथन है । 
जय इतिहास ८००० श्लोकोंका या, उमीसे भारत २४००० 
जछोकोका बनाया गया और इसके पश्चात्‌ एड लाख 
श्लोकोंका यह महाभारत बना--ऐसा इन विद्वार्नोशा 
आग्रहसे कहना है । 

इनका कहना ठीक है । पर इसमे एक बड़ी फठिनता 
है कि आजतक इतने अर्न्थोकी खोज हुई, और इतने प्राचीन 
अन्य उपलब्ध हुए हैं; पर किमी भी खानपर “जय? इतिहास) 
अथवा 'भारत? ग्रन्थ उपल्ब्ध नहीं हुआ। यह एक आश्चईरी , 
घटना है । पर इसपर हम यहाँ अधिक विचार करना नहीं 
चाहते । हम मान लेते हैं कि उक्त कयनके अनुसार 
महाभारतके तीन संस्करण एकसे एक बढकर हुए ये ओर 
महामारतमें समय-समयपर प्रक्षेप भी होते रहे हैं | दम तरट 
अन्थका वर्धन होना दुरा है वा अच्छा दै, इतना ही हमें यहाँ 
देखना है । 

भगवान्‌ वेदव्यासजीने जनताको वेदका ज्ञान देनेके लिये 
“मारत? नामक ग्रन्यकी रचना "की । इसका जो ढाचा 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने बनाया था, वह उन्हींके छन्दोम 


कृतं मयेदं भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ । 
अह्यन्‌ येदरहस्यं च यच्चान्यत्‌ स्थापितं मया ॥८६॥ 
साङ्गोपनिपदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया । 
इतिहासपुराणानाझुन्मेपं निमिषं च यत्‌ ॥८७॥ 
चातुर्वर्ण्यविधानं च पुराणानां च ङृत््शः। 
ग्रहनक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह ॥९१॥ 
न्यायदिक्षा चिकित्सा च दानं पाझुपत॑ं तथा । 
तीर्थानां चैव पुण्यानां देशानां चैव कीर्तनम्‌ । 
नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च ॥९३॥ 
( म० भा० आदि० अ० १) 


व्यास कहते है कि “मैंने इस महाभारतमें वेदका रहस्य; 
उपनिपर्दोका सार, वेदोंका विस्तार, इतिहास और पुराणोँका 
उन्मेप और निमेष; चातुर्वर्ण्यका धर्म, पुराणोंका आशय, 
प्रह-नक्षत्र-तारा आदिका प्रमाण, न्यायरिक्षा) चिकित्सा, 
दान, पाशुपत, तीर्थो और पुण्यदेशोंका वर्णन; तथा नदियों) 
पर्वतां) वनों और सागरोंका वर्णन किया है ।? 


“जो कुछ भी इस विश्वमै जानने योग्य है; वह सब मैने 
इस महाभारतमें संग्रहीत किया है |? यह है भगवान्‌ 


व्यासदेवकी प्रतिज्ञा । इससे यह महाभारत विश्वकोश" 


( Encyclopedias सारसग्रह+ सर्वगास्रसग्रह ) दै, ऐसा 
स्पष्ट ज्ञात होता दै । 


अर्थात्‌ महाभारत काव्य है, इतिहास है, धर्मग्रन्थ है 
और सर्वशास्रसंग्रह-ग्रन्य ( nCछ०lopedia ) भी है। 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने महामारतका जो ढाँचा बनाया था) बह 
धसर्वशास्त्रसंग्रह? अन्थका ढाँचा था | यदि यह सच है, तो 


ऐसे ग्रन्थमें बार-बार नये-नये शासत्रांका जोडा जाना योग्य ही 
नहीं, आवश्यक भी है । 


उदाहरणके लिये आप Encyclopedia Britannica 
( ब्रिटेनका विश्वकोश ) देखिये । इसके अवतक कई संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं और प्रथम वारके ग्रन्यकी अपेक्षा दशम 
यारके अन्यम सहलों पृष्ठौका विषय और जोड़ा गया है। पर कोई 
विद्वान्‌ इस मरती? को घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखता, प्रत्युत 
सभी कोई नये-से-्नये संस्करणको ही देखना पसंद करते हैं। 
क्योकि 7०५०।०९।०२ अन्यका ढॉचा ही ऐसा होता है 
कि उसमें समय-समयपर नवे-नये विपय जाड़े जाते रहें | 
यही इसका निज खमाव है | 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


महाभारत भी आयाँका ॥n८५८।००९५१३ ही है, 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने इसकी रचना करनेके समय इसे 
“सर्वशास्त्र-संग्रह-ग्रंथ' ही बनानेकी कल्पना अपने सामने 
रक्खी थी । वह बात वैशम्पायन और सोतिको माळूम थी; 
अतः इन दोनों विद्वानोंने श्रीव्यासदेवजीकी मूल कल्पनाको 
अपने सम्मुख रखकर, अपने समयतकके ज्ञानका संग्रह उसमें 
कर दिया । सबसे प्रथम सम्पादक व्यास थे । व्यासदेवजीने 
अपने समयके शास्त्रांका संग्रह इसमें किया । पीछेके दोनों 
सम्पादकोंने अपने-अपने समयतकके सब शास्त्रका संग्रह इसमें 
किया । जिस तरह Encyclopedia Britannica दस 
संस्करणोंतक बढ्ता गया, वेसे ही महाभारत तीन संस्करणों- 
तक बढता गया । और यदि व्यास-जेसी थोग्यतावाले विद्वान्‌ 
आगे होते, तो यह ग्रन्थ और भी बढ जाता; क्योकि समय- 
समयपर नाना शास्त्रांका संग्रह इसमें सम्मिलित होता रहे; 
ऐसी योजनासे ही यह ग्रन्थ प्रथमसे रचा गया था । 


अर्थात्‌ इस समय वेदव्यास रहते तो महाभारतमें विद्युत्‌, 
स्टीम-एंजिन, रेडियो, बिना तारके तार, मोटर, विमान आदि 
सब विद्याओंका संग्रह करते और वैसा करना किसी प्रकारका 
दोष नहीं या; क्योंकि प्रथमसे इस ग्रन्थकी योजना ही ऐसी थी। 


जैसा महाभारत “सर्वसंग्रह? है, वैसा ही “अझ्निपुराण? 
भी सर्वसंग्रह ग्रन्थ है और कई अन्य ग्रन्थ भी वैसे हैं। ये 
ग्रन्थ भारतीय 5०7००७९१४७ हैं और समय-समयपर 
भरती होना इनका निजखरूप ही है । हॉ, भरती करनेवाला 
सम्पादक व्यास-जैसा बिशेष योग्यतावाला होना चाहिये । 
भरती करनेका अधिकार हर कोईको नहीं है । पर इस अन्थका 
निजधर्म भरतीको सहना है । 


जो लोग महाभारतमें हुई तीन बारकी भरतीको बुरा 
मानते हैं, वे इस अन्थकी मूळ आयोजना देखें और इसकी 
“सर्वसंग्रहता? को ध्यानमें धारण करें तो वे ही खय कहने 
लगेंगे कि समय-समयपर नये-नये शास्त्रोकी इसमें भरती 
होना इसका स्वभावधर्म ही है । 


३-एन्साइङोपीडिया और महाभारतमें भेद 

यहाँ हमने बताया कि महाभारत Encyclopedia 
अर्थात्‌ 'संग्रहग्रन्य' हे | पर आजकलके संग्रहग्रन्थमें और 
व्यासप्रणीत इस संग्रहग्रन्थ ( महाभारत ) में बड़ा भारी भेद 
है । वह भेद यह है-- 

कोई भी मनुष्य Encyclopedia Britannica 
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को आदिसे अन्ततक पढनेका यक्ष नहीं करता । और कोई 

करे) तो उसको पढनेमें कभी रस भी नहीं आवेगा । पर यह 
महाभारत संग्रहग्रन्थ ऐसा है कि वह आद्योपान्त पढा जाता 
है, रसके साथ पढा जाता है और साथ-साथ पढनेवालेको 
विविध शास्त्रॉंका बोध भी प्राप्त होता है । अर्थात्‌ महाभारत 
“जीवित संग्रहग्रन्थ? है ओर आजकलके Encyclopedia 
मृतवत्‌ रसरहित शुष्क संग्रहग्रन्य हैं । यह भेद देखने 
योग्य दै । 


महाभारतको जीवित रसमय '्सर्वशास्रसग्रहप्रन्थ 
-चनानेके लिये भगवान्‌ श्रीव्यासदेवजीने भारतराष्ट्रकी माननीय 
चीर विभूतियोंका जीवन-चरित्र बुनियाद ( 925९ ) के रूपमें 
लिया है । और इस चरित्रके आधारपर ऐसी युक्तिसे अन्यान्य 
झआस्त्रांका उसमें समावेश किया है कि वे बड़ी ही सुन्दर; 
-सुयोग्य रीतिसे सज गये हैं । जैसे सुवर्णके गहनेमें यथास्थान 
रत्न जड़े हाँ । तीनों सम्पादकोंका यह चातुर्य वर्णनीय दै । 
इतने बड़े ग्रन्थका तीन बार संस्करण होनेपर भी काव्यरस- 
को अखण्डरूपमें रखते हुए, इसमे सत्र शास्त्रोंका सग्रह 
अविकळरूपसे किया गया है--यह एक सम्पादकीय चातुर्यकी 
अद्भुता है । 


कुछ लोग दो-चार प्रसङ्ग ऐसे बताते है कि जो उनके 
मते प्रकरणद्दीन है और विरूप-जेसे दीखते हैं । हम इनकी 
युक्तायुक्तताका विचार यहाँ करना नहीं चाहते, परन्तु उक्त 
चात सत्य मानकर यही कहना चाहते हैं कि एक लाख 
>छोकोंके प्रचण्ड अन्यमें ऐसे दो-चार उदाहरण मिल भी 
जायें तो वे क्षम्य ही हैं । 


काव्यपूर्ण रसमयी £n८ऽ०।०ए९११ बनानेक्रा श्रेय 
भारतीयोंने प्रात क्रिया है, ओर उसमें इतिहासको भी 
सम्मिलित करना उनके अद्भुत सम्पादन-कोनलका निःसन्देह 
साक्षी है । 


ऐसे अद्भुत महामारत ग्रन्था इतिहास, माव्य) बैदिक 
धर्म और आास्रसंग्रहकी दृष्टिते विचार करना चाहिये । इस 
तरहका विचार इम समयतक नहीं हुआ है। इस तरहक 
विचार करनेके लिये आवश्यक टिपपणियोंके नाय मद्दामान्तफा 
मुद्रण भी इस समयतक किसीने किया नहीं है । 


४-जीवनका तत्त्वज्ञान 


महाभारतकी ऊपर-ऊपर देखनेसे भी यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि इस ग्रन्यमें घर्म, भीम, अर्जुन, नट, सहदेव 
द्रौपदी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीप्ममितामह, विदुर) दुर्योधन 
आदिके जीवनके तत्त्वजान विभिन्न थे | जिस तरह आजऊे 
युगमे हिटलर, मुसोलिनी, स्टैलिन, रूजबेल्ट, चर्चिल, तोडा. 
चंकेशेक तथा महात्मा गाधीजीके जीवनके तच्चनानोमि भिन्नता 
है । इस विभिन्नताका परिणाम आजमी जनतापर हम देर २९ 
हैं । इसी तरह धर्मराज आदि तत्कालीन वीर पुरुषोऊ़े जीवनके 
तच्वज्ञानका परिणाम उस समयकी जनतापर हुआ था | इसका 
ठीक-ठीक जान प्रास करनेके लिये इनमेंसे प्रत्येक व्यक्ति े जीवन- 
के तच्वज्ञानका परिचय प्राप्त करना चाहिये । 

पर ऐसे ग्रन्थ महाभारतका अध्ययन करके अभीत 
किसीने लिखे ददी नही है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका तत्त्वज्ञान गीना 
अन्यके रूपसे हमारे पास है; वैसे ही विदुरा तत्यमान 
विदुरनीतिके रूपमें हमारे पाम है | इमी प्रफार दृसरीक दी 
विशिष्ट तत्त्वजान है | ये सत्र तत्त्वज्ञान जनताऊे ग्गमने थाने 
चाहिये । तब पता लगेगा कि उस समये सद्भघका रणस्य 

क्या था। 


हम आगा करते हैं कि इस तरह महाभा-तरा अभ्यपन 
भारतवर्षमै हो और जिस जयिष्णु गए्टके निर्माण बरनेऊे लिये 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने इस महाभारतकी रचना री) उनका वद 
हेतु सफल और सुफल हो और भारतके विञपफे 
सम्पूर्ण संसारमै सुख ओर गान्ति सुस्थिर ददो । 


गाय 


महाभारत और पाश्रात्य विद्वान्‌ 


( लेखक---१० थ्रीगब्गाशद्वरजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


महाभारतके आन्ग्रेचनात्मक अध्ययनक्री ओर सबसे पहले 
श्रीकिश्विवन लासेनका ध्यान गया । सन्‌ १८३७ से उन्होंने 
उसपर विचार करना आरम्भ किया । उनकी “इंडियन 
एण्टिकिटीज्‌? नामक पुस्तकर्मे हमें उनके विचार मिलते हैं । 
उनऊा कहना है कि “जिस महाभारतको सूतने कहा, वह 
वासवमे मुख्य पुराण भारतका द्वितीय संस्करण है। 'आश्वला- 
थन-ग्ह्मसूत्रः में 'मारत'के साथ 'महाभारतःका भी उल्लेख 
मिळता है। आश्वलायनका समय ३५० वर्ष पूर्व मसीह हो 
सकता है । इस तरह “महाभारत?का निर्माण-काल ४६० वर्ष 
पूर्व-मसीहसे अधिक नही हो सकता | बादमें वेष्णव-आख्यानोंका 
समावेरा उसमे होता रहा। पञ्च पाण्डव वाखवमें किसी 
राजनीतिक संघके प्रतिनिधिरूपसे भिन्न-भिन्न सदस्य थे |? 
सन्‌ १८५२ से प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ वेवरका ध्यान (महाभारत? 
की ओर गया । उनके विचार “इडियन स्ट्डियेन्‌? में मिलते 
हैं । आपका कहना है कि “ऋग्वेदकी “नाराशंस्म? गायाएँ 
और ५दान-स्तुतियों? महाभारतका मूल खोत है । यज्ञके 
अवसरोपर इनका गान होता था। कुरुवंशकी कुछ ऐसी 
ही गाथाएँ रही होगी । विस्तार होते-होते उन्हींका “महाभारत? 
चन गया । प्रायः ब्राह्मण यह नहीं चाहते थे कि यज्ञके अवसरों- 
पर क्षत्रियोंका यग्-कीर्तन हो । इसलिये वैदिक गाथाओंमें 
देवताओके ही नाम आये है । बादमें पुराणरचयिताओंने 
उनके स्थानपर मनुरष्योके नाम वेठा दिये ।?? सन्‌ १८८४ से 
एक दूसरे जर्मन विद्वान्‌ श्रीछडविगने “महाभारत” पर विचार 
आरम्भ किया | सन्‌ १८९५ मे प्रागसे 'यूवेर दाइ मिथिश्च 
अंडलेज दे महाभारत? नामसे आपकी एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई | इसमें आपने भी वेवरकी तरह “महाभारतका मूल 
वेदोंमे हँढनेका प्रय्न किया । परन्तु आपका मत वेवरसे 
भिन्न है । आपका कहना है कि “पाण्डव कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति नही थे । इस तरह महाभारतको ऐतिहासिक नहीं कहा 
जा सकता । वास्तवमें उसमे देव-देवियोंकी कथाएँ हैं, 
जिनका बहुत कुछ सम्बन्ध ऋतु-परिवर्तनसे है । “महाभारत? 
एक प्रकारसे ृतु-परिवर्तनका आलंकारिक माघामें रूपक है | 
पाण्डुसे अभिप्राय “पीले सूर्यःसे है । धृतराष्ट्रके अंधे होनेका 
अथ दे--शक्तिहीन शशरत्कालीन सूर्य? । गान्धारीका ऑखोर्मे 
पट्टी बाँधना सूर्यका वादळोमें छिप जाना है | द्रौपदीका 


“कृष्णा? नाम होनेसे पृथ्वीका अनुमान होता है। समामें 
उसका एकवस्त्रा होना पृथ्वीका शीतकालमें शस्पह्दीन होना 
सिद्व करता है ।?? श्रीकृष्णके काले होनेका कारण छडविग 
महोदयको पहले समझमें न आया। उन्होने बहुत दिमाग 
लड़ाया; तव यह पता लगा कि सम्मवतः वसन्तकालीन सूर्यको, 
जो यज्ञोंके निरन्तर धूएँसे छुँधळा दिखायी देता होगा, श्रीकृष्ण 
नाम दिया गया । 


इन्ही दिनों चचा-भतीजे जर्मन विद्वान्‌ 'होल्ट्ज्मान?ने 
“महाभारतका अध्ययन आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप 
सन्‌ १८९२-९५ में कीलसे चार जिल्दोमे “द्‌ महाभारत 
उंड सेन टेळ? शीर्षक अन्य प्रकाशित हुआ । हो ल्ट्ज्मान्‌को 
यह समझमें नहीं आ रहा था कि युधिष्ठिरके धर्मराज होते 
हुए भी उनमें दूतका व्यसन कैसे आ गया और श्रीकृष्ण 
ईश्वरका अवतार होते हुए भी छली तथा कपरी केसे हुए । 
इस परस्पर विरोधकी शुत्थीको सुलझानेके लिये उनके दिमागने 
एक विचित्र बात खोज निकाली । वे लिखते हैं कि “वास्तवमें 
कौरव ही धर्मभीरु एवं न्यायप्रिय थे । यद्यपि द्यतको उन्हों 
ने छळसे जीता, पर युद्धमें सारा छळ पाण्डवॉहीकी ओरसे 
हुआ । इसलिये महाभारतके जितने अंशॉमे कोरवोंकी प्रशंसा 
है, वे ही प्राचीन हैं और जिनमें पाण्डवोंकी प्रशंसा है, वे सब 
नवीन हैं । कौरवोंका नाम वेद-ब्राह्मणादिमें भी आता है। 
इससे भी उनकी प्राचीनता सिद्ध होती दै । कौरव शैव और 
पाण्डव वैष्णव थे । इन दोनों सिद्धान्तोंमें बराबर विरोध रहा 
है । शैव-सिद्धान्तका वौद्धधर्मपर अवश्य कुछ प्रभाव जान 
पड़ता है; इसलिये सम्भव है कोरवोंने बुद्धके कुछ उपदेशोंको 
अपनाया हो । प्राचीन कालमें सूतके संघ रहते थे । उनमेंसे 
किसी योग्य कविने किसी बौद्ध राजा, सम्भवतः अशोककी 
प्रशंसामें एक काव्य रच डाला | परन्तु जब ब्राह्मणोंद्वारा बौद्ध- 
घर्मका परामव हुआ, तब उन्होंने बहुत हेर-फेर करके इस 
काव्यको अपने सॉचेमें ढाल लिया और कौरवॉकी सारी 
प्रशंसा पाण्डवोंके, जो उनके संरक्षक थे, नाम कर दी । धीरे- 
घीरे इस महाकाव्यसे बीद्धधर्मका नाम ही उठ गया और यह 
एक वेष्णवग्रन्य वन गया | जिस रूपमे “महाभारत? आज- 
कल उपलब्ध है; वह ईसवी सनकी बारहवीं शतान्दीसे 
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अधिक प्राचीन नहीं हो सकता ।? जर्मन विद्वान्‌ फॉन्‌ श्रोडरने 
भी कुछ ऐसा ही मत प्रकट किया है । 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ मैक्समूलर भी इन्हीं दिनों महाभारतके 
पीछे पडे थे । सन्‌ १८५९ में आपका “प्राचीन सस्कृत- 
साहित्यका इतिहास? प्रकाशित हुआ; इसमें आपने लासेनके 
मतका कुछ अंशोर्मे समर्थन करते हुए लिखा कि “महाभारत 
किसी एक कविकी कृति कमी नहीं हो सकता | इसके रचयिता 
अवश्य मनुप्रोक्त धर्मके पक्के अनुयायी ब्राह्मण रहे होंगे। 
परन्तु इनके लीपायोती करनेपर भी पाण्डवॉकी प्राचीन 
परम्परा जहॉ-तहाँ फूट ही निकली । बचपनसे ही पाण्डवाँकी 
ख्वाझण-सम्प्रदाय में शिक्षा हुईं; ब्राह्मणोंसे उनका वरावर 
ससर्ग रहा, पर तब भी पाँचो भाई एक ही स्रीसे विवाह कर 
बैठे | प्रत्यक्ष धर्मविरुद्ध इस घटनापर महाभारतके ब्राह्मण 
सम्पादकोंने तरह-तरहके रग चढाये, पर यह दाग छिपा नहीं । 
एक और बात है। यद्यपि स्मार्तघर्मानुसार एक पति कई 
स्त्रियों रख सकता है, पर प्रधानरूपसे केवल पहली ही स्त्री 
विवाहिता समझी जाती है, और पतिके साथ सती होनेका 
उसे ही अधिकार है । परन्तु पाण्डुने दो विवाह किये; और 
उनके साथ सती हुई माद्री, न कि पहली खत्री कुन्ती । यह 
भी धर्मविरुद्ध ही हुआ । प्राचीन शक, यवन; ट्यूटन आदि 
जातियोमे यह प्रथा थी कि जिस स्रीमै पतिका सबसे अधिक 
प्रेम होता था, उसीका पतिक्री समाधिपर वध कर दिया जाता 
था; यहाँ मी उसीकी झलक दिखायी पड़ रही है |?? 


डेन्मार्कके डॉ० सोयेन्‌ सेन वहाँके कोपेनहेगन्‌ विश्व- 
विद्यालयके अध्यापक थे | सन्‌ १८८३ से उन्हें भी (महाभारत? 
के अध्ययनका शोक हुआ । बड़े परिश्रमक्े साथ कई वषोंमे 
उन्होने महामारतमे आनेवाले नामोंकी एक बृहद्वर्णानुक्रमणिका 
( इन्डेक्स ) तैयार की, जो उस अन्थके अध्ययनके लिये वडी 
उपयोगी है । डेनिश्‌ सरकारकी सहायतासे इनकी मृत्युके 
चाद, इसका प्रकाशन सन्‌ १९२५ में समाप्त हुआ । 
धमहामारत और भारतीय संस्कृतिमै उसका स्थान? इसपर 
निवन्ध लिखनेके कारण उन्हे 'आचार्य? पदवी मिली थी । 
आपका भी मत है कि "महाभारतका मूल कोई प्राचीन 
पौराणिक गाथा ही रहो होगी। उसकी एकतासे यह सिद्ध होता 
हवै कि उसका रचयिता भी कोई एक ही व्यक्ति रहा होगा । 
उसमे परस्परविरोधी सिद्धान्त, पुनरुक्ति और बिना प्रसगकी 
बातें नहीं आनी चाहिये । जो ऐसे अंश है, उन्हें प्रक्षि समझना 
, चाहिये ।? इस कसौटीपर कसते हुए विद्वान्‌ लेखकको सात- 


आठ हजार छोकसे अधिक न मिल सते, जिनको उपल्ब्ध 
“महाभारत” का मूल कहा जा सके | 

श्रीजुहुलर भी संस्क्कतके अच्छे विद्वान्‌ समझे जाते थे; 
आप भी जर्मन थे, आपने वत्रई प्रान्तके शिक्षा विभागमें 
बहुत दिनोंतक काम किया था । कई नस्क्त अन्धोंका आउने 
जर्मनमे अनुवाद भी किया है । धववई-नस्क्ृत-ग्रथमाला के 
निकालनेका श्रेय बहुत कुछ आएहीको प्रात है । 'महाभाग्तऊे 
इतिहास? पर आपने भी एक नित्रन्ध ल्या है। नक्चैपमै 
आपका मत है कि महाभारत कोई इतिहास या पुराण नहीं 
है, वास्तवमै वह एक स्मृति या धर्मनान्त्र है । उनके सुयोग्य 
गिष्य श्रीजोजफू डालमानने उनके इस मतरी अपने अन्यामें 
पूरी व्याख्या की है । सन्‌ १८९५ तथा १८९९ मे वर्टिनसे 
उनके दो अन्य इम विपयपर प्रकाशित हुए । इनमेंस दूसरे 
ग्रन्य 'जेनेसिस दे महाभारतः ( मद्दाभारता मूल ) मै 
उन्होने यह दिखलानेका प्रय्न किया है कि "कई पीढि गमं 
धीरे-धीरे इस महाकाव्यका विकास हुआ और समय समयपर 
उसमें आख्यान जुडते गगे-- यह मत श्रान्त है । वारावमें 
एक ही समयमें एक सम्पादक-मण्डलद्वारा इसकी रचना हुईं । 
सब विभिन्न आख्यान एक ही सून्नमें पिरोये हुए # इस 
तरह इसकी एकता प्रत्यक्ष दे । आय लिखते हूं कि वास्तविक 
युद्ध केवळ कविकी कल्पना है, यदि कोर्ट हुआ रोता तो 
उसका ऐतिहासिक प्रमाण मिळता; इसमे तो धर्म और अधर्म 
का युद्ध दिखलाया गया दै, जो बराबर चलता गतता रै । 
इस तरह यह केवल एक रूपक दै; जिममे पाण्टव 
धर्म और कौरव अधर्मके केवल प्रतिनिधिरूप ₹ । परे गे 
प्रकारका साहित्य रहा होगा--एक तो प्राचीन राजपर्खोरी 
पौराणिक गायाएँ और दूसरे धर्मोपदेशढी ऋविताएँ । सर्व 
साधारणमें धर्मप्रचारकी दृष्टिसे किसी कविमण्डन्ने इन दोनोंउै 
भावोंकों एक नवीन काब्यके रूपमें मिला दिवा । पागणिर 
अंशमे उन्होंने कौरयोंडे पतन और पाञ्चालोरे उच्मानरा 
प्राचीन आख्यान ळे छिया और विभिन्न धार्मिक उपदेशोंरो 
समझानेके लिये बीचमे तरह-तरहके आख्यान जोड़ दिये । 
धर्मोपदेशे द्रौपदीरे पाँच पति अवश्य बाघा टालते द | पर 
यह केवल ऋतु्ओंका+ जैसा कि छडविगया मत रै) या सम्पत्ति- 
के बेंटवारेका रूपक हो मकता है-।? वार्थने भी अपना एमा ही 
मत प्रकट किया है । उनगे ग्रन्यसंग्ररमे मराभारतरर पाश्चान्य 
विद्वानोंके मतोका अच्छा सङ्कलन मिलता है । कामीनी विद्वान्‌ 
श्रीसिस्तेन्‌ छेवीने भी, जो पौरस्त्य “गहित्यके अच्छ पप्टिन 
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अपना कुळ ऐसा ही मत प्रकट किया है। आप लिखते हैं 
कि कृष्णके अनुयायी क्षत्रिय राजाओकी सिक्षा-दीक्षाके 
लिये इनकी रचना हुई थी, इस तरह यह एक नीति या 
घर्मयान्त्रका अन्य है । 


्रीविंटरनिटजूका “भारतीय साहित्यका इतिहास? जर्मन- 
भागामें सन्‌ १९०७ में प्रागूसे प्रकाशित हुआ | इसका श्रीमती 
केतकरने, जो एक जर्मन महिला हैं, अंग्रेजीमै अनुवाद किया; 
जा कलकत्ता-विश्वविद्यालयकी ओरसे सन्‌ १९२७ में प्रकाशित 
हुआ । यद्द बडा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इसमें 
श्रीविटरनिटज्‌ लिखते है कि “भारतयुद्धका ऐतिहासिक मूल 
सम्भवतः मानना पड़ेगा, पर एक साधारण घटनाको लेकर 
आख्यानों तथा विभिन्न विपर्योका एक तूमार खड़ा कर दिया 
गया । भारतके प्राचीन साहित्यका निर्माण बहुत कुछ 
ब्राह्मणोंके हाथमें रहा । अथर्ववेदके प्राचीन जावू-टोनेके गीतों- 
मे उन्होंने अपने उपदेशोकों ऐसा घुसेड़ दिया कि अब उनको 
पहऱ्चानातक नही जा सकता । अपने उपदेशोंमें उपनिषदोंके 
ज्ञानको भी वे घमीट लावे; जो उनके ही बताये धर्मके विरुद्ध 
पड़ता है। वीर-्गाथाओंका जैसे-जैसे सर्वसाधारणमें प्रचार 
बढता गया, ब्राह्मण भी वैसे ही-वेसे उनको अपने सॉंचिर्मे 
ढालनेके लिये उत्सुक होते गये । इन लौकिक गाथाओंमें 
अपने धार्मिक उपदेशोका रंग छा देनेक्री कलामें वे बड़े 
निपुण थे। इस तरह देव-देवियोके आख्यानों, ब्राह्मण- 
सम्प्रदायके उपदेशो, दर्शनो और नीतियाँका महामारतमें 
समावेश हों गया । समाजपर अपना प्रभाव इढ करनेके लिये 
ब्राह्मणोंने प्राचीन लोकप्रिय गाथाओंका स्वागत किया । ये 
ब्राह्मण ही थे) जिन्होंने उनमें प्राचीन ऋषि-महर्षियोंक्रे 
इतिहास भर दिये और यह दिखलाया कि अपने तप और 
यर्जोके चलसे वे केवल मनुर्ष्योको ही नहीं, देवोंको भी प्रभावित 
कर सकते थे । वर ओर झापसे जिसको जो चाहें बना देनेकी 
उनमें सामर्थ्यं थी । यह करतूत विद्वान्‌ वैदिकोंकी नहीं थी; 
यदि ऐसा होता तो महाभारतमें भी यज्ञादि क्रियाकलापकी 
मरमार होती । वास्तवमें यह करतूत थी पुरोहिर्तोकी, जो 
राजदरतारोंमें सूत-मागर्धोकी तरह मरे रहते थे | वहाँ उन्हे 
वीरगायाओंके सुननेका अच्छा अवसर मिळता था | मन्दिरोके 
पुजारी भी प्रायः ऐसे पुरोहित ही हुआ करते थे । दिव- 
विष्णु आदिके सम्बन्धे जो कुछ उन्होने सुना, उस सबको 
छन्दोवद करके 'मददांमारत? में घुसेड दिया । जिन प्रदेर्जोमि 
विष्युकी उपासना बहुत चलती थी, वहीं ऐसी गायाओंका 


प्रचार भी अधिक था | इसीलिये उन्होंने महाभारतमें प्राधान्य 
विष्णुके अवतार कृष्णको ही दिया । जव शैवप्रदेशोमिं भी 
उसका कुछ प्रचार हुआ, तब उसमें शिवाख्यानोंकों भी जोड़ 
दिया गया । ब्राह्मण पुरोहितोंके अतिरिक्त इन दिनों एक वर्ग 
और था, जिसका भी तत्कालीन साहित्यके निर्माणमे हाथ था. 
और जनसाधारणपर उसका प्रभाव भी पूरा पड़ता था। यह 
वर्ग साधु, संन्यासी, मिक्षुकोंका था । इन्होंने अपना एक 
विशेष साहित्य बना रक्खा था, जिसमें संसारको मिथ्या बतलाते. 
हुए त्याग-वैराग्यका उपदेश दिया गया था । इनको समझाने- 
के लिये उन्होंने पञ॒-पक्षियो, देव-दानवों, भूत-प्रेतोकी कितनी 
ही कहानियों गढ़ डाली थीं। यह “संत-साहित्य?मी अधिकाञरूप- 
से “मद्दाभारतशमे समा गया।?? आगे चलकर श्रीविंटरनिटज 
लिखते हैँ कि “हमलोगोंके लिये, जो एक श्रद्धा हिंदूकी 
इृष्टिसे नहीं बल्कि साहित्यके आलोचक इतिहासकारकी दृष्टिसे 
महामारतको देखते हैं, वह एक 'कलाकी कृति” कमी नहीं 
हो सकती । यह तो निश्चित है कि उसकी रचना किसी एक 
व्यक्तिने नहीँ की और संग्रहकर्त्ता भी चतुर नहीं हुआ। 
महाभारत सचमुच एक "साहित्यिक दानव? है। यदि 
महाभारतका रचयिता कोई एक ही व्यक्ति माना जायगा) 
जैसा कि कृष्णद्वैपायनको बतलाया जाता है, तो यह भी 
मानना पड़ेगा कि वह एक साथ ही महाकवि और उच्चा 
लेखक, एक चतुर साधु और मूर्ख और एक सुयोग्य 
कलाकार तथा पक्का नक्काल रहा होगा । इसके अतिरिक्त यह 
विचित्र व्यक्ति अत्यन्त परस्परविरोधी धार्मिक भावो और 
दार्शनिक सिद्धान्तोमें विश्वास या उनका ज्ञान रखता होगा । 
हों; यह बात अवश्य है कि इस काव्यके जंगलमे+ जिसको 
साफ करना विद्वानोंने अब आरम्भ किया है, धास-फूस तया 
लता-पत्रामें छिपे हुए सञ्ची कविताके भी कुछ पोधे हैं । 
साहित्यके इस वेतुके ढेरमें अमर कला और गम्भीर बुद्धिके 
कुछ रत्न भी चमक रहे हैं।?? 


अग्रेज विद्वानोमें सर मॉनियर विलियम्सका, जिनका 
“अंग्रेजी-संस्कृत-कोडा? प्रसिद्ध है, मद्दाभारतकी ओर ध्यान 
गया | सन्‌ १८९३ मे प्रकाशित (इंडियन विज्डम्‌? ( भारतीय 
बुद्धि ) नामक पुस्तकमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किये | 
आप लिखते हैं कि “्राह्मणसम्प्रदायका अड्डा अवध था, जो 
रामायणका कार्यक्षेत्र है; परन्तु उससे आगे बढ़कर कुरु- 
पञ्चाळ प्रदेशमे इस सम्प्रदायका अधिक प्रभाव नथा । 
इसीलिये “महाभारत? में बोद्ध नास्तिकवादकी गन्ध है। 
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उसमें जिस समाजका वर्णन है, वह रामायणमें वर्णित 
समाजसे कम सभ्य है | रामायणकी अपेक्षा उसमें वर्णित 
घर्मव्यवस्था अधिक लोकप्रिय, उदार तथा व्यापक जान 
पड़ती है। यह ठीक है कि उसके विष्णुका सम्बन्ध श्रीकृष्णसे 
है, जेसा कि रामायणमें श्रीरामचन्द्रसे | रामायणके नायक 
श्रीरामचन्द्र हैं, पर “महामारत? में श्रीकृष्णको वैसा खान 
प्राप्त नहीं है। उसमें तो उसीके पात्रोंको श्रीकृष्णके ईश्वरत्वमें 
प्रायः सन्देह हो उठता है । पाण्डवॉमें कमी किसीको, तो कभी 
किसीको प्रधानता प्रदान की गयी । किसी तरह गिव भी 
घुस आये । कमी वे कृष्णी और कभी कृष्ण उनकी पूजा 
करते हैं । ये सब परस्परविरोधी बातें हैं। “महाभारत? में 
वर्तमान हिंदूधर्मका चित्र मिलता है, जिसमें अद्वेत तथा द्वैत- 
वाद; अध्यात्म तथा भौतिकवाद); नियमोंकी कडाई तथा 
ढिलाई, पुरोहितवादका पक्षपात और उसका विरोध, वर्ण- 
भेदकी अनुदारता तथा असहिष्णुता और दर्शनोंके बुद्धिवादको 
घोट-पीटकर एकमै मिलानेका प्रयत्न किया गया है । यूनानी 
महाकवि होमरके “इलियड और 'ओडेसी' दोनों मिलाकर 
जितने बड़े काव्य हैं, “महाभारतः उनसे अठगुना है; परन्तु 
कलाकी दृष्टिसे महाभारतकी उनसे तुलना वैसे ही नहीं हो 
सकती, जैसे कि दस सिर और बीस भुजावाले राक्षस रावणकी 
तुलना किसी सुन्दर सुडौल यूनानी पाषाणमूर्तिसे नहीं हो 
सकती । यदि यूनानी काव्यमें सादगी है, तो इस पौरस्त्य 
महाकाव्यमें भद्दी अतिशयोक्ति हाँ यह बात अवश्य है 
कि रणक्षेत्रमें भारतीय योद्धा यूनानिर्योकी अपेक्षा उच्च 
कोटिकी उदारता; पूर्ण वीरताका परिचय देते हैं, और उनका 
गाईस्थ्य-जीवनका चित्र भी अधिक आकर्षक है ।?? इसी प्रसगमें 
आप एक जगह लिखते हैं कि “जब “रामायण? 'महामारत? 
धर्मव्यवस्था और प्राचीन परम्पराके पवित्र आगार नहीं माने 
जायेंगे, तव भी हमें आशा है कि इनमें प्रदर्शित त्री- 
स्वातन्त्यका स्मरण करके भारतका पुरुष-समाज आधुनिक 
स्त्रियोको उनकी प्राचीन खतन्त्रता प्रदान करेगा, जिसको 
प्राप्त करके वे ईसाई-धर्मका शुभाशीर्वाद ग्रहण कर सकें और 
हमारे पौरस्त्य साम्राज्यके लिये वही करें जो उन्होंने योरपके 
लिये किया- अर्थात्‌ वहॉके छोगोंके आचरणको सदुः 
शक्तिशाली तथा प्रतिष्ठित बनायें । सन्‌ १८९९में 
प्रकाशित 'संस्कृत-साहित्यके इतिहास? में श्रीमैकडोनेलने 
जर्मन विद्वान्‌ डाल्मानके मतका ही समर्थन किया है । 
आप लिखते हैं कि यह प्राचीन “मागवतोंका धर्मशास्त्र? 


ग्रन्थ दै, जैसा कि इसके दूसरे नाम प्काष्णे बेद'से प्रकट 
है। सन्‌ १९०१ मे 'येल-विश्वविद्यालयः ( अमेरिका ) के 
संस्कृत-अध्यापक श्रीवॉद्यवर्न हॉपूकिन्सकी पुस्तक (दि ग्रेट 
एपिक? ( महापुराण ) प्रकाशित हुई । इसमे आउने महा- 
भारतमें वर्णित विपयोका बड़ा सूक्ष्म विश्लेण्य किया रै । 
अन्तर्मे आपने भी यही निश्चित किया कि “प्राचीन गायाशेमे 
कितने ही उपाख्यान और धर्मोपदेश जोड-जाइकर भा'तका 
महामारत बना दिया गया | प्राचीन गायाएँ कुछ ओर 
पाञ्चाल वश-सम्बन्धी हैं । पाण्डव-गायाएँ भी प्राचीन ६+ 
पर वे बादकी हैं। "महाभारत? में दोनोंके मिलानेफा प्रग 
किया गया है ।?? श्रीग्रिवर्सनके नामसे हम सभी परिचित १, 
हालहीमें आपका निधन हुआ है। सन्‌ १९०८ के “र्न? 
ऑफ्‌ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी? मे प्रकाशित एक लेसमे 
आपने अपना मत प्रकट किया है। आपका कतना है हि 
“प्राचीन भारतमें ब्राझण-भत्रियोका झगड़ा बराबर चलना 
था । मध्यदेऽरमे ब्राह्मणोंका जोर था । पर कुरुदेशमे अधि 
स्वतन्त्रता थी । पञ्चालमें बहुपति-विवाह भी जायज समझा 
जाता था । पश्चालदेशके राजा द्रुपदने द्रोणाचार्यका अगमान 
किया था, जिन्होंने कोरवोंके यहाँ शरण ली । उसी अरमान- 
का बदला चुकानेके लिये कौरव-पाग्चार्लेमि युद्ध हुआ; इन 
तरह महाभारत कौरव-याण्डवोका नहीं, कौरव-पाञ्चालीफा 
युद्ध था ।? सर बेरिडेल कीथ अमी जीवित दै । आग्ने भी 
भारतीय साहित्यका बहुत अध्ययन किया है और उतरा 
एक इतिहास भी लिखा है । आप कहते है कि बहपति- 
विवाहकी प्रथासे जान पड़ता दै कि पाण्डव अर्थ-नंगोलिपन 
थे । ऐसा अन्य कई विद्वारनोने मी पहले लिखा रै । मन्‌ 
१८९६ मे प्रकाशित 'द्ाइन्स एंड कास्टूस आफ दि नार्यजेस्टनं 
प्राविन्स? (पश्चिमोत्तर प्रान्तकी जातियों ) नामक भन्यमें झूकने 
भी ऐसा ही लिखा दै, और जर्मन विद्वान्‌ मायर्मने '्सेडशुअल 
लाइफ इन्‌ एन्शेंट इंडिया! (प्राचीन मारतमें न्ी-पुरुप-सम्बन्प) 
नामक पुस्तकमें इसी मतकी पुष्टि की है! सन्‌ १९२५ में डच 
विद्वान्‌ श्रीहेल्डकी मी एक पुस्तक (दि मद्यमारत, ऐन एन्यॉँ- 
लॉजिकल स्टडी? हालेडसे प्रकाशित हुई है; इसमें जानि, 
कुल, वंश आदिकी प्राचीन परम्पराओंके आघारपर मद्दा- 
भारतका अध्ययन किया है और यह दिखलाया गया टे कि 
पञ्च पाण्डव दुर्याधनादिके चचेरे भाई न थे । मारत-चुद्ध 
वास्तवमै भिन्न-भिन्न जातिर्योका चूतके कारण युद्ध या । 
जिस महाभारतके लिये कहा गया दै कि इम इतिदान- 
रूपी दीपकने मोहरूपी अधिरेको हरकर सम्पूर्ण चुवनन्पी 
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गुटामे उनेदा कर दिया दै, जिसके लिये यह प्रतिना दै कि 
“घर्म, अर्थ काम और मोक्षके सम्बन्धमें जो इसमें है, वह 
अन्यत्र नहीं और जो इसमे नही, वह कहीं भी नहीं है ।? उसी 
मदामारतके सम्बन्धमें पाश्चात्य विद्वानोंका ऐसा मत है । 
उसपर उनका पूरा साहित्य तैयार हो गया दे; उस बडे ढेरमेंसे 
यहाँ केवल कुछ ऐसे विद्वार्नोके मत दिये गये दै, जो 
मन्कृत साहित्यमे अपने प्रखर पाण्डित्यके लिये प्रसिद्ध 
द । ऐसे साहित्यको पढकर किसीको “महाभारत? 
मे क्या श्रद्धा रह सकती है? परन्तु हमारे विद्यालयोंमें 
आजकल यही सब पढाया जाता है। हमारे यहॉके नवीन 
विद्वानोंपर इसीकी छाप छगी हुई है । राववहादुर 
श्रीचितामणि विनायक वैद्यने 'महाभारतमीमांसा? में अपनी 
प्रगाढ विद्दत्ताका परिचय दिया है । उसमे उन्होंने 
वेबर, हॉपकिन्स आदिके कुछ मतोंक़ा अवश्य खण्डन किया 
हे । पर महामारतकी रचनागैळी, उसके निर्माता तथा 
निर्माणकालके सम्बन्धर्म उनका मत भी पाश्चात्य विद्वानोंके 
मतसे ही मिळता-जुलता है । द्रौपदीके पाँच पतियोंकी कथा 
वे भी हजम न कर सके । इस सम्मन्धमें वे लिखते हैं कि “एक 
खीके अनेक पति करनेकी प्रथा पहले उन चन्द्रवंगी आयोँमें 
थी, जो हिमालयसे नये-नये आये थे । द्रौपदीके उदाहरणसे 
यह बात माननी पड़ती है । आजकल भी हिमालयकी ओर 
पहाडी लोर्गोमे जहॉ-तहों यह प्रथा जारी है । महाभारतकार- 
के लिये द्रोयदीके पाँच पति होना एक पहेली ही था और 
इसका निराकरण करनेके लिये सोतिने महाभारतमे दो-तीन 
कथाएँ मिला दीं |? प्रो० श्रीठडानीने बडे परिश्रमके साथ पाँच 
जिल्ढोमे “मिस्ट्री ऑफ्‌ दि महाभारत? ( महाभारतका रहस्य ) 
नामक पुखक लिखी हे । पर इसमें भी जर्मन विद्वान्‌ 
डाल्मानके मतकरी छावा स्पष्ट झलक रही है। पाश्चाच्योंके 
विद्याव्यनन, अनुसन्धान) उनकी अनोखी सूझ, लगन और 
धुनकी हम प्रशंसा करते दै । परन्तु जब वे हमारे गात्र, 


इतिहान, पुराणोकी, जो सर्वथा लौकिक नही कहे जा सकते.' 


छान-त्रीन करने बैठते दै, तब वे उल्टे ही परिणामपर पहुँचते 
हैं। अनुमन्धानक्री वेदीपर हमारे इन पवित्र ग्रन्थोकी कैसी 
छाडालदर हुई दै | क्या कोई मनुष्यकी हड्डी-पसली पीस-पीसकर 
उनके मार्गोका पता लगा सकता हैं? क्या विना वैसे 
सेस्कारांके, विना अधिकार ओर योग्यताके भास्रोंक्रे गूढ 


~ 


रहस्योंको कोई समझ सकता है ! फिर यह सारा अनुसन्धान 
किसी गूढ़ उद्देश्यसे भी खाली नहीं दै । केबल ज्ञानके लिये 
जान? की उच्च भावनासे यह प्रेरित नहीं है । भारतमें अंग्रेजी 
शिक्षाके प्रचल प्रचारक लॉर्ड मेकलिने लिखा था कि 
(हिंदुओंकी ईसाई बनानेके लिये हिंदूधर्मके खण्डनकी 
आवश्यकता नहीं है । पाश्चात्य शिक्षा पाकर किसी भी हिंदूको 
ूर्तिपूजन आदिमे विश्वास न रह जायगा ।? और तो और, स्वयं 
भैक्समूलर, जो अपने भारत-परेमक्रे लिये प्रसिद्ध हैं, अपनी 
आत्मकथा? में लिखते हैं कि 'वेद-मंत्र दकियानूसी और 
निरर्थक हैं । जिस वातावरणमे हम रह रहे हे; उसमें 
मेंडराते रहनेका उन्हे कोई अधिकार नहीं हे । अजायब- 
घरोंमे उन्हें प्रतिष्ठित पद देनेके लिये हम तैयार हैं । परन्तु 
हम कभी अपने जीवनको उनके द्वारा प्रभावित नहीं होने 
दे सकते ।? दूसरी पुस्तक (चिप्स फ्रॉम दि जर्मन वर्कशॉप? 
में वे और खुलकर लिखते हैं कि “वेद हिंदूधर्मकी चाभी हैं 
ओर उनका अच्छा ज्ञान--उनके दृढ तथा दुर्बल खार्नोका 
ज्ञान--धर्मके विद्यार्थियोंके लिये, विशेषतः ऐसे मिशनरियाँके 
लिये अनिवार्य है, जिन्हें ईसाई बनानेकी उत्कट इच्छा है । 
ऐसी दशामे यही बात मनमे आयी कि भारतवर्षमें ईसाई 
धर्मके प्रचारकोके कामकी चीज वेदके एक संस्क्ररणसे बढ़कर 
और कुछ न होगा ।? ऐसे वाक्योसे इन विद्वानोंके मनके 
भावोका पता लगता है। हमारे यहोंके शा्त्रोंका अनुवाद करना, 
उनपर लंवी-चोड़ी आलोचनाएँ लिखना--इन सवका प्रायः 
उद्देश्य होता है, इनकी पोल खोलकर धार्मिक या राजनीतिक 
स्वार्थ सिद्ध करना । निष्पक्षताका ढोंग रचनेके लिये बीचे 
कहीं-कही प्ररांसाके वाक्य भी डाल दिये जाते है । रामायण- 
भारतादि हमारे लिये किसी समय जीवित इतिहास थे, 
वचपनसे हमारे कानोंमें उनकी कहानियों पड़ती थी, खेलॉमें 
हम उन्हींको खेलते थे, गीतोंमें हम उन्हीको सुनते थे । 
नाटकोमें हम उन्हीको देखते थे | पर आज हमें बतलाया जा 
रहा है कि 'वे सव कवियोंकी कोरी कस्यनाएँ हैं। यदि 
इतिहासका प्रभाव इमारे जीवनपर नहीं पडता, तो उससे 
लाभ ही क्या ? गडे हुए मुदोंको खोदनेमे क्या रक्खा है १? 
हमारे शासत्रोंक्रे सम्बन्धमें अपने अनुसन्धानोँद्वारा पाश्चात्य 
विद्वान्‌ जो विप-वमन किया करते हैं, उसकी दुर्गन्ध दूर 
रखमेके लिये क्या हमने भी कुछ किया है? 
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महाभारत-ठेखन 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
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आदिपवे 


ग्रन्यका उपक्रम 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं ज्यास ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके सखा 
पर-रक् अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती 
परखती और उसके वक्ता भगवान्‌ व्यासको नमस्कार करके 
आसुरी सम्पत्तियोंका नाश करके अन्तःकरणपर विजय प्रात 
झरानेचाले महाभारत ग्रन्यका पाठ करना चाहिये । 

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
छ नमः पितामहाय । स नमः प्रजापतिम्यः । 
ॐ नमः कुप्णद्दैपायनाय । ॐ नमः सर्वविश्नविनायकेम्यः। 

छोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवा सूतवंशके श्रेष्ठ पौराणिक ये । 
एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्रमै कुलपति शौनक बारह वर्षका 
पत्सग-सत्र कर रहे थे, तब उग्रश्रवा बडी विनयके साथ सुखसे 
बैठे हुए त्रतनिष्ठ ब्रह्मषिर्योके पार आये । जब नेमिषारण्यवासी 
तपस्वी ऋषिर्योने देखा कि उग्रश्रवा हमारे आश्रममें आ गये 
हैं, तब उनसे चित्र-विचित्र कथा सुननेके लिये उन लोगोंने 
उन्हें घेर लिया । उग्रश्रवाने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम 
किया और सत्कार पाकर उनकी तपस्याके सम्बन्धे कुशल- 
प्रन किये । सब ऋषि-सुनि अपने-अपने आसनपर विराजमान 
शे गये और उनके आजानुसार वे भी अपने आसनपर बैठ 
गये । जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर चुके, तव किसी 
एषिने कथाका प्रसङ्ग प्रस्तुत करनेके लिये उनसे यह प्रश्‍न 
केया--“सूतनन्दन ! आप कहेसि आ रहे हैं ! आमने अव- 
[कका समय कहाँ व्यतीत किया है ?? उग्रश्रवाने कहा; भें 
रिक्षित्‌-नन्दन राजर्षि अनमेजयके सर्प-सत्रमै गया हुआ या । 
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के द्वारा निर्मित महाभारत अन्यकी अनेकों पत्रित नीर 
विचित्र कथाएँ खुनी । इसके बाद बहुत से तीथा और 
आश्रमोर्मे घूमकर समन्तरञ्चक क्षेत्रमै आया. जहाँ पहले 
कौरव और पाण्डर्वोक्रा महान्‌ युद्ध हो चुका टे। बहेसे में 
आपलोगोंका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हँ । आय नमी 
चिरायु ओर व्रझनिए दद । आपका ब्रह्मतेज चूर्य और अनिः 
के समान है। आपलोग स्नान, चर, हवन आदिमे निइत्त 
होकर पवित्रता और एकाग्रतारे साय अगने-अरने आउनरर 
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बेटे हुए है । अत्र कृपा करके वतलाइये कि में आउलोर्गोको 
कौन-सी कया सुनाऊँ !! 
ऋषियोन कहा--सतनन्दन | परमर्वि श्रीक्ृष्णद्वैपायनने 
मिस ग्रन्था निर्माण किवा दै ओर ब्रह्मे यो तथा देवताओं- 
ने जिसका सत्कार किया हैं; जिसमे विचित्र पदोसे परिपूर्ण 
पर्व है, जो सृध्म अर्थ और न्यायसे भरा हुआ है, जो पद- 
पदपर वेदार्थसे विभूषित ओर आख्यानोंमे श्रेष्ठ है, जिसमें 
मरतवशका सम्पूर्ण इतिद्दास है, जो सर्वथा झयाखसम्मत है और 
जिसे श्रीकृष्णद्वेपायनकी आजासे वैद्यम्पायनजीने राजा जन- 
मञवक्रा सुनाया है, भगवान्‌ व्यासकी वही पुण्यमयी पापनागिनी 
आर वेदमयी संहिता मलोग सुनना चाहते है । 


उग्रश्रवाजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबके आदि 
६ । वे अन्तर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यर्जञके भोक्ता; सवके 
द्वाग प्रसित) परम सत्य ३“कारखरूप ब्रह्म हैं | वे ही 
सनातन व्यक्त एवं अन्यक्तस्वरूप है । वे असत्‌ भी हैं और 
सत्‌ भी हैं, वे सत्‌-अमत्‌' दोनों है और दोनोसे परें हैं । 
वे ही विराट्‌ विश्व मी हैं । उन्होंने ही स्थूल और सक्षम 
दोनोंकी सि की है | वे ही सवके जीवनदाता, सर्वश्रेष्ठ 
और अविनाशी है । वे ही मद्भलकारी, मड्लस्वरूप, 
सर्वव्यापक) सवके वाञ्छनीय) निष्पाप और परम पवित्र है । 
उन्ही चराचग्गुरु नयनमनोहारी हृपीकेशको नमस्कार करके 
सवलोकपूजित अद्भुतकर्मा भगवान्‌ व्यासकी पवित्र रचना 
महाभारतका वर्णन करता हूँ । पृथ्वीमें अनेकों प्रतिभाशाली 
विद्वानोने इस इतिहासका पहले वर्णन किया है, अव करते 
ह ओर आगे भी करेंगे । यह परमजानखरूप ग्रन्थ तीनों 
लोकोमें प्रतिष्ठित दे । कोई संक्षेपले, तो कोई विस्तारसे इसे 
घारण करते है । इसकी शब्दावली झुम है । इसमे अनेकों 
छन्द द आर देवता तथा मनुष्योंकी मर्यादाका इसमें स्पष्ट 
वर्णन हैं । 

जिस समय यदद जगत्‌ जान और प्रकागसे शून्य तथा 
अन्धकारसे परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बडा अण्डा 
उसन हुआ आर बद्दी समस्त प्रजाकी उत्पत्तिका कारण 
यना | वह बड़ा ही दिव्य ओर ज्योतिर्मय या । श्रति उसमें 
सन्य, सनातन; ज्योतिमय व्रझका वर्णन करती है । वह ब्रह्म 
अलोक्कि, अचिन्त्य, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारणखरूप 
तथा सन्‌ आर असन्‌ दोनों है | उसी अण्डेसे लोकपितामह 
अजाउति ब्रह्माजी प्रकट हुए. । तदनन्तर दस प्रचेता, दक्ष, 
उनके सात पुत्र, सात ऋषि और चोदद मनु उत्पन्न हुए | 
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विव्वेदेवा, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार; यक्ष, साध्य, 
पिश्ञाच, गुह्यक; पितर, ब्रह्मर्षि, राजषि, जल, द्युलोक, 
पृथ्वी; वायु, आकाश, दिद्याएँ, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, 
दिन; राते तथा जगतमें और जितनी भी वस्तुएँ दै, सब 
उसी अण्डेसे उत्पन्न हुई । यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ प्रलयके 
समय जिससे उत्पन्न होता है, उसी परमात्मामें लीन हो,जाता 
हे । ठीक वेसे ही, जैसे ऋतु आनेपर उसके अनेकों लक्षण 
प्रकट हो जाते और बदलनेपर छप्त हो जाते है । इस प्रकार 
यह कालचक्र, जिससे समी पदायाँकी सृष्टि और संहार होता 
है, अनादि और अनन्त रूपसे सर्वदा चलता रहता है। संक्षेपर्मे 
देवताओंकी संख्या तैंतीस हजार तैंतीस सो तैंतीस ( छत्तीस हजार 
तीन सौ तैंतीस ) है | विवस्वानक्रे बारह पुत्र है--दिवःपुत्र, 
बृहद्भानु) चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता) ऋचीक) अर्क; 
भानु; आझावह+ रवि और मनु । मनुके दो पुत्र हुए-- 
देवभ्राट्‌ और सुभ्राटू । सुभ्राट्कै तीन पुत्र हुए--दशज्योति) 
गतज्योति और सहस्तज्योति | ये तीनों ही प्रजावान्‌ और 
विद्वान्‌ थे । दशाज्योतिके दस हजार, शतज्योतिके एक लाख 
और सहस्ज्योतिके दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए । इन्हींसे 
कुरु, यदु; भरत) ययाति और इक्ष्वाकु आदि राजर्षियों- 
के वंश चले। बहुत-से बंश और प्राणियांकी खुष्टिकी 
यही परम्परा है | 


भगवान्‌ व्यास समस्त लोक; भूत-मविष्यत्‌-वर्तमानके 
रहस्य; कर्म-उपासना-ज्ञानरूप वेद; अभ्यासयुक्त योग) 
धर्म, अर्थ और काम, सारे शास्र तथा लोकव्यबहारको पूर्ण- 
रूपसे जानते हैं | उन्होने इस ग्रन्थमें व्याख्याके साथ सम्पूर्ण 
इतिहास ओर सारी श्रुतियोंका तात्पर्य कह दिया है। भगवान्‌ 
व्यासने इस महान्‌ ज्ञानका कहीं विस्तारसे ओर कहीं संक्षेपसे 
वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान्‌ लोग शानको भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित करते हैं | उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्यकी 
गक्तिसे वेदोंका विभाजन करके इस ग्रन्थका निर्माण किया 
और सोचा कि इसे शिष्योंकी किस प्रकार पढ़ाऊें १ भगवान्‌ 
व्यासका यह विचार जानकर खयं ब्रह्माजी उनकी प्रसन्नता 
और लोकहितके लिये उनके पास आये । भगवान्‌ वेदव्यास 
उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनिर्योके साथ 
उठकर उन्हें दाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा आसनपर 
बैठाया । स्वागत-सत्कारके बाद ब्रह्माजीक्री आज्ञासे वे भी 
उनके पास ही वेठ गये । तब व्यासजीने बड़ी प्रसन्नतासे 
मुसकरते हुए कहा, “भगवन्‌ ! मैंने एक श्रेष्ठ काव्यकी रचना 
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की है । इसमें वैदिक और लौकिक सभी विपय हैं। इसमें 
वेदाञ्जसहित उपनिषद्‌, वेदोंका क्रियाविस्तार, इतिहास, 
पुराण, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमाने वृत्तान्त, बुढापा, मृत्यु, 
भय, व्याधि आदिके भाव-अभावका निर्णय, आश्रम और 
वर्णोका धर्म, पुराणोंका सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, एथ्वी; चन्द्र, 
सूर्य, ग्रह; नक्षत्र, तारा और युगोका वर्णन, उनका परिमाण, 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद; अथर्वण) अध्यात्म, न्याय, भिक्षा) 
चिकित्सा, दान; पाञुपतधर्म+ देवता और मनुष्योंकी उत्पत्ति, 
पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन) समुद्र) पूर्व कल्प; 
दिव्य नगर, युद्धकौशल, विविध भाषा, विविध जाति, 
लोकव्यवहार और सबमें व्याप्त परमात्माका भी वर्णन किया 
है; परन्तु परथ्वीमें इसको लिख लेनेवाला कोई नहीं मिलता) 
यही चिन्ताका विषय है ।? 

त्राजीने कहा--“महण्षें ! आप तत्त्वजानसम्पन्न हैं । 
इसलिये मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियोंसे भी आपको श्रेष्ठ 
समझता हूँ । आप जन्मसे ही अरनी वाणीके द्वारा सत्य और 
वेदार्थका कथन करते हैं । इसलिये आपका अपने ग्रन्थको 
काव्य कहना सत्य होगा । उसकी प्रसिद्धि काव्यके नामसे ही 
होगी । आपके काव्यसे श्रेष्ठ कान्यका निर्माण जगतूमे कोई 
नहीं कर सकेगा । आप अपना ग्रन्थ लिखनेके लिये गणेशजी- 
का स्मरण कीजियेः।? यह कहकर ब्रझाजी तो अपने लोकको 


८१ गणेचजीरा 
चले गये और व्यासजीने गणेशजीज स्मरण झिया । स्मग्ण 
करते ही भक्तवाज्छाकल्यतरु गणेगाजी उपस्थित दुए । व्यारडी- 
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ने पूजा करके उन्हें वैठाया और प्रार्थना की, “भगनन्‌ ! 
मैने मन-ही-मन महाभारतकी रचना की हे । में बोलता हैं; 
आप उसे लिखते जाइये ।? गणेदाजीने कदा; “दि मेरी 
कलम एक क्षणके लिये भी न रुके तो मै लिजनेरा काम फर 
सकता हूँ।? व्यासजीने कहा, “ठीक दै) किन्तु आप विना सममे 
न लिखियेगा ।? गणेशजीने प्तथास्तु' कहकर लिखना न्वीरार 
कर लिया । भगवान्‌ व्यासने कौतूरलवरा कुछ ऐसे सेर 
बना दिये जो इस ग्रन्थकी गाँठ हैं | इनके सम्बन्धमें उन्टौनि 
प्रतिशापूर्वक कहा है कि "आठ हजार आठ सौ रोग 
अर्थ मै जानता हुँ, शुकदेव जानते द । सञ्जय जानते दै या 
नहीं) इसका कुछ निश्चय नहीं है ।' वे ऋछोफ अब भी इस 
अन्धमै हैं । विना विचार किये उनका अर्थ नही खुल सफला । 
और तो क्या, सर्वन गणेश भी जब एक क्षणतक उन 
शछोकोंके अर्थका विचार करते थे उतनेहीम मि व्यास 
दूसरे बहुत-से शछोकोंकी रचना कर डालते थे | 

यह महाभारत आानरूप अञ्जनरी सन्गरते भनानरे 
अन्धकारमे भटकते हुए रोगोंदी आँखें खोलनेवात्य रै ! 
इस भारतल्पी सूर्यने धर्म, अर्थ, काम और मोड--चारो 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 
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रूप कुमुर्दोफ़ों विकमित कर दिया है; इस इतिहासरूप दीपक- 
में संमाग्फै तदखानेकी उजालेसे भर दिया है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्रपायनने इस ग्रन्यमें कुरुवंशका विस्तार, गान्धारीकी 
घर्मणरीटता, विदुरकी प्रज्ञा; कुन्तीके चै, दुर्योधनादिकी 
दुष्टता और पाण्डवोकी सत्यताका वर्णन किया है । इसकी 
प्रत्येक कथासे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनिर्वचनीय महिमा प्रकट 
होती है । यह मद्दाभारतरूप कल्पवृक्ष समस्त कवियोंके लिये 
आश्रयस्थान है। इसीके आधारपर सब अपने-अपने काव्यका 
निर्माण करेंगे । 

जो श्रद्धापूर्वक महामारतका अध्ययन करता है, उसके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसमें देवर्षि, ब्रक्मषिं, देवता 
आदिक्रे परम पवित्र कमोका वर्णन है; इसमे सनातन पुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका खान-स्थानपर कीर्तन है । वे ही सत्य, 
श्वृत्त। परम पवित्र और मङ्गलमय हैं; वे अविनाशी, अविचल; 
अखण्ड ज्ञानस्वरूप परब्रह्म हैं। बुद्विमान्‌ लोग उन्हीकी 


लीलाओका गायन करते हैं) वे सत्‌ और असत्‌ दोनों हैं । 
जगतूकी सारी चेश उन्हींकी शक्तिसे होती है | जो कुछ पाञ्च- 
भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृतिका मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म- 
स्वरूप है, वह सब उन्हींका स्वरूप है। संन्यासी ध्यानके द्वारा 
उन्हींका चिन्तन करके मुक्त होते हैं और दर्पणमें प्रतिविम्बके 
समान सम्पूर्ण प्रपञ्चको उन्हींमें स्थित देखते हैं। यह ग्रन्थ उनके 
चरित्रसे पूर्ण है, इसलिये इसका पाठ करनेवाला पापोसे छूट 
जाता है । इस महाभारत ग्रन्थका शरीर है सत्य और अमृत । 
इतिहासोमें यही सर्वश्रेष्ठ है । इतिहास और पुराणोंके द्वारा 
ही वेदार्थका निश्चय करना चाहिये । वेद अल्पज्ञसे भयभीत 
रहते हैं कि कहीं यह हमारा सत्यानाश न कर डाले। देवताओंने 
महाभारतको तराजूपर वेदोंके साथ रखकर तोला है। उस 
समय चारों वेदोंसे इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है । महत्ता 
और भगवत्ताके कारण ही इसे महाभारत कहते हैं । तपस्या, 
अध्ययन) वैदिक कर्मानुष्ठान, शिलोञ्छद्त्ति आदि तमी 
चित्तशुद्धिके हेतु हैं, जब वे भावशुद्धिके साथ किये जायेँ । 
इस ग्रन्थरत्ञ्में भावझुद्धिपर विशेष जोर है; इसलिये महाभारत 
ग्न्थका अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिये । 


—— ER 


जनमेजयके भाइयोको शाप ओर गुरुसेवाकी महिमा 


IEE se 


उत्रश्चवाजीते कहा-“ऋषियो ! परिक्षित्‌-नन्दन जनमेजय इसलिये दुमपर अचानक ही कोई महान्‌ भय आवेगा |? देवताओं- 


अपने भाइ्योक्रे साय कुरुक्षेत्रमं एक लंबा यज कर रहे थे । 
उनके तीन भाई थे-श्रुतसेन,उग्रसेन और मीमसेन। उस यज्ञ- 


के अयसरपर वहाँ एक कुत्ता आया। जनमेजयके भाइयोंने | ८१% 
उसे पीरा और बह रोता-चिलाता अपनी माके पास गया । | £६ 
रोते-चिल्लाते कुत्तेसे मोने पूछा; “बेटा! तू क्यों रो रहा है ! |, || 


किसने तुझे मारा है !? उसने कहा, “माँ ! मुझे जनमेजयके | 
माइयोंने पीटा है ।? मॉ बोली, “बेटा ! तुमने उनका कुछ- 
न-कुछ अपराध किवा होगा ।' कुत्तेने कहा, “मों ! न मैंने" 
इृविष्पकी ओर देखा और न किसी वस्तुको चाटा ही । मैने 
तो कोई अपराध नहीं किया ।? यह सुनकर माताको बड़ा 
दुःख हुआ और वह जनमेजयके यशर्मे गयी । उसने 
क्रोधसे कहा--'मेरे पुने हविष्यको देखातक नहीं; 
इछ चारा भी नही; और भी इसने कोई अपराध 
नदी र्या | फिर इसे पीय्नेका कारण १? जनमेजय 
ओर उनके भाइयोने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । 

डवियाने कदा, “तुमने विना अपराध मेरे पुत्रको मारा है; 


#4 


की कुतिया सरमाका यह शाप सुनकर जनमेजय बड़े दुखी हुए 
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और धवराये भी । यज्ञ समास होनेपर वे हस्तिनापुर आये 
और एक योग्य पुरोहित दँढने लगे, जो इस अनिष्टको शान्त 
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कर सके । एक दिन वे शिकार खेलने गये । घूमते-धूमते 
'अपने राज्यमें ही उन्हे एक आश्रम मिला । उस आश्रम- 
में श्रुतश्रवा नामके एक ऋषि रहते थे | उनके तपस्वी 
पुत्रका नाम था सोमश्रवा | जनमेजयने उस ऋपिपुत्र- 
को ही पुरोहित बनानेका निश्चय किया । उन्होने श्रुतश्रवा 
ऋषिको नमस्कार करके कहा, 'मगवन्‌ ! आपके पुत्र मेरे 
पुरोहित बने ।? ऋषिने कहा; "मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और 
स्वाध्यायसम्पन्न दै । यह आपके सारे अनिर्टोको शान्त कर 
सकता है | केवल महादेवके शापको मिटानेमें इसकी गति नही है । 
परन्तु इसका एक गुप्त बरत दै । वह यह कि यदि कोई ब्राह्मण 
इससे कोई चीज मोगिगा तो यह उसे अवश्य दे देगा | यदि 
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आज्ञा स्वीकार कर ली । वे सोमश्रवाको लेकर हस्तिनापुर आये 
और अपने भाइयोसे बोले--५मैंने इन्हें अपना पुरोहित 
बनाया है | तुमलोग बिना विचारके ही इनकी आशाका 
पालन करना ।? भाइयोने उनकी आज्ञा स्वीकार की । उन्होंने 
तक्षशिलापर चढ़ाई की और उसे जीत लिया | 


उन्हीं दिनों उस देशमै आयोदधोम्य नामके एक ऋषि 
रहा करते थे । उनके तीन प्रधान दिष्य थे--आरुणि, 
उपमन्यु और वेद । इनमें आरुणि पाञ्चालदेशका रहनेवाला 
था । उसे उन्होंने एक दिन खेतकी मेड बॉघनेके लिये भेजा । 
गुरुकी आशासे आरुणि खेतपर गया और प्रयत्न करते-करते 
हार गया तो भी उससे बॉघ न बॅघा । जब वह तंग आ 
गया तो उसे एक उपाय सूझा । वह मेड़की जगह खय लेट 
गया । इससे पानीका बहना बंद हो गया । कुछ समय 


कै 


॥ इसे छे जाओ ।? जनमेजयने षि 


बीतनेपर आयोदधोम्यने अपने बिघ्योने पूछा हि प्यासी 
कहाँ गया १? गिर्ष्योने कदा, “आपने दी तो उसे सवेनठी भेद 
बॉघनेके लिये भेजा था ।? आचार्यने गिर्ष्योने न्टा कि “वते, 
मलोग भी जहाँ वह गया दै वहीं चें [* बाँ जारर पाई 
पुकारने लगे, “आरुणि | चुम कहाँ हो ” आओ रेटा !* 
आचार्यकी आवाज पह्चानकर आरुणि उठ खडा रजा सौर 
उनके पास आकर बोला, “मगवन्‌ | में यह हैँ 
जल बहा जा रहा था । जब उमे मे किसी प्रकार नर्म नेर 
सका तो स्वयं ही मेडके खानपर लेट गया। सब यपापाम 
आपकी आवाज सुन मेड तोड़कर आपऊी सेयामे आग हैं । 
आपके चरणोंमें मेरे प्रणाम है । आज्ञा कीजिये; मै सारी 


क्या सेवा करूँ १? आचार्यने कदा; “बेटा ! तुम मेदळे डोंपशे 
उद्दलन ( तोड्न्ताइ ) करके उठ खडे हुए दो पने 
तुम्हारा नाम “उद्दालक? होगा ।'? फिर ळृपादृष्टिने देखते रुट 
आचार्यने और भी कहा; “ेटा ! तुमने मेरी आशरा गान 
किया है । इसलिये तुम्हारा और भी कल्याग होगा | गे 
वेद और घर्मद्याज्र तुम्हें शात हो जायेगे ।! अपने जानार 
वरदान पाकर वह अपने अभीष्ट स्थानपर चला गया । 
आयोदधौम्यके दूसरे शिप्यरा नाम था 
आचार्यने उसे यह कहकर भेजा ठि बेटा ! तुम गोड 
रक्षा करो ।? आचार्यकी आनाते वर्‌ गाय चराने र्गा । 
दिनभर गाय चरानेके वाद सायंकाळ आाचायब नप नपर 
आया और उन्हें नमस्कार किया । आचार्यने करा, “दा ! 


उपम्न्दु । 


४६ 


# सहाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 


हुम मोटे और बलवान्‌ दीख रहे हो । खाते-पीते क्या हो १? 
उसने कट्टा; आचार्य ! मै भिक्षा मॉगकर खा-पी लेता हूँ ।? 
आचार्यने कदा, पेय ! मुझे निवेदन किये विना भिक्षा नहीं 
खानी चातियि !? उसने आचार्यकी वात मान ली । अब वह 
भिक्षा माँगकर उन्हें निवेदित कर देता ओर आचार्य सारी 
मिक्षा लेकर रख लेते । वह फिर दिनभर गाय चराकर 
, सन्ध्याके समय गुरुणहमे लोट आता और आचार्यको 
नमस्कार करता । एक दिन आचार्यने कहा) “बेटा ! मै 
तुम्हारी मारी भिक्षा ले लेता हूँ | अब तुम क्या खाते-पीते 
हो ? उपमन्युने कहा; "भयवन्‌ ! मे पहली भिक्षा आपको 
निवेदित करके फिर दूसरी मॉगकर खा-पी लेता हूँ ।? 
आचार्यने कहा; “ऐसा करना अन्तेवासी ( शुरुके समीप 
ग्हनेवाळे ब्रह्मचारी ) के लिये अनुचित है। तुम दूसरे 
मिक्षार्थियोंकी जीविकामे अडचन डालते हो और इससे 
तुम्हारा लोम भी सिद्ध होता है ।? उपमन्युने आचार्यकी 
आजा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया | 
सन्ध्या-समय वह पुनः शुरुजीके पास आया और उनके 
चरणोमि नमस्कार किया । आचार्यने कहा, “वेटा उपमन्यु ! 
मै तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ; दूसरी वार तुम माँगते 
नही; फिर भी तुम खूब हट्े-कट्टें हो; अव क्या खाते-पीते 
हो ? उपमन्युने कट्टा, “भगवन्‌ ! मै इन गोओंक्रे दूधसे 
अपना जीवन-निर्वाह कर लेता हूँ ।' आचार्यने कहा, "बेटा ! 
मेरी आनाके विना गौओंका दूध पी लेना उचित नही है ।! 
उसने उनकी वह आजा भी स्वीकार की और फिर गोऐँ 
चराकर जामको उनकी सेवामें उपस्थित होकर नमस्कार 
किया । आचार्यने पूछा--'बेठा ! तुमने मेरी आज्ञासे 
भिक्षाकी तो वात ही कौन, दूध पीना भी छोड दिया; फिर 
क्या खाते-पीते हो १? उपमन्युने कहा, “भगवन्‌ ! ये बछड़े 
अपनी माके थनसे दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, 
वही मै पी लेता हूँ ।? आचार्यने कट्टा, राम-राम ! ये दयाळु 
बछडे तुमपर कृपा करके बहुत-सा फेन उरल देते होंगे; 
इस प्रकार तो तुम इनकी जीविकामे अडचन डालते हो! 
तुम्ह वर्‌ भी नहीं पीना चाहिये ।? उसने आचायंकी आज्ञा 
गिरोधार्य की । अब खाने-पीनेके समी दरवाजे बंद हो जानेके 
कारण भूखसे व्याकुल होकर उसने एक दिन आकके पत्ते 
खा लिये । उन खारे) तीते, कडवे, रूखे और पचनेपर 
तोःण रस पैदा करनेवाले पत्तोंकी खाकर वह अपनी ऑखोंकी 
रोति खो बैठा | अंधा होकर बनमें मटकता रहा और एक 


|, 


~ 


कूएँसे गिर पडा । सूर्यास्त हो गया, परन्तु उपमन्यु 
आचार्ये आश्रमपर नहीं आया । आचार्यने रिष्योंसे 
पूछा--*उपमन्यु नहीं आया १? शिष्याने कहा--“भगवन्‌ ! 
वह तो गाय चराने गया है।? आचार्यने कहा--'मैने उपमन्युके 
खाने-पीनेके समी दरवाजे बंद कर दिये हैं । इससे उसे क्रोध 
आ गया होगा | तमी तो अबतक नहीं लौटा । चलो, उसे 
ढूँढें । आचार्य शिष्योंके साथ बनमें गये और जोरसे पुकारा; 
“उपमन्यु ! तुम कहाँ हो ! आओ बेटा !? आचार्यकी आवाज 
पहचानकर वह जोरसे बोला, “मैं इस कूएँमै गिर पड़ा हूँ ।? 
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आचार्यने पूछा कि “तुम कूर्मे केसे गिरे १?” उसने कहा, 
“आकके पत्ते खाकर में अंधा हो गया और इस कूएँमै गिर 
पड़ा |? आचार्यने कहा, 'तुम देवताओंके चिकित्सक 
अरिविनीकुमारकी स्तुति करो । वे तुम्हारी ऑखे ठीक कर 
देंगे |? तब उपमन्युने वेदकी ऋचाओंसे अश्रिनीक्कुमारकी 
स्तुति की । 


उपमन्युक्री स्तुतिसे प्रसन्न होकर अग्विनीक्कुमार उसके 
पास आये और बोले, तुम यह पूआ खा लो |? उपमन्युने 
कहा, “देववर ! आपका कहना ठीक है । परन्तु आचार्यको 
निवेदन क्रिये विना मैं आपकी आजाका पालन नहीं कर 
सकता |? अग्विनीक्कुमारोंने कहा, “पहले तुम्हारे आचार्यने 
भी हमारी स्तुति की यी और हमने उन्हें पूआ दिया था । 
उन्होंने तो उसे अपने शुरुको निवेदन किये बिना ही खा 
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॥१ 
दा 


लिया था । सो जैसा उपाध्यायने किया, वैसा ही तुम भी 
करो १? उपमन्युने कहा--८मैं आपलोगेसे हाथ जोड़कर 
विनती करता हूँ । आचार्यको निवेदन किये बिना मैं पूआ 
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नहीं खा सकता ।? अदिवनीकुमारोंने कहा, “हम दुमपर 
हैं तुम्हारी इस शुरुभक्तिसे । तुम्हारे दाँत सोनेके हो जायेंगे, 
तुम्हारी ऑखें ठीक हो जायेंगी और तुम्हारा सब प्रकार 
कल्याण होगा ।? अदिवनीकुमारोंकी आशाके अनुसार 
उपमन्यु आचार्यके पास आया और सब घटना सुनायी । 
आचार्यने प्रसन्न होकर कहा, “अश्विनीकुमारके कथनानुसार 
तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र 
तुम्हारी बुद्धिम अपने-आप ही स्फुरित हो जायेंगे ।? 


आयोदधौम्यका तीसरा दिष्य था वेद । आचार्यने उससे 
कहा, बेटा ! तुम कुछ दिनोंतक मेरे घर रहो । सेवा-झश्रूषा 
करो) तुम्हारा कल्याण होगा ।? उसने बहुत दिनोंतक वहाँ 
रहकर गुरु-सेवा की । आचार्य प्रतिदिन उसपर बैलकी 
तरह मार लाद देते और वह गर्मी-सर्दी, भूख-प्यासका दुःख 
सहकर उनकी सेवा करता । कमी उनकी आजाके विपरीत न 
चलता । बहुत दिनोंमे आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होने 
उसके कल्याण और सर्वशञताका वर दिया । ब्रह्मचर्याश्रम- 
से लौटकर वह ग्रहस्थाअ्रममें आया । वेदके मी तीन शिष्य 
थे; परन्तु वे उन्हें कभी किसी काम या युरु-सेवाका आदेश 
नहीं करते थे। वे गुरुंग्हके दुःखोंको जानते थे और शिष्याको 


दुःख देना नहीं चाइते थे । एक बार राजा जनमेजय और 
पोष्यने आचार्य वेदको पुरोददितके रूपमे उरण सिया । वेद 
कमी पुरोहितीके कामते बाहर जाते तो घरकी ठेखरग्यके 
लिये अपने गिप्य उत्तहुको नियुक्त मर जाते भे । एम चार 
आचार्य वेदने बाहरसे लोटकर अपने शिष्य उठे सदाचार 
पालनकी बडी प्रशंसा सुनी । डन्तेने फ्हा--देटा ! नुमने 
धर्मपर दृढ रहकर मेरी बड़ी मेवा की हे । में नुमर प्रस्भ 
हूँ । तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होगी । अब जाओ ।” 
उत्तङ्कने प्रार्थना की, "आचार्य | मे आपरो बीननी दिर 
वस्तु मेंटमें दूँ ? आचार्यने पहले तो अस्वीरार किरा; पीडे 
कहा कि “अपनी शुरुआनीसे पूछ लो ।' जब उत्तरने 
गुरुआनीसे पूछा तो उन्होंने कहा, “लुम गया पोप्यरे पाम 
जाओ और उनकी रानीके कार्नोके कुण्डल मोग लामो । मे 
आजके चोथे दिन उन्हे पहनकर ब्राह्मणोको मोजन परसना 
चाहती हूँ । ऐसा करनेसे तुम्हारा ऊल्याण होगा, अन्यया 
नहीं ।? 


उत्तङ्कने वहसि चलकर देखा कि एक बहुत लवान्यीऱा 
पुरुष बड़े भारी बैल्पर चढा हुआ है । उनने उत्तररों 
सम्बोधन करके कहा कि “तुम इस वेला गोबर खा हो ।? 
उत्तङ्कने “ना? कर दिया । वह पुरुष फिर बोला; “उत्तद् ! 
तुम्हारे आचार्यने पहले इसे खाया है । सोच पिचार मत 
करो । खा जाओ !? उत्तइने वैलका योगर और मूत्र ग्या 
लिया और शीधताके कारण विना ररे ठल्टा उरता हुना गी 
बहेसि चल पड़ा । उत्तद्कने राजा पोप्यके पास 
आशीर्वाद दिया और कहा कि “मे आपके पाम छठ मागने 
के लिये आया हैँ ।? पौष्यने उत्तदका अभिप्राप जानरर 
उसे अन्तःपुरमे रानीके पास भेज टिया । परन्तु उपरी 
रनिवासमे कहीं भी रानी दिसायी नहीं दी | बढोंसे हटरर 
उसने पौष्यको उलाहना दिया कि 'अन्त,पुग्मे गनी नटी 
है ११ पौप्यने कहा--“भगवन्‌ ! मेरी रानी पतितता ? | 
उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नही देस सरता? उत्तरने 
स्मरण करके कहा कि हों) मेने चल्तेन्चल्ते जाचमन एर 
लिया या ।' पौप्यने कद्दा--'ठीक है। चल्तेन्चलने आचमन 
करना निपिद्ध है । इसलिये आप जड़े टै।' अप उत्तर ने 
पूर्वाभिमुख बैठकर; दाययैसमैंट घोगर शब्द, पेन और 
उप्णतासे रहित एवं दृदयतक पहुँचनेय्रोग्य जन्मे नोन यार 
आचमन किया और दो वार पँट घोया । इस बार जन्न,पुर 
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समझकर अपने कुण्डल दे दिये । साथ ही यह कहकर 
सावधान भी कर दिया कि “नागराज तक्षक ये कुण्डल 


~ 


| || 
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I 
चाहता दै । कहीं तुम्हारी असावधानीसे लाभ उठाकर वह 
ले न जाय !! 

मार्गमे चलते समय उत्तड़ने देखा कि उसके पीछे-पीछे 
एक नभ क्षपणक चळ रहा है, कमी प्रकट होता है और 


कभी छिप जाता दै । एक बार उत्तड़ने कुण्डल रखकर 
लल लेनेकी चेश की। इतनेहीमे वह क्षपणक कुण्डल 


लेकर अदृदय हो गया । नागराज तक्षक ही उस वेषमे आया 
था । उत्तडने इन्द्रके वज़की सहायतासे नागलोकतक उसका 
पीछा किया । अन्तमें भयभीत होकर तक्षकने उसे कुण्डल 
दे दिये । उत्तडू ठीक समयपर अपनी शुरुआनीके पास 
77, सा च्या 
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आचार्यसे आशा प्रास करके उत्तङ्क हस्तिनापुर 
आया । वह तक्षकपर अत्यन्त क्रोधित था और 
उससे बदला लेना चाहता था । उस समयतक 
इस्तिनापुरके सम्नाटू जनमेजय तक्षशिलापर 
विजय प्राप्त करके लौट चुके थे । उत्तड़ने कहा» 
राजन्‌ ! तक्षकने आपके पिताको डँसा है । 
आप उससे बदला लेनेके लिये यज्ञ कीजिये । 
काश्यप आपके पिताकी रक्षा करनेके लिये 


अब आप सर्प-सत्र कीजिये और उसकी प्रज्वलित 
अझ्निमें उस पापीको जलाकर भस्म कर डालिये । 
उस दुरात्माने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं 
किया है । आप सर्प-सन्न करेंगे तो आपके 
पिताकी मृत्युका बदला चुकेगा और मुझे भी 
प्रसन्नता होगी ।? 


Tes 


आ रहे थे परन्तु उन्हें उसने लौटा दिया । 


आदिपवं ] 


% ससुद्र-मन्थन और अमूत आदिकी प्राप्ति # 
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सर्पोके जन्मकी कथा 


शौनकजीने प्रश्‍न किया--सूतनन्दन उग्रश्रवा ! अव 
तुम आस्तीक ऋषिकी कथा सुनाओ, जिन्होंने जनमेजयके 
सर्प-सत्रमै नागराज तक्षककी रक्षा की थी । तुम्हारे मुँहकी 
कथा मिठाससे मरी और सुन्दर होती है । तुम अपने पिताके 
अनुरूप पुत्र हो । उन्हींके समान हमें कथा सुनाओ । 

उम्रश्रवाजीने कहा--आयुष्मन्‌ ! मैंने अपने पिताके 
सुँइसे आस्तीककी कथा सुनी है । वही आप लोगौंको सुनाता 
हूँ । सत्ययुगमें दक्षप्रजापतिकी दो कन्याएँ थीं--कद्ू और 
विनता । उनका विवाह कश्यप ऋषिसे हुआ था | कश्यप 
अपनी धर्मपत्निर्योसे प्रसन्न होकर बोळे, भ्तुम्हारी जो इच्छा 


nh 


हो; वर माँग लो ।? कद्रूने कहा; "एक हजार समानतेजसी 
नाग मेरे पुत्र हों ।? विनता बोली, “तेज, शरीर और बल- 


विक्रममें कद्रूके पुत्रोंसे श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र मुझे प्रान हों ।' 
कदयपजीने 'एवमस्तु? कहा । दोनों प्रसन्न हो गयीं । ठायभानीये 
गर्म-रक्षा करनेकी आजा देकर कव्यपजी चनमें चले गये । 

समय आनेपर कद्रूने एक हजार और विनतामे दो 
अंडे दिये । दासियोने प्रसन्न होकर गरम वर्तनोंमे उन्हे 
रख दिया । पाँच सो वर्ष पूरे दोनेपर कट्रूके तो एरा पुत्र 
निकल आये, परन्तु विनताके दो बघे नही निउले । गिनताने 
अपने हाथों एक अडा फोड डाला । उस अडेका रिग 
आधे शारीरसे तो पुष्ट हो गया था; परन्तु उसका नीचेरा माग 
शरीर अभी कच्चा था । नवजात रिझशने प्रोषित हाएर 
अपनी माताको झाप दिया, “मों ! तूने लोभवश भेर ४ 
शरीरको ही निकाल लिया दै | दसल्यि तू अपनी उदी रीत 
की पाँच सो वर्षतक दासी रहेगी, जिससे दाट वरती ४ । 
यदि मेरी तरर तूने दूसरे अडेफो भी फोद्क्र उसके चाले 
अङ्गहीन या विक्कताङ्ग न किया तो वही तुरो इग दार्ये 
मुक्त करेगा | यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दुर्ग 
बाळक बलवान्‌ हो तो धैर्यके साथ पाँच सौ वर्पदफ और 
प्रतीक्षा कर ।? इस प्रकार शाप देवर बद बाला आवारमे 
उड़ गया और सूर्यका सारथि बना । प्रातःकालीन लालिमा 
उसीकी झलक है | उस वालकका नाम अरुण हुआ | 

एक वार कद्रू और विनता दोनों बहनें एक माय ही 
घूम रही थीं कि उन्हें पास ही उद्लेःथवा नामरा घोडा 
दिखायी दिया | यदद अश्व-रक्ष अमृत-मन्यनऊे समः उद्यार 
हुआ था और समख अर्थोम श्रेष्ठ, बलवान्‌, पिगगी$ 
सुन्दर, अजर, दिव्य एवं सत्र शुम लक्षणेति युक्त था | उसे 
देखकर वे दोनों आपसमें उसका वर्णन करने लगी । 

शौनकजीने पूछा--“वूतनन्दन ! देवताओनि अमतः 
भ्न्यन किस स्थानपर ओर क्यों किया था ! अमृत मन्दन 
समय उच्चःश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ !? उप्रधपाजी 
महर्षि शौनकका यह प्रश्न सुनकर उनसे जमृत-मन्यनरी 
कथा कहने लगे । 


समुद्र-मन्थन और अमृत आदिकी प्राप्ति 
उग्नश्नवाजीने कहा--श्षौनकादि ऋषियो ! मेर नामका प्रमा फीकी पढ़ जाती हे । वे गगनडुम्दी चोटियाँ लखे 


एक पर्वत है । वह इतना चमकीला हे मानो तेजको रांश 
हो | उसकी सुनइळी चोटियोकी चमकके सामने सूयक 


खचित हैं । उन्दमिसे एकपर देंवतालोग इष्टे ऐकर 
अमृतप्राप्तिके लिये उलाद करने ख्ये । उनमें भगवान्‌ 


कक 
३ 


नागवण और ब्रह्माजी मी थे । नारायणने देवताओँसे कहा; 
द देवता और असुर मिलकर समुद्र-मन्यन करें । इस मन्यनके 


५० # महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


इस प्रकार देवता और असुरोने मन्द्राचलकी मथानी 
और वासुकि नागकी डोरी बनाकर समुद्र-मन्थन प्रारम्भ 


फल्खरूप अमृनकी प्राति होगी |? , देवताओने भगवान्‌ किया । वासुकि नागके मुँहकी ओर असुर और पूँछकी 


नारायगडे पगमर्यसे मन्दराचळको उखाड्नेकी चेष्टा की । 
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योजन ऊँचा और उतना ही नीचे धॅसा हुआ था । जब 
सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके; 
तब उन्होंने विष्णुभगवान्‌ और ब्रह्माजीके पास जाकर 
प्रार्थना की--“भगवन्‌ | आप दोनों हमलोगोंके कल्याणके 
लिये मन्दराचलको उखाडनेका उपाय कीजिये और हमें 
कल्याणकारी जान दीजिये |? देवताओंकी प्रार्थना सुनकर 
श्रीनारायण ओर त्रह्माजीने श्षेपनागको मन्दराचळ उखाड़नेके 
लिये प्रेरित किया । महाबली शेषनागने वन और वन- 
वासियोंके साथ मन्दराचलको उखाड़ लिया । अवै 
मन्द्राचलके साथ देवगण समुद्रतटपर पहुँचे और समुद्रसे 
कहा कि “मलोग अमृतके लिये तुम्हारा जल मर्थेगे ।? 
समुट्रने कदा, “यदि आपलोग अमृतमें मेरा भी हिस्सा 
रखें तो में भन्द्राचलको घुमानेसे जो कष्ट होगा; वह 
सह दूँगा ।! देवता और असुरोने समुद्रकी बात स्वीकार 
करके कच्छपराजसे कहा; “आप इस पर्वतके आधार बनिये ।? 
कच्छपराजने “ठीक है? कहकर मन्दराचळको अपनी पीठपर 


ले छग । अब देवराज इन्द्र यन्त्रके द्वारा मन्दराचलको 
घुमाने रुगे । 


ओर देवता लगे थे । बार-बार खींचे जानेके कारण वासुकि 
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लगी | वह सॉस थोड़ी ही देरमें मेघ बन जाती और वह 
मेघ थके-मेदि देवताओंपर जल बरसाने लगता । पर्वतके 
शिखरसे पुष्पांकी झड़ी लग गयी । महामेघके समान गम्भीर 
शब्द होने लगा । पहाड़परके वृक्ष आपसमें टकराकर गिरने 
लगे । उनकी रगड़से आग लग गयी | इन्द्रने मेधोंके द्वारा 
जल वरसवाकर उसे शान्त किया । बृक्षोके दूध और 
ओपधियोंके रस चू-चूकर समुद्रमें आने लगे । ओषधियोंके 
अमृतके समान प्रभावशाली रस ओर दूघ तथा सुवर्णमय 
मन्दराचलकी अनेकों दिव्य प्रभाववाळी मणिर्योसे चूनेवाले 
जळके स्पर्शसे ही देवता अमरत्वको प्राप्त होने लगे । उन 
उत्तम रसेके सम्मिश्रणसे समुद्रका जल दूध बन गया और 
दूधसे घी बनने लगा । देवताओंने मथते-मथते थकक्रर 
ब्रझाजीसे कहा; “भगवान्‌ नारायणके अतिरिक्त सभी देवता 
ओर असुर थक गये हें । समुद्र मथते-मथते इतना समय 
चीत गया, परन्तु अबतक अमृत नहीं निकला ।? ब्रद्माजीने 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा; “भगवन्‌, ! आप इन्हे बल दीजिये। 
आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं।? विष्णुभगवानने 
कहा; जो लोग इस कार्यम लगे हुए. दे; मैं उन्हें बल दे रहा 


आदिपर्व ] 


# सखुद्र-मन्यन और असूत आदिकी प्राप्ति + दर्‌ 


हूँ । सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मन्दराचलको धघुमावे 
और समुद्रको क्षुब्ध कर दें |? 


भगवानके इतना कहते ही देवता ओर असुरोंका 
चल बढ़ गया | चे बड़े वेगसे मथने लगे । सारा समुद्र 
छुन्ध हो उठा[ ,उस समय समुद्र्से अगणित किरणों- 
चाला, शीतल प्रकाशसे युक्त, श्वेतवर्णका चन्द्रमा प्रकट 
हुआ । चन्द्रमाके वाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी 
निकलीं । उसी समय श्वेतवर्णका उच्चेःश्रवा घोड़ा भी पैदा 
हुआ । भगवान्‌ नारायणके वक्ष;खलपर सुनोभित होने- 
वाली दिव्य किरणोसे उज्ज्वल कोस्तुममणि तथा वाञ्छित फल 
देनेवाले कल्पइक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले । लक्ष्मी, 
सुरा, चन्द्रमा) उच्चेःश्रबा--ये सब आकागमार्गसे देवताओके 
खोकमें चले गये । इसके बाद दिव्यशरीरधारी धन्वन्तरि 
देव प्रकट हुए । वे अपने हाथमें अमृतसे भरा श्वेतकमण्डळ 
लिये हुए थे । यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवोर्मे “यह 
भेरा है, यह मेरा है? ऐसा कोलाहल मच गया | तदनन्तर 
चार श्वेत दोतोसे युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला । उसे 
इन्द्रने ले लिया । जत्र समुद्रका बहुत मन्थन किया गया, तब 
उसमेंसे कालकूट विष निकल] उसकी गन्धसे ही लोगोंकी 
चेतना जाती रही । ब्रह्माकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शङ्करने उसे 
अपने कण्ठमे धारण कर लिया। तमीसे वे "नीलकण्ठ? नामसे 
प्रसिद्ध हुए | यह सब देखकर दानवोकी आशा टूट गयी । 
अमृत ओर लक्ष्मीके लिये उनमें बड़ा वेर-विरोध ओर फूट 
हो गयी। उसी समय भगवान्‌ विष्णु मोहिनी स्त्रीका वेष 
धारण करके दानवोके पास आये । मूखोंने उनकी माया न 
जानकर मोहिनीरूपघारी भगवानको अमृतका पात्र दे दिया । 
उस समय वे सभी मोहिनीके रूपपर लट्टू हो रहे ये । 


इस प्रकार विष्णुभगवानने मोहिनीरूप धारण करके 
दैत्य और दानवॉसे अमृत छीन लिया और देवताओने उनके 
पास जाकर उसे पी लिया | उसी समय राहु दानव भी 
देवताओका रूप धारण करके अमृत पीने ल्या । अभी अमृत 
उसके कण्ठतक ही पहुँचा था कि चन्द्रमा ओर सूर्यने उसका 
भेद बतला दिया | भगवान्‌ विष्णुने दुरत ही अपने चक्रसे 
उसका सिर काट डाला । राहुका पर्वत-शिखरके समान सिर 
आकाशमै उड़कर गरजने ल्या और उसका धड़ प्रथ्वीपर 
गिरकर सबको केंपाता हुआ तडफडाने लगा | तमीसे राहुके साथ 
चन्द्रमा और सूर्यका वैमनस्य स्थायी हो गया। विष्णुभगवानने 
अमृत पिलानेके वाद अपना मोहिनीरूप त्याग दिया और वे 
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तरह-तरहके भयावने अरू-गस्रेसि असुरोगो उराने त्यै । 
बस) खारे समुद्रके तटपर देवता और असुरोंमा मयर 
संग्राम छिड़ गया । माँति-भॉतिके अख-आन््र बरसने रगे । 


भगवानके चक्रते क्ट-कुटकर कोई-कोई अदुर सून उगय्ने 
लगे तो कोई-कोई देवताओके खड्ग) शक्ति और गटाने 
घायल होकर धरतीपर लोटने छ्गे। चारों ओरडे गरी 
आवाज सुनायी पडती कि “मारो; डाटो; दौड़ों। गिगा दो 
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पीछा करो !? इस प्रकार भयङ्कर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु- 
मगवानूफै दो रूप “नर? ओर “नारायण? युद्ध-भूमिमें दिखायी 
पढ़े । नरका दिव्य धनुष देखकर नारायणने अपने चक्रका 
स्मरण किया और उसी समय सूर्यक्रे समान तेजस्वी गोलाकार 
चक आफाशमार्गसे वहाँ उपस्थित हुआ । भगवान्‌ नारायणके 
चलानेपर चक्र आत्रु-दळमें घूस-घूसकर कालामिके समान 
सद््न-सद् असुरोंका संहार करने लगा । असुर भी आकाश- 
में उड़-लड़कर पर्वतांकी बासि देवताओको घायल करते रहे। 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


उस समय देवशिरोमणि नरने बाणोंके द्वारा पर्वतोंकी चोटियां 
काट-काटकर उन्हें आकाशमें विछा दिया और सुदर्शनचक्र 
घास-फूसकी तरह देत्योको काटने लगा । इससे भयभीत होकर 
असुरगण पृथ्वी और समुद्रमें छिप गये । देवताओंकी जीत 
हुई । मन्दराचलको सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया 
गया । समी अपने-अपने स्थानपर गये । देवता और इन्द्रने 
बड़े आनन्दसे सुरक्षित रखनेके लिये भगवान्‌ नरको अमृत 
दे दिया । यही समुद्र-मन्थनकी कथा है ॥_. 
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कडू और विनताकी कथा तथा गरुड़की उत्पत्ति 
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उद्रश्चवाजी कहते हैं-गोनकादि ऋषियो ! अमृत- 
मन्यनकी वह कथा, जिसमें उच्चःश्रवा घोडेके उत्पन्न होनेकी 
बात भी दै, आपको सुना दी । इसी उच्चैःश्रवा घोड़ेकी देखकर 
कद्रने विनतासे कहा-'बहिन ! जल्दीसे बताओ तो यह घोड़ा 
किस रंगका है १? विनताने कहा--“बहिन | यह अश्वराज 
श्वेतवर्णका है । तुम इसे किस रंगका समझती हो १? कद्रूने 
कहा--“अवश्य ही इस घोड़ेका रंग सफेद है, परन्तु पूँछ 
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यदि ठुम्हारी बात ठीक हो तो मै तुम्हारी दासी रहूँ और मेरी 
वात टीक दो तो तुम मेरी दासी रहना ।! इस प्रकार दोनों 
बहनें आउसमे वाजी लगाकर ओर दूसर दिन घाडा देखनेका 
निश्चर करके घर चली गर्यी । कटने विनताको धोखा देनेके 


विचारसे अपने हजार पुत्रोंकी यह आशा दी कि धपुत्रो! 
तुमलोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्चःश्रवाकी पूँछ ढक 
लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े ।? जिन सपाने उसकी 
आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि “जाओ, तुम 
लोगोंको अग्नि जनमेजयके सर्प-यज्ञमें जलाकर भस्म कर 
देगा ।? यह दैवसंयोगकी बात है कि कद्रूने अपने पुत्रोंको ही 
ऐसा शाप दे दिया । यह वात सुनकर ब्रह्माजी और समस्त 
देवताओने उसका अनुमोदन किया । उन दिनों पराक्रमी 
और विपैले सर्प बहुत प्रबळ हो गये थे। वे दूसरोंको बड़ी 
पीड़ा पहुँचाते थे । प्रजाके हितकी दृष्टिसे यह उचित ही 
हुआ । “जो लोग दूसरे जीवोंका अहित करते हैं, उन्हें विधाता- 
की ओरसे ही प्राणान्त दण्ड मिल जाता है।? ऐसा कहकर 
ब्रह्माजीने भी कद्रुकी प्रशंसा की | 


कटू और विनताने आपसमें दासी बननेकी बाजी लगा- 
कर बढे रोष और आवेशमें वह रात बितायी । दूसरे दिन 
प्रातःकाल होते ही निकटसे घोड़ेको देखनेके लिये दोनों चल 
पड़ी । सपाने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि 
“हमें माताकी आशाका पालन करना चाहिये । यदि उसका 
मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेममाव छोड़कर रोषपूर्वक 
इमें जला देगी । यदि इच्छा पूरी हो जायगी तो प्रसन्न होकर 
हमें अपने शापसे मुक्त कर देगी | इसलिये चलो, इमलोग 
घोड़ेकी पूँछको काली कर दें ।? ऐसा निश्चय करके वे उच्चे+- 
श्रवाकी पूँछसे बाळ बनकर लिपट गये; जिससे वह काली 
जान पड़ने लगी । इधर कद्रू ओर विनता वाजी छगाकर 


* आकाशमारगसे समुद्रको देखते-दखते दूसरे पार जाने लगीं । 


दोनों ही घोडेके पास पहुँचकर नीचे उतर पडु ।' उन्होंने 


आदिपर्व ] 


देखा कि घोडेका सारा शरीर तो चन्द्रमाकी किरणोंके समान 


उज्ज्वल है; परन्तु पूँछ काली है । यह देखकर विनता उदास 
हो गयी, कद्रूने उसे अपनी दासी बना लिया । 

समय पूरा होनेपर महातेजखी गरुड माताकी 
सहायताके विना ही अण्डा फोड़कर उससे बाहर निकल 
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आये । उनके तेजसे दिशाएँ प्रकाशित हो गयीं । उनकी 
शक्ति; गति, दीसि और दृद्धि विलक्षण थी। नेत्र 


क 
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विजलीके समान पीले और गरीर अनिके समान तेउन्यी । 
वे जन्मते ही आकाझमें बहुत ऊपर उड़ गये | उस रमर ये 
ऐसे जान पड़ते थे, मानो दूसरा वड्गनट ही हो । देवत्ताजोने 
समझा अग्निदेव ही इस रूपमे बढ़ रहे दें । उन्होंने विश्वरूप 
अभिकी शरणमें जाकर प्रणामपूर्वक कट्टा, “जनिदेव | पाप 
अपना गरीर मत बढाइये । क्या आए इमे भस्म कर उालना 
चाहते ई ! देखिये, देखिये, आपकी यर तेजोमयी मूर्ति 
हमारी ओर बढ़ती आ रही दे |? अभिने कट्टा, “देवा ! 
यह मेरी मूर्ति नहीं दे । ये विनतानन्दन परमतेजन्वी पिग 
गरुड हैं। इन्हींकों देखकर आपलोगोज़े भ्रम हुआ दे । पै 
नारगोके नाशक, देवताओंके हितेपी और अमुरीके गड है। 
आप इनसे भयभीत न हों । मेरे साथ चलकर इनमे मिन: में |? 
अमिके साय जाकर देवता और ऋपियोंने गरुदरी स्तुति री। 

देवता और ऋषियोंकी स्तुति सुनकर गरुदजीने कदा-- 
मेरे भयङ्कर शरीरको देखकर जो लोग घतरा गरे घे, वे जप 
भयमीत न हों । मैं अपने शरीरको छोटा और 
कर लेता हूँ ।? सब लोग प्रसन्नतापूर्दक लोट गये । 

एक दिन विनीत विनता आपने पुत्रऊे पाम भैटी हुई 
थी, कद्रूने उसे बुलाकर कहा--«मुझे समुद्रे भीतर नागोंडा 


तेञरो फ्भ 


एक दर्शनीय खान देखना है । वदद तू मुझे छै चढ 
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विनताने कद्रको और गरुडजीने माताकी आजसे स्पोको 
अपने कर्न्धोगर बैठा लिया और उनके अभीष्टस्यानको चले | 
गरुदूनी बहुत ऊपर सूर्यके निकटसे चल रहे थे। तीक्ष्ण 
गर्मीके कारण सर्प चेद्रेद्य हो गये । कढ्रूने इन्द्रकी प्रार्थना 
करके सारे आकागको मेघ-मण्डलसे आच्छादित करा दिया) 
वर्षा हुई सत्र म सुखी हो गये । उन्होंने अभीष्ट स्थानपर 
पहुँचकर लवणसागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच्छ 
विद्टार किया और खूब खेल-कूदकर गदड़से कहा-“तुमने तो 
आकाराम उडते समय ब्रहुत-से सुन्दर-सुन्दर द्वीप देखे होंगे। 
अत्र हमे और किसी द्वीममें छे चलो ।? 

गरुड़ कुछ चिन्तामें पड गये । उन्होंने सोच-विचारकर 


[ सं० महाभारत 
अपनी मातासे पूछा कि “माँ ! मुझे सर्पोकी आशाका पालन 
क्यों करना चाहिये £ विनताने कहा--'चेटा ! इन सपोंके 
छलसे में बाजी हार गयी और दुर्भाग्यवश अपनी सोत कद्रूकी 
दासी हो गयी |? अपनी माताके दुःखसे गरुड़ भी बड़े दुखी 
हुए | उन्होंने सपाँसे कहा- -“सर्पगण ! ठीक-ठीक बताओ | 
मे तुम्हे कोन-सी वस्तु ला दूँ; किस बातका पता लगा दूँ 
अथवा तुमलोर्गोका कौन-सा उपकार कर दूँ; जिससे मे और 
मेरी माता दासत्वसे मुक्त हो जायें १? सर्पाने कहा--'गरुड़ ! 
यदि तुम अपने पराक्रमसे हमारे लिये अमृत छा दो तो हम 
तुम्हे और तुम्हारी माताको दासत्वसे मुक्त कर देंगे ।? 


अमृतके लिये गरुड़की यात्रा और गज-कच्छपका वृत्तान्त 


उग्रश्चवाजी कहते हे--शोनकादि ऋषियों | सपाँकी 

वात सुनकर गरुड्ने अपनी माता विनतासे कहा, “माता ! मैं 
अमृतके लिये जा रहा हूँ । उसके पहले मैं यह जानना चाहता 
हूँ कि वहाँ खाऊॅगा क्या ।? विनताने कहा, “बेटा | समुद्रमें 
निपादोंकी एक वस्ती है । उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ । 
एक बातका स्मरण रखना । ब्राक्मणका वध कभी न करना । 
चे सबके लिये अवध्य है ।? गरुड़जी माताजीकी आज्ञाके 
अनुसार उस द्वीपके निपादोक्रो खाकर आगे बढ़े । गलतीसे 
एक ब्राह्मण उनके मुँहमें आ गया, जिससे उनका ताळू जलने 
लगा । उसे छोड़कर वे कश्यपजीके पास गये । कश्यपजीने 
पूछा 'बेठा ! तुमलोग सकुशल तो हो ! आवश्यकतानुसार 
भोजन तो मिल जाता है न? गरुड़जीनें कहा, “मेरी माता 
सकुशल है । हम भी सानन्द हैं । यथेच्छ भोजन न मिलनेसे 
कुछ दुःख रहता हे । मे अपनी माताको दासीपनसे छुड़ानेके 
लिये सरके कहनेपर अमृत, लानेके लिये जा रहा हूँ । माताने 
मुझे निषार्दोका भोजन करनेके लिये कहा था, परन्तु 
उससे मेरा पेट नहीं भरा । अब आप कोई ऐसी खानेकी 
वस्तु बताइये, जिसे खाकर में अमृत ला सकें ।? कश्यपजीने 
कहा, बेटा ! यहॉसे थोड़ी दूरपर एक विश्वविख्यात 
सरोवर दै । उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है । 
वे दोनों पूर्वजन्मके भाई परन्तु एक दूसरेके आनु दै । वे 

अब भी एक दूसरसे उले रहते दै । अच्छा; उनके पूर्व- 

खन्मउी क्या सुनो-- 


प्राचीन कालमें विमावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि 


थे | उनका छोटा भाई था बड़ा तपखी सुप्रतीक । सुप्रतीक 
अपने धनको बड़े भाईके साथ नहीं रखना चाहता था | वह 
नित्य बँटवारेके लिये कहा करता । विभावसुने अपने छोटे 
भाईसे कहा; “सुप्रतीक ! धनके मोहके कारण ही लोग उसका 
बैँटवारा चाहते हैं, और बॅटवारा होनेपर एक दूसरेके विरोधी हो 
जाते हैं तत्र शत्रु भी उनके अलग-अलग मित्र बन जाते हैं 
ओर भाई-भाईमें भेद डाल देते हैं | उनका मन फटते ही 
मित्र बने हुए शत्रु दोप दिखा-दिखाकर वैर-भाव बढ़ा देते 
हैं । अलग-अलग होनेसे तत्काल उनका अधःपतन हो जाता 
है । क्योंकि फिर वे एक-दूसरेकी मर्यादा और सौहार्दका 
ध्यान नहीं रखते | इसीसे सत्पुरुष भाइईयोंके अलगावकी 
बातको अच्छी नहीं मानते | जो लोग गुरु और शास्रके 
उपदेदापर ध्यान न देकर परस्पर एक-दूसरेको सन्देहकी दृष्टिसे 
देखते है; उनको वशमें रखना कठिन है । तू भेद-भावके 
कारण ही धन अलग करना चाहता है । इसलिये जा, तुझे 
हाथीकी योनि प्राप्त होगी ।! सुप्रतीकने कहा; “मै हाथी 
होऊँगा तो तुम कछुआ होगे |? गरुड़ ! इस प्रकार दोनों 
भाई धनके लाळचसे एक-दूसरेको शाप देकर हाथी और 
कछुआ हो गये हँ | यह पारस्परिक द्वेषका परिणाम है । वे 
दोनों विशालकाय जन्तु अब भी आपसमें लड़ते रहते हैं । 
हाथी छः योजन ऊँचा ओर बारह योजन लंबा है | कछुआ 
तीन योजन ऊँचा और दस योजन गोल है | बे मतवाले 


एक-दूसरेका प्राण लेनेक्रे लिये उतावछे हो रहे है | तुम 


जाकर उन दोनों भयङ्कर जन्तुओंको खा जाओ और 
अमृत ले आओ ।? 
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कश्यपजीकी आशा प्रास करके गरुडजी उस सरोवरपर 
गये । उन्होंने एक नखसे हाथीको और दूसरेसे कछुएको 
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पकड़ लिया तथा आकाशमें बहुत ऊँचे उड़कर अल्म्ब तीर्थमे 
जा पहुँचे । वहाँ सुवर्णगिरिपर बहुत-से देवद्क्ष लहलह् रहे थे। 
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वै गरुड़को देखते ही इस मयसे कॉपने लगे कि 
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इम टूट न जायें ! उनकी भयमीन देखम्र गदहडी cel 
ओर निकल गये । उधर एक बड़ाझा बढन था । बढ 
बृक्षने गरुइजीको मनफे वेगसे उडते देसकर करा छि प्नुः 
मेरी सौ योजन लंबी शाखापर बैठकर हाथी जीर पाप 
खा लो !? ज्यों ही गदइजी उसकी गाखारर बैठे सा | 
वह चड्चडाकर ट्ट गयी और गिरने ल्गी। गर्दीने 
यिरते-गिरते उस शाखाको पकड़ लिया और उदे माथे 
देखा कि उसमे नीचेकी ओर सिर करफे वालस्य नागर 
कऋषिगण लटक रहे है । गरुड्जीने सोचा हि यदि धग 
गिर गयी तो ये तपस्वी ब्रह्मापि मर जायेंगे । अद उनमे 
झपटकर अपनी चोचसे वृक्षकी नासा पकड री और तापी 
तथा कछुएको पर्जेमि दाये आकागमें उड़ने लगे । सट 
भी वैठनेका खान न पाकर वे आकारामे उडते ही गर । 
समय उनके पंखोंकी वासे पहाड़ भी कोँप उठते 
वालखिल्य ऋपषियोंके ऊपर दयाभाव होनेते वाग्ण बै या 
बैठ न सके और उद़ते-डड़ते गन्धमादन पर्वतपर गरने । 
कल्यपजीने उन्हें उस अवस्थामे देखकर कट्टा, ध्येदा | उरी 
सहसा साहसका काम न कर बैठना । सूर्यरी किरण पीरर 
तपस्या करनेवाले वालखिल्य क्लूपि कुज होकर एरी तुमे 
भस्म न कर दें |? घुत्रसे इस प्रकार क्टफर उन्होंने तराप 
वालखिल्य ऋषियोसे प्रार्थना की, “तपोधनो ! गरुद प्राय 
हितके लिये एक महान्‌ कार्य करना चाटता रै । आपलोग एस 
आजा दीजिये ।! वालखिल्य ऋषियोंने उनपी प्राथना र्रीरार 
करके वव्जृक्षकी शासा छोड़ दी और तरस्या उरनेपे पि 
हिमालयपर चले गये । गरुहजीने वह शाखा फेंक दी आर 
पर्वतकी चोटीपर बेठकर हाथी तथा वछुएको सागा । 
गरुडूजी खा-पीकर पर्वतरी उस चोटीसे री उप्णरों 
ओर उड़े । उस समय देवताऑने देरग कि उनरे गण 
भयङ्कर उत्पात दो रहे है । देवराज रन्टने वरत्पतिरऑ 
पास जाकर पूछा--“भगवन्‌ ! वहाबक बहुत-से उत्पात क्यो 
होने लगे हे ९ कोई ऐसा दत्त तो नहीं दिखायी पदका हो 
मुझे युद्धमे जीत सके ।* बृद्स्पतिजीने बटा, इन्द्र ! ढगा 
अपराध और प्रमादसे तथा महात्मा वाल्सिल्य शारी 
तपोबलसे विनतानन्दन गरुड अमृत लेनेके लिये पर्दो झग 


रहा हे । वह आकाशमे स्वच्छन्द विचरता तया इच्छानुगार 
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रूप घारण कर लेता है । वह अपनी शक्तिसे असाध्य कार्यको 
भी साध सकता है । अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जानेकी 
शक्ति है |? बृहस्पतिजीकी बात सुनकर इन्द्रने अमृतके रक्षकों- 
को सावधान करके कहा कि “देखो, परम पराक्रमी पक्षिराज 
गरुड़ यहोंसे अमृत छे जानेके लिये आ रहा है । सचेत रहो । 
वह बलपूर्वक अमृत न ले जाने पावे !! समी देवता और 
स्वय इन्द्र भी अमृतको घेरकर उसकी रक्षाके लिये डट गये । 


गझरुड़ने वहाँ पहुँचते ही पंखोंकी हवासे इतनी धूळ 
उडायी कि देवता अन्घे-से हो गये । वे धूल्से ढककर मूढ्-से 


बन गये । सभी रक्षक ऑखें खराब होनेसे डर गये । वे एक " 


क्षणतऊ गरुड़को देख भी नहीं सके । सारा खर्ग क्षुब्ध हो 
गया । चाच और डैनाकी चोटसे देवताओंके शरीर जर्जरित 
हो गये । इन्द्रने वायुको आजा दी कि “तुम यह धूलका परदा 
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[ सं० महाभारत 
फाड़ दो । यह तुम्हारा कर्तव्य है ।? वायुने वैसा ही किया । 
चारों ओर उजाला हो गया, देवता उनपर प्रहार करने लगे । 
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गरुड्ने उड़ते-उड़ते ही गरजकर उनके प्रहार सह लिये और 
आकाइमें उनसे भी ऊँचे पहुँच गये । देवताओंके शस्रास्रो- 
के प्रहारसे गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए । उनके 
आक्रमणको विफल कर दिया । गरुड़के' पंखों और चोर्चोकी 
चोटसे देवताओंकी चमड़ी उघड़ गयी, शरीर खूनसे लथपथ 
हो गया । वे घबराकर खयं ही तितर-बितर हो गये । इसके 
बाद गरुड़ आगे बढ़े । उन्होंने देखा कि अमृतके चारों ओर 
आगकी लाळ-लाळ लपरें उठ रही'हैं । अब गरुड़ने अपने 
शरीरम आठ हजार एक सो मुँह बनाये तथा बहुत-सी नदियों- 
का जल पीकर उसे धधकती हुई आगपर उड़ेल दिया । अग्नि 
शान्त होनेपर छोटा-सा शरीर धारण करके वे ओर आगे बढे । 


— HO 


गरुड्का असत लेकर आना और विनताको दासीमावसे छुड़ाना 


a 


उम्रश्रवाजी कहते हैं -सुर्यकी किरणोंके समान 
उज्ज्वल और सुनइला शरीर घारण करके गरुड़ने बड़े वेगसे 
अमृतके स्थानमें प्रवेश किया । उन्होंने वहों देखा कि अमृत 
फे पास एक लोहिका चळ निरन्तर घूम रहा दै । उसकी घार 
ताली दे, उसमें सदलं अन्न लगे हुए हैं । वह मयङ्कर चक्र 
सूर्य ओर अभिके समान जान पड़ता दै । उसका काम ही 


था अमृतकी रक्षा । गरुड़जी चक्रके भीतर घुसनेका मार्ग 
देखते रहे । एक क्षणमें ही उन्होंने अपने शरीरको सङ्कुचित 
किया और चक्रके आरके बीच होकर भीतर घुस गये | अब 
उन्दने देखा कि अमृतकी रक्षाके लिये दो भयङ्कर सर्प 
नियुक्त दै । उनकी ळपळ्पाती जीमेंश चमकती ऑखें और 
अझिकी-सी दारीर-कान्ति थी । उनकी इष्टिसे ही विषका 


आदिपवै ] 


* गरुड़का असूत लेकर आना और विनताको दासीभावसे छुडाना # 
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सञ्चार होता था । गयड़जीने धूल झोंककर उनकी ऑखें वंद 
कर दी । चोंचों और पर्जोसे मार-मारकर उन्हें कुचल दिया, 
चक्रको तोड डाला ओर बड़े वेगसे अमृत-पात्र लेकर वहॉसि 
उड़ चले | उन्होंने स्वय अमृत नहीं पीया । बस, आकाझमे 
उडकर सपोंके पास चल दिये । ह 

आकाझमें उन्हे विष्णुभगवानके दर्शन हुए । गरुड़के 
मनमें अमृत पीनेका लोभ नही है, यह जानकर अविनाशी 
भगवान्‌ उनपर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, “गरुड़ ! मैं 
तुम्हें वर देना चाहता हूँ। मनचाही वस्तु माँग लो ।! 
गरुड़ने कहा, “भगवन्‌ ! एक तो आप मुझे अपनी ध्वजामें 


रखिये; दूसरे में अमृत पीये बिना ही अजर-अमर हो जाऊँ |? 
भगवानने कहा “तथास्ठु !? गरुड़ने कहा, “मैं भी आपको 
बर देना चाहता हूँ । मुझसे कुछ माँग लीजिये ।? भगवानने 
कहा) तुम मेरे वाहन वन जाओ ।? गरुड़ने 'ऐसा ही होगा? 
कहकर उनकी अनुमतिसे अमृत लेकर यात्रा की । 

अबतक इन्द्रकी आँखें खुल चुकी थीं । उन्होंने गरुड़को 
अमृत छे जाते देख क्रोधते भरकर वज्र चलाया । गरुडे 
बच्जाहत होकर भी हँसते हुए कोमल वाणीसे कहा--*इन्द्र ! 
जिनकी हड्डीसे यह वज्र वना हैः उनके सम्मानके लिये मैं 
अपना एक पंख छोड़ देता हूँ । दुम उसका भी अन्त नहीं 
पा सकोगे । वज्राघातसे मुझे तनिक भी पीडा नहीं हुई है ।? 
गरुड़ने अपना एक पंख गिरा दिया । उसे देखकर लोगोंको 
बड़ा आनन्द हुआ | सबने कहा; “जिसका यह पंख है, 
उस पक्षीका नाम “सुपर्ण? हो !?? इन्द्रने चकित होकर मन- 

म० अं० < 


ही-मन कहा, “धन्य है यह पराक्रमी पक्षी !? उन्होंने कहा, 
“पक्षिराज ! मैं जानना चाहता हूँ कि तुममें कितना वल है | 
साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ ।? गरुड़ने कहा, 
“देवराज | आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता रहे । बळके 
सम्बन्धमें क्या वताऊें ! अपने मुँहसे अपने शुणोंका बखान, 
बलकी प्रशसा सत्पुरुषोंकी इष्टिमें अच्छी नहीं है । आप मुझे 
मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्रके समान ही बतलाता 
हूँ कि पर्वत, वन; समुद्र और जलसहित सारी एथ्वीको तथा 
इसके ऊपर रहनेवाले आपलोगोंको अपने एक पंखपर 
उठाकर मै बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ ।? इन्द्रने कहा, 
“आपकी बात सोलहो आने सत्य हे । आप अव मेरी घनिष्ठ 
मित्रता स्वीकार कीजिये । यदि आपको अमृतकी आवश्यकता 
न हो तो मुझे दे दीजिये । आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे, 
वे हमें बहुत दुःख देंगे ।? गरुड़जीने कहा, “देवराज | 
अमृतको ले जानेका एक कारण है। मैं इसे किसीको पिलाना 
नहीं चाहता हूँ । मैं इसे जहाँ रकखूँ, वहसि आप उठा 
लाइये ।? इन्द्रने सन्तुष्ट होकर कहा, “गरुड़ ! सुझसे मुँहमॉगा 
वर ले लो |? गरुड़को सर्पोकी दुष्टता और उनके छलके 
कारण होनेवाले माताके दुःखका स्मरण हो आया । उन्होने 
वर मॉगा--'ये बलवान्‌ सर्प ही मेरे भोजनकी सामग्री हों ।? 
देवराज इन्द्रने कहा, “तथास्तु ।? 

इन्द्रसे विदा होकर गरुड़ सपोके स्थानपर आये | वहीं 


ug A] a 
MR 


3. २. टे छि 
= डा १६ हि ग 


उनकी माता मी थीं । उन्होने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सपाँसे 
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न) पद लो] मै अमृत के आया । परन्तु पीनेमें जल्दी कपट किया या, उसीका यह फल है। फिर यह समझकर 
न करो | मे उने डुर रख देता हूँ । छान करके पवित्र कि यहाँ अमृत रक्खा गया था, इसलिये सम्मव है इसमें 
' नं । विर इमे पीना । अब तुम लोगोके कयनानुखार मेरी उसका कुछ अंश लगा हो, सपोने कुशोंको चाटना शुरू 
त छूट गयी) क्योकि gi तुम्हारी बात पूरी किया । ऐसा करते ही उनकी जीमके दो-दो कड़े हो गये । 
ठग उठाकर म्वर्गम छे आये | मड़छ-कृत्योसे लौटकर गरुड कृतकृत्य होकर आनन्दसे अपनी माताके साथ रहने 
गने देखा तो अमृत उस खानपर नहीं था | उन्होंने छगे। वे पक्षिराज हुए; उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गयी 
प्रश लिया कि दमने विनताको दासी बनानेके लियेजो और माता सुखी हो गयीं । 
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रोपनागकी वर-प्राप्ति ओर माताके शापसे वचनेके लिये सपोंकी बातचीत 
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शौनकजीने पूछा--सतनन्दन ! जब सपीको यह बात छोड़कर अपने लिये जो चाहो वर माँग छो । मैं ठुमपर 
दूम हो गयी कि माता कदूने हमे शाप दे दिया है; तव प्रसन्न हूँ; क्योंकि सौमाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्ममें अटल 
कोने उसके निवारणके लिये क्या किया ? हैं । तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे ।? शेषजीने कहा) 

उम्रश्रवाजीने कहा--उन सोमे एक शेपनाग भी "पितामह ! में यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या 
। उन्होने कद्रू ओर अन्य सपोंका साथ छोड़कर कठिन ष्याायाबााााकाा्ााट:र 


सया प्रारम्भ की । ये केवल हवा पीकर रहते और अपने | | 

४ ~ yi 
फा पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इन्द्रियोंकी वशमे [ र ॥ 2 
(के गन्धमादन, वदरिकाश्रम गोकर्ण और हिमालय | डौ हि ॥ । 
[दिकी तराईमे एकान्तवास करते और पवित्र तीथो तथा 5 त i ह 


माकी यात्रा भी करते थे । ब्रह्माजीने देखा कि रोपनागके 
तरका मास, त्वचा और नाडियॉ सूख गयी है। उनका 
पा धैर्य ओर तपस्या देखकर वे उनके पास आये और बोले, 
प ! दुम अपनी तीन तपस्यासे प्रजाको सन्तप्त क्यों कर रहे 
१ इस घोर तपस्याका उद्देश्य क्या है? कोई प्रजाके 
तका काम क्यों नहीं करते ? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा 
! शेपजीने कहा, “भगवन्‌ ! मेरे सब भाई मूर्ख हें । 
र्य म उनके साथ नहीं रहना चाहता । आप मेरी इस 
न्छाका अनुमोदन कीजिये । वे परस्पर एक-दूसरेसे आात्नुके 
मान डाद करते है, विनता ओर उसके पुत्र गरुड़ तथा | Te LA 
रुणते देय करते हैं। इसलिये में उनसे ऊबकर है Ci For Rn % 
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गई ट्‌! अब मै तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूँगा । मुझे न 
न्ता दै तो इस यातरी कि मरनेके वाद भी उन ढुष्टोका और नान्तिमें संल्म रहे ]' त्रह्माजीने कहा, “दोष ! मैं 
ग न हो |? अझाजीने कदा) "झोप ! मुझसे तुम्हारे भाइयोंकी तुम्हारे इन्द्रियों और मनके संयमसे बहुत प्रसन्न हुँ | मेरी 
ग्नून गि नई दै । माताकी आडकर उछट्ठन करनेके आज्ञासे तुम प्रजाके हितके लिये एक काम करो | यह सारी 
र र पडी विपत्तिम पड गवे हैं। अस्तु, मैंने पृथ्वी पर्वत, वन) सागर; आम, विहार और नगरोके साथ 
0 म बना सक्ला है। अब तुम उनकी चिन्ता दिलती-डोलती रहती है । तुम इसे इस प्रकार धारण करो, 


आदिपवे ] 
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जिससे यह अचल हो जाय ।? शेषजीने कहा; “आप प्रजाके 
स्वामी और समर्थ है मै आपकी आशाका पालन करूँगा । 
मैं पृथ्वीको इस प्रकार घारण करूँगा, जिससे वह हिले-डुले 
नहीं । आप इसको मेरे सिरपर रख दीजिये ।? ब्रह्माजीने 
कहा--शेष | पृथ्वी तुम्हे मार्ग देगी । तुम उसके भीतर 
घुस जाओ | तुम पृथ्वीको धारण करके मेरा बडा प्रिय कार्य 
करोगे ।? न्रझाजीके आज्ञानुसार शेषनाग भू-विबरमें प्रवेश 
करके नीचे चले गये और समुद्रसे घिरी पृथ्वीको चारो ओरसे 
पकड़कर सिरपर उठा लिया । वे तभीसे स्थिरभावसे स्थित 
हैं| ्रझाजी उनके धर्म, धैर्य और शक्तिकी प्रशंसा करके 
अपने स्थानपर लौट यये | 

माताका शाप सुनकर वासुकि नागको बड़ी चिन्ता हुई । 
वे सोचने लगे कि इस आापका प्रतीकार क्या है । उन्होंने 
अपने भाइयोंको इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे । 
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वासुकिने कहा, “भाइयों | आपलोग जानते ही हैं कि माताने 
हमें शाप दे दिया है । अव हमलोगोंको चाहिये कि सोच- 
विचारकर उसके निवारणका उपाय करें । सब शापौका 
प्रतीकार सम्भव है, परन्तु 'माताके शापका प्रतीकार दिखायी 
नहीं पड़ता । हमें अव समय व्यर्थ नहीं गॅवाना चाहिये | 
विपत्ति आनेसे पहले ही उपाय करनेसे काम बन सकता है |? 
तब “ठीक है, ठीक दै? कहकर समी बुद्धिमान्‌ और चतुर सर्प 
विचार करने लगे । कुछ नार्गाने कहा, 'हमलोग ब्राह्मण बनकर 
जनमेजयसे भिक्षा मॉर्गे कि तुम यज्ञ मत करो ।? कुछने कहा, 


NN, 


“हम मन्त्री बनकर ऐसी सलाह दें, जिससे यश ही न होने 
पावे ।? किसीने कहा कि “उनके पुरोहितको ही डॅसकर मार 
डाला जाय । पुरोहितके मरनेसे अपने-आप यज्ञ रुक जायगा ।? 
धर्मात्मा और दयाळ नागोने कहा, “राम-राम ! ब्रहमहत्या 
करमेका विचार तो मूर्खतापूर्ण ओर अद्युभ है ! विपत्तिके 
समय धर्मसे ही रक्षा होती दै । अधर्मेका आश्रय ऊेनेसे तो 
सारे जगतका ही सत्यानाश हो जायगा ।? कुछ नागोंने कहा, 
“हम वादळ वनकर यज्ञकी आग बुझा देंगे ।? कुछ बोले, हम 
यज्ञकी सामग्री ही चुरा लायेंगे ।? कुछने कहा, “हम लाखों 
आदमियोंको डॅस लेंगे ।? अन्तमे सपोने कहा; “वासुके ! हम 
सब तो यही सोच सकते हैं । अब आपको जो अच्छा छगे; 
वह उपाय शीघ्र कीजिये ।? वासुकिने कहा, “हमें तो तुम 
लेगोंके विचार ठीक नहीं अँच रहे हैं | इन विचारोमें 
अव्यवहार्यता बहुत अधिक है । चलो; इमलोग अपने पिता 
महात्मा कश्यपको प्रसन्न करें और उनके आश्ञानुसार काम 
करें | जिस प्रकार हमलोगोंका हित हो, वही काम करना 
है । मैं सबसे बड़ा हूँ । भलाई-बुराईकी जिम्मेवारी मेरे ही 
सिर होगी, इसलिये मैं बहुत चिन्तित हो रहा हूँ ।? 


उनमें एक एलापत्र नामका नाग था । उसने सव सर्पो 
और वासुकिकी सम्मति सुनकर कहा कि) “भाइयो । उस 
यजञका रुकना अथवा जनमेजयका मान जाना सम्भव नहीं 
है । अपने माग्यके अपराधको माग्यपर ही छोड़ देना चाहिये । 
दुसरेके आश्रयसे काम नहीं चलता | इस विपत्तिसे बचनेके 
लिये मै जो कहता हूँ; उसे आपलोग ध्यानपूर्वक सुनिये । 
जिस समय माताने यह शाप दिया था, उस समय डरकर मैं 
उसीकी गोदर्मे छिप गया था । वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं- 
ने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा, “भगवन्‌ ! कठोरहृदया 
कद्रूको छोड़कर ऐसी कोन स्त्री होगी, जो अपने मुँहसे अपनी 
सन्तानको शाप दे डाले । पितामह | खयं आपने भी उसके 
शापका अनुमोदन ही किया) निषेध नहीं किया; इसका क्या 
कारण है ? ब्रह्माजीने कहा “देवताओं ! इस समय जगत्में 
सर्प बहुत बढ़ गये हैं । वे बढ़े क्रोधी; डरावने और विळे हैं । 
प्रजाके हितके लिये मैंने कद्रको रोका नहीं । इस शापसे छुद्र, 
पापी और जहरीले सपौंका ही नाझ होगा । धर्मात्मा सर्प 
सुरक्षित रहेँगे । और यह वात भी है कि यायावर वंशर्मे 
जरत्कारु नामके एक ऋषि,होंगे । उनके पुत्रका नाम होगा 
आस्तीक | वही जनमेजयका सर्प-यश बंद करा सकेंगे । 
तब जाकर धार्मिक सर्पोका छुटकारा होगा |! देवतार्ओके 


६० क महाजनो येन गतः स पन्थाः & 
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पूठनेपर ब्रठ्ाजीने और मी बतळाया कि जरत्कारकी पत्लीका 
नाम भी जनत्काद ही दोगा । वह नर्पराज वासुकिकी बहिन 
होगी | उसके गर्मसे आग्तीकक्रा जन्म होगा और वही सपीको 
मुक्त करेगा |? इस प्रकार बातचीत करके व्रझाजी और देवता 
अपने-अपने लोकको चले गये । सो, सर्पराज वासुके ! मेरे 
विचाग्मे आपकी वहिन जरत्कारका विवाह उस जरत्कार 
घ्पिमे ही होना चाहिये। वे जिस समय भिक्षाके समान 
पत्नीकी याचना करें; उसी समय उन्हे आप अपनी बहन दे 
टें । यही इस विपत्तिसे रक्षाका उपाय दै ।?? 

एलापत्रफी बात सुनकर सभी सपाने प्रसन्न चित्तसे 


कहा--“ठीक है, ठीक है ।? तमीसे वासुकि नाग बड़े प्रेमसे 
अपनी बहिनकी रक्षा करने लगे | उसके थोड़े दिनों बाद ही 
समुट्र-मन्थन हुआ; जिसमें वासुकि नागकी नेती (मयनेवाली 
रस्सी ) बनायी गयी । इसलिये देवताओंने वासुकि नागको 
त्रझाजीके पास ले जाकर फिरसे वही वात कहला दी) जो 
एलापत्र नागने कही थी । वासुकिने सपोंको जरत्कार ऋषिकी 
खोजमें नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि “जिस 
समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीघ्र-से- 
शीघ्र आकर मुझे सूचित करना । हमलोगॉके कल्याणका यही 
सुनिश्चित उपाय है ।? 


जरत्कारु ऋषिकी कथा ओर आस्तीकका जन्म 


शोनक ऋषिने पूछा--यतनन्दन ! आपने जिन 
जरत्कारु ऋषिका नाम लिया है, उनका जरत्कारु नाम क्यों 
पड़ा या ! उनके नामका अर्थ क्या है और उनसे 
आसीकका जन्म कैसे हुआ ! 
उच्रश्रवाजीने कहा--*जरा? गब्दका अर्थ है क्षय, 
“कास? गन्दका अर्थ दै दारण । तात्पर्य यह कि उनका 
शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात्‌ हट्टा-कट् था । पीछे उन्होंने 
तपस्या करके उसे जीर्ण-ीर्ण और क्षीण वना लिया। 
इसीसे उनका नाम "जरत्कारु? पडा | वासुकि नागकी वहिन 
मी पहले चेसी ही थी । उसने भी अपने आरीरको तपस्याके 
द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिये वह भी जरत्कारु कहलायी | 
अत्र आस्तीऊके जन्मकी कथा सुनिये । 
जरत्कार ऋषि बहुत दिर्नोतक ब्रह्मचर्यं धारण करके 
तपस्थामे संल्म रहे । वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे 
जप) तप ओर स्ाध्यायमें लगे रहते तथा निर्भय होकर 
स्वच्छन्द रूपसे पृथ्वीर्मे विचरण करते । उन दिनों परिक्षित्‌- 
का रानत्वकाल था । मुनिवर जरत्कारुका नियम था कि जहाँ 
सायंफाल हो जाता, वहीं वे ठहर जाते | वे पवित्र तीर्थोर्मे 
जाकर खान करते और ऐसे कठोर नियर्मोका पालन करते) 
जिनङो पालना विपयलोडप पुरुषोकि लिये प्रायः असम्भव है | 
वे केवल वायु पीर निराहार रहते । इस प्रकार उनका शरीर 
खूपन्सा गया या | एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा 
रि कुठ पितर नीचेकी ओर मुँद किये एक गढेमे लटक रहे हैं | 
ये एक खरुफा तिनका पकड़े हुए थे और वही केवळ बच 
भी रहा या । उस तनिनऊेकी जडको भी चीरे-धीरे एक चूहा 
कदर रदा या | पिवृमण निराद्दवार थे; दुबळे और दुखी थे । 


जरत्कारुने उनके पास जाकर पूछा, “आपलोग जिस खसके 
तिनकेका सहारा लेकर लटक रहे हैं, उसे एक चूहा कुतरता 
जा रहा है । आपलोग कोन है ! जब इस खसकी जड़ कट 
जायगी) तब आप लोग नीचेकी ओर मुँह किये गढ़ेमें गिर 
जायेंगे। आपलोगोको इस अवस्थामें देखकर मुझे बड़ा 
दुःख हो रहा है। मे आपकी क्या सेवा करूँ १ आपलोग 
मेरी तपस्याके चोथे, तीसरे अथवा आधे भागसे इस विपत्तिसे 
बचाये जा सकें तो बतलावें । और तो क्या, मैं अपनी सारी 
तपस्याका फल देकर मी आपलोगोको बचाना चाहता हूँ। आप 
आज्ञा कीजिये ।? 


पितरोने कहा--““आप बूढ़े ब्रह्मचारी है; हमारी रक्षा 
करना चाहते हैं; परन्तु हमारी विपत्ति तपस्याके बलसे नहीं 
टल सकती । तपस्याका फल तो हमारे पास भी है । परन्तु 
वंशापरम्पराके नाशके कारण हम इस घोर नरकमें गिर रहे है। 
आप दृद्ध होकर करुणावश हमारे लिये चिन्तित हो रहे हैं, 
इसलिये हमारी वात सुनिये । हमछोग यायावर नामके ऋषि 
हैं । वंदापरम्परा क्षीण हो आानेसे हम पुण्यलोकोसे नीचे गिर 
गये है । हमारे बंशर्मे अव केवल एक ही व्यक्ति रह गया है; 
चह भी नहींके वरावर दै । हमारे अभाग्यसे वह तपखी हो 


` गया है, उसका नाम जरत्कार है । वह वेद-वेदाङ्गोंका विद्वान्‌ 


तो दै ही; संयमी उदार और व्रतशील भी है। उसने 
तपस्याके लोमसे हमें सङ्कटमें डाळ दिया है | उसके कोई 
माई-वन्यु अथवा पत्नी-पुत्र नहीं है । इसीसे हमछोग बेहोश 
होकर अनाथकी तरह गढ़ेमें लटक रहे हैं | यदि वह आपको 
कहीं मिळे तो उससे इस प्रकार कहना--*जरत्कारो ! तुम्हारे 
पितर नीचे मुँह करके गढ़ेमें लटक रहे हैं | तुम विवाह करके 
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इस प्रकार आपके पुत्रते कहकर अश्वत्थामा समस्त 
धनुर्धारियोंकी भगाता हुआ युद्ध करनेके लिये शत्रुओके 
सामने जा डरा । उसने केकयं और पाञ्चाल राजाओंसे 
पुकारकर कहा--“महारथियों तुम सब्र लोग एक साथ 
मुझपर प्रहार करो ।? यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्यामापर 
अत्र शसरोंकी दृष्टि करने लगे । अश्वत्यामाने उनके अस्त्राका 
निवारण करके पाण्डवो और धृष्टयुम्रके सामने ही उनमेंसे 
दस वीरोंको मार गिराया । अश्वत्यामाकी मार पड्नेसे पाञ्चाल 
और सोमक क्षत्रिय यहाँसे हटकर इधर-उधर सब दिशाओंमें 
भागने लगे । तव धृष्टयुम्नने अश्वत्यामापर धावा किया और 
उसे मर्मभेदी सायकोसे बींध डाला । अधिक घायल होनेछे 
अश्वत्यामा क्रोषम भर गया ओर हायम वाण लेकर वोला-- 
धपृष्टयस ] खिर होकर क्षणभर और प्रतीक्षा कर लो; अमी 
थोड़ी देरमें तुम्हें तीसे भल्लोसे मारकर यमलोक पठाता हूँ ।! 
यह कहकर उसने धृष्युम्षको याणोंठे आच्छादित कर 
दिया । तब पाञ्चाल-राजकुमारने अश्वत्यामाको डॉटकर 
कहा--।अरे ब्राह्मण । क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तया मेरे उत्पन्न 
दोनेका प्रयोजन नहीं जानता ! आज रातमें सवेरा होनेसे 
पहले ही तेरे पिताको मारकर फिर तेरा वध करूँगा । जो 
ब्राप्षण ब्राह्मणोचित दृत्तिका त्याग करके क्षत्रियघर्ममें तत्पर 
रदता दै, वद नव लोगोंक़ा वध्य है ।? 

धृष्ट्युप्के कदे हुए इस कठोर वचनको सुनकर 


अश्वत्यामा प्रचण्ड कोपसे जल उठा और खड़ा रह ! खड़ा 
रह !? ऐसा कहते हुए उसने बाणोंकी वर्घासे उसे ढक दिया । 
उधरसे घृष्टयुम्न भी अश्वत्यामापर नाना प्रकारके बाणोंका 
प्रहार करने लगा । उन दोनोंकी बाणवर्षाते आकाश और 
दिशाएँ भर गयीं, घोर अन्धकार छा गया; अतः वे एक- 
दूसरेकी दष्टिसि ओझल होकर ही लड़ने लगे । दोनोंके ही 
युद्धका ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुन्दर था, दोनोंकी फुर्ती 
देखने ही योग्य थी । उस समय रणभूमिमें खड़े हुए हजारों 
योद्धा उन दोनोंकी प्रशंसा कर रहे थे । उस युद्धमें 
अश्वत्यामाने धृष्टयुम्नके घनुप, ध्वजा तथा छत्र काट डाले 
और पार्श्वरक्षक, सारथि तथा चारों घोडाको भी मार 
गिराया । इसके वाद अपने तीखे बाणोसे मारकर उसने 
सैकड़ों और हजारों पाञ्चालोंको भगा दिया । उसके इस 
पराक्रमको देखकर पाण्डव-सेना व्यथित हो उठी । उसने 
सौ चाणोसे सौ पाञ्चालोंका नाश करके तीन तीखे बाण छोड़कर 
तीन श्रेष्ठ महारयियोंके प्राण ले लिये | फिर धृष्टयुम्न और 
अर्जुनके देखते-देखते वहाँ खड़े हुए बहुसख्यक पाञ्चालोंका 
संहार कर डाला । उनके रथ और ध्वजा चूर-चूर हो 
गयी । अब तो सुजय और पाञ्चालेंमें भगदड़ पड़ गयी। 
इस प्रकार महारथी अश्वत्यामा सग्रामर्मे शत्रुओंको जीतकर | 
बढ़े जोरसे गर्जना करने लगा । उस समय कौरवॉने उसकी 
खूब प्रासा की । 


EO 


कौरव-सेनाका संहार) सोमदचका वघ,युधिष्ठिरका पराक्रम और दोनों 
सेनाओंमें दीपकका प्रकाश 


सञ्जय कहते हैं--तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
और मीमसेनने अश्वत्यामाको घेर लिया । इतनेहीमे राजा 
दुर्योधन द्रोणाचार्यके साय पाण्डवोंपर चढ आया, फिर उनमें 
भयङ्कर युद्ध होने लगा । उस समय भीमसेनने कुपित होकर 
अम्बष्ठ) मालवा; वंगाळ, दिवि तथा त्रिगर्त देशके वीरोंको 
यमलोक भेज दिया । फिर अभीपाह, शूरसेन तथा अन्यान्य 
रणोन्मत्त क्षत्रियांका वघ करके उनके खूनसे पृथ्वीको 
भिगोकर कीचड़मयी कर दिया । दूसरी ओरसे अर्जुनने भी 
मद्र) माळवा तथा पर्वतीय प्रदेशके योद्ाओंको अपने तीक्ष्ण 


बाणोंसे मौतके घाट उतारा; इधर द्रोणाचार्यं भी ्रोधमें 
भरकर वायव्याख़्से पाण्डव-योद्धाओँका सहार करने लगे | 
उनकी मारसे पीडित होकर पाञ्चाल वीर अर्जुन और भीमके 
सामने ही भागने लगे | यह देख वे दोनों भाई सहसा 
द्रोणपर चढ आये । अर्जुन दक्षिण बगलमे थे और भीमसेन 
उत्तरमें । दोनों ही आचार्य द्रोणपर बड़ी भारी बाणवर्षा 
करने लगे । यह देखकर सुझ्य, पाञ्चाल, मत्स्य और सोमक 
क्षत्रिय उन दोनोंकी सहायतामें आ पहुँचे । इसी प्रकार 
आपके पुत्रके. महारथी योद्धा भी बहुत बढी सेनाके साय 


द्वोणपचे ] + घरोत्कचके दाथसे अलम्बुष (द्वितीय) का वघ तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध * ९०१ 


nears पलक अमन जा५+ नन-- 


घटोत्कच वोला--भारत | मै अकेला ही कर्ण, द्रोण 


तथा अन्य क्षत्रिय वीरोंके लिये काफी हूँ । आज रातमें 
मैं सूतपुत्रके साथ ऐसा युद्ध करूँगा, जिसकी चर्चा 
खबतक यद पृथ्वी रहेगी तबतक लोग करते रहेंगे । 
आज में राक्षस-घर्मका आश्रय लेकर सम्पूर्ण कोरव- 


सेनाका सहार करूँगा, किसीको जीता नहीं छोड़ेंगा । 


ऐसा कहकर महाबाहु घटोत्कच तुम्हारी सेनाको भयभीत 
करता हुआ कर्णकी ओर बढा । कर्णने भी हँसते-हँसते उसका 
सामना किया । फिर तो गर्जना करते हुए उन दोनों वीरोमें 
घोर सग्राम छिड़ गया | 


घटोत्कचफे हाथसे अरम्बुष (द्वितीय) का वध तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर युद्ध 


सञ्जय कहते हँ---महाराज । दुयौधनने जब देखा कि 
घटोत्कच कर्णका वध करनेकी इच्छासे उसके रथकी ओर 
चढा आ रदा, तो दुःशासनसे कहा--'भाई । संग्राममें 
कर्णको पराक्रम करते देख यट राक्षस उसपर बड़े वेगसे धावा 
कर रहा दै । तुम बढ़ी मारी सेनाकै साथ वहाँ जाकर इसे 
रोको और कर्णकी रक्षा करो ।? दुर्योधन यह कह ही रहा था 
कि जटादुरका पुत्र अलम्बुपष उसके पास आकर बोला-- 
८ुर्योधन ! यदि तुम आशा दो तो मैं तुम्हारे प्रतिद्ध शनुओं- 
फो उनके अनुगामिर्योसदित मार डालना चाहता हूँ । मेरे 
पिताका नाम था जटासुर । वे समस्त राक्षसोंके नेता थे । 
अभी कुछ ही दिन हुए, इन नीच पाण्डवोने उन्हे मार 
डाला है । में इसका बदला चुकाना चाहता हूँ । तुम इस 
काममे लिये मुझे आशा दो !? 

यदद सुनकर दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा-- 
प्भल्म्ट्र ! शत्रुओको जीतनेके लिये तो द्रोण और कर्ण 
आदिके साथ मैं ही बहुत हूँ । तुम तो मेरी आशासे कूर कर्म 
करनेवाले धरोत्कचका ही नाश करो ।? “तयास्तु' कहकर 
अलम्बुपने घटोत्कचको युद्धके ख्यि छछकारा और उसके 
ऊपर नाना प्रकारके शर्स्रोकी वर्षा आरम्भ कर दी । किन्छु 
घटोत्कच अकेला ही अलम्बुप, कर्ण और कोरवॉकी दुस्तर 
जनाको गैंदने लगा । उसकी मायाका बल देखकर अल्म्बुपने 
घटोत्कचपर नाना प्रकारके सायकपमूहोंकी झड़ी छगा दी 
और अपने वा्णोसि पाण्डव-सेनाको मार भगाया । इसी प्रकार 
प्रयेत्तचके वार्णोति क्षत-विक्षत होकर आपकी सेना मी 
हजारों मसालें फॅक-फॅककर भागने लगी । 

तदनन्तर अलम्धुपने क्रोधमें भरकर घटोत्कचको दस 
बाण मारे । उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अछम्बुषके 
घोड़ी और सारथिको मारकर उसके आयुर्घोकि मी डकडे- 


इकडे कर डाले । फिर तो अलम्बुघ क्रोघर्मे भर गया 
और उसने घटोत्कचको बढ़े 'जोरसे मुक्का मारा । मुक्केकी 
चोटसे घटोत्कच कॉप उठा । फिर उसने भी अलम्बुषको 
मुक्केसे मारा और उसे भूमिपर पटककर दोनों कोहनिर्यासे 


“रगड़ने लगा । अलम्बुषने किसी प्रकार अपनेको घटोत्कचके 


चगुलसे छुड़ाया और उसे भी जमीनपर पटककर रोषके साथ 
रगड्ना आरम्म किया । इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस 
गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हो 
रहा था । वे दोनों बढ़े पराक्रमी और मायावी थे और माया- 
बलमै एक-दूसरेसे अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर 
रहे थे । एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र । 
एकको नाग बनते देख दुसरा गरुड हो जाता । इसी प्रकार 
कमी मेघ और आँधी, कमी पर्वत और बज्र तथा कमी हायी 
और सिंह बनकर प्रकट होते ये । एक सूर्यका रूप बनाता 
तो दुसरा राहु बनकर उसको ग्रसने आ जाता । इस तरह 
एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे दोनों ही सैकड़ों मायाओं- 
की सृष्टि करते थे। उनके युद्धका ढंग बड़ा दी विचित्र 
था। वे परिघ, गदा; प्रास, मुगदर) पद्चिश, मूसल और पर्वत- 
शिखरि परस्पर प्रहार करते थे उनकी मायाशक्ति बहुत 
बड़ी थी, इसलिये वे कमी दो घुड़सबार बनकर लड़ते तो 
कमी दो हाथीसवारौंके रूपमें युद्ध करते थे। कमी दो 
पैदलोंके रूपमें दी लड़ते देखे जाते थे । 

इसी बीचमे अलम्बुधको मार डालनेकी इच्छासे 
घरोत्कच ऊपरको उछला और वाजकी माति झपटकर 
उसने अलम्बुषको पकड़ लिया । फिर उसे ऊपरको उठाकर 
भूमिपर पटक दिया और तलवार निकालकर उसके भयकर 
मखकको काट डाला । खूनसे भरे हुए उस मसतकको 
लिये घटोत्कच डुर्योधनके पास गया और उसे उसके र्यर्मे 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


कॅककर योला--'यह है तेरा सहायक बन्धु, इसे मैंने मार 
डाला । देख लिया न इसका पराक्रम ! अब तू अपनी तथा 
कर्णकी भी यही दशा देखेगा । यह कहकर घटोत्कच तीखे 
वाणोंकी वर्षा करता हुआ कर्णकी ओर चला | उस समय 
मनुष्य और राक्षसमें अत्यन्त भर्यकर और आश्चर्यजनक 
युद्ध होने लगा । 


श्ृतराष्ट्रने पूछा--सञ्जय ! आधी रातके समय जब कर्ण 
और घटोत्कचका सामना हुआ, उस समय उन दोनोंमें 
किस प्रकार युद्ध हुआ ! उस राक्षसका रूप कैसा था! 
उसके रय, घोडे और अख्र-शस्र कैसे ये ! 


सञ्चयने कहा--घटोत्कचका शरीर बहुत बढ़ा था, 
उसका मेँद तोबे-जेसा और ऑर्खि सुर्ख रंगकी थीं | पेट 
धॅसा हुआ) तिरके वाल ऊपरकी ओर उठे हुए, दाढी-मूँछ 
काली, कान खूँटी-जैसे, ठोदी बड़ी और मुँहका छेद कानतक 
फैला हुआ था। दाढे तीखी और विकराल थीं। जीम 
और ओठ तंबि-जैसे लाल-लाल और लंबे थे | मांह बड़ी- 
बडी, नाक मोटी, शरीरका रंग काला; कण्ठ लाल और 
देइ पहाइ-जैती भयंकर थी । भुजाएँ विशाल थीं, मखकका 


Re 
घेरा बड़ा या । उसकी आकृति वेडौल थी, शरीरका चम * 
कड़ा या । विरका ऊपरी भाग केवल बढ़ा हुआ : 
मांसका पिण्ड या, उसपर बाल नहीं उगे थे । उसकी नाभि 
छिपी हुई और नितम्बका भाग मोरा था। भुजाओरं 


PD: 
६६5६६ 
भुजबंद आदि आभूषण शोमा पाते थे । मस्तकपर सोनेका 
चमचमाता हुआ मुकुट, कानोर्मे कुण्डल और गलेमे सुवर्ण- 
मयी माला थी । उसने काँखेका बना चमकता हुआ कबच 
पहन रक्खा था । उसका रर्थ मी बहुत बढ़ा था, उसपर 
चारों ओरसे रीछका चमड़ा मढा हुआ था, उसकी लंबाई 
ओर चौडाई चार सो हाथ थी । समी प्रकारके भ्रे्टठ आयुध 
उसपर रक्खे हुए; थे। उसके ऊपर ध्वजा फहटराती थी | 
आठ पहियोसे वह रथ चलता था, उसकी घरघराइट मेघकी 
गम्भीर गर्जनाको भी मात करती थी । उस र्थमे सो घोडे 
जुते हुए थे, जो बड़े ही भयंकर, इच्छानुसार रूप बनानेवाले 
तथा मनचाहे वेगसे चलनेवाले थे । विरूपाक्ष नामक राक्षस 
उसका सारयि था, जिसके मुख और कुण्डलीति दीप्ति बरस 
रही थी | वह धोड़ाकी बागडोर पकइकर उन्हें कावूमे 
रखता था | 
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करते हैं, अतः उनके साय आपका युद्ध होना मैं उचित 
नहीं समझता । जो इनका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ 
है, वह धृष्टयुप्त ही इनका वध करेगा । आप गुरुसे युद्ध 
करना छोड़ जहाँ राजा दुर्योधन है, वहाँ जाइये । राजाको 
राजाके साय ही ल्डाई करनी चाहिये । अतः आप हाथी, 
घोड़े और रथकी सेना लेकर वहाँ ही जाइये) जहॉ मेरी 
सदायतासे भीमसेन और अर्जुन कौरवेसि युद्ध कर रहे हैं ।: 
भगवानवी बात सुनकर धर्मराजने थोड़ी देरतक मन-ही मन 
विचार क्या; फिर तुरत ही वे जहाँ भीमसेन थे, उघरको 
चल दिये । इधर द्रोण भी उस रातमें पाण्डर्वा और पाञ्चालो- 
की सेनाका सहार करने लगे । 

श्चतराष्ट्रने पूछा--सञ्जय ! पाण्डवॉने जब हमारी 
सेनाका मन्यन कर डाला, सभी सैनिकाँके तेज क्षीण कर दिये 
ओर उव लोग उस घोर अन्धकारमें डूब रहे थे; उस समय 
ठमलोगॉने क्या सोचा ! दोनों सेनाआंको प्रकाश केसे 
मिला ! 

सञ्चयने कहा--महाराज ! दुर्योधनने सेनापतिर्याको 
आजा देकर जो सेना मरनेसे वच गयी यी, उसे व्यूहाकारमे 
खड़ी करवाया । उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे 
शल्य, अश्वत्यामा, कृतवर्मा तथा शकुनि । और खय राजा 
दुयोधन चारों ओर घूमकर उस रात्रिमें सेनाकी रक्षा कर 
रदा या । उसने पैदल सैनिकोको आशा दी कि श्ुमलोग 


हथियार रख दो और अपने हार्थोमे जलती हुई मशालें उठा 
लो । सैनिकोंने प्रसन्नतापूर्वक इस आशाका पालन किया । 
कौरवोंने प्रत्येक रथके पास पाँच, हर एक हाथीके पास तीन 
ओर एक-एक घोड़ेके पास एक-एक प्रदीप रक्खा | पैदल 
सिपाही हायमें तेल और मशाल लेकर दीपकोंको जलाया करते 
थे। इस प्रकार क्षणभरमें ही आपकी सारी सेनामें उजाला 
हो गया । 

हमारी सेनाको इस प्रकार दीपकोके प्रकाशसे जगमगाते 
देख पाण्डबोंने भी अपने पैदल सैनिर्कोको तुरंत ही दीप 
जलानेकी आशा दी । उन्होने प्रत्येक रथके आगे दस-दस 
और प्रत्येक हाथीके सामने सात-सात दीपकोंका प्रबन्ध किया | 
दो दीपक धोड़ोंकी पीठपर, दो बगलमें, एक रथकी ध्वजापर 
और दो रयके पिछले भागमें जलाये गये थे । इसी प्रकार 
सम्पूर्ण सेनाके आगे-पीछे और अगळ-वगलमें तथा बीच- 
वीचमें भी पैदल सैनिक जलती हुई मझाळें हाथमें लेकर 
घूमते रहते थे। यह प्रवन्ध दोनों ही सेनाऑमें था । 
दोनों ओरके दीपकोंका प्रकाश पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण 
दिशाओंमें फैल गया । खर्गतक फैले हुए उस महान्‌ 
आलोकसे युद्धकी सूचना पाकर देवता, गन्धर्व, यक्ष सिद्ध 
और अप्सराएँ भी वहाँ आ पहुँची । इधर युद्धमें मरे हुए 
वीर सीधे खर्गकी ओर चढ रहे थे | इस प्रकार खर्गवासियाँके 
आने-जानेसे वह रणभूमि देवलोकके समान जान पड़ती थी । 
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सञ्जय कहते हैँ-मद्दाराज ] जो खान पहले धूल 
ओर अन्धकारसे आच्छन्न हो रहा था; वह दीपकोके प्रकाश- 
से आन््ोकित हो उठा । रनजटित सोनेकी दीवर्टोपर सुगन्धित 
तेलसे भरे हुए; इजारों दीपक जगमा रहे थे । जेसे असख्य 
नक्षत्रेसि आकाश युझोभित होता है, उसी प्रकार उन 
दीपमालाओंसे उस रणभूमिकी शोमा हो रही थी। उस 
समय द्वायीसवार हायीसवारोंसे और घुड्सवार घुड़सवार्रोसे 
भिड़ गये । रथियोंका रथिर्याके साथ मुकावला होने लगा | 
सेनाका भयङ्कर स्मार आरम्म हो गया । अर्जन बड़ी फुततीके 
साथ गजाओंका वघ करते हुए कोरव-सेनाका विनाश करने लगे। 

ध्रुतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय | जब अर्जुन क्रोधमे भरकर 
दुर्योधनमी सेनामें घुसे, उस समय उसने क्या करनेका 
बिचार जिया १ कोन-कोन वीर अर्छुनका सामना करनेके 


लिये आगे बढ़े १ आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे, उस 
समय कौन-कौन उनके पष्ठमागकी रक्षा करते थे ९ कौन 
उनके आगे थे ! और कौन दायें-बायें पहियोंकी रक्षामें 
नियुक्त थे १ ये सब बातें मुझे बताओ | 

सञ्जयने कहा--महाराज ! उस रात्रिमें दुर्याधनने 
आचार्य द्रोणकी सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, 
वृषसेन; मद्रराज शल्य, दुर्द्ध॑घ, दीर्घवाहु तथा उन सबके 
अनुचरोसे कहा--तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम 
करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोणकी रक्षा करो । कृतवर्मा 
दक्षिण पहियेकी और श्य उत्तरवाले पहियेकी रक्षा करें ।? 
इसके बाद त्रिगर्तदेशके महारथी वीरोंमेंसे जो मरनेसे बचे 
हुए थे, उन सबको आपके पुत्रने आचार्यके आगे रहनेकी 
आशा दी और कहा --“बीरो ! आचार्य द्रोण बड़ी सावधानीके 
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ऐसे रयपर सवार घटोत्कचको आते देख कर्णने बढ़े 
अभिमानके साथ आगे बढकर तुरंत ही उसे रोका । फिर 
दोनने अत्यन्त वेगशाडी घनुप लेकर एक-दूसरेको घायल 
करते हुए बाणोंसे आच्छादित कर दिया । दोनों ही दोनोंको 
शक्ति और सायसेंसे घायल करने लगे । वह रात्रियुद्ध इतनी 
देरतक चलता रद्दा, मानो एक वर्ष बीत गया हो । इतने- 
हमें कर्णने दिव्य अज्जाको प्रकट कियां--यह देख 
घटोत्कचने राक्षसी माया फैलायी । उस समय राक्षसोंकी 
बहुत बढ़ी सेना प्रकट हुई; किसीके दायमें झूल था तो 
ठिसीके दाथमे मुगदर । किसीने शिलाकी चट्टानें ले रक्खी 
थीं और डिसीने इक्ष | उस सेनासे घिरा हुआ घटोत्कच 
जव महान्‌ धनुष लेकर आगे बढा तो उसे देखकर सम्पूर्ण 
नरेद व्यथित हो उठे । इसी समय घटोत्कचने भीषण 
मिंदनाद किया) उसे सुनकर हाथी डरके मारे पेशाव करने 
लगे | मनुप्योकों तो वढी व्यथा हुई। तदनन्तर सव 
ओर पत्यरौकी भयंकर वर्षा होने लगी । आधी रातके समय 
गक्षसोंका बल बढा हुआ था; उनके छोड़े हुए लोहेके चक्र) 
मुद्यण्डी, क्ति, तोमर) झूल) झतन्नी और पद्विश आदि 
अञ-शरत्रोकी दृष्टि हो रही थी | महाराज | उस अत्यन्त 
उग्र और भयकर युद्धको देखकर आपके पुत्र ओर सैनिक 
व्ययित होकर रणभूमिसे भाग चळे। केवल अभिमानी 
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कर्ण ही वहाँ डरा रहा, उसे तनिक भी व्यया नहीं हुई । 
उसने अपने बाणोंसे घटोत्कचकी रची हुई मायाका संहार 
कर डाला | 


जब माया नष्ट हो गयी, तो घरोत्कव बढ़े अमर्षमें 
भरकर घोर वाणोंका प्रहार करने लगा | वे वाण कर्णका 
शरीर छेदकर एथ्वीमे समा गये । तव कर्णने दस वाण मार- 
कर घरोत्कचको बींघ डाला । उनसे उसके मर्मस्थानोंको बड़ी 
चोट पहुँची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र 
हायमें लिया, तथा उसे कर्णके ऊपर दे मारा । परन्तु 
कर्णके वाणोंसे इकदे-कड़े होकर वह चक्र भाग्यहीनके 
संकल्पकी भाँति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया | अब 
तो घटोत्कचके क्रोधका ठिकाना न रहा, उसने बार्णोकी 
वर्षा करके कर्णको ढक दिया । सूतपुत्रने भी अपने 
सायकोंसे ठरत ही घटोत्कचे रथको आच्छादित कर दिया । 
तब घटोत्कचने कर्णपर एक गदा घुमाकर फेंकी, किन्तु 
कर्णने उसे बाणोठे काट गिराया | यह देख घटोत्कच उड़कर 
आकाशमें चला गया और वहॉसे कर्णपर बृक्षांकी वर्षा 
करने खगा । कर्ण भी नीचेसे ही बाण छोड़कर उस मायावी 
राक्षसको वींघने लगा । उसने राक्षसके सभी घोड़ोंको मारकर 
उसके रथके भी सैकड़ों डुकड़े कर डाले। उस समय 
घटोत्कचके शरीरमें दो अंगुळ भी ऐसा खान नहीं बचा था, 
जहाँ वाण न लगा हो । उसने अपने दिव्य अख्नसे कर्णके 
दिव्याज्रोंको काट डाला ओर उसके साथ मायापूर्वक युद्ध 
करने लगा । 


वह आकाशमें अदृश्य होकर वाण छोड़ रहा था। 
उसके वाण भी दिखायी नहीं देते थे | वह मायासे सबको 
मोहितःसा करता हुआ विचरने लगा, ओर मायाके ही 
वलसे बड़े भयकर एवं अशुभ मुँह बनाकर कर्णके दिव्य अज्ज 
निगल गया । फिर वह धैर्यहीन एव उत्साहचन्य-सा होकर 
सैकड़ों इकडमे करकर गिरता दिखायी देने लगा । इससे उसे 
मरा हुआ समझकर कौरयोंके प्रमुख वीर गर्जना करने छगे । 
इतनेहीमे वह कई नये-नये शरीर धारण कर समी दिशाओंमें 
दीख पड़ने लगा । देखते-ही-देखते उसके सैकड़ों मस्तक 
और सैकड़ों पेट हो गये। फिर शरीर वढाकर वह मैनाक 
पर्वत-सा दीखने लगा । थोड़ी ही देरमें उसकी शकल अगूठेके 
बरावर हो गयी । फिर समुद्रकी उत्ताल तरंगोकी भाँति 
उछलकर वह कभी ऊपर और कमी इधर-उधर होने लगा | 
एक ही क्षणमै पृथ्वी फाड़कर पानीमें डूब जाता और पुनः 
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लाय सुट कर रहें दै, पाण्डव मी बड़ी तत्परताके साय 
जना सामना वरते है। अतः अब ठुमलोग सावधान 
पाएर आचार्वही मदाग्यी धृष्ठयम्नसे रक्षा करो | पाण्डवॉकी 
ऐैसाम पृश्यम्नते मिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं 
दिसायी देना, जो ट्रोगसे लोहा छे सके । अतः इस समय 
<्गचार्यकी रक्षा ही हमारे लिये ससे बढकर काम है। 
सुरक्षित रनेपर आचार्य अवश्य ही पाण्डवों, सुझ्यों 
भर मोमफोफा नाथ कर टालेंगे; फिर अश्वत्यामा धृष्टयुम्न- 
को नष्ट कर देगा) कर्ण अर्जुनको परास्त करेगा और युद्धकी 
दीक्षा लेकर मे भीमसेनपर विजय पाऊँगा | इनके मरनेपर 
बागी पाण्डव तेजद्वीन हो जायेंगे, फिर तो उन्हें मेरे सभी 
योद्धा नष्ट कर सक्ते हैं । इस प्रकार सुदीर्घ कालतकके लिये 
मेरी विजयकी सम्भावना स्पष्ट ही दिखायी दे रही है ।? 


यह कहकर दुर्योधनने सेनाको युद्ध करनेकी आशा दी। 
फिर तो परस्पर विजय पानेकी इच्छासे दोनों सेनाओंमें 
धोर मग्राम होने लगा | उस समय अर्जुन कोरय-सेनाको 
और कौरव अर्जुनको भॉति-मॉतिके अख्न-शस्रेसि पीडा देने 
लगे । रात्रिका वह युद्ध इतना भयानक था कि वैसा उसके 
पहले न कमी देखा गया और न सुना ही गया था । उधर 
राजा युधिष्टिरने पाण्डवो, पाञ्चालो और सोमकोंको आशा 
दी कि "तुम सब लोग द्रोणका वध करनेके लिये उनपर 
एफ्वारगी टूर पढ़ो ।? राजाकी आजा पाकर वे पाञ्चाल 
और सञ्जय आदि क्षत्रिय मैरव-नाद करते हुए द्रोणपर चढ़ 
आये । उस समय कृतवर्माने युधिष्ठिरको ओर भूरिने सात्यकि- 
को रोका । सहदेवका कर्णने और भीमसेनका दुर्योधनने 
सामना किया । शकुनिने नक्कुलको आगे बढ़नेसे रोका । 
गिखण्डीका कृपाचार्यने और प्रतिविन्ध्यका दुःशासनने 
मुकाबला किया । सैकर्ड प्रकारकी माया जाननेवाले राक्षस 
घरोत्कचको अश्वव्यामाने रोका । इसी प्रकार द्रोणको पकड़ने- 
के लिये आते हुए महारथी द्रुपदका वृषसेनने सामना किया । 
मद्रराज गल्यने विराटका वारण किया । नकुलनन्दन झता- 
नीक मी ड्रोणकी ओर वढा आ रहा या, उसे चित्रसेनने बाण 
मारकर रोक दिया । महारथी अजुंनका राक्षसराज अलम्बुप्रने 
मुकाबला किया । 


तदनन्तर आचार्य द्रोणने शत्रुठेनाका संहार आरम्भ 
किया, किन्तु पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्नने वहाँ पहुंचकर 
बाघा उपस्थित की | तथा पाण्डवॉकी ओरसे जो दूसरे-दूसरे 
महारयी लड़नेको आये, उन्हें आपके महारथियोने अपने 


पराक्रमसे रोक दिया । कृतवर्माने जब युधिष्ठिरको : 
उन्होंने उसे पहले पाँच, फिर बीस बाणोसे मारकर बींध 
इससे कृतवर्मा क्रोधमे भर गया और एक भल्ल मारव 
धर्मराजका धनुष काट दिया, फिर सात बाणेसि उन 
किया । युधिषिरने दूसरा धनुष हाथमे लेकर कू 
सुजाओ तथा छातीमें दस वाण मारे । उनकी चोटसे 
उठा और रोषमें भरकर उसने सात वाणोंसे उन्हें खू. 
किया । तब युधिष्ठिरने उसके धनुष और दस्ता 
गिराये, फिर उसके ऊपर पाँच तीखे भल्लोंसे प्रहार £ 
भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेदकर प्ृथ्वीमें सम 
कृतवर्माने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथमें छि 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको साठ तथा उनके सारथिको २ 
से बींध डाला । यह देख युधिष्ठिरने उसके ऊपर शक्ति 
वह शक्ति ङृतवर्माकी दाहिनी वॉह छेदकर धरती 
गयी । तब कृतवर्माने आधे ही निमेषर्मे युधिष्ठिर 
और सारथिको मारकर उन्हें रथहीन कर दिया | अब 
ढाल और तलवार हाथमें ली, किन्तु कृतवर्माने उन्हे 
गिराया । फिर उसने सो बाण मारकर उनके कवचः 
मिन्न कर डाला । इस प्रकार जब धनुष कटा; रथ : 
गया, कवच भी छिन्न-मिन्न हुआ, तो उसके बाणो 
पीडित होकर युधिष्ठिर वहसे माग गये । तब 
द्रोणाचार्यके रथके पहियेकी रक्षा करने लगा । 


महाराज | भूरिने महारथी सात्यकिका सामना 
इससे सात्यकिने क्रोधमें भरकर पॉच तीक्ष्ण 
उसकी छातीमें घाव कर दिया, उससे रक्तकी ध 
लगी । तब भूरिने भी सात्यकिकी दोनों भुजाओं 
दस बाण मारे । यह देख सात्यकिने हँसते-हँसते 
घनुघको काट दिया, फिर उसकी छातीमें नो वा! 
उसे घायल कर डाला । भूरिने भी दूसरा धनुष लेकर तु 
लिया; उसने तीन वाणोंसे सात्यकिको घायल करके 
मारकर उसका धनुष भी काट दिया । अब तो ' 
क्रोधकी सीमा न रही, उसने एक प्रचण्ड वेगवाल 
पुनः भूरिकी छातीपर प्रहार किया । उस शक्ति 
अङ्गोंको चीर डाला और वह प्राणहीन होकर र 
गिर पड़ा । 


उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्यामाने 
सात्यकिपर घावा किया और उसके ऊपर बाण 
लगा दी। बह देख महारथी घटोत्कच घोर गः 


आपात उतरकर वद पुनः अपने सुवर्णमण्डित्त रथपर जा 
ददा | फिर मावाऊे दी प्रभावसे पृथ्वी, आकार और दिशयाओ- 
मे घुसरर फवचसे सुसज्ति हो कर्णके रयके पास आकर 
बोला--प्यूतपुन ! खड़ा रहना) अब तू मुझसे जीवित वच- 
कर कहाँ जायगा ! आज मै इस समराक्षणमे तेरा युद्धका शोक 
पूरा उर दूँगा ।? 

ऐसा करकर वह राक्षस पुनः आकादामे उड़ गया और 
कर्णे ऊपर रयके घुरेकै समान स्थूल बाणोकी वर्षा करने 
लगा । उसकी बाणवर्पको दूरसे ही, कर्णने काट गिराया । 
इस प्रकार अपनी मायाको नए हुई देख घटोत्कच पुनः 
अदृश्य दोफर नूतन मायाकी सृष्टि करने ळगा । एक ही क्षण- 
में वह एक बहुत ऊँचा पर्वत बन गया और उससे पानीके 
झरनेकी भॉति झूल, प्रास, तलवार और मूसल आदि अञ्ज 
शर्तंकी दृष्टि होने लगी । किन्तु कर्णको इससे तनिक भी भय 
नहीं हुआ । उसने मुसकराते हुए दिव्य अस्र प्रकट किया । 
उस अल्नका स्पर्श होते ही उस पर्वतराजका नाम-निशान भी 
नहीं रद्द गया । इतनेहीमें वह राक्षस इन्द्रघनुपसहित मेघ 
बनकर उमड़ आया और सूतपुत्रपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगा; 
किन्तु कर्णने वायव्यास्रका सन्धान करके उस काळे मेघको 
फौरन उड़ा दिया । इतना ही नहीं, उसने सायकसमूहोंसे 
समख दिशाओंकी आच्छादित करके घटोत्कचके चलाये हुए 
सम्पूर्ण अञ्जोका नाश कर डाला । 


तब भीमसेनके पुत्रने कर्णके सामने महामाया प्रकट की । 
कर्णने देखा, घटोत्कच रथपर बैठा आ रहा है । उसके साथ 
राक्षर्योकी बहुत बड़ी सेना है । राक्षसोंमें कुछ दाथीपर हैं, 
कुछ रयपर है और कुछ घोड़ोंपर सवार हें । उनके पास 
नाना प्रकारके अस्त्र और कवच दिखायी देते हैं। 
घटोत्कचने निकट आते ही कर्णको पाँच बाण मारकर बाँध 
डाला और सव राजाओंको भयभीत करता हुआ भैरव स्वरसे 
गर्जना करने लगा | फिर उसने अञ्जलिक नामक बाणके 
प्रहारसे कर्णके हायका धनुप काट डाला । तब कर्ण दूसरा 
धनुप हायमे ले आकाइाचारी राक्षसोकी ओर बाण मारने 
लगा । इससे उन्हे बड़ी पीडा हुई । घोडे, सारयि तया हाथी- 
के उद्दित सम्पूर्ण राक्षस कर्णके हाथसे मारे गये । उस समय 
पाण्डवपश्चके हजारौं क्षत्रिय योद्धाओमें राक्षस घरोत्कचको 
छोड़ दूसरा कोई कर्णक्री ओर आँख उठाकर देख मी नहीं 
सकता था । 


> भद्दाजनो येन गतः स पन्थाः र 
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घटोत्कच क्रोधसे जल उठा, उसकी आँखेंसि चिनगारियाँ 
छूटने लगी । उसने द्वाथ-से-हाथ मलकर ओठको दाँत तले दबाया 
और पुनः मायाके बल्से दूसरे रथका निर्माण किया। उसमे 
हायीके समान मोटे-ताजे तथा पिशाचों-जैसे मुखवाले गददे 
जोते गये । उस रयपर बैठकर वइ कर्णके सामने गया और 
उसके ऊपर उसने एक भयद्कर अशनिका प्रहार किया | कर्ण 


ने अपना धनुष रथपर रख दिया और कूदकर उस अशनि- 
को शाथसे पकड़ लिया । फिर उसने उसे घरोत्कचपर ही 
चला दिया । घटोत्कच तो रथसे कूदकर दूर जा खढ़ा हुआ 
किन्तु उस अशनिके तेजसे गददे, सारथि तथा घ्वजासदित 
उसका रथ जलकर भस्म हो गया । फिर वह अशनि पएथ्वीमै 
समा गयी । कर्णका यह पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य 
करने लगे । सम्पूर्ण प्राणिर्यीने उसकी प्रशंसा की । पूर्वोक्त 
पराक्रम करके कर्ण अपने रथपर जा बैठा और पुनः राक्षस- 
सेनापर वाण बरसाने लगा । अब घटोत्कच गन्धर्वनगरके 
समान पुनः अद्य हो गया और मायासे कर्णके दिन्यास्रोंका 
नाश करने लगा, तो मी कर्णने अपना घैर्य नहीं खोया । 
उस राक्षसके साथ युद्ध जारी ही रक्खा । 


तदनन्तर क्रोघर्मे मरे हुए. घणोत्कचने अपने 
अनेकों खरूप बनाये और कौरव महारयियांको भयभीत 


होणपर्वै] + भीमसेन-हुयोधन, कर्ण-सहदेव, शल्य-विराट और शतानीक-चित्रसेनमें युद्ध # 
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हुआ अश्रत्यामाके ऊपर टूर पड़ा और रथके धुरेके समान 
स्पूल यार्णोकी दृष्टि करने लगा | उसने वज्र तथा अशनि- 
के समान देदीप्यमान बाण, क्षुरप्र, अर्धचन्द्र, नाराच) 
शिलीमुख, वाराइकर्ण+ नालीक और विकर्ण आदि 
असोक्री झडी लगा दी । यह देख अश्वत्यामाने दिव्याज्रोंसे 
अभिमन्त्रित किये हुए बाण भारकर उस घोर अखदइष्टिको 
यान्त कर दिया और राक्षसके ऊपर अपने वाणोंकी वर्षा आरम्भ 
की । फिर तो घटोत्कच और अश्वत्यामार्म घोर युद्ध होने 
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लगा; उस समय रात्रिका अन्धकार खूब गाढा हो चुका था | 
घटोत्कचने अश्वत्यामाकी छातीमें दस बाण मारे, उनकी चोटसे 
उसका सारा शरीर कॉप उठा और मूर्छित होकर वह रथकी 
ध्वजाके सहारे बैठ गया । थोड़ी देरमें जब उसे होश हुआ, तो 
उसने यमदण्डके समान एक भयङ्कर बाण घटोत्कचके ऊपर 
छोड़ा | वह बाण उसकी छाती छेदकर पृथ्वीमें घुस गया और 
घटोत्कच मूर्छित होकर रथकी बेठकर्मे गिर पड़ा । उसे बेहोश 
देखकर सारयि तुरत रणभूमिसे बाहर छे गया । 


भीमसेनके दवारा दुर्योधनकी, कर्णके द्वारा सहदेवकी, शल्यके द्वारा विराटकी 
और शतानीकके द्वारा चित्रसेनकी पराजय 


लिप न 


सञ्चय कहते हैं--भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्यके 
रयकी ओर बढ़ रहे थे; ततक दुर्याधनने उन्हें बार्णेसि वींघ 
टाल । वद देख भीमने भी उसे दस बार्णेसि घायल किया | 
तद दुर्योधनने पुनः बीत वाण मारकर उन्हें बींघ डाला । 
भोमतेनने दस याणॉसे उसके धनुष ओर ध्वजा काट दिये, 
फिर नव्ये बाण मारकर उसे खूब घायल किया । चोट खाकर 
दुर्योधन फ्रोषसे जळ उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने 
तीखे बायोंसे मीमफो अच्छी तरद्द पीडित किया। फिर क्ुरप्रसे 
उनका घनुए काटकर पुनः दस बार्णोसे उन्हे घायल कर 
दिया । भीमने दूसरा घनुप लिया, किन्तु दुर्याधनने उसे भी 
काद दाला । इसी प्रकार तीसरा, चोया ओर पोचवा. धनुष 
री जट गया । जो-नो धनुष भीम द्वायमें लेते, उस-उसको 
आपका पुत्र काट गिराता था । तब भीमने दुर्याधनके ऊपर 
एक शक्ति फेंकी, किन्छु उसने उसके भी तीन उकड़े कर 
दिये । इसके वाद भीमने बहुत बढी गदा हाथर्मे ली और 
बदे वेगळे घुमाकर दुर्योधनके रयपर फेंकी | उस गदाने 
आपके पुत्रके धोड ओर सारयिका कचूमर निकालकर रथको 
भी चकनाचूर कर दिया । दुर्योधन भीमके डरसे पहले ही 
भागकर नन्दकके रयपर चढ़ गया या । उस समय भीमसेन 
कौरचोका तिरस्कार करते हुए. बड़े जोरसे सिंहनाद कर रहे 
थे । और आपके सैनिकोमें हाहाकार मचा हुआ था । 
दूसरी ओर द्रोणका सामना करनेकी इच्छासे सहदेव 
बढ़ा आ रद्दा था, उसे कर्णने रोका । सहदेवने कर्णको नो 
बाणसि घायल करके फिर दस बाण और मारे । तब कर्णने 
भी सह्देवकोा सी बाणोंसे वींधकर तुरत बदला चुक्राया ओर 
उवे चढ़े हुए घनुपको भी काट डाला ! माद्रीनन्दनने दूसरा 
चनुप लेकर पुनः कर्णको वीस बाण मारे। कर्णने उसके घाड़ोंको 


मारकर सारथिको मी यमलोक भेज दिया । रथहीन हो जानेपर 
सहदेवने ढाल-तलवार हाथमै छी, किन्तु कर्णने तीखे वाण 
मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़ें कर दिये | तब क्रोधमें भरकर 
सहदेवने एक बहुत भारी भयङ्कर गदा कर्णके रथपर फेंकी; 
परन्तु कर्णने बाणोसे मारकर उसे मी गिरा दिया । यह देख उसने 
शक्तिका प्रहार किया, किन्तु कर्णने उसे भी काट दिया। 
अब सहदेव रथसे नीचे कूद पड़ा और रथका पहिया हायमें 
लेकर उसे कर्णपर दे मारा । उस चक्रको सहसा अपने ऊपर 
आते देख सूतपुत्रने इजारों बाण मारकर उसके भी डुकड़े-टुकड़े 
कर डाळे । तब माद्रीकुमार ईषादण्ड, घुरा मरे हुए हाथिर्योके 
अङ्ग तया मरे हुए घोड़ी और मनुष्यौंकी लाश उठा-उठाकर 
कर्णको मारने लगा; पर उसने सबको अपने बाणोँसे काट 
गिराया । फिर तो सहदेव अपनेको शस्रहीन समझकर युद्ध 
त्यागकर चल दिया) कर्णने उसके पीछे भागकर हँसते हुए 
कहा--८ओ चञ्चल ! आजसे तू अपनेसे बड़े रथियोंके 
साथ युद्ध न करना ।? 

इस प्रकार ताना देकर कर्ण पाण्डवो और पाश्चालोंकी 
सेनाकी ओर चला गया । उस समय सहदेव सृत्युके निकट 
पहुँच चुका था, कर्ण चाहता तो उसे मार डालता । किन्तु 
कुन्तीको दिये हुए वरदानको याद कर उसने सहृदेवका वध 
नहीं किया । सहदेवका मन बहुत उदास हो गया था; वह 
कर्णके वार्णोसे तो पीडित या ही, उसके वाग्बाणोंसे भी उसके 
दिलको काफी चोट पहुँची थी । इसलिये उसे जीवनसे वैराग्य- 
सा हो गया | वह बड़ी तेजीके साथ जाकर पाञ्चाळराज” 
कुमार जनमेजयके रथपर बैठ गया । 

इसी प्रकार द्रोणका मुकाबला करमेके लिये राजा विराट 
मी अपनी सेनाके साथ आ रहे थे, उन्हें बीचमें दी रोककर 
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कर दिया । तलश्वात्‌ सिंह, व्याध, लकडवग्धे, आगके समान 
रूपलपाती हुई जीभवाले साप और लोहमय चॉंचवाले पक्षी 
सव दिश्याओंसे कौरव-सेनापर टूट पड़े । घटोत्कच तो कर्णके 
चाणीसे घायल होकर अन्तर्धान हो गया; परन्तु मायामय 
पिशाच) राक्षस) यातुधान, कुत्ते और भयङ्कर मुखचाळे 
भेदिये सर ओरसे प्रकट होकर कर्णकी ओर इस प्रकार दोड़े 
मानो उसे खा जायेंगे | तया खूनसे रेगे हुए भयङ्कर 


९०५ 


अञ्र-शञ्ज लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे । 

कर्णने उनमँसे प्रत्येकको कई-कई बाण मारकर बींघ 
डाला और दिव्य अस्रसे उस राक्षसी मायाका संहार करके 
घटोत्कचके धोड़ौको भी यमलोक भेज दिया । इस प्रकार 
पुनः अपनी मायाका नाझ हो जानेपर “अभी दुझे मौतके 
मुखमै भेजता हूँ? ऐसा कर्णसे कहकर घटोत्कच फिर 
अन्तर्धान हो गया । 
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सञ्जय कहते हे--राजन्‌ । इस प्रकार कर्ण और घटो- 
त्त्चना युद्ध दो ही रद्द था कि अलायुध नामवाला एक 
राक्षत पूर्वकालीन वैरका स्मरण करके अपनी बड़ी भारी 
सेनाके साथ दुर्योधनके पास आया और युद्धकी लालसासे 
बोल्य--“मद्दाराज | आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेनने 
एमारे बान्धव हिडिम्ब, बक और किमीरका वध कर डाला 
हे । इसलिये आज हम खय ही घटोत्कचका वध करेंगे तथा 
भीकृण्ण और पाण्डरबोको उनके अनुचरोसहित मारकर खा 
जायेंगे । आप अपनी सेनाको पीछे इटा लीजिये। आज पाण्डर्वो- 
के साथ हम राक्षसोका ही युद्ध होगा ।? 

उसकी बात सुनकर दुर्योधनको बड़ी खुशी हुई । उसने 
अपने वन्धुओके साथ ही उससे कहा--“माई | तुम्हें तो 
तुम्हारी खेनासहित आगे रक्खंगे ओर साथ रहकर हम खयं 
भी झत्रुओंके साय लड़ेंगे । मेरे योदाओंके हृदयमें वैरकी 
आग जल रही दै, वे चेनसे वेठेंगे नहीं ।? 

“अच्छा ऐसा द्वी हो? यह कहकर राक्षसराज अलायुध 
रावसांको साथ लेकर वढी उतावलीके साथ युद्धके लिये 
चना । घरोत्कचके पास जेसा तेजस्वी रथ या, वैसा ही 
अलायुधके पास भी था । उसकी भी घरघराइर अनुपम थी, 
उसपर भी रीछका चमदा मढा हुआ या । लंवाई-चौड़ाई 
भी वही चार सौ दायकी थी । वेसे ही दाथीके समान मोटे- 
ताजे मी घोडे जुते हुए थे। उसका धनुष भी बहुत बड़ा 
था; जिसकी प्रत्यञ्चा सुदद थी | उसके वाण मी रथके धुरेके 
समान मोटे और लवे थे । वह मी वैता ही वीर था; जेवा 
घटोत्कच) किन्तु रूपमें वह घटोत्कचकी अपेक्षा सुन्दर था । 

मदाराज | अलायुधके आनेसे कोरबोकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई । मानो समुद्रमें हूवते हुएको जहाज मिल गया हो | 
उन्होंने अपना नया जन्म हुआ समझा | उस समय कर्ण और 
घटोत्कचर्मे अलौकिक युद्ध चल रहा था । द्रोण, अश्वत्यामा 
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और कृपाचार्य आदि घरोत्कचके पुरुषार्थको देखकर थर्स उठे 
थे । सबके मनमै घबराहट थी) सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ 
था | सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश हो चुकी थी | 
दुर्योधने देखा कि कर्ण बड़ी विपत्तिमें फँस गया है, तो 
उसने अलायुघको घुलाकर कहा--“यह कर्ण घटोत्कचके साथ 
मिड़ा हुआ है और युडमें जहॉतक इसकी शक्ति है महान्‌ 
पराक्रम दिखा रहा है ) वीरवर ! जेवी तुम्हारी इच्छा थी, 
उसके अनुसार ही इस संग्राममें घरोत्कचको तुम्हारे हिस्सेमें 
कर दिया गया है; अब तुम पुरुषार्थ करके इसका नाश करो । 
यह पापी अपने मायावलका आश्रय लेकर पहले ही कहीं 
कर्णको मार न डाले-इसका खयाल रखना |? 
दुयोधनके ऐसा कहनेपर अलायुधने “बहुत अच्छा? कह- 
कर घटोत्कचपर धावा किया । भीमसेनके पुत्रने जब अपने 
शत्रुको सामने आते देखा तो कर्णको छोड़ दिया और उसीको 
बाणोंके प्रहारसे पीड़ित करने लगा | फिर दोनों राक्षस 
क्रोघमें मरकर एक-दूसरेसे भिड़ गये । भीमसेने देखा कि 
घटोत्कच अलायुधके चंगुलमें फँस गया है, तो वे अपने 
तेजखी रथपर बैठे बाणवृष्टि करते हुए वहाँ आ पहुँचे । 
यह देख अछायुघने घटोत्कचको छोड़कर भीमसेनको 
ललकारा और उसके साथी राक्षस भी अनेक प्रकारके , 
अज्न-शञ्ज लेकर भीमसेनपर ही टूट पड़े । 
जब बहुत-से राक्षस बाणोंसे बींधने रगे, तो महाबली 
भीमने भी प्रत्येकको पॉच-पॉच तीखे वाण मारकर सबको 
“घायल कर दिया । मीमके साथ युद्ध करनेवाले करूर राक्षस 
उनकी मारते पीडित हो मर्यकर चीत्कार करते हुए दसौं 
दिञ्याओमें भागने लगे । यह देख अलायुध भीमसेनकी ओर 
बड़े वेगसे दौड़ा और उनपर वाणाँकी दृष्टि करने खगा । 
उसने मीमसेनके छोड़े हुए. कितने ही बाण काट डाळे और 
कितर्नोकी ही हायमें पकड़ छिया । मीमने पुनः उसके ऊपर 


ट # महाजनो येन गतः स पन्याः # 


यांग” शल्यने बाणवर्षासे ढक दिया । उन्होंने बड़ी फुर्तीके 
शप राश विगटको सो बाण मारे | यह देख विराटने मी 
नुरत बदल्या लिया; उन्होंने पदले नो, फिर तिहृत्तर) इसके 
याद मी बाण मारकर आास्यको धायल कर दिया । फिर मद्र- 
गजने उनके रथके चारों घोड़ोंफो मारकर दो वार्णासे सारथि 
और व्यमाको भी काट गिराया । तब राजा विराट रथसे कूद 
पह़े और घनुप चढ़ाकर तीखे वार्णोकी वर्षा करने लगे | 
अग्ने भाईको रयहीन देख शतानीक रथ लेकर उनकी 
सद्दायतामे आ पहुँचा । उसे आते देख मद्रराजने बहुत-से 
बाण मारकर यमलोकमें पहुँचा दिया । 

आउने वीर वन्धुरे मारे जानेपर महारथी विराट दुरत 
ही उसके रथम बैठ गये और क्रोधसे ऑखें फाड़कर ऐसी 
बाणवर्पा करने लगे; जिससे झाल्यका रथ आच्छादित हो गया । 
तत्र मद्रराजने सेनापति विराटकी छातीमे बड़े जोरसे बाण 
मारा | वे उसकी चोट नहीं सँभाल सके, मूर्छित होकर रथकी 
बैठकमै गिर पड़े । यह देख उनका सारथि उन्हें रणभूमिसे 
दूर हटा ले गया । इधर शल्य सैकड़ों बाण बरसाकर विराट- 
की सेनाका सहार करने लगे, इससे वह वाहिनी उस रात्रि- 
कालमे भागने लगी। उसे भागते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुन, जहों राजा शल्य थे, उघर ही चल पड़े; किन्तु राक्षस 
अलम्खुपने वहाँ पहुँचकर उन्हें बीचमे ही रोक लिया | यह 
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देख अर्जुनने चार तीखे बाण मारकर उसे वींघ डाल । तए 
अलम्बुप भयभीत होकर भाग गया । उसे परार कर अर्जुन 
तुरंत द्रोणके निकट पहुँचे और पैदल, हाथीसवार तथा घुइ- 
सवारोपर बाणसमूहाँकी इृष्टि करने लगे | उनकी मारे 
कौरव सैनिक ऑधीमें उखाड़े हुए बृक्षकी भाँति धराशायी 
होने लगे । महाराज ! अर्चुनने जब इस प्रकार संहार आरम्भ 
किया, तो आपके पुत्रकी सम्पूर्ण सेनामें भगदड़ मच 
गयी । 


एक ओरसे नकुलपुत्र दातानीक अपनी शरामिसे कौरव- 
सेनाको भस्म करता हुआ आ रहा या, उसे आपके पुत्र 
चित्रसेने रोका । शतानीकने चित्रसेनको पाँच बाण मारे। 
चित्रसेनने भी शतानीकको दस बाण मारकर बदला चुकाया। 
तब नकुलपुत्रने चित्रसेनकी छातीमें अत्यन्त तीखे नी बाण 
मारकर उसके शरीरका कवच काट गिराया । फिर अनेकों 
तीक्ष्ण सावर्कोसे उसके रथकी ध्वजा और धनुषको भी काट 
डाला । चित्रसेनने दूसरा धनुप हाथमें लेकर शतानीकको नौ 
बाण मारे । महाबली शतानीकने भी उसके चारों घोड़ा और 
सारथिको मार डाला | फिर एक अर्धचन्द्राकार ब्राण मार 
उसके रक्षमण्डित धनुषको भी काट दिया । धनुष कर गया; 
घोड़े ओर सारथि मारे गये--इससे रथहोन हुआ चित्रसेन 
तुरंत भागकर कृतवर्माके रथपर जा चढ़ा | 
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सञ्जय कहते है--ठ्रोणाचार्यका मुकावला करनेके 
लिये राजा द्रपद अपनी सेनाके साथ बढ़े आ रहे थे। उस 
समय इपसेन सेकडो बारणोकी वर्षा करता हुआ उनके सामने 
आया । यह देख द्रुपदने कर्णनन्दनकी भुजाओं और 
छातीमें साठ वाण मारे । इपसेन क्रोधमे भर गया और उसने 
रयपर बैठे हुए राजा ट्रुपदकी छातीमें अनेको तीखे बाण 
मारे । इस प्रकार दोर्नोने दोनोंके शरीरमें घाव कर दिये थे; 
दोनेकि ही अड्भोमें बाण धसे दिखायी देते थे । दोनों खूनसे 
ल्यपथ हो रहे थे । इसी बीचमें राजा द्रुपदने एक मछ 
मारकर इधसेनके घनुपको काट दिया । इपसेनने दूसरा सुदृढ 
घनुप दायें लिया ओर उसपर सन्धान करके द्रुपदकी ओरको 
लक्ष्य कर एक मछ छोड़ा । वह मछ द्रुपदकी छाती छेदकर 
एथ्वीमें समा गया और उससे आहत हुए राजाको मूछा आ 
गयी । यह देख सारथि अपने कर्तव्यका विचार करके उन्हे 


वहंसि दूर हरा ले गया । फिर तो उस भयङ्कर रात्रिमें द्रुपद- 
की सेना रणभूमिसे भाग चली । दृषसेनके डरसे सोमक 
क्षत्रिय भी वहाँ नहीँ ठइर सके | प्रतापी त्रृषसेन सोमकोंके 
अनेकों शूरवीर महारथियाँको* परास्त करके दुरंत ही राजा 
युधिष्ठिरके पास पहुँचा । 

दूसरी ओर प्रतिविन्ध्य क्रोधमें भरकर कौरव-सेनाको 
दग्ध कर रहा था, उसका सामना करनेको आपका पुत्र 
महारथी दुःशासन पहुँचा । उसने प्रतिविन्ध्यके छलाटमें तीन 
वाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया । प्रतिविन्ध्यने 
मी पहले नो वाण मारकर फिर सात वाणाँसे दुः्शासनको 
बींघ डाला । तव दुःशासने अपने उग्र सायर्कोसे प्रतिविन्ध्यके 
घोढ़ोंकी मारकर एक भछ्लसे उसके सारयिको भी यमलोक 
पहुँचाया । इसके बाद उसके रथके भी ठुकदे-इकदे कर 
दिये । फिर एक शुरप्रसे उसका धनुप मी काट डाला । 


परा जन्तु उसने अग्ने तीसे सायकासे मारकर 
: व्यर्थ फर डाला । फिर उसने भीमके घनुपके भी 


2०, 


टदीन्दुङह कर दिये, मोड़ों और साग्थिका भी काम तमाम 
| 


भेडी और रागयिके मर जानेपर भीमसेनने रथसे 
उवदरफर भयद्वर गर्जना की और उस शाक्षमपर बड़ी भारी 
गदाम प्रहार क्या । अश्ययुधने भी गदासे ही उस गदाक्रो 
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मार गिराया । तब भीमने दूसरी गदा हाथमें छी और उस 
राक्षमके साथ उनका तुमुल युद्ध होने लगा | उस समय 
एक-दूसरेपर गदाके आघातसे जो भयङ्कर शब्द होता था, 
उससे पृथ्वी कॉप उठती थी । थोड़ी ही देरमें गदा फॅककर 
दोनों मुक्के मारते हुए लड़ने लगे | उनके मुक्कोकि आघात- 
से विजलीके कड़कनेकी-सी आवाज्ञ होती थी | इस तरह 
युद्ध क्रते-करते दोनों अत्यन्त क्रोधमें भर गये और रथके 
पहिये, जुएः धुरे तथा अन्य उपकरणोमेंसे जो मी निकट 
दिखायी देता या, उसे ही उठा-उठाकर एक दूसरेको मारने 
लगे । दोनोंके शरीरसे रक्तकी धारा वह रही यी । 


भगवान्‌ श्रीङष्णने जत्र यह अवस्था देखी, तो उन्होंने 
भीमसेनकी रक्षाके लिये घटोत्कचसे कदा--धमहावाहो ! देखो) 


* महाजनो येन यत्तः स पन्थाः २ 
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तुम्हारे सामने ही सत्र सेनाके देखते-देखते अलायुधने भीमको 
अगने चंगुलमे फॅसा लिया है । इसलिये पहले राक्षमराज 
अल्ययुधका ही वध करो; फिर कर्णको मारना ।? भीकृष्णदी 
वात सुनकर घटोत्कच कर्णको छोड़ अलायुधसे ही जा 
भिड़ा | फिर तो उस रात्रिके समय उन दोनों राक्षसोमे 
तुमुळ युद्ध होने लगा । अलायुध क्रोधमे भरा हुआ या, 
उसने एक बहुत बड़ा परिघ लेकर घटोत्कचके मस्तकपर दे 
मारा । उससे घटोत्कचको तनिक मूर्छा-सी आ गयी, किन्तु 
उस बलवानूने अपनेको संभाल लिया और अलायुधके ऊपर 
एक बहुत बढी गदा चलायी । वेगसे फेंकी हुई उस गदाने 
अलायुधके घोडे, सारथि और रथका चूरन बना डाला | 

अलायुध राक्षसी मायाका आश्रय ले उछलकर आउाशमें 
उड़ गवा | उसके ऊपर जाते ही खूनकी वर्षा होने लगी । 
आकाझमें मेर्घोकी काली घटा छा गयी, बिजली चमकने 
लगी, कड़ाकेकी आवाज़के साथ वञ्जपात होने लगा । उस 
महासमर में बड़े जोरकी कड़कड़ाहट फैल गयी | उसकी माया 
देखकर घटोत्कच भी आकाशर्मे उड़ गया और दूसरी माया 
रचकर उसने अलायुधकी मायाका नाश कर दिया । यह 
देख अलायुध घरोत्कचके ऊपर पत्यरौंकी वर्षा करने लगा । 
किन्तु घरोत्कचने अपने वाणोंकी बोछारसे उन पत्यरोंकों नए 
कर डाला । फिर दोनों ही दोनोंपर नाना प्रकारके आयुर्धोकी 
वर्षा करने लगे । लोहके परिघ, झूल) गदा, मूसल, मुगदर, 
पिनाक) तरवार; तोमर, प्रास; कम्पन;.नाराच) भाला) बाण; 
चक्र, फरसा, लोहेकी गोलियों, भिन्दिपाल+ गोशीर्ष और 
उळूखल आदि अख्-श्रासे तथा पृथ्वीसे उखाडे हुए शमी, 
बरगद, पाकर, पीपल ओर सेमर आदि बड़े-बड़े बृक्षोसे वे 
परस्पर प्रहार करने लगे । नाना प्रकारके पर्वर्तोके शिखर लेकर 
भी वे एक दूसरेको मारते थे। उन दोनों राक्षसोंका युद्ध 
पूर्वकालीन वानरराज वाळी और सुग्रीवके युद्धको मात कर 
रहा था । दोनोंने दौड़कर एक दूसरेकी चोटी पकड़ छी) 
फिर सुजाओंसे लड़ते हुए गुत्यमगुत्य हो गये | इसी समय 
घटोत्कचने अलायुधको बलपूर्वक पकड़ लिया और बढ़े वेगसे 
घुमाकर जमीनपर दे मारा । फिर उसके क्रुण्डळमण्डित 
मस्तकको काटकर उसने भयङ्कर गर्जना की और उसे 
दुर्योघनके सामने फेंक दिया | 


अलायुधको मारा गया देख दुर्योधन अपनी सेनाके साथ 
ही अत्यन्त व्याकुल हो उठा । 
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प्रतिविन्ध्य सुतसोमके रथपर जा बैठा और हायमें धनुष ले 
आपके पुत्रको बाणोसे बांधने ल्या । तदनन्तर आपके योद्धा 
बड़ी भारी सेनाके साथ आकर आपके पुत्रको सब ओरसे 
घेरकर युद्ध करने लगे । उस समय दोनों सेनाओमें महान्‌ 
सहारकारी युद्द हुआ । 


इसी प्रकार एक ओर नकुल भी आपकी सेनाका सहार 

कर ररा था। उसका सामना करनेके लिये क्रोघर्म भरा हुआ 
शकुनि जा पहुँचा । वे दोनों ही आपसमें वैर रखते थे और 
दोनों घरवीर थे; दोनों ही एक दूसरेके वघकी इच्छासे 
परस्पर बार्णोका आघात करने लगे । जैसे नकुछ वार्णोकी 
झड़ी लगा रहा था, उसी प्रकार शकुनि भी । शरीरमै बाण 
धम ऐनेफे कारण चे दोनों कँटीले बक्षोके समान दिखायी 
देते य । इतनेहीमे शकुनिने नकुलकी छातीमें एक कर्णी 
नामक घाण मारा । उसकी करारी चोटसे नकुलको मूर्च्छा 
आ गयी और वह रयके पिछले भागमें बैठ गया । फिर 
ऐर म आनेपर उसने शक्कुनिको साठ वाण मारे । इसके वाद 
उमरी छातीमें सौ नाराचोंका प्रहार किया और उसके बाण 
चढाये हुए घनुपको भी बीचसे दी काट डाला । तत्पश्चात्‌ 
घ्वजा फाटङर जमीनपर गिरा दी और एक पेने बाणसे उसकी 
दोनों अंघाओऑको चीर डाला । इस चोरको शकुनि नहीं 
शैभाल सफा और बेद्दोदा होकर रथकी बैठकर्मे धमसे गिर 
पढ़ा । तव सारथि उसे रणभूमिसे बाहर इटा ले गया । और 
नड्ल्क्रा सारथि अपने रथको आचार्य द्रोणके पास छे गया | 


दूसरी ओर कृपाचार्यने शिखण्डीपर घावा किया । उन्हे 
निकट आते देख शिखण्डीने नो वार्णासे घायल कर दिया । 
कृयाच्ार्यने मी पहले पाँच याणोसे मारकर फिर बीस 
याणॉसे उसपर आघात किया । फिर तो उन दोनोमें 
मद्दाभयट्टर घोर संग्राम छिड़ गया । गिखण्डीने एक 
अर्धचन्द्राकार ब्राणसे कुपाचार्यके धनुपको कार दिया । यह 
देख उन्होंने शिखण्डीपर शक्तिका प्रहार किया, किन्छु उसने 
अनेकों बाण मारकर उस शक्तिके ठुकड़े-टुकड़े कर दिये । 
तव छृपाचार्यने दूसरा घनुप लेकर शिखण्डीको तीखे बाणोसे 
आच्छादित कर दिया । इससे शिथिल होकर चह रयके 
पिछले भागमें बैठ गया । उसे उस अवस्यामें देख कृपाचार्य 
उसपर लगातार बाण घरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा 
हुआ । यहद देख पाञ्चाल और सोमक वीर उसे चारों ओरसे 
वेरकर खड़े हो गये । इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत 
बढी सेनाके साय इपाचार्यके चारों ओर डट गये | फिर 
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दोनों दलोंमे घोर संग्राम होने लगा । उस समय कोई अपनेको 
भी नहीं पहचान पाते थे । मोहबश पिता पुत्रको और पुत्र 
पिताको मार रहे थे। मित्र मित्रके प्राण छे रहे थे। मामा 
भानर्जोपर और मानजे मामापर प्रहार करते थे । दोनों ही 
पक्षके लोग खजनोपर भी हाथ साफ कर रहे थे | रात्रिके 
उस भयङ्कर युद्धमै कोई नियम नहीं; कोई मर्यादा नहीं रह 
गयी थी । 


वह भयङ्कर युद्ध चल ही रहा था कि धृष्टयुम्नने भी 
द्रोणपर आक्रमण किया । वह बारबार धनुष टंकारता हुआ 
द्रोगकी ओर बढने लगा । उसे आते देख पाण्डव और 
पाञ्चाल योद्धा उसको चारों ओरसे धेरकर खड़े हो गये। 
उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी 
सावधानीके साथ आचार्यकी रक्षा करने लगे । इसी बीचमै 
धृष्टद्युम्ने द्रोणकी छातीमें पॉच वाण मारकर सिंहनाद किया । 
तदनन्तर द्रोणका पक्ष ले कर्णने दस, अश्वत्यामाने पाँच, स्वयं 
द्रोणने सात, शल्यने दस, दुश्शासनने तीन, दुयोधनने बीस 
और शकुनिने पाँच बाण मारकर घृष्टयुञ्नको बींघ डाला । 
किन्तु वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ । उसने उन 
सातो मद्दारयियोंको वाणोसे घायल कर दिया । फिर द्रोण, 
अइ्वत्यामा, कर्ण ओर आपके पुत्रको तीन-तीन बार्णोसे बींध 
डाला । तब उनमेंसे एक-एक मद्दारथीने धृष्टयुप्रको पुनः 
पॉच-पॉच बाण मारे । फिर द्रुमसेनने कुपित होकर पहले एक 
वाणसे; उसके बाद तीन सायकोसे धृष्टद्युम्रको घायल किया | 
घृष्टयुम्नने मी उसे तीन बाण मारे, फिर एक भछसे उसके 
सिरको घड़से अलग कर दिया । 


तदनन्तर उसने उन महारथी योद्धाओंकों भी बाणॉसे 
आहत किया । फिर भछ मारकर कर्णका घनुष काट दिया । 
कर्ण दूसरा धनुष लेकर धृष्टययुम्नपर वाणोंकी वर्षा करने लगा । 
इस प्रकार कर्णको क्रोधमें भरा देख शेष छः महारयियोने 
धृष्टयुम्न॒का वघ करनेकी इच्छासे तुरत ही उसे घेर छिया । 
इसी समय धृष्टयुम्नको दुश्मनोंके चंशुलमे फँसा देख सात्यकि 
बार्णोकी झडी लगाता हुआ वहाँ आ पहुँचा | उस महान्‌ 
घनुर्धरको देखते ही कर्णने उसपर दस बाण मारे । 
सात्यकिने भी सब वीरोंके देखते-देखते कर्णको दस बार्णोसे 
बींध डाला । तब कर्णने विपाट, कर्णी, नाराच, वत्सदन्त 
और छुरोंसे सात्यकिको बांधकर पुनः सैकडौं सायकोंसे उसे 
घायल किया। उस युद्धमें आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण 
भी सात्यकिपर सब ओरसे पैने बार्णोका प्रहार करते थे । किन्तु 
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सञ्जय कहते हैँ--महाराज ! राक्षस अलायुधका वध 
करके घटोत्कच मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ 'और आपकी 
सेनावे सामने खडा हो सिंहनाद करने लगा । उसकी गर्जना 
सुनकर आपके योद्धाओंकोी बड़ा मय हुआ । इधर कर्णपर उसके 
शत्रु बाण वरसाते थे और वह धैर्यपूर्वक उनके अञ्-ज्जोका 
नाश करता जाता था और उसने वजके समान बाणोसे शन्रुओं- 
का संदर आरम्भ किया । उसके सायकोंसे कितने ही वीरोंके 
अंग छिन्न-मिन्र हो गये । किन्हींके सारथि मारे गये ओर 
किन्दीके घोड़े नए हो गये । कर्णके सामने किसी तरद अपना 
बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्टिरकी सेनामें भाग गये। 
अपने योद्वाआँको कर्णके द्वारा पराजित होकर भागते देख 
घरोत्कचको वडा क्रोध हुआ और बह उत्तम रथमें बैठकर 
निंदके ममान दटाड्ता हुआ कर्णका सामना करनेके लिये आ 
पहुँचा । आते ही उसने वञ्ज-सरीखे वाणोसे कर्णको बींघ डाला । 
फिर दोनों दी एक दूसरेपर कर्णी, नाराच, शिलीमुख, नालीक) 
दण्ड, अशनि, वत्सदन्त) वारादकर्ण, विपाट, शृङ्ग तया 
ध्षुरभकी वर्षा करने लगे । उनकी अल्नवर्पासे आकाश छा 
गया । 


महाराज ! जव कर्ण युद्धमें किसी तरह घयोत्कचसे बढ 
न सया; तो उसने अपना भयङ्कर अञ्ज प्रकट किया और 
उनसे उसके रथ, धोड़े और सारयिका नाश कर डाला। 
टिडिम्बाकुमार रपहीन होते ही अन्तर्धान हो गया । उसे 
अदृश्य होते देख कौरव योद्धा चिल्ला-चिह््मकर कहने रगे 
ध्मायासे युद्ध करनेवाला यह राक्षस जव युद्धमें खय नहीं 
दिखायी देता तो कर्णको वैसे नहीं मार डालेगा १? इतनेहदीमे 
कर्णने ठायकोके जाळते सम्पूर्ण दिशाओंकोी आच्छादित 
कर दिया । उस समय वार्णोसे आकाशमै अँघेरा छा 
गया था, तो भी कोई प्राणी ऊपरसे मरकर गिरा नहीं । 
इसके बाद दमलोगेनि अन्तरिक्षमै उस राक्षसकी भयङ्कर 
माया देखी । पहले वह लाल रगके बादलोंके रूपमै प्रकाशित 
हुई» फिर जळती हुई आगकी लपरके समान भयंकर दिखायी 
देने लगी । तत्यश्नात्‌ उससे विजली 'प्रकट हुई, उल्कापात 
होने लगा और इजारों दुन्दुमिर्योके बजनेके समान भयंकर आवाज 
होने छगी। इसके बाद बाण, शक्ति, ऋधि, प्रास; मूसल, फरसा, 
तलवार) पट्टिश; तोमर, परिघ; गदा, शूल और शतल्षियोंकी दृष्टि 
हाने छगी । इजारोंकी संख्यामें पत्थरोंकी बड़ी-बढ़ी चद्टने गिरने 
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लगीं । बज्रपात होने लगा । आगके समान प्रज्वलित चक्र 
गिरने लगे । कर्णने बाणौसे उस अल्न-वर्षाको रोकनेका बढ़ा 
प्रयत किया, पर उसे सफलता नहीं मिली । बार्णोसे आइत 
होकर घोड़े गिरने लगे | वर्जांकी मारसे हाथी धराशायी होने 
लगे और अन्य बहुत-से अस्त्रोके प्रहारसे बड़े-बड़े महारयियौका 
संहार होने लगा । गिरते समय इनका महान आर्तनाद चारों 
ओर फैल रहा या । घरोत्कचके छोड़े हुए नाना प्रकारके 
भयंकर अञ्ज-शख्रोसे आहत होकर दुर्योधनके सैनिक बड़ी 
घबराइटके साथ इधर-उधर भाग रहे थे | सब ओर 
हाहाकार मचा था । समी लोग विषादम और भयभीत हो 
गये थे । उस समय आपके पुत्री सेनापर भयंकर मोह छा 
रहा था । कितने ही झूरवीरोंकी आते छितरा गयी थीं; 
उनके मस्तक कट गये थे और सारे अग छिन्न-मिन्न हो 
रहे ये । इस दश्चामें वे रणभूमिमें पढ़े हुए थे । जगह-जगह 
चट्टानोंसे कुचले हुए, घोडे और हाथी दिखायी देते थे; रय 
चकनाचूर हो गये ये । 

उस समय काळकी प्रेरणासे क्षत्रिर्योका विनाश हो रहा 
था। समख कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला- 
चिल्लाकर कह रहे ये--'कौरवो !'भागो, यह सेना नहीं है; 
इन्द्र आदि देवता पाण्डवॉका पक्ष लेकर हमारा नाश कर 
रहे हैं।? इस प्रकार जब कौरव विपत्तिके महासागरमें इव रहे 
थे, उस समय सूतपुत्र कर्णने ही द्वीप बनकर उनकी रक्षा की । 
वह सारी शास्र-वर्षाको अपनी छातीपर झेलता हुआ अकेला 
ही मैदानमे डटा रहा । इतनेहीमें घटोत्कचने कर्णके 
चारों घोड़ोंको लक्ष्य करके एक शतप्नी चळायी । उसके 
प्रहारसे धोड़ोंने धरतीपर घुटने टेक दिये, उनके दॉत गिर 
गये; आँखें और जीमें बाहर निकल आयीं । फिर वे निष्प्राण 
होकर भिर पड़े | 

घोडके मर जानेपर कर्ण अपने रथसे उतर पड़ा और 
मन-ही-मन कुछ सोचने छगा । उस समय कौरवं योद्धा 
माग रहे थे; राक्षसी मायासे उसके दिव्याज्रोंका नाश हो 
गया था; तो भी कर्ण घवराया नहीं । वह समयोचित 
कर्तव्यका विचार करने लगा । इसी समय उस भयङ्कर माया- 
का प्रभाव देख समख कौरवोंने मिलकर कर्णसे कहा-- 
“माई ! अब दुम इस राक्षसका तुरंत वघ करो; नहीं तो 
ये समी कौरव अमी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और 
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उस्तै अपने अल्लोे सबके ब्रार्णाशा निवारण करके एक वाणसे 
थरपसेनही छाती छेंद डाली [ उस चोटसे मूछित होकर 
कृपतेन घनुप छोड्‌ रथपर गिर पड़ा । फिर तो कर्ण सात्यकि- 
को अपने सायो पीडित करने लगा । इसी प्रकार सात्यकि 
भी बारबार कर्णको बींघने लगा । इधर आपके योद्धा 
सात्यक्रिफों मार डाळनेकी इच्छाते उसपर तीखे वाणोंकी 
बृष्टि करने लगे | यह देख उसने उम्र बाणेति शत्रुओंके 
धीरा काटने आरम्भ किये । जव वह आपके वीरोंका वघ 
करने लगा; उस समय उनका कदण-ऋन्‍्दन प्रेतोंकी चीत्कारके 
ममान सुनायी पढ़ता या। उस आर्त कोलाइलसे सारी रणभूमि 
सूँज रदी थी, जिससे वह रात बढी डरावनी मालूम होती 
थी | दुर्योधनने देखा सात्यकिके वाणोंठे पीडित होकर 
मेरी सम्पूर्ण सेना इधर-उधर भाग रही दै । उसने बढे जोरसे 
आर्तनाद भी सुना । तव सारयिसे कहा--“जहोँ यह 
फोल्ाइल हो रहा दै, वहीं मेरा रथ ले चल ।? उसकी 
आशा पाते ही सारथिने घोडोको सात्यकिके रथकी ओर हॉक 
दिया । ज्यों ही दुर्योधन निकट पहुँचा, सात्यकिने बारह 
वाणोठे उसे बाघ डाला । दुर्योधनने भी कुपित होकर 
सात्यकिको दस बाणोसे घायल किया | तव सात्यकिने आपके 
पुत्रकी छातीमें अस्सी वाण मारे, फिर उसके घोडाको यमलोक 
पठाया। तत्पश्चात्‌ तुरंत ही सारथिको मी मार गिराया । इसके 
वाद एक भछ मारकर उसके घनुपको भी काट डाला | रथ 
‹ ओर घनुषसे हीन हो जानेपर दुर्योधन शीघ्र ही कृतवर्माके 
रथपर चढ़ गया । इस प्रकार जव डुर्योधनने पराख्त होकर 
पीठ दिखा दी, तो सात्यकि आधी रातर्म अपने वाणोंसे पुनः 
आपकी सेनाको खदेड़ने लगा | 


दूसरी ओर शकुनिने हजारों रथी, दायीसवार और 
घुड़तवारोंकी सेनासे अर्जुनके चारों ओर घेरा डाल दिया 
ओर उनपर नाना प्रकारके अजञ्न-श्ोंकी वर्षा आरम्भ 
कर दी । वे समी क्षत्रिय योद्धा कालकी प्रेरणासे महान्‌ 
अख-दर्जोकी दृष्टि करते हुए अर्जुनके साथ युद्ध करने 
लगे । अर्जुनने मदान्‌ संहार मचाते हुए उन इजारों 
रय) हाथी ओर घोड़ोंकी सेनाको आगे वढ़नेसे रोक दिया | 
तब शकुनिने हसते-सते अर्जुनको तीखे बार्णोसे बाँध डाला 
ओर सो वार्णोसे उनके महान्‌ रथकी प्रगति मी रोक दी | 
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अर्जुनने भी शकुनिको बीस तथा अन्य महारथियोँको तीन-तीन 
बाण मारे । फिर शकुनिका धनुष काटकर उसके चारों धोढ़ों- 
को यमलोक भेज दिया | तब वह उस रथसे उतरकर उळूकके 
रयपर जा चढ़ा । एक ही रयपर बैठे हुए वे दोनों महारथी 
पिता-पुत्र अर्जुनपर वारणोकी झड़ी लगाने लगे । अर्जुन भी 
उन दोर्नोको तीखे वाणोसे घायल कर सैकड़ों और हजारों 
सायर्कोकी मारसे आपकी सेनाको खदेड़ने लगे । उस समय 
सव सेना तितर-वितर होकर चारों दिशाओंमिं भागने लगी | 
इस प्रकार उस युद्धमें आपकी सेनापर विजय पाकर श्रीकृष्ण 
और अर्जुन बहुत प्रसन्न हो शंख बजाने लगे | 

उधर धृष्टयुम्नने तीन वार्णोसे आचार्य द्रोणको बींध डाला 
भोर उनके घनुषकी प्रत्यञ्चा काट दी । द्रोणने उस घनुषको 
रख दिया और दूसरा हाथमें लेकर धृष्टयुम्नको सात तथा 
उसके सारथिको पाँच वाण मारे । किन्तु धृष्टद्यम्नने अपने 
बाणोसे उन सब अज्नोंका निवारण कर दिया और कौरव 
सेनाका संहार करने लगा । देखते-देखते रणभूमिमे रुधिरकी 
नदी बहने लगी । इस प्रकार आपकी सेनाका पराजय करके 
घृष्टयुम्न तथा शिखण्डीने अपने-अपने शंख बजाये | 
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वान इगाग नाग कर डेंगे १ इस समय आधी रातमें इस 
गाए शा प्रतार बहुत बढ़ा हुआ दै) अतः इसका ही नाश 
करी | हमलेगमिसे जो इस मर्यकर संग्रामसे छुटकारा पा 
तपस्या; वही सेनामद्दित पाग्टबोसि युद्ध करेगा। इसलिये 
गुम पन्द्रफी दी हुई शक्तिमे इस भयङ्कर राअसका संहार कर 
छाती । कर्ण | सभी कोरव इन्द्रके समान बलवान्‌ 'ई; कहीं 
शनन दो कि इस रात्रियुद्में ये सब-के-सव अपने सैनिर्को- 
मरित मारे जावे ।? 


निशीयका समय था; राक्षस कर्णपर निरन्तर प्रहार कर 
रहा था, सारी सेनापर उसका आतङ्ट छाया हुआ था; इधर 
पौरव येदनासे कगद रहे थे । यह सव देख-सुनकर कर्णने 
राक्षसफे ऊपर शक्ति छोड़नेका विचार किया | अब उससे 
सम्राममें शत्रुका आघात नहीं सद्दा गया) उसके वधकी इच्छासे 
कर्णनें बह “बैजयन्तीः नामवाली असह्य शक्ति हाथमें ली | 
महाराज ! यह वही शक्ति थी) जिसे न जाने कितने वर्षोसि 
कर्णने अर्जुनको मारनेके लिये सुरक्षित रक्खा था । वह 
सदा उसकी पूजा किया करता था । मृत्युकी सगी वहिन 
अयवा लपलपाती हुई कालकी जिहाके समान वह शक्ति 


~ 


कर्णने घटोत्कचके ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस 
भयभीत हो गया ओर विन्व्याचलके समान विशाल शरीर 
घारण कर वहाँसे भागा । रानिमें प्रज्वलित होती हुई उस 
शक्तिने राक्षसकी सारी माया भस्म करके उसकी छातीमें 
गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र- 
मण्डलमें समा गयी । घटोत्कच भैरव-नाद करता हुआ 
अपने प्यारे प्राणीसि हाय धो बैठा। उस समय शक्तिकै 
प्रदारसे उसके मर्मस्थल विदीर्ण हो गये थे तो भी 
शत्रुआँका नाश करनेके लिये उसने आश्चर्यजनक रूप धारण 
किया । अपना शरीर पर्वतके समान बना लिया | इसके बाद 
वह नीचे गिरा | यद्यपि मर गया था, तो भी उसने अपने 
पर्वताकार शरीरसे कौरव-सेनाके एक भागका संहार कर 
डाला । उसकी देहके नीचे एक अक्षोहिणी सेना दवकर मर 


गयी । इस प्रकार मरते-मरते भी उसने पाण्डवाँका हित- 
साधन किया । माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया--यह 
देखकर कौरव योद्धा इर्षनाद करने लगे; साथ ही शङ्ख, 
मेरी, ढोल और नगारे भी वज उठे । कर्णकी प्रशंता होने 
लगी और डुर्योधनके रथमें वैठकर उसने अपनी सेनामें 
प्रवेश किया । 
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द्रोण और कर्णके द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार तथा भयभीत हुए युधिष्ठिरकी बातसे | 
कर्णसे युद्ध करनेके लिये भेजना 
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सञ्चय कहते हैँ--महाराज ! जब दुर्योधनने देखा 
किपाण्डव मेरी सेनाका विध्वंस कर रहे हैं और वह भागी जा 
रही ६, तो उसे बढ़ा क्रोध हुआ | वह सहसा द्रोणाचार्य 
और कर्णके पास पहुँचा और अमर्धमें भरकर कहने लगा-- 
“रस समय पाण्डवोंकी सेना मेरी वादिनीका विध्वंस कर रही 
है और आप दोनों उसे जीतनेमे समर्थ होकर मी असमर्थकी 
भाँति तमाशा देखते हैं; यदि आप मुझे त्याग देना न 
चाइते हों) तो अब भी अपने योग्य पराक्रम करके युद्ध कीजिये ।' 


यट्‌ उपालम्भ सुनकर वे दोनों वीर पाण्डवौका सामना 
क्रनेके लिये बंदे । इसी प्रकार पाण्डव भी अपनी सेनाके 
साथ वारंवार गर्जना करते हुए इन दोनोंपर टूट पड़े । 
उस समय द्रोणाचार्यने क्रोधमें भरकर दस याणोे सात्यकिको 
बीघ डाला । साथ ही कर्णने दस, आपके पुत्रने सात; दृषसेनने 
दस आर शङ्कुनिने सात वाण मारे । उधर द्रोणाचार्यको 
पाण्टव-सेनाका सहार करते देख सोमक क्षत्रिय तुरंत वहाँ 
पहुँचे और सत्र ओरडे द्रोणाचार्यपर वाण बरसाने लगे । 
आचार्य द्रोण भी चारों ओर वार्णोकी झड़ी लगाकर क्षत्रियोके 
प्राग लेने लगे । उनकी मारे पीडित हो पाञ्चाल योदा 
एक-दृसरेकी ओर देखकर आर्त चीत्कार मचा रहे थे । 
कोई पिताको छोड़कर भागे, कोई पुर्त्रोको । किसीको अपने 
सरे भाई, मामा और मानर्जोकी भी सुध न रही । मित्र, 
सम्बन्धी और बन्धु-चान्वर्वोको छोड़-छोड़कर सब लोग तेजीके 
साय भाग चले । सबको अपने-अपने प्राणोंकी लगी हुई थी । 
श्रीकषण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तया नकुल-सहृदेव 
देखते दी रद्द गये और उनकी सेना द्रोणके प्रहारसे पीडित हो 
जलती हुई हजारो मसाले फेंक-फेंककर उस रातमें भाग चली | 
सब ओर अन्धकारका राज्य था । कुछ भी सूझ नहीं पड़ता 
था; केवळ कोरव-सेनारे दीपकोके प्रकाशे शत्रु भागते दिखायी 
देते थे | महारथी द्रोण ओर कर्ण मागती हुई सेनाको भी 
पीछेसे बाण वरसाकर मार रहे ये । 


यह सव देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“अजुन ! 
द्रोण और फर्णने ध्रष्टयुम्न और सात्यकिको तथा सम्पूर्ण 
पाञ्चाल योद्धाओंको भी अपने वाणाँसे अत्यन्त घायल 
कर डाला है | इनकी वाणवर्षासे तुम्हारे महारयियोंके पैर 
उखड़ गये हैं; अब सेना रोकनेसे भी नहीं रकती ।' अर्जुनसे 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ कृष्ण और अर्जुन 
दोनोने सैनिकोंसे कददा--ध्पाण्डवसेनाके शूरवीरो ! तुम 
भयभीत होकर भागो मत। भयको अपने हुदयसे निकाल 
दो । इमलोग अमी व्यूह रचकर द्रोण और कर्णको दण्ड 
देनेका प्रयत्न करते हैं ।? 


श्रीकृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि 
भयङ्कर कर्म करनेवाले भीमसेन अपनी सेनाको लौटाकर 
शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे । उन्हें आते देख जनार्दनने पुनः 
अर्जुनसे कहा--*पाण्डुनन्दन | यह देखो, सोमक और 
पाञ्चाल योद्धाओंको साथ लिये भीमसेन बढ़े वेगसे द्रोण 
और कर्णकी ओर बढ़े जा रहे हैं। अब सेनाको धैर्य बैंधानेके 
लिये दुम भी इनके साथ होकर युद्ध करो ।? 


तदनन्तर अर्जुन और श्रीकृष्ण द्रोण और कर्णके 
पास जाकर सेनाके अग्रमागमें खडे हो गये । फिर युधिष्ठिरकी 
बड़ी भारी सेना भी लोट आयी । द्रोण और कर्णने पुनः 
शत्रुओका संहार आरम्भ किया । दोनों ओरकी सेनाओंमें 
घमासान युद्ध होने लगा | उस समय आपके सैनिक भी हार्थो- 
से मसाले फॅक-फॅककर उन्मत्तकी भाँति पाण्डवोके साथ युद्ध 
करने लगे । चारों ओर अन्धकार और धूल छा रही थी | 
जैसे ख़यंबरमें राजालोग अपना नाम बोलकर परिचय देते हैं), 
उसी प्रकार वहाँ प्रहार करनेवाले योद्धाओंके मुखसे उनके 
नाम सुनायी पड़ते ये । जहॉ-जहाँ दीपकका प्रकाश दिखायी 
देता, वहाँ-वहाँ लड़ाकू सैनिक पतंगोंकी मोति टूट पड़ते ये | 
इस प्रकार युद्ध करते-करते उस महारात्रिका अन्धकार 
बहुत घना हो गया । 


तत्पश्चात्‌ कर्णने धृष्टयुम्नकी छातीमे दस मर्मभेदी बाणोंका 
प्रहार किया । भृष्टथुम्नने भी कर्णको दस वाणोसे चींधकर 
तुरत ही बदला चुकाया । इस प्रकार वे दोनों एक वूसरेको 
सायरकॉसे बींधने लगे। थोडी ही देरे करणने धृष्टयुम्नके घोड़ोंको 
मारकर उसके सारथिको घायल किया, फिर तीखे बार्णोसे 
उसका घनुष काटकर एक भछसे सारथिको भी मार गिराया | 
तब धृष्टयुप्रने एक भयङ्कर परिघके प्रहारसे कर्णके घोड़ोंको 
पीस डाला। फिर पैदल ही युधिष्टिरकी सेनामें जाकर सहदेवके 
रयपर बैठ गया । इधर कर्णके सारयिने उसके रथमें नये 
घोड़े जोत दिये । अब कर्ण पुनः, पाञ्चाल महारयिर्याको 
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सञ्जय कहते हूँ--धटोत्कचके मारे जानेसे समस 
पाण्डव शोकममर ऐ गये । सबकी आँखोंसे आँसुआँकी धारा 
बहने लगी । किन्तु बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको बड़ी खुशी थी, 
घे आनन्दर्म टून रहे थे । उन्होंने बढ़े जोरसे सिंहनाद किया 
और एपसे धमकर नाचने लगे । फिर अजुंनको गले लगाकर 
उनकी पीठ ठोंकी ओर बारबार गर्जना की । भगवानको 
इतना प्रसन्न जान अर्जुन योले--“मधुसूदन । आज आपको 
वेनीके इतनी खुशी बया दो रही दै ! घरोत्कचके मारे आानेसे 
एमारे लिये शोकका अवसर उपस्थित हुआ दै, सारी सेना 
विमुख होकर भागी जा रही दे । मलोग भी बहुत घबरा 
गये एँ, तो भी आप प्रसन्न हूँ | इसका कोई छोटा-मोटा 
कारण नहीं दो सकता । जनार्दन ! वताइये, क्या वजह है 
इस प्रसन्नताकी ! यदि बहुत ठिपानेकी बात न हो) तो 
अवश्य यता दीजिये । मेरा धैर्य छूरा जा रहा है ।? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--घनख्ञय ! मेरे लिये सचमुच 
ही बढ़े आनन्दका अवसर आया है । कारण सुनना चाहते 
दो ! सुनो । तुम जानते हो कर्णने घटोत्कचको मारा है; पर 
में कहता हूँ कि इन्द्रकी दी हुई शक्तिको निष्फल करके 


[ एक प्रकारसे ] घटोत्कचने ही कर्णको मार डाला है। 
अब तुम कर्णको मरा हुआ ही समझो । संसारमै कोई मी 
मनुष्य ऐसा नहीं है, जो कर्णके हाथमें शक्ति रहनेपर उसके 
सामने ठइर सकता। और यदि उसके पास कवच तथा 
कुण्डल भी होते, तब तो वह देवताओसहित तीनों छोकोंकी भी 
जीत सकता था । उस अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, वरुण अथवा 
यमराज भी युद्धमें उसका सामना नहीं कर सकते थे | हम 
और तुम सुदर्शन-चक्र और गाण्डीव छेकर मी उसे जीतनेमें 
असमर्थ हो जाते । तुम्हारा ही हित करनेके लिये इन्द्रने छलसे 
उसे कुण्डल और कवचसे हीन कर दिया | उनके बदलेमें 
जबसे इन्द्रने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तबसे वह सदा 
तुमको मरा हुआ ही मानता था | आज यद्यपि उसकी ये 
सारी चीजें नहीं रहीं, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसीसे वह 
नहीं मारा जा सकता । कर्ण ब्राक्मणोंका भक्त, सत्यवादी; 
तपस्वी, बरतघारी और शत्रुआँपर भी दया करनेवाला है; 
इसीलिये वह दृष ( धर्म ) कहलाता दै । सम्पूर्ण देवता चारों 
ओरसे कर्णपर वाणोंकी वर्षा करें और दैत्य उसपर मास और 
रक्त उछाळें, तो भी वे उसे जीत नहीं सकते | कवच) कुण्डल 
तथा इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे वञ्चित हो जानेकै कारण आज 
कर्ण साधारण मनुष्य-सा हो गया है; तो भी उसे मारनेका एक 
ही उपाय है । जब उसकी कोई कमजोरी दिखायी दे) वह 
असावधान हो और रथका पहिया फॅस जानेसे संकटमें पड़ा हो, ऐसे 
समयमै मेरे सकेतपर ध्यान देकर सावधानीके साथ इसे मार 
डालना । तुम्हारे हितके लिये ही मैंने जरासन्ध), शिशुपाल 
आदिको एक-एक करके मरवा डाला है । तथा 
दिडिम्ब+ किर्मीर, बक) अलायुध आदि राक्षसोंको 
मी मैने ही मरवाया है। जरासन्ध ओर शिशुपाल आदि 
यदि पहले ही नहीं मारे गये होते, तो इस समय बड़े 
भयङ्कर सिद्व होते । दुर्योधन अपनी सहायताके लिये उनसे 
अवश्य ही प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा देष रखनेके 
कारण कौरवोंका पक्ष लेते ही । दुर्योधनका सहारा लेकर वे 
सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत लेते । जिन उपायोँसे मैंने उन्हें नए 
किया है, उनको सुनो । एक समयकी बात है---युद्धमें रोदिणी- 
नन्दन बळदेवजीने जरासन्धका तिरस्कार किया | इससे क्रोधमें 
भरकर उसने हमलोगोंको मारनेके लिये सर्वसंद्दारिणी गदाका 
प्रहार किया | उस गदाको अपने ऊपर आते देख मैया बछ- 
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पे बानि पीडित करने ल्या | अतः वह सेना मयभीत 
क रागे भाग चरी । उस समय पाञ्चाल और सञ्जय 
इतने दर गये ये रि पत्ता खडकनेपर भी उन्हें कर्णके आ 
डेमा म्म्देह हो जाता या । कर्ण उस मागती हुई सेनाको 
भी पीठेत बाग माग्कर खढेड़ रहा या | 

अपनी सैनाठों भागते देख राजा युधिषिर भी पलायन 
क्रनेशा विचार करके अर्जुनसे बोठे--“घनक्षय ! तुम्हीं 
जिनफै बन्बु एवं सदायक हो, उन हमारे सेनिकोका यह आर्तनाद 
निरन्तर सुनायी दे रहा दै; ये कर्णके बाणोंसे पीडित हो रहे 
ई । अब इस समय कर्णका वध करनेके सम्बन्धर्म जो कुछ भी 
कर्तव्य होश उसे करो ।? यह सुनकर अर्जुने श्रीकृष्णसे 

कंदा--मधुसूदन ! आज गजा युधिष्टिर कर्णका पराक्रम 

देखकर भयभीत दो गये हैं । एक ओर द्रोणाचार्य हमारे 
मैनिर्कोको आहत कर रहै हैँ; दूसरी ओर कर्णका त्रास छाया 
हुआ है; इसलिये वे माग रदे हैं, उन्हें कहीं ठइरनेको स्थान 
नहीं मिलता । में देखता हूँ, कर्ण मागते हुए योद्धाओंको भी 
मार रहा दै । अतः अब आप जहाँ कर्ण दै, वही चलिये; 
आज दोमेसे एक बात हो जाय, चाहे मैं उसे मार डाळ 
या बह मुझे ।? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अर्जुन ! तुमको और 
राक्षत धटोत्कचको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो 
कर्णसे लोहा छे सके । किन्तु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो; 
इसके लिये अभी समय नहीं आया है । कारण, उसके पास 
इन्द्रफी दी हुईं एक देदीप्यमान शक्ति है, जो उसने केवल 
तुम्हारे लिये ही रख छोड़ी दै । मेरे विचारसे इस समय 
महाबली घटोत्कच ही कर्णका सामना करने जाय | उसके पास 
दिव्य, रास ओर आसुर--तीनों प्रकारके अस्त्र हैं । अतः 
बह अवध्य ही संग्राममें कर्णपर विजयी होगा । 

श्रीकृष्णके ऐसा कह्नेपर अर्जुनने घटोत्कचको चुलवाया | 
बह कचे) घनुप, बाण ओर तलवार आदिसे सुसजित होकर 
उनके सामने उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण तया अर्जुनको 
प्रणाम करके श्रीकृष्णयकी ओर देखते हुए वोछा--५मैं सेवामें 
उपस्थित हूँ: आजा कीजिये, कौन-सा काम करूँ १? मगवानने 
ईंसबर कह्ा--'ेटा घटोत्कच ! में जो कहता हुँ, सुनो-- 
आज बुम्हारे पराकम दिखानेका समय आया है । यह काम 
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दूसरेके किये नहीं हो सकता; क्योकि तुम्हारे पास कई प्रकार- 

के अख हैं, राक्षसी माया तो दै ही । हिडिम्बानन्दन | देखते 
हो न, जैसे चरवाह्य गौओंको हॉकता है उसी प्रकार कर्ण 
आज पाण्डवसेनाको खदेड़ रहा है । वह इस दलके प्रधान- 
प्रधान क्षत्रियोको मारे डालता है । उसके बार्णोसे पीडित 
होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते । मेदानरे मागे 
जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहारमें प्रदत्त हुआ है । इसे रोकने- 
वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखायी देता | इस समय 
ठम्हारा वळ असीम है और तुम्हारी माया दुस्तर; क्योकि 
रात्रिके समय राक्षर्सोका बल बहुत बढ़ जाता है, उनके 
पराक्रमकी कोई सीमा नहीं रहती । शत्रु उन्हें दवा नहीं 
सकते । इस आधी रातर्मे तुम अपनी माया फैलाकर महान, 
घनुर्धर कर्णको मार डालो, फिर धृष्टयुत्न आदि वीर ट्रोणका 
मी बघ कर डालेंगे |? 


भगवानकी वात समास होनेपर अर्चुनने भी घटोत्कचे 
कहा--“बेटा ! मैं तुमको; सात्यकिको तया मैया भीमठेनको ही 
अपनी सेनाके प्रधान चीर मानता हूँ | इस रातमें तुम कर्णकेसाथ 
द्वेरय युद्ध करो | महारथी सात्यकि पीछेसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। 
सात्यकिकी सहायता लेकर तुम शूरवीर कर्णको मार डालो । 
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प्रपँग हिया । उम अन्यके 

वृष्दीपर गिर परी) गिरते ही घग्तीमे दरार पड़ गये ओर 
पर्द दिए उठे । जिवि स्थानपर गदा गिरी) वहा जरा नामक 
एफ भार राजसी ग्टनी थी । गदाके आधातसे ^ वद अपने 
पुत्र और बान्र्वोसष्टित मारी गयी । 


परागन्ध अलग-अलग दो टुकड़े रुपम पैदा हुआ 
शा; उन इकारो इसी जरा नामवाली राक्षसीने जोड़कर 
जीवित विया था; इसीसे उतका नाम जगसन्ध हुआ । उसके 
दो ही प्रधान महारे थे--गदा ओर जरा। इन दोनेंसि वह हीन 
हे गया या, इसीसे भीमसेन तुम्हारे सामने उसका वघ कर 
रक | इसी प्रकार तुम्हारा हित करनेके लिये ही एकलव्यका 
अँगूठा अरग फरवा दिया ) चेदिराज शिश्षुपाल्कों तुम्हारे 
स्गमने दी मार डाला । उसे भी देवता तथा असुर संग्राममें 
नहीं जीत सकते थे | उसका तथा अन्य देवद्रोहियोका नाग 
फरनेफे लिये ही मेरा अवतार हुआ है। हिडिम्यासुर, चक 
और किर्मीर--ये रावणके समान वली तथा ब्राह्मणों और 
यशसे द्वेप रखनेवाले थे । लोक-कल्याणके लिये ही इन्हें भीम- 
सेनसे मरवा डाला । इसी प्रकार घटोत्कचके हाथसे अला- 
युधका नाश कराया और कर्णके द्वारा शक्ति प्रहार कराकर 
घटोलचका मी काम तमाम किया । यदि इस महासमरमे कर्ण 
अपनी शकिके द्वारा घटोत्कचको नहीं मार डालता, तो मुझे 
इसा वध करना पड़ता । इसके द्वारा तुमलोर्गोका प्रिय कार्य 
कराना या, इसीलिये मैने पहले ही इसका वघ नहीं किया | 
घटोत्कच ब्राहार्णोका द्वेपी और यज्ञोका नाश करनेवाला या | 
यह पापात्मा धर्मका लोप कर रदा या, इसीसे इस प्रकार 
इमफा विनादा करवाया दै । जो धर्मका लोप करनेवाले हैं, वे 
सभी मेरे वध्य द । मैंने धर्म-स्थापनाके लिये प्रतिजा कर ली 
है । जदो बेद, सत्य, दम, पवित्रता, धर्म, लजा) शी, धैर्य 
ओर क्षमाका वास दे, वहाँ में सदा ही क्रीडा किया करता हूँ । 
यह बात म॑ सन्यकी शपय खाकर कहता हूँ। अब तुम्हे कर्णका 
नाश करनेके विपयमें विषाद नही करना चाहिये। में वह 
उपाय वताउँगा, जिससे तुम कर्णको ओर मीमसेन दर्योधनको 
मार सकेंगे | इस समय तो दूसरी ओर ध्यान देनेकी 
आवश्यक्ता दै । तुम्हारी सेना चारो ओर भाग रही है और 
बौरव-सैनिङ तक-तककर मार रहे हैं | 

घृतयपने पूछा--स्ञ्जय ! यदि कर्णकी शक्ति एक ददी 
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वारर दघ करके निष्फल हो जानेवाळी थी, तो उसने सबको 


छोड़कर अर्जुनपर ही उमका प्रहार क्यों नहीं किया ! अर्जन 
मारे जानेपर समस्त पाण्डव और सडाय अपने-आप नष्ट ' 
जाते | यदि कहो अर्जुन सूतपुत्रसे लड़ने नहीं आये, तो उ 
स्वयं ही उनकी तलाश करनी चाहिये थी । अर्जुनडी तो २ 
प्रतिज्ञा है कि 'युद्धके लिये ललकारनेपर पीछे पैर नहीं ट 
सकता ।' 

सञ्चयने कहा--महाराज ! भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी बु 
इमलोर्गोसे बड़ी हे । वे जानते थे कि कर्ण अपनी त्ति 
अर्जुनको मारना चाइता है । इसीलिये उन्होंने कर्णके स 
द्वेस्य-युद्धमें राक्षसराज घटोत्कचको नियुक्त किया । ऐसे ऐ 
अनेकौ उपार्योसे भगवान्‌ अर्जुनकी रक्षा करते आ रहे ६ 
विशेषतः कर्णकी अमोध शक्तिसे उन्होंने ही अर्जुनकी रक्षा 
है, नहीं तो वह अवश्य ही उनका नाश कर डालती । 

धृतराष्ट्रने पूृछा- सञ्जय ! कर्ण भी तो बड़ा बुद्धिः 
है, उसने स्वयं ही अर्जुनपर अबतक उस शक्तिका प्रहार: 
नहीं किया ! तुम भी तो बड़े समझदार दो, तुमने ही क 
यह वात क्यों नहीं सुझा दी ! 


सञ्जयने कहा--मद्दाराज ! प्रतिदिन रात्रिमें दुर्यो 
शकुनि, मै और दुश्शासन--ये सब लोग कर्णसे प्राः 
करते थे कि “भाई | कळके युद्धमें तुम सारी सेन 
छोड़कर पहले अर्जुनको ही मार डालना | फिर तो हमा 
पाण्डवो और पाञ्चालोपर दासकी भाति शासन करें 
यदि ऐसा न हो तो तुम श्रीकृष्णको ही मार डालो; १ 
कि वे ही पाण्डवोंके बळ हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही उ 
सहारे हैं | 

राजन्‌ | यदि कर्ण श्रीकृष्णको मार डालता, तो निस्स 
आज सारी पृथ्वी उसके वशार्मे हो जाती । उसने भी उ 
शक्ति-प्रदारका विचार किया था; पर युद्धर्मे भगवान्‌ श्रीकृ 
निकट जाते ही उसपर ऐसा मोह छा जाता कि यह बात 
जाती यी । उघरसे भगवान्‌ सदा ही बढ़े-बढ़े मद्दारयिर 
कणसे छड़नेके लिये भेजा करते थे, वे निरन्तर इसी पि 
रहते कि केसे कर्णकी शक्तिको व्यर्थ कर दूँ। महार 
जो कर्णसे अर्जुनकी इस प्रकार रक्षा करते थे; वे अपनी 
क्यों नहीं करते ? तीनों लोकोमे कोई भी ऐसा पुरुष नई 
जो जनार्दनपर विजय पा सके | 


घटोत्कचके मारे जानेपर सात्यकिने भी मगवान ३ 
यही प्रश्न किया था कि “मगवन्‌ | जव कर्णने वह अमोघ ! 


आदिपर्वे ] 
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सन्तान उत्पन्न करो । अव हमारे वंशाके तुम्हीं एक आश्रय 
हो |? ब्रझचारीजी । यह जो आप खसकी जड़ देख रहे हैं, 
यही हमारे वंशका सहारा है | हमारी वंशपरम्पराके 
जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं । यह 
अधकटी जड ही जरत्कारु है । जड़ कुतरनेवाला चूहा महाबली 
काल है | यह एक दिन जरत्कारुको भी नष्ट कर देगा, तव 
हमलोग और भी विपत्तिमे पड़ जायेंगे । आप जो कुछ देख 
रहे हैं; वह सब जरत्कारसे कहियेगा । कृपा करके यह बतलाइये 
कि आप कौन हैं और हमारे बन्धुकी तरह हमारे लिये 
क्यों शोक कर रहे हैं ११० 


पितरोंकी बात सुनकर जरत्कारको बडा शोक हुआ | 
उनका गला सँघ गया, उन्होंने गदगद वाणीसे अपने पितरोंसे 
कहा, “आपलोग मेरे ही पिता और पितामह हैं । 
में आपलोर्गोका अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ । 
आपलोग मुझ अपराधीको दण्ड दीजिये और मेरे 
करनेयोग्य काम बतलाइये ।? पितरोंने कहा; “वेरा ! 
यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि तुम संयोगवश 
यहाँ आ गये । भला, बतलाओ तो तुमने अबतक 
विवाह क्यों नहीं किया ?? जरत्कारुने कहा, 
पितृगण ! मेरे हृदयमें यह वात निरन्तर घूमती 
रहती थी कि मैं अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करके 
म्वर्ग प्रात करूँ । मैंने अपने मनमै यह चढ 
सङ्कल्प कर लिया था कि मैं कमी विवाह नहीं 
करूँगा। परन्तु आपलोगोंकी उलटे लदृकते देख- 


कर मैंने अपना ब्रह्मचर्यका निश्चय पलट दिया | क्ट ह ल व 
तता iin 


है| अब मै आपलोगोंके लिये निस्सन्देह विवाह 
करूँगा । यदि मुझे मेरे ही नामकी कन्या मिल जायगी 
और वह भी भिक्षाकी तरह, तो मैं उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार 
कर लूँगा, परन्तु उसके भरण-पोषणका भार नहीं उठाऊँगा। 
ऐसी सुविधा मिळनेपर ही मैं विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं । 
आपलोग चिन्ता मत कीजिये । आपके कल्याणके लिये 
मुझसे पुत्र होगा और आप परलोकमें सुखसे रहेंगे । 


जरत्कार अपने पितरोसि इस प्रकार कहकर ऐथ्वीपर 


` _ विचरने लगे । परन्तु एक तो उन्हें बूढा समझकर कोई उनसे 


अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके 


अनुरूप कन्या मिलती मी नहीं थी । वे निराश होकर वनमें ` 


गये और पितरोंके दितके लिये तीन वार धीरे-धीरे बोळे, “में 


# जरत्कारु ऋषिकी कथा और आस्तीकका जन्म # ६१ 
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कन्याकी याचना करता हूँ | यहाँ जो मी चर-अचर अथवा 
युस या प्रकट प्राणी हैं, वे मेरी बात सुनें । में पितरोंका दुःख 
मिटानेके लिये उनकी प्रेरणासे कन्याकी भीख मॉग रहा हूँ । 
जिस कन्याका नाम मेरा ही हो; जो मिक्षाकी तरह मुझे दी जाय 
और जिसके भरण-पोषणका मार मुझपर न रहे, ऐसी कन्या मुझे 
प्रदान करो ।' वासुकि नागके द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारुकी 
बात सुनकर नागराजके पास गये और उन्होंने चटपट अपनी 
बहिन लाकर भिभारूपसे जरत्कारु ऋषिको समर्पित की | 
जरत्कारु ऋषिने उसके नाम और मरण-पोषणकी बात जाने 
बिना अपनी प्रतिशाके विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और 
वासुकिसे पूछा कि “इसका क्या नाम है १? और साथ ही यह 
भी कहा कि “मैं इसका भरण-पोषण नहीं करूँगा ।? 


वासुकि नागने कहा--।इस तपस्विनी कन्याका नाम 
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भी जरत्कार्स है और यह मेरी बहिन है । में इसका भरण- 
पोषण और रक्षण करूँगा । आपके लिये ही मैंने इसे अबतक 
रख छोड़ा है ।? जरत्कारु ऋषिने कहा, “मै इसका भरण- 
पोषण नहीं करूँगा; यह शर्त तो हो ही चुकी । इसके 
अतिरिक्त एक शर्त यह है कि यह कमी मेरा अप्रिय कार्य न 
करे । करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूँगा |? जब नागराज 
बासुकिने उनकी शर्व स्वीकार कर ली; तब वे उनके घर गये। 
वहाँ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ । जरत्कार ऋषि 
अपनी पत्नी जरत्कारुके साथ वासुकि नागके श्रेष्ठ भवनमें 
रहने लगे । उन्होंने अपनी पत्नीको भी अपनी शर्तकी सूचना 
दे दी कि पमेरी रुचिकै विरुद्ध न तो कुछ करना और न 
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तुम्ट छोड़कर चला जाऊँगा ।? 
उनी परनि स्वीगार रिया और बढ सावधान रहकर उनकी 
झे पर्नै लगी । स्मार उसे गर्म रद्द गया और धीरे-धीरे 


अटन गा] 


क, = = यी. 
झरना । देखा करेगी तो मे 


एक दिनरी बात है | जरत्काद ऋषि कुछ खिन-ते - 


हाम घानी पत्नीर गोटमे निर रखकर सोये हुए. ये | वे 
से ही रहे थे कि यूर्या्तका समय हो आया । त्रृषि-पत्नीने 
सोचा कि 'पतिऊों जगाना धर्मके अनुकूल होगा या नहीं ! 
मे बढ़े क उठाएर धर्मका पालन करते है । कहीं जगाने या 
न ज्गानेमे मे अपराधिनी तो नहीं हो जाऊँगी १ जगानेपर 
इनके कोपरा भय ? और न जगानेपर धर्म-छोपका । अन्तर्मे 
बह इस निश्चयपर पहुँची कि ये चाहे कोप करें) परन्तु इन्हें 
धर्मलोपमे बचाना चाहिये ।? ऋषि-पत्नीने वडी मधुर वाणीसे 
कटा, 'मदाभाग ! उठिये | चर्याल हो रहा है। आचमन 
करके सन्ध्या पीजिये | यह अभिहोत्रका समय है | पश्चिम 
दिया लाल हो रही है ।! ऋषि जरत्कारु जगे | क्रोधके मारे 
उनमा होंठ काने लगा । उन्होंने कदा 'सर्पिणी ! तूने मेरा 
अपमान झिया रै । अब मै तेरे पास नहीं रहूँगा । जहसि 
आया हैँ, वहीं चला जाऊँगा । मेरे दृदयमें यह दृढ निश्चय 
है फि मेरे सोते रहनेपर सूर्य अल नहीं हो सकते थे। 
अपमान स्थानपर रहना अच्छा नहीं छगता। अब मै 
जाऊँगा ।? अपने पतिरी हृदयमें केंपकेंपी पैदा करनेवाली 
बात सुनकर ऋषि-पकीने कहा, “भगवन्‌ | मेने अपमान 
करनेके लिये आपको नही जगाया है । आपके धर्मका लोप 
न दो, मेरी यदी दृष्टि थी ।? जरत्कार ऋषिने कहा; “एक वार 
जो शमे निकल गया, चहद झूठा नहीं हो सकता । मेरे-तुम्हारे 
दीच इस प्रफारकी दार्त तो पहले ही हो चुकी है । तुम मेरे 
जानेकै बाद अपने भाईसे कहना कि वे चले गये । यह भी 
कटुना फि में यहों बढ़े सुखसे रद्दा । मेरे जनेके बाद तुम 
किमी प्रझारफी चिन्ता मत करना ।' 
अपियकी शोकग्रस्त हो गयी । उसमा मुँह सूख गया) वाणी 
गदगद हो गयी । आजोमें आद भर आये । उसने कॉपते 
द्ददपमे धीरज घरकर हाय जोड़ कद्दा--“घधर्मज्ञ | मुझ 
निग्पराधरो झन छोड़िये । मै धर्मपर अटकळ रहकर आपके 
द्यि और दिनमें मंड रहती हूँ । मेरे माईने एक प्रयोजन 
छे अमे राय मेरा विवाद किया या । अमी वह पूरा 


उस हुआय। इमे ज्यति-माई कद्र माताके छापले ग्रस्त हैं। 
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हमारी जातिका कल्याण होगा । आपका और मेरा संयोग 
निष्फल नहीं होना चाहिये । अभी मेरे गर्भसि सन्तान भी तो 
नहीं हुई ! फिर आप मुझ निरपराध अवलाको छोड़कर क्यों 
जाना चाहते हे ? पक्नीकी बात सुनकर ऋषिने कहा, 
तुम्हारे पेटमें अमिके समान तेजस्वी गर्भ दै । वह बहुत बड़ा 
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विद्वान्‌ और धर्मात्मा ऋषि दोगा । यह कहकर जरत्कार 
ऋषि चले गये | 

पतिके जाते ही ऋषि-पत्नीं अपने माई वासुकिकै पास 
गयी और उनके जानेका समाचार सुनाया । यह अप्रिय 
घटना सुनकर वासुकिको बडा कष्ट हुआ । उन्होंने कहा 
“बहिन ! हमने जिस उद्देश्यसे उनके साथ तुम्हारा विवाह किया 
था, वह तो तुम्हें मालूम ही है । यदि उनके द्वारा तुम्हारे 
गर्मसे पुत्र हो जाता तो नागोका भला होता । वह पुत्र 
त्रझाजीके कथनानुसार अवश्य ही जनमेजयके यज्ञसे हम 
लोगोंकी रक्षा करता । बहिन ! तुम उनके द्वारा गर्भवती 
हुई हो न १ हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो | 
अपनी बहिनसे भाईका यह पूछना उचित नहीं है, फिर मी 
मयोजनके गौरवको देखते हुए मैंने यह प्रइन किया है । 
में जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जानेकी बात कह द 
तो उन्हें लौटना असम्भव है । मैं उनसे इसके लिये कहूँग 
मी नहीं) कहीं वे मुझे झाप न दे दें | बहिन ! तुम सब वात 
मुझसे कहो और मेरे दयसे यह सङ्कटका कॉट निकाल 
दो ॥? क्रषि-पक्तीने अपने भाई वासुकि नागको ढादर 


द्रोणपर्च ] > युधिछिरका विपाद और भगवान्‌ कृष्ण तथा व्यासजीके द्वारा उसका निवारण & 
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अर्जुनपर ही छोडनेका निश्चय किया या; तो अबतक उनपर 
छोड़ी क्यों नहीं ९ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--दुर्यो धन, दुःशासन, शकुनि 
और जयद्रथ-ये सव मिलकर यही सलाह दिया करते थे कि 
“कर्ण | तुम अर्जुनके सिवा दूसरे किसीपर शक्तिका प्रयोग न 
करना । उनके मारे जानेपर पाण्डव और सञ्जय खयं ही 
नए टो जायेंगे ।? युयुधान ! कर्ण भी उनसे ऐसा ही करनेकी 
प्रतिश कर चुका था; उसके हृदयमे सदा अर्जुनके वध करनेका 
विचार रहा भी करता था; परन्तु में ही उसे मोहमे डाल 
देता घा। यही कारण हे; जिससे उसने अर्जुनपर शक्तिका प्रहार 
नही किया । सात्यके] वह गक्ति अजुनके लिये मृत्युरूप है-- 
यह सोच सोचकर मुझे रातमे नींद नही आती थी । अब 
वह घरोत्क्चपर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी--यह देखकर मै ऐसा 
समझता हैँ कि अर्जुन मौतके मुखसे छूट गये । मैं युद्धमें 
अर्जुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ उतनी 
पिता, माता, छुम-जैसे भाइयों और अपने प्रार्णोकी भी रक्षा 
आवद्यक नहीं मानता । तीनों लछोकके राज्यकी अपेक्षा भी 
यदि कोई दुर्लभ वस्नु हो, तो उसे भी मे अर्जुनके बिना नहीं 
चाहता । इनीलिये आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे हैं, ऐसा 


समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। यही वजह दै कि इस 
ात्रिमें मैंने राक्षसको ही कर्णसे छड़नेके लिये भेजा था; उसके 
सिवा दूसरा कोई कर्णको नहीं दबा सकता था | 


९ महाराज | अर्जुनका प्रिय और हित करनेमें निरन्तर लगे 
रहनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने सात्यकिके पूछनेपर यही उत्तर 
दिया था । 


ध्वुतराष्ट्रने कहा--सञ्जय | इसमें कर्ण) दुर्योधन और 
शकुनिका तथा सबसे बढकर तुम्हारा अन्याय है । तुम 
सब लोगोंको मालूम था कि वह शक्ति केवल एक 
वीरको मार सकती है, इन्द्र आदि देवता भी उसकी चोट 
बरदाइत नहीं कर सकते । तो भी कर्णने उसे श्रीकृष्ण 
अथवा अर्जुनपर क्यों नहीं छोड़ा १ [ तुमलोग युद्धके समय 
क्यों नहीं याद दिखाते थे १ ] 


सञ्जय चोले- महाराज । हमलोग तो रोज ही रातमे 
उसे ऐसा करनेकी सलाह देते थे, पर प्रातःकाल होते ही देव- 
चश कर्णकी तथा दूसरे योद्धाओकी मी बुद्धि मारी जाती थी । 
दवायमें शक्तिके रहते हुए भी जो उसने श्रीकृष्ण या अर्जुनको 
उससे नही मारा, इसमें मैं देवको ही प्रधान कारण समझता हूँ । 


युधिष्टिरका विपाद ओर भगवान्‌ कृष्ण तथा व्यासजीके द्वारा उसका निवारण 


च्रुतराएने पूछा--सञ्जय ! अब आगेकी बात बताओ | 
घटीकचके मारे जानेपर कोरव-पाण्डवोर्मे किस प्रकार 


युद्ध हुआ ! 


सञ्जयने कहा--मद्दारान ! कर्णके द्वारा उस राक्षस- 
के मारे जानेपर आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए । वे ऊँचे स्वरसे 
गर्जना करने लगे और नडे वेगसे इधर-उधर दोड़ने लगे । 
उघर उस घार अन्बकारमयी रजनीमै पाण्डव-सेनाका संद्दार 
दो र्दा या) इससे राजा युघिछिरका मन बहुत छोटा हो 
गया | वे मीमठेनते योळे-“मदाबादो | धृतराष्रकी सेनाको 
रोको; में तो घटोत्कचके मरनेठे बहुत घबरा गया हुँ, मुझसे 
कुछ नहीं हो सकता ।? यह कहकर वे अपने रयपर बैठ 
गये | आखत आंसू बहने लगे। उच्छवास चलने लगा। उस 
समय कर्णका पराक्रम देखकर वे अत्यन्त अधीर हो गये । 


उनऊी इस अवस्यामें देख भगवान इष्णने कहा-- 
“्ुन्तीनन्दन ! आप खेद न कीजिये, आपके लिये यह 
व्याकुल्ता शोमा नहीं देती । यह तो अशानी मनुर्ष्योका 


काम है| उठिये और युद्ध कीजिये | इस महासंग्रामका 
गुरुतर भार सँभाळिये | आप ही घबरा जायेंगे, तब तो विजय 
मिळनेमें सन्देह ही रहेगा ।? श्रीकृष्णकी बात सुनकर युधिष्ठिरने 
आँखेँ पाँछते हुए कहा--'महाबाहो | मुझे घर्मकी गति मालूम 
हे । जो मनुष्य किसीके किये हुए उपकारोंको नहीं मानता; 
उसे ब्रह्मदत्याका पाप लगता है | जनार्दन ! घटोत्कच अभी 
बालक था; तो भी उसने यह जानकर कि अर्जुन अख- 
प्रास्तिके लिये तप करने गये हैं; वनमें इमलोगोकी बड़ी 
सहायता की थी | इसी प्रकार इस महासमरमें भी उसने 
हमारे लिये बड़ा कठिन पराक्रम किया है । वह मेरा भक्त 
था) मुझसे प्रेम करता था तथा मेरा भी उसपर बड़ा स्नेह 
था । इसीलिये उसकी मुत्युते में शोकसन्तप्त हो रहा हूँ, 
रह-रहकर मूर्च्छा-सी आ रही दै । भगवन्‌ ! देखिये; कौरव 
किस प्रकार इमारी सेनाको खदेड रहे हैं! तथा महारथी 
द्रोण और कर्ण कितने सावधान दिखायी दे रहे हैं। किस 
तरह इर्घनाद कर रहे हैं ! जनार्दन | आपके ओर इमारे 
जीते-जी घटोत्कच कर्णके हायसे क्योकर मारा गया ! अर्थुन- 
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युधिष्ठिर, नकुरू-सह्देव और भीमसेन वहाँ आ गये तथा 
सात्यकिके चारों ओर खड़े हो उसकी रक्षा करने लगे । अपने 
ऊपर सहसा होनेवाळी उस बाणबर्षाको सात्यकिने रोक दिया 
और दिव्यालोसे शत्रुओंके सभी अज्नोंका नाश कर डाला । 
उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पक्षके क्षत्रिय 
योद्धाओंसे करा--प्महारथियो ! क्या देखते हो; पूरी शक्ति 
लगाकर ट्रोणाचार्यपर धावा करो । वीरवर धृष्ट्युम्न अकेला 
ही ट्रोणसे लोटा ले रदा है ओर अपनी शक्तिभर उनके 
नादाकी चेष्टामें लगा है । आशा है, वह आज उन्हें मार 
गिरायेया । अब तुमलोग भी एक साथ ही उनपर टूट 
पडो ।? युधिष्ठिरकी आज्ञा पाते ही खञ्जय महारथी द्रोणको 
मार डालनेकी इच्छासे आगे बढ़े । उन्हे आते देख द्रोणाचार्य 
यर्‌ निश्चय करके कि “आज तो मरना ही दै? बड़े वेगसे 
उनी ओर झपरे | उस समय पृथ्वी कॉप उठी । उल्कापात 
होने लगा । द्रोणकी बार्बी आँख और वायं भुजा फड़कने 
र्गी । इतनेहीमे द्रुपदक्ुमारक्री सेनाने उन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया । अब उन्होंने क्षत्रियोका संहार करनेके लिये पुनः 
ब्रद्मन्न उठाया | उस समय धृष्टयुम्न विना रथके ही खडा 
या; उसके आयुध भी नए हो चुके थे। उसे इस अवस्थामें 
देख भीमसेन शीघ्र ही उसके पास गये और अपने रथमें 
विठाकर बोले--“बीरवर ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई योद्धा 
ऐसा नहीं है, जो आचार्यसे लोहा लेनेका साहस करे । इनके 
मारनेका मार तुम्हारे ही ऊपर है ।? 


भीमसेनमी वात सुनकर धृष्टद्यम्नने एक सुदृढ धनुप 
दायमें लिया और ट्रोणको पीछे हटानेकी इच्छासे उनपर 
आार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी । फिर दोनों ही कोधमे भरकर 
एक दूमरेपर ब्रह्मात्र आदि दिव्य अख्रोका प्रहार करने लगे | 
धृष्टयुम्नने बढ़े-बड़े अल्राँसे द्रोणाचार्यको आच्छादित कर 
दिया और उनके छोड़े हुए समी अञ्रोंको काटकर उनकी 
रक्षा करनेवाले बसाति; शिवि, बाहीक और कौरव योद्वाओंको 
भी घायल कर दिया | तब द्रोणने उसका धनुप काट डाला 
और नायकोसे उसके मर्मस्यानोंको भी बीध दिया । इससे 
धृष्टयुम्नको बड़ी वेदना हुई । 

अत्र भीमसेनसे नहीं रहा गया । वे आचारके रथके पास 
जा उससे सरकर धीरे-धीरे बोले--“यदि ब्राह्मण अपना कर्म 
छोड़कर युद्ध न करते, तो क्षत्रियोंका भीषण स्द्वार न होता । 
प्राणियोंकी हिंसा न करना--यह सब घमाँमै श्रेष्ठ बताया गया 


है, उसकी जड़ है ब्राह्मण । और आप तो उन ब्राह्मणोमें मी निष्ठ ये और घृष्युम्न उन्हे मारना चाहता या--यढ देखकर 
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सबसे उत्तम वेदवेत्ता हैं ब्राह्मण होकर भी स्री, पुत्र और 
घनके छोभसे आपने चाण्डालकी मति म्लेच्छों तथा अन्य 
राजाओंका संहार कर डाला है । जिसके लिये आपने हथियार 
उठाया) जिसका मुँह देखकर जी रहे हैं, वह अश्वत्थामा तो 
आपकी नजरोसे दूर मरा पडा है । इसकी आपको खबरतक 
नहीं दी गयी है । क्या युधिष्टिरके कहनेपर मी आपको 
विश्वास नहीं हुआ १ उनकी बातपर तो सन्देह नहीं 
करना चाहिये ।? 

भीमका कथन सुनकर द्रोणाचार्यने धनुष नीचे डाल 
दिया और अपने पक्षके योद्धाओँसे पुकारकर कहा--'कर्ण | 
कृपाचार्य और दुर्योधन | अब चुमलोग स्वयं ही युद्धके लिये 
प्रयक्ष करो--यही तुमसे मेरा बारबार कहना दै । अब मैं 
अस्त्रोका त्याग करता हूँ |? यह कहकर उन्होंने “अश्वस्यामा? 
का नाम ले-लेकर पुकारा | फिर सारे अञ्न-श्रोको फेंककर 
वे रथके पिछले भागमें बैठ गये और सम्पूर्ण प्राणियोको 
अमयदान देकर ध्यानमझ हो गये । 

धृष्टयुम्नको यह एक मौका हाथ लगा । उसने घनुष ओर 
बाण तो रख दिया और तलवार ह्वाथमें छे ली । फिर कूदकर 
वह सहसा द्रोणके निकट पहुँच गया । द्रोणाचार्य तो योग- 
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ह तारे माग्ने लिये जाऊँगा ॥ यों कदकर अपना महान्‌ 
पनु टगाग्ते ण्‌ ये बढ़ी उतावरीके साथ चल दिवे । 
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मद देखपर भगवान, कृष्णने अर्जुनसे कहा--“ये राजा” 
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इन्द अकेले छोड़ देना ठीक नहीं होगा ।' यहद कहकर उ 
बड़ी शीघ्रताके साथ घोड़ोंको हाका और दूर पर 
राजाको पकड़ लिया । इतनेद्दीमें भगवान्‌ व्यासजी 

समीप प्रकट होकर बोले--'कुन्तीनन्दन | यह बढ़े से 
की बात है कि कर्णके साथ कई बार मुठभेड़ होने: 
अर्जुन जीवित वच गये हैं । उसने अर्जुनको ही म 
इच्छासे इन्द्रकी दी हुई शक्ति बचा रक्खी थी । हैरय 
उसका सामना करनेके लिये अर्जुन नहीं गये--यह 

अच्छा हुआ । यदि जाते तो आज कर्ण इनपर दी उस 
का प्रहार करता, ऐसी दशामे तुम और भयकर रि 
फँस जाते । सूतपुत्रके हाथसे घटोत्कचका ही मारा 
अच्छा हुआ | कालने ही इन्द्रकी शक्तिसे उसका 
किया है--ऐसा समझकर तुम्हें क्रोध और 

नहीं करना चाहिये । युधिष्टिर | समी प्राणियोंकी एः 
यही गति होती है। इसलिये तुम चिन्ता छोड़कर अपः 
भाइयॉको साय ले कोरवोंका सामना करो । आजके 

दिन इस पृथ्वीपर तुम्हारा अधिकार हो जायगा । सदा 
ही चिन्तन करते रहो | दया; तप, दान, क्षमा और 
आदि सहुर्णोका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो । निधर धः 
है, उसी पक्षकी विजय होती है ।? यह कहकर व्यास 
पर अन्तर्घान हो गये । 
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अर्जुनकी आज्ञासे दोनों सेनाओंका रणभूमिमें शयन तथा दुर्योधन और द्रोणकी रोपपूर्ण बातच 
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सञ्चय कहते हैं--व्यातजीके इस प्रकार समझानेपर 
घर्मराज युविष्ठिरने स्वय तो कर्णको मारनेका विचार 
छोड़ दिया) किन्नु घृष्टधुम्नते कहा--*वीरवर | तुम 
द्रोणाचार्यका सामना करो; क्योकि उनका ही विनाश करनेके 
लिये तुम घनुपन्वाण, कवच और तळवारके साथ अभिसे 
प्रस्ट हुए हो । पूर्ण उत्साहके साय द्रोणपर घावा करो। 
तुन्दै तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिये । 
जनमेजय, शिखण्डी, यशोधर, नकुल; सहदेव, द्रौपदीके 
पुत्र, प्रमद्रक्माण) दुपद, विराट, सात्यकि) केक्यराजकुमार 
जोर अईन--ये सब-के-सब्र द्रोणको मार डालनेके लिये चारों 
उपरते भाकमण करे । इसी प्रकार इमारे रथी, हाथीसवार; 
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घुडसवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोणको रण 
गिरानेका प्रयत्न करें ।: , 

पाण्डुनन्दन युधिष्टिरकी ऐसी आशा दोनेपर सभी 
आचार्य द्रोणका वघ करनेके लिये उनपर टूट पढ़े 
सहता आते देख द्रोणाचार्यने अपनी पूरी शक्ति ' 
आगे बढ्नेसे रोक दिया । तब राजा दुर्योधने भी आ 
औवन-रक्षाके लिये पाण्डवापर घावा किया । फिर ₹ 
ओरके योद्धाओँमें युद्ध छिड गया । उस समय. 
महारथी भी नींदसे अंधे हो रहे थे । थकावटसे उनव 
चूर-चूर हो रहा था । उनकी समझमें कुछ भी नई 
या कि क्या करना चाहिये । वह भयानक अर्धरात्रि 
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सब लोग हाहाकार करने लगे । सबने एक स्वरसे उसे 
विक्कारा | 

इधर आचार्य श्न त्यायकर परमजानखरूपमे स्थित 
हो गये और योगधारणाके द्वारा मन-ही-मन पुराणपुरुष विष्णु- 
का ध्यान करने लगे । उन्होंने मुँदको कुछ ऊपर उठाया और 
सीनेको आगेकी ओर तानकर स्थिर किया, फिर विझुद्ध 
सत्त्वमें स्थित हो हुदयकमल्मे एकाक्षर ब्रह्म--प्रणवकी धारणा 
करके देवदेवेश्वर अविनाशी परमात्माका चिन्तन किया । 
इसके बाद रीर त्यागकर वे उस उत्तम गतिको प्राप्त हुए, 
जो बढ़े-बड़े संतोंके लिये भी दुर्लभ है । जब वे सूर्यके 
समान तेजस्वी स्वरूपसे ऊर्ध्वलोकको जा रहे थे, उस समय 
सारा आकाइमण्डल दिव्य ज्योतिसे आलोकित हो उठा था । 
इस प्रकार आचार्य ब्रह्मलोक चले गये और धृष्टयुम्न मोइग्रल 
होकर वहाँ चुपचाप खड़ा था । महाराज ! योगयुक्त महात्मा 
द्रोणाचार्य जिस समय परमधामको जा रहे थे, उस समय 
मनुष्योमेसे केवळ मैं, कृपाचार्य, श्रीकृष्ण, अर्जुन और 
युषिषिर--ये ही पाँच उनका दर्शन कर सके थे। और 
किसीको उनकी महिमाका शान न हो सका | 

इसके वाद धृष्टयुम्नने द्रोणके शरीरमें हाथ लगाया | 
उस समय सब प्राणी उसे धिक्कार रहे थे। द्रोणके शरीरमें 
चेतना नहीं थी, वे कुछ बोल नहीं रहे थे | इस अवस्थामें 
भृष्टयुस्नने तलवारसे उनका मस्तक काट लिया और बड़ी 


उमंगमे भरकर उप्त करारको घुमाता हुआ सिंहनाद करने 
लगा । आचार्यके शरीरका रंग सॉवला था, उनकी आयु 
पचासी वर्धकी हो चुकी थी) ऊपरसे लेकर कानतकके वाल 
सफेद हो गये थे; तो भी आपके हितके लिये वे सग्राममे 
सोलह वर्षकी उम्रवाले तरुणकी भाति विचरते थे । 


कुन्तीनन्दन अर्जुन पुकारकर कहते ही रह गये कि 
“द्रुपदकुमार ! आचार्यका वध न करो, उन्हें जीते-जी ह 
उठा ले आओ |? पर उसने नहीं सुना | आपके सैनिक भी 
“न मारो, न मारो? की रट लगाते ही रह गये । अर्जुन तो 
करुणामें भरकर धृष्टयुम्नके पीछे-पीछे दोड़े भी, पर कुछ फल 
न हुआ | सब लोग पुकारते ही रह गये) किन्तु उसने उनक 
वध कर ही डाला । खूनसे भीगी हुई आचार्यक्री लाश ते 
रथसे नीचे गिर पड़ी और उनके मस्तकको धृष्टयुम्नने आपके 
पुत्रोके सामने फेंक दिया । उस युद्धमे आपके बहुत योद्ध 
मारे गये थे । अधमरे मनुष्योंकी संख्या भी कम नहीं थी. 
द्रोणके मरते ही सबकी हालत मुर्देकी-सी हो गयी । हमा 
पक्षके राजाओंने द्रोणके मृतक शरीरको बहुत खोजा; पः 
वहाँ इतनी लाश बिछी थीं कि वे उसे प्राप्त न कर सके । 

तदनन्तर भीमसेन और धृष्टयुम्न एक दूसरेसे गले मिल 
कर सेनाके बीचमें खुशीके मारे नाचने लगे । भीमने कहा- 
पपाञ्चालराजकुमार | जब कर्ण और दुष्ट दुर्योधन मारे जायेगे 
उस समय फिर तुम्हे इसी प्रकार छातीसे लगाउँगा ।? 


कौरवॉका सयभीत होकर मागना, पिताकी मृत्यु सुनकर अश्वत्यामाका कोप और उसके 
द्वारा नारायणास्रका प्रयोग 
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सञ्जय कहते हूँ--मद्दाराज ! आचार्य द्रोणके मारे 
जानेके वाद कोरवोंको बड़ा शोक हुआ । उनकी ऑखाँसे 
आँसू बह चले । लड़नेका सारा उत्साह जाता रहा | वे 
आर्तखरसे विलाप करते हुए आपके पुत्रको घेरकर बैठ 
गये । दुर्योधनसे अब वहाँ खड़ा नहीं रहा गया, वह भागकर 
अन्यत्र चला गया । आपके सैनिक भूख-प्याससे विकल थे । 
ये ऐसे उदास दिखायी देते थे, मानो ळूकी लपटमें झुल्स 
गये हौँ । द्रोणकी मृत्युसे सबपर भय छा गया था, इस- 
लिये सब भाग गये । गन्धारराज झाकुनि) सूतपुत्र कर्ण) 
मद्रराज शल्य, आचार्य कृप और ङतवर्मा मी अपनी-अपनी 
सेनाके साथ भाग चले । दुश्शासन भी आचार्यकी मृत्यु 
सुनकर घतरा गया था, अतः वह भी हायियोंकी सेना लेकर 


भाग निकला । बचे हुए संशप्तकोंकों साथ ले सुशर्मा भ 
पलायन कर गया । कोई हाथीपर चढ़कर भागा) कोई रथपर 
कुछ लोग घोड़ोंको रणभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े हुए 
कोई पितासे जल्दी भागनेको कहते थे, कोई भाइ्योसे । को 
मामा और मित्रोंको उत्तेजित करते हुए भाग रहे थे । 

इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशर 
होकर भागी जा रही थी, उस समय अश्वत्यामाने दुयोधन 
पास जाकर पूछा--*भारत | तुम्हारी यह सेना त्रस्त होत 
माग क्यों रही है? तुम इसे रोकनेका प्रयत्न क्यो न 
करते १ पहलेकी भाति तुम्हारा मन आज खस्थ नहीं दिखा 
देता | कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठइर पाते । और दिन 3 
भयानक युद्ध हुए हैं, पर' सेनाकी ऐसी दद्या कमी न 


द्रोणप्ये]+ अर्जुनकौ आशासे दोनों सेनाओका रणभूमिमे शयन, दुर्योधन तथा दोणकी रोषपूर्ण वातचीत # ९१३ 
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सैनिकोंके लिये हजार पहरकी-सी जान पड़ती थी । किहीर्मे 
भी लडनेका उत्साह नहीं रह गया था, सब शिथिळ एव 
दीन हो रहे थे । आपके तथा शत्रुओके भी सैनिकोके पास न 
कोई अन्न रह गया था, न बाण । तो भी क्षत्रियघर्मका 
खयाल करके वे सेनाका परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ 
तो नोंदसे इतने अथे हो गये कि इथियार फॅककर सो रहे । 
कुछ लोग हायियांपर, कुछ रथोंपर और कुछ लोग धोड़ोपर 
ही झपकियाँ लेने छगे । घोर अन्धकारमे नींदसे नेत्र बद हो 
जाते थे, तो भी शूरवीर अपने शत्रुपक्षके वीरोंका सहार कर 
रहे थे । कुछ तो नोदमें इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु 
उन्हें मार रहे ये और उनको पता नहीं चलता था । 
सेनिफ्रोंदी यइ अवस्था देख अर्जुन समस्त दिशाओंको 
निनादित करते हुए ऊँची आवाजमें वोढे--प्योदाओ | इह 
समय तुम्हारे वाटन थक गये हॅ, तुमलोग भी नीदसे अधे 
हो रद्द दो । इसलिये यदि तुम्हे स्वीकार दो, तो थोड़ी देरके 
लिये लड़ाई बंद कर दो और यहाँ सो जाओ । फिर 
चन्द्रोदय दोनेपर जब नींदका वेग कम हो और थकावट दूर 
ही जाय, तो दोनों दर्लोके लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे ।? 

धर्मात्मा अर्जनकी बात सबने मान ली और दोनों पक्ष- 
की सेनाएँ युद्ध बद कर विश्राम लेने लगी । अर्जुनके उस 
प्रस्तावकी देवता और ऋषियोंने मी सराहना की । विश्राम 
मिल जानेसे आपके सैनिर्कोको भी बड़ा सुख हुआ । वे 
अर्घुनकी प्रशसा करते हुए कहने लगे--५महावाहु अर्जुन ! 
ढुममे वेद, अस्र) बुद्धि, पराक्रम और धर्म--सब कुछ है । 
तुम जीर्वोपर दया करना जानते हो । तुमने हमें जो आराम 
दिया है; इसके बदले हम भी मगवानसे प्रार्थना करते हैं 
कि तुम्टारा कल्याण हो। वीरवर ! तुम्हारे सभी मनोरथ 
दीघ दी पूरे दो ।? 

इस प्रकार पार्यकी प्रशसा करते-करते वे नींदके वशी- 
भूत दो सो गये | कोई घोड़ोंकी पीठपर लेटे थे तो कोई रथ- 
की वैठकर्मे ही छढक गये ये । कुछ लोग हाथीके कर्धोपर 
सोते ये और कुछ जमीनपर ही पड़ गये थे । नाना प्रकारके 
आयुघ+ गदा, तलवार, फरसा, प्रास और कवच घारण 
किये हुए. दी लोग अलग-अलग पड़े हुए थे। राजन्‌ | 
उस समय अत्यन्त यके हुए, दायी, घोड़े और सेनिक--सभी 
युद्धसे विश्राम पाकर गाढी नींदमें सो गये थे | | 

तदनन्तर दो घढीके वाद पूर्व दिशामें ताराओके 
तेजफो क्षीण करते हुए भगवान्‌ चन्द्रदेबका उदय हुआ । 
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क्षणमरमें ही सारा जगत्‌ प्रकाशमान हो गया । अन्धकारका 


नाम निशान भी न रहा | चन्द्रकिरणोंके सुकोमल स्पर्शसे 
सारी सेना जाग उठी'। फिर उत्तम लोकोंकों पानेकी इच्छा 
रखनेवाले दोनों दलके योद्धाओंमें लोकसंहारकारी सग्राम 
आरम्भ हो गया । 


उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्यके पास गया और उनके 
उत्साह तथा तेजको उत्तेजना देनेके लिये क्रोधमै भरकर 
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वोला--'आचार्य | इस समय शन्रु यककर विश्राम ले रहे 
हैं, उत्साह खो बैठे हैं और विशेषतः हमारे दोंवमें फँस गये 
हैं; ऐसी दशामे मी युद्धमें उनपर किसी तरहकी रियायत नहीं 
होनी चाहिये । आजतक हम ऐसे मोकोपर आपको प्रसन्न 
रखनेके लिये सब तरहसे क्षमा करते आये हैं; उसका फल 
यह हुआ है कि पाण्डव थके होनेपर भी अधिक बलवान्‌ 
होते गये हैं । ब्रझा् आदि जितने भी दिव्य अञ्न हैं, वे 
सब-के-सब यदि किसी एकके पास हैं तोवे आपहीहें। 
ससारमें पाण्डव या हमलोग--कोई भी धनुर्धर युद्धमे 
आपकी समानता नहीं कर सकते । द्विजवर । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं कि आप अपने दिव्य अस्त्रांसे देवता, असुर 
और गन्धवोंसद्दित तीनों लोकोंका सहार कर सकते हैं । 
इतने शक्तिशाली होकर भी आप पाण्डवाको अपना शिष्य 
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हुई । बताओ तो, किस महारयीकी मृत्यु हुईं है जिससे 
चुम्दारी सेना इस अवस्थाको पहुँच गयी १? 


द्रोणधुत्रका यर प्रश्न सुनकर भी हुर्योधन उस धोर 
अप्रिय समाचारको मुँदहसे नहीं निकाल सका । केवल उसकी 
ओर देखकर ऑसू बहाता रद्य । इसके बाद उसने कृपाचार्य- 
से कद्ा--“आप ही सेनाके भागनेका कारण वता दीजिये ।! 

तर कृपाचार्य वारंबार विपादमम होकर अश्वत्यामासे 
द्रोणके मारे जानेका समाचार सुनाने लगे । उन्होंने कहा-- 
“ध्तात | इमलोग आचार्य द्रोणको आगे रखकर पाञ्चाल 
राजाओंसे संग्राम कर रहे थे। उस युद्धमें जब बहुत-से 
कोरव-योद्वा मार डाले गये, तो तुम्हारे पिताने कुपित होकर 
नाल प्रकट किया और भल नामक वाणोंसे हजारों 
शाघुओऔका सफाया कर डाला | उस समय कालकी प्रेरणासे 
पाण्डव, केक्रय, मत्स्य और विशेषतः पाञ्चाल वीरोमेंसे जो 
भी द्रोणे रयके सामने आये, वे सब नष्ट हो गये । फिर तो 
पाञ्चाल योद्धा भाग खड़े हुए । उनका बल और पराक्रम 
घूलमँ मिल गया । वे उत्साह खो बैठे और अचेत-से हो गये । 

उन्हें द्रोणरे वार्णोसे पीडित देख पाण्डवोंकी विजय 
चादनेवाले श्रीकृणने कह्टा--थि आचार्य द्रोण मनुष्योसे 
कमी नहीं जीते जा सकते; औरोंकी तो बात ही क्या दै, इन्द्र 
भी इन्हे नहीं पराख कर सकते । मेरा ऐसा विश्वास है कि 
अश्वत्यामाके मारे आनेपर ये लड़ाई नहीं कर सकते; इस 
लिये कोई जाकर इन्हें अश्वत्यामाकी मृत्युकी झडी खबर 
सुना दे ।? यह बात और सबने तो मान छी; केवल अर्जुनको 
पसंद नहीं आयी । युधिषिरने भी बड़ी कठिनाईसे इसे 
स्वीकार किया । भीमसेनने लजाते-लजाते तुम्हारे पिताके 
सामने जाकर कदा--“अश्वत्यामा मारा गया; पर उन्होंने 
इसपर विश्वास नहीं किया | इसी बीचमें भीमसेने माळवाके 
राजा इन्द्रर्माके अश्वत्यामा नामक दवाथीको मार डाला । इसे 
युधिछिरने भी देखा । द्रोणने सच्ची वातका पता छगानेके लिये 
राजा युधिष्टिससे पूछा--“अश्वत्यामा मारा गया या नहीं १? 
मिथ्या भाषणमें कितना दोप है; यदद जानते हुए भी 
युधिष्टिरने कह दिया “अश्वत्थामा मारा गया ।"*'परन्तु 
हाथी ।? अन्तिम वाक्य उन्होंने चीरेसे कहा; जिसे तुम्हारे 
पिता सुन नहीं सके । अब उन्हें तुम्हारे मरनेका 
विश्वात हो गया । वे सन्तापसे पीडित हो गये । अब युद्वे 
पहलेका-सा उत्साह न रहा | उन्होंने दिव्याओंका परित्याग 
कर दिया और समाधि छग़ाकर बेठ गये। उस समय 
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धृष्टयुम्नने पास जाकर बायें हाथसे उनके केश पकड़ लिये 
और उनका सिर धड़े अलग कर दिया । सब योद्धा पुकार- 
पुकारकर कह रहे थे--५न मारो, न मारो !? अर्जुन तो रथसे 
उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े और बाह उठाकर बारबार 
कहने लगे-*आचार्यको जीवित ही उठा लाओ; मारो मत |? 
इस प्रकार सव लोग मना करते ही रह गये, परन्तु उस 
नहंसने तुम्हारे पिताको मार ही डाला । उनके मारे जानेपर 
हमारा उत्साह भी जाता रहा, इसीलिये भाग रहे हैं ।?? 


छतराष्ट्रने पूछा--सञ्जय ! आचार्य द्रोणको मानव, 
वारुण, आयय) ब्राह्म, ऐन्द्र और नारायण असनका भी 
शान था; वे घर्ममें स्थित रहनेवाले थे; तो भी धृष्टयुम्नने 
उन्हें अधर्मपूर्वक मार डाला | वे शञ्ज-विद्यामें परञ्चरामकी 
और युद्धमें इन्द्रकी समानता रखते थे | उनका पराक्रम कार्त- 
वीर्यके समान और बुद्धि बृहस्पतिके तुल्य थी । वे पर्वतके 
समान खिर और अभिके समान तेजसी थे । गम्मीरतामें 
समुद्रको भी मात करते थे । ऐसे धर्मिष्ठ पिताको घृष्टयुम्रके 
द्वारा अधर्मपूर्वक मारा गया सुनकर अश्वव्थामाने क्या कही ! 


सञ्जय कहते हैँ--यापी धृष्टयुप्रने मेरे पिताको छलसे 
मार डाला है--यह सुनकर अश्वत्यामा पहले तो रो पड़ा; 
उसकी ऑखोसे ऑसू बहने लगे; मगर फिर वह रोषसे भर 
गया, उसका सारा शरीर क्रोधसे तमतमा उठा । वारंबार 
आँखेसि ऑसू पोंछता हुआ वह दुर्योधनसे वोछा-५५राजन ! 
मेरे पिताने हथियार डाळ दिया था; तो भी उन नीचोंने 
उन्हे मरवा डाला । इन धर्मध्वजियांका किया हुआ पाप आज 
मुझे माळूम हो गया युधिष्ठिरने भी जो नीचतापूर्ण क्रूर 
कर्म किया दै, उसे भी सुन छिया । मेरे पिता रणमें मृत्युको 
प्रात्त होकर अवश्य ही वीरोके छोकमे गये हैं, अतः उनके , 
लिये मुझे शोक नहीं है । किन्छु धर्मम प्रवृत्त रहनेपर भी जो 
उनका केश पकड़ा गया, सब सैनिकोके सामने उनका 
अपमान किया गया--यही मेरे मर्मस्यानोको छेदे डालता दै । 
मुझ-जैसे पुत्रके जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना 
पड़ा । दुरात्मा घृष्टयुम्नने मेरा अपमान करके जो यह महान्‌ 
पाप किया है, इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी ही मोगना 
पड़ेगा । युधिष्ठिर भी कितना झूठा है। उसने बहुत बड़ा 
अन्याय करके छलसे मेरे पिताका हथियार डलवा दिया है । 


-अतः आज यह पृथ्वी उस धर्मराज कहलानेवालेका रक्तपान 


करेगी । आज मैं अपने सत्य तथा इष्टापूर्त कमोंकी शपथ 
खाकर कहता हूँ कि सम्पूर्ण पाञ्चालोंका संहार किये बिना मैं 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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कदापि जीवित नहीं रहेूँगा । हर तरहके उपार्योसे पाञ्चालोंके 
नाशका प्रय्न करूँगा | कोमळ या कठोर कर्म करके भी 
पापी धृष्टयुम्नका नाग कर डाळेंगा । पाञ्चालोंका सर्वनाश 
किये बिना सैं यान्ति नहीं पा सकूँगा। संसारके लोग पुत्रकी 
चाह इसीलिये करते हैं कि वह इइलोक तथा परलोकमें 
महान्‌ भयसे पिताकी रक्षा करेगा । परन्तु मैं जीवित ही हूँ 
और मेरे पिताकी पुत्रहीनकी-सी दुर्दशा हुई दै । धिक्कार है 
मेरे दिव्य अल्रांको, धिक्कार है मेरी इन भुजाओं और 
पराक्रमो) जो कि मेरे-जेसे पुत्रको पाकर भी मेरे पिताका 
केश खींचा गया | अव मै ऐसा काम करूँगा, जिससे परलोक- 
वासी पिताके ऋणसे उक्रण हो जाऊँ । श्रेष्ठ पुरुषको अपनी 
प्रशंसा कमी नहीं करनी चाहिये; तथापि अपने पिताका वध 
मुझसे सहा नहीं जाता; इसलिये अपना पौरुष कहकर 
सुनाता हूँ । आज श्रीकृष्ण और पाण्डव मेरा पराक्रम देखें, उनकी 
सम्पूर्ण सेनाको मिट्टीमें मिलाकर प्रलयका दृश्य उपस्थित 
कर दूँगा | रथमें बैठकर संग्रामभूमिमे पहुँचनेपर आज 
मुझे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं जीत 
सकते । संसारमै मुझसे या अर्जुनसे बढकर दूसरा कोई 
अख्चवेत्ता नहीं है । मैं एक ऐता अ जानता हूँ जिसे न 
श्रीकृष्ण जानते हैं, न अर्जुन | भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, 
सहदेव, धृष्टय़ुम्र, शिखण्डी तथा सात्यकिको भी उसका जान 
नहीं है । पूर्वकालकी बात है, मेरे पिताने भगवान्‌ नारायण- 
को नमस्कार करके उनकी विधिवत्‌ पूजा की थी । भयवानूने 
उनका पूजन स्वीकार किया और वर मॉगनेको कहा । 
पिताने उनसे सर्वोत्तम नारायणास्रकी याचना की । तब 
भगवान्‌ बोले--“मैं यह अञ्ज तुम्हें देता हूँ; अब युद्धमे 
तुम्हारा मुकाबळा करनेवाला कोई नहीं रह जायगा । किन्तु 
ब्रह्मन्‌ | इसका सहसा प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह 
अञ्न जत्नुका नाश किये बिना नहीं लोटता । अवध्यका 
भी वध कर डालता है। इसको शान्त करनेके उपाय ये 
हैं--शत्रु अपना रथ छोड़कर उतर जाय) इथियार नीचे 
डाल दे और हाथ जोड़कर इसकी शरणमें चला जाय | 
और किसी उपायसे इसका निवारण नहीं होता ।? यह कहकर 
उन्होंने अत्र दिया और मेरे पिताने उसे ग्रहण करके मुझे भी 
सिखा दिया था। भगवानूने अञ्न देते समय यह भी कहा 


था कि “तुम इस अस्त्रसे अनेकों प्रकारके दिव्यास्रोका नाइ 
कर सकोगे और संग्राममे बड़े तेजस्वी दिखायी दोगे |? ऐस 
कहकर भगवान्‌ अपने परम घामको चले गये । यह 
नारायणास मुझे अपने पितासे मिला दै । इसके द्वारा रं 
युद्धमें पाण्डव, पाञ्चाल, मत्स्य और केकयोंको मार भगाउँगा 
पाण्डवोंको अपमानित करके अपने सम्पूर्ण इन्रुऔँक 
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विध्वंस कर डाळूंगा । ब्राह्मण और गुरुसे द्रोह करनेवार 
पाञ्चालकुलकलंक धृष्टयुम्नको भी आज जीवित नहीं छोडॅंगा bP 


अश्वत्यामाकी वात सुनकर कोरयाकी मागती हुई सेन 
लौट पड़ी । सभी महारयियोने बड़े-बड़े शाख बजाने शुरू 
किये । भेरी वज उठी, हजारों नगारे पीटे जाने लगे । उन 
बाजोंकी चुधुल ध्वनिसे आकाश ओर पृथ्वी गूँज उठी | 
मेघकी गम्मीर गर्जनाके समान उस तुमुल नादको सुनकर 
पाण्डव महारथी एकत्र हो परामर्श करने लगे । इर्स 
बीचमै अश्वत्यामाने आचमन करके दिव्य नारायणास्क 
प्रकट किया | 


क 
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दोनों दलोंका इन्द्युद्ध; विरार, सपौत्र द्रुपद और फेकयादिका वध; दुर्योधन और 


दुःशासनकी पराजय; भीम-कर्ण तथा अर्जुन-द्रोणका युद्ध 
—Sobetoo— 


सञ्जय कहते हैँ--महाराज ! जब रात्रिके तीन भाग 
बीत गये और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव 
तथा पाण्डवोमें बढ़े उत्ताहके साथ युद्ध होने लगा । थोड़ी 
देर बाद चन्द्रमाकी प्रभा फीकी पड़ गयी और पूर्वके आकाशमै 
लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उत समय दोनों सेनाओंके 
योदा अगनी-अरनी सवारी छोड़कर सन्ध्या-वन्दनके लिये 
उतर पड़े ओर सूर्यके सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़े 
खड़े ऐ गये । 

इसके बाद कौरव-सेना फिर दो भागोंमें विभक्त हो 
गयी और ट्रोणाचार्यने दुयोधनको साथ लेकर सोमक, पाण्डव 
तपा पाञ्चाल योद्धाआपर आक्रमण किया । कोरवसेनाको दो 
भागो? विभक्त देखकर भ्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--*धनञ्जय । 
दत्रे बायीं ओर करके आचार्य द्रोणको दाहिने रक्खो ।? 
अर्डुनने भगवानकी आजा स्वीकार करके वैसा ही किया । 
भगवानका अभिप्राय भीमसेन समझ गये और बोढे-- 
'अर्ुन ! अर्जुन !! मेरी बात युनो । क्षत्रिय-माता जिस 
कामके लिये पुत्रको जन्म देती दै, उसे कर दिखानेका यह 
अवसर आ गया दे । इसलिये अत्र पराक्रम करके सत्य, 
ल्मी, धर्म और यका उपार्जन करो । इस आत्रुसेनाका 
संदार कर डालो |! 

नव अजुनने कर्ण और द्रोणको लॉधकर गत्रुओंके चारों 
जोरसे घेरा डाल दिया । वे सेनाके मुद्दानेपर खड़े हो बड़े-बड़े 
कत्रि्योको अपनी शराग्रिसे दग्ध करने लगे, किन्तु उन्हें 
कोई भी आगे बढनेसे रोक न सका । इतनेहीर्मे दुर्योधन; 
कर्ण और गकुनिने अज्चुनपर चाण घरसाना आरम्भ किया; 
परन्तु उन्होंने अपने अञ्जोसे उनके अज्नोका निवारण करके 
प्रत्येको दम-द8 वाणोंसे वीध डाला । उस समय वाणदृष्टिके 
साय ही घूलकी भी वर्षा होने लगी । चारों ओर घोर अन्धकार 
छा गया, जिससे इमलोग एक दूसरेको पहचान नहीं पाते थे । 
नाम बतानेसे ही योद्धा परस्पर युद्ध करते ये । कितने ही रथी 
रथ टूट जानेपर एक दूसरेके केश) कवच और व्हि पकड़कर 
जूस रहै थे । कितने ही मरे हुए घोड़ों और हाथिर्योपर सटे 
हुए प्राण खो बैठे थे । 

इस समय द्रोणाचार्य संग्राममे उत्तर दिशाकी ओर जाकर 
खड़े हुए । उन्हें देखते ही पाण्डव-सेना यर्रा उठी । 


t 


कितनोंपर आतङ्क छा गया, कुछ भाग चले और कुछ लोग 
मन्‌ उदास किये खड़े रहे । कितने इतोत्साह हो गये । 
कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे । उनमें जो दिलेर 
थे, वे क्रोध और अमर्घमें भर गये । कुछ ओजस्वी वीर 
प्राणोंकी परवा न करके द्रोणाचार्यपर टूट पड़े | पाञ्चाल 
राजाओंपर द्रोणाचार्यके सायर्कोकी अधिक मार पड़ी । वे 
अत्यन्त वेदना सहकर भी युद्धमें डरे हुए थे । 


इतनेहीर्मे राजा विराट और दुपदने द्रोणपर चढ़ाई 
की । द्रुपदके तीन पौत्रं और चेदिदेशीय योद्धाओने भी 
उनका साथ दिया । यह देख द्रोणाचार्यने तीन तीखे बाणोंसे 
द्वुपदके तीनों पौर्भोके प्राण छे लिये। इसके बाद उन्होने 
चेदि, केकय, सञ्जय तथा मत्स्यदेशीय महारथियोको भी 
परास्त किया । तत्र राजा द्रुपद और विराट क्रोधर्मे भरकर 
द्रोणपर बार्णोक्री दृष्टि करने लगे । द्रोणने उनकी बाणवर्षा 
रोक दी और अपने सायकोंसे उन दोनोंको आच्छादित कर 
दिया । अब उन दोनोके क्रोषकी सीमा न रही; वे भी 
द्रोणको बाणोंसे बींघने लगे । यह देख द्रोणने क्रोध और 
अमर्षमे भरकर दो अत्यन्त तीखे भर्लोसे उन दोनोंके घनुष 
काट दिये । धनुष कट जानेपर विराटने दस तोमर चलाये 
और द्रुपदने भयकर शक्तिका प्रहार किया । द्रोणने भी तीखे 
मल्ले उन दसौं तोमरोंको काटकर सायकोंसे द्रपदकी शक्ति 
भी काट गिरायी। फिर दो माछोसे विराट और द्रुपद 
दोनोका काम तमाम कर दिया । 


इस प्रकार विराट, द्रुपद, केकय) चेदि, मत्स्य) पाञ्चाल 
और तीनों द्वुपद-पोत्रोंके मारे जानेपर द्रोणका पराक्रम देख 
धृष्टयुप्रको बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुःख भी । उसने 
महारथियाँके बीचमै यह शपथ दिलायी कि “आज जो द्रोणको 
जीवित छोड़कर लौटे या द्रोणसे अपमानित होकर बदला न 
ले, वह यज्ञ-्यागादि करने तथा कुओं) बावली बनवाने आदिके 
पुण्यको खो बैठे, उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्मतेज नष्ट हो 
जाय !? सम्पूर्ण धनुर्धारियोंके बीचमै ऐसी घोषणा करके 
धृष्टयुम्न अपनी सेनाके साथ द्रोणपर चढ आया । पाण्डव और 
पाञ्चाल एक ओरसे द्रोणपर बाणवर्षा करने लगे तथा दूसरी 
ओर दुर्योधन; कर्ण और शकुनि आदि प्रधान वीर उनकी 
रक्षामें खड़े हो गये । पाञ्चालोने अपने सभी महारथियोंके 


दहि 
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ब्लाग 


अजुनके द्वारा युधिष्ठिरको उलाहना, भीमका क्रोध, द्ष्टयुस्नका द्रोणके विषयमें आक्षेप 


और सात्यकिके साथ उसका विवाद 


Ce 


सञ्जय कहते है--महाराज ! नारायणास्रके प्रकट 
होते ही मेघसहित पवनऊे सरोरे उठने लगे | बिना बादलोके ही 
गर्जना छेने लगी, पृथ्वी डोल उठी, समुद्रमें तूफान आ 
गया और बड़ी बड़ी नदियोंकी धारा उल्टी दिशाकी ओर 
बहने लगी । पर्वतोके शिखर टूट-टूटकर गिरने लगे । उस 
घोर अखमो देखकर देवता, दानव और गन्धर्वोपर भारी 
आतए छा गया; समस्त राजालोग भयसे थर्रा उठे । 


श्रुतराषट्रने पूछा--सज्ञय । उस समय पाण्डवोने 
धृष्टयम्नवी रक्षाके लिये दया विचार किया १ 

सञ्चयने फहा--कोरव-सेनाका तुमुल नाद सुनकर 
युधिष्ठिर अर्जुनसे वोले--“धनञ्जय ! धृष्टयुम्नके द्वारा आचार्य 
द्रोणके मारे जानेपर कौरव बहुत उदास हो विजयकी आशा 
छोड चुके थे और अपनी-अपनी जान बचानेके लिये भागे 
जा रर ये । अब देखते दे तो पुनः उनकी सेना लोटी आ 
रही दै; किसने उसे लोटाया दै, इसके विपयमें तुम्हें कुछ 
पता हो तो बताओ । ऐता जान पड़ता दै, द्रोणके मारे 
जानेसे कौरवोका पक्ष लेकर साक्षात्‌ इन्द्र युद्ध करने आ रहे 
हैं। उनका मैरच-नाद चुनकर हमारे रथी घवराये हुए हैं 
सबके रोंगटे सडे हो गये हैं। यह कोन महारथी है, जो 
सेनाको युद्धके लिये लोटा रह्म है !? 

अर्जुन चोठे--जिस वीरने जन्म लेते ही उचचैम्भवाके 
समान दींटना आरम्भ किया था, जिसे सुनकर यह पृथ्वी 
दिल उठी और तीनों लोक थर्राने लगे थे, उस आवाजको 
सुनकर किसी अइव्य रहनेवाले प्राणीने जिसका नाम 
(अन्वस्पामा' रख दिया या, यह बद्दी शूरवीर अश्वत्यामा 
है; वदी सिइनाद कर रहा है । धृष्टयुप्रने उस समय अनायके 
समान जिनके केश पकड़कर मार डाला था; यह उर्न्डीका 
पक्ष लेकर उसके भूर कर्मका बदला ढेनेके लिये आया 
है । आपने मी राज्यके छोमसे झू बोलकर गुरुको धोखा 
दिया । धर्मको जानते हुए, भी यदद महान्‌ पाप किया | अतः 
अन्यायपूर्वक वालीका वध करनेके कारण भ्रीरामचन्द्रजीको 
जैसे अपयश मिला, उसी प्रकार आपके विषयमै भी झुठ 
बोलकर गुरुको मरवा डालनेका स्थायी कलङ्क तीनों लोकोंमें 
फैल जायगा । आचार्यने यह समझा था कि “पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर उब ध्मोके शाता हैं मेरे शिष्य हैं; ये कभी झूठ 


वाटावा... 


नहीं बोलेंगे ।? इसी भरोसे उन्होने आपका विश्वास कर 
लिया । परन्तु आपने सत्यकी आड लेकर सरासर झुठ 
कद्दा | “हाथी मरा था? इसलिये अश्वत्यामाका मरना बता 
दिया । फिर वे हथियार डालकर अचेत हो गये; उस समय 
उन्हे जितनी व्याकुलता हुई थी, सो आपने भी देखी ही 
थी । पुत्रके स्नेहसे शोकमग्न होकर जो रणसे विमुख हो 
चुके थे, ऐसे गुरुको आपने सनातन धर्मकी अवहेलना करके 
शरसे मरवा डाला । अश्वत्यामा पिताकी मृत्युसे कुपित दै, 
धृष्टयुम्नकों आज वह कालका आस बनाना चाहता है । 
निहत्ये शुरुको अधर्मपूर्वक मरवाकर अब आप अपने मन्तिर्यो- 
के साथ अश्वत्यामाका सामना करने जाइये, शक्ति होतो 
धृष्टयुम्नकी रक्षा कीजिये । मैं तो समझता हूँ, इम सब लोग 
मिलकर मी धृष्टयुप्रको नहीं बचा सकते | मैं बार-बार मना 
करता रहा, तो भी शिष्य होकर इसने शुरुकी इत्या कर 
डाली । इसकी वजह यह है कि अब इमलोगोंकी आयुका 
अधिक अश वीत गया, थोडा ही शेष रह गया है; इसी- 
से हमारा मस्तिष्क खराब हो गया, हमने यह मदान्‌ 
पाप कर डाला । जो सदा पिताकी भॉति दमलोगोंपर 
स्नेह रखते थे, धर्मदश्सि मी जो हमारे पिता ही 
थे, उन गुरुदेवको इस क्षणभद्भुर राज्यके कारण हमने मरवा 
दिया । धृतराष्ट्रने भीष्म ओर द्रोणको पुत्रोके साथ ही सारा 
राज्य सोप दिया था । वे सदा उनकी सेवार्मे लगे रहते थे । 
निरन्तर सत्कार किया करते थे। तो भी आचार्य मुझे ही 
अपने पुसे मी बढकर मानते थे। ओह ! मैंने बहुत बड़ा 
और भयङ्कर पाप किया, जो राज्य-सुखके छोममें पड़कर 
गुरुकी हत्या करायी । मेरे गुरुदेवको यह विश्वास था कि 
अर्जुन मेरे लिये पिता, भाई खरी) पुत्र और प्राणोंका भी 
त्याग कर सकता है । किन्छु मैं कितना राज्यका लोमी निकला | 
वे मारे जा रहे ये और मैं चुपचाप देखता रहा । एक तो वे 
ब्राह्मण, दूसरे इद्ध और तीसरे आचार्य थे; इसपर भी उन्होंने 
अपना शस्र नीचे डाळ दिया था और महान्‌ मुनिदृत्तिसे 
बैठे हुए. थे। इस अवस्थार्मे राज्यके लिये उनकी इत्या कराकर 
अब मैं जीनेकी अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हँ! 


सञ्जय कहते इै--महाराज | अज्लुनकी बात सुनकर 
वहाँ जितने महारथी बैठे ये; सब चुप रह गये; किसीने बुरा 
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साय द्रोणको दवानेका पूरा प्रयत्न किया, किन्तु वे उनकी 
ओर आँख उठाकर देख भी न सके | 


उस समय भीमसेन क्रोधमें मरकर अपने वार्णोसे आपकी 
वाहिनीमे मगदड़ मचाते हुए द्रोणकी सेनामें घुस गये | साथ 
ही घृष्टयुम्न भी द्रोणके पास जा पहुँचा । फिर तो घमासान 
युद्ध होने लगा । बडा भीषण संहार मचा । रथियोंके झंड-के 
झुंड एक दूसरेसे सटकर लोहा लेने लगे | जो लोग विमुख 
होकर भागते, उनकी पीठपर और ब्रगलमें मार पड़ती थी । 
इस प्रकार वह घमासान युद्ध चल रहा था, इतनेमें पूर्णरूपले 
सूर्य भगवानक्रा उदय हो गया । उस समय दोनों ओरके 
सैनिकाने कवच पहने हुए ही सूर्योपस्थान किया । फिर 
पूर्ववत्‌ युद्ध होने लगा । सूर्योदयके पहले जो जिनके साथ 
लडते थे; उनका उन्हींके साथ पुनः इन्द्युद्ध छिड़ गया । 
दोनों पक्षके योद्धा बहुत समीपसे सटकर मुकाबला कर रहे 
थे; इसलिये तलवार, तोमर और फरसोंकी मारसे वहॉका 
दृश्य बड़ा भयानक हो गया था । हाथी और घोड़ोंकी कटी 
हुई लाशोंसे रक्तकी नदी वह रही थी । महाराज ] उस समय 
द्रोणाचार्य और अर्जुनको छोडकर बाकी समस्त सेना विक्षिस, 
व्याकुल) भयभीत एवं आतुर हो रही थी । द्रोण और अर्जुन 
ही अपने-अपने पक्षके रक्षक और घवराये हुए लोगोंके आधार 
थे । झत्रुपक्षके लोग उन्हीं दोनोंके सामने आकर यमलोकक्री 
राह लेते थे । कौरव और पाश्चालोंकी सेनाएँ अत्यन्त उद्विम 
हो गयी थीं । एक तो सारी सेना गुत्यमगुत्थ हो रही थी, 
दूसरे धूळ उड़-उडकर सबको ट्रक देती थी; इसलिये हम- 
लोग उस महासंहारमें कर्ण, द्रोण, अर्जुन; युधिष्टिर, भीमसेन, 
नकुळ-सहदेव, धृष्टयुम्न, सात्यकि) ढुःशासन, अश्वत्यामा, 
दुर्योधन; शकुनि) कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी 
वीरको नहीं देख पाते थे | एथ्वी, आकाश या अपना शरीर- 
तक नहीं सूझता था | ऐसा जान पढ़ता था; फिर रात हो 
गयी । कौन कोरव हैं और कौन पाण्डव या पाञ्चाल, इसकी 
पहचान नहीं हो पाती थी । 


उस समय दुर्योधन ओर दुःश्यासन नकुल-सहदेवके साथ 
भिडे हुए थे । कर्ण भीमसेनसे लड़ता था और अर्जुन 
द्रोणाचार्यसे लोहा ले रहे थे | इन उग्र खमाववाले महारथियों- 
का अलौकिक सग्राम चलने लगा । ये विचित्र गतियेसि अपने 
स्थौका सञ्चालन करते थे । वह युद्ध इतना भयंकर और 
आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका 
तमाशा देखने लगे । माद्रीनन्दन नकुलने आपके पुत्रको 


दाहिने कर दिया और उसपर सैकड़ों वा्णोंकी झड़ी लगा 
दी । फिर तो वहाँ बड़ा कोलाहल हुआ । दुर्योधन भी नकुल- 
को दाहिनी ओर लानेका उद्योग करने लगा, मगर नकुछसे 
उसकी एक न चली । उसमे बाण-वर्षासे पीडित कर उसै 
तामनेसे मगा दिया । 

दूसरी ओर क्रोधमें भरे हुए दुःशासनने सहदेवपर घावा 
किया था । उसके आते ही माद्रीनन्दनने एक भछ मारकर 
उसके सारथिका मस्तक उड़ा दिया । यह काम इतनी जल्दीमै 
हुआ कि किसी सैनिक या स्वयं दुःशासनतकको पता न 
चला | जव बागडोर सॅमालनेवाला न होनेसे घोड़े स्वच्छन्द 
होकर भागने लगे) तब दुश्शासनकों माळूम हुआ कि मेरा 
सारथि मारा गया है । उसने खयं घोड़ाँक्री रास ली और 
रणभूमिमें युद्ध करने लगा । सहदेवने उन धोड़ोंक्ों तीखे 
बाणोसे मारना आरम्भ क्रिया । वाणोंकी मारसे पीडित हुए 
घोड़े इधर-उधर भागने लगे । दुःशासन जब घोड़ोंकी रास 
लेता तो धनुष रुख देता था और जब घनुषसे काम लेता तो रास 
छोड़ देता था । इसी बीचमें मौका पाकर सहदेव उसे बांधता 
रहा । यह देख कर्ण उसकी रक्षाके लिये बीचमें कूद पड़ा। 
तब भीमसेन भी सावधान हो गये और वे तीन महसे 
कर्णकी भुजाओं तथा छातीमै घाव करके गर्जना करने लगे | 

कर्णने भी तीखे बाणोंकी वर्षा करते हुए भीमसेनको 
रोक दिया । फिर उन दोनोंमें तुमुल संग्राम होने लगा | 
भीमसेनने गदा मारकर कर्णके रथका कूवर तोड डाला, 
उसके सेकड़ों टुकड़े हो गये । कर्णने मीमकी ही गदा उठा 
ली ओर उसे घुमाकर उन्हीके रथपर फेंका । किन्तु भीमने 
दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डाला । फिर उन्होंने कर्णपर 
एक बहुत भारी गदा छोडी, परन्तु उसने बहुत-से बाण मार- 
कर उस गदाको लोटा दी। लौटकर वह गदा पुनः 
भीमके ही रथपर गिरी, उसके आघातसे उनके रथकी विशाल 
घ्वजा हूटकर गिर पड़ी और सारयिको भी मूर्च्छा आ गयी । 
इससे भीमसेनका'कोप बढ़ गया और उन्होंने अपने सायकोसे 
कर्णकी ध्वजा, धनुष और भाया काट डाले । कर्णने पुनः 
दूसरा धनुष लिया और तीखे तीरोंसे उनके घोडे, पाश्‍वैरक्षक 
तया सारयिको मार डाला । रथहीन हो जानेपर भीमसेन 
नकुलके रथपर जा बैठे । 

इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र 
प्रकारस युद्ध करने लगे । वे सेनाके बीच विचित्र गतियोसे 
रथका सञ्चालन करते हुए एक दूसरेको दायीं ओर छानेका 
प्रयक्ष कर रद्दे थे उस समय सभी योद्धा उन दोनोंका 
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या भला कुछ भी नहीं कहा । तब महाबाहु भीमसेन क्रोधमें 
भरकर बोळे--'पार्थ | वनवासी मुनि अथवा उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मणकी भाँति तुम भी धर्मोपदेश करने 
बैठे हो ! जो संकटसे अपनी तथा दूसरोंकी रक्षा करता है; 
संआममे गजु औंको क्षति पहुँचाना जिसकी जीविका है) जो 
त्लियों और सत्पुरुषोपर भमाभाव रखता है; वह क्षत्रिय 
शीघ्र ही घर्म, यश तथा लक्ष्मीको प्रास करता है | क्षत्रिय- 
के सम्पूर्ण सद्गुणोंसे युक्त होते हुए आज मूखोंकी-सी बातें करना 
ठुग्हें शोमा नहीं देता | तात! तुम्हारा मन घर्ममें लगा हुआ है; 
तुम्हारे भीतर दया है--यह बहुत अच्छी वात है । किन्तु धर्ममें 
प्रवृत्त रहनेपर भी तुम्हारा राज्य अधर्मपूर्वक छीन लिया गया) 
शजुओंने द्रौपदीको समामें लाकर उसका केश खींचा ओर हम सव 
लोग वल्कल धारण कर तेरह वर्धके लिये वनमें निकाल दिये 
गये । क्या हमारे साथ बही बर्ताव उचित या? ये सव बातें सहन 
करने योग्य नहीं थां, फिर भी हमने सह लीं । हमने जो 
कुछ किया है, वह क्षत्रियधर्ममे स्थित रहकर ही किया है । 
शन्रुओंके उस अधर्मको याद कर आज मैं तुम्हारी सद्दायतासे 
उन्हें उनके सहायकोंसहित मार डाळूंगा । में क्रोधमें भरकर 
इस पृथ्वीको विदीर्ण कर सकता हूँ । पर्वतोंको तोड़-फोड़कर 
विखेर सकता हूँ | अपनी भारी गदाकी चोटसे बढ़े-बड़े 
पर्वतीय वृक्षोंकी तोड़ डाळूँगा । इन्द्र आदि देवता, राक्षस, 
असुर, नाग ओर मनुष्य भी यदि एक ही साथ लड़ने आ 
जायें; तो उन्हें बाणोंसे मारकर भगा दूँगा । अपने भाईके 
ऐसे पराक्रमको जानते हुए भी तुम्हें अश्वत्थामासे भय 
नहीं करना चाहिये | अथवा तुम सव भाइयेंके साथ 
यही खड़े रहो, में अकेला ही गदा हायमें लेकर शत्रुओको 
परास्त करूँगा |? 


भीमसेनके ऐसा कहनेपर धृष्टद्युम्न बोला--'अर्जुन । 
वेदोंकी पढना और पढ़ाना, यज्ञ करना ओर कराना तथा 
दान देना और प्रतिग्रह स्वीकार करना--ये ही छः कर्म 
ब्राहमणोंके लिये प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे किस कर्मका पालन 
द्रोणाचार्य करते थे ? अगने धर्मसे भ्रष्ट होकर उन्होंने त्रिय- 
घर्म स्वीकार किया था । ऐसी अवस्थामें यदि मैंने उनका वध 
किया, तो तुम मेरी निन्दा क्यों करते हो ! जो ब्राह्मण कहला- 
कर भी दूसरोंके प्रति मायाका प्रयोग करता है उसे यदि 
कोई मायासे ही मार डाले, तो इसमें अनुचित क्या है १ तुम 
जानते हो, मेरी उत्पत्ति इसी कामके लिये हुई थी; फिर भी 
मुझे गुदहत्यारा क्यों कहते हो ! जो क्रोधके वशीमूत हो 
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ब्रक्षात्न न जाननेवालोंको भी ब्रझ्ास्रसे नए करता है 
सभी तरहके उपार्योसे क्यों न मार डाला जाय! : 
दूसरेके नहीं) मेरे ही भाइयोका संहार किया था. 
उसके बदले उनका मस्तक काट लेनेपर भी 
क्रोध शान्त नहीं हुआ हे । राजा भगदत्त 
पिताके मित्र थे; उन्हे मारकर जैसे तुमने अधर्म नहीं 
उसी प्रकार मैंने भी धर्मसे ही शत्रुका वध किया है 
तुम अपने पितामहको भी युद्धमें मारकर धर्मका 
समझते हो तो मेने जो पापी दात्रुका संहार किया) उसे 
क्यों मानते हो ! बहिन द्रोपदी ओर उसके पुन्नोंका 
करके ही मैं तुम्हारी कठोर बातें सहे लेता हूँ; इसमें ओ 
कारण नहीं दै । अर्जुन | न तो तुम्हारे बढ़े भाई असः 
हैं और न मैं पापी । द्रोणाचार्य अपने ही अपराधके 
मारे गये हैं; अतः चलकर युद्ध करो ।? 


श्वृतराष्ट्र वोले--सज्ञय ! जिन महात्माने अङ्ग 
सम्पूर्णं वेदोंका अध्ययन किया था, जिनमें साक्षात्‌ ' 
प्रतिष्ठित था; उन आचार्य द्रोणकी वह नीच, ' न॒शं 
शुरुधाती धृष्दुम्न निन्दा करता रहा और किती ६ 
उसपर क्रोध नहीं किया १ धिक्कार दै इस क्षत्रियप 
बताओ, वह अनुचित ब्रात सुनकर पाण्डव तया दूसरे 
राजाओंने धृष्टयुम्रसे क्या कहा ! 


सञ्जयने कहा--मद्दाराज | उस समय अर्जुने 
कुमारकी ओर तिरछी नजरसे देखा ओर आसू वहा 
उच्छ्वास लेकर कहा--*चिक्कार है ! धिक्कार है |? उस 
युधिष्ठिर) भीमसेन, नकुल-सहदेव तथा श्रीकृष्ण आ। 
लोग सकोचचश चुप हो गये । केवल सात्यकिसे न 
गया, वह बोल उठा--“अरे | क्या यहाँ ऐसा क 
मनुष्य नहीं दै, जो अमंगलमयी वात वकनेवाले इस 
नराघमको शीघ्र ही मार डाले १ ओ नीच श्रेष्ठ पुः 
मण्डळीमें बैठकर ऐसी ओछी बातें करते तुझे लज 
आती ! तेरी जीभके सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते 
मस्तक क्यों नहीं फट जाता १ शुरुकी निन्दा करते स 
रसातळलमें क्यों न्दी चला जाता ! खयं ऐसा नीच कर्म 
उल्टे गुरुपर ही दोषारोपण करता है ! तुझे तो २ 
डालना चाहिये | क्षणभर भी तेरे जीवित रहनेसे संतारव 
लाभ नहीं है ! नराधम ! तेरे सिवा दूसरा कोन ऐस 
मनुष्य है; जो धर्मात्मा शुरुका केश पकड़कर उस 
करनेको तैयार होगा ? तूने वीती तथा आगे होनेवाली 
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I, 


पराक्रम देखकर चकित दो रहे थे । अर्जुनको जीतनेके लिये 
आचार्य द्रोण जिस-जिस उपायको काममै खाते थे, अर्जुन 
हसते हुए उस-उसका तुरत प्रतीकार कर देते थे। तब 
द्रोणाचार्यने क्रमशः ऐन्द्र, पाशुपत, त्वष्ट्र, वायव्य और 
वारुण अन्नको प्रकट झिया; फिन्तु अर्जनने द्रोणके घनुपसे 
छूटते हे उन अलोंको दिव्याज्जद्वारा शान्त कर दिया | यह 
देख द्रोणने मन दी-मन अईनकी प्रशसा की और उनके-जैसे 
दिष्यको पाकर अएनेको सभी श्रवेत्ताऔति श्रेष्ठ समझा । 
उन दोनोंका युद्ध देखनेके लिये आकाशमै हजारो देवता, 
गन्धर्व, शपि और सिद्धोकि समूह एकत्रित थे । द्रोण और 


अर्जुनकी प्रशंसासे भरी हुई उनकी बातें भी सुनायी 
देती थीं | 

तदनन्तर द्रोणाचार्यने ब्रह्मा प्रकट किया, वह 
अर्जुन तथा अन्य प्राणियोको सन्ताप देने लगा | उस अख- 
के प्रकट होते ही पर्वत; वन और दृक्षोत्रहित भरती डोलने 
लगी । समुद्रमें तूफान आ गया। दोनो ओरकी सेनाएँ 
भयभीत हो गयीं । परन्तु अर्जुन इससे तनिक भी विचलित 
नहीं हुए । उन्होंने ब्रह्माखसे ही उस अल्का नाश कर 
दिया । फिर सारे उपद्रव शान्त हो गये । इसके बाद द्रोण 
और अर्जुनमें घोर युद्ध होने लगा । 


सात्यकि और दुर्योधनका युद्ध, द्रोणका धोर कर्म, ऋषियोंका द्रोणको अखन त्यागनेका आदेश तथा 
अश्वत्थामा मृत्यु सुनकर द्रोणका जीवनसे निराश होना 


सञ्चय कहते हे--मद्दाराज ] उस समय दुःशासन 
पृष्टयुञ्जके साथ युद्ध करने लगा । उसने पृष्टयुम्रको अपने 
बाणेंसे नू पीडित किया । तप चहद भी फोधमें भर गया 
ओर आपने पुत्रे धोड़ोपर बागवर्षा करने लगा । एक ही 
छणमें उसके आर्गोकी इतनी रागि जमा हो गयी कि दुःशासन- 
का रथ उससे दकफर ध्वजा ओर सारयिमहित अहस्य हो 
गया । शृष्टयसके सायफोले दुः्घासनफो बड़ी पीडा होने लगी ) 
रमलिचे बह जब उसके सामने ट्र न सका--पीठ दिखा- 
कर भाग गया । इस प्रकार दुः्ासनफो विमुख करके 
भृष्टयुस़ इजारों वाणोंकी दृष्टि करता हुआ द्रोणाचार्यके 
पास जा पहुँचा । 

उस समप्र जो युद्ध दो रहदा या, वह स्या धर्मानुकूरू 
था । कोई निदत्येपर वार नदी करता या । उस युद्धे 
कर्णी) नालीर; विपका घुझाया हुआ वाण; वाख्तिक) 
सूची, कपिश, गौ या दाथीकी ह्डीका बना हुआ बाण, 
दी पल्वाला अपवित्र या रेढा-मेढा बना हुआ वाण-- 
इन सबका प्रहार नदी किया जाता या । सब लोगोने शुद्ध 
और सीधे-सादे अर्खौको दी धारण कर रक्खा था। सभी 
धर्ममय संग्राम करके उत्तम लोक और सुयश प्राप्त करना 
चादते थे | 

द्रतनेदीमै दुर्योधन तथा सात्यकरिम मुठभेड़ हुई । वे 
दोनों मिर्मीक होकर लड़ने लगे । साथ ही वचपनकी बीती 
हुई बातोंको याद कर परस्पर प्रेमपूर्वक देखते हुए बारबार 
इसने लगते थे । राजा दुर्योधन अपने व्यवहारकी निन्दा करता 
हुआ प्यारे मित्र सात्यकिसे बोछा--“सखे । क्रोध, लोम) मोह; 


अमर्ष और क्षत्रिय-आचारको घिक्कार है, जिसके कारण आज 
तुम मुझपर और मैं तुमपर प्रहार कर रहा हूँ । तुम मेरे प्राणोसि 
भी बढकर प्रिय थे और मुझपर भी तुम्हारा ऐसा ही प्रेम था । 
पर आज इस रणभूमिमें इम सब कुछ भूल गये हैं ।? 


दुर्योधनके ऐसा कहनेपर सात्यकिने कहा--।राजन्‌ ! 
क्षत्रियोंका व्यवहार ही ऐसा है । वे अपने गुरुसे भी लड़ते हैं । 
यदि तुम मुझे प्रिय मानते हो तो जल्दी मार डालो, विलम्ब 
न करो | तुम्हारे कारण मै पुण्यवानोंके छोकमें जाउँगा । 
अत्र मैं जीवित रहकर अपने मित्रोपर पड़ी हुई आपत्ति नहीं 
देखना चाहता ।? इस प्रकार स्पष्ट उत्तर दे सात्यकि अपने 
प्राणोंकी परवा न करके तुरंत दुर्योधनका सामना करने आ 
गया । तब दुर्योधनने सात्यकिक्रो दस वाण मारे, सात्यकिने भी 
उसके ऊपर क्रमशः पचास, तीस और दस बाणोंकी वर्षा की । 
दुर्याधनने पुनः हँसते-हँसते तीस बाणोंसे सात्यकिको बाँध 
डाला तथा छुरप्रसे उसके घनुषको भी काट दिया । सात्यकिने 
मी दूसरा धनुष छे ह्वारथोकी फुर्ती दिखाते हुए आपके पुत्रपर 
बाणोकी झडी छगा दी । दुर्योधनने अपने सायर्कोसे उन 
बाणोंके टुकड़े-टुकढ़े कर डाले ओर सात्यकिको तिहत्तर बाण 
मारकर व्याकुल कर दिया | फिर जब वह घनुषपर वाण 
चढा रहा था, इसी समय सात्यकिने उसके घनुषको काट 
डाला और अनेको सायकॉसे उसको घायल भी कर दिया | 
दुर्योधन वेदनासे कराइता हुआ दूसरे रयपर जा बेठा । थोड़ी 
देर बाद जब व्यया कुछ कम हुई तो सात्यकिके रथपर बाण 
बरसाता हुआ वह पुनः आगे बढा । इसी तरह सात्यकि भी 
हुर्योधनके रथपर वाणोंकी वर्षा करने लगा । फिर दोनोंमें 


द्रोणपर्द] * भकृप्णोपद्श्ट उपायले नारयणास्रका निवारण; अश्वत्थामाके साथ श्रृषदुन्न आदिका युद्ध& ९२७ 


a 
बही 


सात-सात पीढ़ियोंकी नरकमें डुबो दिया । अब यदि पुनः 
मेरे समीप ऐसी वात मुँहसे निकालेगा, तो वञ्जके समान गदा 
मारकर तेरा सिर उड़ा दूँगा। तू हत्यारा है, ठुझे ब्रह्मइत्याका 
पाप लगा है; इसीलिपे ढोग तुझे देखकर प्रायश्चित्तके लिये 
चूर्यनारायणका दर्शन करते दै । खड़ा रह; मेरी गदाकी 
एक चोट सह ले; मैं भी तेरी गदाकी अनेकों चोटें सहूंगा ।? 

इस प्रकार जब सात्यकिने द्वुपद-पुत्रका तिरस्कार किया) 
तो उसने भी क्रोधमें भरकर उसकी मखौल उड़ाते हुए कहा- 
प्सुन ली; सुन ली तेरी चात; और इसके लिये तुझे क्षमा भी 
करता हूँ । तेरे-जेसे नीच लोगोंका सत्पुरुषोपर आक्षेप 
करनेका खमाव ही होता है । यद्यपि संसारमें क्षमाकी बड़ी 
प्रनेठा री जाती रै, तयापि पापीके प्रति क्षमा नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि वह क्षमा करनेवाठेको पराजित समझता 
है तू निरसे पैरतऊ दुराचारी, नीच और पापी है; खय 
निन्दाके योग्य होकर भी दूसरोंकी निन्दा करना चाहता है । 
भूरिश्रवाका दाय कट यया या, वह प्राणान्त अनशनका ब्रत 
लेकर चैठा याः उस समय तूने सबके मना करनेपर भी जो 
उस्का मस्तक काट लिवा, इससे बढ़कर पाप और क्याहो 
सकता है! जो खयं ऐसा काम करे» वह दूसरोंको क्या 
क्टेगा ! तू बडा धर्मात्मा पुरुप था तो जब भूरिश्रवा तुझे 
लात मार जमीनपर पटककर घसीटने लगा, उस समय ही 
तूने क्यों न उसका वघ किया ? खयं पापी होकर मुझसे क्‍यों 
कठोर बाते कद रश दै ! अब चुप रइ, फिर कोई ऐसी 
यात मुँइसे न निकालना; नहीं तो वाणोसि मारकर अभी 
तुझे यमलोक भेज दूँगा । चुपचाप युद्ध कर, कौरबोंके 
साथ ही प्रेतन्टोऊमे जानेका उपाय न कर |? 

धृष्टबुश्नके ऐसे कठोर वचन सुनकर सात्यकि क्रोधसे 
कॉप उठा) उसकी आँखें लाळ हो गयीं। हायमे गदा ले 


उछलकर वह द्रुपदकुमारके सामने जा पहुँचा ओर बोला-- 
“अब मैं कोई कड़ी बात न कहकर केवल तुझे मार डाढँगाई 
क्योंकि तू इसीके योग्य है । इस प्रकार महावछी सात्यकिको 
घृष्टयुम्नपर सहसा टूटते देख भगवान्‌ कृष्णके इशारेसे भीमसेन 
अपने रथसे कूद पड़े और अपनी दोनों बहिंते सात्यकिको 
रोका, पर वह बलपूर्वक आगे बढ़ गया | उस समय उसके 
शरीरसे पसीने छूट रदे थे । भीमसेनने दौडकर छठे कदमपर 
सात्यकिको पकडा और अपने दोनों पेर जमाकर खड़े हो 
किसी प्रकार उसे कावूर्मे किया । इतनेद्दीमें सहदेव भी 
अपने रथसे कूदकर आ पहुँचा और बोला--“नरश्रेषठ | 
अन्धक, वृष्णि तथा पाञ्चार्लोसे बढ़कर हमारा कोई मित्र नहीं 
है | ठुमलोग जैसे हमारे मित्र हो; वैसे ही इम भी तुम्हारे हैं । 
तुम तो सव घमोके ज्ञाता हो, मित्रधर्मका खयाल करके अपने 
क्रोधको रोको । तुम घृष्टयुम्रके अपराधको क्षमा करो और 
धृष्टयुम्न तुम्हारे ।? 

जब सहदेव सात्यकिको शान्त कर रहे थे, उस समय 
धृष्टयुम्नने “सकर कहा--“भीमसेन | छोड़ दो, छोड़ दो 
सात्यकिको । यह युद्धके घमंडमें मतवाला दो रहा दै । अमी 
तीखे बाणोंसे इसका सारा क्रोध उतार देता हूँ ओर इसकी 
जीवन-लीला भी समाप्त किये डालता हूँ |! 

उसकी बात सुनकर सात्यकि सॉपके समान फुफकारता 
हुआ भीमसेनकी मुजाओंसे छूटनेका उद्योग करने लगा । 
दोनों वीर अपनी-अपनी जगइपर साँड्के समान गरज रहे थे । 
यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन तुरंत ही बीचमै आ 
पड़े और बड़े यके उन्होंने उन दोनोंको शान्त किया । इस 
प्रकार क्रोधसे ऑखें लाळ किये उन दोनों धनुर्धर वीरोंको 
आपसमे लड्नेसे रोककर पाण्डव-पक्षके क्षत्रिय योद्धा शन्नुओँ- 
का सामना करनेके लिये आ डरे । 


नारायणाखका प्रभाव देख युघिष्टिरका विषाद तथा भगवान्‌ कुष्णके बताये हुए उपायसे उसका 


निवारण; अश्वत्यामाके साथ धषद्ुम्र, 


सात्यकि तथा भीमसेनका घोर युद्ध 


TEES 


सञ्जय कहते हें--राजन्‌ ! तदनन्तर अश्वत्यामाने 
दु्योघनसे पुनः अपनी प्रतिज्ञा कह सुनायी--“धर्मका चोला 
पहने हुए, कुन्तीपुत्र युधिछिरने युद्ध करते हुए आचार्यसे 
कपटपूर्ण बात कहकर उन्हें श्र व्यागनेके लिये बाध्य किया 
है; इसलिये आज उनके देखते-देखते उनकी सेनाकी मार 
भगाऊँगा और दृएयुम्नको भी मार डारूँगा । यदि रणभूमिमे 
मेरे सामने युद्ध करते रहे, तो मैं इन समी पाण्डव महारयिर्यो- 


का वघ कर डालूँगा । यह मेरी सच्ची प्रतिशा है। अतः दुम 
सेनाको लोटाकर के चलो ।? 

उसकी बात सुनकर आपके पुचने सेनाको पीछे लोटाया 
और मय त्यागकर बढे जोरसे सिंहनाद किया | फिर कोरव 
और पाण्डवम युद्ध आरम्म हुआ । इजारों शंख और 
भेरियों बज उठी । इसी समय अश्वत्यामाने पाण्डवौ तथा 
पाञ्चारलोकी सेनाको लक्ष्य करके नारायणाख्रका प्रयोग किया 
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भयङ्कर युद्ध छिड़ गया । वहाँ सात्यकिको ही प्रबल होते देख 
कर्ण आपके पुत्रकी रक्षाके लिये शीम ही आ पहुँचा । महावली 
भीमसेनसे यह नहीं सहा गया | वे भी बाणौंकी दृष्टि करते 
हुए तुरंत वहाँ आ घमके। कर्णने इँसते-हँसते तीखे बाण मारकर 
भीमसेनका धनुष तथा वाण काट दिये और उनके 
सारथिको भी मार डाला । तब भीमसेनके क्रोधकी सीमा न 
रही; उन्होंने गदा लेकर इात्रुके धनुष, ध्वजा, सारथि 
और रथके पहियेका नाश कर डाला | कर्ण इस 
बातको नहीँ सह सका, वह तरह-तरहके अस्रो ओर 
बाणोंका प्रयोग करके भीमके साथ लड़ने छगा । इसी तरह 
भीमसेन भी कुपित होकर कर्णसे युद्ध करने लगे । दूसरी 
ओर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चालको पीडा देने लगे । 
यह आचार्यके सेनापतित्वका पाँचवाँ दिन था । वे क्रोधमें भरे 
हुए थे और पाञ्चाल वीरोंका महान्‌ संहार कर रहे थे । 
शत्रु भी बड़े धैर्यवान्‌ ये । वे उनसे युद्ध करते हुए तनिक भी 
भयभीत नहीं होते थे । पाञ्चाल वीरोंको मरते और द्रोणा- 
चार्यको प्रबळ होते देख पाण्डवोको बडा भय हुआ । उन्होंने 
विजयकी आशा छोड़ दी। उन्हें सन्देह होने छगा--ये महान्‌ 
अञ्जवेत्ता आचार्य कहीं इम सब लोगोंका नाश तो नहीं कर 
डालेंगे १ 


कुन्तीके पुत्रको भयभीत देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने 
लगे--“पाण्डवो ! द्रोणाचार्य धनुर्धारियोमे सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके 
हाथमे धनुष रहनेपर इन्द्र आदि देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते । 
जब ये हथियार डाल दें, तभी कोई मनुष्य इनञ्च वध कर 
सकता है। मैं समझता हूँ, अश्वत्यामाके मारे जानेपर ये युद्ध 
नहीं करेंगे; अतः कोई जाकर इन्हें अश्वत्यामाकी मृत्युका 
समाचार सुनावे ।? 


महाराज | अर्जुनको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आयी) 
किन्तु और सब छोगोंको जॅच गयी । केवल राजा युधिष्ठिरने 
बड़ी कठिनाईसे यह बात स्वीकार की । मालवाके राजा 
इन्द्रवमोके पास एक हाथी था) जिसका नाम था अश्वत्यामा | 
अपनी ही सेनाके उस हाथीको भीमसेनने गदासे मार डाला 
ओर छजाते-छजाते द्रोणाचार्यके सामने जाकर जोर-जोरसे 
इछा करने लगे-“अश्वत्थामा मारा गया |? मनमें उस 
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हाथीका खयाल करके भीमने यह मिथ्या बात उड़ा दी। 
उस अप्रिय वचनको सुनकर आचार्य द्रोण सहसा सूख 


गये | उनका सारा शरीर शिथिल हो गया । परन्तु वे अपने . 


पुत्रके बलको जानते थे, अतः सन्देह हुआ कि यह बात झूठी 
है । फिर तो धैर्यसे विचलित न होकर उन्होंने धृष्टयुम्नपर 
घावा किया और उसके ऊपर एक हजार बार्णौकी वर्षा की । 
यह देख बीस हजार पाञ्चाल महारयियोंने चारों ओरसे बाणों- 
की झड़ी छगाकर द्रोणाचायेकी ढक दिया । द्रोणने उनके 
बाणोंका नाश करके उनका भी संहार करनेके लिये ब्रह्मात्र 
प्रकट किया । वह अञ्न पाञ्चाळोके मस्तक ओर भुजा कार- 
काटकर गिराने लगा । एथ्वीपर मरे हुए वीरोकी लाशें बिछ 
गयीं । आचार्यने उन बीसी हजार पाञ्चाल महारयियोंका 
सफाया कर डाला । फिर वसुदानक्रा सिर घड़से अलग कर 
दिया । इसके बाद पाँच सो मत्स्यांश छः हजार सञ्जयो) दस 
हजार हाथियों तथा दस हजार घोड़ोंका संहार कर डाला । 


इस प्रकार द्रोणाचार्यको क्षत्रियोंका अन्त करनेके लिये 
खड़ा देख अमिदेवको आगे करके विश्वामित्र, जमदमि, 
भरद्वाज, गौतम, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि ऋषि उन्हे ब्रह्म 
लोकमें ले जानेके लिये वहाँ पघारै । साथ ही सिकत) एकि, 
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था | उससे हजारों बाण निकलकर आकाशमें छा गये, 


- सबके अग्रमाग प्रज्वलित हो रहे थे । उनसे अन्तरिक्ष ओर 


दिश्वाएँ आच्छादित हो गयीं । फिर लोहके गोले, चठश्रक्र, 
द्विचक्र, शातप्ली, गदा और जिसके चारों ओर छुरे लगे हुए 
ये, ऐसे सूर्यमण्डलाकार चक्र प्रकट हुए । इस प्रकार नाना 
प्रकारके श्रोते आकाशको व्याप्त देख पाण्डव, पाञ्चाल और 
चक्षय घबरा उठे । पाण्डव महारथी ज्यों-ज्यों युद्ध करते, 
स्या-त्यौ उस असरका जोर बढ़ता जाता था । उससे पाण्डव- 
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सेना भस्म होने लगी । यह संहार देख घर्मराजको बड़ा भय 
हुआ । उन्होने देखा--मेरी सेना अचेत-सी होकर भाग रही 
है और अर्जुन उदासीन भावसे चुपचाप खड़े हैं, तो सब 
योद्वाओँसे कहा--धृष्टयुप़् | पाञ्चालोकी सेनाके साथ तुम 
भाग जाओ | सात्यके | तुम भी दृष्णि और अन्धर्कोके साथ 
चल दो । अब धर्मात्मा आीक्कष्णसे जो कुछ हो सकेगा; 
करेंगे । ये सारे जगतूके कल्याणका उपदेश देते हैं, तो 
अपना क्यों नहीं करेंगे ! मैं सम्पूर्ण सैनिकोंसे कह रहा हुँ, 
कोई भी युद्ध न करो । भाइयोंको साथ लेकर में अझिमे 
प्रवेश कर जाऊँगा । अर्जुनकी मेरे प्रति जो झुभ कामना है; 
वह शीतर ही पूरी हो जानी चाहिये; क्योकि सदा ही अपना 
कल्याण करनेवाले आचार्यका मैंने वघ करवाया है | अतः 
उनके लिये मै भी बन्घुओंसहित मर जाऊँगा |? 


जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दोनों भुजाएँ उठाकर सबको रोका और इस 
प्रकार कहा--“योद्धाओ ! अपने इथियार शीध ही नीचे 
डाल दो ओर सवारियोसे उतर जाओ; नारायणास्रकी 
शान्तिका यही उपाय बताया गया है । भूमिपर खड़े हुए 
निइत्ये छोगोंकों यइ अञ्ज नहीं मारेगा । इसके विपरीत, 
ज्या-ही-ज्या योद्धा इस अस्त्रके सामने युद्ध करेंगे, त्यो-ही-त्यो 
कौरव अधिक बलवान्‌ होते जायँगे । जो इस अ्जका सामना 
करनेके लिये मनमै विचार भी करेंगे, वे रसातलमें चले 
जायें तो भी यह अस्त्र उन्हे मारे विना नहीं छोड़ेगा |? 


भगवान्‌ झष्णकी बातें सुनकर सब योद्वाओंने हायसे 
और मनसे भी शास्त्र त्याग देनेका विचार कर लिया । सबको 
अस्त्र त्यागनेके ळिये उद्यत देख भीमसेनने कहा--वीरो | 
कोई भी अस्र न ,फेंकना । मैं अपने वाणोंसे अश्वत्यामाके 
अज्नोंका वारण करूँगा । इस भारी गदासे उसके अस्रोंका 
नाश करके मैं उसके ऊपर भी काळकी मोति प्रहार करेगा । 
यदि इस नारायणाख्रका मुकाबला करनेके लिये अत्रतक 
कोई योद्धा समर्थ नहीं हुआ; तो आज कोरव-पाण्डवोंके देखते- 
देखते मैं इसका सामना करूँगा । अर्जन,! अर्जुन ! तुम 
अपने गाण्डीवको नीचे न डाळ देना; नहीं तो चन्द्रमाकी 
भाति तुममें भी कलङ्क लग जायगा, जो तुम्हारी निर्मलताको 
नष्ट कर देगा |? 

अजुन वोठे- भैया ! नारायणास्र, गौ और ब्राहमणों- 
के सामने अपने अस्त्रको नीचे डाळ देनेका मेरा ब्रत है । 


अर्जुनके ऐसा कहनेपर भीमसेन अकेले ही मेघके समान 
गर्जेना करते हुए अश्वत्यामाके सामने गये और उसपर वाण- 
समूहकी वर्षा करने लगे । अश्वत्यामाने भी उनसे हँसकर 
बात की और उनपर नारायणाख्रसे अभिमन्त्रित बाणोंकी 
झड़ी लगा दी । महाराज | भीमसेन जब उस अन्नके सामने 
बाण मारने लगे, उस समय जैसे हवाका सहारा पाकर आग 
प्रज्वलित हो उठती दै उसी प्रकार उस असरका वेग बढने 
लगा | उसे बढते देख भीमके सिवा पाण्डवसेनाके सभी 
सैनिक भयमीत हो गये | सब लोग अपने दिव्य अल्लोको 
नीचे डालकर रथ, हाथी ओर घोडे आदि वाहनोंसे उतर 
गये । अब वह महाबली अञ्न सब ओरसे हटकर भीमके 
मस्तकपर आ पड़ा । उसके तेजसे आच्छादित होकर भीमसेन 
अद्य हो गये । इससे सभी प्राणी और विशेषतः पाण्डव 
लोग हाहाकार मचाने लगे । भीमसेनके साथ ही उनके रथ, 
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गर्ग, वालखिल्य) शगु और अङ्भिरा आदि भी ये । ये सभी 
सुद्ष्मर्स धारण किये हुए ये । महर्षियोने द्रोणाचार्यसे कहा-- 
द्रोण ! हथियार रख दो और यहो खड़े हुए इमलोगोंकी 
ओर देखो । अरतक तुमने अधर्मसे युद्ध किया है। अब 
तुम्ददारी मृत्युका समय आया है । अबसे भी इस अत्यन्त 
कूरतापूर्ण कर्मका त्याग करो । तुम बेद और वेदाङ्गीके विद्वान्‌ 
हो । सत्य ओर घर्मम तत्पर रहनेवाले हो । सबसे बड़ी बात 
यह दे कि तुम ब्राझण हो। तुम्हारे लिये यह काम शोभा 
नहीं देता । अपने सनातन धर्ममे स्थित दो जाओ । तुम्हारा 
इस मनुष्य-लोक्मे रहनेका समय पूरा हो घुफा दै । जो लोग 
क्र्चान्र नही जानते थे) उन्हें भी तुमने ब्रह्माखसे दग्ध किया 
है; तुग्दारा यह काम अच्छा नहीं हुआ | फेंक दो ये अन्न- 
शन्द। अब फिर ऐसा पापकर्म न करो |? 
आचार्यने ऋषियोंकी वह वात सुनी; भीमसेने कथनपर 
भी विचार किया ओर धुृष्टयुम्नको सामने देखा; इन सव 
कारणांसे ये बहुत उदास टो गये । अत्र उन्हे अश्वत्यामाके मरनेका 
सन्दे हुआ । वे व्यथित होकर युधिष्ठिरसे पूछने लगे-- 
ध्वान्तवर्मे मेरा पुत्र मारा गया या नहीं !” द्रोणके मनमै यह 
निश्चय था कि युधिष्टिर तीनों लोकॉका राज्य पानेके लिये भी 
किसी तरद्द घऊ नहीं बोलेंगे । बचपनसे ही उनकी सच्चाईमें 
आचार्यका विश्वास था । 
इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचा कि आचार्य 
` द्रोण अब एथ्योपर पाण्डवोका नाम-निशान भी नहीं 
रहने देंगे; तो उन्होंने धर्मराजसे कहा--धयदि द्रोण क्रोधमें 
भरकर आधे दिन और युद्ध करते रहे, तो में सच कहता हूँ 
तुग्दारी सेनाका सर्वनाश हो जायगा | अतः तुम द्रोणसे हम- 
लोगौको बचाओ । दूसरेंकी प्राण रक्षाके लिये यदि कदाचित्‌ 
असत्य बोलना पडे, तो उससे वोलनेवालेकी पातक नहीं लगता |? 


चे दोनों इस प्रकार वार्ते कर ही रहे थे कि भीमसेन बोल 
उठे--५महाराज ! ट्रोणके वधका उपाय सुनकर मैंने आपकी 
सेनामें विचरनेवाळे मालवनेरेश इन्द्रवर्माके अश्वत्यामा नामक 
दायीको मार डाला है। उसके बाद द्रोणसे जाकर कहा दै-- 
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'अश्वत्यामा मारा गया ।? उन्होने मेरी बातपर विश्वास नहीं 
किया) इसीलिये आपसे पूछते हैं । अतः आप श्रीकृष्णकी बात 
मानकर द्रोणसे कह दीजिये कि 'अश्वत्यामा मारा गया ।? 
आपके कहनेसे फिर बे युद्ध नही करेंगे; क्योकि आप सत्यवादी 
हैं--यह बात तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध है ।! 

महाराज ! भीमकी बात सुनकर और श्रीकृष्णकी प्रेरणा- 
से युधिष्ठिर वेसा कहनेको तैयार हो गये । वे असत्यके भयमें 
डूबे हुए थे; तो मी विजयमे आसक्ति होनेके कारण द्रोणाचार्य- 
से (अश्वत्थामा मारा गया? यह वाक्य उच्च खरसे कहकर 
घीरेसे बोले “किन्तु हाथी ।? इसके पहले युधिष्ठिरका रथ 
पृथ्वीसे चार अंगुल ऊँचा रहा करता था, उस दिन वह 
असत्य मुँइसे निकालते ही रथ जमीनसे सट गया । महारथी 
द्रोण युधिष्िरके सुखसे वह वात सुनकर पुत्रशोकसे पीडित 
हो जीवनसे निराश हो गये, तथा ऋषियोंके कथनानुसार 
अपनेको पाण्डवोंका अपराधी मानने लगे । 
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सञ्चय कहते हेँ-मद्दाराज! राजा द्रुपदने बहुत 
बड़ा यज्ञ करके प्रज्वलित अग्निठे जिसको द्रोणका नाश 
करनेफे लिये प्राप्त किया था उस धृष्टयुम्नने जब देखा कि 


आचार्य द्रोण बड़े ही उद्विग्न हैं और उनका चित्त शोकाकुल 
हो रहा है, तो उसने उस अवसरसे लाभ उठानेके लिये 
उनपर घावा कर दिया । धृष्टयुम्रने एक विजय दिलानेवाला 
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घोडे ओर सारथि भी अश्वत्यामाके अससे आच्छादित हो 
आगके भीतर आ पढ़े । जैसे प्रलयकालमें सवर्तक अग्नि 
सम्पूर्ण चराचर जगत्को भस्म करके परमात्माके मुखमै 
प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार उस असने भीमसेनको दग्ध 
करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । उसका तेज 
भीमसेनके भीतर प्रदिष्ट रो गया। यह देख अईन और 
भीक्ृष्ण दोनों वीर तुरंत दी रये कूद पढ़े और भीमकी 
ओर दौडे । वदो पहुँचकर दोनों उस अस्रकी आगमें घुस 
गये, किन्तु अन्न त्याग देनेके कारण वह आग इन्हें जला न 
सकी । नारायणालक्की शान्तिके लिये दोनों ही भीमसेनको 
तया उनके सम्पूर्ण अन-शालोंको जोर लगाकर खींचने 
लगे । उनके खीचनेपर भीमसेन ओर जोरसे गर्जना करने 
रगे; इससे वर मयरूर अज और भी उग्ररूप घारण करने 
ल्या । 
तव भगवान्‌ भीकृष्णने भीमसे करा---।पाण्डुनन्दन ! 
पद क्या यात दृ! मना करनेपर भी तुम युद्ध बद क्यों नहीं 
करते ! यदि इम समय युद्रसे ही कोरव जीते जा सकते तो 
एम तया ये उभी राजा युद ही करते । यहाँ हठसे काम नहीं 
चलेगा । तुग्दांर प्के उभी योद्धा रयसे उतर चुके द; तुम 
भी शीन उतर जाओ ! यद झरकर श्रीकृष्णने उन्हे रयसे 
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अञ्न धरतीपर डाला, त्यां ही नारायणाख्र शान्त हो गया | 


इस प्रकार उस दुःसह तेजके शान्त हो जानेपर सम्पूर्ण 
दिशाएँ साफ हो गयीं, उंडी इवा चलने लगी तथा पञझु- 
पक्षियोंका कोलाहल वंद हो गया | हाथी और घोडे आदि 
वाहन भी सुखी हो गये । पाण्डवाकी जो सेना मरनेसे बच 
गयी यी, वह अश्र आपके पुर्त्रोका नाश करनेके लिये पुनः 
हर्षसे भर गयी | उस समय दुर्योधनने द्रोणपुत्रसे कहा-- 
“अश्वत्थामन्‌ । एक बार फिर इस अख्रका प्रयोग करो; देखो, 
यह पाञ्चार्लोकी सेना विजयकी इच्छासे पुनः संग्रामभूमिमे 
आकर डट गयी है ।' आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर अश्वत्यामा 
दीनतापूण उच्छ्वास लेकर बोला--राजन्‌ | इस अजका 
दुवारा प्रयोग नहीं हो सकता । दुबारा प्रयोग करनेपर यहद 
अपने ही ऊपर आकर पड़ता है । श्रीकृष्णने इसे शान्त करने- 
का उपाय वता ठिया, नहीं तो आज सम्पूर्ण शन्रुओंका वध 
हो ही जाता |? दुर्योघनने कहा--*माई। तुम तो सम्पूर्ण अङ्न- 
वेत्ताओंमें श्रेष्ठ हो; यदि इस अख्का दो बार प्रयोग नहीं हो 
सकता तो अन्य अञ्रोसे ही इनका संहार करो | क्योंकि ये 
सभी गुरुदेव द्रोणके हत्यारे हैं । तुम्हारे पास बहुत-से दिव्यात 
हैं; यदि मारना चाहो तो क्रोधमें भरे हुए इन्द्र भी तुमसे 
बचकर नहीं जा सकते ।? 
पिताकी मृत्यु याद आ जानेसे अश्वत्थामा पुनः क्ोधमें 
भरकर धृष्टयुम्नकी ओर दोड़ा । निकट पहुँचकर उसने पहले 
बीस और फिर पाँच बाणोसे उसे घायल किया । पृष्ट्युम़रने 
भी चौसठ बाण मारकर अश्वत्यामाको बींध डाला तथा बीस 
वाणोसे सारयिको और चारसे चारों घोड़ोंको घायल कर 
दिया । धृष्टयुम्न अश्वत्थामाको वारंवार बींधकर एथ्वीको 
कम्पायमान-सा करता हुआ गर्जेने लगा । अश्वत्थामाने भी 
कुपित हो धृष्टयुम्नको दस बाण मारे, फिर दो झ्ुरोंसे उसकी 
ध्वजा और धनुष काट दिये । इसके बाद अन्य बहुत-से 
सायर्कोद्वारा धृष्टयुश्वको पीड़ित किया और घोड़ों तथा सारथि- 
को मारकर उसे रथहीन कर दिया । तत्पश्चात्‌ उसके सैनिकों- 
को मी मार मगाया । यह देखकर सात्यकि अपने रथको 
अश्वत्यामाके पास छे गया । वहाँ पहुँचकर उसने अश्वत्यामा- 
को पहले आठ) फिर बीस बार्णोसे बींघ दिया; इसके बाद 
सारथि तथा घोडाको घायल किया । फिर उसके धनुष और 
च्वजाको काटकर रयको भी तोड़ डाला । तदनन्तर उसकी 
छातीमें तीस बाण मारे । 
उस समय दुर्योधनने बीस इपाचार्यने तीन, इंतवर्माने 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


सुदृढ धनुष द्वायमें ले उसपर अभिके समान तेजस्वी बाण 
रक्खा । यह देख द्रोणने उसे रोकनेके लिये आङ्गिरस नामक 
धनुष और ब्रह्मदण्डके समान अनेकों बाण हायरमें लिये । 
फिर उन वाणोंकी वर्षास उन्होने धृष्टद्यु्रको ढक दिया) 
उसे घायल भी कर डाला तथा उसके बाण, धनुष और 
ध्वजाको काटकर सारयिको भी मार गिराया । तब धृष्टशुन्नने 
हॅसकर दूसरा धनुष उठाया और आचार्यकी छातीमें एक 
तेज किया हुआ बाण मारा । उसकी करारी चोटसे उन्हें 
चक्कर आ गया | अब उन्होने एक तीखी घारवाला माला 
लिया और उससे उसके धनुषको पुनः काट डाला । इतना 
ही नहीं, इसके अलावे भी उसके पास जितने धनुष थे, उन 
सबको काट दिया । केवळ गदा और तळ्वारको रहने 
दिया । इसके बाद उन्होने धृष्टयुम्रको नौ बाणोंसे वीध 
डाला । तब उस महारथीने अपने घोड़ोंको द्रोणके रथके 
घोड़ोके साथ मिला दिया और ब्रह्मात्र छोड़नेका विचार 
किया । इतनेहीमें द्रोणने उसके ईप्रा, चक्र और रयका 
बन्धन काट दिया | धनुष, ध्वजा ओर सारथिका नाश तो 
पहले ही हो चुका था । इस भारी विपत्तिमें फॅसकर धुृष्टयुम्न- 
ने गदा उठायी, किन्तु आचार्यने तीखे सायकोंसे उसके 
भी ठुकड़ें-डकड़े कर दिये । अव उसने चमकती हुई तलवार 
हायमें ली और अपने रथसे द्रोणाचार्यके रथपर पहुँचकर 
उनकी छातीमें वह कटार भोक देनेका विचार किया । यहद 
देख द्रोणने शक्ति उठायी और उसके द्वारा एक-एक करके 
धृष्टयुम्रके चारों घोड़ोंको मार डाला । यद्यपि दोनोंके घोड़े 
एक साथ मिल गये थे, तो भी उन्होने अपने लाळ रंगके 
घोड़ौको बचा लिया | उनकी यह करतूत धृष्टयुम्नसे नहीं सही 
गयी । वह द्रोणकी ओर झपटकर तलवारके अनेकों हाथ 
दिखाने लगा ) इसी बीचमें एक हजार “वैतस्तिक” नामक 
बाण मारकर आचार्यने उसकी ढाल-तलवारके खण्ड-खण्ड 
कर डाले । उपर्युक्त बाण निकटसे युद्ध करनेमै उपयोगी 
होते हैं तथा बित्तेभरके होनेके कारण ही वैतस्तिक कहलाते 
हैं। द्रोण, कप, अर्जुन, कर्ण, प्रद्युम्न, सात्यकि तथा 
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अभिमन्युके सिवा और किसीके पास वैसे बाण नहीं थे । 

तलवार काट देनेके बाद आचार्यने अपने शिष्य 
धृष्टयुम्रका वध करनेकी इच्छासे एक उत्तम वाण घनुषपर 
रक्खा । सात्यकि यह देख रहा था । उसने दस तीखे बाण 
मारकर कर्ण और दुर्योधनके सामने ही द्रोणका वह अञ्न 
काट दिया तथा धृष्ट्युप्रको द्रोणके चंगुळसे बचा लिया । 
उस समय सात्यकि द्रोण, कर्ण और कृपाचार्यके बीच 
बेखरके घूम रहा या । उसकी हिम्मत देख श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुन प्रशंसा करते हुए शाबाशी देने लगे । अर्जुन 
श्रीकृष्णसे कहने लगे--“जनार्दन ! देखिये तो सही, 
आचार्यके पास खड़े हुए मुख्य महारयियोंके बीच सात्यकि 
खेल-सा करता हुआ विचर रहा है, उसे देखकर मुझे बढी 
प्रसन्नता हो रही है । दोनों ओरके सैनिक आज उसके पराक्रम- 
की मुक्तकण्ठसे सराहना कर रहे हैं ।? 

जब सात्यकिने द्रोणाचार्यका वह बाण कार डाला, तो 
दुयोधन आदि महारथिर्योको बड़ा क्रोध हुआ । इपाचार्य; 
कर्ण तथा आपके पुन उसके निकट पहुँचकर बड़ी फुर्तीके 
साथ तेज किये हुए बाण मारने लगे । यह देख राजा 
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दस, कर्णने पचास, डुःश्यासनने सो तथा दृषसेनने सात वाण 
मारकर सात्यकिको घायल किया | तब सात्यकिने एक ही 
क्षणमें उन सभी महारथिर्योको रथद्दीन करके रणभूमिसे भगा 
दिया । इतनेमें अश्वत्यामा दूसरे रथपर सवार होकर आया 
और सैकड़ों सायकोंकी दृष्टि करता हुआ सात्यकिको रोकने 
लगा । सात्यकिने जब्र उसे अते देखा; तो पुनः उसके रथके 
टुकड़े करके उसे मार भयाया । सात्यकिका वह पराक्रम देख 
पाण्डव वारंवार शद्ध बजाने और सिंहनाद करने लगे | इस 
प्रकार द्रोणपुत्रको रथहीन करके सात्यकिने इंषसेनके तीन 
हजार महारथियोंका, कृपाचार्यके पंद्रह हजार हायियाँका 
तथा शक्कुनिके पचास हजार घोडोंका संहार कर डाला । 
इसी वीचमें अश्वत्यामा पुनः दूसरे रथपर आरूढ हो 
सात्यकिका वध करनेके लिये क्रोधमें भरा हुआ 
आया । सात्यकि पुनः उसे तीखे वार्णोसे बींधने लगा । इससे 
पीडित होकर अश्वत्थामाने हँसते-हँसते कहा--“सात्यके | तुम 
आचार्यको मारनेवालेक्री सहायता करते हो; परन्तु यह धृश्युम्न 
और दुम--दोनों ही मेरे ग्रास बन चुके हो; किसी तरह अव 
यचकर नहीं जा सकते । युयुधान ! मैं अपने सत्य और 
तपस्याकी शपथ खाकर कहता हूँ, समख पाञ्चालोँक्रा नादा 
किये बिना चेन नहीं लूँगा । तुम पाण्डवों और इष्णियोंकी 
जितनी भी सेना हो, सबको एकत्रित कर छो; तो भी मैं 
सोमकोंका संहार कर ही डाळूंगा ।? 


यह कहकर अश्वत्यामाने सात्यकिपर एक बहुत तीखा 
वाण मारा । उसने सात्यकिका कवच छेदकर उसे अत्यन्त 
चोर पहुँचायी । कवच छिन्नभिन्न हो गया, उसके हायसे 
घनुष और बाण गिर गये, खूनसे लथपथ हो वह रथके पिछले 
भागमें जा बैठा | यह देख सारथि उसे अश्वत्यामाके 
सामनेसे अन्यत्र इटा ले गया | तदनन्तर अर्जुन, भीमसेन; 
वृहत्क्षत्र; चेदिराजकुमार) सुदर्गन--ये पाँच महारथी आ 
पहुँचे और सबने चारों ओरसे अश्वत्यामाको घेर लिया । 
उन्होने बीस पग दूर रहकर अश्वत्थामाको पॉच-पॉच बाण 
मारे | अश्वत्यामाने भी एक ही साथ पच्चीस वाण मारकर 
उनके सब वाणोंको काट दिया । इसके वाद उसने वृहत्भत्र- 
को सात, सुदर्शनको तीन, अर्जुनको एक और भीमसेनो 
छः वार्णोसे बींघ डाला | तव चेदिदेशके युवराजने बीस, 
अर्जुनने आठ और अन्य सब लोगोने तीन-तीन बाणोसे 
अश्वत्यामाको घायल कर दिया । इसके वाद अश्वत्यामाने 
अर्चुनको छः, श्रीङृष्णको दस) भीमसेनको पाँच, चेदियुवराज- 


को चार और सुदर्शन तया बृहस्क्षत्रकों दो-दो बाण मारे | 
फिर भीमसेनके सारयिको छ; बाणोंसे भ्रायळ कर दो वाणोंसे 
उनकी ध्वजा और धनुष काट डाले | तत्पश्चात्‌ आनने 
सायकोंकी वर्षासे अर्जुनको भी बांधकर उसने सिंइके समान 
गर्जना की । फिर तीन बाणोसे उसने अपने रथके पास ही खड़े 
हुए युदर्शनकी दोनों भुजा और मखक उड़ा दिये, रथ- 
शक्तिसे पौरव वृहृक्षत्रको मार डाला तथा अझिके समान 
तेजस्वी बाणोसे चेदिदेशके युवराजको सारथि और घोडोतहित 
यमलोक भेज दिया | 

यह देखकर भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही; उन्होंने 
सैकडौं तीखे वाणोसे अश्वत्यामाको ढक दिया । परन्तु 
अश्वव्थामाने अपने सायकोंसे उनकी बाणवर्षाका नाश कर 
दिया और क्रोधमें भरकर उन्हें भी धायल किया । तव 
भीमसेनने यमदण्डके समान भयङ्कर दस नाराच चलाये, 
वे अश्वस्थामाके गलेकी हँसली छेदकर भीतर घुस गये | 
इस चोटसे अत्यन्त पीडित हो उसने ऑखें बंद कर हां 
और ध्वजाका सहारा लेकर बैठ गया । थोडी देरमें जब होश 
हुआ, तो उसने भीमसेनको सो बाण मारे । इस प्रकार दोनों 
ही वर्षाकालके मेघके समान एक दूसरेपर वाणोंकी वर्षा करने 
लगे । महाराज | उस युद्धमें इमलोर्गोको भीमसेनके अद्भुत 
पराक्रम, अद्भुत बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव तया 
अद्भुत व्यवसायका परिचय मिला । उन्होने द्रोणपुत्रका वध 
करनेकी इच्छासे बार्णोकी बड़ी भयङ्कर दृष्टि की | इधर 
अश्वत्यामा भी बड़ा भारी अस्त्रवेत्ता था, उसने अल्लोकी 
मायासे उनकी वाणवर्षा रोक दी और उनका धनुष काट 
डाला; फिर क्रोधमें भरकर अनेकों वाणोसे उन्हें घायल 
किया । धनुष कट जानेपर भीमने भयङ्कर रथशक्ति हाथमे 
ली और उसे बढ़े वेगसे घुमाकर अश्वत्यामाके रथपर चलाया; 
किन्तु उसने तेज बाण मारकर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले | 
इसी बीचमै भीमसेने एक सुदृढ धनुष हाथमे लिया और 
बहुत से वाणोंका प्रहार कर अश्वत्यामाको बीच डाला । तब 
अश्वत्थामाने एक बाण मारकर भीमसेनके सारथिका ललाट 
चीर दिया, उस प्रहारसे सारयि मूर्छित हो गया । उसके 
हाथसे घोड़ोंकी बागडोर छूट गयी । सारथिके बेहोश 
होते ही भीमसेनके धोड़े सब धनुर्धारियोके देखते-देखते भाग 
चले । विजयी अश्वत्थामा हर्षम भरकर शङ्ख बजाने ल्या 
ओर पाञ्चाल योद्धा तथा भीमसेन भयभीत होकर इधर-उधर 
भाग निकले । 
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बैँघाते हुए कहा, “भाई ! मैने भी उनसे यह बात कही थी । 
उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोदमें भी 
कोई झूठी वात नहीं कही है । फिर इस सङ्कटके अवसरपर 
तो उनका कहना झुठा हो ही केसे सकता है । उन्होंने 
जाते समय मुझसे कहा कि 'नागकन्ये । अपनी प्रयोजन- 
सिद्धिके सम्वन्धमे कोई चिन्ता नहीं करना । तुम्हारे गर्भसे 
अभि ओर सूर्यके समान तेजस्वी पुत्र होगा ।? इसलिये 
भाई ! तुम अपने मनमें किसी प्रकारका दुःख न करो ।?? 
यह सुनकर वासुकि बढ़े प्रेम और प्रसञ्नतासे अपनी बहिन- 
का स्वागत-सत्कार करने लगा और उसके पेरमें झुक्ल पक्षके 
चन्द्रमाके समान गर्भ भी बढने लगा । 


समय आनेपर वासुकिकी बहिन जरत्कारके गर्मसे एक 
दिव्य कुमारका जन्म हुआ | उसके अन्मसे मातृवश और 
पितृवश दोनोंका भय जाता रहा | क्रमशः वड़ा होनेपर उसने 
च्यवन मुनिसे वेदोंका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया । वह 
ब्रह्मचारी बालक बचपनमें ही बड़ा बुद्धिमान्‌ और सात्विक 
था । जब वह गर्ममें था, तमी पिताने उसके सम्बन्धमें 
“अस्ति? (है) पदका उच्चारण किया था; इसलिये उसका 
नाम “आस्तीक? हुआ । नागराज वासुकिके घरपर वाल्य- 
अवस्थार्मे बड़ी सावधानी ओर प्रयत्नसे उसकी रक्षा की 
गयी । थोड़े ही दिनोंमें वह बाळक इन्द्रके समान बढ़कर 
नागोंको हर्षित करने लगा । 


परिक्षित॒की मृत्युका कारण 


श्रीशौनकजीने कहा--सूतनन्दन ! राजा जनमेजयने 
उत्तङ्ककी चात सुनकर अपने पिता परिक्षित्‌की मृत्युके सम्बन्धमें 
जो पूछ-ताछ की थी, उसका आप विस्तारसे वर्णन कीजिये । 

उग्रध्रवाजीने कहा--राजा जनमेजयने अपने मन्त्रयां 
से पूछा कि “मेरे पिताके जीवनमें कौन-सी घटना घटित हुई 
थी १ उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी ! मैं उनकी मृत्युका 
वृत्तान्त सुनकर वही करूँगा, जिससे जगतूका लाम हो १? 

मन्त्रियौने कहा- महाराज ! आपके पिता बड़े 
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धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। इम बहुत संक्षेपसे 


उनका चरित्र आपको सुनाते हैं । आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान्‌ 
धर्म थे । उन्होने धर्मके अनुसार अपने कर्तव्यपाळनमें संलम 
चारों बणाँकी प्रजाकी रक्षा की थी । उनका पराक्रम अतुलनीय 
था । वे सारी एथ्वीकी ही रक्षा करते थे | न उनका कोई 
द्वेषी या और न वे ही किसीसे द्वेष करते थे | वे सवके प्रति 
समान दृष्टि रखते थे । उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय; 

वैदय; झद्र-समी प्रेसन्नताके साथ अपने-अपने कर्में लगे 
रहते थे । विधवा, अनाथ) ढेँगडे, ळूले और गरीबोंके 
खान-पानका भार उन्होने अपने ऊपर ळे रक्खा था। 

उनकी प्रजा दृष्ट-पुष्ट रहती थी । वे बड़े ही श्रीमान और 

सत्यवादी थे । उन्होंने कृपाचार्यसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्रास की 
थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके पिताके प्रति बड़ा प्रेम रखते 

थे । विशेष क्या, वे सभीके प्रेमपात्र थे | कुरुवशके परि- 
क्षीण होनेपर उनका जन्म हुआ था, इसीसे उनका नाम 
परीक्षित्‌ हुआ । वे राजधर्म और अर्थद्यात्रमें बड़े कुशल 
थे । वे बड़े बुद्धिमान, धर्मसेवी, जितेन्द्रिय और नीतिनिपुण 
थे । उन्होंने साठ वर्षतक प्रजाका पालन किया । इसके वाद 
सारी प्रजाको दुखी करके वे परलोक सिधार गये | अब यह 
राज्य आपको प्राप्त हुआ है । 


जनमेज्ञयने कहा--मन्त्रियो ! आपलोगोने मेरे 
प्रश्नका उत्तर तो दिया ही नहीं । हमारे वंशके सभी राजा 
अपने पूर्वजोंके सदाचारका ध्यान रखकर मजाके हितैषी और 
प्रिय होते आये हैं । मैं तो अपने पिताकी मृत्युका कारण 
जानना चाहता हूँ । 


2.0... नल ख खाट खख टच IT 
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अत्तियोनि दाहा--मटाराज ! आपके प्रआपालक 
दिए मागा? पायरी तरण ही भियारके प्रेमी थे । उन्होंने 
एमणगोपर छोड़ रक्‍या था ॥ एक वार 
ए दिएर गएन ठिये यनमे गये हुए थे । उन्होने बाणते 


3 
ए एमिनो मारा ओर उसके मागनेपर उसका पीछा 


जुनि 
र्य 
गाय शरा 


“डसे हुए चले गये परन्तु डसे पा नही सके। वे साठ 
वर्ष हो चुके अ) इसलिये यक गये और उन्हे भूख भी ळग 
गधा । उसी समय उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ । वे मोनी 
धे | उन्सेने उन्हीं प्रमन किया । परन्तु वे कुछ नहीं बोले । 
उस समय राजा भूरे और थक्े-मोंदे थे, इसलिये मुनिको 
दुल न बोलने देराफर क्रोधित हो गये । उन्होने यह नहीं जाना 
हि ये गोनी ह । इसलिये उनका तिरस्कार करनेके लिये 
भनुपरी नोफ्से मरा सॉप उठाकर उनके कघेपर डाल 
दिया । मौनी सुनिने राजाके इस कृत्यपर भला-बुरा कुछ नहीं 
या । थे चुपचाप झान्तभावसे बैठे रहे । राजा ज्यों-केनत्यों 
मदसि उलदे पॉव राजधानीमें लोट आये । 

मौनी ऋषि झमीकके पुत्रका नाम था श्घी । वह वड़ा 
तेजस्या और शक्तिशाली था | जब महातेजस्वी शरङ्गीने 
अपने सजाऊे मुँदसे यह बात सुनी कि राजा परिक्षितूने मोन 
यौर निश्वठ अवस्यामें मेरे पिताका तिरस्कार किया है 
तो यह कोघठे आग-बवूला हो गया | उसने हाथमें जल 
लेएर आपके पिताको शाप दिया--*जिसने मेरे निरपराध 
पितारे कंधेपर मरा हुआ सॉप डाल दिया, उस दुष्टको 
तक्षर नाग मोष करके अपने विप्रे सात दिनके भीतर ही 
जरा देगा | लाग मेरी तपस्याका बल देखें |? इस प्रकार शाप 
देकर श्री अपने पिताके पास गया और सारी बात कह 
सुना । शमीक मुनिने यह सव सुनकर अच्छा नहीं समझा 
तया असरे पितारे पास अपने शीलवान्‌ एवं गुणी गिष्य 
गौरमग्पको भेजा । गोरमुखने आकर आपके पितासे कहा, 
(यार गुच्देवने आपके लिये यह सन्देश भेजा है कि 
राजन ! मेरे पुज्ने आपको झाप दे दिया है, आप सावधान 
हो उग । तार अपने विएसे सात दिनके भीतर ही आपको 
रय देगा ।' आपरे पिता सावधान हो गये । 

पात दिन जय तनक आ रहा या; तब उसने कास्यप 


spe) 


मक आहतो 
i कहो स्प रहे दं और कया करना 
 रुरररने कस? "नर आन राजा परिक्षितको 


क महाजनो येन गतः स पन्याः * 


[ सं० महाभारत 


तक्षक साप जलावेगा, वहीं जा रहा हूँ । मै उन्हें तुरंत 
जीवित कर दूँगा । मेरे पहुँच जानेपर तो सर्प उन्हें जला 
भी नहीं सकेगा ।? तक्षकने कहा, “मै ही तक्षक हूँ । आप 
मेरे डॅसनेके बाद उस राजाको क्यों जीवित करना चाहते 
है ! मेरी शक्ति देखिये, मेरे डॅसनेके बाद आप उसे जीवित 
नहीं कर सकेंगे |! यह कहकर तक्षकने एक वृक्षको डॅस 
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लिया | उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गेया । काश्यप 
ब्राझणने अपनी विद्याके वळसे उस वृक्षको उसी समय 
हरा-मरा कर दिया । अब तक्षक ब्राह्मण देवताको 
प्रलोभन देने लगा । उसने कहा; “जो चाहो) मुझसे ले लो ।? 
ब्राझणने कहा; “मै तो धनके लिये वहाँ जा रहा हूँ।? 
तक्षकने कहा; “तुम उस राजासे जितना धन लेना चाहते 
हो, मुझसे ले लो ओर यहींसे लोट जाओ ।? तक्षकके ऐसा 
कहनेपर काश्यप ब्राह्मण मुँहमोंगा धन लेकर लोट गये। 
उसके वाद तक्षक छलसे आया और उसने आपके महलमें बैठे 
एवं सावधान धार्मिक पिताको विपकी आगसे भस्म कर 
दिया । तदनन्तर आपका राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ । यह 
कथा बड़ी दुःखद है | फिर भी आपकी आज्ञासे हमने सब 
सुना दिया है | तक्षकने आपके पिताको डॅसा है और उत्तद्क 
ऋषिकों मी बहुत परेशान किया हे । आप जैसा उचित 
समझें, करें । 


द्ोणप्े] + अःवत्यामाद्वारा आग्नेयाखका प्रयोग, व्यासजीका उसे कृष्ण-अजुँनकी महिमा सुनाना # ९३१ 
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अश्वत्यामाके द्वारा आग्नेयास्रका प्रयोग और व्यासजीका उसे श्रीकृष्ण 
और अजुनकी महिमा सुनाना 


सञ्जय कहते हँ---महाराज ! अर्जुनने देखा कि मेरी 
सेना भाग रही है, तो द्रोणपुको जीतनेकी इच्छासे 
स्वयं आगे चढकर उसे रोका । फिर वे सोमक तया 
सत्य राजाओंके साथ कोरवोंकी ओर लोटे । अर्जुने 
अश्वत्यामाके पास पहुँचकर कहा--'तुम्हारे अदर जितनी 
शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता और जितना 
पराक्रम हो, कोरवॉपर जितना प्रेम और इमलोगोंसे जितना 
द्वेष दो, बह सत्र आज इमारेपर ही दिखा लो । धृष्टयुम्नका 
या श्रीकृष्णसहित मेरा सामना करने आ जाओ; तुम आज- 
कल बहुत उद्दड हो गये हो, आज मैं तुम्हारा सारा घमंड 
दूर कर दूँगा ।? 

राजन्‌ ! अश्वत्यामाने चेदिदेशके युवराज, पुरुषशी 
बृददत्च और युदर्शनको मार डाला तथा धए्युम्न, सात्यकि 
एवं भीमसेनको भी पराजित कर दिया था--इन कई 
कारणोसे विवश होकर अर्जुनने आचार्यपुत्रसे ये अप्रिय वचन 
कहे थे। उनके तीखे एव मर्मभेदी वचनोंको सुनकर 
अश्वत्यामा श्रीकृष्ण तथा अर्जुनपर कुपित हो उठा; वह सावधान 
होकर रथपर बैठा और आचमन करके उसने आग्नेय-अञ् 


उठाया | फिर उसे मन्त्रोसि अमिमन्त्रित करके प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे, उन सबको नष्ट करनेके उद्देश्यसे 
छोड़ा । वह बाण धूमरहित अग्निके समान देदीप्यमान हो 
रहा था । उसके छूटते ही आकासे वार्णोकी घनघोर दृष्टि 
होने लगी । चारों ओर फैली हुई आगकी लपट अर्जुनपर 
ही आ पड़ी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित 
होकर गर्जना करने लगे । हवा गरम हो गयी | सूर्यका तेज 
फीका पड़ गया और वादलोसे रक्तकी वर्षा होने लगी। 
तीनों लोक सन्तप्त हो उठे । उस अस्त्रके तेजसे जळाशर्योके 
गरम हो जानेके कारण उनके भीतर रहनेवाले जीव जलने 
तथा छट्पटाने लगे | दिशाओं, विदिशाओं) आकाश और 
पृथ्वी-सच ओरसे बाणवर्घा हो रही थी । वज्ञके समान 
वेगवाले उन बाणोंके प्रह्मरसे शत्रु दग्ध होकर आगके जळाये 
हुए वृक्षोक्री भॉति गिर रहे थे । बड़े-बड़े हाथी चारों ओर 
चिग्धारते हुए झुलस-झुल्सकर धराशायी हो रहे थे। कुछ 
भयभीत होकर भाग रहें थे] महाप्रलयके समय सवर्तक 
नामवाळी आग जैसे सम्पूर्ण प्राणिर्योको जलाकर खाक कर 
डालती दै, उसी प्रकार पाण्डवोंकी सेना उस आग्नेय अख- 
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'वा पट पोत की फहरान' 


( लेखक--प० श्रीचन्द्रबलिजी पाण्डे एम्‌० ए० ) 


महाभारत और भागवतके श्रीकृष्णमें भेद स्थापित कर 
खोजियोने क्या पा लिया है, इसका पता हम नहीं वता सकते | 
हमारे सन्तोपके लिये तो इतना ही पर्याप्त है कि भगवानकी 
भक्तवत्सलता भागवतकी भाति महामारतमें मी व्याप्त है। 
भागवतमे जिस भक्तिका प्रतिपादन किया गया है, वह 
महाभारतमें है ही; फिर मगवानकी उपासनाके क्षेत्रमै यह 
उपद्रव केसा । ध्यान देनेकी वात यह है कि महामारतके संग्राममें 
भगवान्‌ कृष्ण कोई नायक नहीं प्रत्युत एक सारयिमात्र हैं । 
सो भी ऐसे सारथि, जिनकी प्रतिमा है अक्ष न छूनेकी । तो 
इम “भारत में उनके पराक्रमको कैसे देख सकते हैं १ परन्तु 
हताश होनेकी कोई यात नहीं। भगवान्‌ किसी भी वेषमें 
कहीं भी रहें, भक्त उन्हे हूँढ ही निकालते हैं; और मगवान- 
को भी तो भक्तोके बिना चैन नहीं पड़ता । कदाचित्‌ यही 
कारण है कि महामारतमे भी यत्र-तत्र भक्तोंके भगवान्‌ प्रकट 
हो जाते हैं और यह प्रत्यक्ष दिखा देते है कि भागवर्तोके 
भगवान्‌ सर्वत्र विराजमान हैं, केवल ब्रजभूमिमे ही नहीं । 

सूरसागरके विषयमें प्रायः कहा जाता है कि वह भागवत- 
का अनुवाद है; पर वस्तुस्थिति तो यह है कि वह भगवानकी 
“तयुणलीला? का गुणगान है । सूरदासने तो स्पष्ट ही कह 
दिया है--“चूर सगुन लीला पढि गावे ।? तो भी लोग 
सूरकी वार्तोपर विशेष ध्यान नहीं देते और इधर-उधरकी 
चलती-फिरती वार्तोको ही प्रमाण मान लेते हैं। प्रसन्नताकी 
चात तो यह दै कि सूर कहीं भी हमें सन्देइमें नहीं रखते 
अपि दु अपने आधारको भी प्रकट कर देते हैं | हम यहाँ 
उनके एक आधघारके एक प्रसंगपर दी योडा विचार करना 
चाहते हैं । प्रसंग सूरको बहुत ही प्रिय दै । कहते हैं-- 

मारत माहि कथा यह विस्तृत, कहत होय बिस्तार । 

सूर मकवत्सरुता वरने सवे कथा को सार ॥ 

सूरदासने जिस भक्तवत्सलताकी कथाका सकेत किया है, 
बह कोई सामान्य घटना नहीं दै । यही है वह कथा; जिसने 
भगवान्‌ कृष्णकी प्रतिजाको चूर कर दिया है और भगवानूके 
सामने भक्तको जयी वना दिया दै । मीष्मप्रतिशा दै-- 

आज जो हरिहि न सञ्ज गहाऊ १ 

तो काज गंगा जननी का, संतनु सुत न कहाँ ॥ 

स्यदन खडि मद्दारथ खंडो, कपिध्वज सहित डुकाउँ \ 

इती न करों, सपथ माहि हरि की,छत्रिय गतिहि न पाऊँ ॥ 


पाडन दरु सनमुख है घाउँ, सरिता रुधिर बहाऊे । 

सुएदास रनमूमि बिजय बिन जियत न पीठि दिखाउँ ॥ 

अच्छा तो, इस घोर भीष्म-प्रतिश्ञाका कारण क्या है १ क्या 
मीष्मपितामह सचमुच अधम कौरवको अधिपति बनाना चाहते हैं 
और सुशील पाण्डवोंका विनाश चाहते है ! नहीं, यह बात 
नहीं है; उन्होंने तो पहले ही स्थितिको स्पष्ट कर दिया था-- 

जब तो सों समुझाय कहो नूप । तब तें करी न कान १ 

पाइक किरन दत सब ही दळ तूळ सुमेर समान ॥ 

अविगत अविनासी पुरुषोत्तम हाँकत रथ की क्यान । 

अचरज कह पार्थ जो वेषे तीन लोक इक यान ॥ 

तेरे काज करो पुरुषार्थ जथा जीव घट माहीं । 

यह न कहों हों रन चढि जीतों, मो मति नहि अवगाही ॥ 

भीष्मपितामहने स्थितिको स्पष्ट कर दिया। उनकी 
प्रतिज्ञा असत्‌ वा पापके पक्षमें नहीं जा सकती । नहीं; वह 
तो अपने प्रभुकी प्रझुताको अक्षुण्ण रखना चाहती है और 
यह प्रत्यक्ष दिखा देना चाहती है कि वास्तवमै भगवानको 
जितना भक्त प्यारा है, उतना और कोई नहीं । भीष्मपितामह- 
ने अपना पराक्रम दिखा दिया और प्रकारान्तरसे यह प्रकट 
भी कर दिया कि विजय कोरे पराक्रमपर ही अवलम्बित नहीं 
है, बह तो मगवानकी कृपापर मी निर्भर है । यदि ढुर्यौधन- 
का विघाता ठीक होता तो वह चट समझ जाता कि जीत 
किसकी और क्यों होगी । पर नहीं) उसे तो मायाका पतंग 
होना था । फिर भी उसकी आँख न खुली । 

उधर-- 

सुरसरि सुवन रनभूमि आए \ 
बान वर्षा रुपे करन अति कुड है, पार्थ औश्षान तब सब भुलाए १ 
कह करि कोऽ “प्रमु अब प्रतिम्या तजो,* नहीं तो मरत रन हम हरा ॥ 

अर्जुनकी पुकार कभी व्यर्थ क्यो. जाती | इधर भगवान 
की भी तो प्रतिज्ञा दै- 

हम मक्तन के मक्त हमारे । 

सुन अर्जुन परतिग्या भरी, यह ब्रत टरत न टोर ॥ 

मर्ते काज राज जिय धरि कै पाये पयादे धाऊ \ 

जहेँ जहे मीर परै मक्तन को, तहँ तहँ जाइ छुडाऊँ ॥ 

जो मम मक्त सों वैर करत है, सो निज बैरी मेरो १ 

देखि बिचारि मक्त हित कारन हाकत हों रथ तेरो ॥ 


Fi 


हि See 


TN) एज) "हु 


eens Seen wee च्य ३ 
<. 


से दग्ध हो रही थी। यह देख आपके पुत्र विजयकी उमंग- 
से उल्लसित हो सिंहनाद करने लगे | हजारों प्रकारके बाजे 
बजाये जाने लगे । * 

उस समय इतना घोर अन्धकार छा रहा था कि अर्जुन 
और उनकी एक अक्नौहिणी सेनाको कोई देख नहीं पाता 
था । अश्वत्यामाने अमर्पमे भरकर उस समय जैसे असरका 
प्रहार किया था; वैसा हमने पहले न तो कभी देखा था और 
न सुना ही था | तदनन्तर अर्जुनने अश्वत्थामाके सम्पूर्ण 
अर्स्रोका नाझ करनेके लिये ब्रह्मात्रका प्रयोग किया । फिर 
तो क्षणभरमें ही सारा अन्धकार नष्ट हो गया । ठंडी-ठडी 
इवा चलने लगी, समख दिशाएँ प्रकाशित हो गयीं । उजेला 
होनेपर वहाँ एक अद्भुत बात दिखायी दी । पाण्डवॉकी एक 
अक्षोहिणी सेना उस अस्के तेजसे इस प्रकार दग्ध हो 
गयी थी कि उसका नाम-निशानतक मिट गया था, परन्तु 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके शरीरपर ऑचतक नहीं आयी थी । 
ज्वालासे मुक्त होकर पताका, ध्वजा, धोड़े तथा आयुर्धासे 
सुगोमित अर्जुनका रथ वहाँ शोभा पाने लगा | उसे देख 
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आपके पुत्रोंको वड़ा भय हुआ, परन्तु पाण्डवोंके हर्षकी 
सीमा न रही । वे शंख और मेरी बजाने लगे | श्रीकृष्ण 
और अर्जुनने भी शंख-नाद किया । 

उन दोनों महापुरुषोंको आग्नेय अख्नसे मुक्त देख 


% महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ- 


[ सं० महाभारत 
BI य्य य््य््य्य्य्य्य्प््य 
अश्वत्यामा दुखी और हक्का-वक्का-ता होकर थोड़ी देर 
सोचता रहा कि “यह क्या बात हुई !? फिर अपने हाथका 
धनुष फेंककर वह रथसे कूद पड़ा ओर “धिक्कार है । धिक्कार 
है !| यह सब कुछ झूठा है !? ऐसा कहता हुआ वह रणभूमिते 
भाग चला । इतनेहीमै उसे व्यासजी खड़े दिखायी दिये। 
उन्हें सामने पाकर उसने प्रणाम किया और अत्यन्त दीनकी 
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भाँति गद्गद कण्ठसे कहा--“भगवन्‌ | इसे माया कहें या 
देवकी इच्छा १ मेरी समझमें नहीं आता--यह सव क्या हो 
रहा है । यह अञ्ज झठा कैसे हुआ ! मुझसे कौन-सी गलती 
हो गयी है ! अथवा यह संसारके किसी उलट-फेरकी सूचना 
है, जिससे श्रीकृष्ण और अर्जुन जीवित वच गये हैं! मेरे 
चलाये हुए इस अस््रको असुर, गन्धर्व, पिशाच, राक्षस, 
सर्प, यक्ष तथा मनुष्य किसी प्रकार अन्यथा नहीं कर सकते 
थे; तो भी यह केवल एक अक्षौहिणी सेनाको ही जलाकर 
शान्त हो गया | श्रीकृष्ण और अर्जुन भी तो मरणधर्मा 
मनुष्य ही हैं, इन दोनोंका वध क्यों नहीं हुआ ! आप मेरे 
प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दीजिये) मैं यह सब सुनना चाहता हूँ ? 


व्यासजी बोले--त्‌ जिसके सम्बन्धमें आश्चर्यके ताय 
प्रश्‍न कर रहा है, वह बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है । अपने मनको 
एकाग्र करके सुन । एक समयकी बात है) हमारे पूर्वर्जोके 
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जति जीत मक्त अपने की हारे हारि बिचारे । 
~ 
सूरदास सुनि मक्त बिरोधी चक्र सुद्रसन जारा ॥ 
मगवानकी इस प्रकृत प्रतिज्ञाके प्रवाइमें अख न लेनेकी 
बात तिनकेकी तरह बह गयी और परिणाम यहद हुआ कि-- 
गोबिद्र कोपि चक्र कर लीनो । 
छाँडि आपनो प्रन आदवपति जन को मायो कीनो ॥ 
ग्य ते उतरि अवनि आतुर है, चरे चरन अति घाण । 
मनु सकित भू मार उतारन चळत. मए अकुलाए ॥ 
कछुक अंग ते उडत पीत पट, उन्नत बाहु चिसाक \ 
स्वेद खोत तनु सोमा कन छवि घन वर्षत ननु हाळ ॥ 
सूर सुभुजा समेत सुदरसन देखि बिरंचि भ्रम्यो। 
मानो आनि सृष्टि करिबे को अबुजनाम मञ्यो॥ 
गगवानका कोप अकारथ गया । भक्त मी खिल उठा । 
फल यह हुआ-- 
आइ निकट श्रीनाथ बिचारी परी तिरक पर दीडि \ 
सीतक मई चक्र की अवाला हरि हसि दीनी पीठे॥ 
जय जय जय चितामनि स्वामी सतनुसुत यों भाषे । 
तुम निनु ऐसे कोन दूसरो) जो मेरी प्रन राखे ॥ 
साघु साधु सुरसरी सुवन । तुम, मै प्रन कागि डराऊँ । 
सूरजदास मक्त दोनों दिस का पर चक्र चलाऊँ ॥ 
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मीष्मकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और अन्तमें कृष्णकी बात मी 
रह गयी | कृष्णने अजुनकी ओरसे किसीका संहार नहीं किया 
परन्तु रणभूमिमे भी स्पष्ट कर दिया कि उनका मूळ योग 
किघर है । कृष्णकी जो छवि बजमूमिमें दिखायी देती थी 
वह मला; वीरगिरोमणि बालब्रझचारी मीष्मपितामहको 
कैसे भा सकती थी १ उन्हें तो कृष्ण भगवानका वह रूप देखना 
था; जो सर्वथा उनके अनुकूल था । निदान शरशय्यापर 
पड़े-पड़े कालजयी भीष्मपितामद कहते हैं--- 


वा पट पीत की फहरान । 
कर घरि चक्र चरन की घावनि नहिं बिरति बह बान॥ 
स्थ ते उतरे अनि आतुर है कद रज की रुण्टान \ 
मानी शिंच सैक ते निकस्यों भहामत्त गज जान॥ 
जिन गुपाकू मेरो प्रन राख्यो भेटि नेद की कान । 
सोई सूर सहाय हमारे निकट मण हैं आन ॥ 
अस्तु, ग्रज-कृष्णकी शशङ्गारमयी भावनासे दूर रइनेवाछे 
वीर व्यक्तियोंकी रण-कृष्णकी इस दिव्य मुद्राका ध्यान घरना 
चाहिये और घोर संग्राममें भी इसको अपनी परम शान्तिका 
साधन समझना चाहिये | संक्षेपमें यही सूरका दृष्ट है । 


निवेदन और क्षमा-ओ्रार्थना । 


सर्वेश्वरं सकलदुःखहर॑ रमेश 
नन्दनन्दनमखण्डसुखैकरादि 


वृन्दावनेद्वमखिलज़सुदारसूतिम्‌ । 


श्रीनन्देनन्दुनमखण्डसुरैच कृष्णं नमामि शरणं तमहं अपद्ये ॥ 
सर्वोरिष्टहरं सुखैकरमणं शान्त्यास्पदं भक्तिद्‌ं स्म्ृत्या त्रहापदश्र्द स्वरसदं प्रेमास्पदं श्चाश्चतस्‌ । 
सेघइ्यामशरीरमच्युतपदं पीताम्बरं सुन्दरं श्रीकृष्ण सततं ब्रजामि शरणं कायेन वाचा थिया ॥ 


अशदशषुराणानि धर्मशात्राणि सवेशः । 
वेदाः साङ्गासथेकत्र मारतं चैकतः स्थितम्‌ | 
श्रूयतां सिंनादोऽयमृपेस्तस्य्‌ महात्मनः । ` 
अष्टादशपुराणानां कतुर्वे दमहोदधेः ॥ 
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ यथा च हिमवान्‌ गिरिः । 
ख्याताबुभी रत्ननिधी तथा भारतमुच्यते । 
कार्ष्णं वेदमिमं विद्वान्‌ श्रावयित्वाथमश्लुते | ` 
इदं भारतमाख्यानं यः पठेत्‌ सुसमाहितः ॥ 
स गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नासि संशय; ॥ 
( महाभारत; स्वर्गारोहणपर्व ) 


अठारहों पुराण, सारे धर्मशात्र तथा अर्ज्धीसहित चारों 
वेद--ये सब एक ओर और अकेला महाभारत एक ओर । 


T 


अर्थात्‌ वेद-वेदाङ्ग, पुराण एवं धर्मशास्रेकि प्रढ़नेसे जित 
शानकी प्राप्ति होती है, वह अकेले महाभारतके पढ़नेसे प्राप्त 
हो जाता है। अठारहों पुराणोंके कर्ता तथा वेदशानके महोदधि 
महात्मा वेदव्यासजीका यह सिंहनाद सुनिये--धर्म, अर्थ) 
और मोक्षके सम्बन्धर्मे जो कुछ इस महाभारतर्मे है, वही 
अन्य ग्रन्थोमे है; और जो इसमे नही है, वह अन्य किसी भी 
ग्रन्थमें नहीं है । जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही 
रोकी खान कहे गये हैं, उसी प्रकार यह “भारत भी 
[ यीता-जैसे ] रज्ञोंकी खान कदा जाता है। जो विद्वान्‌ 
श्रीकृष्णदेपायनके द्वारा प्रकट किये हुए इस पञ्चम वेद 
महाभारतकों सुनाता है, उसके सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थ सिद्ध 
हो जाते हैं । जो अपने चित्तको एकाग्र करके इस महामारत- 
उपाख्यानका पाठ करता दै, वह निस्सन्देह परम सिद्धि 
( मोक्ष ) को प्रास होता दै । 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी परमकृपासे आज यह महाभारतका 


द्वोणपवे ] 


% व्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति भगवान्‌ शाङ्करकी महिमाका वर्णन % 
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भी पूर्वज विश्व-विधाता भगवान्‌ नारायणने विशेष कार्यवण 
घमंके पुत्ररूपर्मे अवतार लिया था । उन्होंने हिमालय पर्वत- 
पर रहकर बड़ी कठिन तपल्या की । छाछठ हजार वर्षतक 
केवल वायुका आहार करके अपने शरीरको सुखा डाला | इसके 
चाद भी उन्होंने इससे दूने वर्षोतक पुनः बड़ी भारी तपस्या 
झी । इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शट्टरने उन्हे दर्शन दिया । 
बिशेरबरकी झाकी करके नारायण ऋषि आनन्दमन्न हो 
गये, उनको प्रणाम करके वे वड़े भक्ति-भावसे भगवानकी 
स्तुति करने लगे--“आदिदेव ! जिन्होंने इस पृथ्वीमै समाकर 
आपके पुरातन सर्गकी रक्षा की थी तया जो इस विश्वकी भी 
रक्षा करते हैं, वे सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले प्रजापति 
भी आपसे ही प्रझट हुए हे । देवता, असुर, नाग, राक्षस, 
पिशाच, मनुष्य, पत्ती, गन्धर्व तथा यक्ष आदि विभिन्न 
प्राियोंरे जो समुदाय हें, इन सबकी उत्पत्ति आपसे ही हुई 
है । इन्द्र, यम, वरुण और कुबेरका पद, पितरोंका लोक 
तथा विश्वक्र्माक्री सुन्दर शिल्पकला आदिका आविर्भाव भी 
आपसे ही हुआ है। शब्द और आकाश, स्पर्श और वायु, 
रूप और तेज; रस और जल तथा गन्ध और प्रथ्वीकी 
व्यपद्दीसे उत्पत्ति हुई है । काल) ब्रह्मा, वेद, हाह्मण तया 
यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ आपसे ही प्रकट हुआ है । जैसे 
नल्मे उलन्न होनेवाले जीव उससे भिन्न दिखायी देते हैं 
परन्तु नष्ट होनेपर उस जल्के ही साय एकीभूत हो जाते हैं; 
उनी प्रकार यह समसन विश्व आपसे ही प्रकट होकर आपमें ही 
लीन होता है । इस तरह जो आपको सम्पूर्ण भूतोंक्री उत्पत्ति 
और प्रतल्यजा अधिशान जानते हैं, वे विद्वान्‌ पुरुष आपके 
सायुज्यथो प्राप्त दोते दें ।? 

जिनका खलप मन-बुद्धिके चिन्तनका विषय नहीं होता, 
वे पिनाकघारी भगवान्‌ नीलकण्ठ नारायण ऋषिके इस 


प्रकार स्तुति करनेपर उन्हें वरदान देते हुए बोळे--*नारायण! 
मेरी कृपासे किसी प्रकारके शस्त्र, वज्र, अभिः वायु, गीले 
या सूखे पदार्थ और खावर या जङ्गम प्राणीके द्वारा मी 
कोई तुम्हे चोट नहीं पहुँचा सकता । समरभूमिमें पहुँचनेपर 
चुम मुझसे भी अधिक बलिष्ठ हो जाओगे |? इस प्रकार 
श्रीकृष्णने पहले ही भगवान्‌ झङ्करसे अनेको वरदान पा लिये 
हें | वे ही भगवान्‌ नारायण मायासे इस ससारको मोहित 
करते हुए इनके रूपमै विचर रहे हैं | नारायणके ही तपसे 
महामुनि नर प्रकट हुए, अर्जुनको उन्हीका अवतार समझ | 
इनका प्रभाव भी नारायणके ही समान है। ये दोनों 
ऋषि ससारको धर्ममर्यादामें रखनेके लिये प्रत्येक युगमें 
अवतार लेते हैं | अश्वत्थामा | तूने भी पूर्वजन्ममें भगवान्‌ 
शङ्करको प्रसन्न करनेके लिये कठोर नियमौका पालन करते 
हुए अपने शरीरको दुर्बछ कर डाला था, इससे प्रसन्न होकर 
भगवानले तुम्हें बहुत-से मनोवाञ्छित वरदान दिये थे। 
जो मनुष्य भगवान्‌ शङ्करके सर्वमय खरूपको जानकर 
लिङ्गरूपमे उनकी पूजा करता है, उसे सनातन गाख्रनान 
तथा आत्मशानकी प्राप्ति होती है । जो शिवलिङ्गको सर्वभूत- 
मय जानकर उसका अर्चन करता है, उसपर भगवान्‌ 
शङ्करकी बड़ी कृषा होती है । 

वेदव्यासकी ये बातें सुनकर अश्वत्यामाने मन-ही-मन 
शङ्करजीको प्रणाम किया और श्रीकृष्णमे उसकी महतव-बुद्धि 
हो गयी । उसने रोमाञ्चित शरीरसे महर्षि व्यासको प्रणाम किया 
और सेनाकी ओर देखकर उसे छावनीमें लोटनेकी आशा 
दी । तदनन्तर कौरव और पाण्डच दोनों पक्षकी सेनाएँ 
अपने-अपने गिविरको चल दीं । इस प्रकार वेदोके पारगामी 
आचार्य द्रोण पाँच दिनतक पाण्डवसेनाका सहार करके 
ब्रह्मलोकमें चले गये | 


———— OOO 


च्यासजीके द्वारा अर्जुनके प्रति भगवान्‌ शङ्करकी महिमाका वर्णन 


श्रुतराष्ट्रने पूछा--सञ्जय ! धृष्टयुश्नके दवारा अतिरथी 
चीर ट्रोणाचार्यके मारे जानेपर मेरे पुत्रों तथा पाण्डवेनि 
आगे कौन-सा कार्य किया ! 

सक्षयने कहा--मद्दाराज | उस दिनका युद्ध समाप्त 
हो जानेपर महर्षि वेदव्यासजी स्वेच्छासे घूमते हुए अकस्मात्‌ 
अर्जुनके पास आ गये । उन्हें देखकर अर्जुनने पूछा-- 
“महये ] जव मैं अपने वाणांचे अनुसेनाका संहार कर रहा था» 
उस समय देखा कि एक अग्निके समान तेजखी महापुरुष 


मेरे आगे-आये चल रहे हैं | वे ही मेरे गजुऔंका नाश 
करते थे, किन्तु लोग समझते थे मैं कर रहा हूँ। मैं 
तो केवळ उनके पीछे-पीछे चलता था । भगवन्‌! बताइये, 
वे महापुरुष कौन ये ? उनके हाथमे त्रिश्रूठ था, वे सूर्यके 
समान तेजस्वी थे; अपने पैरोसे पृथ्वीका स्पर्श नहीं करते 
थे । त्रिञ्ूलका प्रहार करते हुए मी वे उसे हाथसे कभी नहीं 
छोड़ते थे । उनके तेजसे उस एक ही त्रिशूलसे हजारा 
नये-नये त्रिञ्चल प्रकट हे जाते थे ।? 
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सक्षिस अनुवाद “कल्याण? के प्रेमी पाउकोंकी सेवामै समर्पण 
किया जाता है। महाभारत महाकाव्य तो है ही, महान्‌ 
आर्यजाति और आर्यसंस्क्तिका एक प्रामाणिक इतिहास भी है । 
आजकलके लोग चाहे इसे इतिहास न त्रतार्वे, परन्तु भारतीय 
ऋषियोंने इतिहासके जो लक्षण चतळाये हैं, उनके अनुसार 
महाभारत निश्चय ह्वी सचा इतिहाप्त दै । इतिहासके लक्षण 
ये हूँ 
धर्मौथेकामसो क्षाणामुपदेशसमन्वितस्‌ i 
पूर्वबृत्तकधायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 

जो घर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशोसे समन्वित 
हो और जिममें पहलेकी घडनाओका वर्णन हो; उसे इतिहास 
कहते हैं ।? 

मदाभारतमें धर्म; अर्थ, काम और मोक्षके महान्‌ उपदेशों- 
का संग्रह है और साथ ही प्राचीन घटनाओंका सचा उल्लेख 
है | मद्दामारतम उल्लिखित घटनाएँ और उसके पात्र कल्पित 
नहीं, सत्य हैं। आजकलके इतिहासोंमें तो असली घटनाओँ- 
का मनमाना रूपान्तर कर दिया जाता है, क्योकि वे 
पक्षविगेषके छेखकोंद्वारा लिखित होते हैं; परन्तु महाभारतर्मे 
चैसी वात नहीं है; वह राग-देपरहित पक्षगतश्ूत्य महात्मा 
व्यासदेवके द्वारा लिखित है | ब्रह्मस्थित ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ 
व्यासकी रचनामें पक्षपातजनित रूपान्तरकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । साथ ही, इसमें भूलसे भी घटनाका रूपान्तर 
लिखे जानेकी सम्मावना नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ व्यास दिव्य- 
दृष्टियुक्त मह्दापुरुप हें | उनकी प्रदान की हुई दिव्यदष्टिसे जब 
रणभूमिसे बहुत दूरपर स्थित सञ्जय भी युद्धकी प्रत्येक घटना- 
को यथार्थरूपमें देख-सुन सकते थे--यहॉतक कि योद्धाओंके 
मनकी बात भी जान लेते थे, तब स्वयं भगवान्‌ व्यासके लिये 
तो कहना ही क्या है । अतएव व्यासकी लेखनीसे ऐसी किसी 
घटनाका उल्लेख भी सम्भव नहीं है, जो भ्रान्त हो अथवा 
मनगढंत अफवाइके आधारपर सच्ची मान छी गयी हो ! 


जिस श्रीमद्धयवद्वीताका इतना हत्व है,कि समी देशों और 
सभी प्रकारके आचायों, सों; मंहात्माओं और विद्वानोंको उसका 
सहारा लेना पड़ा है, और जिसका एक-एक उपदेश मनुष्यको 
भव-समुद्रसे पार करनेम समर्थ है; वह साक्षात्‌ श्रीमगवान- 
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के श्रीमुखसे निकली हुई गीता भी महाभारतमें ही है । 
इसके अतिरिक्त महाभारतमें विशेष महत्त्वकी वस्तु एक 
और दै--वइ है इसका सचिदानन्दविग्रह खय भगवान्‌ 
परात्पर श्रीकृष्णकी कथाओं, महिमाओं और खरूपगाथाऔं- 
से ओतप्रोत होना । इसीलिये यह ग्रन्थ यथाधिकार घर्म अर्थ, 
काम, मोक्षका देनेवाला तो है ही--दुर्लम भगवत्रेमकी 
प्राप्ति मी इसके अध्ययनसे सुलमतासे हो सकती है । ऐसे 
अन्थरल्वका जितना प्रचार दो, उतना ही थोडा है । 


कुछ लोगोंमें यह भ्रम फैला हुआ है कि महाभारतको 
ग्रहस्थके घरमें नहीं पढना चाहिये या उसकी लगातार कथा 
नहीं होनी चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे अनिष्ट होता है | 
परन्तु यह सर्वथा भूल धारणा है । जिस कल्याणमय ग्रन्थ- 
रत्तमै धर्म-तत्वका निरूपण हो, अर्थ) ' घर्म, काम; मोक्ष 
चारों पुरुषार्थोका विवेचन हो, भगवानूकी महिमाका गुणगान 
दो, तथा भगवानके एव महान्‌ ऋषियोंके पवित्र चरित्र और 
नामका उल्लेख हो, उस ग्न्थके अध्ययन) श्रवण या 
कीर्तनसे किसीका अकल्याण हो--ऐसी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । बात यह है कि महाभारत बहुत बड़ा ग्रन्थ है, 
इसकी कथा बॉचने-सुननेमें वर्पा लग जाते है और इतने 
लवे समयमें बाल-त्रच्चोंचाले ग्रहस्थके घरमै किसीका बीमार 
होना या कहीं किसीका मर जाना भी असम्भव नही है । 
कहीं काकतालीयन्यायसे ऐसी कोई घटना हो गयी होगी ओर 
उसीसे इस समय इस प्रकारका बहम फैल गया। एक द्विजाति 
गृहस्थने अपने रूड़केका यज्ञोपवीत कराया था । कुछ दिनों 
बाद वह लडका किसी रोगसे मर गया । अब घरवालोने यह 
धारणा कर ली कि यजोपवीत होनेसे लड़का मर गया, इससे 
अब आगे किसीका यज्ञोपवीत नहीं होना चाहिये । 'तदनुसार 
उनके बंशमें यज्ञोपवीत सस्कार बंद हो गया । पूछनेपर वे 
लोग कहा करते--"वया करें, जनेऊ लेनेसे मृत्यु हो जाती है; 
इससे जनेऊ नहीं लेते ।? ठीक ऐसी ही भूल धारणा 
महाभारतके अध्ययनके सम्बन्धे दै । में ऐसे गहस्थोंको 
जानता हूँ, जिनके घरमै आरम्भसे ही महाभारतके प्रठन- 
पाठनका क्रम चल रहा है और वे सब तरहले फूल-फल रहे 
हैं। अतएव, इस भ्रमको छोडकर समीको महाभारतक्री सुन्दर 
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दर्शन किया है । वे तेजोमय अन्तर्यामी प्रभु सम्पूर्ण जगतूके 
ईश्वर हैं । सबके शासक तथा वरदाता हैं । तुम उन भगवान्‌ 
भुबनेश्वरकी शरण जाओ । बे महान्‌, देव हैं, उनका हृदय 
विशाल है । सर्वत्र व्यापक होते हुए मी वे जटाधारी 
त्रिनेत्ररूप धारण करते हैं। उनकी 'यद्र? संज्ञा है। उनकी 
भुजाएँ बडी हैं । उनके मख्कपर शिखा तथा शारीरपर 
वल्कल वस्र शोभा देता हे । चे सबके संहारक होकर 
भी निर्विकार हैं किसीसे पराजित न होनेवाले और सबको 
सुख देनेवाले हैं | सबके साक्षी, जगतकी उत्पत्तिके कारण; 
जगतूके सहारे; विश्वके आत्मा, विश्वविधाता और विश्वरूप 
हैं। वे ही प्रभु कर्मोके अधिष्ठाता--कर्मोका फल देनेवाले 
हैं | सत्रका कल्याण करनेवाले और स्वयम्भू हैं । सम्पूर्ण 
भूतोके स्वामी तथा भूत) भविष्य और वर्तमानके कारण भी 
वे ही हैं। वे ही योग हैं, वे ही योगेश्वर । वे दी सर्व हैं ओर 
वे ही सर्वलोकेश्वर | सबसे श्रेष्ठ, सारे जगतूसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम 
परमेष्ठी भी वे ही हैं । वे ही तीनों ळोकोंके स्रष्टा और 
निमुवनके अधिष्ठानभूत विशुद्ध परमात्मा हैं । भगवान्‌ भव 
भयानक होकर भी चन्द्रमाको मुकुटरूपसे धारण करते हैं । 
वे सनातन परमेश्वर सम्पूर्ण वागीश्वरोके भी ईश्वर हैं | वे 
अजेय हैं; जन्म, मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हे छू भी 
नहीं सकते | वे जानखरूप, ज्ञानगम्य तथा श्ञानमे सबसे 
रेष्ठ हैं । भक्तोपर कृपा करके उन्हें मनोबाञ्छित वर दिया 
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करते हैं । भगवान्‌ शाङ्करके दिव्य पार्षद नाना प्रकारके 
रूपोमें दिखायी देते हैं । वे सब महादेबजीकी सदा ही पूजा 
किया करते है | तात ! बे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर ही वह 
तेजस्वी पुरुष हैं, जो कृपा करके तुम्हारे आगे-आगे चला 
करते हैं । उस धोर रोमाञ्चकारी संग्राममे अश्वत्यामा, कृपा- 
चार्यं और कर्ण-जेसे महान्‌ धनुर्धर जिस सेनाकी रक्षा करते 
हैं, उसे नानारूपधारी भगवान्‌ महेश्वरके सिवा दूसरा कौन 
नष्ट कर सकता है ! और जब वे ही आगे आकर खड़े हो 
जायें, तो उनके सामने ठइरनेका भी कोन साहस कर सकता 
हे ! तीनों छोकोंमें कोई ऐसा प्राणी नहीं है, जो उनकी 
बराबरी कर सके । संग्राममे भगवान्‌ शङ्करके कुपित 
होनेपर उनकी गन्धठे भी शत्रु बेहोश होकर कॉपने 


' लगते हैं और अधमरे होकर गिर जाते हैं । जो भक्त मनुष्य 


सदा अनन्यभावसे उमानाथ भगवान्‌ शिवकी उपासना 
करते हैं, वे इस छोकमें सुख पाकर अन्तर्मे परमपदको प्राप्त 
होते हैं | इसलिये कुन्तीनन्दन ! तुम भी नीचे लिखे अनुसार 
उन शान्तखरूप भगवान्‌ शङ्करको सदा नमस्कार किया 
करी । “जो नीलकण्ठ; सूक्ष्मखरूप और अत्यन्त तेजसी हैं। 
संसार-समुद्रसे तारनेवाले सुन्दर तीर्थ हैं, सूर्यखरूप है। 
देवताओंके भी देवता, अनन्त रूपधारी, हजारौं नेत्रोबाले 
और कामनाऔँको पूर्ण करनेवाले हैं, परमशान्त और सबके 
पालक हैं; उन भगवान्‌ भूतनाथको सदा प्रणाम है ।? उनके 
हजारों मस्तक, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएँ और हजारों चरण 
हैं। कुन्तीनन्दन ! तुम उन वरदायक भुवनेश्वर भगवान्‌ 
शिवकी शरणमें जाओ । वे- निर्विकार भावसे प्रजाका पालन 
करते हैं, उनके मस्तकपर जटाजूट सुशोमित होता है। वे 
घर्मखरूप और धर्मके स्वामी हैं। कोटि-कोटि ब्रह्माण्डको 
धारण करनेके कारण उनका उदर और शरीर विशाल है । 
वे व्याधचर्म ओढा करते हैं। ब्राह्मणोपर कृपा रखनेवाले 
और ब्राह्मणोंके प्रिय हैं | “जिनके हाथमें त्रिशूल, ढाल, 
तलवार और पिनाक आदि आञ्ज शोभा पाते हैं, उन 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ शिवकी शरणमे जाता हूँ।? इस 
प्रकार उनकी शरण अहण करनी चाहिये । जो देवताओके 


खामी और कुवेरके सखा हैं, उन भगवान्‌ शिवको प्रणाम , 


है । जो सुन्दर ्रतका पालन करते और सुन्दर धनुष धारण 
करते हैं, जो धनुर्वेदके आचार्य हैं, उन उग्र आयुधवाले देव- 
श्रेष्ठ भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार है। जिनके अनेकों रूप हैं 
अनेकों धनुष हैं, जो स्थाणु एवं तपस्वी हैं; उन भगवान्‌ 
शिवको प्रणाम है । जो गणपति, वाक्पति, यज्ञपति तथा जल और 
देवताओंके पति हैं, जिनका वर्ण पीत और मस्तकके वाल सुवर्ण- 
के समान कान्तिमान्‌ हे; उन भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है। 

अब मैं महादेवजीके दिव्य कर्माको अपने शान और 


ज 


कयाओंते लाभ उठाना चाहिये | परन्तु इतने बढ़े अन्यको 
न तो सव लोग खरीद सकते हैं और न संस्कृतकी जानकारी 
न होनेके कारण उससे लाभ ही उठा सकते हैं । इसीसे 
हमारे प्रिय और कृपाळ पाठकोंके अनुरोधसे महाभारतकी 
प्रधान-प्रधान कथाओंका यह हिंदी-अनुबाद प्रकाशित 
किया गया है | 


कुछ सजनोंकी यह आदरणीय सम्मति है कि महाभारत- 
को पूरा और छोकोसहित निकालना उचित था । वात 
बहुत ठीक है; परन्तु लगभग एक लाख छोक और उनका 
पूरा अनुवाद “कल्याण? के पाँच वर्षांसे कममें पूरा छप नहीं 
पाता । इस समय लड़ाईके कारण देशकी स्थिति अनिश्चित 
हो रही है; पता नहीं कब कैसा परिवर्तन हो जाय । इसलिये 
यही सोचा गया कि एक बार सक्षित अनुवाद जल्दीसे 
निकाल दिया जाय । पीछे अनुकूल अवसर आनेपर 
भगवानकी कृपासे पूरा ग्रन्थ छोकॉसहित निकलना भी कोई 
बढ़ी बात नहीं है | पहले यह विचार था कि इस साल पहले 
अङ्कमैँ द्रोणपर्वतक छापा जाय ओर शेष भाग अगले सालके 
प्रवेगाडरमे दे दिया जाय; परन्तु पीछे कुछ पाठकोंके अनुरोधसे 
यही ठीक समझा गया कि इस रूपमें सारा ग्रन्थ इसी सालमै 
निकल जाय तो बहुत अच्छा हो। इसलिये ऐसा निश्चय 
किया गया कि सालमरतक “कल्याण? में क्रमशः पूरा 
महाभारत निकाला जाय और यथासाध्य बारहवें अंकतक 
पूरा कर दिया जाय | यदि ऐसा हो सका तो इसी सालमें, 
५४) मे ही पाठकोंको पूरा संक्षिप्त अनुवाद मिल सकेगा । 
परन्तु युद्धके कारण परिस्थितिमें कब क्या परिवर्तन हो जाय; 
कुछ कहा नहीं जा सकता | कागज मिलता रहा, प्रेसमें 
छपाईका काम निर्विज्न चरता रहा और डाकविभागके 
काममें कोई अडचन न आयी तो फिर कोई कारण ही नहीं 
कि पाठकोंको पूरा ग्रन्थ न मिले । परन्तु यदि परिस्थिति 
वढल गयी और कार्यमें रकावट आयी तो स्थितिके अनुसार ही 


व्यवस्था हो सकेगी । इसलिये पाठकोंसे यह प्रार्थना है कि- 


वे परिस्थितिको समझकर उन्हें जितने अङ्क मिल जायें, 
उन्हीसे सन्तोष करें और पूरी कीमत आदा हो गयी समझ 
लें । वात भी ऐसी ही है । असलमें इस पहले Te कीमत 
ही ५७) से अधिक हो जाती है । इस साल कागज, स्याही तथा 
छापनेके अन्य सामान एवं बढ़े हुए वेतन-खर्च आदिको 
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देखते “कल्याण? की कीमत बहुत अधिक बढानेकी आवश्यकत 
थी) परन्तु यही समझकर कीमत नहीं बढ़ायी गयी कि या 
बारहा अङ्क नहीं दिये जा सकेंगे तो पाठकोंको असन्तो 
रहेगा । और पेसे वापस पहुँचाने भी कठिन हो जायेंगे 
परिस्थिति ठीक रही तो अवश्य ही घाटा बहुत अधिक होग 
परन्तु गीताप्रेस उसे सह लेनेमै समर्थ होगा । आशा ' 
“कल्याण? के प्रेमी ग्राहक आपत्तिकालकी इस व्यवस्था 
सन्तुष्ट होंगे । 


पहले विचार था कि इस अड्डके परिरिष्टमे ( अर्था 
दूसरे और तीसरे अ्डोमे ) चुने हुए विशिष्ट विद्वानोंके लेखे 
का संग्रह भी प्रकाशित किया जाय; परन्तु महामारतके : 
क्रमशः प्रकाशनका निश्चय हो जानेसे वह विचार छोड़ देर 
पढ़ा। अतएव इस अड्डमें बहुत थोड़े-से लेख छापे गये हैं औ 
अगले अड्डॉमें तो किसी लेखके छपनेकी सम्भावना ही नहीं है 
इसके लिये मै अपने कृपाळ विद्वान्‌ ढेखकोसि हाथ जोड़क 
क्षमा चाहता हूँ । जिन महानुभावोंने लेख भेजे हैं और २ 
भेज रहे हें, वे परिस्थिति समझकर क्कपापूर्वक क्षमा करें । 


महाभारतके इस संक्षिस अनुवादका प्रारम्भ “कल्याण? 
प्रसिद्ध लेखक १० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदीने किया थ 
परन्तु उनके विधिपूर्वक सन्यास ग्रहण कर लेनेके कारण शे 
कार्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री महोदयने तः 
श्रीमुनिलालजीने पूरा किया है । संशोधन, प्रृफ-संशोध 
आदिके रूपमें सम्पादकीय विभागके प्रमुख महानुभावों 
सारा कार्य किया ही है । अपर्नोको धन्यवाद देना तो उनः 
तिरस्कार करना है। अनुवाद कैसा हुआ है, इसका 


"विज्ञ विद्वान्‌ पाठक ही निर्णय करेंगे । जो कुछ मी हो तः 


है, सेवामें समर्पण है । 

इस बार रंगीन चित्र कम दिये गये हैं) इसका कारण 
आर्टपेपरका न मिलना । थोडे-से आर्टपेपर थे, जिनसे इत 
चित्र दिये गये । नही तो यह भी सम्भव नहीं था। सा 
चित्र काफी दिये गये हैं । 

अन्तर्मे अपनी त्रुटियोंके लिये सबसे सादर हाथ जोडव 
क्षमाकी भिक्षा मोगरी जाती है । 


हनुमानप्रसाद्‌ पोद्दार 
सम्पादक 


द्ोणप्व ] 


क व्यासजीके दारा अ्जुनके प्रति भगवान्‌ शाङ्रकी महिमाका वर्णन % 


९३५ 


i ee 


चुद्धिके अनुसार वता रहा हूँ । यदि वे कुपित हो जायें तो 
देवता; गन्धर्व, असुर और राक्षस पातालमें छिप जानेपर भी 
चैनसे नहीं रहने पाते । एक समयकी बात है, दक्षने भगवान्‌ 
शङ्करको अवहेलना की; इससे उनके यजञमें महान्‌ उपद्रव 
खड़ा हो गया, सभी देवताओंपर भय छा गया | जब उन्हे 
उनका भाग अर्पण क्रिया गया, तमी दक्षका यज पूर्ण हो 
पाया । तबसे देवता लोग भी सदा उनसे भयभीत रहते हैं । 

पूर्वकालकी बात है, तीन बलवान असुरोंने आकाश र्मे 
अपने नगर चना रखे थे | वे नगर विमानके रूपमे आकाशमै 
विचरा करते थे । उन तीन नगरोंमें एक छोडेका, दूसरा चाँदीका 
और तीसरा सोनेका बना था । ओ सोनेका बना था; उसका 
स्वामी था कमलाक्ष । चाँदीके बने हुए पुरमें तारकाक्ष रहता 
था । तथा लोहेके नगरमें विद्युन्मालीका निवास था । इन्द्रने 
उन पुरोंका भेदन करनेके लिये अपने सभी अह्नोंका प्रयोग 
किया; पर वे कृतकार्य न हो सके | तत्र इन्द्रादि समी देवता 
दुखी दोकर भगवान्‌ झङ्करकी शरणमे गये ! बहा पहुँचकर 
उन्होंने कद्ा--५मगवन्‌ | इन निपुरनिवासी दैत्याको त्रह्मा- 
जीने वरदान दे रक्खा है, उसके घमंडमें फूछकर ये भयकर 
दैत्य तीनों लोकोको कष्ट पहुँचा रहे हैं। महादेव ! आपके 
सिवा दूसरा कोई इनका नाश करनेमें समर्थ नहीं हे, आप 
दी इन देवद्रोहियोंका वघ कीजिये ।? 

देवताओके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शङ्करने उनका हित- 
साधन करनेके लिये 'तथास्तु’ कहा और गन्धमादन तथा 
विन्घ्याचल--इन दो पर्वर्ताको अपने रथकी ध्वजा बनाया । 
समुद्र और बर्नेके सहित सम्पूर्ण एथ्वी ही रथ हुई | नागराज 
क्षेप्रको रथकी घुरीके स्थानमे रक्खा गया | चन्द्रमा 
सूर्य--ये दोनों पढ्यि बने । एलपत्रके पुत्रको और पुष्पद्न्तको 
घुएकी कीर्ले बनाया । मलयाचलका जुआ बनाया गया। 
तक्षक नागने जुआ बॉघनेकी रस्सीका काम दिया | प्रतापी 
मगवान्‌ शङ्करने सम्पूर्ण प्राणियाँको धोड़ोंकी बागडोर 
सम्मिलित किया । चारों वेद रथके चार घोड़े बनाये गये । 
उपवेद लगाम बने । गायत्री और सावित्रीका पगहा बना | 
डकार चाबुक हुआ और ब्रह्माजी सारथि । मन्दराचळको 
गाण्डीव धनुपका रूप दिया गया और वासुकि नागसे 
उसकी प्रत्यश्चाका काम लिया गया । भगवान्‌ विष्णु हुए 
उत्तम वाण और अम्निदेवको उसका फल बनाया गया । 
वायुको वाणकी पॉख और वैवस्वत यमको पूँछ बनाया गया | 
बिजली उस वाणकी घार हुई । मेरुको प्रधान ध्वजा बनाया 
गया। इस प्रकार सर्वदेवमय दिव्य रथ तैयार कर भगवान्‌ शङ्कर 
उसपर आरूढ हुए। उस समय सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करने 


लगे । भगवान्‌ शङ्कर उस रथमें एक हजार वर्षतक रहे । 
जब तीनों पुर आकाशमें एकत्रित हुए, तो उन्होंने तीन गोठ 
तथा तीन फलवाले बाणसे उन तीनों पुरोंको भेद डाळा। दानव 
उनकी ओर आँख उठाकर देख भी न सके । कालाभिके 
समान बाणसे जिस समय वे तीनों लोकको भस्म कर रहे थे; 
उस समय पार्वती देवी भी देखनेके किये बह आयीं । उनकी 
गोदीमें एक बालक था, जिसके सिरमें पाँच शिखाएँ थां | 
पार्वतीने देवताओंसे पूछा--'यह कोन है £? इस प्रश्नसे इन्द्र- 
के हृदयमें असूयाकी आग जल उठी और उन्होने उस 
बालकपर वज़का प्रहार करना चाहा; किन्तु उस बालकने 
हसकर उन्हें सम्मित कर दिया। उनकी वञ्रसहित उठी 
हुई बाँह ज्यों-की-त्यों रह गयी । 

अपनी वैसी ही वाह लिये इन्द्र देवताओंके साथ ब्रह्माजी- 
की शरणमें गये तया उनको प्रणाम करके बोले--“भगवन्‌ | 
पार्वतीजीकी गोदमें एक अपूर्व बालक था, हमने उसे नहीं 
पहचाना । उसने बिना युद्ध किये खेलहीमै हमलोगोंको जीत 
छिया । अतः आपसे पूछते है; वह कौन था १? उनकी बात 
सुनकर ब्रह्माजीने उस अमित तेजखी बालकका ध्यान किया और 
सारा रहस्य जानकर देवताओंसे कद्दा--“उस बालकके रूपमे 
चराचर जगतके स्वामी भगवान्‌ शङ्कर थे, उनसे श्रेष्ठ कोई 
देवता नहीं हे । इसलिये अब तुम मेरे साथ चलकर उन्दीकी 
शरण छो |? उस समय ब्रह्माजीके साथ सम्पूर्ण देवता मगवान्‌ 
महेश्वरके पास गये । ब्रह्माजीने उन्हें ही सब देवताओंमें श्रेष्ठ 
जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की--'मगवन्‌ | 
दुम ही यज्ञ हो, तुम्हीं इस विश्वके सहारे हो और तुम्हीं सबको 
शरण देनेवाले हो | सबको उत्पन्न करनेवाले महादेव तुम्हीं 
हो । परमधाम या परमपद तुम्हारा ही स्वरूप दै | तुमने इस 
सम्पूर्ण चराचर जगत्को व्याप्त कर रक्खा है । भूत और 
भविष्यके खामी जगदीश्वर | ये इन्द्र तुम्हारे कोपसे पीडित 
हैं, इनपर कृपा करो ।' 

व्रझाजीकी वात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गये; देवताओं- 
पर कृपा करनेके लिये ही वे ठठाकर हॅस पड़े । फिर तो 
देवताओने पार्वतीसहित महादेवजीको प्रसन्न किया। शिवके 
कोपसे जो इन्द्रकी बॉह सुन्न हो गयी थी, वह ठीक हो गयी । 
वे भगवान्‌ शङ्कर ही रुद्र, शिव, अभि; सर्वज्ञ) इन्द्र, वायु 
और अबिवनीकुमार हैं । वे ही विजली और मेघ हैं। सूर्य, 
चन्द्रमा, वरुण, काल; मृत्यु, यम, रात) दिवस, मास, पक्ष 
ऋतु, सवत्सर, सन्ध्या, घाता, विधाता, विव्वात्मा और 
विदवकर्मा भी वे ही हैं। वे निराकार होकर भी सम्पूर्ण 
देवताओंके आकार धारण करते हैं । सब देवता उनकी स्तुति 
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गीताणस. गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें 


१-गीता-शाकरभाष्य, सर रिन्दी-अनुवाद, पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥) वदिया कपड़ेकी जिल्द २॥) 
२-गीता-मूठ, पदच्छेद, अन्वयः साधारण भाषा-टीकासहित, पृष्ठ ५८०, ४ चित्र, कपड़ेकी जिल्द) मूल्य °` २) 
३-गोता-प्राम, समी विषय १।) वालीकी तरह, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४७२, मूल्य ॥£) सजिल्द ` ॥ >) 


४-गौता-बगला टीका, प्रायः समी विषय हिन्दी गीता ॥#) वालीकी तरह, पृष्ठ ५४०) मूल्य ST) 
५-गीता-शुरका (पाफेट साइज) हमारी १।)्ाली गीताजी ठीक नकल; साइज २२)९२९-३२ पेजी, पृष्ठ ५८८ स० मू० ||) 
६-गीता-मोरे राइप, साधारण भाषारीकामहित, साइज मल्लोला, पृष्ठ ३२०+ मूल्य ॥) सजिल्द ** ॥&) 
७3-गीता-मूछ, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, पृष्ठ १०६, मूल्य ।-), उजिल्द ES ®) 


<-गीता-भाषा, इरे छोक नही है । फेवल भाषा है, अक्षर मोटे है, १ चित्र भी लगा है, मूल्य |) सजिल्द * 2) 
९-शीता~रट्रा' मुख) इद्धि) मोटे टाइप, पृष्ठ ३३६, सजिस्द, मूल्य छि क 
१०-गीता-लाध्यय्ण भापाटीका, त्यागसे भगवद्मासिसदित, पाकेट साइज, सचित्र, पए ३५२५ मूल्य =) सनिल्द #)॥ 


११-गीता-मुल्ट, विष्णुतहखनामसटित ( छोटा टाइप ) साइज २॥%३। इञ्च, सजिल्द, मूल्य *** ३३४० / 
६२-गीता-मृठ टावीजो) आदन २०९२॥ इञ्च, पृष्ठ २९६, सजिल्द मूल्य > “> नो 
१३-गीता-मूः5, विष्णुसह्ननामसहित) सचित्र और सजिल्द, पृष्ठ १३२) मूल्य - 20) 
“ १४-गीता-था.<१० इञ्च चाइजके दो पन्ना सम्पूर्ण, मूल्य है न व _) 
#१०-गीताहदयोे-यद हर साल नयी छपती है । अजिल्द ।-) सजिल्द का ०) 
१६-क्लरी यमदरितमानस ( मूल मोटा टाइप )-एए ८००५ सुनहरे चिच्च ७, सजिल्द मुल्य - शा) 
कक 2) 


१७-श्रीरास्धरिवमानस ( मूल-मझली साइज )-पृष्ट ६०८, सचित्र, तजिल्द, मूल्य 
१८-शीरामचरितमानख ( मूछ-गुटका )-४७ ६८८, चित्र २ रंगीन और ७ लाइन ब्लॉक, सजिच्द) मूल्य * ॥) 
१९-इद्यादास्योपनिपदू-उाठुवाद, नाकरभाष्यसहित, सचित्र पृष्ठ ५२, मूल्य छक “> 2) 
२०-केनोपनिगदू-मानुवाद, गाकरमाप्यमहित) सचित्र) पृष्ट १४६, मूल्य हीत ~) 
१-कठोपनििद्‌-सानुवाद) णाकरमाप्यमहित) सचित्र, एड १७८) मूल्य * 


न्‌ 
१२-मुप्डरपेपनिपद्‌-खाउवाद) गाएरमाष्यददित, सचित्र) पृष्ठ १३२) मूल्य र * को 
२३-प्रन्न पिलिपद्‌-सानुदाद; झाकरमभाष्यसहित, सचित्र, ए १२०; मूल्य >) 
उपर्उुरू पॉचो उपनियद्‌ एक जिल्दमे ( उपनिए्द्‌-माष्य खण्ड १ ) मूल्य चर ` ` २०) 
२४-माण्डू त्योपनिपदू-भवुवाद) शाकरभाष्य एवं गोडपादीय कारिकासहित, सचित्र, पृष्ठ २०४, मूल्य १) 
२५-नेत्तिरीदोपनिपदू- ४ > इए २५९) मूल्य 7 ॥।-) 
२८-पेतरेयोपलनिपदू- १ » एष्ट १०४, मूल्य 77 ॥) 
जी , २२३ रीः 


उपयुक्त तीनों उपनिपदू एक जिल्दमे ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड २ ) मूल्य 
२७-छान्दॉग्बोपनिपदू-( उपनिपद्‌-भाष्य खण्ड ३) सानुवाद, शाकरमाष्यसहित, पृ्ठ-संख्या ९६८+ चित्र ९; सजिल्द २॥।) 
२८-वृददारण्यकोपनिषद्‌~(उपनिपद्‌-माष्य खण्ड ४) सानुवाद, गाकरमाष्यसहित पृष्ठ १४०८, चित्र ६, स० मू० ५॥) 
२९,-द्वेनाशवतरोपनिपद्‌-सानुवाद) शाकरमाष्यसहित) ठाइज डिमाई आठपेली, पृष्ठ २७२, सचित्र, मोटा टाइप, मू ० ॥5) 


३०-शरीमद्धागवत-महापुराण-( मूल शुटका ) एए ७६८, सचित्र, सजिल्द ९०७ "१" शा) 
३१-श्रीबिष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवादसहित) ८ चित्र, ४४ ६२८, मूल्य साधारण जिल्द २॥) कपडेकीजिल्द " २॥) 
*-३२-श्रीकृप्णलीलादर्दान-करीव ७५ सुन्दर-सुन्दर चित्र और उनका परिचय, पृष्ठ १६०३ सजिल्द, मूल्य `” २॥) 
न स “ २) 


३३-भागवतस्तुतिसंत्रह-( सानुवाद, कथाप्रसंग और गन्दकोषसहित ) सजिल्द, मूल्य ग 
३४-अध्यान्मरामायण-सातो काण्ड, सम्पुर्ण मूल और हिन्दी-अनुबादसहित; ८ चित्र) पृष्ठ ४०८) मूल्य १॥।) सजिल्द २) 


~ 45५ श्र १ शू ००० sve ) 
३०-श्रीसुकाराम-चरित्र-४४ ५९२, चित्र ९) मूल्य १८०) सजिल्द १॥ 
सबक ५ सादे चित्रोसहित; भोटे अक्षर, सुन्दर छपाई, एए २४४१ मूल्य १) सजिल्द १।) 


२६-भमागवतरल प्रहाद-२ रमीने) \ | ब, ल्य 
३६क-चारा घामकी झोँकी-वर्णनसदित (सचित्र) एक्या ४२३, मूल्य "¦ ।) 
। =» पुस्तक समाप्त हो गयी दै । टी 
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करते रहते हैं | वे एक, अनेक; सौ, हजार और लाख हैं । 
वेदज ब्राह्मण उनके दो शरीर बताते हैं--शिव ओर घोर । 
ये दोनों अलग-अलग हैं । इन दोनोंके भी कई भेद हो जाते 
हैं। उनका धोर शरीर अग्नि और सूर्य आदिके रूपमें प्रकट 
है तथा सौम्य शरीर जळ, नक्षत्र एव चन्द्रमाके रूपमें । 
चेट, वेदाङ्ग, उपनिषद्‌, पुराण तथा अध्यात्मशास्त्रमें जो 
परम रहस्य है, वह भगवान्‌ महेव्वर ही हैं । अर्जुन ! यह 
है महादेवजीकी महिमा । इतनी ही नहं) वह अत्यन्त मदान्‌ 
तथा अनन्त है | में एक हजार वर्पतक कहता रहूँ, तो मी 
उनके युणोंका पार नहीं पा सकता । 
जो लोग सब प्रकारकी ्रह-वाधाओंसे पीडित हैं। ओर सब 
प्रकारके पापाँमें डूबे हुए हैं) वे मी यदि उनकी शरणमें आ 
जायें तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप-तापसे मुक्त कर देते हैं तथा 
आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, घन और प्रचुर भोग-सामओ प्रदान 
करते हैं | कुपित होनेपर थे सवका सहार कर डालते हैं । 
मदाभूरतोके ईश्वर होनेके कारण उन्हे महेश्वर कहते हैं । 
वेदोमे भी इनकी शतरुद्रिय और अनन्तरद्रिय नामकी 
उपासना वतायी गयी दै । भगवान्‌ शङ्कर दिव्य और मानव 
समी मोर्गौके स्वामी हैं । सम्पूर्ण बिश्वको व्यास करनेके कारण 
वे ही विभु और प्रभु हैं । गिव-लिड्ककी पूजा करनेसे भगवान्‌ 
शिव बहुत प्रसन्न होते हैं | यद्यपि उनके सब ओर नेत्र हैं; 
तथापि एक विलक्षण अभिमय , नेत्र अलग भी है, जो सदा 
प्रज्वलित रहता है । वे सत्र लोकोर्मे व्याप्त होनेके कारण सर्व 
कहलाते हैं | वे सबके कमांमें सत्र पकारके अर्थ सिद्ध करते 
हैं तथा सम्पूर्ण मनुष्यौंका कल्याण चाहते हैं, इसलिये उन्हे 
शिब कहते हैं । महान्‌ विश्वका पालन करनेसे महादेव, 
स्थितिके हेतु होनेसे स्थाणु और सबके उद्धव होनेके कारण भव 
कहलाते हैं । कपि नाम है भ्रेष्ठका ओर वृष धर्मका वाचक है; 
वे धर्म ओर श्रेष्ठ दोनों हैं, इसलिये उन्हें दृपाकपि कहते हैं | 
उन्होंने अपने दो नेत्रोक्ो वद कर बलात्कारसे ललाटमें 
तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिये वे निनेत्र कहे जाते दै । 
अर्जुन । जो तुम्हारे शन्रुओंका सहार करते हुए देखे 
गये थे, वे पिनाकधारी महादेवजी ही हैं । जयद्रथवधकी 
प्रतिशा करनेपर श्रीकृष्णने खम्मर्में गिरिराज हिमालयके गिखर- 
पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था; वे ही भगवान्‌ गड्ढर 
यहों तुम्हारे आगे-आगे चलते हैं | उन्होंने ही वे अस्र दिये, 


॥ द्रोणपर्व 


* महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


कमी 240 40 पकन >> 


[ खं० महाभारत 


जिनसे तुमने दानवोंका संहार किया है । यह भगवान्‌ शिवका 
शतरुद्रिय उपाख्यान तुम्हे सुनाया गया है । यह घन, यश और 
आयुकी बृद्धि करनेवाला दै, परम पवित्र तथा वेदके समान 
है। भगवान्‌ गङ्करका यह चरित्र संग्राममें विजय दिलाने- 
वाला है । इस शतरुद्रिय उपाख्यानको जो सदा पढ़ता और 
सुनता है तथा जो भगवान्‌ शङ्करका भक्त है, वह मनुष्य 
सभी उत्तम कामनाओको प्रास करता है | अर्जुन ! जाओ, 
युद्ध करो; तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती । क्योंकि तुम्हारे 
मन्त्री, रक्षक और पादर्ववर्ती भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । 


CT ऑन 


सञ्जय कहते हैं--महाराज | पराशरनन्दन व्यातनी 
अर्जुनसे यह कहकर जैसे आये थे; वेसे ही चले गये । 


बेर्दोके स्वाध्यायसे जो फल मिळता है; वही इस पर्वकेपाठ 


और श्रवणसे भी मिलता है। इसमें वीर क्षतरियोके मदान्‌ यशका 
वर्णन किया गया है | जो नित्य इसे पढता ओर सुनता है, 
वह सभी पार्पोसे मुक्त हो जाता है । इसके पाठसे ब्राह्मणको 
यशका फळ मिलता है, क्षत्रियको संग्राममें, सुयशकी प्राति 
होती है तथा शेष दो वर्णोको भी पुत्र-पौत्र आदि अभीष्ट 
वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं 


NN 


समात्त ॥ 


NR 


जै पता-गोताम्रेस, गोरखपुर 
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भारत ओर महाभारत 
( लेखक--श्रीयुत एस० एन० ताडपत्रीकर, एम्‌० ए० ) 


महाभारतका प्राचीन भारतीय वाडमयमें अद्वितीय स्थान 
४। उक्त अन्यर्मे ही कुछ ऐसे वचन हैं, जिनके आधारपर 
इस विद्याल अन्थकी रचनाके सम्बन्धमें कुछ अनुमान किया 
जा सकता है। परन्तु बहुधा लोग एक बाह्य प्रमाण भी 
उद्धत करते है, जिसे सामान्यतः एक पर्यात आधारके रूपमै 
स्वीकार किया जाता है। वह आश्वलायन-णह्मसूत्रका एक वाक्य 
है । देनिक तर्पणके लिये जहाँ उसमें ऋषियोंकी एक सूची 

गयी हे, वहाँ भारत और महाभारतका भी उल्लेख 
आता है; और उससे यह अनुमान किया नाता है कि उक्त 
शह्यसूनरके निर्माणके समय भारत और महाभारत नामके दो 
अन्ध विद्यमान थे अथवा कम-से-कम उस समयके छोगोंमें 
उक्त नामके दो म्रन्थोकी प्रसिद्धि थी । 


हमने अवतक कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं देखा है, जिसमें 
यृद्यसूत्रके उक्त वाक्यकी मलीमॉति समीक्षा की गयी हो; और 
मालम होता है प्रायः लोगोंने उक्त परिणामको ऑख मूँदकर 
म्वीकार कर लिया है । ग्ह्मसूत्रका वह वाक्य इस प्रकार है-- 


सुमन्तुजैमिनिवैश्षम्पायनपैलसून्जमाप्यभारतमहाभारत- 
धर्माचार्या* । 


यह स्पष्ट है कि ऊपरका वाक्य एक ही लंबा समस्त 
पद हैं । ओर समासके अन्य पर्दोका खयाल न करके “भारत? 
ओर “महाभारत? इन दो आर्व्दोक्ो स्वतन्त्र मानकर व्यवहार 
करना सरासर व्याकरणके नियमाँकी अवहेलना करना होगा । 
निःसन्देह सुमन्दु, जैमिनि, वेशम्पायन और पैलका 
महर्पि व्यासके गिष्वरूपमे उल्लेख आता है; और महर्षि 
व्यास भारत-सहिताके रचयिता थे । ओर वर्तमान महा- 
भाग्तके आलोचनात्मक संस्करण भी--जिसके सम्बन्ध- 
में छोगोंकी यह मान्यता है कि उसमें प्राचीनतम और 
आलोचनाकी दृष्टिसे सबसे अधिक प्रामाणिक पाठ सग्रहीत 
है-यह उल्लेख मिलता है कि व्यासजीने अपना यह ग्रन्थ 
उपर्युक्त चार गिर्ष्योको तथा अपने पुत्र झुकसुनिको पढाया 
था । परन्तु कठिनाई यह है कि उपर्युक्त समासका विग्र 
किस प्रकार किया जाय, जिससे कि उसमेंसे खास तोरपर 


त “5 न. बिन ला न ~ सि 


# यह सस्करण पूनाके “भडारकर ओरियंटल इन्स्टीट्युट'के द्वारा 
डाक्टर वी. एस, सुकथनकरके सम्पादकत्वमें प्रकाशित दो रहा है । 
म० अ० ११८ 
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यह अर्थ निकल सके । पहले चार व्यक्तियोंका तो नामतः 
निर्देश किया गया है; अब प्रश्न यह होता है कि क्या इन 
चार नामोंका समासके अवरिष्ट अंशके साथ सामानाधिकरण्य 
माना जाय । ऐसा माननेपर यह अर्थ होगा कि उक्त चारों 
व्यक्ति ही धर्माचार्य हें । परन्तु तब भी धसून्रभाष्यमारत 
महाभारत?-मध्यका इतना अंश बच रहता है, और समास- 
की संगति बैठानेके लिये इस अंशका पहले और अन्तिम 
दोनो अशोंके साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा । समासका विग्रह 
करनेकी जो प्रचलित परिपारी दै, उसके अनुसार यही अर्थ 
करना स्वाभाविक होगा कि सुमन्तु आदि ऋषि ही घर्माचार्य 
हैं; और जिन धमाके वे आचार्य हैं, बे धर्म वही हैं जो 
सूत्र, भाष्य, भारत और महामारतमें वणित हैं । विग्रहका 
दूसरा ढग यह होगा कि समासके प्रत्येक अवयवको स्वतन्त्र 
मानकर अन्तिम शब्द “आचार्य”के साथ जोड़ लिया जाय । 
इस प्रकार विग्रह करनेपर यह अर्थ होगा कि सुमन्तु आदि 
चार ऋषि एवं उनके साथ-साथ सूत्राचार्य+ भाष्याचार्य) 
भारताचार्य, महाभारताचार्य एव अन्य घर्माचार्यं भी 
[ तर्पणके अधिकारी हैं ] | 


परन्तु मुझे पहला विग्रह अधिक युक्तियुक्त, अतएव 
टीक माळूम होता है; ओर इस विग्रहको मानकर ही मैं 
अपना समाधान प्रस्तुत करना चाहता हूँ । मुख्य प्रश्न यह 
है कि सूत्र, भाष्य, भारत और महामारत--इन चारों 
ग्न्थोके कोई अलग-अलग विशेष धर्म हैं क्या । और फिर 
जिन चार ऋषियोंका ऊपर उल्लेख हुआ है, वे क्या उन 
चार धर्मोके अलग-अलग अथवा सम्मिलितरूपमें विशेष 
प्रचारक माने गये हैं १ सूत्रग्रन्थोंका तो एक समूचा विस्तृत 
साहित्य ही है और भिन्न-भिन्न शाखाओंके अलग-अलग 
सूत्र हैं, जिनमें उन-उन शाखाऑके कर्मकाण्डकी विधि वतायी 
गयी है । जब हम आगे बढते हैं तो हमारी दृष्टि कुण्ठित 
होने लगती है; क्योंकि हम निश्चितरूपसे नही कह सकते कि 
सूत्नधर्मोंकी भाति कोई भाष्यधर्म भी हैं। हॉ, हम अनुमानके 
तीरपर यह कह सकते हैं कि सम्भवतः सूछग्रन्य॥ प्राचीन 
होनेके कारण, आगे चलकर दुरूह हो गये हों, जिसके कारण 
विभिन्न विद्वार्नोको उनकी टीका करनी पड़ी हो और वे 
रीकाएँ माष्य कहळायी हो । उन माष्योमें दिये हुए 
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आदेश भाष्यघर्म कहे जा सकते है । आगे हमारी गति और 
भी कुण्ठित हो जाती दै । अव मारत और मद्दाभारतके 
घर्मीकी बारी आती दै--ये क्या हैं ! यह हम अनुमानके 
तौरपर एफ सुझाव और पेश करते हैं--किन्तु है यह निरा 
अनुमान ही, और इसी रूपमै इसपर विचार भी होना चाहिये-- 
चह यह कि भारतघर्म और महामारतधर्म देशविश्रेषके धमाके 
वाचक्रहैं । मारतसे भारतवर्ष मात्रका ग्रहण होना चाहिये, और 
महामारतसे विनाल मारत--बृहचर भारतका । सुदूर पूर्वमे 
किये गये ऐतिहासिक अनुसन्धानोंसे अब यह पता चला है 
कि प्रशान्त महासागरके द्वीपोमें भारतीय उपनिवेश बहुत 
समय पहले स्थापित हो गये थे । और जावा, बोर्नियो, बाली 
आदिमे हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृतिके ध्वंसावगोष अब 
भी पाये जाते हैं। और हमारा यह अनुमान अयुक्तिसंगत 
नहीं होगा कि उपनिवेर्गोमे धार्मिक आचाराँका उतनी 
कडाईके साथ पालन नहीं होता रहा दोगा, जितना कि 
भारतवर्पमे । समुट्रके द्वारा यातायात करने तथा सुदूर 
देगॉमें रहनेसे भारतीय रहते हुए भी छोगोंके आचार- 
व्यवहारमें स्वाभाविक ही कुछ आवश्यक परिवर्तन हुए ही 
होंगे; और इस प्रकार वृहत्तर भारतके एक नये आचार-- 
महाभारतधर्मकी सृष्टि अवश्य हुई होगी | 


इस अर्थको स्वीकार करनेमें कठिनाइयों मी कम नहीं 
है; इसीलिये इन पक्तियोंके लेखकने इसे निरे सुझावके रूपमें 
पेश किया है । कोई सजन इस जटिल समासका यदि 
किसी और युक्तियुक्त ढगसे विग्रह करेंगे तो उसे स्वीकार 
करनेमें उसे तनिक भी रुकावट नहीं होगी । क्योंकि इस 
विग्रहमें एक और कठिनाई है, जिसका हमने अभीतक 
उल्लेख नहीं किया है किन्तु जो पहली कठिनाईसे भी 
अधिक गम्भीर है; वह है उपर्युक्त चारों ऋषियोंका सूत्र- 
धर्म, माष्यधर्म, भारतधर्म ओर महाभारतधर्म--इनमेंसे किसी 
एक घर्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करना । वाक्यमे दिये हुए 
क्रमके अनुसार विचार करनेपर यह पता नहीं चलता कि 
सुमन्तुका सून्नन्थौसे कोई खास सम्बन्ध था ओर न यही 
पता चलता है कि जैमिनि उक्त सून्नोंके माष्य-साहित्यके 
रचयिता थे । देगविशेषके धर्मोकी बातको अलग रखकर 
हम केवल इतनी वात जानते हैं, और मद्दाभारतमे इस बात- 
का पर्याप्त प्रमाण मी है; कि वेशाम्पायनका अवश्य भारतके 
साथ, ओर परोक्षरूपसे महाभारतके साथ मी खास सम्बन्ध 
या । पेलके सम्बन्धमे हम कोई निश्चित बात नहीं कह सकते । 


ह 


वेशम्पायनके सम्बन्धमे भी यह नहीं मालूम दै कि उनका 
भारतके धर्मके साथ क्या सम्बन्ध था| इसके अतिरिक्त 
यदि भारत और महाभारतसे महाभारत अ्रन्थके ही दो क्रमिक 
रूपोंकरा अहण किया जाय; तो यह बात अभी जाननेकी है 
क्रि मारतमें किसी विशेष धर्मका वर्णन हुआ दै और महा- 
भारतमें किसी ओर ही धर्मका । 


अतः आश्वलायन-ग्ह्मसूत्रके इस वाक्यको एक वार हमें | 


अलग रख देना होगा; क्योंकि उसके 'अन्तर्गत कई ऐसे 
प्रश्न उठ जाते हैं, जिनका सन्तोषजनक समाधान नहीं 
मिळता । कम-से-कम इस समय भी हम इतनी बात कह ' सकते 
हैं कि ग्ह्यसूतकै इस प्रमाणसे यह वात सिद्ध नही होती कि 
सूत्रकारके ध्यानमें भारत और महाभारत नामके दो अळग- 
अलग ग्रन्थ थे, जैसा कि अबतक लोग कल्पना करते आये हैं। 


x xX >< x 


अब हमलोग स्वयं महाभारतके साक्ष्यपर विचार करे, 
क्योकि इस ग्रन्थमें उसकी रचनाके सम्बन्धर्मे कुछ निश्चित 
बातें कही गयी हैं । हम उपर्युक्त आलोचनात्मक संस्करणके 
ही उद्धरण देंगे, क्योंकि उसका पाठ अनेकों प्राचीन एवं 
मूल्यवान्‌ हस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर तैयार किया गया 
है, जो भिन्न-भिन्न पाठोंके प्रतीक हैं तथा भारतके सभी 
्रान्तोसे मंश्हीत हुई हैं । 


आरम्भमें ही यह बात आती है कि व्यासजीने भारतको 
उस समय प्रकाशित किया था जिस समय धृतराष्ट्र, विदुर 
एव पाण्डव बृद्ध हो-होकर इस संसारसे कूच कर गये थे-- 


तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम्‌। 
अब्रचीदू भारतं लोके मानुषेऽस्मिन्‌ महानृषिः ॥ 

( आदि० ७। ५६ )* 
इस ग्रन्थको रचनेमें व्यासजीको तीन वर्ष लगे थे-- 
त्रिभिर्वर्षे$ सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो सुनिः । 
महाभारतमाख्यानं कृतवानिदसुत्तमम्‌ ॥ 

( आदि० ५६। ३२) 
यहाँ यह वात ध्यानमें रखनेकी है कि उपर्युक्त छोकमे 


“महाभारत? शब्द वर्तमान महाभारतका, जो “शतसाहखी- 
संहिता? के नामसे प्रसिद्ध है, वाचक नही है; समासका पूर्वपद 
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“se Ww नेवालों ~ “$ 
पुस्तकें मॅगानेवाळोके लिये कुछ ध्यान देने योग्य बाते ' 

( १) हर एक पत्रमे नाम, पता, डाकघर; जिला बहुत साफ देवनागरी या अंग्रेजी अक्षरोंमें लिखें । नेदी तो जबाब 
देने या माल भेजनेमे बहुत दिक्कत होगी । साथ ही उत्तरके लिये जवावी कार्ड या टिकट आना चाहिये । 

(२) अगर ज्यादा किताबें मालगाड़ी या पासलसे मॅगानी हों तो रेलवे स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये | 
आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये । ह 

(२) थोड़ी पुर्तकॉपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती; 
इससे कमकी कितार्वोकी कीमत, डाकमइसूल ओर रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर टिकट भेजे | १ 

(४) एक रुपयेसे कमकी पुस्तकें बुकपोस्टसे मॅगवानेवाले संजन ।) तथा रजिस्ट्रीसे मँगवानेवाले ।2) ( पुस्तकीके 
मूल्यसे ) अधिक भेजें । बुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है; अतः इस प्रकार खोयी हुई 'पुस्तकॉके लिये हम 
जिम्मेवार नहीं हैं । ^ 

(५) “कल्याण? रजिस्टर्ड होनेसे उसका महसूल कम लगता है ओर वह कल्याणके आहकोंको नहीं देना पड़ता; 
कल्याण-कार्याळ्य खर्य वरदास्त करता है । पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रापर ॥) सेर डाकमइसूल और #) फी पार्सल 
रजिस्ट्रीखच. लगता दै, जो कि ग्राहकोंके जिम्मे होता है | इसलिये “कल्याण? के साथ किताबै ओर चित्र नहीं भेजे जा सकते, 
अतः गीताप्रेसकी पुस्तक आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहिये। 

कमीशन-नियम 

आहकोंको कमीशन १२||) सैकड़ा दिया जायया ) ३०) की पुस्तकें या ३०) के चित्र लेनेसे आहकोंके रेलवे स्टेशनपर 
सालगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी । ३०) की पुस्तकें लेनेवाले सजनेंमेंसे यदि कोई जल्दीके कारण रेळपासलते पुस्तके मॅगवार्वेगे 
तो उनको केवळ आघा महसूल बाद दिया जायगा । फ्री डिलीवरीमें बिल्टीपर लगनेवाला डाकखर्च, रजिस्ट्रीखर्च; 
मनीआर्डरकी फीस था बैंकचार्ज शामिल नहीं होंगे, आहकोंको अलग देने होंगे । फ्री डिलीवरीके योग्य पुस्तकोंवे, साथ भी ३०) 
से कमके चित्रोंकी फ्री डिलीवरी नहीं दी जा सकेगी । पुस्तकोंके साथ चित्र मॅगानेवालोंको चित्रोंका और चित्रोके दी कारण 
पुस्तकोगर ओ विशेष भाडा लगेगा वह देना होगा । पुस्तक-विक्रेताओको विशेष कमीशनके लिये पत्र देकर पूछना चाहिये । 

व्यवखापक--गीताप्रेस, गोरखपुर 

नोट---जहाँ इमारी पुस्तकें बुकसेलरोंके पास मिळती दो वहाँ उन्होंसे खरीदनेमें थोड़ी पुस्तके यहाँसे मँगवानेपर जो खचे पढ़ता है 

उससे कममें या उतनेनें ही मिल पाठी है. । णतः थोड़ी युखमें दुकसेलरोसे हो छेनेमें सुविधा ऐोनेकी सम्भावना है! - हा 


ओ भारत और महाभारत # ग 
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“महत्‌? केवल गुणवाचक विशेषण दै, और कुछ नहीं । 
“भारत और “महाभारत? शब्दोका निर्विशेषरूपसे प्रयोग 
हुआ माठूमं होता है, और आलोचनात्मक दृष्टिसे विचार 
करनेपर उनका अर्थ सावधानीसे करना होगा । आगे चलकर 
च्यासजीकी भारत-संहिताका परिमाण दिया गया है । 


यह भारत-संहिता २४००० छोकोंका ग्रन्थ था । और 
उपाख्यानोसे रहित [ वर्तमान महाभारत ] को ही जानकार 
लोग भारत कहते है-- 


चतुर्विशतिसाहस्री चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानेविंना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते छुघेः ॥ 
(आदि० ७। ६७) 


इसके बाद महर्षिने चारों वेदों तथा पॉचवें महाभारतको 
अपने पुत्र शुकमुनि तथा चार गिष्योको पढाया-- 


वेदानध्यापयामास सहाभारतपञ्चसान्‌ । 
सुमन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चैव स्रमात्मजम्‌ ॥७४॥ 
्रसुर्वरिष्टो वरदो वैशम्पायनमेव च । 
संहितास्तैः एथकत्वेन भारतस्य प्रकारिता, ॥७५॥ 
7 __ ____ (आदि० ५७) 


उपर्युक्त छोकोंकी अन्तिम पक्तिपर हमें विशेष ध्यान 
देना चाहिये । व्यासजीने खवरचित भारत-सहिता अपने पाँच 
गिप्योंको पढायी और उनमेंसे प्रत्येकने पथक-एथक्‌ रूपमें 
इसे प्रकाशित किया । यही कारण है कि इस ग्रन्थकी रचनाके 
समय ही इसके भिन्न-मिन्न संस्करण अथवा पाठान्तर हो गये 
थे | चौथे शिष्य वेशम्पायनके सम्बन्धमें यह वात आती है कि 
उन्होंने राजा जनमेजयके सर्पसत्रमै व्यासजीके सामने ही 
भारतको सुनाया था; इसीलिये वैशम्पायनजीका सस्करण 
अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है । 
तम्य तदू वचनं श्रुत्वा कृष्णद्वेपायनस्तदा । 
दराशास दिष्यमासीनं वेदाम्पायनमन्तिके ॥२१॥ 
कुणा पाण्डवानां च यथा भेडोऽभर्वत्‌ पुरा । 
तदस्मै सर्वमाचक्ष्व यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥२२॥ 
गुरोर्वचनमाज्ञाय स तु विग्र्षभस्तदा । 
आचचक्षे ततः सर्वमितिहासं पुरातनम्‌ ॥२३॥ 
( आदि० ५४) 
व्यासजीकी मूळ कृतिके ये पाँचों सस्करण कहाँ मिल 


सकते हैं, और उनका एक लाख *छोकोके वृहद्‌ ग्रन्यके साथ 
क्या सम्बन्ध है--इन महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नोका कोई सन्तोषजनक 
उत्तर नहीं मिळता; ओर कोई निश्चित प्रमाण जवतक न मिले, 
तबतक केवळ अनुमानका ही आश्रय लेना पडता दै । अवश्य 
ही एक आख्यायिका प्रसिद्ध है-यद्यपि वह कहीं लेखबद्ध 
नहीं देखी गयी--कि व्यासजीने खय अपने शिष्योंद्धारा 
प्रचारित सस्करणोंकी समीक्षा की और केवल वैशम्पायनके 
सस्करणको प्रामाणिकरूपमें रखकर शेष सबको नष्ट कर डाला; 
केवल जैमिनीय सहिताके एक अंश ( अश्वसेधपर्व) का 
जनतामे प्रचार होने दिया । परन्तु यह आख्यान मी) यद्यपि 
बहुसंख्यक समीक्षकोकी इष्टिमें किसी कल्पनाप्रवण मस्तिष्ककी 
उपज ही समझा जायगा, किन्तु केवल इसीलिये उसका सर्वथा 
प्रत्याख्यान करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उक्त 
आख्यानमें भी सत्यका कुछ अंश अवश्य है और उससे हमे 
वर्तमान महाभारतकी रचनाके सम्बन्धे निर्णय करनेमें प्रचुर 
सहायता मिलेगी । 


विष्णुपुराण, देवीमागवत, लिङ्गपुराण) मत्स्यपुराण, 
वायुपुराण एवं स्कन्दपुराणमे यह वात आती है कि प्रत्येक 
द्वापरयुगमे अलग-अलग व्यास होते हैं | इस प्रकार उनमें 
२८ व्यास गिनाये गये हैं। वर्तमान कलियुग २८ वीं चतुर्युगी- 
का है । इन ब्यासका काम होता है वेदोंका क्रमबद्धरूपसे 
विभाग करना । व्यास ही अठारह पुराण एवं महाभारतके 
भी प्रणिता माने जाते हैं; परन्तु महाभारतमें मुख्यरूपसे 
कथावाचक सूत एवं नेमिषारण्यनिवासी शौनकादि ,ऋषियों- 
का उल्लेख आता है । सच पूछिये तो वर्तमान महाभारत 
्रन्थके आरम्भमें ही इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है-- 


लोमहर्षणपुत्न उञ्मश्रवाः सूतः पौराणिको नैमिषारण्ये 
शौनकस्य कुलपतेद्वौदशवार्षिके सत्त्रे समासीनानभ्ययच्छद्‌ 
ब्रह्मर्षीन्‌ संशितन्रतान्‌ । 


इसी प्रसङ्गे यह भी कहा गया है कि सूत उग्रश्रवाका 
विधिपूर्वक सत्कार होनेके वाद ऋषियोंके पूछनेपर उन्होंने 
कहा--५मैं महाराज जनमेजयके यजमहोत्सवमे गया था, और 
वहाँ मैंने महर्षि वेशम्पायनके सुखसे सम्पूर्ण महाभारतका 
श्रवण किया था ।? इसके बाद जब ऋषियोंने उनसे -उसी 
कथाको सुनानेकी प्रार्थना की तो उन्होंने नेमिषारण्यनिवासी 
विद्वान्‌ ऋषियोंकी, जिनके मेता कुलपति शौनक थे, सम्पूर्ण 
महाभारत सुनाया । 


श्रीहरिः 


चिन्न-सूची 


, Ls lo he गोर ~ छ द्‌ ७ र... चि 
।' गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, घाषिक दशनीय चित्र 
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उपर्युक्त वचर्नीकै आधारपर हमें आशा है इम भली- 
माति एक श्द्धुलावद्ध विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जो. महा- 
भारतके प्रणयनके सम्बन्धमें किसी भी जिज्ञासुको कम-से-कम 
युक्तियुक्त अवश्य प्रतीत होगा । बह विवरण यह है कि 
व्यासजीके झिष्योंद्वारा प्रकाशित विभिन्न संस्करणका कुछ 
समयसक प्रचार रहा । दूतजातिके लोग ही इस प्रकारके 
साहित्यकी रक्षा करते थे । और बादमें गोनकजीके नेतृत्वमें 
तथा सूतवर्गके पूर्ण सहयोगसे, जिनके प्रतिनिधिरूपमें हमें 
उग्रश्रवाका नान मिळता दै, नेमिप्रारण्यके ऋषियोंने एक 
महान्‌, सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन किया | व्यासजीके 
सम्वन्धमे हम आधुनिक लोग यही कह सकते है कि उनकी 
आत्मा उस समय बह मोजृद थी । 


अब यह जिज्ञासा होती दै कि उन ऋषियोंने कोन-सा 
काम किया, जिसमें उन्होंने इतना समय लगाया तथा परिश्रम 
किया । महाभारतमें ही लिखा है कि उन्होंने द्वादशवार्षिक 
सत्र किया, अर्थात्‌ उन्हे इस मदान्‌ अन्यको तैयार करनेमें 
बारह वर्ष लगे । यह ब्रात बर्तमान महाभारत ग्रन्थके 
चिचारपूर्ण अनुशीलनसे स्पष्ट हो जाती है । परन्तु वर्तमान 


ग्रन्थ, जिसे लोग परम्परासे मानते चळे आये हैं और जिसपर ' 


नीलकण्ठने टीका की है, उतना परिष्कृत एबं क्षेपकहीन नहीं 
है जितना लोग समझते हैं और पिछली कई इातान्दियोंमें 
उसमें छोटे-वड़े कई क्षेपक घुस गये हैं । महाभारतके वर्तमान 
आलोचनात्मक संस्करणमें भारतके भिन्न-भिन्न स्थानोमें 
उपलब्ध प्रतियोंके समीक्षापूर्ण अध्ययनके बाद इन क्षेपर्कोको 
निकाल दिया जायगा । और जव वह प्राचीन पाठ विचारके 
लिये उपलब्ध हो जायगा, उस समय कुछ निश्चयके .साथ 
यह ठीक-ठीक बताया जा सकेगा कि नैमिम्रारण्यमे महामारत- 
का सम्पादन किस प्रकार हुआ होगा । 


इस समय भी कुछ ऐसे आधार हैं, जिनसे महामारतके 
मावी आलोचकोंको सहायता मिल सकती दै । सारा-का-सारा 
प्रयास समन्वयकी पद्धतिसे किया गया था और मूल पाठमें 


छोटे-बढ़े, कई वाक्यसमूह जोड़ दिये गये थे । ऊपर जो 
यह ऋका उद्धुत किया गया है--- 


उपाख्यानेविना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते बुध; । 


इससे पाठके छॉटनेमें सहायता मिलेगी । परन्तु 
केवळ इतना ही करनेसे भारतकी रूप-रेखाका निर्णय नहीं हो 
सकेगा; क्योंकि ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे यह बात 
माननी होगी कि जिस समय यह महान्‌ अन्य तैयार किया 
गया था, उस समय मूल ग्रन्थके विभिन्न संस्करणोका भी 
ध्यान रक्खा गया होगा । और यद्यपि बर्तमान ग्रन्थमै उक्त 
पॉचों संस्करणोंको हँ निकालना सम्भव नहीं दै, फिर भी 
इस समय भी कुछ स्थळ ऐसे ढूँढ़ निकाले जा सकते हैं जहाँ 
सामान्य तौरपर दो, और कहीं-कहीं तीन, पाठान्तरोंको 
क्रमबद्धरूपसे रक्खा गया दै | 


भारतका आरम्भ कहोंसे समझना चाहिये--इस बिषयमें 
तीन मत प्रचलित हैं-- हु 


मन्वादि भारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 
राजोपरिचराद्यन्ये विग्राः सम्यगधीयते ॥ 
( आदि० १।८०) 


इससे भी यही समझमें आता है क्रि वर्तमान महामारतमें 
तीन प्रकारके पाठोंका सम्मिश्रण हुआ दै । तीनमेंसे जो एक 
स्वीकार किया गया है; वाकी दो सम्भवतः उससे अभिन्न रहे 
होंगे; इसीलिये उनपर विशेषरूपसे विचार नहीं किया गया | 
सूत उग्रश्रवाके पास कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण सस्करण 
सुरक्षित था--वह, संस्करण जिसे वैशम्पायने जनमेजयके 
सर्पसत्रमै सुनाया था और जिसे व्यासजीने स्वयं प्रमाणित कर 
दिया था; इसीलिये इनका विशेष सम्मान किया गया। 
वर्तमान ग्रन्यका साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण करनेके लिये उपर्युक्त 
सिद्धान्तौके अतिरिक्त कतिपय और सिद्धान्त भी स्थिर करने 
होंगे; परन्तु इस कार्यको हम किसी दूसरे अवसरके लिये छोड़ 
देते हैं और इस समय यहीं विश्राम लेते हैं । 
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जनमेजयने कहा--मन्त्रयो | तक्षकके डँसनेसे वृक्षका 


/ राखकी ढेरी हो जाना ओर फिर उसका हरा हो जाना बड़े 
आश्चर्यकी बात है। यह बात आप लोगोंसे किसने कही ! 
अवश्य ही तक्षकने बड़ा अनर्थ किया | यदि वह 
ब्राह्मणको धन देकर न लोटा देता तो काश्यप मेरे पिताको 
भी जीवित कर देते । अच्छा मैं उसको इसका दण्ड दूँगा । 
पहले आप लोग इस कथाका मूल तो बतलाइये | 

सन्त्रियाने कद्दा--महाराज | तक्षकने जिस इक्षको 


+ सर्प-यज्ञका निश्चय और आरम्भ # ६५ 


डॅसा था, उसपर पहलेसे ही एक मनुष्य सूखी लकडिर्याके 
लिये चढा हुआ था ] यह वात तक्षक और काइयप दोनोगेसे 
किसीको माळूम न थी | तक्षकके डेंसनेपर वृक्षके साथ वह 
मनुष्य भी मस्म हो गया था । काश्यपके मन्त्र-प्रमावसे 
वृक्षके साथ वह भी जीवित हो गया ! तक्षक और काश्यपकी 
बातचीत उसीने सुनी थी और वहेंसिे आकर हम छोमोंको 
सूचित की थी । अब आप हम लोगोका देखा-सुना जानकर 
जो उचित हो कीजिये । 


—ooroioe——— 


सपे-यज्ञका निश्चय और आरम्भ 


उग्रश्रवाजी कहते हैँ--*शोनकादि क्षियो । अपने 
पिताकी मृत्युका इतिहास सुनकर जनमेजयको बड़ा दुःख 
हुआ । वे क्रुद्ध होकर हाय-से-हाथ मलने लगे । शोकके- 
कारण उनकी लंबी और गरम सॉस चलने लगी । आँखें 
आँसूते भर गयीं । वे दुःख, शोक तथा क्रोधसे भरकर आसू 
वहाते हुए शास्त्रोक्त विधिसे हाथमे जल लेकर बोले-*मेरे 
पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए+ यह बात मैंने विस्तारके 
साथ सुन ली दै । जिसके कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई है, 
उस दुरात्मा तक्षकसे बदला लेनेका मैंने पक्का निश्चय कर 
लिया है । उसने स्वयं मेरे पिताका नाश किया दै, “ज्ञी 
श्षिका गाप तो एक बहाना मात्र है । इस बातका प्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि उसने काइयप ब्राह्मणको, जो विष उतारनेके 
लिये आ रहे थे और जिनके आनेसे मेरे पिता अवश्य ही 
जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया । यदि हमारे मन्त्री 
काइयप त्राहणका अनुनय-विनय करते और वे अनुग्रहपूर्वक 
मेरे पिताको जीवित कर देते तो इससे उस दुष्टकी क्या हानि 
होती । ऋषिका शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित 
रह जाते । मेरे पिताकी मृत्युमें सारा अपराध तक्षकका ही 
है, इसलिये मै उससे अपने पिताकी मृत्युका बदला लेनेका 
सङ्कल्प करता हुँ ।? मन्त्रियोंने महाराज जनमेजयकी इस 
प्रतिज्ञाक्रा अनुमोदन किया | 

अव राजा जनमेजयने पुरोहित और ऋत्विजोंको 
बुलाकर कहा, (दुरात्मा तक्षकने मेरे पिताकी हिंसा की दै । 
आप लोग ऐसा उपाय बतलाइये, जिससे मैं बदला ळे सकूँ । 
क्या आप कोई ऐसा कर्म जानते हैंश जिससे मै उस क्रूर 

म० अं० ९-- 


सर्पको धधकती आगमे होम सकूँ !? ऋत्विजोंने कहा-- 
(राजन्‌ ! देवताओंने आपके लिये पहलेसे ही एक महायशका 
निर्माण कर रक्खा है । यह बात पुराणोंमें प्रसिद्ध है । उस 
यज्ञका अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, 
ऐसा पौराणिकोने कहा है और हमे उस यज्ञकी विधि मालूम 
है ।? ऋत्विजोंकी बात सुनकर जनमेजयको विश्वास हो गया 
कि निश्चय ही अब तक्षक जल जायगा | राजाने ब्राह्मणोसे 
कहा, “मैं वह यज्ञ करूँगा । आप लोग इसके लिये सामग्री 
संग्रह कीजिये |? वेदश ब्राह्मणाने शात्रविधिके अनुसार 
यजञ-मण्डप वनानेके लिये जमीन नाप ली, यशशालाके लिये 
श्रेष्ठ मण्डप तैयार कराया तथा राजा जनमेजय यज्ञके लिये 
दीक्षित हुए । 

इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई । किसी कला- 
कोशलके पारङ्गत विद्वान्‌, अनुभवी एवं बुद्धिमान्‌ सूतने 
कहा--“जिस स्थान और समयमै यज्ञ-मण्डप मापनेकी क्रिया 
प्रारम्भ हुई है; उसे देखकर यह माळूम होता हे कि किसी 
ब्राह्मणके कारण यह यज्ञ पूर्ण नही हो सकेगा ।? राजा 
जनमेजयने यह सुनकर द्वारपालसे कह दिया कि मुझे सूचना 
कराये बिना कोई मनुष्य यश-मण्डपमे न आने पावे । 

अब सर्पयशकी विधिसे कार्य प्रारम्भ हुआ | ऋत्विज्‌ 
अपने-अपने काममै ळग गये । ऋत्विजोंकी ऑें धूएँके 
कारण लाळ-लाळ हो रही थीं । वे कालेकाले वस्र पहनकर 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय समी सर्प 
मन-ही-मन कॉपने लगे । अब चेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, 
उछळते) छबी सॉस लेते, पूँछ और फनोसे एक-दूसरेको 


te क महाजनो येन गतः स पन्थाः = [ सं० महाभारत 


कहे ~ = न. प eI 
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ळू ~ म्र a ते, मोठे. 
रिड आगम गिरने उग | रपेट, वाटे, नि) 
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पीले, बच्चे, गिरने लगे | कोई चार कोसतक लंबे और कोई-कोई 


एज 2 व्यप्प्णबण्ण्ण्छ॒ रायके कान बराबर लंबे सर्प ऊपर-ही-ऊपर कुण्डमै आहुति 

( बन रहे थे । 

थि सः-यज्ञमे च्यवनवंशी चण्डभार्गव होता थे । कोत्स 

कली उद्गाता) जैमिनि रह्मा तथा शार्ङ्गरव और पिङ्गल अध्वर्यु 

न $4 थे। एवं पुत्र ओर शिर्ष्योके साथ व्यासजी, उद्दालक) प्रमतक, 

०० र > श्वेतकेतु, असित) देवल आदि सदस्य थे । नाम ले-लेकर 
र य आहुति देते ही बड़े-बड़े भयानक सर्प आकर अभि-कुण्डमें 
7; । 254 गिरजातेथे। सर्पोकी चर्बी और मेदकी धाराएँ बहने 


कवर. लगीं, बड़ी तीखी दुर्गन्ध चारों ओर फैल गयी तथा सर्पोकी 
चिल्छाहटसे आकाश गूँज उठा । यह समाचार तक्षकने भी 
। | सुना । वह मयमीत होकर देवराज इन्द्रकी शरणमे गया | 
/८ उसने कहा, “देवराज ! मै अपराधी हूँ । भयभीत होकर 
4 आपकी गरणमें आया हुँ । आप मेरी रक्षा कीजिये |? 
म इन्द्रने प्रसन्न होकर कहा कि 'मैने तुम्हारी रक्षाके लिये 
= पहलेसे ही ब्रह्माजीसे अमय-बचन छे लिया है । तुम्हें सर्प- 
यजसे कोई भय नही । तुम दुखी मत होओ ।? इन्द्रकी बात 
बूढ़े) सभी प्रकारके सर्व चिलाते हुए टपाटप आगे मुँहमे सुनकर तक्षक आनन्दसे इन्द्रभवनमें ही रहने लगा । 


माँगनेपर (| Da सर्पासे 
आस्तीकके वर माँगनेपर सर्प-यज्ञका बंद होना और सर्पेसि बचनेका उपाय 
वि. ० 2 >> जया 


उग्रधघाजी कटते हैँ--जनमेजयके यशमे सर्पोका 
ह्यन छते रहनेसे बहुत-मे सर्प नष्ट हो गये । केवल थोडे-से 
ही बच रहे । इससे वासुकि नागको बड़ा कष्ट हुआ । 
धररट्रटम मांग उनका हृदय व्याकुल हो गया । उन्होंने 
सपनी बहिन जग्त्कार्से कट्टा, प्यहिन ! मेरा अङ्ग-अङ्ग जल 
रदा * । दिशाएँ नहीं युझती । चकर आनेके कारण बेहोश- 


र] समयऊे सिये नुम्दग विवाह जरत्कारु ऋषिसे 
जब तुम हम लोगोंकी रक्षा करो । ब्रझाजीफे 


दुघ आसीफ इस सनयो बंद कर 
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5.८ * महाजनो येन गतः स पन्याः # 


गर्नेपर जनमेरवने कटा 
मट यञ समात करो । आलीक प्रसन्न हों । हमारे सूतने जों 
झप सा; वट भी यत्व हो |? जनमेजयके मुँहसे यह बात 
निफरने हो गर लोग आनन्द प्रकट करने लगे । सभीको 
प्रुगता हुईं । गजाने ऋत्विन्‌ ओर सदर्स्याको तथा जो अन्य 
आइ वर्दी आये थे, उन्हें बहुत दान दिया । जिस 
सतने यन बंद होनेफी भविष्यवाणी की थी; उसका भी बहुत 
रुघार झिया | यशान्तका अवभय-खान करके आस्तीकका खूब 
म्यागन-स पार जिया ओर उन्हें सव प्रकारसे प्रसन्न करके विदा 
रिया । जाते समय जनमेजवने कट्टा, “आप मेरे अश्वमेघ 
मशन सभासद हेनेके लिये पधारियेगा ।' आस्तीकने प्रसन्नता- 
मे प्घास्टु? कश । ततश्चात्‌ अपने मामाके घर जाकर अपनी 
माल जगराद आदिसे सव समाचार कद सुनाया । 
उन रमर चादरि नागरी सभा यजसे बचे हुए सपोसे 
भरी हई थो । आलीज्ये मेटे सब समाचार सुनकर सः 
(दूत पाडा हुए । उन्होंने उनपर प्रेम प्रकट करते हुए कट्टा, 
बर | दुरी जो इच्छा हे, वर मॉग लो ।! बै बार-बार 
डरने हरी, पदेय ! तुमने हमें मृत्युफे झुँदसे बचा लिया | इम 
टेगाए परज है। करे लुग्दाण कौन-सा प्रिय कार्य करें १? 


I SP ह [ 
न कम्‌ क कणा ननो यष्ट बर 2 मागता 
र 
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जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्यक इस धर्ममय 
उपाख्यानका पाठ करे; उसे सपोसे कोई भय न हो ।? यह 
वात सुनकर सभी स बहुत प्रसन्न हुए । उन लोगेनि कहा; 
“प्रियवर ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो । हम बड़े प्रेम ओर 
नम्रतासे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेगे। जो कोई असित, 
आर्तिमान्‌ और सुनीथ मन्त्रोमेंसे किसी एकका दिन या रातमें 
पाठ कर लेगा, उसे सपाँसे कोई भय नहीं होगा । वे मन्त्र 
क्रमश; ये ह— 
यो जरत्कार्णा जातो जरष्कारौ महायशाः । 
आस्तीकः सर्पसत्रे वः पन्नगान्‌ योऽभ्यरक्षत । 
तं स्मरन्तं महाभागा न माँ हिंसितुमईथ ॥ 
(५८।२४) 
“जरत्कारु ऋ्पिसे जरत्कारु नामक नागकन्यामें आस्तीक 
नामक यझस्वी ऋषि उत्पन्न हुए । उन्होंने सर्पयशमे तुम 
सपांकी रक्षा की थी । मद्दाभाग्यवान्‌ सपो | मैं उनका स्मरण 
कर रहा हूँ । तुमलोग मुझे मत डॅसो ।? 
सर्पापसपै भद्रं ते गच्छ सर्प महाविष। 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर॥ 
(५८ । २५) 


“हे महाविपघर सर्प | तुम चले जाओ । तुम्हारा कल्याण 
हो । अब तुम जाओ । जनमेजयके यशकी समाप्तिमें आस्तीक- 
ने जो कुछ कद्दा था, उसका स्मरण करो ।' 

आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सपो न निवर्तते । 

शतधा अि्यते मूर्ति दिश्ववृक्षफर्ल यथा॥ 

१ (५८ | २६) 

“जो सर्प आस्तीकके वचनकी शपथ सुनकर भी नहीं 
लोटेगा, उसका फन शीशमके फलके समान सैकड़ों टुकड़े हो 
जायगा ।? 

घार्मिकदिरोमणि आस्तीक ऋषिने इस प्रकार सर्प-यशसे 
साका उद्धार किया । शरीरका प्रारब्ध पूरा होनेपर पुत्र- 
पोत्रादिको छोड़कर आस्तीक स्वर्ग चळे गये | जो आस्तीक- 
चरित्रका पाठ या श्रवण करता है, उसे सपाँका 
मय नहीं होता । 


क्ट ट्ट ल्क 


४ ` पता-गीताभेस, गोरखपुर 


न्क. भाकड 
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चित्रोंके ७ हि के 
चित्रोंके साइज, रंग ओर दाम | 
१०२० सुनहरी "|| ७१०; सुनइरी )॥|५ मु 
>(७॥॥ रंगीन १) सै० 22 
१५१६२०, रंगीन ~) | ७॥१८१०, रंगीन डु १ ) & र 


१०,८२०,साइज्ञके सुनहरे १०, रंगीन ४७ चित्रोके सेटकी नेट कीमत ४॥।)। पैकिङ्ग )॥ डाकखचे 
१७) कुछ लागत ६) लिये जायेंगे । 

७॥०१० साइजके सुनहरे १६, रंगीन २१८, कुल २३४ चित्रोोके सेटको नेट कीमत ४॥)३ 
पकिङ्ग 2)॥३ डाकखर्च १)। कुल ५॥2) लिये जायँगे। ` 

७:८७) साइजके रंगीन ७० चित्रोंका नेट दास ॥7) पेकिङ्ग )॥ डाकखर्च ।=)। कुछ १।-) लिये जायँगे । 

१०८२०, ७॥?८१०, ५५७॥ के तीनों सेटकी नेट कीमत १००)६ पेकिङ्क “)॥३ डाकखचे १॥&) 
छुछ १२%) लिये जायेंगे । 

श्लपार्सलसे मँगानेवाळे सनीको १००)४ चित्रोंका सूल्य, पैकिङ्ग 5)६ रजिस्ट्री ))॥ कुळ १०॥८) 
भरेवा चाहिये । साथमै पासके रेलवे स्टेशनका नाम लिखना जरूरी है 
TO 


दृते समय नम्वर भी देख ले । समझकर” आर्डरमें नम्वर, नाम अवश्य लिख दें। (२) पुस्तकके साथ 
साळगाड़ीसे चित्र मँगानेपर कुळ मालका चित्रोकी झासका किराया देना पड़ता है, इसलिये जितना 
किराया अधिक ळगेगा वह ्राहकोंके जिम्मे दोगा, आर्डर देते समय इख नियमको समत्र छ। (३) , 
३०) के चित्र ठेनेसे आहकके रेळवेस्टेशनपर माळगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी । रजिस्ट्री वी० पी० ,*) 
खर्चा आहकोको देना होगा । ( ४ ) केवळ २ या ४ चित्र पुस्तकके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्योक्रि ! 
रास्तेमे टूट जाते हें । ( ५) 'कल्याण' के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते । 

नोट-सेट सजिन्द भो मिला करतो है । जिल्दका दाम १५०२० का ॥), ७॥१८१० का ॥), ५>९७॥ का 2) अधिक हिया j ह 
जाता दै । सजिल्द सेटका डाकखचं ज्यादा छगता दे । - वि 

स्टाकम चित्र समय-समयपर कम-अधिक होते रहते ह, इसलिये सेटका आर्टर आनेपर , जितने चित्र त्टाकमे उस समय तेवी 
रहेंगे उतने ही चित्र भेज दिये जायेंगे । 


Oe त ...... .. 6“... ०) Re ७ क कक ळी क्‌ य र 


नियम---( १ ) चित्रका नम्वर, नाम जिस 'साइजमै दिया हुआ है वह उसी साइजमे मिलेगा, आडेर | 
| 


7 प कल्याणके नियम कै 


_ उद्देश्य-भक्ति, शान, वैराग्य, घर्म और सदाचारः | 


याज 


( ८ ) चार आना एक संख्याका मूल्य मिळनेपर 


समन्वित लेखोंद्वार जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका | नमूना भेजा जाता है । ग्राहक बननेपर वह अड्ड नले तो |) 


प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है । 

| “नियम ` 2 हे 

( १ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, शान, वैराग्यादि ईश्वर- 
परक, कल्याणमार्गमे सहायक) - अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित 
लेख त्रिना माँगे लोटाये नहीं जाते। लेखांमे प्रकाशित 
-मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। ` 

( २ ) इसका डाकव्यय और विशेषाकसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ५०) और भारतवर्षसे बाहरके 
लिये ७॥८) नियत दै । बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र 
प्रायः नहीं भेजा जाता । | | 
. (३) कल्याण? का वर्ष अगस्तसे आरम्भ होकर 
जुलाईमें समास होता है, अतः ग्राहक अगस्तसे ही बनाये 
जाते हैं । वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं 
किन्तु अगस्तके अङ्कसे निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हे 
लेने होंगे। 'कल्याण!के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये 


जाते, छः या तीन महीनेके लिये भी आहक नहीं बनाये जाते । | 


(४) इसमें व्यवसायियाँके विज्ञापन (कसी 
भी दरम प्रकाशित नहीं किये जाते । 

( ५ ) कार्यालयसे कल्याण? दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता दै । यदि किसी मासका 
“कल्याण? ता० १२ तक न पहुंचे, तो अपने डाकघरसे लिखा- 
पढी करनी चाहिये । वहसि जो उत्तर मिळे) वह हमें भेज देना 
चाहिये । डाकघरका जवाब झिकायती पत्रक्रे साथ न आनेसे 
दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड़चने हो सकती दै । हा 

(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन 
पहले कार्याल्यमें पहुँच जानी “चाहिये । लिखते समय 
ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ- 
साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये 

-बदलवाना हो, तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध 
कर लेना चाहिये । 

- ( ७ ) अगस्तसे बननेवाले ग्राहकोको रग-बिरंगे चित्रों 
वाला अगसका अङ्क ( चाळू वर्षका विशेषांक ) दिया जाता 
है । विशेषाङक ही अगस्तका तथा वर्षका पहला अङ्क होता है। 
फिर जुलाईतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करते हँ । 
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“कल्याण? मँगा सकते हैं । 


बाद दिया जा सकता है । 
_ आवश्यक खूचनाएँ , 

( ९ ) “कल्याण” में किसी प्रकारका कमीशन या 
“कल्याण”की किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं है | 

“( १० ) पुराने अङ्क) फाइलें तथा विशेषाडू कम या 
रियायती मूल्यमे प्रायः नहीं दिये जाते । 
_ (११) आहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साय-साय ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । 

(१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट! 
भेजना आवश्यक है । 

(१३) प्राहकोंको चंदा मनीआरडरद्वारा भेजना 
चाहिये । क्योकि वी० पी० के रुपये प्राय; देरीसे पहुँचते हैं । 

(१४) ग्राहकांको वी० पी० मिले, उसके पहले ही 
यदि थे हमें रुपये भेज चुके हों) तो तुरंत हमें एक कार्ड 
देना चाहिये और हमारा ( फ्री डिलीवरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक वी० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो कार्यालयको 
व्यर्थ ही नुकसान सहना होगा । 

( १५) प्रेल-विमाग और कल्याण-विभागको अलग- 
अलग समझकर अलग-अलग पन्न-व्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये। कल्याणके साथ पुस्तकें और चित्र 
नहीं भेजे जा सकते । र 

- (१६) चाळू वर्षके विशेषाकके वदले पिछले वर्षोके 


विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 


_ (१७) मनीआडंरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलव, ग्राहक-नम्वर, पूरा पता 
आदि सब बातें साफ-सोफ लिखनी चादिये। 

(१८) प्रबन्धसम्बन्धी पत्र, आहक होनेकी सूचना, 
मनीआडर आदि “व्यवस्थापक,“कल्याण” गोरखपुर'के 
नामसे और सम्पादकले सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि "सम्पादक 
“कल्याण” गोरखपुर” के नामसे भेजने चाहिये । 

(१९) खयं आकर ले जाने या एक साथ एकखे 
अधिकं अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलसे मँगानेवाळांसे चन्दा कुछ 
कम नहीं लिया जाता । न है 

(२०) “कल्याण” गवर्नमेण्टद्वारा भारतके कई प्रान्तों- 


-के शिक्षा-विभागके लिये स्वीकृत है | उक्त प्रान्तोंकी संस्थाओंके 


सञ्चालकगण (तथा स्कूलेकि हेडमास्टर) संस्थाके फण्डसे 


न्यवस्थापक--* 


भ ~ 
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१ आयण खो पालि शूट जाताएे।इस इतिशासका 
पा है | रगत परम विजय कर्यात कल्याण प्रात 
५ इसरो इशा शारा फ्र्ना चाटिये। यह घर्म- 
0 अपन शोर मोदाय कुछ है । जो इसका 
भया पानि करने १, उसके पुग्न सेपफ और सेवक स्वामि 
भाग ने उसे | छो इतत पण करते हैं उनके वाचिक) 
भाग और शारीरिक पाउ नर शे जाते है | इसमें भरत- 
"३ मदान्‌ सन्मा पीर्तन दै) इसलिये इसको महाभारत 
छो ४ | थे इस नागा व्युसत्तियुक्त अर्य जानता है, वह 


“> * महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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मारे पायसे छूट जाता दै । भगवान्‌ भीकृष्णद्रेपायन प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठकर खान-सन्ध्या आदिसे निवत्त हो इसकी 
रचना करते थे) इस प्रकार तीन वर्षमै यह पूरा हुआ था | 
इसलिये ब्राह्मणको भी नियमम स्थित होकर ही इस कथाका 
श्रवण-वर्णन करना चाहिये । जैसे समुद्र और सुमेरु रलोंकी 
खान हैं, वैसे ही यह अन्य कथाओँका मूल उद्गम है। 
इसके दानसे सारी शृथ्वीके दानका फल मिलता दै । धमे, 
अर्थ, काम और मोक्षके सम्बन्धर्म जो बात इस ग्रन्थमें है, 
वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है, व और कहीं नहीं रै । 
इसलिये आपलोग यह कया पूरी-पूरी सुने । 


भूमार-इरणके लिये देवताओके अवतारग्रहणके निश्चय 
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घेशम्पायनजी फद्दते है--जनमेजय | जमदभिनन्दन 


NS 


परशुगमन इछ बार प्रथ्यीफे क्षभियाका संद्वार किया 
द यट काम फाके ये मद्रेन्द्र पर्वतयर चले गये और 
यहों सपम्या बग्ने सहे | छतियोंश संशर हो जानेपर 
कडी यदश तम्दी, त्यागी; संयमी आहारणोके 
दाग हुई डड ही दिनों याद पिर छत्रिय राज्यकी पुनः 
शरापता हो गपी। श्योर धर्मपूर्वक प्रजरालन कर्नेसे 
x 
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२ सर्गाधमबर्मी सुगी हो गदै । राजा 
आंग उनो काग्ण टेनेवडे दोगे 
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छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे । 
समयपर वर्षा होती । बचपनमें कोई भी न मरता और युवा- 
वस्याफे पहले लोगोॉको ख्ी-संसर्गका शान भी न होता । क्षत्रिय 
बढ़े-बढ़े यज्ञ करके ब्राह्मणोंको खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण 
साद्मोपाद्ध त्रिकाण्ड वेदका अध्ययन करते । उस समय कोई 
धन लेकर शार्तरोका अध्यापन नहीं करता था और न शुद्रीकी 
सन्निधिम वेदोंका उच्चारण ही करता था । वैश्य दूसरोते बैलो- 
द्वारा खेतीका काम कराते थे। स्वयं उनके कंधेपर जुआ नहीं 
रखते थे तथा कमजोर हो जानेपर भी घास, चारा भादिसे 
उनका पालन करते रहते थे । बछडे जबतक और कुछ नहीं 
खाने लगते थे, तत्रतक गोऐँ नहीं दुही जाती थीं । व्यापारी 
तौलने-जोखनेमे वेईमानी नहीं करते थे | सभी लोग अपने 
वर्ण ओर आश्रम आदिके अधिकारानुसार अपना-अपना काम 
करते थे । घर्म-ह्ानिका तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। 
गोओ और ख्रियॉको उचित समयपर ही बच्चे होते ये ! यहाँ- 
तक कि लता ओर वृक्ष भी श्वत्तकालमे ही फलते-फूलते ये । 
उस समय सत्ययुग था ] 


जिए समय इस प्रकार आनन्द छा रहा था, उसी समय 
धत्रियोमें शक्षस उत्पन्न होने क्यो | उस समय देवताओने 
युद्धम देत्योको बार-बार हराया और ऐश्वर्यसे च्युत कर दिया | 
वे न केवळ मनुष्यो्मि बल्कि बैलों, घोड़ों, गर्धी, टो; मैंसों 
और सृगॉर्मे मी पैदा हुए । एथ्वी उनके मारते त्रत दो 
गयी | दैत्य और दानव मदोन्मत्त तथा उच्छुङ्गट राजाओंके 
रूपमें भी उत्पन्न हुए | उन्होंने तगइ-तरहके रूप धारण करके 


आदिपर्व ] # आस्तीकके चर माँगनेपर सर्प-यश्ञका बंद होना और सर्पोंसि बचनेका उपाय « 
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किया । आस्तीकने माताकी आज्ञा स्वीकार कर वासुकिसे 
कहा--*नागराज ! आप मनमें शान्ति रखिये । मैं आपसे 
सत्य-्सत्य कहता हूँ कि उस शापे आप लोगोंको मुक्त कर 
दूँगा । मैने हास-विलासर्मे भी कभी असत्य-भाषण नहीं 
किया है । इसलिये मेरी वात झूठ न समझो । मैं अपनी 
शुभ वाणीसे राजा जनमेजयको प्रसन्न कर ठेंगा और 


` चह यज्ञ बद कर देगा | मामाजी! आप सुझपर विश्वास 
कीजिये |? 


इस प्रकार वासुकि नागको आश्वासन देकर आस्तीक 
सोको मुक्त करनेके लिये यशशालामें जानेके उद्देश्यसे चल 
पड़े । उन्दने वहाँ पहुँचकर देखा कि सूर्य और अभिके 
समान तेजस्वी समासदोंसे यशाला भरी है । द्वारपार्लोने 
उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया । अब वे भीतर प्रवेश पानेके 
लिये यशकी स्तुति करने लगे । उनके द्वारा यजकी स्तुति 
सुनकर जनमेजयने उन्हें भीतर आनेकी आज्ञा दे दी। 
आस्तीक यश-मण्डपमे जाकर यजमान, ऋत्विजू, सभासद्‌ 
तया अग्निकी और भी स्तुति करने लगे । 


आस्तीकके द्वारा की हुई स्तुति सुनकर राजा, सभासद्‌, 
श्वृत्विजू और अभि, समी प्रसन्न हो गये | सबके मनोभावको 
समझकर जनमेजयने कहा, “यद्यपि यह बालक दै, फिर भी 
बात अनुभवी बृद्धोके समान कर रहा दै । मैं इसे बालक नहीं, 
बुद्ध मानता हूँ । में इस बालकको वर देना चाहता हूँ, इस 
विपयमें आप लोगोंकी क्या सम्मति है ? समासदेनि कहा-- 
(राह्मण यदि बालक हो तो भी राजाओंके लिये सम्मान्य है । 
यदि वह विद्वान्‌ हो, तव तो कहना ही क्या । अतः आप इस 
वालकको गँहमॉगी वस्तु दे सकते है।? जनमेअयने कहा, “आप 
लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिये कि मेरा यह कर्म समाप्त हो 
जाय और तक्षक नाग अमी यहाँ आ जाय । बही तो मेरा 
प्रधान शत्रु दै ।? ऋत्विजोंने कहा, ‹अभिदेवका कहना है कि 
तक्षक भयभीत होकर इन्द्रके शरणागत हो गया है । इन्द्रने 
तक्षकको अभयदान भी दे दिया है ।? जनमेजयने कुछ दुखी 
होकर कद्दा--५आपलोग ऐसा मन्त्र पढ्कर हवन कीजिये कि 


ns. 


६७ 
इन्द्रके साथ तक्षक नाग आकर अग्रिमं भस्म हो जाय |? 
जनमेजयकी बात सुनकर होताने आहुति डाली । उसी समय 
आकाशर्म इन्द्र और तक्षक दिखायी पड़े | इन्द्र तो उस यश- 
को देखकर बहुत ही घबरा गये और तक्षकको छोड़कर चलते 
बने । तक्षक क्षण-क्षण अभिज्वालाके समीप आने लगा । तब 
ब्राक्षणॉने कहा; “राजन्‌ ! अब आपका काम ठीक हो रहा है। 
इस ब्राह्मणको वर दे दीजियि! 


क 


जनमेजयने फहा--्राह्मणकुमार ! तुम्हारे-जैसे सत्पात्र- 
को मैं उचित वर देना चाहता हूँ । अतः तुम्हारी जो इच्छा 
हो, प्रसन्नतासे माँग लो । में कठिन-ते-कठिन वर भी तम्हे 
दूँगा !? आस्तीकने यह देखकर कि अब तक्षक अमिकुण्डमें 
गिरनेहीवाला है, अवसरसे लाम उठाया । उन्होंने कहा; 
“राजन्‌ | आप मुझे यही वर दीजिये कि आपका यह यज्ञ वद 
हो जाय और इसमें गिरते हुए सर्प बच जायें ।? इसपर 
जनमेजयने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, समर्थ ब्राह्मण ! तुम 
सोना, चाँदी, गौ और दूसरी वस्तुएँ इच्छानुसार ले लो | 
मैं चाहता हूँ कि यह यज्ञ बंद न हो ।? आस्तीकने कहा, 
“मुझे सोना, चाँदी, गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं 
चाहिये; अपने मातूकुलके कल्याणके लिये मै आपका यज्ञ ही 
बंद कराना चाहता हूँ ।? जनमेजयने वार-वार अपनी बात 
दुहरायी; परन्तु आस्तीकने दूसरा बर मॉगना स्वीकार नहीं 
किया | उस समय सभी वेदश सदस्य एक स्वरसे कहने लगे, 
व्यह ब्राह्मण जो कुछ मॉगता दै, वही इसको मिलना 
चाहिये ।? 

शौनकजीने पूछा--वतनन्दन ! उस यशर्मे तो बढे 
विद्वान्‌ ब्राह्मण थे किन्तु आस्तीकसे वात करते समय जो 
तक्षक अभिमें नहीं गिरा, इसका क्या कारण हुआ ! क्या 
उन्ह वसे मन्त्र ही नहीं सझे ! 

उम्रश्रवाजीने कहा--इन्त्रके हायसे छूटते ही तक्षक 
मूर्छित हो गया । आस्तीकने तीन बार कहा, 'ठइर जा! ठहर जा! 
ठहर जा !? इसीसे वह आकाश और एशथ्वीके वीचमें लटका रहा 
और अभिकुण्डमे नहीं गिरा। शौनकजी ! समासदोंके वार-बार 
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०2 | इन र गा छठ शाने है । अष्टिराफे तीन पुत्र 
गरर उापय्य भोर गवते । अभि बहुतने पुत्र 
शक पु ३ परे गल वानर; गिळूर और यक्ष हुए । पुलदके 
रिम्पुगप) व्यान) यन और रंटामृग ( भेड़िया ) 
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ठ्य जन्म हुआ | उस 
देणे दार पाच ही यन्पाप टुर । पुत्रांका नाग हो 
जसरर दणग्रमउतिने फन्याभोगा विवाह इस डार्तपर झिया 
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उन्द्‌ मिल जाये । उन्होने दस कन्याओ- 
सत्ताईँसरा चन्द्रमासे और तेरहका 

पपपपस हिन या । धर्मही दस पक्षिपेंके नाम ये ह--कीर्नि, 
रामी) धृति मैया, पुटि) सदा) क्या) बुद्धि, टञा और 
मत्‌ | धर हे डार होगे वरण इन्दं उसकी पत्नी कदा 
गया र | साईन नजम ही चन्द्रमाकी पतियों दै । वे रुमय- 
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प्रभासही परी हुई । उसीसे देवताओकिे कारीगर विदवकर्माका 
न्म हुआ । उन्होंने ही देवताओंके भूषण और विमानोंफा 
निर्माण छिया दै । मनुष्य भी उन्हीकी ' कारीगरीके आधारपर 
अपनी जीविका करते है । भगवान्‌ धर्म ब्रद्मजीके दाहिने 
न्ननसे मनुष्यरूपमें प्रकट हुए थे ! उनके तीन पुत्र हुए-- 
डाम) काम और हर्ष । उनकी पनिर्याका क्रमश; नाम था-- 
प्राप्ति, रति और नन्दा । सूर्यकी पक्की बड्या (घोडी) से 
अदिविनीकुमारोका जन्म हुआ । अदितिके बारद पुत्रोकी 
गणना वी जा चुकी है । इस प्रकार बारह आदित्य, आठ 
वसु, ग्यारद्द रुद्र, प्रजापति और वपट्कार--ये मुख्य तैंतीस 
देवता होते दै । इनके गण भी हैं--जैसे रुद्रगण, साध्यगण, 
मरुद्ण, वसुगण, भार्गवगण और विश्वेदेवगण । गरुड, 
अरुण और वृद्दस्पतिक्री गणना आदित्योमे ही की जाती है । 
अय्विनीकुमार, ओपधि और पश आदिकी गिनती 
गुह्मकगणमें है । इन देवगर्णोका कीर्तन करनेसे सारे पाप छूट 
जाते हैँ । 
महर्पि भृगु ब्रह्माके दयसे प्रकट हुए थे। भुके 
शुकाचार्यफे अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए । ये अपनी 
माताकी रक्षाके लिये गर्भसे निकल आये थे । उनकी पन्नीका 
नाम या आसणी । उसकी जॉबसे ओर्वका जन्म हुआ | 
और्यके ऋचीक और ऋचीफके जमदम्नि हुए । जमदझ्िके 
चार पुर्जोमें परशुरामजी सत्रसे छोटे थे, परन्तु शुणोमि सबसे 
बढ़े । वे भात्रकुशल तो थे दी) शस्रकुटल भी थे | उन्होंने 
ही क्षत्रियकुलका नाट किया था । ब्रह्माके दो पुत्र और 
भी ये--धाता ओर विधाता | वे मनुके साथ रहते हैँ। 
कमलॉमे निवास करनेवाली ल्मी उन्द्रीकी बहिन दै । 
शुककी पुत्री देवी वरुणकी पत्नी हुई । उसके पुत्रका नाम 
हुआ बल और पुत्रीका सुरा । जब प्रजा अन्नके लोमसे एक- 
दूसरका इक खाने लगी तब उस सुरासे ही अधर्मकी उसत्ति 
हुई, जो समस्त प्राणियोका नाश कर देता है। अधर्मकी 
पढीका नाम या नि्‌्नति । उसके तीन बढ़े मयझ्कर पुत्र थे-- 
भय) महामय और मृत्यु | मृत्युके पत्ी-पुत्र कोई नहीं दै 


ताम्राके पाँच कन्याएँ, हुई--काकी, व्येनी, भासी) 
वृतराष्ट्री आर शुकी । काकीसे उद्दक; व्येनीसे बाज, भासीसे 
ओर गीध+ धृतराष्ट्री दंस-कल्हंस एवं चक्रवाक और 
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झुरामे तोनोंका जन्म हआ | क्रोधासे नो कन्याएं हुई--मृगी, 
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सृगमन्दाः दरी; मद्रमना, मातङ्गी) झाली) ब्चेता, सुरभि 
ओर सुरमा | मुठे मृग, मृगमन्दासि रीछ और समर (छोटी 


५ द्र 


१0०८ Ei हु Es ! se, हर त्वा शॉ > 
HAMM SS eee TT ES ळे पथ 


Al. ४ 


न्च्च्च्च्य्य्य््य्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्ल्स्ख्ल्च्य्स्ल्च्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ल्ज्ज््ज-----क्‍तह.हहह...........ई...ल........ NN IS 2५७०५७/०६०४०९-९५;2५०५२५०७०५२९७०+५ ८५८८ “४५८०५ ५८४०५० NS 


# श्रीवेदव्यासजीकी आशासे वैशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना ४ 
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श्रीवेदव्यासजीकी आज्ञासे येशम्पायनजीका कथा प्रारम्भ करना 
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शौनकजीने कहा--सूतनन्दन । महाभारतकी कथा 
बड़ी ही पवित्र है । इसमें पाण्डवोंका. यदा गाया गया हे | सर्प- 
सन्नके अन्तमें जनमेजयकी मार्थनासे भगवान्‌ भीृष्णद्वैपायन- 
ने वैशम्पायनजीको यह आज्ञा दी थी कि तुम वह कथा इन्हे 
सुनाओ ! अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ । वह कथा 
भगवान्‌ व्यासके मनःसागरसे उत्पन्न होनेके कारण सर्वरक्षमयी 
है । आप वही सुनाइये । 

उग्रश्रचाजीचे कहा--शोनकजी ! भगवान्‌ वेदन्यासके 
द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान मैं आपको प्रारम्मसे ही 
सुनाऊँया । उसका वर्णन करनेमें मुझे भी वड़ा आनन्द होता 
है । जव भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायनको यह बात माळम हुई 
कि जनमेजय सर्प-यमें दीक्षित हो गये हैं, तब वे वहाँ आये । 
भगवान्‌ व्यासका जन्म शक्ति-पुत्र पराशरके द्वारा सत्यवतीके 
गर्मसे यमुनाकी रेतीमें हुआ था । वे ही पाण्डवोंके पितामह 
थे । वे जन्मते ही स्वेच्छासे बड़े हो गये और साङ्गोपाङ्ग वेद 
तथा इतिहार्सोका शान प्राप्त कर लिया | उन्हें जो शान प्राप्त 
हुआ था, उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, जत, उपवास; 
खामाचिक शक्ति और विचारसे नहीं प्राप्त कर सकता । उन्होंने 
ही एक वेदको चार मागोमें विभक्त कर दिया । वे महान्‌ 
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म्वरूपके तत्त्वज्ञ थे । उन्दीके इपा-प्रसादरे पाण्डु, धृतराष्ट्र 


और बिदुरका जन्म हुआ था । उन्होंने अपने गिष्योंके साय 
जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमे प्रवेश किया । उन्हें देखते ही राजर्षि 
जनमेजय झटपट सदस्योके सहित उठकर खड़े हो गये और 
गिष्टाचारपूर्वक यजञमण्डपर्मे छे आये | उन्हें सुवर्णसिंदासनपर 
वैठाकर विधिपूर्वक पूजा की | अपने वँश-प्रवतकको पाय, 
आचमन, अध्य॑ और गोएँ देकर जनमेजयको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । दोनों ओरसे कुगल-मंगलके सम्बन्धमें परनोत्तर हुए । 
सभी सभासदोने भगवान्‌ व्यासकी पूजा की और उन्होंने 
यथायोग्य सबका सत्कार किया । 


तदनन्तर जनमेजयने समासदोके साथ हाथ जोड़कर 
व्यासजीसे यह प्रश्‍न किया, “भगवन्‌ ! आपने कौरवों और 
पाण्डवोंको अपनी ऑखोंसे देखा था। मैं चाहता हूँ कि 
आपके मुँहसे उनका चरित्र सुगू । वे तो बड़े धर्मात्मा थे; 
फिर उन लोगोमें अनबनका क्या कारण हुआ १ उस घोर 
संग्रामके होनेकी नौबत कैसे आ गयी ! उसके कारण तो 
प्राणियोका बड़ा ही विध्वंस हुआ है । अवश्य ही देववश 
उनका मन युद्धकी ओर झुक गया होगा । आप कृपा करके 
मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइये |? जनमेजयकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ वेदव्यासने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य 
वैदाम्पायनसे कहा, “वैशम्पायन ! कौरव और पाण्डवोंमे जिस 
प्रकार फूट पड़ी थी, बह सव तुम मुझसे सुन चुके हो । अब 
वही बात तुम जनमेजयको सुना दो |? अपने पूज्य गुरुदेवकी 
आज्ञा सुनकर भरी सभामें वैशम्पायनजीने कहना प्रारम्भ 
किया । 

चैशम्पायनजीने कहा--मैं _ सङ्कल्प, विचार और 
समाधिके द्वारा गुरुदेवको नमस्कार करता हूँ तथा सभी 
ब्राहमण और विद्वानोंका सम्मान करके परम जानी भगवान्‌ 
व्यासका मत सुनाता हूँ । भगवान्‌ व्यासके द्वारा निर्मित यह 
इतिहास बडा ही पवित्र और विस्तृत है । उन्होने पुण्यात्मा 
पाण्डवोंकी यह कथा एक लाख *ोकामें कही है । इसके यक्ता 
और श्रोता ब्रह्मलेकमें जाकर देवताओंके समकक्ष हो जाते 
हैं । यह पवित्र और उत्तम पुराण बेद-तुल्य दै, सुननेयोग्य 
कथाओंमें सर्वोत्तम है और बड़े-बड़े ऋषियोंने इसकी प्रशंसा 
की हे । इस इतिहास-अन्थर्म अर्थ और कामकी प्रात्तिके 
चर्मानुकूल उपाय बतलाये गये हैं तथा इससे मोक्षतत्त्वकी 
पहचाननेवाली बुद्धि मी मास हो जाती है । इसके श्रवण 
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अनपाय ही वट यतगाज चन जायगा ? तो में 


भर भो जन शने 
मे स्वीशार कर साती हैं ।! दुध्यन्तने विना कुछ सोचे- 
निशा कर ली और गान्धर्व-बिधिते दाङुन्तलाका 
पावियद्य फर लिया । दुप्यन्तने उसके साथ समागम 
प्ररे बास्यार यट विश्वास दिलाया कि भम॑ तुम्हे लानेके 
मिचि यपुरङ्चिणी मेना भेजूँगा ओर भीष-से-श्ीम तुम्हे अपने 
छै चहँगा ? एस प्रकार कह-सुनकर दुष्यन्त अपनी 
शगघानीऊ लिये रवाना हुआ । उसके मनमें बड़ी चिन्ता 
शी झि महर्षि कण्व यष्ट सव सुनकर न जाने क्या करेंगे । 
योद़ी ही देर बाद महर्षि कण्व आश्रमपर आ पहुँचे । 


परन्तु शकुन्तला लजावश उनके पास नहीं गयी । चिकाल- 
दर्शी कण्वने दिव्य दृष्टिसे सारी बातें जानकर प्रसन्नताके 
साय शकुन्तलासे कहा, “बेटी ! तुमने ' बुझे बिना पूछे 
एकान्तमें जो काम किया है, वह धर्मके विरुद्ध नहीं है। 
क्षत्रियोके लिये गान्वर्वविवाद शास्त्रसम्मत है । दुष्यन्त एक 
धर्मात्मा, उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है । उसके संयोगसे बडा 
बलवान्‌ पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वीका राजा होगा । जत्र 
वद झनुओंपर चढाई करेगा, उसका रथ कहीं भी न रुकेगा ।? 
शक्रुन्तलाके कहनेपर महर्षि कण्वने दुष्यन्तको वर दिया कि 
उसकी वुद्धि धर्ममें दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे । 


° tan 


मरतका जन्म, दुप्यन्तके द्वारा उसकी खीकृति ओर राज्याभिषेक 


धेशम्पायनजी कहते हें-जनमेजय ! समयपर 
डाऊुन्तलाके गर्भमे पुत्र हुआ । वह अत्यन्त सुन्दर और 
वचपनमे दी बड़ा बलि था । महर्षि कण्वने विधिपूर्वक उसके 
जातऊर्म आदि संस्कार जिये | उस भिश्न॒के दाँत सफेद-सफेद 
और बड़े नुकीछे थे, उन्धे सिंहके-मे थे, दोनों दाथामे चक्रका 
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पिह झा तथा जिर बढ़ा ओर ललाट ऊँचा था | वद ऐसा 


कन पद) मानो कोइ दुवकुमार हो | वदद छः वर्षकी 
ee वटी» डा, 
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वृक्षीसे बाँध देता था । कमी उनपर चढ़ता, कमी डॉटता 
तथा कमी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था । 
आश्रमबासिर्योने उसके द्वारा समस्त हिंस जन्तुओंका दमन 
होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। बह बढ़ा 


टी कर्म देखकर महर्पि कण्वने शाकुन्तलासे कहा; अब 
यह युवराज होनेके योग्य हो गया |? फिर उन्होने 
अपने गिष्योंकी आज्ञा दी कि “शकुन्तलाको पुत्रके 
साथ उसके पतिके घर पहुँचा आओ । कन्याका 
बहुत दिर्नोतक मायकेमें रहना कीर्ति, , चरित्र और 
धर्मका घातक है ।? विष्योंने आशानुसार शकुन्तला 
और सर्वदमनको लेकर हस्तिनापुरकी यात्रा की । 


सूचना और स्वीकृतिके बाद शकुन्तला राज- 
22 समामें गयी | अव कऋषिके दिष्य लौट गये | 
डाकुन्तलाने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि 
“राजन्‌ ! यह आपका पुत्र है। अब इसे आप 
युवराज बनाइये । इस देवतुल्य कुमारके सम्बन्धमें ' 
आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये ।? ग्राकुन्तलाकी बात 
चुनकर दुण्यन्तने कहा, “अरी दुष्ट तापसी ! तू किसकी 


आदिपवे ] 
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परथ्वीको भर दिया और सारी प्रजाको सताने लगे । उनकी 
उच्छूद्धलतासे पीडित और उद्विम होकर प्रथ्वी व्रझाजीकी 
शरणमे गयी । उस समय वह इतनी माराक्रान्त हो रही थी 
कि शेष, कच्छप और दिग्गज भी उसे उठानेमें असमर्थ हो 
गये थे । प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्माने शरणागत प्रथ्वीसे कहा 
“देवि ! तू जिस कार्यके लिये मेरे पास आयी है, उसके लिये 
मै सब देवताओको नियुक्त करूँगा |? एथ्वी लौट आयीं । 
ब्रह्माजीने देवताओको आशा दी कि तुम लोग पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये अपने-अपने अंशोसे अलग-अलग पृथ्वी- 
पर अवतार लो ।? इसके बाद गन्धर्व और अप्सराओंको भी 
चुलाकर कहा; “तुमलोग भी स्वेच्छानुसार अपने-अपने अंशसे 
जन्म लो ।? सब देवताओं ने ब्रह्माजीके सत्य, हितकारी और 
प्रयोजनानुकूल वचनको स्वीकार किया । इसके बाद सबने 
श्रुनाशक भगवान्‌ नारायणके पास जानेके लिये वैकुण्ठकी 


बनन" 
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यात्रा की ) वे प्रभु अपने करकमलोंमें चक्र और गदा रखते 
हैं । उनके वस्न पीले हैं । शरीरकी कान्ति नीली है। उनका 
वक्षःस्थळ ऊँचा और नेत्र बढ़े मोहक हैं। उनके वक्षःखलपर 
श्रीवत्सका चिह है, वे सर्वशक्तिमान्‌ तथा सबके खामी हैं । 

समी देवता उनकी पूजा करते हैं | इन्द्रने उनसे प्रार्थना की 
कि आप प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये अंशावतार ग्रहण 

कीजिये । भगवानने “तथास्दु? कहकर स्वीकार किया । इन्द्रने 

भगवान्‌ विष्णुसे अवतार ग्रहण करनेके सम्बन्धमे परामर्श किया; 

तदनुसार देवताओको आशा दी और फिर बैकुण्ठसे चले 
आये । अब देवतालोग प्रजाके कल्याण और राक्षसोंके विनाश- 

के लिये क्रमशः एथ्वीपर अवतीर्ण होने लगे | वे स्वेच्छानुसार 
ब्रक्मर्षियों अथवा राजर्षियाके वंशर्मे जन्म लेकर मनुष्य-मोजी 

असुरोंका संहार करने लगे । वे बचपनमें ही इतने बलवान्‌ थे 

कि असुरगण उनका बाल भी बॉका नहीं कर सकते थे । 
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जनमेजयने कहा--भगवन्‌ ! मै देवता, दानव, 
गन्धर्व, अप्सरा) मनुष्य) यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियकी 
उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ । आप झपा करके उसका प्रारम्भसे 
ही यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 


वेशम्पायनजीने कहा--अच्छा, मै खयम्प्रकाश 
भगवानको प्रणाम करके देवता आदिकी उप्पत्ति और नाशकी 
कथा कहता हैँ । त्रह्माजीके मानस-पुत्र मरीचि, अत्रि, 
अद्विरा, पुलस्त्य) पुलह और क्रदुको तो तुम जानते ही हो । 
मरीचिके पुत्र कश्यप थे और कश्यपसे ही यह सारी प्रजा 
उतपन्न हुई दै । द प्रजापतिकी तेरह कन्याओंका नाम था-- 
अदिति) दिति) दनु; काळा, दनायुः सिंहिका, कोघा, प्राधा, 
विश्वा, विनता, कपिला, मुनि और कद्रू । इनसे उत्पन्न पुत्र- 
पौत्रौकी संख्या अनन्त है । अदितिके बारह आदित्य हुए । 
उनके नाम दे--धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण) अझ 
भग) विवस्रान्‌+ पूषा) सविता, ववष्टा ओर विष्णु | इनमे 
सबसे छोटे विष्णु शुणोमें सरसे बढ़े थे । दितिका एक पुत्र 
था हिरण्यकशिपु । उसके पाँच पुत्र थे--प्रह्ाद, संहाद, 
अनुहाद; शिबि और बाष्कल । प्रहादके तीन पुत्र थे-- 
विरोचन) कुम्भ और निकुम्भ । विरोचनका बलि और 
बलिका चाणासुर । बाणासुर भगवान्‌ शङ्करका महान्‌ सेवक 
था । वह महाकालके नामले प्रसिद्ध है । दनुके चालीस पुत्रॉमें 


का 


विप्रचित्ति सबसे बडा, यशस्वी और राजा था । दानर्वोकी 
संख्या असंख्य है | सिंहिकासे राहु हुआ, जो सूर्य और, 
चन्द्रमाको असता है । क्रूरा (क्रोधा) से सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और 
चन्द्रप्रमर्दन आदि पुत्र-पौत्र हुए । क्रोधवश नामका एक गण 
भी हुआ था । दनायुसे चार पुत्र हुए--विक्षर, बल, वीर 
और दृत्रासुर । काढासे विनाशन) क्रोध, क्रोधहन्ता, क्रोधशत्ु 
और कालकेय नामसे प्रसिद्ध असुर हुए । 


शगु ऋषिसे असुरोके पुरोहित शुक्राचार्यका जन्म 
हुआ । इनके चारों पुत्र; जिनमें त्वष्टाघर ओर अत्रि 
प्रधान थे; असुरोका यज्ञ-याग कराया करते । यह असुर 
और सुरबंगकी उतत्ति पुराणोंके अनुसार है | इनके पुत्र- 
पौत्रोकी गणना सम्मव नहीं है । तार्क्य, अरिष्टनेमि) गरुड, 
अरुण; आरुणि और वारुणि--ये वैनतेय कहलाते हैं । शेष, 
अनन्त; वासुकि, तक्षक) भुजड्म; कूर्मः कुलिक आदि सर्प 
कद्रुके पुत्र हैं । भीमसेन, उग्रसेन; सुपर्ण, नारद आदि सोलह 
देवगन्धर्व कश्यप-पक्षी मुनिके पुत्र हैं । ये समी बड़े कीर्तिमान्‌; 
बलवान्‌ और जितेन्द्रिय हैं । प्राधा नामकी दक्षकन्यासे भी 
अनवद्या, मनुवंशा आदि कन्याएँ और सिद्ध, पूर्ण, वर्हि 
आदि देवगन्धर्व उत्पन्न हुए प्राधासे ही अलम्बुषा; मिश्रकेश्ची) 
बिद्युसर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता) रम्मा, मनोरमा) 
केशिनी, सुबाहु, सुस्ता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सरा 
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प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उमीके अधीन हैं । अपनी उत्पत्ति 
मी तो खिर्योक्रे द्वारा ही होती है । ऋषियोंमें भी ऐसी शक्ति 
नहीं कि बिना पल्लीके सन्तान उत्पन्न कर सके । अपने धूछसे 
लथपथ पुत्रको भी दयसे लगानेमें जो सुख मिलता है; 
उससे बढ़कर और क्या है | आपका पुत्र स्वयं आपके सामने 
खड़ा है और प्रेममरी दृष्टिसे देखता हुआ आपकी गोदमें 
बैठनेके लिये उत्सुक है । इसका तिरस्कार क्यों कर रहे है ! 
चींटियों भी अपने अण्डोंका पालन करती दै, उन्हें फोडती 
नहीं हैं । आप इसका पालन-पोषण क्यों नहीं करते ! पुत्रको 
हृदयसे छगानेपर जैसा सुख होता हे; वैसा सुक्रोमल वस्त्र, 

पत्नी अथवा जलके स्पर्णसे नहीं होता । यह पुत्र आपका 
स्पर्श करे | 

“राजद ! मैने इस पुत्रको तीन वर्षतक अपने गर्भमें 
धारण किया दै । यह आपको सुखी करेगा । इसके जन्मे 
समय आकाशवाणीने कहा कि “यह वालक सौ अश्वमेध यज्ञ 
करेगा ।? जातकर्मके समय जो वेद-मन्त्र पढे जाते है; वे सब 
आपको मालूम हैं । पिता पुत्रको अभिमन्त्रित करता हुआ 
कहता है, “तुम मेरे सर्वाङ्गसे उत्पन्न हुए हो | तुम मेरे 
हृदयकी निधि हो । मेरा अपना ही नाम है पुत्र । बेटा ! 
तुम सौ वर्षतक जीओ । मेरा जीवन और आगेकी वंश- 
परम्परा तुम्हारे अधीन है । इसलिये तुम सुखी रहकर सो 
वर्षतक जीओ ।? यह वाळक आपके अङ्गसे ही, आपके 
हृदयसे ही उसन्न हुआ है । आग क्यों नहीं अपनेको इसके 
रूपमें मूर्तिमान्‌ देखते ! में मेनकाकी कन्या हूँ । अवश्य 
ही मैंने पूर्वजन्ममे कोई पाय किया होगा, जिससे वचपनमें 
मेरी मोने मुझे छोड दिया और अत्र आप छोड़ रहे है । 
आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिये। में 
अपने आश्रममर चली जाऊँगी । परन्तु यह आपका पुत्र है । 
इस बच्चेको मत छोड़िये ।!* 
ढुष्यन्तने कहा--“शकुन्तले | मुझे माळूम नहीं कि 

मैने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है । खियों तो प्रायः झूठ बोलती 
ही हैं, तुम्हारी वातपर भला कौन विश्वास करेगा । तुम्हारी 
एक भी बात विश्वास करनेयोग्य नहीं है । मेरे सामने इतनी 
ढिठाई १ कहो महर्षि विश्वामित्र, कहो मेनका और कहाँ 
तेरे-जैसी साधारण नारी १ चली जा यद्दोने । इतने थोड़े 

दिर्नेमि-मला, यह बालक सालके वृक्ष-जैसा कैसे हो सकता है ] 

जा-जा, चली जा ।? शकुन्तलाने कहा, “राजन्‌ | काट न 

करो । सत्य सहलो अश्‍वमेघसे भी श्रेष्ठ है । सारे वेदाँको 

पढ्‌ छे और सारे तीयोमें स्नान कर छे, फिर भी सत्य उनसे 


बढ़कर है । सत्यसे व्रढुकर धर्म भी नहीं है । सत्यसे बढ़कर 
कुछ है ही नहीं । झठसे बढ़कर निन्दनीय मी कुछ नहीं 
है । सत्य खयं परब्रह्म परमात्मा है । सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा 
है । तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो । सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ 
रहे । यदि झठसे ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बातपर 
विदवास नहीं करते हो तो मैं खर्य चली जाऊेंगी । में झठेके 
साथ नहीं रहना चाहती । राजन्‌ ! मै कहे देती हूँ कि चाहे 
तुम इस लड़केको अपनाओ या नहीं; मेरा यह पुत्र ही सारी 
पृथ्वीका शासन करेगा ।? इतना कहकर शकुन्तला वहसि 
चल पड़ी । 
इसी समय ऋत्विज्‌ + पुरोहित, आचार्य और मन्त्रियोके 
साथ बैठे हुए दुष्यन्तको सम्बोधित करके आकाजवाणीने 
कहा--५माता तो केवल भाथी ( धोंकनी ) के समान है। 
पुत्र पिताका ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्रके रूपमे उत्पन्न 
होता है । तुम पुत्रका पालन-पोपण करो । झाकुन्तलाका 
अपमान मत करो । अपना औरस पुत्र यमराजके पंजोसि 
छुडा लेता है। सचमुच तुम्हींने इस बालकका गर्भाधान 
किया था | शकुन्तलाक्की वात सर्वथा सत्य है । तुम्हे हमारी 
आशा मानकर ऐसा करना ही चाहिये । तुम्हारे भरण-पोपणक्रे 
कारण ही इसका नाम भरत होगा ।? आकागवाणी सुनकर 
दुष्यन्त आनन्दसे भर गये । उन्होंने पुरोहित और मन्त्रियाँसे 
कहा, “आपलोग अपने कानेसे देवताओंकी वाणी सुन लें | 
मै भी ठीक-ठीक यही जानता ओर समझता हूँ कि यह मेरा 
पुत्र है । यदि मैं केवल गकुन्तलाके कहनेसे ही इसे स्वीकार 
कर लेता तो सारी प्रजा इसपर सन्देह करती और इसका 
कलङ्क नहीं छूट पाता । इसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर मेने ऐसा 
दुर्व्यवहार किया है ।' 
अब उन्होंने बच्चेकी स्वीकार किया और उसके संस्कार 
कराये । उन्होने अपने पुत्रका सिर चूमफर उसे छातीसे 
लगा लिया । चारो ओर आनन्दकी नदी उमड़ आयी; जय- 
जयकार होने लगा । दुष्यन्तने धर्मे अनुसार अपनी पल्नीका 
सत्कार किया और सान्त्वना देते हुए कहा, “देवि ! मैंने 
तुम्हारे साय जो सम्बन्ध किया था) वह किसीको माळूम नहीं 
था | अब सव लोग तुम्हें रानीके रूपमै स्वीकार कर लें, 
इसीलिये मैने यह क्रूरता की थी | लोग समझने लगते कि मैते 
मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है । लोग मेरे पुत्रके 
युवराज होनेमें भी आपत्ति करते । मैंने तुम्हे अत्यन्त क्रोधित 
कर दिया था, इसलिये तुमने ग्रणयकोपवन मुझसे जो अग्रिय 
वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है । हम 
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जातिके मुग ), भद्रमनासे ऐरावत हाथी, हरीसे चञ्चल धोड़े, 
वानर एवं गौके समान पूँछवाले दूसरे पद्म तथा शार्दूढीसे 
सिंह, बाघ और गैंडे उत्पन्न हुए । मातङ्गीसे सब तरहके हाथी 
और स्वेतासे श्वेत दिग्गज हुए । सुरमीसे रोहिणी, गन्धी, 
विमला और अनला नामकी चार कन्याएँ हुई । रोहिणीसे 
गाय-बैल, गन्धवीसे घोडे, अनलासे खजूर, ताळ, हिन्ताळ, 
ताली, खर्जूरिका, सुपारी और नारियळ--ये सात पिण्डफलबाले 
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वृक्ष उत्पन्न हुए । अनलाकी पुत्री जुकी ही तोतोंकी जननी 
हुई । सुरसासे कडू पक्षी ओर नार्गोका जन्म हुआ । अदण- 
की भार्या श्येनीसे सम्पाति और जटायु हुए । कदूसे सरपाकी 
उत्पत्ति तो कही ही जा चुकी है | इस प्रकार मुख्य-मुख्य 
प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया । इस वृत्तान्तका 
श्रवण करनेसे पापियोंके पाप तो छूटते ही हैं, सर्वशताकी ' 
प्राप्ति भी होती है और अन्तमे उत्तम गति मिलती है । 


देवता, दानव आदिका मनुष्योंकि रूपमें अंशावतार और कर्णकी उत्पत्ति 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अब मै यह 
वर्णन करता हूँ कि किन-किन देवता और दानवोने किन-किन 
मनुष्योंके रूपमे जन्म लिया था। दानवराज विप्रचित्ति 
जरासन्ध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल हुआ था | सहाद 
शल्य और अनुह्वाद भृष्टकेठु हुआ था । गिबि दैत्य द्रुम 
राजाके रूपमे और बाष्कल भगदत्त हुआ था । कालनेमि 
देत्यने हो कंसका रूप धारण किया था । 

भरद्वाज मुनिके यहाँ बृहस्पतिजीके अंशसे द्रोणाचार्य 
अवतीर्ण हुए थे । वे श्रेष्ठ धनुर्धर, उत्तम शाख्रवेत्ता और 
परम तेजस्वी थे । उनके यहाँ महादेव, यम, काळ और 
क्रोधके सम्मिलित अंशसे भयङ्कर अश्वत्यामाका जन्म हुआ 
था । वसिष्ठ ऋषिके शाप ओर इन्द्रकी आशासे आठौं वसु 
राजर्पि शान्तनुके द्वारा गड़ाजीके गर्भसे उत्पन्न हुए | उनमें 
सबसे छोटे भीष्म थे । वे कौरवोक रक्षक, वेदवेचा_ ज्ञानी और 
श्रेष्ठ वक्ता थे । उन्होंने भगवान्‌ परझुरामसे युद्ध किया था | 
सद्रके एक गणने कृपाचार्यके रूपमै अवतार लिया था। 
द्वापर युगके अंद्रासे शकुनिका जन्म हुआ था । मरुद्रणके 
अंशसे वीरवर सत्यवादी सात्यकि, राजर्पि द्रुपद, कृतवर्मा और 
विराटका अन्म हुआ था । अरिश्टका पुत्र हंस नामक गन्घर्व- 
राज धृतरांट्रके रूपमे पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई 
पाण्डुके रूपमें | सूर्यके अग धर्म ही विहुरके नामसे प्रसिद्ध 
हुए। कुरुकुलकलङ्क दुरात्मा दुर्योधन कलियुगके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था । उसने आपसमे बेरकी आग सुळगाकर पृथ्वीको 
भरम किया । पुळसत्यवशाके राक्षसाने दुर्योधनके सो भाइयों- 
के रूपमै जन्म लिया था । धृतराष्ट्रका वह पुत्र, जिसका नाम 
युयुत्सु था, वैश्याके गर्भसे उत्पन्न एवं इनसे अलग था | 
युधिष्ठिर धर्मके) भीमसेन वायुके) अर्जुन इन्द्रके तथा नकुल- 
सहदेव अश्विनीकुमारोंके अशसे उत्पन्न हुए थे । चन्द्रमाका 
पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था । वर्चाके जन्मके समय 
चन्द्रमाने देवताओंसे कहा था, “मै अपने प्राणप्यारे पुत्रको 
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नहीं भेजना चाहता । फिर भी इस कामसे पीछे हटना उचित 
नहीं जान पड़ता । असुरोका बंध करना भी तो अपना ही 
काम है | इसलिये वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परन्तु बह अधिक 
दिनोंतक नहीं रहेगा। इन्द्रे अंशसे नरावतार अर्जुन होगा, जो 
नारायणावतार श्रीङृष्णसे मित्रता करेगा | मेरा पुत्र अर्जुनका 
ही पुत्र होगा । नर-नारायणकी उपस्थिति न रहनेपर मेरा पुत्र 
चक्रव्यूहका मेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बढ़े-बढ़े 
महारथियोंको चकित कर देगा । दिनभर युद्ध करनेके बाद 
सायङ्कालमें वह मुझसे आ मिलेगा | इसकी पत्नीसे जो पुत्र 
होगा, वही कुरुकुङका वंशधर होगा ।? सभी देवताओंने 
चन्द्रमाकी इस उक्तिका अनुमोदन किया । जनमेजय ! वही 
आपके दादा अभिमन्यु थे। अभिके अंशसे धृष्टयुप्र और 
एक राक्षसक्रे अंशसे शिखण्डीका जन्म हुआ था । बिश्वे- 
देवगण द्रौपदीके पाचौं पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुततोम, श्रुतकीर्ति, 
शतानीक और श्रुतसेनके रूपमे पैदा हुए थे । 


वसुदेवजीके पिताका नाम शूरसेन था। उनकी एक 
अनुपम रूपवती कन्या थी, जिसका नाम था एथा । श्वरसेनने 
अभिके सामने प्रतिज्ञा की थी कि में अपनी पहली सन्तान 
अपनी बुआके सन्तानहीन पुत्र कुन्तिमोजको दे दुँगा । उनके 
यहाँ पहले एथाका ही जन्म हुआ, इसलिये उन्होंने उसे 
कुन्तिमोजको दे दिया | जिस समय प्रथा छोटी थी, अपने 
पिता कुन्तिभोजके पास रहती और अतिथियोंका सेवा-सत्कार 
करती । एक बार थाने दुर्वासा ऋषिकी बड़ी सेवा की । 
उसकी सेवासे जितेन्द्रिय ऋषि बढ़े प्रसन्न हुए । उन्होंने 
पुथाको एक मन्त्र बतलाया और कहां कि "कल्याणि | मैं 
तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम इस मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन 
करोगी, उसीके कृपाप्रसादसे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा ।? दुर्वासा 
क्रषिकी बात सुनकर एथा (कुन्ती) को बड़ा कुचूहल 
हुआ । उसने एकान्तम जाकर भगवान्‌ सूर्यका आवाहन 
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कच और देवयानीकी कथा 
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जनमेजयने पूछा- त्रहान्‌ ! हमारे पूर्वज राजा ययाति 
त्रासे दसवें पुरुप थे ।#' उन्होने शुक्राचार्यकी कन्या 
देवयानीसे, जो ब्राह्मणी थी, केसे विवाह किया १ यह अनहोनी 
घटना कैसे घटित हुई ! आप कृपा करके यह इत्तान्त सुनादयै । 


चैशम्पायनजीने कहा--“जनमेजय ! आपके पूर्वज 
राजा ययातिने झुक्राचार्य और वृपपर्वाफी पुत्नियोसे क्रिस 
प्रकार विवाह किया था, सो सुनिये । उन दिनों त्रिलोकीपर 
अधिकार करनेके लिये देवता ओर असुर आपसमें लड़-मिड़ 
रहे थे ] देवताओंने अपनी विजयके लिये आङ्विरस 
बृहस्पतिको ओर असुरोने भार्गव झुक्रको अपना पुरोहित 
बनाया । ये दोनों ब्राहाण भी आपसमे बढी होड़ रखते थे । 
जब युद्धमें देवताओंने असुररोको मार डाला, तब झुफाचार्यने 
उन्हे अपनी विद्याके त्रलसे जीवित कर दिया । परन्तु अदुरोंने 
जिन देवताओंको मारा था, उन्हे बृहस्पति जीवित न कर 

रा पा 

र LS IT 


५ 
oo 


ee 
नि >> नल 


आ क. न = 


जा a च श्र 

HUE 
As LAAs, 
BE ने 


JR 9 
८// डक... 


र 


५ ख न 
कात) 


ऋष रा 


8१ 
२५ त, ५ ७४ री, Nis ५-५ 


सके । शुक्राचार्य सक्षीवनी विद्या जानते थे; परन्तु वृए्स्पति 

* अझ्षासे दक्ष, दक्षसे अदिति, अदितिसे सई, सबसे गनु, 
मनुसे श्छानाम्नी कन्या, इलासे पुरूरवा, पुरूरवासे आयु, आयुसे 
नहुप और नहुपसे ययाति--इस प्रकार ये प्रजापतिसे दसमें ये । 


नहीं । इससे देवताऔँक्रो बड़ा दुःख हुआ । वे घबराकर 
बृहस्पतिके बढ़े पुत्र कचके पास गये ओर उनसे यह प्रार्थना 
की) “भगवन्‌ | हम आपकी गरणम है । आप हमारी सहायता 
कीजिये । अमित तेजसी विप्रवर झुक्राचार्यके पास जो 
सज्ञीवनी विया दै) उसे आप झीम ही प्राप्त कर लीजिये; 
हमलोग आपको यमे भागीदार बना लेंगे । झुकाचार्य 
आजकल बृपपर्वाफे पास र्ते दै |? देवताओंकी प्रार्यना 
स्वीकार कर फच शझुफाचार्यफे पास गया आर उनसे निवेदन 
किया, भै महर्षि अद्भिराझा पोत और देवगुरु बृहस्पतिका 
पुत्र हुँ । मेरा नाम कच ई । आप मुझे शिष्पके रूपमे 
स्वीकार कीजिये, में एक हजार चर्त आपके पास रहकर 
ब्रदाचर्यका पालन करूंगा । स्वीकृति दीजिये |? शुप्तननायने 
फटा, “वेरा ! स्वागत ऐ । में तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ । 
तुम मेरे पूजनीय हों । मै तुग्दारा सन्पार करूँगा और मै 
समझता हूँ कि यह बृहस्पतिया ही सलार है । 

फचने शुकाचार्य आधागुरार अद्यानर्यगत ग्रहण 
किया । पट अपने गुरुदेवफो तो प्रस्न रसता हौ, गुरपुग्नी 
देवयानीको भी मन्तुष्ट रणता । पाँच रो चा यीत यानेपर 
दानर्चोकी यह बात मादूम हुई कि कचका क्या अभिप्राय 
१ । उन्होंने निट्कर गौ चराते समय बृह्पतिणीसे द्वेष 
ऐनेफे कारण और राज्यीवनी विदाही रक्षाक ल्यि कचको 
मार डाला, और उसके टुकऐ डफडे मरके भेड़ियोफोीं फिल्म 
दिया । गोठे बिना रक्षफके ही अपने स्थानरर लाट आयी | 
देवयानीने देसा कि गी. तो आ गर्यी, पर कन नहीं आया | 
तब उसने अपने पितासे कष्टा--५पिताजी ! आपने आहिद्दोत्र 
कर लिया, सूर्याल हो गया, गौएँ पिना रक्षक ही लौट 
आया; किन्तु फच कष्टा रह गया ! निश्चय ही उसे फिसीने 
मार डाला या वष्ट खे गर गया। पिताजी | म आपसे 
सोगन्ध साकर सन-राच कती ( कि में बिना कचे नहीं 
जी सकती ।? शुक्ताचार्यने कहा, (ओर चू इतना पयराती क्यों 
११ में अभी उसे जिला देता हूँ ।! श॒फानार्यनें सम्जीयमी 
वियाका प्रयोग करके फचकों पुकारा, (आओ येरा |? फनफा 
एक-एक अंग भेटियांपा शरीर छेद-छेदवर निकल आया 
ओर वए जीवित ऐकर झुक्ताचार्यकी सेवामे उपस्थित हुआ । 
देवयानीके पूछनेपर उसमे सारा वृत्तान्त कट सुनाया | इसी 
प्रकार असुरोके मारनेपर दूसरी बार भी शुफ्राचार्यने कचफों 
जिला दिया । 


आदिपवे ] 


# दुष्यन्त और शकुन्तलाका गान्धर्व-विवाह # 


७५ 


लगाये ध्यानमप्म थे | ब्राह्मण देवताओंकी पूजा कर रहे थे | 
राजाको ऐसा माळूम हुआ; मानो मैं ब्रह्मलोकमें खडा हूँ । 
ढुष्यन्तके नेत्र और मन वनकी छटा देखकर तृत्त नहीं 
होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यन्तने सब देखते-सुनते 
काश्यपगोत्रीय कण्व ऋषिके एकान्त और मनोहर आश्रममें 
मन्त्री और पुरोहितोंके साथ प्रवेश किया । 

दुष्यन्तने मन्त्री और पुरोहितोंकों आश्रमके द्वारपर ही 
रोक दिया और खयं भीतर गया । वहाँ उस समय कण्व 
ऋषि उपस्थित नहीं थे | राजाने आश्रमको सूना देखकर 
ऊँचे स्वरसे पुकारा--५्यहाँ कौन है १ दुष्यन्तकी आवाज 
सुनकर एक लक्ष्मीक़े समान सुन्दरी कन्या तपखिनीके 
वेषमें आश्रमसे निकली । उसने राजा दुष्यन्तको देखकर 
सम्मानपूर्वक कहा, “स्वागत है ।? फिर उसने आसन, पाद्य 
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4204 3) मेरी रक्षा की थी; इसलिये मेरा नाम शकुन्तला 


तब उनसे मिल सकेंगे ।? ठाकुन्तलाकी भरी जवानी और 
अनुपम रूप देखकर दुष्यन्तने पूछा, “सुन्दरी ! तुम कौन 
हो ! तुम्हारे पिता कौन है ! और किसलिये यहाँ आयी हो! 
तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है । मैं तुम्हें जानना 
चाहता हूँ ।? गकुन्तलाने वडी मिठासके साथ कहा, भैं 
महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ ।? राजाने कहा, “कल्याणि ! विश्ववन्द्य 
महर्षि कण्व तो अखण्ड ब्रह्मचारी है । धर्म अपने स्थानसे 
विचलित हो सकता है, परन्तु वे नहीं । ऐरी दगर्मि तुम 
उनकी पुत्री केसे हो सकती हो ?? झकुन्तळाने कहा; “राजन्‌ ! 
एक ऋषिके पूछनेपर मेरे पूजनीय पिता कण्वने मेरे जन्मकी 
कहानी सुनायी थी । उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय 
परम प्रतापी विश्वामित्रजी तपस्या कर रहे थे, उस समय 
इन्द्रने उनके तपमे विघ्न डाळनेके लिये मेनका नामकी 
अप्सरा भेजी थी । उसीके संयोगसे मेरा जन्म हुआ । 
3 | माता मुझे बनमें छोड़कर चली गयी, तब दाङुन्तों 
| ( पक्षियों ) ने सिंह, व्याप्र आदि भयानक जन्तुओखे 


पड़ा । महर्पि कण्वने वहेसि'उठा छाकर मेरा पालन- 
पोषण किया । शरीरका जनक; प्राणोंका रक्षक 
ओर अन्नदाता- थे तीनों ही पिता कहे जाते हैं। 
इस प्रकार मै महर्षि कण्वकी पुत्री हूँ ।? 


न A डी र | | तुम मेरी पत्नी हो जाओ । सुन्दारे ! तुम गान्धवे-विधिसे 

कि ता i FI | मुझसे विवाह कर लो । राजाओंके लिये गान्धर्व-विवाह 
PR हे ५-४ ॥ ॥ ॥ ॥ PFN मिट प्र 

उव Un १ ॥ क्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है ।' शकुन्तलाने कहा; "मेरे पिताजी 


और अर्ध्यके द्वारा राजाका आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य 
और कुशलके ,सम्बन्धमें प्रश्न किया । खागत-सत्कारके 
बाद उस तपखिनी कन्याने तनिक मुसकराकर पूछा कि 
“मे आपकी क्या सेवा करूँ १? राजा दुष्यन्तने सर्वाज्ञसुन्दरी 
एवं मधुरमापिणी कन्यांकी ओर देखकर कहा--'मे परम 
भाग्यशाली महर्षि कण्वका दर्शन करनेके लिये आया हैँ । 


* घे इस समय कहाँ हैं, कृपा करके वतलाइये ।? शकुन्तलाने 


कहा, “मेरे पूजनीय पिताजी फल-फूल छानेके लिये आश्रमसे 
बाहर गये हैं । आप घड़ी-दो-घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिये; 


इस समय यहाँ नही हैं। आप थोडी देरतक प्रतीक्षा 
कीजिये । वे आकर मुझे आपकी सेवामें समर्पित कर 
देंगे ।? दुष्यन्तने कहा--“मे तुम्हें चाहता हूँ, यह मी 
चाहता हॅ. कि तुम मुझे खयं वरण कर लो । मनुष्य स्वयं 
ही अपना हितैपी और जिम्मेबार है | तुम धर्मके अनुसार 
खयं ही मुझे अपना दान करो ।? शकुन्तलाने कहा, 
“राजन्‌ ! यदि आप इसे ही धर्म-पथ समझते है और मुझे 
स्वयं अपनेको दान करनेका अधिकार है तो आप मेरी शर्ते 
सुन लीजिये । मै सच-सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिना 
कर लीजिये--'मेंरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट्‌ दोगा 
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दिया । कन्या जव बाहर निकलीं, तत्र असुरराज दृषपर्वाकी 
पुत्री अर्मिष्ठाने भूलसे अपनी गुरुपुत्री देवयानीके वस्न पहन 
लिये । उसे माळूम नहीं था कि वस्न मिल गये है | कलह 
शुरू हुआ । देवयानीने कहा, “अरे | एक तो तू असुरकी 
लडकी और दूसरे मेरी चेली। फिर तूने मेरे कपड़े कैसे 
पहन लिये १ तू आचारक्रष्ट है। इसका फल बड़ा, बुरा 
होगा ।? शर्मिष्ठा बोली, “बाह री वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता- 
को सोते-वैठते भी नही छोड़ते; नीचे खड़े होकर भाटकी 
तरह स्तुति करते है और तेरा इतना घमंड !? देवयानी 
क्रुद्ध हो गयी। वह शर्मिष्ठाके वल खीचने लगी । इसपर 
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दुर्वुद्धि दार्मिष्ठाने उसे कूऐँमें ढकेल दिया और उसे मरी 
जानकर विना उधर देखे नगरमे लोट गयी । 


इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते-खेलते घोड़ेके 
थकने ओर प्यास लगनेसे विकल होकर पानीके लिये कूएँपर 
पहुँचे । कूपर्मे जल नहीं था। उन्होंने देखा कि उसमें 
एक सुन्दरी कन्या है | राजाने पूछा, भयुन्दरी ! तुम 
कोन हो ! तुम कूऐमें कैसे गिरी हो ? देवयानीने 
कहा, मैं महर्षि शक्राचार्यकी पुत्री हुँ । जब देवता 
अघुरोका सहार करते हैं, तब वे सञ्जीवनी विद्याद्वारा उन्हें 


जीवित कर दिया करते हैं | में इस विपत्तिमें पढ़ गयी हूँ, 
यह बात उन्हें मालूम नहीं दै | तुम मेरा दाहिना दाथ पकड़- 
कर मुझे निकाल लो । में समझती हूँ कि तुम कुलीन, ग्रान्त, 
बलशाली और यशस्वी हो | मुझे कू्‌एँसे बाहर निकालना 
तुम्हारा उचित कर्तव्य है ।? ययातिने उसे ब्राह्मणकी कन्या 
समझकर कूएँसे बाहर निकाल दिया और उससे अनुमति 
लेकर अपनी राजधानीको लीट गये । ] 


इधर देवयानी शोकसे व्याकुल होकर नगरके पास आयी 
और दासीसे बोली, “अरी दामी ! मेरे पिताके पास जाकर 
जल्दी कह्‌ दे कि में अब दृपपर्वाके नगरमें नहीं जा सकती ।: 
दासीने जाकर शुक्राचार्यसे गर्मिष्ठाके व्यवद्दारका वर्णन किया | 
देवयानीकी यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्यको बढ़ा दुःख हुआ, 
वे अपनी लड़कीके पास गये और अपनी प्यारी पुरीको 
हृदयले लगाकर कहने लगे; बेटी | सभीको अपने कर्माके 
फलस्वरूप सुख-दुःख भोगना पड़ता हे । जान पढ़ता दै कि 
तुमने कुछ अनुचित कार्य किया दे, जितका यद प्रायश्चित्त 
हुआ ।? देवयानीने कहा, (पिताजी | यह प्रायश्चित्त हो या 
न दो; मुझे एक बात बतलाइये। दृपपर्वाकी बेटीने क्रोधसे 
ऑसखें लाल-लाल करके रूखे स्वरसे कहा है कि तेरे बाप तो 
हमारे भाट हूँ । वे हमारी स्तुति करते, हमसे भीच माँगते 
और प्रतिग्रद्ट लेते हैं |? क्या उसका कहना ठोक है ! यदि ऐसा 
है तो में अमी जाकर शर्मिएामे क्षमा मांग और उसे खुश 
करूँ |! झुकाचार्यने कट्टा, “बेटी ! तू भाट, भिखमंगे या 
दान लेनेवाळेकी पुत्री नहीं है। तू उस पवित्र ब्राशणकी 
कन्या दै, जो कभी किसीफी स्तुति नहीं करता आर जिसकी 
स्तुति सभी लोग करते हैँ । इस बातफो वृषपर्वा, इन्द्र और 
राजा ययाति जानते दं । अचिन्त्य ब्राह्मणत्व और निईनदर 
ऐश्वर्य ही मेरा वल है । ब्रह्माने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार 
दिया दे । भूलोक ओर स्वर्गमें जो कुछ भी है, मैं उस 
सबका स्वामी हुँ । में दी प्रजाके हितके लिये जल बरसाता हूँ 
और में ही ओषधियोंका पोषण करता हूँ । यहद मै बिलकुल 
ठीक कहता हूँ ।? 


इसके बाद शुकराचार्यने देवयानीको समझाते हुए कहा-- 
“जो मनुष्य अपनी निन्दा सह लेता १, उसने सारे जगतूपर 
विजय प्राप्त कर ली-ऐसा समझो । जो उभरे क्रोधको घोड़ेके 
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$ भरतका जन्म, दुष्यन्तके द्वारा उसकी खीकूति और राज्याभिषेक # 
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पत्नी दै १ मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है ! तेरे साथ धर्म, 
अर्थ और कामका कोई भी मेरा सम्बन्ध नहीं है । तू जा; 
उदर अथवा जो तेरी मोजमें आवे कर !? दुष्यन्तकी 
चात सुनकर तपस्विनी शकुन्तला बेहोश-सी होकर खंभेकी 
तरह निश्चल भावसे खडी रद्द गयी । उसकी आंखें लाल 
हो यर्पी, होठ फड़कने लगे ओर वह दृष्टि टेढी करके 
दुष्यन्तकी ओर देखने लगी । थोड़ी देर ठहरकर दुःख 
ओर क्रोधसे भरी दाकुन्तला दुष्यन्तसे बोली, “महाराज ! 
आप जान-बुझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि में नहीं जानता ! 
ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैँ | आपका हृदय इस 
चातका साक्षी दे कि झूठ क्या हे और सच क्या है | आप 
अपनी आत्माका तिरस्कार मत कीजिये । हृदयपर हाथ 
रखकर सही-सही कहिये । आपका हृदय कुछ और कह 
रदा दै और आप कुछ और | यह तो बहुत बड़ा पाप है। 
आप ऐसा समझ रहे है क्रि उस समय मैं अकेला था, कोई 
गवाह नहीं है । परन्तु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके 
दृदयमें बैठा है । वह सबके पाप-पुण्य जानता है और आप 
ठीक उसीफे पास बैठकर पाप कर रहे हैं ! पाप करके यह 
समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है; घोर अज्ञान है । 
देवता और अन्तर्यामी परमात्मा भी इन बातोको देखता 
और जानता है । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, अभि, अन्तरिक्ष) 
पृथ्वी, जल, हदय) यमराज) दिन; रात, सन्ध्या, धर्म--ये 
सभी मनुष्यके झुम-अशुम कर्माको जानते हैं । जिसपर 
हृद्देशस्थित कर्मसाक्षी क्षेत्रश परमात्मा सन्तुष्ट रहते हैं, यमराज 
उसके पार्पोको स्वयं नष्ट कर देते हैं। परन्तु जिसपर अन्तर्यामी 


सन्तुष्ट नहीं) यमराज स्वयं उसके पार्पोका दण्ड देते हैं | 
जो स्वयं अपनी आत्माका तिरस्कार करके कुछ-का-कुछ 
कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते; 
क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता | 
मैं खयं आपके पास आयी हुँ, ऐसा समझकर आप 
॥ मुझ पतित्रताका तिरस्कार न करें । देखिये, आप 
अपनी आदरणीया पत्नीका तिरस्कार कर रहे हैं। 
आप भरी सभामें साधारण पुरुषके समान मेरा 


0) तिरस्कार कर रहे है | क्या में जगलमें रो रही 


हूँ ! सुनायी नहीं पड़ता ! मैं कहे देती हूँ कि 
यदि आप मेरी उचित याचनापर ध्यान नहीं देंगे 
~| तो आपके सिरके सैकडौं टुकड़े हो जायेंगे। पत्ीके 
द्वारा पुत्रके रूपमे स्वयं पतिका ही जन्म होता 
है, इसलिये प्राचीन विद्वानोंने पत्नीको “जाया? कहा है । 
सदाचारसम्पन्न पुरुषोंकी सन्तान पूर्वजौको और पिताको 
भी तार देती दै, इसीसे सन्तानका नाम “पुत्र? है । ( पुत्रसे 
स्वर्ग और पौत्रसे उसकी अनन्तता प्रात होती है । प्रपौत्रसे 
बहुत-सी पीढियाँ तर जाती हैं । ) 


“पत्ती उसे कहते है, जो घरके कामकाजमें चतुर हो, 
पुत्रवती हो, पतिको प्राणके समान मानती हो और सच्ची 
पतित्रता हो । पत्नी पतिका अर्द्धाङ है, उसका एक श्रेष्ठतम 
सखा है । पक़ीके द्वारा अर्थ, धर्म, कामकी सिद्धि होती है 
और मोक्षके पथपर अग्रसर होनेमें उससे बड़ी सहायता 
मिळती है । पत्नीकी सहायतासे ही श्रेष्ठ कर्म होते हँ, ग्रहस्थी 
बनती दै, सुख मिलता दै और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 
पत्नी ही एकान्तर्मे मधुरभाषी सखा; घर्मकार्यमे पिता और 
दुःख पड़नेपर माताका काम करती है। बटोहियोंके लिये 
घोर-से-घोर जंगलमें भी पत्नी विश्रामस्थान है । व्यवहारमें 
लोग सपलीकका विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्तिके 
समय और मरनेपर भी पल्ली ही अपने पतिका अनुगमन 
करती दै । पतिके सुखके लिये स्त्रिया सती हो जाती हैं और 
खर्गमे पहले ही पहुँचकर पतिका स्वागत करती हैं । विवाह 
का यही उद्देश्य है । इस लोक और परलोकमें पत्षी-जेसा 
सहायक और कौन है । पत्नीके गर्भसे उत्पन्न पुत्र दर्पणमे 
दीख पड़ते मुखके समान है। भला; उसे देखकर कितना 
आनन्द होता है! रोगसे और मानसिक) ५जळनसे व्याकुळ 
पुरुष अपनी पक्नीको देखकर आहादित हो जाते हैं । इसोसे 
क्रोध आनेपर भी पत्नीका अप्रिय नही किया आता । क्योंकि 
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देवयानीकी इच्छा पूर्ण कर ।? शगिष्ठाने कहा, “मुझे स्वीकार 
है। आचार्य और देवयानी यहॉसे न जायें, मै उनकी सब 
इच्छाएँ पूरी करूँगी |? शर्मिष्ठा दासीके रूपमै देवयानीके पास 
उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि "मैं यहाँ ओर तुम्हारी 
ससुरालमें भी तुम्हारी सेवा करेगी ।? देवयानीने कहा, क्यों 
जी | मैं तो तुम्हारे पिताके मिखमंगे, भाट और दान लेनेवाले- 


की लड़की हूँ और ठुम बढ़े वापकी बेटी हो; अत्र मेरी दासी 
बनकर केसे रहोगी !? शमिप्राने कट्टा, “जैसे वने वैसे विपद्अस्त 
जातिकी रक्षा करनी चाहिये, यद्दी सोचकर में तुम्हारी 
दासी हो गयी हूँ । मैं विवाह होनेके बाद मी तुम्हारे साय 
चलकर सेवा करूँगी |? तब देवयानी प्रसन्न हो गयी और 
शुक्राचार्यके साय अपने आश्रमपर लोट आयी । 


BEE 


ययातिका देवयानीके साथ विवाह, शुक्राचार्यका शाप और पूरुका यौवन-दान 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! एक दिनकी 
वात है, देवयानी अपनी दामियों और गर्मिष्ठाके साय उसी 
वनमें क्रीड़ा करनेके लिये गयी । अभी वह विहार कर ही रही 
थी कि नहुपनन्दन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले | 
वे खूब यके हुए थे, जल पीना चाहते थे । देवयानी, 
गमिडा और दामियोँको देखकर उनके मनमै जिज्ञासा हो 
आयी और उन्होंने पृछा, “दन दामिर्योके बीचमें बैठी हुई 
आप दोनों कोन है !” देवयानीने उत्तर दिया--“में देत्यगुरु 
महर्षि शुक्राचार्यकी पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है । 
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यह देत्यराज इपपर्वाकी पुत्री है और मेरी सेवाके लिये 
सबंदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिणा है। मै 


अपनी सब दानियौँ और वर्मिष्ठाके साथ आपके अधीन हूँ 
आपको में अपने सखा और म्वामीके रूपमें स्त्रीकार करती 
हॅ । आप भी मुझे स्वीकार कीजिये । आपका कल्याण हो |? 
ययातिने कहा, “झुक्रनन्दिनी ! त॒म्दारा कल्याण हो। में 
तुम्हारे योग्य नदी हैँ । तुम्हारे पिता धत्रियके साथ तुम्हारा 
विवाद नहीं कर सकते ।? देवयानीने कदा “यजन्‌ ! आपसे 
पहले किसीने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था । कृ्टॅमे निकालते 
समय आपने मेरा हाथ पकडू लिया। इसलिये में आपकों 
अपने स्वामीफे रूपमे वरण करती हूँ। अब मला, दूसरा 
कोई पुरुष मेरे दाया स्पर्श कैसे कर सऊता है ।? ययातिने 
कट्टा, “कत्याणि ! जवतक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्ह मेरे हार्यो 
सार नद्दी देते, तबतक में तुम्हें केसे खीकार कर सकता हुँ ।? 


तब देवयानीने अपनी घायसे पिताके पास सन्देश भेजा । 
उपके मुँह्से सप वाते ज्योकी-त्यों सुनकर गक्राचार्य राजा 
ययातिके पास आये | ययातिने उठकर उन्हें प्रणाम किया 
और हाथ जोइकर उनके सामने खड़े हो गये । देवयानीने 
कहा--*पिताजी ! ये नहुपनन्दन राजा ययाति हैँ । जब में 
कृएँमै गिरा दी गयी थी, तब इन्दीने मेरा हाय परुड्फर मुझे 
निकाला था । मै आपके चरणोमें पडफर बड़ी नम्नताके साथ 
प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साय मेरा विवाह कर 
दीजिये । में इनके अतिरिक्त और किसीफो वरण नहीं करूँगी ।? 
देवयानीकी वात सुनकर शुक्ताचार्यने ययातिसे कहा-- 
राजन्‌ ! मेरी लाडूली लड़कीने तुम्हें पतिरूपमे वरण किया 
है । में कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानीके रूपमें स्वीकार 
करो ।? ययातिने कहा, ब्रह्मन्‌ | मै क्षत्रिय हूँ । ब्राह्मण-कन्या- 
के साथ विवाह करनेसे मुझे वर्णसङ्करताका दोष लगेगा । 


®t 
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दोनों एक-दूसरेके प्रिय है ।? इस प्रकार कहकर दुष्यन्तने 
अपनी प्राण-प्रियाको वस्र, भोजन आदिसे सन्तुष्ट किया । 
समयपर भरतका युवराजपदपर अभिषेक हुआ । दूर- 
दूरतक भरतका आसन-चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओंको 
जीतकर वदावती वना लिया और सत-सम्मत धर्मका 
पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया । वह सारी एशथ्वीका 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ था । उसने इन्द्रके समान अनेकों यज्ञ 
किये । महर्षि कण्वने भरतसे गोवितत नामक अश्वमेध 
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यज कराया । उसमें यों तो सभी ब्राह्मणाको दक्षिणा दी गयी 
थी, परन्तु महर्षि कण्वको सहस पद्म मुहरें दी गयी थीं | 
मरतसे ही इस देशका नाम भारत पडा और वे ही भरतवंशके 
प्रवर्तक हुए, । उन्हीके नामसे समी पहलेके और पीछेके राजा 
भारत नामसे प्रसिद्ध हुए | उनके बंशमें अनेकों ब्रह्मज्ञानी 
राजर्षि हुए, जिनके नाम गिनाने भी कठिन हैं । मैं मुख्य- 
मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान्‌ राजाओंका ही वर्णन 
करता हूँ । 
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दक्ष प्रजापतिसे ययाति तक वंश-वर्णन 


चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । अब मैं भरत, 
कुछ, पूरु आदिके वंश्नोंका वर्णन करता हूँ । यह बड़ा ही पवित्र 
ओर कल्याणकारी है । ब्रह्माके दाहिने अँगूठेसे उत्पन्न दक्ष 
प्रजापति ही प्राचेतस दक्ष हुए । उन्हींते सारी प्रजा उत्पन्न 
हुई । उन्होंने पटले अपनी पत्नी वीरणीके गर्भसे एक सहख 
पुत्र उत्पन्न किये थे । नारद मुनिने उन्हे मोक्षप्रद जानका 
उपदेश करके विरक्त बना दिया । तब उन्होंने पचास कन्याएँ 
उत्पन्न की । उन्होंने उनके प्रथम पुत्रको अपना बनानेकी 
द्र्तरर उनका विवाह क्रिया । यह बात कही जा चुकी है कि 
उन्होंने कच्यपसे तेरह कन्याओका विवाह किया था । कश्यप- 
की श्रेष्ठ पत्नी अदितिसे इन्द्र और विवस्वान्‌ आदि पुत्र हुए 
ये | विवस्वानके ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज । 
मनु बढ़े धर्मात्मा ये। उन्हींसे मानव-जातिकी उत्पत्ति 
हुई, और ,सर्यवंश मनुवशके नामसे कहलाया । ब्राह्मण) 
क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं । ब्राह्मणाने साड 
वैदोंकी धारण किया । मनुके दस पुत्र ये हैं-वेन, 'ृष्णु, 
नरिप्यन्त, नामागः इक्ष्वाकु, कारूप) आर्याति) इला कन्या, 
पृपत्र और नाभागारिष्ट । मनुके पचास पुत्र और मी थे, 
परन्तु वे आपसी फूटके कारण ल्ड मेरे | इलासे पुरूरवा 
नामका पुत्र हुआ । इला पुरूरवाकी माता और पिता दोनों 
ही थी । पुरूरवा समुद्रके तेरह द्वीरेका शासक था | वह 
मनुष्य होनेपर भी अमानुपिक मोग भोगता था | अपने बल- 
पौरुपके मदसे उन्मत्त होकर पुरूरवाने ब्राह्मणोंका बहुत-सा 


धन एव रत्न छीन लिये । सनत्कुमारने ब्रह्मलोकसे आकर उसे 
बहुत समझाया भी, परन्तु उसपर कोई असर नही पड़ा । 
ऋषियोंने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो 
गया । यह वही पुरूरवा है, जो खर्गसे तीन प्रकारकी अभि 
और उर्वशी अप्सराको ले आया था । उसके उर्वशीके गर्भसे 
छः पुत्र हुए--आयु, धीमान्‌, अमावसु, इढायु, वनायु और 
शतायु । आयुकी पत्नीका नाम खर्मानवी था । उसके पाँच 
पुत्र हुए--नहुष, इद्धशर्मा, रजि, गय और अनेना । 

आयुक्रे पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर ये । 
उन्होंने धर्मके अनुसार अपने महान्‌ राज्यका शासन किया । 
उनके राज्यमें सभी सुखी थे; चोर और ढरेरोका व्रिल्कुल 
भय नही था । उन्हाने अमिमानवद्य ऋषियेसि पालकी 
ढुवायी | यही उनके नाशका भी कारण हुआ | यों तो 
उन्होंने तेज; तपस्या ओर बल-विक्रमसे देवताओंकी भी 
पराजित करके अपनेको इन्द्र बना लिया था । नहुषके छ; 
पुत्र हुए--यति, ययाति) संयाति आयाति) अयति और 
धुव । यति योग-साधना करके ब्रह्मखरूप हो गये । इसलिये 
नहुपके दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए । उन्होंने बहुत-से यज्ञ 
किये और बड़ी भक्तिसे देवता और पितर आदिकी उपासना 
करते हुए म्रेमसे प्रजाका पालन किया । उनकी दो पलियां 
थीं-देवयानी और शर्मिष्ठा । देवयानीसे दो पुत्र हुए--यडु 
और तुर्वसु तथा आर्मिष्ठासे तीन पुत्र हुए--छुल्मु, अनु 
और पूर । 
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झर्मिछ्के पास जाकर कहा; «आर्मिष्ठे | तू मेरी दासी है। दूने 
मेरा अप्रिय क्यों किवा ? तेरा आतुर खमाव मिटा नहीं। 
नृ मुझसे डरती नहीं ?? श्रर्मिशाने कहा, “मधुरहासिनी ! मैंने 
राजर्पिके साथ जो उम्गगम किग दै; वह घर्म और न्गवके 
अनुसार हैं | फिर में डले क्यों १ मैंने तो तुम्हारे साथ दी उन्हें 
अग्ना पति मान लिया था | तुम ब्राह्मणकन्या होनेके कारण 
मुझसे श्रेष्ठ हो । परन्ठ ये राजर्पि तो तुम्हारी अपेक्वा मी मेरे 
अधिक प्रिय हैं ।? देव्य्यनी क्रोधित होकर राजासे कहने लगी; 
“आउने नेरा अग्रिव किया । अव में यहाँ नहीं रहेँगी |? वह 
आँखोमि आसू मरकर अउने पिताके घरके ल्वि चल पड़ी | 
ययाति दुखी हुए और ताय ही मबमीत भी । वे उसके पीछे- 
पीछे चळ्कर उसे बहुत समझाते-इुझाते रहे, परन्तु उसने 
एक न सुनी । दोनों घुक्राचार्डके पास पहुँचे । 


प्रणामके पश्चात्‌ देववानीने कहा; “पिताजी ! धर्मको 
अघर्मने जीत लिया; नीचा ऊँचा हो गया । शर्मिष्ठा मुझसे 
आगे बढ़ गयी । उसके तीन पुत्र हुए, हैं मेरे इन मह्यराजते 
ही | इन्होंने धर्म-मर्यादाका उछड्ठन किया दै घर्म होकर | 
आप इसपर विचार कीजिये ।? झुक्राचार्यने कदा; “राजन ! 
तुमने जान-वूझकर घ॒र्म-मर्बाठाका उल्लद्चन किया है, इसलिये 
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न तुम्ह शार देता हूँ कि दुम बूढ़े हो जाओ !? शुक्राचार्य शाप 


देते ही राना ययाति वृढे हो गये । अब उन्होंने शुक्राचा 
प्रार्थना की और कहा, “में अमी आपकी पुत्री देवयानी, 
संगरे वृत्त नहीं हुआ हूँ | आप इम दोनोपर कृपा कीजिये, 
में वृढा न होर्के ।? आचार्वने कहा, “मेरी वात शी नहीं हे 
सकती | हों; तुम्हे इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना बह 
बुढ़ागा किसी दूसरेको दे सकते हो ।? ययातिने कहा, 'व्रह्मन्‌। 
आप ऐसी आज्ञा दीजिये कि जो पुत्र मुझे अपनी नगई 
देकर बुढापा ळे ले वही राज्य, पुण्य और वञ्चका मागी हो | 
आचार्यने कहा; “ठीक है । श्रद्धापूर्वक मेरा चिन्तन करनेर 
ठम्हारा छुढ़ापा दूसरेपर चला जायगा और जो पुत्र तुग 
जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान्‌, यद्यखी और तुन्द 
कुलका वंशघर होगा |? 

राजा ययाति अपनी राजघानीर्मे आवे; पहले उन्होंने 
यदुको बुलाकर कदा, “मैं वृढा हो गया । मेरे झरीरमें झर्लि 
पड़ गयीं । बाळ सफेद हो गये । परन्तु में अमी जवान 
मोगोसे तृत नहीं हूँ । ठुम मेरा बुढापा लेकर अपनी जगर्न 
दे दो । एक हजार वर्ष पूरा होनेरर में ठम्हारी जवानी जि 
तुम्हें लौटा दूँगा |? यदुने कहा--'बुदापेर्मे अनेका दोग हैं । उद 
अवस्थार्मे खाना-पीना मी तो ठीक नहीं होता । शरीर ढीचा; 
वाळ सफेद और सारे शरीरपर झरियॉ । शक्ति नहीं, आनन 
नहीं । युवतियों तिरत्कार करती हैं । में आपका जुदापा नई 
ले सकता |? ययातिने कहा; “अजी ! तुम मेरे हदयसे उत 
हुए हो। फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते ? जाओ 
तुम्हारी सन्तानको राज्यका इक नहीं रहेगा |? फिर उन्होंने 
अपने दूसरे पुत्र तुर्वहुको बुलाकर भी वही वात कही; परन्‌ 
उसने मी बुढापा लेनेसे इन्कार कर दिया । ययातिने उसे म॑ 
चाप देते हुए कट्टा, तिरा वंद्य नहीं चलेगा । व्‌ मांहमोतरी; 
दुराचारी और वर्णसङ्कर म्लेच्छोंका राजा दोगा ।? इस प्रक्षा 
देवयानीके दोनों पुत्रोंको छाप देकर ययातिने आर्मिछाके पुः 
रह्यो घुलाया ओर उससे अपने बुढ़ापेके बदळेमें जवान 
देनेकी वात कही । ट्रह्मने कहा, “वूद्रेको हाथी, घोड़े; रथ 
ओर युवतिर्योका कुछ मी तो सुख नहीं मिलता | जबान 
लगने लगती दै । मैं दुढापा नहीं चाहता ।' ययातिने कहा 
“अरे ! तू अपने वापसे ऐसा कह रहा है ! तुझे ऐसे सानम 
रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोडे और पालकीकी तो बाः 
ही क्या-वैल, वकरे और गधे मी नहीं जा सकेंगे | केवल 
नावसे जाना पड़ेगा । राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा । लोग दुरे 
मोज कहेंगे। केवळ तू ही नहीं, तेरे वंशकी यही गति होगी। 
फिर अनुके भी अस्वीकार कर देनेपर राजाने उससे कहा; व 
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तीसरी बार असुरोंने नयी युक्ति की । उन्होंने कचको 
काटकर आगसे जलाया और उसके शरीरकी राख वारुणीमें 
मिलाकर शुक्राचार्यको पिला दी । देवयानीने पितासे पूछा, 
“पिताजी | फूल लेनेके लिये कच गया था, लोटा नही । कहीं 
बह फिर तो नहीं मर गया । मै उसके बिना जी नहीं सकती । 
मैं यह बात सोगन्ध खाकर कहती हूँ ।? झुक्राचार्यने कहा, 
ध्वेटी | मैं क्या करूँ ! असुर उसे वार बार मार डालते है।? 
देवयानीके हठ करनेपर उन्होंने फिर सञ्जीवनी विद्याका 
प्रयोग किया और कचको बुलाया । कचने भयभीत होकर 
उनके पेटके भीतरसे ही धीरे-धीरे अपनी स्थिति बतलायी । 
शुक्राचार्यने कहा, 'वेटा | दुम सिद्ध हो । देवयानी तुम्हारी 
सेवासे बहुत प्रसन्न है । यदि दुम इन्द्र नहीं हो तो लो, मैं 
तुम्हें सञ्जीवनी विद्या वतलाता हूँ । तुम इन्द्र नहीं ब्राह्मण 
हो; तभी तो मेरे पेटमें अवतक जी रहे हो । लो, यह विद्या 
और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ । तुम मेरे पेर्में रह 
चुके हो, इसलिये सुयोग्य पुत्रके समान मुझे फिर जीवित कर 
देना ? कचने वेसा ही किया ओर प्रणाम करके कहा 
“जिसने मेरे कानोंमें सञ्जीवनी विद्यारूप अमृतकी धारा डाली 
है, वही मेरा माता-पिता दै । मै आपका कृतश हूँ । मे आपके 
साथ कमी कृतन्नता नहीं कर सकता । जो वेदस्वरूप उत्तम 
झानके दाता रुसका आदर नहीं करता, वह कळङ्कित होकर 
नरकयामी होता है ।? 

झुक्राचार्यजीको यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे- 
में गराव पीनेफे कारण मेरे विवेकका नाश हो गया और 
में ब्राहण-कुमार कचको ही पी गया | उन्होने उस समय 
यह घोषणा की कि "आजसे यदि जगतका कोई भी ब्राह्मण 
शराब पीयेगा तो वह घर्मभ्रए दो जायगा ओर उसे ब्रहमहत्या 
लगेगी । इस लोकर्म तो वह कलङ्ित होगा ही, उसका परलोक भी 
बिगड़ जायगा । ब्राहमणो ! देवताओं | ओर मनुकी सन्तानो ! 
सावधानीके साय सुन लो । आजसे मैने ब्राह्मणोके लिये यह 


धर्ममर्यादा सुनिश्चित कर दी दे ।? कच सञ्जीवनी विद्या 


प्राप्त करके सहसत वर्ष पूरे होनेतक उन्हींके पास रहा | समय 
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पूरा होनेपर शुक्राचार्यने उसे खर्ग जानेकी आज्ञा दे दी । 


जब्र कच वहसि चलने लगा तब देवयानीने कहा, 
“ऋषिकुमार | तुम सदाचार) कुलीनता, विद्या, तपस्या और 
जितेन्त्रियताके उज्ज्वल आदर्श हो। मै तुम्हारे पिताको 
अपने पिताके समान ही मानती हूँ । मैंने गुरु-णहमे रहते 
समर्य तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है, उसे कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । अब दुम स्नातक हो चुके हो; मैं तुमसे 
प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अब विधिपूर्वक तुम 


मेरा पाणिग्रहण करो |? कचने कहा--*बहिन | भगवान्‌ ˆ 


शुक्राचार्यं जैसे तुम्हारे पिता दै, वेसे ही मेरे भी । तुम मेरे 
लिये पूजनीया हो । जिस गुरुदेवके शरीरमे तुम निवास 
कर चुकी हो, उसीमें मैं मी रह चुका हूँ । तुम धर्मके अनुसार 
मेरी बहिन हो । मैं तुम्हारे स्नेहपूर्ण वात्सल्यकी छत्रछायामें 
बड़े स्नेहसे रहा । मुझे घर लौट जानेकी अनुमति और 
आशीर्वाद दो । कमी-कमी पवित्र भावसे मेरा स्मरण करना 
और सावधानीके साथ मेरे शुरुदेवकी सेवा करती रहना ।? 
देवयानीने कहा, “मैने तुमसे प्रेमकी भिक्षा मॉगी है। 
यदि तुम धर्म ओर कामकी सिद्धिके लिये मुझे अस्वीकार 
कर दोगे तो तुम्हारी सञ्जीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी ।? 
कचने कहा--“बहिन । मैंने गुरुपुत्री समझकर ही अस्वीकार 
किया है; कोई दोष देखकर नहीं। गुरुदेवने भी मुझे 
इसके लिये कोई आज्ञा नहीं दी थी। तुम्हारी जो इच्छा 
हो, शाप दे दो । मैंने तुमसे ऋषिधेर्मकी बात कही थी । में 
झापके योग्य नहीं था । तुमने मुझे धर्मके अनुसार नहीं; 
कामके ' वश होकर शाप दिया दै; जाओ तुम्हारी कामना 
कमी पूरी नहीं होगी । कोई भी ब्राह्मण-कुमार तुम्हारा पाणि- 
ग्रहण नहीं करेगा । मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या; 
मै जिसे सिखाऊँगा, उसकी विद्या सफळ होगी |? ऐसा कहकर 
कच स्वर्गमै गया । देवताओंने अपने गुरु वृहस्पति और कच- 
का अभिनन्दन किया, कचको यका भागीदार बनाया और 
यशस्वी होनेका वर दिया । 


OOOO ८ 
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धैश्ञम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! कच सञ्जीवनी 

बिद्या सीख आया, इससे देवताओंको बडी प्रसन्नता हुई । 

उन्होने कचसे वह विद्या सीख ली, उनका काम बन गया | 

देवताओँने एकत्र होकर इन्द्रपर जोर डाला कि अब देत्यों- 
म० अँ० ११-- 


पर आक्रमण कर देना चाहिये । इन्द्रने आक्रमण किया । 
रास्तेमै एक वन पडा; उस बनमें बहुत-सी स्त्रिया दीख 
पड़ीं । वहाँ कुछ कन्याएँ जलक्रीडा कर रही थीं। इन्द्रने 
वायु बनकर किनारेपर रक्खे हुए वस्रोंको आपसमें मिला 
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समान वशामें कर लेता है, वही सच्चा सारथि है, बागडोर 
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पकड़नेवात्य नहीं । जो क्रोधको क्षमासे दवा लेता है; वही श्रेष्ठ 
पुरुष है | जो क्रोधको रोक लेता है, निन्दा सह लेता है और 
दूमरोंके सतानेपर भी दुखी नहीं होता, वह सब पुरुषायोका 
भाजन होता है। एक मनुष्य सो वर्षतक निरन्तर यज्ञ करे 
ओर दूसरा क्रोध न करे तो उससे क्रोध न करनेवाला ही श्रेष्ठ 
है । मूर्ख बच्चे तो आपसमें वेर-विरोध करते ही हैं । समझदार- 
को ऐसा नहीं करना चाहिये ।? देवयानीने कहा; “पिताजी ! 
में अमी बालिका हॅ । फिर भी में धर्म-अघर्मका अन्तर समझती 
हैँ । क्षमा और निन्दाकी सवलता और निर्बलता भी मुझे 
जात है | अपना द्वित चाहनेवाले गुरुको शिष्यकी धृष्टता क्षमा 
नहीं करनी चाहिये । इसलिये इन क्षुद्र विचारवालमै अव 
मैं नहीं रहना चाहती । जो किसीके सदाचार और कुलीनता- 
की निन्दा करते हँ, उनके बीचमें नहीं रहना चाहिये । रहना 
चाहिये वहाँ) जहाँ सदाचार और कुलीनताकी प्रशंसा हो ।? 
देवयानीकी वात सुनकर बिना कुछ सोचे-विचारे 
शुक्राचार्यं इपपर्वाकी सभामें गये और क्रोधपूर्वक बोले, 
“राजन्‌ ! जो अधर्म करते है, उन्हें चाहे तत्काल उसका फल 
न मिले, छेकिन धीरे-धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है। 
एक तो वुमलोगनि बृहस्पतिके पुत्र सेवापरायण कचकी 


हत्या की और दूसरे मेरी पुत्रीके भी बघकी चेष्टा की गयी। 
अब मैं तुम्हारे देशमें नहीं रह सकता । मै तुम्हें छोड़कर 
जाता हूँ । माळूम होता है, तुम मुझे व्यर्थ वकवाद करनेवाला 
समझते हो, इसीसे अपने अपराधको न रोककर उसकी 
उपेक्षा कर रहे हो ? वृषपर्वाने कहा--*भगवन्‌ ! मैने तो 
कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना । आपमें सत्य 
और धर्म प्रतिष्ठित हैं । यदि आप हमें छोड़कर चले जायेंगे 
तो हम समुद्रमे डूव मरेंगे । आपके अतिरिक्त हमारा और 
कोई सहारा नहीं है ।? झ॒क्राचार्यने कहा--“देखो, भाई! चाहे 
दुम समुद्रमें डूब मरो अथवा अज्ञात देशमै चले जाओ, 
मैं अपनी प्यारी पुत्रीका तिरस्कार नहीं सह सकता । मेरै 
प्राण उसीमें बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे 
प्रसन्न करो ।? 


बृषपर्वाने देवयानीके पास जाकर कहा, (देवि ! मै तुम्ह 
भहमॉगी वस्तु दूँगा, प्रसन्न हो जाओ |? देवयानीने कहा; 
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“शर्मिष्ठा एक हजार दासियोंके साय मेरी सेवा करे । जहाँ 
मैं जाऊँ, वह मेरा अनुगमन करे ।? दृषपर्वाने धात्रीके द्वारा 
शर्मिष्ठाके पास सन्देश भेज दिया । उसने शर्मिष्ठासे कराया, 
“कल्याणि | उठ) अपनी जातिका हित कर । शुक्राचार्य 
अपने शिष्याँको .छोड़कर जाना चाहते हैं। तू चलकर 
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राजा ययाति वनमें कन्द; मूल, फलका भोजन करते 
रहे । उन्होंने अपने मनको वशमै किया, क्रोधपर विजय 
प्राप्त की । वे प्रतिदिन देवता और पितरोंका तर्पण करते, 
अग्निहोत्र करते । खेतोमेसे अन्नके कण वीन-बीनकर 
अतियियोंको भोजन करानेके अनन्तर यज्ञशेषसे अपनी भूख 
चुझाते । इस प्रकार एक हजार वर्ष बिताये । तीस वर्षतक 


% महाजनो येन गतः स पन्थाः #' ` 
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उन्होंने वाणी और मनको अपने अधीन करके केवल जलके 
आधारपर ही जीवन निर्वाह किया । एक वर्पतक बिना सोये 
केवल वायु पीकर ही रहे । इसके बाद एक वर्ष और पञ्चामियों- 
के बीचमें बैठकर बिताया । छः मह्दीनेतक एक पैरसे खड़े 
रहकर केवल वायु-पान ही किया । उनकी पवित्र कीति त्रिलोकी- 
मे फैल गयी । शरीर छूटनेपर उन्हें स्वर्गकी प्रासि हुई । 


ययातिका खर्मवास, इन्द्रसे बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः खर्गगमन 


वैशस्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय ! राजा ययाति 
खर्गमें बड़े आनन्दसे रहने लगे । वहाँ इन्द्र, साध्य, मरुत्‌) 
वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते । इस प्रकार हजारों 
वर्ष बीत गये । एक दिन वे घूमते-घामते इन्द्रके पास आये । 
तरह-तरहकी वातचीत होनेके बाद इन्द्रने पूछा, “राजन्‌ ! 
जिस समय आपने अपने पुत्र पूरुकी जवानी छोटा दी और 
उससे अपना बुढ़ापा ले लिया तथा उसे राज्य दे दिया; 
उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया १? ययातिने कहा-- 
“देवराज ! मैंने अपने पुत्रसे कहा कि पूरो ! मैं तुम्हें गङ्गा 
और यमुनाके बीचके देशका राजा बनाता हूँ । सीमान्तके 
देशोंका भोग तुम्हारे भाई करेंगे । देखो भाई ! क्रोधियाँसे 
क्षमाशील श्रेष्ठ हैं ओर असहिष्णुसे सहिष्णु । मनुष्येतर 
जातियोंसे मनुष्य और मूखाँसे विद्वान्‌ सर्वथा श्रेष्ठ हैं। 
किसीके बहुत सतानेपर भी उसको सतानेका प्रय्न नहीं करना 
चाहिये, क्योकि दुखी प्राणीका शोक ही सतानेवालेका नाश 
कर देता है | मर्मभेदी और कड़वी बात मुँइसे नही निकालनी 
चाहिये; अनुचित उपायसे शत्रुको भी अपने वझमें नहीं 
करना चाहिये । जिससे किसीको कष्ट पहुँचता हो, ऐसी. बात 
तो पापीछोग बोलते हैं। जो अपनी कडवी, तीखी और 
मर्मस्पर्शी बार्तोके कटिसे लोगोको सताता है, उसको देखना 
भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणीके रूपमे एक 
पिशाचिनीको ढो रहा हे । ऐसा आचरण करना चाहिये कि 
सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ-पीछे भी तुम्हारी 
रक्षा करें । दुएछोग कोई कडवी बात कहें तो सर्वदा उसे 
सहन ही करना चाहिये तथा सदाचारका आश्रय लेकर सर्वदा 
सत्पुरुपोंके व्यवहारको ही ग्रहण करना चाहिये । वाणीसे भी 


बाण-दृष्टि होती है । जिसपर इसकी बोछारें पड़ती हैं, वह 
रात-दिन सोचमें पड़ा रहता है। इसलिये ऐसी वाणीका 
प्रयोग कमी नहीं करना चाहिये । त्रिलोकीर्मे सबसे बड़ी 
सम्पत्ति यह है कि सभी प्राणियोंके प्रति दया और मैत्रीका 
बर्ताव हो, यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाय और मधुर 
वाणीका प्रयोग हो | साराश यह कि कठोर वाणी न बोले, 
मीठी वाणी बोले; सम्मान करे, दान दे और कभी किसीसे 
कुंछ मॉगे नही । यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहारका मार्ग है ।? 


ययातिकी बात सुनकर इन्द्रने पूछा, “नहुषनन्दन ! 
आपने ग्हस्थाश्रम-धर्मका पूरा-पूरा पालन करके वानप्रस्थाश्रम 
खीकार किया था। मै आपसे यह पूछता हूँ कि आप 
तपस्यामें किसके समकक्ष हैं १? ययातिने कहा, “देवता, 
मनुष्य, गन्धर्व ओर महर्षियोंमें अपने समान तपस्वी मुझे 
कोई नही दिखायी पड़ता ।? इन्द्रने कहा, “राम-राम, तुमने 
अपने समान, बड़े ओर छोटे लोगोका प्रभाव न जानकर 
सबका तिरस्कार किया है । अपने मुँह अपनी करनीका बखान 
करनेसे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया । यहोंके सुख-भोगोंकी 
सीमा तो है ही; जाओ यहॉसे पृथ्वीपर गिर पड़ो ।? ययातिने 
कहा; “ठीक है। यदि सबका अपमान करनेसे मेरा पुण्य 
क्षीण हो गया तो मैं यहासे संतोंके बीचमै गिरूँ ।? इन्द्रने 
कहा) “अच्छी बात ।? 


इसके पश्चात्‌ राजा ययाति पवित्र लोकोसे च्युत होकर 
उस स्थानपर गिरने लगे जहाँ अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान्‌ 
और शिवि नामके तपस्वी तपस्या करते थे । उन्हें गिरते 
देखकर अष्टकने कद्दा+ “युवक ! तुम्हारा रूप इन्द्रके समान 
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आप ऐसी कृपा कीजिये और वर दीजिये कि वह महान्‌ दोष 
मेरा स्वर्ग न करे ।? गुक्राचार्यने कहा, “तुम यह सम्बन्ध 
स्वीकार कर लो । किसी प्रकारकी चिन्ता मत करो मैं तुम्हारा 
पाप नष्ट किये देता हूँ । तुम मेरी पुजीको पत्नीके रूपमें 
स्वीकार करके धर्मका पालन करों और सुख भोगो । बेटा । 
डृपपर्वाकी पुत्री चर्मिप्राका भी तुम उचित सत्कार करना, 
परन्तु उसे कभी अपनी सेजपर मत वुलाना ।? तदनन्तर 


„ गाद्धोक्त विधिसे देवयानीका पाणिग्रहण सस्कार सम्पन्न हुआ 
और दासी, गर्मिछा तथा देवयानीको लेकर ययातिने अपनी 


राजधानीकी यात्रा की । ^ 
ययातिकी राजधानी अमरावतीके समान थी । वहाँ लोट- 


* कर उन्हेंने देवयानीको तो अन्तःपुरमें रख दिया और 
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शर्मिष्ठा तया दासियोंके लिये देवयानीकी सम्मतिसे अगोक- 
बाटिकाके पास एक खान बनवा दिया तथा अन्न-वस्रकी 
समुचित व्यवस्था कर दी । राजोचित भोग भोगते बहुत वर्ष 
बीत गये । समयपर देवयानीको गर्म रहा और पुत्र उत्पन्न 
हुआ । एक वार संयोगवश राजा ययाति अगोकवाहिकाके 
पास जा निकले और वहीं शर्मिाको देखकर कुछ रुक गये | 
राजाको एकान्तर्मे पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गयी और हाथ 
जोड़कर वोली--“जैसे चन्द्रमा, इन्द्र, विष्णु, यम और 


_ वरुण के महलमें कोई सी सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं 


आपके यहाँ सुरक्षित हूँ । “यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल 
पकता है । आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही 
है । यह मेरे आतुका समय है | मैं आपसे उसकी सफलताके 
लिये प्रार्थना करती हुँ, आप मुझे ऋटुदान दीजिये ।? राजा 
ययातिने दार्मिछाके कथनका औचित्य स्वीकार किया । उन्होंने 
उसकी प्रार्थना पूर्ण की | 


राजा ययातिके देवयानीसे दो पुत्र हुए-_यढ और 
तर्वसु । शर्मिष्ठासे तीन पुत्र हुए-द्रुझ्ु, अनु और पूरु । 
इस प्रकार बहुत समय बीत गया । एक दिन देवयानी राजा 
ययातिके साथ अशोकवाटिकामें गयी । वहाँ देवयानीने देखा 
कि देवताओंके समान सुन्दर तीन सुकुमार कुमार खेल 
रहे हैं | उसके आश्चर्यकी सीमा न रही । उसने पूछा; 
“आर्यपुत्र ! ये सुन्दर कुमार किसके हैं ! इनका सौन्दर्य तो 
आप-जैसा ही मालूम पढ़ता है ।? फिर देवयानीने उन वचसे 
पूछा, 'तुमलोगोंके नाम क्या हैं किस वगके हो १ तुम्हारे 
मॉ-बाप कोन हैं १ ठीक-ठीक बताओ तो !? बच्चोने अँगुलियोसि 
राजाकी ओर सङ्केत किया ओर कहा; “हमारी माँ हैं शर्मिष्ठा ।? 
बच्चे वड़े प्रेमे राजाके पास दौड़ गये | उस समय देवयानी 
साथ थी, इसलिये राजाने उन्हें गोदमें नहीं लिया | वे _ 
उदास होकर रोते-रोते शर्मिष्ठाके पास चले गये । राजा कुछ 
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लजित-से हो गये । देवयानी सारा रहस्य समझ गयी । उसने 
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थयातिने कहा- जो ब्रह्मचारी आचार्यके आज्ञानुसार 
अध्ययन करता दै, जिसे गुरुसेवाके लिये आज्ञा नहीं देनी 
पड़ती, जो आचार्यसे पहले जागता और , सोता है, जिसका 
स्वमाव मधुर होता है, जो इन्द्रियजयी, भैर्यशाली, सावधान 
तथा प्रमादरहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्रात्त होती 
है| जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है; 
अतिथियोको खिलाता है; किसीकी वस्तु उसके बिना दिये 
नहीं लेता, वही सच्चा ग़हस्थ है । जो खयं उद्योग करके 
फल-मूळसे अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, 
दूसरोको कुछ-न-कुछ देता रहता है तथा किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेश करता है, वह 
वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्रात करता है । जो किसी 
कला-कोशछ--भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदिसे जीविका 
नहीं चलाता, समस्त सदूरुणोसे युक्त, जितेन्द्रिय और असङ्ग 
है, किसीके घर नहीं रहता, थोडा चलता दै, अनेक देशांमे 
अकेले और नम्रताके साथ विचरण करता है, वही सचा 
संन्यासी है | 

इस प्रकार और बहुत-सी बातचीत करनेके वाद 
ययातिने कहा, “देवतालोग शीघता करनेके लिये कह रहे 
हैं। मै अब गिरूँगा | इन्द्रके वरदानसे मुझे आप-जैसे 
सत्पुरुषोंका समागम प्राप्त हुआ है |? 


अएकने कहा--खर्गमें मुझे जितने लोक प्राप्त होने- 
वाले हैं, अन्तरिक्षमें अथवा सुमेरु पर्वतके शिखरोंपर--जहाँ 
भी मुझे पुण्यकर्मोके फलस्वरूप जाना है, उन्हें मै आपको देता 
हूँ, आप गिरें नहीं । 

ययातिने कहा--मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं । मैं दान 
कैसे ले ! इस प्रकारके दान तो मैने भी पहळे'बहुत किये है । 


प्रतदेनने कहा- मुझे अन्तरिक्ष अथवा खर्गलोकमे 
जिन-जिन छोकोंकी प्राति होनेवाली है, मै आपको देता हूँ । 
आप यहाँ न गिरें, खर्गमें जायें । 


ययातिने कहा--कोई भी राजा अपने समकक्ष 
व्यक्तिसे दान नहीं ले सकता । क्षत्रिय होकर दान लेना, यह 
तो वड़ा अधम कार्य है । अबतक किसी श्रेष्ठ क्षत्रियने ऐसा 
काम नहीं किया है; फिर मै ही केसे करू | 


वसुमानूने कहा- राजन्‌ ! मे अपने सभी लोक 
आपको देता हूँ । आप यदि इसे दान समझकर हेनेमें 
हिचकते है तो एक तिनकेके वदलेमें सव खरीद लीजिये || 


है] 


ययातिने कहा--यह क्रयःविक्रय तो सर्वथा मिथ्या 
है । मैंने अबतक ऐसा मिथ्याचार कमी नहीं किया है | 
कोई मी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा केसे करूँ । 

शिविने कहा- महाराज | मै ओशीनर शिबि हॅ | 
आप यदि खरीद-बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यांका 
फल स्वीकार कर लीजिये । मैं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ । 
आप न मी ळें तो मी मै इन्दे स्वीकार नहीं करता | 


ययातिने कहा--ठम बड़े प्रभावशाली हो । परन्तु 
मैं दूसरेके पुण्य-फलका उपभोग नहीं कर सकता । 

अष्टकने कहा- अच्छा महाराज ! आप एक-एकके 
पुण्यलोक नहीं लेते तो सभीके स्वीकार कर लीजिये । हम 
आपको अपना सारा पुण्यफल देकर नरक जानेको भी 
तैयार हैं । 

ययातिने उत्तर दिया--भाई ! तुमलोग मेरे 
खरूपके अनुरूप प्रयत्न करो । सत्पुरुष तो सत्यके ही पक्षपाती 
होते हैं । मैने जो कभी नहीं किया, वह अब केसे करूँ | 


अष्टकने कहा--महाराज ! ये आकाशामें सोनेके पॉच 
रथ किसके दीख रहे हैं १ क्या इन्हीके द्वारा पुण्यलोर्कोकी 
यात्रा होती है ! | ८ 


ययातिने कहा- हाँ, ये सुनहरे रथ तुमलोगोंको 
पुण्यलोकोरमे ले जायँगे । 

अप्टकने कहा--आप इन रथोके द्वारा खर्गकी यात्रा 
कीजिये, हमलोग भी समयपर आ जायेंगे | 


ययाति वोले--हम सभीने खर्गपर विजय प्रास कर 
ली । इसलिये चलो, हम सब साथ ही चलें । देखते नहीं; वह 
खर्गका प्रशस्त पथ दीख रहा है । 

अष्टक; प्रतर्दन, वसुमान्‌ और शिविका प्रतिग्रह अस्वीकार 
करनेके कारण ययाति भी स्वर्गके अधिकारी हो गये थे । अतः 
वे सभी रथोपर बैठकर स्वर्गके लिये चल पड़े | उस समय 
उनके धार्मिक तेजसे स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा 
था। ओशीनर शिविका रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टकने 
ययातिसे पूछा, “राजन्‌ ! इन्द्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं 
समझता था कि में ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूँगा । यह 
शिबिका रथ आगे क्यों बढ़ रहा है!» ययातिने कहा, 'शचित्रिने 
अपना सर्वस्त्र सत्पात्रोंको दे दिया था । दान, तपस्या, सत्य, 
धर्म, ही, श्री, क्षमा; सौम्यता, सेवाकी अभिलाषा--ये सभी गुण 
शिबिमे विद्यमान हैं । इतनेपर भी उसे अमिमानकी छायातक 
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प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्तिः शतानीक और श्रुतकर्माका 
जन्म हुआ | ३ 

युधिष्टिकी एक और पत्नी थी, उसका नाम था 
देविका | उसके गर्भसे योधेय हुआ । भीमसेनने काशिराजकी 
कन्या वलन्धरासे सर्वग नामका पुत्र उत्पन्न किया । अर्जुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रासे विवाह करके अभिमन्यु 
नामक पुत्र उत्पन्न किया | वह बडा गुणवान्‌ आर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका प्रीतिपात्र था । नकुलकी पल्ली करेणुमतीसे 
निरमित्र और सहदेवकी पल्ली विजयाके गर्भसे सुहोत्रका जन्म 
हुआ । भीमसेनके इनसे पहले हिडिम्बाके गर्मसे घटोत्कच 
नामका पुत्र पैदा हो चुका था । इस प्रकार पाण्डवोके ग्यारह 
पुत्र हुए । परन्तु वणका विस्तार अभिमन्युसे ही हुआ । 


इनके अतिरिक्त अर्जुनके दो पुत्र और थे-उद्पीसे 
इडावान्‌ और चित्राङ्गदासे बश्रुवाहन वे दोनों अपनी-अपनी 
माताके साथ नानाके घर रहे और उन्हीके उत्तराधिकारी 
हुए । अभिमन्युका विवाह विराटकुमारी उत्तराके साय हुआ 
था । इसके गर्भसे एक मृत बालकका जन्म हुआ; जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जीवित किया । उसकी मृत्यु अश्वत्यामाके 
अख्रसे हुई थी । कुरुवंशके परिक्षीण होनेपर उसका जन्म 
हुआ था; इसलिये वह परिक्षित्के नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
परिक्षित्‌की पत्नी माद्रवतीके पुत्र आप हैं । आपकी बहुष्टमा 
नामकी पत्नीसे दो पुत्र हुए हैं--शतानीक और आङ्कुकर्ण । 
गातानीकके भी एक पुत्र हो चुका है--अश्वमेधदत्त । 
इस प्रकार मैने आपके प्ररनके अनुसार पूरुवंदाका वर्णन किया। 


— ARS 


राजिं शान्तबुका गङ्कासे विवाह और उनके पुत्र भीष्मका युवराज होना 
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चेशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इदवाकुबंशामें 
महाभिष नामके एक राजा थे । वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर 
थे | उन्होंने बड़े-बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग 
प्राप्त किया | एक दिन बहुत-से देवता और राजर्पि,' जिनमें 
महामिष भी थे, ब्रझाजीकी सेवामें उपस्थित थे । उसी समय 
श्रीगङ्ाजी भी वहाँ आयीं। वायुने उनके श्वेत वस्त्रको 
शरीरपरसे कुछ खिसका दिया । तव वहाँ उपस्थित समी 
लोगॉनि अपनी अखिं नीची कर लीं, परन्तु राजर्षि महाभिष 
उन्हें निःशङ्क देखते रहे । तब ब्रह्माजीने कहा--“महाभिष ! 
अब दुम मर्त्यलोकमें जाओ । जिस गद्धाको दुम देखते रहे 
हो, वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उसपर क्रोध 
करोगे तब इस हापसे मुक्त हो जाओगे ।? 


महाभिषने ब्रह्माजीकी आशा शिरोधार्य कर यह निश्चय 
किया कि मै पूरुवंशी राजा प्रतीपका पुत्र वनू | गङ्जाजी जब 
बहदसि लोटीं, तब रास्तेमें वसुओंसे उनकी में हुई । वे भी 
वशिष्ठके शापसे श्रीहीन हो रहे थे । उन्हें यह शाप हो 
चुका था कि तुमलोग मनुष्य-योनिमे जन्म लो । गड्धाजीने 
उनसे वातचीत करनेके बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं 
दुमलोगोंको अपने गर्ममें धारण करूँगी और तत्काळ मनुष्य- 
योनिसे मुक्त कर दूँगी । उन आठौं बसुओंने भी अपने-अपने 
अष्टमाशसे एक पुत्र मर्त्यळोकमें छोड़ देनेकी प्रतिज्ञा की और 
यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा । 


इधर पूरवंशके राजा प्रतीप अपनी पल्नीके साथ गड्ढा- 


द्वारपर तपस्या कर रहे थे । एक दिन भगवती गङ्गा मनोहर 
मूर्ति धारण करके उनके पास आयीं | बातचीत होनेके बांद 
यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीपके भावी पुत्रकी पल्ली बन | 
गङ्गाजीने प्रतीपकी बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीपने 
अपनी पल्लीके सहित पुत्रपात्तिके लिये बड़ी तपस्या की । बृद्धा- 
वस्थामे उनके यहाँ महाभिषने पुत्ररूपमें जन्म लिया | उस 
समय राजा प्रतीप शान्त हो रहे थे अथवा उनका वंश शान्त 
हो रहा था । ऐसी अवस्थामै सन्तान होनेके कारण उसका 
नाम “शान्तनु? पडा । जब शान्तनु जवान हुए, तव पिताने 
उनसे कहा कि “तुम्हारे पास एक दिव्य स्री पुत्रकी अमिलाषासे 
आवेगी । तुम उसकी कोई जॉच-पड़ताल मत करना | वह 
जो कुछ करे, उससे कुछ कहना मत |? ऐसा कहकर उन्होंने 
अपने पुत्र शान्तनुको राजगद्दीपर बेठाया और खयं वनमें 
चले गये । 


एक बार राजर्षि शान्तनु शिकार खेलते-खेलते गङ्गातट- 
पर जा पहुँचे । उन्होंने वहाँ एक परम सुन्दरी स्री देखी | वह 
दूसरी छक्ष्मीके समान जान पड़ती थी । उसकी रूप-सम्पत्ति 
देखकर शान्तनु विस्मित हो गये । सारे शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया । इस प्रकार देखने लगे मानो नेसे पी जायेंगे | उस 
दिव्य स्त्रीके मनमै भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया] 
शान्तनुने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि “तुम मुझे 
पतिरूपमें स्वीकार कर लो |? देवीने कहा--धराजन्‌ | मुझे 
आपकी रानी होना स्वीकार है । शर्त यह है कि मैं अच्छा-बुरा' 
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मेरी बात नहीं मानता है, इसलिये तेरी सन्तान जवान होकर 
सर जायगी । तुझे अग्निहोत्र करनेका अधिकार नहीं रहेगा |? 

इन पुत्रोंसे निराश होकर ययातिने अन्तर्मे पूरको घुला- 
कर कहा) “बेटा | तुम मेरे बढे प्यारे हो । तुम मेरे अच्छे 
बेटे हो । देखो, मैं झापके कारण बूढा हो गया हूँ और 
जवानीसे तूस नहीं हूँ, तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी 
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# ययातिका भोग और वैराग्य, पूरुंका राज्याभिषेक + ८७ 
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दे दो । विषयभोग करनेके बाद एक हजार वर्ष पूरा होनेपर 
मैं अपने पापके साथ बुढ़ापा ले दूँगा ।” पूरुने बढी ग्सन्नतासे 
उनकी आशा स्वीकार कर ली । ययातिने आशीर्वाद दिया--- 
झैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी |? 
ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्यका ध्यान किया और अपना 
बुढापा पूरुको देकर उसकी जवानी ले ली । 


ययातिका भोग और वैराम्य, पूरुका राज्याभिषेक 


वैशभ्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! नहुषनन्दन 
राजा ययाति पूरुका योवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौजसे 
इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे । परन्तु वे धर्मका 
उछ्ट्घन कभी नहीं करते थे | उन्होने यजञोसे देवताओको) 
श्रार्डोंसे पितरोको, दान मान और वात्सल्यसे दीनजर्नेको, 
भुहदमोंगी वल्तुओंसे ब्राह्मणोको, खान-पानसे अतिथियोंको, 
मंरक्षणसे वैश्यांको और सद्व्यवहदरसे शृद्वोको सन्तुष्ट कर 
दिया । डाकू और छरेरोको यथेष्ट दण्ड दिया ) सारी प्रजा 


' प्रसन्न हो गयी । वे इन्द्रके समान प्रजा-पालन करने लगे | 


उन्होने मनुष्य लोकके तो सारे भोग भोगे ही; नन्दनवन) 
अलकापुरी और सुमेर पर्वतकी उत्तरी चोटीपर रहकर वहाँके 
भी भोग भोगे । धर्मात्मा ययातिने देखा कि अब सहख वर्ष 
पूरे दो रहे हैं । तब उन्होंने अपने पुत्र पूरको बुलाया और 


कहा, 'वेटा | मेने तुम्हारी जवानीसे इच्छानुसार उत्साहके 


माय अपने प्रिय विपर्याका भोग किया है, परन्तु अब मुझे 
निश्चय हो गया कि विषयीके भोगकी कामना उनके भोगसे 
शान्त नहीं होती। आगमे जितना घी डालते जाओ, बह 
बढती ही जाती हे | एशथ्वीमें जितना भी अन्न; सोना, पशु 
ओर जिया दै, वे एक कामुककी कामना पूर्ण करनेमें भी 
असमर्थ हैं । इसलिये सुख उनकी ग्रातिसे नहीं, उनके 
व्यागसे ही होता दै । दुर्वुद्धि लोग ठृष्णाका त्याग नहीं कर 
सकते । बूढ़े होनेपर भी वह बूढी नहीं होती । वह एक 


प्राणान्तक रोग दै । उसे छोड़नेपर ही सुख मिळता दै ।# 
SSSI 000050 Rr री री 
%# न जातु कामः कामानामुपभोगेन दाम्यति । 


इविषा कृष्णवत्मेंव भूय प्वामिवधैते ॥ 
यत्पृथिव्यां , म्रीहियव॑ हिरण्यं पशवः खियः । 
एकस्यापि न पर्यो तसाचुष्णा परित्यजेत्‌ ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिमियी न जीयेति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 

( मा० आदिपर्व ८५ । १२-१४) 


देखो, विषयोका सेवन करते करते एक हजार वर्ष पूरा हो 
गया, फिर भी मेरी तृष्णा दिनौदिन बढती ही जा रही है। 
अब में इसे छोड़कर अपने मनको त्रक्ममें लगाऊँगा और 
भूख-प्यास आदि दन्द्वोसे निश्चिन्त तथा शरीर आदिसे 
निर्मम होकर इरिणोंके साथ वनमें विचरूँगा। मै तुमसे 
प्रसन्न हैँ । तुम अपनी जवानी छे लो और यह राज्य ग्रहण 
करो । तुम मेरे प्यारे पुत्र हो ।? वस, पूरुने अपना यौवन 
ले लिया और ययातिने अपना बुढापा । 

प्रजाने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रको 
राज्यसे वञ्चित करके छोटे पुत्र पूरका अभिषेक करने जा 
रहे हैं | तब आह्मणोंकों आगे करके सब लोग उनके पास 
आये और बोले--८राजन्‌ । आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यढुको 
छोड़कर पूरुको क्यों राज्य दे रहे हैं ! हम आपको सचेत 
करते हैं, अपने धर्मकी रक्षा कीजिये । तब ययातिने कहा; 
“सब लोग सावधानीसे मेरी बात सुनें | एक ऐसा कारण है 
कि मैं यदुको कभी राज्य नहीं दे सकता । मेरे ज्येष्ठ पुत्र 
यदुने मेरी आशा नहीं मानी थी । जो अपने पिताकी आशा 
नहीं मानता; वह सत्पुरुषोंकी दृष्टिमें पुत्र नहीं है । जो माँ- 
बापकी आशा माने, उनका हित करे, उन्हें सुख पहुँचावे, 
वही पुत्र है। पूरुके अतिरिक्त सभी पुत्राने मेरी आशाकी 
अवहेलना की । पूरने मेरा सम्मान किया, मेरी आशा 
मानी | इसलिये यही मेरा उत्तराधिकारी है। यदु आदिके 


नाना झुक्राचार्यने खयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो . 


तुम्हारी आशाका पालन करे, वही राजा हो । इसलिये मैं 
सारी प्रजासे अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पूरुको ही राजा 
बनायें ।! प्रजाने सन्तुष्ट होकर पूरुका ' राज्याभिषेक किया । 
इसके बाद राजा ययाति वानप्रखाश्रमकी दीक्षा लेकर ब्राह्मण 
और तपखियीके साथ नगरसे चले गये । यदुसे राज्याधिकार- 
हीन यदुर्बशियोकी, तुर्वसुखे यवनोकी, छुल्युसे भोजोंकी और 
अनुसे म्लेन्छौंकी उत्पत्ति हुई । जनमेजय { पूरुसे ही प्रसिद्ध 
पौरवर्वश चला) जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ दै । 


Do 
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लोगेनि यही निश्चय किया कि काम और अर्थसे बढ़कर धर्म 
ही है । उन दिनों धामिंकतामे सबसे वढ़-चढ़कर वे ही थे । 


प्रजाका शोक, भय और वाधा मिट गयी थी; सव सुखकी . 


नींद सोते और जागते । उनके तेजस्वी शासनसे प्रभावित 
होकर दूसरे सामन्त राजा भी यज-दान आदिमें तत्पर रहते 
थे | वर्णाश्रम-धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी । क्षत्रिय 
ब्राहर्णौकी सेवा करते, वैश्य क्षत्रियोंके अनुगामी रहते और 
शूट ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्योंकी प्रेमसे सेवा करते । उनकी 
राजधानी यी हस्तिनापुर । वहींसे वे सारी एशथ्वीक्रा शासन 
करते थे । उनके राजत्वकालमें पशु) शकर, हरिण ओर 
पक्षियोंतकको कोई नहीं मार सकता था । उनके राज्यमें 
ब्राह्मणोंकी प्रधानता थी और वे स्वयं बड़ी विनयके साथ राग 
और द्वेषसे रहित होकर प्रजाका पालन-शासन करते थे। 
देवता; ऋषि और पितरोंके यशके लिये उद्योग होता रहता 
था । राजा शान्तनु दुखी, अनाथ और पश-पक्षी-सभी 
प्राणिर्योकी रक्षा करते थे । उस समय सबकी वाणी सत्यके 
आश्रित थी और सवका मन दानके लिये उत्साहित था । 
छत्तीस वर्षतक पूर्ण ब्रह्मचर्यका निर्वाह करते हुए राजाने 
वनवासी-जैसा जीवन व्यतीत किया । 


एक दिन राजा झान्तनु गङ्गानदीके तटपर विचर 
रहे थे । उन्होंने देखा कि गङ्गाजीमें बहुत थोड़ा जल रह 
गया है । वे बड़े विस्मित और चिन्तित हुए कि आज 
देवनदी गङ्गा वह क्यों नहीं रही दै । आगे बढ़कर उन्होंने 
खोज की, तव पता चला कि एक बड़ा मनसी, सुन्दर और 
विशालकाय कुमार दिव्य अञ्जोंका अभ्यास कर रहा है और 
उसने अपने वार्णोके प्रभावसे गङ्गाकी धारा रोक दी है। 
यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यन्त विस्मित हो गये । 
उन्होंने अपने पुत्रको पैदा होनेके समय ही देखा था 
इसलिये पहचान नहीं सके । उस कुमारने राजर्षि शान्तनुको 
' मायासे मोहित कर दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गया । 
अव राजर्षि शान्तनुने गङ्गाजीसे कहा कि “उस कुमारको 
दिखाओ ।? गङ्गाजी सुन्दर रूप धारण करके अपने घुरका 
दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आयां । उनका अनुपम 
सौन्दर्य, दिव्य आभूषण और निर्मळ वस्र देखकर राजि 
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शान्तनु उन्हें पहचान न सके । गङ्गाजीने कहा कि 
“महाराज ! यह आपका आठवां पुत्र है, जो मुझसे पैदा 
हुआ था ।'आप इसे स्वीकार कीजिये ओर अपनी राजघानी- 
में ले जाइये। इसने वरिष्ठ ऋषिसे साङ्गोपाङ्ग वेदोंका 
अध्ययन कर लिया है, अर्स्रोका अभ्यास पूरा हो चुका है । 
यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्धमें देवराज इन्द्रके समान है। देवता 
और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्यगुरु झुक्रा- 
चार्यं और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं, वह सब 
इसे मालूम है । स्वयं भगवान्‌ परशुरामको जिन शस्राजोंका 
शान है, उन्हें भी यह जानता है। आप इस घर्मार्थनिपुण 
घनुर्घर वीरको अपनी राजधानीमै ले जाइये | में इसे सौंप 
रही हूँ ।? राजर्षि शान्तनु अपने पुत्रको राजधानीमै लाकर 
बहुत सुखी हुए और-शीघ ही उसे युवराज-पदपर अभिषिक्त 
कर दिया । गङ्गानन्दन देवन्रतने अपने शीळ और सदाचार- 
से सारे देशको प्रसन्न कर लिया | इस प्रकार बढ़े आनन्दसे 
चार वर्ष और वीत गये । 


मीष्मकी दुष्कर प्रतिज्ञा और शान्तनुको सत्यवतीकी प्राप्ति 


चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! एक 


राजर्धिं र्ल 


शान्तनु यमुना नदीके तटपर बनमें विचरण कर 


रहे थे । उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगन्ध माळूम हुई, 
परन्तु यह माळम नहीं होता था कि वह कहॉसे आ रही है। 
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है । ठुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं । तुम जहॉतक 
आ गये हो, वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर 
अपनी वात वतलाओ । इन सत्पुरुपोके सामने इन्द्र भी 
तुम्हारा वाल बॉका नहीं कर सकता । दुखी और दीन 
पुरुपोके लिये संत ही परम आश्रय हैं । सौमाग्यवद तुम 
उन्हींके बीचमें आ गये हो । तुम अपनी व्यवस्था ठीक- 
ठीक सुनाओ ।? 

ययातिने कहा--मे समस्त प्राणियोंका तिरस्कार 
करनेके कारण खर्गसे च्युत हो रहा हूँ । मुझमें अभिमान 
था; अभिमान नरकका मूल कारण है । सत्पुरुपोंको दुर्शेका 
अनुकरण नहीं करना चाहिये । जो धन-धान्यकी चिन्ता 
छोड़कर अपनी आत्माका हित-साधन करता दै) बही समझदार 
है | धन पाकर फूलना नहीं चाहिये । विद्वान्‌ होकर अहङ्कार 
नहीं करना चाहिये | अपने विचार और प्रयक्षकी अपेक्षा 
देवकी गति वलवान्‌ है; ऐसा समझकर सन्ताप नहीं करना 
चाहिये | दुःखसे जले नहीं, सुखसे फूले नहीं । दोनाँमें 
मान रहे । अष्टक ! में इस समय मोहित नहीं हूँ । मेरे 
प्रममें कोई जलन भी नहीं है । मैं विधाताके विधानके 
विपरीत तो जा नहीं सकता; ऐसा समझकर मैं सन्तुष्ट रहता 
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हूँ | अष्टक | मैं सुख-दुःख दोनोंकी अनित्यता जानता हॅ 
फिर मुझे दुःख हो तो कैसे । क्या करूँ, क्या करके सुखी 
रहू--इन झझटोंसे मैं उन्मुक्त रहता हूँ; इसलिये दुःख मेरे 
पास फटकते नहीं । 

अएकचे पूछा--आप तो अनेक लोकॉमे रह चुके हैं 
और आत्मज्ञानी नारदादिके समान भाषण कर रहे हैं। तो 
बताइये, आप प्रधानतः किन-किन लोकोमें रहे ! 


ययातिने उत्तर दिया- मैं पहले पृथ्बीमें सार्वभौम 
राजा था | मैं एक सह वर्षतक महत्‌ लोकोर्मे रहा और 
फिर सौ योजन लबी-चौडी सहसद्वारयुक्त इन्द्रपुरीमें एक 
सहत्त वर्षतक रहा । तदनन्तर प्रजापतिके लोकमें जाकर वहाँ 
भी एक सहस वर्ष रहा | मैने नन्दनवनमे स्वर्गीय भोगोंको 
भोगते हुए लाखों वर्षतक निवास किवा । वहाँ मै सुखोंमे 
आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होनेपर एथ्वीपर आ रहा 
हूँ । जैसे धनका नाग होनेपर जगतूके सगे-सम्बन्धी छोड़ 
देते है, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जानेपर इन्द्रादि देवता 
भी परित्याग कर देते हैं । 


अष्टकने पूछा-राजन्‌ ! किन कर्मोंके अनुष्ठानसे 
मनुष्यको श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति होती है वे तपसे प्राप्त होते 
हैं या ज्ञानसे ! 


ययातिने उत्तर द्या--स्वर्गके सात द्वार हैं--दान; 
तप, दाम; दम, लज्जा, सरलता और सबपर दया | 
अभिमानसे तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वत्ताके 
अभिमानमें फूले-फूछे फिरते और दूसरोंके यगको मिठाना 
चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती । उनकी 
विद्या भी मोक्षदानमें असमर्थ रहती है । अभयके चार साधन 
हैं---अभिहोत्र, मौन, वेदाध्ययन और यज्ञ । यदि अनुचित 
रीतिसे अहङ्कारके साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भयके 
कारण बन जाते हैं । सम्मानित होनेपर सुख नहीं मानना 
चाहिये ओर अपमानित होनेपर दुःख । जगतूमें सत्पुरुष 
ऐसे लोगोंकी पूजा करते हैं । दुष्टोंसे शिएघुद्धिकी चाह 
निरर्थक है। मै दूँगा, मैं यज करूँगा, मैं जान दूँगा, मेरी 
यह प्रतिज्ञा हैः--इस तरहकी बातें बड़ी भयडूर हैं । इनका 
त्याग ही श्रेयस्कर है । 

अएकने पूछा- त्रह्मचारी, णहस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्यासी किन धर्मोका पालन करनेसे मृत्युके वाद सुखी 
होते हैं ! 
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सकता । यही सोचकर मैंने आपके पिताको यह कन्या नहीं 
दी! गङ्डानन्दन देवत्रतने निषादराजकी वात सुनकर 
क्षत्रियोंके समाजमें अपने पिताका मनोरथ पूर्ण होनेके 
लिये प्रतिज्ञा की--“निषादराज ! मै शपथपूर्वक यह सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्मसे जो पुत्र होगा; वही 
हमारा राजा होगा । मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है 


और आगे मी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे।? निषादराज 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः % 
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अमी और कुछ चाहता था । उसने कहा, “युवराज ! आपने 


सत्यवतीके लिये जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके अनुरूप ही 
है | इसके सम्बन्धमें मुझे कोई सन्देह भी नहीं है। मेरे 
मनमें एक सन्देह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र , 
सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन ले ।? देवब्रतने निषादरोजका 
आदाय समझकर क्षत्रियोकी भरी समामे कहा, “क्षत्रियो | 
मैने अपने पिताके लिये राज्यका परित्याग तो पहले ही कर 


| दिया है। अब सन्तानके लिये आज निश्चय कर रहा हूँ । 


निषादराज | आजसे मेरा ब्रह्मचर्यं अखण्ड होगा । सन्तान 
न होनेपर भी मुझे अक्षय लोकोंकी प्रासि होगी ।? 


देवत्रतकी यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषादराजके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उसने कहा, “मैं कन्या देता हुँ ।? 
उसी समय आकासे देवता; ऋषि और अप्सराएँ देवन्रतपर 
पुष्पौंकी वर्षा करने ळगीं और सबने कहा--यह भीष्म 
है, इसका नाम “भीष्म? होना चाहिये । इसके वाद देवव्रत 
भीष्म सत्यवतीको रथपर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आये और 
अपने पिताको सौंप दिया । देवन्रतकी इस भीषण प्रतिज्ञाकी 
प्रशंसा सब छोग इकट्ठे होकर और अलग-अलग भी करने 
लगे | सबने कहा, सचसुच यह भीष्म है । भीष्मका यह 
दुष्कर कार्य सुनकर राजा झान्तनु बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
अपने पुत्रको वर दिया) “मेरे निष्पाप पुत्र | जबतक 
दुम जीना चाहोगे; तबतक मृत्यु तुम्हारा बाळ भी बॉका 
नहीं कर सकेगी । तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह दुमपर 
अपना प्रभाव डाळ सकेगी ।? 


चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यका चरित्र, मीष्मका पराक्रम और इटप्रतिज्ञता तथा धृतराष्ट्र आदिका जन्म 


nd 


वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | राजर्षि शान्तनु- 
की पल्ली सत्यवतीके गर्भसे दो पुत्र हुए--चित्राह्गृद और 
विचित्रवीर्य । दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे । 
अभी चित्राद्भदने युवावस्थामे प्रवेश भी नहीं किया था कि 
राजर्षि शान्तनु स्वर्गवासी हो गये । मीष्मजीने सत्यवतीकी 
सम्मतिसे चित्राङ्गदको राजगद्दीपर वैठाया । उसने अपने 
पराक्रमसे समी राजाओको पराजित किया । वह किसी भी मनुष्य- 
को अपने समान नहीं समझता था। गन्धर्वराज चित्राङ्गदने यह 
देखकर कि शान्तनुनन्दन चित्राङ्गद अपने वल-पराक्रमसे देवता, 
मनुष्य और असुरोंको नीचा दिखा रहा है, उसपर चढ़ाई 
कर दी तया दोनो नाम-राशियोमें कुरुक्षेत्र मैदानमे 


घमासान युद्ध हुआ । सरस्वती नदीके तटपर तीन वर्षतक 
लड़ाई चलती रही। गन्धर्वराज चित्राङ्गद बहुत बड़ा मायावी 
था । उसके हाथों राजा चित्राङ्गदकी मृत्यु हो गयी | देवव्रत 
भीष्मने भाईकी अन्तयेष्टि-क्रिया करनेके पश्चात्‌ विचित्रवीर्यका 
राजगद्दीपर अभिषेक किया । विचित्रवीर्य भी अभी जवान 
नहीं हुए थे, बाळक ही थे | वे भीष्मके आज्ञानुसार अपने 
पैठूक राज्यका शासन करने लगे । विचित्रवीर्य थे आज्ञाकारी 
और भीष्म रक्षक । 

जब भीष्मने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य यौवनमें 
प्रवेश कर चुका दै, तब उन्होंने उसके विवाहका विचार किया | 
उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि कासीनरेशकी तीन 


आदिपवे ] 


नहीं छू गयी है । इसीसे वह सबके आगे बढ गया है |? अब 
अष्टकने पूछा, राजन्‌ ! सच-सच बताइये, आप कौन और 
किसके पुत्र हैं ! आप-जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रियमें अचतक नहीं सुना गया ।? ययातिने उत्तर दिया-- 


कै पूदवंशका वर्णन + 
TIF RIS 
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झैं सम्राट्‌ नहुषका पुत्र ययाति हूँ । मेरा पुत्र पूर है । मैं 
सार्वभौम चक्रवर्ती या । देखो, तुमसे गुप्त वात भी बतलाये 
देता हूँ; क्योंकि तुम अपने हो । मैं दुमलोगोंका नाना हूँ ।? 
इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्गमे चले गये । 


पूरुषंशका वर्णन 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! मैं अब पूरुवंशके 
यशस्वी राजाओंकी वंशावली सुनना चाहता हूँ । मै जानता 
हूँ कि इस बंशमें शील, शक्ति अथवा सन्तानसे हीन कोई भी 
राजा नहीं हुआ है । 

वैशम्पायनजीने कहा--ठीक दै । महर्षि द्वैपायनने 
मुझे आपके वंशका वर्णन सुनाया है | मै उसे सुनाता हूँ । 
दक्षसे अदिति) अदितिसे विवस्वान्‌) विवस्वानसे मनु, मनुसे 
इला, इलासे पुरूरवा, पुरूरवासे आयु, आयुसे नहुप और 
नहुषसे ययातिका जन्म हुआ था । ययातिकी दो पत्नियों थीं- 
देवयानी और शर्मिष्ठा । देवयानीके दो पुत्र थे-यदु और 
तुर्वसु । शर्मिष्ठाके तीन पुत्र हुए-्रुझु, अनु और पूरु । 
यदुसे यादव हुए और पूरुसे पौरव । पूरुकी पल्लीका नाम 
कोसल्या था । उससे जनमेजयका जन्म हुआ । उसने तीन 
अश्वमेध और एक विश्वजित्‌ यज्ञ किया था । जनमेजयकी 
पल्ली थी--अनन्ता । उससे प्रचिन्वान्‌ हुआ । प्रचिन्वानकी 
पत्नी थी अश्मकी, उससे संयाति हुआ । सयातिकी वराङ्गी 
नामक पत्नीसे अइंयातिका जन्म हुआ । अहंयातिकी पत्नी 
भानुमतीके गर्भसे सार्वभौम नामक पुत्रका जन्म हुआ । 
सार्वभौमकी पत्ती सुनन्दासे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुई । 
जयत्सेनका विवाह हुआ सुश्रुवासे । उसके गर्भसे अवाचीनका 
जन्म हुआ । अवाचीनकी पल्ली मर्यादासे अरिइ हुआ । 
अरिद्दकी खल्वाङ्गी पत्नीस महाभौम, महाभौमकी सुयज्ञासे 
अयुतनायी अयुतनायीकी कामासे अक्रोधन, अक्रोधनकी 
करम्मासे देवातियि, देवातियिकी मर्यादासे अरिह और 
अरिहकी सुदेवा पत्नीसे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुआ | 

ऋक्षकी ज्वाला नामक पत्नीसे मतिनारका जन्म हुआ । 
उसने सरस्तीके तटपर वारह वर्षतक सर्वशुणसम्पन्न यज्ञ 
किया। यश समाप्त होनेपर सरखतीने उससे विवाह कर ल्या | 
उसके गर्मसे तसु हुआ । तंसुकी पत्नी कालिङ्गीसे ईलिन हुआ। 
ईलिनकी स्त्री रथन्तरीसे दुष्यन्त आदि पाँच पुत्र हुए । दुष्यन्त- 
की भार्या शकुन्तलासे भरत हुआ । भरतकी पत्नी सुनन्दासे 
भुमन्यु) भुमन्युकी पली विजयासे सुहोत्र और सुद्दोत्रकी सुवर्णा 


नामक पल्लीसे हस्तीका जन्म हुआ । उन्होंने ही हस्तिनापुर 
बसाया । हस्तीकी पल्ली यशोधराके गर्भसे विकुण्ठन और 
विक्ुण्ठनकी सुदेवासे अजमीढ, अजमीढकी विभिन्न पत्नियासे 
एक सौ चौबीस पुत्र हुए । सभी विभिन्न व्शोके प्रवर्तक हुए | 
उनमें भरतवशाके प्रवतैकका नाम था सवरण । सवरणकी पल्ली 
तपतीके गर्मसे कुरुका जन्म हुआ । कुरुकी पत्नी झ॒भाज्गीसे 
विदूरथ) विदूरथकी सप्रियासे अनश्वा अनश्वाकी अमृतासे 
परीक्षित्‌ , परीक्षित्‌की सुयशासे भीमसेन) भीमसेनकी कुमारीसे 
प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवाके प्रतीप हुए । प्रतीपकी पक्षी सुनन्दाके 
गर्मसे तीन पुत्र हुए--देवापि, शान्तनु और वाह्रीक। देवापि 
वचपनमें ही तपस्या करने चले गये । शान्तनु राजा हुए। वे जिस 
चूढेको अपने हार्थासे छू देते थे, वह फिर जवान और सुखी हो 
जाता था । इसीसे उनका नाम शान्तनु पड़ा था । गान्तनुका 
विवाह भागीरथी गड्ठासे हुआ था, जिससे देवत्रतका जन्म 
हुआ । वे जगतूमे भीष्मके नामसे प्रसिद्ध हैं । भीष्मने अपने 
पिताकी प्रसन्नताके लिये सत्यवतीके साथ उनका विवाह करा 
दिया या । उसके गर्भसे विचित्रवीर्य और चित्राङ्गद- दो पुत्र 
हुए । चित्राङ्गद बचपनमें ही गन्धर्वके हायसे युद्धमें मारा 
गया । विचित्रवीर्य राजा हुआ । उसकी दो स्त्रियों थीं-- 
अम्बिका और अम्बालिका । वह सन्तान होनेके पहले ही मर 
गया । उसकी माता सत्यवतीने सोचा कि अब तो दुष्यन्तके 
वंशका उच्छेद हुआ । उसने व्यासका स्मरण किया और 
उनके आनेपर कहा कि “तुम्हारा भाई विचित्रवीर्यं विना 
सन्तानके ही मर गया । तुम उसकी वशरक्षा करो |? व्यासजीने 
माताकी आज्ञा स्वीकार करके अम्विकासे धृतराष्ट्र, सम्वालिका- 
से पाण्डु और उनकी दासीसे विदुरको उत्पन्न किया । 
व्यासजीके वरदानसे धृतराष्ट्रके सौ पुत्र हुए । उनमें चार 
प्रधान थे--दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण और चित्रसेन | 
पाण्डुकी पत्नी कुन्तीसे तीन पुत्र हुए--युधिष्ठिर, भीमसेन 
और अर्जुन । उनकी दूसरी पत्नी माद्रीसे दो पुत्र हुए-- 
नकुल और सहदेव । द्रुपद्राजकी पुत्री द्रौपदीसे पॉर्चोका 
विवाह हुआ । द्रौपदीके गर्मसे पाचों पाण्डवोंके क्रमश; 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत ` 


क्या प्रतिजा कर रक्खी है । मै पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
“मै िळोकीका राज्य, ब्रझाका पद और इन दोनोंसे अधिक 
मोक्षका भी परित्याग कर दूँगा परन्तु सत्य नहीं छोडेँ,गा । 
भूमि गन्ध छोड दे) जळ सरसता छोड दे, तेज रूप छोड 
दे, बायु स्पर्ग छोड दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अभि उष्णता 
छोड़ दे; आकाश शब्द छोड़ दे, चन्द्रमा शीतलता छोड 
दे और इन्द्र भी अपना बल-विक्रम त्याग दे; और तो 
क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड दें; परन्तु में 
अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़नेका सङ्कल्प भी नहीं कर सकता ।? 
भीष्मकी भीषण प्रतिज्ञाकी पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवतीने 
फिर उनसे सलाह की और निश्रयानुसार व्यासका स्मरण 
किया । व्यासने उपस्थित होकर कहा, "माता ! मै आपकी 
क्या सेवा करूँ ? सत्यवतीने कहा; “बेटा ! तुम्हारा भाई 
विचित्रवीर्यं निस्सन्तान ही मर गया है । तुम उसके क्षेत्रमें 
पुत्र उत्पन्न करो |? व्यासजीने खीकार करके अम्बिकासे 
धृतराष्ट्र और अम्बालिकासे पाण्डुको उत्पन्न किया | जव 
अपनी-अपनी माताके दोषके कारण धृतराष्ट्र अंधे ओर पाण्डु 
पीले हो गये) तब अम्बिक्राकी प्रेरणासे उसकी दासीने व्यासजीके 
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द्वारा ही विदुरको उत्पन्न किया | महात्मा माण्डव्यके शापसे 
धर्मराज ही विदुरके रूपमें अवतीर्ण हुए थे । 


माण्डव्य ऋषिकी कथा 


—— 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ । धर्मराजने ऐसा कौन-सा 
कर्म किया था, जिसके कारण उन्हे ब्रह्मर्षिने शाप दिया 
और वे चद्रयोनिमें पैदा हुए ! 

चैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! बहुत दिनोंकी 
बात है; माण्डव्य नामके एक यशस्त्री ब्राह्मण थे । वे बड़े 
धैर्यवान्‌, धर्मज्ञ तपस्वी एव सत्यनिष्ठ थे । वे अपने आश्रमके 
दरवाजेपर वृक्षके नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे | 
उन्होने मौनका नियम ले रक्खा था | बहुत दिनोंके बाद 
एक दिन कुछ छरेरे ूटका माळ लेकर वहाँ आये । बहुत-से 
सिपाही उनका पीछा कर रहे थे; इसलिये उन्होने माण्डव्यके 
आश्रममे छूटका सारा घन रख दिया और वहीं छिप गये | 
सिपाहियोने आकर माण्डव्यसे पूछा कि 'छुटेरे किघरसे भगे ! 
शीघ्र बतछाइये; हम उनका पीछा करें |? माण्डव्यने उनका 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया । राजकर्मचारियोंने उनके 
आश्रमकी तळाशी छी) उसमें घन और चोर दोनों मिल गये । 
* सिपाहियोने माण्डव्य मुनि और छटेरोंको पकड़कर राजाके 


सामने उपस्थित किया । राजाने विचार करके सबको झूलीपर 
चढानेका दण्ड दिया । माण्डव्य मुनि झूलीपर चढा दिये गये। 
बहुत दिन बीत जानेपर भी बिना कुछ खाये-पीये वे शूलीपर 
बैठे रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई । उन्होंने अपने प्राण छोडे 
नहीं, वहीं बहुत-से ऋषियोंको निमन्त्रित किया | ऋषियोंने 
रात्रिके समय पक्नियोके रूपमे आकर दु ख प्रकट किया और 
पूछा कि आपने क्या अपराध किया था । माण्डव्यने कहा-- 
“मै किसे दोषी बनाऊें ! यह मेरे ही अपराधका फल है ।? 


पहरेदारोंने देखा कि ऋषिको झूलीपर चढाये बहुत दिन हो 
गये; परन्तु ये मरे नहीं । उन्होंने जाकर अपने राजासे निवेदन 
किया । राजाने माण्डव्य मुनिके पास आकर प्रार्थना की कि 
“मैने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया | आप मुझे 
क्षमा कीजिये, मुझपर प्रसन्न होइये |? माण्डव्यने राजापर 
झपा की, उन्हें क्षमा कर दिया । वे झलीपरसे उतारे गये । जब 
बहुत उपाय करनेपर भी शूल उनके दारीरसे नहीं निकल सका) 
तब वह काट दिया गया | गड़े हुए झूलके साथ ही उन्होंने 


आदिपये ] 


जो कुछ करूँ, आप मुझे रोकियेगा नहीं । कुछ कहियेगा मी 
मत । जबतक आप मेरी यह शते पूरी करेंगे, तवतक मैं आप- 
के पास रहूँगी। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात 
कहेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी |? राजाने 
उसकी बात स्वीकार कर ली । गङ्गादेवीको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
राजाने भी कुछ पूछताछ नहीं की । 

राजर्षि शान्तनु गङ्गादेवीके शील, सदाचार, रूप, 
सौन्दर्य, उदारता आदि सद्गुण और सेवासे बहुत ही 
आनन्दित हुए । वे गङ्गादेवीके साथ इस प्रकार आसक्त हो 
गये कि उन्हे बहुत-से वर्ष बीत जानेका पतातक नहीं चला । 
अबतक गङ्गाजीके गर्भे सात पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। परन्तु 

, ज्यों ही पुत्र होता त्यौ ही गङ्गाजी भैं तेरी प्रसन्नताका कार्य 
करती हूँ? ऐसा कहकर उसे गङ्ाकी धारामे डाल देती थीं । 
राजा शान्तनुको यह बात बहुत अप्रिय माळूम होती, परन्तु वे 
इस भयसे कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली 
न जाय | सातों पुत्नोंकी यही गति हुई । आठवां पुत्र होनेपर 
भी वे हँस रही थीं। राजा शान्तनुको इससे बड़ा दुःख हुआ 
और उनके मनमें यह इच्छा हुई कि वह पुन्न मुझे मिल 
जाय । उन्होंने कहा, “अरे ! तू कौन, किसकी पुत्री है ? इन 
वरचोको क्यों मार डालती है १ अरी पुत्रष्नि ! यह तो महान्‌ 
पाप है |? गङ्गादेवीने कहा, 'ओ पुत्रके इच्छुक ! लो) मैं 
तुम्हारे इस लाइलेको नहीं मारती । अब शर्तके अनुसार मेरा 
यहो रहना नहीं हो सकता । देखो; मैं जहुकी कन्या गङ्गा हॅ । 
बड़े-बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं । देवताओंकी कार्यसिद्धिके 
लिये ही में तुम्हारे पास इतने दिनोंतक रही मेरे ये आठो पुत्र 
अष्ट बसु हैं । वशिष्ठके शापसे इन्हें मनुष्य-योनिर्मे जन्म लेना 
पढ़ा या । उन्हें मनुष्यलोकमें तुम्हारेजैसा पिता और मेरी- 
जैसी मॉ नहीं मिल सकती थी । वसुओंके पिता होनेके कारण 
तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे । मैंने उन्हें तुरत मुक्त कर देनेकी 
प्रतिश कर ली थी, इसीसे ऐसा किया । अब वे शापसे मुक्त 
हो गये, मैं जा रही हैँ । यह पुत्र वसुओका अष्टमाश है। 
इसकी तुम रक्षा करो ।? 

-शान्तलुने कहा--(वशिष्ठ ऋषि कौन थे १ उन्होंने 
वसुऔको शाप क्यों दिया ! इस शिझने ऐसा कौन-सा कर्म 
किया है? जिससे यह मनुष्य-लोकमें रहेगा १ वसुओने मनुष्य- 
योनिमें जन्म ही क्यों लिया ! ये सब वातें मुझे बताओ ।' 
गद्भादेवीने कहा) “विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुणके पुत्र हैं। 
मेरु पर्वतके पास ही उनका बड़ा पवित्र सुन्दर और सुखकर 


+ राजर्षि शान्तनुका गङ्गासे विवाह और उनके पुत्र भीष्मका युवराज होना # 
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आश्रम है। वे वहीं तपस्या करते हैं । कामधेनुकी पुत्री नन्दिनी 
उन्हें यज्ञका हविष्य देनेके लिये वहीं रहती है । एक वार 
एथु आदि वसु अपनी पल्नियोके साथ उस वनमें आये | एक 
वसु-प्लीकी दृष्टि समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाली 


'नन्दिनीपर पड़ गयी । उसने उसे अपने पति द्यौ नामक 


वसुको दिखाया | वसुने कहा; “प्रिये! यह सवोत्तम गो वरिष्ठ 
मुनिकी है । यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो दस 
हजार वर्षतक जीवित और जवान रहे ।? वसुपत्नीने कहा; 
झैं अपनी सखीके लिये यह गाय चाहती हूँ; तुम इसे हर छे 
चलो ।? अपनी पक्नीकी वात मानकर थौने अपने माइयोंको 
बुलाया और वह गौ हर ले गये । बसुको उस समय इस वातका 
ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं ओर वे हमे शाप 
देकर देवयोनिसे च्युत कर सकते हैं । 

जव महर्षि वशिष्ठ फल-फूल लेकर अपने आश्रमपर लोटे; 
तब सारे बनमें हँढनेपर भी उन्हें अपनी सवत्सा गौ नन्दिनी 
न मिली । उन्होंने दिव्य दृष्टिसे देखकर वसुओंको शाप दिया, 
“बस्ुओंने मेरी गाय हर ली है। इसलिये मनुष्य-योनिमें उनका 
जन्म होगा ।? जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्मर्षि 
वशिष्ठने वसुऔंको शाप दे दिया और उन्हें यह वात मालूम 
हुई, तब वे उन्हे प्रस्न करनेके लिये नन्दिनीसहित उनके 
आश्रमपर आये । वशिष्ठने कहा, “और सत्र तो एक-एक वर्मे 
ही मनुष्य-योनिसे छुटकारा पा जायेंगे, परन्तु यह ययौ नामक 
वसु अपना कर्म भोगनेके लिये बहुत दिनोतक मर्त्यलोकमे 
रहेगा । मेरे मुँहसे निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती । 
यह वसु भी मर्व्यळोकमें सन्तान उत्पन्न नहीं करेगा | साथ 
ही अपने पिताकी प्रसन्नता ओर भलाईके लिये ख्री-समागम- 
का भी त्याग कर देगा ।? वरिष्ठजीकी वात सुनकर सव-के- 
सब मेरे पास आये ओर यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते 
ही तुम अपने जलमे फेंक देना । मैंने खीकार कर छिया 
और वैसा ही किया । यह अन्तिम शिट वही ययो नामक 
वसु है । यह चिरकालतक मनुष्य-लोकमें रहेगा |? यह कह- 
कर गङ्गाजी उस कुमारके साथ ही अन्तर्धान हो गयीं । 

जनमेजय ! राजा शान्तनु बड़े मेधावी) धर्मात्मा और 
सत्यनिष्ठ थे । बड़े-वड़े देवर्षि और राजर्षि उनका सत्कार 
करते थे । इन्द्रियनिग्रह) दान) क्षमा) ज्ञान, सङ्कोच) धैर्य 
और तेज उनमें खामाविक रूपसे विद्यमान थे । वे धर्मनीति 
तया अर्थनीतिमें निपुण थे | वे केवल भरतवंशके ही नहीं, 
सारी प्रजाके एकमात्र रक्षक थे | उनका चरित्र देखकर सव 
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आराधना करके सो पुत्रांका वरदान भी प्राप्त कर लिया है । 
तब भीष्मने गान्धारराजके पास दूत भेजा । पहले तो सुबलने 
अधेके साथ अपनी पुत्रीका विवाह करनेमे बहुत सोच-विचार 
किया परन्तु फिर कुल प्रसिद्धि और सदाचारपर विचार 
करके विवाह करनेका निश्चय कर लिया । जब गान्धारीको 
यह बात माळूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं; तब 
उसने एक वस्रको कई तह करके उससे अपनी आंखें 
बाँध ठीं । पतिव्रता गान्धारीका यह निश्चय था कि मैं अपने 
पतिदेवके अनुकूल रूँगी । उसके भाई दाकुनिने अपनी 
बहिनको शृतराष्ट्रके पास पहुँचा दिया । भीष्मकी अनुमतिसे 
विवाहकार्य सम्पन्न हुआ । वह अपने चरित्र और सदूरुणोंसे 
अपने पति ओर परिवारको प्रसन्न रखने लगी । 


यदुवंशी झूरसेनके प्रथा नामकी बड़ी सुन्दरी कन्या थी | 
वसुदेवजी इसीके भाई थे । इस कन्याको झूरसेनने अपनी 
चुआके सन्तानहीन लडके कुन्तिभोजको गोद दे दिया था । यह 


रज 


कुन्तिमोजकी धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुन्ती बड़ी सात्त्विक; 
सुन्दरी और गुणवती थी | कई राजाओंने उसे मॉगा था, 


इसलिये कुन्तिमोजने स्वयंवर किया । खयंबरमें कुन्तीने 
वीरवर पाण्डुकों जयमाला पहना दी। अतः उनके साथ उसका 
विधिपूर्वक विवाह हुआ । राजा पाएड वहसि बहुत-सी 
दहेजकी सामग्री प्रात करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर 
लौट आये । महात्मा भीष्मने पाण्डुका एक और विवाह 
करनेका निश्चय किया; अतः वे मन्त्री, ब्राह्मण, ऋषि; मुनि 
और चतुरद्धिणी सेनाके साथ मद्रराजकी राजधानीमे गये । 
उनके कहनेपर आल्यने प्रसन्न चित्तते अपनी यशस्विनी एव 
साध्वी बहिन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधिपूर्वक 
विवाह करके धर्मात्मा पाण्डु अपनी दोनो स्त्रियोंके साथ 
आनन्दसे रहने लगे | 


फिर राजा पाण्डुने एथ्वीके दिग्विजयक्री ठानी । उन्होने 
भीष्म आदि गुरुजर्नो, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ 
कुरुवंदियोको प्रणाम करके आज्ञा प्रात की और चतुरङ्धिणी 
सेना लेकर यात्रा आरम्भ की । व्राह्मणोने मङ्गलपाठ किये 
और आशीर्वाद दिये । यशस्वी पाण्डुने सबसे पहले अपने 
अपराधी शत्रु दशार्ण नरेशपर चढाई की और असे युद्धमें 
जीत लिया । इसके वाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराजको 
राजग्रहमें जाकर मार डाला | बहॉसे बहुत-सा खजाना और 
वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेहपर चढाई की और वहॉके 
राजाको परास्त किया | इसके वाद कामी) शुम्भ, पुण्ड 
आदिपर विजयका झडा फहराया । अनेकों राजा पाण्डुसे 
भिड़े ओर नष्ट हो गये । सवने पराजित होकर उन्हें एथ्वीका 
सम्राट्‌ स्वीकार किया | साथ ही मणि-माणिक्य, मुक्ता, 
प्रवाळ; सोना, चाँदी, गाय, घोडे, रथ आदि भी भेटमै दिये । 
महाराज पाण्डुने उनकी मेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर 
लोट आये । पाण्डुको सकुशल छोटा देखकर भीष्मने उन्हे 
हृदयसे लगा लिया, उनकी ऑखोंमें आनन्दके ऑसू छलक 
आये | पाण्डुने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवतीको भेट 
किया । माताके आनन्दकी सीमा न रही । 


भीष्मजीने सुना कि राजा देवकके यहाँ एक सुन्दरी 
एवं युवती दासीपुत्री है । उन्होने उसे मॉगकर परम ज्ञानी 
विदुरजीके साथ उसका विवाह कर दिया । उसके गर्भसे 
विडुरके समान ही शुणवान्‌ कई पुत्र उत्पन्न हुए । 
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उन्होंने उसका पता लगानेकी चेश की । वहॉके निषादोंमे 
उन्हें एक देवाङ्गनाके समान कन्या दीख पड़ी । राजाने 
उससे पूछा, 'कल्याणि ! तुम किसकी कन्या हो ! कौन हो! 
और किस उद्दे श्यसे यहाँ रह रही हो ? कन्याने कहा, मै निषाद- 
कन्या हूँ । पिताकी आश्ञासे धर्मार्थ नाव चलाती हँ)? 
उसके सौन्दर्य, माधुर्यं और सौगन्ध्यसे मोहित होकर राजर्षि 
शान्तनुने उसे अपनी पक्षी बनाना चाहा और उसके पिताके 
पास जाकर उसके लिये याचना की ! निप्रादराजने कहा, 
“राजन्‌ ! जबसे यह दिव्य कन्या सुझे मिली हे, तमीसे में 
इसके विवाहके लिये चिन्तित हूँ | परन्तु इसके सम्बन्धर्मे 
मेरे मनमै एक इच्छा है । यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना 
चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिये, क्योकि 
आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ 
मिलेगा | इसलिये मै आपके प्रतिज्ञा कर लेनेपर इसका 
विवाह कर दूँगा ।? शान्तनुने कहा, "पहले तुम अपनी शर्त 
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बताओ । कोई देनेयोग्य वचन होगा तो दूँगा, नहीं तो कोई 
बन्धन थोड़े दी है ।! निपादराजने कहा, “इसके गर्मसे जो 
पुत्र हों) वही आपके बाद राज्यका अधिकारी होश और 
कोई नहीं ' 


यद्यपि राजा शान्तनु उस समय कामसे अत्यन्त पीडित 


थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त खीकार नहीं की। वे 
कामवश अचेत-से हो रहे थे और उसी कन्याका चिन्तन 
करते हुए हस्तिनापुर आये | एक दिन देवमतने अपने 
पिताकी चिन्तित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, 
“पिताजी । पृथ्वीके समी राजा आपके वशवत्ती हैं । आप सब 
प्रकार सकुशल हैं। फिर आप दुखी होकर निरन्तर क्या सोचते 
रहते हैं १ आप इतने चिन्तित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और 
न धोड़ेपर सवार होकर बाहर ही निकलते है। आपका 
चेहरा फीका और पीला पड़ गया है । आँप दुबळे हो गये 
हैं | कृपा करके अपना रोग बताइये, मैं उसका प्रतीकार 
करूँगा ।? शान्तनुने कहा, “बेटा | सचमुच मैं चिन्तित हूँ । 
हमारे इस महान्‌ कुलमें एकमात्र तुम्हीं बंाधर हो। सो 
सर्वदा' सशस्त्र रहकर वीरताके कार्यमें तत्पर रहते हो। 
जगत्में निरन्तर ही लोग मरते-मिटते रहते हैं) यह देखकर 


. मैं बहुत ही चिन्तित रहता हूँ । भगवान्‌ न करें ऐसा हो; 


परन्तु यदि तुमपर विपत्ति आयी तो हमारे वंशका ही नाश 
हो जायगा | अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुसे श्रेष्ठ हो 
और मैं व्यर्थमें बहुत-से विवाह भी नहीं करना चाहता, फिर 
भी वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये तो चिन्ता है ही !! गङ्गा- 
नन्दन देववतने अपनी अलौकिक मेघासे सब कुछ सोच- 
बिचार छिया और बृद्ध मन्त्रीसे पूछकर ठीक-ठीक कारण 
तथा निषादराजकी शर्त जान ली | 


अब देवबतने बड़े-बूढ़े क्षत्रियोको लेकर दाशराजके 
निवासस्थानकी ओर यात्रा की ओर वहाँ जाकर अपने पिताके लिये 
स्वय ही कन्या मागी । निषादराजने देवनतका बड़ा स्वागत- 
सत्कार किया और भरी सभामें कहा, 'भरतवंदगिरोमणे ! 
राजर्षि झान्तनुकी वंशरक्षाके लिये आप अकेले ही पर्याप्त 
हैं । फिर भी ऐसा वाञ्छनीय सम्बन्ध टूट जानेपर स्तय॑ 
इन्द्रको भी पश्चात्ताप करना पड़ेगा । यह कन्या जिन श्रेष्ठ 
राजाकी, पुत्री है, वे आपलोगोंकी बराबरीके हैं । उन्होंने 
मेरे पास बार-बार सन्देश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री 
सत्यवतीका विवाह राजर्षि झान्तनुसे करना । मैंने इसके 
इच्छुक देवर्षि असितको सूखा जवाब दे दिया है । परन्तु 
मैं पालन-पोषण करनेवाला होनेके कारण एक प्रकारसे इस 
कन्याका पिता ही हूँ; इसलिये कह रहा हूँ कि इस विवाइ- 
सम्बन्धमे एक ही दोष है । वह यह कि सत्यवतीके पुत्रका 
शत्रु बड़ा प्रबळ होगा । युवराज | जिसके आप शत्रु द्दो 
जायेंगे, वह चाहे गन्धर्व हो या असुर, जीवित नहीं रह 
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धृतराष्ट्र दुर्योधनको नहीं त्याग सके। उन एक-सौ-एक 
टुकड़ोंसे सौ पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई । जिन दिनों 
गान्धारी गर्मवती थी और धृतराष्ट्रकी सेवा करनेमे असमर्थ 
थी, उन दिनों एक वैश्यकन्या उनकी सेवामे रहती थी और 
उसके गर्भसे उसी साळ धृतराष्ट्रके युयुत्सु नामका पुत्र हुआ 
था । वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था | 
जनमेजय ! धृतराष्ट्रके पुत्रके नाम क्रमशः ये हैं- 
दुर्योधन सबसे बडा था और उससे छोटा था युयुत्छु। 
तदनन्तर दुःगासन) दुस्सह) दुर्शछ, जलसन्ध) सम; सह; 
विन्द्‌, अनुविन्द) दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रधर्षण) दुर्मर्षण) 
दुर्मुख) दुष्कर्ण) कर्ण, विविंशति) विकर्ण, झाल) सत्व) 
सुलोचन) चित्र; उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र+ शरासन) 
दुर्मद, दुर्विगाह+ विवित्सु, विकयानन, ऊर्णनाम) सुनाभ, नन्द) 
उपनन्द; चित्रवाण; चित्रवर्मा) सुवर्मा) दुर्विमोचन) अयोबाहु, 


% महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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महाबाहु, चित्राङ्ग) चित्रकुण्डल, भीमवेग, भीमवल, 
बलाकी) वळवद्धन उग्रायुघ, सुषेण, कुण्डधार) महोदर, 
चित्रायुध, निषङ्गी, पाशी, वृन्दारक) इढ्वर्मा, इद्क्षत्र) 
सोमकीर्ति, अनूदर) इढ्सन्ध; जरासन्ध) सत्यसन्ध) 'सदःसुवाक, 
उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित) 
कुण्डशायी, विशालाक्ष, दुराधर) इढ्दस्त, सुहस्त) वातवेग; 
सुवर्चा, आदित्यकेतु, बह्वाशी, नागदत्त) अग्रयायी, कवची; 
क्रथन, कुण्डी, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोप, अभय, 
रौद्रकर्मा हृढ्रथाश्रय, अनाधृष्य, कुण्डभेदी, विरावी, 
प्रमथ) प्रमाथी) दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरस्क) 
कनकध्वज, कुण्डाशी और विरजा । कन्याका नाम दुरशला था। 
ये समी बडे झूरवीर, युद्धकुशल तथा शास्रेकि विद्वान्‌ थें । 
धृतराष्ट्रने समयपर योग्य कन्याओंके साथ सवका विवाहं किया | 
दुझशलाका विवाह समय आनेपर राजा जयद्रथके साथ हुआ | 


ऋषिकुमार किन्दमके शापसे पाण्डुको वैराग्य 


ला रा पालन 


जनमेजयने पूछा-भगवन्‌ ! आपने धृतराष्ट्रके पुत्नॉंका 
जन्म और नाम सुनाया । अब मैं पाण्डवाँकी जन्म-कथा 
अ अमर हूँ । 


वशम्प कहा-जनमेजय | राजा पाण्डु एक 
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वनमें विचर रहे 


थे। वह इख पश॒ओंसे पूर्ण और बड़ा 


भयङ्कर था । धूमते-धूमते उन्होंने देखा कि एक यूथपति 
मृग अपनी पत्नी मृगीके साथ मैथुन कर रहा हे । पाण्डुने 
साधकर पाँच बाण मारे, वे दोनों घायल हो गये । तब मृगने 
कहा, “राजन्‌ | अत्यन्त कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी 
मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते । आपके लिये तो 
उचित यह है कि पापी और क्रूरकर्मा मनुष्योंको दण्ड दें। 
मुझ निरपराधको मारकर आपने क्या लाम उठाया! मैं 
किन्दम नामका तपस्वी मुनि हुँ । मनुष्य रहकर यह काम 


करनेमें मुझे लज्जा माळूम हुई, इसलिये मृग बनकर अपनी ' 


मृगीके साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेषमें 
घूमता रहता हूँ । मुझे मारनेसे आपको ब्रह्महत्या तो नहीं 
लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे । परन्तु आपने 
मुझे जेसी अवस्थामें मारा है; वह सर्वथा मारनेके अनुपयुक्त 
थी । इसलिये यदि कभी आप अपनी पल्लीके साथ सहवास 
करेंगे तो उसी अवस्थामें आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी 
आपके साथ सती हो जायगी ।? यह कहकर किन्दमने अपने 
प्राण छोड़ दिये । 

सृगरूपधारी किन्दम मुनिकी मृत्युसे सपत्नीक पाण्डुको 
वैसा ही दुःख हुआ, जैसे किसी सगे-सम्बन्धीकी मृत्युसे होता 
है । पाण्डु आतुर होकर मन-ही-मन कहने लगे--'बड़े-बड़े 
कुलीन भी अपने अन्तःकरणपर वश न होनेके कारण कामके 
फंदेमें फैंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति 
करते हैं । मैंने सुना है कि धर्मात्मा झान्तनुके पुत्र मेरे पिता 
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कन्याओका स्वयवर हो रहा है | उन्होंने माताकी सम्मति 
लेकर अकेले ही रथपर सवार हो काशीकी यात्रा की | 
स्वयवरके समय जब राजाओका परिचय दिया जाने लगा, 
तव शान्तनुनन्दन भीष्मको अकेला ओर बूढ़ा समझकर 
सुन्दरी कन्याएँ घवराकर आगे बढ गयीं । उन्होने समझा 
कि यह वूढा है । बहा बैठे हुए राजालोग भी आपसमें हँसी 
करते हुए कहने लगे कि भीष्मने तो ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा ले 
ली थी, अब बाळ सफेद होने ओर झरियों पडनेपर यह बूढा 


लज्जा छोडकर यहाँ क्यों आया है । यह सब देख-सुनकर 
मीप्मको रोप आ गया । उन्होने अपने भाईके लिये बलपूर्वक 
दरकर कन्याओको र्थपर बैठाया और कहा कि “क्षत्रिय 
म्वयवर-विवाहकी प्रगसा करते है और बढ़े-बढ़े धर्मश मुनि 
मी । किन्छु राजाओं ! में दुमळोगोके सामने कन्याओका 
बलपूर्वक हरण कर रहा हूँ। तुमलोग अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर मुझे जीत लो या हारकर माग जाओ । मै दुम 
ळोगोके सामने युद्रके लिये डटकर खडा हूँ ।? इस प्रकार 
समस्त राजाओं और कादीनरेगको ललकारकर वे कन्याओंको 
लेकर चल पढ़े । 

भीप्मकी इस वातसे चिढकर सभी राजा ताळ ठोंकते 
और ओठ चवाते हुए उनपर टूट पढ़े । बढ़ा रोमाञ्चकारी 
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युद्ध हुआ। सबने मीष्मपर एक साथ ही दस हजार बाण 
चलाये, परन्तु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला । उन्होंने 
बाणोंकी बोछारसे मीष्मको रोकना चाहा, परन्तु भीष्मके 
सामने किसीकी एक न चली | वह भयङ्कर युद्ध देवासुर- 
सग्राम-जैसा था। मीष्मने उस युद्ध(्थलीमें सहस्रं धनुष, बाण; 
ध्वजा, कवच और सिर काट डाले | भीष्मका अलौकिक 
और अपूर्व हस्तछाघव तथा शक्ति देखकर शत्रुपक्षके होनेपर 
भी सब उनकी प्रशंसा करने छगे। भीष्म विजयी होकर 
कन्याओंके साथ हस्तिनापुर लोट आये । बहा उन्होने तीनों 
कन्याएँ विचित्रवीर्यको समर्पित कर दीं और विवाहका 
आयोजन किया । तव काशीनरेशकी बड़ी कन्या अम्बाने 
भीष्मसे कहा; “भीष्म ! में पहले मन-ही-मन राजा शाल्वको 
पति मान चुकी हूँ। इसमे मेरे पिताकी भी सम्मति थी | 
मै स्वयवरमें मी उन्हें ही चुनती । आप तो बड़े धर्मज्ञ है । 
मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें ।? 
भीष्मने ब्राह्मणोंके साथ विचार करके अम्बाको उसके इच्छा- 
नुसार जानेकी अनुमति दे दी और शेष दो कन्याएँ 
अम्बिका और अम्बालिकाको विचित्रवीर्यके साथ व्याह दिया ! 
विवाहके बाद विचित्रवीर्य यौवनके उन्मादमें उन्मत्त होकर 
कामासक्त हो गया । उसकी दोनों पत्तियों भी प्रेमसे सेवा 
करने लगीं | सात वर्षतक विषय-सेवन करते रहनेके कारण 
भरी जवानीमें विचित्रवीर्यको क्षय हो गया ओर बहुत 
चिकित्सा करनेपर भी वह चल बसा | इससे धर्मात्मा भीष्मके 
मनपर बडी ठेस लगी । परन्तु उन्होंने धीरज धरकर व्राझणो- 
की सलाइसे विचित्रवीर्यकी उत्तर-क्रिया सम्पन्न की । 


कुछ दिर्नोके बाद वशरक्षाके विचारसे सत्यवतीने 
भीष्मको बुलाकर कहा--“वेटा भीष्म । अब धर्मपरायण 
पिताके पिण्डदान, सुयश और बझरक्षाका भार ठमपर ही है। 
सै तुमपर पूरा-पूरा विश्वास करके एक काममे नियुक्त करती 
हूँ। हुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य 
इस लोकमें कोई सन्तान छोडे विना ही परलोकवासी हो गया 
है । तुम काशीनरेशकी पुत्रकामिनी कन्याओंके द्वारा सन्तान 
उत्पन्न करके बाकी रक्षा करो । मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें 
यह काम करना चाहिये । तुम खयं राजसिंदासनपर बैठो 
और प्रजाका पालन करो ।? केवल माता सत्यवतीने ही 
नहीं, सभी सगे-सम्बन्धियोने भी ऐसी प्रेरणा की । उस 
समय देवत्रत मीष्मने कहा कि “माता | आपकी वात ठीक 
है। परन्तु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाहके समय 


१ 


पनन नन लाल le 


१०४ 


% महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 


RRS EID ee RN न पाळायचा mga 
TEES Ye प दाया सा 
ककम 


nor कनान 


सुखा डादेँगा । एकान्तमे रहकर परमात्माका चिन्तन करूगा । 
कुछ मी कच्चा-पका खा दगा । फल-फूछ, जल और वाणीसे 
पितरों तथा देवताओंकरो सन्तुष्ट कर दगा । महात्माओके 
दर्जन करूँगा । किसी वनवासीका अप्रिय नहीं ही करूँगा । ग्राम- 
वातियोसे तो मेरा सम्बन्ध ही क्या है । इस प्रकार में वानप्रस्था- 
श्रमकी कठोर-से-कठोर विधियोका मृत्युपर्यन्त पालन करूँगा ।? 
अपनी पत्नियोंसे इस प्रकार कहकर पाण्डुने चूडामणि) हार) 
बाजूबंद, कुण्डल ओर बहुमूल्य वस्त्र एव ख्रियोके अच्छे-अच्छे 
गहने उतारकर ब्राह्मणोंको दे दिये ओर बोले, 'ब्राह्मणो | आपलोग 
इस्तिनापुरमे जाकर कह दें कि पाण्डु अर्थ, काम और विषंय- 
सुख छोड़कर अपनी पलियोके साथ वनवासी हो गये हैं |? 
उनकी करुणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक 'हाय-हाय? 


करने लगे । उनके नेत्रोसे गरम-गरम ऑसू बहने लगे । वे' 


सारा धन लेकर बढ़े क्से हस्तिनापुर आये और पाण्डुकी 
अनुपस्थितिमें राजकाज करनेवाले धृतराष्ट्रको सव दे दिया 
तथा सारा समाचार सुनाया । अपने भाईका समाचार सुनकर 


धृतराष्ट्रको बडा दुःख हुआ; उन्हें सोने, बैठने और खाने- 
पीनेमे--कहीं भी रुचि नहीं रही । वे अपने भाईकी चिन्तामे 
ही मग्न रहने लगे । र 


उधर पाण्डु अपनी पत्नियोंके साथ एक-से-दूसरे पर्वतपर 
होते हुए गन्धमादनपर पहुँचे । वे केवळ कन्द-मूल-फल 
खाकर रह जाते । ऊेंची-नीची जमीनपर सो लेते । बड़े-बड़े 
ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते । इन्द्रद्युम्न सरोवरके 
आगे हंसकूट दिखरका उलङ्घन करके वे शातश्ङ्क पर्वतपर 
पहुँचे और तपस्या करने लगे | वहाँ सिद्ध, चारण आदि 
सभी उनसे वडा प्रेम करते । महात्मा पाण्डु सकी सेवा 
करते, मन और इन्द्रियोंको बशमें रखते और कभी घमण्ड 
नही करते । वहाँ कोई ऋषि पाण्डुको अपना भाई मानते) 
तो कोई सखा; और कोई उन्हे पुत्र मानकर उनकी रक्षा- 
दीक्षाका ध्यान रखते । इस प्रकार पाण्डुकी तपस्या 
चलने लगी । 
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वैशम्पायनजी कहते हुँ--जनमेजय । अमावस्या 
तिथि थी । बढ़े-बढ़े ऋषि-महर्षि ब्रह्माजीके दर्शनके लिये ब्रझ- 
लोककी यात्रा कर रहे थे पाण्डुने उन लोगोंसे पूछा, आप 
कहाँ जा रहे है !! और उनका व्रझाजीके दर्शनोंके लिये 
ब्रपलोक जानेका विचार जानकर अपनी पत्नियोके साथ 
उनके पीछे चल पड़े । ऋषियोंने कहा, “राजन्‌ ! मार्गमें 
बहुत-से दुर्गम खान हैं। विमानोंकी भीडसे ठसाठस भरी 
अप्सराओंकी क्रीडाभूमि है । ऊेचे-नीचे उद्यान हैं । नदियोंके 
कगार है | बड़े भयङ्कर पर्वत और गुफा है । वहाँ बर्फ-ही- 
बर्फ है । वृक्ष नहीं है हरिण और पक्षी नहीं दीख पड़ते | 
पक्षी मी वहाँ उड़ नही सकते | केवल वायु जाता है और 
सिद्ध ऋषिमहर्षि जाते है | ऐसे दुर्गम मार्गसे राजकुमारी 
कुन्ती और माद्री कैसे चल सकेगी १ आप अपनी पत्नियोंके 
साय यह यात्रा स्थगित कर दीजिये |? पाण्डुने कहा--“मै 
समझता हूँ कि सन्तानद्दीनके लिये स्वर्गका द्वार बंद है । यह 
बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा दै । मनुष्य चार ऋण 
लेकर जन्म लेता है--पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण और 


मनुष्य-ऋण । यशसे देवता, स्वाध्याय और तपस्यासे ऋषि, 
पुत्र तथा श्राद्धसे पितर एवं परोपकारसे मनुष्यका ऋण 
उतरता है । मै और सब ऋणोसे तो मुक्त हो गवा हूँ, परन्तु 
पितरोंक्रा ऋण मेरे सिरपर है । मुझे यही अभिलाषा है कि 
मेरी पल्लीके पेटसे पुत्रोंका जन्म हो ।? ऋषियोंने कहा, 
ध्घर्मात्मन्‌! हम दिव्य दृष्टिसे देख रहे हैं कि आपके देवताओके 
समान पुत्र होंगे । आप अपने इस देवदत्त अधिकारका 
उपभोग करनेके लिये उद्योग कीजिये | आपका मनोरथ 
सफल होगा ।? पाण्डु ऋषियोंकी वात सुनकर चिन्तित हो 
गये । वे जानते थे कि किन्दम ऋषिके शापके कारण मै 
स्री-सहवास नहीं कर सकता | अब महर्षिगण वहसि चळे 
गये थे । 


एक दिन पाण्डुने अपनी यशस्विनी धर्मपल्ली कुन्तीसे 
कहा; “प्रिये | तुम पुत्रोपत्तिके लिये प्रयत्न करो |? कुन्तीने 
कहा, आर्यपुत्र | जब मैं छोटी थी, तब पिताने मुझे 
अतियियोंके सागत-सत्कारका काम सौप रक्खा था । मैंने 
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तपस्या की और दुर्लम लोक प्रास किये | तबसे उनका नाम 
अणीमाण्डव्य पड़ गया । महर्षि माण्डव्यने घर्मराजकी समामें 
जाकर पूछा कि “मैंने अनजानमें ऐसा कौन-सा पाप किया 
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था, जिसका यह फल मिला ? जल्दी बतलाओ) नहीं तो 


मेरी तपस्याका बल देखो ।? धर्मराजने कहा; “आपने एक छोटे- 
से फतिंगेकी पूँछमें साक गड़ा दी थी | उसीका यह फल है | 
जैसे थोड़े-से दानका अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही 
थोड़े-से अधर्मका मी कई गुना फल मिलता है |? अणीमाण्डव्यने 
पूछा कि “ऐसा मैंने कव किया था १ धर्मराजने कहा, 
ध्वचपनमें ।? इसपर अणीमाण्डव्य बोले, “बालक बारह वर्षकी 
अवस्थातक जो कुछ करता है, उससे उसे अधर्म नहीं होता; 
क्योंकि उसे धर्म-अधर्मका शान नहीं रहता । तुमने छोटे 
अपराधका बडा दण्ड दिया है । तुम्हें माळूम होना चाहिये कि 
समस्त प्राणियोके वधकी अपेक्षा ब्राह्मणका वध बड़ा है । 
इसलिये तुम्हें द्यूद्रयोनिमे जन्म लेकर मनुष्य बनना पडेगा । 
आज मैं ससारमें कर्मफलकी मर्यादा स्थापित करता हूँ । 
चौंदह वर्षकी अवस्थातक किये कर्माका पाप नहीं लगेगा, 
उसके बाद किये कमोका फल अवश्य मिलेगा ।? 


इसी अपराधके कारण माण्डव्यने गाप दिया और 
धर्मराज झूट्टयोनिमे विदुरके रूपमै उत्पन्न हुए । वे धर्म- 
गात्र और अर्थगाञ्जमे बड़े निपुण थे। क्रोध और लोम तो 
उन्हें छूतक .नही गया था | वे बढे दूरदर्वी, शान्तिके 
पक्षपाती और समस्त कुरुवंशके हितैषी थे । 
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वेशास्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! धृतराष्ट्र, पाण्डु 
और विदुरके जन्मसे कुरुवंग, कुरुजाड्कल देश और कुरुक्षेत्र - 
तीर्नोकी ही बड़ी उन्नति हुई | अन्नकी उपज बढ गयी | 
समयपर अपने-आप वर्षा होने लगी । वृक्षीमे बहुत-से फल- 
फूल लगने लगे । पशु-पक्षी आदि भी सुखी हो गये। 
नगरोमिं व्यापारी) कारीगर और विद्वानोकी संख्या बढ़ गयी | 
संत सुखी हो गये) कोई डाकू नहीं रहा, पापियोंका अभाव 
हो गया | न केवळ राजधानीमें) सारे देशमै ही सत्ययुगका- 
सा समय हो गया | न कोई कंजूस था और न विधवा खियाँ । 
्राहमणोके घरमें सदा उत्सव होते रहते । भीष्म बड़ी लगनसे 
घर्मकी रक्षा करते थे । उन दिनों सर्वत्र धर्मशासनका 
बोलबाला था । धृतराष्ट्र, पाण्डु और विढुरके कार्य देखकर 
पुरवासियोको वडी प्रसन्नता होती थी । भीष्म बड़ी सावघानी- 
से राजङुमारोंकी रक्षा करते थे । सबके यथोचित संस्कार, हुए । 


सबने अपने-अपने अधिकारानुसार अ्रविद्या तथा गारत्रजान 
सम्पादन किया । सबने गजशिक्षा और नीतिशासत्रका भी 
अध्ययन किया । इतिहास) पुराण तथा अन्य अनेक 
विद्याओँमें उनकी अच्छी पैठ थी | समी विषयोपर वे अपना 
निश्चित मत रखते थे । मनुर्ष्यॉमें सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे 
पाण्डु; और सबसे अधिक बलवान्‌ थे धृतराष्ट्र । विदुरके 
समान घर्मश और धर्मपरायण तीनों लोकोमें कोई नहीं था। 
उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीरप्रसविनी माताओमिं 
काशीनरेशाकी कन्या, देशॉमिं कुरुजाङ्गल, धर्मशामे भीष्म 
और नगरोंमें हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ हैं । धृतराष्ट्र जन्मान्ध ये 
और विदुर दासीके पुत्र, इसलिये वे दोनों राज्यके अधिकारी 
नहीं माने गये । पाण्डुको ही राज्य मिला । 

भीष्मने सुना कि गान्धारराज सुबलकी पुत्री गान्धारी 
सब लक्षणोंसे सम्पन्न हे और उसने भगवान्‌ शद्भरकी 


न कुछ... . 
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श्रेष्ठ इन्द्र ही हैं । यदि वे किसी प्रकार सन्तुष्ट हो जायें तो 
मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्रका दान कर सकते हैं ।? ऐसा विचार करके 
उन्होंने कुन्तीको एक वर्षतक ब्रत करनेक्री आज्ञा दी और 
वे खयं सूर्यके सामने एक पैरसे खड़े होकर बड़ी एकाग्रताके 
साथ उग्र तप करने लगे । उनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर 
इन्द्र प्रकट हुए और बोले, (तुम्हे मैं एक विश्वविख्यात, 
ब्राझण+ गौ और सुहृदोंका सेवक तथा शत्रुऔंको सन्तस 
करनेवाला श्रेष्ठ पुत्र दूँगा ।? इसके बाद पाण्डुने कुन्तीसे 
कहा, “प्रिये | मैंने देवराज इन्द्रसे वर प्राप्त कर लिया है। 
अब तुम पुत्रके लिये उनका आवाहन करो ।? कुन्तीने वेसा 
ही किया। तब देवराज इन्द्र प्रकट हुए और उन्होंने 
अर्जुनको उत्पन्न किया । अर्जुनके जन्मके समय आकाशवाणी- 
ने अपने गम्भीर स्वरसे आकाशको निनादित करते हुए 
कहा--'कुन्ती ! यह बाळक कार्तवीर्यं अर्जुन और भगवान्‌ 
शङ्करके समान पराक्रमी तथा इन्द्रके समान अपराजित होकर 
तुम्हारा यश वढावेगा । जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिको 
प्रसन्न किया था) वैसे ही यह तुम्हे प्रसन्न करेगा । यह बहुत-से 
सामन्ती और राजाओंपर विजय प्राप्त करके तीन अश्वमेघ 
यज्ञ करेगा । खयं भगवान्‌ रुद्र मी इसके पराक्रमसे प्रसन्न 
होकर इसे अस्त्रदान करेंगे | यह इन्द्रकी आज्ञासे निवात- 
कवच नामक असुरोंको मारेगा और सारे दिव्य असख्र-शस्रों- 
को प्राप्त करेगा |? यह आकाशवाणी केवळ कुन्तीने ही नहीं; 
आश्रमवासियों और समस्त प्राणियोंने सुनी । इससे ऋषि- 
मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए । आकाशमें 
दुन्दुभि बजने लगी, पुष्पवर्षा होने लगी । इन्द्रादि देवगण; 
सप्तर्षि, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्रामूषर्णोसे 
सुसजित होकर अर्जुनके जन्मका आनन्दोत्सव मनाने लगे । 
देवताओँका यह उत्सव केवल क्रषि-मुनियाँने ही देखा; 
साधारण लोगोंने नहीं | 


फिर एक दिन माद्रीके अनुरोध करनेपर पाण्डुने 
ङुन्तीको एकान्तमें बुलाकर कहा, “तुम प्रजा और मेरी प्रसन्नता- 
के लिये एक कठिन काम करो । उससे तुम्हारा यश हो। 
पहलेके लोगोने भी यशके लिये बढ़े कठिन-कठिन काम किये 
हैं । वह काम यही है कि माद्रीके गर्भसे सन्तान उत्पन्न हो |? 
कुन्तीने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्रीसे कहा, “बहिन | 
दुम केवळ एक चार किसी देवताका चिन्तन करो । उससे 
उम्द अनुरूप पुत्रकी माति होगी |? माद्रीने अश्विनीकुमारोंका 
चिन्तन किया । उसी समय अश्विनीकुमारोंने आकर नकुल 
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और सहदेवको जुडवा उत्पन्न किया | दोनों बाळक अनुपम 
रूपवान्‌ थे । उस समय आकाशवाणीने कहा, प्ये दोनों 
चाळक बल, रूप और युणमें अश्विनीकुमारोसे भी बढ़कर 
होंगे । ये अपने रूप, द्रव्य, सम्पत्ति और शक्तिसे जगतमें 
चमक उठेंगे ।? 


शतश्षुद्ध पर्वतपर रहनेवाले ऋषियोंने पाण्डुको बधाई 
और बाळकोंको आशीर्वाद देकर क्रमश; नामकरण किया-- 
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव । ये एक-एक 
वर्षके अन्तरसे उत्पन्न हुए थे । बचपनमें ऋषि और ऋषिः, 
पत्नियों इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे । राजा पाण्डु भी 
अपने पुत्र और पक्षियोंके साथ बड़ी प्रसन्नतासे वहाँ निवास 
करने लगे | 


वसन्त ऋतु थी, सारे वनदक्ष पुष्पोंसे लद रहे थे | 
उनकी शोभा देख-देखकर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे । राजा 
पाण्डु उसी वनमें विचर रहे थे और उनके साथ अकेली 
माद्री भी घूम रही थी । वह सुन्दर वस्त्र धारण किये बहुत 
ही भली लग रही थी। युवावस्था, शरीरपर झीनी साड़ी 
ओर मुखपर मनोहर मुसकान देखकर पाण्डुके मनमें काम- 
भांवका सञ्चार हो गया, मानो वनमे आग लग गयी हो । 
उन्होंने बलपूर्वक माद्रीकों पकड़ लिया, उसके बहुत कुछ 
रोकने ओर यथाशक्ति छुड़ानेकी चेष्टा करनेपर भी उसे नहीं 
छोड़ा । वे कामके नशेमें इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हे 
शापका कुछ ध्यान ही न रहा । दैववश वे मेधुनधर्ममे प्रवृत्त 
हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गयी। माद्री 
उनके शवसे लिपटकर आर्तस्वरसे विलाप करने लगी | कुन्ती 
पॉर्चो पाण्डवोंको लेकर बहाँ पहुँची । कुछ दूर रहनेपर ही 
माद्रीने कहा, “बहिन ! तुम बच्चोंको वहीं छोड़कर अकेली 
यहाँ आओ |? वहॉकी दशा देखकर कुन्ती शोकग्रस हो 
गयी । वह विलाप करके बोली, “मैंने तो सर्वदा अपने पति- 
देवकी रक्षा की थी । आज इन्होंने शापकी बात जान-बूझकर 
भी तेरा कहना क्यों नहीं माना !” माद्रीने कहा, “बहिन ] 
मैने तो बड़ी नम्रता और विकलताके साथ- इन्हें रोकनेकी 
चेश की । परन्तु होनहार ही ऐसा था। ये अपने मनको 
वर्मे नहीं रख सके ।? कुन्तीने कहा, “अच्छी बात, अब 
दुम उठो । पतिदेवको छोड़कर इधर आओ । हुम इन 
बच्चोंका पालन-पोषण करो । मैं इनकी बड़ी पढी हुँ । इसलिये 
इनके साथ सती होनेका मुझे अधिकार है | मैं अब इनका 


आदिपवे ] 
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चैशम्पायनजीने कहा-एक बार महर्षि व्यास हरितना- 
पुरमे गान्धारीके पास आये । गान्धारीने सेवा-झश्रूषा करके 
उन्हें बहुत ही सन्तुष्ट किया | तब उन्होंने उससे वर मॉगने- 
को कहा । गान्धारीने अपने पतिके समान ही बलवान्‌ सौ 
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पुत्र होनेका वर मॉगा । इससे समयपर उसके गर्भ रहा और 
वह दो वर्षतक पेटमे ही रुका रहा । इस बीचमें कुन्तीके 
गर्मसे युधि्िरका जन्म हो चुका था । स्त्री-खभाववद 
गान्धारी घबरा गयी और अपने पति धृतराष्ट्रसे छिपाकर 
इसने गर्भ गिरा दिया । इसके पेटसे लोहेके गोलेके समान 
एक मास-पिण्ड निकला । दो वर्ष पेटमें रहनेके बाद भी 
उसका यह कडापन देखकर गान्धारीने उसे फेंक देनेका 
विचार किया । भगवान्‌ व्यास अपनी योगहृष्टिसे यह सब 
जानकर झटपट उसके पास पहुँचे और बोले, “अरौ सुबळ- 
की बेटी ! तू यह क्या करने जा रही है १? गान्धारीने महर्षि 
व्यासठे सारी चात सच-सच कह दी । उसने कहा; 
“भगवन्‌ ! आपके आशीर्वादसे गर्भ तो मुझे पहले रहा, परन्तु 
सन्तान कुन्तीको ही पहले हुई । दो वर्ष पेटमें रहनेके 
बाद भी सो पुत्रेकि वदे यह मास-पिण्ड पैदा हुआ हे । 
यह क्या वात है १? ब्यासजीने कहा, “गान्धारी ! मेरा वर 
सत्य होगा । मेरी वात कभी झठी नहीं हो सकती, क्योंकि 


मैंने कभी हॅसीमे भी झठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट 
सी कुण्ड बनवाकर उन्हें घीसे मर दो और सुरक्षित 
स्थानर्मे उनकी रक्षाका विशेष प्रबन्ध कर दो तथा इस 
मास-पिण्डपर ठढा जल छिड़को ।? जल छिड़कनेपर उस 
पिण्डके सौ टुकड़े हो गये । प्रत्येक ठुकडा अँगूठेके पोरुएके 
बराबर था । उनमे एक टुकडा सोसे अधिक भी था। 
व्यासजीके आज्ञानुसार जब सब टुकड़े कुण्डोमे रख 
दिये गये, तब उन्होंने कहा कि इन्हें दो वर्षके बाद खोलना ।? 
इतना कहकर वे तपस्या करनेके लिये हिमालयपर चले गये | 
समय आनेपर उन्हीं मास-पिण्डोंमेंसे पहले दुयोधन और 
पीछे गान्धारीके अन्य पुत्र उत्पन्न हुए । यह बात कही 
जा चुकी हे कि दुयोधनका जन्म होनेके पहले ही युधिष्टिरका 
जन्म हो चुका था । जिस दिन दुयोधनका जन्म हुआ; 
उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेनका भी जन्म हुआ था । 
दुर्योधन जन्मते ही गधेकी भाति रॅकने लगा | उसका 
शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कोए मी चिल्लाने 
लगे; ऑघी चलने लगी, कई स्थानोंमें आग लग गयी | 
इन उपद्रवोसे भयभीत होकर धृतराष्ट्रने ब्राह्मण, भीष्म, 
विदुर आदि सगे-सम्बन्धियो तथा कुरुकुलके श्रेष्ठ पुरुषोंको 
बुलवाया और कहा, हमारे वशमे पाण्डुनन्दन युधिष्टिर 
ज्येष्ठ राजकुमार हैं । उन्हें तो उनके गुणोंके कारण ही राज्य 
मिलेगा, इस सम्तरन्धमें मुझे कुछ नहीं कहना है । युधिष्ठिरके 
बाद मेरे इस पुत्रको राज्य मिलेगा या नहीं) यह वात आप 
लोग बताइये ।? अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पायी 
थी कि मासभोजी जन्तु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे । इन 
अमङ्गलसूचक अपशकुनोको देखकर ब्राह्मणोके साथ विदुर- 
जीने कहा, राजन्‌ ! आपके इस ज्येष्ठ पुत्रके जन्मके समय 
जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो माळम होता है 
कि आपका यह पुत्र कुलका नाश करनेवाला होगा । 
इसलिये इसे त्याग देनेमें ही शान्ति है। इसका पालन 
करनेपर दुःख उठाना पड़ेगा । यदि आप अपने कुलका 
कल्याण चाहते हैं तो सोमें एक कम ही सही, ऐसा समझकर 
इसे त्याग दीजिये और अपने कुल तथा सारे जगतका मङ्गल 
कीजिये । शास्त्र स्पष्ट शब्दोंमे कहते हैं कि कुलके लिये एक 
मनुष्यका; आमके लिये एक कुलका) देशके लिये एक आमका 
और आत्मकल्याणके लिये सारी पृथ्वीका भी परित्याग कर 
दे ।? सबके समझ्ाने-बुझानेपर मी पुत्रस्नेहवश राजा 
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संहार होया । तुम अव योगिनी वनकर योग करो और यहे 
निकल जाओ । अपनी आँखों वंशका नाथ देखना उचित 
नहीं !? माता सत्यवतीने उनकी बात स्वीकार करके अम्बिका 
और अम्बालिकाको इस बातकी सूचना दी और दोनेंके साथ 
भीष्मसे अनुमति लेकर वनमें चली गर्यौ । वनमें घोर 
तपस्या करके उन तीनोने गरीरका त्याग किया और अभीष्ट 
गति प्राप्त की । 


अव पाण्डर्वोके वैदिक संस्कार हुए । वे आनन्दसे अपने 
पिताके घर रहकर बड़े होने लगे | वचपनमें वे खुशी-खुशी 
दुर्योधन आदिके साथ खेळते और उनसे बढ़-चढकर ही 
रहते । दौड़नेमें, निशाना लगानेमें, खानेमें, धूल उडानेमे 
भीमसेन धृतराष्ट्रके सभी लड़कोको हरा देते थे) भीमसेन 
चुपके-से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक-दूसरेको 
टक्कर मारते | अकेले भीमसेन समी माइयोको बाल पकड़कर 
खाँचते और जमीनमै घसीटने लगते | इससे उनके शरीर 
छिल जाते । वे दस-दस बाळकोंको अँकवारमें भरकर पानीमें 
डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते जव दुर्योधन 
आदि वाळक किसी जृक्षपर चढ़कर फल तोडते तो ये पैरकी 
ठोकरसे पेड़ हिला देते और ऊपरसे फर्लोके साथ बच्चे टपक 
पड़ते | भीमसेनको कुश्तीमें, दोड़नेमें या किसी प्रकारके युद्धे 
कोई नहीं पाता था । भीमसेन होड़के कारण ही ऐसा करते 
थे । उनके मनमें वोई वेर-विरोध नहीं था । परन्तु दुयोधनके 
मनमै भीमसेनके प्रति दुर्भीवने धर कर छिया । वह अपने 
अन्तःकरणके दोपसे भीमसेनमै रात-दिन दोष-ही-दोष देखता । 
मोह और छोमके कारण दोषका चिन्तन करनेसे वह स्वयं 
दोपी बन गया । उसने यह निश्चय किया कि नगरके उद्यानमें 
सोते समय भीमसेनको गङ्गामे डाळ दें और युधिष्ठिर तथा 
अर्जुनको कैद करके सारी पृथ्वीका राज्य करें | ऐसा निश्चय 
करके बह मौका देखने लगा । 


दुयोधनने एक वार जल-विहारके लिये गड्भाके तटपर 
प्रमाणकोटि स्थानमें बड़े-बड़े तंबू और खेमे छगवाये । उनमें 
सारी सामग्रियों सजायी गयीं और अळग-अलग कमरे वनवाये 
गये । उस स्थानका नाम रक्खा गया उदकक्रीडन । चतुर 
रसोइयोने खाने-पीनेकी बहुत-सी वस्तुएँ तैयार कीं | दुर्योधनके 
कहनेपर युभिष्टिरने वहदकी यात्रा खीकार कर ढी और सब 
मिल-चुलकर नगराकार रथों और हायियापर सवार हो वहाँ 
गये । उन कोगोने प्रजाको तो रास्तेमेंसे ही लौय दिया और 
खर्य वनकी शोमा देखते-देखते वागर्म जा पहुँचे | वहाँ जाकर 


सभी राजकुमार परस्पर एक-दूसरेको खिलाने-पिलानेमें जुट 
गये । दुरात्मा दुर्याधनने भीमसेनको मार डालनेकी घुरी 
नीयतसे उनके मोजनकी सामग्रीमें पहेले ही विप्र मिला दिया 
था | उसने बड़ी मिठाससे मित्र और भाईकी तरह आग्रह 
करके भीमसेनको सब परोस दिया' और वे अनजानमें सब-का- 
सब खा गये | दुर्योधनने समझा ठीक है, अब मेरा काम 
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चन गया । इसके बाद जलक्रीडा हुईं | जलक्रीडा करते-करते 
भीमसेन थक गये ओर सबके साथ खेमेमें आकर सो गये । वे 
रग-रुगयें विष फेल जानेसे निश्चेष्ट हो गये । दुर्योधनने रयं 
लताकी रस्सियोंसे मीमसेनके मुर्देके समान शरीरको बाँधा और 
गञ्चाके ऊँचे तटसे जलमें ढकेल दिया । भीमसेन इसी 
अवस्थामै नागलोकमें जा पहुँचे । वहाँ विषैले सॉपोने 
भीमसेनको खूब डॅसा । सर्पोके डॅसनेसे कालकूटका प्रभाव 
कम हो गया । यद्यपि सर्पोनि उनके मर्मस्थानपर भी डॅसनेकी 
चेष्ट की, परन्तु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ 
नहीं कर सके | विष उतरनेसे भीमसेन सचेत हो गये और 
सॉर्पोको पकड़-पकड़कर पटकने लगे | बहुत-से सॉप मर गये 
और वहुत-से डरकर भग गये । भये हुए सॉर्पोने नागराज 
वासुकिके पास जाकर सब वृत्तान्त निवेदन किया | 

वासुकि नाग खर्य भीमसेनके पास आये । उनके साथी 
आर्यक नागने मीमसेनको पहचान लिया । आर्यक नाग 
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# ऋषिकुमार किन्द्मके शापसे पाण्डुको वैराग्य # 


विचित्रवीर्यं भी कामवासनाके कारण बचपनमे ही मर गये थे | 
मै उन्हीका पुत्र हूँ । हाय-हाय ! मैं कुलीन और विचार- 
शील हूँ, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गयी |अब मै इस 
बन्धनका त्याग करके मोक्षका ही निश्‍चय करूँगा और अपने 
पिता महर्षि व्यासक्रे समान अपना जीवन-निर्वाह करूँगा । 
अब मै निस्सन्देह घोर तपस्या करूँगा, एक-एक बृभके नीचे 
एक-एक दिन अकेला ही रहूँगा और मोनी संन्यासी होकर 
इन आश्रमोर्मे मिक्षा मॉगूँगा । मेरा शरीर मिद्दीसे लथपथ 
होगा और खॅडहर ही मेरा घर होगा । प्रिय और अप्रियकी 
भावना छोड़कर मै शोक और हर्पसे ऊपर उठ जाउँगा, निन्दा 
और स्तुति मेरे लिये समान हो जायेंगी। आगीर्वाद, नमस्कार, 
सुख-दुःख और परिग्रहसे रहित होकर न तो किसीकी हँसी 
करूँगा और न किसीके प्रति क्रोध करूँगा । मुँह सर्वदा प्रसन्न 
होगा, शरीरसे सबका भला होगा और चर-अचर किसी भी 
प्राणीको नही सताऊँगा । समी प्राणियोंको अपनी सन्तानकी 
तरह मानया । कमी खा जगा, तो कभी उपवास करूँगा । 

लाभ और अलाममें मेरी दृष्टि समान होगी । कोई मेरी एक 

बॉहको बसूलेसे काट डालेगा ओर एकमें चन्दन लगा देगा 
तो उन दोनोंके प्रति मै बुरा-भला कुछ भी नहीं सोचूँगा । 

मै न जीनेकी चेष्टा करूँगा और न मरनेकी । न जीवनसे प्रेम 
करूँगा और न मृत्युसे द्वेष | जीवित अवस्थामै अपने भलेके 
लिये जितने कर्म किये जाते है; उन्हे मै छोड दूँगा; क्योंकि 
चे सत्र कालसे सीमित हैं । में भला; कर्मसे प्राप्त होनेवाले 
अनित्य फलोंको क्‍यों चाहूँगा। सारे पार्पोसे छूट जाउँगा, 

अविद्याके जालको फाड डाळँगा । प्रकृति और प्राकृत 
पदाथोंकी अधीनतासे छूट जाऊँगा और वायुकी तरह सर्वत्र 
विचरूँगा । जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कारसे प्रभावित होकर 
कामना करने लगता दै और उन्हीके अनुसार चेष्टा करता 
है; वह तो कुत्तोके मार्गपर चल रहा है !? 


इस प्रकार सोच-विचारकर पाण्डुने ळंत्री सॉस लेते हुए 
कुन्ती और माठ्रीसे कहा, “तुमलोग राजधानीमै जाओ । 
चहा इमारी माता, विदुर, धृतराट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, 
राजपुरोहित, ब्राह्मण; महात्मा, संगे-सम्बन्धी, पुरवासी और 
मेरे आश्रित--सबको प्रसन्न करके कहना कि पाण्डुने संन्यास 


ले लिया ।? कुन्ती और माद्रीने अपने पतिकी बात सुनकर 
और उनके वनवासका निश्चय जानकर कहा, “आर्यपुत्र ! 
संन्यास-आश्रमके अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं, 
जिनमें आप हमळोगोंके साथ महान्‌ तपस्या कर सकते हैं । 
सवर्गमें'हम मी आपके साथ चलेंगी ओर वहाँ भी आप ही 
हमारे पति होंगे । हम दोनो अपनी इन्द्रियाँको वशर्मे करके 
कामजन्य सुखको तिलाञ्जलि देकर खर्गमें भी आपको प्राप्त 
करनेके लिये आपके साथ'महान्‌ तपस्या करेंगी | महाराज ! 
यदि आप हमें छोड़ जायेंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण 
त्याग देंगी) इसमें कोई सन्देह नहीं है |? 

अपनी पत्षियोंका दृढ़ निश्चय देखकर पाण्डुने कहा» 
“यदि दुम दोनोंने धर्मके अनुसार ऐसा ही करनेका निश्चय 
किया है तो अच्छी वात है । में संन्यास न लेकर वानप्रखा- 
श्रममें ही रहेँगा । विषय-सुख और कामोत्तेजक भोजनका 
परित्याग करके फल-मूल खाऊेंगा वल्कळ पहनूँगा और घोर 
तपस्या करता हुआ इस महान्‌ वनमें विचरूगा । दोनों समय 
खान, सन्ध्या और अग्निददोत्र करूँगा, मुगचर्म और जटा 
धारण करूँगा । गर्मी, ठंढक और आंधी रहूँगा। भूल- 
प्यासका ध्यान नहीं रक्खूँगा और दुश्चर तपस्यासे शरीरको 
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उस समय दुर्वासा नामके आषिको सेवासे प्रसन्न किया । 
उन्होंने मुझे एक मन्त्र बतलाकर वर दिया कि “तुम इस 
मन्त्रसे जिस देवताका आवाहन करोगी, वह चाहे अथवा न 
चाहे तुम्हारे अधीन हो जायगा ।? आपकी आज्ञा होनेपर मैं 
जिस देवताका आवाहन करूंगी, उसीसे मुझे सन्तान होगी । 
कहिये, किस देवताका आवाहन करूँ १? पाण्डुने कहा, आज 
दुम विधिपूर्वक धर्मराजका आवाहन करो। वे त्रिलोकी 
श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं । उनसे जो सन्तान होगी, वह निस्सन्देह 
धार्मिक होगी । उनके द्वारा मास पुत्रका मन अधर्मकी ओर 
कभी नहीं जायगा |? 

तब कुन्तीने धर्मराजका आवाहन किया और उनकी 
पूजा करके वह मन्त्र जपने लगी । उसके प्रमावसे धर्मराज 
सूर्यके समान चमकीले विमानपर se कुन्तीके पास आये 
और मुसकराकर बोळे) “कुन्ति | बता, मैं तुझे क्या बर दू? 
कुन्तीने भी मुसकराकर कहा, “मुझे पुत्र दीजिये ।? तदनन्तर 
योगमूर्तिधारी धर्मराजके संयोगे कुन्तीको' गर्म रहा और 
समय आनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके जन्मके समय शुक्क 
पक्ष) पञ्चमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजित्‌ मुहूत था। 
सूर्य था ठुलाराशिपर ।# जन्म होते ही आकाशवाणीने 
कहा--“यह चालक धर्मात्मा मनुष्योमें श्रेष्ठ होगा; यह संत्य- 


अमक म अमल न नच अब 
३ यह योग प्रायः आश्विन शुक पञ्चमीको आता है! 
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वादी एव सच्चा वीर तो होगा ही; सारी पृथ्वीका शासन भी 
करेगा | पाण्डुके इस प्रथम पुत्रका नाम होगा “युधिष्टिर? 
और यह तीनों लोकोंमें बड़ा यशस्वी होगा |?” 

कुछ दिनोंके बाद राजा पाण्डुने कुन्तीसे फिर कहा; 
“प्रिये । क्षत्रियजाति बलप्रधान है । इसलिये ऐसा पुत्र 
उत्पन्न करो, जो बलवान्‌ हो ।? तत्र पतिकी आजा पाकर 
कुन्तीने वायुका आवाइन किया | महाबली वायुदेव इरिणपर 
सवार होकर आये । कुन्तीकी प्रार्थनासे उनके द्वारा भयङ्कर 
पराक्रमी एवं अतिशय बळशाली मीमसेनका जन्म हुआ । 
उस समय भी आकाशवाणी हुई कि “यह पुत्र बलवानोंमें 
शिरोमणि होगा ।? जनमेजय ! भीमसेनके पैदा होते ही एक 
बडी विचित्र घटना घटी । भीमसेन अपनी माताकी गोदमें 
सो रहे थे | इतनेमें वहों एक बाघ आया | उससे डरकर 
कुन्ती भाग निकली । उन्हें भीमसेनकी याद न रद्दी | भीमसेन 
माताकी गोदसे एक चट्टानपर गिरे और वह चूर-चूर हो 
गयी । चट्टानके सैकड़ों ड़कड़े देखकर राजा पाण्डु चकित 
हो गये । जिस दिन भीमसेनका जन्म हुआ, उसी दिन 
दुर्याघनका भी जन्म हुआ था | 

अब पाण्डुको यह चिन्ता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र 


हो जाता; जो संसारमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता । देवताओमें सबसे 
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घोर तपस्या और धनुर्वेदमें निपुणता देखकर इन्द्र बहुत 
मयमीत हुए । उन्होंने शरद्वानकी तपस्यामें विघ्न डालनेके 
लिये जानपदी नामकी देवकन्या भेजी | वह धनुर्धर शरद्वानके 
आश्रमर्मे जाकर तरह-तरहके हाव-भावसे उन्हें छमाने लगी । 
उस सुन्दरी और एक साड़ी पहने युवतीको देखकर उनके 
शरीरमें केंपकेपी आने लगी । उनके हाथसे धनुष-वाण गिर 
पढ़े । वे बड़े विवेकी और तपस्याके पक्षपाती थे । इसलिये 
उन्होंने धैर्यसे अपनेको रोक लिया | उनके मनमें विकार 
हो चुका था, इसलिये उनके अनजानमें ही शुक्रपात हो 
गया । उन्होंने धनुष; बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस 
कन्याको छोड़कर तुरंत वहसि यात्रा कर दी | उनका वीर्य 
सरकंडॉपर गिरा था | इसलिये वह दो भार्गोमे विभक्त हो 
गया । उससे एक कन्या और एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । 

संयोगवञ राजर्षि शान्तनु अपने दल-वलके साथ शिकार 
खेळते हुए वहाँ आ निकले । किसी सेवककी दृष्टि उघर पड़ 
गयी । उसने यह सोचकर कि हो-न-हो ये वाळक किसी 
धनुर्वेदके पारदर्शी ब्राह्मणके हैं, राजर्षिको सूचना दी । उन्होंने 
कृपापरवश होकर उन वालकोंको उठा लिया और ये तो 
अपने ही बालक हैं--ऐसा सोचकर घर ले आये । उन्होंने 
उन वर्चोका पालन-पोपण और यथोचित संस्कार किया तथा 
उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिये | जव शारद्वानको 
तपोवळसे यह वात माळम हुई, तब वे भी राजर्षि शान्तनुके 
पास आये और उन बालकोके नाम-गोत्र आदि वतलाकर 
चारों प्रकारके धनुर्वेदो, विविध शास्रं और उनके रहस्यौकी 
शिक्षा दी | थोड़े ही दिनोमें वाळक कृप सभी विषयोंके 
परमाचार्य हो गये । अब कौरव और पाण्डव यदुवंशी तथा 


अन्य राजङुमारोके साथ उनसे धनुर्वेदका अभ्यास करने 
छगे । 


भीष्मने विचार किया कि पाण्डवों और कौरवोंको इससे 
भी अधिक अञ्ज-श्ञान प्रात होना चाहिये | अव इन्हें कोई 
साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नही सकता | इसलिये इस 
विद्याका कोई विशेषज्ञ हॅढना चाहिये । यह सो ।कर उन्होंने 
पाण्डवां और कोरवोंको द्रोणाचार्यके हाथों सौंप दिया । 
वे भीष्मके सत्कारसे प्रसन्न होकर राजकुमारोंको धनुर्वेदकी 


शिक्षा देने लगे । थोड़े ही दिनोंमें सव-के-सव राजकुमार 
सारे शाञ्रॉमे प्रवीण हो गये | 


पि जनमेजयने पूछा--मगवन्‌ | द्रोणाचार्यका जन्म 
केस हुआ था १ उन्हें अञ्ज कैसे मिळे थे और कौरवोंके 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः १ 


[ सं० महाभारत 


साथ उनका सम्बन्ध किस प्रकार हुआ £ साथ ही यह भी 
सुनाइयै कि श्रेष्ठ अत्नवेत्ता अश्वत्यामाका जन्म कैसे हुआ ! 


वेशम्पायनजीने कहा--जनमेजय | पहले युगे 
गङ्गाद्वार नामक स्थानपर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे | 
वे वड़े ब्रतशील और यदासी थे । एक बार वे यश कर रहे 
थे | उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियोको साथ लेकर 
गद्भालान करने गये । वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा 
खान करके जलसे निकल रही है । उसे देखकर उनके मनमें 
काम-वासना जाग उठी | जब उनका वीर्य स्खलित होने 
लगा) तब उन्होंने उसे द्रोणनामक यजपात्रमे रख दिया । 
उसीमें द्रोणका जन्म हुआ । द्रोणने सारे वेद और वेदाज्ञों- 
का खाध्याय किया । महर्षि भरद्वाजने पहले ही आम्नेयाख्की 
शिक्षा अमिवेश्यको दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाजकी 
आशासे अग्निवेश्यने द्रोणको आझेयास्रकी शिक्षा दी । 


पृषत्‌ नामके एक राजा मरद्वाज सुनिके मित्र थे! 
द्रोणके जन्मके समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा 
हुआ था । वह भी मरद्वाज-आश्रममें आकर द्रोणके साथ 
ही शिक्षा मास कर रहा था । द्रोणसे उसकी गाढ़ी मैत्री 
हो गयी थी । पृषत्का स्वर्गवास हो जानेपर द्रुपद उत्तर- 
पाञ्चाल देशके राजा हुए। भरद्वाज ऋषिके ब्रह्मलीन होनेपर 
द्रोण अपने आश्रममें रहकर तपस्या. करने लगे । 
उन्होंने शरद्वानकी पुत्री कृपीसे विवाह किया । वह बड़ी 
धर्मशीला और जितेन्द्रिया थी । कृपीके गर्मसे अश्वत्यामाका 
जन्म हुआ । उसका “अश्वत्यामा? नाम होनेका कारण यह 
था कि उसने जन्मते ही उच्चैःश्रवा अश्वके समान स्थाम 
अर्थात्‌ शब्द किया था । अश्वव्यामाके जन्मसे द्रोणाचार्यको 
वड़ा हर्ष हुआ । वे वहीं रहकर घनुर्वेदका अभ्यास करने लगे । 


इन्हीं दिनों आचार्य द्रोणको माळूम हुआ कि जमदमि- 
नन्दन भगवान्‌ परञ्॒राम ब्राह्मणोंकी अपना सर्वस्व दान 
कर रहे हैं । द्रोणाचार्यं उनसे धनुर्वेदसम्बन्धी शान और 
दिव्य अस्जोकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये चल पड़े। 
अपने शिष्योंके साथ महेन्द्राचलपर पहुँचकर उन्होंने परझुराम- 
जीको प्रणाम किया और वतलाया कि 'मैं महर्षि अङ्किराके 
गोत्रमें भरद्वाज ऋषिके द्वारा विना योनि-संसर्गके ही पैदा 
हुआ हुँ । मैं आपके पास कुछ प्रात करनेके लिये आया हूँ ।? 
परञुरामजीने कहा, “मेरे पास जो कुछ धन-रत्न था, वह मैं 
ब्क्मणोंको दे चुका । सारी एथ्वी मी मैंने कश्यप ऋषिको दे दी। 
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अनुगमन करूंगी |? माद्रीने कहा) “बहिन ! अपने धर्मात्मा पुत्रों-जैसा व्यवहार करना | मुझसे विशेष आसक्तिके कारण 
पतिके साथ मैं ही सती होऊँगी । मैं अमी युवती हूँ । मुझे ही पतिदेवकी मृत्यु हुई है, इसलिये मी मैं ही इनके साथ 
ही इनके साथ जाना चाहिये । तुम बड़ी हो बहिन, इतनेके सती होऊँगी ।? माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेवके साथ 


लिये मुझे आशा दे दो । तुम मेरे पुत्रौके साथ भी अपने ही 


चितापर चढ गयी और पतिलोक सिधारी । 


——ooteioo—— 
हस्तिनापुरमें कुन्ती ओर पाण्डवोंका आगमन तथा पाण्डुकी अन्त्येष्टि-क्रिया 


वैशम्पायनज्जी कहते है--जनमेजय ! पाण्डुकी मृत्यु 
देखकर दिव्यज्ञानसम्पन्न महर्षियोने आपसभें सलाह की । उन्होंने 
सोचा कि “परम यशसी महात्मा पाण्डु अपना राज्य और देश 
छोड़कर इस स्थानमें तपस्या करमेके लिये हम तपरिवरयोकी 
शरण आये थे । उन्होंने अपने नन्हे-नन्हे बच्चों और पत्नीको 
धरोहरके रूपमे सौपकर स्वर्गकी यात्रा की है। अब हम 
लोगोके लिये उचित है कि उनके पुत्र, अस्थि और पत्नीकी 
छे चलकर वहाँ पहुँचा दे । यही हमारा धर्म है।? ऐसा विचार 
करके तपस्वियोंने भीष्म और घुतराष्ट्रके हाथों पाण्डवोको 
सोंपनेके लिये हस्तिनापुरकी यात्रा की । थोड़े ही दिनोर्मि वे लोग 
इस्तिनापुरके वर्दमान द्वारपर आ पहुँचे | अनेक चारण आदि 
देवताओंके साथ मुनिर्योका आगमन सुनकर छोगोंकों बडा 
आश्चर्य हुआ । वे अपने बाल-वर्दोके साथ उनके दर्शनके 
लिये आने लगे । उस समय सवारीसे और पैदल आनेवाले 
चारों वर्णोके लोगोंकी बड़ी भीड़ हो गयी । उस समय किसीके 
मनमें भेद-माव नहीं था । भीष्म, सोमदत्त, बाहीक, 
धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती) काशिराजकी कन्या, गान्धारी और 
दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रकुमार--सभी वहाँ आये ) सब उन ' 
महर्पियोको प्रणाम करके बैठ गये । भीड़का कोलाइल गान्त 
हो जानेपर भीष्मने ऋषियोंका सत्कार किया और अपने राज्य 
तथा देशका कुशछ-समाचार निवेदन किया । सबकी सम्मतिसे 
एक ऋपिने खड़े होकर कहना शुरू किया--'कुरुवंशशिरोमणि 
राजा पाण्डु विप्रयोका त्याग करके शतश्टङ्गपर रहने लगे थे । 
वे तो ब्ह्मचर्य-अतका पालन करते थे; परन्तु दिव्य मन्त्रके 
प्रभावसे घर्मराजके अशसे युधिष्ठिर, वायुके अंशसे भीमसेन, 
इन्द्रके अंशते अर्जुन और अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुल- 


सहदेवका जन्म हुआ है । पहले तीनों कुन्तीके पुत्र हैं और 
पिछले दोनों भाद्रीके। इनके जन्म, बुद्धि, वेदाध्ययनक्रो 
देखकर राजा पाण्डुको बढी प्रसन्नता होती; परन्तु आज 
सतरह दिनकी बात है कि वे पितृलोकवासी हो गये । माद्री 
भी उन्हींके साथ सती हो गयी । अब आपलोग जो उचित 
समझें, वह करें । ये हैं उन दोनोंके शरीरकी अस्थियॉ और 
ये हैं उनके पुत्र । आपलोग इन बच्चों और इनकी मातापर 
कृपा रकखें | साथ ही प्रेतकार्य समाप्त हो जानेपर राजा पाण्डुके 
लिये पितृमेघ यश करें ।' इतना कहकर वे ऋषि और उनके 
सभी साथी अन्तर्धान हो गये। समी लोग इन सिद्ध तपस्वियोंका 
गन्धर्वनगरके समान दर्शन करके बढ़े विस्मित हुए । 


अब राजा धृतराष्ट्रने आशा दी कि “विदुर | तुम महाराज 
पाण्डु और महारानी माद्रीकी अन्त्येष्टिक्रिया राजोचित 
सामग्रीसे कराओ और उनके लिये पशु, वस्न, अन्न तथा 
आवश्यक धनका दान करो ।? विदुरने उनकी आज्ञा स्वीकार 
की और भीषमकी सम्मतिसे गङ्काके परम पवित्र तटपर और्घ्व- 
दैहिक क्रिया सम्पन्न करायी । उस समय पाण्डुके वियोगसे 
दुखी होकर सभी रो रहे थे | मन्नियोनि सवको समझा-बुझाकर 
शान्त किया । पाण्डवोने, सगे-सम्बन्धिर्थोने तथा ब्राह्मणादि 
पुरवासियोंने आद्धके उपलक्ष्यमें बारह दिनतक भूमिशयन 
किया । नगरमे कहीं भी इर्षका चित्रतक नहीं दिखायी दिया । 
कुन्ती) धृतराष्ट्र और भीष्मने अपने बन्धु-वान्धर्वोके साय 
मिलकर राजा पाण्डुका आद्ध किया, ब्राह्मणोंको भोजन 
कराया; दक्षिणामें बहुत से रल और अच्छे-अच्छे गॉव दिये । 
सूतक समाप्त हो जानेपर सव लोग हस्िनापुरमें लौट आये । 


सत्यवती आदिका देह-त्याग और दुरयोधनका भीमसेनको विष देना 


चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! श्राद्धके बाद 
पाण्डुके कुडम्बी बहुत ही दुखी रहे | दादी सत्यवती तो दुःख 
और शोकके आवेगसे पागल-सी हो रही थीं । अपनी माताको 
अत्यन्त व्याकुल देखकर व्यासजीने उनसे कहा, “माताजी | 


अब सुखका समय बीत गया । बड़े छुरे दिन आ रहे हैं । 
दिन-दिन पापकी बढ़ती होगी । एथ्वीकी जवानी जाती रही, 
छल-क़पट और दोषोका बोलवाला हो रहा है । घर्म, कर्म ओर 
सदाचार दत्त हो रहे हैं। कोरदोंके अन्यायसे बड़ा भारी 
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# महाजनो येन गर्तः से पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारते 


er 


मैंने मन्त्रोसे अभिमन्त्रित कर रक्खा दै। में एक सांकसे 
गेंद छेद देता हूँ और फिर दूसरी सींकोंसे एक-दूसरीको 
छेदकर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ ।? द्रोणाचार्यने वैसा ही 
किया । राजकुमारोंके आश्चर्यकी सीमा न रही । उन्होंने 
कहा--*मगवन्‌, ! आप अपनी अँगूठी तो निकाछिये |? 
ट्रोणाचार्यने वाणका प्रयोग करके वाणसह्ित अपनी अँयूठी 
भी निकाल ली । अँगूठी निकली देखकर राजकुमारोंने 
कहा, “आश्चर्य है, आश्चर्यं है । हमने तो ऐसी अस्त्रविद्या 
और कहीं नहीं देखी । आप कृपा करके अपना परिचय 
दीजिये और बताइये कि इमलोग आपकी क्या सेवा करें |! 
द्रोणाचार्यने कहा कि धदुमलोग यह सब वात भीष्मजीसे 
कहना; वे मेरे रूप और गुणसे मुझे पहचान जायेंगे ।? 
राजकुमारोंने नगरमें छोटकर भीष्मपितामहसे सारी 
बातें कहीं । वे यह सब सुनते ही समझ गये कि हो-न-हो 
महारथी द्रोणाचार्यं आ गये हैं। उन्होंने निश्चय किया कि 
अव इन राजकुमारोंकों द्रोणाचार्यसे ही शिक्षा दिलानी 
चाहिये | वे तुरंत खयं जाकर द्रोणाचार्यको लिवा लाये 
और उनका खूब स्वागत-सत्कार करके उनके झभागमनका 
कारण पूछा | द्रोणाचार्यने कहा, ““भीष्मजी ! जिस समय 


मे अझचयका पालन करता हुआ शिक्षा प्रात कर रहा था, 


उसी समय पाञ्चाळराजके पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ 
धनुर्विद्या सीख रहे थे । हम दोर्नोमें बडी मित्रता थी | 
उस समय वे मुझे प्रसन्न करनेके लिये कहा करते थे कि 
“जब मै राजा हो जाऊेंगा, तत्र तुम मेरे साथ रहना । मैं 
सत्य शपथ करता हूँ कि मेरा राज्य, सम्पत्ति और सुख--सब 
तुम्हारे अधीन होगा ।? उनकी यह प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं 
बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था । कुछ दिनांके 
बाद मैने शरद्वानकी पुत्री कृपीसे विवाह किया और उसके 
गर्मसे सूर्यके समान तेजस्वी अश्वव्थामाका जन्म हुआ । 


“एक दिनकी बात है, गोधनके धनी ऋषिकुमार दूध 
पी रहे थे । अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीनेके 
लिये मचल गया और रोने लगा । उस समय मेरी 
ऑर्खोके सामने अंधेरा छा गया । यदि में किसी कम 
गायवालेसे गाय ले लेता तो उसके घर्म-कर्ममें अड्चन 
पड़ती । बहुत घूमनेपर भी मुझे दूध देनेवाली गाय न मिल 
सकी । जब मै लोटकर आया तब देखता हूँ कि छोटे-छोटे 
बच्चे आरेके पानीसे अश्वत्यामाको छछचा रहे हैं और 
वह अज्ञान बाळक उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा 
है कि मैंने दूध पी लिया । अपने वच्चेकी यह हँसी और 
दुर्दशा देखकर मेरे चित्तमें बड़ा क्षोभ हुआ । मेने सोचा-- 
धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जोवनको । मेरे घैर्यका बाँध 
टूट गया । 


“भीष्मजी ! जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा 
हो गया दै, तब मै अपनी पत्नी ओर बच्चेके साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक उसकी राजधानीके लिये चल पड़ा। मुझे द्रुपदकी 
प्रतिज्ञापर विश्वास था । परन्तु'जब मै द्रपदसे मिला, तब उसने 
अपरिचितके समान कहा, “ब्राहमण देवता | अमी तुम्हारी 
बुद्धि कची और छोक-व्यवहारसे अनमिश है । तुमने क्‍या ही 
वेधड़क कह दिया कि मै तुम्हारा सखा हूँ । अरे भाई | जो 
मिळते हैं, वे बिछुड़ते हैं । उस समय हम-तुम दोनों समान 
थे, इसलिये मित्रता थी । अब मै घनी हूँ; तुम निर्धन हो । 
मित्रताका दावा बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने 
राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी। उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण 
नहीं है । तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार 
भोजन कर छो |» वहसे चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की 
है । डुपदके तिरस्कारसे मेरा कलेजा जल रहा है | मैं अपनी 
प्रतिज्ञा शीघ्र दी पूर्ण करूँगा । मे गुणवान्‌ शिर्ष्यौको शिक्षा 
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लगानेपर उसी वनमें उन्हें एकलव्य मिल गया । वह लगातार 
बार्णोका अभ्यास कर रहा था। पाण्डव एकलव्यका रूप 
बदल जानेके कारण उसे पहचान न सके। पूछनेपर एकलब्यने 
बतलाया) “मेरा नाम एकलव्य है । मैं भीलराज हिरण्यघनु- 
का पुत्र और द्रोणाचार्यका दिष्य हूँ । मैं यहाँ घनुर्विद्याका 
अम्यास करता हूँ ।? अब सभीने उसे अच्छी तरह पहचान 
“लिया । वहसि लौटकर सब राजकुमारोंने द्रोणाचार्यसे सब 
हाल कह सुनाया । अर्जुने कहा, “गुरुदेव आपने मुझे हृदयसे 
लगाकर बढ़े प्रेमसे यह बात कही थी कि 'मेरा कोई भी 
शिष्य तुमसे बढकर न होगा ।” परन्तु यह आपका शिष्य 
एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढकर है ।?? अर्जुनकी बात 


सुनकर द्रोणाचार्यने थोड़ी देरतक कुछ विचार किया और 
फिर उन्हें साथ लेकर उसी वनमें गये। 


्रोणाचार्यने अर्जुनके साय वहों पहुँचकर देखा कि 
जरा-चस्कळ धारण किये एकलव्य वाण-पर-वाण चला रहा 
। शरीरपर मैल' जम गया है, परन्तु उसे इस वातका 
घ्यान नहीं दै । आचार्यको देखकर एकलव्य उनके पास आया 
और चरणोमें दण्डवत्‌-प्रणाम किया । फिर वह उनकी 


गया और बोला, “आपका शिष्य सेवामें उपस्थित दै । आशा 
कीजिये ।? द्रोणाचार्यने कहा, “यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है 
तो मुझे गुरुदक्षिणा दे ।! एकलव्यको बढी प्रसन्नता हुई । 
उसने कहा, “आज्ञा कीजिये । मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं, 
जो मैं आपको न दे सकूँ |? द्रोणाचार्यने कहा, “एकलव्य | 
- दरलाल 
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तुम अपने दाहिने हाथका अँगूठा मुझे दे दो ।? सत्यवादी 
एकलव्य अपनी प्रतिज्ञापर डटा रह् और उसने उत्साह तथा 
प्रसन्नतासे दाहिने हायका अँगूठा काटकर गुरुदेवको सौंप 
दिया । इसके बाद उसकी बाण चलानेकी वह सफाई और 
फुर्ती नहीं रही । 

एक बार द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंकी परीक्षा लेनी 
चाही । उन्होने कारीगरसे एक नकळी गीघ बनवाया और 
उसे कुमारासे छिपाकर एक बृक्षपर टॉग दिया । तदनन्तर 
राजकुमारोसे कहा, “घनुषपर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ । 
तुम्हें निशाना लगाकर उस गीघका सिर उडाना होगा |! 
उन्होंने पहले युधिष्ठिरको आज्ञा दी; पूछा कि “युधिष्ठिर ! क्या 
दुम इस दृक्षपर बैठे गीघको देख रहे हो १? युधिष्ठिरने कहा, 
“जी ! मैं देख रहा हूँ ।? द्रोणने पूछा, “क्या दुम इस 
वृक्षको, मुझे ओर अपने भाइयोंको भी देख रहे हो ११ 
युधिष्ठिर बोले, “जी हों, मैं इस वृक्षको, आपको और अपने 


आदिपये ] 


+ कृपाचाये, द्रोणाचार्य और अश्वत्यामाका जन्म तथा उनका कौरवोंसे सम्बन्ध % १०९, 
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भीमसेनके नानाका नाना था । वह भीमसेनसे बड़े प्रेमके साथ 
मिला । वासुकिने आर्यकसे पूछा, “हमछोग इसको क्या मेंट 
दें १ इसको बहुत-सा धन-रल देकर भेज दो ।? आर्यकने 
कहा, “नागेन्द्र | यह घन-रल्न लेकर क्या करेगा । आप 
प्रसन्न हैं तो इसे उन कुण्डोंका रस पीनेकी आज्ञा दीजिये, 
जिनसे सहर्खा हायियोंका बल प्राप्त होता है ।' नागोने 
भीमसेनसे खस्तिवाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख 
बैठ रस पीने लगे । बलशाडी भीमसेन एक घूँटमें एक कुण्ड 
पी जाते । इस प्रकार आठ कुण्ड पीकर वे नागोंके निर्देशा- 
नुसार एक दिव्य शय्यापर जाकर सो गये । 

इधर नींद टूटनेपर कौरव और पाण्डव खूब खेल-कूदकर 
विना भीमसेनके ही हस्तिनापुरके लिये रवाना हो गये । वे 
आपसमें यह कह रहे थे कि मीमसेन आगे ही चले गये 
होंगे । दुयोधन अपनी चाल चल जानेसे फूला न समाता 
था । धर्मात्मा युधिष्टिर्के पवित्र हृदयमें भीमसेनकी स्थिति- 
की करना भी नहीं हुई । वे दुर्योधनको भी अपने ही समान 
शुद्ध समझते थे । उन्होंने माता कुन्तीके पास जाकर पूछा, 
माताजी ! भीमसेन यहाँ आ गये क्या ? हमने तो वहाँ भी 
उनको बहुत हुँढा, परन्तु न मिलनेपर सोचा कि धर चले 
गये होंगे । आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है! हम बड़े 
व्याकुळ हो रहे हैं ।? यह सुनकर कुन्ती घवरा गयीं । उन्होने 
कहा, 'भीमसेन यहं नहीं आया । उसे शीघ्र हूँढनेका प्रयत्न 
करो ।? कुन्ती माताने तुरंत विदुरजीको बुलवाया ओर 
बोलीं) 'विदुरजी ! मीमसेनका पता नहीं है । सत्र आ गये; 
परन्तु वह नहीं छोटा । दुर्योधनकी दृष्टिमे वह सर्वदा खटका 
करता है । दुर्योधन वडा क्रूर, क्षुद्र, लोमी ओर निर्लज है। 
कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्रको मार न डाला हो । मेरे 
दयमें बढी जलन हो रही है |? विदुरजीने कहा, “कल्याणि ! 
ऐसी वात मुँहसे मत निकालो । शेष पुन्रोंकी रक्षा करो। दुरात्मा 
दुर्योधनसे पूछनेपर वहलऔर चिढ जायगा । दूसरे पुत्रोपर भी 
आपत्ति आ जायगी । महर्षि व्यासके कथनानुसार तुम्हारे पुत्र 
दीर्घायु हैं। मीमसेन चाहे कहीं मी हो, लौटेगा अवश्य )? विदुर” 
जी समझा-बुझाकर चले गये । कुन्ती माता चिन्तित हो गर्यी । 


उधर नागलोकमें बलवान्‌ मीमसेन आठवें दिन रस 
पच जानेपर जगे । नागोंने मीमसेनके पास आकर उन्हे बहुत 
तसल्ली दी और कहा, “आपने जो रस पीया है, वह वड़ा 
बळवद्धक है | आप दस हजार दायियोके समान बलवान्‌ 
हो जायेंगे । युद्धमें आपको कोई नहीँ जीत सकेगा । अव 
आप दिव्य जलसे स्नान करके पविञ्ञ श्वेत वज्र घारण करें 
और अपने घर पधारें | आपके विछोहसे समी भाई अत्यन्त 
दुखी हो रहे हैं ।? फिर भीमसेन वहाँ खा-पीकर, दिव्य 
वस्नाभूषणासि सुसलित हो नागोंकी अनुमतिसे ऊपर आये । 
नागोंने उन्हें उस वगीचेतक पहुँचा दिया | फिर अन्तर्धान 
हो गये । भीमसेने अपनी माताके पास आकर उन्हें तथा 
बड़े माईको प्रणाम किया, छोटोंके सिर सूँघे । सभी प्रेमसे 
आनन्द मनाने लगे । भीमसेनने दुर्योधनकी सारी करतूत 
कह सुनायी और यह भी वतलाया कि नागलोकमें क्या सुख- 
दुःख मिला । राजा युधिष्टिरने भीमसेनसे बड़े महत्त्वकी वात 
कही; “भाई ! बस, अब चुप हो जाओ । यह बात कभी 
किसीसे न कहना । इमलोग आपसमें बढी ावधानीके साथ 
एक-दूसरेकी रक्षा करें |? 


दुरात्मा दुयोधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गला 
घोंटकर मार डाला । धर्मात्मा विदुरने पाण्डवोंको यही सलाइ 
दी कि “तुमलोग चुप रहो ।? मीमसेनके भोजनमें एक वार 
और विप्र डाला गया । युयुत्सुने इसका समाचार पाण्डवोको 
दे दिया । परन्तु मीमसेनने वह विष खाकर विना किसी 
विकारके पचा लिया । दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने भीमसेन- 
को विषसे न मरते देखकर उन्हे तरह-तरहसे मारनेकी चेष्टा 
की । परन्तु पाण्डव सब कुछ जान-चूझकर भी विदुरकी 
सलाइके अनुसार चुप ही रहे । राजा धृतराष्ट्रने देखा कि 
सव-के-सब राजकुमार खेळ-कूदयें ही लगे रहते हैं, तव 
उन्होने शुरु झपाचार्यको ढुँढवाकर शिक्षा देनेके लिये उन्हे 
सौंप दिया । कौरव और पाण्डवॉने कृपाचार्यसे विधिपूर्वक 
घनुरवेदकी शिक्षा प्राप्त की | 
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अब मेरे पास इस शरीर और अञ्ाके सिवा ओर कुछ 
नहीं है । इनमेंसे तुम जो चाहो माँग लो |? द्रोणाचार्ये 
कहा, “भृगुनन्दन | आए मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार- 
विधिके साथ सारे अख्न-शस्र दे दें |? परञ॒रामजीने तत्काल 
'तथास्तु? कहकर उन्हे सबकी शिक्षा दे दी । अख्र-शत्त्र प्रास 
करके द्रोणाचार्यकी बढ़ी प्रसन्नता हुई । फिर वे अपने मित्र 
द्वुपदके पास गये | 

द्रोणाचार्यने दुपदके पात जाकर कहा) “राजन्‌ ! मैं 
आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ । आपने मुझे पहचान तो 
लिया ?? पाञ्चालराज द्रुपद द्रोणाचार्यकी वातसे चिढ़ गये । 
उन्होंने मौहँ देढी और ऑखें लाल करके कहा, ब्राह्मण | 
तुम्हारी बुद्धि अमी परिपक्क नहीं हुई | मला) मुझे अपना 
मित्र वतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाइट नहीं माळूम 
होती ! राजाओंकी गरीबोसे क्या दोखी ! यदि कदाचित्‌ 
हो भी जाय तो समय बीतनेपर वह मी मिट-मिटा जाती 
है ४ द्रुपदकी बात सुनकर द्रोण क्रोघसे कॉप उठे । उन्होंने 
मन-ही-मन कुछ निश्चय किया और कुरुबंशकी राजधानी 
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हस्तिनापुरमे आये । वहाँ आकर उन्होंने कुछ दिनोतक 
युतरूपसे कृपाचार्यके धर निवास किया । 


एक दिन युधिष्ठिर आदि उसी राजकुमार नगरके 
बाहर जाकर मैदानमें गेंद खेल रहै थे | गेंद अचानक 
कूरँमे गिर पढी । राजकुमारोंने उसे निकालनेका प्रयत्न तो 
किया, परन्तु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली । वे 
कुछ सकुचाकर एक दूसरेका मुँह ताकने लगे । इसी समय 
उनकी दृष्टि पासके ही एक ब्राह्मणपर पढी, जिन्होंने अमी- 
अभी नित्यकर्म समास किया था । उनका शरीर दुर्वल और 
रंग सॉवळा था। समी राजकुमार उन्हे घेरकर खड़े हो 
गये । ब्राक्षणने राजकुमारोंको उदास देखकर सुसकराते हुए 
कहा) “राम-राम | धिक्कार है ठम्हारे क्षत्रियवळ और अख- 
कोशलको । तुमलोग कूएऐमेंसे एक गेंद नहीं निकाल सकते ! 
देखो; मैं तुमलोगोंकी गेंद ओर अपनी यह अँगूठी अमी 
कूएँमेंसे निकाल देता हूँ । तुमछोग मेरे भोजनका प्रबन्ध 
कर दो ।? यह कहकर उन्होने अपनी अँगूठी कूर्म डाळ 
दीं । युधिष्ठिरने कहा; “भगवन्‌ ! आप कृपाचार्यकी अनुमति 
मिल जानेपर सर्वदाके लिये भोजन पा सकते हैं |? अब 


द्रोणाचार्यने कहा, देखो, ये एक मुद्ठी सीके हैं । इन्हें 
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दर्शकके स्थान अलग-अलग थे । नियत दिन आनेपर राजा 
धृतराष्ट्र मीष्म एवं कृपाचार्यके साथ वहाँ आये । चारों 
ओर भोतियोंकी झाळरें लटक रही थीं । साथ ही गान्धारी, 
कुन्ती एवं बहुत-सी राजपरिवारकी महिलाएँ भी अपनी- 
अपनी दासिरयोके साथ आयीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य आदि 
आकर यथास्थान बैठ गये । वहॉकी भीड़ उमड़ते समुद्रके 
समान जान पड़ी । वाजे वजने लगे । आचार्य द्रोण श्वेत 
यस, श्वेत यजोपवीत और श्वेत पुर्ष्पोकी माला पहने अपने पुत्र 
अश्वत्यामाके साथ वहाँ आये । उनके सिरकें और मूँछ- 
दाढ़ीके बाल भी श्वेत ही थे । 


द्रोणाचार्यने समयानुसार देवताओंकी पूजा कर वेदज्ञ 
ब्राझणौंसे मङ्गलपाठ करवाया । राजकुमारोंने पहले धनुष- 
बाणका कौशल दिखलाया । तदनन्तर रथ; हाथी और 
घोड़ोंपर चढ़कर अपनी-अपनी युद्ध-चातुरी प्रकट की । 
उन्होने आपसमें कुश्ती भी छड़ी । इसके वाद ढाल-तलवार 
लेकर तरह-तरहके पैंतरे बदलने तथा हस्तलाघब दिखलाने 
लगे | सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, गोमा, स्थिरता और 
मुद्दीकी मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए । भीमसेन और 
दुर्योधन दोनों हाथमें गदा लेकर रङ्गभूमिमें उतरे । वे पर्वत- 
गिखरके समान हट्टे-कड्टे वीर लंबी भुजा और कसी कमरके 
कारण वडे ही शोभायमान हुए । वे मदमत्त हाथियोके समान 
चिग्घाड-चिग्धाड़कर पैतरे बदलने और चक्कर कारने लगे | 
विदुरजी धृतराष्ट्रको और कुन्ती गान्धारीक्रो सब बातें 
बतलाती जाती थीं । उस समय दर्शकोंमें दो दल हो गये । 
कुछ लोग भीमसेनकी जय बोलते तो कुछ लोग राजा 
ढुर्योधनकी । समुद्रके समान उमड़ती हुई भीड़का कोलाहल 
सुनकर द्रोणाचार्यने अश्वत्यामासे कहा; “बेटा | इन्हें अब 
रोक दो । बात बढ़ जायगी तो दर्शक गड़बड़ कर ब्रेठेंगे ।? 
अश्वत्यामाने उनकी आज्ञाका पालन किया | 


द्रोणाचार्यने खड़े होकर बाजे बंद करवाये और गम्मीर 
स्वरसे कहा, “अच आपलोग अर्जुनका अस्त्रकोशल देखें । 
ये मुझे सबसे अधिक प्यारे है | अर्जुन रङ्गभूमिमें आये । 
उन्दने पहले आग्नेयाखसे आग पैदा की, फिर वारुणाखसे 
जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया । वायव्याख्रसे आँधी 
चला दी, पजैन्यास्रसे वादल पैदा किये, मीमास्रसे पृथ्वी 
और पर्वतासे पर्वत प्रकट कर दिये । अन्तर्धानाखके द्वारा 
वे खयं छिप गये । वे क्षणमरमे बहुत लंबे हो जाते; तो 
पर्क मारते बहुत छोटे । लोगोंने चकित होकर देखा कि 


वे दमभरमें रथके धुरेपर, तो उसी क्षण रथके बीचमै और 
पलक मारते प्रथ्वीपर अख्रकौशल दिखा रहे हैं । उन्होने 
बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरतीके साथ सुकुमार) सूक्ष्म 
और भारी ' निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखायी | 
उन्होने लोहेके बने सूअरको इतनी फुर्तीसे पाँच बाण मारे 
कि लोग एक ही वाण देख पाये । चञ्चल निशानेको भी वेधा । 
इसके बाद खड्डयुद्ध, गदायुद्ध तथा घनुर्थुद्भके अनेक 
पेंतरे तथा हाथ दिखलाये | 

इसी समय कर्णने रद्धभूमिके भीतर प्रवेश किया | जान 
पड़ा मानो कोई जीता-जागता पहाड़ टहलुता हुआ आ रहा 
है। कर्णने अर्जुनको सम्बोधित करके कहा--“अर्चुन ! घमण्ड 
न करना । मैं तुम्हारे दिखाये हुए काम और भी विशेषताके 
साथ दिखाऊँगा ।? उस सभय दर्शकोंमें तहलका मच गया 
और वे इस प्रकार खड़े हो गये, मानो मशीनसे' उन्हे एक 
साथ खड़ा कर दिया गया हों । कर्णकी बात सुनकर अर्जुन 
एक बार तो लजित-से हो गये, पर फिर उन्हें क्रोध आ 
गया । कर्णने द्रोणाचार्यकी आशासे वे सभी कोशल दिखलाये, 
जिन्हें अर्जुनने दिखलाया था। इससे दुर्योधनको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उसने कर्णको गळे लगाकर कहा, “मेरे 
सोमाग्यसे ही आपका आगमन हुआ दै । हम और हमारा 
राज्य आपका ही है | इच्छानुसार इसका उपभोग कीजिये |? 
कर्णने कहा; 'में तो खयं आपके साथ मित्रता करनेको 
उत्सुक हूँ | इस समय मैं अर्जुनसे दन्हयुद्ध करना चाहता 
हूँ ।? दुर्योधने कहा, “आप इमारे साथ रहकर सब प्रकारके 
भोग भोगिये, मित्रोंका प्रिय कीजिये और आन्रुआँके सिरपर 
पेर रखिये |? 


अर्जुनको ऐसा जान पड़ा, मानो कर्ण भरी सभामें मेरा 
तिरस्कार कर रहा है । उन्होंने कर्णको पुकारकर कहा, “कर्ण ! 
विना बुलाये आनेवालों और विना बुलाये बोलनेवालोको 
जो गति मिळती है, वही तुम्हें मेरे हाथसे मरनेपर मिलेगी ।? 
कर्णने कहा, “अजी, यह रङ्गमण्डप तो सबके लिये है। 
क्या इसपर केवळ तुम्हारा ही अधिकार है ! कमजोरकी तरह 
आक्षेप क्या करते हो १ साहस हो तो धनुष-चाणसे बातचीत 
करो । मैं तुम्हारे गुरुके सामने ही तुम्हारा सिर धड्से अलग 
क्रिये देता हूँ।? शुरु -द्रोणकी आज्ञासे अर्जुन दन्दयुद्ध 
करनेके लिये कर्णके पास जा पहुँचे । कर्ण भी धनुष-बाण 
लेकर खड़ा हो गया । 


इतनेमे नीतिनिषुण इपाचार्यने दोनोको दन्दयुदके 


आदिपर्व ] 
देनेके उद्देश्यसे यहाँ आया हूँ | आप मुझसे क्या चाहते हैं १ राजकुमारोंको धनुर्वेद और अख्रकी शिक्षा दीजिये। कौरवोंका 
मै आपकी क्या सेवा करूं १० भीष्मपितामहने कहा, “अब धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञा- 
आप अपने घनुषसे डोरी उतार दीजिये और यहाँ रहकर कारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिये अहोभाग्य है।? 
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वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । द्रोणाचार्य 
भीष्मपितामहसे सम्मानित होकर हस्तिनापुरमें रहने लगे । 
भीष्मने उन्हें धन-अन्नसे भरा एक सुन्दर भवन रहनेके लिये 
दिया । वे धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्रोंको गिष्यरूपमे स्वीकार 
करके धनुर्वेदकी विधिपूर्वक शिक्षा देने लगे । द्रोणाचार्यने 
एक दिन अपने सभी शिष्योंकोी एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'मेरे 
मनमै एक इच्छा है । अस्त्र-गिक्षा समाप्त होनेके बाद क्या तुम- 
लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे १? सभी राजकुमार चुप रह 
गये । अर्जुनने बड़े उत्साहसे आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेकी 
प्रतिज्ञा की । द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अर्जुनको 
हृदयसे लगाया, उनकी ऑखोंमे आनन्दके ऑसू छलक आये । 
द्रोणाचार्य अपने शिष्योंको तरह-तरहके दिव्य और अलौकिक 
अस्त्रोकी शिक्षा देने लगे | उस समय उनके शिष्योंमें यढुवशी 
तथा दूसरे देशके राजकुमार भी थे। सूतपुत्रके नामसे प्रसिद्ध 
कर्ण भी वहीं भिक्षा पा रहे थे। अर्जुनके मनमें इस विषयकी 
ओर बड़ी रुचि और लगन थी । वे द्रोणाचार्यकी सेवा भी 
बहुत करते । इसलिये शिक्षा, बाहुबल और उद्योगकी दृष्टिसे 
समस्त शर्त्रोंके प्रयोग, फुती और सफाईमें अर्जुन ही सबसे 
बढ़-चढकर निकले | 


द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्यामापर विशेष अनुराग 
रखते थे । उन्होने गिष्यौंको पानी छानेके लिये जो बतेन दिये 
थे, उनमें औरोंके तो देरसे भरते, लेकिन अश्वत्यामाका 
सबसे पहले ही भर जाता । इससे अश्वत्यामा सबसे पहले अपने 
पिताके पास पहुँचकर गुप्त रहस्य सीख लेता | अर्जुने यह 
बात ताइ ली । अब वे वारुणास्रसे अपना वर्तन झटपट भर- 
कर चटपट आचार्यके पास आ पहुँचते। इसीसे उनकी 
सिक्षा-दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्यामासे किसी भी अशमे कम नहीं 
हुई । एक दिन भोजन करते समय तेज हवाके कारण दीपक 
बुझ गया । अन्धकारमें भी हाथको विना भटके मुँहके पास 

म्‌० २० १५-- 


जाते देखकर अर्जुनने समझ लिया कि निशान लगानेके लिये 
प्रकाशकी आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यासकी हे । वे अब 
अधिरेमें बाण चलानेका अभ्यास करने लगे । एक दिन रातमें 
अर्जुनकी प्रत्यञ्चाकी टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास 
आये और अर्जुनको हृदयसे लगाकर कहा, “बेटा । मैं ऐसा 
प्रयत्न करूँगा कि ससारमें तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न 
हो । यह बात मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ ।? आचार्यने 
सब राजकुमारोंकों हाथी; घोड़ी, रथ और प्ृथ्वीपरका युद्ध, 
गदा-युद्ध, तलवार चलाना, तोमर-प्राश-शक्ति आदिके प्रयोग 
एवं सङ्कीर्ण-युद्धकी गिक्षा दी । यह सब सिखानेमें अर्जुनकी 
ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्यके शिक्षा- 
कोलकी वात देश-देशान्तरमें फैल गयी। दूर-दूरके राजा 
और राजकुमार आने छगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु- 
का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र-शिक्षा प्रात करनेके लिये उनके 
पास आया । परन्तु द्रोणाचार्यने, यह सोचकर कि यह निषाद 
जातिका है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया | वह लोट गया | 
वनमें जाकर उसने द्रोणाचार्यकी एक मिट्टीकी मूर्ति ब्रनायी 
और उसीमे आचार्य-माव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेमसे 
नियमितरूपसे अस्त्राभ्यास करने लगा ओर अत्यन्त निपुण 
हो गया । 

एक वार सभी राजकुमार आचार्यकी अनुमतिसे शिकार 
खेलनेके लिये बनमें गये | राजकुमारोंका सामान और एक 
कुत्ता साथ लिये एक अनुचर भी वनमैं चल रहा था। वह 
कुत्ता धूमता-फिरता वहाँ पहुँच गया, जहाँ एकलव्य वार्णोका 
अभ्यास कर रहा था । एकळब्यका गरीर मैला-कुचेला या । 
बह काला मृगचर्म पहने था और उसके सिरपर जयाएँ, यी । 
कुत्ता उसे देखकर भूँकने लगा । एकळन्यने खीझकर सात 
बाण मारे, जिससे उस कुत्तेका मुँह भर गया । परन्तु उसे 
चोट कहीं नहीं लगी । कुत्ता वाणभरे मुँहसे पाण्डवोंके पास 
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पकड़ें गा--ऐसा निश्चय करके आपसमें स्पर्धा करने छगे। 
उन्होंने क्रमशः देशर्मे ओर फिर राजधानीमें प्रवेश किया | 
पाञ्चालराज द्रुपदने बड़ी शीक्रतासे किलेसे बाहर निकलकर 
अपने माइयोके साथ आक्रमणकारियेपर वाणवर्षा शुरू कर दी । 

अर्जुनने दुर्योधन आदि कोरबोंको वहुत घमण्ड करते 
देखकर पहले ही द्रोणाचार्यसे कहा या, 'आचार्यचरण ! इन 
लोगोंकी पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिये । ये लोग 
पाञ्चालराजको नहीं पकड़ सकेंगे । इनके बाद इमलोगोकी 
बारी आयेगी ।? अर्जुन अपने भाइयोंके साथ नगरसे आधा 
कोस इधर ही ठहर गये थे । उधर द्रुपदने अपने बार्णोकी 
बौछारसै कौरवोंकी सेनाको चकित कर दिया । वे इतनी फुर्ती 
और सफाईसे वाण चला रहे थे कि कौरव मयवश उन्हे 
अनेक रूपोंमें देखने लगे । जिस समय द्रुपद घमासान 
बाण-वर्षा कर रहे ये उस समय शङ्क, मेरी, मृदङ्ग और 
सिंहनादसे सारी राजधानी गूँज उठी । धनुषकी टंकार 
आकाशका स्पर्श करने लगी । इधर दुर्योधन; विकर्ण, सुबाहु 
और दुःशासन आदि भी बाणं चलानेमें कोई कोर-कसर 
नहीं रखते थे द्रुपद अळातचक्र ( बनेठी ) को तरह घूम- 
घूसकर अकेले ही सवका सामना कर रहे थे। उस समय 
पाञ्चालराजकी राजधानीके सभी साधारण और असाधारण 
नागरिक--जिनमें बच्चे, बूढ़े और जिया भी थी--लाठी) मूसल 
आदि लेकर निकल पढ़े और बरसते हुए बादलोके समान 
कौरबोपर टूट पढ़े । कोरवोंकी सेनापर ऐसी मार पड़ी कि वे 
उस भयङ्कर मारके सामने एक क्षण भी नहीं ठइर सके, 
रोते-चिल्लाते पाण्डवांके पास भाग आये। 


कोरवोंका करुणक्रन्दन सुनकर पाण्डर्वोने द्रोणाचार्यके 
चरणोमें प्रणाम किया ओर रथपर सवार हुए । अर्जुनने 
युधिष्ठिरको रोक दिया । नकुल और सहदेवकी अपने रथके 
चर्कोका रक्षक बनाया | भीमसेन हाथमे भीषण गदा लेकर 
सेनाके आगे-आगे खयं चलने लगे । अभी द्रुपद आदि वीर 
कोरवोंको हराकर दर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुनका रय 


दिशाको गुखायमान करता हुआ वहाँ जा पहुँचा । भीमसेन ' 


दण्डपाणि कालके समान हाथमें गदा लेकर द्रुपदकी सेनाके 
भीतर घुस गये और गदा मार-मारकर हाथियोंके सिर तोड़ने 
लगे । उन्होंने दायी, घोडे, रय और पैदल-समस्त सेनाको 
तदस-नहस कर दिया । अर्जुनने उस महान्‌ और विलक्षण 


युद्धम बाणोंकी ऐसी झड़ी लगायी कि पाञ्चालराजकी सारी' 


सेना ढक गयी । पहले सत्यजितूने अर्चुनपर बड़ा भीषण 
आक्रमण किया, परन्तु अर्जुनने थोड़ी दी देरमें उसे युद्धसे 
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विसुख कर दिया । इसके बाद अर्जुनने द्रुपदका धनुष और 
ध्वजा काटकर जमीनपर गिरा दिये और पाँच बार्णोंसे चार 
घोड़ों तया सारथिको मारा । अमी द्रुपदराज दूसरा धनुप 
उठाना ददी चाहते थे कि अर्जुन हायमै खडग लेकर अपने 
रथसे कूद पड़े और द्रुपदके रथपर जाकर उन्हें पकड़ लिया | 
जब अर्जुन द्वुपदको लेकर द्रोणाचार्यके पास चले, तब सारे 


राजकुमार द्रुपदकी राजधानीमै लूटपाट मचाने छगे। 


अर्जुनने कहा, मैया भीमसेन ! राजा द्रुपद कौरवोंके सम्बन्धी 
हैं | इनकी सेनाका संहार मत कीजिये, केवल युरुदक्षिणारूपसे . 
दुपदको दी गुरुके अधीन कर दीजिये ।? यद्यपि भीमसेन 
अमी लड़नेसे तृत्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुनकी 
बात मान छी और लोट आये । 


इस प्रकार पाण्डव द्रुपदको पकड़कर द्रोणाचार्यके पास 
ले आये | अब उनका घमण्ड चूर-चूर हो चुका था, घन मी 
छिन गया था । वे सर्वथा द्रोणाचार्यके अधीन हो रहे थे। 
उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, 'दुपद | मैंने 
बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगरको रौद डाला है । अब 
तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रुके अधीन है । क्या तुम पुरानी 
मित्रताको चाळू रखना चाहते हो १? उन्होंने तनिक हँसकर 
और भी कहा, द्रुपद | तुम प्राणोंसे निराश मत होओ । इम 
तो स्वभावसे ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपनमें इमलोग 
एक साथ खेला करते थे | वह प्रेमसम्बन्ध अब भी है । 
राजन्‌ ! मैं चाहता हुँ कि इमलोग फिर वैसे ही मित्र बन 


'जायँ । मैं तुम्हें वर देता हूँ कि दुम आधे राज्यके सामी 


रहो । तुमने कहा था कि जो राजा नहीं दै, वह राजाका सखा 
नहीं हो सकता । इसलिये मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर 
राजा हो गया हूँ । तुम गङ्गाजीके दक्षिणतटके राजा रहो और 
मैं उत्तर तटका । अब तुम मुझे अपना मित्र समझो ।' 
द्रुपदने कहा, श्रह्मन्‌ ! आप-जैसे पराक्रमी उदारद्ददय 
महात्माओंके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मैं 
आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अनन्त प्रेम चाहता हूँ ।? अब 
द्रोणने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नतासे सत्कार 
करके आधा राज्य दे दिया । द्रुपद माकन्दी-प्रदेशके श्रेष्ठ 
नगर काम्पिल्यमें रहने लगे | उसे दक्षिण-पाञ्चाल कहते हैं) 
वह चर्मण्वती नदी है । इस प्रकार यद्यपि द्रोणने दुुपदको 
पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परन्तु द्रुपदके मनमें 
सन्तोष नहीं हुआ । इधर अदिच्छन्र-प्रदेशकी अहिच्छत्रा 
नगरीमें डरोणाचार्य रहने लगे | अर्जुनके पराक्रमसे ही उन्हें 
यह राज्य प्राप्त हुआ था | 


। 
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तीन ( मन्त्र, वळ और उत्साह ) पाँच ( सहाय, सहायक, 
साधन) उपाय; देश और कालका विभाग) तथा सात 
( साम, दान, मेद, दण्ड, माया, ऐन्द्रजालिक प्रयोग और 
झात्रुके गुप्त कार्य ) राज्याङ्गोंको नष्ट करता रहे । जवतक 
समय अपने अनुकूल न हो, तवतक शत्रुको कॅधेपर चढाकर 
भी ढोया जा सकता है । परन्तु समय आनेपर मटकेक्री तरह 
पटकक्रर उसे फोड़ डालना चाहिये । साम, दान, दण्ड) भेद 
आदि किसी भी उपायसे अपने जत्रुको नष्ट कर देना ही 
राजनीतिका मूळ मन्त्र है । 


श्वृतराष्ट्रने कहा--कणिक ! साम, दान, भेद अथवा 
दण्डके द्वारा किस प्रकार शत्रुका नाग किया जाता है--यह 
बात तुम ठीक-ठीक बतलाओ । 


कणिकने कहा--“'महाराज ! मे आपको इस विषयमै 

एक कथा सुनाता हूँ । किसी वनमे एक बडा बुद्धिमान्‌ और 
स्वार्थकोविद गीदड रहता था । उसके चार सखा-बाघ) चूहा» 
भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे | एक दिन उन्होंने 
एक बड़ा बलवान्‌ और हझ-कट्टा हरिणोंका सरदार देखा | 
पहले तो उन्होने उसे पकड़नेकी चेष्टा की परन्तु असफल रहे | 
तदनन्तर उन छोगोंने आपसमें विचार किया । गीदड़ने 
कहा, “यह हरिण दोड्नेमे बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर 
है । भाई बाघ ! तुमने इसे मारनेकी कई बार कोशिश की) पर 
सफलता न मिली । अब ऐसा उपाय किया जाय कि जब यह 
हरिण सो रह्म हो तो चूहा भाई जाकर धीरे-धीरे इसका पैर 
कुतर ळें | फिर आप पकड़ लीजिये तथा हम सब मिलकर 
इसे मौजसे खा जायें ।? सवने मिळ-जुलकर वैसा ही किया | 
हरिण मर गया । खानेके समय गीदड़ने कहा, “अच्छा, अब 
ठुमलोग जान कर आओ । मैं इसकी देख-भाल करता हूँ |? 
सवके चले जानेपर गीदड़ मन-ही-मन कुछ विचार करने 
लगा । तवतक बलवान्‌ वाघ खान करके नदीसे लौट आया । 
गीदड़को चिन्तित देखकर बाघने पूछा, 'मेरे चतुर 

मित्र | तुम किस उधेड़-घुनमें पड़े हो! आओ, आज इस 
इरिणको खाकर इमलोग मोज करें ।? गीदड़ने कहा, 
“रवान्‌ वाघ भाई ! चूहेने मुझसे कहा है कि वाघके बलको 

धिक्कार है ! हरिणको तो मैने मारा है। आज वह बाघ मेरी 

कमाई खायेगा | सो भाई | उसकी यह घमण्डभरी बात 

सुनकर मैं तो अव हरिणको खाना अच्छा नहीं , समझता ।? 

चाघने कहा--“अच्छा+ ऐसी बात है ! उसने तो मेरी आँखें 

खोळ दीं। अव मै अपने वूतेपर पशुओँको मारकर खाउँगा |? 


यह कहकर वाध चला गया । उसी समय चूहा आया। 
गीदड़ने कहा; “चूहा भाई ! नेवला मुझसे कह रहा था कि 
वाघके काटनेसे हरिणके मासमे जहर मिल गया है | सो मैं 
तो इसे खाउँगा नहीं) यदि तुम कहो तो मैं चूहेकी खा 
जाऊँ। अव तुम जैसा ठीक समझो) करो ।? चूहा डरकर 
अपने व्रिलमें घुस गया । अव भेड़ियेकी वारी आयी। 
गीदडने कहा, “मेडिया भाई । आज बाघ तुमपर बहुत 
नाराज हो गया है । मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दीखता । 


, वह अभी बाधिनके साथ यहाँ आयेगा | जो ठीक समझो; 


करो |? भेड़िया दुम दवाकर माग निकला । तबतक नेवला 
आया । गीदडने कहा, “देख रे नेवले ! मैने लड़कर वाघ) 
भेडिये और चूहेकी भगा दिया है | यदि तुझे कुछ घमण्ड 
हो तो आ, मुझसे लड़ ले और फिर हरिणका मास खा |! 
नेवळेने कहा, “जब सभी तुमसे हार गये तो में तुमरे 
लड़नेकी हिम्मत कैसे करूँ ।? वह भी चला गया । अब्र 
गीदड़ अकेला ही मास खाने लगा । 


“राजन्‌ ! चतुर राजाके लिये भी ऐसी ही बात है | 
डरपोकको भयभीत कर दे, शूरवीरको हाथ जोड़ ले | 
लोमीको कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोरको पराक्रम 
दिखाकर वगमे कर छे । शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार 
डालना चाहिये | सोगन्ध खाकर और धनकी लालच देकर 
जहर या धोखेसे मी शत्रुको ले बीतना चाहिये । मनमे द्वे 
रहनेपर भी सुसकराकर बातचीत करनी चाहिये । मारनेकी 
इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोळे । मारकर 
कृपा करे, अफसोस करे ओर रोवे । शत्रुको सन्दुष्ट रक्खे, 
परन्तु उसकी चूक देखते ही चढ बैठे । जिनपर शङ्का नही 
होती, उन्हींपर अधिक शङ्का करनी चाहिये । वैसे लोग 
अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वासपात्र नहीं हैंश उनपर 
तो विश्वास नहीं ही करना चाहिये । जो विश्वासपात्र हैं, 
उनपर भी विश्वास नहीं करना चाहिये । सर्वत्र पाखण्डी, 
तपस्वी आदिके वेषमें परीक्षित गुसचर रखने चाहिये । 
बगीचे, टहलनेके स्थान, मन्दिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कूएँ, 
पहाड़) जंगल और सभी भीड़माड़के स्यानोमें गुप्तचरोंको 
अदळते-वदळते रहना चाहिये । वाणीका विनय और हृदयकी 
कठोरता, भयङ्कर काम करते हुए भी मुसकराकर बोलना-- 
यह नीतिनिपुणताका चिह्न है । हाथ जोड़ना, सगन्ध 
खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा वँधाना-- 
ये ही सब ऐश्वर्यप्रातिके उपाय हैं । जो अपने 
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झिड़कते हुए कहा, 'हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार 
सकते |? इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारोको 
एक-एक करके वहाँ खड़ा कराया और यही प्रश्‍न किया । 
उन सबने वही उत्तर दिया, जो युघिष्ठिरने दिया था। 
आचार्यने सबको झिड़ककर वहोंसे इरा दिया | 

अन्तमें अर्जुनको बुलाकर उन्होंने कहा, “देखो निशाने- 


की ओर, चूकना मत । ,धनुष चढाकर मेरी आज्ञाकी बांट 


र oo 
भाइयोंको भी देख रहा हूँ |? द्रोणाचार्यने कुछ खीझकर जोहो |? क्षणभर ठइरकर आचार्यने पूछा, क्या तुम इस 


वृक्षको, गीघको और मुझे देख रहे हो ? अर्जुनने कहा, 
“भगवन्‌ । मैं गीधके अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा 
हूँ ।” द्रोणाचार्यने पूछा, “अजुन ! भला बताओ तो, गीघकी 
आक्कति कैसी है ? अर्जुन बोले, “भगवन्‌ | मैं तो केबल 
उसका सिर देख रहा हूँ | आकृतिका पता नहीं ।? द्रोणाचार्य- 
का रोम-ोम आनन्दकी बाढसे पुलकित हो गया | वे बोले, 
“बेटा ! बाण चलाओ |? अर्जुनने तत्काल बाणसे गीधका 
सिर काट गिराया । अर्जुनकी सफलता देखकर आचार्यने 
निश्चय कर लिया कि द्वुपदके विश्वासघातका बदला अर्जुन 
ही ले सकेगा | 


एक दिन गज्ञालान करते समय मगरने द्रोणाचार्यकी 
जोँध पकड़ ली । द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी 
उन्होंने शिषष्योसे कहा कि “मगरको मारकर मुझे बचाओ |? 
उनकी बात पूरी होनेके पहले ही अर्जुनने पाँच पैने वार्णासे 
पानीमें डूबे मगरको बेघ दिया । ओर सभी राजकुमार हके- 
बक्के होकर अपने-अपने खानपर ही खड़े रहे। मगर मर 
गया और आचार्यकी जाँघ छूट गयी । इससे प्रसन्न होकर 
द्रोणाचार्य बोळे, “बेटा अर्जुन ! मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नामका 
दिव्य अञ्न प्रयोग और संहारके साथ बतलाता हूँ। यह 
अमोघ है । इसे कमी किसी साधारण मनुष्यपर न चलाना | 
यह सारे जगत्को जला डालनेकी शक्ति रखता है |? अर्जुनने 
हाय जोड़कर अञ्ज स्वीकार किया । द्रोणाचार्यने कहा, “अब 
एथ्वीपर तुम्हारे समान कोई घनुधर न होगा ।? 
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चैशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! द्रोणाचार्यने 
रजकुमारोको अस्नविद्यामें निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त) 
वाहीक, भीष्म, व्यास और विदुर आदिके सामने धृतराष्ट्रसे 
कहा) “राजन्‌ | सभी राजकुमार सब प्रकारकी विद्यामें निपुण 
हो चुके हैँ । आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो उनकी 
अञ्जविद्याका कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाय ।? 
घृतराष्ट्रने प्रस्न होकर कदा, “आचार्यं ! आपने हमारा बहुत 
बड़ा उपकार किया है । आप जिस समय, जिस जगह, जिस 
प्रकार अल्न-कोशलका प्रदर्शन उचित समझते हों; करें | 


उसके लिये जिस प्रकारकी तैयारी आवश्यक हो; उसकी 
आशा करें ।? तदनन्तर उन्होंने विदुरजीसे कहा, “विदुर ! 
आचार्यके आज्ञानुसार तैयारी कराओ । यह काम मुझे बहुत 
प्रिय है ।? द्रोणाचार्यने रङ्गमण्डपके लिये एक झाइ-शंखाइछे 
रहित समतल भूमि पसद की । जलाशर्योके कारण बह भूमि 
और भी सुहावनी यी । झुम मुहूर्तमें पूजा करके रङ्गमण्डप- 
की नींव डाली गयी । रङ्गमण्डप तैयार होनेपर उसमें अनेकों 
प्रकारके अस्न-शत्र टंगि गये और राजधरानेके ज्ी-पुरुषोंके 
लिये उचित स्थान वनवाये गये । ख्रियों और साधारण 
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# महाजना येन गतः से पन्थाः ॐ 


[ ल॑० महाभारत 


व्यवहार करते थे । वे अपने खाने-पीनेकी भी परवा नहीं 
रखते थे) सव कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य 
समझते । उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, 
गुणवान्‌, यशस्वी और बंदाके अनुरूप है । हमलोग बळ 
पूर्वक उसे वश्मपरम्परागत राज्यसे केसे च्युत कर दें, 
विशेप करके जव उसके सहायक भी बहुत बड़े-बड़े हैं । 
पाण्डुने मन्त्री, सेना ओर उनकी बंदा-परम्पराका खूब भरण- 
पोपण किया है। सारे नागरिक युधिष्टिरसे सन्तुष्ट रहते हैं । 
वे विगड़कर हमलोर्गोको मार डालें तो ! 

दुर्योधने कहा--पिताजी !' इस भावी आपत्तिके 
विपयमें मैंने पहले ही सोचकर अर्थ और सम्मानके द्वारा 
प्रजाको प्रसन्न कर लिया है | वह प्रधानतया हमारी सहायता 
करेगी | खजाना और मन्त्री मेरे अधीन हैं ही। इस समय 
यदि आप नम्नताके साथ पाण्डवोको वारणावत भेज दें तो 
राज्यपर मे पूरी तरह कब्जा कर लूँगा । उसके बाद वे आ 
जायें तो कोई ददानि नही । 

धृतराष्ट्रने कद्दा-बेटा ! मै भी तो यही चाहता हूँ । 
परन्तु यह पापपूर्ण बात उनसे कहूँ केसे १ भीष्म, द्रोण, 
कृपाचार्य और विदुरकी इसमें सम्मति नहीं है । उनका कौरव 
और पाण्डवॉपर समान प्रेम दै । यह विषमता उन्हें अच्छी 
नहीं माळूम होगी । यदि हम ऐसा करेंगे, तो इमपर उन 
कौरव महानुभाव और जनताका कोप क्यों न होगा ! 

दुयोधनने कहा--पिताजी ! भीष्म तो मध्यस्थ हैं | 
अस्वत्यामा मेरे पश्चमे दै, इसलिये द्रोण उसके विरुद्ध नहीं 
जा सकते । कृपाचार्य अपनी बहिन, बहनोई और भाजेको 


केसे छोड़ेंगे। रह गयी वात विदुरकी, वे छिपे-छिपे पाण्डवेसि 
मिले हैं | पर वे अकेले करेंगे क्या ? इसलिये आप बिना 
शड्डा-सन्देहके कुन्ती और पाण्डर्वोको वारणावत भेज दीजिये, 
तभी मेरी जलन मिटेगी । 

यह कहकर दुर्योधन तो प्रजाको प्रसन्न करनेमे लग गया 
और धृतराष्ट्रने कुछ ऐसे चतुर मन्त्रियांको नियुक्त किया, 
जो वारणावतकी प्रशंसा करके पाण्डवोंको वहाँ जानेके लिये 
उकसावें । कोई उस सुन्दर और सम्पन्न देशकी प्रशंसा करता 
तो कोई नगरकी । कोई वहोंके मेलेका बखान करते नहीं 
अघाता । इस प्रकार वारणावत नगरकी बहुत प्रशंसा सुनकर 
पाण्डवोंका मन कुछ-कुछ वहाँ जानेके लिये उत्सुक हो गया । 
अवसर देखकर धृतराष्ट्रने कहा, “प्यारे पुत्रो ! लोग मुझसे 
वारणावतकी बड़ी प्रशंसा. करते है | यदि तुमलोग वहाँ जाना 
चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहाँ मेलेकी बड़ी धूम है। 
देखो, वहाँ तुमलोग ब्राह्मणों और गबैयोंको खूब दान देना 
तथा तेजस्वी देवताओंकी तरह विहार करके फिर यहाँ लोट 
आना ।” युधिष्टिर धृतराष्ट्रकी चाल ठुरत समझ गये । उन्होंने 
अपनेको असहाय देखकर कहा, “आपकी जेसी आशा, हमें 
क्या आपत्ति दै |? उन्होंने कुरुवंशके बाहीक) भीष्म, सोमदत्त 
आदि बड़े-बूदों, द्रोणाचार्य आदि तपसी ब्राह्मणों तथा 
गान्धारी आदि माताओँसे दीनतापूर्वक कहा, “हम राजा 
चृतराष्ट्रकी आज्ञासे अपने साथियोंके सहित वारणावत जा रहे 
हैं । आपलोग प्रसन्न मनसे हमें आशीर्वाद दें कि वहाँ पाप 
हमारा स्पर्श न कर सके ।” सवने कहा, “सर्वत्र तुम्हारा 
कल्याण हो । किसीसे कोई अनिष्ट न हो । मङ्गल हो |? 


वारणावतमें लाक्षाभवन, पाण्डवोंकी यात्रा, विदुरका गुप्त उपदेश 


— vO 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! जब धृतराष्ट्रने 
पाण्डवोको वारणावत जानेकी आशा दे दी, तब दुरात्मा 
दुर्योधनको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने अपने मन्त्री पुरोचन- 
को एकान्तर्मे बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकडकर 
कहा, “भाई पुरोचन ! इस पृथ्वीको भोगनेका' जैसा मेरा 
अधिकार है, वेसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा 
और कोई विश्वासपात्र और सहायक नहीं है, जिसके साथ मै 


इतनी शुत सलाह कर सकूँ । मैं तुम्हे यह काम सौंपता हूँ 
कि मेरे शनुओकी जड़ उखाड़ फेंकी । होशियारीसे काम करना, 
किसीको मालूम न हो । पिताजीके आज्ञानुसार पाण्डव कुछ 
दिनतक वारणावत रहेंगे । तुम पहले ही वहों चळे जाओ । 
वहाँ नगरके किनारेपर सन; सर्जरस ( राळ ) और लकड़ी 
आदिसे ऐसा भवन बनवाओ जो आगसे भड़क उठे | 
उसकी मीतोपर घी, तेळ, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टीका 


आदिपवं ] 


कँ द्रुपंदका पराभव # 


ooo 


लिये तैयार देखकर कहा, 'कर्ण । पाण्डुनन्दन अर्जुन ङुन्ती- 
का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंशशिरोमणिका तुम्हारे 
साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिये तुम भी अपने मॉ-बाप 
और वंशका परिचय बतलाओ । यह जान लेनेपर ही युद्ध 
करने-न-करनेका निश्चय होगा । क्योंकि राजकुमार अज्ञात- 
कुल-गील अथवा नीच वंशके पुरुषके साथ इन्द्युद्ध नहीं 
करते |? कर्णपर मानो सौ घड़ा पानी पड़ गया । उसका 
शरीर श्रीहीन हो गया, मुँह लज्जासे झुक गया । दुर्योधनने 
कहा, 'आचार्यजी ! शाख्रके अनुसार उश्च कुळके पुरुष, 
शूरवीर और सेनापति--तीनों ही राजा हो सकते हैं | यदि 
अर्जुन कर्णके साथ इसलिये नहीं लडना चाहते कि वह राजा 
नहीं है तो मैं कर्णको अङ्गदेशका राज्य देता हूँ |? यह 
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कहकर दुर्योधनने कर्णको सुवर्ण-सिंहासनपर बैठाया और 


तत्काल अभिषेक कर दिया | उस समय कर्णके धर्मपिता 
अधिरथको बड़ी प्रसन्नता हुई | उसका दुपट्टा विखर रहा 
था, शरीर पसीनेसे लथपथ था और दुर्बळ होनेके कारण 
उसका अंजर-पंजर दीख रहा था । वह कॉपता-कॉपता कर्णके 
पास आया और 'बेटा-बेटा |? कहकर दुलार करने लगा । 
कर्णने धनुष छोड़कर बड़े सम्मानसे उसके चरणोंपर सिर 
रखकर प्रणाम किया । अभी उसका सिर अभिषेकके जलले 
भींग रहा था । अधिरथने झटपट कपड़ेके छोरसे अपना पैर 
ढेंक लिया, उसे छातीसे लगाया तथा प्रेमाश्रसे उसका सिर 
मिगो दिया । अधिरथका ऐसा व्यवहार देखकर पाण्डवोंने 
निश्चय कर लिया कि यह सूतपुत्र है । भीमसेनने हँसते हुए 
कहा, “अरे सूतपुत्र | तू अर्जुनके हाथों मरने योग्य भी नहीं 
है। तेरे बंशके अनुरूप तो यह है कि झटपट धोड़ोंकी 
चाबुक सँभाछ छे । अरे नीच | तू अंग देशका राज्य करने 
योग्य नहीं है । भला; कहीं कुत्ता यशके हविष्यका अभिकारी 
होता है ।? कर्ण लंबी सॉस लेकर सूर्यकी ओर देखने लया । 

उस समय महाबली दुर्योधन मदमत्त दाथीके समान 
भाइयोंके छुडमेंसे उछलकर निकल आया और भीमसेनसे 
बोला, “भीमसेन ! तुम्हे ऐसी वात मुँइसे नही निकालनी 
चाहिये । क्षत्रियोंमे बळकी श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है । इसलिये 
नीच कुलके झूरवीरके साथ भी युद्ध करना ही चाहिये। 
शूरवीर और नदियोंकी उत्पत्तिका शान बड़ा कठिन हे । 
कर्ण खभावसे ही कवच-कुण्डलघारी और सर्वलक्षणसम्पन्न 
है । इस सूर्यके समान तेजखी कुमारको भला, कोई सूतपत्ी 
जन सकती है । कर्ण अपने बाहुवल तथा मेरी सद्दायतासे 
केवल अङ्ग देशका ही नहीं, सारी एथ्वीका शासन कर सकता 
है । मेरा यह काम जिससे न सहा आता हो, वह रथपर 
बैठकर धनुषपर डोरी चढावे ।? सारे रङ्भमण्डपमें हाहाकार 
मच गया । अबतक सूर्या हो गया था । दुर्योधन कर्णका 
हाथ पकड़कर वहोंसे बाहर निकल गया । द्रोणाचार्य, कृपाचार्य 
तथा मीष्मजीके साथ पाण्डव भी अपने-अपने निवासस्थानपर 
चले गये | 


re 


ठुपदका पराभव 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | जब द्रोणाचार्य- 
ने देखा कि समी राजकुमार अञ्विद्याके अम्यासमे पूर्णतः 
निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब शुरु 
दक्षिणा लेनेका समय आ गया है । उन्होंने सब राजकुमारोंकी 
अपने पास बुलाकर कहा; “तुमलोग पाञ्चालराज द्रुपदको 


युगे पकड़कर ले आओ । यही मेरे लिये सबसे बड़ी गुरु- 
दक्षिणा होगी ।? सबने वडी प्रसन्नतासे शुरुदेवकी आशा 
स्वीकार की और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथपर सवार 
हो द्रुपदनगरकी यात्रा कर दी । दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु; 
दुःशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मे 


+ महाजनो येन गतः स पन्थाः * 
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पाण्डवोंका छाक्षागुहमें रहना, सुरङ्गका खोदा जाना ओर आग लगाकर निकल भागना 


OOO. 


वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! पाण्डर्वोके 
झुभागमनका समाचार सुनकर वारणावतके नागरिक शास्त्र- 
विधिके अनुसार मङ्गलमयी वस्तुओंकी मेंट लेकर प्रसन्नता 
ओर उत्साहके साथ सवारियोपर चढ़कर उनकी अगवानीके 
लिये आये । उनके जय-जयकार और मञ्लध्वनिसे दिशा 
सूँज उठी । पुरवासियोंके वीचमें युधिष्टिर ऐसे जान पड़ते थे 
मानो खयं देवराज इन्द्र हाँ । स्वागत करनेवालोका अभि- 
नन्दन करके माता झुन्तीके साथ पाण्डवोने वारणावत नगरमे 
प्रवेश क्रिया । उन्होंने पहले वेदपाठी, कर्मकाण्डी ब्राह्मणोसे 
मिलकर फिर क्रमगः नगरके अधिकारी योद्धा; वैश्य और शूद्वोसे 
भेंट की । पुरोचनने उनके लिये नियत वासस्थानपर आदरके 
साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि 


सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे । पुरवासियोंकी भीड़ प्रायः लगी 
दी रदती। दस दिन वीत जानेपर पुरोचनने पाण्डवॉसे 
उस सुन्दर नामवाले, किन्तु अमल भवनकी चर्चा की । 


~ 


उसकी प्रेरणासे पाण्डव सामग्रियोंके साथ जाकर वहाँ रहने लगे। 


धर्मराज युधिष्ठिरने उस घरको चारों ओरसे देखकर 
भीमसेनसे कहा, “भाई भीम ! देखते हो न ! इस घरका 
एक-एक कोना आय भड्कानेवाळी सामग्रियोंसे वना है । 
घी, लाख ओर चर्वीकी मिश्रित गन्धसे यही प्रमाणित होता 
है | झतरुके कारीगरोंने बड़ी चठुराईसे सन) सर्जरस ( राळ )) 
मूँज, घास, बॉस आदिको घीसे तर करके इसका निर्माण 
किया है । निश्चय ही पुरोचनका विचार है कि जव हमलोग 
इसमें बेखटके रहने लगें तब वह आग लगाकर इसे जला दे | 
विदुरने पहले ही यह बात ताड ली थी । तभी तो उन्होंने 
हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी।? भीमसेनने कहा) 
“भाईजी ! यदि ऐसी वात है तो हमलोग अपने पहले ही 
स्थानपर क्यों न छोट चलें ?? युधिष्ठिरने कहा, “मेया भीम ! 
हमें बड़ी सावधानीके साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं 
रहना चाहिये । हमारे चेहरे-मोहरे या रंग-ढंगसे किसीको 
शङ्का-सन्देह न हो । हमलोग निकळनेक्री धात हवॅढ लें । यदि 
हमारी भाव-भङ्कीसे पुरोचनको पता चळ गया तो वह बलपूर्वक 
भी हमें जळा सकता है । उसे लोकनिन्दा अथवा अधर्मकी 
परवा नहीं हे। यदि हम मर ही गये तो फिर पितामह भीष्म 
तथा दूसरे लोग कोरबोपर किसलिये रुष्ट होंगे था उन्हें रुष्ट 
करेंगे १ उस समयका क्रोध मी तो व्यर्थ ही जायगा । यदि 
इम डरकर यहेसि भार्ग गे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरोंसे पता 
लगाकर हमें मरवा डालेगा । इस समय वह अधिकारी 
दै । उसके पास सहायक ओर खजाना है । हमारे पास तीनों 
ही वाते नहीं हैं। आओ हमलोग यहाँ रहकर वनमें खूब 
घूसें-फिरेंश राखोंका पता लगा रक्खें । सुरक्षित सुरंग बन 
जानेपर इम यहेसि भाग निकलें और किसीको कार्नोकान 
इस वातकी खबर न हो कि पाण्डव जीते वच गये हैं |? 
भीमसेनने बड़े भाईकी वात मान ली | 


एक सुरंग खोदनेचाला विदुरका बड़ा विश्वासपात्र था । 


आदिपवे ] * युधिष्ठिरका युवराजपद्‌,उनके गुणप्रभावकी दृद्धिसे शृतराषट्रको चिन्ता, कणिककी कूटनीतिः ११९. 
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युधिष्टिरका युवराजपद, उनके शुणग्रमावकी इद्धिसे ध्रतराष्ट्रको चिन्ता, कणिककी कूटनीति 


चैशास्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | द्रुपदको जीत 
लेनेके एक वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्रने पाण्डुनन्दन युघिष्टिरको 
युवराजपदपर अभिषिक्त कर दिया । एक तो युधिष्ठिरमे पैर, 
स्थिरता; सहिष्णुता, दयाझता+ नम्रता और अविचल प्रेम 
आदि बहुत-से लोकोत्तर गुण थे; दूसरे सारी प्रजा चाह रही 
थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों । युवराज होनेके अनन्तर 
थोडे ही दिनोमे धर्मराज युधिष्ठिरने अपने शील, सदाचार 
और विचारशीलताके द्वारा प्रजाके ृदयपर अपने सद्गुणोंकी 
ऐसी छाप बैठा दी कि लोग उनके उदारचरित्र पिताको भी 
भूलने लगे | 

इधर भीमसेनने बलरामजीसे खड्ग, गदा और रयके 
युद्धकी विशिष्ट शिक्षा पास की । युद्धकी शिक्षा पूरी हो जाने- 
पर वे अपने भाइयोंके अनुकूल रहने लगे | कई विशेष अस्र- 
शर््रोके सञ्चाळनमें, फुर्ती और सफाईमै उन दिनों अर्जुनके 
समान कोई योद्धा नहीं था । द्रोणाचार्यका ऐसा ही निश्चय 
था । उन्होंने एक दिन कौरवोंकी भरी सभामें अर्जुनले कहा, 
“अर्जुन ! देखो, मैं महर्षि अगस्त्यके शिष्य अग्निवेश्यका 
शिष्य हूँ । उन्दसे मैने ब्रह्मश्िर नामक अझ प्राप्त किया था; 
जो तुम्हें दे दिया | उसके जो नियम हैं, वे तुम्हें बतला चुका 
हूँ । अब मुझे तुम अपने माई-बन्धुओँके सामने यह गुरु- 
दक्षिणा दो कि यदि युद्धमें मेरा और त॒म्हारा मुकाबिला हो 
तो हुम मुझसे लडनेमें भी मत हिचकना ।? अर्जुनने गुरुदेवकी 
आशा स्वीकार की और उनके चरणोंका स्पर्श करके बायीं 
ओरसे निकल गये । एथ्वीमें सर्वत्र यह बात फैल गयी कि 
अर्जुनके समान श्रेष्ठ धनुर्धर ओर कोई नहीं है । 

भीमसेन और अझुनके समान ही सहदेवने भी बृहस्पतिसे 
सम्पूर्ण नीतिशास्रकी शिक्षा ग्रहण की थी | अतिरथी नकुल भी 
बढ़े विनीत और तरह-तरहके युद्धोमें कुशल थे । अ्ुनने तो 
सौवीर देशके राजा दत्तामित्रको मी, जो बड़ा बली और 
मानी था; जिसने गन्धर्वोंका उपद्रव रहते हुए भी तीन वर्ष- 
तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पाण्डु भी 
नहीं जीत सके थे, युद्धमें मार गिराया । इसके अतिरिक्त 
भीमसेनकी सहायतारे पूर्व दिशा और बिना किसीकी सहायता- 
के दक्षिण दिद्यापर भी विजय प्राप्त कर ली । दूसरे राज्योके 
घन-वैमव कौरबॉके राज्यमें आने लगे, उनके राज्यकी बड़ी 
बृद्धि हुई । देश-देशमें पाण्डवाँकी प्रसिद्धि हो गयी और सब 
उनकी ओर आकर्षित होने लगे । 


यह सब देख-सुनकर यकायक धृतराष्ट्रके भावमे परिवर्तन 
हो गया । दूषित भावके उद्रेकके कारण वे अत्यन्त चिन्तित 
रहने लगे । जब उनकी” आतुरता अत्यन्त बढ ययी) तत्र 
उन्होंने अपने श्रेष्ठ मन्त्री राजनीतिविशारद कणिकको 
बुलवाया । धृतराषट्रने कहा, 'कणिक.! दिनोंदिन पाण्डवोंकी 
बढती ही होती जा रही है । मेरे चित्तमें बड़ी जलन हो रही 
है | तुम निश्चितरूपसे बतलाओ कि उनके साय मुझे सन्धि 
करनी चाहिये या विग्रह ! मैं तुम्हारी बात माचूँगा ।' 

कणिकने कहा--राजन्‌ । आप मेरी बात सुनिये, 
मुझपर रुष्ट न होइयेगा । राजाको सर्वदा दण्ड देनेके लिये 


उद्यत रहना चाहिये और देवके भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट 
करना चाहिये । अपनेमे कोई कमजोरी न आने दे और हो भी 
तो किसीको माळम न होने दे । दूसरोंकी कमजोरी जानता 
रहे | यदि शत्रुका अनिष्ट प्रारम्म कर दे तो उसे बीचमें न 
रोके । कोटिकी नोक भी यदि भीतर रइ जाय तो बहुत दिनों- 
तक मबाद देती रहती है । शत्रुको कमजोर समझकर ऑख 
नहीं मूँद लेनी चाहिये | यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी 
ओरसे आँख-कान बंद कर छे । परन्तु सावधान रहे सर्वदा । 
शरणागत शत्रुपर भी दया नहीं दिखानी चाहिये । शुके 
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लगे कि “दुरात्मा दुर्याधनकी प्रेरणासे पुरोचनने यह जाल 
रचा होगा । हो-न-हो, यह उसीकी करतूत दै । धृतराष्ट्रकी 
इस स्वार्थपरताको धिक्कार है ! हाय-हाय | उन्होंने सीधे ओर 
सच्चे पाण्डवोंकी जलवाकर मार डाला | पुरोचनको भी 
अच्छा फल मिला ! वह निर्दयी भी इसीमें जलकर राखका 
ढेर हो गया [? इस तरह वारणावतके नागरिक रोते-कलपते 
रातभर उस महलको घेरे रहे । 


पाण्डव माता कुन्तीको साथ लिये सुरंगसे बाहर एक ||) वन्य 
वनमें निकले । सब चाहते थे कि यहोसि जल्दी भाग चलें, क्र र| ट्र न प्रा 
परन्तु नींद और डरके मारे सब लाचार थे । माता ङुन्तीके (2४0 i) “0 


कारण फुर्तीसे चलना असम्मव हो रहा था । तब भीमसेन ॥ | NE 
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जल्दी-जल्दी छे चले | उस समय भीमसेन बढी तेज गतिसे चलकर गङ्गाजीके तटपर पहुँच गये । 
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पाण्डबोंका गङ्गापार होना, कौरबोंके द्वारा उनकी अन्त्येष्टिक्रिया और वनमें भीमसेनका विषाद 
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चेशाम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! उसी समय पाण्डवाको देखनेके लिये आये । आग बुझाते-बुझाते उन 
बिढुरका भेजा हुआ एक विश्वासपात्र मनुष्य पाण्डवॉके पास लोगोंको माळूम हुआ कि यह घर लाखका बना है और मन्त्री 
आया । उसने पाण्डवोँको विदुरका वतलाया हुआ सङ्केत पुरोचन भी इसीमें जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि ““पापी 
सुनाया और कहा, “मैं विदुरजीका विस्वासपात्र सेवक हुँ । दुर्योधनका ही यह षडयन्त्र है । अवश्य ही यह बात घृतराष्ट्रकी 
मे अपने कर्तव्यको ठीक-ठीक समझता हूँ | आप विदुरजीके जानकारीमें हुई है । भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव मी 
कथनानुसार शन्रुऑपर अवश्य विजय प्रात करेंगे। यह नौका धर्मका पक्ष नहीं ळे रहे हैं । आओ, हमलोग घृतराष्ट्रके पास 
तैयार है । आप इसपर चद्कर गज्ञापार हो जाइये | जब सन्देश भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया | अब तुम्हारी 
पाण्डव अपनी माताके साथ नावपर बैठ गये तव उसने कहा, करतूतसे पाण्डव जलकर मर गये ।? ?? जब सब लोग आग 
“बिदुरजीने बडे प्रेमसे कहा है कि आपलोग निर्विन्त अपने हराकर देखने लगे तो अपने पॉचों पुत्रके साथ मरी मीलनी 
मागपर बढते चलें । घबरायें बिल्कुल नहीं।? उसने गङ्गापार मिली । उन लोगोंने उन्हें पाँचौं पाण्डव और कुन्ती समझा | 
पहुचाकर पाण्डवोका जय-जयकार किया और उनका कुशछ- सुरंग खोदनेवाळे मनुष्यने घर साफ करते-करते राखसे, सुरंग 
सन्देश न विडुरके पास चला गया तथा पाण्डव भी पाट दी; इसलिये किसीको भी उसका पता न चल सका । 
गद्जापार होकर छकते-छिपते बड़े वेगसे आगे बढने लगे | पुरवासियोने यह सन्देश धृतराष्ट्रके पास हस्तिनापुर भेज दिया | 

इधर वारणावतम पूरी रात बीत जानेपर सारे पुरवासी यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्रने ऊपर-ऊपरसे 
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शरुते सन्धि करके निश्चिन्त हो जाता दै, उसका होश 
तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता 
है । अपनी बातें केवल शजुसे ही नहीं, मित्रसे भी छिपानी 
चाहिये । किसीको आशा दे भी तो बहुत दिनोकी । बीचमें 
अड्चन डाल दे । कारण-पर-कारण गढता जाय । राजन्‌ | 


आपको पाण्डुपुन्नोंसे अपनी रक्षा करनी चाहिये । वे दुर्योधन 
आदिसे बलवान्‌ हैं । आप ऐसा उपाय कीजिये कि उनसे 
कोई भय न रहे और पीछे पश्चात्ताप भी न करना पढ़े । 
इससे अधिक ओर मै क्या कहूँ । यह कहकर कणिक अपने 
घर चला गया । धृतराष्ट्र ओर भी चिन्तातुर होकर सोच- 
विचार करने लगे । 


पाण्डवाँको वारणावत जानेकी आज्ञा 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! दुर्योधनने 
देखा कि भीमसेनकी शक्ति असीम है और अर्जुनका अन्न- 
, जान तथा अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने 
लगा । उसने कर्ण भौर शक्कुनिसे मिलकर पाण्डर्वोको 
मारनेके बहुत उपाय किये, परन्तु पाण्डव सबसे बचते 
यये । विदुरकी सळाइसे उन्होने यह बात किसीपर प्रकट 
भी नहीं की । नागरिक और पुरवासी पाण्डवोंके गुण देख- 
कर भरी समामें उनके शुर्णोका बखान करने लगे । वे जहॉ- 
कही चबूतरोंपर इकडे होते, सभा करते, वहीं इस वातपर 
जोर डालते कि भपाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको राज्य 
मिलना चाहिये । धृतराष्ट्रको तो पहले ही अंधे होनेके कारण 
राज्य नहीं मिला, अब वे राजा केसे हो सकते हैं । झान्तनु- 
नन्दन भीष्म भी बड़े सत्यसन्ध और प्रतिशापरायण हैं; वे 
पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब केसे ग्रहण 
करेंगे । इसलिये हमे उचित दै कि सत्य और करुणाके 
पक्षपाती, पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरको ही राजा बनावें। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि उनके राजा होनेसे भीष्म और 
धृतराष्ट्र आदिको भी कोई असुविधा न होगी | वे बड़े 
प्रेमसे उनकी सँमाल रक्खेंगे ।? 


प्रजाकी यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा । वह 
जल-भुन और कुद्कर धृतराष्ट्रके पास गया ओर उनसे कहने: 
लगा, “पिताजी | लोगोंके मुँहसे बड़ी बुरी वकझक सुननेको 
मिळ रही है । वे भीष्मको और आपको हटाकर पाण्डवोको 
राजा बनाना चाहते हैं । भीष्मको तो इसमें कोई आपत्ति 
है नहीं, परन्तु हमलोगोके लिये यह बहुत बड़ा खतरा है। 
पहले ही भूल हो गयी, पाण्डुने राज्य खीकार कर लिया 
और आपने अपनी अन्धताके कारण मिलता हुआ राज्य भी 
अस्वीकार कर दिया । यदि युधिष्ठिरको राज्य मिल गया 
तो फिर यह उन्दींकी वश-परम्परामै चलेगा और हमें कोई 
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नहीं पूछेगा । हमें और हमारी सन्तानको दूसरोके आश्रित 
रहकर नरकके समान कष्ट न भोगना पड़े, इसके लिये आप 
कोई-न-कोई युक्ति सोचिये । यदि पहले ही आपने राज्य छे 
लिया होता तो कहनेकी कोई बात ही नहीं होती । अत्र क्या 
किया जाय !” धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्याधनकी बात और 
कणिककी नीति सुनकर दुविधामें पड़ गये । दुर्योधनने कर्ण, 
शकुनि और दुःशासनके साथ विचार करके घृतराष्ट्रसे कदा, 
“पिताजी ! आप कोई युन्दर-सी युक्ति सोचकर पाण्डवॉको 
यहँसे वारणावत भेज दीजिये ।' धृतराष्ट्र सोच-विचारमें 
पड़ गये । 
शृतराष्ट्रते कहा-बेटा ! मेरे माई पाण्डु बड़े धर्मात्मा 
थे । सवके साथ और विशेष रूपसे मेरे साथ वे वढा उत्तम 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महामारत 


हिडिम्वासुरका वध 


घैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जिस वनमे 
युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोडी ही दूरपर एक शाळ- 
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वृक्ष या । उसपर हिडिम्त्रासुर बैठा हुआ था । वह बढ़ा 
मूर, पराक्रमी एवं मासभक्षी था । उसके शरीरका रंग एकदम 
काला, आंखें पीली और आकृति बडी भयानक थी । दाढ़ी- 
मूँछ और सिरके बाल छाल-लाल थे तथा बड़ी-बडी डाढोंके 
कारण उसका मुख अत्यन्त भीषण था । उस समय उसे भूख 
लगी थी | मनुष्यकी गन्ध पाकर उसने पाण्डवॉकी ओर देखा 
और फिर अपनी बहिन हिडिम्बासे कहा, (बहिन ! आज 
बहुत दिनोंके बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य-मास मिलनेका 
सुयोग दीखता है | जीमपर बार-बार पानी आ रहा है। 
आज मै अपनी डाढ़ें इनके झरीरमें डुवा दूँगा ओर ताजा- 
ताजा गरम खून पीउँगा । तुम इन मनुष्योंको मारकर मेरे 
पास ठे आओ | तब हम दोनों इन्हें खायेंगे और ताली 
यजा-चजाकर नाचेंगे ।? 
अपने भाईकी आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी- 
जल्दी पाण्डयोंके पास पहुँची । उसने जाकर देखा कि कुन्ती 
और युधिष्ठिर आदि तो सो रदे हें, लेकिन महाबली भीमसेन 
जग रहे ई । मीमसेनके विशाल शरीर और परम सुन्दर 


+» 


रूपको देखकर हिडिम्बाका मन बदल गया और वह सोचने 
लगी--*इनका वर्ण श्याम है, वॉ लंबी हैं, सिंहके समान 
कंधे हैं, गङ्खकी तरह गर्दन और कमळ-से सुकुमार नेत्र 
है । रोम-रोमसे छवि छिटक रही है | अवश्य ही ये मेरे पति 
होने योग्य हैं । मै अपने भाईकी कूरतापूर्ण बात नहीं 
मानूँगी.। क्योंकि भ्रातू-प्रेमसे बढ़कर पति-प्रेम है । यदि 
इन्हें मारकर खाया जाय तो थोड़ी देरतक हम दोनों तृप्त 
रह सकते हैं, परन्तु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षोंतक 
सुख-भोग कर सकती हूँ ।? 

यह सोचकर हिडिम्बाने मानुषी ख्रीका रूप धारण किया 
और धीरे-धीरे भीमसेनके पास गयी | दिव्य गहने और 
वस्त्रोसे भूषित सुन्दरी हिडिम्वाने कुछ सङ्कोचके साथ 
मुसकराते हुए पूछा, 'पुरुषशिरोमणे | आप कीन, कहॉसे 
आये हैं ! ये सोनेवाळे पुरुष कोन हैं? ये बड़ी-बूढी स्त्री 
कीन हैं १ ये लोग इस घोर जङ्गमे घरकी तरह निःशङ्क 
होकर सो रहे हैं | इन्हें पता नहीं कि, इसमें बड़े-बड़े राक्षस 
रहते हैं और हिडिम्ब राक्षस तो पास ही है । मैं उसीकी 
बहिन हूँ । आपलोगोंका मांस खानेकी इच्छासे ही उसने मुझे 
यहाँ भेजा है | मैं आपके देवोपम सौन्दर्यको देखकर मोहित 
हो गयी हूँ । मैं आपसे शपथपूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके 
अतिरिक्त और किसीको अब अपना पति नहीं बना सकती । 
आप धर्मज्ञ हैं । जो उचित समझें, करें | मै आपसे प्रेम 
करती हूँ | आप भी मुझसे प्रेम कीजिये । मैं इस नरभक्षी 
राक्षससे आपकी रक्षा करूंगी और हम दोनों सुखसे पर्वतांकी 
गुफामे निवास करेंगे । में स्वेच्छानुसार आकाशमें विचर 
सकती हूँ | आप मेरे साथ अतुलनीय आनन्दका उपभोग 
कीजिये ।? भीमसेने कहा, “अरी राक्षसी ! मेरी मॉ, बड़े 
भाई और छोटे भाई सुखसे सो रहे है । मै इन्हें तो छोड़कर 
राक्षसका भोजन बना दूँ ओर तेरे साथ काम-क्रीडा करनेके 
लिये चला चदे, यह भला केसे हो सकता है |? हिडिम्बाने 
कहा, “आप जैसे प्रसन्न होंगे, मै वही करूँगी । आप इन 
छोगोंको जगा दीजिये, मैं राक्षससे बचा दूँगी ।? भीमसेन 
बोले, “वाह, वाइ | यह खूब रही । मैं अपने सुखसे सोये 
हुए भाइयों और मॉको दुरात्मा राक्षसके भयसे जगा दूँ! 
जगतका कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गन्धर्व मेरे सामने 
ठहर नहीं सकता । सुन्दरि | तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी 
कोई परवा नहीं दै ।? 


आदिपदै ] 


% वारणावतमे लाक्षाभवन, पाण्डवोकी यात्रा, चिडुरका गुप्त उपदेश + 
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लेप करा देना | पाण्डवाको परीक्षा करनेपर भी इस बातका पता 
न चले । उसीमें कुन्ती, पाण्डव और उनके मित्रोंको रखना । 
बह दिव्य आसन, वाहन और शय्या सजा देना । फिर वे 
विश्वासपूर्वक निश्चिन्त होकर सो जायें तो दरवाजेपर आग 
लगा देना । इस प्रकार जब वे अपने रहनेके घरमै ही जल 
जायेंगे तो हमारी निन्दा भी न होगी |? पुरोचनने वैसा 
करनेकी प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाडीसे 
बहॉको चल दिया । वहाँ जाकर उसने दुर्योधनके आशानुसार 
महल तैयार कराया । 

समय आनेपर पाण्डबोने यात्राके लिये शीघ्रगामी और 
श्रेष्ठ घोड़ोंकी रथर्मे जुड़वाया। उन लोगोंने बड़े दीन- 
भावसे बढ़े-बूढोंके चरणोंका स्पर्श किया, छोटोका आलिङ्गन 
किया और फिर यात्रा की । उस समय कुरुवंशके बहुत-से 
बढ़े-बूढ़े, बुद्धिमान्‌ विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिरके 
पीछे-पीछे चलने लगी । पाण्डर्वोको उदास देखकर निर्भय 
ब्राह्मणाने आपसमें कहा, “राजा धृतराष्ट्रकी बुद्धि मन्द हो 
गयी है। तमी तो वे अपने लड़कोंका पक्षपात करते हैं। 
उनकी धर्मदृष्टि दत हो रही दै । पाण्डवॉने तो किसीका कुछ 
विगाड़ा नहीं दै । अपने पिताका ही राज्य उन्हें मात हो रहा 
है, फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते । पता नहीं, धर्मात्मा 
भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हमलोग यह सब नहीं 


चाहते । सह भी नहीं सकते । हम सत्र अब इस्तिनापुरको 
छोड़कर वहीं चलेंगे, जहाँ राजा युधिष्ठिर रहेंगे ।? पुरवातियोंवी 
बात सुन तथा उनका दुःख जानकर युधिप्ठिरने कट्टा, 
(पुरवासियो | राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता, परम मान्य और 
गुरु हैं । वे जो कुछ कहेंगे, वह हम निःशद्धभावसे करेंगे । 
यह हमारी प्रतिना है। यदि आपलोग हमारे हितेपी और 
मित्र हैं तो हमारा अभिनन्दन कीजिये और आत्रीवांदपूर्वक 
हमें दाहिने करके लौट जाइये | जब हमारे काममें कोई 
अडचन पड़ेगी तब आपलोग हमारा प्रिय और ददित 
कीजियेगा ।? युधिष्टिरकी धर्मसद्धत वात सुनकर सभी पुरवासी 
आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगरमें लोट गये। 

सबके लौट जानेपर अनेक भापारओफे ज्ञाता विदुरजीने 
युधिष्ठिरसे साङ्केतिक भाषामें कहा, 'नीतिन पुरुषको शत्रुका 
मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये | एक 
ऐसा अस्त्र है, जो लोहेका तो नहीं है, परन्तु शरीरको नए 
कर सकता है। यदि शत्रुके इस दावको कोई समझ छे तो 
बह मृत्युने बच सकता है ।# आग घास-फूस और सारे जड्धल- 
को जला डालती है । परन्तु विलर्मे रहनेवाले जीव उससे अपनी 
रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहनेका उपाय है। | अन्धेक्रो 
राख्ता और दिशाओंका शान नहीं होता । बिना थैय॑के 
समझदारी नहीं आती । मेरी वातको मलीभाँति समझ लो ॥. 
शन्रुआंके दिये हुए विना लोहेके हथियारको जो स्वीकार 
करता है; वह स्थाहीके बिलमै घुसकर आगसे बच जाता है । § 
घूमने-फिरनेसे रास्तेका शान हो जाता है । नक्षत्रोसे दिशामा 
पता लग जाता है । जिसकी पॉचों इन्द्रियों वशमें दै, शभु 
उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सते ।? »< विदुरका सङ्केत 
सुनकर युधिष्ठिरने कहा, 'मैने आपकी वात भलीमॉति समझ 
ली !? विदुर हस्तिनापुर लौट आये । यदद घटना फाल्गुन 
शुक्ल अष्टमी, रोहिणी नक्षत्रकी है । 


# अर्थाद्‌ शत्रुमोने तुम्हारे लिये एक ऐसा अवन तैयार फिया दै, 


जो आगसे भड़क उठनेवाले पदाथोसे बना दे । 

+ अर्थात्‌ उससे वचनेके लिये तुम एक सुर तैयार करा लेना। 

| अर्थात्‌ दिशा आदिका शान पहलेसे दी ठीक कर लेना, 
जिससे रातमें मटकना न पडे । 

है अर्था उस सुरझसे यदि तुम वाइर निकल जाओगे तो उस 
भवनकी आगमें जलनेसे वच जाओगे । 

% अर्थात्‌ यदि तुम पाँचों भाई एकमत रद्दोगे तो गतु तुम्हारा 
कुछ नहीं विगाइ सकेगा । 
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# महाजनो येन 'गतः स पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 


चलिये) यहाँसे जल्दी निकल चे | कहीं दुर्योधनको हमारा वहेसि चलने लगे । हिडिम्बा राक्षसी भी उनके पीछे-पीछे 


पता न चल जाय |? इसके बाद माताके साथ सव लोग 


चल रही थी । 


हिडिम्बाके साथ मीमसेनका विवाह, घटोत्कचकी उत्पत्ति और पाण्डबोंका एकचक्रा नगरीमें प्रवेश 


चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राक्षसीको पीछे 
आते देखकर भीमसेनने कहा; 'हिडिम्वे | में जानता हूँ कि 
राक्षस मोहिनी मायाके सहारे पहले वैरका बदला लेते है । 
इसलिये जा, तू भी अपने भाईका राखा नाप ।? युधिष्ठिरने 
कहा, “राम-राम ! क्रोधवश होकर भी स्रीपर हाथ नहीं छोड़ना 
चाहिये । हमारे शरीरकी रक्षासे भी बढ़कर धर्मकी रक्षा है । 
तुम घर्मकी रक्षा करो । जब इसके भाईको तुमने मार डाला, 
तब यह हमलोगोंका क्या बिगाड़ सकती है |? इसके वाद 
हिडिम्वा कुन्ती और युधिष्ठिरको प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
कुन्तीसे बोली, 'आर्ये | आप जानती हैं कि ख्ियोंको कामदेवकी 
पीड़ा कितनी दुस्सह होती है | मैं आपके पुत्रके कारण बहुत 
देरसे व्यथित हो रही हूँ । अब मुझे सुख मिलना चाहिये । 
मैने अपने सगे-सम्वन्धी, कुठम्बी ओर धर्मको तिलाञ्जलि 
देकर आपके पुत्रको पतिके रूपमे वरण किया है। मै आप 
ओर आपके पुत्र दोनोंकी स्वीकृति प्रात करनेयोग्य हुँ । यदि 
आपलोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो में अपने प्राण त्याग 
दूँगी । यह बात में सत्य-सत्य शपथपूर्वक कहती हूँ । आप 
मुझपर कृपा कीजिये । में मूढ़, भक्त या सेवक जो कुछ हूँ) 
आपकी हूँ । में आपके पुत्रको लेकर जाऊँगी ओर थोड़े 
ही दिनोंमें लौट आउँगी । आप मेरा विश्वास कीजिये | जब 
आपलोग याद करेंगे, में आ जाऊॅगी । आप जहाँ कहेंगे; 
पहुँचा दूँगी । बड़ी-से-बड़ी कठिनाई और आपत्तिके समय मै 
आपलोगोको वचाऊँगी । आपलोग कहीं जल्दी पहुँचना 
चाइँगे तो मैं पीठपर ढोकर शीघ्र-से-शीघ्र पहुँचा दूँगी । जो 
आपत्काल्में भी अपने धर्मकी रक्षा करता है, वह श्रेष्ठ 
घर्मात्मा दै ।? 


युधिछिरने कहा--'हिडिम्वे ! तुम्हारा कहना ठीक है । 
सत्यकारकमी उछङ्चन मत करना प्रतिदिन सूर्यास्तके पूर्वतक 
तुम पवित्र होकर भीमसनकी सेवामे रह सकती हो । भीमसेन 
दिनभर तुम्दोरे साथ रहेंगे, सायङ्काल होते ही तुम इन्हें मेरे 
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पास पहुँचा देना ।? राक्षसीके स्वीकार कर लेनेपर भीमसेनमे 
कहा; “मिरी एक प्रतिज्ञा है । जवतक पुत्र नहीं होगा, तमीतक 
मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा । पुत्र हो जानेपर नहीं ।? 
हिडिस्बाने यह भी स्वीकार कर लिया । इसके बाद वह 
भीमसेनको साथ लेकर आकादामार्गसे उड़ गयी। अब 
हिडिम्बा अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके दिव्य आभूषणोसे 
आभूषित हो मीठी-मीठी बातें करती हुई पहाड़ोंकी चोरियाँपर, 
जङ्गलोमे, तालावोमें) गुफाओंमें, नगरोंमें और दिव्य भूमियोंमें 
भीमसेनके आथ विहार करने लगी । समय आनेपर उसके 
गर्भसे एक पुत्र हुआ । विकट नेत्र, विशाळ मुख) नुकीले 
कान) भीषण गन्द, लाळ होठ; तीखी डारढे, बड़ी-बड़ी बाहं 
विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओंका खजाना | 
वह क्षणमरमे ही बड़े-बड़े राक्षसेसि भी बढ़ गया और 


_ तत्काल ही जवान, सर्वाख्रविद्‌ और वीर हो गया | जनमेजय | 
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उसने पाण्डवोंके पास आकर कहा, झै खुदाईके कामे पर ही सर्वदा रहता था । कहीं चह. आकर देख 


॥ 
) 


र 


बड़ा निपुण हूँ, विदुरकी आज्ञासे आपके पास आया हू । 
आप मुझपर विश्वास कीजिये । विदुरने सङ्केतके तोरपर 
मुझे बतलाया है कि “चलते समय मैंने युधिष्ठिरसे म्छेच्छ” 
भाषामें कुछ कहा था और उन्होंने “मैंने आपकी बात मलीमॉति 
समझ ली? यह कहा था ।?? पुरोचन जल्दी ही आग लगाने- 
वाला है। मैं आपकी क्या सेवा करूँ £? युधिष्ठिरने कहा, 
“मैया | मैं ठुमपर पूरा विश्वास करता हैँ । 'हमारे जैसे 
हितचिन्तक विदुर हैं, वैसे ही तुम भी हो । इमे अपना ही 
समझो ओर जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम भी 
करो । इस आगके भयसे तुम हमें बचा लो। इस घरमै 
चारों ओर ऊँची दीवारे हैं, एक ही दरवाजा है |? तब सुरंग 
खोदनेवाला कारीगर युघिष्ठिको आश्‍वासन देकर खाईकी 
सफाई करनेके बहाने अपने कामपर डट गया । उसने उस 
घरके वीचोबीच एक बडी भारी सुरंग बनायी ओर' जमीनके 
बराबर दी किवाड़ ल्या दिये । पुरोचन उप महलके दरवाजे- 


न ठे, इसलिये सुरंगका मुँह बिल्कुल बद रक्खा गया | 

पाण्डव अपने साथ शस्र रखकर बड़ी सावधानीसे उस 
महलमें रात विताते थे । दिनभर शिकार खेलनेके बहाने 
जङ्कलोमें धूमा करते । विश्वास न होनेपर भी वे ऐसी ही 
चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी है । उस खोदनेवाले कारीगर- 
के अतिरिक्त पाण्डवॉकी इस स्थितिका पता किमीको 
नहीं था। 


पुरोचनने देखा एक वर्षके लगभग हो गया) पाण्डव 
इसमें बढ़े विश्वाससे निःगड्ढ रह रहे है । उसे बड़ी प्रसन्नता 
हुईं । उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्टिरने भाइयोंसे वहा, 
“पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिये गये । यह 
भुलावेमें आ गया है । अतः अत्र यईसि निकळ चलना 
चाहिये | शास्रागार और पुरोचनको मी जलाकर अलक्षित 
रूपसे भाग निकलना चाहिये ।? 


एक दिन कुन्तीने दान देनेके लिये ब्राह्मण भोजन 
कराया | वहुत-सी जिया भी आयी थी | जत्र सत्र खा-पीऊर 
चले गये, तब संयोगवश एक भीलकी स्त्री अपने पाँच पुत्रके 
साथ वहाँ भोजन मागनेके लिये आयी । वे सब शराब पीकर 
मस्त ये) इसलिये बेहोश होकर लाक्षाभवनमें ही सो रहे | सत्र 
लोग सो चुके थे, ऑधी चल रही थी, भयङ्कर अन्धकार 
था । भीमसेन उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ पुरोचन सो रहा 
था | भीमसेनने पहले उस मकानके दरवाजेपर आग लगायी 
और फिर चारों तरफ आग भभका दी । बात-की-बातमे 
विकराल लपदें उठने लगीं | पांचों भाई अपनी माताके साथ 
सुरंगरमे घुस चळे । जब आगकी असह्य गर्मी और उत्कट 
उजेळा चारों ओर फैल गया और इमारतके चटचटाने तया 
गिरनेसे घॉय-धॉय ध्वनि होने लगी, तब पुरवासी जगकर बदा 
दौड़े आये । उस घरकी मयानक दुर्दशा देखकर सव कहने 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 
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आत्तं ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया 
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चैशम्पायनजी वोले--युधिष्ठिर आदि पॉर्चो भाई 
अपनी माता कुन्तीके साथ एकचक्रा नगरीमें रहकर तरह- 
तरहके दृश्य देखते हुए विचरने लगे । वे मिक्षाइत्तिसे अपना 
जीवन-निर्वाह करते थे । नगरनिवासी उनके शुणोसे मुग्ध 
होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे । वे सायङ्काल होनेपर 
दिनभरकी भिक्षा लाकर माताके सामने रख देते । माताकी 
अनुमतिसे आधा भीमसेन खाते और आधेमे सब लोग । 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये । 
एक दिन और सत्र लोग तो मिक्षाके लिये चले गये ये) 
परन्तु किसी कारणवश भीमसेन माताके पास ही रह गये थे । 
उसी दिन ब्राह्मणके घरमे करुण-क्रन्दन होने लगा | वे लोग 
बीच-बीचमै विलाप करते और रोते जाते | यह सब सुनकर 
कुन्तीका सौहार्दपूर्ण हृदय दयासे द्रवित हो गया । उन्होंने 
भीमसेनसे कहा, “बेटा ! हमलोग ब्राह्मणके घरमै रहते हैं 
और ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं । मैं प्रायः यह सोचा 
करती हूँ कि इस ब्राह्मणका कुछ-न-कुछ उपकार करना 
नाहिये । कृतश्ञता ही मनुष्यका जीवन है । जितना कोई 
अपना उपकार करे, उससे बढकर उसका करना चाहिये । 
अवदय ही इस ब्राह्मणपर कोई विपत्ति आ पड़ी है । यदि 
इम इसकी कुछ सहायता कर सकें तो उऋण हो जायें |? 
भीमसेनने कहा, “मों ! तुम व्राह्मणके दुःख और दुःखके 
कारणका पता लगा लाओ | मैं उनके लिये कठिन-से-कठिन 
काम भी करूँगा ।? कुन्ती जल्दीसे ब्राह्मणके घरमै गयीं, 
मानो गाय अपने बेंधे बछड़ेके पास दोड़ी गयी हो । उन्होंने 
देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रके साथ मुँह लटकाकर 
बैठा है और कह रहा है--(पघिकार है मेरे इस जीवनको ! 
क्योंकि यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है । जीव 
अकेला ही धर्म, अर्थ और कामका भोग करना चाहता है । 
इनका वियोग होना ही उसके लिये महान्‌ दुःख है | अवश्य 
ही मोक्ष सुखखरूप है । परन्तु मेरे लिये उसकी कोई 
सम्मावना नहीं है । इस आपत्तिसे छूटनेका न तो कोई उपाय 
दीखता है और न मै अपनी पत्नी और पुत्रके साय माग ही 
सकता हूँ । तुम मेरी जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो । 
देवताझोने तुम्ह मेरी सती और सहारा बना दिया है । मैंने 
मन्त्र पढ्कर तुमसे विबाह किया है | तुम कुलीन, शीळवती 
और वर्चोकी मॉ हो । तुम सती-साध्वी और मेरी हितेषिणी 


हो । राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये में तुम्हे उसके पास 
नहीं भेज सकता ।? 

पतिकी वात सुनकर ब्राह्मणीने कहा, “स्वामिन्‌ ! आप 
साधारण मनुष्यके समान शोक क्यों कर रहे हैं १ एक-न-एक 
दिन सभी मनुष्यौको मरना ही पड़ता है । फिर इस 
अवश्यम्भावी वातके लिये शोक क्यों किया जाय। पत्नी, पुत्र 
अथवा पुत्री सब अपने ही लिये होते हैं । आप विवेकके 
वलसे चिन्ता छोड़िये । में खयं उसके पास जाऊॅगी । पक्लीके 
लिये सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने 
प्राणोंको निछावर करके पतिकी भलाई करे । मेरे इस कामसे 
आप सुखी होंगे और मुझे भी परलोकमें सुख तथा इस 
लोकमें यश मिलेगा | मैं आपके धर्म और लामकी बात 
कहती हूँ । जिस उद्देशयसे विवाह किया जाता है, वह अब 
पूरा हो चुका । आपके मेरे गर्भसे एक पुत्र और एक पुत्री 
है | आप इन बच्चोंका जैसा पालन-पोषण कर सकते हैं वेसा 
मैं नहीं कर सकती । यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर | 
मेरे जीवनसर्वस्व | मैं केसे रहूँगी और इन बच्चोंकी क्या 
दशा होगी ! यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी 
रहेँ तो इन बच्चोंको केसे रक्खूँगी । जव घमंडी और अयोग्य 
पुरुष इस लड़कीको मॉगने लगेंगे, तब मैं इसकी रक्षा केसे कर 
पाऊँगी । जैसे पक्षी मासके डुकड़ेपर झपटते हैं, वैसे ही दुष्ट 
पुरुष विधवा ख्रीपर | मैं भला, वैसा जीवन कैसे बिता सकुँगी । 
इस कन्याको मर्यादामें रखना और बच्चेको सदुगुणी बनाना 
मुझसे केसे हो सकेगा | आपके वियोगमें मैं न रहूँगी और 
आपके तथा मेरे विना इन बच्चोंका नाश हो जायगा | आपके 
जानेसे हम चारोंका विनाश हो जायगा, इसलिये आप मुझे 
मेज दीजिये । ख्तियोके लिये यह बढे सौभाग्यकी वात है कि 
अपने पतिसे पहले ही परलोकवासिनी हो जायेँ । मैंने सब कुछ 
छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी । मेरा जीवन आपके लिये 
निछावर है । स्त्रीके लिये यश; तपस्या, नियम और दानसे 
भी बढ़कर है अपने पतिका प्रिय और हित । मैं जो कुछ 
कह रही हूँ, वह आपके और इस वंशके लिये भी हितकारी 
है । इस छोकमें स्री, पुत्र, मित्र और घन आदिका संग्रह 
आपत्तिसे रक्षाके लिये किया जाता है । आपत्तिके लिये 
घनकी रक्षा करे; धन खोकर भी पत्नीकी रक्षा करे तथा पत्ती 
और घन दोनोंको खोकर भी आत्मकल्याण सम्पादन करे | 
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बहुत दुःख प्रकट किया । वे विलाप करने लगे कि 
“हाय-हाय | पाण्डव और उनकी माताके मरनेसे मुझे पाण्डुकी 
मृत्युसे भी बढ़कर दुःख हो रहा है !' उन्होंने कौरवोंको 
आज्ञा दी कि तुमलोग शीघर-से-शीघर वारणावतर्मे जाकर 
पाण्डवों और उनकी माताका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-सस्कार 
करो । पुरोचनके भाई-बन्धु भी वहाँ जाकर उसका क्रियाकर्म 
करें | पाण्डवोका कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाय; 
जिससे उन्हें सद्गति प्रास हो । सब जाति-भाइयों और 
धृतराषट्रने विलाप करके पाण्डवाँको तिलाञ्जलि दी। पुरवासिर्योने 
उनकी दुर्घटनापर बड़ा झोक प्रकट किया | विदुरने सब 
हाल मालूम होनेपर भी थोडी-बहुत सहानुभूति प्रकट की । 
इधर पाण्डव नावसे उतरनेके बाद दक्षिण दिशाकी 

ओर बढ्ने लगे । उस समय नींदके मारे सबकी ऑखें बंद 

हो रही थीं । समी थके और प्यासे थे । घना जङ्गल था, 

दिशाओंका पता नहीं चलता था | यद्यपि पुरोचन जल गया 
था, फिर मी उन्हें छिपकर ही जाना था । इसलिये युधिष्टिर- 

की आशासे भीमसेनने फिर सबको पूर्ववत्‌ लाद लिया और 
तेजीके साथ चलने लगे । भीमसेन इतने भीषण वेगसे चल 
रहे ये कि सारा वन कॉपता हुआ-सा जान पड़ता था | 

इस समय पाण्डवलोग प्यास, थकावट और नांदसे बड़े बेचैन 

हो रहे थे । उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था । वे ऐसे 

घोर वनमें जा पहुँचे, जहाँ पानीका कहीं पता न था । इस समय 
कुन्तीने अत्यन्त तृषातुर होकर जलकी इच्छा प्रकट की । 
तब भीमसेनने उन सबको एक वट-बुक्षके नीचे उतारकर कहा; 
“तुमलोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो । मैं जल लानेके लिये 
जा रहा हूँ । निश्चय ही यहॉसे थोडी दूरपर कोई बड़ा जलाशय 
हे । तमी तो जलमें रहनेवाले सारस पक्षियोंकी मधुर ध्वनि 
सुनायी पड रही है ।? युधिष्ठिरकी आज्ञा मिलनेपर सारस 
पक्षियोकी ध्वनिके आधारसे भीमसेन तालाबकै पास जा पहुँचे। 
बो उन्होंने जल पीया, स्नान किया और उन लोगोंके लिये 
अपने दुपट्टेमे पानी भरकर ले आये । 


वट-दृक्षके नीचे पहुँचकर भीमसेनने देखा कि माता 
और सब भाई सो गये है । वे दु.ख और शोकसे भरकर 
उन्हें बिना जगाये ही मन-ही-मन कहने लगे--'मेरे लिये 
इससे बढ़कर कष्टकी बात और क्या होगी कि में आज अपने 
उन भाइयोंको, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेजपर भी नींद नहीं 
आती थी, खुली जमीनपर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता 
वसुदेवकी बहिन और कुन्तिराजकी पुत्री हैं | वे विचित्रवीर्य- 
जैसे सुखी पुरुषकी पुत्रवधू, महात्मा पाण्डुकी पत्ती और हमारे- 
जैसे पुत्रोंकी माता हैं। फिर मी खुली धरतीपर डढक रदी दै । 
मेरे लिये इससे वढकर और दुःखकी वात क्या होगी कि जिन्हें 
अपने धर्मपालनके फलस्वरूप तीनों लोकोका शासक होना 
चाहिये, वे युधिष्ठिर थककर साधारण पुरुषकी भाँति जमीनपर 
लेटे हुए हैं। हाय-हाय ! आज मैं अपनी ओँखेति वर्षा- 
कालीन मेघके समान श्यामसुन्दर नररल अर्जुन और 
देवताओंमें अश्विनीकुमारौंके समान रूप-सम्पत्तिमें सबसे 
बढे-चढे नकुल और सहदेवको आश्रयहीनकी तरह शृक्षके 
नीचे नींद लेते देख रहा हूँ । दुरात्मा दुर्योधनने दमलोगोको 
घरसे निकाल दिया और जलानेका प्रयत्न किया । किन्तु 
भाग्यवश इमलोग वच गये । आज हम इक्षके नीचे ६ । 
कहद जायेंगे, क्या भोगेंगे; इसका पता नहीं । आइ | पापी 
दुर्योधन; सुखी हो छे। युधिष्ठिर मुझे तेरे वधफे लिये आशा 
नहीं देते । नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटम्बियोफे 
साथ यमराजके हवाले कर देता । अरे पापी | जत्र युधिष्ठिर 
तुझपर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या कहूँ ।? भीमसेन ऋ्रीघसे 
उतावळे हो रहे थे । सॉस लंबी चल रही थी और वे हाय-से- 
हाथ पीस रहे ये । अपने भाइयोंको निश्चिन्त सोते देखकर वे 
फिर सोचने लगे कि 'हाय-हाय ! यदसि थोडी ही दूरपर वारणावत 
नगर है । यहाँ तो वड़ी सावधानीसे जागना चाहिये या) फिर 
भी ये सो रहे हैं । अच्छा, मै ही जायूँगा । हॉ, तो जलका 
क्या होगा ! अमी यके-मोंदे हैं । जब जगेंगे तब पी लेंगे ।? 
यह सोचकर खयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे | 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


वलवान्‌ और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गये हैं । 
एक वात है, इसकी सूचना आप किसीको न दें; क्योंकि लोग 
यह विद्या जाननेके लिये मेरे पुत्नोंको तंग करेंगे ।? 

कुन्तीकी वातसे ब्रा्मण-परिवारको बडी प्रसन्नता “हुई; 
कुन्तीने ब्राझणके साय जाकर भीमसेनसे कहा कि (तुम यह काम 
कर दो |? भीमसेनने बड़ी प्रसन्नताके साथ माताकी वात स्वीकार 
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कर ली | जिस समय भीमसेनने वह काम करनेकी प्रतिशा 


की; उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे । युधिष्टिरने 
मीमसेनके आकारसे ही सब कुछ समझ लिया । उन्होंने 
एकान्तमै बैठकर अपनी मातासे पूछा, “माँ ! भीमसेन क्या 
करना चाहते हैं ! यह उनकी खतन्त्र इच्छा है या आपकी 
आशा ?? कुन्ती बोली, “मिरी आज्ञा ।' युधिष्ठिरने कहा, 
“माँ ] आपने दूसरेके लिये अपने पुत्रको सङ्कटमै डालकर 
बढ़े साहसका काम किया है |? कुन्तीने कहा; “वेरा | भीमसेन- 
की चिन्ता मत करो । मैंने विचारकी कमीसे ऐसा नहीं किया 
है । हमलोग यहाँ इस ब्राह्मणके घरमै आरामसे रहते हैं। 
उससे उक्रण होनेका यही उपाय है । मनुष्य-जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वह कभी उपकारीके उपकारको न 
भूले । उसके उपकारसे भी बढ़कर उसका उपकार कर दे । 
भीमसेनपर मेरा विश्वास दै । पैदा होते ही वह मेरी गोदसे 
गिरा था । उसके शरीरसे टकराकर चद्मन चूर-चूर हो गयी । 
मेरा निश्चय विद्युद्ध धार्मिक है । इससे प्रत्युपकार तो होगा 
ही; धर्म भी होगा |? युधिष्ठिर बोले, “माता ! आपने जो 
कुछ समझ-बूझकर किया है, वह सब उचित है । अवश्य ही 
भीमसेन राक्षसको मार डालेंगे '। क्योंकि आपके हदयमें 
ब्राझणकी रक्षाके लिये विद्युद्ध धर्म-भाव है । किन्तु ब्राह्मणसे 
यह अवइय कह देना चाहिये कि नगरनिवासियोंको यह बात 
माळूम न होने पावे |? 


ee 


बकासुरका वध 


वैशस्पायनजी कहते हैं--“जनमेजय ! कुछ रात बीत 
जानेपर भीमसेन राक्षसका भोजन लेकर बकासुरके बनमें 
गये और वहाँ उसका नाम छे-लेकर पुकारने लगे । वह राक्षस 
विशालकाय, वेगवान्‌ और बलशाछी था। उसकी आंखें 
लाळ, दाढ़ी-मूँछ लाल; कान नुकीले, मुँह कानतक फटा था । 
देखकर डर लगता था । भीमसेनकी आवाज सुनकर वह 
तमतमा उठा । वह भौंहें टेढी करके दाँत पीसता हुआ इस 
प्रकार भीमसेनकी ओर दौड़ा, मानो धरती फाड़ डालेगा ] 
उसने वहाँ आकर देखा तो भीमसेन उसके भागका अन्न 
खा रहे है । वद रोधसे आग-ववूला हो ऑखें फाड़कर वोला, 
“अरे, यह दुदुदधि कौन है, जो मेरे सामने ही मेरा अन्न 


निगलता जा रहा दै! क्या यह यमपुरी जाना चाहता 
है ? भीमसेन हँस पढ़े । उसकी कुछ भी परवा न करके 
मुँह फेर लिया ओर खाते रहे । वह दोनों हाथ उठाकर 
भयङ्कर नाद करता हुआ उन्हें मार डालनेके लिये टूट 
पड़ा । फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते 
ही रहे । उसने भीमसेनकी पीठपर दोनों हार्थोसे दो धूँसे 
कसकर जमाये | फिर भी वे खाते ही गये । अब बकासुर 
ओर भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उनपर झपटा । 
भीमसेन धीरे-धीरे खा-पीकर, हाथ-मुँह धोकर हँसते हुए 
डटकर खड़े हो गये । राक्षसने उनपर जो वृक्ष चलाया, उसे 
उन्होंने वायें दयसे पकड़ लिया । अब दोनों ओरसे बृक्षांकी 


आदिपर्व ] 


उधर राक्षसराज हिडिम्बने सोचा कि मेरी बहिनको 
गये बहुत देर हो गयी । इसलिये उस बृक्षसे उतरकर वह 
पाण्डवोंकी ओर चला | उस भयङ्कर राक्षसको आते देखकर 
हिडिम्त्राने भीमसेनसे कहा, “देखिये, देखिये, बह नरभक्षी 
राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है | आप मेरी बात 
मानिये । मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ | मुझमे राक्षसवळ 
भी दै । मै आपको और इन सबको लेकर आकाशमार्गसे उड़ 
चदँगी ।? भीमसेन बोले, *घुन्दरि | तू डर मत । मेरे रहते 
कोई राक्षस इनका बाल बॉका नहीं कर सकता । मैं तेरे 
सामने उसे मार डागा | देख मेरी यह बाँह और मेरी 
यह जॉघ ! यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जायगा | 
मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार न कर |? इस तरहकी 
बातें हो ही रही थीं कि उन्हें सुनता हुआ हिडिम्ब वहाँ आ पहुँचा | 
उसने देखा कि मेरी बहिन तो मनुष्योंका-सा सुन्दर रूप 
धारण करके खूब बन-ठन और सज-धजकर भीमसेनको पति 
बनाना चाहती है । वह क्रोधे तिलमिला उठा और बड़ी-बड़ी 
ऑखें फाइकर कहने लगा, “अरे हिडिम्बा | मैं इनका मास 
खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है । धिक्कार 
है | तूने हमारे कुलमें कलङ्क लगा दिया | जिनके सहारे तूने 
ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित उन्हे अभी मार 
डाळता हूँ ।? यह कहकर हिडिम्ब दाँत पीसता हुआ अपनी 
बहिन और पाण्डवोंकी ओर झपटा । 

भीमसेनने उसे आक्रमण करते देखकर डॉटते हुए कहा, 
“ठहर जा | ठहर जा ! मूर्ख | तू इन सोते हुए भाइयोंको 
क्यों जगाना चाहता है ! तेरी बहिनने ही ऐसा क्या अपराध 
कर दिया है ! हिम्मत हो तो मेरे सामने आ | तेरे लिये मैं 
अकेला ही काफी हूँ) तू ख्रीपर हाथ न उठा |? भीमसेनने 
बलपूर्वक हँसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे उसको बहोंसे 
बहुत दूर घसीट ले गये | इसी प्रकार एक-दूसरेको कसकते- 
मसकते तनिक ओर दूर चले गये और इक्ष उखाड़-उखाड़कर 
गरजते हुए लड़ने लगे । उनकी गर्जनासे कुन्ती और पाण्डवोंकी 
नींद खुल गयी | उन लोगोंने आँख खुलते ही देखा कि 
सामने परम सुन्दरी हिडिम्बा खड़ी है । उसके रूप-सौन्दर्यसे 
विस्मित होकर कुन्तीने बड़ी मिठासके साथ धीरे-धीरे कहा, 
“सुन्दरि ! तुम कौन हो ! यहाँ किसलिये कहेसि आयी हो १? 
हिडिम्बाने कहा; “यह जो काला-काला घोर जङ्गल है, वही 
मेरा और मेरे भाई हिडिम्बका वासस्थान है | उसने मुझे 
तुमलोर्गौको मार डालनेके लिये भेजा था | यहाँ आकर मैने 
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तुम्हारे परम सुन्दर पुत्रको देखा और मोहित हो गयी । मैने 
मन-ही-मन उनको पति मान लिया ओर उन्हें यहेसि ले 
जानेकी चेष्टा की, परन्तु वे विचलित नहीं हुए । मुझे देर 
करते देख मेरा भाई खयं यहाँ चला आया और उसे 
तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गये है । देखो, इस समय 
वे दोनों गरजते हुए एक-दूसरेको रगड़ रहे दै ।' हिडिम्बाकी 
यह वात सुनते ही चारों पाण्डव उठकर खड़े हो गये और 
देखा कि वे दोनों एक-दूसरेकी परास्त करनेकी अमिलापासे 
भिड़े हुए हैं | मीमसेनको कुछ दवते देखकर अर्जुनने कहा, 
“भाईजी; कोई डर नहीं । नकुल और सहदेव मॉकी रक्षा 
करते हैं । में अभी इस राक्षसको मारे डालता हूँ ।? भीमसेन 
बोले, “भैया अर्जुन! चुपचाप खड़े रहकर देखो, घवराओ 
मत | मेरी बाँके भीतर आकर यह बच नहीं सता ।? 
अब भीमसेनने क्रोधसे जल-भुनकर ऑधीकी तरह झपटकर 
उसे उठा लिया और अन्तरिक्षमें सौ वार घुमाया । भीमसेनने 
कहा; "रे राक्षस | तू व्यर्थके माससे झठमूठ इतना दद्च-कद्रा 
हो गया था । तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ । 
जब तेरा जीवन ही व्यर्थ दै, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिये ।? 
इस प्रकार कहकर भीमसेनने उसे जमीनपर दे मारा ।' उसके 
प्राण-पखेरू उड़ गये । अर्जुनने भीमसेनका सत्कार करके 
कहा; “भाईजी ! यहॉसे वारणावतं नगर कुछ बहुत दूर नहीं दै । 
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राक्षसियॉ तुरंत गर्भ धारण कर लेती, वच्चा पैदा कर देती 
ओर चाहे जैसा रूप बना लेती हैं । 

हिडिम्वाके बालकके सिरपर बाळ नहीं थे | उसने धनुष 
घारण किये माता-पिताके पास आकर प्रणाम किया । माता- 
पिताने उसके “घर? अर्थात्‌ सिरको "उत्कच? यानी केशहीन 
देखकर उसका “घटोत्कच? नाम रख दिया । घटोत्कच 
पाण्डवाँके प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता और वे भी 
उसके प्रति बड़ा खेह रखते । हिडिम्वाने सोचा कि अब 
भीमसेनकी प्रतिशञाका समय पूरा हो गया । इसलिये वह वहाँसे 
चली गयी । घरोत्कचने माता कुन्ती और पाण्डवांको 
नमस्कार करके कहा, “आपलोग हमारे पूजनीय हैं। आप 
निश्सङ्कोच वतलाइये कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ |? कुन्तीने 
कहा, “बेटा | तू कुरुवंदामें उत्पन्न हुआ है और खयं 
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मीमसेनके समान है । इन पॉचोके पुमे तू सबसे वडा है । 
इसलिये समयपर इनकी सहायता करना |? ङुन्तीके इस 
प्रकार कहनेपर धटोत्कचने कहा, “मैं रावण ओर इन्द्रजितके 
समान पराक्रमी तथा विशालकाय हूँ । जव आपळोगोंको 
कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें । मैं आ जाऊँगा ।? 
यह कहकर उसने उत्तरकी ओर प्रस्थान किया । जनमेजय ! 


देवराज इन्द्रने कर्णकी शक्तिका आघात सहन करनेके 
लिये घटोत्कचको उत्पन्न किया था | 

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! आगे चलकर 
पाण्डवोने सिरपर जटाएँ रख लीं और बृक्षोक्री छाल तया 
मृगचर्म पहन लिये । इस प्रकार तपस्वियोंका वेष धारण 
करके वे अपनी माताके साथ विचरने लगे | कहीं-क्हीं माताको 
पीठपर चढा लेते तो कहीं धीरे-धीरे मौजसे चलते | एक वार 
वे शास्त्रोके खाध्यायमें लग रहे थे, उसी समय भगवान्‌ 
श्रीवेदव्यास उनके पास आये । उन्होंने उठकर उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया । व्यासजीने कदा) “युधिष्टिर ! मुझे 
ठुमलोगोंकी यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गयी थी में 
जानता था कि दुर्योधन आदिने अन्याय करके तुम्हे राज- 
धानीसे निर्वासित कर दिया है । में तुमलोरगोका हित करनेके 
लिये ही आया हूँ । तुम इस विपादमयी परिस्थितिसे दुजी 
मत होना । यह सब तुम्हारे सुखके लिये ही हो रहा है । इसमें 
सन्देह नहीं कि मेरे लिये ठुमलोग ओर धृतराष्ट्रके लड़के 
समान ही हैं, फिर भी तुमलोगोंकी दीनता और वचपन देख- 
कर अधिक स्नेह होता है । इसलिये मे तुम्हारे हितकी बात 
कहता हूँ । यहेसि पास ही एक वड़ा रमणीय नगर है । यहाँ 
तुमलोग छिपकर रहो और फिर मेरे आनेकी बाट जोदो ।? 


पाण्डवाँको इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें छाय 
लेकर वे एकचक्रा नगरीकी ओर चले । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने कुन्तीसे कहा, कल्याणि ! तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बढ़े 
धर्मात्मा हैं | ये धर्मके अनुसार सारी एथ्वी जीतकर समख 
राजाओंपर शासन करेंगे । तुम्हारे और माद्रीके सभी पुत्र 
महारथी होंगे और अपने राज्यमें बड़ी प्रसन्नताके साय जीवन- 
निर्वाह करेंगे | ये लोग राजसूय; अश्वमेध आदि बड़े-बढ़े 
यश करेंगे, अपने सगे-सम्बन्धी और मित्रांको सुखी करेंगे 
और परम्परागत राज्यका चिरकालतक उपभोग करंगे।? 
व्यासजीने इस प्रकार कहकर कुन्ती और पाण्टवॉको एक 
ब्राक्षणके घरमै ठहरा दिया और जाते-जाते कहा; “एक महीने- 
तक मेरी बाट जोहना । मै फिर आउँगा । देश और कालके 
अनुसार सोच-समञझकर काम करना । तुम्ह बड़ा सुख 
मिलेगा ।? सवने हाय जोडकर उनकी आशा स्वीकार दी । 
फिर वे चले गये । ति 
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मेरे बढ़े भाई याज एक दिन वनमें विचर रहै थे । उन्होंने 
एक ऐसी जमीनपर गिरे हुए फलको उठा लिया, जिसकी 
शुद्धि-अगुडिके सम्बन्धर्मे कुछ पता नहीं था। मैने उनका 
यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तुके ग्रहणमें 
शुद्धि-अग्युद्धिका विचार नहीं करते । ठुम उनके पास जाओ; 
वे तुम्हारा यज करा देंगे।? उन्होंने याजकी सेवा-झुश्रूषा 


* करके उन्हे प्रसन्न किया 
और उनको युद्धमें मारनेवाला पुत्र चाहता हूँ । आप. बैसा 
यश मुझसे कराइये | मैं आपको एक अर्बुद गौ दूँगा।? 
याजने स्वीकार कर लिया | 


याजकी सम्मतिसे दुपदका यशकार्य सम्पन्न हुआ और 
अभिकुण्डसे एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ । उसके शरीरका 
रंग घधकती आगके समान था । सिरपर मुकुट और शरीर- 
पर कवच था | उसके हायमें घनुष-वाण और खड्ग थे । 
बह वार-वार गर्जना कर रहा था । अभिकुण्डसे निकलते 
ही वह दिव्य कुमार रथपर सवार होकर इधर-उधर विचरने 
लगा। सभी पाञ्चालवासी हर्षित होकर “साधु-साधुःका उद्घोष 


म 


करने लगे । इसी समय आकाशवाणी 'हुई--*इस पुत्रके 
जन्मसे द्रुपदका सारा शोक मिट जायगा । यह कुमार द्रोणको 
मारनेके लिये ही पैदा हुआ है |? 

उसी वेदीसे कुमारी पाञ्चालीका भी, जन्म हुआ । वह 
सर्वाङ्गसुन्दरी," कमलके समान विद्याल नेत्रॉवाली ओर इयाम 
वर्णकी थी। उसके नीले-नीले घुँघराठे बाळ; लाल-लाल 
ऊँचे नख, उभरी छाती और टेढ़ी भौंहें बडी मनोहर थीं. 
ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवाङ्गना मनुष्य-शरीर 
धारण करके प्रकट हुई है । उसके शरीरसे तुरंतके खिळे 
नील कमलके समान सुन्दर गन्ध निकलकर कोसभरतक 
फैल रही थी । उस समय वेसी सुन्दरी प्रथ्वीमरमें नही 
थी |. उसके जन्म लेनेपर भी आकाशवाणीने कहा--'यह 
रमणीरल्न कृष्णा है । देवताओंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये 
क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्यसे इसका जन्म हुआ है । इसके 
कारण कौरवोंको बड़ा भय होगा ।? यह सुनकर सभी पाञ्चाळ- 
वासी सिंहोंके समान हर्षध्वनि करने लगे | इस दिव्य कुमारी 
और कुमारको देखकर ड्रुपदराजकी रानी याजके पास 
आयीं और प्रार्थना करने लगीं कि प्ये दोनों मेरे अतिरिक्त 
और किसीको अपनी मॉ न जानें ।? याजने राजाकी असन्नता- 
के लिये कहा--।एवमस्तु ।? 

ब्राह्मणोंने इन दिव्य कुमार और कुमारीका नामकरण 


_ किया । वे बोळे, “यह कुमार बड़ा धृष्ट (ढीठ ) और 


असहिष्णु है । बलरूप धन अथवा कवच-कुण्डल आदिकी 
कान्तिसे सम्पन्न, है । इसकी उत्पत्ति भी अभिकी युतिसे हुई 
है । इसलिये इसका नाम होगा “ध्ृष्टयुम्र!। और यह 
कुमारी कृष्ण वर्णक्री है, इसलिये इसका नाम “कृष्णा? होगा ।? 
यज्ञ समाप्त हो जानेपर द्रोणाचार्य धृष्टयुम्नको अपने घर छे 
आये और उसे अख्न-शस्रकी विशिष्ट शिक्षा दी। परम 
बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारव्धानुसार जो कुछ 
होना है, वह तो होकर ही रहेगा । इसलिये उन्होंने, अपनी * 
कीर्तिके अनुरूप उस शत्रुको भी अस्त्र-शिक्षा दी, जिसके 
हाथों उनका मरना निश्चित था । 


व्यासजीका आगमन और द्रौपदीके पूर्वजन्मकी कथा 


चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! द्रौपदीके जन्म- 
फी कया और उसके खयंवरका समाचार सुनकर पाण्डर्वोका 
मन बेचैन हो गया । उनकी व्याकुलता और द्रौपदीके प्रति 


प्रीति देखकर कुन्तीने कहा कि “बेटा | हमलोग बहुत दिनोंसे 
इस' ब्राह्मणके घरमें आनन्दपूर्वक रह रहे हैं । अब यहाँका 
सब कुछ इमलोग देख चुके; चलो न) तुम्हारी इच्छा हो तो 


आदिपर्व ] 


* आत्ते ब्राह्मणपरिवारपर कुन्तीकी दया ४ 
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यह भी सम्भव है कि ख्रीको अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे 
न मारे । पुरुषका वध निर्विवाद है और ख्रीका सन्देहग्रस्त) 
इसलिये मुझे ही उसके पास भेजिये | अब मुझे करना ही क्या 
है । अच्छे पदार्थ मोग लिये) धर्म-कर्म कर लिये, पुत्र भी हो 
चुके, मेरे मरनेमे भला दुःख ही क्या है । मेरे मर जानेपर 
आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं । क्योकि पुरुषके 
लिये अधिक विवाह अधर्म नहीं है और ख्रीके लिये तो 
महान्‌ अधर्म दै । यह सब सोच-विचारकर आप मेरी वात 
मानिये और इन बच्चोंकी रक्षाके लिये आप स्वयं रह जाइये 
और मुझे उस राक्षसके पास भेजिये ।? सत्रीके ऐसा कहनेपर 
ब्राह्मणने उसे अपनी छातीसे लगा लिया | उसकी आऑखाँसे 
ऑसू गिरने लगे । 


मॉ-वापकी दुःखभरी बात सुनकर कन्या बोली, “आप 
दोनों दुःखार्त होकर क्यों अनायके समान रो रहे हैं ? देखिये, 
घर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे । 
इसलिये आज ही मुझे छोडकर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर 
लेते १ लोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें दुःखसे 
बचावे | इस अवसरपर आपलोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं 
कर लेते ! आपके परलोकवासी हो जानेपर मेरा यह प्यारा- 
प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा । मॉ-बाप और भाईकी मृत्युसे 
आपकी वंशपरम्पराका ही उच्छेद हो जायगा । जब कोई नहीं 
रहेंगे तो में भी तो नहीं रह सकूगी । आपछोगोंके रहनेसे 
सबका कल्याण हो जायगा । में ही राक्षसके पास जाकर इस 
वंशकी रक्षा करूँगी । इससे मेरा छोक-परलोक दोनों बनेंगे |? 
कन्याकी यह बात सुनकर मॉ-बाप दोनों रोने लगे । कन्या 
भी बिना रोये न रह सकी । सबको रोते देखकर नन्हा-सा 


ब्राह्मण-शिश्ु मिठासभरी तोतली वाणीसे कहने छगा--पिता- _ 


जी | माताजी | बहिन | मत रोओ ।? प्रत्येकके पास जा-जाकर 
बह यही कहने लगा । उसने एक तिनका उठाकर हसते हुए 
कहा-- मैं इसीसे राक्षसक्रो मार डाळूंगा ।? बच्चेकी इस बात- 
से उस दुःखकी घड़ीमें भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी । 

कुन्ती यह सब कुछ देख-सुन रही थीं। वे अपनेको 
प्रकट करनेका अवसर देखकर पास चली गर्यी और मुदोपर 
मानो अमृतकी धारा उडेल्ते हुए बोलीं, “ब्राह्मणदेवता ! 
आपके दुःखका क्या कारण है १ उसे जानकर यदि हो सकेगा 
तो मिटानेकी वेश करूँगी )? ब्राह्मणने कहा, “तपस्विनी ! 
आपकी बात सजनोंके अनुरूप है । परन्तु मेरा दुश्ख मनुष्य 
नहीं मिटा सकता । इस नगरके पाठ ही एक बक नामका 


राक्षस रहता है] उस वलवान्‌ राक्षसके जयि एक गाड़ी अन्न 
तथा दो मैंसे प्रतिदिन दिये जाते हैं । जो मनुष्य लेकर जाता है, 
उसे भी वह खा जाता है ! प्रत्येक ग्हस्थको यह काम करना 
पड़ता है । परन्तु इसकी बारी बहुत वपोके वाद आती है। जो 
उससे छूटनेका यत्न करते हें, वह उनके सारे कुठम्बको खा जाता 
दै । यहोंका राजा यहाँसे थोड़ी दूर वेत्रकीयणद नामक स्यानमें 
रहता है । वह अन्यायी हो गया है और इस विपत्ते प्रजाज़ी 
रक्षा नहीं करता । आज हमारी वारी आ गयी है । मुझे उसके 
भोजनके लिये अन्न और एक मनुष्य देना पडेगा । मेरे पाउ 
इतना धन नहीं क्रि किसीको खरीदकर दे दूँ ओर अपने सगे- 
सम्वन्धियोँको देनेकी शक्ति नहीं है । अब अपने छुटकारेका 
कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुम्बके साय जाना 
चाहता हूँ । वह दुष्ट समीको खा डालेगा ।? कुन्तीने कदा, 
£ब्राह्मणदेवता | आप न डरें और न शोक करें; उससे छुटकारे- 
का उपाय मैं समझ गयी । आपके तो एक ही पुत्र और एक 
ही कन्या दै । आप दोनोंमेंते किसीका जाना भी मुझे टीक 
नहीं लगता । मेरे पाँच लड़के हैं, उनमेंसे एक पापी राक्षस- 
का भोजन लेकर चला जायगा ।? 


ब्रा्मणने कहा “हरे-हरे | मैं अपने जीवने लिये अतिथिः 
की हत्या नहीं कर सकता । अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और 
धर्मात्मा हैं) तभी तो ब्राह्मणके लिये अपने पुत्रमा भी त्याग 
करना चाहती हैं । मुझे खयं अपने कल्याणकी बात सोचनी 
चाहिये । आत्मवध ओर बाझणवघके विकल्ममें मुझे तो आत्म- 
वघ ही श्रेयस्कर जान पड़ता है । ब्रह्महत्याका कोई प्रायश्चित्त 
नहीं | अनजानमें भी ब्रह्महत्या करनेकी अपेक्षा अपनेको नष्ट 
कर देना उत्तम दै । मै अपने-आप तो मरना चाहता नहीं । 
दूसरा कोई मुझे सार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं 
लगेगा । चाहे कोई मी हो, जो अपने घर आया, शरण 
आया, जिसने रक्षाकी याचना की, उसे मरवा डालना बदी 
शंसता है । आपत्तिकालमें भी निन्दित और कूर कर्म नहीं 
करना चाहिये | मैं स्वयं अपनी पत्नीके साथ मर जाँ, वह 
श्रेष्ठ हे । परन्तु व्राझणवधकी वात तो में सोच भी नहीं 
सकता ।? कुन्तीने कहा; ब्रह्मन्‌ | मेरा मी यह इढ्‌ निश्चय 
है कि ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये । में मी अपने पुनका 
अनिष्ट नहीं चाहती हूँ । परन्तु वात यह है कि राक्षस मेरे 
बलवान्‌ , मन्जसिदध और तेजखी पुत्र॒का अनिष्ट नहीं कर 
सकता । वह राक्षसको भोजन पहुँचाकर भी अपनेको छुड़ा 
लेगा) ऐसा मेरा दृढ निश्चय है। अवतक न जाने कितने 


अर्जुनने कहा; “अरे मूर्ख ! समुद्र, हिमालयकी तराई 
और गल्लानदीके खान रात, दिन अथवा सन्ध्याके समय 
किसके लिये सुरक्षित है? भूखे-नंगे, अमीर-गरीत्र+ सभीके लिये 
रात-दिन गङ्गा माईका द्वार खुला है; यहाँ आनेके लिये 
समवका कोई नियम नहीं । यदि मान भी लें कि तुम्हारी बात 
ठीक है तो भी हम शक्ति-सम्पन्न हैं; विना समयके_ भी तुम्हें 
पीस सकते हैं । कमजोर, नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते है । 
देवनदी ग्धा कल्याणजननी एवं सबके लिये बेरोक-टोक है । 
तुम जो इसमें रोक-टोक करना चाहते हो; वह सनातन धर्मके 
विरुद्ध दै | क्या केवल तुम्हारी बंदरघुड़कीसे डरकर हम 
गङ्गाजलका स्पर्श न करें १ यह नहीं हो सकता ।? अर्जुनकी 


यात सुनकर चित्ररथने धनुप खींचकर जहरीले बाण छोडने 
प्रारम्म किये । अर्जुनने अपनी मशाल और ढालका ऐसा 
हाय घुमाया, जिससे सारे वाण व्यर्थ हो गये । 


अर्जुनने कद्दा, “अरे गन्धर्व ! अञ्ञके मर्म्ञोके सामने 
चमकीठे काम नहीं चलता । ले, मे ठुझसे मायान्युद्ध नहीं 
करता, दिव्य अञ्न चलाता हुँ । यह आग्नेय अत्र वृहस्पतिने 
मरद्वाजको, भरद्वाजने अमिवेश्यकी, अभिवेश्यने मेरे शुरु 
द्रोणाचार्यको और उन्होंने मुझे दिया है । ले, सॅमाळ ।? 
ऐसा कहकर अजुनने आग्नेयास्र छोड़ा चित्ररथ रथ जल 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 
जानेके कारण दग्धरथ हो गया । वह अस्रके तेजसे इतना 
चकरा गया कि रथसे कूदकर मुँइके बल छढकने लगा | 

अर्जुने झपटकर उसके केश पकड़ लिये और घसीटकर 
अपने भाइयोँके पास ले आये । गन्धर्व-पल्ली झुंभीनसी अपने 
पतिदेवकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी शरणमे आयी । उसकी 
शरणागति और रक्षा-प्रार्थनासे वित होकर युधिष्टिरने आज्ञा 
दे दी कि “अर्जुन ! इस यशोहीन, पराक्रमहीन, ख्रीरक्षित 
गन्धर्वको छोड दो |? अर्जुनने उसे छोड़ते हुए कहा, 

“गन्धर्वं | शोक न करों । जाओ, तुम्हारी जान बच गयी | 

कुरुराज युधिष्टिर तुम्हें अमयदान देते हैं ।? गन्धर्वने कहा) 

कं हार गया । इसलिये अपना अङ्गारपर्णं नाम छोड़े देता 
हूँ । यह वात वढी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य अस्रका 
मर्मज्ञ मित्र मिला । मैं अर्जुनको गन्धर्वोकी माया सिखला 
देना चाहता हूँ । मैं आज चित्ररथसे दग्धरथ हो गया | 
आज मुझे हराकर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिये 
आप सारे कल्यार्णोके भाजन हैं। इस विद्याका नाम चाक्षुषी 
है । इसे मनुने सोमको, सोमने विश्वावसुको और विश्रावसुने 
मुझे दिया है | इस विद्याका प्रभाव यह दै कि इसके बलसे 
जगतूकी कोई भी वस्तु; चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, मेत्रके 
द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते है । जो छः महीनेतक एक पेरसे 
खड़ा रहे, वह इसका अधिकारी है । परन्तु मैं आपसे 
अनुनय करता हूँ कि इसे आप विना ब्रतके ही खीकार कर 
लीजिये । इसी विद्याके कारण हम गन्धर्व मनुष्योसि श्रेष्ठ माने 
जाते हैं । मैं आप सव भाइयोको गन्धवॉके दिव्य वेगशाली 
और दुबले होनेपर भी कमी न थकनेवाले सो-सी घोड़े देता 
हूँ । वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे जहाँ चले 
जाते और चाहते ही अपना रंग बदळ लेते हैं ।? अर्जुनने 
कहा; “गन्धर्वराज | मैंने मृत्युसे तुम्हें वचा दिया है, यदि 
दुम इसलिये मुझे कुछ देना चाहते हो तो मै लेना पसंद नहीं 
करता |? गन्धर्व बोळा, 'जब सत्पुरुष इकडे होते हैं, तब 
उनका परस्पर प्रेममाव बढ़ता ही दै । मे आपको प्रेमबश थह 
मेंट करता हूँ । आप भी मुझे आग्नेय अञ्न दीजिये |? 

अर्जुने कहा, “मित्र ! यह वात ठीक है । हमारी मैत्री 
अनन्त हो । तुम्हे किसीका मय हो तो बतलाओ | एक वात 
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१४० 
ओर निहारने लगे । उन्हें ऐसा जान पड़ा, मानो सूर्यकी 
प्रमा ही एय्वीपर उतर आयी हो । वे सोचने छगे कि ऐसा 
सुन्दर रूप तो मैंने जीवनमै कमी नहीं देखा । राजाकी 
आँखें और मन उसीमें गढ़ गये; वे सब कुछ भूल गये; 
हिल-डुल तक नहीं सके । चेत होनेपर उन्होंने यही निश्चय 
किया कि ब्रह्माने त्रिळोकीका रूप-सोन्दर्य मथकर इस मधुर 
मूर्तिका आविष्कार किया होगा । उन्हाने कहा, 'सुन्दरि ! 
तुम किसकी पुत्री हो ! तुम्हारा क्या नाम है १ इस निर्जन 
जङ्गमे किस उद्देश्यसे विचर रही हो १ तुम्हारे शरीरकी 
अनुपम छविसे आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकीमें ऐसी 
सुन्दरी और कोई न होगी । तुम्हारे लिये मेरा मन अत्यन्त 
चञ्चल और लालायित हो रहा है ।? राजाकी वात सुनकर 
वह कुछ न बोली । बादळमें विजलीकी तरह तत्क्षण अन्तर्घान 
हो गयी । राजाने उसे द्वेंढनेकी बड़ी चेष्टा की । अन्तमें 
असफल होनेपर विलाप करते-करते वे निश्रेष्ट हो गये । 
राजा संवरणको बेहोश और धरतीपर पढ़ा देखकर 
तपती फिर वहाँ आयी और मिठासभरी वाणीसे बोली, 
“राजन्‌ | उठिये, उठिये । आप-जेसे सत्पुरुषको अचेत 
होकर घरतीपर नहीं लोटना चाहिये ।? अमृतघोछी बोली 
सुनकर संवरण उठ गये । उन्होंने कहा, “सुन्दरि ! मेरे 
प्राण तुम्हारे हाय हैं। मैं तुम्हारे विना जी नहीं सकता | 
तुम मुझपर दया करो और मुझ सेवकको मत छोड़ो । तुम 
गान्धर्व विवाहके द्वारा मुझे स्वीकार कर लो । मुझे जीवन- 
दान दो ।” तपतीने कहा, “राजन्‌ ! मेरे पिता जीवित हैं। 
में खयं अपने सम्वन्धमे खतन्त्र नहीं हूँ | यदि आप सचमुच 
ही मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पितासे कहिये। इस परतन्त्र 
शरीरसे में आपके पाउ नहीं रह सकती । आप-जैसे कुलीन, 
मक्तवत्सल और विश्वविश्रुत राजाको पतिरूपसे खीकार 
करनेमें मेरी ओरसे कोई आपत्ति नहीं है | आप नम्रता; 
नियम और तरस्याके द्वारा मेरे पिताको प्रसन्न करके मुझे 
माँग लीजिये । मैं भवान्‌ सूर्यकी कन्या और विश्ववन्या 
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सावित्रीकी छोटी बहिन हूँ ।? यह कहकर तपती आकाशमार्गसे 
चली गयी । राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गये । 

उसी समय राजा संवरणको इँढते-हुँढते उनके मन्त्री, 
अनुयायी और सैनिक आ पहुँचे । उन्होंने राजाको जगाया 
और अनेक उपायेसे चेतमें छानेकी चेश की । होमे 
आनेपर उन्होंने सबको छोटा दिया, केवल, एक मन्त्रीको 
अपने पास रख'लिया | अब वे पवित्रतासे हाथ जोड़कर 
ऊपरकी ओर मुँह करके भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करने 
लगे । उन्होंने मन-ही-मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्टका 
ध्यान किया । ठीक बारहर्वै दिन वशिष्ठ महर्षि आये। 
उन्होंने राजा संवरणके मनका सारा हाल जानकर उन्हे 
आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान्‌ सूर्यसे 
मिळनेके लिये चल पढे । सूर्यके सामने जाकर उन्होंने अपना 
परिचय दिया और उनके खागत-प्ररन आदिके अनन्तर 
इच्छा पूर्ण करनेकी बात कहनेपर महर्षि वशिष्ठने प्रणामपूर्वक 
कहा, “भगवन्‌ | मैं राजा संवरणके लिये आपकी कन्या 
तपतीकी याचना करता हूँ । आप उनके उज्ज्वल यश) 
धार्मिकता और नीतिशतासे परिचित दी हैं। मेरे विचारसे 
वह आपकी कन्याके योग्य पति है ।? भगवान्‌ सूर्यने 
तत्काल उनकी प्रार्थना स्रीकार कर ली और उन्हीके साय 
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- भार होने लगी । घमासान लडाई हुई । बनके इक्षो- 
का विनाश-सा हो गया । बकने दौड़कर भीमसेनको 
पकड़ा । वे उसे हाथोंमें कसकर घसीटने लगे | जब 
बह थक यया, तत्र भीमसेन उसे जमीनमें परकक्रर 
घुटनोंसे रगड़ने छगे | उसकी गरदन पकड़कर दबा दी और 
लंगोट खींच उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली | उसके मुँहसे 
खून गिरने लगा तथा ह्डी-पसली टूट जानेसे प्राण-पखेरू 
उड़ गये। 


बकासुरकी चिल्लाहटसे उसके परिवारके राक्षस डर 
गये और अपने सेवकोंके साथ बाहर निकल आये । भीमसेने 
उन्हें डरसे अचेत देखकर ढाढस बँधाया और उनसे यह शर्त 
करायी कि अब हुमलोग कभी मनुष्योको नसताना | यदि 
भूलसे भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना 
पड़ेगा । राक्षसोंने भीमसेनकी बात खीकार कर ली। 
भीमसेन बकासुरकी लाश लेकर नगरके द्वापर आये और 
वहाँ उसे पटककर चुपचाप चले गये | तभीसे नागरिकोको 
कमी राक्षसाँके उपद्रबका अनुभव नहीं हुआ । बकासुरके 
परिवारवाले भी इधर-उधर भग गये | भीमसेनने ब्राह्मणके 


घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिरसे बद्दॉकी उव घटना कष्ट दी। 

इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो 
देखते है कि वह पहाड़के समान राक्षस खूनसे लथपथ होकर 
जमीनपर पड़ा है | उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गये । 
बात-की-वातमें यह समाचार चारों ओर फैल गया । हजारौं 
नागरिक, जिनमें वच्चे-बूढ़े और स्रिया भी थीं, उसे देखने- 
के लिये आये | सवने यह अलौकिक कर्म देखफर आश्चर्य 
प्रकट किया और अपने-अपने इष्टदेवताकी पूजा की । 
लोगोंने पता छगाया कि आज किसकी वारी थी । फिर 
ब्राह्मणके पास जाकर पूछताछ की | आझ्णने यह घटना 
छिपाते हुए कहा, “आज मेरी बारी थी । इसलिये में अपने 
परिवारके साथ रो रहा था । उसी समय किसी उदारचरित्र 
मन्त्रसिद्ध ब्राह्मणने आकर मेरे दुःखका कारण पूछा और 
प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिछाकर बोला कि मैं उस राक्षो 
अन्न पहुँचा दूँगा। तुम मेरे वारेमें चिन्ता या भम मत 
करना । वे ही राक्षसका भोजन लेकर गये थे, अवश्य ही 
यह उन्हींका काम हे ।? सभी वर्णके लोग इस घटनासे प्रसन्न 
होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे | पाण्डव भी यह आनन्दोत्सब 
देखते हुए वहीं सुखसे निवास करने लगे | 
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जनमेजयने पूछा-भगवन्‌ ! बकासुरको मारनेके 
बाद पाण्डवोने क्या किया १ कुपया वर्णन कीजिये । 


चैशम्पायनजीने कहा-जनमेजय | बकासुरको मारनेके 
पश्चात्‌ पाण्डव वेदाध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मणके धरमे 
निवास करने लगे । कुछ दिनोंके बाद उसके यहाँ एक 
सदाचारी ब्राह्मण आया । बड़े आदर-सत्कारसे उसे खान 
दिया गया । कुन्ती और पॉर्चो पाण्डव मी उसकी सेवा- 
सत्कारमें लग रहे थे । ब्राक्मणने कथा-प्रसद्धमें देश, तीर्थ; 
नदी, नद और राजाओंका वर्णन करते-करते द्वुपदकी कथा 
छेड़ दी तथा द्रौपदीके खयवरकी बात भी कही । पाण्डवोंने 
विस्तारपूर्वक द्रोपदीकी जन्म-कथा सुननी चाही) इसपर वह 
अतिथि ब्राह्मण द्रुपदका पूर्वचरित्र सुनाकर कहने छगा-- 
जबसे द्रोणाचार्यने पाण्डवोंके द्वारा द्रुपदको पराजित करवाया, 
तवसे घड़ी-दो-घड़ीके लिये भी द्रुपदको चैन नहीं मिला । वे 
चिन्तित रहनेके कारण दुर्बल पढ़ गये और द्रोणाचार्यसे 
बदला लेनेके लिये कर्मसिद्ध ब्राह्षणोंकी खोजमें एक आश्रमसे 


दूसरे आश्रमपर घूमने लगे । वे शोकातुर होकर यही सोचते 
रहते कि मुझे श्रेष्ठ सन्तानकी प्राति केसे हो । किन्नु किसी 
भी प्रकार द्रोणाचार्यके प्रमाव, विनय, शिक्षा और चरित्रको 
नीचा दिखानेमें वे समर्थ न हुए । 


राजा द्रुपद गङ्गातटपर घूमते-घूमते कल्मापी नगरीके 
पास एक ब्राह्मण-वस्तीमे गये । उस बस्तीमें ऐसा कोई 
नहीं था, जो ब्रह्मचर्यका विधिवत्‌ पालन करनेवाला अथवा 
स्नातक न हो । उनमें कश्यपगोत्रके दो ब्राह्मण बड़े ही 
शान्त; तपस्वी और खाध्यायशील थे | उनके नाम थे याज और 
उपयाज । उन्होंने पहले छोटे माई उपयाजफे पास जाकर सेवा- 
शुभ्ूषाके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की फि “आप 
कोई ऐसा कर्म कराइये, जिससे मेरे यहा द्रोणको मारनेवाले 
पुत्रका जन्म हो; मै आपको एक अर्बुद ( दस करोड़ ) गाव दूँगा। 
यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी, उसे मैं पूर्ण करूँगा ।' 
उपयाजने कहा, “मै ऐसा नहीं कर सकता |? द्रुपद्ने फिर 
भी एक वर्षतक उनकी सेवा की । उपयाजने कहा, “राजन्‌! 
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वशिष्ठ बोले, “मेने यह दुधार गाय देवता, अतिथि, पितर 
और यक्षोंके लिये रख छोड़ी है। आपके राज्यके बदलेमें भी यह 
देने योग्य नहीं है । विश्वामित्र बोळे, 'मैं क्षत्रिय हुँ और 
आप ब्राहमण । आप शान्त महात्मा हैं; तपस्या-स्ाध्यायमें 
लगे रहते हैं, आप इसकी रक्षा केसे करेंगे ! आप एक अर्डुद 
गायके बदलेमें भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मै बलपूर्वक ळे 
जाऊँगा, कदापि न छोड़ूँगा |: वशिष्ठजी बोले, “आप 
बलवान्‌ क्षत्रिय है, जो चाहें तुरंत कर सकते हैं। फिर सोच- 
विचार क्या है !? जब विश्वामित्र बलपूर्वक नन्दिनीको इँकवा- 
कर ले जाने लगे, तब वह डकराती हुई वशिष्ठजीके पास 
आकर खड़ी हो गयी । वशिष्ठने कहा, “कल्याणी | में तुम्हारा 
क्रन्दन सुन रहा हूँ । विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीनकर छे 
जा रहे हैं । में क्षमाशील ब्राह्मण हूँ । क्या करूँ, लाचारी है ।? 
नन्दिनी बोली, “भगवन्‌ ! ये सब मुझे चाच्ुक ओर डंडोसे 
पीट रहे हैं, मै अनायकी तरह डकरा रही हूँ । आप मेरी 
उपेक्षा कयो कर रहे हैं !? वशिष्ठ उसका करण-क्रन्दन सुनकर 
भी न क्षुब्ध हुए और न घैर्यसे विचलित। वे बोले, ्त्रियों- 
का बल दै तेज और ब्राह्मणोंका क्षमा | मेरा प्रधान वल क्षमा 
मेरे पास है | तुम्हारी मोज हो तो जाओ ।? नन्दिनीने कहा, 
“आपने मुझे छोड़ा तो नही है ? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे 
कोई नहीं छे जा सकता ।? वशिएजी बोळे, “कल्याणी ! मैने 
तुझे नही छोड़ा | यदि तुझमे शक्ति है तो रद्द जा; देख; 
तेरे बचेको ये लोग मज़बूत रस्सीसे वॉघकर लिये जा रहे है।? 
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वशिष्ठकी बात सुनकर नन्दिनीका सिर ऊपर उठ गया । 
आँखे लाल हो गयीं । वह वज़कर्कश ध्वनि करने लगी । उसकी 
भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले । जब लोगोंने उसको 
फिर ले जानेकी चेष्टा की, तब वह सूर्यके समान चमकने लगी १ 
उसके रोम-रोमसे मानो अङ्गारोंकी वर्षा होने लगी | उसके 
एक-एक अङ्गसे पहव, द्रविण, शक, यवन, शबर, पोण्डूः 
किरात; चीन, हूणः सिंहली, वर्बर, खस; यूनानी और 
म्लेच्छ प्रकट हो गये तथा हथियार उठाकर विश्वामित्रके 
एक-एक सैनिकपर पॉनच-पॉच, सात-सात, करके टूट पढे। 
भगदड़ मच गयी | आश्चर्य तो यह था कि नन्दिनी-पक्षका 
कोई मी सैनिक विश्वामित्रके सैनिकपर, प्राणान्तक प्रद्दार 
नहीं करता था । जब उनकी सेना बारह कोस भाग गयी 
और उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र यह ब्रह्मतेज 
देखकर आश्चर्यचकित हो गये । अपने क्षत्रियभावसे उन्हे 
बड़ी ग्लानि हुई । वे उदास होकर कहने लगे; 'क्षत्रिय-बळको 
धिक्कार है । वास्तवर्मे व्रझतेजका बल ही सच्चा बल है। 
सच पूछो तो इन दोनोंका कारण तपोबल ही प्रधान दै ।? 
यह विचारकर उन्होने अपना विशाळ राज्य, सौमाग्यलक्ष्मी 
तथा सांसारिक सुखमोग छोड़ दिये और तपस्या करने लगे । 
तपस्यासे सिद्धि प्रात करके उन्होंने सारे ढोकाको अपने 
तेजसे भर दिया और ब्राह्मणत्व प्रास किया । उन्होंने इनद्रके 
साथ सोमपान भी किया था | 
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पञ्चाल देशमै चढेँ |? युधिष्ठिरने कहा कि यदि सव माइयोंकी 
सम्मति हो तो चलनेमें क्या आपत्ति है। सबने खीकृति दे 
दी । प्रस्थानकी तैयारी हुई । 

उसी समय श्रीङ्कष्णद्वैपायन व्यास पाण्डवॉसे मिलनेके 
लिये एकचक्रा नगरीमें आये । सब उनके चरणोमें प्रणाम 


करके हाथ जोड़ खड़े हो गये । व्यासजीने एकान्तमें पाण्डवों- 
का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, 


शास्त्राज्ञापालन, पूज्यपूजा, त्राझणपूजा आदिके सम्बन्धन 
पूछकर घर्मनीति और अर्थनीतिका उपदेश किया, चित्र-विचित्र 
कथाएँ सुनायी । इसके वाद प्रसङ्गानुसार कहने लगे, 
“पाण्डवो | पहलेकी वात है। एक बड़े महात्मा ऋषिकी 
सुन्दरी ओर गुणवती कन्या थी । परन्तु रूपवती, गुणवती 
और सदाचारिणी होनेपर भी पूर्वजन्मोकि बुरे कमोके फलस्वरूप 
किसीने उसे पत्नीके रूपमें स्वीकार नहीं किया । इससे दुरी 
होकर वह तपस्या करने लगी । उसकी उग्र तपस्यासे भगवान्‌ 
शङ्कर सन्तुष्ट हुए । उन्हाने उसके सामने प्रकट होकर कहा, 
“तू मुँहमोंगा वर मॉग ले |! उस कन्याको भगवान्‌ शद्मारके 
दर्शनले और वर मॉगनेके लिये कहनेसे इतना हर्ष हुआ कि 
बह बार-बार कहने लगी--मैं सर्वशुणयुक्त पति चादती हूँ ।? 
शङ्करभगवानने कहा कि “तुझे पाँच भरतबंशी पति प्राप्त 
होंगे ।? कन्या बोली, “में तो आपकी कृपासे एक ही 
पति चाहती हूँ ।! भगवान्‌ शङ्टरने कहा, “तूने पति प्राप्त 
करनेके लिये मुझसे पाँच बार प्रार्थना की है । मेरी वात 
अन्यथा नहीं हो सकती । दूसरे जन्ममे तुझे पाँच ही पति प्राप्त 
होंगे ।? पाण्डवो ! बही देवरूपिणी कन्या द्वुपदकी यशवेदीसे 
प्रकट हुई है | ठुमलोगोंके लिये विधि-विधानके अनुसार 
वही सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या निश्चित है । तुम जाकर पाञ्चाल- 
नगरमें रहो | उसे पाकर तुमलोग सुखी होओगे ।?? इस प्रकार 
कहकर पाण्डवोकी अनुमतिसे व्यासजीने प्रस्थान किया । 
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चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! भगवान्‌ 
व्यासके चले जानेपर पाण्डवोंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी 
माताको आगे करके पश्चाल देशकी यात्रा की। पहले ही 
उन्होंने अपने आश्रयदाता ्राझणकी अनुमति ले ली और 
चलते समय आदरके साथ उन्हें प्रणाम किया । वे लोग 
उत्तरकी ओर बढ्ने लगे। एक दिन-रात यात्रा करनेके बाद वे 
गङ्गातटके सोमाश्रयायण तीर्थपर पहुँचे । उस समय उनके 
आगे-आगे महारथी अर्जुन मसाल लिये चल रहे थे । उस तीर्थके 
पास स्वच्छ एवं एकान्त गङ्गाजलमें गन्धर्वराज अङ्गारपर्णं 
( चित्ररथ ) ख्रियौके साथ विहार कर रहा था । उसने उन 
लोगाके पैरोंकी धमक और नदीकी ओर बढ़ना देख-सुनकर 
बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुषको टंकारकर पाण्डवों- 
से बोला, “अजी, दिनके अन्तमें जब लालिमामयी सन्ध्या 
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होती है, उसके वाद अस्सी लव ( चालीस निमेप ) के 
अतिरिक्त सारा समय गन्धर्व, यक्ष और राक्षसीके लिये है । 
दिनका सारा समय तो मनुष्योंके लिये है ही । जो मनुष्य 
लोमवश हमलोगोके समयमे इधर आते हें) उन्हें इम ओर 
राक्षस कैद कर लेते हैं | इसीसे रातके समय जलमें प्रदेश 
करना निषिद्ध है । खबरदार ] दूर ही रहो । क्या तुमलोर्गोको 
पता नहीं कि मै गन्धर्वराज अङ्गारपर्णं इस समय गस्चाजलमें 
विहार कर रहा हूँ ! मै अपने वके लिये प्रतिद्व कुबेरका 
प्रिय सखा और पूरे-पूरे आत्मसम्मानका पक्षपाती हूँ । मेरे टी 
नामसे यह वन मी प्रसिद्ध है । में गङ्गाके तटपर चाहे कहीं भी 
मौजते विहार करता हूँ । इस समय यहाँ राक्षस, रुट्रगण, 
देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता; तुम क्यों आ 


रहे हो !? 
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कल्मापपाद विश्वामित्रके द्वारा प्रेरित उग्र राक्षससे 
आविष्ट होकर वशिष्ठ मुनिको खा जानेके लिये दौड़ा । 
उस कूरकर्मा राक्षसको देखकर अदृश्यन्ती डर गयी और 
कहने लगी, “भगवन्‌ ! देखिये) देखिये; यह हाथमे सूखा 
काठ लिये भयङ्कर राक्षस दोड़ा आ रहा है । आप इससे 
मेरी रक्षा कीजिये ।? वशिष्ठने कहा; “बेरी, डरो मत । यह 
राक्षस नहीं, कल्मापपाद” है ।? यह कहकर महर्षि वशिष्ठने 


दायमें लेकर मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया और कल्माषपादके 
ऊपर डाला । वह तुरंत शापसे मुक्त हो गया । बारह वर्षके 
बाद आज वह शापसे छूटा। उसका तेज बढ़ गया, वह 
होशमें आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठसे कहने 
लगा) “महाराज ! मै सुदासका पुत्र कल्माषपाद आपका 
यजमान हूँ । आशा कीजिये, मे आपकी क्या सेवा करूँ !? 
वदिष्ठजीने कहा, “यह सब वात तो भैया, समय-समयकी 


है । अब जाओ, तुम अपने राज्यकी देख-भाल करो । 
हॉ; इतना ध्यान रखना कि कमी किसी ब्राझणका अपमान 
न हो ।? राजाने प्रतिज्ञा की, “महाभाग्यवान्‌ ऋषिश्रेष्ठ ! में 
आपकी आशाका पालन करूँगा । कमी ब्राह्मणोंका तिरस्कार 
नहीं करूँगा, उनका प्रेमसे सत्कार करूँगा ।? क्षमाशील 
महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्रघाती राजाके साथ अयोध्यामें आये 
और अपने कृपाम्रसादसे उसे पुत्रवान्‌ बनाया । 

इधर वरिष्ठके आश्रमपर अहृश्यन्तीके गर्भसे पराशरका 
जन्म हुआ । स्वयं भगवान्‌ वशिष्ठने पराशरके जातकर्मादि 
संस्कार कराये । धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनिको ही अपना 
पिता समझते थे और “पिताजी ! पिताजी !? कहकर पुकारते 
थे। एक दिन अहृश्यन्तीने बतलाया कि .ये तुम्हारे पिता 
नहीं, दादा हैं; इसी. प्रसङ्गमें पराशरजीको यह भी माळूम 
हुआ कि मेरे पिताको राक्षसने खा डाला । यह सुनकर उनके 
चित्तमें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने सब राजाओंपर विजय 
प्रात करनेका निश्चय किया । महर्षि वशिष्ठने प्राचीन कथाएँ 
कहकर उन्हें समझाया ओर आज्ञा की कि 'तुम्हारा कल्याण 
इसीमें है | तुम क्षमा करो, किसीको पराजित मत करो । 
तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओंकी जगतूमें कितनी 
आवश्यकता है ।? वशिष्ठके समझाने-बुझानेसे पराशरने 
राजाओंकों पराजित करनेका निश्चय तो छोड़ दिया परन्तु 
राक्षसके विनाशके लिये घोर यश प्रारम्भ किया। उस 
यशसे जब राक्षसोंका नाग होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और 
बदिष्ठने उन्हें समझाया-“पराशर | क्षमा ही परम धर्म दै ।, 
तुम्हारे समी पूर्वज क्षमाकी मूर्ति हैं । मनुष्य तो थों दी 


' किसीकी मृत्युका निमित्त बन जाता है, दुम यह भयङ्कर 


क्रोध त्याग दो।? ऋषियोंकी आशासे पराशरने भी क्षमा 
स्वीकार की और अपने यशामिको हिमाचलमें छोड़ दिया। 
वह आग अब भी राक्षस, वृक्ष और पत्यरोको जलाती 
फिरती है । 


पाण्डवॉका धौम्य मुनिको पुरोहित बनाना 


चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! गन्धर्वराजके 
मुखसे पुरोहितकी महिमा ओर प्रसङ्गवदा महर्षि वशिष्ठकी 
क्षमाशीलता सुनकर अजुैनने पूछा--/गन्धर्वराज ] तुम तो 
सव कुछ जानते हो | यह बतलाओ कि इमचोर्गोके योग्य 
वेदश पुरोहित कौन होगा |? गन्धर्वने कहा, “अर्जुन ! इसी 


वनके उत्कोचक तीर्थमें देवलके छोटे भाई धोम्य तपस्या 
कर रहे हैं। आपलोगोंकी इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित 
बना लें ।? इसके बाद अर्जुनने गन्धर्वराजको विधिपूर्वक 
आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नतासे कहा, 'गन्धर्वरक्ष | तुम 
जो घोड़े देना चाहते हो, वे अमी तुम्हारे ही पास रहें । 


आदिपवे ] 
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और बतलाओ कि तुमने हमलोगोंपर आक्रमण किस 
कारणसे किया १? 

गन्धर्वने कहा, “न आपलोग अग्निहोत्री हैं और न 
प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं | आपके साथ ब्राह्मण भी 
नहीं हैं । इसीसे मैंने आक्रमण किया है । आपका यशस्वी 


वंश सभीको माळम दै । नारद आदिसे मैने सुना है और 
खयं भी पृथ्वीकी प्रदक्षिणाके समव सब कुछ देखा है । मैं 
आपके आचार्य, पिता और युरुजनोंसे भी परिचित हूँ । 
आपलोगोके विश्युद्ध अन्तःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ 
सङ्कल्पको जानकर भी मैंने आक्रमण किया | एक तो खिर्योके 
सामने अपमान नहीं सहा जाता; दूसरे रातके समय वल 
अधिक बढ जानेसे क्रोध मी अधिक आता है । परन्तु आप 
श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्यके सच्चे पुजारी हैं । आपके व्रझचर्यके कारण 
ही मुझे हारना पढ़ा | कोई ब्रह्मचर्यदीन क्षत्रिय रात्रिमें मेरा 
सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता । ब्रह्मचर्यद्दीन दोनेपर 
मी यदि आगे-आगे ब्राह्मण चल रहे हों तो सारी जिम्मेदारी 
पुरोहितपर रहती है । तपतीनन्दन ! मनुष्यको चाहिये कि 
अभिलषित कल्याणकी प्राप्िके लिये अवश्य ही जितेन्द्रिय 
पुरोहितको कर्ममें नियुक्त करे । अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तकी 
रक्षा करनेके लिये गुणवान्‌ पुरोहितकी अत्यन्त आवश्यकता 
है । तपतीनन्दन ! विना ब्राहमणकी सहायताके केवल अपने 
पराक्रम अथवा पुरजन-परिजनके द्वारा पृथ्वीपर विजय नहीं 
ग्राप्त की जा सकती । इसलिये आप यहद निश्चय कर लीजिये 
कि ब्राह्मणको नेता बनानेपर ही चिरकाल्तक पृथ्वीपालन 
सम्भव है |? 


——— 


सर्यपुत्री तपतीके साथ राजा संवरणका विवाह 


~ ना 


चैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | गन्धर्वके 
मुखसे भधतपतीनन्दन? सम्बोधन सुनकर अर्जुने कहा, 
“गन्धर्वराज | इमलोग तो कुन्तीके पुत्र हैं । फिर तुमने 
तपतीनन्दन क्यों कहा ! यह तपती कौन थी, जिसके कारण 
हमें तपतीनन्दन कह रहे हो १? 

गन्धर्वराजने कहा- अर्जुन | आकारमें सर्वश्रेष्ठ 
ज्योति हैं भगवान्‌ सूर्य, इनकी प्रभा खर्गतक परिव्याप्त है। 
इनकी पुत्रीका नाम था तपती। वह भी इनके-जैसी ही 
ज्योतिष्मती थी । वह सावित्रीकी छोटी बहन थी तथा अपनी 
तपस्याके कारण तीनों छोकोमें “तपती? नामसे विख्यात 
थी । वैसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि 
किसीकी मी नहीं थी । उन दिनों उसके समान योग्य कोई 
मी पुरुष नहीं था, जिसके साथ भगवान्‌ सूर्य उसका विवाह 
करें । इसके लिये वे सर्वदा चिन्तित रहा करते थे । 


उन्हीं दिनों पूरवशमें राजा ऋष्षके पुत्र सवरण बढ़े ही 
बलवान्‌ एवं भगवान्‌ सूर्यके सचे भक्त थे | वे प्रतिदिन 
सूर्योदयके समय अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, उपहार; सुगन्ध आदिसे 
पवित्रताके साथ उनकी पूजा करते; नियम, उपवास, तरस्या- 
से उन्हे सन्तुष्ट करते ओर अहड्लारके विना भक्तिमावसे 
उनकी पूजा करते । सूर्यके मनमै धीरे-धीरे यह बात आने 
लगी कि ये मेरी पुत्रीके योग्य पति होंगे । बात यी भी ऐसी 
ही । जैसे आकाशमें सबके पूज्य ओर प्रकाशमान सूर्व ए, 
वैसे ही एथ्वीमें सवरण थे । 

एक दिनकी बात है । संवरण घोड़ेपर चढकर पर्वतकी 
तराइयों और जन्नलमें शिकार खेल रहे थे । भूख-प्याससे 
व्याकुळ होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया । वे पैदल दी 
चलने लगे । उस समय उनकी दृष्टि एक सुन्दर कन्यापर 
पढी । एकान्तर्मे अकेली कन्याको देखकर वे एकटक उसकी 


हनन, Gr 


१४६ 


तत्र उन्होंने एक कुम्हारके घर डेरा डाल दिया । वे उसके * 


घर रहकर व्राह्मणोंके समान मिक्षाव्त्तिसे अपना जीवन- 
निर्गद्द करने लगे। किसी भी नागरिकको यह बात माळम 
नही हुई कि ये पाण्डपु दै । 
राजा ट्रुपदके मनमें इस वातकी बड़ी लालसा थी कि मेरी 
पुत्री द्रोपदीक्रा विवाह क्िसी-न-किसी प्रकार अर्जुनके साथ 
हो । परन्तु उन्होंने अपना यह विचार किसीपर प्रकट नहीं 
क्रिया । अर्जुनकी पहचाननेके लिये उन्होने एक ऐसा धनुप 
बनवाया, जो किसी दूसरेसे झुक न सके । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने आकारामे एक ऐसा यन्त्र टेंगवा दिया, जो चक्कर 
काटता रहता था । उसीके ऊपर वेधनेका लक्ष्य रक्खा गया | 
द्रुपढने घोषणा कर दी कि जो वीर-रज्ञ इस धनुपपर डोरी 
चढाकर इन सजे हुए, बराणोंसे धूमनेवाले यन्त्रके छिद्रमेंसे 
लक्ष्यवेध करेगा, वही मेरी पुत्रीको प्राप्त करेगा । खयंवरका 
मण्डप नगरके ईशान कोणमें एक समतल और सुन्दर स्थान- 
पर बनवाया गया था | उसके चारों ओर बड़े-बड़े महल, 
परकोंटे, खाइयों और फाटक बने हुए थे । उनके चारों ओर 
बन्दनवारें लटक रही थीं । भीतोंकी ऊँचाई और रंग-बिरंगी 
चित्रकलाके कारण वे महल हिमालय-जैसे जान पड़ते थे । 
राजा द्रुपदके द्वारा आमन्त्रित नरपति और राजकुमार 
खयंबर-मण्डपमें आकर अपने लिये बनाये हुए विमानोंके 
समान मञ्चोपर बैठने लगे | युधिष्ठिर आदि पाण्डव भी 
ब्राह्मणोंके साथ राजा द्रुपदका वैभव देखते हुए वहों आये 
ओर उन्हीके साथ बैठ गये । वह उत्सवका सोलहवॉ दिन 
था । द्रुपद-कुमारी कृष्णा सुन्दर वस्र और आभूपणोंसे सज- 
घजकर हाथमें सोनेकी वर-माला लिये मन्दगतिसे रंग-मण्डपमे 
आयी । घृष्टयुम्नने अपनी .बहिन द्रौपदीके पास खड़े होकर 
गम्भीर, मधुर ओर प्रिय वाणीसे कहा; 'खर्यवरके उद्देश्यसे 
समागत नरपतियो और राजकुमारो ! आपलोग ध्यान देकर सुनें । 
यह घनु है, ये वाण हे ओर यह आपलोगोके सामने लक्ष्य है। 
आपलोग घूमते हुए यन्त्रके छिद्रमेंसे अधिक-से-अधिक पाँच 
वार्णेके द्वारा लक्ष्यवेध कर दै। जो बलवान्‌, रूपवान्‌ एवं कुलीन 
पुरुष यह महान्‌ कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहिन द्रौपदी उसकी 
अर्दरोङ्गिनी बनेगी । मेरी वात कमी छठी नहीं हो सकती |? 


क महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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यह घोषणा करनेके अनन्तर धृष्टचुम्नने ट्रौपदीकी ओर देखकर 
कहा, “बहिन ! देखो, धृतराष्ट्रके बलवान्‌ पुत्र दुर्योधन; दुर्विषह; 
दुर्मुख, दुष्पधर्षण, विविंशति) विकर्ण) दुदशासन) युयुत्सु आदि 
वीरवर कर्णको साथ लेकर तुम्हारे लिये यहाँ आये हैं। बड़े- 
बड़े यशसी और कुलीन नरपति) जिनमें शकुनि, दृषक, 
बृहद्वल आदि प्रधान हैं, स्वयंवरमें तुम्हें पानेके लिये यहाँ 
आये हैं । अश्वत्यामा, भोज, मणिमान्‌) सहदेव, जयत्सेन; 
राजा विराट, सुदार्मा, चेकितान, पोण्ड्रक वासुदेव, भगदत्त) 
शल्य, शिशुपाल, जरासन्ध और अहुत-से सुप्रसिद्ध राजा- 
महाराजा यहाँ उपस्थित हॅ । इन पराक्रमी राजाओमेंसे जो इस 
लक्ष्यको वेध दे; उसके गलेमे तुम वरमाला डाल देना ।? 
जिस समय थ्वृष्द्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, 
उसी समय वहाँ रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनीकुमार; साध्य, 
मरुद्गण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानोंद्वारा 
आकाशमै आकर स्थित हुए । देत्य, गरुड, नाग; देवर्षि 
ओर मुख्य-मुख्य गन्धर्व भी उपस्थित हुए । वसुदेव-नन्दन 
बलरामजी; भगवान्‌ श्रीकृष्ण, प्रधान-प्रधान यदुवंशी ओर 
अन्य बहुत-से महानुभाव खयंवर-महोत्सव देखनेके लिये वहाँ 
आये हुए थे । 


धृष्टयुम्र॒का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन; शाल्व, शल्य आदि 
राजा और राजकुमारोंने अपने बल) शिक्षा) गुण और क्रमके 


आदिपर्व ] 
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अपनी सर्वाज्ुसुन्दरी कन्याको संवरणके पास भेज दिया । 
वशिष्ठके साथ तपतीको आते देखकर संवरण अपनी 
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प्रसन्नताका संवरण न कर सके । इस प्रकार भगवान्‌ सूर्यकी 


* व्रहातेजकी महिमा और विश्वामित्रका वशिष्ठकी नन्दिनीके साथ सहप + १2१ 


आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठकी शक्तिते राजा 
संवरणने तपतीको प्रात्त किया और विधिपूर्वक पाणिप्रहण- 
संस्कारसे सम्पन्न होकर उसके साथ उती पर्वतपर सुसपूर्वक 
विहार करने लगे । इस प्रकार वे वार वर्पतक वहीं 
रहे । राजकाज मन्त्रीपर रहा। इससे इन्द्रने उनके राज्यभे 
वर्षा ही बंद कर दी । अनाइष्टिके कारण प्रजाका नाश ऐने 
लगा | ओस तक न पइनेके कारण अन्नकी पैदावार 
सर्वया बंद हो गयी । प्रजा मर्यादा तोड़कर एक-दूसरेको 
ढूटने-पीटने लगी। तव वरिष्ठ मुनिने अपनी तपस्याके 
प्रभावसे वहाँ वर्षा करवावी और तपती-संवरणको राल- 
घानीमें ले आये | इन्द्र पूर्ववत्‌ वर्षा करने लगे । पेदाबार गुरू 
हो गयी । राजदम्पतिने सहलों वर्षतक सुख-भोग किया । 
गन्घर्वराज कहते हैँ--अर्जुन | यही सूर्यकन्या तपती 
आपके पूर्वपुरुष राजा संवरणकी पत्नी थीं । इन्हीं तपतीके 


गर्भसे राजा कुरुका जन्म हुआ, जिनसे कुरुवश चला | 
उन्हींके सम्बन्धसे मैंने आपको “तपतीनन्दन” कट्टा ) । 


त्रह्मतेजकी महिमा और बालिका बढि नन्दिनीके साथ सङ्घर्ष 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! गन्धर्वराज 
चित्ररथके मुखसे महर्षि वशिष्ठकी महिमा सुनकर अर्जुनके 
मनमें उनके सम्बन्धमें बड़ा कोतूहळ हुआ । उन्होंने पूछा, 
“गन्धर्वराज ! हमारे पूर्वजेकि पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे ! 
कृपया उनका चरित्र सुनाइये ।? 


गन्धर्वने कहा--महर्षि वशिष्ठ ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। 
उनकी पत्नीका नाम अरुन्धती है । उन्होंने अपनी तपस्याके 
बलसे देवताओंके लिये भी अजेय काम और क्रोधपर विजय 
प्राप्त कर ली थी । उन्होंने अपनी इन्द्रियोंकी वशमें कर 
लिया था, इसलिये उनका नाम वरिष्ट हुआ। विश्वामित्रके 
बहुत अपराध करनेपर भी उन्होंने अपने मनमें क्रोध नहीं 
आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्रने 
उनके सौ पुर्रोंका नाश कर दिया था और वशिष्ठमें बदला 
लेनेकी पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होने कोई प्रतीकार नहीं 
किया । वे यमपुरीसे भी अपने पुत्रौको छा सकते थे, परन्तु 
क्षमावश यमराजके नियमांका उलल्डन नहीं किया । डन्दीको 


पुरोहित वनाकर इक्ष्वाकुवंशी राजाओंने एथ्वीपर विजय प्राप्त 
की थी और अनेकों यज किये थे । आपलोग भी कोई वैरे 
ही धर्मात्मा और वेदश ब्राझणको पुरोहित बनाइये । 
अजुनने पूछा-- “गन्धर्वराज | वगिष्ठ ओर विश्वामित्र तो 
आश्रमवासी थे; उनके वैरका क्या कारण है !' गन्धर्वने कष्टा-- 
“यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन ओर विश्वविश्रुत दै । म तुम्हें 
सुनाता हूँ । कान्यकुब्ज देशमे गाधि नामके एक बहुत यदे 
राजा थे । वे राजर्षि कुशिकके पुत्र थे । उन्दीसे विश्वामित्रका 
जन्म हुआ । एक वार विश्वामित्र अपने मन्त्रीके साथ मरुधन्व 
देशमै शिकार खेलते-खेलते थककर वरिष्ठके आश्रमपर आये। 
वशिष्ठने विधिपूर्वक उनका खागत-सत्कार किया और अपनी 
कामधेनु नन्दिनीके प्रतापसे अनेकों प्रकारके मध्य, भोज्यः लेश, 
चोष्य आदिके द्वारा उन्हें तृत किया। इस आतिष्यठे 
विश्वामित्रको बड़ा हर्ष हुआ । उन्दने महर्षि वशिए्ठसे बहा 
कि 'ब्रह्मन्‌ ! आप मुझसे एक अर्डुद्‌ गौएँ या मेरा राप्य ही 
ले लीजिये, परन्तु अपनी कामधेनु नन्दिनी मुझे दे दीजिये ।? 
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महर्पि वशिष्ठकी क्षमा- कल्माषपादकी कथा 


र 
गन्धवेराज चित्ररथ कहते हैं-अर्जुन ! राजा इक्ष्वाकु- 


के बंशमें कल्माषपाद नामका एक राजा हो गया हे । एक 
दिनकी बात है, वह शिकार खेलनेके लिये वनमें गया। लोटनेके 
समय वह एक ऐसे मार्गसे आने लगा, जिससे केवल एक 
ही मनुष्य चल सकता था। वह यका-मॉदा और भूखा- 
प्यासा तो था ही, उसी मार्गपर सामनेसे शक्तिमुनि आते 
दीख पढे । शक्तिमुनि वशिष्ठके सौ पुत्रोमें सबसे बढे थे । 
राजाने कहा, “दुम हट जाओ । मेरे लिये राता छोड़ दो ।? 
शक्तिने कहा; “महाराज | सनातनधर्मके अनुसार क्षत्रियका 
यहाँकर्तव्य है कि वह ब्राह्मणके लिये मार्ग छोड़ दे |? इस 
प्रकार दोनोंमें कुछ कहा-सुनी हो गयी। न ऋषि हरे 
और न राजा । राजाके हाथमें चाबुक था, उन्होंने बिना 
सोचे-विचारे ऋषिपर चला दिया । शक्तिमुनिने राजाका 
अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया कि “अरे नृपाघम | तू 
राक्षसकी तरह तपस्वीपर चाबुक चलाता है; इसलिये जा, 
राक्षस हो जा |? राजा राक्षसभावाक्रान्त हो गया | उसने 
कहा; “तुमने मुझे अयोग्य झाप दिया है; इसलिये लो; 


तुल 


ठुमसे ही अपना राक्षसपना प्रारम्भ करता हूँ ।? इसके बाद 
कल्माषपाद शक्तिमुनिको मारकर तुरंत खा गया | केवळ 
शक्तिमुनिको ही नहीं; वशिष्ठके जितने पुत्र थे; समीको उसने 
खा लिया | 


शक्ति और वशिष्ठके दूसरे पुत्रोंके भक्षणमें कल्मापवा 
राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामित्रने भी पहले 
द्वेषका स्मरण करके किङ्कर नामके राक्षसफ़ो आशा दी थी 
कि वह कल्मापपादर्मे प्रवेश कर जाय, जिसके कारण वह 
ऐसे नीच कर्ममें प्रवृत्त हुआ | वशिष्ठजीको यह वात मादूम 
हुई । उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्रकी प्रेरणा है । फिर भी 
उन्होंने अपने शोकके वेगको वैसे ही धारण कर लिया; जैसे 
पर्वतराज सुमेरु पृथ्वीको । उन्होंने प्रतीकारकी सामर्थ्य होनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका बदला नहीं लिया | 

एक वार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रमपर लोट रहे थे । 
इसी समय ऐसा जान पड़ा, मानो उनके पीछे-्पीठे कोई 
षडङ्ग वेदोंका अध्ययन करता हुआ चलता है । वशिष्ठने पूछा 
कि 'मेरे पीछे-पीछे कौन चल रहा है ? आवाज आयी कि 
झैं आपकी पुत्र-वधू शक्तिपली अदृश्यन्ती हूँ ।? वशिष्ठ बोले, 
धवेटी | मेरे पुत्र शक्तिके समान स्वरसे साङ्ग वेर्दोका अध्ययन 


कौन कर रहा है !? अहश्यन्तीने कट्टा, “आपका पौत्र मेरे 
गर्भमें है । वह वारह वर्पस गर्भमे ही वेदाध्ययन कर रदा दै ।? 
यह सुनकर वशिष्ठ मुनिको वढी प्रसन्नता हुई । उन्दोने 
सोचा, “अच्छी वात है । मेरी वँदा-परम्पराका उच्छेद नहीं 
हुआ ।? यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे ये 
कि एक निर्जन बनमें कल्मापपादसे उनकी भेंट हो गयी । 
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ल्वे दौड़े । राजाओंको क्रोधित देखकर द्रुपद डर गये । वे 
ब्राह्मगोकी शरणमे गये | द्रुपदको मयमीत और राजाओंकों 
आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके वीचमे आ 
गये, राजाओंने उन्हीपर धावा बोल दिया । ब्राह्मणोने एक- 
स्वरसे मृगचर्म और कमण्डल हिळाते हुए कहा, “डरना नही, 
हम वुग्हारे अत्रुओंफे साथ लड़ेंगे ।? अर्जुनने मुसकराकर कहा- 
'ब्राह्षणो | आएलोग एक ओर खड़े होकर तमागा देखते 
रहिये । इन छोगोंके लिये तो में ही बहुत हूँ ।? अर्जुन धनुष 
चढाकर भीमसेनके साथ पर्वतके समान अविचल भावसे खडे 
हो गये । मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरोको सामने आते देख वे 
उनपर टूट पड़े | सभी उपस्थित वीर युद्धमे ब्राह्मणोंको मारना 
अधर्म नहीं है, ऐसा कहकर उनपर आक्रमण करने लगे | 
अर्जुन और कर्णका सामना हुआ । अर्जुनने ऐसे बाण खींच- 
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खींचकर मारे कि कर्ण युद्धभूमिर्मे ही अचेत-सा हो गया। 
दोनों बडी वीरताके साथ एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे 
अपने-अपने हाथोंकी सफाई दिखलाने लगे । कर्णने कहा; 
“अजी ! आपने तो ब्राह्मण होनेपर भी ऐसे हाथ दिखलाये कि 
मेरी प्रसन्नताकी सीमा न रही । आपके मुखपर विपादका कोई 
चिह् नहीं दे और हस्तकोशल भी बड़ा विलक्षण है । आप 
स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है ! मुझे तो ऐसा 
जान पडता है कि मानो खयं विष्णु या इन्द्र ही अपनेको 
डिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं | मेरा निश्चय है कि यदि मैं 
कोभमें भरकर युद्ध करें तो देवराज इन्द्र और पाण्डुनन्दन 
अचुनके सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता |? 


ee 


अर्जुने कहा, “कर्ण ! मैं साक्षात्‌ धनुर्वेद या परशुराम नहीं 
हूँ । में समस्त शस्रौंका रहस्य्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ । 
श्रीयुरुदेवके प्रतापसे व्रझात्न और इन्द्राख्रका मुझे अच्छा 
अभ्यास है । मै तुम्हें जीतनेके लिये जमकर खड़ा हूँ । तुम 
अपना जोर आजमाओ ।? महारथी कर्ण ब्रज्मात्रविशारद 
प्रतिदवन्द्वीको अजेय समझकर युद्धसे स्वयं हट गया । 


जिस समय कर्ण और अर्जुन एक-दूसरेसे भिड़े हुए थे; 
उसी समय दूसरे स्थानपर शल्य और भीमसेन एक-वूसरेको 
ललकारते हुए मतवाले हाथियोंकी तरह युद्ध कर रहे थे | 
आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक-दूसरेकी गिरानेका प्रयत्न 
करते और तरह-तरहके दावे करके घूँसोंकी चोट करते । 
पत्थरोंके टकरानेकी तरह दोनोंके शरीर चट्चटा रहे थे। दो 
घड़ीतक लड़-भिड़कर भीमसेनने शल्यकों धरतीपर गिरा . 
दिया । सभी ब्राह्मण हँसने लगे । भीमसेनका यह काम और 
भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होने अपने गत्रुको धरतीपर 
गिराकर भी उसे मारा नहीं । 


इस प्रकार जब भीमसेनने शल्यको पछाड़ दिया और कर्ण 
भी युद्धसे हट गया तब सभी लोग सशङ्क हो गये, सर्वसम्मतिसे 
युद्ध बंद कर दिया गया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने पहले ही 
पहचान लिया था कि ये तो पाण्डव हैं, इसलिये उन्होंने सब 
राजाओंको बड़ी नम्नताके साथ समझाया कि इस व्यक्तिने 
घर्मके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया, इसलिये इससे युद्ध 
करना उचित नही है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके समझाने-बुझाने 
और भीमसेनके पराक्रमसे विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद 
करके अपने-अपने निवासस्थानपर लोट गये । धीरे-धीरे मीड़ 
छॅटने लगी । भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणोसे घिरे हुए 
द्रोपदीको साथ लेकर, अपने निवासस्थान कुम्हारके घरकी 
ओर चले । १ 


भिक्षा लेकर लोटनेका समय बीत चुका था । माता 
कुन्ती अपने पुत्रोके समयपर न ढौटनेसे तरह-तरहकी 
आशङ्काएँ कर रही थीं। माताके स्नेहमय हृदयका यह स्वभाव 
ही है । वे एक वार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके 
पुत्राने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया कहीं 
राक्षसौसे तो मुठभेड़ नहीं हो गयी । उसी समय तीसरे पहर 
भीमसेन और अर्जुन ट्रौपदीको साथ लिये कुम्हारके घरपर 
आये । 


हर 
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समय आनेपर हम उन्हें ले लेंगे |! इस प्रकार आपसमें एक- 

दूसरेका सत्कार करके गन्धर्व और पाण्डव भगवती भागीरथी- | 
~ ` | 

के रमणीय तटसे अभीष्ट स्थानकी ओर चल पडे । ने 


पाण्डबोने उत्कोचक तीर्थमें धौम्य मुनिके आश्रमपर 
जाकर उनसे पुरोहित बननेकी प्रार्थना की । धोम्यने कन्द, 
मूल, फलसे पाण्डवोंका स्वागत किया और पुरोहित बनना 
स्वीकार कर लिया। इससे पाण्डवॉको इतनी प्रसन्नता हुई | | 
और उन्हें ऐसा माळूम हुआ कि मानो सारी सम्पत्ति और “||| Iau 
राज्य मिल गया । उन्हें इस बातका पक्का विश्वास हो गया । 
कि अब स्वयवरमें द्रौपदी हमें ही मिलेगी | पाण्डव सनाथ 
हो गये । धोम्य मुनिको भी ऐसा दीखने छगा कि इन 
धर्मात्मा वीरोंको इनकी बिचारणीलता, शक्ति ओर उत्साहके , 
फलस्वरूप शीघ्र ही राज्यकी प्राप्ति होगी | मड्लाचारके अनन्तर पाण्डवॉने द्रौपदीके खयंवरके लिये यात्रा री 

त नी 
द्रौपदी-खयंवर 

चैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | जब नर-रक्ष 
पाण्डव अपनी माताके साथ राजा द्वुपदके श्रेष्ठ देश, उनकी 
पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयवर-महोत्सवको देखनेके लिये 
रवाना हुए तब उन्हे मार्गमें एक साथ ही बहुत-से ब्राह्मणोंकि 
दर्शन हुए । ब्राह्मणाने पाण्डवोसे पूछा कि “आपलोग 
कहोंसे चलकर किस खानको जा रहे हैं !” युधिष्टिरने उत्तर 
दिया, “पूजनीय ब्राह्मणो, हम सव भाई एक साथ ही रहते 
हैं और इस समय एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं |? ब्राह्मणोंने 
कहा 'आपलोग आज ही पाञ्चाळ देशके राजा द्रुपदकी 
राजधानीमें चलिये । वहाँ स्वयंवरका बहुत बड़ा उत्सव 
होनेवाला है । हम भी वहीं चल रहे है। आइये, मलोग 
साथ-साथ चलें ।? युधिष्ठिरने उनकी बात स्वीकार कर ली; 
सबलोग एक साथ ही चलने लगे । कुछ आगे चळनेपर 
उन्हे महर्षि वेदव्यासके भी दर्शन हुए । रास्तेमे बहुत-से 
हरे-भरे जंगल और खिले कमछोंसे शोभायमान सरोबर मधुर खमाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलतासे बहुत 
देखते हुए तथा खान-खानपर विश्राम करते हुए सब लोग प्रसन्नता हुई । जब पाण्डबोने देखा कि दुपटनगर निकट 
आगे, बढ़ने लगे । साथियोको पाण्डवोंके पवित्र चरित्र, आ गया है और उसकी चहारदीवारी स्ट दीस रही ६ 
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किया । युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कुशल-प्रइनके अनन्तर 
पूछा कि "भगवन्‌ ! हमलोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं । 
आपने हमें केसे पहचान लिया ?? भगवान्‌ श्रीकृष्णने हँसते 
हुए कहा, “महाराज ! क्या लोग छिपी हुई आगको नहीं हँढ 
लेते ! आज भीमसेन और अर्जुनने जिस पराक्रमका परिचय 
दिया है; वह पाण्डबॉके अतिरिक्त और किसमें सम्भव है ! 
यह बड़े सौमाग्य और आनन्दकी बात दै कि दुर्योधन और 
उसके मन्त्री पुरोचनकी अभिलापा पूरी न हुई । आपलोग 
त्मक्षामचनकी आगसे बच निकले । आपके सङ्कल्प पूर्ण हों, 
आपका निश्चय सार्थक हो । अब इमलोग यहाँ अधिक 
देरतक रहेंगे तो लोगोंको पता चल जायेगा । इसलिये दम- 
लोगोंको अपने डेरेपर जानेकी अनुमति दीजिये |? युधिष्टिरकी 
अनुमतिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलदेव उसी समथ लोट गये । 

जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदीको साय लेफर 
कुम्हारके घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टयुम्न छिप- 
कर उनके पीछे-पीछे चलने लगा या | उसने सब ओर 
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अपने कर्मचारियाँको नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग दोकर 
पाण्डवोके पास दी वेठ र्दा । वह पाण्डवोंके सब काम बढी 
सावधानीसे देख रहा था । चारों भाइयेने भिक्षा लाकर 
अपने बड़े माई युविष्ठिरके सामने रख दी । कुन्तीने द्रौपदीसे 
कहा; "कल्याणि | पहले तुम इस मिक्षामेसे देवताका अश 
निकालो, व्राझर्णौको भिक्षा दो; आश्रितोंकी बाँटो । बचे हुए 
अन्नका आधा भीमसेनको दे दो । आधेम छः दिस्से करके 
दमलोग खा लें |? साध्वी ट्रोगदीने अपनी सासकी आज्ञामे 
किसी प्रकारकी शङ्का किये विना प्रसन्नतासे उसका पालन 
किया । भोजनके पश्चात्‌ सबके लिये कुशामन विछाया | 
सबने अपने-अपने मृगचर्म विछाये और धरतीरर ही पड़ 
रहे । पाण्टवेनि अपना सिरहाना दक्षिण दिश्ञामे किया । 
सिरकी ओर माता कुन्ती और पैरोंकी ओर राजकुमारी ट्रोपदी 
सोयीं | सोते समय वे लोग आउसमें रथ, दायी, तलवार) गदा 
आदिकी ऐसी विसित्र-विचित्र बाने कर रहे थे, मानो कोई 
सेनाधिकारी हौँ | 


NS म 
धृष्टयुश्न और ठुपदकी बातचीत, पाण्डवोंकी परीक्षा और परिचय 
IEEE fe 


, चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजव | घृष्टयुम्न पाण्ट्यो- 
के इतना निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो 
सुन ही रहा या, द्रौपदीको देख भी रद्दा या। उसके कर्मचारी 
भी उसके साय ही थे । वहाँकी सब वात देख-सुनकर वह 
अपने पिता द्रुपदके पास पहुँचा । द्रुपद उस समय कुछ 
चिन्तित हो रदे थे । उन्होने अपने पुत्र धृष्ट्युझको देखते 
ही पूछा, 'वेटा, द्रौपदी कहाँ गयी ! उसे छे जानेवाले कौन 
हैं ! मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा व्रादाणफे हायमें 
दी पड़ी है न ! कही किसी वैश्य या थूद्रको तो नहीँ मिल 
गयी ! क्या ही अच्छा होता, यदि मेरी सोमाग्यवती पुत्री 
नर-रत्न अर्जुनको प्राप्त हुई होती !? 

घुणयुस्नने कदा--*पिताजी) जिस कृण्णमृगचर्मधारी 
परम सुन्दर नवयुवकने लक्ष्यवेध किया था) बट्ट बड़ा ही 
फुर्तीला और वीर है--इसमें सन्देह नही । जिस समय वह 
वहिन द्रौपदीको साथ लेकर ब्राहमणो और राजाओंके बीचमेंसे 
निकरा) उस समय उसके मुखपर किसी प्रकारके सट्ठोचफा 
भाव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजालोग कोधसे 
जलन्युन उठे और उनपर आक्रमण कर बैठे | उसके सायी 


पुरुषने टेखते-दी-देखते एक विशाल वृक्ष उखाइ लिया 
और उससे राजाओंरा संहार प्रारम्भ कर दिया । कोर राज 
उनका वाळत बडा नहीं कर सगा । ये दोनों मेरी बहिनिको 
लेकर नगरके बादर कुम्शारके घर गये । वहा एक अम्निके 
समान तेजस्विनी खी बैठी यी । अवश्य ही वदू उनकी माता 
होगी । उसके पास और भी तीन परम सुन्दर नवयुवक बैठे 
हुए थे । उन्टॉने अपनी माताऊे चरणेमि प्रणाम करके द्रोरदीः 
को प्रणाम करनेरी आजा दी और अपनी मातारे पास उसे 
रखकर सब भाई भिक्षा माँगने चले गये । भिक्षा लेफर 
लौरनेपर द्रौपदीने माताफे आजानुसार देवता, ब्राह्मण आदि: 
को दिया, उन लोर्गोफो परोसा और स्वयं साया । द्रोपदी 
उनके पैरोकी ओर सोयी । सभी लोग कुदा और मृगचर्म 
बिछाकर धरतीपर सो रहे थे । सोते समय वे लोग आपसमे 
जो बातचीत कर रहे थे, यद ब्राह्मणो, वैद्यो या शाट्टों-जेर्स 
नदी थी, वह सीधे युद्धसे सम्बन्ध रखती थी और वैसी बात 
कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं । मुझे तो ऐसा मालूम रोता 
है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है और अमिदाहसे बचे पाण्डर्वोनि 
दी मेरी बहिनिको प्रग्् किया दे |! 
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सबको ग्रहण किया । मोजनके बाद जब सब वस्तुआँको 
देखने-दिखानेका अवसर आया तब पाण्डर्वोने पहले उसी 
कक्षामे प्रवेश किया, जिसमें युद्धसम्बन्धी वस्तुएं रवखी 
हुई थी। उनका यह काम देखकर सभी छोगेंके मनमै यह 
निश्चय-सा हो गया कि ये अवद्य ही पाण्डव-राजकुमार हृ । 

पाञ्चालराज द्रुपदने धर्मराज युधिष्ठिफो अलग घुलाकर 


कहा-(आपलोग आह्ण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा झूठ हे-- 
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यह बात हम कैसे माळूम करें ? कहीं आपलोग देवता तो 
नहीं है, जो मेरी पुत्रीको प्रात्त करनेके लिये इस वेपमे आये 
हैँ ?? धर्मराज थुधिष्टिरने कहा-'राजेन््र | आपकी अमिलापा 
पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो । मै महात्मा पाण्डुका पुत्र युधिषिर 
हूँ; मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्ईुन, नकुल और सहदेव 
यहाँ बैठे हृ हँ । मेरी माता कुन्ती राजकुमारी ट्रोपटीके 
साथ रनियासमे दे ।? 


PR RE aR 
व्यासजीके द्वारा द्रोपदीके साथ पाण्डवाके विवाहका निर्णय 
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धर्मराज युधिछिरकी बात सुनकर द्वुपदकी ऑिं 
प्रसन्नतासे खिल उठी । आनन्दमम़ हो जानेके कारण वे 
कुछ भी बोळ न सके । दुपदने ज्यो-त्यों करके अपनेको 
सम्हाला ओर युधिष्टिरसे वारणावत नगरके लाक्षा-भवनसे 
निकलकर भागने तथा अवतकके जीवन-निर्वाहका समाचार 
पूछा । युधिषिरने संभेप्मे क्रमणः सब बातें कह दी | तब 
द्रुपदने धुतराष्ट्रको बहुत कुछ घुरा-भला कष और युधिष्टिर- 
को आश्वासन दिया कि मै तुम्हारा राज्य तुम्ह दिलवा दुंगा । 
अनन्तर उन्होंने कहा कि 'युधिष्टिर ! अत्र तुम अर्जुनको 
आजा दो कि बे विधिपूर्वक ट्रापदीका पाणिग्रहण करें |? 
युधिष्टिरने कद्दा, राजन्‌] बिवाद तो मुझे भी करना ही 
है |! द्रुपद वोले-“यह तो बड़ी अच्छी बात रै, तुम्ही मेरी 
कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करो ।? युधिटिरने कश, 
“राजन्‌ ] आपकी राजकुमारी दम सबकी पटरानी होगी । हमारी 
माताजी ऐसी ही आजा दे चुकी है । इसलिये आप आशा 
दीजिये फि इम सभी क्रमशः उसका पाणिग्रहण करें |? 
राजा द्रुपद बोळे, “कुरुचंगभूपण ! तुम यह कैसी बात कर 
रहे हो ! एक राजाके वहुत-सी रानियों तो हो सकती दे, 
परन्तु एक ख्रीके बहुत-से पति हों--ऐसा तो कभी सुननेमें 
नही आया | ठुम धर्मके मर्मन और पवित्र हो, तुम्ह लोक- 
मर्यादा और धर्मके विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं 
चाहिये ।: युधिछिर बोले- “महाराज | धर्मकी गति बड़ी सूम 
है। हमलोग तो उसे ठीक-ठीक समझते भी नही है । हम 
तो उसी मार्गसे चलते हँ) जिससे पहलेके लोग चलते रहे दै । 
मेरी चाणीसे कमी शठ नहीं निकला है | मेरा मन कभी 
अधर्मकी ओर नहीं जाता । मेरी माताकी ऐसी आशा है और 
मेरा मन इसे स्वीकार करता है |? द्रुपदने कहा--।अच्छी बात है। 
पहले तुम; तुम्हारी माता और धृष्टयुम्न सव मिलकर कर्तव्यका 


निर्णय करें और फिर त्रतलावें | उसके अनुसार जो कुछ 
करना होगा, कल किया जागा |! 
सब छोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय 
भगवान्‌ वेदव्यास अचानक आ गये | सव लोगोने अपने- 
अपने आसनसे उठकर उनका स्वागतन्अभिनन्दन किया 
और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण-सिह्दासनपर बैठाया । 
व्यासजीफी आशासे सव लोग अपने-अपने आसनपर बैठ गये । 
कुदाल-समाचार निवेदन करनेके बाद राजा द्रुपदने भगवान्‌ 
वेदव्यासे प्रधन क्या, "भगवन, ! एक ही स्वी. अनेक 
पुरुपोंकी धर्मपली किस प्रकार हो सकती दे £ ऐसा करनेमे 
सट्टरतावा दोप होगा या नही! आप छुपा करके मेरा 
धर्मन्सद्कट दूर कीजिये |? व्यासजीने करा, राजन्‌ ! एक स्री- 
के अनेक पति हो, यह बात लोकाचार और चेदके विरुद्ध 
र । समाजमे यदद प्रचलित भी नहीं है । इस विषयमे तुम 
लोगोने क्या-क्या सोच रवखा हे; पहले अपना मत सुनाझ्गे ।? 
हुपदने कहा, “भगवन्‌, मै तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा 
करना अधर्म है । लोकाचार, वेदाचार और सदाचारके 
विपरीत होनेके कारण एक रत्री बहुत पुरुपोफी पत्नी नहीं 
हो सकती । मेरे विचारसे ऐसा करना अधर्म है ।: धृष्टयुम्त 
बोला, प्मगवन्‌, मेरा भी यही निश्चय है । कोई भी सदाचारी 
पुरुष अपने भाईकी पत्नीके साथ कैसे सहवास कर सकता 
ह १ युधिप्टिरने कहा, “मे आपलोगेकि सामने फिरसे यह बात 
डुइराता हुँ कि मेरी वाणीसे कभी झूठी बात नहीं निकलती । 
मेरा मन कभी अधर्मकी ओर नही जाता । मेरी बुद्धि मुझे 
स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नही है। शास्तरोमे 
गुरुजनोंके वचनको दी धर्म कहा गया है और माता गुरु- 
जनोरमे सर्वश्रेष्ठ ह । माताने हमे यही आशा दी है कि तुम- 
लोग मिक्षाकी तरह इसका मिल-ञुलकर उपभोग करो । मेरी 
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अनुसार घनुषको झुकाकर डोरी चढानेकी चेष्टा की; परन्तु 
उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक-धमाक धरतीपर जा 
गिरे । वेहोशीके कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया; साय 
ही उनके मुकुट और हार मी गिर पड़े, दम फूल गया । वे 
द्रौपदीको पानेकी आशा छोड़कर अपने-अपने खानपर बैठ 
गये | दुर्योधन आदिको निराग और उदास देखकर धनुर्धर 
शिरोमणि कर्ण उठा | उसने धनुषके पास जाकर झटपट उसे 
उठाया ओर देखते-देखते डोरी चढ़ा दी । वह क्षणमरमें ही 
लक्ष्यको वेध देता कि द्रौपदी जोरसे बोळ उठी, “मै सूतपुत्रको 
नहीं वरूगी ।? कर्णने यह सुनकर ईष्यामरी हँसीके साय 


सूर्यको देखा ओर फड़कते हुए घनुपको नीचे रख दिया । 
जत्र इस पकार वहुत-से लोग निराश हो गये, तब निश॒पाल 
धनुष चढानेके लिये आया | किन्तु घनुप उठानेके सम ही 
वह घुटनोंके बळ नीचे जा पड़ा | जरासन्धडी भी चद्दी दशा 
हुई और वह उसी समय अपनी राजधानीके लिये प्रस्थान उर 
गया । मद्रदेगक्रे राजा गल्यकी भी वहीं गति हुई, जो 
शिञ्चुपालकी हुई थी । जब इस प्रफार बढ़े-बढ़े प्रभावशाली 
राजा लक्ष्यवेध न कर सके, सारा समाज सहम गया; लश्चवेध- 
की वातचीततक बंद हो गयी । उसी समय अर्जुनऊे चित्तर्म 
यह सङ्कल्प उठा कि अब में चलकर ल्घ्यवेध करूँ | 


अर्जुनका लक्ष्यवेध और उनके तथा भीमसेनके द्वारा अन्य राजाओंकी पराजय 
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चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ब्राहमणोंके 
समाजमें अर्जुन खड़े हो गये । परम सुन्दर एवं बीर अर्जुनको 
धनुष चढ़ानेके लिये तैयार देखकर ब्राह्मणलोग चकित रह 
गये । कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हँसी न करा 
दे | कहीं राजालोग इसीके कारण ब्राह्मणोसे द्वेप न करने 
लगें | कोई-कोई कहने लगा कि “यह उत्साही वीर है, इसका 
मनोरथ पूर्ण होगा । देखो, यह सिंहके समान चलता है; 
गजराजके समान बलवान्‌ है, यह सव कुछ कर सकता है । 
यदि इसमें शक्ति न होती तो यह ऐसी हिम्मत ही क्यों 
करता १ तपस्वी और हढनिश्चयी ब्राह्मणके लिये असाध्य ही 
क्या है १ ब्राह्मण अपनी शक्तिसे छोटे-बड़े समी तरहके काम 
कर सकता है । परशुरामने युद्धर्मे क्षत्रियांको जीत लिया, 
अगस्त्यने समुद्रको पी लिया | इसे आपलोग आशीर्वाद दें कि 
यह लक्ष्यवेध कर ले |? ब्राह्मण आशीवांदकी वर्षा करने लगे । 


जिस समय ब्राह्मणोमे इसी प्रकारकी अनेकों वार्ते हो रही 
थीं; उसी समय अर्जुन धनुषके पास पहुँच गये । उन्होने 
धनुषकी प्रदक्षिणा की, भगवान्‌ शङ्कर और श्रीकृष्णको सिर 
झुकाकर मन-ही-मन प्रणाम किया और घनुषको उठा लिया । 
जिस धनुषको बड़े-बड़े वीर उठा नहीं सके, रोंदा नहीं चढ़ा 
सके) उसी घनुषको अर्जनने विना परिश्रम उठा लिया और 
वात-की-वातमें डोरी चढा दी । अमी लोगोंकी ऑखें अर्जुनपर 
टीक-ठीक जम भी नहीं पायी थीं कि उन्होने पाँच बाण उठाकर 
उनमेंसे एक लक्ष्ययर चलाया और वह यन्त्रके छिद्रमे होकर 
जमीनपर गिर पढ़ा | चारों तरफ कोलाइळ होने लगा, अर्जुनके 
सिरपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी) ब्राह्मण अपने दुपट्टै 


हिलाने लगे । अर्जुनको देखकर द्रुपदफी प्रसन्नताकी सीमा न 
रही । उन्होंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया फि अवसर पदने- 
पर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके साथ इस वीरकी सहायता 
करूँगा । जब युधिछिरने देखा कि अर्जुनने अपना काम ऊर 
लिया; तव वे झट नकुल और सहदेवकों लेकर बहाँसे अपने 
निवासस्यानपर चले आये । टरोपदी द्वाथमे वरमाला लेअर 
प्रसन्नताके साथ अर्चुनके पास गयी और उसे उनके गेम 
डाल दिया । ब्राह्मणाने अर्चुनका सत्कार किया और वे ट्रोगदीरे 
साथ रंगभूमिसे बाहर निकले । 


जव राजाओने देखा कि राजा द्रुपद तो अग्नी कन्याम 
विवाह एक ब्राह्मणके साय करना चाहते ह, तत्र घे बहुत 
क्रोधित हुए और एक दूसरेसे कने लगे--(देसो तो उटी, 
राजा द्रुपद हमळो ऐको तिनफेकी तरद्द तुच्छ समरायर 
अपनी श्रेष्ठ कन्याका विवाह एक ब्राह्मणके साय कर देना चाटना 
है । हमलोगोको बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना 
चाहिये न | यह हमें कुछ नहीं समझता) इसलिये इसरी परवा 
न करके इसको मार डालना ही उचित दै । एस राउदेपी 
दुरात्माको छोइनेका कोई कारण नहीं दै । क्या दमलेगोमेंसे 
एक भी ऐसा नहीं है; जिसे यह अपनी पुत्रीके योग्य उमरे ! 
स्वयंवर क्षत्रियोके लिये है; उसमें ब्राद्र्णीको आनेमा पोई 
अधिकार नहीं है । यदि यट कन्या दमलोगोको वरण नहा 
करती तो इसे आगमे डाल दिया जाव । ब्रात्षणइुमारने 
चपलतावश इमलोगोंका अप्रिय किया है । परन्तु उसे तो 
ब्राक्मणके नाते छोड़ देना ही उचित दे ।! राजाओंने ऐठा निबय 
करके अपने-अपने शत्र उठा लिये और द्रुपदवो मार डालनेडे 
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वेदीपर अग्नि प्रज्वलित की गयी। युधिष्टिरने विधिपूर्वक 
द्रौपदीका पाणिग्रहण किया, हवन हुआ और अन्तमें भोवरे 
फिराकर विवाइकर्म समाप्त किया गया । इसी प्रकार नेप 
भाइयोने भी क्रमगः एक-एक दिन ट्रौपदीका पाणिग्रहण 
किया । इस अवसरपर सत्रसे विलक्षण बात यह हुई कि 
देवर्षि नारदके कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्याभावक्रो 
प्रात हो जाया करती थी । विवादे अनन्तर राजा द्वुपदने 
दहेजमें बहुत से रन, धन और श्रेष्ठ सामग्रियों दी । रनोसे 
जड़ी रासे) लगाम, उत्तम जातिक्रे घोदोसे जुते सी रथ, सो 
हाथी, वस्त्राभूपणसे विभूषित सो दासियों प्रत्येक दामादको 
दी गयीं। इसके अतिरिक्त भी बहुत-सा धन) रन ओर 
अलङ्कार पाण्डवाँको दिये गये । इस प्रकार पाण्डव अगार 
सम्पत्ति ओर खीरल डरौपदीको प्राप्त करके गजा द्रुपदे 
पास ही सुखसे रहने लगे | 


द्रुपदकी रानियोने कुन्तीके पान आकर, उनके पैरोपर 
सिर रखकर प्रणाम किया । रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी 
सासको प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भावसे उनके सामने 
खडी हो गयी । तब कुन्तीने बड़े प्रमसे अपनी शीलवती 
पुत्रवधू द्रौपदीको आनीर्वाद देते हुए कहा, “जैसे इन्द्राणीने 
इन्द्रसे, स्वाहाने अभिसे, रोदिणीने चन्द्रमासे, दमयन्तीने 
नलसे, अदन्धतीने वशिएसे और लक्ष्मीने भगवान्‌ नारायणसे 
प्रेम-नेम निभाया है; वैसे ही तुम भी अपने पतियोसे निभाना । 
चुम आयुष्मती, वीरप्रसविनी) सौभाग्यचती और पतिमता 
होकर सुख मोगो । अतिथि, अभ्यागत, साघु, बूढ़े और 
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बालफॉकी आवभगन तथा पालन-पोपणमे ही तुम्टाग समय 
व्यतीत हो) नुम अयने सम्राटू पतियोंकी पटरानी बनो । 
जगतूके सारे सुख तुम्हें मिले और दुम सी वर्तक उनका 
उपभोग कगे |? 

भगवान्‌, श्रीकृष्णने पाण्डर्वोका त्रिवाहद हा जानेंपर भेंटके 
रूपमे वैदूर्यं आदि मणियोसि जड़े हुए खर्णालद्वार, कीमती 
कपड़े, देश-विदेशके बहुमूल्य कम्बल, दुआले, सेऊड़ों 
दासियों, वडेन्वडे घोडे, दायी, रथ) करोड़ों मोहरें और 
छकड़ा सोना भेजा । युधिप्ठिग्ने भगवान्‌ श्रीकृष्णडी प्रसन्नता- 
के लिये सब कुछ बड़े दर्पसे स्वीकार किया । 


पाण्डवोंको राज्य देनेके सम्बन्धमें कौरवोंका विचार और निर्णय 
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चेशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! सभी राजाओ- 
को अपने शुप्तचरोंसे णीघ्र ही मादूम हो गया कि ट्रपदीका 
विवाह पाण्डयौके साथ हुआ है । लक्ष्यवेध करनेवाले और 
कोई नहीं; स्वयं वीरवर अर्जुन थे । उनका साथी, जिसने 
शल्यको पटक दिया था ओर पेड़ उखाड़कर बढ़े-बढ़े 
राजाओंके छक्के छुड़ा दिये थे, भीमसेन था । इस समाचारसे 
सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होने पाण्डवॉके बच जानेसे 
प्रसन्नता प्रकट की और कोरवोके दुर्व्यवद्दारसे खिन्न होकर 
उन्हें घिकारा । 

दुर्योधनको यह समाचार सुनकर बढ़ा दुःख हुआ । 
बद अपने साथी अच्वत्यामा, शकुनि, कर्ण आदिके साथ 


द्रपदकी राजधानीसे दस्तिनापुरके लिये लोर पड़ा | दुःशासन- 
ने दुर्योधनसे धीमे स्वरसे कहा, “भाईजी, अब मे ऐसा समझ 
रहा हूँ क्रि भाग्य ही बलचान्‌ दै । प्रयसे कुछ नही होता । 
तभी तो पाण्डव अबतक जी रहे दै ।? उस समय सभी कौरव 
दीन और निराश हो रहे थे । उनके हस्तिनापुर पहुँचनेपर 
वहॉका सब समाचार सुनकर विदुरजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
वे उसी समय धृतराष्ट्रफे पात जाकर बोले--५महाराज, धन्य 
है, धन्य दै । कुरुवंगियोकी अमिवृद्धि हो रही है ।? धृतराष्ट्र 
भी प्रसन्न होकर कटने लगे कि “बड़े आनन्दकी बात हे, बढ़े 
आनन्दकी बात है !' धृतराष्ट्रने ऐसा समझ लिया या कि 
द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधनको मिल गयी । इसलिये उन्होंने 
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कुन्तीकी आज्ञापर ट्रौपदीके विषयमे पाण्डवाँका विचार तथा श्रीकृष्ण और वलरामसे मेंट 
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चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीमसेन और 
अर्जुनने द्रौपदीके साथ कुम्हारके घरमें प्रवेश करके अपनी 
मातासे कहा कि “माँ, आज इमलोग यह भिक्षा छाये है ।? 
माता कुन्ती उस समय घरके भीतर थीं । उन्होने अपने 
पुत्रौ और मिक्षाको देखे बिना ही कह दिया कि “बेटा, पॉचों 
भाई मिलकर उसका उपभोग करो ।? बाहर निकलकर जब 
कुन्तीने देखा कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी 
द्रौपदी है, तब तो उन्हें वडा पश्चात्ताप हुआ। वे कहने लगीं-- 
“हाय, हाय ! मैने क्या किया १? वे तुरत द्रौपदीका हाथ पकड- 
कर युधिष्ठिरके पास ले गयीं ओर बोलीं--'वेरा । जब भीमसेन 
और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदीको लेकर भीतर आये, तब 
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मैंने बिना देखे हो कह दिया कि तुम सब छोग मिलकर इसका 
उपभोग करो । मैने आजतक कभी कोई बात झड़ी नहीं कही 
है । अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ) जिससे द्रौपदीको तो 
अधर्म न हो और मेरी बात झठी भी न हो ।? युधिष्टिरने 
क्षणमर विचार करके माता कुन्तीको ऐसा ही करनेका 
आश्वासन दिया और अर्जुनको चुलाकर कहा; “माई ! तुमने 
मर्यादाके अनुसार द्रौपदीको प्राप्त किया है । अब विधिपूर्वक 
अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाणिग्रहण करो ।? अजुनने 

» “भाईंजी ! आप मुझे अधर्मका भागी मत बनाइये । 
सत्पुरुषोंने कमी ऐसा आचरण नहीं किया है | पहले आप) 


तब भीमसेन, तदनन्तर मै विवाह फले । फिर मेरे दाद 
नकुल और सहदेवका विवाह हो । इसलिये इम गजकुमारीका 
विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिये | साथ ही यश भी 
निवेदन है कि आप अपनी घुद्धिसे धर्म, यन और दिते 
लिये जैसा करना उचित समझें, बैठी आना दे । हमोग 
आपके आजाकारी हैँ ।? सभी पाण्डव अर्जुनः प्रेम सार 
ममतासे भरा वचन सुनकर ट्रोपदीको देखने लगे । उस 
समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगोक्री ओर देस रही थी । ट्रौपटीरे 
सौन्दर्य, माधुर्यं और सौशील्यसे मुग्ध होफर पाँचौं भार एर 
दूसरेकी ओर देखने लगे | उनके मनमै द्रीपदी पन गयी । 
युधिष्ठिरने अपने भाइयोंकी मुसाळतिसे उनके मनमा भाय 
जानकर और महपि व्यासके वचनौंका स्मरण करके निश्चप- 
पूर्वक कहा कि “द्रौपदी हम सत्र भाइयोंकी पळो होगी ॥ 
इससे समी भाइयोको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे अपने मनमे 
इसी बातपर विचार करने लगे । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयबरमें ही पाण्डवोरो न 
लिया था । अब वे बड़े भाई बल्गमजीके साथ पाण्ड्यो हे 
निवासस्थानपर आये । उन्होंने वहाँ पाँचौं भादपौफो देग्रर 
पहले धर्मराज युधिष्टिरके चरणका स्पर्श किया और अपने 
अपने नाम बतलाये । पाण्डवोंने बड़े प्रेममे उनका स्वागत-सत्कार 
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धृष्युम्षकी बातसे राजा ट्रुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करनेके लिये अपने 
पुरोटितको भेजा । पुरोटितने पाण्डवोके पास जाकर कहा 
फि “आपलोग चिरजीवी हों । पञ्चालराज महात्मा द्वपदने 
आयीर्वादपूर्वक आपलो गोका परिचय जानना चाहा है । 
वीर युवको ! महाराज द्रुपदे मनमे यह चिरकालीन 
अभिलापा थी फि बिशाल्वाहु नररल्न अर्जुन ही मेरी पुत्रीका 
पाणिग्रट्ण करें । उन्होने मेरेद्दार यह सन्देश भेजा है कि 
“यदि भगवत्कृपासे मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनन्दकी 
यात दे; रस सम्बन्धसे मेरा यग; पुण्य ओर हित होगा ।??? 
युधिषठिरकी आआसे भीमसेनने पुरोट्टितजीझा आदर-सत्कार 
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यना 
किया, ये आनन्दसे बेठ गये और पूजा स्वीकार की। 
युधिष्टिरने कहा, “भगवन्‌ ! राजा ट्रुपदने खयवर करके 
अपनी पुत्रीफा विवाद करनेका निश्चय किया था; यह क्षत्रिय- 
धर्मके अनुकूल दी या । खर्यवर करनेका उद्देश्य किसी 
व्यक्तिके साथ विवाह करना तो नहीं या । इस वीरने उनके 
नियर्मोफा पालन करते हुए भरी समामें उनकी पुत्रीको 
प्रात्त किया दै । अब राजा द्रुपदको पछतानेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं दै । इसके दारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा 
भी तो पूर्ण हो सकती दे ।? जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर 
इस प्रकार कह रदे थे, उसी समय राजा द्रुपद्के दरवारसे 
दूसरा मनुष्य वहाँ आया । उसने धर्मराज झुधिष्टिरसे कहा 


कि 'मद्दाराज द्रुपद्ने आपलोगोके भोजनके ळ्यि रसोई 


+ श्रृए्युख् और दुपदकी वातचौत, पाण्डबोकी परीक्षा और परिचय # 
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तैयार करा ली है, आपलोग नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 
राजकुमारी कृष्णाके साथ वहाँ चलिये । सुन्दर घोड़ोंसे जुते 
रथ आफलोगाँके लिये खड़े हैं ।? धर्मराज युधिष्ठिने माता 
कुन्ती और द्रौपदीको एक रयमै बेठाया और पाँचौं भाई 
पाँच विशाल रथोंमें बैठकर राजभवनके लिये रवाना हुए । 
राजा द्रुपदने पाण्डवोंकी प्रदृत्तिकी परीक्षा लेनेके लिये 
राजमहलको अनेक वस्तुओंसे सजा दिया था। फल, फूल, 
आसन, गाय, रस्सियाँ, बीज और कृषकोपयोगी वस्तुएँ एक 
ओर सजायी गयी थीं । दूसरी कक्षामै शिल्पकलाके काममें 
आनेवाले औजार रक्खे गये थे । तरह-तरहके खिलौने एक 
ओर; दूसरी ओर ढाल; तलवार) घोड़े, रथ; कवच, धनुष, 
वाण, शक्ति, ऋष्टि और भुझुण्डी आदि युद्धकी सामग्रियों 
शोभायमान थीं । उत्तम-उत्तम वस्र, आभूषण अन्य कक्षामें 
शोभा पा रहे थे । जिस समय पाण्डवॉके रथ वहाँ पहुँचे, 
माता कुन्ती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवासमें चली 
गयीं । राजमहलकी स्त्रियोंने बड़े आदर-सत्कारके साथ उनकी 
अगवानी और सम्मान किया । इधर राजा, मन्त्री, राजकुमार, 
उनके इष्टमित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पाण्डवोंके 
शरीरकी गठन; चाळ-ढाळ, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर 


व a य व 


दया am ट्छ 


उनपर पाण्डव विना किसी हिचकके आकर बैठ गये । 
दास-दासी सोनेके बर्तनौमें बड़ी सज-घजके साथ सुन्दर- 
सुन्दर भोजन परसने लगे और उन छोगोंने उचित रीतिसे 
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(मर 


इ) आपसे आणा प्रात होते ही गे चहो सन्देश भेज दूँगा 

कि पाण्डचलोग अपनी माता कुल्ली और नगयधू ट्रीदी) 
७ क ५ 

साथ आनन्दपूर्वक इलिनापुरो; लिये प्रान फर से ४ ।! 


राजा द्रुपदने कटा--'महात्या विदुर, आपका फना 
टीक रै । कुर्वंशिर्योसे सम्बन्ध कर) मने भी पस श्रसनवा 
नही हुई | । पाण्डव अपनी गाचानीरी जाना तो उचित 
ही है; परन्तु में अपनी सयानगे गए यात प गडी सवना । 
यामेके लिये कहना मुशे शोभा गरी देता | सपिपिरने पहा, 
फहाराज) एमलोग अपने अनुनगेंसहिंत आप भअपीन हैं | 
आप प्रसनताने नौ शाशा देंगे। पटी हम करेंगे ।! भगयान 
धीहुण्णने पाण, ये नो ऐसा समझता है. दि पाप्डयींफी इग 
समय इन्निनापुर ताना चाहिये । पैले गग द्रइ सगर 
धर्मोके मर्गश हैं। थे जैसा पर, मेगा फरना चाहिये ॥ हर 
बोठे, “पृरुषोत्तम भगवान धीत देशझाटपा दिनार 
करके जो मुछ कह रहे ह, घही मुझे टर फना है । 
इसमें रुन्देए नहीं कि मैं पाणणरगोगे शना फेम वरगा हं, 
उतना की भगवान शीूष्ण भौ कसी £ | पादटोउी नी 
मनलपामना धीकण्य परे है, उसनी माग धान भी 
नहीं करते ।? 


एस प्रकार सलाह कग्गै पाण्दय गाण दहने पिया हए 
और भगवान्‌ श्रीरप्य गधा आखिर, गुर गया दी दी के साध 
एम्लिनापुर पल गो] गरर शिरी शिगी पराका यत्र 
नर्ग हुआ। यय गणा पूनणएपो यह या मारम हुई बी 

चीर पाण्टच आ रहें ४ गय उन्ोोंगे उसी अगाानीर ये 
विफर्ण, चित्रमेन और अन्यान्य पौजीरो जना । दोना 
और गुयानार्य भी गये । सब शेत गगरी पास ही पारडं 

मिले और उन खोगेंसि गिरकर पाण्डनीने शगनापुरमें प्रये 
किया । पाण्एयेंक्े दर्शनके दिये मारे सगरनियानी हुटे पढ़े 
थे । उनके दर्शनसे प्रयाका शोद और दुधा दुर हो गया | 
प्रजा आएसमें पाण्डवॉदी प्रशमा करके कहने ठगी कि या 
दमने दान, होग, ग आदि कुळ भी पुण्यकर्स रिया हो गौ 
उसके फलम्वरूप पाण्ठय जीवनभर एसी नगरीमे रहें | 


पाण्याने गजसभागे जाफर राज धृररष्ट्र, भीणावितामाः 
और समन्त पूज्य पुरुषोके चरणेर्मि प्रणाम किया । उनकी 
आशासे मोजन-विश्राम फरनेफै अनन्वर घुलवानेपर थे पिर 
राजसमार्मे गये । धृतराप्रने पा, “युधिष्ठिर तुग जने 
भादयोंके साथ सावधानीसे मेरी बात सुनो । अब तुगढोगीका 
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भय मा है; कामि क ६2 


देय नी र्द 
भैगे ही परत सुगर रण परेन? दाणउयीमे बाजा 
दुत पी गर या ररि यी रीर रंगार घेम अगाम 


पी ७ क 
बया राश्यफिन उदे राम 


"$$ क, Nee 
म्पा आदि गरत तने दुम गहने घरी नासर 
Cnt: श्‌ Fee A beste evry spew appre TY 4१” 7 
दई ३8 STC TINTS अपार डु है 
ज्र Te (8 न bag पर बै भन्‌ दि दी दन hee dd 
पार हक रामर भनीन्‌ पिरप ४६ की! 
शक! ® = 
युधिखिने आने पणि टट नगद 


~ ते 
भांग इहाप्रग्ध गराः । 
न्‌ ग व ग्ट 2५ जप भटके ३१ स्कूर पक Le PAPO, 
गम के चार और रामुटक मान बी राद शोर हरा 


शप री नहा दीप hor Sr ~? 
हुन र चट उन चना छ रज था बडु काटक), 
= 


र एसे ही दोण वह थे । खान 
ग्यान अ दिनार असाद बन हए भे । पराए बढ़ा 


वदा प्रक था | महिरपी, तेथ, यरी और अखारद 
गुडन्र यन्य राय हुए थे) सडत 


सोरी) गीती और साया दी | केरी माधो हि मी उप 


म्थान यानतर 


वर दिये गये थे॥। उपगय ती रभाग दम्प मगरी 
मुन्दरूमुन्दर भगगोंगे सुशोभित थी। नयर उदार होते ही 
विभिन्न भाषाओंकि जानरार आहण) सेट साट रार पारीत 
और गुणीज्न जाकर दमने लो बड़े बडे उयान) उपान 


हमर पउनयुषरि ठदे शोती परिपूर्ण हे रहे थे। कै मरा 
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दृष्टिमे तो वैसा करना धर्म ही जैंचता है ।! कुन्तीने कहा-- 
“मेरा चेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है । उसने जो कुछ कहा 
है; बात बेसी ही है; मुझे अपनी वाणी मिथ्या होनेका भय 
है। इसलिये आपलोग बताइये कि अब ऐसा कौन-सा उपाय 
है, जिससे में असत्यसे चच जाउँ ।' व्यासजीने कहा- 


“कल्याणि, इसमें सन्दे नहीं कि असत्यसे तुम्हारी रक्षा हो 
जायगी । द्रुपद । राजा युधिछिरने जो कुछ कहा है, वह धर्मफे 
प्रतिकूल नहीं, अनुकूल दी दै । परन्तु इस वातका रहस्य मैं 
सबके सामने नद्दी वतळा सकता । इसलिये तुम मेरे साथ 
एझान्तमं चलो ।? ऐसा कहकर व्यासजी उठ गये और राजा 
द्ुपदका राय पकइकर एकान्तर्मे ले गये । धृष्टयुम्न आदि 
उनमी बाट देखते हुए, वहीं बैठे रहे । 

व्यासजीने द्रुपदको एकान्तर्मे ले जाकर द्रौपदीके पहलेके 


हक 


दो जन्मोंक्री कथा सुनायी और यह बतलाया कि भगवान्‌ 
शङ्करके वरदानके कारण ये पाँचौं ही द्रोपदीके पति होंगे । 
इसके बाद उन्होंने कहा, “द्ुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे 
दिव्य दृष्टि देता हूँ । उसके द्वारा तुम इन पाण्डवोंके पूर्वजन्म- 
के शरीरोंको देखो ।? द्रुपदने भगवान्‌ वेदव्यासके कृपा-प्रसादसे 
दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि पाँचौ पाण्डवोके दिव्य 
रूप चमक रहे हैं | वे अनेकों आभूषण धारण किये हुए 
हैं, विशाल वक्षःखलपर दिव्य वस्त्र है; वे ऐसे जान पड़ते हैं 
मानो खय भगवान्‌ शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान 
हो रहे हों । साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री 
द्रौपदी दिव्य रूपसे चन्द्रकला अथवा अभिकलाके समान 
देदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूपमै मगवानकी दिव्य 
माया ही प्रकाशित हो रही हो । वह रूप, तेज और कीतिके 
कारण पाण्डवोंके सर्वथा अनुरूप दीख रही है । यह झाँकी 
देखकर द्वुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई । आश्चर्यचकित होकर 
उन्होंने व्यासजीके चरण पकड़ लिये। बोळ उठे--'धन्य हैं, 
धन्य हैं ! आपकी पासे ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र 
नहीं है ।? राजा द्रुपदने आगे कहा, “भगवन्‌, मैंने आपके 
मुखसे जबतक अपनी कन्याके पूर्वजन्मकी बात नहीं सुनी थी 
और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभीतक मैं युधिष्टिर- 
की बातका विरोध कर रहा था । परन्तु विधाताका ऐसा ही 
विधान है, तब उसे कौन टाळ सकता दै! आपकी जैसी 
आज्ञा है; वैसा ही किया जायगा । भगवान्‌ शङ्करने जेसा 
बर दिया है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना 
चाहिये । अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जायगा । 
इसलिये पॉचों पाण्डव प्रसन्नताके साथ द्रौपदीका पाणिग्रहण 
करें | क्योंकि द्रौपदी पॉचों भाइयोंकी पक्षीके रूपमें प्रकट 
हुई है।' 


——— oo 


पाण्डवोंका विवाह 


"> 


अत्र भगवान्‌ वेदव्यासने द्रुपदके साथ युधिष्टिरके पास 
आऊर कहा, “आज ही विवाइफे लिये शुम दिन और शुभ 
मुहूर्त दै । आज चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रपर है। इसलिये आज 
तम द्रौपदीका पाणिग्रहण करो ।? आज ही विवाहकार्य सम्पन्न 
होगा, यदद निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टयुप्न आदिने विवाहके 
लिये आवदयक सामग्री जुटानेका प्रबन्ध किया । द्रोपदीको 
नइलान्धुहाकर उत्तम-उत्तम वतत और आमूषण पहनाये गये । 

म० अँ० २० 


C FMA किक | 


समय होनेपर द्रौपदी मण्डपमे लायी गयी । राजपरिबारके 
इष्टमित्र, मन्त्री, ब्राह्मण, परिजन; पुरजन बड़े आनन्दसे 
विवाह देखनेके लिये आ-आकर अपने-अपने योग्य स्थानोपर 
बैठने लगे । उस समय विवाह-मण्डपका सौन्दर्य अवर्णनीय 
हो रहा था । खान और खस्त्ययनके अनन्तर पॉर्चो पाण्डव 
भी व्नालङ्कारसे सज-घजकर महाराज द्वुपदके आँगनमै आये । 
उनके आगे-आगे तेजस्वी पुरोहित घौम्य चल रहे ये। 


१६० # महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


युद्धि भी एक-सी ही होने लगी । उन्होंने मिदोकीको जीतनेशी 
इच्छासे विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण करके निन्ध्याचलपर तपस्या 
प्रारम्भ की । वे भूले और प्यासे रहकर जटा यत्ायछ भारण 
किये हुए. केवल हवा पीयर तपस्या फरने लगे । उनके 
शरीरपर गिट्टीका देर लग गया। मेगल एफ 3गूठक बहपर 
जड़े ऐकर दोनों हाय ऊपर उठाये ने यर्यही ओर पाडा 
निशग्ते रहते । बहत दिनेतिक ऐसी तान्या करनेसे £ 

पर्वत भी प्रभावित हो गया । उनी ताशयाहा पल येनेह 
लिते स्वयं बाली प्रकट हण और उनमे गर मागमे, 
कहा । सुन्द-उपसुन्दने ्र्माजीमो देस) हाथ जेदवर वरान 
ममी; यदि आप एमारी तपस्पामे प्रधन है और हमे गर देना 
वाहते है तो ऐसी यया कीडिये कि हम दाना शो मारी, 
अन्नलारोहि जानार सैस्हानुसार राप यइनममाउ9 
बळाने एन अगर हो जायें) तढाओमे कहा, “आभ 
दोना तो देगत़ाओही विशेष है। गुम्तरी राउग्यापा 
यर उददेद्य भी गही या । इडर अमर शनक मिया भीर 
जो कुळ तुमने मोगा १, यह प्रात होगा ।! दोनों भाड्याने 
कहा, पितामद) तय आप एमे ऐसा पर दीजिये शि. हम 


नो 
हा की Nr । 


संसारफे किसी भी प्राणी या पदार्थये द्वारा न मरे | हमारी 
मृत्यु कमी हो तो एक-दूसरेके वायसे ही हो ।' ब्रह्माजीमे उन्हें 
यद वर दे दिया और फिर अपने लोकको चठे गये तया ये 
दोनों वर पाकर अपने घर लौट आये | 


युन्द और उपपुन्दके बन्धु-बान्थवोंकी प्रसन्नताकी 
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सीमा न रही दोनी भाई सज धया उत्सव मनाने 
लगे | धाओन्ीओन मोत उद़ाओ! की आयाजसे उना 
नगर गूँज उडा । जब नगर भर इस प्रयार उत्स्य 
होने लगा, राब गुन्ट और उपमुन्ठने बड़ेन्यूदोंही सदाहे 
दिलिसयकें शिये यात्रा गी । उद्दोंनें इन्‍्द्रलीऱा पध, 
सक्यो नाय) अ= पाटि सइ f १ प्रा क्ग्फे 
गारी प्रती गने गरा पी येणा की। दोनी. भारमाही 
नाशास जमुग्गण घूम एमपर बदाय और गाजी 
गाना करने ममा | गै आढालोह जनप असन 
उठाएर पामन बेळ देन ।सारिधयोहे नाम उद आये | 
उनमे द्ूटे एदे कार्द, सुप नीर एस ही दन होते 
थे। उव सुपितग दुर्गम स्थानोंग त गावर दिने लगे 
रब दै दोनी पमृर होया, मिद और पाप बनकर उनी ला 
यग्ने शी | आदय फोर धमिगिका पिण्ग होने लोगा। 
गर, म्याप्पाप और उपर बड होमे जागी होश हाहागार 
[ गया | माजे छागेदार बड हो गये । शलोक सप 
भीर इंडियांका देर हग जागेत बच्यो भगवा हो गपी | 
हक दे? पिन च्छि 

मुनि और मचह्माओयों बड़ा तच गु | गर पिद 
| उस समप अझ्ानीकं वास मदाय) इन्द) 
आए गाझी सह) गन्द 8 (वह, बंखाश। यात शिय्य 
भागि गमी दिदिमान थे | मईवियों और दगाओमे बडी 
मप्ना।क खाय अदरक म्न यह नदन दिया कि घुर 
एन उ-गुन्दमै प्रजवो विग दरार नीज किया है और 
हितम मिस मर्म किये है । अड्ार्यगे श्र सोनक्‍्र 
विध्यदर्भाको दुसया शीर करा कि पुम एफ हुनी अनुपम 
मुन्दरी सी यमाओ यो गमीरो ला दे | पिशाय्मानी। 
बहुत गोग गिलासकर एक विेवमुर्री जारवा निर्माण 
लिखा । समर थेड रनोका तितविउ्मर जदा हेफर उसका 
एप एक अझ बनाया गया था। दये ऋश्यानीने उम नुम्दरी 
का गाम पतिरेसमा! सकला । शिजगमानि बआढाजीफ सामने 
हाथ जोड़कर पूछा कि म्मगउन्‌; मुदे मपा आशा है? 
बह्माजीने यद्-धतिततम ! तुम मुन्द और उपतसन्दके 
पास जाओ और अपने मनोहर सूय उन्हें एभा लो। 
गुम्दागी मुन्दरा ओर कौदारे उनमें फुट पडू याय, ऐसा 
उपाय करा ।? तिठोतमामे बरद्माजीकी आशा स्वीकार करके 
प्रणाम किया और सब देवताओडी प्रदक्षिणा की । उस 
रूपयी शामा देखकर देवताओं ओर 'छपियोंने समझ हिया 

कि अय फाम बनमेमें अधिक बिठम्प नही है । 
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तरद-तरहके ग्ने भेजनेकी आजा देते हुए कहा कि “वर-वधूको 
मेरे पास लाओ |? विदुरने बतलाया कि द्रौपदीका विवाह 
पाण्डर्वोके साय हुआ और वे बढ़े आनन्दसे द्रुपदकी 
राजधानीमै निवास कर रहे हें | धृतराष्ट्रने कहा, “विदुर, 
पाण्डाको तो मे अपने पु्नोसे भी बढ़कर प्यार करता हूँ | 
उनके जीवनसे, विवाइसे और द्रुपद-जेसा सम्बन्धी प्राप्त 
दोनेसे में और भी प्रसन्न हुआ हूँ । द्रुपदके आश्रयसे वे 
बहुत ददी शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे |? विदुरने कहा, 
“मे चाहता हूँ कि जन्मभर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे ।? 

जब विदुर वद्देसे चले गये, तब दुर्योधन और करणने 
धृतराष्ट्रके पास आकर कहा कि महाराज, विदुरके सामने 
इमलोग आपसे कुछ भी नहीं कहद सकते । आप उनके सामने 
दाघुओकी बढतीको अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते 
दै! हमें तो रात-दिन श्ुओंके बलके नाशकी धुनमें लगे 
रहना चाहिये । हमें तो अभीसे कोई ऐसा उपाय करना 
चाद्ये, जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्यसम्पत्तिको 
दृयिया न सके |? धृतराष्ट्र बोले, “बेटा, यही तो में भी कहता 
हॅ । परन्तु विदुर्के सामने वाणीसे तो क्या, चेहरेसे भी 
मेरा यहद भाव प्रकट नही होना चाहिये । कही वह मेरे भावको 
भॉप न ले; इसलिये में उसके सामने पाण्डयोंके ही शुणोका 
बखान करता हुँ । तुम दोनों इस समय जो करना उचित 
समझते हो, वह बतलाओ ।? 

दुर्योधनने कहा--पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार दै कि 
कुछ विदवासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राझर्णोको भेजकर कुन्ती 
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और माद्रीके पुत्रोमें मनमुयव उत्पन्न करा दिया जाय 
अथवा राजा द्रुपद, उनके पुत्र और मन्त्रियोंको छोभके 
फदेर्मे फँताकर वशमें कर लेना चाहिये और उनके द्वारा 
उनको ' बहोसे निकलवा देना चाहिये | यह उपाय भी कर 
सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड दे | यदि किसी तरह धोखा 
देकर भीमसेनकी मारा जा सके, तब तो सारा काम ही बन 
जाय । भीमसेनके बिना अर्जुन तो हमारे कर्णका चौथाई भी 
नहीं है । यदि ये उपाय आपको न जॅचे तो कर्णको उनके 
पास भेज दीजिये । जब वे लोग कर्णके साथ यहाँ आ जायेंगे 
तो फिर पहलेकी तरह कोई-न-कोई उपाय किया जायगा 
और इस बार वे नहीं बच सकेंगे । दुपदका पूरा विशवास 
और सहानुभूति प्रास करनेके पहले ही उन्हे मार डालना 
चाहिये । मेरी तो यही सलाह है। कर्ण, इस सम्बन्धमें 
तुम्हारी क्या राय है ! 


कर्णने कहा--“दु्योधन) मै तो तुम्हारी राय पसंद नहीं 
करता । तुम्हारे बतलाये हुए उपायोंसे पाण्डवोंका वरामेँ 
होना सम्भव नहीं दीखता । वे आपसमें इतना प्रेम करते 
हैं कि मनमुटावका कोई ढग नहीं दीखता | सबका 
प्रेम एक ही ख्रीमे है और वह विवाहके द्वारा प्रास है, इससे 
उनकी घनिष्ठता और भी सिद्व होती है । राजा दुपद भी 
एक श्रेष्ठ पुरुष है | वह धनका लोभी नहीं । तुम सारा राज्य 
देकर भी उसे पाण्डवॉके विपक्षमें नहीं कर सकते | जवतक 
श्रीकृष्ण यादर्वोकी सेना लेकर पाण्डवोंको राज्य दिळवानेके 
लिये राजा द्रुपदके यहाँ नहीं पहुँचते, तमीतक तुम अपना 
पराक्रम प्रकट कर लो | बात थह है कि श्रीकृष्ण पाण्डवोंके 
लिये अपनी अपार सम्पत्ति, सारे भोग और राज्यका भी 
त्याग करनेमे नहीं हिचकेंगे | इसलिये मेरी सम्मति तो यह 
है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढाई कर दें 
और द्रुपदको हराकर पाण्डयोको पराक्रमसे ही मार डालें; 
क्योंकि पाण्डव साम, दान और भेद-नीतिसे घगमें नहीं 
किये जा सकते । उन वीरोंको तो केवळ वीरतासे ही भार 
डालना चाहिये ।? धृतराष्ट्रने कहा; “बेटा कर्ण तुम शस्रास्र- 
कुशळ तो हो ही, नीतिकुशळ भी हो। जो कुछ तुमने 
कहा है, वह तुम्हारे अनुरूप है । परन्तु मेरा विचार यह है 
कि आचार्य द्रोण, भीष्मपितामइ विदुर और तुम दोनों-- 
सब मिलकर इस सम्बन्धे फिर विचार कर लो और ऐसा 
उपाय निकाळो, जिससे परिणाममें सुख मिले ।? 


राजा धृतराष्ट्रने भीष्मपितामह आदिको बुलवाया । 
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लीं और उन्हें लेकर भागने लगे । ब्राह्मणको बड़ा क्रोध आया 
और वह इन्द्रमस्थर्मे आकर पाण्डवॉके सामने करुण-क्रन्दन 
करने लगा । आह्मणने कहा कि “पाण्डव ! तुम्हारे राज्यमें 
दुशत्मा और क्षुद्र छरेरे मेरी गो छीनकर बलपूर्वक लिये 
जा रहे हैं । तुम दौड़कर इन्हें बचाओ । जो राजा प्रजासे कर 
लेकर भी उसकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता, वह निस्सन्देह 
पापी है । मैं ब्राह्मण हूँ । गौओका छिन जाना मेरे धर्मका 
नाश है । तुम्हें उचित है कि इस समय तुम पूरी शक्तिसे मेरी 
गोओंकी रक्षा करो ।? अर्जुनने ब्राझणका करुण-क्रन्दन सुनकर 
उन्हे ढाढस बॅथाया । परन्तु उनके सामने अड्चन यह यी 
कि जिस घरमें राजा युधिष्ठिर द्रोपदीके साथ बैठे हुए थे, 
उसी घरमै उनके अख्न-शत््र थे । नियमानुसार अर्जुन उस 
घरमें नहीं जा सकते थे | एक ओर कोड॒म्ब्रिक नियम; दूसरी 
ओर ब्राह्मणकी करुण पुकार । अर्जुन बड़े असमंजसमें पड़ 
गये । उन्होंने सोचा कि 'आ्रक्मणका गोधन लोटाकर आँसू 
पोंछना मेरा निश्चित कर्तव्य है । यदि में इसकी उपेक्षा कर 
दूँगा तो राजाको अधर्म होगा, हमछोगोंकी निन्दा होगी 
और पाप भी लगेगा । दूसरी ओर प्रतिशा-मज्ञ करनेसे भी 
पाप लगेगा; वनमें जाना पडेगा | अच्छी वात है। में घ्राझणकी 
रक्षा करूँगा । कोई रुकावट हो तो रहे | नियम-भङ्गके कारण 
कितना भी कठिन प्रायश्चित्त क्यों न करना पढ़े, चाहे प्राण ही 
क्यों न चले जायें, इस दीन ब्राह्मणके गोधनकी रक्षा करना 
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मेरा धर्म हे और वह मेरे जीवनकी रक्षसे भी अधिक 
महत्वपूर्ण दै । अईन राजा युधिष्टिरके घरमै निस्सङ्कोच चले 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


गये । राजासे अनुमति लेकर धनुप उठाया और आकर 
ब्राह्मणसे बोले, ब्राह्मणदेवता | जल्दी चलो | अमी वे दुष्ट 
अधिक दूर नही गये हैं । उनसे गोधनका उद्धार कर लाये ।! 
थोड़ी ही देरमें अर्जुनने बाणोंकी बौछारसे छटेरोको मारकर २. 
गोएँब्राक्षणको सौंप दीं। नागरिकोंने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की, 
कुरुवंशियोंने अभिनन्दन किया । अर्जुने युधिष्ठिरके पास 
जाकर कहा, “भाईजी | मैने आपके एकान्तणइम जाकर प्रतिज्ञा 
तोड़ी है । इसलिये मुझे बारह वर्षतक वनवास करनेकी आशा 
दीजिये । क्योकि इमलोगोंमें ऐसा नियम बन चुका दै |? 
यकायक अर्जुनके मुँहसे ऐसी घात सुनकर युधिष्ठिर शोकर्म 
पड़ गये । उन्होंने व्याकुळ होकर अर्जुनसे कदा, “मैया ! यदि 
तुम मेरी वात मानते हो तो मे जो कहता हुँ, सुनो । यदि 
तुमने नियम-भङ्ग किया भी है तो उसे मै क्षमा करता हुँ | 
मेरे अन्तःकरणमें उससे तनिक भी दुःख नहीं हुआ, तुमने तो 
बहुत अच्छा काम किया । बड़ा भाई स्रीके साय बैठा हो तो 
वहाँ छोटे भाईका जाना अपराध नहीं है । छोटा माई स्रीके 
साथ बैठा हो तो वहाँ बढ़े भाईको नहीं जाना चाहिये । तुम 
वनवासका विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्मका लोप 
हुआ है और न मेरा अपमान ।? अर्जुने कहा, “आप ही 
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कहते हैं कि धर्म-पालनमे बह्दानेयाजी नहीं करनी चाहिये । 
मैं श्र छूकर सच-्सच कहता हूँ कि अपनी सत्य प्रतिशाको 
कमी नहीं तोडँ,गा । अर्जुने वनवासकी दीक्षा ली और बारह 
वर्घतक वनवास करनेके लिये चल पड़े । अर्जुनके साथ बहुत 
से वेद-वेदाङ्गके मर्मश, अध्यात्मचिन्तक, भगवद्भक्त, त्यागी 


आदिपर्व ] # विदुरका पाण्डवाँको हस्तिनापुर लाना और इन्द्रपस्थमे उनके राज्यकी स्थापना # १५७ 
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चढ्कर आपका कोई मित्र नहीं है । ये दोनों महापुरुष 
अवस्था, चुद्धि और झास्रशान आदि सभी वबातोमे सबसे 
यडे-चडे हैं । इनके हृदयमें आपके और पाण्डुके पुरके प्रति 
समान स्नेह-भाव है । वायें हाथसे भी बाण चलानेवाले 
अर्जुनको और तो क्या, स्वयं इन्द्र भी युद्धमें नहीं जीत 
सकता । महाबाहु भीम जिसकी भुजाओंमें दस हजार 
हाथियोंका बल है; उसको देवतालोग भी युद्धमें कैसे जीत 
सकते हैं १ रण-वाँकुरे नकुल-सहदेव अथवा धैर्य, दया, क्षमा, 
सत्य और पराक्रमके मूर्तिमान्‌ विग्रह धर्मराज युधिष्टिरको ही 
युद्धके द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है? आपको 
समझ लेना चाहिये कि पाण्डर्वोके पक्षमें स्वयं श्रीवलरामजी 
और सात्यकि है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके सलाहकार हैं । 
बलवान्‌ एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिये प्राणोंकी बाजी 
ल्गानेको तैयार हैं | यदि युद्ध हुआ तो पाण्डवोंकी विजय 
निश्चित है | यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निवल नहीं 
है, फिर भी जो काम मेल-जोलसे निकल सकता है, उसे 
झगड़ा-बखेड़ा करके सन्देहास्पद बना देना कहाँकी बुद्धिमानी 


हे ! जबसे प्रजाको यह बात मालूम हुई है कि पाण्डव जीवित 
हैं, तवसे सभी नागरिक-अनागरिक उनके दर्शनके लिये उत्सुक 
हो रहे हैं। इस समय पाण्डवॉके विरुद्ध कोई काम करनेसे 
राज्य-विष्ठद हो जायगा । आप पहले अपनी प्रजाको प्रसन्न 
कीजिये । दुर्योधन, कर्ण और शकुनि आदि अधर्मी और 
दुष्ट हैं । इनकी समझ अमीतक कच्ची है। इनकी वात मत 
मानिये । मैने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि 
दुर्योधनके अपराधसे सारी प्रजाका सत्यानाश हो जायगा | 

ध्रतराष्ट्ने कहा--“विदुर, भीष्मपितामह एवं आचार्य 
द्रोण बड़े ही बुद्धिमान्‌ एवं आषितुल्य हैं । इनकी सल्पह मेरे 
परम हितकी है । तुमने भी जो कुछ कहा है, उसे मैं स्वीकार 
करता हूँ । युधिष्ठिर आदि पाँचौं पाण्डव जैसे पाण्डुके पुत्र 
हैं, वैसे ही मेरे भी । मेरे पुत्नोंकी तरह ही राज्यपर उनका भी 
अधिकार है । तुम पञ्चाल देशमै जाओ और राजा द्रुपदकी 
अनुमतिसे कुन्ती, द्रौपदी तथा पाण्डवॉको सत्कारपूर्वक यहाँ ले 
आओ ।? धृतराष्ट्रकी आशासे विदुरने दुपद्की राजधानीके 
लिये प्रस्थान किया । 


विदुरका पाण्डवोंको हस्तिनापुर छाना और इन्द्रप्रस्थर्मे उनके राज्यकी स्थापना 
चैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! महात्मा विदुर लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं । कुरुकुलकी नारियाँ नववधू 


रयपर सवार होकर पाण्डवोके पास राजा द्रुपदकी राजधानीमें 
गये । विदुरजी द्रुपद, पाण्डव एवं द्रौपदीके लिये तरह-तरहके 
रन और उपहार अपने साथ ले गये थे । वे पहले नियमा- 
नुसार राजा द्वुपदसे मिले । उन्होंने विदुरका बढ़ा सत्कार 
किया । कुटाल-प्रत्नके अनन्तर विदुर श्रीकृष्ण और पाण्डवोसि 
मिले । उन छोगोने बिदुरजीकी बड़े प्रेमे आवभगत की । 
विदुरजीने धृतराष्ट्रकी ओरसे बार-बार पाण्डवोका कुशल-मङ्गल 
पूछा और सबके लिये लाये हुए उपहार अर्पित किये। 
उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुरने श्रीकृण और 
पाण्डवोक्रे सामने दी द्रुपदसे निवेदन किया कि “महाराज, 
आपलोग कृपा करके मेरी प्रार्थनापर ध्यान दें । महाराज 
धृतराष्ट्रने अपने पुत्र और मन्त्रियाँसहित आपसे कुशल- 
मदूल पूछा दै । आपके साथ विवाहसम्बन्ध होनेसे उन्हे 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई दै । पितामह भीष्म और द्रोणाचार्यने 
भी आपकी कुगल जाननेके लिये बढी उत्सुकता प्रकट की 
है | इस अवसरपर ये जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हे 
राज्य-छामसे भी नहीं होती । अब आप पाण्डवोंको इस्तिनापुर 
भेजनेकी तैयारी कीजिये । सभी कुरुवंशी पाण्डवॉको देखनेके 


द्रौपदीको देखनेके लिये लालायित हैं । पाण्डरचोंको भी अपने 
देशसे चले बहुत दिन हो गये | ये मी वहाँ जानेके लिये 
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उत्सुक होंगे । आप अब इन ळोगोको वहाँ जानेकी आशा 
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क महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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वीरवर अर्जुन वहसि चलकर समुद्रके किनारे-किनारे 
अगस्त्यतीर्थ, सोमुद्रतीर्थ, पौलोमतीर्थ) कारन्धमतीर्थं ओर 
मारद्वाजतीर्थमें गये । उन तीथोंके पासके ऋषि-मुनि 
उनमें रान नही करते थे । अर्जुनके पूछनेपर मालूम हुआ 
कि उनमें बड़े-बड़े ग्राह रहते हैं, जो ऋषियोंको निगल 
जाते हैं | तपखिर्योके रोकनेपर भी अर्जुनने सौमद्रतीर्थमे 
जाकर खान किया | जव वहाँ मगरने अर्जनका पैर पकडा, 
तब वे उसे उठाकर ऊपर ले आये | परन्तु उस समय यह 
बड़ी विचित्र घटना घरी कि वह मगर तत्क्षण एक सुन्दरी 
अप्सराके रूपमे परिणत हो गया । अर्जुनके पूछनेपर 
अप्सराने बतलाया कि “मै कुबेरकी प्रेयसीवर्या नामकी 
अप्सरा हूँ । एक वार मैं अपनी चार सखिर्योके साथ 
कुवेरजीके पास जा रही थी । रास्तेमें एक तपखीके तपमें 
हमलोगोने विघ्न डालना चाहा । तपस्तीके चित्तमें कामका 
तो उदय नहीं हुआ, परन्तु उन्होंने क्रोधवश शाप दे दिया 
कि “तुम पॉर्चो मगर होकर सौ वर्षतक पानीमें रहो ।? 
देवर्षि नारदसे यह जानकर कि पाण्डव अर्जुन यहाँ आकर 
थोड़े ही दिनोमें हमलोगोंका उद्धार कर देंगे, हम- 
लोग इन तीथोंमें मगर होकर रह रही हैं। आपने मेरा 
तो उद्धार कर दिया, अब मेरी चार सखियोंका भी उद्धार 
कर दीजिये ।?? उलूपीके वरदानके कारण अर्जुनको जलचरोंसे 
कोई भय तो था ही नहीं, उन्होने सव अप्सराओका उद्धार 
भी कर दिया और उनके प्रयसे बहॉके सत्र तीर्थ बाघाहीन 
भी हो गये । 

बहेसि लौटकर अर्जुन फिर एक बार मणिपूर गये । 
चित्राङ्कदाके गर्मसे जो पुत्र हुआ, उसका नाम बभ्रुवाहन 
रक्खा गया । अर्चुनने राजा चित्रवाइनसे कहा कि आप 
इस लड़केको छे लीजिये, जिससे इसकी शर्त पूरी हो जाय । 
उन्होंने चित्राङ्गदाको भी वश्रुवाहनके पालन-पोषणके लिये वहाँ 
रहनेकी आवश्यकता बतलायी और उसे राजसूय यज्ञमें अपने 
पिताके साथ इन्द्रप्रस्थ आनेके लिये कहकर फिर तीर्थ- 
यात्राके लिये गोकर्ण-कषेत्र गये | 

दक्षिणी समुद्रके उत्तरतटवतीं तीथाँकी यात्रा करके 
अर्जुन पश्चिमी समुद्रके तटवर्ती तीथोंकी याचा करने लगे । 


जव वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे; तब भगवान्‌ श्रीकृष्णको वहाँ 
उनके आनेका समाचार मिला और उन्होंने उसी समय अपने 
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परम मित्र अर्जुनसे मिळनेके लिये ग्रभासक्षेत्रकी यात्रा की | 
नर और नारायणे मिलनसे आनन्दकी बाढ़ आ गयी, 
दोनों परस्पर गले मिले । कुशल-मझल, तीर्थयात्रा और 
उसके कारणके सम्वन्धमें विस्तारसे बातचीत हुई । कुछ 
समयके बाद दोनों मित्र रैवतक पर्वतपर जाकर रहने लगे । 
वहाँ भ्रीकृष्णके सेवकोने पहलेसे ही सव प्रफारकी सजावट 
एवं खाने-पीने) सोने, घृमनेकी सुविधा कर खखी थी | 
वद्दो भगवान्‌ श्रीकृष्णी ओरसे अर्जुनका राजोचित सम्मान 
ओर तरह-तरहसे मनोरञ्जन किया गया । रातको सोनेके समय 
अर्जुन अपनी यात्राकी बातें सुनाते रहे । 

वहँसि रथपर सवार होकर दोनों मित्र द्वारका गये | 
अर्जुनके सम्मानके लिये द्वारकापुरीके उपवन, महल, सड़कें- 
सब सजा दिये गये थे। यदुवंशिर्योने बड़े उत्साहके साय 
अर्जुनका स्वागत-सत्कार किया और अपनी स्थिति, पद 
और योग्यताके अनुसार उनका अभिनन्दन किया । द्वारकापुरीमें 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके निज मन्दिरमें ही उहरे और दोनों 
अनेक रात्तिर्योमे एक साथ ही सोये । 


सुभद्राहरण और अभिमन्यु एवं प्रतिविन्ध्य आदि कुमारोंका जन्म 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! एक बार दृष्णि, 
मोज और अन्धक वंशोंके यादवोंने रैवतक पर्यतपर, बहुत 


बड़ा उत्सव मनाया । इस अवसरपर ब्राद्मणोंको हजारों रन 
और अपार सम्पत्तिका दान किया गया । यदुर्चशी बाळक 


मोर नाच रहे है तो कही कोकिलाएँ कुहू-कुहू कर रही हैं '। 
पक्षिपोफ़ा कलरव निराला ही था। तरह-तरहके जीशमहल; 
ल्ता-कुङ्च, चित्रशालाएँ, नकली पहाड, कृत्रिम झरने, 
बावलियों खान-खानपर गोभायमान थी । सफेद, लाल, 
नीले, पीले कमल मुगन्धिका विस्तार कर रहे थे । नगरकी 
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बनावट और प्रजाकी उत्तमतासे पाण्डबोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया, दिनों- 
दिन उन्नति होने लगी । जब पाण्डव बेखरके होकर राज्य- 
भोग करने लगे, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम उनसे 
अनुमति लेकर द्वारका चले गये | 


कतई 5 5 


इन्द्रप्रथमें देवपिं नारदका आगमन, सुन्द और उपसुन्दकी कथा 


Den 


जनमेजयने पूछा-भगवन्‌ ! इन्द्रप्रथका राज्य 
पानेके बाद पाण्डवेंने क्या-क्या किया ! उनकी धर्मपत्नी 
द्रौपदी उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी ! वे एक पत्नीमें 
आसक्त रोनेपर भी पारस्परिक वेमनल्य और विरोधसे केसे 
बचे रहे ? मे उनकी कथा विस्तारसे सुनना चाहता हूँ, आप 
कूपा करके सुनाइये । 

चेम्पायनजीने कहा--जनमेजय, महातेजस्वी सत्य- 
गादी धर्मराज युधिष्ठिर अजनी पत्नी ट्रोपदीके साथ इन्द्रप्रखमें 


सुखपूर्वक रहकर भाइयोंकी सद्ायतासे सम्पूर्ण प्रजाका पालन 
करने लगे । सारे शारु उनके वर्मे हो गये, धर्म ओर 
सदाचारका पालन करनेके कारण उनके आनन्दमे किसी 
प्रकारकी कमी नहीं थी । एक दिनकी बात है, सभी पाण्डव 
राजठमामे बहुमूल्य आसनोंपर बैठे हुए राजकाज कर रहे 
थे | उसी समय स्वेच्छासे विचरते हुए देवर्पि नारद वहाँ 
आ पहुँचे । युधिष्टिरे अगने आसनसे उठकर उनका स्वागत 
क्रिया और उन्हे बैठनेके लिये श्रेष्ठ आसन दिया | देवि 
नारदकी विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य आदिसे पूजा की गयी । 
युधिष्ठिरने वढी नम्रतासे उन्हें अपने राज्यकी सब बातें निवेदन 
की । नारदजीने उनके सम्मानार्थ पूजा स्वीकार करके उन्हे 
बनेकी आजा दी । द्रोपदीको देवर्षि नारदके शुभागमनका 
समाचार भेज दिया गया । शीलवती द्रौपदी बड़ी पवित्रता 
ओर सावधानीफे साथ देवर्षि नारदके पास आयी और प्रणाम 
करके बड़ी मर्यादाके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी | 
देगर्पि नारदने आशीवाद देकर द्रीपदीको रनिवासमें जानेकी 
आज्ञा दे दी । 

द्रौपदीके चले जानेपर देवपिं नारदने पाण्डवोको 
एकान्तमे दुळाकर कहा--वीर पाण्डवो ! यशस्विनी द्रौपदी 
तुम पाँचौं माइयोकी एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिये तुमलोगोंको 
कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिये जिससे आपसमे किसी 
प्रकारका झगड़ा-बखेड़ा न खड़ा हो । प्राचीन समयकी वात 


है । उनमें इतनी घनिष्ठता थी कि उनपर कोई हमला नहीं 
कर सकता था । वे एक साथ राज्य करते, एक साथ सोते- 
जागते और एक साथ ही खाते-पीते थे। परन्तु वे दोनों 
तिलोत्तमा नामकी एक ही ख्रीपर रीझ गये और एक दूसरेके 
प्राणोके ग्राहक बन गये । इसलिये तुमलोग ऐसा नियम 
बनाओ, जिससे आपसका हेल-मेळ और अनुराग कभी कम 
न हो और न कभी आपसमें फूट ही पड़े ।? 

युधिष्ठिरके विस्तारसे पूछनेपर देवर्षि नारदने सुन्द और 
उपसुन्दकी कथा प्रारम्भ की। उन्होने कहा कि (हिरण्यक्रशिपुके 
वंशमें निकुम्भ नामका एक महाबली और प्रतापी दैत्य था । 
उसके दो पुत्र ये-सुन्द और उपसुन्द । दोनों बड़े शक्तिशाली; 
पराक्रमी) कूर और देत्योके सरदार थे । उनके उद्देश्य, 
कार्य, भाव) सुख और दुःख एक ही प्रकारके थे । एकके 
विना दूसरा न तो कहीं जाता और न कुछ खाता-पीता ही 
था । अधिक तो क्या--वे एक प्राण, दो देह थे । दोनोंकी 
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महत्ता समझकर ही इमारी बहिनका हरण किया हे । क्योंकि सुमद्रा लाळ रंगकी रेशमी साड़ी पहिनकर ग्वालिनके वेपमें 


उन्हें स्वयंवरके हारा उसके मिलनेमें सन्देह था । उनका 
काम क्षत्रियधर्मके अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य दै । 
सुभद्रा और अर्जुनकी जोड़ी बहुत ही सुन्दर होगी । महात्मा 
भरतके वंशधर और कुन्तिभोजके दोहित्रको कन्या देकर नाता 
जोड़ना भला, किसे नापसंद हो सकता है ! अर्जुनको जीतना 
भी भगवान्‌ शङ्करके अतिरिक्त और किसीके लिये दुष्कर है । 
इस समय उस फुर्तलि जवान योद्धाके पास मेरे रथ और घोड़े 
है । में समझता हूँ कि इस समय लड़ाईका उद्योग न करके 
अर्जुनके पास जाकर मित्रमावसे कन्या सौंप देना ही उत्तम 
है । कहीं अर्जुनने अकेले ही तुमलोगोंको जीत लिया और 
कन्याको हस्तिनापुर छे गया तो यदुवंशकी बड़ी वदनामी 
होगी | यदि उससे मित्रता कर ली जाय तो हमारा यश 
वेगा ।? सब लोगोने श्रीकृष्णकी बात मान ली । सम्मानके 
साथ अर्जुन लोटा लाये गये | द्वारकामें सुभद्राके साथ उनका 
विधिपूर्वक विवाहसंस्कार सम्पन्न हुआ । विवाहके बाद वे एक 
वर्पतक द्वारकार्मे रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्रमे व्यतीत 
किया । बारह वर्ष पूरे होनेपर वे सुभद्राके साथ इब्द्रप्रस्थ 
लौट आये । 

अर्जुनने नम्रताके साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिरके 
चरणोमें नमस्कार करके ब्राक्षणोंकी पूजा की । द्रौपदीने उन्हे 
प्रेममण उलाइना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया | 
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रनिवासमें गयी । कुन्तीके चरण छुए । सर्वाङ्गसुन्दरी पुत्र- 
वधूको देखकर कुन्तीने आशीर्वाद दिया | सुमद्राने द्रौपदीके 
पेर छूकर कहा कि “बहिन | मैं तुम्हारी दासी हूँ ।? द्रौपदीने 
पसन्नतासे भरकर गले लगा लिया । अर्जुनके आ जानेसे महल 
और नगरमें प्रसन्नताकी लहर दौड गयी । जब द्वारकामे 
यह समाचार पहुँचा कि अर्जुन इन्द्रप्रस्थ पहुँच गये हैं तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम, बहुत-से श्रेष्ठ यढुवंशी, उनके 
पुत्र-पोत्र तथा वहुत-सी सेना भी इन्द्रपस्थके लिये रवाना 
हुई । उनके शुभागमनका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने नकुल 
और सह्देवको अगवानी करनेके लिये भेजा । सारा इन्द्रप्रस्थ 


* झंडियों और फूल-पत्तोंसे सजा दिया गया । सडकोपर छिड़काव 


कर दिया गया । चन्दन और अगरकी सुगन्ध चारों ओर 
फैल गयी श्रीक्कष्ण ओर वलरामने राजभवनर्मे पहुँचकर 
सबके साथ प्रणाम-आशीर्वाद्‌ आदि उचित व्यवहार किया । 
सबकी यथायोग्य आवभगत की गयी । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुभद्राके विवाहके उपलक्ष्यमें बहुत-सा 
दहेज दिया । किङ्किणीजालमण्डित चार घोड़ोंसे युक्त चतुर 
सारयिसहित सुवर्णजटित एक सहस्र रथ, मधुरा देशकी दुधार 
एवं पवित्र दस हजार गौएँ, एक हजार सुवर्णभूषित सफेद रंगकी 
घोड़ियाँ, सधी हुई तेज चालकी एक हजार बढ़ियाँ खच्चरियाँ, 
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इधर दोनों दैत्य पृथ्वीपर विजय प्राप्त करके निश्चिन्त 
भावले निष्कण्टक राज्य करने लगे | उनका सामना करनेवाला 
तो कोई था नहीं) इसलिये वे आलसी और विलासी हो गये । 
एक दिन दोनों भाई विन्ध्याचलकी उपत्यकाओंमे रग-बिरंगे 
पुर्ष्पासे लदे सुगन्धिमय लता-्क्षोंकी झुरमुरमें आमोद-प्रमोद 
फर रहे थे । उसी समय तिलोत्तमा नाज-नखरेके साथ कनेरके 
पुप्पोको चुनती हुई उनके सामने आ निकली । वे दोनों 
शराब पीकर नशेमे वेहोग हो रहे थे। उनकी आँखेँ चढी 
हुई थीं । तिलोत्तमापर दृष्टि पड़ते ही वे काममोहित हो गये 
और अपने स्वानसे उठकर तिलोत्तमाके पास आ गये । 
वे इतने कामान्ध हो गये थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे- 
विचारे तिलोत्तमाके हाथ पकड़ लिये । सुन्दने दायाँ हाथ पकडा 
और उपसुन्दने बाया हाथ । वे दोनों शारीरिक वल, धन, 
नशे और उन्मादमें एक-दूसरेसे कम न थे । इसलिये कामातुर 
रोक्र आपतमें ही तनातनी करने लगे । सुन्दने कहा, “अरे! 
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यह तो मेरी पत्नी दै, तेरी भाभी लगती है ।? उपसुन्दने 


कहा, यह तो मेरी पत्नी है, तुम्हारी पुत्रवधूके समान है ।? 
दोनों ही अपनी-अपनी बातपर अकड़ गये और भतेरी नहा, 
मेरी? कहकर झगड़ा करने लगे | क्रोधके आवेगमे दोनों 
अपने स्नेह और सौहार्दको भूल गये । गदाएँ उठी और 
“पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा है, पहले मैंने इसका हाथ पकड़ा 
है? ऐसा कहते हुए दोनों एक-दूसरेपर टूट पडे । दोनोंके 
शरीर खूनसे लथपथ हो गये । कुछ ही क्षर्णोमे दोनों भयङ्कर 
असुर पृथ्वीपर गिरते हुए दिखायी पडे | उनकी यह दशा 
देखकर उनके साथी स्त्री-पुरुष पातालमें भग गये । देवता; 
महर्षि और खबं ब्रह्माजीने तिलोत्तमाकी प्रशंसा की और उसे 
यह वर दिया कि किसी भी मनुष्यकी दृष्टि तुझपर अधिक 
देरतक नहीं टिक सकेगी । इन्द्रको राज्य मिला, संसारकी 
व्यवस्था ठीक हो गयी, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये | 

नारदजीने कहा--पाण्डुनन्दन ! सुन्द और उपसुन्द 
एक-दूसरेसे अत्यन्त हिले-मिले तथा एक प्राण, दो देह थे। 
परन्तु एक स्री उन दोनोंकी फूट और विनाशका कारण बनी | 
मेरा तुमलोरगोपर अतिशय अनुराग और स्नेह है। इसलिये 
मै तुमलोगोंसे यह बात कह रहा हूँ कि तुम ऐसा नियम 
बना लो, जिससे द्रौपदीके कारण तुमलोगोंमे झगड़ा होनेका 
कोई अवसर ही न आये। देवर्षि नारदकी बात 
सुनकर पाण्डवोंने उसका अनुमोदन किया और उनके सामने 
ही यह प्रतिज्ञा की कि एक नियमित समयतक हर एक 
भाईके पास द्रौपदी रहेगी । जब एक भाई द्रौपदीके साथ 
एकान्तमे होगा, तब दूसरा भाई वहाँ न जायगा । यदि कोई 
भाई वहाँ जाकर द्रौपदीके एकान्तवासको देख लेगा तो उसे 
ब्रह्मचारी होकर बारह वर्षतक वनमें रहना पड़ेगा । पाण्डर्वो- 
के नियम कर लेनेपर नारदजी प्रसन्नताके साथ वहॉसे चले 
गये | जनमेजय ! यही कारण है कि पाण्डवोमें द्रोपदीके कारण 
किसी प्रकारकी फूट नहीं पड़ सकी । 


—— ट्या 


नियम-मड़के कारण अर्जुनका वनवास एवं उळपी और चित्राङ्गदाके साथ विवाह 


ee 


पैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | पाण्डवलोग 

ऐसा नियम बनाकर वहाँ रहने लगे । उन्होने अपने शारीरिक 

बल और अज्मकौगळते एक-एक करके राजाओंको वशर्मे कर 

लिया । द्रौपदी समीके अनुकूल रहती । पाण्डव उसे पाकर 
म० अं० २१ 


बहुत सन्तुष्ट और सुखी हुए । वे धर्मानुसार प्रजाका पालन 
करते थे । उनकी धारमिकताके प्रमावसे कुरुवंशियोंके दोष 
भी मिटने लगे । 

एक दिनकी बात है, छटेरोने किसी ब्राह्मणकी गौएँ कूट 
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उपस्थित हुए | उनका शरीर क्या था; मानो तपाया हुआ 
सोना ही था । सिरपर पि्ठळवर्णकी जटाएँ, मुँहपर दाढी-मूँछ 
और शरीरपर वल्कल वख थे । इस तेजस्वी ब्राह्मणको देखकर 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन उठ खड़े हुए । ब्राह्मणने कहा कि 
आप दोनो संसारके श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मै एक 
बहुभोजी ब्राह्मण हूँ | इस समय मैं खाण्डव वनके पास बैठे 
हुए आपलोगेकि सामने भोजनकी भिक्षा मॉगने आया हूँ ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने कहा कि “आपकी तृत्ति किस 
प्रकारके अन्नसे होती है ! आशा कीजिये, हमलोग उसीके लिये 
प्रय्न करें ।? ब्राह्मणने कहा, “मै अभि हूँ । मुझे साधारण 
अन्नकी आवश्यकता नहीं । आप मुझे वही अन्न दीजिये, जो 
मेरे योग्य है । मै खाण्डव वनको जला डालना चाहता हूँ । 
परन्तु इस बनमें तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रोके साथ 
रहता है, इसलिये इन्द्र सर्वदा इस वनकी रक्षामें तत्पर रहता 
है । जब-जब मै इस वनको जलानेकी चेष्टा करता हूँ; तब-तब 
वह मुझपर जलकी धाराएँ उड़ेल देता है और मेरी लालसा 
पूरी नहीं हो पाती । आप दोनों अख्र-विद्याके पारदर्शी हैं। 
इसलिये आपलोगोंकी सहायतासे मै इसे जला सकता हूँ। में 
आपलोगोसे इसी भोजनकी याचना करता हुँ ।! 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! अभिदेव अनेकों प्राणियो- 
से भरे एवं इन्द्रके द्वारा सुरक्षित खाण्डव वनको क्यों जलाना 
चाहते थे १ 


वैद्वस्पायनजीने कहा--जनमेजय ! प्राचीन समयकी 
बात है । एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी ब्वेतकि 
नामका प्रसिद्ध राजा था । उन दिनों वेसा यशप्रेमी, दाता 
ओर बुद्धिमान्‌ कोई राजा नहीं था। उसने बड़े-बड़े यश 
किये । उसके यश कराते-कराते ऋत्विज्‌ आदि थक जाते, 
ऊव जाते ओर कमी-कमी तो अस्वीकार करके चले जाते । 
परन्तु राजाका यज्ञ तो चलता ही रहता | वह अनुनय-विनय 
करके और दान-दक्षिणा दे-देकर ब्राह्मणोंको प्रसन्न रखता । 
अन्तमें जव समी ब्राह्मण यज्ञ कराते-कराते हार गये, तब राजाने 
तपस्याके द्वारा भगवान्‌ शाङ्करको प्रसन्न किया और उनकी 
आज्ञासे दुर्वासा ऋषिके द्वारा महान्‌ यन करवाया | पहले 
बारह वर्ष और फिर सो वर्षके महायशमे दक्षिणा दे-देकर 
राजाने ब्राक्मणोंकी छका दिया । दुर्वासा प्रसन्न हुए । राजा 
इवेतकि अपने सदस्यों और ऋत्विजोंके साथ स्वर्ग सिधारे । 
उस यशमे बारह वर्षतक अभिदेवने घीकी अखण्ड धाराएँ पीयी 
थीं; इससे उनकी पाचनशक्ति क्षीण हो गयी, रंग फीका पढ़ 
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गया और प्रकारा मन्द हो गया । जत्र अजीर्णके कारण उनका 
अड्भ-अड्भ ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रझाजीके पाउ जाकर 
प्रार्थना की कि “आप कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे में 
पहळेकी तरह भला-चंगा और खस्थ हो जाऊ ।? ब्रह्माजीने 
कहा, “अग्निदेव | यदि तुम खाण्डव वनको जला दो तो तुम्हारी 
अरुचि और अजीर्ण दूर हो जायें और तुम्हारी ग्लानि भी 
मिट जायगी |? वहॉसे आकर अग्निदेवने सात बार खाण्डव 
वनको जलानेकी चेष्टा की; परन्तु इन्द्रके संरक्षणके कारण वे 
अपने प्रयक्षम सफल न हो सके | जब अभि निराश होकर 
दुबारा व्रझाजीके पास गये, तब उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुनकी सद्दायतासे खाण्डव वन जलानेका उपाय बतलाया 
और अम्निदेवने यमुना-तटपर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं। 

ब्राह्मणवेपधारी अशिदेवकी प्रार्थना सुनकर अर्जुनने 
कहा-'अभिदेव | मेरे पास दिव्यास्रोंकी कमी नहीं है । उनके 
द्वारा मैं युद्धमें इन्द्रको भी छका सकता हूँ। परन्तु मेरे बाहुबलको 
सम्हाल सकनेवाळा धनुप मेरे पास नहीं है और न उन 
अज्नोके उपयुक्त बहुत-से वाण ही है । रथ भी तो ऐसा नहीं 
है, जो यथेष्ट वाणोंका बोझ ढो सके । श्रीकृष्णके पास भी इस 
समय कोई ऐसा शस्त्र नही है, जिससे ये युद्धमे नागों और 
पिशार्चोको मार सर्के | खाण्डव वन जलाते समय इन्द्रको 
रोकनेके लिये युद्ध-सामग्रीकी आवश्यकता हे । बल और 
कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिये |? अजुनकी 
समयोचित वाणी सुनकर अग्निदेवने जलाधिपति लोकपाल 
वरुणका स्मरण किया | तुरंत वरुण प्रकट हो गये । अभिने 
कहा, “आपको राजा सोमने जो अक्षय तरकस+ गाण्डीव धनुष 
और वानरचिहयुक्त भ्वजासे मण्डित दिव्य रय दिया है, वह 
शीघ्र मुझे दीजिये तथा चक्र भी दीजिये । श्रीकृष्ण और 
अर्जुन चक्र तथा गाण्डीव धनुषकी सहायतासे मेरा बड़ा भारी 
काम सिद्ध करेंगे ।? वरुणने अमिदेवकी प्रार्थना स्वीकार की । 
उन्होने अर्जुनको बह अक्षय तरकस और गाण्डीव घनुप दे 
दिया । गाण्डीव घनुषकी महिमा अद्भुत है । वह किसी मी 
झख्जसे कट नहीं सकता और सभी शस्त्रांको काट सकता है । 
उससे योद्धाका यश) कान्ति और बल बढ्ता है । वह अकेले 
ही लाखों धनुषोके समान, क्षतरदित और तीनों लोकोंमें 
पूजित तथा प्रशंसित है | समख सामभियोंसे युक्त, सबके लिये 
अजेय, सूर्यके समान देदीप्यमान और रल्जरित एक दिव्य 
रथ भी दिया। उस रथमे मन और पवनके समान तेज 
चलनेवाले सफेद, चमकीले, हार पहने हुए गन्धर्व-देशके घोडे 
जुते हुए थे । रथपर सुवर्णके डंडेमे भयङ्कर वानरके चिद्दसे 
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बाझण) कथावाचक, वानप्रस्थ और मिक्षाजीवी भी चले । 
स्थान-स्थानपर कथाएँ होतीं । उन्होंने सैकड़ों वन, सरोवर, 
नदी; पुण्यतीर्थ, देश एवं समुद्रके दर्शन किये । अन्तर्मे 
हरिद्वार पहुँचकर वे कुछ दिनोंके लिये ठहर गये । ब्राह्मणाने 
खानन्खानपर अग्निहोत्रकी स्थापना कर ली । खाद्दा-खाहाकी 
गम्भीर घ्वनिसे सारा वनप्रान्त गूज उठा । 


एक दिन अर्जुन खान करनेके लिये गङ्गाजीमें उतरे | 
वे ख्रान-तर्पण करके हवन करनेके लिये बाहर निकलनेही- 
वाले थे कि नागकन्या उदपीने कामासक्त होकर उन्हें जलके 
भीतर खींच लिया और अपने भवनको ले गयी । अ्ुनने 
देखा कि वहाँ यज्ञीय अभि प्रज्वलित हो रहा है । उन्होंने 
उसमें हवन किया और अभिदेवको प्रसन्न करके नागकन्या 
उदपीसे पूछा, 'सुन्दरि ! तुम कोन हो! तुम ऐसा साहस 
करके मुझे किस देशमै ले आयी हो !” उल्पीने कहा, 


कै ऐरावत बंशके कौरव्य नागकी कन्या उदपी हूँ । मैं _ |. द्र 


आपसे प्रेम करती हूँ । आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी गति 
नहीं है । आप मेरी अभिलापा पूर्ण कीजिये, मुझे स्वीकार 
कीजिये ।? अर्जुनने कहा, “देवि ! मैंने धर्मराज युधिष्टिरकी 
आशासे बारह वर्षके ब्रह्मचर्यका नियम ले रक्‍्खा है। मैं 
स्वाधीन नहीं हूँ। में तुम्हें प्रसन्न करना चाहता तो हूँ 
परन्तु मेने अबतक कभी किसी प्रकार असत्यभाषण नहीं 
किया है | मुझे झठका पाप न लगे, मेरे धर्मका लोप न हो; 
ऐसा ही काम तुम्हें करना चाहिये |? उलपीने कहा, “आप- 
लोगोने द्रीपदीके लिये जो मर्यादा बनायी थी, उसे मैं 
जानती हूँ। परन्तु वह नियम द्रौपदीके साथ घर्म-पालन 
करनेके लिये ही है, इस लोकमें मेरे साथ उस धर्मका लोप 
नहीं दोता | साथ ही आर्त-रक्षा भी तो परम धर्म है। मैं 
दुःखिनी हूँ; आपके सामने रो रही हूँ । यदि आप मेरी 
इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो में मर जाऊँगी। मेरी प्राण- 
रक्षा करनेसे आपका धर्म-लोप नहीं होगा, आर्त-रक्षाका 
पुण्य ही होगा । आप मुझे प्राण-दान देकर धर्म उपाजेन 
कीजिये ।? अर्जुनने उठ्पीकी प्राण-रक्षाको घर्म समझकर 
उसकी इच्छा पूर्ण की और रातमर वहीं रहे । दूसरे दिन 
वे बहाँते निकलकर दरिद्वारमै आ गये । चलते समय 
नागकन्या उदपीने अर्जुनको वर दिया कि “किसी भी जलचर 
प्राणीसे आपको भय नहीं होगा । सव जलचर आपके अधीन 
रहेंगे।? अर्जुनने वहाँकी सब घटना ब्राह्मणोसे कही । तदनन्तर 
वे दिमाल्यकी तराईमें चले गये | अगस्त्यवट, वशिष्ठपर्वत, 


भगुत॒द्ध आदि पुण्यतीयोंमें ज्ञान करते, ऋषियोंके दर्शन 
करते विचरण करने छगे। उन्होंने बहुत-सी गौएँ दान कीं 
तया अङ्ग) वद्ध और कलिङ्ग आदि देशोके तीथोंके दर्शन 
किये । जो कुछ ब्राह्मण अर्जुनके साथ रह गये थे, वे भी 
कलिङ्ग देशकी सीमासे उनकी अनुमति लेकर लोट पड़े । 


अर्जुन महेन्द्र पर्वतपर होकर समुद्रके किनारे चलते- 
चलते मणिपूर पहुँचे । वहाँके राजा चित्रवाहन बड़े धर्मात्मा 
थे । उनकी सर्वाङ्गसुन्दरी कन्याका नाम चित्राङ्गदा था। 
एक दिन अर्जुनकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । उन्होंने समझ 
लिया कि यह यहाँकी राजकुमारी है; और राजा चित्रवाहनके 
पास जाकर कहा-“राजन्‌ । मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ । आप 
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मुझसे अपनी कन्याका विवाह कर दीजिये ।? चित्रवाइनके 

पूछनेपर अर्जुनने बतलाया कि “मै पाण्डुपुत्र अर्जुन हूँ ।? 
चित्रवाहनने कहा कि “वीरवर ! मेरे पूर्वजोंमें प्रसक्षन नामके 
एक राजा हो गये हैं । उन्होंने सन्तान न होनेपर उग्र 
तपस्या करके देवाधिदेव महादेवको प्रसन्न किया । उन्होंने 
वर दिया कि तुम्हारे बशमें सबके एक-एक सन्तान होती 
जायगी । वीर ! तवसे हमारे बंशमें वैसा ही होता आया है । 
मेरे यह एक ही कन्या दै, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ । 
इसका मैं पुत्रिका-धर्मके अनुसार विवाह करूँगा, जिससे 
इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाय और मेरा वंश्प्रवर्तक 
बने ।? अर्जुनने राजाकी शर्त मान ली । विधिपूर्वक विवाह 
हुआ । पुत्र होनेपर अर्जुन राजासे अनुमति लेकर फिर 
तीर्थयात्राके लिये चळ पडे । 
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अर्जुनका यह काम देख रहे थे । उन्होंने अश्वसेनको बचानेके 
लिये ऐसी ऑधी चलायी और बूदोकी बौछार डाली कि 
अर्जुन क्षणभरके लिये मोहित हो गये । अश्वसेन वहसि निकल 
भागा । इन्द्रके इस धोखेकी बात याद करके अर्जुन क्रोघसे 
तिलमिला उठे और पैने तथा तेज बार्णेसि आकाशको ढककर 
इन्द्रसे मिड गये। इन्द्रने मी अपने तीक्ष्ण अस्त्रांकी वर्षासे 
अर्जुनको उत्तर दिया | प्रचण्ड पवन भयङ्कर गर्जनाके साथ 
समुद्रको क्षुब्ध करने लगा । आकाश जल बरसानेवाले बादलोसे 
भर गया, बिजली -चमकने लगी, वज़की कड़कसे लोगोंका 
दिल दहलने लगा । अर्जुनने वायव्यात्रका प्रम्रोग किया । 
इन्द्रका वज्र कमजोर पड़ गया । बादल तितर-बितर हो गये; 
जळघाराएँ सूख गयीं, बिजलियौंकी चमक लापता हो गयी, 
अँधेरा मिट गया । अर्जुनका यह अस्नकोशळ देखकर देवता, 
असुर, गन्धर्व) यक्ष) राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए 
सामने आ गये; वे तरह-तरहके अख-शरस्रीसे श्रीकृष्ण और 
अर्जुनपर प्रहार करने लगे । श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने संयुक्त- 
रूपसे चक्र और तीखे वाणोंके द्वारा सवकी सेनाको तहस- 
नहस कर दिया । 


यह सब देख-सुनकर देवराज इन्द्रके क्रोधकी सीमा न 
रही । वे श्वेतवर्णवाले ऐरावत हाथीपर चढ़कर श्रीकृष्ण और 
अर्जनकी ओर दौड़े । उन्होने जल्दवाजीमें अपने वज्रका 
प्रयोग किया और देवताओंसे चिल्लाकर कहा कि “अभी- 
अमी दोनों मरे जाते हैं |! सभी देवताओंने अपने-अपने 
अस्त्र उठाये । थमराजने कालदण्ड, कुबेरने गदा, वरुणने 
पाश ओर विचित्र वज़ । इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुनने भी अपने घनुष चढ़ाये और निर्भयताके साथ खड़े 
हो गये । इन दोनों मिर्त्रोकी वाण-वर्षाके सामने इन्द्रादि 
देवताओंकी एक न चली । इन्द्रने मन्दराचलका एक शिखर 
उठाकर अर्जुनपर दे मारनेकी चेष्टा की, परन्तु उसके पहले ही 
दिव्य वाणोंकी चोटसे वह हजारों टुकड़े हो गया था। 
उसके ठुकडासे खाण्डव वनके दानव, राक्षस, नाग, वाघ, 
रीछ, हाथी) सिंह; मुग, मैंसे तथा अन्यान्य वन्य पद्म और 
पक्षी घायल एव मयमीत होकर भागने लगे । एक ओरसे 
आग सबको पी जाना चाहती थी; दूसरी ओरसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्थुनकी बाण-वर्षा | कोई वहोंसे भाग न 
सका । श्रीकृष्णके चक्र और अर्जुनके बाणोसे कर-कटकर 
जीव-जन्तु खाद्दा हो रहे थे । समस्त प्राणियोंके आत्मा 
श्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट कर दिया था । 
देवता और दानव सभी उनके पौरुघको देखकर दग रह गये । 


उस समय इन्द्रको सम्बोधन करके वजनिष्ठुर ध्वनिसे 
आकाशवाणी हुई कि “इन्द्र | तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र 
जानेके कारण इस भयङ्कर अग्निकाण्डसे जला नहीं) बच गया 
है । चुम अर्जुन और श्रीकृष्णको युद्धमें कमी किसी प्रकार नहीं 
जीत सकते । तुम्हें समझना चाहिये कि ये तुम्हारे चिर- 
परिचित नर-नारायण हैं । इनकी शक्ति और पराक्रम असीम 
जि । ये सबके लिये अजेय हैं और देवता, असुर, यक्ष, 
राक्षस; गन्धर्व, किन्नर) मनुष्य तथा सर्पादि सबके लिये 
पूजनीय हैं । तुम देवताओंको लेकर यहॉसे चले जाओ, 
इसीमें तुम्हारी शोमा है । इस अवसरपर खाण्डव वनका 
दाह दैवने ही रच रक्खा है ।? आकाशवाणी सुनकर देवराज 
इन्द्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर खर्गमें लौट गये) देवताओंने 
भी अपनी सेनाके साय उनका अनुगमन किया । देवताओंको 
समरमूमिसे हरते देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनने 
हर्षध्वनि की । खाण्डव वन अनाथके घरकी तरह धक-धक 
जलने लगा । 

भगवान्‌ श्रीङृष्णने देखा कि मय दानव यकायक तक्षकके 
निवास-स्यानसे निकलकर भागा जा रद्द दै और अमि 
मूर्तिमान्‌ होकर जलानेके लिये उसका पीछा कर रहा है। 
उन्होने मय दानवको मार डाळनेके लिये चक्र उठाया । 
आगे चक्र और पीछे धघकती आगको देखकर पहले तो 
मय दानव किङ्कतेन्यविमूढ हो गया, पीछे उसने कुछ 
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सोचकर पुकारा--“वीर अर्जुन ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। केवळ 
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~ याय 
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सज-धजकर टहर रहे थे । अक्रूर, सारण, गद) बन्नु, विदूरथ, 
निशठ, चारुदेण्ण) पृथु) विथु) सत्यक) सात्यकि) हार्दिक्य) 
उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान-प्रधान यदुब॒शी अपनी- 
अपनी पल्नियोके साथ उत्सवकी शोमा बढा रहे थे | गन्धर्व 
और वन्दीजन उनका विरद बखान रहे थे | गाजे-बाजे, 
नाच-तमादेकी भीड़ सव ओर लगी हुई थी । इस उत्सवर्मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेमसे साथ-साथ 
घूम रहे थे । वहीं श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा भी थी । उसकी 
रूप-राशिसे मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने 
लगे । भगवान्‌ कृष्णने अर्जुनफे अभिप्रायको जानकर कहा 
कि 'भनियोके यहाँ स्वयंवरकी चाळ है । परन्तु यह निश्चय 
नहों कि सुभटा तुम्हें खयंवरमें वरेगी या नहीं, क्योंकि 
सबकी रुचि अल्य-अलग होती है । क्षत्रियोमें बलपूर्वक 
एरकर व्याह करनेकी भी नीति है । तुम्हारे लिये यही मार्ग 
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प्ररास्त है ।? भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनने यह सलाह करके 
अनुमतिके लिये युधिछिरके पास दूत भेजा । युधिष्ठिरने 
दर्पके साय इस प्रस्तावका अनुमोदन किया । दूतके लौट 
आनेपर श्रीकृष्णने अर्जुनको वैसी सलाह दे दी । 

एक दिन सुभट्राने रेवतक पर्वतपर देवपूजा करके 
पर्चतकी प्रदक्षिणा की | ब्राह्मणोने मडूलवाचन किया । 
जत्र सुमद्राकी सवारी द्वारकाके लिये रवाना हुई, तब 
अवसर पाकर अर्जुनने बलपूर्वक उसे उठाकर रथमे विठा 
लिया और उस सुवर्णमय रथसे अपने नगरकी ओर चल 
दिये । सैनिक सुभद्राइरणका यद्द इृदय देखकर चिल्लाते 
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हुए द्वारकाकी सुधर्मा सभामें गये और वहोँका सब हाल 
कहा । समापालने युद्धका खर्णजटित डका बजानेका आदेश 
किया । वह आवाज सुनकर भोज, अन्धक और दृष्णि वंशोकि 
यादव अपने जरूरी काम-काज छोड़कर वहाँ इकडे होने 
लगे | सभा भर गयी । सैनिकोंके मुखसे सुभद्राहरणका 
वृत्तान्त सुनकर यादवोंकी आर्खि चढ गयीं। उन्होंने अपने 
इस अपमानका बदला लेना ही निश्चित किया । कोई रथ 
जोतने लगा, कोई कवच बॉधने लगा, कोई तावके मारे 
खुद घोडा ओतने लगा, युद्धकी सामग्री इकट्ठी होने लगी । 
बलरामजीने कहा, “यदुवंशियों ! श्रीक्ृष्णकी वात सुने विना 
तुमलोग ऐसी नासमझी क्यौ कर रहे हो! इस झठमूठके 
गरजनेका अभिप्राय क्या दै १? इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्णसे 
कहा; “जनार्दन | तुम्हारी इस चुप्पीका क्या अभिप्राय है ! 
तुम्हारा मित्र समझकर अजुनका इतना सत्कार किया गया 
और उसने जिस पत्तलमे खाया, उसीमें छेद किया | वह 
उत्तम वंशका होनहार युवक है । उसके साथ सम्बन्ध करनेमें 
मी कोई आपत्ति नहीं दै | फिर भी उसने यह साहस करके 
हमें अपमानित और अनादृत किया है । उसका यह कार्य 
हमारे माथेपर पैर रखनेके बराबर है। मै यह नहीं सह 
सकता । मैं अकेला ही समस्त कुरुवंदियोके लिये काफी 
हूँ। मैं अर्जुनकी ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता ।? बळरामजीकी 
वीरोचित बातका सब यदुवंशिर्योने अनुमोदन किया । 
सबके अन्तमे भगवान ्रीकृष्णने कहा-“अर्जुनने हमारे 
बंशका अपमान नहीं) सम्मान किया है । उन्होंने हमारे वंशकी 
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महाभारतके प्रतिपाद्य 3 


Fd भारते सर्वबेदार्थो भारतार्थो इरिः खयम्‌ । 0 
ह तसाद भारतमेवाहं वन्दे वेदेकविग्रहस्‌ ॥ मु | 
दाल महामारतमें समस्त वेदोंका तात्पर्य संगृहीत है और मह्दाभारतके (४5 
ट्र प्रतिपाद्य खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, इसलिये वेदकी ही मूर्ति महाभारतकी |; 


£5 मैं वन्दना करता ह । म 


= धर्मो निष्काम एवात्र प्रतिपाद्यतया मतः । 2. 
i; सकामस्य यतो निन्दा श्रूयते बहुधा किल ॥ 

Hr तेन निष्क्रामधर्मेण सदाचारयुतेन च । 

Fr आराष्यो हरिरेवात्र मतं तत्‌ संमतं सताम्‌ ॥ | 
= महाभारतमें सकाम धर्मकी निन्दा स्थान-स्थानपर पायी जाती हैतथा [5 
डु निष्काम धर्मको ही प्रतिपायरूपमें खीकार किया गया है, इसलिये सदाचार [5 
युक्त निष्काम धर्मके द्वारा भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी द्वी उपासना करनी चाहिये, 
यही मत सत्पुरुषोंको मान्य है । 


उपास्यो हरिरेवात्र प्रतिपाद्यत आदरात्‌ । |. 
ठा: द्वितीयस्येश्वरस्यैवामावादन्यो न विद्यते ॥ म 


| भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही उपास्यरूपमें आदरपूर्वक प्रतिपादन [| 
हुआ है । उनके अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है; अतः वे ही एकमात्र 
सद्वस्तु हैं, उनके अतिरिक्त किसी दूसरेकी सत्ता ही नहीं है । प 

शेयः स॒ एव भगवान्‌ सर्वात्मा प्रत्यगन्तरः । bs 
Er अखण्डानन्द्रूपत्वात्‌ पुरुषाथंविदां मतः ॥ मि | 
Fe सर्वात्मा एवं सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जाननेयोग्य वस्तु हैं। |. 
Fh वे अखण्डानन्द्खरूप | क अतः पुरुषार्थवेत्ता जन उन्हींको परम पुरुषार्थके री 
प (महाभारततात्पर्यप्रकाश ) न 


सकमक मस्त 


सिम 


आदिपचे ] 


सव प्रकारसे योग्य सह्त दासियाँ, एक लाख घोड़े और 
कीमती कपड़े तथा कम्बल भी दिये तथा दस भार सोना 
और एक हजार मदमत्त हाथी दिये गये | युधिष्ठिरकी सम्पत्ति 
वढ गयी । सब लोग राजभवनमें रहकर आमोद-प्रमोद करने 
लगे । पाण्डवोंके आनन्दका ठिकाना न रहा । यदुवंशी तो 
कुछ दिर्नोतक वहाँ रहकर द्वारकापुरी चले गये। परन्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ समयके लिये अर्जुनके पास इन्द्रपस्थमें 
ही रद गये । समय आनेपर सुभद्राके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रक्खा गया । उसके जन्मके 
अवसरपर युधिष्टिरने दस हजार गौएँ, बहुत-सा सोना और 
रल, धन आदिका दान किया । अभिमन्यु पाण्डर्वोको, 
श्रीकृष्णको और पुरवासियोंको बहुत प्यारे ळगते थे । 
श्रीकृण्णने उनके सब संस्कार सम्पन्न किये | वेदाध्ययनके वाद 
उन्होंने अर्जुनसे ही धनुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की । अभिमन्यु- 
का अस्त-कोशल देखकर अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता होती । वे 
यहुत-से शुणोंमें तो भगवान्‌ श्रीक्कष्णके तुल्य थे | 


* खाण्डव-दाहको कथा # 
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-द्रौपदीके गर्मसे भी पॉचों पाण्डवोंके दवारा एक-एक वर्षके 
अन्तरपर पाचू, पुत्र उत्पन्न हुए । ब्राह्मणाने युधिष्ठिरसे कहा) 
“महाराज | आपका पुत्र श्रुआँका प्रहार सहन करनेमें 
विन्ध्याचलके समान होगा; इसलिये उसका नाम भ्रतिविन्ध्य» १ 
होगा । भीमसेनने एक सहल सोमयाग करके पुत्र उत्पन्न 
किया है, इसलिये उनके पुत्रका नाम (सुतसोम! होगा ।... 
अर्जुनने बहुत-से प्रसिद्ध कर्म करनेके अनन्तर छोटकर पुत्र 
उत्पन्न किया है, इसलिये इस वाळकका नाम होगा “श्रुतकर्माः | », 
कुरुवंशमें पहले शतानीक नामके एक बड़े प्रतापी राजा हो 
गये हैं । नकुल अपने पुत्रका नाम उन्हींके नामपर रखना 
चाहते हैं, इसलिये इस पुत्रका नाम "शतानीकः होगा ||, 
सहृदेवका पुत्र कृत्तिका नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ हे; इसलिये उसका 
नाम ध््रतसेन? होगा ।? घौम्यने इन वालकोंके' सस्कार! 
विधिपूर्वक कराये । वाळकोंने वेदपाठ समाप्त करके अर्जुनसे 
दिव्य और मानुष युद्धकी अञ्नदिक्षा प्रात की | इन सब 
बातेंसे पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
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चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! जैसे जीव शुम 
लक्षणों और पवित्र कमोसे युक्त मानवशरीर पाकर सुखसे 
र्ता और अपनी उन्नति करता दै, वैसे ही प्रजा धर्मराज 
युधिष्ठिको राजाके रूपमै पाकर सुख और शान्तिके साथ 
उन्नति करने लगी । उनके राजत्वकारमें सामन्त राजाओंकी 
राज्यलब्मी अविचल हो गयी | प्रजाकी बुद्धि अन्तर्मुख हो 
गयी, धर्मका बोल्याला हो गया । जैसे पूर्णिमाके निर्मल 
चन्द्रमाको देखकर छोगोके नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, 
चैसे दी सम्पूर्ण प्रजा राजा युधिष्टिरके दर्शनसे आनन्दित हो 
जाती । प्रजा युधिष्टिरको केवळ राजा मानकर ही आनन्दित 
नहीं दोती थी, बल्कि वे कार्य भी ऐसे ही करते थे जो प्रजाको 
अभीष्ट होते थे । धर्मराज कमी अनुचित, असत्य अथवा 
अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे । वे जेसे अपनी भलाई चाहते, 
वैसे ही प्रजाकी भी । इस प्रकार सब पाण्डव अपने तेजसे 
समस्त राजाओको सन्तप्त करते हुए आनन्दसे रहते थे । 


एक दिन अर्जुनकी प्रेरणासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज 
युधिणिरकी आज्ञा लेकर यमुनाके पावन घुलिनपर जल-विहार 
करनेके लिये गये । वहाँ उन लोगोंकी सुख-सुविधाके लिये 
विद्दार-भूमि सुसज्जित कर दी गयी थी । उस समृद्विसम्पन्न 


बन्य प्रदेश और उनके विश्राममवनमें वीणा, मृदङ्ग और 
बाँसुरी आदि वाजोंकी सुमधुर ध्वनि हो रही थी । भगवान्‌ 
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चिहित ध्वजा फहरा रही थी । यह सब पाकर अर्जुनके 
आनन्दकी सीमा न रही | जिस समय अर्जुनने रथपर सवार 
होकर धनुषको झुकाया और उसपर डोरी चढायी, उस समय 
उसकी गम्भीर आवाज सुनकर लोगोंके कलेजे कॉप उठे । 
अर्जुनने समझ लिया कि अब हम अभिकी पूरी तरह सहायता 
कर सकेंगे । अभिदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्णको दिव्य चक्र और 
आमेयात्त देते हुए कहा कि “मधुसूदन ! इस चक्रके द्वारा 
आप जिसे चाहेंगे, उसे मार डालेंगे । इस चक्रके प्रभावके 
सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशांच, नाग और 
मनुर्ष्योकी शक्ति कुछ भी नही है । यह चक्र हर बार चलाने- 
पर शत्रुका नाश करके फिर लौट आया करेगा |? वरुणने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवामै देत्यनाशिनी एवं वञ्रध्वनिके 
समान दाब्दसे शत्रुओँका दिल दहला देनेवाली कोमोदकी 
गदा अर्पित की अत्र श्रीकृष्ण और अर्जुनने अभिदेवकी 
सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खाण्डव वन 
जलानेकी अनुमति दी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अनुमति पाकर अभिदेवने 


तेजोमय दावानलका प्रदीत्त रूप धारण किया और अपनी . 
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सातौं ज्वालाओंसे खाण्डव वनको घेरकर प्रल्यका-सा दृश्य 

उपस्थित करते हुए उसे भस्मसात्‌ करना आरम्भ किया । 

उस बनके सैकडो-हजारों प्राणी चिल्लाते और चिग्घाड़ते हुए 

दघर-उधर भागने लगे । वहुत-से प्राणियोका एक-एक अंग 

जल गया । कोई लप्टोसे झुलस गया) कितनोंकी ऑखें फूट 

गयीं । किन्दींके शरीरपर फफोले पढ़ गये । बहुत-से 
म० अं० २२ 


अपने सम्बन्धियोंके ल्लेह-वन्धनमे पड़कर भाग न सके और 
एक-वूसरेसे लिपटकर भस्म हो गये । खाण्डव वनकी आग 
इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊँची-ऊँची 
लपे आकाशतक पहुँच गयीं । देवताओंके हृदये कॅपकँपी 
होने लगी । आगकी गर्मासे सन्तप्त होकर सभी देवता देवराज 
इन्द्रके पास गये और कहने लगे, (देवेन्द्र ! क्या यह आग 
समस्त प्राणियोंका संहार कर डालेगी ? क्या अभी प्रलयका 
समय आ गया ? देवताओंकी घबराहट और प्रार्थनासे 
प्रभावित होकर और अमिकी यह भयानक करतूत देखकर 
खय इन्द्र खाण्डव वनको अमिसे बचानेके लिये तैयार हुए । 
उनकी आशासे दल-के-दळ बादल खाण्डव वनपर उमड़ 


४ 
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आये और गड़गढ़ाहटके साथ जलकी मोटी-मोटी धाराएँ 
बरसाने लगे । अर्जुनने अपने अख्न-कौशलके बलसे वार्णोके 
द्वारा जलकी बौछारें रोक दीं; सारा आकाश वाणोंके द्वारा 
ऐसा घिर गया कि कोई मी प्राणी उससे निकलकर वाहर न 
जा सका | उस समय नागराज तक्षक खाण्डव वनमें नहीं 
था। वह कुरुक्षेत्र चला गया था। परन्तु उसका पुत्र 
अश्वसेन वहीं था और बचनेका बहुत प्रयत्न करनेपर भी 
अर्जुनके बाणोंके घेरेसे बाहर न जा सका । अश्वसेनकी माताने 
उसे निगलकर बचानेकी कोशिश की । वह मुँहकी ओरसे 
शुरू करके पूँछतक निगल भी गयी थी, परन्तु अभिका 
प्रकोप वढ जानेसे बीचमें ही भागने लगी । अजुनने ऐसा 
तककर निशाना मारा कि उसका फन बिंध गया। इन्द्र 
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करके सर्वशुणसम्पन्न एवं दिव्य समाका निर्माण करनेके 
लिये दस हजार हाथ चौड़ी जमीन नाप ली । 


जनमेजय ] वास्तवमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम पूजनीय 
हैं । पाण्डवीने बड़े प्रेमसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका सत्कार किया 
और वे कुछ दिर्नोतक वहीं बढ़े सुखसे रहे । अब उन्होंने 
अपने पिता-माताके दर्शनके लिये उत्सुक होकर द्वारका 
जानेका विचार किया और इसके लिये धर्मराज युधिष्ठिरकी 
अनुमति प्राप्त की। विश्ववन्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
फूफी कुन्तीके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और 
उन्होंने उनका सिर सूँधकर उन्हें हृदयसे लगा लिया । 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी बहिन सुमद्राके पास 
गये | उस समय प्रेमवश उनके नेत्रांमे आसू छलछला 
आये थे । भयवानने अपनी बहिन मधुरभाषिणी सौभाग्यवती 
सुभद्राको बहुत थोड़ेमें सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्तियुक्त 
एवं अकाट्य वचनोंसे अपने जानेकी आवश्यकता समझा 
दी । सोभाग्यवती सुभद्राने भी माता; पिता आदिसे कहनेके 
लिये सन्देश दिये और अपने भाई श्रीकृष्णका सत्कार 
करके उन्हें प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
बहिनको प्रसन्न करके जानेकी अनुमति ली और फिर 
पुरोहित घौम्यके पास गये । परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णने 
पुरोहितको नमस्कार करके द्रौपदीको ढाढस बँधाया और 
उनसे अनुमति लेकर पाण्डवोंके पास आये । अपने फुफेरे 
भाई पाण्डवोंके साय श्रीकृष्णकी वैसी ही शोमा हुई, जैसी 
देवताओंके बीच देवराज इन्द्रकी । 


` भगवान्‌ श्रीकृष्णने यात्राके समय किये जानेवाले कर्म 
प्रारम्भ किये । उन्होंने खानादिसे निदृत्त होकर आभूपण 
धारण किये और पुष्पमाला, गन्ध, नमस्कार आदिसे देवता 
एवं ब्राक्षणोंकी पूजा की । जब सब काम समास हो चुका, 
तब वे बाइरकी ड्योढीपर आये । ब्राह्मणाने खस्तिवाचन 
किया और उन्होंने दधि; अक्षत, फळ, पात्र एवं द्रव्य 
आदिके द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने 
सोनेके रथपर सवार हुए । वह शीघगामी रथ गरुड़चिहसे 
चिहित ध्वजा, गदा, चक्र) तलवार) गाङ्गघनुष आदि आयुधोसे 
युक्त या । उसमे सैन्य, सुग्रीव आदि नामके घोड़े जुते हुए 


थे और प्रख्ानके समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मङ्गलमय 
हो रहै थे । रथके चलनेसे पूर्व राजा युधिष्टिर प्रेमसे उसपर 
चढ गये और भगवानके श्रेष्ठ सारथि दारुकको इटाकर 
उन्होंने स्वयं घोडाँकी रास अपने हाथमे छे छी । अर्जुन 
भी उछलकर उस रथपर सवार हो गये और अपने हाथमे 
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श्वेत चैँवरकी सोनेकी डॉड़ी पकड़कर उसे दाहिनी ओरसे 
डुलाने लगे । भीमसेन, नकुल, सहदेव श्रृत्विज्‌ णं 
पुरवासिर्याके साथ रथके पीछे-पीछे चलने लगे । उस समय 
अपने फुफेरे भाइयोंके साथ भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी झाँकी ऐसी 
मनोहर हुई, मानो अपने प्रेमी शिष्यांके साथ स्वयं गुरुदेव 
ही यात्रा कर रहे हों । अजुन भगवानके विछोहसे बड़े ही 
व्यथित हो रहे थे । भगवानने उन्हें दृदयसे लगाकर बढी 
कठिनतासे जानेकी अनुमति दी, युधिष्ठिर ओर भीमसेनका 
सम्मान किया, उन झोगोंने उन्हें अपने दृदयसे लगाया । 
नकुल, सहदेवने उनके चरणेमें नमस्कार किया । अबतक 
रथ दो कोस जा चुका था । भगवानले इसी प्रकार युधिष्ठिरको 
लोटनेके लिये राजी किया ओर धर्मके अनुसार उनके 
चरण छूकर नमस्कार किया | युधिष्ठिरने उन्हें उठाकर 
सिर सूँघा और उनको जानेकी अनुमति दी । मगनान्‌ 
भ्रीकृष्णने उनसे पुनः जौरनेकी प्रतिज्ञा की) किसी प्रकार 
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तुम्हीं मेरी रक्षा कर सकते हो !? अर्जुनने कहा, “डरो मत ।? 
अर्जुनको अभयदान करते देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्र 
रोक लिया और अभिने भी उसे भस्म नहीं किया | मय 
दानवकी रक्षा हो गयी । वह वन पद्रह दिनतक जळता 
रहा । इस अभिकाण्डसे केवल छ; प्राणी बच सके- अश्वसेन 
सर्प, मय दानव और चार शाङ्ग पक्षी । शाङ्ग पक्षियोंके पिता 
मन्दपालने और उन पक्षियोमै सबसे बड़े जरितारिने 
अभिदेवताकी स्तुति करके अपनी रक्षाका वचन ले लिया था । 

अभिदेवने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे 
प्रज्वलित होकर खाण्डव वनको जला डाला । अनन्तर 
ब्राह्मणके रूपमें उनके सामने प्रकट हुए । उसी समय देवराज 
इन्द्र भी देवताओकि साथ अन्तरिक्षसे वहाँ उतरे । उन्होंने 
श्रीकृष्ण और अर्जुनसे कहा, “आपलोगोंने यह ऐसा दुष्कर 
कार्य किया है, जो देवताओंके लिये भी असाध्य है । मैं 
आपलोगॉपर प्रसन्न हूँ । इसलिये आप मभनुष्योंके लिये 
दुर्लभ-से-दुर्लम वस्तु भी मुझसे माँग सकते हैं |? अर्जुनने 
कहा; “मुझे आप सब प्रकारके अर्र दे दीजिये ।? इन्द्रने 
कहा, “अर्जुन | जिस समय देवाधिदेव महादेव तुमपर प्रसन्न 
होंगे, उस समय तुम्हारे तपके प्रमावसे में तुम्हें अपने सारे 
अल दे दूँगा । मे जानता हूँ कि वह समय कब आयेगा |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा, “देवराज ! आप मुझे यह वर 
दीजिये कि मेरी और अर्जुनकी मित्रता क्षण-क्षण बढ़ती जाय 
और कमी न टूटे ।? इन्दे प्रसन्न होकर कहा “एवमस्तु? । 
देवताओंके जानेके बाद अग्निदेव श्रीकृष्ण और अर्चुनका 
अभिनन्दन करके चळे गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन और 
मय दानव यमुनाके पावन पुलिनपर आकर बैठ गये । 
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अथवा चन्द्रमाकी सभा हो । उसकी अलोकिक चमक-दमकके 
सामने सूर्यकी प्रमा भी फीकी पड़ जाती थी । मयासुरकी 
आज्ञासे आठ हजार किङ्कर राक्षत उस दिव्य समाकी रखवाली 
और देखभाल करते थे । वे आवश्यकता होनेपर उसे दूसरे 
स्थानपर भी छे जा सकते थे । उस समा-भवनमै एक दिव्य 
सरोवर भी था । वह अनेक प्रकारके मणि-माणिक्यकी 
सीदियोसे शोभायमान, कमल-कुसुर्मोसे उल्लसित और घीमी- 
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धीमी वायुके स्पर्शसे तरड्डायमान था । कितने ही बड़े-बड़े 
नरपति भी उसके जलको स्थळ समझकर धोखा खा जाते थे | 
उसके चारों ओर गगनचुंबी दृर्भांके हरे-रे पर्ताकी छाया 
पड़ती रहती थी | सभाके चारों ओर दिव्य सौरभसे भरे 
उद्यान थे | छोटी-छोटी वावलियों थीं, जिनमें हंस, सारस 
और चकवा-चकवी खेळते रहते थे । जल और खलकी कमल- 
पंक्तियों अपनी सुगन्धसे लोगोंको मुग्ध करती रहती थीं | 
मयासुरने केवल चोदह महीमेमें इस दिव्य सभाका निर्माण 
- करके धर्मराज युधिष्ठिरको निवेदन किया । 

जनमेजय । धर्मराज युधिष्ठिरने शुम मुहूर्त आनेपर दस 
हजार ब्राह्मणांको फल, कन्द-मूछ, खीर आदि तरह-तरहके 
पदार्थोका भोजन कराया । उन्हें वस्न) पुष्पमाला, छोटी-बड़ी 
सामग्री आदिसे तृत्त करके प्रत्येकको एक-एक हजार गौरओका 
दान किया । इसके वाद जब वे समामें प्रवेश करने लगे, तव 
ब्राझणलोग पुण्याहवाचन करने लगे । गाजे-बाजे और फल- 
फूर्लोसे देवताओंकी पूजा की गयी | मल्ल-झल्ल ( पहलवान्‌ 
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और लठैत ), नट, वैतालिक और वन्दीजनोने धर्मराजको 
अपनी-अपनी कला दिखलायी । इसके बाद वे अपने भाइयों- 
के साथ देवराज इन्ट्रके समान सभामें विराजमान हुए । उनके 
साथ सभा-मण्डपमे अनेकों ऋषि-मुनि तथा राजा-महाराजा 
भी बैठे हुए थे । ऋषियोंमें मुख्यतः असित) देवल, कृष्ण- 
द्वैपायन) जैमिनि) याशवल्क्य आदि वेद-वेदाङ्कके पारदर्शी, 
धर्मज्ञ, संयमी एवं प्रवचनकार बैठे हुए थे । भगवान्‌ व्यास- 
के शिष्य हमलोग भी वहीं थे । राजाओंमें कक्षसेन, क्षेमक, 
कमठ, कम्पन) मद्र्काधिपति जटासुर, पुलिन्द, अङ्ग) वद्ध, 
पुण्ड्रक), अन्धक) पाण्ड्य एवं उड़ीसा आदि देशोंके अधिपति 
महाराज युधिष्ठिरकी सेवामे उपस्थित थे | अर्जुनसे अख्न-विद्या 
सीखनेवाले राजकुमार ओर य्रढुवंशी प्रद्युम्न, साम्व+ सात्यकि 
आदि मी वहीं ब्रेठे हुए ये । तुम्बुरु, चित्रसेन आदि गन्धर्व 
एवं अप्सराएँ भी धर्मराजको प्रसन्न करनेके लिये वहों आकर 
गाया-वजाया करते थे । उस समय युधिष्टिरकी ऐसी शोमा 
होती) मानो मद्॒पियों और राजपियोसे घिरे खयं ब्रह्माजी ही 
अपनी सभामे विराजमान हो | 


जनमेजय ! एक दिन महात्मा पाण्डव और गन्धर्व आदि 
उस दिव्य सभामें आनन्दसे विराजमान थे । उसी समय 
देवर्षि नारद और भी अनेक ऋषियोंके साथ वहाँ उपस्थित 
हुए। राजन्‌ ! देवपि नारदकी महिमा अपार है । वे वेद एवं 
उपनिपर्दोके पारदर्शी विद्वान्‌ हें । बड़े-बढ़े देवता उनकी पूजा 
करते हैं | इतिहास, पुराण, प्राचीन कल्प और पूर्वोत्तर- 
मीमासाकी विद्वत्तामें वे बेजोड्‌ हैं । वे वेदोंके छः अङ्ग- 
व्याकरण, कल्प, शिक्षा आदिको तो जानते ही हैं, धर्मके भी 
पूरे मर्मश हैं | वे वेदके परस्परविरुद्ध बचनोंकी एकवाक्यता; 
एकमें मिले हुए बचनोंका कर्मके अनुसार एथक्करण और 
यशके अनेक कर्मांके एक साथ उपस्थित होनेपर उनके सम्पादन- 
में अत्यन्त निपुण हैं । वे प्रगल्भ वक्ता, स्मृतियुक्त मेधावी, 
नीति-कुशल एवं सहृदय कवि हैं । वे कर्म और शानके 
विमाजनमें समर्थ हैं । वे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आतवचनके 
द्वारा सब विधर्योका ठीक-ठीक निश्चय करते हैं और प्रतिज्ञा; 
हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन--इन पाँच अज्भोसे युक्त 
वाक्योंके गुण-दोष खूब समझते हैं । बृहस्पत्तिके साथ बातचीत 
होनेपर भी वे उत्तर-प्रत्युत्तर करनेमे विशारद है । धर्म, अर्थः 
काम और सोक्ष-चारों पुरुषायोंके सम्बन्धमे उनका निश्चय 
सर्वथा सुसद्भत है । उन्होंने चोदहों भुवनोंको ऊपर-नीचेः 
आढ़े-टेढ़े, प्रत्यक्ष देख लिया है । साख्य और योग दोनों ही 


१७८ 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ खं० महाभारत 


५५-८० १०१० प 


er = 


निद्राके वश तो नहीं हो जाते ठीक समयपर जाग तो जाते 
है ! रात्रिके पिछले भागमें जगकर आप अपने अर्थके 
सम्बन्धमें विचार तों करते हैं न १ कहीं आप अकेले या 
बहुतोंके साथ तो मन्त्रणा नहीं करते ! आपकी सलाह कहीं 
शत्रुदेशतक तो नहीं पहुँच पाती ! थोड़े प्रयक्षसे बड़े-बड़े कार्य 
सिद्ध हो जायें, ऐसा सोचकर कार्य प्रारम्भ करते है न! 
कहीं ऐसे कार्योमें आलस्य तो नहीं कर बैठते १ कहीं किसार्नोके 
काम आपके अनजाने तो नहीं रहते १ उनपर आपका 
विश्वास तो है न ! कही उनकी ओरसे उदासीन न हो 
बरैठियेगा, उनका प्रेम ही राज्यकी उन्नतिका कारण है । 
किसानोका काम विश्वसनीय, निलोभ और कुलीनोसे ही 
करवाना चाहिये । आपके कायाँकी सूचना सिद्धि प्राप्त होनेके 
पहले ही तो लोगोंको नही मिल जाती ! 

आपके आचार्य धर्मज्ञ एव सर्वशास्त्रोमे निपुण होकर 
कुमारोंको ठीक-ठीक युद्ध-शिक्षा देते है न ? आप हजारों 
मूखोके बदले एक विद्वानका संग्रह तो करते हैं १ विद्वान्‌ ही 
विपत्तिके समय रक्षा कर सकता है । आपके सब किलोंमे 
धन; धान्य, अस्र ग्र, जल, यन्त्र, कारीगर और सैनिकोंका 
ठीक-ठीक प्रबन्ध है न ! यदि एक भी मन्त्री मेधावी) संयमी 
और चतुर हो तो राजा या राजकुमारको विपुल सम्पत्तिका 
स्वामी बना देता दै । आप ातरु-पक्षके मन्त्री, पुरोहित; 
युवराज, सेनापति) द्वारपाल) अन्तर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष 
खजाची, कार्यके छृत्याकृत्यका निर्णायक, प्रदेश, नगराधिपति 
( कोतवाल ), कार्य-निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष सभापति) 
दण्डपाल, दुर्गपाळ; सीमापाल और वनविमागके अधिकारीपर 
तीन-तीन अज्ञात गुसचर रखते हैं न ! पहले तीर्नोको छोड़कर 
अपने पक्षके गोष अधिकारियांपर भी तीन-तीन छिपे गुप्तचर 
रखने चाहिये । आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात 
शन्रुओंसे छिपावें ओर उनके कामका पता लगावे । अच्छा, 
यह तो बताइये कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं 
विद्वान्‌ तो दै न १ वह किंकर्तव्यविमृढ़ एव निन्दक तो नहीं 
है ! आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे । आपने 
बुद्धिमान्‌; सरल एवं विधि-विधानका ज्ञाता ऋत्विज्‌ नियुक्त 
कर रक्खा है न! वह हवन की हुई और की जानेवाली 
सामग्रीका .निवेदन तो कर जाता है £ आपका ज्योतिषी 
शास्रके सारे अङ्गोंका विशेषज्ञ, नक्षत्रौकी चाल, वक्रता 
आदिका ज्ञाता एवं उत्पात आदिको पहलेसे ही जान लेनेमें 
निपुण तो दै न१ आपने अपने कर्मचारिर्योको कहीं नीचे- 
ऊँचे अयोग्य काममै तो नहीं लगा दिया है ! आप अपने 


t 
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निश्छल; कुलक्रमागत और सदाचारी मन्त्रियांको वरावर 
कायाँका निर्देश तो करते रहते हैं. ! आपके मन्त्री कहीं शील- 
सौजन्य और प्रेमको तिलाञ्जलि देकर प्रजापर कठोर शासन 
तो नहीं करते १ जैसे पवित्र यानिक पतित यजमानका और 
स्त्रिया व्यभिचारी पुरुपका तिरस्कार कर देती है, वैसे ही 
कहीं प्रजा अधिक कर लेनेके कारण आपका अनादर तो नहीं 
करती १ 


आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, चैर्यगाली, 
पवित्र, कुलीन; स्वामिभक्त और चतुर तो है न ! आपकी 
सेनाके सच दलपति सत प्रकारके युदोर्मे चतुर) निष्कपट, 
झूरवीर ओर आपके द्वारा सम्मानित तो हैं न ! आप अपनी 
सेनाके भोजन और वेतनका प्रवन्ध समयपर ठीक-ठीक 
करते हैं न ! कहीं देर और कमी तो नही करते ? भोजन 
और वेतन टीक समयपर न मिलनेसे सैनिर्कोको कष्ट होता 
है और वे अपने खामीके ही विद्रोही बन बैठते हें । आपके 
कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते है कि 
आवश्यकता होनेपर आपके लिये अपने प्राण मी निछावर 
कर दें ! कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना 
उसकी इच्छाके अनुसार चलने लगे और आपकी आशाका 
उल्लद्दन कर दे ! जब कोई कर्मचारी बहादुरीका काम करता 
है, तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और 
वेतन बढ़ा देते हैं न ? आप विद्याविनयी, ज्ञानी एवं 
गुणी पुरुषोंकी यथायोग्य दानके द्वारा सेवा करते हैं न! 
राजन्‌ ! जो लोग आपकी रक्षाके लिये मर मिटते है या 
अपनेको सङ्कटमे डाल देते है, उनके बाल-बर्ञोकी रक्षा तो 
आप करते हैं न ? जब निर्वेळ शत्रु युद्धम पराजित होकर 
आपकी शरणमे आता है, तब आप पुत्रके समान उसकी रक्षा 
तो करते हैं ! सारी प्रजा आपको निष्पक्ष हितकारी एवं 
मॉ-बापके समान मानती है न ! 


पहले अपनी इन्द्रियापर विजय प्राप्त करके तब इन्दिर्याके 
अधीन शनुऑपर विजय प्राप्त की जाती है । शत्नुऔँको बशमें 
करनेके लिये साम, दान) दण्ड आदि सभी उपायोंका 
उपयोग करना चाहिये । अपने राज्यकी रक्षाकी व्यवस्था 
करके शत्रुपर चढाई करनी चाहिये और उसे जीतकर फिर 
उसी राज्यपर स्थापित कर देना चाहिये । अवश्य ही आप 
ऐसा ही करते होंगे । 


आप अपने कुट॒म्बी, गुरुजन; वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, 
आश्रित और दरिद्रोंका धन-धान्यसे सदा-सर्वदा भरण-पोषण 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


सभापवे 
मयासुरकी प्रार्थना-खीकृति एवं मगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारका-गमन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं यैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं च्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्य सखा नरर अईन, दोनोंकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती एव उसके वक्ता भगवान्‌ व्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिपर विजय प्राप्त करानेवाले 
मद्दामारत अन्यका पाठ ऊरना चादिये | 

चैशम्पायनजी कहते एँ--जनमेजय ! अत्र मयाहुरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णऊे पास चेठे हुए अर्जुनकी बार-बार प्रशंसा 
की और एप जोड़कर मधुर बागीसे कहा--।वीरवर अर्जुन ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अरना चक्र चलाकर मुझे मार डालना 
चाटते थे और अमिदेव चाटते थे कि इसे जला डाळँ.। 
आपने मेरी रक्षा की। अब कृपा करके बतलाइये कि में 
आएकी क्या सेवा करू ।? अर्जुनने कह्ा--असुरश्रेष्ठ ! तुमने 


मेरी सेवा स्वीकार करके बढ़ा दी उपकार किया | तुम्हारा; 


कल्याण हो । एमलोग तुमपर प्रसन्न हैं; तुम भी हमपर 
प्रस रहना । अघ ठुम जा सकते हो ।? मयासुरने कहा-- 
(कुन्तीनन्दन ! आपका कदना आप-जेसे श्रेष्ठ पुरुपके 
अनुरूप ही दै । परन्तु में बढे प्रेमसे आपकी कुछ सेवा 
करना चाटता हूँ । में दानवोंका विश्वकर्मा हूँ; प्रधान शिल्पी 
हूँ; आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिये ।? अर्जुनने कदा-- 
“मयासुर | दुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण-सड्करसे तुम्हारी 
रक्षा की दै । ऐसी अवस्थाम में तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार 
नहीं कर सकता | साय ही मै चुम्हारी अभिलापा भी नए 
मदी करना चाटता | इसलिये तुम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कुछ 
सेवा कर दो । इसीसे मेरी सेवा हो जायगी |? 


जब मयासुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की, तव 
उन्होंने कुछ समयतक इस यातपर विचार किया कि मयासुरसे 
कौन-सा काम लेना चाहिये | उन्होंने मन-ही-मन निश्चय 
करके मयासुरसे कहा--“मयासुर | तुम शिल्यिरयोमे श्रेष्ठ हो । 
यदि तुम धर्मराज युधिछिरका प्रिय कार्य करना चाहते हो तो 


अपनी रुचिके अनुसार उनके लिये एक समा बना दो । 
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वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी 
नकल न कर सकें | उसमे देवता, मनुष्य एवं असुरौंका 
सम्पूर्ण कला-कोशल प्रकट होना चाहिये |? भगवान्‌ श्रीक्कष्ण- 
की आशा सुनकर मयासुरको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने 
वैसी ही सभा बनानेका निश्चय किया | 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनने यह वात 
धर्मराज युधिष्टिरसे कही और मयासुरको उनके पास ले 
गये । युधिष्ठिरने उसका यथायोग्य सत्कार किया । मयासुरने 
धर्मराज युधिष्ठिरको दैत्योंके विचित्र चरित्र सुनाये । कुछ 
दिन वह ठइरकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जनकी सळाइके 
अनुसार समा बनानेके सम्बन्धमे विचार किया और फिर 
शुभ मुहूर्तमें मङ्गल-अनुष्ठान; ब्राक्मण-्मोजन एव दान आदि 


१८० 
SF 
हैं न ! आप समी प्रकारके सूज़ग्रन्थ--जैसे हस्तिसूत्र, रयसूज, 
अरवसूत्र, असन्न, यन्त्रसूत और नागरिकसूत्रका अभ्यास 
तो करते ही होंगे । आप सव प्रकारके अस्र-शस्ज, मारण- 
प्रयोग, ओषधियोंके बिपैले योग अवश्य जानते होंगे ! आप 
अग्नि, हिं जन्तु, रोग एव राक्षसोसे समूचे राष्ट्रको रक्षा 
करते है न १ अन्धे, गूगे, लेंगड़े, ले, अनाथ एबं साछु- 
सन्यासिर्योके धर्मतः रक्षक आप ही हैं । महाराज ! राजाके 
लिये छः दोष अनर्थकारी हैं-निद्रा। आलस्य, भय) क्रोध) 


मृदुता और दीर्घसूजता । 


# महाजनो येन गतः ख पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! देवर्षि नारदकी 
वाणी सुनकर धर्मराज युधिषिरने उनके चरणोंका स्पर्श किया 
और बड़ी प्रसन्नतासे कहा--“महाराज ! मैं आपकी आशाका 
पालन करूँगा । आज मेरी बुद्धि बहुत ही वढ गयी है ।? यह 
कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करनेकी चेष्टा प्रारम्भ कर 
दी । देवर्षि नारदने कहा--*जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम- 
घर्मकी रक्षा करता है, वह इस लोकमें तो सुखी होता ही 


है, परलोकमें भी सुख पाता दै ।? 
—— 


देव-समाओंका कथन और खगीय पाण्डुका सन्देश 


— oO Oo 
चैद्वाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! देवर्षि नारदके जनमेजय ! दिव्य समाओंका वर्णन सुनकर धर्मराजने ' 


उपदेश सुनकर धर्मराजने उनका बहुत ही स्वागत-सत्कार 
किया | विश्रामके पश्चात्‌ फिर उनके पास उपस्थित होकर 
धर्मराजने यह प्रश्न किया--'दिवर्ष | आप सदा-सर्वदा मनके 
समान पर्यटन करते रहते हैं और ब्रह्माके बनाये विभिन्न 
लोकोंका दर्शन करते रहते हैं | आपने कही ऐसी या इससे 
अच्छी सभा देखी है १ कृपा करके बंतलाइये ।? धर्मराज 
युधिष्ठिरका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारदने मुसकराते हुए 
मधुर वागीसे कहा--“धर्मराज ! मनुष्य-लोकमें ऐसी मणिमयी 
समा मैंने न देखी है और न तो सुनी है । मैं आपको यमराज, 
वरुण, इन्द्र, कुवेर एवं ब्रह्माकी सभाओंका वर्णन सुनाता 
हॅ. । वे लौकिक तथा अलौकिक कला-कोदालोसे युक्त हैं । 
सूक्ष्मतत्त्वासे बनी होनेके कारण एक-एक सभा अनेक-अनेक 
रूपॉमे दीखती है। देवता, पितर, याज्ञिक, वेद, यज्ञ, ऋषि 
मुनि आदि उनमें मूर्तिमान्‌ होकर निवास करते हैं |? देवर्षि 
नारदकी बात सुनकर पाँचौं पाण्डव और उपस्थित ब्राह्मण- 
मण्डली उन सभाओंका वर्णन सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक 
हो गयी । उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि “आप अवश्य 
उन समाओंका वर्णन कीजिये । हम सब बड़े प्रेमसे सुनना 
चाहते हैं | वे समाएँ किन-किन वस्तुओसे कितनी लबी- 
चौड़ी वनी हैं उनके समासदू कौन हैं १ और मी उनमें 
क्या-क्या विशेषताएँ हैं १? धर्मराजका यह प्रश्न सुनकर देवर्षि 
नारदने देवराज इन्द्र; सूर्यपुत्र यम, बुद्धिमान्‌ वरुण; यक्षराज 
कुबेर और लोकपितामह ब्रह्ञाजीकी अलौकिक सभाओंका 
ला वान किया क लत त 

क महामारतमें देवसमाओंका वणेन बडा दी सुन्दर और विस्तृत 
दै । परछोक-जिद्यासुओंके रिये वह बंढ़े ही कामकी वस्तु है। उसका 
अध्ययन सूळ अन्यमे ही करना चाहिये । 


देवर्षि नारदसे कहा--*भगवन्‌ ! आपने यमराजकी समार्मे 
प्राय; सभी राजाओंकी उपस्थितिका वर्णन किया । वरुणकी 
सभामें नाग, देत्यराज, नदी और समुद्रोकी स्थिति बतलायी । 
कुवेरकी समामे यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, गुह्यक और रुद्रदेवकी 
उपस्थिति भी हमने जान ली । आपने यह बतलाया कि 
ब्रक्माजीकी समामें ऋषि-मुनि, देवता और शास्र-पुराण निवास 
करते हैं । आपने देवराज इन्द्रकी समाके देवता, गन्धर्व और 
ऋषि-मुनियोकी गणना भी कर दी । आपने बतलाया कि 
वहाँ राजर्पियोमें केवल हरिश्चन्द्र ही रहते हैं। उन्होंने ऐसा 
कौन-सा सत्कर्म, तपस्या अथवा व्रत किया है, जिसके फल- 
स्वरूप वे इन्द्रके समकक्ष हो गये हैं । भगवन्‌! आपने 


` पितृलोकर्मे मेरे पिता पाण्डुको किस प्रकार देखा था ! उन्होंने 


मेरे लिये क्या सन्देश दिया ! आप कृपा करके अवश्य उनकी 
बात सुनाइये ।? 


देवर्षिं नारदने कहा-राजन्‌ ! मै आपके प्रश्नके 
अनुसार राजर्षि हरिश्रन्द्रकी महिमा सुनाता हूँ । वे धीर-वीर 
एवं एकच्छन सम्राट्‌ थे । पृथ्वीके सभी नरपति उनसे झुके 
रहते थे । उन्दने अकेले ही सबपर दिग्विजय प्राप्त की थी 
और महान्‌ यज्ञ राजसूयका अनुष्ठान किया था | सब राजाओँ- 
ने उन्हें कर दिया और उनके यशमें परसनेका काम किया । 
याचर्कोने उनसे जितना माँगा, उसका पॉचगुना उन्होंने दिया । 
उन्होंने ब्राह्मणॉंको भोजन; वस्र और हीरा, लाल तथा मुँहमाँगी 
वस्तुएँ देकर इस प्रकार प्रसन्न कर लिया कि वे देश-देशमें 
उनके बड्प्पनकी घोषणा करने लगे | यशके फल एवं ब्राह्मणों 
के आश्ीर्वादखरूप हरिश्चन्द्र सम्राट्‌पदपर अभिषिक्त हुए । 
जो राजा राजसुय यश करता है, संग्राममे पीठ दिखाये बिना 


सभापचे ] 


अनुचरोके साथ उनको लोटाया और फिर द्वारकाकी यात्रा 
की । जहॉतक रय दीखता रहा, पाण्डर्वोके नेत्र उन्हींकी 


ओर एकटक लगे रहे और वे मन-ही-मन उनके पीछे चलते 


भ दिव्य सभाका निमोण पवं देवर्षि नारदका प्रश्षके रूपमें प्रवचन + १७५ 


रहे | अभी पाण्डवोका प्रेमपूर्ण मन अतृत्त ही था कि उनके 
नयनोंके तारे जीवनसर्वस्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनकी आँखेसि 
ओझल हो गये । पाण्डर्वोके मनमें कोई सार्थ नहीं था। 
फिर भी उनके मनकी समस्त वृत्तियो श्रीक्रष्णकी ओर ही 
बही जा रही थीं। उनके चले जानेपर वे चुपचाप लौटकर 
अपनी नगरीमै चळे आये । भगवान्‌ श्रीकृष्णका गरुड़के 
समान शीमगासी रथ भी द्वारकाकी ओर बढ्ने लगा | 
उनके साथ दारुक सारयिके अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्यकि 
भी थे | कुछ ही समयमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण वड़े आनन्दसे 
द्वारका पहुँच गये । उग्रसेन आदि यदुवंशियोंने नगरके 
बाहर आकर उनका सम्मान किया । भगवानने राजा 
उग्रसेन, माता, पिता ओर भाई बलरामजीको क्रमशः 
नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, साम्व, चारुदेष्ण 
आदिको हृदयसे लगाकर गुरुजनोंकी आशाके अनुसार 
रक्मिणीके महलमें प्रवेश किया । 


>-०७४७२३००-- 


दिव्य सभाका निर्माण एवं देवर्षि नारदका प्रश्नके रूपमें प्रवचन 


—— 


वेशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रस्थान कर जानेपर मयासुरने अर्जुनसे कहा-- 
“बीर ! में इस समय आपकी आशा लेकर केलासके उत्तर 
मैनाक पर्वतपर जाना चाहता हूँ । वहाँ विन्दुसरके समीप 
दैत्याने एक यज्ञ किया या । वहाँ मैंने एक मणिमय पात्र 
बनाया था और वह दैत्यराज बृपपर्वाकी सभामें रखा गया 
था | यदि वह अबतक वहाँ होगा तो उसे लेकर मैं शीघ्र ही 
यहाँ लौट आउँगा । वहों एक बड़ी विचित्र रल्ममण्डित, 
सुखद एवं मजबूत गदा भी है । उसपर सोनेके तारे जड़े 
हुए हैं । बृषपर्वाने शत्रुआका संहार करके वह गदाओंकी 
पोट सहनेवाली मारी गदा वहीं रख छोड़ी दै । वह लाखों 


गदाओकी तुळनामें अद्वितीय दै । वह आपके गाण्डीव घनुषके , 


समान ही भीमसेनके योग्य होगी । देवदत्त नामका शङ्क 
भी वहीं है, जिसे लाकर मैं आपकी मेंट करूँगा ।? यह कहकर 
मयासुरने ईशान कोणकी यात्रा की और वह पूर्वोक्त विन्दुसरपर 


पहुँच गया । राजा भगीरथने गङ्गाजीके अवतरणके लिये वहीं 
तपस्या की थी और प्रजापतिने उसी स्थानपर सौ यश किये 
थे । देवराज इन्द्रने वहीं सिद्धि प्राप्त की थी । वहीं सहलो 
प्राणी भगवान्‌ शङ्करकी उपासना करते हैं; वहीं नर-नारायण, 
ब्रह्मा, यम) शिव सहत्त चतुर्युगी बीत जानेपर यज्ञ करते हैं 
और खयं भयवान्‌ श्रीकृष्णने भी _वरषोतक यज्ञ करके वहीं 
सुचर्णमण्डित यज्ञस्तम्भौ ओर वेदियोंका दान किया था । 
जनमेजय ! मयासुरने वहाँ जाकर सभा वनानेकी सारी 
सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शङ्क और अपरिमित धन अपने 
अधिकारमें कर लिया तथा वहसि छोटकर युधिष्ठिरके लिये 
विश्वविश्रुत मणिमय दिव्य सभाका निर्माण किया । वह श्रेष्ठ 
गदा भीमसेनको एवं देवदत्त शाङ्क अर्जुनको उपहार दिया | 
उस शद्खकी गम्भीर ध्वनिसे तीनों लोक कॉप उठते थे । 
वह सभा दस हजार हाथ छंबी-चोड़ी थी। उसमें सुनहरे इक्ष 
लइृलहा रहे थे । वह ऐसी जान पड़ती, मानो सूर्य, अभि 
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सम्मति है |? मन्त्रियोने एक स्वरसे कहा कि राजसूय यशके 
अमिषेकसे राजा सारी पृथ्वीका एकच्छन स्वामी हो जाता 
दै--ठीक वैसे ही, जैसे जलके एकच्छत्र स्वामी वरुण हैं | 
आप सम्राट्‌ होने योग्य है। राजसूय यश करनेका यही 
अवसर भी है । जो बलवान्‌ है, वही उस यशका अधिकारी 
है | इसलिये आप अवश्य वह यज्ञ कीजिये । इसमें विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै |? मन्त्रियोकी बात सुनकर 
धर्मराजने अपने माई, ऋत्विजू, धौम्य एवं श्रीकृष्णद्वैपायन 
व्यास आदिसे परामर्श किया | सभी लोगोंने यही परामर्श 
दिया कि “आप राजसूय महायज्ञ करनेके सर्वथा योग्य है ।? 
सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्िरने 
सबके कल्याणके लिये स्वयं मन-ही-मन विचार किया । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि अपनी शक्ति; साधन, देश, 
काळ, आय और व्ययपर भलीमॉति विचार करके तब कुछ 
निश्चय करे । ऐसा करनेसे विपत्तिकी सम्भावना नहीं रहती । 
केवल मेरे निश्चयसे ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, यह समझकर 
ही यज्ञका प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार मन-ही-मन विचार 
करते-करते धर्मराज युधिष्ठिर ' इस निश्चयपर पहुँचे कि 
भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते 
हैं। वे जगतूके समस्त लोकों और लोगोसे श्रेष्ठ हैं, उनका 
स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है | 
उन्होने अजन्मा होनेपर भी जगतूका कल्याण करनेके लिये 
लीलासे ही जन्म ग्रहण किया है) वे सब कुछ जानते और 
सब कुछ कर सकते हैं । बड़ेसे-बड़ा भार भी उनके लिये 
बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन-ही-मन 
भगवानकी शरण छी और उनका निर्णय माननेका दृढ़ 
निश्चय किया | अव धर्मराजने त्रिलोकदिरोमणि भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके लिये बड़े आदरसे दूत भेजा । दूत शीघ्रगामी रथपर 
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सवार होकर द्वारकामैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास पहुँचा। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दूतसे वातचीत करके यही निश्चय किया कि “धर्मराज 
युधिष्ठिर मुझसे मिळना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना 
चाहिये |? उन्होंने उसी समय इन्द्रसेन दूतके साय इन्द्रप्रस्थकी 
यात्रा कर दी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ -शीघ ही पहुँचना 
चाहते ये । इसलिये शीघगामी रथपर सवार होकर अनेक 
देशोंकी पार करते हुए वे इन्द्रमस्थमे धर्मराजके पास जा 
पहुँचे । फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेनने पिताके समान 
उनका सत्कार किया । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बढी 
प्रसन्नतासे अपनी बुआ कुन्तीसे मिले । वे अपने प्रेमी मित्र 
एवं सम्बन्धियोंके साथ वड़े आनन्दसे रहने लगे । अर्जुन, 
सहदेव एवं नकुल गुरु-वुद्धिसे उनकी पूजा करने लगे । 

एक दिन जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण विश्राम कर चुके और 
उन्हे अवकाश मिला, तव धर्मराज युधिष्ठिरने उनके पास 
जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया | धर्मराजने कहा-- 
(श्रीकृष्ण ! मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ । परन्तु आप तो 
जानते ही हैं कि राजसूय यश केवल चाहने मरसे ही नहीं 
होता | जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती 
है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यश कर सकता है । मेरे 
मित्र एक स्वरसे कहते हैं कि तुम राजसूय यश अवश्य करो | 
परन्तु इसका निश्चय तो आपकी सम्मतिसे ही होगा । बहुत- 
से लोग प्रेम-सम्त्रन्धके कारण ओर कुछ लोग खार्थके कारण 
मेरी घुटियोंको न बतलाकर मुझसे मीटी-मीठी बातें ही करते 
हैं । कुछ लोग तो अपनी मलाईके कामको ही मेरी भलाईका 
भी काम समझ बैठते हैं । इस प्रकार लोग तरह-तरहकी बातें 
करते हैं । परन्तु आप खार्थसे परे हैं | आफनै राग और 
हेका लेश भी नही है । मैं राजसूय यश कर सकता हूँ या 
नहीं, यह चात आप ही ठीक-ठीक बतला सकते है ।? 
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जरासन्धके विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और धर्मराज युधिष्टिरकी बातचीत 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा--महाराज | 
आपमें सभी गुण हैं । इसलिये आप राजसूय यशके वासवमें 
अधिकारी हैं| आप सब कुछ जानते हैं | फिर भी आपके 
पूछनेपर मैं कुछ कहता हूँ । इस समय राजा जरासन्धने अपने 


बाहुबळसे सब राजाओको हराकर अपनी राजधानीमें कैद कर 
रकखा है; वह उनसे सेवा लेता है इस समय वही है सबसे प्रबळ 
राजा । प्रतापी शिञ्ुपाल उसीका आश्रय लेकर सेनापतिका 
काम कर रहा दै । करूषदेशका । अधिपति, जो महाबली और 


सभापवे ] 
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मागोको वे जानते हैं और देवताओं तथा असुर्रोंके प्रत्येक 
विचारकी टोह रखते है । मेल-जोल और वैर-विगाड़के तत्वको 
भलीभॉति जानते हैं और शत्रु तथा मित्रकी शक्तिका रत्ती- 
रत्ती शान रखते हैं। सुलह, बिगाड़, चढाई, फूट डालना 
आदि राजनीति और कूटनीति भी उन्हे पूर्णतः ज्ञात हैं। 
और तो क्या, वे सारे शास्त्रोक्रे निपुण विद्वान्‌ हैं । वे युद्ध 
और गायन दोनोंके प्रेमी है, उन्हें कहीं भी आने-जानेमे कोई 
रुकावट नही है । ऐसे-ऐसे अनेक गुण उनमें हैं | उस दिन 
वे लोक-लोकान्तरमे घूमते-फिरते पारिजात, पर्वत, सुमुख आदि 
ऋ्रपियोंके साथ पाण्डबोंसे मिलनेके लिये उनकी सभामे आ 
पहुँचे । उन्होंने मनके वेगके समान वहाँ आकर प्रेमसे धर्म- 
राजको आशीर्वाद दिया--*जय हो! जय हो!" 

सब घमोके मर्मज्ञ राजा युधिष्टिर देवर्षि नारदको आया 
देखकर भाइयोके साथ झटपट उठकर खड़े हो गये, विनयसे 
छुककर बड़े प्रेमसे नमस्कार किया और विधिपूर्वक योग्य 
आसनपर वैठाया । मधुपर्क आदिके द्वारा उनकी सविधि 
पूजा सम्पन्न हुई । देवर्षि नारद पाण्डवाँके सत्कारसे बहुत 


प्रसन्न हुए और कुझाल-प्रभ्रके बहाने उन्हें धर्म, अर्थ तथा 
कामका उपदेश करने लगे । 

नारद्जीने कहा--धर्मराज ! आपके धनका ठीक 
उपयोग तो होता है न ! आपका मन तो धर्मके 
कार्यमें खूव लगता दोगा ! आद्या है आप सुखी होंगे | 
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आपके मनमें कमी चुरे विचार नहीं आते होंगे | आपके 
पिता-पितामहने जिस सदाचारका पालन किया था; उसी घर्म 
एव अर्थके अनुकूल उदार नीतिका आश्रय आपने भी लिया 
होगा । आपकी अर्थप्रियता धर्मकी, धर्मप्रियता अर्थकी) काम- 
प्रियता अर्थ और धर्मकी वाधक न होगी । आप तो समयका 
रहस्य जानते है। अर्थ, धर्म और काम-सेवनके लिये अलग- 
अलग ससय निश्चित कर लिया है न ! राजामें छः गुण होने 
चाहिये-व्याख्यानशक्ति, वीरता; मेघावीपन) परिणामदर्सिता, 
नीति-निपुणता और कर्तव्याकर्तव्यविवेक | सात उपाय हैं-- 
मन्त्र, ओषध, इन्द्रजाल, साम) दाम, दण्ड और भेद । 
पूर्वाक्त गुणीके द्वारा इन उपायाँका निरीक्षण करना चाहिये 
और अपने चोदह दोषोंपर इष्टि रखनी चाहिये । वे चौदह 
दोष हैं-नास्तिकता, झूठ; क्रोध; प्रमाद, दीर्घसूत्रता, 
ज्ञानियोंका सग न करना, आलस्य, इन्द्रियपरवशता$ केवल 
अर्थका ही चिन्तन, मूखांके साथ सलाह) निश्चित कार्यमें 
यलमटोल, सलाइको गुस न रखना; समयपर उत्सव आदि 
न करना और एक साथ ही कई शन्नुऔपर चढाई कर 
देना । इन दोषोसे बचकर आप अपनी शक्ति और इातु- 
शक्तिका ठीक-ठीक शान रखते हैं न ! अपनी शक्ति और 
शत्रु-शक्तिके अनुसार सन्धि या विग्रह करके आप अपनी 
खेती-बारी, व्यापार; किला, पुल, हाथी) हीरा-सोना आदिकी 
खाने, करकी वसूली, उजाड ग्रान्तोंमें लोगोंको बसाना आदि 
कार्योकी देखरेख ठीक-ठीक रखते हैं न ! युधिष्ठिर । आपके 
राज्यके सातों अग--स्वामी, मन्त्री, मित्र, खजाना, राष्ट्र, 
दुर्ग और पुरवासी शन्रुओंसे मिले तो नहीं हैं ! घनीलोग 
बुरे व्यसनोंसे बचे तो हैं ! आपके प्रति उनकी प्रेम-दृष्टि तो 
है न ! कही आपके शत्रुके गुप्तचर अपना विश्वास जमाकर 
आपसे या आपके मन्त्रियोसे आपका सलाह-मखिरा जान तो 
नहीं लेते ! आप अपने मित्र, शत्रु; उदासीन लोगोंके 
सम्बन्धमें यह ज्ञान तो रखते है न कि वे क्या करना चाहते 
हैं ! आप मेल-मिलाप अथवा वैर-बिरोध समयके अनुसार ही 
करते हैं न १ उदासीनोके प्रति विषम दृष्टि तो नहीं रखते १ 
आपके मन्त्री आपके ही समान शानइद्ध, पुण्यात्मा) समझदार; 


कुलीन और प्रेमी तो है न! 


युधिष्टिर ! विजयका मूल दै अपने विचारोंकी गुसि । 
आपके शास्त्रज्ञ मन्नी आपके विचारों और सङ्कल्पोंको सुरक्षित 
रखते हैं न ! इसी प्रकार देशकी रक्षा होती है । शत्रु कहीं 
आपकी बातोंका पता तो नहीं लया लेते ! आप असमय ही 
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म यया # महाजनो येन गतः स पन्थाः कॅ [ सं० महाभारत 


हम तीनों मिलकर जरासन्धके वधका काम पूरा कर झगे ।? वैशम्पायनजी नी कहते हे--जनमेनय ! इस समत हैं--जनमेजय ! इस समयतक 
भीमकी वात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--“राजन्‌ । अर्जुन गाण्डीव धनुष, अक्षय तरकस; दिव्य रथ, ध्वजा और 


शन्रुकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । आपमें इात्रु-विजयश सभा प्राप्त कर चुके थे । इससे उनका उत्साह बढ़तीपर था। 
प्रजा-पालन, तपस्या-शक्ति और समृद्धि--सभी गुण है। उन्होंने धर्मराजके पास आकर कहा--“भाईंजी ! धनुष) शस्त्र, 
जरासन्धर्मे केवल एक गुण है-वछ । जो लोग उसकी सेवामै वाण; पराक्रम, सहायक; भूमि, यश और सेनाकी प्राप्त 
लगे हुए हैं, वे मी उससे सन्तुष्ट नहीं हैं; क्योंकि वह उनके बडी कठिनतासे होती है । सो सव हमने मनमाना प्राप्त कर 
साथ बार-बार अन्याय करता है । उसने योग्य पुरु्षोको लिया है। लोग कुलीनताकी प्रशंसा करते हैं । परन्तु मुझे 
अयोग्य काममें लगाकर अपना शत्रु बना लिया है । हमछोग तो क्षत्रियोंका बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है | 
उसे युद्धके लिये बाध्य करके जीत सकते है । छियासी यदि हमलोग राजसूय यज्ञको निमित्त बनाकर जरासन्धका 
राजाओंको वह कैद कर चुका है, चौदह और वाकी हैं। वध और कैदी राजाओंकी रक्षा कर सके तो इससे बढ़कर 
फिर वह सबका वध करना चाहता दै । जो उसके इस मूर और क्या होगा १ 
कर्मको रोक सकेगा, वह बड़ा यनखी होगा और जो भगवान, श्रीकृष्णले कद्दा--धर्मराज ! मरतवंश- 
जरासन्धपर विजय ग्रास करेगा; निश्चय ही वह सम्राट्‌ होगा |? शिरोमणि कुन्तीनन्दन अर्जुनमै जैसी बुद्धि होनी चाहिये; वह 
धर्मराज युधिष्ठिरने कद्दा-श्रीकृष्ण ! मै चक्रवर्ती प्रत्यक्ष दीख रही है । हमारी मृत्यु चाहे दिनमें हो या रातमें, 
सम्राट्‌ होनेके स्वार्थसे साहस करके आपको या भीमसेन, हम उसकी परवा नहीं करते । अबतक अपनेको युद्धसे 
अर्जुनको वहो कैसे भेज दूँ! भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है । इसलिये वीर 
नेत्र हैं। आप मेरे मन है । मै अपने नेत्र और मनको खोकर पुरुपका कर्तव्य दै कि वह अपने सन्तोपके लिये विधि और 
कैसे जीवित रह सकूँगा ! यज्ञके सम्बन्धमें मैंने तो दूसरा ही नीतिके अनुसार शजुपर चढ़ाई करके विजयकी भरपूर 
विचार किया है। अब यशका सर , छोड देना चाहिये। चेश कर छे। सफलतामै लोक, विफलतामे परलोक--दोनों 
मुझे तो उसके सड्ड॒ल्यसे ही बढी ठेस लगती है । ही अवस्थाओंमें अपना काम तो बनता ही है। 


— SS 


जरासन्धकी उत्पत्ति और शक्तिका वर्णन 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार विपय-सेबन करते-करते उनकी जवानी बीत गयी । 

ने श्रीक्ष्णकी बात सुनकर उनसे प्रश्‍न किया । उन्होंने परन्तु मङ्गलमय होम, पुत्ेष्टि यज्ञ आदि करनेपर भी उन्हे 
पूडा--'श्रीकृष्ण | यह जरासन्ध कौन है! इसे इतनी पुत्री प्राप्ति नही हुई । एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम 
शक्ति और पराक्रम कहॉते प्रात हुआ ! भला बताइये तो कक्षीवानके पुत्र महात्मा चण्डकीशिक तपस्थासे उपराम 
सही, जैसे धधकती हुई आगका स्पर्श करके पतज्ञ जल मरता होकर इधर आये हे और एक वृश्षके नीचे ठहरे हुए है। 
है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नही हो गया- राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानिर्योके साथ उनके पास गये 
इसका क्या कारण है १ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--*धर्मराज। और रत्न आदिकी भेंट करके उन्हें सन्तुष्ट किया । सत्यवादी 
जरासन्धके बळ-बीर्यका वर्णन मैं करता हूँ और यह भी चण्डकौशिक ऋषिने राजा बृहद्रथसे कहा--“राजन्‌! से 
बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करनेपर भी मैंने अबतक उसे तुमसे सन्तुष्ट हुँ, जो चाहो मुझसे माँग लो ।? राजाने 
छोड़ क्यों रवखा है । कुछ समय पहले मगधदेशमें बृहद्रथ _ कहा--“भगवन्‌ | मैं अभागा एवं सन्तानहीन हूँ 
छक राजा राज्य करते थे । वे तीन अक्षोहिणियोंके खामी, राज्य छोड़कर तपोवनमें आ गया हूँ । भला; अब 
व्या की 0 शक्तिसम्पन्न एवं याशिक थे । में वर लेकर क्या करूँगा १? राजाकी कातर वाणी सुनकर चण्ड- 
स गा 2 ऐश्वर्यश्याली थे । उन्दने कौशिक ऋषि कृपापरवश हो गये एवं ध्यान करने लगे । 
ता क कन्याओसि विवाह किया ओर उनसे उसी समय जिस आमके पेड़के नीचेवे बैठे हुए थे, उससे एक 
दुम दोनोंके साथ समान प्रेम रक्खूँगा |! फल उनकी गोदमें गिरा । वह फल था तो बड़ा सरस, परन्तु 
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तो करते हैं न! जो लोग आमदनी और खर्चके काममै 
नियुक्त हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश 
करते हैं १ कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारीको बिना 
भपराधके ही पदच्युत तो नहीं करते ? कहीं किसी काममें 
लोमी+ चोर; शत्रु अथवा अनुभवहीनकी तो नियुक्ति -नहीं 
हो गयी है ! कहीं चोर, लालची, राजकुमार, रानियां या 
स्वयं आप ही देगवासियोंको दुःख तो नहीं देते ! किसानोंको 
प्रसन्न रखना चाहिये भला ! आपके राज्यमें जलसे लबालब 
भरे तालाब तो बहुतायतसे हैं न १ कहीं आपने खेतीको 
वर्षाके भरोसे तो नहीं छोड रक्खा है ! किसानका बीज और 
भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिये । आवश्यकता होनेपर 
योडा-सा व्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिये । आपके 
राज्यमे खेती, गोरक्षा और व्यापारसम्बन्धी लेन-देन ईमान- 
दारीसे होते हैं न ! धर्मानुकूछ व्यापारसे ही प्रजा सुखी 
होती है । आपके राज्यमें जज, तहसीलदार, सरपंच; पेशकार 
और गवाह-ये पाँचौं प्रजाके हितमें तत्पर और बुद्धिमानीसे 
काम करनेवाले हैं न ! नगरकी रक्षाके लिये गॉर्वोकी रक्षा 
भी उतनी ही आवश्यक है । प्रान्तोंकी रक्षा भी आम-रक्षाके 
समान ही हाथर्मे होनी चाहिये । वहॉँके समाचार तो निश्चित 
समयपर मिला करते हैं न? आपके राज्यमें अपराधी चोर 
ऊँचे-नीचे, छक-छिपकर गाँवोंको लूटते तो नहीं हैं ! आप 
लिर्योको सुरक्षित और सन्तुष्ट तो रखते हैं १ कहीं आप 
उनपर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं वता देते ! 
आप कहीं भोग-विलासमै लिप्त होकर विपत्तिकी उपेक्षा तो 
नहीं कर बैठते ! आपके सेवक छाल वस्र पहने हार्योमे खड्ग 
लिये आपकी रक्षाके लिये सेवामें उद्यत रहते हैं न ! आप 
अपराधियोंके लिये यमराज और पूजनीर्योके लिये धर्मराज 
तो हैं न ! आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियोंकी भलीमोति 
परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं १ शरीरकी पीड़ा 
मिटती है नियमोंके पाळन और ओषधोंके सेवनसे तथा 
मनकी पीड़ा मिटती हे ज्ञानी पुरुषोंके सत्संगसे । आप उनका 
यथायोग्य सेवन तो करते हें ! 

आपके वैद्य अशड्भ-चिकित्सामें निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं 
शरीरकी देखरेख रखनेवाले हैं न ? कहीं आप लोभ, मोह या 
अभिमानसे अर्थी एवं प्रत्यर्थियों (विरोधियों)की उपेक्षा तो नहीं 
कर देते १ आप लोम, मोह, विश्वास अथवा प्रेमसे अपने आश्रित 
जरनोकी जीविकामें वाधा तो नहीं डालते ! आपके पुरवासी 
एवं देशवासी गत्रुओसि घूस लेकर और मिल-बुलकर भीतर- 
ही-मीतर आपका विरोध तो नहीं करते ! प्रधान-प्रधान राजा 


ss 


प्रेमपरवश होकर आपके लिये प्राणोंकी बलि देनेके लिये 
तैयार रहते हैं या नहीं £ आपकी विद्वत्ता और गुणोंके कारण 
ब्राहमण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं 
या नहीं १ आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं १ ऐसा करना 
आपके लिये खर्ग और मोक्षका हेतु है । आपके पूर्वजोने 
जिस वैदिक सदाचारका पालन किया था, उसका ठीक-ठीक 
पालन करते हैं न १ आपके महलमें आपकी ऑखोंके सामने 
गुणवान्‌ ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा 
तो पाते हैं न १ आप पूरे संयम और एकाग्र मनसे समय-समय- 
पर यज्ञ-याग आदि तो करते ही होंगे | जाति-भाई, गुरु; 
बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान शम वृक्ष और ब्राह्मणोंको 
नमस्कार तो करते हैं न ? आप किसीके मनमें शोक या 
क्रोध तो नहीं उमाइते १ कोई मनुष्य अपने हाथमें मङ्गल- 
सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है न ! आपकी यह 
मङ्गलमयी धर्मानुकूल बृत्ति सर्वदा एक-सी रहती तो है? 
ऐसी वृत्ति आयु और यशको बढानेवाली एवं घर्म, अर्थ और 
कामको पूर्ण करनेवाली है । जो ऐसी बृत्ति रखता है, उसका 
देश कभी सङ्कसग्रस्त नहीं होता, सारी पृथ्वी उसके वशमें हो 
जाती है । वह सुखी होता है । 


धर्मराज ! कहीं आपके शास्र-कुराछ मन्त्री अशानवश 
किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुषको चोर-चॉई समझकर 
सताते तो नहीं हैं ? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित 
चोरको विना दण्डके ही छोड़ तो नहीं देते ! कभी धनी 
एवं दरिद्रके विवादर्मे आपके कर्मचारी धनके लोमसे दरिद्रोंके 
साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते १ मैंने पहले जिन 'चोदह 
दोर्षोका वर्णन किया दै, उनसे आपको अवश्य वचना 
चाहिये । वेदकी सफलता यशसे, घनकी सफलता दान और 
भोगसे, पल्लीकी सफलता आनन्द और सन्तानसे एवं शा्रकी 
सफलता शील तथा सदाचारसे होती है । 


दूर-दूरसे व्यापार करनेवाले वैश्योंसे डीक-ठीक कर तो 
वसूल होता है न ! राजधानी एवं देशमें व्यापारियोंका सम्मान 
तो होता है ? वे कहीं घोखे-घड़ीमें आकर ठगे तो नहीं जाते १ 
आप गुरुजनोंसे प्रतिदिन घर्मशात्र और अर्थशाख्रका श्रवण 
तो करते हैं ? खेती-वारीसे उत्पन्न होनेवाले अन्न, फूल) फल) 
गोरस, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म-बुद्धिसे ब्राझर्णोको दिये 
जाते हैं न ! आप अपने कारीगरोंको उचित सामग्री, वेतन 
और काम तो देते है न £ भलाई करनेवालोके प्रति मरी 
समामें कृतशता-शपन और आदर-सत्कारका भाव तो दिखलाते 
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इस नवजात सुकुमार कुमारको नष्ट करना अनुचित है |? वचेमें तो रक्खा ही क्या है! किन्तु मैं आपके धरमें सर्वदा 
अब वह मनुष्यरूप धारण करके बालकको गोदमें लिये सत्कार पाती हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिये आपका पुत्र 


आपके हवायोमें सौंप रही हैँ |? धर्मराज ! जरा राक्षसी 
इतना कहकर अन्तर्धान हो गयी और राजा बृहद्रथ नवजात 
शिशुको लेकर अपने महरमें लौट आये । बालकके जात- 
कर्मादि संस्कार विधिपूर्वक हुए) जरा राक्षसीके नामपर 
सारे मगधदेदामे उत्सव मनाया गया । बृहृद्रथने अपने 
पुत्रका नामकरण करते हुए कहा कि इस वालकको जराने 
सन्धित किया है (जोडा है), इसलिये इसका नाम, 
“जरासन्ध? होया । वालक जरासन्ध गुक्क पक्षके चन्द्रमाके 
समान एवं हवन की हुई आगके समान आकार और वलमें 
दिन-दिन बढ़ने तथा अपने मॉ-बापको आनन्दित करने लगा । 

कुछ समयके वाद महर्षि चण्डकौशिक पुनः मगध- 
देशमै आये । राजाने उनकी बड़ी आवभगत की । उन्होने 
प्रसन्न होकर कहा--“राजन्‌ | जरासन्धके जन्मकी सारी बातें 
मुझे दिव्य दृष्टिले माळूम हो गयी थीं | तुम्हारा पुत्र बड़ा 
तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान्‌ एबं रूपवान्‌ होगा | इसके चाहुः 
पुत्र । महर्षिके आशीर्वादसे आपको यह प्राप्त हुआ हे | बलके आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा | कोई भी इसका 
मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिये |? राक्षसीके मुकावला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट 
इस प्रकार कहते-न-कहते रानियोने उसे अपनी गोदमै लेकर हो जायेंगे । देवताओंके अल्न-शस्त्र मी इसे चोट नही पहुँचा 
स्तनोंके दूघसे सींच दिया | सकेंगे | समी लोग इसकी आशा मानेंगे । और तो क्या, इसकी 

राजा बृहद्रथ यह सब देख-सुनकर आनन्दसे फूल उठे । आराधनासे प्रसन्न होकर खयं भगवान्‌ शङ्कर इसे दर्शन 
उन्होंने सोने-सी मनोहर मनुष्यरूपधारिणी राक्षसीसे पूछा-- देंगे ।? इतना कहकर महर्षि चण्डकीशिक चले गये । राजा 
“अहो ! मुझे पुत्र देनेवाळी तुम कोन हो ! मुझको ऐसा जान वृहद्रथने जरासन्धका राज्यसिंहासनपर अभिषेक किया और 
पडता है कि तुम कोई देवी हो | क्या यह सत्य है ? जराने स्वयं वे रानियोके साथ वनमें चले गये । वास्तवमे जरासन्ध- 
कहा--“राजन्‌ | आपका कल्याण हो | मै जरा नामकी की शक्ति महर्षि चण्डकोशिकके कहे-जैसी ही है । यद्यपि हम- 
राक्षसी हूँ । में आदरपूर्वक आरामसे आपके घरमे रहती हॅ । लोग बलवान हैं; फिर भी अबतक नीतिकी दृष्टिसे उसकी 
में सुमेरु-सरीखे पर्वतको भी निगल सकती हूँ । आपके उपेक्षा करते रहे हैं। 


श्रीकृष्ण, भीमसेन एवं अजुनकी मगध-यात्रा और जरासन्धसे बातचीत 
— NIE es 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--धर्मराज ! जरासन्धके नीति, भीमसेनके बल और अर्जुनकी रक्षासे जरासन्धका वध 
मुख्य सहायक थे--हंस और डिम्भक। वे मारे जा चुके) सध सकता है । जब एकान्तमें हम तीनोंसे उसकी भेट होगी 
साथियोसहित कंसका भी सत्यानाश हो गया । अब जरासन्धके तो वह अवश्य ही किसी-न-किसीके साथ युद्ध करना स्वीकार 
नाणका समय आ पहुँचा है । आमने-सामनेकी लडाईमें देव. कर लेगा | यह निश्चित है कि वह घमण्डी भीमसेनसे ही 
दानव समीके लिये उसको हराना कठिन दै । इसलिये उससे लड़ेगा । इसमें कोई सन्देह नही कि भीमसेन उसके लिये 
इन्हचुद अयात्‌ कुश्ती छड़कर ही उसे जीतना चाहिये। यमराजके समान प्राणान्तक हैं | यदि आप मेरे हृदयकी 
जसे तीन अभ्नियोंसे यजकार्य सम्पन्न होता है, वैसे ही मेरी बात जानते है, मुझपर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और 


सभापर्व ] 
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मर मिटता है और तीब्र तपस्याके द्वारा शरीरका परित्याग 
करता है, चह देवराज इन्द्रकी सभामें सर्वोच्च स्थान प्रास 
करता है । 

युधिष्ठिर । आपके पिता पाण्डु स्वर्गीय हरिश्चन्द्रका ऐश्वर्य 
देखकर विस्मित हो गये । जब उन्होंने देखा कि मैं मनुष्य- 
लोकमे जा रहा हुँ, तव उन्होंने आपके लिये यह सन्देश 
भेजा--धयुधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई तुम्हारे वशमें हैं | इसलिये 
चुम सारी पृथ्वी जीतनेमें समर्थ हो । मेरे लिये तुम्हें 
महान्‌ यश राजसूय करना चाहिये । युधिष्ठिर । तुम 
मेरे पुत्र हो । यदि तुम राजसूय यज्ञ करोगे तो मैं 
भी देवराज इन्द्रकी समामे हरिश्चन्द्रके समान चिरकालपर्यन्त 
आनन्द भोगूँगा |? धर्मराज ! आपके पिताके सामने मैने यह 
स्वीकार कर लिया था कि आपसे यह सन्देश कहूँगा । राजन्‌! 
आप अपने पिताका सङ्कल्य पूर्ण करें । इस यज्ञके फलखरूप 
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केवल आपके पिताको ही नहीं; स्वयं आपको भी वही खान 
प्रास होगा । इसमें सन्देह नहीं कि इस यज्ञम बड़े-बड़े विन्न 
आते हैं और यजद्रोही राक्षस वैसे अवसरकी प्रतीक्षामें रहते 
हैं | योडा-सा भी निमित्त मिल जानेपर वड़ा भयङ्कर क्षत्रिय- 
कुलान्तक युद्ध हो जाता है, जिससे एक प्रकारसे पृथ्वीका 
प्रलय ही उपस्थित हो जाता है । धर्मराज ! यह सव सोच- 
विचारकर अपने लिये जो कल्याणकारी समझिये; वही कीजिये | 
सावधान रहकर चारों वर्णोकी रक्षा करते हुए उन्नति और 
आनन्द प्राप्त कीजिये तथा ब्राहमणोंको सन्तुष्ट कीजिये । 
आपके प्रश्नका उत्तर हो चुका । अब मुझे अनुमति दीजिये । 
मैं भगवान्‌ श्रीङृष्णकी नगरी द्वारका जाऊँगा | 

जनमेजय | देवर्षि नारद इतना कहकर अपने साथी 
पऋषियोंके सहित बहासि चळे गये । धर्मराज युधिष्ठिर अपने 
भाइयोंके साथ राजसूय यज्ञकी चिन्तामें लग गये | 


राजसूय यज्ञके सम्बन्धमें विचार 
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आकर घर्मराजकी भलाई, सेवा, करदान और सन्धि-विग्रह 
आदिमे सहयोग देते थे । धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्यपर 
अधिकार कर ऊेते वहाके ब्राह्मण, ग्वाळे और सारी प्रजा उनसे 
प्रेम करने लगती थी । 

जनमेजय । धर्मराजने अपने मन्त्री और माइयोंको 


वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय । देवर्षि नारदकी 
चात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यशकी चिन्तासे वेचेन 
हो गये । उन्होंने अपने समासदोंका सत्कार किया) वे खय उनके 
द्वारा सत्कृत हुए; परन्तु उनका मन राजसूयके सङ्कस्पमें ही मग्न 
या । उन्होंने अपने धर्मका विचार किया और जिस प्रकार 
प्रजाकी मलाई हो, बही करने लगे । वे किसीका भी पक्ष नहीं 
करते थे । उन्होंने आजा कर दी कि क्रोध और अभिमान 
छोड़कर सवका पावना चुका दिया जाय । सारी पृथ्वीमें 
युधिष्ठिरका जय-जयकार होने लगा | धर्मराज युधिष्टिरके साधु- 
व्यवद्दारसे प्रजा उनपर पिताके समान विश्वास करने लगी । 
उनके साय किसीकी शत्रुता न रही, इसलिये वे अजातशत्रु 
कहलाने लगे । युधिष्ठिरने सबको अपना लिया । भीमसेन 
सबकी रक्षामें और अर्जुन गन्रुआँके संहारमे तत्पर रहते । 
सहदेव धर्मानुसार गासन करते और नकुल स्वभावसे ही 
सबके सामने झुक जाते | उनकी प्रजामें वेर-विरोध, मय- 
अधर्म बिल्कुल नहीं रहे । समी अपने कर्तव्यमे संलग्न थे) 
समयपर वर्षा होती, सब सुखी थे । उस समय यज्ञकी शक्ति, 
गोरक्षा; खेती और व्यापारकी उन्नति चरम सीमापर पहुँच 
गयी । प्रजापर कर वाकी नहीं रहता बढ़ाया नहीं जाता, 
वसूछीमै किसीको सताया नहीं जाता। रोग, अभि या मूर्च्छाका 
किसीको भय नहीं था | छरेरेश ठग और मुँहलगे प्रजापर 
किसी प्रकारका अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं 
कर पाते । देशके समी सामन्त विभिन्न देशंके वेश्योंके साथ 
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अमी देख हें | धीर, वीर पुरुष शत्रुके घरमै बिना द्वारके 
और मित्रके धरमे द्वारसे प्रवेश करते है । हमने जो कुछ 
किया है, सब सुसद्धत है। | 

जरासन्धने कहा--मैंने किस समय आपलोगोंके 
साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है) यह ध्यान देनेपर भी 
याद नहीं पड़ता । मुझ निरपराधको शत्रु समझनेका क्या 
कारण है ? क्या सत्पुरुषोंके लिये यही उचित है ! मै अपने 
धर्ममे तत्पर हूँ । प्रजाका अपकार नहीं करता । फिर मुझे 
शन्नु मानेका कारण १ कहीं आप उन्मादवदा तो ऐसा नहीं 
कह रहे है ! 

भगवान, भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! तुमने क्षत्रियोंका 
बलिदान करनेका निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म 
अपराध नहीं है ! ठुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध 
राजाओंकी हिंसा करना कैसे उचित समझते हो ! किन्तु बात 
यही है । हम दुखियोंकी सहायता करते हैं ओर तुम क्षत्रिय 
जातिका नाग करना चाहते हो ! हम जातिकी अमिद्ृद्धिके 
लिये तुम्हारे वधका निश्चय करके यहाँ आये हैं । तुम जो 
इस घमण्डमे फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय 
नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है| इस विशाळ पृथ्वीके वक्षःखल-_ मरबाने 
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पर तुमसे भी अधिक वीर हैं । हमारे लिये तुम्हारा यह घमण्ड 
असह्य है । अपने बराबरवालोके सामने यह घमण्ड छोड दो; 
अन्यथा तुम्हे पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमपुरीमें जाना 
पड़ेगा । हमारे आनेका उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम 
ब्राह्मण नही हैं | मै हूँ बसुदेवक्रा पुत्र कृष्ण । ये दोनों हैं 
पाण्डुनन्दन भीमसेन और अर्जुन ! हम तुम्हे युद्धके लिये 
ललकारते हैं | तुम या तो समस्त कैदी नरपतियोंकों छोड 
दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो | 

जरासन्धने कहा--“वासुदेव ! मैं किसी भी राजाको 
बिना जीते नहीं लाया हूँ । तनिक दिखाओ तो सही--बह 
कौन है, जिसे मैने जीता न हो, जो मेरा सामना कर सकता 
हो ! क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओको छोड दूँ? यह 
नही हो सकता । तुम चाहो तो सेनाके साथ लड लो | मैं 
एकके साथ या तीनोके साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ । 
चाहे एक साथ लड़ लो या अलग-अलग १? यह कहकर 
जरासन्धने अपने पुत्र सहदेवके राज्याभिषेककी आज्ञा दे 
दी । भगवान्‌ श्रीङृष्णने देखा कि आकाशवाणीके अनुसार 
यदुवंशियोंके हायसे जरासन्धका वध नहीं होना चाहिये | 
इसलिये उन्होंने जरासन्धको स्वयं न मारकर भीमसेनके हाथों 
मरवानेका निश्चय किया | 


जरासन्ध-वध और बंदी राजाओंकी मुक्ति 


य... — 


वेशस्पायनजी कहते हँ- जनमेजय ! जब भगवान्‌ ठोंकते हुए परस्पर गुथ गये । उन्होंने तृणपीड, पूर्णयोग, 


श्रीकृष्णने देखा कि जरासन्ध युद्ध करनेके लिये उद्यत हो 
गया है, तब उन्होने उससे पूछा--“राजन्‌ ! तुम हम तीनोंमेंसे 
किसके साथ युद्ध करना चाहते हो ! हममेसे कोन युद्धके 
लिये तैयार हो १? जरासन्धने भीमसेनके साथ कुइती लड़ना 
स्वीकार किया । उसने माला और माङ्गलिक चिह्न धारण 
किये) पीडा मिरानेवाले बाजूबन्द पहने, ब्राहमणने आकर 
खस्तिवाचन किया । क्षत्रियधर्मके अनुसार उसने बख्तर 
पहना, मुकुट उतारा ओर बालोंको बॉधता हुआ खडा हो 
गया | जरासन्धने कहा--“भीमसेन ! आओ । बलवानके 
साथ लडकर हारनेपर भी यग ही मिलता है ।? 


बलवान्‌ भीमसेन श्रीकृष्णसे परामर्श लेकर ब्राह्मणोसि 
खस्तिवाचन करा जरासन्धसे भिडनेके लिये अखाड़ेमे उतर 
गये । दोनों ही अपनी-अपनी विजय चाहते थे । दोनोंने ही 
अपनी-अपनी भुजाओंको ही श्र बनाया था | हाथ मिलने 
के पहले एकने दूसरेका पैर छूआ, तदनन्तर खम और ताळ 


समुष्टिक आदि अनेकों दाव-पेंच किये । उनकी कुर्ती अपूर्व 


सभापर्य ] + जरासन्धके विषयमे भगवान्‌ भीकृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिरकी वातचीत # 
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माया-युद्धमे कुशल है, शिष्यके समान जरासन्धकी सेवा करता 
है। पश्चिमके अतुल पराक्रमी मुर और नरकदेशके शासक 
यवनाधिपतिने भी उसीकी अधीनता स्वीकार कर ली है | 
आपके पिताके मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करनेमें 
झे रहते हैं और उसके इशारेसे अपने राज्यका शासन 
करते हैं । वद्ध; पुण्ड और किरात-देशका खामी मिथ्या- 
वासुदेव घमण्डवश मेरे चिहोंको धारण करता है, 
अपनेक्रो पुरुषोत्तम घतळाता है, मेरी उपेक्षासे ही जीवित है; 
फिर भी उसने इस समय जरासन्धका ही आश्रय ले रक्खा हे । 
यातरुकी तो बात जाने दीजिये, मेरे सगे श्वद्यर भीष्मक) जो 
पृथ्वीके चवुर्यागकेस्वामी और इन्द्रके सखा हैं, भोजराज और 
देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं; जिन्होंने अपने विद्या-वलसे 
पाण्ड्य) क्रथ और कौशिक देशोंपर विजय प्रास की थी, 
जिनका भाई परझुरामके समान बलवान्‌ है, वे भी आजकल 
जरासन्धके वशमे हैं । इम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी मलाई 
करते हैं; फिर भी वे हमसे नहीं) हमारे शत्रुसे मेल रखते हैं । 
वे जरासन्धकी कीर्तिसे चकित होकर अपने कुलाभिमान और 
वलामिमानको तिळाञ्जलि देकर जरासन्धकी शरणर्मे रह रहे 
है । धर्मराज | उत्तर दिगाके अधिपति अठारह मोजपरिवार 
जरासन्धसे मयमीत होकर पश्चिमकी ओर भाग गये हैं । 
शूरसेन) भद्रकार) शाल्व, योध, पटच्चर) सुस्थल, सुकुछ 
कुलिन्द, कुन्ति, शाल्वायन आदि राजा, दक्षिणपञ्चाल 
एव पूर्वकोसल और मत्स्य; सन्यलपाद आदि उत्तर देशॉके 
राजा जरासन्धके भयसे अपना-अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और 
दक्षिणकी ओर भाग गये हैं । दानवराज कस जाति-माइयोको 
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बहुत सताकर राजा वन बैठा था । जब उसकी अनीति बहुत 
बढ गयी, तब मैंने सबके कल्याणके लिये बलरामको 
साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करनेसे कंसका 
भय तो जाता रहा, परन्तु जरासन्ध और भी प्रवल हो 
(उठा । उसकी सेना उस समय इतनी प्रबळ हो गयी थी कि 
यदि हमलोग अल्न-दस्त्रांके द्वारा तीन सो वर्षोतक लगातार 
उसका सहार करते रहते तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं 
कर पाते । वह अपनी शाक्तिसे राजाओंको जीतकर अपने 
पहाड़ी किलेमे बद कर देता है । भगवान्‌ श्करकी उपासनासे 
ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई दै । अब उसकी प्रतिशा पूरी 
हो चुकी है । केदी राजाओंके द्वारा वह यज्ञ सम्पन्न करना 
चाहता है | इसलिये और राजाओंपर विजय प्राप्त करनेकी 
चिन्ता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओको छुड़ाना 
चाहिये । धर्मराज | यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं 
तो सर्वप्रथम कर्तव्य है केदी राजाओंकी मुक्ति और 
जरासन्धका वघ | यह काम किये विना राजसूय यज्ञ नहीं 
हो सकेगा । आप खयं बुद्धिमान्‌ हैं | यशके सम्बन्धमें मेरी 
तो यही सम्मति है । आप सब बार्तोको सोचकर खयं निश्चय 
कीजिये और तब अपनी सम्मति बताइये । 

धर्मराज युचिष्ठिरने कहा--परमशानसम्पन्न भीकृष्ण | 
आपने मुझे जेसी सम्मति दी है; वैसी और कोई नहीं दे 
सकता । भला; आपके समान सशय मिटानेवाला पृथ्वीरर 
और कौन है ? आजकल तो घर-घरमें राजा हैं, समी अपना- 
अपना स्वार्थ सिद्ध करते है; परन्तु वे सम्राट्‌ नहीं हैं । 
वह पद बड़ी कठिनाईसे मिलता है । भगवन्‌ ! जरासन्धसे 
तो हमें भी शङ्का ही है । सचमुच वह बढ़ा दुष्ट है। इम तो 
आपके बलसे ही अपनेको बलवान्‌ मानते हैं | जब आप ही 
उससे शङ्कित हैं, तब मै उसके सामने अपनेको बलवान नहीं 
मान सकता । मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप; वलराम, भीमसेन 
या अर्जुन-इनमेंसे कोई उसे मार सकता है या नहीं । मे इस 
बातपर बहुत विचार करता हूँ । मै तो आपकी सम्मतिसे ही 
सभी काम करता हूँ । कृपया बतलाइये, क्या किया जाय १ 

धर्मराजकी वात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेनने 
कहा--/जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होनेपर भी 
बलवानसे मिड जाता है, युक्तिसे काम नहीं लेता, वह हार जाता 
है। सावधान, उद्योगी और नीति-निपुण राजा कम शक्ति होनेपर 
भी बलवान्‌ शत्रुको जीत लेता है । भाईजी ! श्रीकृष्णमें नीति 
है, मुझमें बल है; अर्जुनमै विजय पानेकी योग्यता है; इसलिये 
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राजाओंकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । उन्होंने हृदयसे यह 

प्रस्ताव खीकार किया । अब वे लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णको 

रक्षराशिकी मेंट देने छगे | भगवानने उनपर छुपा करके 

बडी कठिनाईसे भेंट स्वीकार की । जरासन्धका पुत्र सहदेव 

मन्त्रियोंके साथ पुरोहितको आगे कर अनेकों र लिये बड़ी 

नम्रतासे श्रीकृष्णके सामने उपस्थित हुआ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

ने मयमीत सहटेवको अभयदान देकर भेंट स्वीकार की । 
श्रीकृष्ण, अर्जन और भीमसेनने वहीं सहृदेवका अभिषेक 
किया । सहदेव बडी प्रसन्नतासे अपनी राजधानीमै लौट गया | 
युरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयोके 

और उन सब राजाओंके साथ धन-रल्षसे लदे रथपर 
शोभायमान हो इन्द्रप्रस्थय पहुँचे | उन्हे देखकर धर्मराजके 
आनन्दकी सीमा न रही । भगवानने कह्दा- “राजेन्द्र | यह 
बडे सौमाग्यकी वात है कि वीरवर भीमसेने जरासन्धको 
मारने और कैदी राजाओको केदसे छुडानेका सुय प्राप्त किया 
हे । इससे बढकर और क्या आनन्द होगा कि भीमसेन और 
अर्जुन कार्य-सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्न लौट आये |? 
धर्मराज युधिष्टिरने वडी प्रसन्नतासे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


सत्कार किया और अपने भाइयोंको प्रेमे गले लगाया | 
जरासन्धकी मृत्युसे सभी पाण्डव आनन्दित हुए । उन्होंने 
सब वन्धनुमुक्त राजाओसे मिल-मेंटकर उनका यथोचित आदर- 
सत्कार किया और समयपर उन्हें विदा किया । सब राजा 
धर्मराजकी अनुमतिसे वडी प्रसन्नताके साथ विभिन्न वाहरनोके 
द्वारा अपने-अपने देश चले गये । 


परम प्रवीण भगवान्‌ श्रीकृष्णाने इस प्रकार जरासन्धका 
वध कराकर धर्मराजकी अनुमति प्राप्त करके कुन्ती, रौपदी, 
सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ओर धोम्यसे विदा ली 
तथा उसी रथपर, जो जरासन्धके यहंसि ले आये थे, युधिष्ठिरके 
कहनेसे सवार होकर द्वारकाकी यात्रा की | यात्राके समय 
पाण्डवोने आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृप्णका यथोचित अमि- 
वादन एवं परिक्रमा की । जनमेजय ! इस ऐतिहासिक विजय 
एवं राजाओंको छुडाकर अभय देनेके कारण पाण्डवॉका यश 
दिग्‌-दिगन्तमें फेल गया । धर्मराज युधिष्टिर समयके अनुसार 
धर्मपर दृढ़ रहकर प्रजा-पालन करने लगे । धर्म, काम छवं 
अर्थ--तीनों ही पुरुपार्थ उनकी सेवामें संल रहते थे | 


पाण्डवोंकी दिग्विजय 


— samt 


चैशाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! एक दिन 
अर्जुनने धर्मराज युधिष्टिरसे कहा कि 'यदि आप आजा दें तो 
मै दिग्विजयके लिये जाऊँ और एथ्वीके सभी राजाओसे 
आपके लिये कर वसूल करूँ |? युधििरने अर्जुनको उत्साहित 
करते हुए कहा--“अवश्य, तुम्हारी विजय निश्चित है ।? 
युधिष्टिरकी आज्ञा प्राप्त करके चारों भाइयोंने दिग्विजय-यात्रा 
की । जनमेजय ! यद्यपि चारों भाइयोंने एक साथ ही चारों 
दिशाओंपर विजय प्रात की थी, फिर भी मैं तुम्हे उनका 
क्रमशः वर्णन सुनाऊँगा । 


जनमेजय | अर्जुनने उत्तर दिद्याकी विजयका भार 
लिया था । उन्होंने पहले साधारण पराक्रमसे ही आनर्त, 
कालकूट और कुलिन्द देशोंपर विजय प्राप्त करके सेनासहित 
सुमण्डलको जीत लिया । सुमण्डलको साथी बनाकर शाकल- 
द्वीप और प्रतिविन्ध्य पर्वतके राजाओपर विजय प्राप्त की | 
सात द्वीपके राजाओंमेंसे शाकलद्वीपवालोंने बड़ा घमासान 
युद्ध किया । परन्तु अजुँनके वार्णोके सामने उन्हे हारना ही 
पडा । उनकी सहायतासे अर्जुनने प्राग्ज्योतिषपुरपर चढाई 
की । वहॉके प्रतापी राजाका नाम भगदत्त था । भगदत्तके 


सहायक किरात; चीन आदि त्रहुत-से समुद्री देगोंके लोग 
भी थे । आठ दिनतक मयङ्कर युद्ध होनेके बाद भी अर्जुनका 
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पूर्ववत्‌ उत्साह देखकर भगदत्तने मुसकराते हुए. कहा-- 
“महाबाहु अर्जुन ! तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है । तुम 
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~ 
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आनेपर दोनौंके गर्भसे शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा हुआ । 
प्रत्येकर्मे एक आँख, एक बॉह, एक पैर, आधा पेट; आधा 
मुँह और आधी कमर थी । उन्हें देखकर दोनों रानियां 
कॉप उठीं । उन्होने दुःखसे घवराकर यही सलाह की कि 
इन दोनों टुकडोंको फेंक दिया जाय । दोनोंकी दासियोंने 
आज्ञा पाते ही दोनों सजीव ठुकडोको भलीमॉति ढॅककर 
रनिवासके बाहर डाल दिया । 


राजन्‌ ! वहाँ एक राक्षसी रहती थी | उसका नाम था 
जरा | वह खून पीती और मास खाती थी । उसने उन 
टुकड़ाको उठाया और सयोगवश सुविधासे ले जानेकै लिये 
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पुत्न-प्राति करनेके लिये ही वह गिरा था | महात्मा चण्डकौशिकने 
राजासे कहा कि “अब तुम अपने घर लोट जाओ । शीघ ही 
तुम्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी ।? प्रणामके पश्चात्‌ बृहद्रथ अपनी 
राजधानीमै लोट आये और शुभ मुहूर्तमे वह फल दोनों 
रानियोंको दे दिया । रानियोने उसके दो टुकडे किये और 
बॉटकर एक-एक टुकड़ा खा लिया | संयोगकी वात; महर्षि- 
की सत्यवादिताके प्रभावसे दोनों रानियोंको गर्भ रह गया | 


एक साथ जोड दिया । बस, अव क्या, दोनों टुकड़े 
मिलकर एक महाबळी और परम पराक्रमी राजकुमार वन 
गया । जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गयी । वह वञ्र- 
कर्कागरीर कुमारको उठातक न सकी । कुमारने मुद्ठी 
बॉघकर मुँहमें डाल ली और वर्षाकालीन मेघकी गर्जनाके 
समान गम्मीर खरसे रोना झुरू किया। रनिवासके लोग 
वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजाके साथ बाहर 
निकल आये । यद्यपि रानियों पुत्रकी ओरसे निराग हो चुकी 
थी; फिर भी उनके स्तनोमे दूध उमड रहा था । वे उदास 
मुँहसे पुन्न-दर्शनकी छालसासे भरकर बाहर निकल आयी | 
जरा राक्षसी राजपरिवारकी स्थिति, ममता, लालसा आर 
व्याकुलता तथा वाळकका मुँह देखकर सोचने लगी कि धमै 
पकन १ इस राजाके देगमे रहती हूँ । इसे सन्तानकी वडी अमिलापा 
राजा बृहद्रथकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । घर्मराज | समय है | साथ ही यह धार्मिक और महात्मा भी है । इसलिये 
म० ७० २४-२५ 
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क. महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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तदनन्तर भीमसेनने कुमार देशके राजा श्रेणिमान्‌को, कोसल 
देशके खामी वृह्दूवलको और अयोध्याधिपति धर्मात्मा दीर्घ- 
यज्ञको अनायास ही वशमै कर लिया । तत्पश्चात्‌ उत्तरकोसल, 
मल्ळदेश और हिमालवतव्वर्ती जलोद्धवदेगके प्रान्त अपने 
अधीन किये । काशिराज सुबाहु, सुपार्श्व) राजेश्वर क्रय) 
मत्स्य एवं मलददेशके वीरों एवं वसुभूमिको मी अपने अधिकारमें 
कर लिया । पूर्वोत्तरके देशोंमें मदधार; सोमधेय एवं वत्स- 
देशकों भी उन्होंने ही अपने कब्जेमें किया था । मर्गदेगके 
स्वामी निषादराज और मणिमानपर विजय प्रास करके 
दक्षिणमल्ळ और भोगवान्‌ पर्वतपर भी उन्होंने कब्जा कर 
लिया | शर्मक ओर वर्मकपर विजय प्राप्त करनेके बाद 
मियिलाधीगको अधीन किया और वहींसे किरात राजाओंको 
भी अपने वश्में कर लिया । सुह, प्रसुहझ्, दण्ड, दण्डधार 
आदि नरपति अनायास ही परात हो गये । गिरित्रजसे 
जरासन्धनन्दन सहदेवको साथ लेकर मोदाचलके राजाका 
संहार किया । पौण्डूक वासुदेव और कौशिक नदीके द्वीपमें 
रहनेवाला राजा भी पराजित हो गया । वंगदेशके राजा 
समुट्रसेनश चन्द्रसेन, कर्षटाधिपति ताम्रलित्त और समी 
समुद्रतरवर्ती म्लेच्छ भी उनके अधीन हो गये | इस प्रकार 
अनेक देशॉपर विजय प्राप्त करके वीर भीमसेन लौहित्यके 
पास आये । समुद्रतर और समुद्रके टापुआमें रहनेवाले 
म्लेच्छोंने बिना युद्धके ही उन्हें तरह-तरहके हीरे, मोती; 

मणि, माणिक्य) सोना, चाँदी, ऊनी-सूती वस्न आदि दिये । 
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चन लेकर इन्द्रप्रस लोट आये और उन्होंने बड़े प्रेमसे सारा- 
का-सारा धन अपने बड़े भाई धर्मराजको सौंप दिया । 
जनमेजय ! उसी समय सहदेवने भी बहुत वडी सेनाके. 
साथ दिग्विजयके लिये दक्षिणकी यात्रा की थी । उन्होंने 
क्रमशः मधुरा) मत्स्यदेश और अधिराजके अधिपतियोको वशम 
करके करद सामन्त वना लिया । राजा सुकुमार और 
सुमित्रके वाद द्वितीय मत्स्य और पटबरोंको जीता और 
बलपूर्वक निपादभूमि, गोश्टङ्कपर्वत और श्रेणिमान्‌ राजाको 
अपने वगर्मे कर लिया । नरराषट्रपर विजय प्रात कर 
लेनेके बाद कुन्तिमोजपर आक्रमण किया और उन्होंने 
सहर्प धर्मराजका शासन स्वीकार कर लिया । इसके 
वाद सहदेव नर्मदाकी ओर बढ़े । उधर उज्जैनके 
प्रसिद्ध वीर विन्द और अनुविन्दको हराकर वगम कर लिया । 
नाटकेय और हेरम्ब्रकोंकी परात कर मारुध तया मुञ्ञम्रामपर 
अधिकार कर लिया । उन्होने क्रमशः अर्बुक, वातराज और 
पुलिन्दोंको हराकर पाण्ड्यनरेशापर विजय प्रात की और 
किष्किन्धाके मैंद एबं द्विविदको जीता तथा माहिष्मतीपर 
धावा बोळ दिया । भयङ्कर युद्धके वाद महाराज नील उनके: 
करद सामन्त बन गये । आगे बढ़कर निपुर-रक्षक और 
पोरवेश्वरको बशमें किया । सुराष्ट्रदेशके स्वामी कोशिकाचार्य 
आक्रतिपर विजय प्राप्त करके भोजकटके रुक्मी और निपधके 
भीष्मकके पास दूत भेजा | उन छोगेनि श्रीकृष्णके सम्बन्धके- 
कारण बढ़े प्रेमसे सहदेवकी आज्ञा मान ली । वहोंसे चलकर 
शूर्पारक, तालाकट, दण्डक और समुद्री टापुओंको अपने 
अधीन करते हुए म्लेच्छ, निपाद, पुरुषाद, कर्णप्रावरण एवं 
कालमुखसंजक मनुष्य तथा राक्षसापर विजय प्राप्त की। 
कोल्लाचल, सुरमीपइन, ताम्रद्वीप और रामपर्वत उनके वर्मे 
हो गये । राजा तिमिद्धिळ, अङ्कळी केरल; एक पेरवाले पुरुष, 
तथा सञ्जयन्ती नगरी उनकी हो गयी । पाषण्ड और करहाटक भी 
अलग नहीं रह गये । पाण्ड्य, द्रविड, उण्ड्र, केरल, आन्प्र, 
तालवन; कलिङ्ग, उष्ट्रकर्णिक, आटवीपुरी और आक्रमणकारी 
यवर्नोकी राजघानियाँ भी उनके वशमै हो गयीं । सहदेवने दूतके 
द्वारा लक्काधिपतिके पास सन्देश भेजा और विभीषणने बड़े प्रेमसे 
उसे खीकार कर लिया। सहदेवने इसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही 
महिमा समझी । समी खानोसे उन्हे अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ 


सभापवे ] ॐ श्रीकृष्ण, भीमसेन एवं अजुनकी मगध-यात्रा और जरासन्धसे वातचीत * 
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अर्जुनको धरोहरके रूपमे मुझे दे दीजिये । मैं सब काम 
चना छूँगा । 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय । भगवान्‌ 
भीकृष्णकी वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नताके 
मारे खिल रहे थे । उनकी ओर देखकर युधिष्ठिरने कहा-- 
“श्रीकृष्ण | उफ, ऐसी वात न कहिये। आप हमारे स्वामी 
हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं । आपकी वाणी, आप- 
का एक-एक अक्षर सत्य है । आप जिसके पक्षमें हैं, उसकी 
विजय निश्चित है । आपकी आज्ञामें स्थित होकर मैं तो ऐसा 
समझ रहा हूँ कि जरासन्धका वध, कैदी राजाओंका 
छुटकारा, राजसूय यज्ञकी समात्ति--सब कुछ सकुशल 
समास हो गया । खामी | आप सावधान होकर 
बही कीजिये, जिससे काम बने । आप तीनोके बिना मैं जीना 
पसद नहीं करता । अर्जुनके बिना आप और आपके विना 
अर्जुन रह नहीं सकता । आप दोर्नोके लिये कोई भी अजेय 
नहीं है । आप दोनोंके साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता 
है । आप नीति-निपुण हैं । आपकी शरण ग्रहण करके ही 
हम कार्य-सिद्विका प्रयत्न करेंगे । अर्जुन आपका, भीमसेन 
अर्जुनका अनुगमन करे । नीति, जय और बलके मेलसे 
अवश्य सिद्धि मिलेगी |? 


चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! युधिष्ठिरकी 
अनुमति प्राप्त करके श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन--तीनों 
भाई मगघके लिये चल पड़े । पद्मसर, कालकूट, गण्डकी, 
महागोण, सदानीरा, गड्घा, चर्मण्वती आदि पर्वत और नदी- 
नदोक्रो पार करते हुए वे मगधदेदामें जा पहुँचे। उस 
समय वे लोग वल्कळ वस्र धारण किये हुए थे । कुछ ही 
समयमें वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथपर पहुँच गये। उसपर बड़े 
सुन्दर-सुन्द्र वृक्ष एवं जलागय थे । गौओंके लिये तो वह 
मुख्य क्षेत्र था । वहेसि मगधराजकी राजधानी स्पष्ट दीख 
रही थी । वहाँ पहुँचते ही उन लोगोने सबसे पहले राजधानी- 
की पुरानी छुर्ज नष्ट-भ्रष्ट कर दी, तदनन्तर मगधपुरीमें 
प्रवेश किया । इन दिनों वहाँ बढ़े अशकुन हो रहे थे । 
ब्राह्मणॉने जाकर जरासन्धसे निवेदन किया और अरिप्टकी 
शान्तिके लिये जरासन्धको द्दाथीपर चढाकर अभिकी प्रदक्षिणा 
करवायी । स्वयं मगधराजने भी अरिष्टञान्तिके लिये बहुत-से 
नियर्मोका पालन करते हुए उपवास किया । इधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अल्न-गस्रोका परित्याग करके 
तपस्वियोके-से वेपमें जरासन्धसे वाहुयुद्ध करनेका उद्देश्य 
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रखकर नगरमें घुसे | उनके विशाल वक्ष-स्थल देखकर नागरिक 
चकित एव विस्मित हो रहे थे । उन्होंने क्रमगः जन-सड्डीर्ण एवं 
सुरक्षित तीन ड्योढियों पार कां । वे निच्गड्क भावसे जरासन्ध- 
के पास पहुँच गये। जरासन्ध उन्हें देखते ही खडा हो गया 
और उसने अर्ध्य, पाद्य, मधुपर्क आदिसे उनका सत्कार किया। 


जनमेजय ! श्रीकृष्ण आदिके वेषसे उनके आचरणका 
कोई मेल नहीं था । इसलिये जरासन्धने कुछ तिरस्कारपूर्वक 
कहा--ब्राह्मणो ! मैं जानता हूँ कि खातक ब्रह्मचारी समामें 
जानेके अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चन्दन 
धारण नहीं करते। आपलोग, बताइये, कौन हैं ९ आपके 
कपड़े छाल हैं, शरीरपर पुष्पोंकी माला और अङड्कराग भी 
है। आपलोगोंकी भुजाओपर धनुषकी प्रत्यञ्चाका निशान 
स्पष्ट झलक रहा है । आपलोग द्वारसे होकर क्यों नहीं आये ! 
निर्भयतापूर्वक वेष बदलकर और दुर्जको तोडकर आनेका 
क्या कारण है ! आपलोगोंका वेष तो ब्राह्मणका और कार्य 
उसके ठीक विपरीत है । अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके 
आगमनका प्रयोजन क्या है १? 


जरासन्धकी वात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी 
श्रीक्कष्णने स्विग्ध, गम्भीर चाणीसे कहा--राजन्‌ ! हम 
स्नातक ब्राह्मण हैं, यह तो आपकी समझकी वात है । जातक- 
का वेप तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य---तीनों ही धारण कर 
सकते हैं । पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानोंका काम है । 
क्षत्रियोंकी मुजाएँ ही उनका बल हैं । हम वाणीकी वीरता 


(4 जाई म्गनेमे तिते दी आते, युद्ध आदिके लिये नहीं । 
धाममि एल पेनरी आमदनीते कोप भरा-पूरा एवं अक्षय 
के गा था । 

यप भर्मराजने देखा कि मेरे अन्न, वन्न; रत्न आदिके 
भण्डार स५था पूर्ण है तब उन्होंने यज्ञ करनेका सङ्कल्प 
{न्या । मित्रोने उनसे अलग-अलग और इकडे होकर भी 
प्र किया कि यही यभ करनेका घुभ समय है | अब 
दीन दी यन आरम्भ कर देना चाहिये । जिन दिनों छोगोंका 
साग्रद रीमाउर पहुँच गया था, उन्हीं दिनों भगवान्‌ 
भीझुण्ण स्वव ही वँ पवार गये। जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्य स्वय ही नागयण हॅ । वे ही वेदस्वरूप है और 
बड़े-बड़े शानिपेि घ्यानमे आनेवाले हैं | जड-चेतनमय जगत्‌- 
में वे सबसे श्रे एव बिश्वन्रझाण्डके उद्गमस्थान तथा 
प्रत्यस्थान दै । वे भूत; मचिष्य, वर्तमानके स्वामी, दैत्यनागक्र; 
भक्तवत्सल एवं आपत्कालमे रण देनेवाले है । भगवान्‌ 
श्रीझप्ण अपने भक्त युविष्ठिपर कृपा करनेके लिये असख्य 
घन, अक्षय रन्नराशि और महान्‌ सेना लेकर रथकी ध्वनिसे 
दिग-दिगन्तको मुखरित करते हुए इन्द्रप्रथमे आ पहुँचे । 


समन उनकी अगवानी करके उनका यथोचित सत्कार किया | 
घमराज बुधिष्ठिर अपने भाई, पुरोहित धौम्य और श्रीक्ृषप्ण- 
दैषावन आदि ऋषियोंक़े साथ उनके पास गये तथा विश्राम, 
देयकअस्न आदिके अनन्तर उनसे बोले--“भैया श्रीकृष्ण ! 
सड चार भूमण्डल आपके कुया-परसादते ही हमारे 
र्थन हुआ दै । बहुत-्सी धन-सम्पत्ति मी हमे प्रात हुई है | 
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यह सब आपके लिये ही दै । अब में चाहता हूँ कि इसके 
द्वारा विधिपूर्वक हवन और ब्राह्मण-मोजन सम्पन्न हो| 
अब आप मेरे अभिलषित राजसूय-यज्ञके लिये मुझे अनुमति 
दीजिये । गोविन्द ! अब आप यशकी दीक्षा ग्रहण कीजिये । 
आपके यजसे मै निष्पाप हो जाऊँगा । अथवा मुझे ही यञ- 
दीक्षा लेनेक्री अनुमति दीजिये । आपकी इच्छाके अनुसार 
ही सारा कार्य सम्पन्न होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके 
गुणोंका वर्णन करते हुए कहा--“मह्ाराज ! आप सम्राट्‌ हैं । 
आपको ही यह महायज्ञ करना चाहिये । अब आप इस 
यज्ञकी दीक्षा लीजिये |? युधिष्टिरने विनयपूर्वक कहा--'हृपी- 
केश | आप मेरी इच्छाके अनुसार स्वयं ही आ गये है। 
इतनेसे ही मेरा सङ्कल्प सिद्ध हो गया, अब यज्ञ सम्पन्न होनेमें 
कोई सन्देह नहीं रहा ।? 

अव धर्मराज युधिछिरने सहदेव और मन्त्रियोको आज्ञा 
दी कि ब्राह्मणोंके एवं पुरोहित धोम्यके आशानुसार यज्ञकी 
सारी सामग्री शीघ्र ही मेंगवायी जाय। अभी धर्मराज 
युधिष्ठिरकी वात पूरी भी नहीं हो पायी थी कि सहदेवने 
नम्रतासे निवेदन किया--“प्रभो | आपकी आशासे पहले ही 
यह काम हो चुका है।? इसी समय महर्षि श्रीकृष्णद्वेपायन 
तेजस्वी, तपस्वी और वेदन ब्राह्मणोंको ले आये । वे खय 
यजके ब्रह्मा बने और सुसामा सामवेदके उद्गाता । ब्रह्मशानी 
याजवल्क्य अध्वर्यु हुए | पैल और धौम्य होता । इन ऋषियों- 
के वेद-वेदाड्॒पारदर्शों शिष्य एबं पुत्र सदस्य हुए । 
स्वस्तिवाचनके अनन्तर यज्ञकी शास्त्रोक्त विधिके सम्त्रन्धमै 
परस्पर विचार करके विशाल यज्ञशालाका पूजन किया गया । 
शिख्पकारोने आज्ञाके अनुसार देवमन्दिरोके समान बहुत-से 
सुगन्धित भवनोंका निर्माण किया । अव धर्मराजने सहदेवको 
यह आज्ञा दी कि निमन्त्रण देनेके लिये दूत भेजो | सहदेवने 
दूतोको भेजते समय कह दिया कि देशक्रे समस्त ब्राह्मण एवं 
क्षत्रियांको निमन्त्रण दे आओ तथा वैश्य और सम्माननीय 
शद्दोंकी साय ही ठे आओ । दूर्तोने वेसा ही किया । 


जनमेजय ! ब्राह्मणोंने ठीक समयपर घर्मराजको राजसूय 
यजकी दीक्षा दी । उन्होंने सहस्रो ब्राहमण, भाई, सगे- 
सम्बन्धी, सखा-सहचर) समागत क्षत्रिय और मन्त्रियोके 
साथ मूर्तिमान्‌ धर्मके समान यजझाळामें प्रवेश किया । चारों 
ओरसे झआस्र-पारङ्भत, वेदःवेदान्तमे निपुण झुंड-के-झुंड 
ब्राह्मण आने लगे । उनके निवासके लिये हजारों कारीगरोके 
द्वारा अळग-अळग ऐसे स्थान बनवावे गये थे जो अन्न; 
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थी । उनका मल्लयुद्ध देखनेके लिये हजारों घुरवासी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय; वैश्य, शद्ध, स्री एवं बृद्ध इकडे हो गये । उनके 
प्रहार और छीना-झपरीसे बडी कर्कश ध्वनि होने लगी | वे 
कमी हार्थासे एक-दूसरेको ढके देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, 
कभी एक-दूसरेको खदेडते, खींचते, घसीरते, घुटनोंसे चोट 
करते और हुंकार करते हुए घूँसोका प्रहार करते । वे जिधर 
जाते, उधरकी जनता भाग खडी होती । दोनों हट्टे-कट्टे 
चोडी छाती और लवी बॉहवाले पहलवान अपनी सुजाओसे 
इस प्रकार लड़ रहे थे, मानो लोहेके बेलन टकरा रहे हों । 


यह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदासे प्रारम्भ होकर लगातार 
तेरह दिन-रात तक विना खाये-पीये और बिना रुके चलता रहा। 
चोदहवें दिन रातके समय जरासन्ध थककर कुछ ढीला पड़ 
गया । उसकी यह दशा देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीमकर्मा 
भीमसेनको उभाइते हुए कहा--*वीर भीमसेन ! थक जानेपर 
शान्रुको अधिक दवाना उचित नहीं । अरे, अधिक जोर लगाने- 
पर तो वह मर ही जायगा । इसलिये अब तुम जरासन्धको 
ज्यादा न दवाकर केवल वाहुयुद्ध करते रहो ।? श्रीकृष्णकी 
बात सुनते ही मीमसेनने जरासन्धकी स्थिति समझ ली और उसे 
मार डाळनेका सङ्कल्प किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीमसेनको 
और भी फुर्ती करनेके लिये उत्साहित करते हुए सङ्केत किया 
कि 'भीमसेन ! तुममें देववछ और वायुबल दोनों ही विद्यमान 
हैं | तुम जरासन्धपर तनिक उन वलोंको दिखाओ तो !? 
श्रीक्प्णका इशारा समझकर वलवान्‌ भीमसेनने जरासन्धको 
उठा लिया और बड़े जोरसे उसे आकाइमें घुमाने लगे । 
सौ बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीनपर पटका और घुटनोंकी 
चोट्से उसकी पीठकी रीढ तोडकर पीस दिया | साथ ही 
हुंकार करके उसका एक पैर पकडा और दूसरे पैरपर अपना 
पेर रखकर उसे दो खण्डाँमै चीर डाला | जरासन्धकी इस 
दुर्दशा और भीमसेनकी गर्जनासे उपस्थित जनता भयभीत हो 
गयी | ख्रिर्योके तो गर्भपात तककी नोवत आ गयी । सब लोग 
चकित--विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो 
नहीं टट पड़ा; एथ्वी तो खण्ड-खण्ड नहीं हो गयी ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेनने शत्नुका नाश कर 
उसके प्राणहीन शरीरको रनिवासकी ड्योढ़ीपर डाल दिया 
और वे रातों-रात बहेसि बाहर निकल गये । श्रीकृष्णने जरासन्ध- 
के ध्वजामण्डित दिव्य रथको जोता। उसपर भीमसेन और 
अर्जुनको बैठाया और वहाँसे चलकर कैदी राजाओंको पहाड़ी 
खोहसे बाहर किया । उस रथसे ही वे राजाओंके साथ वहदेसि 


* जरासन्ध-वध और वंदी राजाओंकी मुक्ति # 
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चल पडे | उस रथका नाम था सोदर्यवान्‌ | दो महारथी 
उसपर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे । उसपर भीमसेन 
और अर्जुन बैठ गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सारथि बने । उसी 
रथपर बेठकर इन्द्रने पहले निन्यानबे बार दानवोंका संहार 
किया था । उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी, जो बिना 
किसी आधारके ही लहराती रहती; इन्द्रधनुपकी-सी चमकती 
और एक योजन दूरसे ही दीख जाती थी । वह रथ इन्द्रने 
वसु नामके राजाको, वसुने वृहृद्रथको और वृहद्रथने जरासन्धको 
दिया था । वह दिव्य रथ पाकर बडी प्रसन्नतासे तीनों 
भाइयोंने बहेसि यात्रा की । 

परम यशखी करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथ 
हॉककर गिरित्रजसे बाहर निकले, खुले मैदानमै आये । वहाँ 
ब्राह्मण आदि नागरिकोंने एवं कैदसे छूटे हुए राजाओंने 
श्रीकृष्णकी विधिपूर्वक पूजा की । राजाओंने कहा--“सर्व- 
शक्तिमान्‌ प्रमो । आपने भीम और अर्जुनके साथ हमें छुड़ा- 
कर अपने धर्मकी ही रक्षा की है । यह आपके लिये कोई 
नवीनता नहीं । हम जरासन्धरूप विशाल तालके दुःख-दल- 
दल्में फॅस रहे थे । आपने हमारा उद्धार किया हे । सर्वव्यापक 
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यदुनन्दन ! हम दुःखसे मुक्त हुए । आपने उज्ज्वल कीर्तिकी 
स्थापना की । हम आपके सामने नम्रतासे झककर खड़े हैं । 
हमें कुछ आज्ञा दीजिये, आपका कठिन-से-कठिन काम भी 
करें ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा-- 
“धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्तिपद प्राप्त करनेके लिये राजसूय यज्ञ 
करना चाहते है । आपलोग उनकी सहायता कीजिये ।? 
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राजसूय यज्ञकी शोमा बहुत ही बढ गयी । धर्मराज युधिष्टिर 
का ऐश्वर्य लोकपाल वरुणके समकक्ष या । उन्होंने यजञमें 
छः अम्रियोंकी स्थापना करके पूरी-पूरी दक्षिणा देकर यज्ञके 
द्वारा भगवानका यजन किया | अतिथि-अभ्यागताको सुँह- 
मागी वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया | सवके खा-पी लेनेपर 
भी वहुत-सा अन्न बच रहा | उस उत्सव-समारोहमें जिधर 
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देखिये, उधर ही हीरे-मोतियोंके उपहारकी धूम मची है । 
महर्षि एवं मन्त्र-कुगल ब्राह्मणाने उत्तम रीतिसे घुत, तिल, 
शाकल्य आदिकी आहुति देकर देवताऔंको निहाळ कर 
दिया । दक्षिणामें बहुत-सा धन पाकर ब्राह्मण भी सन्तुष्ट 
हो गये | जनमेजय ! कहॉतक कहें; उस यजसे सभीको 
तृप्ति मिली । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यजञके अन्तमें 
अभिषेकके दिन सत्कारके योग्य महर्षि और ब्राह्मणोंने 
यजञशालाकी अन्तवेदीमें प्रवेश किया । नारद आदि महात्मा 
राजर्षियोंके साथ बढे ही शोमायमान हो रहे थे । वह अन्तवेदी 
ऐसी जान पड़ती मानो ताराओंसे भरा आकाश ही हो | 
उस समय वहाँ न कोई शूद्र था और न तो दीक्षाहीन 
द्विज ही । धर्मराजकी राज्यलक्ष्मी और यशविधि देखकर 
देवर्षि नारदको बड़ी प्रसन्नता हुई । क्षत्रियोंका समूह देखकर 
उन्हें पहलेकी वह घटना याद आ गयी, जो मगवानके 
अवतारके सम्बन्धमें बरझ्ालोकर्मे हुई थी । उन्हें राजाओंका 
समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपेमि देवता ही 
इकट्ठे हुए है । अब उन्होंने मन-ही-मन कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्मरण किया । देवर्षि नारद सोचने लगे--/घन्य 
है ! सर्वव्यापक, असुरविनाशक अन्तर्यामी भगवान्‌ नारायणने 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये क्षत्रियोमें अवतार ग्रहण 
किया दै । जिन्होंने पहले देवताओको यह आज्ञा दी थी कि 
तुमछोग पृथ्वीमें अवतार लेकर संहार-कार्य पूरा करो और 
फिर अपने लोकोंमे आ जाओ, वही कल्याणकारी जगन्नाथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुवंशमें अवतीर्णं हुए हैं । देवराज इन्द्र 
आदि समस्त महान्‌ पुरुष जिनके बाहुबलकी उपासना करते 
हैं, यही प्रभु यहाँ मनुष्ये समान बैठे हैं। स्वयंप्रकाश 
महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रियबंशको अवश्य ही पुनः निगल 
जायेंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समर यज्ञोंके द्वारा आराध्य) 


सर्वशक्तिमान एवं अन्तर्यामी हे |? इस म्रकारके विचारमे 
देवर्पि नारद डव गये । उसी समय महात्मा भीष्मने धर्मराज 
युधिष्ठिरसे कहा--“राजन्‌ ! अब तुम सव समागत राजाओंका 
यथायोग्य सत्कार करो | आचार्य, ऋत्विजू; सम्बन्धी, जातक, 
राजा और प्रिय व्यक्तिको, यदि ये एक वर्षमै अपने यदद 
आवें तो, विशेष पूजा-अर्घ्यदान करना चाहिये। ये सभी 
लोग हमारे यहाँ बहुत दिनोंके बाद आये दै; इसलिये तुम 
सबकी अलग-अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो, 
उसकी सबसे पहले |? धर्मराजने पूछा--“पितामह ! कृपा 
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करके वतलाइये, इन समागत सजनोगे हमलोग सबसे 


# पाण्डवोकी दिग्विजय # 


१९९१ 


ब्न्श्ध्।्»ंज्स्ज्ख्ब्न्श्श्ल््ल्ज्ल्ञ्ज्स्ण्स्य्य्स्ण्स्थ्य्य्य्स्ग्य्य्स्स्स्स्स्प्र 


देवराज इन्द्रके पुत्र हो न । इन्द्रसे मेरी मित्रता है और मैं 
[ उनसे कम वीर नहीं हूँ । इसलिये मै तुमसे युद्ध नहीं कर 
सकता । वेश ! में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा; बताओ, 
क्या चाहते हो £ अर्जुनने कहा--।राजन ! कुरुवशशिरोमणि 
सत्यप्रतिश धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। 
मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि वे चक्रवर्ती सम्राट्‌ हों । आप 
उन्हें कर दीजिये । आप मेरे पिता इन्द्रके मित्र और मेरे 
हितैपी है । इसलिये मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकता; 
आप प्रेम-भावसे ही उन्हें भेंट दीजिये ।? भगदत्तने कहा-- 
“अर्जुन ! धर्मराज युधिष्टिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेमपात्र 
हैं। मे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा । और कोई बात हो तो 
कहो ।? वीर अर्जुनने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करके 
आगेकी यात्रा प्रारम्भ की । 
अर्जुनने कुबेरके द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशामें बढकर 
पर्दतोके भीतर-बाहर और आस-पासके सब स्थानोंपर अधिकार 
कर लिया ) उलूक देशके राजा बृहन्तने घोर युद्ध करके हार 
मानी और वह अर्जुनकी शरणमे आया । अर्जुनने बृहन्तका 
राज्य उसीको सौपकर उसकी सहायतासे सेनाविन्दुके देशपर धावा 
बोलकर उसे राज्यच्युत कर दिया । क्रमश; मोदापुर, वामदेव, 
सुदामा, सुसङ्कु और उत्तर उदक देशोंके राजाओंको वशमें 
करके पञ्चगर्णीको अपने वशमें किया । उन्होंने पौरव नामके 
राजाको तथा पहाड़ी डटेरों और म्लेच्छोंको, जो सात प्रकारके 
थे, जीता | कब्मीरके वीर क्षत्रिय और दस मण्डलोका 
अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गये । त्रिगर्त, 
दारु और कोकनदके नरपति स्य शरणागत हुए । अर्जुनने 
अभिसारीपर अधिकार करके उरग देगके राजा रोचमानको 
हराया और वाह्रीक वीरोंकों अपने अधीन करके दरद, 
कम्पोज और ऋषिक देशोंको अपने अधीन किया । ऋषिक 
देशमे तोतेफे उदर्के समान हरे रगके आठ घोड़े लिये । 
निकूट और पूरे दिमालयपर विजयवैजयन्ती फहराकर धवल- 
गिरिपर सेनाका पड़ाव डाला । 


अर्जुन क्रमशः किम्पुरुपवर्षके अधिपति द्रुमधुत्र और, 
हाटक देशके रक्षक शुह्मकोंको हराकर मानसरोवर पहुँचे । 
वहाँ ऋषियोंके पवित्र आश्रमोंके दर्शन हुए । वहींसे हाटक 
देशे आस-पास बसे प्रान्तापर भी अधिकार कर लिया । 
तदनन्तर अर्चुनने उत्तरी हरिवर्षपर विजय प्राप्त करनी चाही । 
परन्तु वहाँ प्रवेश करते-न-करते बड़े वीर और विशालकाय 
द्वारपाळौने आकर प्रसन्नतासे कहा--“अवश्य ही आप कोई 
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असाधारण पुरुष हैं । क्योंकि यहॉतक पहुँचना सबके लिये 
सुगम नहीं है। आप यहाँ आ गये; यही विजय है । यहाँकी 
कोई भी वस्तु मनुष्य-शरीरसे नहीं देखी जा सकती । इसलिये 
दिग्विजयकी तो कोई बात ही नहीं है । हमलोग आपपर 
प्रसन्न हैँ । आपका कोई काम हो तो कर सकते हैं ।? अर्जुनने 
हँसते हुए कहां--“मैं अपने वडे भाई धर्मराज युघिष्टिरको 
चक्रवर्ती सम्राटू बनानेके लिये दिग्विजय कर रहा हूँ । यदि 
तुम्हारे इस देशमे मनुष्योका आना-जाना निपिद्ध है तो में 
इसमें नहीं घुसूँगा; तुमलोग केवळ कुछ कर दे दो? 
हरिवर्षके लोगोने अर्जुनको कर-रूपसे अनेकों दिव्य वस्न, 
दिव्य आभूषण और मृगचर्म आदि दिये । इस प्रकार उत्तर 
दिशापर विजय करके वीरवर अर्जुन महान चतुरङ्गिणी 


सेनाके साथ बडी प्रसन्नतासे इन्द्रप्रस्थ लौट आये और सारा 
घन एं सारे वाहन धर्मराजको सौंपकर उनकी आज्ञासे 
अपने महलमै गये । 


जनमेजय ! अर्जुनफे साथ ही भीमसेन भी धर्मराजकी 
अनुमतिसे बहुत बड़ी सेना लेकर पूर्व दिआके लिये चल पड़े 
थे । दशार्ण देशके राजा सुधर्माने विना किसी यत्रे 
भीमसेनके साथ वाहु-युद्द किया । भीमसेनने उसे पराख कर 
उसकी बीरतासे प्रसन्न हो अपना सेनापति बना छिया । 
उन्होंने क्रमशः अश्वमेध) पुलिन्दनगर आदि अधिकाश 
प्राच्य राज्योपर अधिकार कर लिया । चेदिदेशके राजा 
दिशुपाळसे उन्हे युद्ध नही करना पडा । उसने सम्बन्धके कारण 
धर्मराजके सन्देशमात्रसे ही कर देना खीकार कर लिया । 
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धर्मात्माके रूपमें प्रख्यात हो गये । तमी तो तुमने इस 
घर्मच्युतकी पूजा करके अपनी बुद्धिका दिवालियापन 
दिखलाबा है !? ॥ 

शिल्युपालने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर मुँह करके कहा- 
“कृष्ण । मे मानता हूँ कि पाण्डव वेचारे डरपोक और तपस्वी 


देना चाहिये या कि तुम किस पूजाके अधिकारी हो | यदि 
कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो 
बुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया ! जेसे कुत्ता 
लुक-छिपकर जरा-सा घी चाट ले और अपनेको धन्य-धन्य 
मानने छगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके 
अपनेको बड़ा मान रहे हो । तुम्हारी इस अनुचित पूजासे 
हम राजाओंका कोई अपमान नहीं होता । ये पाण्डव तो 
स्पष्टरूपसे तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे है । नपुंसकका व्याह 
करना; अन्धेको रूप दिखाना, राज्यहीनको राजाओंमे बैठा 
देना जिस प्रकार अपमान है, बैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी। 
हमने युधिष्ठिर, भोष्म और तुमको देख लिया । तुम सब 
एक-से-एक बढ़कर हो ।? ऐसा कहकर गिशुपाल अपने आसन- 
से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओंकरो साथ लेकर बहॉसे 
जानेके लिये तैयार हो गया । 

चर्मराज युधिष्टिरने तरक्षण शिशुपालके पास जाकर 
समझाते हुए मधुर वाणीसे कहा--*राजन्‌। आपका कहना 
उचित नहीं है । कडवी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म 
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मी है । हमारे पितामह भीष्म धर्मका रहस्य न जानते हो 
ऐसा नहीं है । आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिये । 
देखिये, यहाँ आपसे भी विद्यावयोब्ृद्ध बहुत-से राजा उपस्थित 
हैं । उन्हें मगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा घुरी नहीं माळूम हुई 
है | आपको भी उन्दीके समान इसके सम्बन्धमे कुछ नहीं 
कहना चाहिये । चेदिनरेश ! पितामह भीष्म ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपको जानते हैं । श्रीकृष्णके सम्बन्ध- 
में उनके-जैसा तत्वज्ञान आपको नहीं है ।' युधिष्ठिर 
इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्मपितामहने उन्हे सम्बोधन 
करके कहा--(धर्मराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिलोकीर्मे सबसे 
श्रेष्ठ है । जो उनकी पूजाको अङ्गीकार नहीं करता, उससे 
अनुनय-विनय करना अनुचित है । क्षत्रिय-धर्मके अनुसार 
जो जिसे युद्धमें जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ठ माना जाता 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन उपस्थित राजाओमिसे किसपर 
विजय नहीं प्राप्त की है ? एकक्रा भी नाम तो बतलाओ । ये 
केवल हमारे ही पूज्य हों, ऐसी बात नहीं; सारा जगत्‌ इनकी 
उपासना करता है । इन्होंने सबपर विजय प्रात की हो, 
इतना ही नहीं; सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वात्मना इन्हींके आधार- 
पर स्थित है। मे मानता हॅ. कि यह बहुत-से गुरुजन और 
पूज्य उपस्थित है । फिर भी पूर्वोक्त कारणसे हम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी ही पूजा कर रहे है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजाका 
निषेध करनेका अधिकार किसीकों भी नहीं है । मैंने अपने 
बिशाल जीवनमें बड़े-बड़े जानियाँका सत्संग किया है और 
उनक्रे मुँहसे सकल गुर्णोके आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य 
गुणोंका वर्णन सुना है। यहाँ आये हुए श्रेष्ठ पुरुषोकी सम्मति 
भी मेने जान ली है | इन्होंने अपने जन्मसे लेकर अत्रतक 
जितने कर्म किये हैं, उनका मैने श्रेष्ठ पुरुषासे श्रवण किया 
है। शिशुपाल ! इमलोग केवल स्वार्थवश, सम्बन्धके कारण 
अथवा उपकारी होनेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते; 
हमारे पूजा करनेका कारण तो यहद है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जगतूके समस्त प्राणिर्योके लिये सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ 
पुरुष उनकी पूजा करते हे । यहाँ जितने लोग हैं, उन सबकी; 
बच्चे-बचेकी परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजयमे 
कोई भी भगवान्‌ श्रीकृष्णे समान नहीं है। शान और बल 
दोनों ही दृष्टियोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बढकर कहीं कोई नहीं है। 
दान, कौशल, शासत्रशान, शूरता, सङ्कोच) कीर्ति, घुद्धि, विनय; 
लदमी) धैर्य, दृष्टि और पुष्टि, सभी गुण भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें 
नित्य-निरन्तर निवास करते है । परमशानी श्रीकृष्ण हमारे 
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उपहारके रूपमै प्राप्त हुई थीं। सब कुछ लेकर, सबको सामन्त 
बनाकर बड़ी शीघतासे बुद्धिमान्‌ सहदेव इन्द्रप्रस्थ लौट आये 
ओर सारी वस्तुएँ धर्मराजको सौंपकर वे सुखपूर्वक इन्द्रप्रस्थमें 
रहने लगे | 

जनसेजय | नकुलने भी उसी समय बड़ी भारी सेना 
लेकर पश्चिम दिशाकी विजयके लिये प्रस्थान किया था। 
स्वामिकार्तिकके प्यारे घन, धान्य, गोधन आदिसे परिपूर्ण 
रोद्ितक देशमें वहदेकि मत्तमयूर शासकोंके साथ उनका घोर 
संग्राम हुआ । अन्तर्मे नकुछने मरुभूमि, दैरीषक और 
अन्नके भण्डार महेत्य देशपर पूर्ण अधिकार कर ल्या । 
राजर्षि आक्रोशको वशमें करके दशार्ण, शिवि) त्रिगर्त, 
अम्बष्ठ, मालव) पञ्चकर्पट, मध्यमक, वाटधान ओर द्विजोको 
जीत लिया । वहॉसे लौटकर पुष्कर बनके निवासी उत्सव- 
सङ्केतोको, सिन्धुतटवती गन्धर्वोको तथा सरस्वतीतरवर्ती 
ञूट्ों और आमीरोंको वशमें कर लिया | सम्पूर्ण पञ्चनद, 
अमर पर्वत, उत्तर ज्योतिष, दिव्यकट नगर और द्वारपाल 
उनके अधिकारक्षेत्रमें आ गया । पश्चिमके रामठ, हार और 


हूण आदि राजा नकुलकी आजामात्रसे उनके अधीन हो 
गये । द्वारकावासी यदुवशी और श्रीक्ृष्णने बड़े प्रेमते नकुल- 
का शासन स्वीकार किया । नकुलके मामा शल्य मी प्रेमसे 
उनके अधीन हो गये । सबसे धन-रलकी भेंट लेकर नकुल- 
ने समुद्रके टापुऑमें रहनेवाळे भयङ्कर म्लेच्छ, पहच, बर्बर, 
किरात, यवन और शझकराजोंको बशमें किया । सभीसे 
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सुन्दर-उुन्दर वस्तुओकी भेट लेकर वे खाण्डवप्रस्थ लौट 
आये । नकुलने कर और उपहारमै जो धन-रागि प्रात की 
थी, उसे दस हजार हाथी वडी कठिनतासे ढो सकते थे । 
इन्द्रप्रस्थमे आकर उन्होंने वरुणद्वारा सुरक्षित और 
श्रीकृष्णद्धारा अधिकृत पश्चिम दिशाकी जीतका सारा धन 
अपने बड़े भाई युधिष्ठिरको सौंप दिया । 


— BIDE 


राजसय-यज्ञका प्रारम्भ 


चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! धर्मराजकी 
सत्यनिष्ठा। प्रजापाळनमें अनुराग और शन्रुसंहार देखकर 
सारी प्रजा अपने-आप अपने-अपने धर्मका पालन करने 
लगी । ग्रास्रके अनुसार करकी वसूली और धर्मपूर्वक शासन 
करनेसे समयपर मनचाही वर्षा होने लगी; राष्ट्र सुख-समृद्धिसे 


भर गया; राजाके पुण्य-प्रभावसे खेती-वारी, व्यापार और 
गो-रक्षा ठीक-ठीक होने लगी । प्रजामें परस्परकी-धोखेबाजी, 
चोरी और लूटका नाम भी नहीं था । राजकर्मचारी झठ नहीं 
बोलते थे । धर्मराजके धर्माचरणसे अतिदृष्टि) अनादृष्टि, रोग, 
अभि आदिका मय न रहा । लोग उनके पास मेंट देने या 
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बैल ( इपभाउुर ) को मार ही डाला तो क्या हुआ! वे 
कोई युद्धके उस्ताद तो नहीं थे । यदि इसने चेतनाहीन छकड़े 
( गकयसुर ) को पैर मारकर उलट दिया तो क्या चमत्कार 
हुआ १ यदि इसने गोवर्द्धन पर्वतको सात दिनतक उठा 
रक्खा तो कौन-सी अलौकिक घटना घट गयी १ अरे) वह 
तो दीमकोंकी बॉवीमात्र है । अवश्य ही; यह सुनकर हमें 
आश्चर्यं हुआ कि पेटू कृप्णने गोवर्डनपर बहुत-सा अन्न खा 
लिया ! जिस महाबली कंसका नमक खाकर यह पला था, 
उसीको इसने मार डाला ! दै न कृतधताकी इद ! धर्म 
शानीजी ! धर्मके अनुसार स्त्री, गो, त्राण और जिसका 
अन्न खाय; जिसके आश्रयमें रहे, उसे नहीं मारना चाहिये | 
जिसने जन्मते ही स्त्री ( पूतना ) को मार डाला; उसे ही 
तुम जगत्पति बतलाते हो ! बुद्धिकी बलिहारी है । अजी; 
तुम्हारे कहनेसे यह कृष्ण भी अपनेको वेसा ही मानने लगेगा । 
अजी; घर्मच्वजी । तुमने अपने स्वभावकी नीचताके कारण 
ही पाण्डवाँको ऐसा वना दिया है। तुमने धर्मकी आइ्में 
जो-जो दुष्कर्म किये हैं, वे क्या कमी किसी ज्ञानीके द्वारा 
किये जा सकते हैं १ काशीनरेशकी कन्या अम्बा गाल्वको 
अपना पति बनाना चाहती थी, परन्तु तुम उसे बलपूर्वक 
हर छाये | यह कौन-सा धर्म है जी ! तुम्हारा ब्रह्मचर्य 


व्यर्थ है । तुमने नपुंसकता अथवा मूर्खताके कारण यह हठ 
पकड रक्खा है । अबतक तुमने कोन-सी उन्नति सम्पादन की 
है १ हाँ, घर्मकी बातें तो बढ-बढ़कर अवश्य करते हो | समी 
लोग जरासन्धका आदर करते थे । उन्होंने कृष्णको दास 
समझकर ही इसका बघ नहीं किया | उनकी हत्या करनेमें 
इस कुष्णने भीमसेन और अर्जुनके साथ मिलकर जो करतूत 
की) उसे कौन ठीक समझता है ! आश्चर्य तो यह है कि 
तुम्हारी घातोमें आकर पाण्डव भी कर्तेव्यच्युत हो रहे दै । 
क्यों न हो, तुम्हारे-जैसे नपुंसक, पुरुपार्थहीन और बूढे जब 
सम्मति देनेवाले हो; तत्र ऐसा होना ही चाहिये ।? 

शिञ्चुपालकी रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी 
भीमसेन क्रोघसे तिलमिला उठे । सबने देखा कि भीमसेन 
प्रलयकालीन कालके समान दाँत पीस रहे हैं। वे क्रोधमे 
आकर गिशुपाळपर टूटना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्मने 
उन्हे रोक लिया । इतना सत्र होमेपर भी शिशुपाल टस-से- 
मस नहीं हुआ । वह डग ही रहा | उसने हँसकर कहा-- 
“भीष्म ! छोड़ दो, छोड़ दो इसे । अमी-अभी सव लोग 
देखेंगे कि यह मेरे क्रोधकी आगमे पतंगेकी भाति भस्म हो 
रहा है |? भीष्मपितामहने निशुपालकरी वातकी ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया । वे भीमसेनको समझाने लगे । 


शिशुपालकी जन्म-कथा ओर वध 


भीष्मपितामहने कहा--भीमसेन | यह शिशुपाल 
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जब चेदिराअके बंशमे पैदा हुआ, तब इसके तीन नेत्र थे 
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ओर चार भुजाएँ थीं । पैदा होते ही यह गर्धाके समान 
रैंकने-चिछाने लगा था । सगे-सम्वन्धी इसकी यह दशा 
देखकर डर गये और इसके त्यागका विचार करने लगे । 
माता-पिता, मन्त्री आदिका एक ही विचार देखकर आकाव- 
वाणी हुई--*राजन्‌ | तुम्हारा यह पुत्र बड़ा श्रीमान्‌ और 
चली होगा । इससे डरो मत, निश्चिन्त होकर इसका पालन 
करो !! माता यह सुनकर प्रेममे पग गयी । उसने हाथ जोड़कर 
कहा--*“जिसने मेरे पुत्रके सम्बन्धमे यह भविष्यवाणी की 
है, यह चाहे कोई हो--स्वय भगवान्‌ , देवना अथवा अन्य- 
मे उसे प्रणाम करती हूँ ओर उससे इतना और जानना 
चाहती हूँ कि मेरे पुत्रकी मृत्यु किसके हाथों होगी ।? 
आकारावाणीने दुबारा कहा--“जिसकी गोदमे जानेपर तुम्हारे 
पुत्रकी दो अधिक भुजाएँ गिर पर्ड और जिसे देखनेमात्रसे 
तीसरा नेत्र लुप्त हो जाय, उसीफ हाथो इसकी मृत्यु होगी !? 
उस समय इस विचित्र शिशुका समाचार सुनकर पृथ्वीके 
अधिकाश राजा इसे देखनेके लिये आये थे । चेदिराजने 
सवका यथोचित सत्कार करके बालक दिशुपालको सबकी 
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जल; वस्र आदिसे परिपूर्ण एवं सत्र ऋतुओंके योग्य सुखकर 
सामग्रीसे परिपूर्ण थे । उन निवासस्थानोमे ब्राह्मण कथा-वार्तता 
एवं भोजन आदि प्रसन्न चित्तसे करते रहते थे । जब देखो 


वहाँ यही कोलाहल हो रहा है--“दीजिये, दीजिये । लीजिये, 
लीजिये ।? 


धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्म, धृतराष्ट्र आदिको बुलानेके 
लिये नकुलको हस्तिनापुर भेजा । उन्होंने चहाँ जाकर सबको 
सत्कारपूर्वक विनयके साथ निमन्त्रण दिया और वे लोग 
चड़ी प्रसन्नतासे निमन्त्रण स्वीकार करके ब्राह्मणोके साथ वहाँ 
आये । पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र, 
महात्मा विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि सभी कौरव, 
गान्धार देशके राजा सुबल, शकुनि, अचल) दृषक, कर्ण; 
शल्य; वाहीक) सोमदत्त, भूरि) भूरिश्रवा, शल, अश्वत्यामा, 
जयद्रथ, द्रुपद) धृष्युम्न, शाल्व) भगदत्त) पर्वतीय प्रदेशे 
नरपति बृहद्वछ, पोण्डूक वासुदेव, कुन्तिमोज, कलिङ्गा- 
घिपति, वङ्ग) आकर्ष, कुन्तल) मालव, आन्त्र) द्रविड) सिंहल, 
काव्मीर आदि देझोंके राजा, गौरवाहन वाहीक देशाके 
राजा, विराट और उनके पुत्र, मावेइल+, शिशुपाल ओर 
उसके छडके--सब-के-सब यजभूमिमें आये । यशमें समागत 
राजा और राजङ्कुमारोंकी गणना कठिन है | सभी बहुमूल्य 
मेट ले-लेकर आये थे । बलराम, अनिरुद्ध, कङ्क) 
सारण) गद) प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेष्ण, उल्मुक आदि समस्त 
यादव महारथी भी आये | धर्मराजकी आज्ञासे सभी समागत 
राजार्ओको सत्कारपूर्वक् अलग-अलग स्थारनेमिं ठहराया गया | 
उनके लिये जो स्थान बनवाये गये थे, उनमें खाने-पीनेकी 
सारी सामग्री, बावलियों ओर हरे-भरे नयनमनोहर वृक्ष थे। 
स्वागत-सत्कारके वाद सब लोग अपने-अपने निवासस्थानोंमें 
ठहर गये । 

धर्मराज युधिष्टिरने भीष्मपितामह और शुरु 
द्रोणाचार्यके चरणोंमें प्रणाम करके प्राथना की--*आप- 
लोग इस यज्ञमें मेरी सहायता कीजिये । इस विशाल घनागारको 
अपना ही समझिये और इस प्रकार कार्य कीजिये) जिससे मेरा 
मनोरथ सफल हो।? यज्ञदीक्षित धर्मराजने उन लोगोंकी सम्मतिसे 
सबको एक एक कार्यं सीर दिया । दुइशासन भोजनसम्वन्धी 


पदार्थोकी देखमालमे, अश्वत्यामा ब्राह्मणोंकी सेवा-शुभ्रूपार्मे 
और सञ्जय राजाओंके स्वागत-सत्कारमे नियुक्त किये गये । 
भीष्मपितामह) द्रोणाचार्यं सभी कार्यों और कर्मचारियोंका 
निरीक्षण करने लगे । कृपाचार्य सोने-चॉदी और रल्नोंकी 
देखभाल तथा दक्षिणा देनेके कार्यपर नियुक्त हुए । बाह्लीक, 
धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ घरके स्वामीकी तरह स्थित 
हुए | धर्मके मर्मज्ञ महात्मा विदुर खर्च करनेके काममै और 
दुर्योधन भेटमै आये हुए पदाथाँको रखमेके काममें लगे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं ही ब्राह्मणोंके पॉव पखारनेका 
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काम अपने जिम्मे लिया । इसी प्रकार सभी प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोने अपने-अपने जिम्मे किसी-न-किसी सेवाका भार 
ल्या । 

जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिरका दर्जन करके कृतकृत्य 
होनेके लिये वहाँ जितने लोग उपस्थित हुए थे, उनमेसे 
किसीने सहख मुद्रासे कम मेंट नहीं दी । सभी चाहते थे 
कि केवल मेरे ही धनसे यज सम्पन्न हो जाय । सेनाफे 
व्यूह, विचित्र विमानोंकी पक्तियाँ रखी राशि) लोऊपार्लेके 
बिमान, ब्राहमणोंके स्थान और राजाओंकी भीडसे युधिष्ठिरके 
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समय दिशुपाल इस प्रकार कह रहा था; उसी समय भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने चक्रका स्मरण किया । स्मरण करते-न-करते चक्र 
उनके हाथमे चमकने लगा | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऊंचे स्वरसे 
कहा--*नरपतियो t मैंने इसे अबतक जो क्षमा किया था) 
इसका कारण यह या कि मैने इसकी माताकी प्राथनासे इसके 
सौ अपराध क्षमा करनेकी वात स्वीकार कर ली थी । अब 
मेरे वचनके अनुसार संख्या पूरी हो गयी | इसलिये आप- 
लोगोके सामने ही इसका सिर घड़से अलग किये देता हूँ ।? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह कहकर बिना विलम्ब उसी चक्रसे 
रिञझुपालका सिर काट डाला और सब लोगोंके देखते-देखते 
ही बह वञ्रविद्ध पर्वतके समान धराशायी हो गया ) उस 
समय राजाओंने देखा कि शिशुपालके गरीरसे सूर्यके समान 
प्रकाशमान एक श्रेष्ठ ज्योति निकली । उसने जगद्दन्दित 
कमललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया और छोगाँके 
देखते-देखते ही वह उनमें समा गयी । यह अद्भुत घटना 
देखकर उपस्थित जनता आश्चर्यचकित हो गयी । सभी एक 
खरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रशंसा करने लगे । धर्मराज 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः ऋ 


शः ~ DoE ट्र 

i 52५ दिन 

हि का ६९१३ टी पि Mr कटे नि i 

- AN म क 

70 SNS 
A SN ” 7? १ ~ 2५ शि 


७ 

पु 
प्र 4 
4 ७, ०७ 


य 
दु 
Fas 


युधििरकी आज्ञासे भीमसेन आदिने तत्काल उसके प्रेत-संस्कार- 
का प्रवन्ध किया । तदनन्तर राजा युधिछिरने सभी नरपतिर्योके 
साथ शिशुपालके पुत्रका चेदिराज्यपर अभिषेक कर दिया । 


राजछय-यन्चकी समासि 


TO 


वैशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! परम प्रतापी 
युधिष्ठिरका यज्ञ समस्त ऐश्वयांसे परिपूर्ण या । उसे देखकर 
उत्साही वीर्रोको बडी प्रसन्नता हुई । उसमे आनेवाले विध्न 
अपने-आप शान्त हो गये । सारे कर्म सुखपूर्वक हुए. । धन- 
सम्पत्ति आवञ्यकतासे अधिक आयी । असंख्य मनुष्यों और 
प्राणियोंक्रे खाते-पीते रहनेपर भी अन्नके गोदाम भरे रहे | 
इसका कारण यही था कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके 
संरक्षक थे | धर्मराज युधिष्टिरने बड़ी प्रसन्नतासे वह यज्ञ 
पूर्ण किया । जवतक यज्ञ समाप्त नहीं हो गया, तबतक सर्व- 
शक्तिमान्‌ शार्द्ध-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी 
रक्षार्म तत्पर रहे । 

जव धर्मराज युधिछिर यश्ञान्तमें अवभूथ खान कर 
चुके, तव सभी राजाआंने उनके पास आकर कहा-- 
“वर्म सम्राट ! यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आपका यज्ञ 
निर्विघ्न समाप्त हो गया । आपने सम्राट्‌-पद प्रास करके अजमीढ- 
बंशी राजाओंका यश उज्ज्वल किया दै । राजेन्द्र! इस यज्ञके 
दवारा महान्‌ धर्मानुष्ठान सम्पन्न हुआ है । इस यज्ञमें हमलोगोंका 
मी सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्तार हुआ है, किसी प्रकारकी 


भुटि नहीं हुई है। आशा दीजिये, अत्र इमलोग अपनी- 
अपनी राजधानीमें जायें ।? धर्मराजने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
करके उन्हें सीमातक पहुँचा आनेके लिये भाइयौँको नियुक्त 
किया और कहा--'अच्छा पघारिये, आपलोगोंका मङ्गल 
हो ।? भीमसेन, अर्जुन आदिने बड़े माईकी आज्ञासे प्रत्येक 
राजाको सत्कारपूर्वक विदा किया | 


जव सब राजा और ब्राह्मण वहाँले पधार गये, 
तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने धमराज युघिषठिरसे कहा-- 
"राजेन्द्र । बड़े सोभाग्यकी वात है कि आपका राजसूय महायश 
सकुशल समास हुआ । अब मै द्वारका जानेके लिये आपकी 
आज्ञा चाहता हूँ ।? धर्मराजने कहा--“आनन्दकन्द गोविन्द! 
यह यज्ञ तो केवल आपके अनुग्रहसे ही पूरा हुआ है । यह 
आपकी कृपाका ही प्रत्यक्ष फल हे कि सब राजाओंने मेरी 
अधीनता स्वीकार करके कर दिया और खयं इस यश्ञमें 
उपस्थित हुए । सञ्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ) मेरी वाणी 
आपको जानेके लिये केसे कहे ! आपके बिना मुझे एक क्षणके 
लिये भी कहीं आनन्द नहीं मिलता । परन्तु करू क्या, 
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पहले किसकी पूजा करें ! आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजाके 
योग्य समझते हैं !? झान्तनुनन्दन भीष्मने कहा--'धर्मराज । 
पथ्वीमें यदुवशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सबसे बढकर 
पूजाके पात्र है। क्‍या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित 
सदस्योमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रमसे 
वैसे हो देदीप्यमान हो रहे हैं, जैसे छोटे-छोटे तारोंमें भुवन- 
भास्कर भगवान्‌ सूर्य | जैसे तमसाच्छन्न स्थान सूर्यके 
झुभागमनसे और वायुहीन खान वायुके सञ्चारसे जीवन- 
ज्योतिसे जगमगा उठता है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
हमारी सभा आह्वादित और प्रकाशित हो रही है ।? भीष्मकी 
आशा मिलते ही प्रतापी सहदेवने विधिपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
, को अर्ध्यदान किया और श्रीकृष्णने शास्त्रोक्त विधिके अनुसार 


वै दिद्युपालका क्रोध, युधिष्ठिरका समझाना और भीष्मादिका कथन # 
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उसे स्वीकार किया । चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा । 


शिशुपालका क्रोध, युधिष्ठिरका समझाना और भीष्मादिका कथन 


चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! चेदिराज 
शिञ्॒पाल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अग्रपूजा देखकर चिढ गया । 
उसने भरी समामें भीष्मपितामह और धर्मराज युधिष्ठिरको 
धिक्कारते हुए श्रीक्ष्णको फटकारना शुरू किया । उसने 
कहा--“बढ़े-बढ़े महात्माओं और राजर्षियोंके उपस्थित रहते 
राजाके समान राजोचित पूजाका पात्र कृष्ण नहीं हो सकता | 
महात्मा पाण्डवोने कृष्णकी पूजा करके अपने योग्य काम 
नहीं किया है। पाण्डवो ! अभी तुमलोग बालक हो, तुम्हें 
सूकम धर्मका जान नहीं है । भीष्मपितामह मी सठिया गये 
हैं | इनकी दृष्टि दीर्घदर्शिनी नहीं रह गयी है । भीष्म | 
तुम्हारे-जैसे धर्मात्मा पुरुप भी जब मनमाना काम करने 
लगते हैं तो जगतमें अपमानित होते हैं । कृष्ण राजा नहीं 
है | फिर यह राजाओंमें सम्मानका पात्र कैसे हो सकता है १ 
यह आयुर्मे भी तो सबसे वृद्ध नहीं है | इसके पिता वसुदेव 
अमी जीवित है | यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और 
अनुकूल समझकर तुमलोगोंने इसकी पूजा की हो तो क्या 
यह द्रुपदसे बढ़कर है १ यदि ठुमछोग कृष्णको आचार्य 
मानते हो तो भी द्रोणाचार्यकी उपस्थितिमें इसकी पूजा 


सर्वथा अनुचित है । ऋत्विजकी दृष्टिसे भी सबसे पहले 
विद्या-वयोडृद्ध भगवान्‌ श्रीक्कष्णद्वैपायनकी ही पूजा होनी 
चाहिये थी । युधिष्ठिर | इच्छामृत्यु पुरुषश्रेष्ठ भीष्मपितामहके 
रहते तुमने कृष्णका पूजन कैसे किया ! शास्रपारदर्शी वीर 
अश्वत्यामाके सामने कृष्णकी पूजा भला, किस दृष्टिसे उचित 
हो सकती है १ पाण्डवो ! राजाधिराज दुर्याधन, भरतवंदाके 
आचार्य महात्मा कृप, किम्पुरुषोंके आचार्य द्रुम तथा पाण्डुके 


* समान माननीय सर्वसद्गुणसम्पन्न भीष्मकको छोड़कर, उनकी 


उपस्थितिर्मे तुमने कृष्णकी पूजाका अनर्थ केसे कर 
डाला १ यह कृष्ण न ऋत्विज्‌ है, न राजा है और न तो 


आचार्य ही है । फिर तुमने किस कामनासे इसकी पूजा की 


है १ यदि तुम्हें कृष्णकी ही अग्रपूजा करनी थी तो इन 
राजाओंको; हमलोगोंकों, बुलाकर इस प्रकार अपमान 
तो नहीं करना चाहिये था । हमछोग भय, लोभ आदिके 
कारण तुम्हें कर नहीं देते; हम तो ऐसा समझते थे कि 
यह सीधा-सादा धर्मात्मा मनुष्य. हे; यह सम्राद हो जाय 
तो अच्छा ही है । सो तुम इस गुणहीन कृष्णकी पूजा करके 
इमलोगोंका तिरस्कार कर रहे हो | तुम अचानक दी 
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युधिष्ठिर भाइयोंके साथ ऐसा नियम बनाकर उसका पालन 
करने लगे | वे नियमसे पितरोंका तर्पण ओर देवताओंकी पूजा 


क महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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enn 


करते । इस प्रकार सबके चले जानेपर भी केवल दुर्योधन 


और शकुनि धर्मराज युधिष्टिरके पास इन्द्रप्रस्थमें ही रहे । 


— AO 


दुर्योधनकी जलन ओर शकुनिकी सलाह 


— व्वा 


चैशास्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा दुर्योधनने 
शाकुनिके साथ इन्द्रपखर्मे ठहरकर धीरे-धीरे सारी सभाका 
निरीक्षण किया । उसने वहाँ ऐसा कला-कोशल देखा, जो 
इस्तिनापुरमे कभी देखा नहीं था । एक दिन समामें घूमते 
समय दुर्योधन किसी स्फटिकके चोकमे पहुँच गया और उसे 
जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया । पीछे अपमा भ्रम 
जानकर उसे दुःख हुआ और वह याँ ही इधर-उधर भटकने 
लगा । अन्तमें वह स्थलको जल समझकर मिर पड़ा और 
दुखी एवं लज्ञित हुआ | वह वहसे अभी कुछ ही आगे 
बढ़ा था कि स्थळके धोखे स्फटिकके समान निर्मल जल एवं 
कमलोंसे सुशोभित बावळीमें जा पड़ा । धर्मराजकी आशासे 
सेवकोंने उसे उत्तम-उत्तम वस्त्र लाकर दिये। उसकी यह दशा 
देखकर भीमसेन) अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब-के-सब हॅसने 
लगे । दुर्योधनके असहिष्णु चित्तमें उनकी हुँसीसे कष्ट तो 
अवश्य हुआ, परन्तु उसने अपने मनका भाव छिपा लिया 
और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नही । इसके बाद 
जव वह दरवाजेके आकारकी स्फटिक-निर्मित भीतको फाटक 
समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर 
आ गया । एक स्थानपर बड़े-बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने 
लगा तो दूसरी ओर गिर पडा । एक बार सही दरवाजेपर 
पहुँचा तो मी धोखा समझकर उधरसे लोट आया | इस 
प्रकार वार-बार धोखा खानेसे और यज्ञकी अद्भुत विभूति 
देखनेसे दुर्याधनके मनमै बडी जलन एव पीडा हुई । वह 
युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर हस्तिनापुरके लिये चल पड़ा । चलते 
समय पाण्डवोंके ऐश्वर्य एव सम्पत्तिके विचारसे दुर्योधनका 
सन भयङ्कर सङ्कल्योसे भर गया | पाण्डवोंकी प्रसन्नता, 
राजाओंकी अधीनता और आवाळ-डद्धकी उनके प्रति सहानु- 
सूति देखकर दुर्याधनके चित्तमें इतनी जलन हुई कि उसके 
शरीरकी कान्ति यकायक नष्ट हो गयी । 

शकुनिने अपने भांजेकी विकलता ताइकर कहा-- 
दुर्योधन | तुम्हारी सॉस लंबी क्यों चळ रही है ! 

दुर्योधनने कहा--मामांजी । धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुन- 
के क जोधित सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली दै और उन्होंने 


म 


इन्द्रके समान निर्विन्न राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर लिया है । उनका 
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यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात-दिन जलता रहता है । 
श्रीकृष्णने सबके सामने ही शिद्युपालको मार गिराया । परन्तु 
किसी राजाकी चूँतक करनेकी हिम्मत न हुई । कठिनाई 
तो यह है कि मे अकेला उनकी राज्यलक्ष्मी ले नहीं सकता 
और मुझे मेरा कोई सहायक दीखता नहीं है । अब मै प्राण 
त्यागनेका विचार कर रहा हूँ । मेरे मनमे युधिष्ठिरका महान्‌ 
ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्ध ही प्रधान है और 
पुरुषार्थ व्यर्थ | मैने पहले पाण्डवॉके नाशका प्रयत्न किया 
था, परन्तु वे सभी विपत्तियोंसे बच गये और अब दिनोंदिन 
उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो देवकी प्रधानता और 
पुरुषार्थकी निरर्थकता है । देवकी अनुकूलतासे वे बढ़ रहे है 
और पुरुषार्थ करनेपर भी मेरी अवनति होती जा रही है । 
मामाजी | अब आप मुझ दुखीको प्राणत्यागकी आशा 
दीजिये, क्योंकि मैं क्रोषकी आगमे झलस रहा हैँ | आप 
पिताजीके पास जाकर यह समाचार सुना दीजियेगा । 


शकुनिने कहा--दुर्योधन । पाण्डव अपने भाग्या- 
नुसार प्राप्त भागका भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेष . नही करना 


सभापर्व ] 


~ RRC RRC सस्ता = ON ~ 


आचार्य, पिता और गुरु हें सब लोगोको इसमें हार्दिक 
सहयोग देना चाहिये था । वे हमारे शऋत्विजू) शुरु) विवाह, 
ख्रातक, राजा, प्रिय, मित्र, सब कुछ हैं। इसीलिये हमने उनकी 
अग्रपूजा की है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति 
एवं प्रलयके खान हैं। उनकी क्रीडाके लिये ही सारा जड-चेतन 
जगत्‌ है । वे ही अव्यक्त प्रकृति हैं और वे ही सनातन कर्ता 
है । जन्मने-मरमेवाले समस्त पदाथाँसे वे परे है, इसलिये 
सबसे बढ़कर पूजनीय हैं । बुद्धि, मन, महत्त्व, वायु, तेज, 
जल, आकारा, एथ्वी और चारों प्रकारके सब प्राणी 
भगवान्‌ श्रीृष्णके आधारपर ही स्थित हैं । सूर्य, चन्द्रमा, 
मह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा, सत्र-के-सब श्रीकृष्णमें ही 
स्थित है । जैसे वेदोंमें अमिहोत्र, छन्दोमि गायत्री, मनुष्यों- 
में राजा, नदियोंमें समुद्र, नक्षत्रोमे चन्द्रमा, ज्योतिइचत्रमें 
सूर्य, पर्वतोर्मे मेर और पक्षियोंमें गरुड़ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही 
त्रिलोकीकी ऊर्ध्व, मध्यम और अधोलोकरूप त्रिविध गतियोंमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। शिशुपाल तो अभी कलका 
अबोध वाळक है । उसे इस वातका शान नहीं कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्वदा सर्वत्र सब रूपोंमें विद्यमान हैं । इसीसे वह 
ऐसा कह रहा है । जो सदाचारी एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष ,धर्मका 
मर्म जानना चाहता दै, उसे जैसा धर्मका तत्तजान होता है 
वैसा शिज्ञुपालको नहीं है । इसे तो कमी सच्ची जिशञासा ही 
नहीं हुई । यहाँ जितने छोटे-बड़े राजर्षि-महर्षि उपस्थित है; 
उनमें कौन ऐसा है जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूज्य नहीं 
मानता और उनकी पूजा नहीं करता १ एकमात्र शिञ्चपाल 
इस पूजाको बुरा समझता है । वह समझा करे, वह जो ठीक 
समझे कर सकता है ।? 

भीष्मपितामह इतना कहकर चुप हो गये । अब माद्री- 
नन्दन सहदेवने कहा--*भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम पराक्रमी हैं । 
उनकी मैंने पूजा की है। जिन्हें यह बात सहन नहीं हो रही 
है, उनके सिरपर मैं लात मारता हुँ । मेरे इतना कहनेके 
बाद जिसको विरोध करना हो, वह बोले । मै उसका वध 
करूँगा । सभी बुद्धिमान्‌ हमारे आचार्य; पिता, गुरु एवं 
पूजनीय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजाका समर्थन करें ।? सहदेवने 
इस प्रकार कहकर जोरसे लात पटकी । परन्तु उन मानी 
और बलवान्‌ राजाओंमेंसे किसीकी जीमतक न हिली । 
आकासे सहदेवके सिरपर पुष्पोंकी वर्षा होने छगी और 
अदब्यरूपसे 'साधु-साधु' की ध्वनि सुनायी पड़ने लगी । 
देवर्षि नारद मी वहीं बैंठे थे । उनकी सर्वशता प्रसिद्ध है । 
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उन्होंने सबके सामने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि “जो लोग 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा नहीं करते, उन्हे जिदा 
रहनेपर भी मुर्दा ही समझना चाहिये । उनके साथ तो कभी 
बाततक नहीं करनी चाहिये ।? इसके अनन्तर सहदेवने 
ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी यथोचित पूजा की । इस प्रकार पूजा- 
का काम समासत हुआ | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजासे दिञुपाल क्रोधके मारे आग- 
बबूला हो गया था, उसकी आँखें खून उगल रही थां । 
उसने राजाओंको पुकारकर कहा कि “मैं सेनापति बनकर खड़ा 
हूँ । अव आपलोग किस उधेड-बुनमे पड़े है १ आइये, 
इमलोग डटकर यादवों और पाण्डवोंकी सम्मिलित सेनासे 
मिड जायें ।! इस प्रकार दिशुपाळ यज्ञमे विन्न डाळनेके लिये 
राजाओंको उत्साहित कर उनसे सलाह करने लगा । उस समय 
वे लोग क्रोधसे तिलमिला रहे थे, चेहरेपर शिकन पढ़ गयी 
थी । वे यही सोच रहे थे कि श्रीृष्णकी पूजा और युधिष्ठिर- 
का यज्ञान्त-अभिषेक न होने पावे । 

धर्मराज युधिष्टिरने देखा कि बहुत-से लोग क्षुब्ध सागर- 
की भोति उमड़कर युद्ध करना चाहते हैं। तत्र उन्होंने 
भीष्मपितामहके पास जाकर कहा--*पितामह । अब मुझे 
क्या करना चाहिये १ आप यज्ञकी निर्विज्न समाति और प्रजाके 
हितका उपाय बतलाइये ।? भीष्मपितामहने कहा--'वेरा | 
डरनेकी कोई बात नहीं । क्या कमी कुत्ता सिंहको मार सकता 
है १ मैने पहले ही तुम्हारे कर्तव्यका निश्चय कर लिया है। 
जैसे सिंहके सो जानेपर कुत्ते भोंकते हैं, वैसे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चुप रहनेसे ही ये चिल्ला रहे हैं । मूर्ख गिञ्ुपाळ 
अनजानमें इन राजाओंको यमपुरी भेजना चाहता है। 
निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीकृष्ण शिश्टुपालका तेज खींच लेना 
चाहते हैं । ये जिसको खींच लेना चाहते दै, उसीकी बुद्धि 
ऐसी हो जाती है । ये सारे जगतके मूलकारण और प्रल्य- 
खान हैं । तुम निरिचन्त रहो ।? 

भीष्मपितामहकी बात शिशुपालने भी सुनी । उसने 
भीष्मको डॉटते हुए कहा--“भीष्म । तुम्हे सव राजाओंको 
घमकाते समय शर्म नहीं आती । अरे | बूढ़े होकर अपने 
कुलको क्यों कलङ्कित करते हो ! मूर्ख और घमण्डी कृष्णकी 
प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीमके सो टुकड़े क्यों नहीं हो 
जाते ! १ मूर्ख-से-मूर्ख भी जिसकी निन्दा करता है, उसी 
ग्वालियेकी तुम ज्ञानी होकर क्या प्रशंसा कर रहे हो ! यदि 
इसने बचपनमें किसी पक्षी (बकासुर ) घोड़े ( केशी ) अथवा 
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विदुरके साथ आरामसे राज्य भोगियेगा । मुझसे आपको 
क्या लेना है £? दुर्योधनके कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्रने 
उसकी बात मान ली । परन्तु फिर जूएको अनेक अनर्थाकी 
खान जानकर विहुरसे सलाह करनेका निश्चय किया और 
उनके पास सव समाचार भेज दिया । 


समाचार पाते ही बुद्धिमान्‌ विदुरजीने समझ लिया कि 
अव कलियुग अथवा कलह-युगका प्रारम्भ होनेवाला है । 
विनागकी जड जम रही है । वे बड़ी शीमतासे घृतराष्ट्रके पास 
पहुँचे । बड़े भाईके चरणोमें प्रणाम करके उन्होने कहा-- 
“राजन ! मैं जुएके उद्योगको वहुत ही अञ्चभ लक्षण समझ 
रहा हूँ । आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे जूएके कारण 
आपके पुत्र और मतीजोंमें परस्पर बैर-विरोध न हो |? 
घृतराष्ट्रने कहा--“मै भी तो यही कहता हूँ । परन्तु यदि 
देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और मतीजोंमें कलह 
नहीं होगा । भीष्म, द्रोण एव मेरी और तुम्हारी उपस्थितिमें 
किसी ग्रकारकी अनीति नहीँ होगी |! इतना कहनेके बाद 
शृतराषट्रने अपने पुत्र दुर्योधनको चुळषाया और एकान्तमें 
उससे कहा--*बेटा ! विदुर बड़े नीति-निपुण और ज्ञानी हैं । 
वे हमे बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते । जब वे जूएको 
अशुभ वतळाते हैं) तब दुम शकुनिके द्वारा जूआ करानेका 
सङ्कल्प छोड़ दो । बिदुरकी वात परम हितकारी है । उनकी 
सम्मतिसे काम करनेमे ही तुम्हारा हित है। भगवान्‌ 
बृहस्पतिने देवराज इन्द्रको जिस नीति-शाञ्जका उपदेश किया 
था) विदुर उसके मर्मश हैं । यादर्वामे जेसे उद्धव, वैसे ही 
कौरवोमें विदुर । मुझे तो जूएमें विरोध-ही-विरोध दीख 
रहा दै । जुआ आपसकी फूटका मूल कारण है । इसलिये 
तुम इसका उद्योग वंद कर दो । देखो) माता-पिताका काम 
है हित-अहित समझा देना । सो मैंने कर दिया है । तुम्हे 
बंग-परम्परागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हे पढा- 
लिखाकर पक्का भी कर दिया है । जूएमें क्या रक्खा है, 
छोड़ो यह बखेडा ।? दुर्योधनने कहा--*पिताजी | मेरी धन- 
सम्पत्ति तो बहुत ही साधारण है । इससे मुझे सन्तोष नहीं 
दै । मै युधिष्ठिरकी सोभाग्य-लक्ष्मी और उनके अधीन सारी 
पृथ्वी देखकर वेचेन हो रहा हूँ । मेरा कलेजा विहर रहा है । 
हाय ! मेरा कलेजा पत्थरका दै, तभी तो मैं इतनी बाते 
करता और सब कुछ सहता हूँ । मैंने अपनी आँखों देखा है 
कि युधिष्ठिरके यहों नीपश चित्रक, कौकुर, कारस्कार और 
लोइजंघ आदि राजा दासोके समान विनीत भाषसे सेवा- 
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यहल कर रहे थे । समुद्रके अनेक द्वीपं) रक्नोंकी खानों और 
हिमालयके राजा तनिक देर करके आये थे; इसलिये उनकी 
भेंट अखीकार कर दी गयी । युधिष्ठिरने मुझे ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ समझकर सत्कारके साथ रलोंकी भेंट लेनेके लिये नियुक्त 
किया था, इसलिये मैं सब कुछ जानता हूँ । हीरो, रों और 
मणि-माणिक्योंकी इतनी राशि इकट्टी हो गयी थी कि उसके 
ओर-छोरका पतातक नहीं चलता था। जब रत्नोंकी भेंट 
लेते-लेते मेरे हाथ थक गये, मैंने क्षणभर विश्राम किया; तब 
मेंट लिये राजाओंकी भीड़ बड़ी दूरतक लग गयी थी । मय 
दानव बिन्दुसरोवरसे अनेकों रत्न छे आया है और स्फटिक- 
की शिलाएँ बिछाकर वावली-सी वना दी है । मैंने उसे जल 
समझ लिया और स्फटिकके गचपर वस्न उठाकर चलने 
लगा । भीमसेनने यह समझकर हँस दिया कि यह हमारी 
सम्पत्ति देखकर भौचका हो गया है ओर रक्षोंकी पहचानमें 
तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय मै वावळीको स्फटिकका 
गन समझकर जलमें गिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन 
ही नहीं) कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहुत-सी 
स्त्रियों हसने लगी थीं। इससे मेरे चित्तको बढी चोट लगी 
है। जिन रोके मैंने कमी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हे मैंने 
पाण्डवोंके पास अपनी आँखो देखा दै । समुद्र-पार या समुद्र- 
तटके वर्नोमें रहनेवाले वेराम, पारद, आभीर और कितव 
जातिके छोग, जो वर्षाके जल्से उत्पन्न अन्नके द्वारा ही 
जीवननिर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न; बकरे, मेढे, गो, सुवर्ण, 
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गोदमें रक्खा, परन्तु न अधिक भुजाएँ गिरीं और न तो 
तीसरा नेत्र लुप्त हुआ | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी 
चुआसे मिलने और उनके लडकेको देखनेके लिये चेदिपुरीमै 
आये । प्रणाम, आशीर्वाद और कुशर-मड्शलके परचात्‌ 
स्वागत-सत्कार हुआ । अनन्तर बुआने अपने भतीजे श्रीकृष्ण- 
की गोदसें प्रेमसे अपना बालक रख दिया । उसी समय 
उसकी अधिक दो भुजाएँ गिर गयी और तीसरा नेत्र गायब हो 
गया । शिझुपालकी माता व्याकुल एवं भयभीत होकर 
श्रीकृष्णसे कहने लगी--'श्रीकृष्ण । मैं तुमसे डर गयी हूँ । 
दुम आतांको आश्वासन ओर भयभीर्तोको अभय देते हो। 
इसलिये मुझे एक वर दो । तुम मेरी ओर देखकर शिझुपालके 
सारे अपराध क्षमा कर देना । वस, मै केवल इतना ही वर 
माँगती हूँ ।? श्रीकृष्णने कहा--(बुआजी ! तुम शोक मत 
करो । मैं तुम्हारे पुत्रके ऐसे सो अपराध भी क्षमा कर दूँगा, 
जिनके बदले इसे मार डालना चाहिये ।? भीमसेन ! इसीसे 
कुल-कलडु शिशुपालने आज भरी सभामे मेरा तिरस्कार 
किया है | भला, ओर किस राजाकी ऐसी हिम्मत है, जो इस 
प्रकार मेरा अपमान कर सके ? यह कुल-कलडू अत्र कालके 
गालमें है | इस समय यह मूर्ख हमलोगोंको कुछ न समझकर 
सिंहके समान दहाड़ रहा है, परन्तु इसे पता नहीं कि कुछ 
ही क्षणोंमें श्रीकृष्ण अपने इस तेजको ले लेना चाहते हैं |? 


भीष्मकी वात गिशुपालसे सही नहीं गयी । वह क्रोधसे 
जलकर कहने छगा---“भीष्म ! तुम भाटके समान वार-बार 
जिसका गुणगान कर रहे हो, वह कृष्ण क्यों नही सुझपर 
अपना प्रभाव दिखलाता १ हम तो निश्चय ही उससे द्वेष 
करते दै | यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करनेकी है तो 
दूसरोकी प्रगसा क्यों नहीं करते १ दरदराज वाहीककी स्तुति 
करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी कॉप उठी थी। अड्भ- 
बड़ाधिपति कर्ण, महारथी द्रोण और अश्वत्यामा--इनकी 
भरपेट स्तुति कर लो । क्या तुम्हें प्रगसा करनेके लिये कोई 
मिलता ही नहीं ? तुम अपने मनसे ही भोजपति कंसके 
चरवाहे दुरात्मा कृष्णको ही सब कुछ मानकर बातें बघार 
रहे हो ! बास्तवमें इन राजाओंकी दयासे ही तुम जी रहे 
हो । ये चाहें तो अभी तुम्हारे प्राण छे लें | सचमुच तुम 
बहुत ही खोटे हो |? भीष्मपितामहने कहा--“शिक्ुपाल ! 
तू कहता है कि मैं राजाओंकी दयासे जीवित हूँ, परन्तु मैं 
इन राजाओंको तृणके बराबर भी नहीं समझता । हमने जिन 
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श्रीकृष्णकी पूजा की है, वे सबके सामने ही बैठे हैं । जो 
मरनेके लिये उतावळे हो रहे हों, वे चक्र-गदाधारी 
श्रीकृष्णको युद्धके लिये ललकारते क्यों नहीं १ मैं दावेके साय 
कहता हूँ कि उनको लछकारनेवाला रणभूमिमें घराञायी 
होगा ओर उसे उन्हींके शरीरमें स्थान मिलेगा ।? शिशुपाल 
जोशमें आकर श्रीकृष्णकी ओर रुख करके बोला--'कृप्ण ! 
मै तुम्हे लळकारता हूँ । आओ, मुझसे मिड जाओ । मै 
पाण्डवाँके साथ तुम्हें यमपुरी भेज दूँ । पाण्डवोंने मूर्खतावश 
तम्हारे-जैसे दास, मूर्ख और अयोग्यकी पूजा की है । अव 
तुमलोगोंका वघ ही उचित है ।? 


शिशुपालकी वात समाप्त होनेपर भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने वड़ी गम्भीरतासे मधुर शब्दोंमे कहा-- 
राजाओ ! यह हम छोगोंका सम्बन्धी है । फिर भी हमसे बड़ी 
शत्रुता रखता है | इसने इम यदुवशियोंका सत्यानाश करनेमें 
कोई कोर-कसर नहीं की । इस दुरात्माने मेरे प्राग्ज्योतिषपुर चले 
जानेपर बिना किसी अपराधके ही द्वारकापुरी जला देनेकी चेष्टा 
की । जिस समय भोजराज रैवतक पर्वतपर विहार करनेके लिये 
गये हुए थे, इसने उनके सभी साथियोंकों मार डाला अथवा 
बाँधकर अपनी राजधानीमै ले गया | जब मेरे पिता अश्वमेध 
कर रहे थे, तव इस पापात्माने उसमें विघ्न डाळनेके लिये यशीय 
अश्वको पकड़ लिया था । यदुवंशी तपस्वी बञ्नुकी पत्नी जिस 
समय सौवीरदेशके लिये जा रही थीं) यह उन्हें देखकर 
मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया । इसकी ममेरी 
बहन भद्रा करूपराजके लिये तपस्या कर रही थी, परन्तु इसने 
छलसे रूप बदलकर उसे हर लिया । यह सब देख-सुनकर 
मुझे बड़ा कष्ट होता था; परन्तु अपनी बुआकी बात मानकर 
मैं अबतक सहता रहा । आज यह दुष्ट आपलोगोंके सामने 
ही विद्यमान है। यहाँ इसने भरी समामें मेरे प्रति जैसा 
व्यवहार किया है, वह आपलोग देख ही रहे हैं । इससे 
आपलोग समझ सकते हैं कि आपलोगोंकी अनुपस्थितिमें 
इसने क्या किया होगा । आज इसने इस आदरणीय राज- 
समाजके वीचमें घमण्डवश जो दुर्व्यवहार किया है, उसे में 
कदापि सहन नहीं कर सकता । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिशुपाल 
उठकर खड़ा हो गया और ठठा-ठठाकर हँसने लगा । उसने 
कहा--कृष्ण | यदि तुझे सौ बार गरज हो तो मेरी वात 
सुन और सह । न गरज हो तो जो चाहे कर ले । तेरे क्रोध 
या प्रसन्नतासे न मेरी कुछ हानि है ओर न तो लाम ।? जिस 
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माला-पगड़ी, वसुदानने साठ वर्षका हाथी, एकलव्यने जूते; 
अवन्तिराजने अभिपेकके लिये अनेक तीर्थोका जल लाकर 
दिया । शल्यने सुन्दर मूठकी तलवार और सुवर्णजटित पेटी, 
चेकितानने तरकस और काशिराजने धनुप दिया । इसके बाद 
पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यासने नारद, असित और देवल 
मुनिके साथ युधिष्ठिका अभिषेक किया; उस अभिषेकमें 
महर्षि परञ्यरामकरे साय बहुत-से वेदपारदशी ऋषि-महर्पि 
सम्मिलित हुए थे । उस समय युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके 
समान शोमायमान हो रहे थे । अभिपेकके समय सात्यकिने 
राजा युधिष्टिरका छत्र, अर्जुन और भीमसेनने व्यजन तथा 
नकुल एवं सहदेवने दिव्य चमर ले रक्खे थे । वरुण 
देवताका कलगोदधि शङ्ख) जिसे ब्रह्माने इन्द्रको दिया था, 
और सहस्त छिद्रोंका फुद्दारा, जिसे विश्वकर्माने अभिषेकके 
लिये तैयार किया था, लेकर शीकृष्णने युधिष्टिरको दिया ओर 
उसीसे उनका अभिषेक किया | पिताजी | यह सव देखकर 
मुझे बडा दुःख हुआ है । अर्जुनने बड़े गौरव और प्रसन्नता- 
के साथ पॉच सौ बैल ब्राह्मर्णांको दिये । उनके सींग सोनेसे 
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मढे हुए थे । राजसूय यज्ञके समय युधिष्ठिरकी जेसी सोमाग्य- 
लक्ष्मी चमक रही थी वेसी रन्तिदेव, 'नाभाग, मान्धाता, 
मनु, एथु, भगीरथ, ययाति और नहुषकी भी नहीं होगी । 
पिताजी ! इन्हीं सब कारणोंसे मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है । 
चेन नहीं है । मैं दिनोंदिन दुबला और पीला पड़ता जाता 
हूँ । शोकके समुद्रमें गोते खा रहा हूँ ।? 

डुयाँघनकी वात खुनकर श्चतराष्ट्रने कहा-- 'वेरा ! 


तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो । पाण्डवॉसे द्वेष मत करो | द्वेपीको 
मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है । जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते, 
तब तुम मोहबश उनसे द्वेष करके क्यों अशान्त हो रहे हो ! 
उनकी सम्पत्ति क्यों चाहते हो ! यदि तुम्हें उनके समान यश- 
वैभवकी चाह है तो ऋत्विजोंको आज्ञा दो, तुम्हारे लिये 
भी राजसूय महायज्ञ हो जाय । तुर्म्ह भी राजाळोग तरह- 
तरहकी भेंट दें | बेरा | दूसरेका धन चाहना तो छरेरोंका काम 
है। जो अपने धनसे सन्तुष्ट रहकर धर्ममें स्थित रहता 
है, वही सुखी होता है । दूसरोंका धन मत चाहो । अपने 
कर्तव्यकर्ममँ लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है, उसकी 
रक्षा करो | यही वैभवक्रा लक्षण है । जो विपत्तिसे दवता 
नहीं, कुदाळतासे अपने काम करता है और चाहता है सबकी 
उन्नति, जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मञ्चलके ही 
दर्शन होते हैं । अरे बेटा ! वे तो तेरी रक्षक भुजा हैं । उन्हें 
काटो मत । उनका धन भी तो ठुम्हारा ही धन हैन! इस 
गहकलहमें अधर्म-ही-अधर्म है । उनके और तुम्हारे दादा एक 
है । तुम क्यों अनर्थका बीज वो रहे हो १? 

ढुयांघनने कहा--पिताजी | आप तो बड़े अनुभवी 
हैं । आपने जितेन्द्रिय रहकर गुरुजर्नोंकी सेवा भी की है | 
फिर आप मेरे कार्य-साधनमें वाधा क्यों डाल रहे है ! क्षत्रियों 
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का प्रधान कर्म है शभुपर विजय । फिर इस स्वकर्ममें धर्म- 
अधर्मकी शङ्का उठानेसे क्या मतलब ! गुप्त या प्रकट उपायसे 
शन्रुओंकी दबानेका साधन ही शज््र है। केवल मार-काटके 
साधनोंको ही तो शस्त्र नही कहते । असन्तोषसे ही राज्यलक्ष्मी- 
की प्राति होती है | इसलिये मैं तो असन्तोषसे ही प्रेम करता 


सभापर्व ] 


लाचारी है । आपको द्वारका भी तो जाना ही पड़ेगा ।? 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराजको साथ लेकर अपनी 
बुआ ङुन्तीके पास गये और बड़ी प्रसन्नतासे बोले-- 
“चुआजी ! आपके पुत्रोंने सम्राट्का पद प्राप्त कर लिया । 
इनका मनोरथ पूरा हो गया । धन-सम्पत्ति भी बहुत अधिक 
मिल गयी । अव आप प्रसन्नतासे रहिये | में आपकी आजा 
लेकर द्वारका जाना चाहता हुँ ।? इस प्रकार सुभद्रा और 
द्रौपदीको भी प्रसन्न कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महलसे बाहर 
आये, जान-नप आदि करके ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराया । 
इसी समय दारुक मेघके समान स्यामचर्ण रथ सजाकर ले 
आया । उदारदिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुडध्वज रथके 
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पास पघारे, प्रदक्षिणा की और उसपर सवार हो गये । रथ 
रवाना हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयोंके साथ 
पेदळ ही रथके पीछे-पीछे चलने लगे | कमलनयन भगवान्‌, 
श्रीकृष्णने क्षणभर रथ रोककर धर्मराजसे कहा--'राजेन्द्र ! 
जैसे मेघ समस्त प्राणियोंकी रक्षा करता है, जैसे विशाल 
वृक्ष समी पक्षियोको आश्रय देता है, वेसे ही आप बड़ी 
सावधानीसे प्रजाका पालन कीजिये । जैसे सभी देवता 
देवराज इन्द्रका अनुगमन करते हैं, वेसे ही आपके सभी 
माई आपकी इच्छा पूर्ण करें |? इस प्रकार एक-दूसरेसे कह- 
सुन और मिल-मेंटकर श्रीकृष्ण और पाण्डव अपने-अपने 
स्थानपर चले गये । 


TTT 


>-ा>०१७२००---- 


धर्मराज युधिष्ठिरसे व्यासका भविष्य-कथन 
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चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जव महायज्ञ 
राणसूय, जिसका होना अत्यन्त दुर्लभ है, समास हो चुका 
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तव भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैपायन अपने शिष्योके साथ धर्मराज 
युधिष्ठिरके पास आये । युधिष्टठिरने भाइयोके साथ उठकर 
पाद्य, आसन आदिके द्वारा उनकी पूजा की; उन्होंने सुवर्ण- 
सिंहासनपर बैठकर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको भी बैठनेकी 
आज्ञा दी ! उन सवके बैठ जानेपर भगवान्‌ व्यासने कहा-- 
“कुन्तीनन्दन ! ठुमने परम दुर्छम सम्नाट्पद प्राप्त करके इस 
देशकी बढी उन्नति की है । यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि 


तुम्हारे-जेसे सत्पुत्रसे कुरुवशकी कीर्ति वढ गयी । इस यज्ञमे 
मेरा भी खूब सत्कार हुआ । अब मैं तुमसे जानेकी अनुमति 
चाहता हूँ ।? धर्मराजने हाथ जोड़कर पितामह व्यासका 
चरणस्पर्श किया और कहा--५मगवन्‌ ! मुझे एक वातका 
संशय है । आप ही उसे दूर कर सकते हैं । देवर्पि नारदने 
कहा था कि बज्रपात आदि दैविक, धूमकेठु आदि आन्तरिक्ष 
और भूकम्प आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं । आप कृपा 
करके यह बतळाइये कि शिश्ुपालकी मृत्युसे उनकी समाप्ति 
हो गयी या वे अमी बाकी हैं |? धर्मराज युधिष्टिरका प्रश्न 
सुनकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वेपायनने कहा--*राजन्‌ ! इन 
उत्पातोंका फल तेरह वर्षके वाद होगा और वह होगा समस्त 
क्षत्रियांका सहार । उस समय दुर्याधनके अपराधसे तुम्ही 
निमित्त बनोगे और सब क्षत्रिय इकडे होकर भीमसेन और 
अर्जुनके वळसे मर मिरेंगे।? भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैपायन इस 
प्रकार कहकर अपने शिष्योंके साथ केलास चले गये । 
धर्मराज युधिष्ठिर चिन्ता और शोकसे विहल हो गये । उनकी 
सॉस गरम चलने लगी । वे वीच-बीचमें भगवान्‌ व्यासकी 
बात याद करके अपने भाइयोसे कहते कि “भाइयो । तुम्हारा 
कल्याण हो, आजसे मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे सुनो । अब मैं तेरह 
वर्ष जीकर ही क्या करूँगा १ यदि जीना ही है तो आजसे 
मै किसीके प्रति कडवी वात नहीं कहूँगा । भाई-बन्वुओंकी 
आज्ञामें रहकर उनके कथनानुसार काम कलँगा । अपने पुत्र 
और शतरुके प्रति एक-सा बर्ताव करनेसे मुझमें भेद-माव नहीं 
रहेगा | यह मेद-माव ही तो लड़ाईकी जड है न !? घर्मराज 
१ 
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ला जाको ही हि 


२१० 


# महाजनो येन गतः स पत्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 


ITT 


उनका यथोचित सत्कार करके पूछा--*विदुरजी | आपका 
मन कुछ खिन्न-सा जान पड़ता है | आप सकुशल तो आये 
है न? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धघृतराष्ट्रकी आज्ञाका 
पालन तो करते हैं ! वैश्य तो उनके अधीन हैं १? विदुरजीने 
कहा--““देवराज इन्द्रके समान प्रतापी घृतराष्ट्र अपने पुत्र 
एवं सगे-सम्बन्धियोके साथ सकुशल हैं। आपकी कुशल 
और आरोग्य पूछकर उन्होने यह सन्देश भेजा है कि 
युधिष्ठिर ! मैंने भी तुम्हारी समा-जैसी एक बड़ी सुन्दर 
सभा वनवायी है | तुम अपने माइयाँके साथ आकर उसका 
निरीक्षण करो और माइयोंके साथ यूत-क्रीडा करो ।? 
धृतराष्ट्रका सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने कहा-- 
“चाचाजी | दूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान 
पड़ता । वह तो केवल झगड़े-बखेढ़ेकी ही जड़ है। ऐसा 
कौन भला आदमी होगा जो जूझ खेलना पसंद करेगा ! इस 
सम्बन्धमें आपकी क्या सम्मति है! हमलछोग तो आपके 
परामर्गके अनुसार ही काम करना चाहते हैं।? विदुरने 
कहा--*धर्मराज | मैं यह भलीमाति जानता हूँ कि जूआ 
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खेलना सारे अनर्थाका मूल है । मैने इसे रोकमेके लिये बहुत 
प्रयत्न किया, परन्तु सफलता न मिली । मैं घृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
विवश होकर आया हूँ । आप जो उचित समझें, बही करें |? 
युधिष्ठिरने पूछा--“महात्मन्‌ ! क्या वहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र 
दुर्योधन, दुःशासन आदिके सिवा और भी खिळाड़ी इकडे 
हैं ! हमें किनके साथ जूआ खेलनेके लिये बुलाया जा र्‌हा 


है १? विदुरजीने कहा--“गान्धारणाज शकुनिको तो आप 
जानते ही हैं । वह पासे फेंकनेमें प्रसिद्ध, पार्सोका निर्माता 
और सबसे बड़ा खिलाड़ी है । उसके अतिरिक्त विर्विशति, 
चित्रसेन) राजा सत्यत्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहाँ 
विद्यमान हैं ।? युधिष्ठिरने कहा--“वाचाजी । तब तो आपका 
कहना ही ठीक है | इस समय वहा बढ़े-बढ़े भयानक और 
मायावी खिलाड़ियोंका जमघट है | अस्तु, सारा संसार ही 
दैवके अधीन है । कोई स्वतन्त्र नहीं । यदि धृतराष्ट्र मुझे न 
बुलते तो मैं शकुनिके साथ जूआ खेलनेके लिये कदापि 
नहीं जाता ।? 

घर्मराजने विदुरजीसे ऐसा कहकर आज्ञा की कि “प्रातः- 
काल द्रौपदी आदि रानियोके साथ हम सब भाई हस्तिनापुर 
चलेंगे । तैयारी पूरी हो गयी । प्रातःकाळ चलनेके समय 
युधिष्ठिरकी राज्यलक्ष्मी उनके रोम-रोमसे फूटी पड़ती थी। 
हस्तिनापुर पहुँचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण; 
कृपाचार्य तया अश्वत्यामाके साथ विधिपूर्वक मिले। 
तदनन्तर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनि, समागत राजा, 
दुःशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशिर्यासे मिल- 
जुलकर राजा धृतराष्ट्रके पास गये | धर्मराजने पतित्रता गान्धारी 
एवं प्रशाचक्षु पितातुल्य भरृतराष्ट्रको प्रणाम किया । उन्होंने 
बड़े प्रेमसे पाण्डवोंका सिर सूँघा। पाण्डवौके आगमनसे 
कोरबोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । धृतराष्ट्रने उन्हें रत्जटित 
महळेंमें ठहराया । द्रौपदी आदि खियाँ भी अन्तःपुरकी 
स्त्रियोसे यथायोग्य मिलीं । 


दूसरे दिन प्रातःकाल ही सत्र लोग नित्यकर्मसे निवृत्त 
होकर धृतराष्ट्रकी नवीन सभामें गये । जूएके खिलाडियोनि 
वहाँ सबका सहर्ष स्वागत किया । पाण्डवोंने सभामें पहुँचकर 
सबके साथ यथायोग्य प्रणाम-आञीर्वाद, स्वागत-सत्कार 
आदिका व्यवहार किया । इसके बाद सब लोग अपनी-अपनी 
आयुके अनुसार योग्य आसनपर बैठ गये । तदनन्तर भामा 
शकुनिने प्रस्ताव किया--*धर्मराज | यह सभा आपकी ही 
प्रतीक्षा कर रही थी । अव पासे डालकर खेल शुरू करना 
चाहिये ।? युधिष्ठिरने कहा--“राजन्‌ | जुआ खेलना तो 
छलरूप और पापका मूल है । इसमें न तो क्षत्रियोचित 
वीरता-प्रदर्शनका अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित 
नीति ही है । जगतका कोई भी भलामानुस जुआरियोंके 
कपरपूर्ण आचरणको प्रशंसा नहीं करता । आप जुएके लिये 
क्यों उतावले हो रहे हैं ! आपको निर्दय पुरुषोके समान 
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चाहिये । तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई 
सहायक नही । क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एव 
अनुयायी है । महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूत- 
पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सोमदत्ति तथा उसके 
भाई तुम्हारे पक्षमे है । तुम इनकी सहायतासे चाहो तो सारे 
भूमण्डलको जीत सकते हो । 


दुयोधनने कहा--मामाजी | यदि आपकी आज्ञा 
हो तो आपको और आपके चतलाये हुए राजाओंको तथा 
औरोको भी साथ लेकर मै पाण्डवोंको जीत ले. और उन्हे 
हॅसनेका मजा चखा दूँ । इस समय पाण्डवोंको जीत लेनेपर 
सारा भूमण्डल मेरा हो जायगा सब राजा तथा बह दिव्य 
सभा भी मेरे अधीन हो जायगी | 


शकुनिने कहा--दुर्योधन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन, 


भीमसेन, युधिष्ठिरःनकुछ, सहदेव;द्रुपद और धृष्टयुम्न आदिको 
युद्धमें जीतना बड़े-बड़े देवताओंकी शक्तिके भी बाहर है । ये 
सब महारथी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अञ-विद्यामें कुशल और उत्तम 
योद्धा हैं । अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिरको जीतनेका उपाय 
बतल्यता हूँ । युधिष्ठिरको जुएका शोक तो बहुत है, परन्तु 
उन्हें खेलना नहीं आता | यदि उन्हें जूएके लिये बुलाया 
जाय तो वे “नार नहीं कर सकेंगे । और मै जुआ खेलनेमें 
ऐसा निपुण हूँ कि भूमण्डलमे तो क्या, त्रिलोकीमे भी मेरे 
समान कोई नही है । इसलिये तुम उनको बुळाओ, मै 
चतुराईसे उनका सारा राज्य और वैभव छे दूँगा । दुर्योधन ! 
ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्रसे कहो, उनकी आज्ञा 
मिळनेपर मैं उन्हे अवश्य जीत लूँगा । 

डुर्योचनने कहा--मामाजी, आप ही कहिये। मे 
नहीं कह सकूंगा । 


च्च 2 व्व्याचा-- 
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चैशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! हस्तिनापुर 
लोटनेपर शकुनिने प्रनाचक्षु धृतराष्ट्रके पास जाकर कहा-- 
भद्दाराज ! मैं आपको समयपर यह सूचित किये देता हूँ कि 
दुर्याधनका चेहरा उतर गया है । वह दिनोंदिन दुबला और 
पीला होता जा रहा है | आप उसके शन्रुजनित शोक, चिन्ता 
और हार्दिक सन्तापका पता क्यों नहीं लगाते ९ धृतराष्टूने 
दुर्योधनको सम्बोधन करके कहा--बैठा | तुम इतने खिन्न 
क्यों हो रहे हो ! क्या गकुनिके कथनानुसार तुम पीले, 
दुवले एव विवर्ण हो गये हो ? मुझे तो तुम्हारे गोकका कोई 
कारण नहीं मालूम होता । तुम्हारे माई और मित्र भी कोई 
अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासीका कारण ९ दुर्योधन- 
ने करा--“पिताजी । में तो कायरोंके समान खा-पी, पहनकर 
अपना समय काट रहा हुँ । मेरे हृदयमें द्वेषकी आग धधक 
रही है । जिस दिनसे मैंने युधिष्ठिरकी राज्यलक्ष्मी देखी है; 
मुझे खाना-पीना अच्छा नहीं लगता । मै दीन-दुर्बल हो रहा 
हूँ । युधिष्ठिरके यजमें राजाओंने इतना धन-रक्ष दिया कि 
मैने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुनातक नहीं था । 
झजुकी अतुल धनरागि देखकर मै वेचैन हो गया हूँ। 
श्रीकृष्णने जो बहुमूल्य सामग्रियोंसे युधिष्ठिक्ता अभिषेक 
किया था, उसकी जलन मेरे चित्तर्मे अब भी बनी हुई दै । 
लोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं, परन्तु उत्तरकी 
ओर पक्षियोंके सिवा कोई नहीं जाता | पिताजी ! अर्जुन 


वहॉसे भी अपार धन-राशि ले आया । लाख-लाख ब्राह्मणोंके 
भोजन करनेपर सङ्केतरूपसे जो भद्भध्वनि होती थी, उसे 
बार-वार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। युधिष्ठिरके 
ऐश्वर्यके समान इन्द्र, यम, वरुण, कुबेरका भी ऐश्वर्य नहीं 
होगा । उनकी राज्यलक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है । 
मैं अशान्त हो रहा हूँ ।? 

ढुर्योधनकी वात समाप्त होनेपर धृतराष्ट्रके सामने 
ही शकुनिने कहा--'दुर्योधन | वह राज्यलक्ष्मी पानेका उपाय 
मैं ठ॒म्हें वतलाता हूँ । मै द्युतक्रीडामे संसारमै सबसे अधिक 
कुशल हूँ । युधिष्ठिर इसके गौकीन तो है परन्तु खेलना नहीं 
जानते । तुम उन्हें बुलाओ । मैं कपट्यूतसे उन्हें जीतकर 
निश्चय ही उनकी सारी दिव्य सम्पत्ति ले छूँगा ।' गकुनिकी 
बात पूरी हो जानेपर दुर्योधनने कहा--“पिताजी । द्यूत- 
क्रीडाकुशल मामाजी केवल द्यूतके द्वारा ही पाण्डवाँकी सारी 
राजलक्ष्मी ले लेनेका उत्साह दिखाते है । आप इनको आशा 
दे दीजिये ।? घृतराष्ट्रने कह्ा--'मेरे मन्त्री विदुर बढ़े बुद्धिमान्‌ 
हैं । मैं उनके उपदेशके अनुसार ही काम करता हूँ । उनसे 
परामर्श करके मै निश्चय करूँगा कि इस विपयमें मुझे क्या 
करना चाहिये । वे दूरदर्गी हँ । जो बात दोनों पक्षके लिये 
हितकर होगी, वही वे कहेंगे ।? दुर्योघनने कहा--“पिताजी ! 
यदि विदुरजी आ गये, तब तो वे आपको अवश्य रोक देंगे । 
ऐसी अवस्थामे मै निस्सन्देह प्राणत्याग कर दूँगा । तब आप 


२१२ 


क महाजनो येन गतः स पन्थाः अः 


[ सं० महाभारत 


रक्षाके लिये एक गॉवको और आत्माकी रक्षाके लिये देशको 
भी छोड़ दे । सर्वज महर्षि शुक्राचार्यने जम्म दैत्यके परित्याग- 
के समय असुरोसे एक बड़ी सुन्दर कथा कही थी, उसे में 
आपको सुनाता हूँ । | 


उन्होंने कहा था कि किसी बनमें बहुत-से पक्षी रहा 
करते थे । वे सब-के-सब सोना उगला करते थे । उस देशका 
राजा बड़ा ही छोमी और मूर्ख था । उसने लोमवशा अन्धे 
होकर एक साथ ही बहुत-सा सोना पानेके लिये उन पश्षियाँ- 
को मरवा डाळा, जव कि वे अपने-अपने घोसलोंमें निरीह 
माचसे बैठे हुए थे | इस पापका फल क्या हुआ ! यही कि 
उसे उस समय तो सोना नहीं ही मिला, आगेका मार्ग भी 
वंद हो यया । मैं स्पष्ट कहे देता हूँ कि पाण्डवोंकी महान्‌ 
धनराशि पानेके छालचसे आपलोग उनके साथ द्रोह न 
करें | नहीं तो उसी छोमान्ध राजाके समान आपलोगोंको 
भी पीछे पछताना पड़ेगा । राजर्षि भरतकी पवित्र सन्तानो ! 
जैसे माली उद्यानके इक्षोंको सीचता है और समय-समयपर 
खिळे पुष्याँको चुनता भी रहता है, वेसे ही आप पाण्डवोको स्नेह- 
जलसे सींचते रहिये और उपहाररूपमें उनसे वार-वार थोडा-थोड़ा 
धन लेते रहिये । बुकषोंकी जडमे आग लगाकर उन्हें भस्म करनेके 
समान पाण्डवोका सर्वनाश करनेकी चेष्टा मत कीजिये | आप 
निश्चय समझिये) पाण्डवोके साथ विरोध करनेका फल 
यह होगा कि आपके सेवक, मन्त्री और पुत्रोको यमराजका 
अतिथि बनना पड़ेगा । ये जव इक होकर रणभूमिमें आयेंगे, 
तव देवताओंके साथ स्वयं इन्द्र भी इनका मुकाबला नहीं 
कर सकेगे । 


सम्यो | जूआ खेलना क़लहका मूल है | जूएसे आपसका 
प्रेमभाव नष्ट हो जाता है। बढ़े भयके बनाव वन जाते 
हँ । दुर्योधन इस समय उसी विपत्तिकी सृष्टिमें सलग्न है | 
इसके अपराधे प्रतीक, शान्तनु और वाहीकके वंशज घोर 
सङ्कटमैं पड जायेंगे । जैसे उन्मत्त वेळ अपने सींगोंसे अपने- 
आपको ही घायल कर लेता है, वैसे ही दुर्योधन उन्माद- 
वश अपने राज्यसे मञ्कलका वहिष्कार कर रहा है । आप- 
छोग खयं विचार कीजिये । भोहवश अपने विचारका 
तिरस्कार मत कीजिये । महाराज ! अभी आप दुर्योधनकी 
जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं; परन्तु इसीके कारण शीघ ही 
उदका आरम्भ होगा, जिसमें बहुत-से बीर मारे जायेंगे | 
आप वातोंमें तो जूएसे विरोध प्रकट करते हैं, परन्तु भीतर- 


भीतरसे उसे चाहते हैं। यह विचारहीनता है | पाण्डवोंका 
विरोध बड़े अनर्थका कारण होगा । 


प्रतीप और शान्तनुके वंशजो | आपलोग इस समामें 
दुर्योधन आदिकी व्य्कघोक्ति और कड़ी बातें सहन कर लें, 
परन्तु इस अज्ञानीके अनुयायी बनकर धधकती आगे न 
कूदें । ये जूएके पागल जब पाण्डवॉका भरपेट तिरस्कार 
कर लेंगे ओर वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे, तव घोर उप- 
द्रवके समय आपलोगेमिंसे कौन मध्यस्थ बनेगा १ महाराज! 
आप तो जूएके पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे, धनी थे । फिर 
आपने जूएसे धन बटोरनेका उपाय क्यों सोचा ! यदि आप 
पाण्डवोंका धन जीत भी छे तो इससे आपका क्या भला 
हो जायगा १ आप पाण्डवांका धन नहीं, पाण्डवोंकों ही 
अपनाइये । फिर तो उनकी सारी सम्पत्ति अपने-आप आपकी 
हो जायगी । इस पहाड़ी शकुनिके च्यूत-कोशल्से मै अपरि- 
चित नहीं हूँ । यह छल करना खूब जानता है । बस, अत्र 
बहुत हो चुका | यह जिस राह आया है, उसी राह शीघ्र इसे 
यहसि लौटा दीजिये । पाण्डवोंके साथ लड़ाई मत ठानिये । 


डुयाँधनने कहा--विदुर ! यह कौन-सी बात है 
कि तुम सदा शत्रुरओकी प्रशंसा और इमलोगोकी निन्दा 
करते हो ! अपने खामीकी निन्दा करना तो कृतप्नता है । 
तुम्हारी जीम तुम्हारे मनकी बात वतला रही है। तुम 
भीतर-ही-मीतर हमारे विरोधी हो | तुम हमारे लिये गोदमें 
बैठे सॉपके समान हो और पालनेवालेका गला घोंटनेपर 
उतारू हो । इससे बढ़कर पाप और क्या होगा ! क्या 
तुम्ह इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि में चाहे जो 
कर सकता हूँ । मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात 
भी मत बोला करो । मे तुमसे अपने हितके सम्बन्धमै कब 
पूछता हूँ १ बहुत सह चुका, हद हो गयी । अब मुझे मत 
वेषो । देखो, संसारका शासन करनेवाला एक ही है, दो 
नही है । वही माताके गर्भमें भी शिशुपर शासन करता है। 
मैं भी उसीके शासनके अनुसार काम कर रहा हूँ । तुम 
वीचमें उछल-कूद मचाकर शन्रु मत बनो, मेरे काममें 
हस्तक्षेप मत करो । प्रज्वलित आगको उकसाकर भाग जाना 
चाहिये । नहीं तो हुँढे- राख भी नहीं मिलती | तुम्हारे-जेसे 
शजुपञ्चके मनुष्यको अपने पास नही रखना चाहिये । इसलिये 
र र चाहो) चळे जाओ | यहाँ तुम्हारी आवश्यकता 
नही है । 
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ततः हरु 


वर्वर) काले-काले हार, हूण, पहाड़ी, नीप एवं अनूप देशके 
वासी राजा रोके जानेके कारण द्वारपर ही खड़े रहे । और 
भी कितने ही लोग दूरतक घावा मारनेवाले हाथी, अरबों 
घोडे, पद्मोंके मूल्यका सोना मेंठ्में लेकर आये थे; परन्तु 
उनकी भी वही गति हुई । पिताजी । आप तो जानते ही हैं 
कि मेर और मन्दराचळके बीचमै शैलोदा नामकी नदी है। 
उसके दोनों तटोपर बाँसुरीके समान बजनेवाले बॉसोकी घनी 
छायामें खस, एकासन; अई> प्रदर; दीर्घवेणु, पारद; कुलिन्दः 
तङ्गण और परतङ्गण आदि जातियों वसती हैं । उनके राजा 
डालियॉमें मर-मरकर चींयियाके द्वारा चुनी खर्णराशि भेंटके 
लिये ले आये थे । उदयाचलनिवासी करूषराज और ब्रह्म- 
पुत्र नदके उभयतटनिवासी किरात भी; जो केवल चाम पहनते) 
शक्र रखते और कच्चा फल-मूल खाते हैं, उपहार ले-लेकर 
आये थे । कितने ही राजा खड़े-खड़े मीतर प्रवेश करनेकी 
बाट देखते और द्वारपाल उन्हें यनान्तमै आनेकी आशा 
करते थे । दृष्णिवंगी श्रीकृष्णने अर्जुनका मान रखनेके लिये 
चौदह हजार हाथी दिये थे । पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं कि 
अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा और श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं । 
अर्जुन श्रीकृष्णसे जो काम पूरा करनेके लिये कहते है; वे उसे 
तत्काल पूरा कर देते हैं| अधिक क्या कहूँ, अर्जुनके लिये 


फाटकपर खड़े थे; परन्तु उन्हे कोई भीतर नहीं घुसने देता 
था । म्लेच्छदेशाधिपति प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त बहुत-से 
ऊँची जातिके घोड़े और उपहार लेकर आये थे; परन्तु उन्हे 
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श्रीकृष्ण खर्गका त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके 
लिये हँसते-हँसते प्राण न्योछावर कर सकते हैं । अस्तु, चारों 
वर्णोके दिये हुए प्रेमोपहार, विजातियोंकी उपस्थिति और 
उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है; में 
मरना चाहता हूँ। पिताजी ! कहॉतक कहूँ, राजा युधिष्ठिर 
कचे और पक्के अन्नसे जिनका भरण-पोषण करते हैं उनमें 
तीन पद्म दस हजार हाथी-घोड़ोंके सवार, एक अरब रथी और 
असंख्य पैदल हैं । चारों वर्णोके लोगॉमें मैंने तो ऐसा किसी- 
को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिरके यहाँ भोजन; पान, अलङ्कार 
एवं सत्कार ग्रहण न किया हो | युधिष्ठिर अठासी हजार 
गृहस्थ सातकोंका भरण-पोषण करते है । दस हजार ऊर्ध्वरेता 
मुनिजन सुवर्णके पार्चोमें प्रतिदिन भोजन करते है । पिताजी ! 
द्रौपदी खयं भोजन करनेके पूर्व इस बातकी जॉच-पड़ताल 


बिना रह तो नहीं गये ! 

«पिताजी । पाञ्चालीके साथ पाण्डर्वोका सम्बन्ध है ओर 
अन्धक तथा दृष्णिवंशी उनके सखा हैं | इसलिये केवल यही 
दोनों उन्हें कर नही देते । वाकी सभी उनके करद सामन्त 
हैं । बड़े-बड़े सत्यप्रतिश, विद्वान्‌) ब्रती) वक्ता, याशिक; 
वैर्वशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्टिरकी सेवार्मे 
संलग्न रहते हैं | राजा युधिष्ठिर अभिषेकके समय वाहीक 
स्वर्णमण्डित रथ ले आये । राजा सुदक्षिणने उसमें काम्बोज 
देशके सफेद घोड़े जोते, महाबली सुनीथने रास ळगायी और 
शिशुपालने ध्वजा । दक्षिण देशके राजाने कवच, मगधराजने 
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ऐसा कहनेपर चारों ओरसे धिकारकी बौछारें आने लगीं । रहे ये | वे बार-बार पूछते--“क्या हमारी जीत हो गयी ९? 

सारी समा क्षुव्ध हो उठी । सम्य राजा शोकाकुल हो गये । दुःशासन) कर्ण आदिकी खल-मण्डली हँसने लगी । परन्तु 

भीष्म, द्रोण; कृपाचार्य आदि महात्माओंके शरीर पसीनेसे सभासदोंके नेत्रोंसे ऑस बह रहे थे । दुष्टात्मा गकुनिने 
ल्थपथ हो गये । विदुरजी सिर पकड़कर लंबी सॉस लेते विजयोन्मादसे मत्त होकर “यह लिया? कहकर छलसे पासे 


हुए मुँह ळटकाकर चिन्ताग्रस्त हो गये । धृतराष्ट्र हर्षित हो फेके और अपनी विजय घोषित कर दी । 


बोल समाने शोप द्रौपदी 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अब दुर्योधनने 
विदुरजीको पुकारकर कहा--“विदुर | तुम यहाँ आओ । 
तुम जाकर पाण्डवॉकी प्रियतमा सुन्दरी द्रौपदीको शीघ्र 
छे आओ । वह अभागिनी यहाँ आकर हमारे महलूमें झाडू 
लगावे और दासियाँके साथ रहे ।? विदुरजीने कहा--“मूर्ख । 
तुझे पता नही है कि तू फॉसीमें लटक रहा है और मरनेवाला 
है । तमी तो तेरे मुँहसे ऐसी बात निकल रही है । अरे! 
तू इन पाण्डव-सिंहोंको क्यों क्रोधित कर” रहा है! तेरे 
सिरपर विषैले सॉप क्रोधसे फन फैला-फैलाकर फुफकार रहे 
है। तू उनसे छेड़खानी करके यमपुरी मत जा । देख, 
द्रौपदी कमी दासी नहीं हो सकती । युधिष्ठिरने अनधिकार 
उसे दावपर लगाया है । समासदो ! जब बाँसका नाझ होनेपर 
होता है, तब उसमे फळ लगते हैं । मतंवाले दुयौधनने जड़- 
मूलसे नष्ट होनेके लिये ही जूएके खेलसे घोर वेर और 
महाभयकी सृष्टि की है । मरणासन्न पुरुषको हिताहितका 
शान नहीं होता | किसीको मर्मवेधी पीड़ा नहीं पहुँचानी 
चाहिये । कठोर और उद्वेगकारी वचनका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । यह सब अधघःपतनका हेतु है । कडवी बात निकलती 
तो मॅहसे है; पर जिसके लिये निकलती है, उसके मर्मस्थानमें 
चुभकर रात-दिन विहृळ किया करती है । इसलिये ऐसा 
कमी नहीं करना चाहिये । धृतराष्ट्र बड़े भयङ्कर और विकट 
सङ्कटके निकट पहुँच गया है । दुःशासन आदि भी इसीकी 
हॉ-में-हों मिलाते हैं । चाहे तूँबा जल्में डूब जाय, पत्थर 
तैरने लगे; परन्तु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात नहीं मानेगा । 
यह मित्रोकी श्रेष्ठ और हितभरी बात नहीं सुनता । इसका 
लोम बढता जा रहा है। इससे निश्चय होता है कि शीर 
ही कौरवोंके सर्वखनाशका हेतु भयङ्कर विध्वंस होगा |? 


अव मदान्ध ढुयाँधनने विदुरको घिकारकर भरी 
सभामे ग्रातिकामीसे कहा-“ठुम इसी समय जाकर द्रौपदीको 
छे आओ। पाण्डवोसि डरनेकी कोई बात नहीं है ।? प्रातिकामी 


दुयोधनके आज्ञानुसार द्रौपदीके पास गया और कहा---“सम्राशी ! 
सम्राट्‌ युधिष्ठिर जूएमै सव धन हार गये | जब दावपर लगानेको _ 
कुछ न रहा तव उन्होंने भाइयोंकोश अपनेको और अन्तमें 
आपको भी हार दिया | अव आप दुर्योधनकी जीती हुई 
वस्तुओमिं हैं | आपको लानेके लिये उन्होंने मुझे भेजा है। 
जान पडता है अब कोरवॉका नाश निकट आया है ! द्रौपदीने 
कहा--“सूतपुत्र ! अवश्य विधाताका यही विधान है। बालक, 
बृद्ध समीपर दुःख-सुख तो पड़ते ही हैं। जगतूमें धर्म सबसे 
बड़ी वस्तु है । यदि हम दृढ़तासे धर्मपर आरूढ़ रहें तो वह 
हमारी रक्षा करेगा । तुम सभामें जाओ और वहाँके धर्मात्माओं- 
से पूछो कि ऐसे अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये। मैं 
धर्मका उल्लद्घन नहीं करना चाहती |? द्रौपदीकी बात सुनकर 
प्रातिकामी समार्मे लौट आया और समासदोंसे पूछा कि 
द्रौपदीको क्या उत्तर दें। उस समय सभासदोंने अपना-अपना 
मुँह नीचे कर लिया । दुर्याधनका हठ जानकर किसीने कुछ 
उत्तर नहीं दिया । महात्मा पाण्डव उस समय बड़े दुखी 
ओर दीन हो रहे थे । वे सत्यसे वेधे होनेके कारण क्या 
करना चाहिये, इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेमें असमर्थ थे। 
पाण्डवोंकी खिन्नतासे लाम उठाकर दुयोधनने कहा-- 
“प्रातिकामी ! जा, तू द्रौपदीको यहीं ले आ । उसके प्रश्‍नका 
उत्तर यहीं दे दिया जायगा ।? प्रातिकामी द्रौपदीके क्रोधसे 
भी डरता था । उसने दुर्याधनकी वात टालकर सभासदोसे 
फिर पूछा कि 'मैं द्रोपदीसे क्या कहूँ १? दुयोधनको यह बात 
बहुत बुरी लगी । उसने प्रातिकामीकी ओर कठोर दृष्टिसे 
देखकर अपने छोटे भाई दुःशासनसे कहा--'भाई | यह 
क्षुद्र प्रातिकामी भीमसेनसे डर रहा है । इसलिये तुम खय 
जाकर द्रौपदीको पकड़ लाओ । ये हारे हुए पाण्डव तुम्हारा 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ।? 

बढ़े भाईकी आज्ञा सुनते ही दुःशासन लाल-लाल नेत्र 
किये वहसि चल पड़ा और पाण्डवोके निवासस्थानमें जाकर 
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हूँ । सम्पत्ति रहनेपर भी उसकी बृद्धिके लिये प्रयत्न करना होता था और न तो युद्ध। आप मामाजीकी वात मान 
नीति-निषुणता है । जो असावधानतावश शत्रुकी उन्नतिकी लीजिये और शीघ्र ही सभा-मण्डप वनानेकी आजा दीजिये ।? 
ओरसे उदासीन रहता है, वह उसके हार्थो अपना सर्वस्व खो धृतराष्ट्रने कहा--“बेटा ! तुम्हारी वात मुझे अच्छी 
बैठता है । बृक्षकी जडमे लगे दीमक अपने आश्रय वृक्षको ही नहीं लगती । तुम्हारी जो मौज हो, करो । देखो, कहीं तुम्ह 
खा डालते है । वैसे ही साधारण शत्रु भी बल-वीर्यसे अमिवृद्ध पीछे पछताना न पड़े । क्योकि तुम धर्मके विपरीत जा रहे 
चक बड़े-बरडोंका संहार ar हैं। हि हो । महात्मा विदुरने अपनी विद्या और बुद्धिके प्रभावसे 
खकर प्रसन्न नही होना चाहिये । हर समय न्यायव र्‌ द हं । सयोग है 
चढ़ाये रखना भी भार ही है । घन बढानेकी अमिलाषा त तान ताही तकात प्रा 
उन्नतिका बीज है | पाण्डवोकी राज्यलक्ष्मी अपनाये बिना मैं आता दीख रहा है ।? 
निश्चिन्त नही हो सकता । अब मेरे लिये केवळ दो ही मार्ग 


े--पाण्डवोंकी सम्पत्ति ले लेना अथवा मृत्यु । मेरी वर्तमान राजा धृतराष्ट्रने सोचा कि देव अत्यन्त दुखर है । 
दशासे तो मृत्यु दी श्रेष्ठ है ।? दैवके प्रतापसे वे अपने विचार भूल गये । पुत्रकी बात 
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न कह वेत यी थी द हि. हेच सितल उन्होंने सेवकोंकी आजा दी कि 'तुमलोग शीघ्र ही | 
हः चुतरट्रन कहा ता मानक ताप तोरणस्फाटिक नामकी सभा तैयार कराओ | उसमें एक हजार | 
विरोध करना किसी प्रकार उचित नही समझता। क्योंकि सतो | तया वैदूर्यते जन्ति सी दरवाजे हो 
वैर-विरोधसे झगड़ा-वखेडा खडा हो जाता हे और वह कुछ- म यव सुवण तथा कबुल जातत सो दरवाजे हा | > 
नाशके लिये बिना लोहेका शस्त्र है।? दुयाँधनने कहा-- छवाई-चोडाई एक-एक कोसकी हो ।? राजाज्ञानुसार i, 
“पिताजी ! यह कोई नयी वात तो नही हे । पुराने लोग कारीगरोंने समा तैयार की और उसे तरह-तरहकी वस्तुओंसे 


लाचारी है । क्षत्रियांके क्षयका महान्‌ भयङ्कर समय निकट 


चूत-क्रीढ़ा किया करते थे | उनमे न तो झगडा-बलेडा खडा सजा दिया | 
NT ~ «.....- 
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चेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । अव राजा युधिष्ठिरको शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ । युधिष्ठिरसे कहना कि 
धृतराष्ट्रने अपने मुख्य मन्त्री विदुरको वुळवाकर कहा कि हमने एक रत्नजटित सभा) जिसमें सुन्दर शय्या और 
* आसन स्थान-स्थानपर सुसज्जित है, बनवायी है। उसे वे 
अपने भाइयोके साथ आकर देखें ओर सव इए-मित्रोके साथ, 
द्यूत-क्रीडा करें ।? महात्मा विदुरको यह बात न्यायके 
प्रतिकूल जान पड़ी । उन्होंने इसका विरोध करते हुए 
धृतराष्ट्रसे कहा--“आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान 
पडती । आप ऐसा कदापि न करें । इससे आपके पुन्नोमें 
वेर-विरोध ओर ग्रह-कलह हो जायगा, जिससे सारे वगका 
नाश हो सकता है ।? धृतराषट्रने कहा--।विदुर | यदि देव 
विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधनके वैरःविरोधसे भी मुझे कोई 
BY) 4 | डक पट 3. | be र || दुःख नहीं होगा । ससारमें कोई खतन्त्र नहीं) क देवके 
छि: छ य bt ER. £| अधीन हैं । तुम ज्यादा सोच-विचार न करके मेरी आज्ञा 
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नह >>) (प जज है) खीकार करो और परम प्रतापी पाण्डवोंको छे आओ |? 
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जनताने खागतपूर्वक उन्हे धर्मराजके ऐव्वर्यपूर्ण राजमन्दिरमें 
“विद॒र'! तुम मेरी आज्ञासे इन्द्रप्रथ जाओ और पाण्डुनन्दन पहुँचाया । राजा युधिष्टिर बड़े प्रेमसे उनसे मिले । युधिष्ठिरने 
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पहुँचता हूँ कि द्रौपदी जूएमै नही हारी गयी |? विकर्णकी 
बात सुनकर सभी समासद्‌ उसकी प्रशंसा और शकुनिकी निन्दा 
करने लगे | चारों ओर कोलाहल होने लगा । शान्ति होनेपर कर्णने 
क्रोधमें भरकर विकर्णका हाथ पकड़ लिया और वोछा-“विकर्ण 
तू इतनी उल्टी बातें क्यों कर रहा है ! माळूम होता है कि तू 
अरणिसे उत्पन्न अग्रिके समान अपने बंगका ही सत्यानाश 
करना चाहता है । द्रौपदीके बार-बार पूछनेपर भी कोई 
सभासद्‌ उत्तर नहीं दे रहा है; इसका अर्थ यह है कि सब 
लोग उसको धर्मके अनुसार जीती हुई मानते हैं | तू वचपन- 
के कारण धीरज खोकर बड़े-बूढोंकी-सी बातें बना रहा है । 
एक तो तू दुर्योधनसे छोया और दूसरे धर्मके मर्मसे अनमिन्ञ 
है । तेरी तुच्छ बुद्धिके निर्णयका महत्त्व ही क्या है १ युधिष्टिरने 
अपना सर्वस्व दावपर लगाकर हार दिया» तब द्रौपदी विना 
जीती कैसे रही १ द्रौपदी भी तो “सर्वस्व? के भीतर ही है। 
क्या द्रौपदीको दावपर छगानेमे पाण्डबोंकी सम्मति नहीं थी १ 
यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदीको रजस्वला होनेके समय 
समामें नहीं लाना चाहिये था तो इसका उत्तर भी सुन । 
देवताओंने ज्जीके लिये एक ही पतिका विधान किया है । 
द्रौपदी पॉच पतियोंकी खरी होनेके कारण निस्सन्देह वेश्या है । 
इसलिये मेरी समझसे इसे एकवस्त्रा अथवा वस्रहीना होनेपर 
मी समामें छाना अनुचित नही है । अतः पाण्डव, उनकी 
पढी द्रोपदी और उनका सब धन जीत लिया गया, है ।? 
अब कर्णने दुः्गासनकी ओर देखकर कहा--“दुश्शासन | 
विकर्ण वालक होकर बड़े-बूढोंकी-सी बातें कर रहा है | इसपर 
ध्यान मत दो ओर द्रोपदी तथा पाण्डवोंके सारे वस्न उतार 
लो ।? कर्णकी बात सुनते ही पाण्डवोंने अपने ऊपरके वस्न 
उतार डाळे और दुःशासन बलपूर्वक द्रीपदीका वसन उतारनेका 
प्रय्न करने लगा । 


जिस समय दुःशासन द्रौपदीका वस्न खींचने लगा, 
द्रौपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना 
करने रूगी--हे गोविन्द । हे द्वारकावासी ! हे सच्चिदानन्द- 
स्वरूप प्रेमघन | हे गोपीजनवछम | हे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो | 
कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं | क्या यह वात आपको 


मालूम नहीं है १ हे नाथ ! हे रमानाथ | हे व्रजनाथ ! हे 
आर्दिनाशन जनार्दन ! मै कौरवोंके समुद्रमें डूब रही हुँ । आप 


, मेरी रक्षा कीजिये । हे कृष्ण ! आप सचिदानन्दखरूप 


महायोगी हैं । आप सर्वखरूप एवं सबके जीवन- 
दाता हैं । गोविन्द ! मैं कोरवोंसे घिरकर बड़े सङ्करमें पढ़ 
गयी हूँ । आपकी दारणमे हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिये ।!% 


द्रौपदी त्रियुवनपति भगवान्‌ श्रीङृष्णके स्मरणमें तन्मय 
हो मुँह ढककर रोने लगी । उसकी आर्त पुकार भगवान्‌ 
श्रीकृप्णके पास पहुँची, उनका हृदय करुणासे भर आया । 
भक्तवत्सल प्रभु प्रेमपरवश होकर द्वारकाकी सेज, भोजन 
और लक्ष्मीको भी भूल गये और दौडे“दौडे द्रीपदीके पास 
पहुँचे | उस समय द्रौपदी अपनी रक्षाक्रे लिये “हे कृष्ण | 
हे विष्णो | हे हरे !? इस प्रकार पुकार-पुकारकर छटपटा रही 
थी १ धर्मखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने गुतरूपसे वहाँ आकर 
बहुत-से सुन्दर वस्जोसे द्रोपदीको सुरक्षित कर दिया । दुरात्मा 
दुश्शासन ट्रौपदीको नंगी करनेके लिये बस्रांको जितना ही 
खीचता, उतनी ही वस्त्रांकी बढ़ती होती जाती । इस प्रकार रंग- 
बिरंगे वहुत-से वस्त्रांका ढेर लग गया । धन्य है धर्मकी महिमा 
अद्भुत है ! श्रीकृष्णकी कृपा अनिर्वचनीय है । चारों ओर 
सभामें हलचल मच गयी । यह अद्‌भुत घटना देखकर समी 
सभासद्‌ स्पष्टरूपसे दुः्गासनको धिक्कारमे और द्रोपदीकी 
प्रशंसा करने लगे । 


उस समय भीमसेनके दोनो होठ क्रोधसे कॉप रहे थे। 
उन्होंने भरी सभामे हाथ-से-हांथ मळकर गरजते हुए शपथ 
ली--'देश-देशान्तरके नपतिगण ! ध्यानसे मेरी बात सुनें | 
ऐसी बात न कभी किसीने कही होगी और न कोई आगे 


% गोविन्द द्वारकावासिन्‌ गोपीजनप्रिय । 
कौरवै. परिभूता मां कि न जानासि केशव । 
हे नाथ हे रमानाथ नजनाथार्तिनाशन ॥ 
कौरवाणेवम्नां मामुदरख जनादेन । 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन ॥ 
प्रपन्नां पाहि ' गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ ॥ 
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कुमार्गसे हमे पराजित करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।? 
शकुनिने कहा--“युधिष्ठिर ! देखो, बलवान्‌ और रास्न- 
कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीनके ऊपर प्रहार करते हैं। 
ऐसी धूर्तता तो सभी कार्मोमे है । जो पासे फेंकनेमें चतुर 
है, वह यदि कोशल्से अनजानको जीत ले तो उसको धूर्त 
कहनेका क्या कारण है १? युधिष्ठिरने कहा--“अच्छी बात । 
यह तो बतलाइये, यहॉके इकडे छोगोंमेंसे मुझे किसके साथ 
खेलना होगा ! और कौन दाव लगावेगां ! कोई तैयार हो 
तो खेल झुरू किया जाय ।? दुर्याधनने कहा--दाव लगानेके 
लिये घन और र्न तो मै दूँगा, परन्तु मेरी ओरसे खेलेंगे मेरे 
मामा शकुनि ।? 

जूआ प्रारम्भ हुआ, उस समय धृतराष्ट्रके साथ बहुत-से 
राजा वहाँ आकर बैठ गये थे--भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य 
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और विदुरजी भी; यद्यपि उनके | 
युधिष्ठिरने कहा कि “सागरावर्तम उत्पन्न, सुवर्णके सब आभूः 
पर्णोमें श्रेष्ठ परम सुन्दर मणिमय हार मैं दावपर रखता हूँ। 
अव आप बताइये, आप दावपर क्या रखते हैं १? दुर्योधनने 
कहा कि “मेरे पास बहुत-सी मणियॉ और धन हैं । मैं उनके 
नाम गिनाकर अहङ्कार नहीं दिखाना चाहता । आप इस 
दावको जीतिये तो |? दाव छग जानेपर पासोके विशेषज्ञ 
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शकुनिने हाथमें पासे उठाये और बोला, “यह दाव मेरा 
रहा । और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी 
जीत रद्दी । युधिष्ठिरने कहा--*शकुने ! यह तो तुम्हारी 
चालाकी है । अच्छा, मै इस बार एक लाख अठारह हजार 
मुहरोंसे भरी थेलियॉ, अक्षय धन-भण्डार और बहुत-सी 
सुवर्ण-राशि दावपर लगाता हूँ ।? शकुनिने “इसको भी मेने 
जीत लिया? यह कहकर पासे फेंके और उसीकी जीत हुई । 
युधिष्ठिरने कहा--“भरे पास तोये और लोहोंकी सन्दूकोंमे 
चार सो खजाने बंद हैं । एक-एकमें पॉच-पॉच द्रोण सोना 
भरा है । वही मैं दावपर लगाता हूँ ।? शकुनिने कहा--“लो, 
मैंने यह भी जीत लिया? और सचमुच जीत लिया । इस 
प्रकार भयङ्कर जुआ उत्तरोत्तर बढने छगा | यह अन्याय 
विडुरजीसे नहीं देखा गया । उन्होंने समझाना-घुझाना शुरू 
किया । 


विढुरजीने कहा--महाराज। मरणासन्न रोगीको औषध 
अच्छी नहीं लगती । ठीक वैसे ही, मेरी वात आपलोगोंको 
अच्छी नहीं लगेगी । फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर 
सुनिये । यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्भसे बाहर आया 
था गीदड़के समान चिल्लाने लगा था। यह कुलक्षण 
कुरुवंशके नाशका कारण बनेगा । यह कुलकळङ्क आपके 
घरमें ही रहता है, परन्तु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं 
है। मैं आपको नीतिकी बात बतलाता हूँ । जव शराबी शराव 
पीकर उन्मत्त हो जाता है; तब उसे अपने शराब पीनेका 
भी होश नहीं रहता । नशा होनेपर वह पानीमें इत्र मरता है 
या धरतीपर गिर पड़ता है । वेसे ही दुर्योधन जूएके नशेमें 
इतना उन्मत्त हो रहदा है कि इसे इस बातका भी पता नहीं 
है कि पाण्डवासे बैर-विरोध मोल लेनेका फल इसकी घोर 
दुर्दशा होगी । एक भोजबंशी राजाने पुरवासिर्योके हितके 


„ लिये अपने कुकर्मी पुत्रका परित्याग कर दिया था । मोज- 


वंशिर्याने दुरात्मा कंसको छोड़ दिया था ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा उसके मारे जानेपर वे सुखी हुए थे । राजन्‌ ! 
आप अर्जुनको आजा दीजिये कि वह पापी दुर्योधनको दण्ड 
देकर ठीक कर दे । इसे दण्ड देनेपर ही कुरुवंशी सैकड़ों 
वर्षतक सुखी रह सकते हैं । कौए या गीदड़के समान ढुर्यो- 
धनको त्याग कर मयूर अथवा सिंहके समान पाण्डवौको अपने 
पास रख लीजिये | आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग 
है | शास्ोंमें स्पष्टरूपसे कहा गया है कि कुलकी रक्षाके 
लिये एक पुरुषको, गॉवकी रक्षाके लिये एक कुलको, देशकी 
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न क्या 


विदुरने कहा--'दुर्योधन! तुम अच्छे-बुरे सभी कार्मोमि धन मेरे पास हे । मैं सब दावपर लगाता हूँ ।? शकुनिने 


मीठी वात सुनना चाहते हो ! अरे भाई ! तब तो तुम्हे 
लियौं और मूखांकी सलाह लेनी चाहिये । देखो, चिकनी- 
चुपड़ी कहनेवाळे पापियोंकी कमी नहीं है । परन्तु वैसे लोग 
बहुत दुर्लम हैं, जो अप्रिय किन्तु हितकारी वात कहें-सुनें । 
जो अपने खामीके प्रिय-अप्रियका ख्याल न करके धर्मपर 
अटल रहता है और अप्रिय होनेपर भी हितकारी बात कहता 
है, वही राजाका सच्चा सहायक है । देखो; क्रोध एक तीखी 
जलन है; यह विना रोगका रोग है; कीर्तिनाशक और घोर 
दुर्गन्धयुक्त हे । इसे सत्पुरुप ही शमन कर सकते हैं, दुर्जन 
नहीं । तुम इसे पी जाओ ओर शान्ति प्राप्त करो । मैं सर्वदा 
धृतराट्र और उनके पुत्रोंके धन ओर यशकी बढ़ती चाहता 
हुँ, घुम्हारी जो इच्छा हो करो । मैं तुम्हें दूरसे नमस्कार 
करता हुँ ।? विदुरजी मौन हो गये । 

शकुनिने कहा “युधिष्ठिर ! अवतक तुम वहुत-सा 
धन हार चुके हो । यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा 
हो तो दावपर रक्खो ।? युधिष्टिरने कहा--“शकुने ! मेरे 
पास असंख्य धन है। उसे मैं जानता हूँ । तुम पूछनेवाले 
कौन १ अयुत, प्रयुत, पद्म, अर्घुद, खर्व, शङ्क) निखर्वं) 
महापद्म, कोटि, मध्यम औरं परार्थ तथा इससे भी अधिक 


पासा फॅकते हुए कहा--“यह लो; जीत लिया मैंने |? युधिष्ठिर- 
ने कहा--“त्राह्मणों और उनकी सम्पत्तिको छोड़कर नगर, 
देश, भूमि, प्रजा और उसका घन मैं दावपर लगाता 
हूँ ।' शकुनिने पूर्ववत्‌ छलसे पासे फॅककर कहा--।लो, यह 
भी मेरा रहा ।? अब युधिष्ठिरने कहा--“जिनके नेत्र लाल- 
छाल और सिंहके-से कन्धे हैं, जिनका वर्ण श्याम और मरी 
जवानी है, उन्हीं नकुळको; हॉ अपने प्यारे माई नकुलको मैं 
दावपर लगाता हूँ ।? शकुनिने कहा--“अच्छा, ठुम्हारे प्यारे 
भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गये |? और पासे फॅककर 
उसने फिर कहा--“इमारी जीत रही ।? युधिष्ठिरने कहा-- 
“मेरे भाई सहदेव धर्मके व्यवस्थापक हैं । इन्हें सव लोग 
पण्डित कहते हैं | अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दावपर 
लगानेयोग्य नहीं है । फिर मी मैं इन्हें दावपर रखता हूँ ।? 
शकुनिने पूर्ववत्‌ सहदेवको भी जीत लिया । युधिष्ठिरने 
कहा--मेरे साई अर्जुन प्रतापी बीर और संग्रामविजयी 
हैं। ये दावपर लगानेयोग्य नहीं है। फिर मी मै इन्हें 
दावपर रखता हूँ |? शकुनिने फिर छलसे पासे फेंककर 
अपनी जीत घोषित कर दी । युधिष्ठिरने कहा--“भीमसेन 
हमारे सेनापति हैं | ये अनुपम बली हैं । इनके कन्धे सिंहके 
समान हैं | मौंहें “वढी रहती हैं। गदा-युद्धमें प्रवीण हैं 
और सर्वदा शन्रुओंपर क्रोधित रहते हैं । मेरे भाई भीमसेन 
अवश्य ही दावपर रखनेयोग्य नहीं हैँ | फिर भी मैं इन्हें 
दावपर रखता हूँ ।? शकुनिने इस बार भी अपनी जीत 
बतलायी । युघिष्ठिरने कहा कि “मैं सब भाइयोमें बड़ा और 
सबका प्यारा हूँ । मैं अपनेको दावपर लगाता हूँ । यदि 
मैं हार जाऊँगा तो तुम्हारा काम करूँगा ।? शकुनिने कह्म-- 
“यह मारा? और पासे फॅककर अपनी जीत घोषित कर दी । 

शकुनिने धर्मराजसे कहा- “राजन्‌ | तुमने अपनेको 
जूएमें हारकर बडा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास 
रहते अपनेको हार जाना बड़ा अन्याय है । अभी तो तुम्हारे 
पास दावपर ळगानेके लिये तुम्हारी प्रिया द्रौपदी वाकी है । 
तुम उसे दावपर लगाकर अवकी वार जीत लो ।? युधिछिरने 
कहा--'शकुने । द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता और प्रिय- 
वादिता आदि गुर्णोसे परिपूर्ण है। वह चरवाहों और 
सेवकोसे मी पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है । सभी 
कायोके होने-न-होनेका ख्याल रखती है । हॉ, उसी सर्वाड- 
सुन्दर लावण्यमयी द्रौपदीको मैं दावपर रख रहा हूँ+ यद्यपि 
ऐसा करते समय मुझे महान्‌ कष्ट हो रहा है ।? युधिछिरके 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


आदि झुमकर्म नष्ट हो जाते हैं । सायियोंसे धोखा खानेपर 
मनुष्यको बहुत बडा दुःख होता है । जो पुरुष झूठ बोलता 
है, उसे उससे भी अधिक दुःख भोगना पड़ता है । प्रत्यक्ष 
देखकर) सुनकर और धारणासे भी गवाही दी जा सकती 
हे । सत्यवादी साक्षीके धर्म और अर्थ नष्ट नहीं होते ।? 
सभासदो | कश्यपजीकी बात सुनकर दैत्यराज प्रहादने अपने 
पुत्रसे कहा--'बेटा विरोचन ! सुधन्वाके पिता अङ्गिरा मुझसे 
श्रेष्ठ हैं । सुधन्वाकी माता तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ हैं । और 
सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ हैं | इसलिये अब ये सुधन्वा ही तुम्हारे 
प्राणोंके स्वामी है । ये चाहे तुम्हारे प्राण ले लें ओर चाहे 
छोड़ दें ।? प्रहादकी सत्यवादितासे प्रसन्न होकर सुधन्वाने 
कहा--प्रहाद ! आप पुत्रके प्रेम-परवश न हो धर्मपर अटल 
रहे । इसलिये मैं आपके पुत्र विरोचनको आशीर्वाद देता 
हूँ कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे ।? अवश्य ही धर्मपर इढ्‌ 
रहनेसे प्रह्मद अपने पुत्रको मृत्युसे और अपनेको अधर्मसे 
बचानेमें समर्थ हुए | सभासदो | आपलोग अपने धर्म और 
सत्यकी दृष्टिसे द्रोपदीके प्रश्‍नका उचित उत्तर दें । 


विदुरजीकी वात सुनकर भी सभासदोंमेंसे किसीने कुछ 
उत्तर नहीं दिया । कर्णने कहा--“दुः्शासन भाई ! इस 
दासी द्रौपदीको घर छे जाओ ।? कर्णकी आशा पाते ही 
दुःशासन भरी समामें द्रोपदीको घसीटने छगा । वह लज्जावश 
कॉपने लगी ओर पाण्डवांकी ओर देखकर बोली--“पहळे 
जब महलमें मुझे वायु छू जाया करती) तब पाण्डवॉसे सहन 
नहीं होता । आज यह दुरात्मा भरी समामे मुझे घसीट रहा 
है, पर वे जान्तमावसे बेठे सह रहे हैं । मैं कौरवोंकी पुत्रीके 
समान पुत्रवधू हूँ । पर वे मुझे इस क्केशमें पड़ी देख 'चूतक 
नहीं करते । यही समयका फेर है । इससे अधिक दयनीय 
बात और क्या होगी कि मै आज भरी सभामें घसीरी जा 
रही हूँ ! आज राजाओंका धर्म कहाँ गया ! धर्मपरायणा 
ख्रीको इस प्रकार सभामें लाकर कौरवोंने अपना सनातन- 
धर्म नष्ट किया है । मैं पाण्डवोंकी सहधर्मिणी, धृष्टयुम्नकी 
बहिन और श्रीकृष्णकी कृपापात्र हूँ । हाय ! न जाने क्यों 
आज मेरी दुर्दशा की जा रही है । कौरवो ! मैं धर्मराजकी 
पत्नी और क्षतराणी हूँ । तुम मुझे दासी बनाओ चाहे अदासी, 
जो कहो करूंगी; परन्तु यह दुःशासन कौरबोंकी कीर्तिमें 
कलङ्क-कालिमा लगाकर मुझे जो दुःख दे रहा है, उसे मै 
नहीं सह सकती । चुमलोग मुझे जीती हुई समझते हो या 
नहीं! स्पष्ट वतला दो, मैं वैसा ही करूँगी ।!, 


भीष्मपितामहने कहा- कल्याणी ! धर्मकी गति 
बड़ी गहन है । बड़े-बढ़े विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ भी उसका रहस्य 
समझनेमें भूल कर जाते हैं । जो धर्म सबसे बलवान्‌ और 
सर्वोपरि है; वही अधर्मके उत्यानके समय दब जाता है | 
तुम्हारा प्रश्‍न बड़ा सूक्ष्म, गहन और गौरवपूर्ण है । कोई 
भी निश्चयपूर्वक इसका निर्णय नहीं दे सकता । इस समय 
कौरव लोम और मोहके वश हो गये हैं । यह इस वातकी 
सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुलका नाझ हो जायगा । तुम 
जिस कुलकी बहू हो, उस कुलके लोग बढ़े-बढ़े दुःख सहकर 
भी धर्म-मार्गसे नहीं डिगते | इसीसे इस दुर्दशामें पढ़कर 
भी तुम्हारा धर्मकी ओर देखना इस कुलके अनुरूप ही है। 
धर्मके मर्मज्ञ द्रोण, कृप आदि इस समय सिर झकाकर 
प्राणहीनके समान सुन्न बैठे हैं मैं तो ऐसा समझता हूँ कि 
धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रशनका जैसा उत्तर दें; उसे ही प्रमाण 
माना जाय । तुम जीती गयी या नहीं) इसको स्वयं वे ही कहें । 

सभाके सभी लोग दुर्योधनसे भयभीत होनेके कारण , 
द्रौपदीकी दुर्दशा और उसका करुण-ऋन्दन सुनकर भी 
उचित-अनुचित कुछ नहीं बोले । दुर्योधनने मुसकराकर 
द्रौपदीसे कहा--'द्रुपदकी बेटी ! तेरा यह प्रश्‍न तेरे उदार- 
स्वभाव पति भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुलके प्रति ही 
रहा । ये ही तेरे प्रश्‍नका उत्तर क्यों नहीं देते १ यदि ये 
आज सम्योके सामने कह दें कि युधिष्ठिरका तुझपर कोई 
अधिकार नहीं और उन्हें घडा ठइरा दें तो तू अभी दासीपने- 
से मुक्त हो सकती है ।? 


भीमसेनने अपनी चन्दनचर्चित दिव्य भुजा उठाकर 
कहा--“सभासदो | यदि उदारशिरोमणि धर्मराज हमारे 
कुलके कर्ता-धता और सर्वख न होते तो क्या हम यह 
अत्याचार सहन कर लेते ! ये हमारे पुण्य, तप और जीवनके 
खामी हैं । यदि ये अपनेको हारा हुआ मानते हैं तो हम 
भी हार गये, इसमें सन्देद ही क्या है १ यदि मेरी प्रभुता 
होती तो क्या दुरात्मा दुःशासन द्रौपदीके केश पकड़कर, 
भूमिपर गिराकर और पेरोंसे ठुकराकर भी अबतक जीवित 
रहता ! मेरे इन छोइदण्डोंके समान लंबे और मोटे भुजदण्डों- 
को देखिये । इनके बीचमै आकर एक बार इन्द्र भी पिस 
जाय । मैं धर्मकी रस्सीसे बेधा हूँ । अर्जुनने मुझे रोक दिया 
है । धर्मराजका गौरव भी मुझे इस सङ्कटसे पार होनेके लिये 
कुछ करने नहीं देता । यदि धर्मराज मुझे इशारेसे भी आशा 
दे दे तो ईन क्षुद्र जन्तुओंको मैं क्षणमरमें ही मसल डाढे |? 


सभापर्व ] 


द्रौपदीसे बोत्--'क्ृष्णे | चळ, तुझे हमने जीत लिया है। 
अब ऊजा छोड़कर दुयाँधनको देख । सुन्दरी ! हमने धर्मतः 
तुझे पा लिया है । अव सभामें चल और कौ रबोंकी सेवा कर ।? 
दुम्शासनकी बात सुनकर द्रौपदीका हृदय दुःखसे भर आया। 
मुँह मलिन हो गया । वह आतंभावसे मुँह ढककर राजा घृतराष्ट्रके 
रनिवासक्री ओर दौडी । पापी डुःशासनने क्रोधसे भरकर उसे 
डॉटा और पीछेसे दौड़कर महारानी द्रौपदीके नीले-नीले घुंघराले 
और ल्वे वालोंको पकड़ लिया | हाय ! हाय !! अभी यही बाल 
कुछ ही दिनों पहले राजसूय-यशमें अवश्य खानके समय 
मन्त्रपूत जलसे सांचे गये थे । दुरात्मा दुःशासन पाण्डर्वोका 
तिरस्कार करनेके लिये आज उन्हीं बार्छोको बलपूर्वक पकड़- 
कर द्रौपदीको अनाथके समान घसीटता चला जा रहा है। 
द्रौपदीका रोम-रोम कॉप रहा था । शरीर झुक गया था । वे 
खिची जा रही थीं । द्रोपदीने घीरेसे कह्दा- “अरे मूढ़ दुरात्मा 
दुःशासन ! मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ । ऐसी 
अवस्यामें मुझे वहाँ ले जाना अनुचित है ।? दुःगासनने 
द्रौपदीकी वातपर कुछ ध्यान न देकर केशोंको और भी 
जोरसे पकड़ा और बोला--'दुपदकी वेरी ! तू रजस्वला हो 
या एकवल्रा, मळे ही तू नंगी हो, हमने तुझे जूएमें जीता है। 
तू हमारी दासी है अत्र तुझे नीच खियौंके समान हमारी दासियोमें 
रहना पड़ेगा ।? दुःशासन द्रौपदीको समामें घसीर छाया । 
दुश्शासनके घसीटनेसे द्रोपदीके केश बिखर गये । आधे 
शरीरसे वस्त्र खिसक गया । वह लजावश क्रोधसे लाल होकर 
धीरे-धीरे बोली--'अरे दुष्ट | इस सभामें सभी शास्रके ज्ञाता, 
क्रियावान्‌, इन्द्रके समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं । इनके 
सामने इस दश्रामँ मैं केसे खड़ी हो सकूँगी ९ अरे दुराचारी । 
मुझे घसीर मत, नग्न मत कर । इस नीच कर्मसे तनिक डर 
तो सही । देख, यदि इन्द्रके साथ सारे देवता तेरी सहायता 
करें तो भी पाण्डवोंके हायसे तेरा छुटकारा न होगा । धर्मराज 
अपने धर्मपर अटल हैं, वे सूक्ष्म धर्मका मर्म जानते हैं। 
मुझे तो उनमें गुण-ही-गुण दीखते हैं, तनिक भी दोप नही 
टीखता । हाव-हाय | भरतवंशको धिक्कार है । इन कुपूतोंने _ 
क्षत्रियत्वका नाश कर दिया । ये समामें बैठे हुए कौरव 
अपनी ऑखों कुलकी मर्यादाका नाश देख रहे हैं । द्रोण, 
भीष्म और महात्मा विदुरका आत्मबल कहाँ गया १ बडे-बूढे 
इस अधर्मको क्यों देख रहे है ?? द्रौपदीने यह बात क्रोधित 
पाण्डवाँकी ओर कनखियासे देखते-देखते ही कही) मानो वह 
उनके शरीरमें दहकती क्रोधामिको ओर भी धधका रही हो । 


* कौरव-समामें द्रौपदी # 


उस समय पाण्डवोंको जैसा दुःख हुआ वेसा सम्पूर्ण राज्य, 
धन और श्रेष्ठ रल्नोंके छिन जानेपर भी नहीं हुआ या। 
पाण्डवॉकी ओर देखते देखकर दुः्शासनने और मी जोरसे 
दरौपदीको घसीटा और “ओ दासी । ओ दासी !? कहकर 
उठाकर हँसने लगा । कर्णने प्रसन्नतासे उसकी वातका समर्थन 
किया और शकुनिने उसकी प्रशंसा की | इन तीनोंके अतिरिक्त 
सभी सभासद्‌ यह क्रूर कर्म देखकर अत्यन्त दुखी हुए । 


द्रौपदीने कहा इन छली पापात्माओंने धूर्ततासे 
घर्मराजको जुआ खेळनेके लिये तैयार कर लिया और छलसे 
उन्हें और उनके सर्वखको जीत लिया । उन्होंने पहले अपने 
भाइयोंको, तब अपनेको हारकर मुझे दावपर लगाया है । मैं 
यह जानना चाहती हूँ कि अव उन्हें मुझे दावपर लगानेका 
घर्मके अनुसार अधिकार था या नही । यहाँ सभामें अनेकों 
कुरुवशी बैठे है | वे मेरे प्रश्‍नपर विचार करके ठीक-ठीक 
उत्तर दें । पाण्डवोका दुःख और द्रौपद्रीकी कातरता देखकर 
धृतराष्ट्रनन्दन विकर्णने कहा--“समासदो । द्रौपदीके प्रझनके 
सम्बन्धमे हम सभी लोगाँको ठीक-ठीक विचारकर उत्तर देना 
चाहिये। इसमे त्रुटि होनेपर हमें नरकगामी होना पड़ेगा । भीष्म- 
पितामह, पिता धृतराष्ट्र और महामति विदुरजी इस विषयमें 
परामर्श करके उत्तर क्यों नहीं दे रहे है ! आचार्य द्रोण और 
कृपाचार्य क्यों चुप दै ! ये राजा राग-दवे छोड़कर क्यों नही 
इस प्रश्नका निर्णय करते ! आपलोग पतित्रता द्रौपदीके 
प्रश्‍नपर विचार करके अलग-अलग अपना मत प्रकट कीजिये ।? 


इस प्रकार विकर्णके बार-बार कहनेपर भी किसीने कुछ नहीं 
कहा । अब विकर्ण हाथ मलकर लंबी सॉस लेता हुआ बोला-- 
“कौरवो ! ये समासद्‌ उत्तर दें या नदें । इस विपयमे मै 
जिस बातको न्यायसद्भत समझता हुँ, वह कहे विना न रहुँगा। 
श्रेष्ठ पुरुषाने राजाओंके चार व्यसन बहुत बुरे वतलाये है-- 
शिकार, शराब, जुआ और र्त्री-प्रसक्षमं आसक्ति । इनमें 
संलग्न होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है । यहाँ जुआरिर्योके 
बुलानेपर राजा युधिष्ठिरने आकर जूएकी आसक्तिवश द्रौपदी- 
को दावपर लगा दिया । द्रौपदी केवल युधिष्ठिरकी ही स्त्री 
नहीं, उसपर पाँचौं पाण्डवोंका समान अधिकार है । यह बात 
भी ध्यान देनेयोग्य है कि युधिष्ठिरने अपनेको हारनेके वाद 
द्रौपदीको दावपर लगाया । इसलिये मेरे विचारसे युधिष्ठिरको 
यह अधिकार नहीं या कि वे द्रौपदीको दावपर लगायें। दूसरी 


“बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छासे नहीं, शकुनिकी प्रेरणासे 


उसे दावपर खखा था । इन सब वातोसे मैं तो इस निश्चयपर 
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फॅसकर भी छूट गये हैं, अब वे स्वयं सत्कर्मसे युम पदार्थ 
प्रास कर लेंगे ।: ट्रौपदीकी बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी 
प्रगंसा करने लगा | 

भीससेनने युधिष्ठिरले कहा- “राजेन्द्र ! मैं अपने 
शत्रुओको यहीं या यहाँसे निकलते ही मार डार्दूँगा । उस 
समय क्रोधके मारे भीमसेनका रोम-रोम आग उगल रहा था | 
भोंडे चढ़ रही थीं ओर मुख विकट हो गया था । युधिष्ठिरने 
भीमसेनकी गान्त किया | अब वे अपने ताऊ 9धृतराष्ट्रके 
पास गये । उन्होंने कहा--।महाराज ! आज्ञा कीजिये, अब 
हम क्या करें, आप हमारे मालिक है | हम तो चिरकालतक 
आपकी आज्ञामे ही रहना चाहते है |? धृतराष्ट्रने कहा-- 
“अजातद्नन्नु युधिष्ठिर | तुम्हारा कल्याण हो । आनन्दसे रहो । 
तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्यका 
पालन करो | बस, मुझ बूढ़ेकी यही आशा है । मेरी बात 
तुम्हारे हित और मङ्गलके लिये है । युधिष्ठिर | तुम बुद्धिमान्‌, 
धर्ममर्मज्ञ, विनम्र और वृद्धोके सेवक हो । बुद्धि और क्षमाका 
मेल है । तुम क्षमा करो । उत्तम पुरुष किसीसे वैर नहीं करते । 
दोषोंकी ओर न देखकर गुणोंकी ओर देखते हैं और विरोध 
तो किसीसे करते ही नहीं । सत्पुरुषोंकी दृष्टि सत्कमाँकी ओर ही 
रहती है । कोई वेर-विरोध करता है तो वे उसे भूल जाते हैं । 


eee eS 


गन्ुकी भी भलाई करते हैं और बदला लेनेका उद्योग नहीं 
करते । नीच पुरुष साधारण बातचीतमें भी कडवी वात कहते 
हैं । और मध्यम श्रेणीके पुरुप कठोर वचन सुनकर कठोर 
वाणीका प्रयोग करते हैं | उत्तम पुरुष किसी भी स्थितिमें 
कठोर वचनका प्रयोग नहीं करते । सत्पुरुष बुरी-से-बुरी 
स्थितिमें भी मर्यादाका उछल्ठन नहीं करते | उनको देखकर 
सब लोग प्रसन्न हो जाते है।इस समय तुमने, बढ़े ही 
सौजन्यका व्यवहार किया है | सो भैया ! अब तुम मुझ वूढे 
ताऊ धृतराष्ट्र और माता गान्धारीकी ओर देखकर दुर्योधनका 
दुर्व्यवहार भूल जाओ । अपने बूढ़े और अन्धे ताऊको देखो । 
मैंने पहले तो जूएका निषेध ही किया था । फिर मित्रास 
मिलने-जुलने और पुत्रोंका बलाबल देखनेके लिये इसकी 
आज्ञा दे दी । तुम्हारेजैसा गासक और विदुर-जैसा मन्त्री 
पाकर कुरुवंश धन्य हो गया है | तुमर्मे धर्म है, अर्जुनमें 
धीरता है, भीमसेनमें पराक्रम है, नकुल और सहदेवमें विद्युद्ध 
गुरु-सेवाका भाव है । धर्मराज | तुम्हारा कल्याण हो । अब 
तुम खाण्डवप्रस्थ जाओ ।? 

धर्मराज युधिष्ठिर बड़ी नम्रतासे गिष्टाचारके साथ 
प्रशाचक्षु धृतराष्ट्रकी अनुमति प्राप्त करके अपने भाई-बन्धु 
एवं इष्ट-मित्रोके साथ इन्द्रपखके लिये रवाना हुए । 
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दुचारा कपट-धूत और पाण्डवोंकी वनयात्रा 


— 


जनमेजयने पूछा--वेशम्पायनजी महाराज ! जब 
राजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको अपना धन और रल्रादि लेकर 
जानेकी अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदिकी क्या दशा हुई! 

वैशस्पायनजीने कहा--धृतराष्ट्रने पाण्डबोंको धन- 
सम्पत्तिके साथ जानेकी अनुमति दे दी, यह सुनते ही दुःशासन 
अपने बड़े भाई दुर्योधनके पास गया और बड़े दुःखके साथ कहा 
कि “मैया ! बूढ़े राजाने हमारे बड़े कश्से प्रास धनको खो 
दिया । सव धन गु ओके हाथमें चला गया । अभी कुछ सोच- 
विचार करना हो तो कर लो |? यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण 
और शकुनिने आपसमें सलाह की और सब-के-सब एक साथ 
ही धृतराष्ट्रके पास गये । उन्होंने वड़े विनयसे कहा--५राजन्‌ | 
यदि इस समय इमलोग पाण्डवोसे प्राप्त धनके द्वारा ही 
राजाओंको प्रसन्न करके युद्धके लिये तैयार कर लेते तो हमारी 
क्या हानि थी ! देखिये, डॅसनेको तैयार क्रोधमे भरे सॉपोको 
गळेमें लटकाकर या पीठपर रखकर कौन बच सकता है! 


इस समय पाण्डव भी सर्पोके समान ही है । वे जिस समय 
रथमें बैठकर आस्तरात्रोसे सुसज्जित होकर हमपर धावा बोल 
देंगे उस समय हममेंसे किसीको जीता न छोडेंगे । अब वे 
सेना इकट्ठी करनेको निकल पड़े हैं । हमने एक बार उनसे 
वियाड कर लिया है । अव वे हमे क्षमा नही करेंगे । द्रौपदी- 
को जो छ्लेश पहुँचा है, उसे उनमेसे कोई भी क्षमा नहीं कर 
सकता । इसलिये हम वनवासकी गर्तपर पाण्डनोंके साथ फिरसे 
जुआ खेलेंगे | इस प्रकार वे हमारे बणमे हो जायेगे । जूएमें जो मी 
हार जायें, हम या वे; बारह वर्पतक मृगचर्म पहनकर वनमे रहे 
और तेरहवें वर्ष किसी नगरमें इस प्रकार छिपकर रहे कि 
किसीको पता न चले । यदि पता चल जाय कि ये कौरव या 
पाण्डव हैं तो फिर बारह वर्पतक वनमे रहे | इस शर्तपर 
आप फिर जुझा खेलनेकी आज्ञा दे दीजिये | यह काम बहुत 
आवश्यक है । पासे डालनेकी विद्यामे हमारे मामा शकुनि 
बड़े चतुर हे । यदि पाण्डव कदाचित्‌ यह गर्त पूरी कर लेंगे 
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आपको हरा दै तो द्रौपदीके साय आपलोग ङृष्णमृगचर्म 
धारण करके वारह वर्षतक वनमें रहें ओर तेरहवे वर्ष अज्ञात- 
वास करें | यदि उस समय कोई पहचान ळे तो फिर बारह 
वर्ष वनमें रहना होगा । इस प्रकार तेरह वर्ष पूरे होनेपर 
आप या हम उचित रीतिसे अपना-अपना राज्य छे लेंगे । 
इसी शार्तपर हमलोग फिर पासे खेलें |? शक्कुनिकी बात 
सुनकर सभी सभासद्‌ खिन्न हो गये । वे बढ़े उद्वेगसे हाथ 
उठाकर कहने लगे कि “अन्धे धृतराष्ट्र जुएके कारण आनेवाले 
भयको देख रहे हों या नहीं, परन्तु इनके मित्र तो घिकारके 
योग्य हैं; क्योंकि वे समयपर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं ।? 
सभासदोंकी यह बात युधिष्टिर भी सुन रहे थे और वे यह 
भी समझ रहे थे कि इस बारके जूएका क्या दुष्परिणाम 
होगा | फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवोंका विनाश- 
काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया । 
शकुनिने उनकी स्वीकृति पाते ही छल्से पासे डाळे और 
युधिष्टिरसे कहा “लो, यह दाव मैने जीत लिया !? 
जूएमें हारकर पाण्डवोने कष्णमृगचर्म धारण किया 
और वनमें जानेके लिये तैयार हो गये । उनको ऐसी स्थितिमें 
देखकर दुःशासन कहने लगा कि (धन्य है, धन्य है । अब 
महाराज दुर्योधनका शासन प्रारम्भ हो गया । पाण्डव विपत्तिमें 
पढ़ गये । राजा द्रुपद तो बढे बुद्धिमान्‌ हैं । फिर उन्होंने 
अपनी कन्या पाण्डवोंको केसे ब्याह दी ! अरे ! ये पाण्डव तो 
नपुंसक हैं | द्ुपदकी बेटी ! अब तो ये पाण्डव थोढ़े-से वस्न 
और मृगचर्मसे बड़ी गरीबीके साथ वनमें अपना जीवन 
वितार्येगे, तू अब इनके प्रति प्रेम केसे रक्‍खेगी ! अब किसी 
मनचाहे पुरुषको वर क्यों नहीं लेती ?? दुःशासन बकता ही 
रहा । भीमसेनने जोरसे ललकारकर कहा कि 'रे कूर ! तूने 
हमें अपने बाहुबले नहीं जीता है । छल-विद्याके बलपर 
जीतकर तू शेखी बघार रहा है १ ऐसी बात केवल पापी ही 
कह सकते हैं | तू इस समय कडवे वचनोके बाणसे हमारे 
मर्मस्थानपर चोद कर ले । मैं रणभूमिमे तेरे मर्मस्थानोंको 
काटकर इनकी याद दिलाऊेगा । आज जो लोग क्रोध या 
लोमके वशमे होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने 
हुए हैं, उन्हे भी मैं इष्ट-मित्रोोके सहित यमराजके हवाले 
करूँगा ।? 
इस समय भीमसेन मृगचर्म धारण किये खड़े थे। 
धर्मके कारण वे शन्रुओंका नाश नहीं कर सकते थे । भीमसेनके 
ऐसा कहनेपर दुःशासन भरी समामें «ओ बैल | ओ बैल |? 


कहकर निर्लजकी तरह नाचने-कूदने लगा । भीमसेने कहा-- 
९ दुष्ट | कड वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती ! छलसे 
सम्पत्ति छीनकर अब बढ-बढ्कर बातें बना रहा है १ यदि यह 
बकोदर भीम कुन्तीकी कोखका जना है तो रणभूमिमें तेरा 
कलेजा चीरकर खून पीयेगा ! यदि ऐसा न करे तो इसे ' 
पुण्यवानोंका लोक न मिले । मैं सब धनुर्धरोंके सामने ही 
धृतराष्ट्रके सारे-के-सारे पुत्रौंका संहार करके शान्ति प्राप्त करूँगा। 
यह मेरी सत्य शपथ है ।? 

पाण्डव राजसभासे बाहर निकलने लगे । भीमसेन सिंहके 
समान धीरे-धीरे चल रहे थे । दुर्योधन उन्हें चिढानेके लिये 
वैसे ही उनके पीछे-पीछे चलने लगा । भीमसेनने मुड्कर 
देखा और कहा कि 'मूर्ख ! यह बात यहीं नहीं समास हो 
रही हे । मैं तेरे सहायकोंके साथ तेरा नाश करते समय थोड़े 
ही दिनोंमें इस हँसीका उत्तर दूँगा ।? भीमसेनने अपनेको 
शान्त करके धर्मराज युधिष्टिरके पीछे-पीछे चलते हुए ही 
कहा कि «मैं दुयाँधनका, अर्जुन कर्णका और सहदेव शकुनि- 
का नाश करेंगे । मैं भरी समामें फिर सत्य शपथ करता हूँ 
कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे । मैं गदासे 
दुयौधनकी जॉघ तोड़कर इसके सिरपर अपना पैर रक्खूँगा 
और दुःशासनके कलेजेका गरम-गरम खून पीऊँगा ।? अर्जुन 
भी बोळ उठे--*भाई भीमसेन | आपकी अभिलाषा पूर्ण 
करनेके लिये अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राममे कर्ण 
और उसके सारे साथियोंका संहार करेगा । अपने साथ युद्ध 
करनेवाले सभी मूर्खोंको मैं यमराजके' हवाले करूँगा । 
भाईजी ! हिमालय अपने स्थानसे डिग जाय; सूर्यमें अँधेरा 
छा जाय, चन्द्रमा घधकती आग बन जाय; परन्तु मेरी बात 
झूठी नहीं हो सकती । यदि चौदइवे वर्ष दुर्योधनने हमारा 
राज्य सत्कारपूर्वक नहीं लोटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य 
ही सत्य-सत्य होकर रहेगी ।? सहदेवने कहा--“अरे कन्धारके 
कुलकलङ्क | जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वे तेरे लिये 
तीखे बाण है । मैं तेरा ओर तेरे सम्बन्धियोंका अपने हाथों 
सत्यानाश करूँगा । शर्त केवल यही है कि तू रणभूमिमें 
क्षत्रियोंकी तरह डटकर मिड़ना; मुँह मत चुराना ।? 

पाण्डव इस प्रकार और भी बहुत-सी प्रतिशाएँ करके 
राजा धृतराष्ट्रके पास गये । युधिष्ठिरने कहा--'ताऊजी ! मैं 
भरतवंशके वयोइद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त) बाहीक, 
द्रोणाचार्य; कृपाचार्य, अद्व॒त्यामा, विदुर, दुर्योधनादि सब 
भाई, युयुत्सु, सञ्जय, अन्य नरपति तथा सभासर्दोकी 
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कहेगा । मै जो कुछ कह रहा हूँ, यदि वैसा ही न करूँ तो 
मुझे अपने पूर्वपुरुषोकी गति न मिले । मै शपथ खाकर 
कहता हूँ कि मै रणभूमिमे वलात्कारसे मरतकुलकलडू पापी 
दुरात्मा दुःगासनकी छाती फाड़ डाळँगा और उसका गरम- 
गरम खून पीऊँगा ।? भीमसेनकी भीषण प्रतिज्ञा सुनकर 
समीके रोंगटे खडे हो गये । समी सभासद्‌ भीमसेनकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा और दुःशासनकी निन्दा करने लगे । अबतक 
दुःशासन ठोपदीका वज्ज खीचते-खींचते थक गया या। 
वस्रोका ढेर लग गया और वह अपनी असमर्थतापर खीझकर 
लजाके मारे बैठ गया | चारों ओर तहलका मच गया । 
दुश्शासनके लिये सबके मुँहसे *थिक्कार-धिक्कार? के शब्द 
निकलने लगे । लोग कहने लगे कि “कौरव द्रोपदीके प्रश्नोंका 
उत्तर क्यों नहीं देते १ हाय-हाय ! यह तो बड़े खेदकी 
बात है |? 


अव धर्मके मर्मन बिदुरजीने हाथ उठाकर सवको शान्त 

हुपकहा--।'समासदूद्रन्द ! द्रोपदी आपलोगोके सामने 

प्रश्न रखकर अनाथके समान रो रही है । परन्तु आपलोगोंमे 

से कोई भी उसके प्रश्नका उत्तर नही देता । यह अधमं हे । 

आर्त पुरुष दुःखाभिसे जलकर ही समाकी आरण लेता है | 

सभासदोको चाहिये कि सत्य ओर धर्मका आश्रय लेकर उसे 
म० अँ० २८-- 


शान्ति दें। श्रेष्ठ पुरुषोंको सत्यके अनुसार धर्मसम्बन्धी प्रश्नो- 
की मीमासा अवश्य करनी चाहिये । विकर्णने अपनी घुद्धिके 
अनुसार उत्तर दे दिया हे | अब आपलोग भी राग-द्वेषके 
वेगको रोककर द्रौपदीके प्रश्नका उचित उत्तर दीजिये | जो 
धर्मश पुरुष सभामे जाकर किसीके प्रश्नका उत्तर नहीं देता, 
उसको आधा झूठ वोलनेका पाप लगता है । जो झूठी बात 
कहता है, उसके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या ? इस विषयमे 
में आपलोगोंको एक इतिहास सुनाता हूँ । 


वह इतिहास यह है कि एक बार दैत्यराज प्रहादके पुत्र 
विरोचन ओर अद्भिर ऋषिके पुत्र सुधन्वाने एक कन्या प्रास 
करनेके लिये आपसमें विवाद कर लिया और ' श्रेष्ठ हूँ, 
श्रेष्ठ हूँ? ऐसी प्रतिशा करके दोनोने प्राणोंकी बाजी लगा ली। 
इस विवादका निर्णय करनेके लिये दोनोंने प्रह्मदजीकों ही 
चुना । उनके पास जाकर दोनोंने पूछा--'आप ठीक-ठीक 
निर्णय दीजिये कि हम दोनोंमे श्रेष्ठ कौन है |? प्रह्मादजी 
बड़े असमज्ञसर्मे पड गये। एक ओर पुत्रके प्राण और 
दूसरी ओर धर्म । कुछ भी निश्चय न कर सकनेके कारण 
प्रह्ादजी महर्षि कश्यपके पास गये ओर उनसे पूछा-- 
“महाभाग ! आप देवता, असुर और ब्राह्मणोंका धर्म 
जानते हैं । मै इस समय बड़े धर्म-सङ्कटमे हूँ । आप कृपा 
करके यह बतलाइये कि किसी प्रश्नका उत्तर न देनेसे तथा 
जान-बूझकर कुछ-का-कुछ उत्तर देनेसे क्या गति होती है ।? 
महर्षि कश्यपने कहा--'जो जान-बूझकर राग-द्वेष् अथवा 
भयके कारण ठीक-ठीक उत्तर नहीं देता, अथवा जो गवाह 
गवाही देनेमे ढिलाई करता है या कुछ-का-कुछ कह देता है, 
वह बरुणके सहन पाशोंसे बाँधा जाता है | प्रत्येक वर्मे 
उसके पाशकी एक-एक गॉठ खुलती है । इसलिये जिसे 
सत्यका सुस्पष्ट ज्ञान हो, उसे सत्य ही बोलना चाहिये । 
जिस समामें अधर्मसे धर्मको दबा दिया जाता है और 
वहॉके समासद्‌ अधर्मको नही हठाते तो सभासद्‌ ही 
पापभागी होते है । जिस सभामें निन्दित पुरुषकी 
निन्दा नहीं होती, वहाँ सभापतिको उसके अधर्मका 
आधा, करनेवालेको चौथाई और अन्य समासदोंको 
भी पापका चौथाई भाग प्राप्त होता है । जहाँ निन्दित 
पुरुषकी निन्दा होती दै, वहों सभापति और सदस्य पाप-मुक्त 
रहते है, सारा पाप केवल कर्ताको ही लगता हे । प्रह्माद ! 
जो जान-बूझकर प्रइनका उत्तर धर्मके प्रतिकूल देते हैं; 
उनकी आगे-पीछेकी सात-सात पीढियाँ और औतनसमार्त 
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कोई अपराध किया नही । यह अवश्य ही मेरे भाग्यका दोप 
है, क्योंकि तुम मेरी कोखसे निकले हो। अवश्य सहुण- 
सम्पन्न होनेपर भी तुम्हारे दुःख और सङ्कटका यही कारण 
हे | हा कृष्ण । हा द्वारकाधीश | हा प्रभो! आप इस 
भयानक कश्से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रोकी रक्षा क्‍यों 
नहीं करते ? आप अनादि और अनन्त है। जो आपका 
निरन्तर ध्यान करते है, उनकी आप रक्षा करते है--आपके 
सम्बन्धकी यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या केसे हो रही है ! 
मेरे पुत्र धार्मिक, गम्मीर, यशस्त्री और पराक्रमी हैं । उनके 
ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नही हे । भगवन्‌ ! इनपर 
दया कीजिये | हाय रे, नीति और व्यवहारमें कुदाल भीष्म, 
द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुलके नायकोकी उपस्थितिमे 
ऐसी विपत्ति केसे आ गयी ! बेटा सहदेव! तू तो मुझे 
प्राणोंसे मी अधिक प्यारा है। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा । 
आ; आ; लोट आ ।? * 

माता कुन्ती अधीर होकर विलाप करने लगी | उनके 
करुण-क्रन्दनसे खिन्न होकर पाण्डवोने उन्हे प्रणाम किया 
और वनकी ओर चले । विदुरजीने कुन्तीको दैवकी प्रबलता 
समझाकर गान्त किया और स्वय अत्यन्त आर्त चित्तसे धीरे- 


धीरे उन्हे अपने घर ले गये | कौरवकुलकी महिलाएँ ब्ृत- 
सभामे द्रौपदीकों ले जाना, उन्हे केश पकडकर घसीटना 
आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदिकी निन्दा करने 
लगी और फफक-फफककर रोने छगीं। वे बहुत देरतक 
अपना मुँह हाथपर रखकर इसी वातकी चिन्ता करती रही । 


"ण 


पाण्डवोंकी वनयात्राके बाद कौरवोंकी स्थिति 
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वैशम्पायन॒जी कहते है--जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र 
अपने पुत्रीका अन्याय सोचते-सोचते उद्विम हो गये | एक 
क्षणके लिये भी उन्हे शान्ति'नहीं मिलती थी । किसी प्रकार 
चैन न मिलनेपर उन्होंने विडुरके पास दूत भेजकर उन्हें 
बुळबाया । विदुरजीके आनेपर उन्होंने पूछा--“विदुर ! 
कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 
पुरोहित धोम्य और यशखिनी द्रीपदी--ये सब किस प्रकार 
वनमें जा रहे हैं, इस समय उनकी कैसी चेष्टा है, यह सब 
मै सुनना चाहता हूँ !! 


विदुरजीने कहा--महाराज !'यह तो स्पष्ट ही है कि 
आपके पुत्रोंने छल-छन्दसे धर्मराजका राज्य और वैभव छीन 
लिया है। फिर भी, विचारशील धर्मराजकी बुद्धि धर्मसे 
विचलित नही हुई है । इसीसे वे कपटपूर्वक राज्यच्युत किये 
जानेपर भी आपके पुत्रोपर दयाका ही भाव रखते है। 
वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रोंको बढ किये हुए है । ऐसा इसलिये 
कि कही उनकी लाल-ळाळ ऑखोंके सामने पड़कर कौरव 
भस्म न शे जायें | इसीसे धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुँह वस्रसे 


ढककर रास्तेमे चल रहे हैं । भीमसेनकी अपने बाहुवलका 
बडा अभिमान है । वे अपनेको बेजोड समझते है । इसलिये 
वे वनगमनके समय शत्नुऔँको अपनी बह फैला-फैलाकर 
दिखाते जा रहे है कि समयपर मै अपने बाहुबलका जोहर 
दिखाऊँगा । कुन्तीनन्दन अर्जुन धर्मराजके पीछे-पीछे धूळ 
उड़ाते चल रहे हैं । इस प्रकार वे इस बातकी सूचना दे रहे 
है कि युद्धके समय गत्रुओपर कैसी वाण-वर्षा करेंगे । इस 
समय जैसे वह धूळ अलग-अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन 
शन्रुओपर अलग-अलग बाण-वर्षा करेंगे । सहदेवने अपने 
मुँहपर धूळ मल रक्खी है । युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चलकर 
मानो वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुँह न देखे । नकुलने 
तो अपने सारे शरीरमें ही घूल मल ली है। उनका अभिप्राय 


` यह है कि मेरा सहज सुन्दर रूप देखकर कही मार्गकी स्त्रियॉ 


मोहित न हो जायें । द्रौपदी इस समय रजस्वला है । वे एक 
ही वस्त्र पहने, केश खोलकर रोते-रोते जा रही है । उन्होने 


' चलते समय कहा है कि “जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई 


है, उनकी स्त्रिया भी आजके चौदहवें वर्प अपने स्वजनोकी 


सभापचे ] 


छ्य ७-९- छ TTT "४०४८४७७ 


+ कौरव-समामै द्रौपदी # 


२१९ 


मीमकी क्रोधामिको भभकते देखकर भीष्म, द्रोण और 
विदुरने कह--“मीम॑सेन | क्षमा करो । तुम्हारे लिये कुछ 
भी कठिन नहीं है । तुम सब कर सकते हो ।? उस समय 
धर्मराज युधिष्ठिर बेहोश-से हो रहे थे । दुयोधनने उन्हे 
पुकारकर कहा--“राजन्‌ ! भीम, अर्जुन, नकुल और 
सहदेव तुम्हारे वशामे हैं | अब तुम्हीं द्रोपदीके प्रनका उत्तर 
दो । क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दावपर नहीं हारी 
गयी १? मतवाले दुरात्मा दुर्योधनने युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर 
कर्णकी ओर देखा और मुसकराकर भीमसेनको लज्जित 
करनेके लिये अपनी मोटी-मोटी बायीं जॉध दिखाने लगा । 
भीमसेनकी आँखै क्रोघसे लाल हो गयीं । उन्होंने 
चिल्लाकर समा-मण्डपको प्रतिध्वनित करते हुए कहा-- 
“दुर्योधन | सुन, यदि महायुद्धमे तेरी यह जॉब मीमसेनने 
अपनी गदासे नहीं तोड़ दी तो वह अपने पूर्वपुरुषोंके समान 
सद्गति न आस करे ।? उस समय क्रोधसे भरे भीमसेनके 
रोम-रोमसे चिनगारियाँ निकल रही थीं ।? 


विदुरजीने कहा--“राजाओ ! देखो, इस समय 
भीमसेने बड़ा भय उपस्थित कर दिया है| अवश्य ही 
आजका प्रसङ्ग भरतवंशके अनर्थका मूल दै । धृतराष्ट्रकुमारो ] 
तुम्हारा यह जूआ अन्यायसे भरा है । तभी तो दुम मरी 
सभामें ख्ीके लिये लड़-क्षगड़ रहे हो । तुमने अपना सारा 
मङ्गल खो दिया । ठुम्हारी मति-गति खोटे कामोंमें ही रहती 
है । मरी समामें धर्मका उल्लट्दन करनेसे सारी समाको दोष 
लगता है । धर्मपर विचार करो । यदि युधिष्ठिर अपनेको 
हारनेसे पहले द्रौपदीको दावपर रखते तो वे अवश्य ही द्रौपदी- 
को हार सकते थे । पहले अपने गरीरको हार जानेकै कारण 
उन्हे द्रौपदीको दावपर रखनेका अधिकार ही नहीं रह गया 
था। 'द्रौपदीको हमने जीत लिया’--यह तुम्हारा एक खम है । 
शकुनिकी वातेमें आकर धर्मका नाश मत करो |”? इस प्रकार 
प्रश्नोत्तर हो दी रहे थे कि घृतराष्ट्रकी यज्ञशालामें बहुत-से 
गीदड़ इकडे होकर 'हुऑनहुऑ' करने लगे) गधे रेकने लगे 
और पक्षीगण उड़-उड़कर चिल्लाने लगे । यह भयानक 
कोलाहल सुनकर गान्धारी डर गयीं । भीष्म, द्रोण और 
कृपाचार्य, “स्वस्ति, स्वस्ति? कहने लगे। विदुर और गान्धारीने 


घबराकर राजा धृतराष्ट्रको इसकी सूचना दी। धृतराष्ट्रने 
दुर्योधनसे कहा--'रे दुर्विनीत ! तेरा तो एकवारगी सत्यानादा 
हो गया । अरे दुर्जुद्धे | तू कुरुकुल्की महिला और पाण्डवों- 
की राजरानीको समामें लाकर बातें बना रहा है £? धृतराष्ट्रने 
कुछ सोच-विचारकर द्रौपदीको समझाते हुए कहा--'बहू ! 
दुम परम पतित्रता और मेरी पुत्र-वघुऑमें सर्वश्रेष्ठ हो । तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग लो ।? द्रौपदीने कहा--“राजन्‌ | 
यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यह मॉगती हूँ कि धर्मात्मा 
सम्राटू युधिष्टिर दासत्वसे मुक्त हो जायँ, जिससे मेरे पुत्र 
प्रतिविन्ध्यको अज्ञानवश कोई दासपुत्र न कहे ।? धृतराष्ट्रने 
कहा- “कल्याणी ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई । अव तुम और 
वर मॉगो} क्योंकि तुम एक ही वर पानेयोग्य नहीं हो।? 
द्रौपदीने कहा--“मैं दूसरा वर यह मॉगती हूँ कि रय और 
घनुषके साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव मी दासत्व- 
से छूटकर स्वाधीन हो जायँ ।? धृतराष्ट्रने कहा--'सोमाग्यवत्ती 
चहू ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। परन्तु इतनेसे ही तुम्हारा 
सत्कार नहीं हुआ | दुम और मी वर माँगो । द्रौपदीने 
कहा--“महाराज । अधिक लोमसे धर्मका नाश होता है। 
तीसरा वर मॉगनेके लिये मेरे चित्तमे उत्साह नहीं दै और 
न तो मैं उसकी अधिकारिणी हूँ । शास्रके अनुसार वैश्यको 
एक; क्षत्रिय-स्रीको दो, क्षत्रियको तीन और ब्राह्मणको सौ 
बर लेनेका अधिकार है। इस समय मेरे पति दासताके दलदलमें 
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हूँ। दी आत इछि सारी एथ्वी मस हो सकती ह णय | होर अते छे अ कय क mm आर्ते दृष्टिसे सारी प्रथ्वी भस्म हो सकती है, 
हमारे पुत्ोमें तो रक्खा ही क्या है उस समय धर्मचारिणी 
डौपदीको सभामें अपमानित होते देखकर भरतवशकी सभी 
त्रियॉ गान्धारीके पास आकर करुणक्रन्दन करने लगी थीं। 
ब्राहमण भी हमारे विरोधी हो गये हैं । वे सायकाल हवन न 
करके नागरिकोके साथ उन्हीं बातोंकी चर्चा करते है और 
डुखी होते रहते हैं । जिस समय भरी समामें द्रौपदीके वस्न 
खींचे गये थे, उस समय तूफान आ गया | बिजली गिरी, 
उल्कापात हुआ | बिना अमावस्याके ही सूर्यग्रहण लग गया | 
सारी प्रजा भयभीत हो गयी थी। रथशालामें आग लग 
गयी । मन्दिरोंकी ध्वजाएँ गिरने लगी । यजगालामें सियारिनें 
कुओ-हुओं? करने लगी । गधे रेंकने लगे | ऐसे अपशकुन 
देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहीक और द्रोणाचार्य 


मायाया 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं» महाभारत 


समाभवनसे उठकर चले गये | विदुरकी सम्मतिसे मैंने 
द्रौपदीको मॅहमॉगा वर दिया और पाण्डबोंको इन्द्रश जाने- 
की अनुमति दे दी | उसी समय विदुरने मुझसे कहा था कि 
द्रौपदीको अपमानित करनेके फलस्वरूप भरतवंशका नाश 
होगा । द्रौपदी दैवके द्वारा उसन्न एक अनुपम लक्ष्मी है | 
वह पाण्डवोंके पीछे-पीछे फिरती है । यह महान्‌ अपमान और 
केश पाण्डव, यदुवंशी और पाञ्चाल नहीं सहेगे; क्योंकि 
इनके सहायक और रक्षक हैं सत्यप्रतिज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
वदत समझा-घुझाकर विदुरने हमारे कल्याणके लिये अन्तमें 
यही सम्मति दी कि आप सत्रके भळेके लिये पाण्डवेसि सन्धि 
कर लीजिये । सञ्जय ! विडुरकी बात धर्मानुकूळ तो थी ही, 
अर्थकी एसे भी कम छामकी नहीं थी। परन्तु मैने पुत्रके मोहमें 
पढ़कर उसकी प्रसन्नताके लिये उनकी वातकी उपेक्षा कर दी। 
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तो भी हम इतने समयमें बहुत-से राजाओंको अपना मित्र 
बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर छेंगे | उस समय हम 
युद्धमे भी पाण्डबोंको जीत सकेंगे। इसलिये आप यह बात 
अवश्य मान लीजिये ।? 


भृत्तराष्रने हामी भर दी । उन्होने कहा--थ्वेटा । 
यदि ऐसी बात है तो पाण्डव दूर चले गये हों, तब भी दूत 
भेजकर उन्हे तुरंत बुला लो । वे आ जायें तो फिर इसी 
गर्तपर खेल हो |? धृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर द्रोणाचार्य; 
सोमदत्त, वाह्लीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्यामा, युयुत्सु; 
भूरिश्रवा, भीष्मपितामद और विकर्ण-सभीने एक स्वरसे कहा 
कि "अघ जूआ मत खेल्ने, शान्ति धारण करो ।? परन्तु 
पुत्रस्नेहबन धृतराष्ट्रने अपने सभी दूरदर्शी मित्रोकी सलाह 
ठुकरा दी ओर पाण्डवोको जूआ खेलनेके लिये बुलवाया | 
यह सब देख-सुनकर धर्मपरायणा गान्धारी अत्यन्त शोक- 
सन्तप्त हो रही थी | उन्होने अपने पति धृतराष्ट्रसे कहा-- 
स्वामी ! दुर्योधन जन्मते ही गीदड़के समान रोने-चिल्लाने 
लगा था । इसलिये उसी समय परम शानी विदुरने कहा कि 
इस पुत्रका परित्याग कर दो । मुझे तो वह बात याद करके 
यही माळूम होता है कि यह कुरुवशका नाश करके छोडेगा । 
आर्यपुत्र | आप अपने दोपसे सबको विपत्तिके सागरमें मत 
इवाइये । इन ढीठ मूखोंकी 'हों? में हॉ मत मिलाइये | 
इस वंशका नाग न कीजिये । बेंधे हुए पुलको मत तोड़िये । 
बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी । पाण्डव शान्त और वेर- 
विरोधसे विमुख है । उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं 
है । यद्यपि यह बात आप जानते है, फिर भी मैं स्मरण 
दिला रही हूँ । दुर्वुद्धि पुरुषके चित्तपर गाञ्रके उपदेशका 
मला-बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । परन्तु आप दद्ध 
होकर वालकोंकी-सी बात करे, यह अनुचित है । इस समय 
आप अपने पुत्रतुल्य पाण्डवोंको अपने वगमें रखिये । कहीं 
वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जायें। कुलकळङ्क 
दुर्योधनको त्यागना ही श्रेयस्कर है | मैने उस समय मोहचग 
विदुरकी वात नहीं मानी थी । यह सव उसीका फल है | 
शान्ति, धर्म और मन्त्रियाँकी सम्मतिसे अपनी विचारगक्ति 
सुरक्षित रखिये । प्रमाद मत कीजिये | बिना विचारे काम 
करना आपको बडा दुःख देगा । राज्यलक्ष्मी कूरके हाथमें 
पडकर उसीका सत्याना कर देती टे । सरल पुरुपके पास 
हकर ही वह पीढी-ढर-पीढी चलती है ।?? गान्धारीकी बात 
सुनकर वृतगष्टरने कहा--प्रिये ! यदि कुलका नाग होना दी 


# दुवारा कपट-द्यूत और पाण्डवाँकी वनयात्रा # 


है तो होने दो मै उसे नही रोक सकता | अत्र तो दुर्योधन 
और दुःशासन जो चाहें, वही होना चाहिये | पाण्डवोंको 
लौट आने दो । मेरे पुत्र फिर उनके साथ जुआ खेलेंगे ।? 
जनमेजय ! राजा घृतराष्ट्रकी आजासे प्रातिकामी पाण्डर्वो- 
के पास पहुँचा | उस समयतक वे लोग मार्गमे बहुत आगे 
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बढ गये थे । प्रातिकामीने कहा--“राजन्‌ ! फिर सभा जोडी 
गयी है । महाराज धृतराष्ट्रने कहा है कि आप फिर वहाँ चल- 
कर जुझा खेलिये । धर्मराज बोले--'समी प्राणी दैवके अधीन 
हैं । उसीके अनुसार झुभ-अश्ुम फळ भोगते है | किसीका 
कोई वश नही है । चलो, फिर जूआ खेलना पडता है तो 
ऐसा ही सही । मैं जानता हूँ कि ऐसा करनेसे वगका नाग 
हो जायगा । फिर मी मै अपने बूढे ताऊजीकी आजा कैसे 
टँ १? युधिष्ठिर भाइयोंके साथ फिर लोट आये । वे “शकुनि 
छली है?--यह बात जानकर मी फिरसे उसके साथ जुआ 
खेलनेकों तैयार हो गये । धर्मराजकी यह स्थिति देखकर 
उनके मित्रोंकी वडा क्ट हुआ । 

शाकुनिने घर्मराजको सम्वोधन करके कहा-- 
राजन्‌ ! हमारे बृद्ध महाराजने आपकी धनराशि आपके पास 
ही छोड दी है । इससे हमें प्रसन्नता हुई दै । अब हम एक 
दाब और लगाना चाहते है । यदि हम आपसे जूएमे हार 
जायेँ तो मृगचर्म धारण करके बारह वर्षतक बनमें रहें और 
तेरहवे वर्ष किसी नगरमें अनातरूपसे रहे | यदि उस समय 
कोई पहचान ले तो बारह वर्ष और भी वनमें रहे और यदि हम 
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आशा लेकर वनवासके लिये जा रहा हूँ । बहेसे लौरनेपर 
आपलोगोंके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होगा |? उस समय 
सभाके किसी सभासदसे युधिष्ठिरके प्रति कुछ भी नहीं कहा 
गया। लजाके कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब 
मन-ही-मन धर्मराजका कल्याण चाहने लगे । विदुरने कहा-- 
धपाण्डवो ! आयो कुन्ती राजकुमारी, कोमल-शरीर और वृद्धा 
हैं। अब वे सर्वया आराम करनेयोग्य हैं | इसलिये उनका 
वनर्मे जाना उचित नही हे । ये सत्कारपूर्वक मेरे घर रहें। 
यह यात आपलोगोंसे कहकर में आशीर्वाद देता हूँ कि 
आपलोग सर्वत्र स्वस्थ ओर प्रसन्न रहें]? युधिठिरने 
कहा--*निष्पाप | हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। 
आप हमारे चाचा, पितृतुल्य दै । हम सदा आपके आश्रित 
हे ।? बिदुरजीने कहा--युधिष्ठिर | आप धर्मके मर्मज्ञ हें। 
अर्जुन विजयशील हैं, भीमसेन शत्रुनाशक है, नकुल 
धनसपग्रहकुशल हे और सहदेव शन्रुओंको वशमें करनेवाले 
हैं । धोम्य ऋषि वेदज है, पतित्रता द्रौपदी धर्म और अर्थके 
संग्रहमें निपुण हें । आप समी परस्पर प्रेम-भावसे रहते 
हैं। शत्रु भी आपके चित्तमें भेद-भावकी सृष्टि नहीं कर 
सकते । आप बढ़े निर्मल और सन्तोपी है । जगतके सभी 
लोग आपको चाहते दै और आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
रहते हें | हिमालयपर मेरुसावर्णि, वारणावतमे व्यासजी, 
भायुतुद्ध पर्वतपर परशुरामजी और दृषद्वती नदीके तटपर 
महादेवजी आपको धर्मापदेश कर चुके है । अञ्जन पर्वतपर 
आपने असित महर्पिसे और कल्माप्री नदीके तटपर भ्गगुसुनिसे 
शान प्राप्त किया है | देवर्षि नारद सर्वदा आपकी देखरेख 
रखते हैं और धोम्यमुनि तो आपके पुरोहित ही दै । देखिये, 
विषम परिस्थितिर्मे युद्धके अवसरपर कहीं उन ऋषियोंका 
उपदेश मत भूल जाइयेगा । पाण्डवश्रेष्ठ | आप पुरूरवासे 
भी अधिक बुद्धिमान्‌ हैं। कोई भी राजा शक्तिमें आपकी 
समता नहीं कर सकता । आप धर्माचरणमें ऋषियोसे भी 
आगे है | शन्रुआँको अधीन करनेमें आप वरुणके समकक्ष 
इँ । आप जलके समान निर्मल और अपना जीवन-दान 
करके भी दूसरोंका हित करते है । मै आशीर्वाद देता हूँ 
कि आप पृथ्वीसे क्षमा, सूर्यमण्डलसे तेज, वायुसे बल और 
समस्त प्राणियोसि आत्मधन प्रात करें । आपका शरीर खस्थ 
और चित्त प्रसन्न रहे । कोई भी काम करना हो तो पहले 
ठीक-ठीक विचार कर लीजियेगा । आपने कमी कोई पाप 
किया है, ऐसा मुझे स्मरण नही । इसलिये आप अवश्य 


क दुबारा कपट-यूत और पाण्डवोकी वनयात्रा # 
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कृतार्थ होकर आनन्दसे यहाँ लोरेंगे। अव आप जाइये । 
आपका कल्याण हो ।' 
राजा युधिष्ठिर विदुरजीकी बातोको सिर-ऑखो चढ़ाकर 
मीष्मपितामह और द्रोणाचार्यको प्रणाम करके वनवासके 
लिये चल पडे । माता कुन्तीको प्रणाम कर उनसे भी आशा 
ले ली | जिस समय दुःखातुरा द्रौपदी अपनी सास कुन्ती एवं 
अन्य महिलाओंसे विदा लेनेके लिये आयीं) उस समय अन्तः- 
पुरमे वड़ा कोलाइर हुआ । माता छुन्तीने शोकाकुल वाणीसे 
कहा--बिटी । तुम स्तियोका धर्म जानती हो। इस घोर 
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सङ्भटमै पड़कर दुःख मत करना | तुम स्वय शील और 
सदाचारसे सम्पन्न हो । इसलिये पतिर्योके प्रति तुम्हारे 
कर्तव्यके सम्बन्धर्मे शिक्षा देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
तुम खयं परम साध्वी; गुणवती और दोनों कुलोंकी भूषण 
हो । निदोंष द्रौपदी | तुमने कौरवको शाप देकर भस्म नहीं 
किया, यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। ठम्हारा 
मार्ग निष्कण्टक हो । सुहाग अचल रहे। कुलीन लियाँ 
अचानक दुःख पड़नेपर घबराती नहीं । पातित्रत-धर्म 
सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा ओर सब प्रकारसे तुम्हारा मङ्गल 
होगा | एक बात तुमसे कहनी है । तुम वनमे रहते समय 
मेरे प्यारे पुत्र सहदेवका विशेष ध्यान रखना । कही उसे 
कष्ट न होने पावे । माता कुन्तीने पाण्डवेसि कहा- विय ! 
तुमलोग धर्मपरायण) सदाचारी, भक्त, पापरहित ओर 
देवताऔँके पुजारी हो । ठुमपर यह सङ्कट कैसे आ पड़ा! 
अबश्य ही यह प्रारधका दोष है। ठुमलोर्गोने तो ऐसा 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 


यंगकी मर्यादा और अपने सुद्दद्‌-सम्बन्धियोंको भी त्याग 


चुका है । ऐसे अर्थ-लोछप, घमण्डी और कूरके शासनमें इस 
पृथ्वीका ही सर्वनाश निश्चित है । आओ) इम सत वहीं चलकर 
रई जहाँ इमारे प्यारे महात्मा पाण्डव जाते हैं । वे दयाळ; 
जितेन्द्रिय, यशखी ओर धर्मनिष्ठ हैं ।? 


हस्तिनापुरकी जनता इस प्रकार आपसमें विचार करके 
वहॉसे चल पड़ी और पाण्डवॉके पास जाकर बड़ी नम्नता- 
से हाथ जोड़ कहने लगी--'पाण्डवो | आपलोगोका कल्याण 


हो | आपलोग हमें हस्तिनापुरमे दुःख मोगनेके लिये छोड़कर 
स्वयं कहाँ जा रहे हैं १ आपलोग जहाँ जायेगे, वहीं हम भी 
चलेंगे | जबसे हमें यह बात माळूम हुई दै कि दुर्योधन 
आदिने बड़ी निर्दयतासे कपट-धूतमें हराकर आपलोगोको 
वनवासी बना दिया है, तबसे हृमलोग बहुत भयभीत हो 
गये हैं । हमें ऐसी अवस्थामै छोड़कर जाना उचित नहीं दै । 
हम आपके सेवक, प्रेमी और हितैषी हैं। कहीं दुरात्मा 
दर्योधनके कुराज्यमें हमारा सर्वनाश न हो जाय | आप जानते 
ही हैं कि दुष्ट पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या हानियों हैं और 
सत्पुरुषोंके साथ रहनेमें क्या-क्या लाम हैं । जैसे सुगन्धित 
पुष्पोके संसर्गसे जल, तिळ और स्थान सुगन्धित हो जाते हैं 
देसे ही मनुष्य,मी भछे-चुरेके संगके अनुसार मला-बुरा हो 


जाता है । ढुट्टौंके संगसे मोहकी वृद्धि होती है और सत्पुरुर्षो 
के साथसे धर्मकी | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि 
ज्ञानी, वृद्ध, दयाळ; शान्त) जितेन्द्रिय और तपस्वी पुरुषोंका 
ही संग करें | कुलीन; विद्वान्‌ एवं धर्मपरायण पुरुषोंकी सेवा 
और उनका सत्संग शास्रोके स्वाध्यायसे भी बढकर है । पापी 
पुरुषोंके दर्शन) स्पर्श, वार्तालाप करनेसे तथा उनके साथ 
बैठनेसे धर्म और सदाचारका नाश हो जाता दै और उन्नतिके 
स्थानपर अवनति होती है । नीर्चोके संगसे मनुष्योंकी बुद्धि 
नष्ट होती है और सत्पुरुपोंके संगसे वह उन्नत हो जाती है । 
पाण्डवो | जगतके गुस-से-गुस ओर श्रेष्ठ महात्माओंने मनुष्य- 
के अभ्युदय और निःश्रेयसके लिये जिन गुणोंकी आवश्यकता 
बतलायी है; लोक-व्यवहारमे जिन वेदोक्त आचरणोंकी 
आवश्यकता है, वे सब-के-सब आपलोगोंमें विद्यमान हैं | इस- 
लिये आप-जैसे सत्पुरुषोंके साथ ही मलोग रहना चाहते हैं, 
क्योकि इसीमें हमारा कल्याण है ।? 

प्रजाकी वात सुनकर धर्मराज युधिछिरने कहा-- 
मेरे पूजनीय और आदरणीय ब्राह्मणादि प्रजाजन ! वास्तवमें 
हमलोगामें कोई गुण नही है, फिर मी आपलोग 
स्नेह ओर दयाके वश होकर हममें गुण देख रहे हैं 
और उसका वर्णन कर रहे हैं-यह बढ़े सौमाग्यकी 
बात है । मैं अपने भाइयोंके साथ आ।पलोगोंसे प्रार्थना करता 
हुँ, आप अपने प्रेम और कृपासे हमारी वात खीकार करें। 
इस समय इस्तिना पुरमें पितामह भीष्म, राजा धृतराट्र, मदात्मा 
विदुर; हमारी माता कुन्ती और गान्धारी तथा हमारे समी 
सगे सम्बन्धी सुहृद्‌ निवास कर रहे है । जैसे हमारे लिये आप- 
लोग दुखी हो रहे हैं, वेसे ही उनके दृदयमें भी बड़ा शोक--- 
बड़ी वेदना है । आपलोग हमारी प्रसन्नताके लिये वहाँ छोट 
जाइये और उनका पालन-पोषण और देखरेख कीजिये ! 
आपलोग बहुत वूरतक आ गये, अब आगे न चलें । मेरे जो 
स्वजन-सम्वन्धी आपलोगोंके पास घरोहरके रूपमे रक्खे हुए 
हैं, उनके साथ प्रेमका व्यवहार करें | मैं आपलोगोंसे अपने 
हृदयकी सच्ची वात कह रहा हूँ । उन लोगोंकी रक्षा ही मेरा 
सबसे बड़ा काम है । आपळोगोंके वैसा करनेसे मुझे बड़ा 
सन्तोष होया और मैं उसे अपना ही सत्कार समझँगा । 


जिस समय धर्मराज युधिष्टिरने अपनी प्रजासे यह बात 
कही, उस समय सब लोग बड़े आर्तस्वरसे “हाय | हाय !!? पुकार 
उठे । पाण्डवोँके गुण, स्वभाव आदिका स्मरण करके उनकी 
आकुलताकी सीमा न रही और वे इच्छा न रहनेपर भी 


# पाण्डवाँकी वनयाजाक्ने वाद कौरचोंकी स्थिति * 
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मृत्युसे दुःखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुरमें प्रवेश करेंगी ।? 
सबके आगे-आगे चल रहे हैं पुरोहित धौम्य । वे नैऋत्य 
कोणकी ओर कुशोकी नोक करके यमदेवतासम्पन्धी साम- 
मन्त्रोंका गायन कर रहे हें। उनका अभिप्राय यह है कि 
रणभूमिमे कोरबोके मारे जानेपर उनके गुरु-पुरोहित भी इसी 
प्रकारके मन्त्राका गान करेंगे | 


“ध्पाण्डवोंकी वनयात्रासे विकल होकर समी नागरिक 
विलाप करते हुए कह रहे है कि 'हाय-हाय ! हमारे प्यारे 
सम्राट्‌ इस प्रकार वनमें जा रहे हैं । कुरुकुलके बढ़े-बूढोंकी 
इस मूर्खताको धिक्कार है | वे लोभवश धर्मात्मा पाण्डवांको 
देशसे निकाल रहे है । हम तो इनके विना अनाथ हो गये । 
इन अन्यायी कोरवोंके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं 
रही |? प्रजा इस प्रकार विगड़ रही दै और उधर पाण्डवोंके 
जाते ही आकाशमै बिना मेघके ही बिजली चमकी । पृथ्वी 
थरथरा गयी । बिना अमावस्याके ही सूर्यग्रहण लग गया | 
नगरकी दाहिनी ओर उल्कापात हुआ । गीध, गीदड और 
कौए आदि मासमक्षी जीव देवालया, चुजों, किलो और 
अटारिर्योपर मास एवं हड्डियों डालने लगे । इन उत्पातों- 
का फल है मरतवंशका सत्यानाश | यह सब आपकी दुर्मति- 
का फळ है ।?? जिस समय विदुरजी धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कह 
रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद बहुत-से ऋषियोंके साथ 
यकायक वहाँ आ पहुँचे और यह भयानक बात कहकर चलते 
बने कि (दुर्याधनके अपराधके फलखरूप आजके चोदे वर्ष 
भीमसेन और अर्जुनके हाथों कुरुवंशका विनाश हो जायगा ।? 


अव दुर्योधन, कर्ण ओर शकुनिने द्रोणाचार्यको ही 
अपना प्रधान आश्रय समझकर पाण्डवोंका सारा राज्य उन्हे 
सौंप दिया । ट्रोणाचार्यने कहा--*भरतवंशियो | पाण्डव 
देवताओंके पुत्र हैं । उन्हें कोई मार नहीं सकता | यह बात 
समी ब्राह्मण कहते हैं | फिर भी धृतराष्ट्रके पुत्रोंने मेरी शरण 
ली है । इसलिये इनके सहायक राजाओके साथ मैं अपनी 
शक्तिके अनुसार इनकी पूरी-पूरी सहायता करूँगा । में 
झरणागतका त्याग नहीं कर सकता । इच्छा न होनेपर भी 
यह काम करना पड़ रहा है। क्या करूँ, दैव ही सबसे 
बलवान है । कौरवो | पाण्डवोंको बनमें भेजनेसे ही तुम्हारा 
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काम पूरा नहीं हो गया । तुम्हें अजनी पलाईका प्रबन्ध घीघ्र 
करना चाहिये | तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है । यह चार 
दिनकी चाँदनी है । दो घडीका खिलवाड़ है | इससे फून्ठो 
मत । बड़े-बड़े यज करो | ब्राह्मणोंको दान दो । जो कुछ वने, 
सुख भोग लो । चोदहवें वर्ष तुम्हें बड़े कएमै पड़ना होगा ।? 


द्रोणाचार्यकी वात सुनकर श्ृतराष्ट्रने कहा- 
“विदुर | गुरुजीका कहना ठीक है | तुम पाण्डवोको लोटा लाओ । 
यदि वे लौटकर न आवें तो उनको श्र, रथ और सेवक 
साथमे दे दो । ऐसा प्रबन्ध कर दो, जिससे मेरे पुत्र पाण्डव 
वनमें सुखसे रहें ।? यह कहकर वे एकान्तमें चले गये और 
चिन्ता करने लगे । उनकी सॉस लवी चलने लगी और 
चित्त विहलछ हो गया । उसी समय सञ्जयने उनसे कहा कि 
“महाराज ! आपने पाण्डवोंको राज्यच्युत करके वनवासी बना 
दिया, उनका धन-वेभव ओर भूमि इथिया ली । अब आप 
शोक क्यो कर रहें है १: धृतराष्ट्रने कहा--'सक्षय | पाण्डवों- 
से वैर करके भी भला, किंसीको सुख मिल सकता है १ वे 
युद्धकुशछ, बलवान्‌ और महारथी है ।? 


सञ्चयने तनिक गम्भीर होकर कहा- महाराज ! 
अब यह निश्चित है कि आपके कुलका तो नाझ होगा ही; 
निरीह प्रजा भी न बचेगी । भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य ओर 
विदुरजीने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधनको बहुत रोका । 
फिर भी उस निर्ळजने पाण्डवोकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा 
द्रौपदीको सभामें बुळवाकर अपमानित किया | विनाशकाल 
समीप आनेपर बुद्धि मलिन हो जाती दै । अन्याय भी न्यायके 
समान दीखने लगता है । वह वात हृदयमें इतनी बैठ जाती 
है कि मनुष्य अनर्थको सार्थ और खार्थक्रो अनर्थ देखने 
लगता है तथा मर मिटता है | काळ डडा मारकर किसीका 
सिर नहीं तोडता । उसका बल तो इतना ही है कि वह 
बुद्धिको विपरीत करके भलेको बुरा और घुरेको भला 
दिखलाने लगता है । आपके पुत्राने अयोनिजा, पतिव्रता, 
अग्निवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रौपदीको भरी सभामें अपमानित 
करके भयङ्कर युद्धको न्योता दे दिया है । ऐसा निन्दनीय 
काम दुष्ट दुयोधनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता । 


घूतराष्ट्रने कहा-सञ्जय | मै भी तो यही कहता 
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लग जाती है और वार-बार उसे पानेकी तृष्णा होती है। यह 
दृष्णा ही समस्त पार्पोका मूळ है। उद्देयकी जननी है। 
अधर्मसे पूर्ण और भयङ्कर है। मूर्ख इसका त्याग नहीं 
कर सकते । बूढ़े होनेपर भी यह बूढी नहीं होती । यह शरीरके 
साथ मिटनेवाली वीमारी है । इसका त्याग करनेसे ही सच्चा 
सुख प्राप्त होता है । जैसे लोहके भीतर प्रवेश करके आग 
उसका नाग कर देती है, वैसे ही प्राणियोके छृदयमें प्रवेश 
करके यह तृप्णा मी उनका नाश कर देती है और खयं 
कभी नहीं मिटती । जैसे ईधन अपनी ही आगसे भस्म हो 
जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभसे ही नष्ट हो 
जाता है । जैसे प्राणियोंके सिरपर मृत्युका भय सर्वदा सवार 
रहता है वैसे ही धनी पुरुषोंको राजा, जल) अमि, चोर और 
कुट्ठम्बका भय सदा ही बना रहता है । जैसे मासको आकारार्मे 
पक्षी, भूमिपर हिंसक जीव ओर जलमें मगर-मच्छ खा जाते 
हैं वैसे ही धनी पुरुषके धनको भी सब कहीं दूसरे लोग ही 
भोगा करते हैं । मूखाँकी तो वात ही क्या, बड़े-बड़े बुद्धिमानोंके 
लिये भी धन अनर्थका ही कारण है । वे घनसे सिद्ध होनेवाले 
फलोंके लिये कर्ममें लग जाते हैं ओर अपना परम कल्याण 
करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। सभी प्रकारके धन लोम; मोह, 
कंजूसी) घमण्ड) हेकड़ी; भय और उद्वेगको बढानेवाले हैं। 
घनके पैदा करनेमें, रक्षा करनेमें और खर्च करनेमें मी बड़ा 
दुःख सहना पडता है । धनके लिये लोग एक-दूसरेके प्राण ले 
लेते हैं । यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह पाले हुए 
शत्रुके समान है। उसको छोडना मी कठिन हो जाता है। 
घनकी चिन्ता करना अपना नाश करना है । इसीसे अज्ञानी 
सर्वदा असन्तुष्ट रहते हैं और ज्ञानी सन्तुष्ट । धनकी प्यास कभी 
बुझती नहीं । उसकी ओरसे मुँह मोड लेना ही परम सुख है । 
सच्चा सन्तोष ही परम शान्ति है। धर्मराज | जबानी; सुन्दरता, 
जीवन; रल्षौकी राशि; ऐववर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों- 
का समागम--समी अनित्य हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष उन्हें कमी 
नहीं चाहता । इसलिये उचित यह है कि सब प्रकारके संग्रह- 
परिग्रहका परित्याग कर दे; और त्याग करनेके कारण जो कुछ 
मी कष्ट उठाना पडे, प्रसन्नतासे उठावे | अवतक जगतूर्मे कोई भी 
संग्रही अपने संग्रहके कारण सुखी नहीं देखा गया है | इसलिये 
धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्यकी प्रशंसा करते हैं, जो प्रारन्धसे 
प्रात वस्तुमै ही सन्तुष्ट हे । धर्म करनेके लिये भी धन 
कमानेकी अपेक्षा न कमाना ही अच्छा दै । जब अन्तमें 
कीचड़को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाय ! 


धर्मराज | इसलिये आप किसी भी वस्तुकी इच्छा मत कीजिये 
य॒दि आप अपने धर्मपर अटल रहना चाहते हों तो धनकी 
इच्छा सर्वथा त्याग दें ।? 


युधिष्ठिरने कहा--ब्राह्मणो ! मैं इसलिये धन नहीं 
चाहता कि उसका खयं उपभोग करूँ । मैं तो केवल 
ब्राह्मणोंका भरण-पोषण चाहता हूँ । मेरे चित्तर्मे धनका लोभ 
तनिक मी नहीं है । महात्मन्‌ | मैं पाण्डुवंशी ग्हस्थ हूँ । 
ऐसी अवस्थामे अनुयाविर्याका पालन-पोषण केसे न करूँ | 
गृहस्थ पुरुषके भोजनमें सभी प्राणी हिस्सेदार हैं । एहस्थके लिये 
यह धर्म है कि वह संन्यासी आदि उन लोगोंको भोजन 
करावे, जो अपने हाथसे अन्न नहीं पकाते । सत्पुरुषोंके घरमें 
तिनकाँके आसन, बैठनेके स्थान, जल और मीठी बातका 
कमी अमाव नहीं होता । दुःखीको सोनेके लिये शय्या, थके- 
मेदिके लिये वेठनेको आसन; प्यासेको पानी और भूखेको 
भोजन तो देना ही चाहिये । यह सनातन धर्म है कि जो अपने 
पास आवे, उसे प्रेमभरी दृष्टिसे देखे । मनसे उसके प्रति 
सद्भाव करे । मधुर वाणीसे बोले और उठकर आसन दे | 
अतिथिको आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना 
ही चाहिये । जो शहस्य अभिहोत्र, गौ, जातिवाले, अतिथि, 
भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र और सेवर्कोका सत्कार नहीं करता उसे वे 
जला डालते हैं । गृहस्थ देवता और पितरोंके लिये भोजन 
बनावे । उन्हें अर्पण किये बिना अपने काममें नहीं लाना 
चाहिये । कुत्ते, चाण्डाल और पक्षियोंके लिये भी निकाल दे | 
यह बलिवैश्वदेव कर्म है । वलिवेश्वदेव करके और दूसरोंको 
खिलाकर खाना ही अमृतभोजन है । अतिथिको प्रेमकी 
दृष्टिसे देखे, मनसे उसका भला चाहे, सत्य और मीठी 
वाणीसे बोले, हाथोंसे उसकी सेवा करे ओर जानेके समय उसके 
पीछे-पीछे चले | इसका नाम पञ्चदक्षिण यज्ञ है । कोई अनजान 
मनुष्य थका-माँदा मार्गमे चला आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेमसे 
खिलाना-पिलाना चाहिये | यह महान्‌ पुण्य कार्य है। जो 
पुरुष णहस्थाश्रममे रहकर इस प्रकारका व्यवहार करता है, 
वही अपने धर्मका पालन करता हे । हमारे-जैसे ग्रहस्थको 
आप इससे भिन्न धर्मका उपदेश कैसे कर रहे हैं ? 


शौनकजीने कहा--सचमुच इस जगत्‌की चाल 
उलटी है । आप-जैसे सत्पुरुष दूसरोंको खिलाये बिना खयं 
खाने-पीनेमें संकोच करते हैं और दुष्टलोग अपना पेट भरनेके 
लिये दूसरोंका हक भी खा जाते हैं | इन्द्रियां बड़ी बलवान्‌ 


विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण) सागर, अंश, जीमूत) जीवन) 
अरिहा, भूताश्रेय; भूतपति, सर्वलोकनमस्कृत, खा) संवर्तक 
वहि, सर्वादि, अलोळ्य, अनन्त, कपिल, भानु, कामद्‌, 
सर्वतोमुख) शय) विशाळ), वरद सर्वधाहुनिषेचिता) मने 
सुपर्ण, भूतादि) शीघ्रग, प्राणधारक) धन्वन्तरि, धूमकेतु) 
आदिदेव+ अदितिपुत्र, द्वादद्यात्मा, अरविन्दाक्ष, माता-पिता- 
पितामह-स्वरूपऽस्वर्गद्वार)प्रजाद्वारः मोक्षद्वार त्रिविष्टप) देहकर्ता) 
प्रशान्तात्मा) विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा 
मैत्रेय ओर करुणान्वित । धर्मराज ! अमित तेजस्वी एवं कीर्तन 
करने योग्य भगवान्‌ सूर्यके ये एक सो आठ नाम हैं | स्वयं 
ब्रक्षाजीने इनका वर्णन किया है । इन नामोंका उच्चारण करके 
भगवान्‌ सूर्यको इस प्रकार नमस्कार करना चाहिये । समस्त 
देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस 
और सिद्ध जिनकी वन्दना कर है, तपाये हुए सोने और 
अभिके समान जिनकी कान्ति दै, उन भगवान्‌ भास्करको मै 
अपने हितके लिये प्रणाम करता हूँ । जो मनुष्य सूर्योदयके 
समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है उसे स्री, पुत्र; 
धन, रलकी राशि, पूर्वजन्मका स्मरण; धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धिकी 
प्राप्ति होती है | जो मनुष्य पवित्र होकर झुद्ध और एकाग्र मनसे 
भगवान्‌ सूर्यकी इस स्तुतिका पाठ करता है, वह समस्त 
शोकोंसे मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है ।? 
पुरोहित धोम्यकी यह बात सुनकर संयमी एव हृद्त्रती 
धर्मराजने शास्त्रोक्त सामग्रियोंसे भगवान्‌ सूर्यकी आराधना 
और तपस्या की । वे ज्ञान करके भगवान्‌ सूर्यके सामने खड़े 
हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान्‌ सूर्यकी 
स्तुति करने लगे । युधिष्ठिरने कहा--'सूर्यदेव | आप सारे 
जगतूके नेत्र है । समस्त आणियोंके आत्मा हैं। आप ही 
समख प्राणिर्योके मूल कारण और कर्मनिष्ठोंके सदाचार है । 
साख्यनिष्ठा और योगनिष्ठाके उपासक अन्तर्मे आपको ही प्रास 
होते है । आप मोक्षके खुले द्वार हैं और मुमुक्कुओकि परम 
आश्रय हैं | आप ही समस्त लोकोंको धारण करते; प्रकाशित 
करते; पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थके पालन करते 
हैं। अवतकके बढ़े-बढ़े ऋषियोंने आपकी पूजा की है और 
अब भी वेदज्ञ ब्राह्मण अपने शास्त्रोक्त मन्त्रोके द्वारा समयपर 
आपका उपस्थान करते है। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, 
गुह्मक और पन्नग आपसे वर प्राप्त करनेकी अभिलाषासे 
आपके दिव्य रथके पीछे-पीछे चलते है। तैतीस देवता, विदवे- 
देव आदि देवगण, उपेन्द्र ओर महेन्द्र भी आपकी आराधना- 
से ही सिद्ध हुए है । विद्याधर कल्पद्क्षके पुष्यांसे आपकी 
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पूजा करके अपना मनोरथ सफल करते हैं । गुह्मक; पितर, 
देवता, मनुष्य, समी आपकी पूजा करके गोरवान्वित होते है | 
आठ वसु, उनचास मरुद्गण, ग्यारह” रुद्र+ साध्यगण और 
बाळखिल्य आदि समी आपकी आराधनासे श्रेष्ठताको प्राप्त 
हुए है । ब्रह्मलोकसे लेकर प्रथ्वीपर्यन्त समस्त छोक्ोमें ऐसा 
कोई भी प्राणी नही, जो आपसे वढकर हो | यों तो बहुत 
बड़े-बड़े शक्तिशाली जगतूर्मे निवास करते हैं; परन्तु आपके 
प्रभाव और कान्तिके सामने वे नहीं ठहर सकते । जितने भी 
ज्योतिर्मय पदार्थ हैं; वे सब आपके अन्तर्गत है । ,आप समस्त 
ज्योतियोंके स्वामी हैं । सत्य, सत्व और सभी सात्त्विक भाव 
आपे ही प्रतिष्ठित है । भगवान्‌ विष्णु जिस चक्रके द्वारा 
अघुरोंका घमण्ड चूर्ण करते हैं, वह आपके ही अंशसे बना 
हुआ है। आप ग्रीष्म त्राठुमै अपनी किरणोंसे समख 
ओपधि, रस और पाणियांका तेन खींच लेते 
है और वर्षा अृतुमें लौटा देते हे; वर्षा ऋतुमें आपकी 
ही बहुत-सी किरणें तपती है, जळाती हैं और गर्जती है । वे 
ही बिजली बनकर चमकती है और वादलोके रूपमै बरसती भी है | 
जाड़ेसे ठिडरते हुए पुरुषको अभिसे, ओढ़नोंसे ओर कवलेसि 
वैसा सुख नही मिलता जेसा आपकी किरणोंसे मिळता है । 
आप अपनी रब्मियोंसे तेरह द्वीपवाली एथ्वीको प्रकाशित करते 
हैं | आप विना किसीकी सहायताकी अपेक्षाके तीनों लोकोके 
हितमें लगे रहते हैं । यदि आपका उदय न हो तो सारा जगत्‌ 
अन्धा हो जाय। धर्म, अर्थ और कामसम्वन्धी कमामें 
किसीकी प्रवृत्ति ही न हो | ब्राह्मणादि द्विजाति-संस्कार+ यश, 
मन्त्र, तपस्या और वर्णाश्रमोचित कर्म आपकी कृपासे ही 
करते हैं । ब्रह्मका एक दिन एक हजार युगका होता है | 
उसके आदि-अन्तके विधाता भी आप ही हैं । मनु, मनुपुत्र, 
जगत्‌) मनुष्य, मन्वन्तर और ब्रह्मादि समथाके भी स्वामी 
आप ही है । प्रलयका समय आनेपर आपके क्रोधसे ही संवर्तक 
अभि प्रकर होता है ओर तीनां लोकको जलाकर आपमें 
स्थित हो जाता है। आपकी किरणोसे ही रंग-बिरगे ऐरावत 
आदि मेघ और बिजलियों पैदा होती हैं तथा प्रलय करती हैं । 
आप ही बारह रूप बनाकर द्वादश आदिस्योके नामसे प्रसिद्ध 
हैँ । प्रलयके समय सारे समुद्रका जल आप अपनी किरणोँसे 
सुखा लेते हें । इन्द्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अभि) सूक्ष्म 
मन) प्रभु, शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप ही 
हंस, सविता, भानु, अंझुमाली, व्ृषाकपि, विवस्वान्‌ मिहिर) 
पूषा, मित्र तथा धर्म हें । आप ही सइल्रदिम, आदित्य, 
तपन) गोपति) मार्तण्ड) अर्क, रवि, सूर्य, शरण्य एवं 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
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वनपवे 
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पाण्डबोंका वनगमन ओर उनके प्रति प्रजाका प्रेम 


oe 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरस्वरूप नररल्ष अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेत्राली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजय-प्रासिपूर्वक अन्तः- 
करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 


जनमेजयने पूछा-महर्षे । दुरात्मा दुर्योधन, दुःशासन 
आदिने अपने मन्त्रयोंकी सहायतासे कपर-द्यूतमें पाण्डवॉको 
जीत लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने वेरमाव बढानेके लिये 
मला-बुरा भी कहा । तदनन्तर मेरे पूर्वज पाण्डवोंने इस 
विपत्तिमें पड़कर किस प्रकार अपना समय बिताया) उनके 
साथ चनमें कौन-कौन गये ! वे बनमें केसा बर्ताव करते थे, 
क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे १ बनमें उनके बारह 
वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए ! परमसोमाग्यवती सत्यवादिनी 
राजकुमारी द्रौपदीने किस प्रकार बनके दुःखोंको सहा १ आप 
इन सव बातोंका वर्णन करके मेरी उत्कण्ठा शान्त कीजिये । 


चेशाम्पायनजीचे कदा--जनमेजय ! महात्मा पाण्डव 
दुरात्मा दुर्योधन आदिके दुर्व्यवहारसे दुःखित और क्रोधित 
होकर अपने अञ्ज-शख्र और रानी द्रौपदीके साथ इस्तिनापुरसे 
निकल पडे । वे इस्तिनापुरके वर्धमानपुरके सामनेवाळे द्वारसे 
निकलकर उत्तरकी ओर चळे । इन्द्रसेन आदि चौदह सेवक भी 
अपनी ख्ियोंके साथ शीघ्रगामी र्थोपर सवार होकर उनके पीछे- 
पीछे चले । जब इखिनापुरकी जनताको यह बात माळूम हुई तो 
उसके दुःखका पारावार न रहा | सब लोग शोकसे व्याकुल 


होकर इकडे हुए और निर्भयताके साय भीष्मपितामइ+ आचार्य 
द्रोण आदिकी निन्दा करने लगे । वे आपसमे कहने लगे-- 
“दुरात्मा दुर्योधन शकुनि आदिकी सहायतासे राज्य करना 
चाहता दै । इसके राज्यमें हम, हमारा वंश, प्राचीन सदाचार 
और घर-द्वार भी सुरक्षित रहेंगे-इसकी आशा नहीं दै । 
राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हों तो मला 
कुल-मर्यादा, आचार, धर्म ओर अर्थ कैसे रद सकते हैं! 
और उनके न रहनेपर सुखकी तो आशा ही क्या हो सकती 
है । दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनोसे द्वेष करता है । दूसरे 


# महाजनो येन गतः ख पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 


महात्मा युक्राचार्यके समान अुद्ध दै, ठुम यूक्ष्म-से-सूक्म और 
श्रेष्ठ धर्मको समझते हो । कौरव और पाण्डव तुम्हारा सम्मान 
करते है और दोनाँके प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है । अब तुम 
कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे दोनोंका ही हित-साधन हो । 
अब पाण्डवोके चले जानेपर मुझे क्या करना चाहिये १ प्रजा 
किस प्रकार हमळोगोसे प्रेम करे ! पाण्डव भी क्रोधित होकर 
हमलोगोंकी कोई हानि न कर सकें) ऐसा उपाय दुम बतलाओ ।? 


विडुरजीने कहा--राजन्‌। अर्थ, धर्म और काम--इन 
| 
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धर्म । आप धर्ममें स्थित होकर पाण्डवॉकी और अपने पुर्त्रोकी 
रक्षा कीजिये । आपके पुत्राने शकुनिकी सलाइसे भरी समामें 
धर्मका तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्यसन्ध युधिष्टिरको कपट- 
चूतसे हराकर उन्होंने उनका सर्वख छीन लिया है । यह बड़ा 
अधर्म हुआ । इसके निवारणका मेरी दृष्टिमें एक ही उपाय 
है। वैसा करनेसे आपका पुत्र पाप और कलङ्कसे छूटकर प्रतिष्ठा 
प्रात करेगा। वह उपाय यह है कि आपने पाण्डर्वोका जो कुछ 
छीन लिया है, वह सव उन्हें दे दिया जाय | राजाका यह 
परम घर्म है कि वह अपने हकमें ही सन्तुष्ट रहे) दूसरेका हक 
न चाहे । जो उपाय मैंने वतलाया है उससे आपका छाञ्छन 
छूट जायगा, माईभाईमें फूट नहीं पढ़ेगी'और अधर्म भी 


“नहीं होगा | यह काम आपके लिये सबसे श्रढकर है कि आप 


ener 


पाण्डवोको सन्तुष्ट करें और शकुनिका अपमान करें । यदि 
आपके पुत्रोंका सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ-से- 
शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये । यदि आप मोहवद ऐसा 
नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंञ्चका नादा हो जायगा । यदि आपका 
पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतोसे पाण्डवोंके साथ रहना स्वीकार कर छे 
तब तो ठीक ही है; अन्यथा परिवार और प्रजाके सुखके लिये 
उस कुलकलङ्क और दुरात्माको केद करके युधिष्टिरको 
राजसिंहासनपर बैठा दीजिये । युधिष्टिरके चित्तर्मे किसीके प्रति 
राग-द्वेष नहीं है, इसलिये वे ही भर्मपूर्वक पृथ्वीका शासन करें । 
यदि सब लोग मेल-मिलापसे रह सकें तो पृथ्वीके सभी राजा 
हमारे सामने वैश्योंके समान सेवा करनेके लिये उपस्थित हो । 
दुःशासन भरी समामें भीमसेन और द्रोपदीसे क्षमा-याचना करे | 
आप युधिष्ठिरको सान्त्वना देकर राजसिंदासनपर बैठा दें | 
और तो क्या कहूँ; बस, आप इतना करनेसे कृतकृत्य हो 
जायेंगे । 

श्वृतराष्ट्रने कहा--“विदुर ! यह तुम क्या कह रहे हो । 
दुम पाण्डवोका हित चाहते हो और मेरे पुत्नोंका अहित । मेरे 
मनमें ठम्हारी बातें नहीं बेठतीं। तुम वार-बार पाण्डवोंके 
पक्षकी ही बात कहते हो । भला, मै उनके लिये अपने पुत्राको 
कैसे छोड़ सकता हूँ । विदुर | मै तो तुम्हारा इतना सम्मान 
करता हूँ ओर तुम मेरे पुत्रका अहित चाहते हो । अब मुझे 
तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है-। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ 
रहो अथवा चले जाओ ।? इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए 
और झटपट महलमें चले गये । धृतराट्रकी यह दशा देखकर 
बिदुरने कहा--“अब कौरवकुलका नाश अवश्यम्भावी है ।? 
ऐसा कहकर उन्होंने पाण्डवास मिलनेके लिये यात्रा कर दी | 


यो तो विडुरजीके चित्तमें सर्वदा ही पाण्डवोसे मिळनेकी 
लालसा बनी रहती थी, परन्तु आज धृतराष्ट्रके व्यवहारसे उन्हे 
उसको पूर करनेका अवसर मिल गया और उन्होंने एक 
रथपर सवार होकर काम्यक वनकी यात्रा कर दी । उनके 
शीघ्रगामी घोड़ोंने थोड़े ही समयमें उन्हे वहाँ पहुँचा दिया । 
उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदीके 
साथ बैठे हुए. थे। उन्होंने देखा और दूरसे ही पहचान लिया 
कि विदुरजी बड़ी शीघ्रतासे हमारे पास आ रहे हैं। युधिष्ठिरजी- 
ने भीमसेनसे कहा--'भाई, पता नहीं कि इस बार विदुरजी 
यहाँ, आकर हमलोगोंसे क्या कहेंगे ।? तदनन्तर पाण्डवोंने 
उठकर विदुरजीकी अगवानी की। खागत-सत्कार किया । 


वनपवे ] 


# धमराज युधिष्ठिरका ब्राह्मणांसे संवाद और शौनकजीका उपदेश # 
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पाण्डवोंके आग्रहसे लोट आये | जब पुरजन लौट गये, तब 
पाण्डव रथपर सवार होकर गद्ा-तयपर प्रमाण नामक बहुत 
बड़े बरगदके पास आये । उस समय सन्ध्या हो चली थी | 
वहाँ उन्होंने हाथ-मुँंह धोया और केवल जलपान करके ही 


वह रात बितायी | उस समय बहुत-से ब्राह्मण प्रेमवञ्च 
पाण्डवोके पास आये, उनमें बहुत-से अभिहोत्री ब्राह्मण भी 
थे | उनकी मण्डळीमें बैठकर पाण्डवोंने विभिन्न प्रकारकी 
चर्चा करते हुए वह रात विता दी । 


धर्मराज युधिष्टिरका ब्राह्मणोंसे संवाद और शौनकजीका उपदेश 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | रात बीत गयी | 
पाण्डव नित्यकर्मसे निवृत्त हुए । जब उन्होंने वनमें जानेकी 
तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणोसि कहा-- 
“महात्माओ ! इस समय हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओंने 
छीन लिया है | हम कन्द-मूल-फलका भोजन करते हुए वनमें 
निवास करने जा रहे हैं । वनमें बड़े-बड़े विन्न और बाधाएँ 
हैं। इसलिये आपलोगोफो वहाँ बडा कष्ट होगा | इसलिये 
आपलोग अब अपने-अपने अभीष्ट स्थानको जायें ।? ब्राह्मणाने 
कहा--“राजन्‌ ! प्रेमकै कारण हमलोग आपके साथ रहना 
चाहते हैं । हमे आप अपने पास रखनेकी कृपा कीजिये । 
घर्मराज | हमारे पालन-पोषणके सम्बन्धर्मे आप तनिक भी चिन्ता 
न करें; हम अपने-आप अपने भोजनका प्रवन्ध कर लेंगे और 
आपके साथ वनमे रहेंगे । वहाँ बड़े प्रेमसे अपने इष्टदेवका 
ध्यान करेंगे, जप करेंगे; पूजा करेंगे, उससे आपका कल्याण 
होगा । वहाँ सुन्दर-सुन्दर कथाएँ सुनाकर बड़े सुखसे वनमें 
विचरेंगे ।? धर्मराजने कहा--*महात्माओ ! आपलोगोंका कहना 
ठीक है । मै सर्वदा ब्राह्मणोंमें ही रहना चाहता हूँ; परन्तु 
इस समय मेरे पाम धन नही दै । इसलिये लाचारी है। मला; 
मैं यह वान केसे देख सकेगा कि आपलोग स्वयं अपने भोजनका 
प्रबन्ध करें | हाय | हाय । मेरे कारण आपलोगोंको कितना 
कए होगा !? 

जव धर्मराज युधिषिरने इस प्रकार शोक प्रकट किया और 
उदास होकर प्रथ्वीपर बैठ गये, तेव आत्मज्ञानी शौनकने उनसे 
कहा---“राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्योंके सामने प्रतिदिन सैकडौं और 
हजारों शोक तथा भयके अवसर आया करते हैं ज्ञानियोंके सामने 
नहीं । आप-जैठे सत्पुरुष ऐसे अवसरोसे कर्म-वन्धनमें नही 
पडते । वे तो सर्वदा मुक्त ही रहते हैं | आपकी चित्तवृत्ति यम; 
नियम आदि अष्टाङ्गयोगसे परिपुष्ट हे! श्रुति और स्मृतिके 
शानसे सम्पन्न है । आपकी-जैसी अटल बुद्धि जिसे प्रास है वह 
सम्पत्तिके नाशसे; अन्न-वस्रके न मिलनेसे, घोर से-घोर विपत्ति- 
के समय भी दुखी नहीं होता । कोई मी शारीरिक अथवा 


मानसिक दुःख उसे प्रभावित नहीं कर सकता । महात्मा जनकने 
जगतूको शारीरिक और मानसिक दुःखसे पीड़ित देखकर 
उसकी शान्तिके लिये यह बात कही थी । आप उनके वचन 
सुनिये । शरीरके दुःखके चार कारण हैं--रोग, दुःखद 
वस्तुका स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलपित वस्तुका न 
मिलना । इन निमित्तोंसे मनमै चिन्ता हो जाती है और 
मानसिक दुःख ही शारीरिक दुःखका रूप घारण कर लेता है। 
लोहेका गरम गोला यदि घड़ेके जलमें डाळ दिया जाय तो वह 
जल भी गरम हो जाता है । वैसे ही मानसिक पीड़ासे शरीर भी 
व्यथित हो जाता है | इसलिये जैसे जलके द्वारा अभिको नान्त 
किया जाता है, वैसे ही शञानके द्वारा मनको गान्त रखना 
चाहिये । मनका दुःख मिट जानेपर शरीरका दुःख भी 
मिट जाता है । मनके दुःखी होनेका कारण है स्नेह । स्नेहके 
कारण ही मनुष्य विपयोंमें फॅसता है और अनेकों प्रकारके दुःख 
भोगने लगता है । स्नेहके कारण ही दुःख, भय) शोक आदि 
विकारोंकी प्रासि होती है । स्नेहके कारण ही विषर्योकी सत्ताका 
अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है । विपर्योके 
चिन्तन ओर रागसे भी वढकर स्नेह ही है। जेसे खोडरकी आग 
सारे वृक्षको जला डालती है, वैसे ही थोड़ा-सा मी राग धर्म 
और अर्थका सत्यानाश कर देता है | विपयोंके न मिलनेपर 
जो अपनेको त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है । वास्तवमें 
सच्चा त्यागी तो वह है; जो विषयोके मिलनेपर भी उनमे दोप- 
दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है । विरक्त पुरुष द्वेप- 
रहित भी होता है। इसलिये उसे कभी कर्मबन्धनमे नहीं वेंधना 
पड़ता । जगतूर्मे मित्र और धनका सग्रह तो करना चाहिये; 
परन्तु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिये । विचारके द्वारा 
स्नेहका त्याग होता है | जेसे कमलके दल्पर जल अटल नहीं 
रह सकता वैसे ही विवेकी, भगवाप्तिके इच्छुक और आत्म- 
ज्ञानी पुरुषके चित्तमें स्नेह नहीं टिक सकता | विषयके दर्शनछे 
उसमें रमणीय-बुद्धि होती है । फिर प्रियता माढ्म होने लगती 
है । उसे लेनेकी इच्छा होती है । मिल जानेपर उसकी चाट 
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बिदुरसे मिलकर धृतराष्ट्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने कहा-- 
“मेरे प्यारे भाई ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। यह बड़े 
सौमाग्यकी वात है कि तुम सकुशल लौट आये । तुम्हें वहाँ 
मेरी,याद तो आती थी न ! तुम्हारे जानेके वाद मुझे नींद नहीं 
आयी | मै जाग्रत्‌ अवस्थामें ही अपने शरीरको श्रीहीन देखता 
था | मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित कहा, उसके लिये मुझे क्षमा 
कर दो ।? विदुरजीने कहा--।राजन्‌ ! आप मेरे पूजनीय और 


क महाजनो येन.गतः स पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 


बढ़े हैं । मैंने तो आपकी बातोपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया 
था | अव मला) उसमें क्षमा करना क्या है.। आपके दर्शनके 
लिये ही मैं यहाँ आया हूँ । मेरे लिये पाण्डव और आपके 
पुत्र एक-से हैं, फिर भी पाण्डवॉकी असहाय देखकर मेरे मनमै 
स्वमावसे ही उनकी सहायता करनेकी वात आ जाती है | 
मेरे चित्तमें आपके पुत्रोक्रे प्रति कोई द्वेघभाव नहीं है |? इस 
प्रकार दोंनों एक-दूसरेको प्रसन्न करके सुखसे रहने लगे | 


दुर्योधनकी दुरमिसन्धि, व्यासजीका आगमन और मैत्रेयजीका शाप 


ee ण 


वैशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! जब दुरात्मा 
दुर्योधनको यह समाचार मिला कि विदुरजी पाण्डवॉके पाससे 
लौट आये हैं, तब उसे बड़ा दुःख हुआ । उसने अपने मामा 
शकुनि, कर्ण और दुःशासनको बुलाकर कहा--धपाण्डवौके 
हितैषी और हमारे पिताजीके अन्तरङ्ग मन्त्री विदुर वनसे 
लोटकर आ गये हैं । वे पिताजीको ऐसी उलटी-सीधी 
समझावेंगे कि फिरसे पाण्डव चुळवा लिये जाये । उनके ऐसा 
करनेके पहले ही आपलोग कोई ऐसी युक्ति लगाव, जिससे 
मेरा काम बन जाय |? दुर्याधनका अमिप्राय समझकर कर्णने 
कहा--/हम सब कवच एवं शस्त्रास्र धारण करके रथपर सवार 
हों और वनवासी पाण्डर्वोको मार डालनेके लिये चल पढ़ें। 
इस प्रकार पाण्डवोंकी मृत्युकी बात छोगोंको माळूम भी नहीं 
होगी और हमारा कलह भी सदाके 'लिये समाप्त हो जायया । 
जबतक पाण्डव लड़ने-मिड़नेके लिये उत्सुक नहीं हैं; शोकग्रस्त 
हैं, असहाय हैं, तमीतक उनपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये ।? 
सभीने एक स्वरसे कर्णकी बात स्वीकार कर ली । वे सब 
क्रोधके अधीन होकर रथोंपर सवार हुए और पाण्डबोंको 
मारनेके लिये वनके लिये चल पढ़े | 


महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अन्तःकरणके पुरुष हैं | उनकी 
सामर्थ्य अनिर्वचनीय है । जिस समय कौरव पाण्डवॉका अनिष्ट 
करनेके लिये यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहॉ आ पहुँचे । 
उन्हें अपनी दिव्य इष्टिसे कोरवोंकी दुर्बुद्धिका पता चल गया 
था । उन्होंने सपष्टरूपसे आज्ञा देकर कौरवाँको वेसा करनेसे 
रोक दिया । तदनन्तर घृतराष्ट्रके पास जाकर वे बोले---«घृतराष्ट्र | 
मैं तुमलोगोके हितकी वात कहता हूँ । दुयाँधनने कपटपूर्वक 
जुआ खेलकर पाण्डवोको इरा दिया और उन्हें वनमें भेज 
दिया; यह बात मुझे अच्छी नहीं ठगी है | यह निश्चित है कि 
तेरह वर्धके वाद कौरवोंके दिये हुए , कर्टोको, स्मरण करके 


पाण्डव बडा उग्र रूप धारण करेंगे और वार्णोकी बौछारसे 
तुम्हारे पुतराका ध्वंस कर डालेंगे | भला) यह केसी बात है कि 
दुरात्मा दुर्योधन राज्यके लोमसे पाण्डवोको मार डालना 
चाहता है । में कहे देता हूँ कि तुम अपने लाइले वेटेको इस 
कामसे रोक दो । वह चुपचाप घर बैठा रहे । यदि पाण्डर्वोको 
मार डाळनेकी चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणोंसे हाथ घो 
वेठेगा । यदि तुम अपने पुन्रकी द्वेष-चुद्धि मिटानेका यक्ष न 
करोगे तो बड़ा अन्याय होगा | मेरी सम्मति तो यह है कि 
दुर्योधन अकेला ही वनमें जाकर पाण्डवोंके पास रहे । सम्भव 
है पाण्डवोंके सत्संगसे दुयोधनका दवेषभाव दूर होकर प्रेमभाव- 
की जागति हो जाय । परन्तु यह बात है बहुत कठिन) क्योंकि 
जन्मगत खभावका वदळ जाना सरल नहीं है । यदि तुम 
कुरुवंशियोंकी रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा 
पुत्र दुर्योधन पाण्डवोंके साथ मेळ-मिलाप कर ले ।? 

« श॒तराष्ट्रने कहा--“परम शानसम्पन्न महर्षे जो कुछ 
आप कह रहे हैं, वही तो मैं भी कहता हूँ | यह वात सभी लोग 
जानते, हैं । आप कौरबॉकी उन्नति और कल्याणके लिये जो 
सम्मति दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी 
देते है । यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशिर्यापर 
दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधनको ऐसी ही शिक्षा 
दें |? व्यासजीने कहा---“राजन्‌ ! थोड़ी ही देरमै महर्षि मैत्रेय 
यहाँ आ रहे हैं। वे पाण्डवॉसे मिलकर अब हमलोगोंसे 
मिळना चाहते हैं । वे ही तुम्हारे पुत्रको मेल-मिलापका उपदेश 
करेंगे । हों, इस बातकी सूचना मैं दिये देता हूँ कि वे जो 
कुछ कहें, बिना सोच-विचारके करना चाहिये । यदि उनकी 
आशाका उछच्चन होगा तो वे क्रोधसे शाप दे देंगे ।? इतना 
कहकर महर्षि वेदव्यास वहासि रवाना हो गये। -. 

, महर्षि मैत्रेयके पघारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रोके सहित 


बनपर्वं ] * पुरोहित धौम्यके आदेशाबुसार युधिष्ठिरकी खूयोपासना और अक्षय पाकी प्राप्ति & २३१ 


न 


ooo 


हैं, मनुष्य उनके फदेमे फॅतकर ऐसा मूढ हो जाता है कि 
उसे मार्ग-कुमार्गका शान नहीं रहता । जिस समय इन्द्रिय और 
विषयोंका संयोग होता है, उस समय पूर्वकालीन संस्कार मनके 
रूपमै जाग्रत्‌ हो जाते हैँ । सन जिस इन्द्रियके विषयके पास 
जाता है, उतीको भोगनेके लिये उत्सुकता हो जाती है और 
प्रयत्न भी होने लगता है । संकल्पसे कामना उत्पन्न होती है 
और विपर्योका संयोग रहता ही है | इन दोनोसे पुरुष विवश 
हो जाता है और रूपके खोभसे पतिङ्गेके समान आगमे गिर 
पड़ता है । वह अपनी वासनाके अनुसार रसनेन्द्रिय और 
जननेन्द्रियके भोगोमें इस प्रकार घुल-मिल जाता है कि उसे 
अपने-आपकी भी याद नहीं रहती । अज्ञानके कारण कामनाएँ 
कामनापूर्ति होनेपर तृष्णा, दृष्णाके कारण अनेकों प्रकारके 
उचित-अनुचित कर्म होने लगते हैं | फिर तो कमोके अनुसार 
अनेक योनिर्योमे भटकना अनिवार्य हो जाता है । ब्रह्मासे 
लेकर तिनकेतक जलचर) थळचर ओर नभनर प्राणियोंमें उसे 
चक्कर काटना पड़ता है । यह गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त 
प्राणियोंकी होती है । जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्यका पालन 
करते है और जगत्‌के चक्करसे मुक्त होना चाहते है, उन 


बुद्धिसानोंकी बात सुनिये ! कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये 
दोनों ही बातें वेदाशा है । इसलिये कर्मके अधिकारी वेदाजा 
समझकर ही कर्म करें ओर उसका त्याग करनेवाले भी 
वेदाश समझकर ही उसका त्याग करें | कर्म करने और न 
करनेका--प्रदत्ति और निइत्तिका आग्रह अपनी चुद्धिके 
अभिमानपर नहीं करना चाहिये । घर्मके आठ मार्ग ह-यज्ञ, 
अध्ययन) दान) तपस्या, सत्य) क्षमा; इन्द्रियनिग्रह और 
निर्लोमता; इनमें पहले चार कर्मरूप है और पिछले चार 
मनोमावरूप । इनका अनुष्ठान भी कतेव्यवुद्धिसे अभिमान 
छोड़कर ही करना चाहिये ) जो लोग ससारपर विजय प्रात 
करना चाहते हैं, उन्हें भळीभाति इन नियमोंका पालन करना 
चाहिये--झुद्ध संकल्प, इन्द्रियोपर नियन्त्रण, ब्रह्मचर्य-अहिंता 
आदि व्रत, गुरुदेवकी सेवा; भोजनकी शद्वि ओर नियमितता; 
सत्‌ शाञ्जोका श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय) कर्मफलका परित्याग और 
चित्तनिरोध । इन्ही नियमीके पालनसे बड़े-बढ़े देवता अपने- 
अपने अधिकारमें स्थित हैं। धर्मराज ! आप भी इन नियमों 
और तपस्याके द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिये, जिससे ब्राह्मणोके 
भरण-पोपणकी शक्ति ग्राप्त हो जाय | 


पुरोहित धौम्यके आदेशातुसार युधिष्टिरकी खयोपासना और अक्षय पात्रकी प्रापि 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! शोनकजीका 
यह उपदेश सुनकर धर्सराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धोम्यके 
पास आ गये और अपने भाइयोके सामने ही उनसे कहने छगे- 
भगवन्‌ | वेदोके बड़े-बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ-साथ 
वनम चळ रहे हैं | उनके पालन-पोपणकी मुझमें सामर्थ्य नहीं 
है, इससे मैं बहुत दुःखी हूँ । न तो मैं उनका पालन-पोषण 
ही कर सकता हुँ और न उन्हें छोड़ ही सकता हुँ । ऐसी 
परिस्थिति मुझे क्या करमा चाहिये; आप कृपा करके यह 
बतलाइये ।? धर्मराज युधिष्ठिरका प्रश्न सुनकर पुरोहित घौम्यने 
योगदृष्टिसे कुछ समयतक इस विषयपर विचार किया । 
तदनन्तर धर्मराजको सम्बोधन करके कहा--।धर्मराज ! सृष्टिके 
परारम्ममें जब समी प्राणी भूखसे व्याकुल हो रहे थे) तब 
भगवान सूर्यने दया करके पिताके समान अपने किरण-करोसे 
पृथ्वीका रस खींचा और फिर दक्षिणायनके समय उसमें प्रवेश 
किया [ इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया) तव 
चन्द्रमाने उसमें ओषधियोंका बीज डाला और उसीके फल- 
स्वरूप अन्नकी उत्पत्ति हुई । उसी अन्नसे प्राणियोंने अपनी 


भूख मिटायी । धर्मराज | कहनेका तात्पर्य यह है कि सूर्यकी 
पासे अन्न उत्पन्न होता है । सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी रक्षा 
करते हैं । वही सबके पिता हैं । इसलिये तुम भगवान्‌ सूर्यकी 


“ शरण ग्रहण करो और उनके ङृपाप्रसादसे भाझणोंका पोषण 


करो ।? 

पुरोहित धौम्यने धर्मराजको सूर्यकी आराधन- 
पद्धति बतलाते हुए कहा--'मैं तुम्हे सूर्यके एक सो आठ 
नाम बतलाता हूँ । सावधान होकर श्रवण करो--सर्य, अर्यमा» 
भग); त्वष्टा; पूषा, अक, सबिता, रवि, गमस्तिमान्‌ , अज) 
काल; मृत्यु, धाता, प्रमाकर) प्रथ्वी-जळ तेजन्वायु-आकाश- 
स्वरूप, सोम; बृहस्पति, शुक्र; बुध, मंगल) इन्द्र; विवस्वान्‌) 
दीपाश, शुचि, सौरि, शनैश्चर) ब्रह्मा, विष्णु, सद्र 
स्कन्द्‌, यम; वैंदुत। अभि, जाठर अभि, ऐन्धन अभि, 
तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता) वेदाद्ध) वेदवाइन) सत्य) चेता; 
द्वापर, कलि, कला; काष्टा मुहूर्त, क्षपा, याम; क्षण, 
संवत्सरकर; अश्वत्य, कालचक्र) विमावसु, शाश्वतं पुरुष; 
योगी) व्यक्त, अव्यक्त, सनातन; काळाध्यक्ष) प्रजाध्यक्षः 
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वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! मैत्रेय सुनिके 
चले जानेपर राजा धृतराष्ट्रने विदुरजीसे पूछा--*विदुर ! 
भीमसेनसे किर्मीर राक्षसकी मेंट कहाँ हुई ! तुम मुझे किर्मीर- 


वघकी कथा सुनाओ ।” विदुरजीने कहा--““राजन्‌ ! पाण्डर्वो- , 


के सभी काम अलोकिक हैं । मुझे तो वार-बार उन्हें 
सुननेका अवसर मिलता है। राजन्‌ ! जिस समय पाण्डव 
जूएमें हारकर वनवासके लिये हस्तिनापुरसे रवाना हुए उस 
समय लगातार तीन दिनतक चलते ही रहे । जिस मार्गसे वे 
काम्यक वनमें प्रवेश करना चाहते थे; आधी रातके समय उस 
मार्गको रोककर किर्मीर राक्षस खड़ा हो गया । वह हायमें 
जळती हुई ळूक लिये हुए था । भुजाएँ लंबी थीं और 
डाढ़ें भयङ्कर । आँखें लाल-लाळ । तिरके खड़े-खड़े बाल, 
मानो आगकी छपटें, हों | वह कमी तरह-तरहकी माया 
फैलाता तो कभी बाद्लोंकी तरह गरजता । उसकी गर्जनासे 
सारे वनपञ्म भयभीत होकर खढबला उठे | आँधी चलने 
लगी । धूलसे आकाश आच्छादित हो गया । द्रौपदी तो उसके 
दर्शनमात्रसे वेहोश-सी हो गयी। उसकी यह चाल देखकर 
पुरोहित घौम्यने रक्षोध मन्त्रका पाठ करके राक्षसी माया नष्ट 
कर दी | उसी समय किर्मीर राक्षस भयावने वेषमें पाण्डवॉके 
सामने आकर खडा हो गया । पाण्डवोंका परिचय जानकर 
किर्मीरने कहा कि “मैं वकासुरका भाई और हिडिम्बका मित्र 


हॅ । इसी भीमसेनने उनको मारा है। इसलिये आज अच्छा 


अवसर मिला । इसे मैं अमी नष्ट किये डालता हूँ ।? उसी समय 
भीमसेनने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़- 
ताड़कर फेंक दिये। भीमसेनने दृढताके साथ लेंगोट कसकर 
वृक्षको उठाया और राक्षसके सिरपर दे मारा । परन्तु इससे 
राक्षसको कोई घबराहट नहीं हुईं । राक्षसने उनके ऊपर एक 
जलती हुई लकड़ी फेंकी, परन्तु भीमसेनने पैरसे मारकर अपने- 
को बचा लिया । इसके बाद दोनोंमें भयङ्कर इक्ष-युद्ध 


हुआ, जिससे आस-पासके वहुत-से बृक्ष नष्ट हो गये । 
भीमसेनने हाथीके समान झपटकर राक्षसको अपनी बाँहोंमें 
बाँध तो लिया अवश्य; परन्तु वह जोर करके निकल गया 
और उलटे भीमसेनको ही पकड़ ,लिया । तदनन्तर बलवान्‌ 
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भीमसेनने उसको जमीनपर गिरा दिया और उसकी कमर 
घुटनोसे दबाकर गला घोंट दिया | उसका शरीर ढीला पड़ 
गया । आँखें निकल आयीं । इस प्रकार किर्मीर राक्षसके 
मर जानेपर पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । सब लोग 
भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वनमे प्रवेश 
किया ।?? इस प्रकार विदुरजीसे किर्मीर-वधकी बात सुनकर 
राजा घृतराषट्र,उदास हो गये ओर उन्होने लंबी सॉस ली । 


नरिवल" RT 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनके साथ 
, पाण्डवाँकी बातचीत और उनका वापस लोटना 


चैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | जव भोज, 
इष्णि, अन्धक आदि बंशोके यादव, पश्चालके धृष्टयुम्न, 
चेदिदेशके घृष्टकेठ एवं केकय देशके सगे-सम्बन्धियोको यह 
संवाद मिला कि पाण्डवगण अत्यन्त दुखी होकर राजघानीसे 


— PIE । 
चले कीक और काम्यक चनें निवासं कर रहे हैं, तब वे 


कौरवपर बहुत चिढ्कर क्रोधके साथ उनकी निन्दा करते हुए 
अपना कर्तव्य निश्चय करनेके लिये पाण्डवोंके पास गये'। सभी 
क्षत्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना नेता बनाकर धर्मराज 
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दिनकर हैं | आप ही दिवाकर, सप्तससि, धामकेशी, विरोचन, 
आशुगामी, तमोभ और हरिताश्च कहलाते हैं | जो सप्तमी 
अथवा षष्ठीके दिन रसता और भक्तिसे आपकी पूजा करता 
है तथा अहङ्कार नहीं करता, उसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । 
जो अनन्य चित्तसे आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं उन्हे 
आधि, व्याधि तथा आपत्तियाँ नहीं सताती । आपके भक्त 
समस्त रोगोसे रहित, पापोसे मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते 
हैं । हे अन्नपते ! मै श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देना और सबका 
आतिथ्य करना चाहता हूँ । मुझे अन्नकी कामना है । आप 
कृपा करके मेरी अमिलाषा पूर्ण कीजिये । आपके चरणोंमें 
रहनेबाले माठर, अरुण, दण्ड आदि उन अनुचरोंको मैं 
प्रणाम करता हूँ जो वज्र, बिजली आदिके प्रवर्तक हैं | क्षुभा» 
मैत्री आदि अन्य सूतमाताओंको भी मैं प्रणाम करता हूँ । 
वे मुझ शरणागतकी रक्षा करें |? 

जब धर्मराज युधिष्टिरने भुवनमास्कर भगवान्‌, अंझुमाली- 
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की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अमिके 
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समान देदीप्यमान श्रीविग्रहसे उनको दर्शन दिया और कहा- 
ध्युधिष्टिर । तुम्हारी अभिलापा पूर्ण हो । मै बारह वर्षतक तुम्हे 
अन्नदान करूँगा । देखो, यह तंबिका वर्तन मै तुम्हें देता हूँ। 
दुम्हारे रसोईघरमें जो कुछ फल, मूल, आक आदि चार 
प्रकारकी भोजनसामग्री तैयार होगी वह तबतक अक्षय रहेगी 
जबतक द्रौपदी परसती रहेगी । आजके चोदहरवें वर्षमे तुम्हें 
अपना राज्य मिल जायया ।? इतना कहकर भगवान्‌ सूर्य 
अन्तर्धान हो गये । 


जो पुरुष सयम और एकाग्रताके साथ किसी अभिळापासे 
इस स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान्‌ सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण 
करते दै । जो बार-बार इसका धारण और श्रवण करता है 
उसे उसकी अभिलाषाके अनुसार पुत्र; धन, विद्या आदिकी 
प्राति होती है। जी) पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ 
केरे तो धोर-से-धोर संकटसे भी छूट जाता है । यह स्तुति 
ब्रझासे इन्द्रको, इन्द्रसे नारदको, नारदसे धोम्यको और 
धोम्यसे युधिष्टिरको प्राप्त हुई थी । इससे युधिष्टिरकी सारी 
अमिलाषाएँ पूर्ण हो गर्यौ । इस स्तोत्रके पाठसे संग्राममे विजय 
और धनकी प्राप्ति होती है, सारे पाप छूट जाते हैं और 
अन्तमे सूर्यछोककी आसि होती है । 


जनमेजय ! इस प्रकार धर्मराज युधिष्टिरने भगवान्‌ 
सूर्यसे वर प्राप्त किया | तदनन्तर जलसे बाहर निकलकर 
पुरोहित धौम्यके चरण पकड़ लिये और भाइयोंका आलिद्नन 
किया । तदनन्तर वह पात्र द्रौपदीको दे दिया | रसोई तैयार 
हुई । थोडासा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्रके प्रभावसे 
बढ़ जाता और अक्षय हो जाता । उसीसे धर्मराज युधिष्ठिर 
ब्राह्मणोंको भोजन कराने लगे । धर्मराज युधिष्टिर ब्राहमर्णोके 
मोजनके पश्चात्‌ भाइयाको खिलाकर तब यज्ञे बचे हुए 
अमृतके समान अन्नका मोजन करते । युधिष्टिरके बाद द्रोपदी 
मोजन करती । तब उस पात्रका अन्न समाप्त हो जाता | इस 
प्रकार युधिष्ठिर भगवान्‌ सूर्यले अक्षय पात्र प्राप्त करके 
ब्राहमणोंकी अभिलाषा पूर्ण करने लगे | पवोपर यज्ञ होने 
लगे । कुछ दिनोंके वाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वनकी 
यात्रा की । 
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चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । जब पाण्डव 
धनमें चले गये, तब प्रशाचक्षु घृतराष्ट्रके चित्तमें बढी उद्विअता 
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और जलन होने लगी । उन्होंने परम शानसम्मन्न धर्मात्मा 
बिदुरको बुलाया और उनसे कहा--*माई विदुर! बुम्हारी इद्धि 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


[ सं० महाभारत 


आपमें ही प्रतिष्ठित हैं । आप समस्त ग्राणियोंके ईश्वर हैं, 
इसलिये मै प्रेमते आपके सामने अपना दुःख निवेदन करती 
हूँ। श्रीकृष्ण ! मैं पाण्डवोंकी पत्नी) धृष्टयुम्नकी बहिन और 
आपकी सखी हूँ । सुझ-जेसी गोरवशालिनी स्त्री कौरबोंकी 
भरी समामे घसीरी जाय; यह कितने ढुःखकी बात है । 
कौरवोंने वेईमानीसे हमारा राज्य छीन लिया) वीर पाण्डवोको 
दास बना लिया और राजाओंसे ठसाठस मरी समामें मुझ 
एकवख्रा रजखला ख्रीको चोटी पकड़कर घसीट 
मँगवाया । मधुसूदन ! मैं जानती हूँ कि गाण्डीव धनुषको 
अर्जुन, भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं 
चढ़ा सकता | फिर भी भीमसेन और अर्जुन मेरी रक्षा 
नहीं कर सके । धिक्कार है इनके बल-पोरुषको ! इनके 
जीते-जी दुर्योधन क्षणभर भी केसे जीवित है । यह वही 
दुर्योधन दै, जिसने अजातशत्रु सरळचित्त पाण्डबोको इनकी 
साताके साथ हर्तिनापुरसे निकाल दिया था | इसीने 
भीमसेनको विष देकर मार डालनेकी चेष्टा की थी । भीमसेन- 
की आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गये--यह दूसरी 
बात है । जिस संमय भीमसेन प्रमाणकोटि बटके नीचे सो 
रहे थे, उस समय ढुयाँधनने इन्हे रस्सीसें वैधवाकर गज्ञामें 
डाल दिया था । अवश्य ही ये रस्सी तोड़-ताड़कर तैरकर 
निकल आये । सॉपोसे डसवानेमें भी उसने कोई कसर नही 
की । जिस समय हमारी सास अपने पाचों पुत्रोंके साथ 
वारणावत नगरमें सो रही थीं; उसने आग लगाकर उन्हे 
जला डाळनेकी चेष्टा की। ऐसा नीच कर्म भला, ओर 
कौन मनुष्य कर सकता है | श्रीकृष्ण | मुझ सतीकी चोटी 
पकड़कर दुः्शासनने भरी समामे घसीटा और ये पाण्डव 
इकुरु-इकुरु देखते रहे ।? द्रोपदीकी ओँखोसि ऑसूकी भारा 
बह चली । वह अपना सुँ ढककर रोने लगी । उसकी 
सॉस लंबी चलने लगी | उसने अपनेको कुछ सम्हाल 
और गद्गद कण्ठसे क्रोधमें भरकर फिर कहने लगी । 


द्रौपदीने कहा--'श्रीङृष्ण | चार कारणोंसे तुम्हें सदा 
मेरी रक्षा करनी चाहिये। एक तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, 
दूसरे अभिकुण्डमेंसे उत्पन्न होनेके कारण मैं गोरवशालिनी 
हूँ, तीसरे दुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूँ और चौथे तुमपर मेरा 
पूरा अधिकार है तया तुम मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हो |? 
तब श्रीकृष्णने भरी समामें वीरोंके सामने द्रौपदीको सम्बोधित 
करके कहा--“कल्याणी | दुम जिनपर क्रोधित हुई हो; 
खिया भी इसी तरह रोयेंगी। थोड़े ही दिनोर्मे अर्जुनके 


बाणोंसे कटकर खूनसे लथपथ होकर वे जमीनपर सो जायेंगे 
मैं वही काम करूँगा, जो पाण्डवोंके अनुकूल होगा । तुर 
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झोक मत करो । मैं ठुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम 
राजरानी बनोगी । चाहे आकाश फट जाय) हिमाचल टुकड़े 


टुकड़े हो जाय; एथ्वी चूर-चूर हो जाय, समुद्र सूख जाय; 


परन्तु द्रोपदी | मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती |? 
द्रोपदीने श्रीकृष्णणी बात सुनकर टेढ़ी नजरसे आर्जुनकी 
ओर देखा । अर्जुनने कहा--*प्रिये ! तुम रोओ मत । श्रीकृष्ण- 
ने जो कुछ कहा हैः वैसा ही होगा । उसे कोई टाळ नहीं 
सकता !? ध्रृष्टयुम्नने कहा--'वहिन ! मै द्रोणको, शिखण्डी 
भीष्मपितामहको$ भीमसेन दुर्योधनको और अर्जुन कर्णको 
मार डालेगे । जब हमे बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सहायता प्राप्त है; तब खयं इन्द्र भी नहीं जीत सकते । धृतराष्ट्रके 
लड़कोंमें तो रक्खा ही क्या है।? 


अब सबकी दृष्टि भगवान्‌ श्रीक्कष्णकी ओर घूम गयी। 
श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरको सम्बोधित करके कहा--"*राजन्‌ ! 
यदि उस समय मैं द्वारकामे होता तो आपको इतना दुःख 
नहीँ उठाना पड़ता । यदि कुरुवंशी सुझे जूएमें नहीं मी 
बुलाते, तब भी मै खयं वहाँ आता और बहुत-से दोष दिखाकर 
जूएका अनर्थ रोक देता । मैं मीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, 


शी री रकम 
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पाण्डवोने उनके पधारनेका कारण पूछा । तब उन्होने घृतराष्ट्रके - 
व्यवहारका वर्णन किया । कुशल-प्रश्न समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ 
'विदुरजीने कहा--“घर्मराज | मैं आपसे बड़े कामकी बात कहता 
हूँ । जो मनुष्य झत्रुओंके दुःख देनेपर भी क्षमा कर देता है 
और अपनी उन्नतिका अवसर देखता रहता है, साय ही अपनी 
शक्ति और सहायकोंका सग्रह करता रहता है, वही परथ्वीका 
राजा होता है । जो अपने भाइयांको अछग नहीं कर देता; 
मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कमी विपत्ति भी 
आ जाय तो सब लोग मिल-जुलकर उसको सहन करते हैं 
और प्रतीकार भी । इसलिये भाइयोंको अलग नहीं करना; 
चाहिये । भाइयोंके साथ सच्ची और महत्त्वपूर्ण बात ही करनी 
चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये) जिससे किसीको कुछ 
शंका न हो । जो स्वयं खाय, बही अपने भाइयोंकों भी साथ 
'वैठाकर खिलावे । अपने आरामके पहले ही उनके आरामकी 
'व्यवस्था कर दे । जो ऐसा करता है; उसीका मला होता है ।? 
,युधिष्टिरने कहा--“चाचाजी | मैं बड़ी सावघानीके 'साथ आपके 
.उपदेशके अनुसार काम करूँगा ।' और भी आप इमलोर्गोकी 
अवस्था और समयके उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हों, 
बतलाबें; इमलोग आपकी आशाका पालन करेंगे ।! 

। , जनमेज्ञय ! इधर जब विदुरजी हस्तिनापुरसे पाण्डवोँके पास 


काम्यक वनर्मे चले गये, तब राजा धृतराष्ट्रको अपनी भूलपर बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ । वे विदुरका प्रभाव, नीति और सन्धि-विग्रह 
आदिकी कुशलताका स्मरण करके सोचने लगे कि 'अव तो 
पाण्डवॉकी वन गयी । उन्हींकी बढती होगी ।? घृत्तराष्ट्र व्याकुल 
हो गये और भरी समार्मे राजाओंके सामने ही मूर्छित होकर 
गिर पडे) जब होश हुआ, तब उन्होंने उठकर सञ्चयसे कहा-- 
“सञ्जय ! मेरा प्यारा माई विदुर मेरा परम हितैषी और धर्मकी 
साक्षात्‌ मूर्ति है | उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने 
ही क्रोधवश होकर अपने निरपराध भाईको निकाल दिया है । 
तुम जल्दी जाकर उसे लिवा लाओ | विदुरके बिना में जी 
नहीं सकता । मेरे प्राणोंकी रक्षा करो ।» 

धृतराष्ट्रकी आज्ञा स्वीकार करके सज्ञयने काम्यक वनकी 
यान्ना की | काम्यक वनर्मे पहुँचकर सञ्चयने देखा कि धमराज 
युधिष्ठिर मृगछाला ओढे अपने भाई और विदुरजीके साय 
हजारों ब्राह्मणोंके वीचमें बैठे हुए हैं | सज्ञयने प्रणाम किया 
और पाण्डरबोने उसका यथायोग्य सत्कार । विश्राम और कुशल- 
मङ्गलके पश्चात्‌ सज्ञयने अपने आनेका कारण बतलाते हुए 
कहा--“विदुरजी | राजा धृतराष्ट्र आपकी याद कर रहे है । 
आप हस्तिनापुरमें चलकर उन्हें दर्शन दीजिये और उनके 
प्राणोंकी रक्षा कीजिये।? विदुरजीने सञ्जयके कथनातुसार 
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उनकी सेवा-सत्कारमें लग गये | विश्रामके पश्चात्‌ धृतराष्ट्रे 
बड़ी विनयके साथ पूछा--*भगवन्‌ ! आप कुरुजाङ्गल देशसे 
यहॉतक आरामसे तो आये ! पाँचौं पाण्डव सकुशल तो हैं १ 
वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं ? आप 
कृपा करके यह तो बतलाइये कि कौरव और पाण्डवोंमें सदाके 
लिये मेल-मिछाप हो जायया न !? मैत्रेयजीने कहा--'राजन्‌ | 
मैं तीर्थयात्रा करते-करते ङुरुजाङ्कल देशमै गया था । वहाँ 
संयोगवश काम्यक बनमें धर्मराज युधिष्ठिरसे भेंट हो गयी | 
वे आजकल जरा ओर मृगछाला धारण किये तपोवनमै निवास 
कर रहे हैं । उनके दर्शनके लिये बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आते हैं! 
धृतराष्ट्र (मैने वहीं यह सुना कि तुम्हारे पुत्रोनि अज्ञानवश बुआ 
खेलकर उनके साथ अन्याय किया है । यह तो दुमलोगोंके लिये 
बड़ी भयावनी बात है। वहासि मैं तुम्हारे पास आया हुँ, क्योंकि 
मैं तुमपर सदासे स्नेह और पेम रखता हूँ । राजन्‌ । यह 
किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्मके जीवित 
रहते तुम्हारे पुत्र एक-दूसरेसे विरोध करके मर मिटें | तुम सबके 
केन्द्र एवं रोकने, सजा करने आदिमें समर्थ हो । फिर इस घोर 
अन्यायकी क्यों उपेक्षा कर रहे हो ! तुम्हारी समामें तुम्हारे 
सामने डाकुओंके समान जो अन्याय-कार्य हुआ है) उससे ऋषि- 
मुनियाँके समाजमें तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है । अब मी सेंमल 
जाओ ।? इसके बाद दुर्योधनकी ओर मुँह फेरकर कहा--'बेरा 
दुर्योधन ! मैं तुम्हारे हितकी बात कह्‌ रहा हूँ । तुम तनिक 
समझदारीसे काम लो । पाण्डवोंका, कुरुवंशियाँका, सारी 
प्रजाका और तुम्हारा मी हित तथा प्रिय इसीमें है कि तुम 
पाण्डवोसे द्रोह मत करो । वे सब-के-सब वीर, योद्धा, बलवान्‌, 
दृढ़ एवं नर-रल हैं । वे बड़े सत्यप्रतिश, आत्माभिमानी और 
ाक्षसोके शत्रु हैं । वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते 
हैं । उनके हाथों बड़े-बड़े राक्षसॉका नाश होनेवाळा है और 
हिडिम्ब, वक, किर्मीर आदि राक्षसांको उन्होंने मार भी डाला 
है | जिस समय रातमें वे यहेसि जा रहे थे, किमीर-जैसे बलवान्‌ 
राक्षसको भीमसेने वात-की-वातमें मार डाला । तुम तो जानते 
ही हो कि दिग्विजयके समय भीमसेनने दस हजार हाथियोंके 
समान वली जरासन्धको नष्ट कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके सम्बन्धी हैं । द्वुपदके पुत्र उनके साले हैं । पाण्डवोके 
साथ युद्धमें टक्कर लेतेवाला इस समय कोई नही हे ॥ इसलिये 
तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिये । बेटा | तुम मेरी 
, बात मान लो । क्रोधके वश होकर अनर्थ मत करो ।? 


जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस 
समय दुर्योधन मुसकराकर पेरसे जमीन कुरेदने और अपनी 
सूँडके समान जोँधपर हाथसे ताल ठोंकने लगा | दुर्योधनकी 
यह उद्दण्डता देखकर मैत्रेयजीने उसको शाप देनेका विचार 
किया । किसीका क्या वश है । विधाताकी ऐसी ही इच्छा 
थी । उन्होंने जळ स्पर्श करके दुरात्मा हुर्योधनको शाप 
छू छ 
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दिया--“मूखे दुयोधन ! तू मेरा तिरस्कार करता दै और 
मेरी बात नहीं मानता | ले, तू इस अभिमानका फल चख । 
तेरे इस द्रोहके कारण कौरवो और पाण्डवोंमें घोर युद्ध 
होगा । उसमें भीमसेन गदाकी चोरसे तेरी जाँघ तोड डाळेगे।? 
महर्षि मैत्रेयके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्र उनके चरणोपर गिरकर 
अनुनय-विनय करने लगे । उन्होंने कहा--*भगवन्‌ ! ऐसी 
कृपा कीजिये, जिससे यह शाप न लगे ।! मैत्रेयजीने कहा-- 
“जन्‌ | यदि तुम्हारा पुत्र पाण्डवो मेल कर लेगा तब तो 
मेरा शाप नहीं लगेगा) नहीं तो अवश्य लगेगा ।? तदनन्तर 
महर्षि मैत्रेयने वहोसे प्रस्थान किया । दुर्योधन मी मीमसेनके 
किर्मीर-वघ-सम्बन्धी पराक्रमको सुनकर उदात मुँदे वहोते 
चला यया । 
मत: ERT 
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हैतवनमें पाण्डवोंका निवास, मार्कण्डेय मुनि और दाल्म्यवकका उपदेश 
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चैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदि अपने-अपने स्थानके लिये रवाना हों गये तब 
प्रजापतियोके समान तेजस्वी पाण्डबोने वेद-वेदाड़वेत्ता ब्राह्मणो- 
को सोनेकी मुहरे, वस्र और गोएँ देकर रथपर सवार हो 
अगले बनके लिये प्रस्थान किया । इन्द्रसेन सुभद्राकी दाइयों, 
दासियो और वस््राभूषणांको लेकर बीस सेनिकोंके संरक्षणमें 
रथपर द्वारकाके लिये रवाना हुआ । उस समय मनस्वी 
नागरिक धर्मराज युधिष्ठिरके पास आकर उनके वायें खड़े हो 
गये और उनर्मेसे मुख्य-मुख्य ब्राह्मण प्रसन्नताके साथ धर्मराज- 
से बातचीत करने लगे । पाण्डवगण झंड-की-झुड प्रजाको 
आयी देख खड़े हो गये ओर उनसे बात करने लगे । उस 
समय राजा और प्रजा दोनो ही आपसमे पिता-पुत्रके समान 
व्यवहार कर रहे थे | सारी प्रजा कहने छगी--«हा स्वामी ! 
हा धर्मराज ! आप हमलोगोंकी अनाथ करके क्यों जा रहे हैं ! 
आप कुरुवशियोंमें श्रेष्ठ और हमारे स्वामी हैं । आप इस देश 
तथा हम नागरिकोको छोड़कर कहाँ जा रहे है ! क्या पिता 
कमी अपनी सन्तानको इस प्रकार अनाथ करता है ! क्रूलुद्धि 
दुर्योधन, शकुनि और कर्णको धिक्कार है, जिन्होंने आप-जेसे 
धर्मात्मा महापुरुषको कपट्यूतके द्वारा छलकर दुखी करना 
चाहा है । आप अपने वसाये हुए. कैलासके समान चमकीले 
इन्द्रप्रस्थकों छोडकर कहाँ जा रहे है ! आप हमलोगोंको क्यो 
नहीं बतला जाते कि मयदानवके द्वारा निर्मित समा छोड़कर 
कहाँ जा रहे है £ प्रजाकी बात सुनकर महापराक्रमी अर्जुनने 
सारी प्रजासे ऊँचे खरमे कहा--“उपस्थित नागरिको ! धर्मराज 
बनमें निवास करनेक्रे बाद वह दिव्यसमा और शात्रुओंकी 
कीर्ति छीन लेंगे | तुमलोग अपने धर्मके अनुसार अलग-अलग 
सत्पुरुषोकी सेवा करके उन्हे प्रसन्न करना, जिससे आगे 
चलकर हमारा काम वन जाय ।' अर्जुनकी बात सुनकर सब 
लोगोने वैसा करना स्वीकार किया । उन छोगोंने युधिष्टिरके 
बहुत कहनेपर पाण्डवोंको दाहिने करके खिन्नताके साथ अपने- 
अपने घरकी यात्रा की । 
प्रजाके चले जानेपर सत्यप्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिरने अपने 
भाइयॉसे कहा कि “हमें बारह वर्पतक निर्जन वनमें रहना है । 
इसलिये इस जङ्गलमे जहाँ फूछ-फळ अधिक हों, स्थान रमणीय 
ओर सुखदायक हो, ऋषियोंके पवित्र आश्रम हों, ऐसा प्रदेश 
हद लेना चाहिये ।? अर्जुनने धर्मराजका शुरुके समान सम्मान 


करके कहा कि “आपने बड़े-बड़े ऋषि-मुनि ओर महापुरुषोंकी 
सेवा की है | मनुष्य-लोककी कोई भी वस्तु आपके लिये 
अज्ञात नहीं है | इसलिये आपकी जहाँ इच्छा हो, वही निवास 
करना चाहिये । भाईजी ! अब जो वन पड़ेगा, उसका नाम 
द्वेतवन है | उसमें पवित्र जलसे भरा एक सरोवर तो है ही, 
रंग-बिरगे फूल भी खिल रहे हे और आवश्यक फल भी रहते 
हैं । वह वन पक्षियोंके कळरवसे परिपूर्ण रहता है । मुझे तो 
इस वनमे रहना अच्छा लगता है, परन्तु आपकी अनुमति हो 
तभी । आज्ञा कीजिये ।? युधिष्ठिरने कहा कि “अर्जुन | मेरी 
भी यही सम्मति है । आओ; हमलोग द्वैतवनमे चलें ।' निश्चय 
हो जानेपर अग्निहोत्री संन्यासी, स्वाध्यायशीळ भिक्षुक, 
वानप्रस्थ, तपस्वी, ब्रती, महात्मा ब्राह्मणोंके साथ धर्मात्मा 
पाण्डर्वोने द्वेतवनमें प्रवेश किया । वहाँ धर्मात्मा तपस्वी एवं 
पवित्र ख़भाववाले आश्रमवासी धर्मराजके सामने आये । 


धर्मराजने यथायोग्य सबका खागत-सत्कार किया । तदनन्तर 
एक फूलोंसे ळदे कदम्त्र बृक्षकी छायामें आकर बैठ गये । 
भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकोंने 
रथोंसे नीचे उतरकर घोड़े खोल दिये और सब धर्मराजके 
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युधिष्ठिरके चारों ओर बैठ गये | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने युधिष्ठिरको 
नमस्कार करके बडी खिन्नताके साथ कहा--“राजाओ ! अत्र 
यह बात निश्चित हो गयी कि एथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण; 
शकुनि और दुःशासनका खून पीयेगी । यह सनातनधर्म है 
कि जो मनुष्य किसीको धोखा देकर सुख-भोग कर रहा हो; 
उसे मार डालना चाहिये । अब हमलोग इकडे होकर कौरवो 
और उनके सहायकॉंको युद्धमें मार डालें तथा धर्मराज 
युधिष्ठिरका राजसिहासनपर अभिषेक करें |? 


अर्जुनने देखा कि हमलोगोंका तिरस्कार होनेके कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रोधित हो गये हैं और अपना कालरूप 
प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने छोकमहेश्वर सनातन 
पुरुष भगवान्‌ भ्रीकृष्णको शान्त करनेके लिये उनकी स्तुति 
की । अर्जुनने कहा--।श्रीकृष्ण ! आप समस्त प्राणियोंके 
हृदयमें विराजमान अन्तर्यामी आत्मा हैं । सारा जगत्‌ आपसे 
ही प्रकट होता और अन्ततः आपमे ही समा जाता है; समस्त 
तपस्याओकी अन्तिम गति आप ही हैं । आप नित्य 
यशखरूप हें; आपने अहृङ्कारखरूप भोमासुरको मारकर 
मणिके दोनों कुण्डल इन्द्रको दिये तथा इन्द्रको इन्द्रत्व भी 
आपने ही दिया है । आपने जगतके उद्धारके लिये ही 
मनुष्योंमें अवतार ग्रहण किया है । आप ही नारायण और 
हरिके रूपमै प्रकट हुए थे । आप ब्रह्मा) सोम, सूर्य) धर्म, 
घाता; यमराज, अभि, वायु, कुबेर, सद्र, काल, आकाश, 
पृथ्वी और दिशाखरूप हैं । पुरुषोत्तम ! आप स्वयं अजन्मा 
और चराचर जगत्‌के खश हैं | आपने ही अदितिके यहां 
वामन विष्णुके रूपमै अवतार ग्रहण किया था । उस समय 
आपने केवल तीन पगसे स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोकोको 
नाप लिया । सर्वखरूप | आप सूर्यमै उनकी ज्योतिके रूपमें 
रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकारके सही 
अवतार ग्रहण करके धर्मविरोधी असुरोंका संहार किया है। 
आपने सर्वे्वर्यमयी द्वारकानगरीको अपनाकर लीलाका विस्तार 
किया है और अन्तमें आप उसे समुद्रमें डुवा देंगे | आप 
सर्वथा स्वतन्त्र हैं | ऐसा होनेपर भी मधुसूदन ! आपमें क्रोध, 
ईर्ष्या; द्वेष, असत्य और क्रूरता नहीं हैं। कुटिलता तो भला; 
हो ही केसे सकती है | अच्युत ! सब ऋृषि-सुनि आपको अपने 
हुदयमन्दिरमें विराजमान दिव्य ज्योतिके रूपमें जानकर आपकी 
शरण ग्रहण करते और मोक्षकी याचना करते हैं । प्रल्यके 
समय आप स्वतन्त्रतासे समस्त प्राणियोंको अपने खरूपमें लीन 
फर ठेते और खुष्टिके समय समख जगत्‌के रूपमे प्रकट हो 


जाते हैं । ब्रह्मा और शङ्कर दोनों ही आपसे प्रकट हुए है । 
आपने वाललीलाके समय बळरामके साथ रहकर जो-जो 
अलौकिक कार्य किये हैं, उन्हें अबतक न तो कोई कर सका 
और न आगे कर सकेगा ।? 

श्रीकृष्णके आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके 
चुप हो गये । तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'अर्जुन ! तुम 
एकमात्र मेरे हो और मै एकमात्र म्हारा हूँ । जो मेरे हैं, वे 
तुम्हारे ओर जो तुम्हारे है, वे मेरे । जो तुमसे द्वेप करता है, 
वह मुझसे द्वेष करता दै और जो तुम्हारा प्रेमी दै, वह मेरा 
प्रेमी है । तुम नर हो और मैं नारायण । हमछोगोने निश्चित 
समयपर अवतार अहण किया है । दुम मुझसे अभिन्न हो और 
मैं तुमसे । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं दै, इम दोनों एक 
खरूप हैं ।? जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे यह वात 
कह रहे थे) उसी समय पाण्डवोंकी राजरानी द्रौपदी झरणागत- 
वत्सल भगवान्‌ श्रीझष्णकी शरण अहण करनेके लिये उनके 
कुछ पास आकर कहने लगी | 


द्रौपदीने कहा- “मधुसूदन | मैने असित और देवल 
मुनिके मुँहसे सुना है कि सुष्टिके प्रारम्भमें आपने अकेले ही 
बिना किसीकी सहायताके समस्त लोकोंकी सृष्टि की । परशुराम- 
जीने मुझसे यह वात कहदी थी कि आप अपराजित विष्णु दै । 
आप यजमान, यज्ञ और यजनीय भी हे । पुरुषोत्तम | समी 
ऋषि आपको क्षमारूप कहते हैं | आप पञ्चभूतखरूप हैं और 
इनसे सम्पन्न होनेवाले यशखरूप भी दै, ऐसा कश्यपजीने कदा 
था | आप समस्त देवताओंके खामी) सव प्रकारके कल्याणके 
सम्पादक) सष्टिकर्ता और महेश्वर हँ--यह यात नारदजीने 
कही है । जैसे वालक अपने खिलनोंके साथ स्वतन्त्ररूपसे 
खेळता है, वेडे ही आप ब्रक्मा-शट्ट्‌र-इन्द्र आदि देवताओसे 
बार-बार खेळते रहते है । सर्ग आपके सिरसे, एथ्वी आपके 
पैरसे और सारे लोक आपके उदरसे ब्यास हैं | आप सनातन पुरुप 
हैं । वेदाभ्यासी एव तपखी) नक्षचारी, अतियिठेवी गस्य) 
शुद्धान्तःकरण वानप्रस्थ और आत्मदर्शी सन्यासियोंके इदयर्मे 
सत्यखरूप ब्रह्मके रूपमे स्फुरित होनेवाले आप ही दें । आप 
युद्धर्मे पीठ न दिखानेवाले पुण्यात्मा राजर्पियोंके एवं समख 
घार्मिकोंकी परम गति हैं [आप सबके प्रभु ईं, विझु हैं, 
सर्वात्मा हैं और आपकी शक्तिसे ही सव कर्म करनेमें समर्य 
हो रदे हैं। लोक, लोकपाल, तारामण्डळ, दसो दिशाएँ, 
आकाश, चन्द्रमा और सूर्य--सब आपमें ही प्रतिष्ठित हैं । 
प्राणियोंकी मृत्यु, देवताओंकी अमरता और संसारके सम कार्य 
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और दुरात्मा है । हमलोर्गोको दुखी देखकर उसे तनिक भी 
तो दुःख नहीं होता । हरे, हरे ! उसने इमलोर्गोको मृगछाला 
ओढाकर घोर जड्जलमे भेज दिया, परन्तु उसे रत्तीमर भी 
पश्चात्ताप नहीं हुआ | अवश्य ही उसका हृदय फोलादसे 
बना होगा । एक तो उसने कपट्यूतमें जीत लिया, फिर आप- 
जैसे सरळ और धर्मात्मा पुरुषको भरी सभामें कठोर वचन 
कहे और अब अपने मित्रोंके साथ मौज उड़ा रहा है। जब 
मे देखती हूँ कि आपलोग सुनहरी पलॅग छोड़कर कुश-कासके 
बिछौनोपर सो रहे हैं; मुझे हाथी-दॉतका सिंहासन याद आ 
जाता है और मै रो पड़ती हॅ । बड़े-बढ़े राजा आपलोगोंको घेरे 
रहते थे, आपलोगोंका शरीर चन्दनचर्चित होता था। आज 
आप अकेले मैले-कुचेले जङ्गलोमै भटक रहे हैं । मुझे मला; 
कैसे शान्ति मिल सकती है । आपके महर्लोमे प्रतिदिन 
हजारों ब्राह्मणांको इच्छानुसार भोजन कराया जाता 
था और आज हमलोंग फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह 
कर रहे हैं। मेरे प्यारे स्वामी भीमसेनको वनवासी और दुखी 
देखकर आपके चित्तम क्रोध क्यों नहीं उमड़ता ? भीमसेन 
अकेले ही रणभूमिमे सब कौरवोंको मार डालनेका उत्साह 
रखते हैं। परन्तु आपका रुख न देखकर मन मसोसकर रह 
जाते हैं । अर्जुन दो बॉहके होनेपर भी हजार बॉहबाले 
कार्तवीर्य अर्जुनके समान बलगाली हैं । इन्हींके अस्रकोशलसे 
चकित होकर बड़े-बड़े राजा आपके चरणोंमे प्रणाम और 
आपके यजमें आकर ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे। वही देवता 
और दानर्वोके पूजनीय पुरुषसिंह अर्जुन आज बनवासी हो रहे 
हैं। आपके चित्तमें क्रोधका उदय क्यों नहीं होता ? मॉबला 
रंग, विशाल शरीर, द्दार्थोमै ढाल-तळवार और वीरतामें 
अप्रतिम | ऐसे 'नकुल और सहदेवको वनवासी देखकर आप 
क्यों चुप हो रहे हैं । राजा द्रुपदकी पुत्री, महात्मा पाण्डुकी 
पुत्रवधू) धृष्टयुम्रकी बहिन ओर पाण्डर्वोकी पतित्रता पत्नी मै 
आज वन-वन भटक रही हूँ | आपकी सहन-शक्तिको धन्य है । 
ठीक है, आपमे क्रोध नही है । जिसमें कोध और तेज न हो, 
वह केसा क्षत्रिय ! जो समय आनेपर अपना तेज नहीं प्रकट 
कर सकता, समी प्राणी उसका तिरस्कार करते हैं। शत्रुओसे 
क्षमाका नहीं; प्रतापके अनुरूप व्यवहार करना चाहिये ।? 


द्रौपदीने फिर कहा--““राजन्‌ | पहले जमानेम राजा 
बलिने अपने पितामह प्रह्वादसे पूछा था कि “पितामह ! क्षमा 
उत्तम है या क्रोध १ आप कृपा करके मुझे ठीक-ठीक 
समझाइये ।? प्रह्मदजीने कहा कि “क्षमा और क्रोध दोनोंकी 
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एक व्यवस्था है । न सर्वदा क्रोध उचित है और न क्षमा । 
जो पुरुप सर्वदा क्षमा करते जाते हैं उनके सेवक) पुत्र, दास 
और उदासीन वृत्तिके पुरुप भी कटु वचन कहकर तिरस्कार 
करने लगते हैं, अवज्ञा करते हैं । धूतं पुरुष क्षमाजीलको 
दबाकर उसकी स्त्रीको भी हृड़पना चाहते हैं । स्त्रियों मी 
स्वेच्छानुसार बर्ताव करने लगती ओर पातित्रत-धर्मसे भ्रष्ट 
होकर अपने पतिका भी अपकार कर डालती हैं । इसके 
अतिरिक्त जो पुरुष कभी क्षमा नहीं करता; हमेशा क्रोध ही 
करता है, वह फ्रोधके आवेशमे आकर विना विचार किये 
सबको दण्ड ही देने लगता है। वह मित्रोंका विरोधी और अपने 
कुड॒म्बका शत्रु हो जाता है । सब ओरसे अपमानित होनेके 
कारण उसके घनकी हानि होने लगती है, दुत्कार मिळती है । 
उसके मनमै सन्ताप, ईर्ष्या और द्वेष बढने लगते हैं | इससे 
उसके शन्रुओकी वृद्धि होती है। वह क्रोधवश अन्यायपूर्वक 
किसीको दण्ड दे बैठता है; इसके फलस्वरूप ऐश्वर्य; स्वजन और 
अपने प्राणोसे भी उसे हाथ धोना पड़ता है । जो सबसे रोब- 
दावरके,साथ ही मिळता दै, उससे लोग डरने लगते है, उसकी 
भलाई करनेसे हाथ खींच लेते हैं ओर उसमें दोष देखकर 
चारों ओर फैला देते हैं | इसलिये न तो हमेशा उग्रताका 
बर्ताव करना चाहिये और न हमेशा सरलताका । समयके 
अनुसार उग्र और सरल वन जाना चाहिये । जो समयके 
अनुसार सरलता और उग्रताको धारण करता दै, उसे इस लोक 
और परलोकमें सुखकी प्राप्ति होती है । अव मैं तुम्हें क्षमा 
करनेके अवसर बतलाता हूँ। यदि किसी मनुष्यने पहले 
उपकार किया हो, फिर उससे कोई बडा अपराध बन जाय 
तो पहलेके उपकारपर दृष्टि रखकर उसे भ्रमा कर देना चाहिये । 
यदि कोई मनुष्य मूर्खतावश अपराध कर दे, तब भी क्षमा 
कर देना चाहिये; क्योकि सब लोग समी कामोंमें चतुर नहीं 
हो सकते | इसके विपरीत जो लोग जान-बूझकर अपराध करते हों 
और कहते हों कि हमने जान-बूझकर अपराध नही किया है 
तो उन्हें थोड़ा अपराध करनेपर भी पूरा दण्ड देना चाहिये । 
कुटिल पुरुषोंको क्षमा नही करना चाहिये । एक बारका 
अपराध तो चाहे किसीका भी क्षमा कर देना चाहिये, परन्तु 
दूसरी बार दण्ड अवश्य देना चाहिये । मृढुछतासे उग्र और 
कोमळ दोनों प्रकारके पुरुष बशमें किये जा सकते हैं । मृदुल 
पुरुषके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है । इसलिये मृदुलता ही 
श्रेष्ठ साधन है । अतः देश, काळ, सामर्थ्य और कमजोरीपर 
पूरा-पूरा विचार करके मृदुलता और उग्रताका व्यवहार करना 
चाहिये । कमी-कमी तो भयसे भी क्षमा करनी पढ़ती है । 
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मन्त्री विदुर, कृपाचार्य, सञ्जय ओर महात्मा वेदव्यास भी 


क्षमाकी ही प्रशंसा करते हैं । क्षमा और दया ही जानियोका 


२४८" ४८५७७५५. 


सदाचार है, यही सनातन-धर्म दै । मे सचाईके साथ क्षमा 
और दयाका पालन करूँगा । 
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युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, निष्कामधर्मकी प्रशंसा, द्रोपदीका उद्योगके लिये प्रोत्साहन 
></८४ळरा७४३०- 

धर्मराज युधिष्ठिरकी चात सुनकर द्रौपदीने कद्दा- मैं वेहोग-सी हो जाती हूँ । मनुष्य ईद्वरके अधीन है, उसरी 


धर्मराज ! इस जगतमें धर्माचरण; दयाभाव) क्षमा, सरलताके 
व्यवहारसे तथा लोक-निन्दाके भयसे राज्यलक्ष्मी नहीं मिलती | 
यह वात प्रत्यक्ष है कि आपमें तथा आपके महाबली भाइयोंमें 
प्रजापालन करनेयोग्य सभी गुण हैं। आपलोग दुःख भोगने- 
योग्य नहीं हैं। फिर भी आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। 
आपके भाई राज्यके समय तो धर्मपर प्रेम रखते ही थे, इस दीन- 
हीन दद्यामें भी धर्मसे बढकर और किसीसे भी प्रेम नहीं करते | 
ये धर्मको अपने प्राणोसे मी श्रेष्ठ मानते हैं । यह बात ब्राह्मण) 
देवता और गुरु सभी जानते है कि आपका राज्य धर्मफे लिये, 
आपका जीवन धर्मके लिये है। मुझे इस बातफा दृढ निश्चय 
है कि आप धर्मके लिये भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सद्ददेव तथा 
मुझे भी त्याग सकते है । मैंने अपने गुरुजनोसि सुना है कि 
यदि कोई अपने धर्मकी रक्षा करे तो वह अपने रक्षककी 
रक्षा करता है । परन्तु मुझे तो ऐसा माझम हो रहा है कि 
मानो वह भी आपकी रक्षा नहीं करता | जैसे मनुष्यके 
पीछे उसकी छाया चला करती दे, वेसे ही आपकी बुद्धि 
सर्वदा धर्मकै पीछे चला करती है । आप जब सारी पृथ्वीके 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो गये थे, उस समय भी आपने छोटे-छोटे 
राजाओंका भी अपमान नहीं किया था, बड़ोंकी तो बात ही 
क्या । आपर्मे सम्राट्पनेका अभिमान विल्कुल नहीं था । 
आपके महलोंमें देवताओंके लिये खादा और पितरोंके लिये 
“स्रधा? की ध्वनि गूँजती रहती थी । तब और अब भी 
अतिथि-््राझर्णोकी सेवा होती ही टे । आपने साधु, संन्यासी 
ओर रहस्थोंकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण की थी, उन्हें तृप्त 
किया था | उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, 
जो ब्राह्मणोंको न दी जा सक्रे | अब तो आपके यहाँ पाँच 
दोपोंकी शान्तिके लिये केवल बलिवेश्ददेव यश किया जाता 
है ओर उसके बाद . अतिथिर्या तथा प्राणियोंको सिटाकर 
शेष बचे हुए अन्नसे अपना जीवननिर्वाद हो रहा है । 
आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गयी कि आपने राज्य, धन; 
भाई तथा मुझतकको जूएमें हार दिया । आपकी इस 
आपत्ति-विपत्तिको देखकर मेरे मनमै बड़ी वेदना होती है; 


स्वाधीनता कुछ भी नहीं है । ईश्वर ही प्राणियोके पूर्वजन्मके 
कर्मवीजफे अनुसार उनके सुख-दुःख तथा प्रिय-अग्रिय 
वस्तुओंकी व्यवस्था करता टै । जैसे कठपुतली सूत्रधारके 
उच्छानुसार नाचती टे, वेसे ही सारी प्रजा ईश्वग्च्छानुमार 
संसारके व्यनहारमै नाच रही दे । ईश्वर सबके भीतर आर 
बाहर व्याप्त र्ता है; सबको प्रेरित करता और साक्षीरूयसे 
देखता रता है । जीव एफ कठपुतली है; वह स्वतन्त्र नहीं, 
ईश्वराधीन दै । जैसे यतम गूँयी हुई मणियाँ, नाथे हुए बैल 
और ज़लघारामे गिरे हुए वृक्ष पराधीन होते है यैसे ही जीव 
भी ईश्वरके अधीन है। जो वस्तु जिसमें लीन होती दै, 
तत्म्वरूप ही वह होती * । मिट्रीसै उसन्न घटा आदि, मध्य 
और अन्तमे मिश्रीफै अधीन रहता है; टी पेसे ही जीव 
आदि) मध्य और अन्तमें इंश्ररगे ही अधीन रहता रै । जीच- 
को किसी भी बाता टीर-्टीए शान नहीं रै, इसलिये बह 
मुख पाने या दुःरा हटानेगें अममर्थ ऐ । वह ईभग्यी ही 
प्रेरणासे म्वर्ग या नरकमे जाता है। जैसे नन्टे नने तिने 
यायुक़े अधीन होते हैं, नेसे ही ममी प्राणी ईभरके । जैसे 
बच्चा शिलोनोसे गोट गोल्फर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही 
प्रभु जगतूर्भे जीर्वोफे गंयोग-वियोगही तील करते रहते हैं । 
राजन्‌ ! मे तो ऐसा समझती हुँ फि ईश्वर प्राणियोफे साय 
माता-पिताके समान दयावा यर्नात नहीं करते; दे तो जैसा 
फोई साधारण पुरुष क्रोषसे कूग्ताका व्यवहार करता हो) पेसा 
ही कग्ते हैं। जब में देखती हूँ हि आपसे शील- 
सदाचारसम्न्न आर्य पुरुष भलीभोति जीवन निर्वाह भी नहीं 
कर सकते, चिन्तासे विहठ रहते हैं, और अनार्य पुरुष सुस 
भोगते दं, तप मुझे बड़ा दुःस होता है । आपही यह विपत्ति 
और दुर्योधनडी सम्पत्ति देखफर मै ईश्वरकी निन्दा करती हूँ, 
नर्योकि यह विषम दृष्टिसे बर्ताव करता है । यदि कर्मका फल 
कर्ताको मिलता है, दूसरेको नहीं, तो यह विपम दृष्टि फ्रनेका 
फळ अवश्य ही ईश्वरको मिलेगा | यदि कर्मका फल कर्साको 
नहीं मिटता) तब तो अपनी उन्नतिका कारण लोफिक बल ही 
है; मुझे निर्यल पुरुषोके लिये बढ़ा शोक ऐ रहा है | 


वनपव]* श्रीकृष्ण आदिका काम्यक वनमें आगमन, उनसे पाण्डवॉकी वातचीत और उनका वांपस लौटना * २ 
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कृपाचार्य और बाहीकको बुलाकर धृतराष्ट्रसे कहता--“राजन्‌। 
तुम अपने पुत्रामें जुआ मत कराओ । बस करो | जूएके दोपसे 
राजा नळको कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, यह मैं उन्हे 
सुनाता । धर्मराज । उसी जूएके कारण तो आप भी राज्यच्युत 
हुए हैं | जूएसे बिना समयके हो धन-सम्पत्तिका विनाग,हो 
जाता है । बार-बार खेलनेकी ऐसी सनक सवार हो जाती है 
कि उसकी छडी टूटती ही नहीं । स्त्रियोंसे हेलमेल, जुआ खेलना, 
शिकारका शोक और शराब पीना- थे चारों बातें प्रत्यक्ष 
दुःख हैं । इनसे मनुष्य श्रीभ्रष्ट हो जाता है। यो तो चारों 
बातें बुरी हैं, परन्तु उनमें जुआ सबसे वढ-चढकर है । जूएसे 
एक दिनमें ही सारी सम्पत्तिका नाग हो जाता है । मनुष्य बुरी 
आदतमें फॅस जाता है । धर्म, अर्थ आदिका विना भोगे ही 
नाश हो आता है और इसके कारण मित्रोमें भी गाली-गलोज 
होने लगती हे । में राजा धृतराष्ट्रको जुएके ओर भी बहुत-से 
दोष बतलाता । यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंशका 
कल्याण होता, धर्मकी रक्षा होती । यदि वे मेरी हितेषितापूर्ण 
प्रिय वातोंको स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दण्ड 
देता । यदि उनके जुआरी सभासद्‌ या मित्र अन्यायवण 
उनका पक्ष लेते तो मे उन्हें मार डालता । उस समय मेरे 
द्वारकामँ न रहनेसे ही आपने जुझा खेलकर घर वेठे विपत्ति 
चुला ली और आज मैं आपको इस विपत्तिमें देख रहा हूँ |?” 
युधिछिरने पूछा--“भीकृष्ण तुम उस समय द्वारकामे 
नही तो कहाँ ये ओर कोन-सा काम कर रहे थे १? भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा--““धर्मराज ! उस समय मैं शाल्वका ओर 
उसके नगराकार विमान सौभका नाश करनेके लिये द्वारकासे 
बाहर चला गया था । जिस समय आपके राजसूय यजञमें मेरी 
अग्रपूजा की गयी थी ओर शिद्युपालकी दुष्टताके कारण म॑ने 
उसे भरी समामे चक्रके द्वारा मार डाला था, उस समय मैं 
ता यहाँ या और उधर शिश्षुपालकी मृत्युका समाचार पाकर 
शास्तरने द्वारकापर चढ़ाई कर दी । वह अपने सत्तधातुनिर्मित 
सोम विमानपर बैठकर बड़ी क्रूरताके साथ द्वारकाके कुमारोंका 
संहार करने लगा । बाग-बगीचे, महल नष्ट-भ्रष्ट होने लगे । 
उसने वहाँ लोगॉसे इस प्रकार पूछा कि 'यादवाधम मूर्ख कृष्ण 
कहाँ है! मै उसका घमण्ड चूर-चूर कर दूँगा । वह जहॉ 
होगा, वहीं मैं उसके पास जाऊँगा । में अपने शख्की 
सगन्ध खाकर कहता हूँ कि में कृष्णकों मारे बिना छोइगा 


नहीं ।? आाल्वने लोगोंसे और भी कहा कि 'विश्वासधाती 
कृष्णने मेरे मित्र शिद्युपाल्को मार डाला है । इसलिये आज 
मैं उसे यमराजके हवाले करूँगा |? धर्मराज ! झाल्वने बहुत 
कुछ वक-झककर द्वारकामे बहुत ऊधम मचाया और सीम 
विमानपर त्रेठकर मेरी बाट जोहने लगा | में जत्र यहोंसे 
चलकर द्वारका पहुँचा और मैने चहाँकी दगा देखी, तत्र मुझे 
बहुत क्रोध आया और मैने उसकी करतूतपर विचार करके 
यही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिये । मैने जब 
द्वारकासे बाहर निकलकर उसकी खोज की, तब वह 
समुद्रके एक भयानक द्वीपमे अपने सोभ विमानसहित मिला | 
मैंने पाञ्जन्य शद्ध बजाकर युद्धके लिये गाल्वको ललकारा । 
कुछ समयतक हमळोगोंमे घोर युद्ध होता रहा । अन्तमें मैने 
शाल्वसमेत समस्त दानवॉको मारकर धराशायी कर दिया । 
यही कारण है कि मै उस समय द्वारकापुरीमे नहीं था । जब मैं 
लौटकर द्वारका पहुँचा तत्र माळूम हुआ कि हस्तिनापुरे 
कपरद्यतके द्वारा आपलोगोंको जीत लिया गया है | उसी समय 
मैं वहसे चळ पडा ओर हस्तिनापुर होकर यहाँ आया हूँ ।? 


भगवान्‌ श्रीङृष्णने युधिषठिरके पूछनेपर आाल्व-वघकी 
कथा विस्तारसे सुनायी और अन्तमें उनसे द्वारका जानेक्री 
अनुमति मॉगी । अनुमति मिल जानेपर भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया, भीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृप्णफा 
चूमा; श्रीकृष्ण ओर अर्जुन गळे लगे; नकुल और सहदेवने 
उन्हें प्रणाम किया, धोम्य पुरोहितने उनका सम्मान किया, 
द्रोपदीने अपने आँसुओसि श्रीकृष्णकी मिगो दिया। श्रीकृष्ण अपने 
खर्णरथमें सुभद्रा और अमिमन्युको बैठाकर युधिष्ठिरको बार- 
बार धीरज दे द्वारकाके लिये रवाना हुए । तदनन्तर धृष्टयुम्नने 
द्रौपदीके पुत्रौको लेकर अपने नगरके लिये प्रस्थान किया । 
शिश्युपाल्के पुत्र धृष्केठने अपनी बहिन करेणुमती ( नकुलकी 
स्त्री ) को लेकर अपनी नगरी आुक्तिमतीकी यात्रा की | सभी 
राजा-महाराजा अपने-अपने देश लोर गये । पाण्डवॉने वहुत 
समझा-दुझाकर अपनी प्रजाको लोराना चाहा, परन्तु लोग 
लौटे नहीं । वह दृश्य वड़ा अदूभुत था । किसी प्रकार सबके 
लौट्नेपर धर्मराज युधिडिरने ्राह्मणोका सत्कार किया और 
उनसे आगे जानेकी आज्ञा मॉगी और सेवकोसे कहा--तुम- 
लोग रय तैयार करो !' 
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है । तयापि विरक्त) मितमोजी) जितेन्द्रिय एवं तपस्वी योगी 
शुद्ध चित्तसे ध्यान करके पूर्वोक्त कमोंका स्वरूप जान लेते हैं । 
धर्माचरण करनेपर भी यदि उसका फल न मिले तो भी 
धर्मपर सन्देह नही करना चाहिये । और भी उद्योग करके 
यश करना चाहिये) ईर्ष्याका त्याग करके दान करना चाहिये | 
इस बातके साक्षी महर्षि कश्यप हैं कि व्रह्माजीने खुष्टिके 
ग्रारम्ममै अपने पुत्रोसे यह कहा था--“कर्मका फल अवश्य 
मिळता है और धर्म सनातन है । प्रिये | धर्मके सम्त्न्धमें 
तुम्हारा सन्देह कुहरेकी तरह नष्ट हो जाय | सब कुछ ठीक 
है, ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकताका त्याग कर दो और 
धर्मपर, ईश्वरपर आक्षेप न करो | इसको जानो और उन्हे 
नमस्कार करो । तुम्हारे मनमै ऐसी बात कमी न आवे | 
जिनकी कृपासे मक्त पुरुष मृत्युशीलसे अमर हो जाते हैं, उन 
सर्वश्रेष्ठ परमात्माका कमी तिरस्कार नहीं करना चाहिये । 


द्रौपदीने कहा--धर्मराज | मैं धर्म अथवा ईश्वरकी 
अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती | सैं इस समय 
विपत्तिकी मारी हूँ, इसलिये ऐसा प्रलाप कर रही हूँ । मैं अभी इस 
सम्बन्धे और भी विलाप करूंगी | जानकार मनुष्यको कर्म 
अवश्य ही करना चाहिये;क्योंकि बिना कर्म किये केवळ जड पदार्थ 
दी जी सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं । पूर्वजन्मके कमांकी बात 
तो तनिक-सा विचार करते ही सिद्ध हो जाती है; क्योंकि 
गायका बछड़ा जन्मते ही दृधके लिये थन पीने लगता और 
धूप लगनेपर छायामें जा बैठता है | अवश्य ही इस क्रियामे 
पूर्वजन्मके संस्कार काम करते रहते हैं| सब प्राणी अपनी उन्नति 
समझते हैं और ग्त्यक्षरूपसे अपने कमॉका फळ भोग रहै 
हैं | इसलिये आप कर्म कीजिये, उससे उकताइये मत । आप 
कर्मके कवचसे सुरक्षित होकर सुखी होइये। सहसा मनुष्योमेसे 
भी कोई एक कर्म करनेकी विधि ठीक-ठीक जानता है या 
नही, इसमें सन्देह है। यदि हिमाल्य-जैसा पहाड़ भी प्रति- 


दिन खाया जाय और उसमें बृद्धि न हो तो थोड़े दिनोंमें क्षीण 
हो जाता है | इसलिये धनकी रक्षा और वृद्धि करनेके लिये 
कर्म करनेकी बडी आवश्यकता है। प्रजा यदि कर्म न करे 
तो उजड़ जाय । यदि उसका कर्म निष्फळ हो जाय तो उसकी 
उन्नति रुक जाय । यदि कर्मको निष्फल माना जाय तो भी कर्म 
तो करना ही पड़ेगा; क्योकि कर्म किये बिना किसी प्रकार 
जीविका नहीं चल सकती । जो भाग्यके ऊपर भरोसा करके 
हाथ-पर-हाथ धेरे बेठे रहते हैं, हठवादी हैं, स्वयं ही बस्तुओंकी 
प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्वजन्मके कर्मोको स्वीकार नहीं करते । 
उन्हें मूर्ख समझना चाहिये | जो कर्म न करके आलस्यमय 
जीवन व्यतीत करता है, वह पानीमे पड़े कच्चे घड़ेकी मोति 
गल जाता है । जो काम करनेकी शक्ति रहते हुए भी उससे 
हठवश अलग रहते हैं; वे चिरकालतक जीवनधारण भी नहीं 
कर सकते । जो मनुष्य इस सन्देहमें रहते है कि मुझे अमुक 
कर्मका फल मिलेगा या नहीं, उर्न्हे कर्मका कुछ मी फल नहीं 
मिलता | जो निस्सन्देह होते हैं, वे अपना काम बना 
ठेते हैं । धीर पुरुष सर्वदा कर्म करनेमें छगे रहते हैं और 
फलके सम्बन्धर्मे कभी सन्देह नहीं करते । परन्तु वैसे मनुष्य 
होते है बहुत थोड़े । किसान हलसे धरती जोतकर अन्न वो 
देता है और सन्तोषके साथ प्रतीक्षा करता हे । इसके बाद 
बोये हुए अन्नको जलले सींचकर अङ्कुरित करनेका काम मेष 
करता है । यदि मेघ किसानपर अनुग्रह न करे, जल न बरसे, 
तो इसमें किसानका कोई अपराध नही हे । उस समय किसान 
यही सोचता है कि सब लोगोंने जो क्राम किया, वही मैंने भी 
किया । अब मेघ बरसे या न बरसे, फल मिले या न मिले, 
किसान निर्दोष है। वैसे ही धीर पुरुषको अपनी बुद्धिके 
अनुसार देश, काळ, शक्ति और उपार्योका ठीक-ठीक विचार 
करके अपना काम करना चाहिये । ये बातें मैने अपने पिताजीके 
घरपर बृहस्पति-नीतिके मर्मश विद्वानोंसि सुनी है । आप विचार 
करके अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये । 


युधिष्ठिर और भीमसेनकी  कर्तव्यके विषयमें बातचीत . 


२३ क 3१ ७. हिका 
चशस्पायनजी कहते हँ- जनमेजय ! द्रोपदीकी बातै 


सुनकर भीमसेनके मनमे क्रोध जग गया | वे लंबी सॉस लेते 
हुए युधिष्ठिकके कुछ पास आकर कहने लगे--“भाईजी ! आप 
उत्पुरषोचित धर्मानुकूल राजमार्गसे चळिवे । यदि .इमलोग 
धर्म, अर्थ और कामसे वञ्चित होकर इस तपोवनमें पडे रहेंगे 
वो हमें क्या मिलेगा | दुर्योधने हमारा राज्य धर्म, सरलता 


अथवा बल-पौरुषसे नहीं लिया है । उसने कपट्यूतके सहारे 
हमलोगोंको धोखा दिया है । हम कौरयोंके अपराधको जितना- 
जितना क्षमा करते जाते है, उतना-उतना घे हमें असमर्थ 
भानकर दुःख देते जा रहे हैं । इससे तो यही अच्छा है कि 
इमलोग टालमटोळ न करके लड़ाई छेड़ दें | निष्कपट भावसे 
युद्ध करते हुए यदि हम सर भी जाये तो अच्छा है, क्योंकि 


$ धमराज युधिष्ठिर और द्ौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा + 
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पास आकर बैठ गये । वहाँ रहकर धर्मराज समस्त अतिथि- 
अभ्यागत, ऋषि-म॒ुनि और ब्राह्मणोंको कन्दः मूल, फलते 
तृत करने लगे | बडी-बड़ी इधियॉ, आद्वकर्म, गान्तिक-पोष्टिक 
क्रिया धौम्य पुरोहितके निर्देशानुसार होतीं | समृद्धिगाली 
पाण्डव इन्द्रप्रस्थका राज्य छोड़कर दवैतवनमें रहने लगे । 


इन्हीं दिनों परम तेजस्वी महामुनि मार्कण्डेय पाण्डवोंके 
आश्रमपर आये । महामनस्वी युधिष्टिरने देवता, ऋषि और 
मनुष्योके पूजनीय सार्कण्डेयजीका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार 
किया । मार्कण्डेयजी महाराज वनवासी पाण्डव और द्रौपदीकी 
ओर देखकर मुसकराने लगे । धर्मराज युधिष्टिरने पूछा-- 
“माननीय । अन्य सभी तपस्वी मुझे इस दशामें देखकर सड्कोचके 
मारे कुछ बोल नहीं पाते और आप मेरी ओर देखकर मुसकरा 
रहे हैं | इसका क्या अभिप्राय है? मार्कण्डेयजीने कहा--*“मैं 
पुम्हे इस दशामें देखकर प्रमन्नतासे नहीं मुसकरा रहा हूँ । 
मुझे किसी बातका घमड नहीं है | ठुमलोगोंको इस दझामें 
देखकर मुझे सत्यनिष्ठ दशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
स्मृति हो आयी है । उन्होने पिताकी आजासे एकमात्र धनुष 
लेकर सीता और लक्ष्मणके साथ वनवास किया था। उन्हें 
मैंने ऋष्यमूक पर्वतपर विचरते समय देखा था । भगवान्‌ 
रामचन्द्र इन्द्रसे भी वलवान्‌, यमको भी दण्ड देनेकी शक्ति 
रखनेवाले, महामनस्वी तथा निर्दोष थे | फिर भी उन्होंने 
पिताकी आजासे वनवास स्वीकार करके अपने धर्मका पालन 
किया । यद्यपि उन्हें सग्राममे कोई भी जीत नहीं सकता था) 
फिर मी उन्होंने राजोचित भोगोंका त्याग करके वनवास 
किया । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्यको “मैं बड़ा 
वलवान्‌ हूँ”--ऐसा समझकर अधमे नहीं करना चाहिये । 
भारतवर्षके बड़े-बड़े इतिहासप्रसिद्ध राजा नाभाग, भगीरथ 
आदिने सत्यके बलपर ही पृथ्वीका शासन किया था । धर्मराज | 
इस समय जगतूमें तुम्हारा यश और तेज देदीप्यमान हो रहा 
है । तुम्हारी धार्मिकता, सत्यनिष्ठा, सदूव्यवहार जगतके 
समस्त प्राणियोंसे बढ़े-चढे हैं । तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 
वनवासकी तपस्या कर लेनेके बाद अपनी तेजोमयी राजलक्ष्मी- 
को कौरवोंसे छीन लोगे, इसमें कोई सन्देह नहीं ।?? इस प्रकार 


कहकर महामुनि मार्कण्डेय पुरोहित धौम्य और पाण्डयोसे 
अनुमति लेकर उत्तर दिगाकी ओर चले गये | 

जवसे महात्मा पाण्डव द्वेतवनमे आकर रहने लगे, तबसे 
वह विशाल वन ब्राह्मणोंसे भर गया | उस वनमे तथा सरोबर- 
के आस-पास ऐसी वेदध्यनि होती थी, जिससे यह ब्रह्मलोकके 
समान जान पडता था | वह ध्वनि जो सुनता, उसीके हृदयमें 
वह बस जाती । एक दिन दाल्भ्यवक मुनिने सन्ध्वाके समय 
धर्मराज युधिष्टिरसे कहा कि “राजन्‌ ! देखो, इस समय द्वैतवने 
आश्रमोमें सब ओर तपम्वी ब्राह्मणोंकी यज्ञामि प्रज्वलित हो 
रही दै । भृगु, अङ्गिरा, वगिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य और अत्रि 
गोत्रके उत्तम-उत्तम तपस्वी ब्राह्मण इस पवित्र वनमे इकडे 
हुए हैं और तुम्हारे संरक्षणमें युख-सुविधाके साथ अपने-अपने 
धर्मका पालन कर रहे हैं । मै तुमलोगोसे एक बात कहता हूँ, 
सावधानीके साथ सुनो । जव ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल- 
जुळकर काम करते है, एक-दूसरेकी सहायता करते हैं, तब 
उनकी उन्नति और अभिवृद्धि होती है। फिर तो वे अभि 
और पवनके समान हिल-मिलकर शत्रुओंके बन-के-वन भस्म 
कर डालते हैं । बिना ब्राझणका आश्रय लिये दीर्घकालतफ 
सतत प्रयत्न करनेपर भी किसीको इस लोक ओर परलोकवी 
प्राति नहीँ हो सकती । धर्मशात्र और अर्थशान्तरमें प्रवीण 
निलोमी ब्राह्मणका आश्रय लेकर ही राजा अपने दावुओका 
नाश कर सकता है | राजा बलिको ब्राह्मणोंकी सहायतासे ही 
उन्नति प्राप्त हुई थी । ब्राह्मण एक अनुपम दृष्टि और 
क्षत्रिय एक अनुपम बल है; ये दोनों जब साथ रहते है, तब 
जगतूमें सुख-समृद्धिकी अभिवृद्धि होती है । इसलिये विद्वान्‌ 
क्षत्रियको चाहिये कि अप्रास वस्तुकी प्राप्ति और प्रात वस्नुफी 
वृद्धिके लिये ब्राक्षणोंकी सेवा करके उनसे जान प्राप्त करे । 
युधिष्ठिर | तुम तो सदा-सर्वदा ब्राह्मणोंके साथ उत्तम व्यवहार 
करते ही हो । इसलिये लोकमें तुम यगस्वी हो रहे हो |? 
धर्मराज युधिष्ठिरने बडी प्रसन्नताके साथ दाल्म्यवक मुनिके 
उपदेशका अभिनन्दन किया । महात्मा वेदव्यास, नारद; 
परशुराम, परथुश्नवा, इन्द्रयुम्न, भाळकि) हारीत, अग्निवेश्य 
आदि बहुत-से अतधारी ब्राहा्णोने दाल्म्यवक ओर धर्मगज 
युधिष्ठिरका सम्मान किया । 


धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा 


वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय । एक दिन द्रौपदीके साथ बैठकर बातचीत कर रहे ये। वातचीतरे 
सन्ध्याके समय वनवासी पाण्डव कुछ शोकग्रस्त-से होकर सिलसिलेमे द्रौपदी कटने छगी--सचमुच दुर्योधन बड़ा कूर 
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अर्जुनको मी माळूम दै । इसके वाद वह अधर्ममय जुझा 
हुआ) इमलोग हार गये और नियमके अनुसार वनवास कर 
रहे हैं | सत्पुरुषोंके सामने एक वार प्रतिज्ञा करके फिर राज्य- 
के लिये कौन मनुष्य उसे तोड़ेगा । एक कुलीन मनुष्य यदि 
राज्यके लिये ग्रतिज्ञामद्ध करके उसे पा भी ले तो वह मरणसे 
भी अधिक दुःखदायक होगा । मैंने कुरुवंगी वीरॉके बीचमें 
प्रतिजापूर्वक जो बात कही है, उससे मैं टळ नहीं सकता । 
जैसे किसान बीज बोकर पकनेतक उसके फलकी आशा लगाये 
बैठा रहता है; यैसे ही तुम्हें मी अपनी उन्नतिके समयकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिये; समय आये विना कुछ नहीं होया । 
भीमसेन | तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुन लो; मैं देवत्वकी प्राप्त 
तथा इस लोकमें जीवित रहनेकी अपेक्षा भी धर्मसे अधिक प्रेम 
करता हूँ । मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है कि राज्य; पुत्र, कीर्ति और 
घन--ये सब मिलकर सत्यधर्मके सोलहवें हिस्सेकी भी बराबरी 
नहीं कर सकते । 


भीमसेनने कहा--भाईजी ! जेते सलाईसे लेते-लेते 
एक दिन अञ्जन समाप्त हो जाता है; वैसे ही मनुष्यकी आयु 
पल-पलपर छीजती जा रही है। ऐसी स्थितिमें मनुष्यको 
क्या समयकी बाट जोहते हुए बैठ रहना चाहिये ! जिसे 
अपनी लंबी उम्रका पता हो, अपने अन्तसमयका शान हो, जो 
भूत-भविष्य आदि सब वस्दुओँको प्रत्यक्ष देख सकता हो; केवल 
उसीको समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिये | मृत्यु सिरपर सवार 
है, इसलिये उसके प्रकट होनेके पहले ही हमें राज्य प्राप्त 
करनेका उपाय कर लेना चाहिये । आप बुद्धिमान्‌, पराक्रमी 
शाञ्जश और सम्मानित वशके हैं | आप धृतराष्ट्रके दुष्ट पुत्रो 
पर क्षमा क्यो करते हैं ! इस तरह चुपचाप बैठकर विलम्ब 
करनेका क्या कारण है! आप इमलोगोंको वनमें गुप्त 
रखना चाहते हैं; यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई घासके पूछेसे 
हिमालयको ढकना चाहे । आप एक जगससिद्व व्यक्ति हैं । 
जैसे सूर्य आकाशमें छिपकर नहीं विचर सकता; वैसे ही आप 
भी कहीं नहीं छिप सकते । अर्जुन, नकुल अथवा सहदेव ही 
एक साथ रहकर केसे छिप सकेंगे ! भला, यह राजपुत्री 
द्रौपदी ही कैसे छिपकर रहेगी । मुझे तो बचे और बूढ़े समी 
पहचानते हें, मै एक वर्षतक युस कैसे रह सकूँगा ! हमछोग 
अबतक वनमें तेरह महीने विता चुके हैं । वेदके आज्ञानुसार 
आप इन्हें ही तेरह वर्ष गिन लीजिये । महीने वर्षके प्रतिनिधि 


हैं । इसलिये तेरह महीनेम भी तेरह वर्षकी प्रतिज्ञा पूरी कर 
सकते हैं । भाईजी ! आप शत्रुओंके विनाशके लिये एक निश्चय 
कर लीजिये । क्षत्रियोंके लिये युद्धके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं 
है। इसलिये आप युद्धका निश्चय कीजिये । 


कुछ खमयतक सोच-विचारकर युधिषिरने कहा- 
वीर भीमसेन | तुम्हारी दृष्टि केवल अर्थपर है। 
इसलिये तुम्हारा कहना भी ठीक ही है। परन्तु मैं दूसरी 
बात कह रहा हूँ । केवल साहससे ही तो कोई काम नहीं 
करना चाहिये न | वैसे कामसे तो करनेवालेको ही दुःख 
भोगना पड़ता है । कोई भी काम करना हो तो मलीमॉति 
विचार करके युक्ति और उपार्योके द्वारा करना चाहिये । 
फिर तो देव भी अनुकूल हो जाता है। प्रयोजन-सिद्धिमें कोई 
सन्देह नहीं रहता | बळ एवं घमण्डसे उत्साहित होकर बाल- 
सुलम चपलताके कारण ठुम जिस कामको प्रारम्भ करनेके लिये कह 
रहे हो, उसके सम्ब्रन्धर्मे मुझे बहुत कुछ कहना है। भूरिश्रवा, 
शल, जलसन्ध, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन, 
दुःशासन आदि धृतराष्ट्रके प्रचण्ड पुत्र शस्तरात्र-विद्यामें बढ़े 
कुशळ और हमपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हैं | पहले 
हमलोगोंने जिन राजाओंको बलपूर्वक दवा दिया था) वे अबु 
उनसे मिल गये हैं । दुर्याधनने कोरव-सेनाके सब वीरों, 
सेनापतियों और मन्त्रियाँको तथा उनके परिवारवाछोंको भी 
उत्तम-उत्तम वस्तुएँ तथा भोग-सामग्री देकर अपने पक्षमें 
कर लिया है । वे दम रहते दुर्योधनकी ओरसे लड़ेंगे, ऐसा 
मेरा निश्चित विचार दै । यद्यपि भीष्मपितामह+ द्रोणाचार्य 
ओर ङृपाचार्यं उनपर और हमपर समान दृष्टि रखते हैं, 
तथापि उन्होने राज्यका अन्न खाया दै, इसलिये उसका 
बदला चुकानेके लिये दुयोघनकी ओरसे प्राणपणसे लड़ेंगे । 
वे सब अस्र-शस्रके मर्मत और ईमानदार हैं । मेरा विश्वास 
है कि समस्त देवताओंक्रे साथ इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत 
सकते । कर्णकी वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है । 
उनका शरीर अभेद्य कवचसे ढका रहता हे । उनको जीते 
विना तुम दुर्योधनको नहीं भार सकते । 


इस प्रकार भीमसेनके साथ युधिष्ठिर बातचीत कर ही 
रहे थे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायन वेदव्यासजी वहाँ 


आ पहुँचे | 


कै घर्मेराज युधिष्ठिर और द्रौपदीका संवाद, क्षमाकी प्रशंसा = 
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यदि कोई ऊपर कही बातोंके प्रतिकूल वर्ताच करता हो तो 
उसे क्षमा न करके क्रोधसे काम लेना चाहिये |?” द्रौपदीने आगे 
कहा--*राजन्‌ ! धृतराष्ट्रके पुत्र अपराध-पर-अपराघ करते जा 
रहे हैं । उनका लालच असीम है । मैं समझती हूँ कि अब 
उनपर क्रोध करनेका समय आ गया है, आप उन्हे क्षमा न 
करके उनपर क्रोध कीजिये ।? 


युधिष्टिरने कहा--प्रिये | मनुष्यको क्रोधके वशमें 
न होकर क्रोधको अपने वइामें करना चाहिये । जिसने क्रोधपर 
विजय प्रास कर ली, वह कल्याण-माजन हो गया । क्रोधके 
कारण मनुष्योंका नारा होता प्रत्यक्ष दीखता है । मैं अवनतिके 
हेतु क्रोधके वशमें केसे हो सकता हूँ १ क्रोधी मनुष्य पाप 
करता है, शुरुजनोंको मार डालता है; श्रेष्ठ पुरुष और कल्याण- 
कारक वस्तुआका भी कठोर वाणीसे तिरस्कार करता है | 
फलतः विपत्तिमें पड़ जाता दै । क्रोधी मनुष्य यह नहीं समझ 
सकता कि क्या कहना चाहिये, क्या नहीं । जो मनमै झाया 
चक डालता है । उसे इस बातका भी पता नहीं चलता कि 
क्या करना चाहिये, क्या नहीं। जो चाहे कर डालता है । 
वह जिलाने योग्यको मार डालता है, मार डालने योग्यकी 
पूजा करता है और क्रोधके आवेशमें आत्महत्या करके अपने- 
आपको नरकमें डाल देता है | क्रोध दोषोंका घर दै । बुद्धि- 
मान्‌, युरुषोंने अपनी लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख और 
मुक्ति प्रास करनेके लिये क्रोधपर विजय प्राप्त की है । क्रोधके 
दोष गिने नहीं जा सकते । इसीसे, यही सब सोचने-विचारनेसे 
मेरे चित्तमें क्रोध नहीं आता । जो मनुष्य क्रोध करनेवालेपर 
भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध 
करनेवालेकी महासङ्कटसे रक्षा करता है, वह दोनोका रोग 
दूर करनेवाला चिकित्सक है । झुठ वोलनेकी अपेक्षा सच 
बोलना कल्याणकारी दै। कूरताकी अपेक्षा कोमळपना उत्तम है। 
क्रोधकी अपेक्षा क्षमा ऊँची है | यदि दुर्योधन मुझे मार भी 
डाले तो मी मैं अनेकों दोषोंसे मरे और महात्माआंसे परित्यक्त 
क्रोधको केसे अपना सकता हूँ । मैंने यह निश्चय कर लिया है 
कि तत्त्वदर्शी पुरुषर्मे, जिसे तेजखी कहते हैं, क्रोध होता ही 
नहीं । जो अपने क्रोधको ञानदृष्टिसे शान्त कर देते हैं, उन्हें 
ही तेजम्वी समझना चाहिये । क्रोधी मनुष्य जब अपने कर्तव्य 
को ही भूल जाता है, तब उसे कर्तव्य अथवा मर्यादाका ध्यान 
रह ही केसे सकता है । क्रोधी पुरुष अवध्य प्राणियोको मार 
डालता है; गुरुजनोंको मर्मभेदी वचन कहता है; इसलिये यदि 
अपनेमें तेज हदो तो पहले कोधको ही अपने बशमें करना चाहिये । 


~ 


काम करनेकी चतुराई, शन्रुपर विजय प्रास करनेके उपायका 
विचार) विजय प्राप्त करनेकी गक्ति और स्फूति तेजस्वियाँके 
गुण हैं। ये गुण क्रोधी मनुष्यमै नहीं रह सकते । क्रोघके 
त्यागसे ही इनकी प्राप्ति होती है । क्रोध रजोगुणका परिणाम 
होनेके कारण मनुष्योकी मृत्यु है । इसलिये क्रोध छोडकर 
शान्त हो जाना चाहिये । एक बार अपने धर्मसे हट जाना भी 
अच्छा; परन्तु क्रोध करना अच्छा नहीं । में मूर्खाकी वात 
नहीं कहता; समझदार मनुष्य मला, क्षमाका त्याग कैठे कर 
सकता है । मनुष्योंमें यदि क्षमाणीलता न हो तो सब लोग 
आपसर्मे लड़-झगडकर मर मिटे । एक दुखी दूसरेको दुःख 
देश दण्ड देनेवाले गुरुजनोपर मी प्रहार करनेको उद्यत हो 
जायँ, तब तो कहीं धर्म रहे ही नहीं, प्राणियांका नाग हो जाय। 
ऐसी अवस्यामें क्या होगा! गालीके बदलेम गाली, मारके 
बदलेमै मार, तिरस्कारके ब्रदलेमें तिरस्कार । पिता पुत्रको, 
पुत्र पिताको, पति प्लीको और पत्नी पतिको नष्ट कर डालें । 
कोई मर्यादा, कोई व्यवस्था, कोई सौहार्द न रहे | जो गाली 
देनेपर भी, मारनेपर भी क्षमा करता दै, क्रोधको वगमें करता 
है, वह उत्तम विद्वान्‌ है । क्रोधी मूर्ख है, नरकका भागी है | 
इस सम्बन्धमै महात्मा काइयपने क्षमाशील पुरुषेकि बीचमें क्षमा- 
की साधनाका गीत गाया है--क्षमा धर्म है, क्षमा यश है, 
क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुष्य क्षमाके इम 
सवोत्कृष्ट खरूपको जानता दै, वह सब कुछ क्षमा कर सकता 
है । क्षमा ब्रह्म है; क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत और भविष्यत्‌ 
है, क्षमा तप हे; क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही दत जगतको 
घारण कर रक्खा है । याशिकोको जो लोक मिलते हूँ, उनमे 
भी ऊपरके लोक क्षमावानौको मिलते हैं। वेदर्शीको, तपस्वियों की 
और कर्मनिष्ठोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं; परन्तु क्षमावानोँक्ो 
ब्रह्मलोकके श्रेष्ठ लोक मिलते हैं । क्षमा तेजस्वियोंका तेज दै 
तपरस्वियोंका ब्र है और सत्यवानोंका सत्य दे | क्षमा ही 
लोकोपकार क्षमा ही शान्ति है। क्षमामे ही मारे लोक, 
लोकोपकारक यज, सत्य और ब्रहम प्रतिष्ठित द । ऐसी क्षमाको 
भला, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ज्ञानी पुरुषको सर्वदा क्षमा दी 
करना चाहिये । जब सब कुछ क्षमा कर देता दै, तव वह स्वयं 
ब्रह्म हो जाता है । क्षमावार्नोको यह लोक और परलोक दोनों 
तैयार हैं । यहाँ सम्मान और परलोकर्मे शुभ गति । जिन्होंने 
क्षमाके द्वारा क्रोघको दवा दिया दै, उन्हें परम गति मरा हो 
गयी है । प्रिये । महात्मा काश्यपने क्षमाकी महिमा इस प्रकार 
गायी है; इसे सुनकर तुम क्रोध छोड़ो और क्षमाका अवलम्वन 
करो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मीष्मपितामइ, आचाय घाम्य) 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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तदनन्तर वे गन्धमादन पर्वतपर गये और बड़ी सावधानीके 
साथ रात-दिन रास्ता काटते-काटते इन्द्रकीलके समीप पहुँच 
गये । वहाँ उन्हे एक आवाज सुनायी पड़ी---“खड़े हो जाओ! 
इधर-उधर देखनेपर माळूम हुआ कि एक दृक्षकी छायामें 
कोई तपस्वी बैठा हुआ है | तपखीका शारीर तो दुबला था, 
परन्तु त्रह्मतेजते चमक रहा या । इस जटाधारी तपस्त्रीको 
देखकर अर्जुन खड़े हो गये | तपस्वीने कहा--*ठुम धनुष-वाण; 
कवच और तलवार धारण किये कोन हो ! यहाँ आनेका क्या 
प्रयोजन है ! यहाँ शस्त्रांका कुछ काम नहीं । शान्तस्वभाव 
तपस्वी रहते हैं । युद्ध होता नहीं; इसलिये तुम अपना धनुष 
फेंक दो ।? तपस्वीने मुसकराकर कई बार यह वात कही, परन्तु 
अर्जुन टस-से-मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र न छोड़नेका निश्चय 
कर रक्खा था । अर्जुनको अविचल देखकर तपस्वीने हँसते 


हुए कहा--'अर्जुन ! मैं इन्द्र हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो; मुझसे 
माँग लो ।? अर्जुनने दोनों हाथ जोड़कर इन्द्रको प्रणाम किया | 
बोले--*मगवन्‌ ! मै आपसे सम्पूर्ण अञ्न-विद्या सीखना 
चाहता हूँ । आप मुझे यही बर दीजिये ।? इन्द्रने कहा-- 
“अत्र तुम अस्त्रांको सीखकर क्या करोगे ! मन चाहे ऐश्वर्य- 
भोग माँग लो |? अर्जुनने कहा--'में लोम, काम, देवत्व, 
सुख अथवा ऐश्वर्यके लिये अपने भाइयोंको वनमें नहीं छोड़ 
सकता | मैं तो अल्न-विद्या सीखकर अपने माइयोके 
पास ही लोट जाऊँगा ।? इन्द्रने अर्जुनको समझाकर कहा-- 
“वीर | जब तुम्हें भगवान्‌ शङ्करका दर्शन होगा; तव तुम्हें मै 
सब दिव्य अञ्र दे दूँगा | तुम उनके दर्शनके लिये प्रयत 
करो । उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम खर्गमै आओगे ।? 
इन्द्र वहीं अन्तर्धान हो गये । 


अर्जुनकी तपस्या, शङ्करके साथ युद्ध, पाशुपताख्र तथा दिव्यास्रोंकी प्राप्ति . 


—— जाना 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | मनस्वी अर्चुनने किस 
प्रकार दिव्य अख्न प्राप्त किये ! यह वात मैं विस्तारसे सुनना 
चाहता हूँ । 

वैशम्पायनजीने कहा- जनमेजय ! महारथी एवं 
दृढनिश्चयी अर्जुन हिमालय लॉघकर एक बड़े केटीले 
जड्जलमें जा पहुँचे | उसकी गोमा अपूर्वं थी । उसे देखकर 
अर्जुनके मनमें प्रसन्नता हुईं | वे डाम (कुश) के वस्र) दण्ड, 
मृगछाला और कमण्डछ धारण करके आनन्दपूर्वक तपस्या 
करने लगे । पहले महीनेमें उन्होंने तीन-तीन दिनपर पेड़ोंसे 
गिरे सूखे पत्ते खाये । दूसरे महीनेमें छ;-छ; दिनपर और 
तीसरे महीनेमे पंद्रह-पंद्रह दिनपर । चोथे महीनेमें बॉह उठा- 
कर पैरके अॅगूठेकी नोकके बलपर निराधार खड़े हो गये और 
केवल हवा पीकर तपस्या करने लगे । नित्य जलमें खान 
करनेके कारण उनकी जाएँ पीली-पीली हो गयी थीं । 

बड़े-बड़े ऋषि-सुनियोने भगवान्‌ शाङ्करके पास जाकर 
प्रार्थना की । उन्होंने कहा-भगवन्‌ ! अर्जुनकी तपस्याके 
तेजसे दिशाएँ घूमिछ हो गयीं । भगवान्‌ शाङ्करने उनसे 
कहा--“मैं आज अर्ईुनकी इच्छा पूर्ण करूँगा ।? ऋषियोंके 
जानेपर भगवान्‌ शङ्करने सोनेका-सा दमकता हुआ मीळका 
रूप अहण किया । सुन्दर धनुष, सर्पाकार बाण लेकर पार्वती- 
के साथवे अर्चुनके पास आये। बहुत-से भूत-प्रेत मी वेष बदल- 
कर भीळ-भीळनिर्योके वेषमें उनके साय हो लिये । भीलवेष- 


घारी भगवान्‌ झङ्करने अर्जुनके पास आकर देखा कि मूक 
दानव जङ्गली शूकरका वेष धारण कर तपस्वी अर्जुनको मार 
डाळनेकी घात देख रहा है । अर्चुनने भी झक़रको देख 
लिया । उन्होंने गाण्डीव धनुषपर सर्पाकार बाण चढाकर 
घनुष टंकारते हुए मूक दानवसे कहा--<दुष्ट | तू मुझ 
निरपराधको मारना चाहता दै । इसलिये मैं तुझे पहले ही 
यमराजके हवाले करता हूँ ।? ज्यों ही उन्होंने बाण छोड़ना 
चाहा, भीळवेषधारी शिवजीने रोककर कहा कि “मैं पहलेसे 
ही इसे मारनेका निश्चय कर चुका हूँ । इसलिये तुम इसे 
मत मारो ।? अर्जुने भीलकी वातकी कुछ भी परवा न करके 
झूकरपर वाण छोड़ दिया । शिवजीने भी उसी समय अपना 
बज्र-सा वाण चलाया । दोनोंके बाण मूकके शरीरपर जाकर 
टकराये, बड़ी भयङ्कर आवाज हुई | इस प्रकार असंख्य 
वाणोसे झूकरका शरीर बिंध गया, वह दानवके रूपमै प्रकट 
होकर,मर गया । अब अर्चुनने भीलकी ओर देखां । उन्होंने 
कहा--“तू कौन है! इस मण्डलीके साथ निर्जन वनमें क्यों घूम 
रहा है,! यह शूकर मेरा तिरस्कार करनेके लिये यहाँ आया 
था; मैंने पहले ही इसको मारनेका विचार भी कर लिया था। 
फिर तूने इसका वध क्यों किया ! अब मैं तुझे जीता नहीं 
छोडँ,गा ।? भीलने कहा--“इस झकरपर मैंने तुमसे पहले 
प्रहार किया । मेरा विचार भी तुमसे पहलेका था । यह मेरा 
निशाना था, मैंने ही इसे मारा हे । दुम तनिक ठहर जाओ | मैं 
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धर्मराज युधिषिरने कहा-म्यि ! मैने तुम्हारे सकता । वह प्रमाणसे मेँ यु क 
मधुर) सुन्दर ओर आझ्वर्यमरे वचन खुन लिये; तुम इस करने लगता है। vs pa निम 
समय नारिकताकी बात कर रही हो । प्रिये ! मै कर्मका फल है । इसके फलस्वरुप उसे नरककी मालि हर va 
णनेफै लिये कर्म नहीं करता । जै तो दान देना धर्म है; निश्चयसे निश्या्क होकर धर्मका दी पालन कु षद 
इसलिये देता हूँ; यज करना चाहिये इसलिये यश करता अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है । जो ऋषियोंकी जा 
हुँ। फळ मिले या नहीं मनुष्यको अपना कर्तव्य करना मानता; धर्मका पालन नहीं करता? शार्त्रोंका उल्लड्डन करता 
चाहिये, इसील्यि मै अगने कर्तैव्यका पालन करता हैँ । है, चह एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मोमें भी शान्ति नही 
सुन्दरि ! मै धर्म-फलके हये धर्म नहीं करता) धर्मपालनका प्रात कर सकता । सर्वश और सर्वदर्शी ऋषियोंने सनातनधर्म- 
कारण यह है कि वेदोंकी ऐसी आश है और सत पुरुषोने का वर्णन और सत्पुरुषॉने उसका आचरण किया है । उसमें 
उसका पाछन किया रै । मैने खमावसे ही अपने मनको भला? सा करनेका अवसर ही कही है । जैसे समुद्र पार 
चर्म लगा दिया है । किसी भी चर्मज पुरुषके लिये धर्मे जानेके इच्छुक व्यापारीके लिये जहाजका ही आश्रय है, वेसे 
साथ मोल-तोल करना ब्रहुत ही निन्दनीय है । जो धर्मको ही पारलौकिक सुख-प्रासिके इच्छुक लिये एकमात्र धर्म ही 
दुहना चाहता है, उसे धर्मका फल नहीं मिलता । जो चर्म जहाज है। सुन्दरि ! थदि धर्मोत्माओके ढास किया हुआ 
बरके मास्तिकतावश उसपर बाकी करता है; वह पापी है । धर्मपालन निष्फल हो जाय तो यह सारा जगत्‌ अशानके घोर 
में तुम्हें यह वात बड़ी इृढ़ताके साय त चर्मपर अन्धकारमै इय जाय । यदि तपस्या) ब्रह्मचर्य यक्ष खाध्यायः 


७९0 


२०४ 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः ऋ 


[ सं० महाभारत 


>>>“. शा ० "२ ० २ 


तुमने और श्रीकृष्णने धनुप उठाकर दानवोंका नाश किया 
था | आज मैने मायासे भीलका रूप धारण करके तुम्हारे 
अनुरूप गाण्डीव धनुष और अक्षय तरकसको छीन लिया है । 
अव तुम उन्हें ठे लो । तुम्हारा शरीर भी नीरोग हो जायगा । 
मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो, बर माँग छो |? 
अर्जुने कहा--*मगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न होकर वर 
देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पाञुपताख् दे दीजिये । 
वह ब्रह्मशिर अस्त्र प्रलयके समय जगतका नाश करता है । 
उस अछसे मैं भावी युद्धमें सबको ,जीत सकूँ, ऐसी छुपा 
कीजिये | मै उस अञ्रसे रणभूमिमें दानव) राक्षस) भूत; 
पिशाच) गन्धर्व और सपोंको भी भस्म कर डाळ । मैं जानता 
हूँ कि मन्त्र पढकर छोड़नेपर पाझुपताख्रमेंसे हजारो त्रिशूळ; 
मयज्कर गदाएँ और सर्पाकार बाण निकल पड़ते हैं | में उस 
पाझुपतारत्रसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य ओर कटुवादी कर्णके साथ 
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ड |! भगवान्‌ शङ्करने कहा कि “समर्थ अर्जुन ! तुम्हें मैं 
अपना प्यारा पाश्पतास्र देता हूँ; क्योंकि तुम उसके धारण, 
प्रयोग और उपसंहारके अधिकारी हो । इन्द्र, यमराज, कुबेर, 
वरुण और वायु भी उस अस्रके धारण, प्रयोग और 
उपसंहारमें कुशल नहीं हैं | फिर मनुष्य तो भला; जान ही 
कैसे सकते हैं । मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परन्तु तुम इसे 


किसीके ऊपर सहसा छोड मत देना । अस्पशक्ति मनुष्यके 
ऊपर प्रयोग करनेपर यह जगतका नाश कर डालेगा | यदि 
सङ्कल्प, वाणी; धनुष अथवा दृष्टिति--किसी भी प्रकार झान्ुपर 
इसका प्रयोग हो तो यह उसका नाश कर डाळता है ।? 

अर्जुन खान करके पवित्रताके साथ भगवान्‌ शङ्करके 
पास आये और बोले कि अब मुझे पाझुपतास्त्रकी शिक्षा 
दीजिये । महादेवजीने अर्जुनको प्रयोगसे लेकर उपसंहारतक 
सब तत्त्व, रहस्य समझा दिया । अब पाशुपताख्र मूतिमान्‌ 
काळके समान अर्जुनके पास आया और उन्होंने उसे ग्रहण 
कर लिया । उस समय पर्वत, बन) समुद्र, नगर; गाँव और 
खानोके साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी । भगवान्‌ शङ्टरने 
अर्जुनको आज्ञा दी कि “अब्र तुम स्वर्गमें जाओ ।? अर्जुन 
भगवान्‌, शङ्करको प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े रहे। 
भगवान्‌ शाङ्करने गाण्डीव धनुष अपने हाथसे उठाकर अर्जुन- 
को दे दिया । वे अर्जुनके सामने ही आकाशमार्गसे चले गये । 


अर्डुनकी मानसिक स्थिति बढी विलक्षण हो रही थी। 
वे सोच रहे थे कि “आज मुझे भगवान्‌ शाङ्करफे दर्शन 
मिले । उन्होने मेरे शरीरपर अपना वरद हस्त फेरा। मैं धन्य 
हूँ । आज मेरा काम पूर्ण हो गया |? अर्जुन यही सब सोच 
रहे थे कि उनके सामने वैवूर्यमणिके समान कान्तिमान्‌ 
जळचरोंसे घिरे जलाधीदा वरुण; सुवर्णके समान दमकते हुए 
शरीरवाले धनाधीश कुबेर, सूर्यके पुत्र यमराज और बहुत-से 
गुह्यक-गन्धर्व आदि मन्दराचळके तेजस्वी शिखरपर आकर 
उतरे । कुछ ही क्षण बाद देवराज इन्द्र भी इन्द्राणीके साथ 
ऐरावतपर बैठकर देवगर्णोसहित मन्दराचलपर आये । सब 
देवताओंके आ जानेपर धर्मके मर्मज्ञ यमराजने मधुर वाणीसे 
कहा--*अर्जुन | देखो, सब लोकपाल तुम्हारे पास आये हैं । 
आज तुम हमलोगोंके दर्शनके अधिकारी हो गये हो । इसलिये 
दिव्य दृष्टि छो । हमारा दर्शन करो | तुम सनातन ऋषि नर 
हो । तुमने मनुष्यरूपमें अवतार ग्रहण किया है । अब तुम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहकर पृथ्वीका भार मिराओ। मैं 
तुम्हें अपना वह दण्ड देता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं 
कर सकता |? अर्जुने आदरके साथ वह दण्ड स्वीकार किया | 
उसका मन्त्र; पूजाका विधान तथा प्रयोग-उपसंहारकी विधि भी 
सीख ली । वरुणने कहा--'अर्जुन मेरी ओर देखो । मैं 
जळाधीश वरुण हूँ । मेरा वारुण पाश युद्धमें कभी निष्फल 
नहीं होता । तुम इसे ग्रहण करो और छोड़ने-लौटानेकी गुप्त 
विधि भी सीख लो । तारकासुरके घोर रुआममें इसी पाशसे 
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उससे हमें अमरलोकोंकी प्रासि तो होगी । और यदि हम 
कौरवोको तहस-नहस करके एथ्वीके राजा हो जायें तो भी हमारा 
कल्याण ही है। हम अपने धर्ममे स्थित हैं, हम चाहते है कि 
हमारा यज्ञ हो और कोरवोंसे वैरका बदला भी लें | तब तो यह 
आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध-घोपणा कर दें । मनुष्यको 
केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल कामके सेवनमें ही 
नही लग जाना चाहिये । इन तीनोंका इस प्रकार सेवन करना 
चाहिये, जिससे इनमें विरोध न हो । इस विषयमें शास्त्राने 
स्पष्टरूपसे कहा है कि दिनके पहले भागमे धर्माचरण; दूसरे 
भागमे धनोपार्जन और सायङ्काल होनेपर काम-सेवन करना 
चाहिये । मैं जानता हॅ और सभी जानते हैं कि आप निरन्तर 
धर्माचरणमें संलग्न रहते है । फिर भी सभी आपको वेदमन्त्रोके 
द्वारा कर्म करनेकी सलाह देते ही है। दान, यज, सत्पुरुषोंकी 
सेवा, वेदाध्ययन और सरलता--यै मुख्य धर्म है। इनके पालनसे 
इस लोक तथा परळोकमें सुख मिळता है। परन्तु धर्मराज | 
मनुष्यमे चाहे समी गुण हो, फिर भी धन न हो तो धर्माचरण 
नही हो सकता । यह निश्चय है कि जगत्‌का आधार धर्म है और 
धर्मसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। फिर मी धर्मका सेवन तो धनके 
द्वारा ही होता है । धन मिक्षाइत्तिसे अथवा उत्साहहीन होकर 
बैठ जानेसे नहीं मिळता । वह तो धर्मका आचरण करनेसे ही 
मिलता है । ब्राह्मण तो भीख मॉगकर भी अपना जीवन-निर्वाह 
कर सकता है, परन्तु क्षत्रियके ल्यि तो इस वृत्तिका निषेध 
है | इसलिये आपको तो पराक्रम करके ही धन पानेका उद्योग 
करना चाहिये। आप अपने क्षत्रियधर्मको स्वीकार करके 
मुझसे और अर्जुनसे शन्रुओंका नाश कराइये । शत्रुओपर 
विजय प्राप्त करके प्रजापालन करनेसे आपको जो फल मिलेगा, 
व्‌ निन्दित नहीं होगा । आपके लिये प्रजापालन ही सनातनधर्म 
हे । यदि आप क्षत्रियोचित धर्मका परित्याग कर देंगे तो 
जगतूमे आपकी हँसी होगी । मनुष्योंका अपने धर्मसे डिगना 


ससारमें अच्छा नहीं माना जा सकता। आप शिथिलता , 


छोड़िये । दृढ क्षत्रियके समान वीरता स्वीकार करके अपने 
धर्मका भार वहन कीजिये । भला, वतलाइये तो अर्जुनके 
समान धनुपधारी और कीन योद्धा है ! भविष्यमै होनेकी 
सम्भावना भी नहीं है । मेरे समान गदाधारी ही कोन है? 
आगे होनेकी सम्भावना भी कहाँ दै । बलवान्‌ पुरुष अपने 
बलके भरोसे युद्ध करता है; सैनिकोंकी संख्याके वलपर नहीं । 
आप बळका आश्रय लीजिये । यद्यपि शहृदकी मक्खियां 
कमजोर होती हैं) फिर भी वे सब मिलकर मधु निकालनेवाले- 
का प्राण छे लेती हैं । वैसे ही निर्बल पुरुष भी इकट्ठे होकर 
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बलवान्‌ दाजुका नाश कर सकते हैं । जैसे सूर्य अपनी किरणोंसे 
पृथ्वीका रस ग्रहण करता और जल त्ररसाकर प्रजाका पालन 
करता है, बैसे ही आप भी दुर्योधनसे राज्य छीनकर 
प्रजाका पालन कीजिये । हमारे पिता-पितामहने शाञ्जविधिके 
अनुसार प्रजापालन किया है | प्रजापालन हमारा सनातनधर्म 
है । एक क्षत्रिय युद्धमें विजय प्राप्त करके अथवा प्राणोंकी 
बलि देकर जो गति प्राप्त करता है, वह तपस्याके द्वारा मी 
नहीं प्राप्त हो सकती । ब्राह्मण और कुरुवशी इकडे होकर बड़ी 
प्रसन्नतासे आपकी सत्यप्रतिज्ञताकी चर्चा करते हैं। आपने 
लोभ; कृपणता, मोह, मय, काम आदिसे कमी झूठ नहीं 
बोला है । यदि आप राजाओंके विनाशके पापसे डरते हों तो 
यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि राजा पृथ्वी प्राप्त करनेके लिये 
जो कुछ पाप करता है, उसे बड़ी-बड़ी दक्षिणाके यज्ञ करके 
दूर कर देता है । आप ब्राझर्णोको हजारों गौएँ और गॉर्वोका 
दान करके पापसे छूट जायेंगे | आप अब युद्धके सब शस्त्रोको 
रथमें रखकर ब्राह्मणोंको धन देनेके लिये शीघ्रतासे शत्रुपर 

' चढ़ाई कर दीजिये। आज ही शुभ दिन है। ब्राह्मणोसे 
स्वस्तिवाचन करवाइये और अपने अखविद्याकुशाल झूरवीर 
भाइयोके साथ हस्तिनापुरपर चढाई कर दीजिये । सज्ञयवंशके 
राजा, कैकयवंशके राजा और इृष्णिकुलभूषण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सहायतासे क्या हम युद्धमें विजय नहीं प्राप्त कर 
सकते १ हम अपने सहायकों और शक्तिके द्वारा शत्रुके हाथसे 
अपना राज्य क्यों न छोटा लें £ 


धर्मराज युधिष्ठिस्ने कहा--भैया भीमसेन | मनुष्य 
पुरुषार्य, अभिमान और वीरतासे युक्त होनेपर भी अपने 
सनको वामे नहीं कर सकता | में तुम्हारी बातका अनादर 
नहीं करता । मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे भाग्यमें ऐसा ही 
होना बदा था । जिस समय हम जुआ खेलनेके लिये यूत- 
सभामें आये, उस समय दुर्योधनने भरतवशी राजाओंके 
सामने यह दाव लगाया । उसने कहा कि ५युधिष्ठिर | यदि 
तुम जूएमे हार जाओगे तो तुम्हें भाइयोंसहित बारह वर्षतक 
बनमें रहना होगा और तेरहवें वर्ष गुसवास करना होगा । 
गुप्तवासके समय यदि कोरयोंके दूत तुम्हे हँड निकालेंगे तो 
फिर बारह वर्षके लिये वनमें जाना पड़ेगा ओर तेरहवे वर्षमे 
वही बात होगी । यदि मै हार गया तो हम समी माई 
अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियमके अनुसार वनवास और 
गुप्तवास करेंगे ।? भीमसेन ! .मैने दुर्योधनकी वात मान छी 
थी और वैसी ही प्रतिज्ञा की थी। यह वात तुम्हें और 


ee 


युधिष्ठिरको च्यासजीका उपदेश, प्रतिस्दति विद्या ग्राप्त करके अजेनकी 
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or 


तपोवन-यात्रा एवं इन्द्रद्वारा परीक्षा 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! पाण्डवोने 
आगे बढकर वेदन्यासजीका स्वागत किया । उन्होंने व्यासजी- 
को आसनपर बैठाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की । वेदव्यास- 
जीने धर्मराज युधिष्टिरसे कहा कि प्रिय युधिष्ठिर । मै तुम्हारे 
मनकी सब बात जानता हूँ । इसीसे इस समय तुम्हारे पास 


आया हूँ । ठम्हारे हृदयमें भीष्म, द्रोणाचार्य) कृपाचार्य, कर्ण, _ 


अश्वत्यामा और दुर्योधन आदिका जो भय है, उसका मैं 
शास्त्रोक्त रीतिसे विनाश करूँगा । तुम मेरा वतलाया हुआ 
उपाय करो, तुम्हारे मनका सारा दुःख मिट जायगा |? यह 
कहकर वेदन्यासजी युधिष्टिरको एकान्तमें ले गये और बोले 
“युधिष्ठिर ! तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसलिये में तुम्हें 
मूतिमान्‌ सिद्विके समान प्रतिस्मृति नामकी विद्या देता हूँ । 
ठुम यह विद्या अर्जुनको सिखा देना, इसके वळसे वह तुम्हारा 
राज्य झत्रुओँके हायसे छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा 
पराक्रमके द्वारा देवताओके दर्शनकी योग्यता रखता है । यह 
नारायणका सहचर महातपस्वी ऋषि नर है । इसे कोई जीत 
नहीं सकता, यह अच्युतखरूप है । इसलिये दुम इसको 
अञ्विद्या प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ शङ्कर) देवराज इन्द्र, 
वरुण, कुवेर और घर्मराजके पास भेजो। यह उनसे अञ्ज 
प्राप्त करके वड़े पराक्रमका काम करेगा। अत्र ठुमलोगोंको 
किसी दूसरे बनमें जाकर रहना चाहिये; क्योंकि तपस्वियोंको 
चिरकालतक एक स्थानपर रहना दुःखदायी हो जाता है।? 
ऐसा कहकर भगवान्‌ वेदव्यासने राजा युधिष्टिरको प्रतिस्मृति 
विद्याका उपदेश किया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं 
अन्तर्धान हो गये । 


धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान्‌ व्यासके उपदेशानुसार मन्त्र- 
का मनन और जप करने लगे । उनके मनमें बढी प्रसन्नता 
हुई) वे अब दवैतवनसे चलकर सरखतीतटवर्ती काम्यक वनमें 
आये । वेदश और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे-पीछे वहाँ 
आ पहुँचे । वहाँ रहकर पाण्डव अपने मन्त्री और सेवकोके 
साय विधिपूर्वक पितर» देवता और ब्राहमणोंको सन्तुष्ट करने 
लगे । धर्मराजने एक दिन व्यासजीके आदेशानुसार अर्जुनको 
एकान्तर्मे बुलाया और वोले--अर्जुन ! मीष्मः द्रोणा चार्य 
कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्यामा आदि अञ्जःा्ोके बढे मर्मज्ञ 
हैं। दुर्योधनने सत्कार करके उन्हें अपने वर्मे कर खिया 


है | अब हमें केवळ तुमसे दी आशा है | मैं इस समय तुम्हें 
एक अबश्यकतैव्य बतलाता हूँ । भगवान्‌ वेदव्यासने मुझे 
एक युत्त विद्याका उपदेश किया है । उसका प्रयोग करनेपर 
सब जगत्‌ भळीमोति दीखने लगता हे | तुम सावधानीके 
साथ मुझसे वह मन्त्रविद्या सीख लो और समवपर 
देवताओका ङपाप्रसाद प्रास कर लो । इसके लिये 
तुम दढ ब्रह्मचर्यत्रत धारण करो तथा धनुष, बाण, कवच 
और खद्ध लेकर साधुओंकी तरह मार्गमे किसीको अवकाश 
दिये बिना उत्तर दिशाकी यात्रा करो । वहाँ तुम उग्र तपस्या 
करके मनको परमात्मामें लीन करते हुए देवताओंकी कृपा 
प्राप्त करना । वृत्रासुरसे भयभीत होकर देवताओंने अपने 
सब अस्त्रांका बळ इन्द्रको सौंप दिया था | इसलिये सारे अञ्ज- 
शास्त्र इन्द्रके ही पास हैं | तुम इन्द्रकी शरणमें जाओ, वे तुम्हें 
सब अस्त्र देंगे । तुम आज ही मन्त्रकी दीक्षा लेकर इन्द्रदेव- 
के दर्शनके लिये जाओ ।? धर्मराजने सयमी अर्जुनको शास्र- 
विधिके अनुसार ब्रत कराकर गुप्त मन्त्र सिखला दिया और 
इन्द्रकील जानेकी आज्ञा दे दी। अर्जुन गाण्डीव धनुष, 
अक्षय तरकस और कवचसे सुसजित होकर चलनेको तैयार 
हो गये । 


उस समय द्रौपदीने अर्जुनके पास आकर कहा-- 
बीर ! पापी दुर्योधनने भरी समामें मुझे बहुत-सी अनुचित 
बातें कही थीं । यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुःख हुआ था, 
फिर भी तुम्हारे वियोगका दुःख तो उससे मी बड़ा है। 
परन्तु हमारे सुख-दुःखके एकमात्र तुम्हीं सहारे हो । हम- 
लोगोंका जीना-मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना ठुम्हारे ही 
पुरुधार्थपर अवलम्बित है | इसलिये मैं तुम्हें जानेकी सम्मति 
देती हूँ और भगवान्‌ तथा समस्त देवी-देवताओसे तुम्हारे 
कल्याणकी प्रार्थना करती हूँ । 


अर्जुनने अपने माइयों तया पुरोहित धोम्यको दाहिने करके 
हाथमें गाण्डीब धनुष लेकर उत्तर दिशाकी यात्रा की । परम 
पराक्रमी अर्जुन जब इन्द्रका दर्शन करानेवाली विद्यासे युक्त 
होकर मार्गर्म चल रहे थे, तब समी प्राणी उनका रास्ता छोड़- 
कर दूर इट जाते । अर्जुन इतनी तेज चाळले चळे कि एक 
ही दिनमें पवित्र और देवसेवित हिमाल्यपर जा पहुँचे । 
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रहते हैं और पृथ्वीसे तारोंके रूपमें दीपकके समान दीखते हैं। 
जव अर्जुने इस विषयमै मातलिसे प्रश्‍न किया; तब मातळिने 
कहा कि “वीर ! एथ्वीपरसे जिन्हें आप तारोंके रूपमै देखते हैं 
वे पुण्यात्मा पुरुपोंके निवासस्थान है ।' अवतक बह स्थ सिद्ध 
पुरुपोका मार्ग छॉघकर आगे निकल गया था। इसके वाद 
राजर्पियोके पुण्यवान्‌ लोक पड़े । तदनन्तर इन्द्रकी दिव्य पुरी 
अमरावतीके दर्शन हुए । 


स्वर्गकी शोभा; सुगन्धि, दिव्यता, अभिजन और दृश्य 
अनूठा ही था । यह लोक बड़े-बड़े पुण्यात्मा पुरुषको प्रात 
होता है । जिसने तप नहीं किया, अभिहोत्र नहीं किया, जो 
युद्धसे पीठ दिखाकर भग गया, वह इस लोकका दर्शन नहीं 
कर सकता । जो यज्ञ नहीं करते; ब्रत नही करते, वेदमन्त्र 
नहीं जानते, तीर्थोमें खान नही करते, यज्ञ और दानोंसे बचे रहते 
हैं, यजमें विज्ञ डालते रहते दै, क्षुद्र हैं, शराबी, शुरुस्रीगामी) 
मासमोजी और दुरात्मा हैं, उन्हे किसी प्रकार स्वर्गका दर्शन 
नहीं हो सकता । अमरावतीमें देवताओंके सहसो इच्छानुसार 
चलनेवाले विमान खड़े थे; सहस्रो इधर-उधर आ-जा रहे थे | 
जत्र अप्सरा और गन्धर्षाने देखा कि अर्जुन स्वर्गमें आ 
गये हैं, तव वे उनकी स्तुति-सेवा करने लगे । देवता, गन्धर्व, 
सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदारचरित्र अर्जुनकी पूजामें 
लग गये । बाजे बजने लगे । अर्जुने क्रमणः साध्य देवता, 
विश्वेदेवा, पवन, अदिवनीङुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मषि, राजर्षि) 
तुम्बुरु, नारद तथा हाहा-हूहू आदि गन्धवाँके दर्शन किये। वे 
अर्जुनका स्वागत करनेके लिये ही बैठे हुए थे। उनके साथ 
व्यवहारके अनुसार मिलकर आगे जानेपर अर्जुनको देवराज इन्द्र- 
के दर्शन हुए । रथसे उतरकर आर्चुनने देवराज इन्द्रके 
पास जा, सिर झुकाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया | इन्द्रने 
अपने प्रेमपूर्ण हार्थोसे अर्जुनको उठाकर अपने पवित्र देवासन- 


पर बेठा लिया और फिर अपनी गोदमें बैठाकर प्रेमसे सिर सधा । ' 


सङ्गीतविद्या ओर सामगानके कुशल गायक घुम्बुरु आदि गन्धर्व 
प्रेमके साथ मनोहर गाथाएँ गाने लगे । अन्तःकरण तथा 
बुद्धिको छमानेवाली घृताची) मेनका; रम्भा, पूर्वचित्ति, खयं- 
ममा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दण्डगौरी) वरूथिनी, गोपाली, 
सहजन्या, कुम्मयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, 
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मघुखरा आदि अप्सराएँ नाचने लगीं । इन्द्रके अभिप्रायके 
अनुसार देवता और गन्धर्वोने उत्तम अर्ध्यसे अर्जुनका सेवा- 
सत्कार किया | उनके पैर घुलवाकर आचमन कराया | 
इसके अनन्तर अर्जुन देवराज इन्द्रके भवनमै गये | वीर अर्जुन ` 
इन्द्रके महलमें ठहरकर अस्रोके प्रयोग ओर उपसंहारका अभ्यास 
करने लगे । चे इन्द्रके प्रिय और झात्रुघाती वज़का भी अभ्यास 
करने लगे । उन्होने अचानक ही घटा छा जाने, गर्जना करने 
ओर विजळियोंके चमकनेका भी अभ्यास कर लिया | समस्त 
शस्त्र-अत्नका ज्ञान प्राप्त करनेके अनन्तर अर्जुन अपने वनवासी 
भाइयोंका स्मरण करके खर्गसे मर्त्यलोकमें आना चाहते थे । 
परन्तु इन्द्रकी आज्ञासे वे पाँच वर्षतक स्वर्में ही रहे । 


एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इन्द्रने अस्र- 
विद्याके मर्मश अर्जुनसे कहा कि प्रिय अर्जुन ! अब तुम चित्रसेन 
गन्धर्वसे नाचना और गाना सीख लो ) साथ ही मर्त्यलोकमे 
जो बाजे नहीं हैं, उन्हें भी वजाना सीख लो ।? इन्द्रके मित्रता 
करा देनेपर अर्जुन चित्रसेनसे मिलकर गाने-बजाने और नाचने- 
का अभ्यास करने लगे । अर्जुन इस विद्यामें प्रवीण हो गये । 
यह सब करते समय भी जव अर्जुनको अपने भाइयों और 
माताकी याद आ जाती, तब वे दुःखसे विहल हो जाते | 


वनपवे ] 


हि अज्जुनकी तपस्या, शइरके साथ युद्ध, पाञ्जुपतास्न तथा दिव्यास्राकी प्राप्ति # 
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गण चलाता हूँ, शक्ति हो तो सहो । नहीं तो तुम्हीं मुझपर 
याण चलाओ ।? भीळकी बात सुनकर अर्जुन क्रोधसे आग- 
गवूल्य हो गये । वे मीळपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । 


अर्चुनके चाण जैसे ही भीलके पास आते, वह उन्हें पकड़ 
जेना । भीलवेषधारी भगवान्‌ राङ्कर हँसकर कहते कि 
मन्दबुद्धे ! मार) खूब मार; तनिक भी कमी न कर |? 
र्जुनने वाणांकी झडी लगा दी । दोनों ओरसे बाणोंकी चोट 
गने लगी | भीलका एक बाल भी बॉका न हुआ । यह 
(खकर अर्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही । अर्जुन कुढ़-कुढ- 
हर बाण छोड़ते और वे हायसे पकड़ लेते । अर्जुनके बाण 
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मास हो गये । अब अर्जुनने धनुपकी नोकसे मारना शुरू 
क्या । भीलने धनुप भी छीन लिया । तळवारका प्रहार 
केया तो वह दो टुकड़े होकर जमीनपर गिर पढ़ी । पत्यरो 
गोर वृक्षेसि प्रहार करना चाहा .तो भीलने प्रहार करनेके 
हे ही छीन लिया । अब घूसेकी बारी आयी । भीलने 
दळेमे जो घूसा मारा, उससे अर्जुनका होश हवा हो गया । 
[व भीलने अर्जुनको दोनों भुजाओंमें दवाकर पिण्डी कर 
दया, वे हिलने-चलनेमें भी असमर्थ हो गये । दम घुटने 
गा, लोहू-ड॒हान होकर जमीनपर पड़ गये । 


थोड़ी देर बाद अर्जुनको होश आया । उन्होंने मिट्टीकी 


॥! 
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एक वेदी बनायी, उसपर भगवान्‌ दाङ्करकी स्थापना की और 
शरणागत होकर उनकी पूजा करने लगे | अर्जुनने देखा. कि 
जो पुष्प उन्होंने शिवमूर्तिपर चढ़ाया है, वह भीलके सिरपर 
है । अर्जुनको प्रसन्नता हुई, कुछ-कुछ शान्त हुए । उन्होंने 
मीलके चरणोंमें प्रणाम किया । भगवान्‌ शडुरने प्रसन्न 
होकर आश्चर्यचकित और घायल अर्चुनसे मेघगम्मीर वाणीः 
में कहा--'अर्जुन ! तुम्हारे अनुपम कर्मे मैं प्रसन्न हूँ । 
ठम्हारे-जैसा झूर और धीर क्षत्रिय दूसरा नहीं है । तुम्हारा 
तेज ओर बल मेरे समान है । मैं ठुमपर प्रसन्न हूँ । तुम 
मेरे स्वरूपका दर्शन करो | दुम सनातन ऋषि हो । ठुम्हें मैं 
दिव्य शान देता हूँ । इसके प्रभावसे तुम गन्रुओं और 
देवताओंकी भी जीत सकोगे । मैं प्रसन्न होकर तुम्हें एक 
ऐसा अञ्ज वतळाता हूँ, जिसका कोई निवारण नहीं कर 
सकता । तुम क्षणमरमें ही मेरा वह अस्त्र धारण कर सकोगे |? 
अब अर्जुनने भगवती पार्वती और भगवान्‌ इाङ्करका दर्जन 
किया । उन्होंने घुटने टेक, चरणोंका स्पर्श कर भगवान्‌ 
गौरीशङ्करको प्रणाम किया । 

अर्जुन भगवान्‌ राङ्करको प्रसन्न करनेके लिये स्तुति 
करने लगे--'प्रभो | आप देवताऔंके खामी महादेव हैं । 
आपके कण्ठमें जगतूके उपकारका चि नीलिमा है, सिरपर 
जटा है । आप कारणोंके भी परम कारण, निनेत्र एवं 
व्यापक हैं । आप देवताओंके आश्रय एवं जगतूके मूल कारण 
हैं । आपको कोई नहीं जीत सकता । आप ही शिव और आप 
ही विष्णु हैं । मैं आपके चरणोमें प्रणाम करता हूँ । आप 
दक्षके यशके विध्वंसक एवं हरिहरस्वरूप हैं | आपके ललाट- 
में नेत्र है । आप सर्वखरूप; भक्तवत्सल, त्रिञ्लधारी एव 
पिनाकपाणि हैं और सूर्यखरूप, झुद्धमूर्ति एवं सष्टिके 
विधाता हैं । मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ | सर्वभूत 
महेश्वर; सर्वेश्वर) कल्याणकारी, परमकारण) स्थूल-सूक्ष्म 
स्वरूप ! मैं आपसे क्षमा-्याचना करता हूँ । मुझे क्षमा कीजिये। 
मैं आपके दर्शनकी लाळसासे इस पर्वतपर आया हूँ । मैंने 
अज्ञानवश आपसे युद्ध करनेका साहस किया है | इसे अपराध 
न मानियै, मुझ शरणागतको क्षमा कीजिये ।? अर्जुनकी स्तुति 
सुनकर भगवान्‌ शङ्कर हँस पड़े ओर अर्जुनका हाथ पकड़कर वोले- 
(क्षमा किया।? फिर भगवान्‌ शङ्करने अर्जुनको गलेलगा लिया। 

भगवान्‌ शङ्करने कहा “अर्जुन! तुम नारायणके नित्य 
सहचर नर हो | पुरुषोत्तम विष्णु और तुम्हारे परम तेजके 
आधारपर ही जगत्‌ टिका हुआ है | इन्द्रके अभिषेकके समय 
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और मेरे पूर्वजोंकी जननी हो ।? उर्वशीने कहा--“वीर ! हम 
अप्सराओका किसीके साथ विवाह नहीं होता । हम खतन्त्र 
हैं | इसलिये मुझे गुरुजनकी पदवीपर वैठाना उचित नहीं है । 
आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझ कामपीड़िताका त्याग 
मत कीजिये । मैं काम-वेगसे जल रही हूँ | आप मेरा दुःख 
मिटाइये ।? अर्जुने कहा--'देवि | मै तुमसे सत्य-सत्य कह रहा 
हूँ । दिशा और विदिशा अपने अधिदेवताओंके साय मेरी 
वात युन ळें । जैसे कुन्ती, माद्री और इन्द्रपत्नी शची मेरी 
माताएँ हैं, वैसे ही तुम मी पुरुवंशाकी जननी होनेके कारण 
मेरी पूजनीया माता हो । में तुम्हारे चरणोमें सिर झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । तुम माताके समान मेरी पूजनीय और मैं 
तुम्हारा पुत्रके समान रक्षणीय हूँ ।? 


अर्जुनकी वात सुनकर उर्वशी क्रोधके भारे कॉपने लगी | 


तुम्हारे पिता इन्द्रकी आज्ञासे कामातुर होकर तुम्हारे पास आयी 
हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो । इसलिये 
जाओ, तुम्हें खियोंमे नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान- 
रहित होकर तुम नपुंसककें नामसे प्रसिद्ध होओंगे । उस 
समय उर्वशीके ओठ फडक रहे थे। सासे लंबी चल रही थीं । 
वह अपने निवासस्थानपर लोट गयी ।' अर्जुन शीघ्रतासे 


चित्रसेनके पास गये और उर्वशीने जो कुछ कहा था, वह सव 
कह सुनाया । चित्रसेने सारी बातें इन्द्रसे कहीं । इन्द्रने 
अर्जुनको एकान्तमें बुलाकर बहुत कुछ समझाया-बुझाया और 
तनिक हँसते हुए कहा--“प्रिय अर्जुन ! तुम्हारे-जैसा पुत्र 
पाकर कुन्ती सचमुच पुत्रवती हुई । तुमने अपने घेर्यसे 
ऋषियोंकी भी जीत लिया । उर्वशीने तुम्हें जो शाप दिया है; 
उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा । जिस समय तुम तेरहवें 
वर्षमे गुसवास करोगे, उस समय तुम नपुसकके रूपमे एक 
वर्षतक छिपकर यह शाप भोगोगे । फिर तुम्हे पुरुषत्वकी 
प्राप्ति हो जायगी ।? अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए । उनकी चिन्ता 
मिट गयी । वे गन्धर्वराज चित्रसेनके साथ रहकर खर्गके सुख 
लूटने छगे। जनमेजय ! अर्जुनका यहद चरित्र इतना पवित्र है कि 
जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसके मनमें भी पाप करनेकी 
इच्छा नहीं होती । वास्तवमें अर्जुनका यह चरित्र ऐसा ही है । 


इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि छोमश स्वर्गर्मे आये । 
उन्होंने देखा कि अर्जुन इन्द्रके आधे आसनपर बैठे हुए हैं। 
वे भी एक आसनपर बैठ गये और मन-दी-मन सोचने लगे 
कि “अर्जुनको यह आसन केसे मिल गया ! इसने कौन-सा ऐसा 
पुण्य किया है, किन देशोंको जीता हे जिससे इसे सर्वः 
देववन्दित इन्द्रासन प्राप्त हुआ है १? देवराज इन्द्रने लोमश 
सुनिके मनकी वात जान ली । उन्होंने कहा--““ब्रहमरषे | आपके 
मनमें जो विचार उत्पन्न हुआ है, उसका उत्तर मै देता हूँ । 
यह अर्जुन केवळ मनुष्य नहीं है । यह मनुष्यरूपघारी देवता 
है। मनुष्योमें तो इसका अवतार हुआ है । यह सनातन 
ऋषि नर है | इसने इस समय प्रथ्वीपर अवतार ग्रहण किया 
हे । महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र एथ्वीपर 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके रूपमै अवतीर्ण हुए हैं | इस समय 
निवातकवच नामक -दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर 
रहे हैं । वे वरदान पाकर अपने आपेको भूल गये हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने जैसे काळिन्दीके कालिय- 
हदसे सपाँका उच्छेद किया था, वैसे ही वे दष्टिमात्रसे निवात- 
कवच देत्योंको अनुचरोसहित नष्ट कर सकते हैं । परन्तु इस 
छोटे-से कामके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कुछ कहना ठीक नहीं 
है; क्योकि वे महान्‌ तेजःपुञ्ज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठे 
तो बह सारे जगतूको जलाकर भस्म कर सकता दै । इस कामके 
लिये तो अकेले अर्जुन ही पर्यात्त हैं । ये निवातकवचोका 
नाश करके तब मनुष्यळोकमें जायेंगे । ब्रह्मे | आप प्रथ्ची- 
पर जाकर, काम्यक वनमे रहनेवाले इद्प्रतिश धर्मात्मा ' 
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प्रात्त करनेके लिये इन्द्रलोक चले गये, तत्र पाण्डवोने क्या 
क्रिया ! 

चैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! उन दिनों पाण्डव 
काम्यक वनमें निवास कर रहे थे । वे राज्यके नाश और 
अर्जुनके वियोगसे बडे ही दुखी हो रहे थे । एक दिनकी बात 
है, पाण्डव और द्रौपदी इसी सम्वन्धमे कुछ चर्चा कर रहे थे । 
भीमसेनने राजा युधिष्ठिरसे कहा कि “भाईजी ! अर्जुनपर ही 
हमलोगोंका सब भार है । वही हमारे मार्णोका आधार है, 
वह इस समय आपकी आशासे अख्र-विद्या सीखनेके लिये गया 
हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि यदि अर्जुनका कही कुछ 
अनिष्ट हो गया तो राजा द्रुपद, धृष्टयुम्न, सात्यकि, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और हमलोग मी जीवित नही रहेंगे । अर्जुनके 
बाहुवलके आधारपर ही हमलोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु 
हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वशमें आ गयी है । हमारी 
वॉहोंमे बल है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे सहायक और रक्षक 
है | हमारे मनमें कौरवांको पीस डालनेके लिये बार-बार क्रोध 
उठता है । परन्तु हम आपके कारण उसे पीकर रह जाते हैं । 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः & 
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हम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे कर्ण आदि सब रात्रुओँको 
मार डालेंगे और अपने बाहुबल्से सारी एथ्वीको जीतकर राज्य 
करेंगे । भाईजी | जबतक दुर्योधन पृथ्वीको पूर्णरीतिसे अपने 
वशमें कर ले; उसके पहले ही उसे और उसके कुटुम्त्र- 
को मार डालना चाहिये । शास्रोमे तो यहॉतक कहा गया 
है कि कपटी पुरुषको कपट करके भी मार डालना चाहिये । 
इसलिये यदि आप मुझे आजा दें तो मैं आगकी तरह भभककर 
वह जाऊँ और दुर्योधनका नाग कर डाळे |? भीमसेनकी बात 
सुनकर युधिष्ठिरने उन्हे शान्त करते हुए माथा सूँघा और 
कहा---मेरे बलणाली भैया ! तेरह वर्ष पूरे हो जाने दो । 
फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधनका नाश करना | 
मैं असत्य नहीं बोल सकता; क्योंकि मुझमें असत्य है ही नही । 
भीमसेन | जब तुम बिना कपटके भी दुर्योधन और उसके 
सहायकोंका नाश कर सकते हो, तब कपट करनेकी क्या 
आवश्यकता है !? धर्मराज युधिष्ठिर इस "प्रकार भीमसेनको 
समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्व उनके आश्रममें आते हुए 
दीख पड़े। 


—+— SS 


नर-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका खयंवर और विवाह 


नागरिकका 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! महर्षि बृइदशवको 
आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने आगे जाकर गास्रविधिके 
अनुसार उनकी पूजा की, आसनपर बेठाया । उनके विश्राम 
कर लेनेपर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तान्त कहने लगे | 
उन्होंने कहा कि “महाराज ! कोरवोंने कपट-बुद्धिसे मुझे 
बुलाकर छलके साथ जूआ खेला और मुझ अनजानको हराकर 
मेरा सर्वस्व छीन लिया । इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण- 
प्रिया द्रौपदीको घसीटकर भरी समामै अपमानित किया | 
उन्हाने अन्तमें हमे काली मृगछाला ओढाकर घोर वनमें भेज 
दिया । महर्षे । आप ही बतलाइये कि इस पृथ्वीपर मुझ-सा 
भाग्यहीन राजा और कौन है । क्या आपने मेरे-जैसा दुखी 
और कहीं देखा या सुना दै १ 

महर्षि दृहदश्वने कहा--धर्मराज ! आपका यह कहना 
ठीक नहीं है कि मुझ-सा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ; 
क्योंकि में तुमसे भी अधिक दुखी ओर मन्दभाग्य राजाका 
वृत्तान्त जानता हूँ । तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाऊँ । 

धर्मराज युधिष्ठिरके आग्रह करनेपर महाष 
बृहद्‌श्वने कहना प्रारम्भ किया--धर्मराज | निषध देशमै 


वीरसेनके पुत्र नल नामके एक राजा हो चुके हैं । वे बड़े गुणवान 
परम सुन्दर) सत्यवादी) जितेन्द्रिय) सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं 
ब्राह्मणमक्त थे | उनकी सेना बहुत बडी थी;वे स्वयं अस्त्रविद्यामे 
बहुत निपुण थे । वीर, योद्धा, उदार ओर प्रवल पराक्रमी भी 
थे । उन्हें जुआ खेलनेका भी कुछ-कुछ शोक था । उन्हीं दिनों 
विदर्भ देशमै भीमक नामके एक राजा राज्य करते थे। वे भी 
नलके समान ही सर्वगुणसम्पन्न और पराक्रमी थे । उन्होंने 
दमन ऋषिको प्रसन्न करके उनके वरदानसे चार सन्तानें प्रास 
की थीं--तीन पुत्र और एक कन्या । पुन्रोंके नाम थे दम, 
दान्त और दमन । पुत्रीका नाम था दमयन्ती । दमयन्ती 
लक्ष्मीके समान रूपवती थी । उसके नेत्र विशाल थे । देवताओं 
और यक्षामें भी वैसी सुन्दरी कन्या कहीं देखनेमें नही आती 
थी | उन दिनो कितने ही लोग विदर्भसे निषध देशमे आते 
और राजा नलके सामने दमयन्तीके रूप और गुणका बखान 
करते । निषघ देशसे विदर्भमें जानेवाले भी दमयन्तीके सामने 
राजा नलके रूप, गुण और पवित्र चरित्रका वर्णन करते | 
इससे दोनोंके द्ृदयमें पारस्परिक अनुराग अङ्कुरित हो गया । 


एक दिन राजा नलने अपने महलके उद्यानमें कुछ इंसो- 
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मैने हजारों देत्योको पकड़कर कैद कर लिया था । हुम इसके 
द्वारा चाहे जिसको केद कर सकते हो ।? 

अजुंनके पाशा स्रीकार कर लेनेपर धनाधीश कुवेरने 
कहा--*अर्चुन ! तुम भगवानके नररूप हो । पहले कल्पमें तुमने 
हमारे साथ बड़ा परिश्रम किया है । इसलिये तुम मुझसे 
अन्तर्धान नामक अनुपम अस्न ग्रहण करो । यह बरु, पराक्रम 
एवं तेज देनेवाला अत्न मुझे बहुत ही प्यारा है । इससे शत्रु 
सोये-से होकर नष्ट हो जाते हैं । भगवान्‌ गड्डरने निपुरासरको 
नष्ट करते समय इसका प्रयोग करके असुरोंको भस्म कर 
डाला या । यह तुम्हारे लिये ही है; तुम इसे धारण करो |? 


अर्जुनके स्वीकार कर लेनेपर देवराज इन्द्रने मेघगम्भीर चाणीसे 
कहा--*प्रिय अर्जुन) तुम भगवानके नररूप हो | तुम्हें परम 
सिद्धि, देवताओंकी परम गति प्राप्त हो गयी है। तुम्हे 
देवताओंके बड़े-बड़े काम करने हैं और स्वर्गमे भी चलना है । 
इसके लिये तुम तैयार हो जाओ । मातलि सारथि तुम्हरे लिये 
रथ लेकर आयेगा | उसी समय मैं तुम्हे दिव्य अस्र भी 
दूँगा ।? इस प्रकार सभी लोकपालोंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
अर्जुनको दर्शन और वरदान दिये । अर्जुनने प्रसन्नतासे सवकी 
स्तुति एवं फल-फूल आदिसे पूजा की । देवता अपने-अपने 
धामको चले गये । 


खर्गमें अर्जेनकी अस्र एवं वृत्य-शिक्षा, उवशीके प्रति मातृमाव, इन्द्रका 
लोमश मुनिको पाण्डवोंके पास मेजना 


—— 


वैशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय | देवताओके चले 
जानेर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इन्द्रके रथकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे ] थोड़ी ही देरमें इन्द्रका सारथि मातलि दिव्य रथ 
लेकर वहाँ उपस्थित हुआ । उस रथकी उज्ज्वल कान्तिसे 
आकाशका अँघेरा मिट रहा था, वादल तितर-वितर हो 
रहे थे । भीषण घ्वनिसे दिगाएँ प्रतिध्वनित हो रही थीं। 
उसकी कान्ति दिव्य थी । रथमें तलवार; शक्ति» गदाएँ, 
तेजस्वी भाले) बज्र, पहिर्योचाली तोपें, बायुवेगसे गोलियाँ 
फॅकनेवाळे यन्त्र, तमचे तथा और मी बहुत-से अत्र-शख्र 
भरे हुए थे । दस हजार वायुगामी घोड़े उसमें जुते हुए थे] 
उस मायामय दिव्य रथकी चमकसे आँखें चौंधिया जातीं । 
सोनेके दण्डमें कमलके समान श्यामवर्णकी वैजयन्ती नामक 
ध्वजा फहरा रही थी | मातलि सारथिने अर्जुनके पास आकर 
प्रणाम करके कहा--।इन्द्रनन्दन । श्रीमान्‌ देवराज इन्द्र 
आपसे मिलना चाहते हैं | आप उनके इस प्यारे रथमें सवार 
होकर मीघ्र ही चलिये ।? सारथिकी वात सुनकर अर्जुनके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने गङ्गा-स्नान करके पवित्रताके साथ 
विधिपूर्वक मन्त्रका जप किया) तदनन्तर शास्त्रोक्त रीतिसे 
देवता, ऋषि और पितरौंका तर्पण किया । फिर मन्दराचलसे 
आजा मॉगकर इन्द्रके दिव्य रथपर आ बैठे । उस समय 
इन्द्रका रथ और भी चमक उठा | क्षणभरमें ही वह रथ 


मन्दराचलसे उठकर वहोंके तपस्वी क्रषि-मुनियाँकी धृष्टिसे 


ओझल हो गया । अर्जुनने देखा कि वहाँ सूर्यका, चन्द्रमाका 
अथवा अग्निका प्रकाश नहीं था । हजारों विमान वहाँ अद्‌सुत 
रूपमे चमक रहे थे । वे अपनी पुण्यप्रात्त कान्तिसे चमकते 


re 
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लोकपाल भी अपनी मण्डली और वाहनोंसहित विदर्भ देशके 
"लिये रवाना हुए । राजा नलका चित्त पहलेसे ही दमयन्तीपर 
आसक्त हो चुका था। उन्होंने 'भी दमयन्तीके स्वयंवरमें 
सम्मिलित होनेके लिये विदर्भ देशकी यात्रा की । देवताओने 
स्वर्गसे उतरते समय देख लिया कि कामदेवके समान सुन्दर 
नळ दमयन्तीके स्वयंवरके लिये जा रहे हैं । नळकी सूर्यके 
समान कान्ति और लोकोत्तर रूपसम्पत्तिसे देवता भी चकित 
हो गये । उन्होंने पहचान लिया कि ये नछ हैं । उन्होंने 
अपने चिमानोंको आकाशमें खड़ा कर दिया और नीचे 
उतरकर नलते कहा--“राजेन्द्र नल ! आप बड़े सत्यत्रती हैं । 
आप हमलोगोकी सहायता करनेके लिये दूत बन जाइये ।? 
नलने प्रतिजा कर ली और कहा कि “करूँगा।? फिर पूछा कि 
आपलोग कौन हैं और मुझे दूत वनाकर कौन-सा काम 
लेना चाहते हैं !? इ्द्रने कहा--“इमलोग देवता हैं । मैं इन्द्र 
हुँ और ये अमि, वरुण और यम हैं। हमलोग दमयन्तीके 
लिये यहाँ आये हैं | आप हमारे दूत बनकर दमयन्तीके पास 
जाइये और कहिये कि इन्द्र, वरुण, अभि और यमदेवता 
तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं । इनमेंसे 
तुम चाहे जिस देवताको पतिके रूपमै स्वीकार कर लो |? 
नलने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि “देवराज! वहाँ आपलोगोके 
और मेरे जानेका एक ही प्रयोजन है | इसलिये आप मुझे दूत 
बनाकर वहाँ भेजें, यह उचित नही है । जिसकी किसी स्त्रीको 
पल्ीके रूपमेँ पानेकी इच्छा हो चुकी हो वह भला, उसको 
कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी वात कह ही 
कैसे सकता दै । आपलोग कृपया इस विषयमै मुझे क्षमा 
कीजिये ।? देवताओँने कहा--“नळ । तुम पहले इमलोगासे 
प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मै तुम्हार काम करूँगा । अब 
प्रतिशा मत तोडो । अबिलम्ब वहाँ चले जाओ।? नलने कहा-- 
“राजमहलमें निरन्तर कड़ा पहरा रहता है, मैं केसे जा सकूँगा १? 
इन्ट्रने कहा-- जाओ) तुम वहाँ जा सकोगे |? इन्द्रकी आज्ञासे 
नळने गजमहदरूमें बेरोक-टोक प्रवेश करके दमयन्तीको देखा | 
दमयन्ती और सखियाँ भी उसे देखकर अवाक्‌ रह गयीं। 
वे इस अनुपम सुन्दर पुरुपको देखकर मुग्ध हो गयी और 
लज्जित होकर कुछ बोल न सकी । 


द्मयन्तीने अपनेको संम्दालकर राजा नलसे 
कहा--“वीर | तुम देखनेमें बढे सुन्दर और निर्दोष जान पड़ते 
हो । पहले अपना परिचय बताओ । तुम यहाँ किस उद्देश्यसे 
आये हो और यहा आते समय द्वारपालेनि तुम्हे देखा क्यों नहीं ! 


उनसे तनिक भी चूक हो जानेपर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा 
दण्ड देते हैं ।? नलने कहा--'कल्याणी ! मैं नल हूँ । लोक- 
पालोंका दूत बनकर तुम्हारे पास आया ह । सुन्दरी | इन्द्र, 
अभि; वरुण और यम--ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह 
करना चाहते हैं । तुम इनमेंसे किसी एक देवताको अपने 
पतिके रूपमें वरण कर लो । यही सन्देश लेकर मैं तुम्हारे पात 
आया हूँ । उन देवताओंके प्रभावसे ही जब मैं तुम्हारे 
महलमे प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख नहीं सका। 
मैने देवताओंका सन्देश कह दिया । अव तुम्हारी जो इच्छा 
हो) करो ।? दमयन्तीने बड़ी श्रद्धाके साथ देवताओंको प्रणाम 
करके मन्द-मन्द मुसकराकर नलसे कहा--*नरेन्द्र | आप मुझे 
प्रेमदृष्टिसे देखिये और आजा कीजिये कि मैं यथाशक्ति आपकी 
क्या सेवा करूँ | मेरे स्वामी ! मैने अपना सर्वस्व और अपने 
आपको भी आपके चरणोंमें सौंप दिया है । आप मुझपर 
विइवासपूर्ण प्रेम कीजिये । जिस दिनसे मैंने हंसोंकी वात सुनी, 
उसी दिनसे मैं आपके लिये व्याकुल हूँ । आपके लिये ही 
मैंने राजोंओंकी भीड़ इकट्टी की है । यदि आप मुझ दासीकी 
प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो में विष खाकर, आगमे जलकर, 
पानीमें डूबकर या फाँसी लगाकर आपके लिये मर जाऊँगी |? 
राजा नळने कहा--“जब बड़े-बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय- 
सम्बन्धके प्रार्थी हैं, तत्र तुम मुझ मनुष्यको क्यों चाह रही हो ! 
उन ऐइवर्यशाली देवताओंके चरणरेणुके समान भी तो मैं 
नहीं हूँ । तुम अपना मन उन्हींमे लगाओ । देवताओंका अप्रिय 
करनेसे मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है | तुम मेरी रक्षा करो 
और उनको वरण कर लो ।? नळकी वात सुनकर दमयन्ती 
घबरा गयी । उसके दोनों नेत्रामे आसू छलक आये | वह 
कहने लगी--“मैं सब देवताओंको प्रणाम करके आपको ही 
पतिरूपमें वरण कर रही हूँ । यह में सत्य शपथ खा रही हूँ ।? 
उस समय दमयन्तीका शरीर कॉप रहा था; हाथ जुड़े हुए थे। 


राजा नळने कहा “अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो | 
परन्तु यह तो बतलाओ कि मै यहाँ उनका दूत बनकर सन्देश 
पहुँचानेके लिये आया हूँ । यदि इस समय मै अपना स्वार्थ 
बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो 
तमी बना सकता हूँ, यदि वह धर्मके विरुद्ध न हो । तुम्हे 
भी ऐसा ही करना चाहिये।? दमयन्तीने गद्गद कण्ठसे कहा-- 
“नरेश्वर | इसके लिये एक निर्दोष उपाय है | उसके अनुसार 
काम करनेपर आपको कोई दोष नहीं लगेगा | बह उपाय यह 
है कि आप लोकपालोंके साथ स्वयंवर-मण्डपमे आवें । मैं 
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एक दिनी बात है । इन्द्रने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रोसे 
उर्वशीकी ओर देख रहा है । उन्होंने चित्रसेनको एकान्तमें 


बुलाकर कहा कि “तुम उर्बगी अप्सराके पास जाकर मेरा सन्देश 
कहो कि वह अर्जुनके पास जाय |? चित्रसेने उस परम सुन्दरी 
अप्सराके पास जाकर कहा कि “मै देवराज इन्द्रकी आज्ञासे 
तुम्हारे पास आया हूँ । दुम उनका अभिप्राय सुनो । मध्यम 
पाण्डव अर्जुन सौन्दर्य, स्वभाव, रूप, ब्रत, जितेन्द्रियता आदि 
स्वाभाविक गुणोंसे देवताओं और मनुष्योंमे प्रतिष्ठित, बलवान्‌ 
तथा प्रतिभासम्पन्न है । विद्या, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा, 
मात्सर्यहीनता, वेद-वेदाङ्गज्ञान तथा अन्य गास्रोके अभ्यासमें 
बढ़े निपुण है । आठ प्रकारकी गुरुसेवा और आठ प्रकारके 
युणोंवाली घुडिको खूब जानते हैं । वे स्वय ब्रह्मचारी और 
उत्साही तो हैं ही, माठकुछ और पितृकुलसे शुद्ध हैं । उनकी 
अवस्था भी तरुण है | जैसे इन्द्र स्वर्गकी रक्षा करते हैं, 
चेसे ही वे विना किसीकी सहायताके पृथ्वीकी रक्षा कर सकते 
है । वे अपनी नहीं, दूसरोंकी प्रशसा करते है, सूह्ष्मसे-सूद्षम 
समस्याको भी स्थूळ वातकी तरह जान लेते हे | उनकी वाणी 
बड़ी मीठी है, मित्रोंको खूब खिलाते-पिलाते है । सत्यप्रेमी, 
अहङ्काररहित, प्रेमपात्र और इढग्रतिन हैं | वे अपने सेवर्कोपर 
बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणोमें इन्द्रके समकक्ष हैं। तुमने 
अवश्य ही अर्जुनके गुण सुने होंगे । वे तुम्हारी सेवासे स्वर्गका 
म० अं० ३३-- 


शी 


सुख प्रास करें । इसके लिये तुम्हें मेरी वात माननी चाहिये ।? 
उर्वशीने चित्रसेनका सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा--- 
धान्धर्वराज । तुमने अर्जुनके जिन प्रधान-प्रधान गुणोंका वर्णन 
किया है, उन्हें मैं पहले ही सुनकर उनपर मोहित हो चुकी 
हूँ । में अर्जुनसे प्रेम करती हूँ और उन्हे पहले ही वर चुकी 
हूँ । अब देवराजकी आज्ञा और तुम्हारे प्रेमसे उनके प्रति 
मेरा आकर्षण और भी बढा है । मे अर्जुनकी सेवा करूँगी। 
आप जा सकते है ।? 


चित्रसेनके चले जानेके बाद अर्जुनफी सेवा करनेकी 
लालसासे उर्वगीने आनन्दके साथ सुगन्धज्नान किया | वह 
सुन्दर तो थी ही, अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण कर 
लिये । सुगन्धित पुष्पौकी माला पहनकर उर्वशी सब प्रकारसे 
सजधज चुकी । तब वह मुसकराती हुई पवन और मनके 
समान तेज गतिसे क्षणभरमें ही अर्जुनके स्थानपर जा पहुँची । 
द्वारपालोंने उसके आगमनका समाचार अर्जुनके पास पहुँचाया । 
उर्वशी अर्जुनके पास पहुँच गयी । अर्जुन मन-ही-मन अनेकों 
प्रकारकी शङ्का करने लगे । उन्होने सङ्कोचवशा अपनी आँखें 
ब्रंद करके प्रणाम किया और गुरुजनके समान आदर-सत्कार 
करके कहने लगे--'देवि । मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार 
करता हूँ । मै तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो । उर्वशी 
अचेत-सी हो गयी । उसने कह्दा- “देवराज इन्ट्रकी आज्ञासे 
चित्रसेन गन्धर्व मेरे पास आया था । उसने मेरे 
पास आकर आपके गुणोका वर्णन किया और आपके 
पास आनेकी प्रेरणा की । आपके पिता इन्द्र और 
चित्रसेन गन्धर्वकी आजासे मे आपकी सेवा करनेके लिये आयी 
हूँ । केवल आज्ञाकी ही वात नही । जवसे मैने आपके गुणोको 
सुना है, तभीसे मेरा मन आपपर लग गया है । में कामके 
वमे हूँ । बहुत दिनोंसे मै लालसा कर रही थी । आप मुझे 
स्वीकार कीजिये |? उर्वजीकी वात सुनकर अजुन सङ्कोचके 
मारे धरतीमें गड-से गये । उन्होने अपने हार्थोसे कान बद 
कर लिये और बोले--'हरे हरे, कही यह बात मेरे कानमे 
प्रवेश न कर जाय । देवि ! निस्सन्दे तुम मेरी गुरुपलीके 
समान हो । देवसमामे मैंने तुम्हे निर्निमेप नेत्राँसे देखा था 
अवव्य, परन्तु मेरे सनमे कोई बुरा भाव नही था । में यही 
सोच रहा था कि पुरुवशकी यही आनन्दमयी माता है । तुम्हे 
पहचानते ही मेरी ऑखें आनन्दसे खिल उठी । इसीसे म॑ 
तुमको देख रहा था । देवि । मेरे सम्बन्धमे और कोई बात _ 
सोचनी ही नहीं चाहिये । तुम मेरे लिये वर्डोकी भी बढ़ी 
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भी बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने नलको आठ वर दिये। 


इन्द्रने कहा--।नळ | तुम्हें यज्ञमे मेरा दर्शन होगा और 
उत्तम गति मिलेगी।? अभिने कहा--“जहाँ तुम मेरा 
स्मरण करोगे; वहीं मैं प्रकट हो जाऊँगा और मेरे ही समान 
प्रकाशमय लोक तुम्हे प्राप्त होंगे |? यमराजने कहा-- 
तुम्हारी बनायी हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम 
अपने धर्ममें दृढ रहोगे ।! वरुणने कहा--“जहाँ तुम चाहोगे, 
वहीं जल प्रकट हो जायगा । तुम्हारी माला उत्तम गन्धसे 
परिपूर्ण रहेगी ।? इस प्रकार दो-दो वर देकर सब देवता 
अपने-अपने लोकमें चले गये। निमन्त्रित राजालोग भी विदा 
रो गये । भीमकने प्रसन्न होकर दमयन्तीका नलके साथ 
विधिपूर्वक विवाह कर दिया | राजा नळ कुछ दिनोतक 
विदर्भ देशकी राजधानी कुण्डिनपुरमे रहे । तदनन्तर भीमक- 
की अनुमति प्रास करके वे अपनी पल्ली दमयन्तीके साय 
अपनी राजधानीमै लोट आये | राजा नल अपनी राजधानीमें 
धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करने लगे । सचमुच उनके 
द्वारा “राजा? नाम सार्थक हो गया । उन्होने अश्वमेध आदि 
बहुत-से यज्ञ किये | समय आनेपर दमयन्तीके गर्भसे इन्द्रसेन 
नामक पुत्र और इन्द्रसेना नामक कन्याका भी जन्म हुआ । 


कलियुगका दुर्भाव, जूएमें नलका हारना और नगरसे निर्वासन 


महपिं बृहद्‌श्व कहते हैं युधिष्ठिर | जिस समय 
दमयन्तीके खयंवरसे लौटकर इन्द्रादि लोकपाल अपने-अपने 
लोकोंमें जा रहे थे, उस समय उनकी मार्गमें ही कलियुग और 
द्वापरसे भेंट हो गयी । इन्द्रने पूछा--*क्यों कलियुग ! कहाँ जा 
रहे हो ?? कलियुगने कहा-- “मैं दमयन्तीके खयबरमें 
उससे विवाह करनेके लिये जा रहा हूँ ।? इन्द्रने हॅसकर कहा- 
“अजी, वह स्वयंवर तो कभीका पूरा हो गया । दमयन्तीने 
राजा नलको वरण कर लिया, इमलोग ताकते ही रह गये |? 
कलियुगने क्रोधमे भरकर कहा--“ओह, तब तो बडा अनर्थ 
हुआ । उसने देवताओकी उपेक्षा करके मनुष्यको अपनाया, 
इसलिये उसको दण्ड देना चाहिये |? देवताओने कहा-- 
‹दमथन्तीने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नलको वरण किया है । 
वास्तवमें नळ सर्वगुणसम्पन्न और उसके योग्य है । वे समस्त 
धोके मर्म ओर सदाचारी है । उन्होंने इतिहास-पुराणोंके 


सहित वेदोंका अध्ययन किया है । वे धर्मानुसार यजमें ” 


देवताओंको तुस करते हैं, कमी किसीको सताते नहीं, 


सत्यनिष्ठ और दृढनिश्चयी हैं । उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, 


, तपस्या, पवित्रता, दम और गम जोकपालोंके समान हैं । 


उनको जाप देना तो नरककी धधकती आगमे गिरना है |? 
यह कहकर देवतालोग चले गये । 

अव कलियुगने द्वापरसे कहा--'भाई ! मे अपने 
क्रोधको शान्त नहीं कर सकता । इसलिये मै नलके दारीरमें निवास 
करूँगा । मैं उसे राज्यच्युत कर दूँगा । तब वह दमयन्तीके 
साथ नहीं रद्द सकेगा | इसलिये तुम भी जूएके पासोमें 
प्रवेश करके मेरी सहायता करना ।? द्वापरने उसकी बात स्वीकार 
कर ली | द्वापर ओर कलियुग दोनों ही नळकी राजधानीमे 
आ बसे । बारह वर्षतक वे इस वातकी प्रतीक्षामे रहे कि 
नलमे कोई दोप दीख जाय | एक दिन राजा नल सन्ध्याके 
समय छघुराङ्कासे निदत्त होकर पैर घोये विना ही आचमन 
करके सन्ध्या-वन्दन करने बैठ गये | यह अपवित्र अवस्था 
देखकर कलियुग उनके गरीरमें प्रवेश कर गया | साथ ही 
दूसरा रूप धारण करके वह पुष्करके पास गया और बोला-- 
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वैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! राजा धृतरांष्रको 
अर्जुनके स्वर्गमे निवास करनेका समाचार भगवान्‌ व्याससे 
प्रात हुआ । उनके जानेके बाद धृतराष्ट्रने सञ्जयसे कहा--- 
“सञ्जय ! मैने अर्जुनका सव समाचार पूर्णरूपसे सुन लिया है । 
क्या तुम्हें भी उस वातका पता है १ मेरे पुत्र दुर्योधनकी 
बुद्धि मन्द दै । इसीसे वह बुरे कामो और विषयभोगोंमें लगा 
रहता हे । वह अपनी दुष्टताके कारण राज्यका नाश कर 
डालेगा । धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं । वे साधारण 
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प्रात है । अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकीमें हो सकता है। 
जिस समय अर्जुन अपने पेने वाणोंका प्रयोग करेगा उस समय 


भला, कौन उसके सामने खडा हो सकेगा ।? सञ्चयने कहा-- 


“महाराज ! आपने दुर्योधनके सम्बन्धमै जो कुछ कहा है, वह 
सत्य हे । अर्जुनके सम्बन्धमें मैंने यह सुना है कि उन्होंने 
युद्धमें अपने धनुषका बल दिखाकर भगवान्‌ शाङ्करको प्रसन्न 
कर लिया है । अर्जुनकी परीक्षा करनेके लिये देवाधिदेव 
भगवान्‌ शङ्कर स्वयं भीलका वेष धारण करके उनके पास 
आदे थे और उनसे युद्ध किया था । उन्होंने युद्धमें प्रसन्न 
होकर अर्जुनको दिव्य अस्त्र दिया । अर्जुनकी तपस्यासे प्रसन्न 
होकर सब लोकपालोने आकर अर्जुनको दर्जन दिये और 
दिव्य अल्न-शस्र दिये । ऐसा भाग्यशाली आर्जुनके सिवा और 
कौन है १ अर्जुनका बल अपार है, उनकी शक्ति अपरिमित 
है ।? धृतराषट्रने कहा--'सज्ञय ! मेरे पुत्रोने पाण्डवोको बड़ा 
कष्ट दिया है । पाण्डवोकी शक्ति बढती ही जा रही है। जिस 
समय बलराम और श्रीकृष्ण पाण्डवोकी सहायता करनेके लिये 
यहुकुलके योद्धाओँको उत्साहित करेंगे, उस समय कोरव- 
पक्षका कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा । 
अर्जुनके धनुषकी टकार और भीमसेनकी गदाका वेग सह सके; 
हमारे पक्षमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है । मैने दुयोधनकी 
बार्तोमै आकर अपने हितैषी पुरुषोकी हितभरी बातें नहीं 
मानीं। जान पड़ता है मुझे पीछेसे उन्हें सोच-सोचकर पछताना 
पड़ेगा ।? सञ्ञयने कहा--*राजन्‌ ! आप सब कुछ कर सकते 
थे | परन्तु स्नेहवश आपने अपने पुत्रको घुरे कामोंसे रोका 
नहीं । उपेक्षा करते रहे । उसीका भयङ्कर फळ आपके सामने 
आनेवाला है | जिस समय पाण्डव कपट्यूतमें हारकर पहले- 
पहल काम्यक वन गये थे, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहों जाकर 
उन्हे आश्वासन दिया था । उन्होने तथा धृष्टयुन्न, राजा 
विराट, धृष्टकेतु तथा केकय आदिने वहाँ पाण्डवोसे जो कुछ 
कहा या वह दूतोरे मालूम होनेपर मैंने आपकी सेवामें निवेदन 
कर दिया था । जिस समय वे सव हमलोगोंपर चढाई करेंगे, 
उस समय कौन उनका सामना करेगा ? 


जनमेजयने पूछा-भगवन्‌। महात्मा अर्जुन जब असर 
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कि इनकी पॉखसे कुछ धन मिलेगा । ऐसा सोचकर उन्हे 


SANG 


पकड़नेके लिये नलने उनपर अपना पहननेक्र वस्त डाल 
दिया । पक्षी उनफा वस्न लेकर उड़ गये । अप नळ नंगे 
होकर बड़ी दीनताके साथ मुँह नीचे किये राडे शे गये । 
पक्षियाने कहा--“दु्बुदधे | तू नगरसे एक चर पहनकर निकला 
था । उसे देखकर हम वदा दुशज हुआ था। ले, अब एम 
तेरे शरीरपरका वस्त्र लिये जा रहे इं । हम पक्षी नहीं, यूएके 
पासे हैं !? नलने दमयन्तीसे पासोंकी त्रात कट्‌ दी । 


_ इसके बाद नलने कद्दा--(प्रिये | तुम देख रही हो) 
यहाँ वहुत-से मार्ग द । एक अवन्तीकी ओर जाता है; दूसरा 
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“ऋक्षवान्‌ पर्वतपर होकर दक्षिण देशको । सामने विन्ध्याचल 
पर्वत है । यह पयोष्णी नदी समुद्रमें मिलती दै । ये मदर्षियोंके 
आश्रम हँ | सामनेका रास्ता विदर्भ देशको जाता दै | यह 
कोसळ देशका मार्ग है |? दस प्रकार राजा नल दुःख और 
शोकसे भरकर बड़ी सावधानीके साथ दमयन्तीको भिन्न-भिन्न 
मार्ग और आश्रम वतलाने लगे | दमयन्तीही ओँखे ऑयूसे 
भर गर्या । बह गदूगद खरसे कहने लगी--“स्वामी | आप 
क्या सोच रहे ई ! मेरा शरीर फट रदा दे । कलेजेमे कोटे गइ 
रहे द । आपका राज्य गया, धन गया, यारीरपर यन्त्र नदी 
रहा) थके-मोंदे तया भूसे-प्यासे द; क्या में आपको इस निर्जन 
चनमें छोड़कर अकेली कटी जा सकती हूँ ! में आपके साय 
रइकर आपके दुःस दूर करूंगी । दुःखके अवसरोपर पढी 
पुरुषके लिये आपध है । वह धैर्य देकर पतिके दुःखको कम 
करती दे । यद्‌ वात वथ भी स्वीकार कर्ते ए।! नल्ने कहा-- 
(प्रिय| तुम्हारा कहना ठीऊ ऐ । पक्षी मित्र ऐ, पत्नी आपध है । 
परन्तु म तो तुम्दाग त्याग करना नही चाटता । तुम ऐसा मन्दे 
क्यों वर री हो £? दमयन्ती बोढी--'आप मुझे छोड़ना नही 
चाएते, परन्तु विदर्भ देशका मार्ग क्‍यों बनला रदे हैं १ मुझे 
निश्चय ऐ कि आप गेरा त्याग नही कर सकते । फिर भी इस 
समय आपका मन उल्टा हो गया १) इसलिये ऐसी शङ्का 
करती हुँ । आपके मार्ग बतनेतस मेरा मन दुराता है। यदि 
आप मुझे मेर पिता या पिसी सम्बन्धीके पर भेजना चाहते हो 
ते ठीक १, इम दोनों साथ-साथ चलें। मेरे पिता आपका 
सत्कार करेंगे । आप बदी वुपसे रदियेगा ।? नल्ने बहां--- 
(प्रिय | तुम्हारे पिता राजा है आर में भी कभी राजा या। 
शस समय मै सङ्कट पद़वर उनके पास नही जाऊँगा! राजा 
नल दगपन्तीको समझाने लगे । तदनन्तर दोनों एक ही 
नख्नसे शरीर ढक वनम इधर-उधर घूमते रह । भूण-प्माससे 
व्याकुल ऐकर दोनों एक पर्मश्षाठाम जाये और ठहर गये। 


नलका दमयन्तीको त्यागना, दमयन्तीको संकसँसे बचते हुए दिव्य ऋषियोंके दर्शन 
और राजा सुबाहुके महलर्मे निवास 


यृहद्भ्वजी कहते एँ--युधिष्ठिर ! उस समय राजा 
नलके शरीरपर वस्त्र नहीं था। और तो क्या, घरतीपर बिछाने- 
के लिये एक चटाई भी नहीं थी । शरीर धूलसे लयपथ हो 
रद्द या । भूख-प्यासकी पीड़ा अलग ही थी | राजा नल 
जमीनपर ही सो गये । दमयन्तीके जीवनमै भी कभी ऐसी 
परिस्थिति नहीं आयी थी । बह सुकुमारी भी वहीं ठो गयी । 


दमयन्तीके सो जानेपर राजा नली नांद टूरी । सयी यात तो 
यद थी फि वे दुःस और शोकगी अधिएताहे कारण सुराकी 
नींद सो भी नहीं सकते थे | आँख खुजनेपर उनके सामने 
राज्यफे छिन जाने, सगे-सम्पम्धिमोरे छुट्ने और पक्षियोकि 
वख लेफर उड जानेकै दृश्य एक एक करके आने लगे | ये 
सोचने लगे कि 'दमयन्ती मुशपर बड़ा प्रेम परती है। प्रेमके 


वनपवे ] 


कै नल-दमयन्तीकी कथा, दमयन्तीका खयंवर और विवाह # २६१ 


को देखा । उन्होंने एक हंसको पकड़ लिया । हंसने कहा- 


ji i रः 


“आप मुझे छोड़ दीजिये तो हमलोग दमयन्तीके पास जाकर 
आपके गुणोंका ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवरय- 
अवश्य वर लेगी ।? नलने हंसको छोड़ दिया | वे सत्र उडकर 
विदर्भ देशमेँ गये | दमयन्ती अपने पास हंसोंको देखकर बहुत 
प्रसन्न हुई और हंसोंको पकडनेके लिये उनकी ओर दोड़ने 
लगी । दमयन्ती जिस हंसको पकड़नेके लिये दौड़ती, वही 
बोल उठता कि “अरी दमयन्ती । निषध देशमें एक नल 
नामका राजा है । वह अच्विनीकुमारके समान सुन्दर है। 
मनुष्योंमं उसके समान सुन्दर और कोई नहीं है। बह मानो 
मूर्तिमान्‌ कामदेव है । यदि तुम उसकी पत्नी .हो जाओ तो 
ठग्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जायें । हमछोगोंने 
देवता; गन्धर्व, मनुष्य; सर्प और राक्षसोंकों घूम-घूमकर देखा 
है | नळके समान सुन्दर पुरुष कहीं देखनेमे नहीं आया। 
जैसे तुम त्त्रियोमें रत्न हो; वेसे ही नल पुरुषोंमें भूषण है। 
तुम दोनोंकी जोडी बहुत ही सुन्दर होगी ।? दमयन्तीने कहा-- 
“हंस | तुम नळसे भी ऐसी ही बात कहना ।? हंसने 
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निषध देशमे लौटकर नलसे दमयन्तीका सन्देश कह दिया | 

दमयन्ती इंसके मुँहसे राजा नलकी कीर्ति सुनकर उनसे 
प्रेम करने लगी । उसकी आसक्ति इतनी बढ गयी कि वह 
रात-दिन उनका ही ध्यान करती रहती । शरीर धूमिल और 
दुबला हो गया । वह दीन-सी दीखने लगी । सखियोने 
दमयन्तीके हृदयका भाव ताडकर विदर्भराजसे निवेदन किया 
कि “आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गयी है।? राजा भीमकने अपनी 
पुत्रीके सम्बन्धमें बड़ा विचार किया । अन्तमें वह इस निर्णयपर 
पहुँचा कि मेरी पुत्री विवाहयोग्य हो गयी दै, इसलिये इसका 
स्वयंवर कर देना चाहिये । उन्होंने सब राजाओँको स्वरयंवरका 
निमन्त्रण-पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओंको 
दमयन्तीके स्वयवरमे पधारकर लाभ उठाना चाहिये ओर 
मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिये | देग-देशके नरपति हाथी, 
घोड़े और रथौंकी ध्वनिसे पृथ्वीको मुखरित करते हुए सज- 
घजकर विदर्भ देशमै पहुँचने लगे | भीमकने सबके स्वागत- 
सत्कारकी समुचित व्यवस्था की । 

देवर्षि नारद और पर्वतके द्वारा देवताओंको भी 
द्मयन्तीके स्वयवरका समाचार मिल गया । इन्द्र आदि समी 
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दमयन्तीकी आवाज एक व्याधके कानमें पड़ी ) बह उधर ही 
घूम रहा था । वह वहाँ दौड़कर आया और यह देखकर कि 
दमयन्तीको अजगर निगल रहा दै, अपने तेज शख्रसे अजगर- 
का मुँह चीर डाला | उसने दमयन्तीको छुड़ाकर नदलाया, 
खु श्र ` 
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आश्वासन देकर भोजन कराया । दमयन्ती कुछ कुछ शान्त 
हुई । व्याधने पूछा--'सुन्दरी ! तुम फोन हो ! हिस फर्म 
पड्कर किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो !? दमयन्तीने व्याधते 
अपनी कए-कहानी कही | दमयन्तीकी सुन्दरता, बोल-चाल और 
मनोहरता देखकर व्याघ काममोदित हो गया । बह मीठी- 
मीठी बातें करके दमयन्तीफो अपने वशमें करनेकी चेष्टा फरने 
लगा । दमयन्ती दुरात्मा व्याधके मनफा भाव जानपर क्रोधफे 
आविदासे प्रज्वलित हो गयी । दमयन्तीने व्याघके बलालारकी 
चेष्टाको बहुत रोकना 'चादा; परन्तु जब वह किसी प्रकार न 
माना, तब उसने शाप दे दिया--५यदि मैंने निपघनरेदा राजा 
नलको छोड़कर और किसी पुरुपका मनसे भी चिन्तन नहीं 
किया हौ तो यह पापी क्षुद्र व्याध मरकर जमीनपर गिर पढ़े |? 
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दमयन्तीह रेमे ऐसी बात निल ही व्याथके प्राण” 
उठ गये, पढ एण हृष, हठयी तरह एथ्यीपर गिर पढ़ा 


व्याधे मर पगनेग्र दमयन्ती राजा नरो हैंदती 
एक निर्मन और भयङ्कर यनमें जा पुनी | युते ' 
नदी, नः+ उल, हिंग परा, पक्षी, रिशान आदिको २ 
हुई और विगो उन्मादमें उनसे राजा नरा पता ! 
हुई या! उत्तरी ओर चडने लगी । तीन दिन, तीन रः 
यानेफे याद दमयन्तीने देखा हि सामने ही एक वडा : 
तपोपन रै । उम आथममें यदिए, भयु और अनके : 
मितभोजी, संयमी, पिभ, जितेन्द्रिय और तरसी 
निवास फर रहे ४ । ये गृक्षीही छाए अथवा मृगछाला ' 
किये हुए थे । दमयन्तीफो कुछ पैर्य मिटा, उसने आ 
जाकर बढ़ी नप्नताहे साय तपस्वी ऋषियोंकों प्रणाम 
ओर हाथ जोड़कर सही हे गयी । 'ऋषियोने वाग 
कहकर दमयन्तीफा सत्कार किया और योले मठ जा 
एम वुम्दारा बया काम करें १? दमयन्तीने भद्र मटिलके ' 


वनपर्व ] 


उनके सामने ही आपको वरण कर कूँगी । तब आपको दोष 
नही लगेगा ।? अब राजा नल देवताओके पास आये। 
देवताओंके पूछनेपर उन्होंने कहा--“मैं आपलोगोंकी 
आशासे दमयन्तीके महलमें गया । बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा 
दे रहे थे, परन्तु उन्होंने आपलोगोके प्रभावसे मुझे देखा 
नहीं । केवल दमयन्ती ओर उसकी सखियोंने मुझे देखा । 
चे आश्चर्यमै पड़ गयीं। मैने दमयन्तीके सामने आपलोगों- 
का वर्णन किया, परन्तु वह तो आपलोगोकों न चाहकर 
मुझे ही वरण करनेपर ठुली हुई है । उसने कहा है कि “सब 
देवता आपके साथ स्वयंवरमे आवें । मै उनके सामने ही 
आपको वरण कर ढँगी । इसमे आपको दोष नहीं लगेगा ।? 
मैंने आपलोगोंके सामने सब बातें कह दी। अन्तिम प्रमाण 
आपलोग ही हैं ।?? - ५4३ 


राजा भीमकने शुभ मुहूर्तमे स्वर्यंवरका समय रखा 
ओर लोगोंकों बुलवा भेजा सत्र राजा अपने-अपने 
निवासस्थाने आ-आकर स्वयवर-मण्डपमे यथास्थान बैठने 
लगे | पूरी सभा राजाओंसे भर गयी । जब सव लोग अपने- 
अपने आसनपर बैठ गये, तब सुन्दरी दमयन्ती अपनी 
अड्डकान्तिस राजाओंके मन ओर नेत्रोको अपनी ओर 
आकर्षित करती हुई रड्गमण्डपर्मे आयी । राजाओका परिचय 
दिया जाने लगा । दमयन्ती एक-एकको देखकर आगे 
बढ्ने छगी । आगे एक ही खानपर नलके समान आकार 
और वेपभूषाके पाँच राजा इकडे ही बेठे हुए थे । दमयन्तीको 
सन्देह हो गया, वह राजा नलको नही पहचान सकी ) वह 
जिसकी ओर देखती; वही नल जान पड़ता । इसलिये विचार 
करने लगी कि धमै देवताओको केसे पहचानूँ और ये राजा 
नल हैं-यह कैसे जानू £ उसे बड़ा दुःख हुआ । अन्तमें 
दमयन्तीने यही निश्चय किया कि देवताओंकी शरणमें जाना 
ही उचित है । हाथ जोडकर प्रणामपूर्वक स्तुति करने 
लगी---(देवताओ ! हंसोंके मुँहसे नलका वर्णन सुनकर मैंने उन्हे 
पतिरूपसे वरण कर लिया है | मैं मनसे ओर वाणीसे नलके 
अतिरिक्त और किसीको नहीं चाहती । देवताओंने 
निप्रधेश्वर नलको ही मेरा पति बना दिया है । तथा मैंने 
नळकी आराधनाके लिये ही यह ब्रत प्रारम्भ किया दै । मेरी 
इस सत्य शपथके वलपर देवतालोग मुझे उन्हे ही दिखला 
द । ऐश्वर्यगाली लोकपालो ! आपलोग अपना रूप प्रकट कर 
दें, जिससे मै पुण्यशलोक नरपति नलको पहचान ळूँ |? 
देवताओने दमयन्तीका यह आतैबिलाप सुना । , उसके इढ 
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२६३ 
निश्चय सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल- 
परायणताको देखकर उन्होने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे 
वह देवता और मनुष्यका भेद समझ सके । दमयन्तीने देखा 
कि देवताओंके शरीरपर पसीना नही है । पलकें गिरती नहीं 
हें । माला कुम्हलायी नहीं है । शरीरपर मैल नहीं है । स्थिर 
हैं, परन्तु धरती नहीं छूते | इधर नलके शरीरकी छाया पड़ 
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स्थित हैं । दमयन्तीने इन लक्षणोंसे देवताओ और पुण्यइलोक 
नलको पहचान लिया । फिर धर्मके अनुसार नलको वरण कर 
लिया । दमयन्तीने कुछ सकुचाकर घुँधर काढ लिया और 
नळके गलेमें वरमाला डाल दी । देवता और महर्षि साघु- 
साधु कहने लगे । राजाओमें हाहाकार मच गया । 


राजा नलने आनन्दातिरेकरसे दमयन्तीका अभिनन्दन 
किया । उन्होंने कहा--“कल्याणी ! तुमने देवताओंके सामने 
रहनेपर भी उन्हे वरण न करके मुझे वरण किया है; इसलिये 
तुम मुझको ,प्रेमपरायण पति समझना । मै तुम्हारी बात 
माशा । जबतक मेरे शरीरमे प्राण रहेंगे, तबतक मैं 
तुमसे प्रेम करूँगा--यह मैं तुमसे शपथपूर्वक सत्व 
कहता हूँ ।? दोनोंने प्रेमसे एक-दूसरेका अभिनन्दन 
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क कलियुगका दुभोव, जूणमे नलका हारना और नगरसे निर्वासन # २६५ 


% 


“तुम नलके साय जुआ खेलो और मेरी सहायतासे जूएमें 
राजा नलको जीतकर निपध देशका राज्य प्राप्त कर लो |? 
पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नलके पास गया । द्वापर 
भी पासोंका रूप धारण करके उनके साथ हो लिया | जब 
पुष्करने राजा नलसे बार-बार जुआ खेलनेका आग्रह किया) 
तब राजा नल दमयन्तीके सामने अपने भाईकी बार-वारकी 
ललकारको सह न सके । उन्होने उसी समय पासे खेलनेका 
निश्चय कर लिया । उस समय नलके शरीरमै कलियुग 
घुसा हुआ था; इसलिये राजा नल दावमें सोना, चाँदी, 
रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते । प्रजा और 
मन्त्रियोने बड़ी व्याकुलताके साथ राजा नलसे मिलकर 
जूएको रोकना चाहा और आकर फाटकके सामने खड़े हो 
गये । उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयन्तीके 
पास गया और बोला कि “आप महाराजसे निवेदन कर 
दीजिये, आप घर्म और अर्थके तत्त्वज्ञ हैं। आपकी सारी 
प्रजा आपका दुःख सह्य न होनेके कारण कार्यवश दरवाजे- 
पर आकर खड़ी है |? दमयन्ती खयं दुःखके मारे दुर्बळ और 
अचेत हुई जा रही थी । उसने ऑँखोंमें आसू, भरकर गदू- 
गद्‌ कण्ठसे महाराजके सामने निवेदन किया--*स्वामी | 
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नगरकी राजभक्त प्रजा और मन्त्रिमण्डळके छोग आपसे 
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मिलने आये हैं और ड्योढीपर खड़े हैं | आप उनसे मिल 
लीजिये ।? परन्तु नल कलियुगका आवेश होनेके कारण कुछ 
भी नहीं बोले । मन्त्रिमण्डल और प्रजाके लोग शोक्रग्रसत 
होकर लौट गये । पुष्कर और नलूमें कई महीनोंतक जूआ 
होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गये | राजा नल 
जूएमें जो पासे फॅकते, वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते | 
सारा धन हाथसे निकल गया ] जब दमयन्तीको इस बातका 
पता चला; तब उसने बृहत्सेना नामकी धायके द्वारा राजा 
नलके सारथि वार्ष्णेयको बुलवाया और उससे कहा--'सारथि ! 
तुम राजाके प्रेमपात्र हो । अब यह बात तुमसे छिपी नहीं 
है कि महाराज बड़े सङ्कटमें पड़ गये हैं | इसलिये तुम धोड़ों- 
को रथमें जोड़ लो और मेरे दोनों बरचोको रथमें बैठाकर 
कुण्डिननगरमें छे जाओ | तुम रथ और घोडोंको भी वही 
छोड़ देना । तुम्हारी इच्छा हो तो वही रहना | नहीं तो 
कहीं दूसरी जगह चले जाना ।' सारथिने दमयन्तीके कथना- 
नुसार मन्त्रियोंसे सलाह करके बर्चोको कुण्डिनपुरमें पहुँचा 
दिया; रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिये । वदेसि पैदल ही 
चलकर वह अयोध्या जा पहुँचा और वहीं ऋतुपर्ण राजाके 
पास सारथिका काम करने लगा । 


वार्ष्णेय सारथिके चले जानेके बाद पुष्करने पाठोंके 
खेलमै राजा नलका राज्य और घन छे लिया । उसने 
नलको सम्बोधन करके हँसते हुए कहा--“ओर जूआ 
खेलोगे ! परन्तु तुम्हारे पास दावपर ळगानेके लिये तो कुछ 
हे ही नहीं । यदि तुम दमयन्तीको दावपर छगानेयोग्य 
समझो तो फिर खेल हो ।? नलका हृदय फटने लगा। वे 
पुष्करसे कुछ भी नहीं बोळे । उन्होंने अपने शरीरसे सब 
वस्रामूषण उतार दिये और केवल एक वस्र पहने नगरसे 
बाहर निकले । दमयन्तीने भी केवल एक साडी पहनकर 
अपने पतिका अनुगमन किया । नलके मित्र और सम्बन्धियों- 
को बड़ा शोक हुआ । नल ओर दमयन्ती दोनों नगरके बाहर 
तीन राततक रहे । पुष्करने नगरमें ढि ढोरा पिटवा दिया कि 
जो मनुष्य नलके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, उसको फॉसी- 
की सजा दी जायगी | भयके मारे नगरके लोग अपने राजा 
नळका सत्कारतक नकर सके। राजा नर तीन दिन-राततक अपने 
नगरके पास केवल पानी पीकर रहे । चौथे दिन उन्हें बड़ी 
भूख लगी । फिर दोनों फल-मूल खाकर वहसि आगे बढ़े । 


एक दिन राजा नळने देखा कि बहुत-से पक्षी उनके पात 
ही बैठे हैं। उनके पंख सोनेके समान दमक रहे हैं | नलने सोचा 
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छोटे बच्चे उसके पीछे लग गये | दमयन्ती राजमहलके पास जा 
पहुँची । उस समय राजमाता राजमहलकी खिड़कीमें वेठी हुई 
थीं | उन्होंने बञ्चोसे घिरी दमयन्तीको देखकर धायसे कहा 
कि “अरी देख तो, यह स्री बड़ी दुखिया माळूम पड़ती है । 
अपने लिये कोई आश्रय हूँढ रही है । बच्चे इसे दुःख दे रहे 
हैं। तू जा, इसे मेरे पास ले आ । यह सुन्दरी तो इतनी है; 
मानो मेरे महळको भी दमका देगी।? धायने आशापालन 
किया । दमयन्ती राजमहलमें आ गयी । राजमाताने दमयन्ती- 
का सुन्दर शरीर देखकर पूछा--'देखनेमें तो ठुम दुखिया 
जान पड़ती हो, तो भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी केसे दे! 
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बताओ) तुम कोन हो, किसकी पत्नी हो, असद्दाय अवखामै 
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मी कितीसे डरती क्यों नहीं हो १? दमयन्तीने कहा--मै एक 
पतित्रता नारी हँ । में हूँ तो कुलीन परन्तु दासीका काम 
करती हूँ । अन्तःपुरमें रद चुकी हुँ । में कहीं भी रद्द जाती 
हूँ । फल-मूल खाकर दिन त्रिता देती हुँ । मेरे पतिदेच बहुत 
गुणी हैं और मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं । मेरे अमाग्यकी 
यात है कि वे बिना मेरे किसी अपराधके ही रातफे समय मुझे 
सोती छोड़कर न जाने कहाँ चले गये । में रात-दिन अपने 
प्राणपतिको इँढती और उनके वियोगर्मे जळती रहती टँ |? 
इतना कद्ृते-कहते दमयन्तीकी ऑखामे ऑसू उमड़ आये, वह 
रोने लगी । दमयन्तीके दुःखभरे विलापठे राजमाताका जी 
भर आया । वे कहने लगीं--'कल्याणी ! मेरा दुमपर 
स्वाभाविक ही प्रेम हो रद्द है । तुम मेरे पास रहो, में तुम्हारे 
पतिको हुँढनेका प्रबन्ध करूँगी। जब वे आवें) तव तुम उनसे 
यहीं मिलना ।? दमयन्तीने फदा--“माताजी | मैं एक शर्तपर 
आपके घर रह सकती हूँ । में कमी जूठा न खाऊँगी, मिमीके 
पैर नहीं घोउँगी और पर-पुरुषके साय किसी प्रकार भी बात- ' 
चीत नहीं करूंगी । यदि फोर्ट पुरुष मुझसे दुदचेष्टा करे तो 
उसे दण्ड देना दोगा । बार-बार ऐसा करनेपर उसे प्राणान्त 
दण्ड भी देना ऐोगा । में अपने पतिको हेँढनेहे लिये आह्मर्णों- 
से बातचीत करती रहूँगी । आप यदि भेरी यह शर्त स्वीकार 
फरे तव तो में रट सकती हैँ) अन्यया नहीं |? राजमाता 
दमयन्तीके नियरमोको सुनकर बहूत प्रसन्न हुई और उन्होंने 
कट्टा कि ऐसा ही होगा। तदनन्तर उन्होंने अपनी पुत्री 
सुनन्दाको बुलाया और कश फि 'बेटी ! देखो, इस दासीको 
देवी समदना । यह अवस्थामें तुम्हारे बरायरकी है, इसलिये 
इसे सलीके समान राजमहलमें रयो और प्रसन्नताफे साथ 
इससे मनोरडान करती रहो।? सुनन्दा प्रसन्नताफे साथ 
दमयन्तीको अपने मएलम ले गयी । दमयन्ती अपने इच्छानुसार 
नियर्मोका पालन करती हुई म्रपमे रहने लगी । 


नलका रूप बदलना, ऋतुपर्णके यहा सारथि होना, भीमकके द्वारा नल- 
दमयन्तीकी खोज और दमयन्तीका मिलना 
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वृहद*वजीने कहा--युधिछिर ! जिस समय राजा नल उसने हाथ जोड़कर नलसे कष्टा--'राजन्‌ | मैं कोटक नाम- 


दमयन्तीको सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वनै दावामि 
लग रही थी । नळ कुछ ठिठक गये, उनके कानेंमें आवाज 
आयी--राजा नळ, शीघ्र दोड़ो । मुझे बचाओ ।? नलने 
कहा--<डरो मत ।? वे दौड़कर, दावानलमें घुस गये और 
“देखा कि नागराज कर्कोटक कुण्डली बाँधकर पढ़ा हुआ: है,। 


'का सर्प हूँ । मैने तेजस्वी ऋषि नारदको धोखा दिया था। 


उन्होने शाप दे दिया कि जगताः राजा नल तुम्हें न उठावे, 
तबतक यहीं षदा रह । उनके उठानेपर तू शापसे घूर 
जायगा । उनके शापके कारण मै यटसि एक पग भी हट-वढ 
नहीं सकता । तुम शापखे मेरी रक्षा फरो । में तुम्हें तकी 


वनपर्व] #नलका दमयन्तीको त्यागना,दमयन्तीको संकटोसे वचते ऋषियोंकि दर्शन,खुवाहुके यहाँ निवास» २६७ 
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कारण ही वह इतना दुःख भी भोग रही हे । यदि में इसे 
छोड़कर चला जाऊँगा तो यह अपने पिताके घर चली 
जायेगी । मेरे साय तो इसे दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा । 
यदि मै इसे छोड़कर चला जाउेँ तो सम्मव है कि इसे सुख 
भी मिल जाय ।' अन्तमें राजा नलने यही निश्चय किया कि 
दमयन्तीको छोड़कर चले जानेमें ही भला है। दमयन्ती सच्ची 
पतित्रता है। कोई भी इसके सतीत्वको भङ्ग नहीं कर सकता । इस 
प्रकार त्यागनेका निश्चय करके ओर सतीत्वकी ओरसे निश्चिन्त 
होकर राजा नलने यह विचार किया कि 'मैं नंगा हुँ और 
दमयन्तीके शरीरपर भी केवल एक ही वस्नहै। फिर भी 
इसके वस्नमैसे आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है । परन्तु 
फाड, केसे ! शायद यह जग जाय ? वे धर्मशालामै इधर-उधर 
घूमने छगे। उनकी दृष्टि एक विना म्यानकी तलवारपर 
पड़ गयी । राजा नलने उसे उठा लिया और 
परिसे दमयन्तीका आधा वस्र फाड़कर अपना शरीर ढक 
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लिया। दमयन्ती नींदर्म थी । राजा नल उसे छोड़कर निकल 
पड़े | थोड़ी देर वाद जब उनका हृदय शान्त हुआ, तव वे 
फिर घर्मशालामें लौट आये और दमयन्तीको देखकर रोने 


लगे । वे सोचने लगे कि “अबतक मेरी प्राणप्रिया अन्तःपुरके 
परदेमें रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह 
अनायके समान आधा वत्न पहने धूलमें सो रही है । यह मेरे 
बिना दुखी होकर वनमें कैसे फिरेगी ! प्रिये | तू धर्मात्मा है; 
इसलिये आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार और पवन देवता 
तेरी रक्षा करें ।? उस समय राजा नल्का हृदय दुःखके मारे 
डकडे-ट॒कडे हुआ जा रहा था, वे झलेकी तरह बार-बार 
घर्मणालासे बाइर निकलते और फिर लोट आते । शरीरमें 
कलियुगका प्रवेश होनेके कारण बुद्धि नष्ट हो गयी थी, 
इसलिये अन्ततः वे अपनी प्राणप्रिया पक्षीको वनमें अकेली 
छोड़कर वहेसि चले गये । 


जब दमयन्तीकी नींद टूटी, तव उसने देखा कि राजा 
नल वहाँ नहीं हैं । वह आशङ्कासे भरकर पुकारने लगी कि 
“महाराज ! खामी। मेरे सर्वख | आप कहा हैं! मैं अकेली डर 
रही हूँ, आप कहाँ गये ! वस, अब अधिक हँसी न कीजिये । 
मेरे कठोर खामी | मुझे क्यों डरा रहे हैं ! शीघ्र दर्शन 
दीजिये । मैं आपको देख रही हुँ। लो) यह देख लिया। 
लताऔंकी आड़में छिपकर चुप क्यों हो रहे हैं! मैं दुःमें 
पड़कर इतना विलाप कर रही हूँ और आप मेरे पास आकर 
व्य मी नहीं देते ! स्वामी ! मुझे अपना या और किसीका शोक 
नहीं है । मुझे केवल इतनी ही चिन्ता है कि आप इस घोर 
जङ्गळमें अकेले केसे रहेंगे १ हा नाय ! निर्मलचित्तवाले आप- 
की जिस पुरुषने यह दशा की है, वह आपसे भी अधिक 
दुर्दशाको प्राप्त होकर निरन्तर दुखी जीवन वितावे !! दमयन्ती 
इस प्रकार विलाप करती हुई इधर-उधर दौड़ने लगी । वह 
उन्मत्त-सी होकर इधर-उधर घूमती हुई एक अजगरके पास 
जा पहुँची, शोकग्रत होनेके कारण उसे इस बातका पता 
मी नहीं चला । अजगर दमयन्तीको निगलने छूगा । 
उस समय भी दमयन्तीके चित्तमें अपनी नहीं; राजा नछकी 
ही चिन्ता थी कि वे अकेले केसे रहेंगे | वह पुकारने 
लूगी--खामी ! मुझे अनायकी माति यह अजगर निगल 
रहा है, आप मुझे छुडानेके लिये क्यों नहीं दौड़ आते १ 
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करेंगी । इसके अतिरिक्त वाण्णेय ( नलका पुराना सारथि ) 
और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे । तुम 
आनन्दे मेरे दरबारमें रहो ।? राजा ऋतुपर्णसे सत्कार 
पाकर राजा नल वाहुकके रूपमें वाष्णेय और जीवळके 
साथ अयोध्यामै रहने लगे । राजा नळ प्रतिदिन रातको 
दमयन्तीका स्मरण करके कहा करते कि “हाय-हाय+ 
तपखिनी दमयन्ती भूख-प्यातसे घबराकर थकी-मॉदी उस 
मूर्खका स्मरण करती होगी ओर न जाने कहाँ सोती होगी ! 
भला; वह अपने जीवननिर्वाहके लिये किसके पास जाती होगी १? 
इसी प्रकार वे अनेकों वाते सोचते और इस प्रकार ऋटुपर्णके 
पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके | 


जब विदर्भनरेश भीमफको यह समाचार मिला कि मेरे 
दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्नीके साथ बनमें चले 
गये हैं; तब उन्होंने ्राहणोंको घुलवाया ओर उन्हें बहुत-सा 
धन देकर कहा कि आपलोग पृथ्वीपर सर्वत्र जा-जाकर नल- 
दमयन्तीका पता लगाइये और उन्हे हँढ लाइये । जो ब्राष्माण 
यह काम पूरा कर लेगा, उसे एक सह गौएँ ओर जागीर 
दी जायेगी | यदि आपलोग उन्‍हें छा न सकें, केवल पता 
ही लगा लावे तो भी दस हजार गोएँ दी जायेंगी | ब्रा्मण- 
लोग बड़ी प्रसन्नतासे नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये 
निकल पढे ] 


सुदेव नामक ब्राह्मण नल-दमयन्तीका पता लगानेके लिये 
चेदिनरेशकी राजधानीमै गया । उसने एक दिन राजमहलमे 
दमयन्तीको देख लिया | उस समय राजाके महलमे पुण्याइ- 
वाचन हो र्दा था और दमयन्ती-सुनन्दा एक साथ बैठकर 
ही वह मञ्गलकृत्य देख रही थीं। सुदेव व्राहाणने दमयन्ती- 
को देखकर सोचा कि वास्तवमें यद्दी भीमक-नन्दिनी है । 
मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था, वैसा ही अब भी देस 
रहा हूँ । बढ़ा अच्छा हुआ, इसे देस लेनेसे मेरी यात्रा सफल 
हो गयी । सुदेव दमयन्तीके पास गया और बोला--।विदर्भ- 
नन्दिनी ! मैं तुम्हारे भाईका मित्र सुदेव ब्रादाण हुँ | राजा 
भीमककी आशासे तुम्हें छूंढनेके लिये यहां आया हूँ । तुम्हारे 
माता-पिता और भाई सानन्द हैं । तुम्हारे दोनों बच्चे भी 
विदर्भ देशमें सकुदाळ हैं । ठम्हारे विछोहले सभी कुटुम्बी 


# महाजनो येन गतः से पन्थां: # 
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प्राणदीन-स हो रहे हुँ ओर तुम्हे हँदनेफै लिये सेम ब्राह्मण 
पृथ्वीपर धूम रहे ह ।? दमयन्तीने आ्राक्षणनों पहचान लिया | 


यह कमकमसे सबका कुशल-मङ्षल पूछने लगी और पूछते- 
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दाप निपराननंस्श नतका पना लगाता हुआ अयोध्या 


~; परच्य । सरा मैने गजा ऋतुपर्णके पास जाकर भरी समामे 


Fs 
Co] 


| तप में चलने लगा, तप उसके बाहुक नामक 
गरिन मुर एगन्तमे घुलाकर कुछ कहा। देवि! वह 
मार्गाय राजा श्ुतुपर्णे घाट्टीफो गिक्षा देता है, स्वादिष्ट 
हजन बनाता “4 परन्तु उसके हाथ छोटे ओर गरीर कुरूप 
४ | उग्ने वी सॉस लेफर रोते हुए कहा कि "कुलीन स्त्रियों 
घोर फए पानेगर भी अपने शीलकी रक्षा करती हैं और अपने 
मतीऱ्यके बट्पर स्वर्ग जीत लेती है । कमी उनका पति उन्हे 
त्याग भी दे तो से क्रोध नदी करती, अपने सदाचारकी रक्षा 
झरती द सागनेवान्ध पुरुष विपत्तिमे पडनेके कारण दुखी 
जीर अनेन हो रहा था, उसलिये उसपर क्रोध करना उचित 
नहीं है । माना फि पतिने अपनी पक्षीका योग्य सत्कार नहीं 
दया । परन्तु वट उस समगर राज्यलद्रमीसे च्युत, क्षुधातुर, 
बुसी और दुर्दशाग्रस्त था । ऐसी अवस्थामे उसपर क्रोध 
करना उचित नटी ह । जब वह अपनी प्राणरक्षाके लिये 
यीविशा चाट रद्दा था; तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गये । 
उसके छुदयवी पीड़ा असह्य थी ।? राजकुमारी ! बाहुककी यह 
बात सुनकर मै नुम्दें सुनानेके लिये आया हॅ । तुम जैसा 


उचित नमसी, करो । चाहे तो महाराजसे भी कहद दो ।?? 


आए गी बात नुनफर दमयन्तीरी ऑलॉमें ऑसू भर 
। उस्ने अपनी मोते एकान्तमै कदा-“माताजी ! आप यदद 
निजे न कह । मै नुदेव ब्राह्मणको रस काममें नियुक्त 
ने मुझे शुभ मुहूर्तमें यहाँ पहुँचाया या, 
देखकर अयोध्या जाय और मेरे 
परनिश्यरों नानेडी युक्ति करे ।' इसके बाद दमवन्तीने पर्णादका 
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सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेवको घुलाया । 
दमयन्तीने सुदेवसे कहा-ब्राह्मणदेवता ! आप शीघ-से-शीघ 
अयोध्या नगरीमे जाकर राजा' ऋतुपर्णसे यह बात कहिये कि 
भीमक-पुत्री दमयन्ती फिरसे खयंवरमें स्वेच्छानुसार पति-वरण 
करना चाहती है । बड़े-बढ़े राजा और राजकुमार जा रहे है । 
खयवरकी तिथि कल ही है | इसलिये यदि आप पहुँच सकें 
तो वहाँ जाइये । नळके जीने अथवा मरनेका किसीको पता 
नही है, इसलिये वह कल सूर्योदयके समय दूसरा पति वरण 
करेगी ।? दमयन्तीकी बात सुनकर सुदेव अयोध्या गये और 
उन्होंने राजा ऋतुपर्णसे सब बातें कह दीं | 


राजा ऋतु॒पर्णने सुदेव त्राहणकी बात सुनकर बाहुकको 
बुलाया ओर मधुर वाणीसे समझाकर कहा कि “बाहुक | कल 
दमयन्तीका स्वयंवर है । मे एक ही दिनमें विदर्भ देशमें 
पहुँचना चाहता हूँ । परन्तु यदि दुम इतना जल्दी वहाँ 
पहुँच जाना सम्मव समझो; तमी मे वहाँ जाऊँगा ।? ऋृुपर्ण- 
की बात सुनकर नलका कलेजा फटने लगा । उन्होने अपने 
मनमे सोचा कि “दमवन्तीने दुःखसे अचेत होकर ही ऐसा 
कहा होगा । सम्भव दे, वह ऐसा करना चाहती हो । परन्तु 


वनपर्व] +वळका दमयन्तीको त्यागना, द्यमन्तीको संकटोसे बचते ऋषियोकेद्शन,खुवाहुके यहाँ निवास#२६९ 
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पूछा--५आपकी तपस्या, अभि, धर्म और पशुपक्षी तो सकुशल 

हं न! आपके धर्माचरणमें तो कोई विन्न नहीं पड़ता !? 
ऋषियोंने कहा--“कल्याणी ! हम तो सब प्रकारसे सकुशळ हैं । 
तुम कोन हो, किस उद्देश्यसे यहाँ आयी हो ! हमें बड़ा आश्चर्य 
हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदीकी अधिष्ठातृदेवता हो ? 
दमयन्तीने कहा--“महात्माओ ! मे कोई देवी-देवता नहीं, एक 
मनुष्य स्त्री हॅ । में विदर्भनरेदा राजा भीमककी पुत्री हूँ । 
बुद्धिमान्‌ ) यशस्वी एव बीरविजयी निषधनरेश महाराज 
नल मेरे पति हैं । कपट्यूतके बिशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषोंने 
मेरे धर्मात्मा पतिको जुआ खेलनेके लिये उत्साहित करके उनका 
राज्य और धन ळे लिया है । में उन्हींकी पल्ली दभयन्ती हूँ । 
सयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गये हैं। मै उन्हीं रणबॉकुरे, 
गत्जविद्याकुशल एवं महात्मा पतिदेवको हॅढनेके लिये वन-वन 
भटक रही हूँ । में यदि उन्हे शीघ्र ही नहीं देख पाउँगी तो 
जीवित नहीं रह सकूँगी । उनके विना मेरा जीवन निष्फल 
हे । वियोगके दुःखको मै कतक सह सकूँगी ।? तपस्विर्योने 
कर्ा--'कल्याणी ! हम अपनी तपःशुद्ध दृष्टिसे देख रहे हैं 
कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनोंमें राजा 
नलका दर्शन होगा । धर्मात्मा निपधनरेश थोड़े ही दिनोंमें 
समस्त दुःखोंसे छूटकर सम्पत्तिशाली निपध देशपर राज्य करेंगे। 
उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुम्वी उन्हे 
अपने चीचमें पाकर आनन्दित होंगे ।? इस प्रकार कहकर वे 
सब तपन्वी अपने आश्रमके साथ अन्तर्धान हो गये । यह 
आश्चर्यकी घटना देखकर दमयन्ती विस्मित हो गयी | वह 
सोचने लगी कि 'अहो! मैंने यह स्वप्न देखा है क्या! यह केसी 
घटना हो गयी ! चे तपस्वी, आश्रम, पवित्रसलिला नदी) फल- 
फूर्लोते लदे हरे-भरे वृक्ष कहा गये १? दमयन्ती फिर उदास 
हो गयी, उसका मुख मुरझा गया । 


वहोंसे चलकर विलाप करती हुई दमयन्ती एक अशोक 
वृक्षके पास पहुँची । उसकी ओँखेसि झर-झर ऑस, झर रहे 
थे | उसने अशोक-दृक्षसे गद्गद स्वरम कद्द--*शोकरहित 
अक्षोक | तू मेरा शोक मिटा दे । क्या कहीं तूने राजा नळको 
शोक-रहित देखा है ! अशोक ! तू अपने शोकनाशक नामको 


सार्थक कर |? दमयन्तीने अशोककी प्रदक्षिणा की और वह, 


आगे बढ़ी । भयङ्कर बनमें अनेकों दक्ष, गुफा, पर्वतोंके शिखर 
और नदियोके आस-पास अपने पतिदेवको दूँढती हुई दमयन्ती 
बहुत दूर निकल गयी । बहा उसने देखा कि बहुत-से हाथी, 
धोडी और रोकि साय व्यापारियोंका एक झुंड आगे बढ़ 


रहा है । व्यापारियोंके प्रधानसे बातचीत करके और यह 
जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहुके राज्य चेदिदेरामें 
जा रहे हैं, दमयन्ती उनके साथ हो गयी | उसके मनमै अपने 
पतिके दर्शनकी लालसा बढती ही जा रही थी । कई दिनोंतक 
चलनेके वाद वे व्यापारी एक भयङ्कर वनमें पहुँचे वहाँ एक 
बड़ा ही सुन्दर सरोवर'था । लंबी यात्रा करनेके कारण सब 
लोग थक गये थे । इसलिये उन लोगोंने वहीं पड़ाव डाळ 
दिया । दैव व्यापारियोंके प्रतिकूल था | रातके समय जडली 
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हाथी व्यापारियोंके हाथियोंपर टूट पड़े और उनकी भगदड़मे 
सब-के-सब व्यापारी न€-भ्रष्ट हो गये । कोलाइळ सुनकर 
दमयन्तीकी नींद टूटी । बह इस महासंहारका दृश्य देखकर 
वाचली-सी हो गयी । उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी | 
वह डरकर बहाँसे भाग निकली और जहाँ कुछ वचे हुए 
मनुष्य खड़े थे; वहाँ जा पहुँची । तदनन्तर दमयन्ती उन 
वेदपाटी और संयमी ब्राह्मणींके साथ, जो उस महासंहारसे बच 
गये थे, शरीरपर आधा वस्त्र धारण किये चलने लगी और 
सायङ्कालके समय चेदिनरेश राजा सुवाहुकी राजधानीमें 
जा पहुँची । 

जिस समय दमयन्ती राजधानीकै राजपथपर चल रही थी, 
नागरिकोंने यही समझा कि यह कोई वावली स्त्री है। छोटे- 
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भी रहते थे; जो उनके बच्चोंकों लेकर आये थे | रथकी 
घरघराहटसे उन्होंने राजा नळको पहचान लिया और वे पूर्ववत्‌ 
प्रसन्न हो गवे । दमयन्तीको भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। 
दमयन्ती कहने लगी कि “इस रथकी घरधराहट मेरे चित्तमें 
उल्लास पैदा करती है, अवश्य ही इसको हॉकनेवाले मेरे 
पतिदेव हैं । यदि आज वे' मेरे पास नहीं आयेंगे तो मै धधकती 


आगमें कूद पडँ.गी । मैने कमी हँसी-खेलमें भी उनसे झूठ 
बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिना करके 
तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती । वे शक्तिशाली, क्षमावान्‌, 
वीर, दाता और एकपढ्रीत्रती हैं । उनके वियोगसे मेरी 
छाती फट रही है ।? दमयन्ती महलकी छतपर चढ़कर रथका 
आना और उसपरसे रथी-सारथिका उतरना देखने लगी | 


दमयन्तीके द्वारा राजा नरकी परीक्षा, पहचान, मिलन, राज्यग्राप्ति और कथाका उपसंहार 
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बृहदश्वजी कहते हैं--युधिष्टिर! विदर्भनरेशा मीमकने 
अयोध्याधिपति ऋुपर्णका खूब स्वागत-सत्कार किया । ऋतु- 
पर्णको अच्छे स्थानमें ठहरा दिया गया | उन्हें कुण्डिनपुरमे 
स्वयवरका कोई चिह नहीं दिखायी पड़ा । भीमककों इस 
बातका बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्रीके 
स्वयंवरका निमन्त्रण पाकर यहाँ आये हैं। उन्होने कुशल- 
मङ्कलके बाद पूछा कि “आप यहाँ किस उद्देञ्यसे पधारे है १? 
ऋतुपर्णने खयबरकी कोई तैयारी न देखकर निमन्त्रणकी वात 
दवा दी और कहा--०मैं तों केवल आपको प्रणाम करनेके 
लिये ही चला आया हॅ ।? भीमक सोचने लगे कि “सो 
योजनसे भी अधिक दूर कोई प्रणाम करनेके लिये नहीं आ 
सकता । अस्तु, आगे चलकर यह बात खुल ही जायेगी |? 
भीमकने बड़े सत्कारके साथ आग्रह करके आदुपर्णको अपने 
यहाँ रख लिया । वाहुक भी वाष्णेयके साथ अश्वद्यालामें 
'ठहरकर घोडौँकी सेवामें संल हो गया । 


दमयन्ती आकुल होकर सोचने लगी कि “रथकी ध्वनि 
तो मेरे पतिदेवके रथके ही समान जान पड़ती थी, परन्तु 
उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे है । हो-न-हो वार्ष्णेयने उनसे 
रथविद्या सीख ली होगी; इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता 
था । सम्भव है, ऋतुपर्णको भी यह विद्या माळूम हो । उसने 
अपनी दासीको बुळाकर कहा कि 'केगिनी ! तू जा । इस वात- 
का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन दै । सम्भव है, यही 
हमारे पतिदेव हों । मैने ब्राहणोके द्वारा जो सन्देश भेजा था, 
वही उसे त्रतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना |? 
केदिनीने जाकर वाहुकसे बातें की । बाहुकने राजाके आनेका 
कारण बताया ओर संक्षेपमै वार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या 
एव भोजन बनानेकी चतुरताका परिचय दिया । केगिनीने 
पूछा--“बाहुक | राजा नल कहाँ है १ क्या तुम जानते हो! 
अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता दै १? बाहुकने कहा-- 


'केरिनी ! वार्ष्णेय राजा नळके वच्चेको यहाँ छोड़कर चला 


>> 


गया था । उसे उनके सम्बन्धमँ कुछ भी माळूम नहीं है । 
इस समय नलका रूप बदल गया है | वे छिपकर रहते है । 
उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी 
दमयन्ती । क्योंकि वे अपने गुप्त चिह्नोंकों दूसरोके सामने 
प्रकट करना नहीं चाहते । केशिनी | राजा नल चिपत्तिमें पड़ 
गये थे । इसीसे उन्होंने अपनी पत्तीका त्याग किया । दमयन्ती- 
को अपने पतिपर क्रोध नहीं करना चाहिये | जिस समय वे 
भोजनकी चिन्तामें थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गये | उनका 
हृद्य पीड़ासे जजेरित था । यह ठीक है कि उन्होंने अपनी 
पक्नीके साथ उचित व्यवहार नहीं किया । फिर भी दमयन्तीको 


वनपर्च] $ नलका रूप वद्लकर सारथि होना, भीमकके द्वारा नल-दमयन्तीकी खोज, दमयन्तीका मिलना # २७१ 
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वात वताऊँंगा और तुम्हारा मित्र घन जाऊँगा । मेरे भारसे 
डरो मत । मै अमी हल्का हो जाता हूँ ।? वह अँगूठेके बराबर 
हो गया । नल उसे उठाकर दावानलसे बाहर ले आये । 
कर्कोटकने कहा--“राजन्‌ ! तुम अभी मुझे पृथ्वीपर न डालो | 
कुछ पर्गोतक गिनती करते हुए चलो । राजा नल्ने ज्यों 
ही पृच्वीपर दसवाँ पग डाला और कहा “दशा”, त्या ही 
क्कोटक नागने उन्हें डस लिया । उसका नियम था कि जब 
फोई “दश” अर्थात्‌ 'डसोः कहता तभी वह डसता, अन्यथा 
रहीं । कर्कोटकके डसते ही नलका पहला रूप बदल गया और 
क्कोटक अपने रूपमै हो गया। आश्चर्यचकित नलसे उसने 
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द्ा--“राजन्‌ ! तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिये मैंने 
[म्हारा रूप बदल दिया है । कलियुगने तुम्हें बहुत दुश्ख 
देया है, अब मेरे विषसे वह तुम्हारे शरीरमें बहुत दुखी 
देगा । तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु-पक्षी, 
घत्रु और ब्रह्मवेत्ताओंसि भी कोई भय नहीं रहेगा । अब 
पुमपर किसी भी विपका प्रमाव नहीं होगा और युद्धम सर्वदा 
तुम्हारी जीत होगी । अब तुम अपना नाम वाहुक रख छो और 
पृतकुशल राजा ऋत॒पर्णकी नगरी अयोध्यामै जाओ । तुम 
उन्हें घोड़ोंकी विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुएका रहस्य 
बतला देंगे तया तुम्हारे मित्र भी वन जायेंगे । जूएका रहस्य 


जान लेनेपर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र) राज्य, सब कुछ मिल 
जायगा । जब दुम अपने पहले रूपको धारण करना चाहो) 
तब मेरा स्मरण करना ओर मेरे दिये हुए वस्र धारण कर 
लेना ।? यह कहकर कर्कोटकने दो दिव्य वस्त्र दिये और वहीं 
अन्तर्धान हो शया । 


राजा नल वहसि चलकर दसवें दिन राजा ऋतुपर्णकी 
राजधानी अयोध्यामें पहुँच गये । उन्होंने वहाँ राजदरवारमें 
निवेदन किया कि “मेरा नाम बाहुक है । मैं घोड़ोंको हॉकने 
तथा उन्हे तरह-तरहकी चाळे सिखानेका काम करता हूँ | 
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कोई 'नहीं है । अर्थसम्बन्धी तथा अन्यान्य गम्भीर समस्याओं 
पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनानेमें भी बहुत 
ही चतुर हूँ, एवं हस्तकौशलके सभी काम तया और 
दूसरे मी कठिन कार्मोको मैं करनेकी चेष्टा करूँगा । आप 
मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिये |? _ 
ऋतुपर्णने कहा- “बाहुक | तुम भले आये । तुम्हारे जिम्मे 
ये समी काम रहेंगे । परन्तु में शीघ्रगामी सवारीको विशेष 
पसंद करता हूँ; इसलिये तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे 
घोड़ोंकी चाल तेज हो जाय । मैं तुम्हें अश्वशालाका अध्यक्ष 
बनाता हूँ । तुम्हे इर महीने सोनेकी दस इजार मुइरें मिठा 
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पल्नीको वनमें सोती छोड़कर चला गया था | क्या कहीं तुमने 
उसे देखा है ! उस समय वह त्री थकी-मॉदी थी, नींदसे 
अचेत थी, ऐसी निरपराध खत्रीको पुण्यश्लोक निप्रधनरेशाके 
सिवा और कोन पुरुप निर्जन वनमें छोड़ सकता है ! मैंने 
जीवनभरमे जान-बूझकर उनका कोई भी अपराध नहीं किया 
है | फिर भी वे मुझे वनमें सोती छोड़कर चले गये ।? इतना 
कहते-करते दमयन्तीके नेत्रोसे ऑसुओंकी झडी लग गयी | 
दमयन्तीके विशाल, सॉवले एवं रतनारे नेत्रोंसे आसू टपकते 
देखकर नले रहा न गया । वे कहने लगे--।प्रिये | मैंने जान- 
बूझकर न तो राज्यका नाश किया है और न तो तुम्हें त्यागा 
है । यह तो कलियुगकी करतूत है । मैं जानता हूँ कि जबसे 
तुम मुझसे विछुड़ी हो तबसे रात-दिन मेरा ही स्मरण-चिन्तन 
करती रहती हो । कलियुग मेरे शरीरमें रहकर तुम्हारे शापके 
कारण जळता रहता था । मैंने उद्योग ओर तपस्याके बलसे 
उसपर विजय पा छी है और अब हमारे दुःखका अन्त आ 
गया है । कलियुग अब मुझे छोडकर चला गया; मैं एकमात्र 
तुम्हारे लिये ही यहाँ आया हूँ | यह तो बतलाओ कि दुम 
मेरे-जैसे प्रेमी और अनुकूल पतिको छोड़कर जिस प्रकार दूसरे 
पतिसे विवाह करनेके लिये तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी 
स्री ऐसा कर सकती है १ तुम्हारे खयवरका समाचार सुनकर 
ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रताके साथ यहाँ आये हैं |? 
दमयन्ती यह सुनकर भयके मारे थर-थर कॉपने लगी | 


द्मयन्तीने हाथ जोड़कर कद्दा--आर्यपुत्र ! मुझपर 
दोष लगाना उचित नहीं है | आप जानते हैं कि मैंने अपने 
सामने प्रकट देवताओंको छोडकर आपको वरण किया है । 
मैने आपको हँढनेके लिये वहुत-से ब्राह्मणोंको भेजा था और 
वे मेरी कही वात दुहाते हुए चारों ओर घूम रहे थे । पर्णाद 
नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरीमें आपके पास मी पहुँचा था । 
उसने आपको मेरी वाते सुनायी थीं और आपने उनका 
यथोचित उत्तर भी दिया था । वह समाचार सुनकर मैंने 
आपको बुलानेके लिये ही यह युक्ति की थी । मैं जानती हूँ 
कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, जो एक 
दिनमें घोडोके रथसे सो योजन पहुँच जाय । मै आपके 
चरणोंका स्पर्श करके शपथपूर्वक सत्य-सत्य कहती हूँ कि मैंने 
कभी मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन नहीं किया है | यदि 
मैंने कमी मनसे भी पापकर्म किया हो तो निरन्तर भूमिपर 
विचरनेवाले वायुदेव, भगवान्‌ सूर्य और मनके देवता 
चन्द्रमा मेरे प्राणोंका नाश कर दें। ये तीनों देवता सकल 
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भूमण्डलमें विचरते हैं | वे सच्ची बात बतला दे और यदि 

मैं पापिनी होऊे तो मुझे त्याग दें।? उसी समय वायुने 
अन्तरिक्षमे स्थित होकर कहा- “राजन्‌ ! मै सत्य कहता हूँ 
कि दमयन्तीने कोई पाप नहीं किया है । इसने तीन, वर्षतक 
अपने उज्ज्वल शीलब्रतकी रक्षा की है। हमलोग इसके 
रक्षकरूपमें रहे हैं और इसकी पवित्रताके साक्षी हैं । इसने 
स्वयंवरकी सूचना तो तुम्हे दँढनेके लिये ही दी थी । वास्तव- 
में दमयन्ती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयन्तीके योग्य हो । 
कोई शङ्का न करो और इसे स्वीकार करो ।? जिस समय पवन 
देवता यह बात कह रहे थे, उस समय आकासे पुर्ष्यांकी 
वर्षा होने लगी; देवताओंकी दुन्दुमियॉ बजने छगीं। शीतल; 
मन्द्‌, सुगन्ध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर 
राजा नलने अपना सन्देह छोड दिया और नागराज कर्कोटक- 
का दिया हुआ वस्न ओढकर उसका स्मरण किया । उनका 
शरीर तुरंत पूर्ववत्‌ हो गया । दमयन्ती राजा नलको पहले 
रूपमें देखकर उनसे लिपट गयी और रोने लगी। राजा नलने भी 
प्रेमके साथ दमयन्तीको गलेसे लगाया और दोनों बालकोंको 
छातीसे लिपराकर उनके साथ प्यारकी बात करने लगे । सारी 
रात दमयन्तीके साथ बातचीत करनेमें ही बीत गयी । १ 


प्रातःकाल होनेपर नहा-धो; सुन्दर वस्त्र पहनकर दमयन्ती 
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पूछते ही रो पड़ी । सुनन्दा दमयन्तीको वात करते रोते देखकर 
घबरा गयी और उसने अपनी माताके पास जाकर सब हाल कहा | 
राजमाता तुरंत अन्तःपुरसे बाहर निकल आयां और ब्राहमणके 
पास जाकर पूछने लगीं कि “महाराज | थह किसकी पली दै, 
किसकी पुत्री है, अपने घरवालोंसे केसे बिछुड गयी है १ तुमने 
इसे पहचाना कैसे १? सुदेवने नल-दमयन्तीका पूरा चरित्र 
सुनाया और कहा कि जैसे राखमें दवी हुई आग गर्मसि जान 
ली जाती है, वैसे ही इस देवीके सुन्दर रूप और ललारसे 
मैंने इसे पहचान लिया है । सुनन्दाने अपने हार्थोंसे दमयन्तीका 
ललाट घो दिया, जिससे उसकी भोंहोके बीचका लाळ चिह्न 
चन्द्रमाके समान प्रकट हो गया । ललारका वह तिल देखकर 
सुनन्दा ओर राजमाता दोनों ही रो पड़ीं । उन्होंने दो घड़ीतक 
दमयन्तीको अपनी छातीसे सटाये रक्खा । राजमाताने कहा-- 
“दमयन्ती | मैने इस तिळसे पहचान लिया कि तुम मेरो 
बहिनकी पुत्री हो । तुम्हारी माता मेरी सगी वहिन है | हम 
दोनों दजार्ण देशके राजा सुदामाकी पुत्री हैं । तुम्हारा जन्म 
मेरे पिताके घर ही हुआ था, उस समय मैंने तुम्हें देखा था | 
जैसे तुम्हारे पिताका घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी 


ठुम्दारा ही है । यह सम्पत्ति जैसे मेरी दै, वैसे ही 
तुम्हारी भी ।? दमयन्ती बहुत प्रसन्न हुई । उसने अपनी 
मोमीको प्रणाम करके कहा--*मॉ ! तुमने मुझे पहचाना नहीं 
तो क्या हुआ ? मै रही हूँ यहाँ लड़कीकी ही तरह । तुमने 
मेरी अभिलापाएँ पूर्ण की हैं तया मेरी रक्षा की है। इसमें 
मुझे सन्देह नहीं है कि मे अब यहाँ और भी सुखसे रहेगी । 
परन्तु मै बहुत दिनोंसे घूम रही हूँ । मेरे छोटे-छोटे दो 
बच्चें पिताजीके घर दै । वे अपने पिताके वियोगसे दुसी 
रहते होंगे । न जाने उनकी क्या दगा होगी । आप यदि 
मेरा हित करना चाहती हे तो मुझे विदर्भ देशमें भेजकर मेरी 
इच्छा पूर्ण कीजिये ।? राजमाता बहुत प्रसन्न हुई । उन्होंने 
अपने पुत्रसे कहकर पालकी मँगवायी । भोजन, वस्त्र आर 
बहुत-सी वस्तुएँ देकर एक बढी सेनाके सरक्षणमे दमयन्तीमो 
विदा कर दिया । विदर्भ देशमै दमयन्तीका बड़ा सत्कार हुआ। 
दमयन्ती अपने भाई, बच्चे) माता-पिता और सखियोंसे मिली | 
उसने देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा की राजा मीमकको अपनी 
पुत्रीके मिल जानेसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सुदेव नामर 
ब्राह्मणको एक हजार गौएँ, गॉव तथा धन देकर सन्तुष्ट मिया। 


नलकी खोज, ऋतुपर्णकी विदर्भ-यात्रा, कलियुगका उतरना 
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बृहदश्वजी कहते हैँ--युधिष्ठिर ! अपने पिताके घर 
एक दिन विश्राम करके दमयन्तीने अपनी मातासे कहा कि 
“माताजी ! मैं आपसे सत्य कहती हूँ । यदि आप मुझे जीवित 
रखना चाहती हैं तो मेरे पतिदेवको हुँढवानेका उद्योग 
कीजिये ।? रानीने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीमक- 
से कहा कि “स्वामी! दमयन्ती अपने पतिके लिये बहुत व्याकुळ 
है । उसने सङ्कोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें हुँढवानेका 
उद्योग करना चाहिये ।? राजाने अपने आश्रित ब्राह्मणोंको 
बुलवाया और नलको हरॅढनेके लिये उन्हें नियुक्त कर दिया | 
ब्राह्मणाने दमयन्तीके पास जाकर कहा कि “अत्र हम राजा 
नलका पता लगानेके लिये जा रहे है ।? दमयन्तीने ब्राह्मणोसे 
कहा कि “आपलोग जिस राज्यमें जायें, वहाँ मनुष्योंकी 
भीड़में यह बात कहें-“मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ीमेंसे 
आधी फाड़कर तथा मुझ दासीको वनमें सोती छोड़कर कहॉ 
चले गये १ तुम्हारी वह दासी अब मी उसी अवस्थामें आधी 
साडी पहने तुम्हारे आनेकी वाट जोह रही है और तुम्हारे 
वियोगके दुःखसे दुखी हो रही है।? उनके सामने मेरी दाका 
वर्णन कीजियेगा और ऐसी बात कहियेगा, जिससे वे प्रसन्न हों 
और मुझपर कृपा करें । मेरी बात कहनेपर यदि आपलोगोंको 
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कोई उत्तर दे तो वष्ट कौन दै, कहाँ रहता दै--इन बातोगा 
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दाता और प्राणदाता है ।? पुष्कर बढे सत्कार और सम्मानके 
साथ एक महीनेतक राजा नळके नगरमें ही रहा । तदनन्तर 
सेना; सेवक और कुठम्बियोंके साथ अपने नगरमें चला 
गया | राजा नल भी पुष्करको पहुँचाकर अपनी राजधानीमें 
लोट आये। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मन्त्रिमण्डलके 
लोग राजा नलको पाकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने रोमाञ्चित 
डारीरसे हाथ जोड़कर राजा नळसे निवेदन किया--*राजेन्द्र ! 
आज हमलोग दुःखसे छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं । जैसे 
देवता इन्द्रकी सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करनेके 
लिये इम सब आये हैं ।? 

घर-घर आनन्द मनाया जाने लगा । चारों ओर गान्ति 
फैल गयी । वड़े-वड़े उत्सव होने लगे । राजा नल्ने सेना 
भेजकर दमयन्तीको बुलवाया । राजा मीमकने अपनी पुत्रीको 
बहुत-सी वस्तुएँ देकर ससुराल भेज दिया । दमयन्ती अपनी 
दोनों सन्तानोंको लेकर महलूमें आ गयी । राजा नल बड़े 
आनन्दके साथ समय बिताने लगे | राजा नलकी ख्याति 
दूर-दूरतक फैल गयी । वे धर्मबुद्धिसे प्रजाका पालन करने 


लगे । उन्होंने बडे-वडे यज्ञ करके भगवानकी आराधना की | 
बृहद्‌श्वजी कहते हे-युधिष्टिर ! तुम्हें भी थोडे ही 
दिनोमें तुम्हारा राज्य और सगे-सम्बन्धी मिल जायेंगे । 
राजा नलने जुआ खेळकर बड़ा भारी दुःख मोल ले लिया - 
था | उसे अकेले ही सव दुःख भोगना प्रडा; परन्तु तुम्हारे 
साथ तो भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े-बड़े विद्वान्‌ तथा 
सदाचारी ब्राह्मण दै । ऐसी दशामै ओक करनेका तो कोई 
कारण ही नहीं है । ससारकी स्थितियों सर्वदा एक-सी नहीं 
रहती । यह विचार करके मी उनकी अभिवृद्धि और हाससे 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । नागराज कर्कोटक) दमयन्ती) 


* नल और ऋतुपर्णदी यह कथा कहने-सुननेसे कलियुगके 


पापोंका नाग होता दै और दुखी मनुष्यको चैर्य मिलता है। 
चैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! फिर महर्षि वृहदश्व- 
के प्रेरित करनेपर धर्मराज युधिष्टिरकी प्रार्थनासे वे उनके 
पासोकी वशीकरण-विद्या और अश्वविद्या सिखलाकर खान 
करनेके लिये चले गये । उनके जानेपर धर्मराज युधिष्टिर ऋषि- 
मुनियासे अर्चुनकी तपस्याके सम्बन्धमें बातचीत करने लगे । 


नारदजीद्वारा तीर्थयात्राकी महिमाका वर्णन 


जनमेजयने पूछ।--भगवन्‌ ! मेरे परदादा अर्जुनके 
वियोगमें शेष पाण्डवोंने काम्यक बनमें किस प्रकार अपने दिन 
विताये ! 


चैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय । जब अर्जुन तपस्या 
करनेके उद्देश्यसे चले गये, तब शोप पाण्डवॉने अर्जुनके 
वियोगमें बड़ी उदासीके साथ अपने दिन बिताये । वे दुःख 
और शोकमें डबे रहते थे । उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवर्षि 
नारद उनके निवासस्थानपर आये। धर्मराज युधिष्टिरने 
भाइयोसहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीतिसे उनकी पूजा 
की | देवर्पि नारदने कुणछ-प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन 
दिया और कहा--युधिष्ठिर ! इस समय तुम क्या चाहते हो! 
मै ठुम्हारा कोन-सा काम करू! धर्मराज युधिष्ठिरने उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके बड़ी नम्रताके साथ कहा--५महाराज ! 
सभी लोग आपकी पूजा करते हैं | जव आप हमपर प्रसन्न हैं 
तो हमलोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपासे 
हमारे सारे काम सिद्ध हो गये । आप कृपा करके हमलोगोंको 
एक वात बतलछाइये । जो तीथोंका सेवन करता हुआ प्रथ्वीकी 
प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है ? नारदजीने 
कहा---“राजन्‌ | तुम सावधान होकर सुनो, एक वार तुम्हारे 
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नहीं-नहींश उसने मेरी प्रातिके लिये ही यह युक्ति की होगी | 
वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है । मैंने दुर्बुद्धिवश उसे 
त्याग कर बड़ी क्रूरता की | अपराध मेरा ही है । वह कभी 
ऐसा नहीं कर सकती । अस्त, सत्य क्या है, असत्य क्या 
है--यह बात तो बहा जानेपर ही मालूम होगी | परन्तु 
ऋतुपर्णकी इच्छा पूरी करनेमें मेरा भी स्वार्थ है ।? वाहुकने 
हाथ जोडकर कहा कि “मै आपके कथनानुसार काम करनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूँ ।? वाहुक अश्वशालार्म जाकर श्रेष्ठ घोडोंकी 
परीक्षा करने लगे । नलने अच्छी जातिके चार शीघ्रगामी 
घोड़े रथमे जोत लिये । राजा ऋतुपर्ण रथपर सवार हो गये । 

जैसे आकाशचारी पक्षी आकात्रर्मे उडते हैं, वैसे ही 


खॉघने लगा । एक स्थानपर राजा ऋतुपर्णका दुप॑द्च नीचे 
गिर गया । उन्होंने बाहुकसे कह्य-रथ रोको) मैं वार्ष्णेयसे 
उसे उठवा मॅगार्के ।? नलने कहा “आपका वस्र गिरा तो 
अभी है; परन्तु अब हम वहोंसे एक योजन आगे निकल 
आये हैं। अब वह नहीं उठाया जा सकता ।? जिस समय 
यह बात हो रही थी; उस समय वह रथ एक चनमें चल रहा 
था । ऋटपर्णने कहा-“वाहुक ! तुम मेरी गणित-विद्याकी 
चतुराई देखो । सामनेके इक्षमें जितने पत्ते और फल दीख 
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रहे है, उनकी अपेक्षा भूमिपर गिरे हुए फल और पत्ते एक 
सौ एक गुने अधिक हैं। इम इक्षकी दोनों जाजाओं आर 
दहनिर्वोपर पाँच करोड़ पत्ते है और दो हजार पचानवे पन 
हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो ।! बाहुकने रथ सडा कर 
दिया और कहा कि "मे इस बहैढ़ेके इक्षको काटकर इनके 
फलों और पत्तोको ठीक-ठीऊ मिनकर निश्चय करूँगा |? 
याहुकने वैसा ही किया । फल और पत्ते टीक उतने ही हुए, 
जितने राजाने वतलाये थे । नल आश्चर्यचकित हो गये । 
वाहुकने कहा-५आपकी विद्या अद्भुत है । आप अपनी विद्या 
वतला दीजिये ।? ऋतुपर्णने करा-“गणित-विदयारी ही तग्ट 
मैं पार्मोकी चद्चीकरण-विद्यामें भी ऐसा ही निपुण हुँ ।? 
वाहुकने कहा कि “आप मुझे यह विद्या निखा दें तो में 
आपको घोडोंकी भी विद्या सिखा हूँ |? ऋतुपर्णो विदर्भ 
देश प्हुँचनेकी बहुत जल्दी थी ओर अग्वविद्या सीलनेरा 
लोम भी था, इसलिये उन्होंने राजा नलको पार्सोकी विगर 
सिखा दी और कह दिया कि “अश्वविद्या तुम मुझे पीछे सिसा 
देना । मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया ।' 


जिस समय राजा नळने पासोंक्री विद्या सीसी, उसी 
समय कलियुग कर्कोटक नागके तीख्रे विषको उगल्ता हुआ 
नलके शरीरसे बाहर निकल गया | कलियुगके चाहर निक्टने- 
पर नळको वडा क्रोध आया और उन्होने उसे घाप देना चाहा । 
कलियुग दोनो हाथ जोड़कर भयसे कॉपता हुआ कहने ल्गा- 
“आप क्रोध गान्त क्रीजिये, मे आपको बशस्वी बनाउँगा । 
आपने जिस समय दमयन्तीका त्याग किया या, उसी समय 
उसने मुझे शाप दे दिया था । मे बढ़े हुःखके साय कर्फोटफ 
नागके विपसे जलता हुआ आपके गरीरमै रहता था । म 
आपकी शरणमें हूँ, मेरी प्रार्थना सुनें और मुझे घाप न दे! 
जो आपके पवित्र चरित्रका गान करेंगे, उन्हे मेरा भय नहीं 
होगा ।? राजा नळने क्रोध गान्त किया । कलियुग भयभीत 
होकर वहेडेके पेड़में घुस गया । यह सवाद कलियुग आर 
नलके अतिरिक्त और किसीको मातरम नही हुआ। वह दृक्ष ढूँठ- 
सा हो गया । 


इस प्रकार कलियुगने राजा नल्का पीछा छोड दिया, 
परन्तु अमी उनका रूप नहीं बदला या । उन्होंने अपने रय- 
को जोरसे हॉका और सायद्टाल दोते-न-रोते वे विदर्भ देशम जा 
पहुँचे । राजा भीमकके पास समाचार भेजा यया । उन्होंने 
ऋतुपर्णको अपने यहाँ इला लिया । ऋत॒पर्णके रथकी झट्टार- 
से दिद्याएँ गूज उटी । कुण्डिननगरमे राजा नले, वे घोदे 
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वर्णन समी करते हैं | वहाँ अवश्य जाना चाहिये । 
उसमें व्रझ्ला आदि देवता, दिशाएँ, “दिक्पाल, लोकपाल; 
साध्य, पितर) सनत्कुमार आदि परमर्षि, अङ्गिरा आदि 
निर्मल ब्रह्मर्षि, नाग सुपर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गन्धर्व 
और अप्सरा आदि सभी रहते हैं ब्रह्माके साय खयं विष्णु- 
भगवान्‌ भी वहाँ निवास करते हैं । प्रयाग क्षेत्रमै अझिके 
तीन कुण्ड हैं। उनके बीचोंबीचसे श्रीगङ्गाजी प्रवाहित 
होती हैं । तीर्थशिरोमणि सूर्यपुत्री यमुनाजी मी आती है । 
वहीं लोकपावनी यमुनाजीका गज्ञाजीके साथ सङ्गम हुआ है । 
गङ्गा और यमुनाके मध्यभागको एशथ्वीकी जॉघ समझना 
चाहिये | प्रयाग पृथ्वीका जननेन्द्रिय है । प्रयाग, प्रतिष्ठान 
( झूसी ), कम्बल एवं अश्वतर नाय, भोगवती तीर्थ--ये 
प्रजापतिकी वेदी हैं। इनमें वेद और यश मूर्तिमान होकर 
रहते हैं । बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापतिकी उपासना एवं 
चक्रवर्ती राजा यशेके द्वारा देवताओंका यजन करते हैं। 
इसीसे यह स्थान परम पवित्र दै । ऋषिलोग कहते हैं कि 
प्रयाग समस्त तीर्थोसे श्रेष्ठ है । प्रयागकी यात्रासे, प्रयागके 
नाम-सट्कीर्तनसे और प्रयागकी मिट्टीके स्पर्शसे मनुष्यके 
सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्वविख्यात गङ्गा-यमुनाके 
सङ्गममें रान करता है, उसे राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त होता है । यह देवताओंकी यज्ञ-भूमि है, यहाँ 
थोड़ा-सा भी दान करनेसे बहुत बड़े दानका फल मिळता 
है, यद्यपि बेदमें और लोक-ब्यवहारमें हठपूर्वक मृत्युको बहुत 
बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयागकी मृत्युके सम्बन्धमे ऐसी 
वात नहीं सोचनी चाहिये । प्रयागमे सदा-सर्वदा साठ करोड़ 
दस हजार तीर्थोका सान्निध्य रहताहै | चार प्रकारकी विद्याओंके 
अध्ययनका और सत्यमाषणका जो पुण्य होता है, वह गङ्गा- 
यमुनाके सङ्गसमें रान करनेसे होता है । वासुकि नागके 
भोगवती तीर्थमें रान करनेसे अश्वमेध यजञका फल मिलता 
है । विश्वविख्यात इंसप्रपतन तीर्थ एवं गङ्गादशाइवमेधिक 
तीर्थ भी वहीं हैं | ओर तो क्या, देवनदी गङ्गाजी जहाँ भी 
हों, वहीं जान करनेसे कुसक्षेत्र-याजाका फल मिळता है | 
गङ्गाल्ञानमे कनखलका विशेष माहात्म्य है । प्रयाग तो उससे 
भी बढ़कर है । 


जिसने सैकड़ों पाप किये हों बह भी यदि एक बार गङ्गा- 
जल अपने ऊपर डाल ले तो गङ्गाजल उसके सारे पापीको 
वेले ही भस्म कर डालता है, जैसे अभि सूखी लकडीको । 
सत्ययुगर्मे समी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं | त्रेतामें पुष्कर 
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और द्वापरमें कुरुक्षेत्र विशेष महिमा है । कलियुगमें तो 
एकमात्र गङ्गाका माहात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्करमें तपस्या, 
महालय तीर्थपर दान) मलयाचलपर शरीर-दाइ और भगु- 
दङ्ग क्षेत्र अनशन करना श्रेष्ठ है। परन्तु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, 
गङ्गा एवं मगघ देशमै जानमात्रसे ही सात-सात पीढ़ियाँ तर 
जाती हैं । गङ्गाजी नामोचारणमात्रसे पार्पोको घो बहती हैं, 
दर्शनमात्रसे कल्याणदान करती हैं; खान और पानसे सात 
पीढिर्योतक पवित्र कर देती हैं, जबतक मनुष्यकी हड्डी गङ्गाजलमें 
रहती है; तबतक उसे ख्र्गमें सम्मान प्राप्त होता है। जो ' 
पुण्यतीर्थ एव पुण्यक्षेत्रोका सेवन करते हैं, वे पुण्य उपार्जन 
करके स्वर्गके अधिकारी होते हैं । ब्रह्माजीने 'यह बात स्पष्ट 
कह दी है कि गज्ञाके समान कोई तीर्थ नहीं, भगवानसे बढ़- 
कर कोई देवता नहीं और ब्राक्षणोंसे बढ़कर कोई प्राणी नहीं। 
जहाँ गङ्गाजी हैं, वही पवित्र देश है, वही पवित्र तपोवन है | 
गङ्गातटका स्थान ही सिद्धिक्षेत्र है। 


भीष्म ! मैंने जो तीर्थयात्राका वर्णन किया दै; वह सत्य 
है; इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष; पुत्र, मित्र, शिष्य 
और सेवकोको गोपनीय-से-गोपनीय निधिके रूपमै कानमें 
चतलाना चाहिये । इस माहात्म्यके वर्णन एवं श्रवणसे बहुत 
फल मिलता है। इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है । इससे 
चारों वर्णोके लोगोकी इच्छा पूरी होती है । मैंने जिन तीथांका 
वर्णन किया है, उनमेंसे जहाँ जाना सम्भव न हो; वहाँ मानसिक 
यात्रा करनी चाहिये। उसमे बड़े-बड़े देवता और ऋषियों- 
ने खान किया है । भीष्म ! तुम श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त नियमा- 
नुसार इन्द्रियोको शुद्ध रखते हुए तीर्थोकी यात्रा करो और 
अपना पुण्य बढाओ । गशाख्रदर्शी सत्पुरुष ही उन तीर्थोको 
पराप्त कर सकते हैं | नियमहीन, असंयमी) अपवित्र एबं चोर 
उन तीर्थौकी उपलब्धि नहीं कर सकते । तुम सदाचारी एवं 
घर्मके मर्मज्ञ हो । तुम्हारे धर्मपालनके प्रतापसे सभी तुस्त हो 
रहे हैं । तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभीको तीर्थ- 
खान करा दिया है | तुम्हे श्रेष्ठ लोक और महान्‌ कीर्तिकी 
प्राप्ति होगी । 


“'घर्मराज ! भीष्मपितामहसे इतना कहकर पुलस्त्य 
मुनि वहीं अन्तर्घान हो गये । मीष्मपितामहने 
विधिपूर्वक तीर्थयात्रा की । जो इस विधिसे एथ्बीकी परिक्रमा 
करता है, उसे सो अश्वमेघोंका फल प्रात होता है | दुम तो 
अकेले नहीं, इन ऋृषिर्योको भी तीर्थमे ले जाओगे इसलिये 
तुम्हें अठगुना फल प्राप्त होगा । बहुत-से तीयोंको राक्षसोंने 


) 
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उनकी दुरवस्थापर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिये |? 
यह कहते नलका हृदय खिन्न हो गया | आँखाँमै ऑसू आ 
गये, वे रोने लगे | केगिनीने दमयन्तीके पास आकर वहॉकी 
सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया । 


अव दमयन्तीकी आशङ्का ओर भी दृढ होने लगी कि 
यही राजा नल हैं । उसने दासीसे कहा कि 'केशिनी ! तुम फिर 
बाहुकके पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी 
रहो । उसकी चेष्टाओपर ध्यान दो | वह आग मोंगे तो मत 
देना । जळ मंगि तो देर कर देना । उसका एक-एक चरित्र 
मुझे आकर बताओ ।? केशिनी फिर बाहुकके पास गयी और 
वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्योंके समान बहुत-से, चरित्र 
देखकर लोट आयी और दमयन्तीसे कहने छगी---४राजकुमारी | 
बाहुकने तो जल) थल और अभिपर सब तरहसे विजय प्राप्त 
कर ली है । मैंने आजतक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है ओर 
न सुना ही है । यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह 
झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊँचा हो जाता है। 
चह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे-से-छोटा छेद भी 
उसके लिये गुफा बन जाता है | वहाँ जलके लिये जो घड़े 
रक्खे थे, वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जलसे भर गये । उसने 
फूसका पूला लेकर सूर्यकी ओर किया और वह जलने लगा । 
इसके अतिरिक्त वह अभिका स्पर्श करके भी जळता नहीं है । 
पानी उसके इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथसे 
फूलोंको मसलने लगता है, तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित 
तथा सुगन्धित दीखते हैं । इन अद्भुत लक्षर्णोको देखकर 
मैं तो मौंचक्की-सी रह गयी ओर बडी शीघतासे तुम्हारे पास 
चली आयी ।? दमयन्ती बाहुकके कर्म और चेशओंको सुनकर 
निश्चितरूपसे जान गयी कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं । 
उसने केगिनीके साथ अपने दोनों बच्चौंको नलके पास भेज 
दिया । बाहुक इन्द्रसेना और इन्द्रसेनो पहचानकर उनके 
पास आ गया और दोनों वालकोको छातीसे लगाकर गोदमें 
बैठा लिया | बाहुक अपनी सन्तानोँसे मिलकर घबरा गया 
और रोने लगा । उसके मुखपर पिताके समान स्नेहके भाव 
प्रकट होने लगे । तदनन्तर बाहुकने दोनों वच्चे केशिनीको 
दे दिये और कहा--'ये बच्चे मेरे दोनों बच्चोंके समान ही हैं 
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इसलिये मैं इन्हे देखकर रो पड़ा । केगिनी ! तुम बार-बार 
मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे । इसलिये 
यहाँ मेरे पास बार-बार आना उत्तम नहीं हे । तुम जाओ ।? 
केशिनीने दमयन्तीके पास आकर वहाँकी सारी बातें कह दो । 


अब दमयन्तीने केगिनीको अपनी माताके पास भेजा 
और कहलाया कि “माताजी ! मैने राजा नल समझफर बार वार 
चाहुककी परीक्षा करवायी है | अब मुझे केवल उसके रूपडे 
सम्बन्धमें ही सन्देह रह गया दै । अब में स्वयं उसकी परीक्षा 
करना चाहती हूँ । इसलिये आप वाहुकको मेर महरूमें जाने- 
की आजा दे दीजिये अथवा उसके पास ही जानेकी आजा 
दे दीजिये । आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजीको बतला 
दीजिये अथवा मत बतलाइये ।? रानीने अग्ने पति भीमउसे 
अनुमति ली और बाहुककों रनिवासमे बुलवानेक्री आग्र दे 
दी । बाहुक घुला लिया गया । दमयन्तीके देखते ही नलका 
हृदय एक साय ही ओक और दुःखसे भर आगा । वे 
ऑसुओंसे नहा गये त्राहुककी आङुलता देसकऊर दमगन्ती 
भी शोकग्रत रो गयी । उम समय दमयन्ती गेरआ चल्न 
पहने हुए थी । केशोकी जटा वेध गयी थी, गरीर मलिन या । 
दमयन्तीने कहा--*वाहुक ! पहले एक धर्मश पुरुष अरनी 
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सद्रमस्यान प्रयाग है| वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है । 
बड़े-बड़े ऋषि उसकी सेवा करते ह । सर्वात्मा ब्रह्माजीने 
वहों वहुत-से यज्ञ-याग किये थे । इसीलिये उसका नाम 
प्रयाग पड़ा है । अगस्त्य मुनिका उत्तम आश्रम ओर वडे- 
बढ़े तपस्वियोखे परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिझामें ही हैं । 
कालञ्जर पर्वतपर हिरण्यविन्दु आश्रम है | अगस्त्य पर्वत 
वड़ा रमणीय, पवित्र एवं कल्याणसाधनाके उपयुक्त है । 
परशुरामका तपस्याक्षेत्र महेन्द्र पर्वत, जिसपर ब्रह्माने यज्ञ 
किया था; उधर ही है । बाहुदा और नन्दा नामकी नदियों 
भी वहीं है । 

दक्षिण दिआमे गोदावरी नामकी पवित्र नदी बहती है । 
उस नदीका जळ मङ्गलमय एवं तपस्वियोके द्वारा सेवित 
हे । उसके तटपर बढ़े-वडे ऋषियोंके आश्रम हैं । वेणा 
और भागीरथी नदियोंके जळ भी बढ़े पवित्र हैं । उधर 
ही राजा दृगकी पयोष्णी नदी भी है । पयोष्णी नदीका 
जल पात्रमे, एथ्वीपर अथवा वायुके द्वारा उडकर शरीरका 
स्पर्ग कर छे तो जीवनमरके पाप नष्ट हो जाते है । एक 
ओर गङ्गा आदि सव नदियोंकों खखा जाय और दूसरी 
ओर परम पवित्र पयोष्णीको, तो पयोष्णी नदी ही सबसे 
बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है । द्रविड़ देशके अन्तर्गत 
पाण्ड्य तीर्थमें अगस्त्यतीर्थ, वरुणतीर्थं और कुमारीतीर्थ 
भी हैं। ताम्रपणी नदी, गोकर्ण-आश्रम, अगस्त्य-आश्रम 
आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय हैं | 

सौराष्ट्र देशमे बढ़े ही महिमामय आश्रम, देवमन्दिर+ 
नदियों और सरोवर है । सोराष्ट्र देशके चमसोद्भेदन और 
प्रभास तीर्थ तो विश्वविश्रुत हं । पिण्डारक तीर्थ एवं उजयन्त 
पर्वत मी हैं । सौराष्ट्र देशमै ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण- 
पुरुषोत्तम स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण निवास करते है। वे 
सनातनधर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप है | वेदन और ब्रह्मज्ञ महात्मा 
वास्तवमै श्रीक्कष्णका वही स्वरूप बतलाते हैं| कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पवित्रोमें पवित्र, पुण्योमें पुण्य) मद्जछोंमें 
मङ्गल और देवताओंमें देवता हे । वे क्षर, अक्षर और 
पुरुषोत्तम--सब कुछ हैं। उनका स्वरूप अचिन्त्य एवं 
अनिर्वचनीय है । वे ही प्रभु द्वारकामे निवास करते, हैं । 
पश्चिम दिशामें आनर्त देशके अन्तर्गत वहुत-से पवित्र और 
पुण्यप्रद देवमन्दिर तथा तीर्थ हैं । वहाँ पुण्यसलिला नर्मदा 
नदी है | उसकी गति पश्चिमकी ओर है। उसके तटपर 
वड़े सुन्दर-सुन्दर दक्ष, झाड्याँ एवं जद्भल हैं। तीनों 


लोकके पवित्र तीर्थ, देवमन्दिर, नदी, वन; पर्वत; ब्रह्मादि 
देवता, 'त्यापि-मर्हार्पि> सिद्ध-चारण ओर 'बडे-बड़े पुण्यात्मा 
प्रतिदिन नर्मदाके पवित्र जलमें रान करनेके लिये आते हैं। 
नर्मदातटपर ही विश्रवा मुनिका आश्रम है, जहाँ कुवेरका 
जन्म हुआ था । बैदूर्यभिखर नामक पर्वत भी नर्मदातटपर 
ही है । उधर केतुमाला; मेध्या नदी ओर गद्धाद्वार--ये तीन 
तीर्थ है । सैन्धवारण्य नामका एक पवित्र वन है; 
तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं । ब्रह्माका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर 
भी बहुत प्रसिद्ध है | वह कर्ममार्गको त्याग कर ज्ञानमार्गपर 
आरूढ होनेवाले ऋषियोंका पवित्र आश्रम है। उसके 
सम्बन्धमें स्वयं श्रीब्रह्माजीने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष 
मनसे भी पुष्कर तीर्थकी यात्राकी इच्छा करता है, उसके 
सारे पाप नष्ट हो जाते है ओर अन्तमै उसे खर्गकी प्राप्त 
होती है 


उत्तर दिशामे परम पवित्र सरस्वती नदीके तटपर 
बहुत-से तीर्थ है | यमुना नदीका उद्गम भी उत्तर दिखामें 
ही है। एक्षावतरण नामके मङ्गलमय तीर्थमै यज्ञ करके 
सरस्वती नदीमें अवभूथखान किया जाता है, फिर खर्गकी 
प्राप्ति होती है । अभिशिर तीर्थ भी वहीं है । सरस्वती नदीके 
तटपर वालखिल्य ऋषियोंने यश किया था । सत्पुरुष उसकी 
महिमाका बखान करते हैं | दृषद्वती नदी, न्यग्रोध, पाञ्चाल्य, 
दाल्म्यघोष और दाल्भ्य नामके आश्रम भी वहीं हैं। 
उत्तरके परव॑तोंमेंसे एक पर्वतको फोड़कर गङ्काजी निकली 
थी | उसी स्थानका नाम गद्भाद्वार है। उस पबित्र तीर्थमे 
बड़े-बड़े ब्रह्मि निवास करते हैं। केनखलमै सनत्कुमारका 
निवासस्थान दै | पूरु पर्वत भी वहीं है। भृगु मुनिकी 
तपस्थाका स्थान भ्रगुतुद्ध महापर्वत मी हे । 


भगवान्‌ नारायण सर्वश, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ एवं 
पुरुषोत्तम हैं | उनकी कीर्ति बड़ी मङ्गलमयी हे । उनकी 
विशाला नामकी नगरी वदरिकाश्रमके पास है| विशाला नगरी 
तीनों लोकोंमें परम पवित्र और प्रसिद्ध है। बदरिकाश्रमके पास 
पहले उडे एवं गरम जळकी गङ्गा बहती थीं । उनमें सोनेकी 
रेत चमका करती थी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, देवी-देवता 
भगवान्‌ नारायणको नमस्कार करनेके लिये उस आश्रममें 
जाते है । खय परमात्माका निवासस्थान होनेके कारण उस 
तीर्थमे जगतूके सम्पूर्ण तीर्थ और देवमन्दिर निवास करते है । 
वह पुष्यक्षेत्र, तीर्थ एबं तपोवन परन्रह्मस्वरूप है | क्योंकि ' 
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और राजा नल मीमकके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । भीमकने बड़े आनन्दसे उनका सत्कार किया और 
आश्वासन दिया । बात-क्री-वातमें यह समाचार सर्वत्र पहुँच 
गया, नगरके नर-नारी आनन्दर्मे भरकर उत्सव मनाने लगे | 
देवताओंकी पूजा हुई । जब राजा ऋत॒पर्णको यह बात मालूम 
हुई कि बाहुकके रूपमें तो राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे 
अपनी पत्नीसे मिल गये; तब उन्हे बडा आनन्द हुआ और 
उन्होंने नलको अपने पास बुलवाकर क्षमा मॉगी। राजा 
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नळने उनके व्यवहारोंकी उत्तमता बताकर प्रशसा की और 
उनका सत्कार किया । साथ ही उन्हें अश्वविद्या भी सिखा 
दी । राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथिकी लेकर अपने नगर 
चले गये । 

राजा नल एक महीनेतक कुण्डिननगृरमें ही रहे | 
तदनन्तर अपने श्वञ्चुर भीमककी आना लेकर थोडे-से लोर्गोको 
साथ छे निषध देशके लिये रवाना हुए । राजा भीमकने एक 
श्ेतवर्णका रथ; सोलह हाथी, पचास घोड़े और छः सो पैदल 
राजा नलके साथ भेज दिये । अपने नगरमै प्रवेश करके राजा 
नल पुष्करसे मिळे और बोले कि धया तो तुम कपटमरे 
जूएका खेल फिर मुझसे खेलो या घनुषपर डोरी चढाओ !? 
पुष्करने दँसकर कहा--“अच्छी वात है; तुम्हे दावपर लगानेके 


लिये फिर धन मिल गया | आओ, अबकी बार तुम्हारे 
घन तथा दमयन्तीको भी जीत दगा ।? राजा नल्ने कद्दा-- 
“अरे भाई ! जूआ खेल लो, तक्ते क्या हो ! हार जाओगे 
तो तुम्हारी क्या दऱ्या होगी; जानते हो ?? जूझ द्दोने र्गा) 
राजा नलने पहले ही दावर्मे पुप्करके राज्य; रोके भण्डार 
ओर उसके प्रार्णोको भी जीत छिया । उन्होंने पुप्करसे उदा 
कि “यह सब राज्य मेरा हो गया | अत्र तुम दमयन्तीरी 
ओर आँख उठाकर भी नही देख सफते । तुम दमयन्ती- 
के सेवक हो । अरे मूढ ! पहली बार भी तुमने मुझे नहीं 
जीता था । वह काम कलियुगका था, तुम्हें रस बातका पता 
नहीं है । मै कलियुगके दोपको तुम्हारे सिर नहीं मढना 
चाहता । तुम अपना जीवन सुखसे विताओ, में तुम्ह छोड़े 
देता हूँ । तुम्हारी सव वस्तुएँ और तुम्हारे राज्यका भाग 
मी दे देता हूँ । तुमपर मेरा प्रेम पहलेऊे ही नमान है । तुम 
मेरे भाई हो। मै कभी तुमपर अपनी आँख टेढी नही करूँगा | 
दुम सौ वर्षतक जीओ ।? राजा नलने इस प्रकार कहकर 
पुष्करको चैर्य दिया और उसे अपने दयसे लगाकर जाने- 
की आज्ञा दी । पुष्करने हाथ जोड़कर राजा नलफो प्रणाम 
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किया और कद्दा--'जगतमे आपकी अभय कीर्ति टो और 
आप दूस हजार वर्षतक सुखसे जीवित रहे | आप मेरे अन्नः 
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लिये कोई अनुष्ठान कर रहे थे | वही एक दिन पुलस्त्य 
मुनि आये । भीष्मने उनकी सेवा-पूजा”करके यही प्रश्न 
किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो | उसके उत्तरमें पुलस्त्य 
सुनिने जो कुछ कहा, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ । 


पुलस्त्यजीने कहा--भीष्म । तीथोंमें प्रायः बड़े-बड़े 
ऋषि-सुनि रहते है । उन तीथाँके सेवनसे जो फल प्राप्त होता 
है, बह मैं तुम्ह सुनाता हूँ । जिसके हाथ दान लेने और बुरे 
कर्म करनेसे अपवित्र नहीं हैं, जितके पेर नियमपूर्चक 
पृथ्वीपर पडते हैं अर्थात्‌ जीव-जन्तुओको अपने नीचे न दबा- 
कर दूसरोंको सुख पहुँचानेके लिये चलते हैं, जिसका मन 
दूसरोंके अनिष्ट-चिन्तनसे बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण- 
मोहन-उच्चाटन आदिसे युक्त एवं विवादजननी न हो, जिस- 
की तपस्या अन्तःकरणकी द्धि और जगत्कल्याणके लिये हो, 
जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलङ्क हो, उसे तीथोंका वह फल, 
जिसका गास्रेमिँ वर्णन है; प्राप्त होता है । जो किसी प्रकार- 
का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट 
रहता है ओर साथ ही अहङ्कार भी नहीं करता, जो दम्भ 
एव कामनासे रहित है, थोड़ा खाता और इन्द्रियोको वशमे 
रखता है, साथ ही समस्त पापोंसे बचा भी रहता है, जो कभी 
किसीपर क्रोध नहीं करता, स्वभावसे ही सत्यका पालन 
करता है, इढतासे अपने नियमोमें सलम रहता है ओर 
समस्त प्रीणियोके सुख-दुःखको अपने शरीरके सुख-दुःखके 
समान ही समझता है; उसे शास्त्रोक्त तीर्थफलकी प्राप्ति होती 
हे । तीर्थयात्राके द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े-बड़े यज्ञोका 
फल प्राप्त कर सकता है । 

मर्त्यलोकमै भगवानका पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है । 
पुष्करमें करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं । आदित्य, वसु, ख्द्र, 
साध्य; मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सराएँ सर्वदा वहाँ उपस्थित रहती 
है। बड़े-बड़े देवता, दैत्य और ब्ह्मर्षियोंने तपस्या करके वहाँ 
सिद्धि प्राप्त की है । जो उदार पुरुष मनसे भी पुष्करका 
स्मरण करता है) उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और खर्गकी 
प्राप्ति होती है । स्वय ब्रह्माजी बड़े प्रेमसे पुष्करमे निवास करते 
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हैं। इस तीर्थमें जो खान करता है ओर देवता-पितरफो 
सन्तुष्ट करता है; उसे अश्वमेध यजसे भी दस गुना पळू 
मिलता है । जो पुष्करारण्य तीर्थमै एक ब्राह्मणकों भी भोजन 
कराता है, उसे इस लोक और परलोकमे नुख मिच्ता २ । ˆ 
मनुष्य स्वयं शाक) कन्दमूल, फल आदि जिस वस्तुसे अपना 
जीचन-निर्वाह करता है, उसी वस्नुके द्वारा श्रढाके साय ब्राह्मणों 
भोजन करावे । किसीसे भी इष्या न करे । जो घ्राण, 
क्षत्रिय) वैश्य और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थमे खान 
करते हैं; उन्हे फिर जन्म नहीं अहण करना पड़ता। 
कार्तिक मासमें पुष्कर तीर्थमें बास करनेसे अभव लगोरी 
प्राप्ति होती है । जो मायं और प्रातःकाल दोनों टाथ जोड्पर 
पुष्कर क्षेत्रमै आये हुए तीयोंका स्मरण करता टे; उमे 
समस्त तीयोंमें खान करनेका पुण्य प्रास होता हे । म्री अथवा 
पुरुषने अपनी आयुभरमें जो पाप किया हो, वह सग पुष्वर 
तीर्थमे जान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता टै । जैसे देवनाआमे 
भगवान्‌ विष्णु प्रधान हे, वैसे ही तीथोमे पुष्कराज 
प्रधान हैं । 

इसी प्रकार अन्यान्य तीथोंका भी वर्णन करते हुए 
पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! तीर्थराज प्ररागरी महिनारा 
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भी मुझसे कहा कि “तपोधन ! तुम धर्मके मर्मज्ञ एवं तपसी 
हो; तुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य-धर्मका कोई मी पहलू छिपा 
नहीं है । इसलिये मेरे पूज्य भाई युधिष्टिरको ऐसा उपदेश 
कीजिये कि वे धर्मकी पूँजी इकट्ठी करें | आप पाण्डवोंको 
तीर्थयात्रा कराकर उनके पुण्यकी बृद्धि करें ।? अतः इन्द्र आर 
अर्जुनके प्रेरणानुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थयात्रा करूँगा । मैंने 
पहले भी दो वार तीर्थयात्रा की है, अब मेरी यह तीसरी 
यात्रा होगी । युधिष्ठिर ! तुम्हारी खभावसे ही धर्ममे रुचि है; 
तुम धर्मके मर्म एवं सत्यप्रतिज्ञ दो। तुम तीर्थयात्राके 
प्रभावसे समस्त आसक्तियासे छूटकर मुक्त हो जाओगे । जैसे 
राजा भगीरथ; गय और ययाति जगतूर्मे यशस्वी और विजयी 
हो गये है, वेसे ही तुम मी होओगे ।?? 
युधिष्ठिरने कहा--मर्हर् ! आपकी वात सुनकर मुझे 
बड़ा सुख मिला दै । मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपको 
क्या उत्तर दूँ । देवराज इन्द्र जिसका स्मरण करे, उससे 
अधिक भाग्यशाली और कोन होगा ! जिसे आप-जैसे सत्‌- 
पुरुषका समागम प्रास हो, जिसके अर्जुन-जैता भाई हो और 
जिसपर देवराज इन्द्रकी कृपा हो, उसके भाग्यशाली होनेमें 
क्या सन्देह है ! देवराज इन्द्रने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ- 
यात्रा करनेका आदेश दिया है, उसके लिये तो मैंने पहलेसे ही 
आचार्य घौम्यके कथनानुसार विचार कर रक्खा दै । अव 
जब आपकी आशा हो, तमी मैं आपके साथ-साथ तीर्थयात्रा 
करनेके लिये चंगा । मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आगे 
आपकी जैसी इच्छा । 
तीन राततक काम्यक वनमे निवास करनेके पझचात्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरने तीर्थयात्राकी तैयारी की । उस समय 
वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि “महाराज | आप 
लोमश सुनि और भाइयोके साथ पवित्र तीर्थौकी यात्रा करने 
जा रहे हैं । आप हमें भी अपने साथ ले चलिये, क्योंकि 
आपके विना हम्नलोग तीर्थयात्रा करनेमें असमर्थ हैं । हिंसक 
पञच-पक्षी और कोटे आदिके कारण उन तीर्थोमे प्रायः साधा- 
रण मनुष्य नहीं जा सकते | आपके शूरवीर भाइयोंके सरक्षण- 
में रहकर हमलोग भी अनायास ही तीर्थयात्रा कर लेंगे । 
आपका ब्राह्मणोंपर खाभाविक ही प्रेम है | इसलिये इम आप- 
के साथ प्रभास आदि तीर्थ, महेन्द्र आदि पर्वत, गङ्गा आदि 
नदी एवं अक्षववट आदि बृक्षोके दर्शन करके कृतार्थ होंगे ।! 
जव वनवासी ब्राह्मणोने इस प्रकार सत्कारपूर्वक धर्मराज 
युधिष्टिरसे प्रार्थना की, तव वे आनन्दके ऑसुओंसे नहा गये 
और बोळे कि “बहुत अच्छा, आपलोग भी चलिये |? जब 
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करनेका विचार किया, उसी समय भगवान्‌ वेदव्यास, देर्वाष 
नारद एवं पर्वत मुनि पाण्डवोकी सुधि लेनेके लिये काम्यक 
वनमें आये । युधिष्टिरने सबकी शास्त्रोक्त विधिसे पूजा की | 
उन्होंने कहा--“आारीरिक शुद्धि ओर मानसिक शुद्धि दोनोंकी 
ही आवश्यकता है | मनकी शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है । इसलिये 
अब तुमलोग किसीके प्रति छेषबुद्धि न रखकर सबके प्रति 
मित्रचुद्धि रक्खो । इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जायेगी । 
तब तीर्थयात्रा करो ।? ऋषियोंकी यह बात सुनकर द्रौपदी 
ओर पाण्डवोने प्रतिज्ञा की कि इम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य 
एवं मानव मुनिर्योने खस्तिवाचन किया । पाण्डव और 
द्रौपदीने सव ऋषि-मुनिर्योके चरण छूये । मार्गशीर्ष पूर्णिमाके 
अनन्तर पुष्य नक्षत्रमें पुरोहित धोम्य एव वनवासी ब्राह्मणोंके 
साथ पाण्डवोंने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की | उस समय सबके हायमें 
डडे थे, शरीरपर फरे वस्न तथा मृगचर्म थे, मस्तकपर जटा 
थीं) शरीर अभेद्य कवचोंसे ढके हुए थे, हाथमे आयुष) 
कंमरमें तलवार और कंघेपर बाणभरे तरकस रक्खे हुए थे 
तथा इन्द्रसेन आदि सेवक पीछे-पीछे चल रहे थे । 
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रोक रक्‍खा है | वहाँ केवल तुम्हीं लोग जा सकते हो । तीर्थोमि 
वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुण्डजठर, विश्वामित्र; गोतम; 
असित, देवल, मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज, वरिष्ठ मुनि, 
उद्दालक, शौनक, व्यास; शुकदेव, दुर्वासा, जाबालि आदि 
बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । तुम उन 
लोगोको साथ लेते हुए सब तीर्थोमें जाओ । परम तेजखी 
लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आयेंगे | उन्हे भी छे लो | 


# धोम्यद्वारा तीथोंका वर्णन % २८३ 
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धर्मात्मा हो । तुम राजा भगीरथ और लोक्रामिराम रामरै 

समान समस्त राजाओंसे श्रेष्ठ हो । मनु, इव््वाकु; पूर, एथु और 
इन्द्रके समान यश्चखी तथा प्रजापालक हो । तुम अपने 

शन्रुओंपर विजय प्राप्त करके प्रजापालन करोगे और घर्मे 
अनुसार एश्वीका साम्राज्य मोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन- 
के समान कीतिंमान्‌ होओगे ।? इस प्रकार धर्मराज युधिप्ठिरसे 
कहकर देवर्षि नारद वहीं अन्तर्धान हो गये । धर्मात्मा 


मैं भी चर्या । तुम ययाति और पुरूरवाके समान यशखी युधिष्टिर तीयोंके सम्बन्धम चिन्तन करने लगे 
— ----2 पक्व 
धोम्यद्वारा तीथाँका वर्णन 


वैश्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय । धर्मराज युधि- 
ष्टिरने देवर्षि नारदसे तीर्थोका माहात्म्य सुनकर अपने भाइयों- 
से सलाह की ओर उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित 
धोम्यके पास गये और बोले--“मगवन्‌ ! मेरा भाई अर्जुन 
बढ़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, 
साहसी; शक्तिशाली एवं तपोधन भाईको अख्विद्या प्रास 
करनेके लिये वनमें भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ 
कि अर्जुन और श्रीकृष्ण भगवान्‌ नर-नारायणके अवतार हैं । 
परम समर्थ भगवान्‌ वेदव्यास भी ऐसा कहते हैं । इन दोनोमें 
समग्र ऐश्वर्य; ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, बैराग्य और घर्म--ये छः 
भग नित्य निवास करते हैं, इसलिये इन्हें भगवान्‌ कहते हैं । 
खयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा 
करते हैं । अर्जनकी शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने 
उसे देवराज इन्द्रके पास अस्त्रविद्या ग्रहण करनेके लिये भेजा 
है। यह तो अर्जुनकी बात हुई । कोरवोंका ध्यान आते ही 
सबसे पहले भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यपर दृष्टि जाती है। 
अश्वत्यामा और ङपाचार्य भी दुर्जय हैं । दुर्याधनने पहलेसे 
ही इन महारथियोंकों अपनी ओरसे लड़नेका वचन लेकर 
बॉघ रक्खा है । सूतपुत्र कर्ण मी महारथी है और दिव्य 
अस्राँका प्रयोग करना जानता है । परन्तु मेरा विश्वास दै 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे परपुरक्षय धनञ्जय इन्द्रसे 
अख्विद्या सीख आनेके बाद सब लोगोंके लिये अकेला ही 
पर्याप्त होगा । अर्जुनके अतिरिक्त हमारे लिये कोई सहारा 
नहीं है। इमलोग अर्जुनकी बाट जोहते हुए ही यहाँ 
निवास कर रहे हैं | उसकी शूरता और सामर्थ्यपर हमारा 
विश्वास है | हम समी अर्जुनके लिये चञ्चल हैं। आप 
कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन चतलाइये 


जिसमें अन्न, फल, फूल आदिकी अधिकता हो एव पुण्यात्मा 
सत्पुरुष रहते हों | हमलोग वहीं चलकर कुछ दिनौतत्र 
रहें और अर्जुनकी प्रतीक्षा करें ।? 

पुरोहित घोम्यने कहा- धर्मराज युधिष्ठिर ! मै तुम्हे 
पवित्र आश्रम, तीर्यं और पर्वतांका वर्णन सुनाता हैँ । 
उसके श्रवणसे द्रोपदीकी और तुमलोगोंकी उदासी दर हो 
जायगी । तीर्थोका माहात्म्य श्रवण करनेसे पुण्य होता है 
और तदनन्तर यदि उनकी यात्रा की जाब तो सागुना 
अधिक पुण्य होता है। अब में अपनी स्मृतिके अनुसार 
पूर्वदिशाके राजर्षिसेवित तीर्थोका वर्णन करता हूँ । नैमिपारण्य 
तीर्थका नाम तो तुमने सुना ही होगा । वहाँ देवताओंफ़े 
अलग-अलग बहुतसे क्षेत्र हैं । वह तीर्थ परम पवित्र, पुण्यप्रद 
एवं रमणीय गोमती नदीके तटपर स्थित दै । वह देवताओंकी 
यज्ञभूमि है और बढ़े-बढ़े देवर्षि उसका सेवन करते हॅ । 
गयाके सम्वन्घर्मे प्राचीन विद्वार्नोने कट्टा दै कि मनुष्यके 
बहुत-से पुत्र हों तो अच्छा हे; क्योंकि यदि उनमेंसे रोर 
एक भी गया क्षेत्रमै जाकर पिण्डदान कर दे) अश्वमेघ 
यज्ञ कर दे अथवा नीळ दृषोत्सग कर दे तो उमे पहले- 
पीछेकी दस-दस पीढियोंका उद्धार हो जाता द । गया कषेमे 
एक महानदी नामका और गवशिर नामका तीर्थखान 
है । वह महानदी फल्गु दै । एक अक्षयवट नामका महावद 
है, जहाँ पिण्डदान करनेते अक्षय फ मिलता ?। 
विश्चामित्रकी तपस्याका खान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने 
ब्राक्षणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशयमें दी है । पुण्यतलिन्त् 
भगवती मागीरथीकी विशाल घारा भी पूव दिशामे ही दै । 
उसके तटपर बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं देकर राजा भगारयनं 
बहुत-से यज्ञ किये थे! गङ्गा और यमुनाका विश्वविज्यात 
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विवाह करना आवश्यक है । किन्तु उन्हें कोई भी स्त्री अपने 
अनुरूप न जान पडी । तव उन्होंने विदर्भ देशके राजाके 
पास जाकर कहा “राजन्‌ ! पुत्रोत्पत्तिकी इच्छासे मेरा 
विचार विवाह करनेका है। इसलिये मैं आपसे आपकी 
पुत्री लोपामुद्राको मॉगता हूँ । आप मेरे साथ इसका विवाह 
कर टें |? 

६मुनिवर अगस्त्यकी यह वात सुनकर राजाके होश उड 
गये । वे न तो अखीकार ही कर सके और न कन्या देनेका 
साहस ही | उन्होंने महारानीके पास जा उन्हें सब वृत्तान्त 
सुनाकर कहा; “म्रिये । महर्षि अगस्त्य बढे ही तेजस्वी हं) 
वे क्रोधित हो गये तो हमें शापकी भयानक आगसे भस्म 
कर डालेंगे | बताओ, इस विपयमें तुम्हारा क्या मत है १? 
तब राजा और रानीको अत्यन्त दुखी देख राजकन्या 
लोपामुद्राने उनके पास आकर कहा, “पिताजी । मेरे लिये 
आप खेद न करें) मुझे अगस्त्य मुनिको सौपकर अपनी रक्षा करें |? 


“पुन्नीकी यह वात सुनकर राजाने शास्त्रविधिसे अगस्त्य- 
जीके साथ उसका विवाह कर दिया । पत्नी मिल जानेपर 
अगस्त्यजीने उससे कहा, “देवि ! तुम इन बहुमूल्य वस्रा- 
भूषणोको त्याग दो ।? तब छोपामुद्राने अपने दर्शनीय बहुमूल्य , 
और महीन वस्नांको वहीं उतार दिया तथा चीर, पेडकी 
छालके वस्र और मृगचर्म धारण कर वह अपने पतिके समान 
ही बत और नियमका पाठन करने लगी | तदनन्तर भगवान्‌ 
अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्रमें आकर अपनी अनुगता भार्याके सहित 
घोर तपस्या करने लगे । लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परतासे 
अपने पतिदेवकी सेवा करती थी तथा भगवान्‌ अगस्त्यजी 
भी अपनी भायकि साथ बड़े प्रेमका बर्ताव करते थे | 

“राजन्‌ । जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो 
एक दिन मुनिवर अगस्त्यने ऋतुख्जानसे निवृत्त हुई लोपासुद्रा- 
को देखा । इस समय तपके प्रभावसे उसकी कान्ति बहुत 
बढी हुई थी । उसकी सेवा; पवित्रता, संयम, कान्ति और 
रूपमाधुरीने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था । अतः उन्होने 
प्रस्न होकर समागमके लिये उसका आवाहन किया | तब 
कल्याणी लोपामुद्राने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोडकर कहा; 
“मुनिवर | इसमें सन्देह नहीं कि पति सन्तानफे लिये ही 
पल्लीको स्वीकार करता है । किन्तु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति 
है, उसे मी सार्थक करना ही चाहिये । मेरी इच्छा है कि अपने 
पिताके महल्लोंमें मै जिस प्रकारके सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित 

रहती थी, वसे ही यहाँ भी रह और तव आपके साथ मेरा 


ऋ महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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विभूषित हों । इन काषायवस्रोको धारण करके तो मैं समागम 
नहीं करूंगी । यह तपका वाना बडा पवित्र है, इसे किसी भी 
प्रकार सम्मोगादिके द्वारा अपवित्र नहीं करना, चाहिये ।? 
अगस्त्यजीने कहा, “लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताजीके घरमे जो 
धन था; वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास है। 
फिर ऐसा केसे हो सकता है ? लोपामुद्रा बोली, “तपोधन ! 
इस जीवलोकमें जितना धन है, उस सबको आप अपने तपके 
प्रभावसे एक क्षणमें ही प्राप्त कर सकते हैं |? अगस्त्यजी 
बोले, “प्रिये ! तुम जो कहती हो सो ठीक है, किन्तु ऐसा 
करनेसे तपका जो क्षय होगा । तुम कोई ऐसी बात बताओ), 
जिससे मेरा तप क्षीण न हो ।? लोपामुद्राने कहा, “तपोधन ! 
मै आपके तपको भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिये आप 
उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें |? 
तब अगस्त्यजी बोळे, “सुभगे | यदि तुमने अपने मनमै 
ऐश्वर्य भोगनेका ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर 
इच्छानुसार धर्मका आचरण करो, मैं तुम्हारे लिये धन 
लाने बाहर जाता हूँ ।? 


“<छोपामुद्रासे ऐसा कह महर्षि अगस्त्य धन मॉगनेके लिये 
महाराज श्रुतर्वाके पास चले । उनके आनेका समाचार 
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दागः ये नाम्ने मि हुआ। गतन्‌ | पाइ आभम 
माय गुणस समर है। देशी। इसके गदीए यद 
परय परत मासीरटी प्रयादित हो रही है। बेद देखना 
भी इसका गेपन करते ४ । मर्‌ भगुतीर्य तीनों 
। भगान्‌ शीयमने भगुनरदन परशगमक 
तमक कुण्ठित फर दिगा था) उमे उन्होंने इसी तीर्षमे 
पान वर पुने प्राम किया था। इस समय गुग्दाग सेज 
भी दुपामनने इर लिया दै, सो तुम इस तीर्यमें खान करके 
उमे प्राप्त बरो । + 
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कटा; 'राजउुमार ! मेरा यह धनुष कालके समान कराल है 
यदि सुममें बल हो तो इसे चढाओ ।! थ्रीरामचन्द्रने 
परशुगाममीहे दांथसे वह दिव्य घनुप छै लिया ओर ग्पैलहीमै 
उसे चढा दिया । फिर मुसकगते हुए उसकी प्रलज्नाका रकार 
च्या । उसके शब्दसे समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गये 
मानी उनपर यब्र टूट पढ़ा हो। इसके पश्चात उन्होंने 
परशुगमजीसे कहा, अक्षन्‌ | लीजिये, आपका चनुष तो 
चठा दिया, अब और क्या सेवा करूँ ? तय परशुरामजीने 
उन्हें एफ दिव्य बाग देकर कट्टा कि (इसे घनुपपर रखकर उसे 
कानाऊ सोचकर दिखाओ |? 


यद्‌ सुनकर श्रीसमचन्द्रने कहां, वगुनन्दन ! आप बड़े 
अभिमानी जान पढ़ते ई | में आउकी बाते नुनकग भी अन- 
मुनी कर रहा टर । आपने अपने पितामट्ट श्रुचीफकी कुपासे 
विशेषतः सत्रियोफा हराकर दी बद तेम प्रात किया है; 
निश्चय इसीसे आप मेरा भी तिरस्कार कर रदे £ | अच्छा 
में आएको दिव्य नेत्र देना हूँ; उनसे आप मेरे स्थरूपयों 
देखिये [२ तब भृगुश्रेद परशुगमने मगवान्‌ श्रीगमऊ शरीरमै 
आदित्य, बसु; बट) मान्य: मसद्रण) पितर) अग्नि; नक्षत) ग्रह; 
गन्धने सक्षम) यक्ष नदिया) तीथ, बाललिस्यादि अक्षनूत 
सनातन मुनिवर देवि तया सम्पूर्ण समुद्र और यतो 
देखा। इनके दिवा उन्हें उसमें उपनिपदोऊे सद्दित मेद; 


¢ 
वनपवं ] # लोमश सुनिसे पाण्डवाँको इन्द्रका सन्देश,व्यासादिका आगमन तथा पाण्डबोकी तीर्थयात्रा * २८५ 
ooo 
देवाधिदेव निखिललोकमहेश्वर परमेश्वर स्वयं उस आश्रमे तीर्थं अन्यान्य पवित्र तीयोंसे मी परम पवित्र हे | धर्मगम ! 


निवास करते हैं | परमात्माके परम स्वरूपको 


जो पहचान तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणे और भाइयोके साथ तीयोंकी याचा करो । 


लेता क उसे कभी किसी प्रकारका ओक नहीं होता । उन्हीं तुम्हारे मनका दुःख मिटेगा और अमिलापा पूर्ण होगी । 
के निवासस्थान विशाला--वदरिकाश्रममे वडे-वडे पुरोहित धोम्य इस प्रकार पाण्डवेसि कह रहे थे, उसी समय 
देवर्षि, सिद्ध और तपखी निवास करते हैं। अवश्य ही वह. परम तेजस्वी लोम ऋषिके दर्शन हुए । 

—— AO 


लोमश युनिके द्वारा पाण्डबोंको इन्द्रका सन्देश मिलना, व्यास आदिका 
आगमन तथा पाण्डबोंकी तीर्थयात्राका प्रारम्भ 


—opotoe— 


चैदाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय । युधिष्ठिर आदि 
सभी पाण्डव, ब्राह्मण, सेवक--सव-के-सत्र छोमश मुनिकी 
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आवभगतर्मे जुट गये । सेवा-सत्कार हो जानेके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरने पूछा कि “भगवन्‌ । किस उद्देश्यसे आपका 
शुमागमन हुआ है १» लोमश मुनिने प्रसन्नताके साथ प्रिय 
बाणीसे कहा--“पाण्डुनन्दन ! मैं खच्छन्दरूपसे खेन्छानुसार 
सब लोकोर्मे घूमता रहता हूँ । एक बार मैं इन्द्रछोकमै जा 
पहुँचा । वहाँ मैने देखा कि देवसमामे देवराज इन्द्रके आधे 
सिंदासनपर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं । मुझे बडा 
आइचर्य हुआ । देवराज इन्द्रने अर्जुनकी ओर देखकर 
मुझसे कहा कि 'देवर्षे | तुम पाण्डवॉके पास जाओ और 


उन्हे अर्जुनका कुगल-मब्चल सुनाओ ।? उसीसे मै ठुमलोर्गोकि 
पास आया हूँ । मे ठुमलोगोंसे हितकी बात कहा हुँ । तुम 
सब सावधान होकर सुनो । तुमलेगोंकी अनुमति लेरर 
अर्जुन जिस अञ्विद्याको प्रात करने गये बे, वह उन्होंने 
शिवजीसे प्राप्त कर ली है। भगवान्‌ गट्टरने उस दिव्य 
अस्त्रको अमृतमेसे प्रात किया था और अब बदी अर्जुनको 
मिला है । उसके प्रयोग ओर प्रत्यावर्तनडी विद्या भी अईनने 
सीख ली है | उससे यदि निरपराधियोरी मृत्यु हो माय नो 
उसका प्रायश्चित्त भी उन्होंने जान लिगा दें । उम अरूसे भस्म 
हुए बगीचेको वे पुनः हरा-भरा कर सऊते हे । उस अस्रे 
निवारणका कोई उपाय नहीं दे। मद्दाघक्तिगाली अनने 
उस दिव्य अख्रके साथ ही यम, कुबेर, वरुण ओर इन्त्रसे 
भी दिव्य अख्न-शस्र प्रास किये हें | विइवावमुके पुत्र चित्रसेन 
गन्धर्वसे उन्होंने सामगान, गीत, सत्य, वाद्य आदि भी 
भलीभाँति सीख लिये हे । अब वे गान्धर्ववेढरी शिक्षा 
ग्रहण करनेके अनन्तर अमरावती पुरीमे आनन्दसे निरास कर 
रहे हैं। इन्द्रने दुमसे कहनेके लिये यह सन्देश फरा हे 
युधिष्ठिर । तुम्हारा भाई अज्नविद्यामे निपुण हो गया दै ओर अर 
उसे यहाँ निवातकवच नामक असुरोफो मारना हे । यर काम 
इतना कठिन है कि इसे बढ़े-बढ़े देवता भी नही उर सकते । 
यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जायेगा । तुम अग्ने 
भाइयोंके साथ तपस्या करके आत्मलका उपार्जन करो । 
तपसे बढकर और कोई वस्तु नहीं र । तपसे ही मनुष्पको 
मोक्ष आदि बड़े-बड़े पदायोंकी प्रामि होती टे । मै कर्ण और 
अर्जुन दोनोंको ही जानता हूँ । में जानता हूँ कि तुमार मनम 
कर्णकी धाक बैठ गयी है । परन्तु में यह बात स्पष्ट उह देता 
हूँ कि कर्ण अर्जुनके मोदे दिस्सेरे वरावर भी नही है । 
तुम्हारे मनमे तीर्थयात्रा करनेका जो मद्धल्य २, उररी तिमे 
लोम ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे ।”? इस प्ररार इन्द्रा 
सन्देश करकर छोमगने कदा--*““युथिष्टिर ! उसी समर अर्डुनने 
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चैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! वीर पाण्डव 
अपने सायियाँके सहित जहॉ-तहों बसते हुए, नैमिषारण्य क्षेत्र- 
में पहुँचे । वहाँ गोमतीमे ज्ञान करके उन्होंने वहुत-सा धन 
और गोएँ दान कीं । फिर देवता, पितर और ब्राह्मणोंको 
तृप्त कर उन्होंने कन्यातीर्थ, अश्वतीर्थ) गोतीर्थ, कालकोटि 
ओर विषप्रस्थ पर्वतपर निवास कर बाहुदा नदीमें खान 
किया । वहासि वे देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागर्मे पहुँचे । यहाँ 
सत्यनिष्ठ पाण्डवोने गङ्गा-यमुनाके संगममें रान कर ब्राह्मणों- 
को बहुत-सा घन दिया । इसके पश्चात्‌ वे प्रजापति 
अझाकी वेदीपर गये । यहाँ बहुत-से तपस्वी निवास करते थे । 
इस स्थानपर रहकर बीर पाण्डवाँने तपस्या की और फिर वे 
ब्राह्मणोंकी वनके कन्द, मूल) फछोँसे तृत करते हुए गया 
पहुँचे | यहाँ गयशिर नामका पर्वत और बेंतके वनसे घिरी 
हुई अति रमणीक महानदी नामकी नदी है । वहोंपर ऋषिजन- 
सेवित पवित्र शिखरोंवाला धरणीघर नामक पर्वत भी दै । उस 
पर्वतपर ब्रह्मसर नामका बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहॉ सनातन 
धर्मराज स्वयं निवास करते हैं | एक समय भगवान्‌ अगस्त्य- 
जी भी यहां सूर्यपुत्र यमराजसे मिलने आये थे । पिनाकधारी 
श्रीमहादेवजीका भी इस तीर्थमें नित्य निवास है । इसके तट- 
पर अनेकों सुनिजन निवास करते हैं । इस देशके सहसों 
तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्टिरके पास आये। उन्होने 
वेदोक्त विधिसे चातुर्मास्य यज्ञ कराया । वे विप्रप्रवर वेद- 
वेदाङ्गके पारगामी तया विद्या और तपमें बहुत बढे-चढे थे। 
उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शासत्रचची भी चलायी । 

उस समामे शमठ नामके एक विद्वान्‌ और सयमी 
ब्रह्मचारी थे । उन्होंने अमूर्तरयाके पुत्र राजर्षि गयका चरित 
सुनाया । वे बोढे--“यहाँ महाराज गयने अनेकों पुण्य कर्मोका 
अनुष्ठान किया है | उनके यज्ञमें पक्वान्न और दक्षिणाकी बड़ी 
भरमार थी । अनके सैकड़ों -हजारों पर्वत लग गये थे । घीकी 
सैकड़ों नहर और दहीकी नदियॉ-सी बहने लगी थीं। उत्तमोत्तम 
व्यज्ञनोंका तॉता लगा हुआ या। याचकोंको नित्यप्रति 
खुळे हाथों दान दिया जाता या | जिस प्रकार संसारमें वाळके 
कण, आकाशके तारे और बरसते हुए. मेधकी धाराओंको 
कोई नहीं गिन सकता उसी प्रकार गयके यञ्ञमें दी हुई 
दक्षिणा भी मिनी नहीं जा सकती । कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! 


® 


राजर्षि गयके ऐसे ही अनेको यश इस सरोवरके समीर 
हुए हैं | 

इस प्रकार गयशिर क्षेत्रमै चातुर्मास्य यज फर, ब्रा्मत्रोरो 
बहुत-सी दक्षिणा दे कुन्तिनन्दन युधिषिर अगत्साभगमै 
आये | यहाँ उनसे लोमश ऋषिने कहा-*“कुरुनन्दन । एक बार 


(२४2००2 4०. 2752-60-30 2-2 2 १-0” न 


र > 
र परम 
र ग्रे 
5 कहो 
स्य 2228 Fas. 
| 22८ ८24 92766 ४ हि क नर 
| i | SN { Legs 
| | is CA 
th ६ ९ 02: "A , 
४0५ ट्ट 7४ // ¢ 
| || 974 डी बह. ~ ४,- 
ग याहू EN प टी 
Ll [१ न्य श CN &ण, 
200 RD PR हॉ, 


~ 
ज 


{i (२ 


go i 


420 te ११८३. ७4 “२ gh AI, ५६ tA Ys 


५.8 डि 
कती 
7 १) पि ८१९ 
लई । न | $ छ | 
7 १८ ४:८2 त | १ रथ ६ 
रो ० 0 ON ॥ शक 
( दि ( $ चिकत ७ 
) i १ | ति t { [१ > Sy न 
तः. EE 
Rs is i \ i ३ | 4५ ~~ vs ~~ 
१४ ग्र गु) 3 के > भ्र SSS 
हट $ रर पै of = ~ ४ बर 
Fd ++ बु न |] ४% ~ >> म * 8 
To ee ति ~ ह 
श्र /(५५ ~ ति) | 
॥ ir i ~ ७-४० wk 


छ्या reer NTR 203. 3: दफा; 


भगवान्‌ अगस्त्यने एक गद्ढेम अपने पितरोकी उलटे सिर 
लटकते देखकर उनसे पूछा, “आपलोग इस प्राग नीचेचों 
तिर किये क्यों लटके हुए हैं १: तव उन वेंदबादी सुनिने 
कहा, “हम तुम्हारे ही पितृगण हैँ. और पुत्र होनेदी आशा 
लगाये इस गद्डेमें लटके हुए हैं । बेटा अगस्त्य ! यदि चुग्शोरे 
एक पुत्र हो जाय तो इस नरकसे हमारा छुटकारा हो सपना 


है और ठर्म्हे मी सद्गति मिळ सकती टै |? अगस्य बढ़े 


तेजस्वी और सत्यनिष्ठ ये | उन्होंने पितरोंसे कटा, भवितृगण ! 

आप निश्चिन्त रहिये, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा ।? 
८'पितरोंकी इस प्रकार ढाढस वेधा भगवान्‌ अगल्यने 

विचार किया कि वंशपरमराका उच्छेद न हो, इसल्यि 
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पाकर राजा श्रुतर्वा मन्त्रियोके सहित उनकी अगवानीके लिये 
अपने राज्यकी सीमातक आया ओर उन्हे आदरपूर्वक नगरमें 
ले जाकर विधिवत्‌ अर्घ्य अर्पण किया । फिर उसने हाथ 
जोड़कर अत्यन्त विनयपूर्वक उनके आगमनका कारण पूछा। 
तब अगस्त्यजीने कदा; 'राजन्‌ | में धनकी इच्छासे आपके 
पास आया हैँ । अतः आपको जो घन दूसरोंको कष्ट पहुँचाये 
बिना मिला हो, उसीमेंसे यथाशक्ति दीजिये ।? 

अगस्त्यजीकी बात सुनकर राजाने अपना सारा आय- 
व्ययका हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमेंसे 
आप जो धन लेना उचित समझें; वही ले लें | अगस्त्यजीने 
देखा कि उस हिसाबमें आय-व्ययका लेखा बराबर था | 
इसलिये यह सोचकर कि इसमेंसे थोड़ा-सा भी धन लेनेसे 
प्राणियोको दुःख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया । 

फिर वे श्रुतर्वाको साथ लेकर अप्नश्चके पास चले । अप्नश्वने 
भी अपने राज्यकी सीमापर आकर उन दोनोंका विधिवत्‌ 
स्वागत किया; उन्हे घर ले जाकर अर्ध्य और पाद्य दिया 
तथा उनकी आज्ञा पाकर वहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा । 
तब अगस्त्यजीने कहा, “राजन्‌ ! हम दोनों आपके पास धन 
लेनेकी इच्छासे आये हैं, अतः तुम दूसरोंको पीड़ा न पहुँचाकर 
प्रात किये हुए धनमेंसे इमें यथासम्भव भाग दो ।? अगस्त्य- 
जीकी बात सुनकर राजाने उन्हें आय-व्ययका हिसाब दिखा 
दिया और कझ कि इसमें जो धन अधिक हो बह आप ले 
लीजिये | समदृष्टि अगस्त्यजीने आय-व्ययका लेखा बराबर 
देखकर विचार किया कि इसमेंसे कुछ भी लेनेसे प्राणियोंको 
दुःख ही होगा । इसलिये वहसि धन छेनेका सङ्कल्प छोड़कर 
चे तीनों पुरुकुत्सके पुत्र महान्‌ धनवान्‌ राजा तरसद्दस्युके 
पास चले । इक्षवाकुकुलमूषण महाराज त्रसद्दस्युने भी उसी 
प्रकार उनका स्वागत-सत्कार किया । वहाँ भी आय-च्ययका 
जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया । 

तब उन सब राजाओंने आपसमें विचार करके कहा) 
“मुनिवर | इस समय संसारमै इल्वल नामका एक दैत्य 
बड़ा धनवान्‌ हे । उसके. सिवा हम सब लोग तो घनकी 
इच्छा रखनेवाले ही हैं । अतः वे सब मिलकर इल्वलके 
पास चले | इस्वलको जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य 
राजाओंको साथ लिये आ रहे हैं तो उसने अपने मन्त्रियाँके 
सहित राज्यकी सीमापर जाकर उनका सत्कार किया | फिर 
हाथ जोड़कर पूछा, “आपलोगोंने इधर कैसे कृपा की है; 
कदिये। मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?? तब अगस्त्यजीने हँसकर 

म० अं० ३७-- 


कहा, 'असुरराज ! हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और 
घनकुबेर समझते हैं । मेरे साथ जो राजालोग हैं ये तो विशेष 
धनी नहीं हैं ओर मुझे धनकी बड़ी आवश्यकता है। अन. दूसरोंकों 
कष्ट पहुँचावे विना जो न्याययुक्त घन आपको मिला हो, उस 
अपने धनका कुछ भाग ययाशक्ति हमें दीजिये !? बह 
सुनकर इल्वलने मुनिवरको प्रणाम करके करा) “मुनिउर ! 
यदि आप मैं जितना धन देना चाहता हैं, मेरे उस मनोमाव- 
को बता दे तो में आपको धन दे दूँगा ।' अगस्यजी योठे, 
“असुरराज | तुम प्रत्येक राजाको दस हजार गौएँ और इतनी 
ही सुवर्णमुद्राएँ देना चाहते हो तया मुझे टससै दूनी गोएँ 
और सुवर्णपुट्रा, एक सोनेका रथ और मनऊे समान वेगवान्‌ 
दो घोड़े देनेकी तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगाकर देणो, 
यह सामनेवाळा रथ सोनेका ही है ।* यह सुनकर उस देरपने 
उन्हें बहुत-सा धन दिया । उस रथमें जुते हुए विराव और 
सुराव नामके घोड़े तुरंत ही सम्पूर्ण धन और गजाओंके 
सहित अगस्त्यजीको उनके आश्रमपर ले आगे । फिर 
अगरत्यजीकी आशा पाकर राजालोग अपने-अपने देशॉफो चले 
गये और अगस्त्यजीने लोपामुद्राकी समख कामनाएँ पूर्ण की। 

तब लोपासुद्राने कहा--“मगवन्‌] आपने मेरी समल 
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कामनाएँ पूर्ण कर दी, अब आए मेरे गर्मछे एक 
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# महाजनी येन गतः स पन्थाः * 
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वूँबीका एक-एक बीज एक-एक भूतपूर्ण भड ग्णया दिपा 
और प्रत्येफ पडेकी रक्षा करनेफे लिये एक एह दागी निम । 
कर दी । बहुत फाल बीतमेपर भगसान, दाइरयी छते 
उनसे अदुठित तैतम्पी पाट हजार पथ उन्न हुए | य 
बढ़े ही घोर प्रतिके णीर धूर गर्म परमे गाठ येनपा काशने 
उड्फर सतते घे । गंदपाने सरत होन के बापा ने दे मी, 
के सहित सम्पूर्ण स्पेरोफा दिररयार फि बरत मे । 

एम प्रकार सरग मापे थि तमिस खन रान्‌ 
अत्रमेष य्ह दीप री । उना छोड़ा दाणा घोडा पृष 
पर यिचरने रामा | शशक घुष उतरी रामा पा लिधु 
में | धूमता घूमा यह जे ाहीन रापुरक वाग बट चछ भी इन 
समय यदा भगट्टर रन पढ था । यदी राजुर बड़ी 
गायधागीमे उसपी नीशत पर ररे भो दो मी मर चर्न 
पहुंचमेरर शटण्य छै मया । जब सई दण्गिध और 
ते सजपुदै समी हि उमे विन घु ५ 
गण राई काम झाडा घय दी कर पिव उन”, 
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पुछावो पडी हुदै दा | उसमे परदे पक शिट भो 
दया | गय थे फु दाल ताप पू शा परण हजुरको 
गाइने रागे । लाइव सदन पने ब्र सगे तया, 
पिर भी भेडा टिया ने टिपा धमत पुग जाच पी? ४ 
मदू गया और उन्दने ईशान कोल उमे कक मई 
शाला । पदा उन्नत शान पे 'डरी घुमाई देल, तवर “कय 
पाय हो उन्हें भरिन पनि बद म किर भी (| 
दिये। मोदको देशवर उन्दै दर्व रोग ह भादा, 4३ 
कालयद भगवान्‌ बरा से आधी भर गये कप वव 
तिस्खार वरक घोरेवी सीके जिथे बर | इसे नाची 
पव्िलदजीयी भी पोष दा जागा । उन्‍होंने बीती थे सना 
गगरपुर पना तेज छोड़ा भार जन मर डियर परान 
मर दिया | उन्हें म्भ हुए डेल देवी नाद गाए? 
सगरं पाग आपे शौर उन्ह साथ गशयार गुना रमा | 
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वषट्कार और यज्ञ-यागादिके सहित सजीव सामश्रुतियों और 
'नुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत्‌ भी दिखायी दिये । फिर 
भगवान्‌ श्रीरामने वह वाण छोड़ा तो वड़ी-बड़ी लपोंके सहित 
सूखा वज़पात होने छगा; सारा भूमण्डल घूलवर्षा और 
मेधवर्षासे छा गया; पृथ्वी कॉपने लगी तथा सर्वत्र मीपण 
आघात और भयङ्कर शब्द होने छगा। रामचन्द्रजीकी 
सुजाओंसे छूटे हुए उस वाणने परशुणमजीको भी व्याकुल 
कर दिया ओर केवल उनका तेज हरकर वह फिर रामजीके 
पास लौट आया । जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके 
शरीरम मानो ग्राणोंका सञ्चार हो गया और उन्होंने भगवान्‌ 
विष्णुके अंशरूप भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम किया । फिर उनकी 
आशा पाकर वे महेन्द्र पर्वतपर चळे गये और बढ़े श्रान्त एवं 
लजित होकर वहाँ रहने लगे । इस प्रकार एक वर्ष बीत 
जानेपर जब पितृगणने देखा कि परशुरामजी वड़े निस्तेज हो 


कसय यरय ~ = 


रहे हैं, उनका सारा मद चूर-चूर हो गया रै ओर घे अत्यन्त 
दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कट्टा, “वत्स ! तुमने साछान्‌ विष्णु- 
के सामने जाकर जैसा यर्ताव क्रिया, बह ठीऊ नहीं या । ये 
तो तीनों लोकोंमें सर्वदा ही पूजनीय आर माननीय रै । अर तुम 
जाकर वधूतरकृता नामकी पवित्र नदीमें रान करो । 
सत्ययुगमे तुम्हारे प्रपितामह झूगुने दीतोट नामऊ तीपमें बही 
तपस्या की थी । उसमें खान करनेसे तुम्हारा शरीर पुनः 
तेजस्वी हो जायगा ।? 


पितरोके इस प्रकार कहनेसे परशुरामजीने इस तीथमे रून 
किया और ऐसा करनेसे उन्हें पुनः अपना सोया हुमा तेन 
प्राप्त हो गया । महाराज | परमपराक्रमी परञुरामजीने इस 
प्रकार विष्णुमगवानसे अड़कर अपना तेज सो दिया था; 
सो इस तीर्थमे जान करके पुनः प्राप्त कर लिया । 


' वृत्रवच और अगस्त्यजीके समुद्रशोषणका वृत्तान्त 


युधिछिरने कद्दा--विप्रवर ! मैं महामति अगस्त्यजीके 
अद्भुत कर्मोको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ। 

छोमशजी वोले--राजन्‌ ! मैं परम तेजस्वी अगस्त्यजी- 
की अत्यन्त दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कया सुनाता हूँ; 
तुम सावधान होकर सुनो । सत्ययुगमे कालकेय नामके बढे 
भयङ्कर और रणवीर दैत्यगण थे । वे इत्रासुरके अघीन रहकर 
नाना प्रकारके शस्रास्रसे सुसज्ञित हो इन्द्रादि सभी देवताओं- 
पर आक्रमण करते रहते थे । तब सब देवताओंने मिलकर 
वृत्रासुरके वधका उद्योग आरम्भ किया । वे इन्द्रको आगे 
लेकर ब्रह्माजीके पास आये । ब्रझाने यह देखकर उनसे 
कहा, “देवताओं ! तुम जो काम करना चाहते हो, वह मुझसे 
छिपा नहीं है । मै तुम्हे इत्रासुरके वघका उपाय बताता हू । 
भूलोकर्मे दधीच नामके एक बड़े उदारह्वदय महर्षि दै । दुम 
सब लोग जाकर उनसे वर मागो । जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें 
बर देनेको तैयार हो तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर ! तीनों 
ळोकोके हितके लिये आप हमें अपनी इंड्डियों दे दीजिये । 
तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी ह्यां दे देंगे । उनकी 
हडियोसे तुम एक छः दोतोवाला वड़ा भयङ्कर ओर सुदृढ 
बज़ बनाना । उस वजसे इन्द्र इज्ासुरका वघ कर सकेगा । 
मैंने तुम्हे सब बातें बता दी हैं, अब जल्दी करो ।' 

ब्रह्माजीके इस प्रकार कइनेपर उनकी आशा ले सव 
देवता सरखतीके दूसरे तटपर दधीच ऋषिके 'आश्रममें आये। 


यह आश्रम अनेकों प्रकारे वृक्ष और लतादिसे मुगोमित 
था । वहों सूर्यके समान तेजस्वी मद्दधिं टधीचके दर्शन छर 
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उनके चरणेमि प्रणाम किया और ब्रद्माजीके कथनानुखर 
उनसे वर-प्रदानके लिये प्रार्थना की । तब दघीद ऋषिने 
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और इन्द्रकी रक्षा कीजिये | इस समय संसारपर वड़ा भारी 
मय उपस्थित है; पता नहीं) रातमें कौन आकर ब्राह्मणोंको 
मार डालता है । ब्राझर्णोका नाश होनेसे तो प्रथ्वीका ही नाश 
हो जायया और पृथ्वीके नष्ट होनेते खर्ग भी नहीं वच 
सकेगा । जगत्पते ! अव तो कृपापूर्वक आपके रक्षा करनेसे 
ही इन लोकोंका संहार रुक सकता है ।? 


देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने कहा- 
“देवगण | मैं इस ग्रजाओंके क्षयका कारण पूरी तरह जानता 
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बे सब दैत्य बृत्रासुरका आश्रय लेकर सारे संसारको पीडित 
करते थे । दिनमै तो नाको और आहेसे भरे हुए समुद्रमे छिपे 
रहते हैं, किन्तु रात्रिके समय संसारका उच्छेद करनेके लिये 
बाहर निकलकर ब्राह्मणोंका वध करते हें। समुद्रमें रहनेके 
कारण तुम उन दैत्यांका दलन नहीं कर सकोगे, इसलिये 
पहले तुम्हे समुद्रको सुखानेका उपाय सोचना चाहिये । समुद्रको 
सुखानेमें अगस्त्यजीके सिवा और कोई समर्थ नहीं है और इसे 
सुखाये विना उन दैत्यौंका पराभव नहीं हो सकता। इसलिये तुम 
किसी प्रकार अगस्त्यजीको इस कामके लिये तैयार कर छो ।? 


# वृज्वघ और अगस्त्यजीके समुद्रशोपणका वृत्तान्त « 
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भगवान्‌ विष्णुकी यह बात सुनकर देवगण अद्यानीडी 
आशासे अगस्त्य मुनिके आश्रममें आये । बहा उन्होंने देग्या कि 
मित्रावरुणके पुत्र परम तेजस्वी तमोमूर्ति महात्मा अगस्लजी 
ऋषियोंसे घिरे हुए विराजमान हैं। देवता उनके निकट गये और 
मुनिके अलौकिक कर्मोका बखान करते हुए उनकी इन प्रकार 
स्तुति करने लगे--५पूर्वकालमें जब इन्द्रपद पाकर राजा 
नहुषने लोकोंको सन्तत करना आरम्भ किया तो आपहीने 
उनका दुःख दूर किया या और उस सतारके कण्टः मो 
देवलोकके ऐश्वर्य गिराया था । पर्वतराज विन्ध्याचल 
सूर्यपर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊँचा हो गया था । 
इससे संसारमै अंधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्युसे पीडित 
होने लगी | उस समय आपकी आरण लेनेसे ही उसे दान्ति 
मिली थी । भगवन्‌ [ हम भी बहुत मयभीत दै, अत्र आप ही 
हमारे आश्रय दै । आप सबकी इच्छाएँ पूर्ण करनेवाले टॅ; 
अतः हम मी दीन होकर आपसे वर मांगते है ।? 
युधिष्ठिरने पूछा--मनिवर | मुझे यद बात विस्तारसे 
सुननेकी इच्छा दै कि विन्ध्याचल क्रोधित होफर अकस्मात्‌ 
क्यों बढने रगा था | 
लोमशजी चोले--सूर्य उदय और अल दोनेमें पर्वत- 
राज सुवर्णगिरि सुमेसकी प्रदक्षिणा किया करते थे । यह 
देखकर विन्ध्याचलने कदा, “सूर्यदेव ! जि प्रकार तुम सुभेद- 
के पास जाकर नित्यप्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रपार 
भेरी भी किया करो ।? इसपर सूर्यने कषा, भें जयनी इच्टास 
सुमेरुकी प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगाएपी 
रचना की हे, उन्होंने मेरे लिये यह मार्य निर्दिष्ट कर दिया है ।? 
हे परन्तप | सूर्यके इस प्रकार कहनेपर विन्ध्य शोधर्ने भर 
गया और सूर्य एवं चन्द्रमाका मार्ग रोबनेफे विचारस अब- 
स्मात्‌ वढ्ने लगा । तब सव देवता मिलकर पर्वतराज चिन्ध्दके 
पास आये और अनेकों उपार्यीसे उसे रोकने टगे. रिना उन्ने 
उनकी एक भी न तुनी । फिर वे सप-केन्सप धर्मात्मलो्मे 
श्रेष्ठ, परमतपखी और अद्धतपराक्रमी अगस्त्यजीजे पाउ 
गये और उन्हें अपना आनेका प्रयोजन छुनादा । दे उएने 
लगे; 'भगवन्‌ ! कोघके वशीभूत हुआ यह पर्ददराज विल्ल्गचद 
सूर्य और चन्द्रमाके मार्ग तया नक्ष्ोंडी गिरी रोड 
रहा हे । द्विजवर ! आपके ठिवा और कोई भी पुरूष उरो 
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और ऋषियोंसे कहने लगे, भमै संसारके हितके 
लिये समुद्रका पान करता हूँ ° ऐसा कहकर उन्होंने बात-की- 
वातमें समुद्रको जलहीन कर दिया । तव देवतालोग प्रबळ 
होकर अपने दिव्य शस्रेसि कालकेयोंका संहार करने लगे | 
इस प्रकार गर्ज-गर्जकर प्रहार करते हुए देवताओंकी मारसे वे 
व्याकुळ हो गये ओर उन्हें उनका वेग असह्य हो गया। 
उनकी मार खाकर दो घड़ीतक तो कालकेयौने भी भयङ्कर 
सिंहनाद करते हुए घनघोर युद्ध किया । किन्तु वे पवित्रात्मा 
मुनियाँके तपसे पहले ही दग्ध हो चुके थे, इसलिये सारी 
शक्ति लगाकर प्रयत्न करनेपर भी वे देवताओंके हायसे नष्ट 
हो गये तथा जो किसी प्रकार उस संहारसे बचे, वे प्रथ्वीकरो 
फोड़कर पातालमें चले गये । 

इस प्रकार दानवोंका ध्वंस हो जानेपर देवताओने अनेकों 


प्रकारसे स्तुति करते हुए अगस्तववजीसे प्रार्थना फी कि अर 
आप पीये हुए जलको छोड़कर फिर समुद्रको भर दीजिये । 
इसपर अगस्त्यजी बोले, “वह जळ तो पच गया; जव 
समुद्रको भरनेके लिये तुम कोई और उपाय सोचो ।' मदर्पिती 
इस वातसे देवताओंकी वडा आश्चर्य हुआ और चे उदास 
हो गये । फिर उन्हे प्रणाम कर वे ब्रझाजीके पास आये और 
हाथ जोड़कर उनसे समुद्रको भरनैकी प्रार्थना की । ब्रस्माजीने 
कहा, “देवगण | अव तुम इच्छानुसार अपने-अपने सानोरो 
जाओ । आजसे बहुत समय बाद राजा मगीरय अपने 
पुरखाओंके उद्धारका प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जलसे 
भर जायगा !? ब्रझाजीकी बात सुनकर देवता अपने-अपने 
खानीको चले गये और उस समयकी प्रतीक्षा करने लगे । 


नना 


सगरपुत्रांका नाश और गङ्गावतरण 


युधिषप्ठिस्ने पूछा--अह्मन्‌! समुद्रके भरनेमें भगीरथके 
पूर्वपुरुष किस प्रकार कारण हुए, भगीरथने उसे किस 
प्रकार भरा--यह प्रसङ्ग मैं विखारसे सुनना चाहता हूँ । 

लोमशजी बोले--राजन्‌! इक्ष्वाकुवंशमे सगर नामके 
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एक राजा थे । वे बढे ही रूपवान, बलवान्‌, प्रतापी और 


पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और शेव्या नामफी दो सिया 
थीं । उन्हें साय लेकर वे कैलास पर्वतपर गये और दरो 
योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे । कुट 
काल तपस्या करनेपर उन्हें त्रिपुरनाशक मिनयन भगगान्‌ 
शङ्करके दर्शन हुए । महाराज सगरने दोनों रानियोके सित 
भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया और पुत्रके लिये प्रार्थना री | 
तब श्रीमहादेवजीने प्रसन्न होफ़र राजा और रानियोंमे 
कहा) राजन! तुमने जिस मुहूर्तमें वर मोगा दै, उस्फे 
प्रमावसे तुम्हारी एक रानीसे तो अत्यन्त गवींछे और धूरवीर 
साठ हजार पुत्र होंगे, किन्तु घे सव एक साय ही नए दो 
जायेंगे; तथा दूसरी रानीसे वशको चलानेवाला केवल एक ही 
शूरवीर पुत्र होगा ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ रुद्र वहीं अन्तर्भान 
हो गये और राजा सगर अत्यन्त प्रसन्न ऐ अपनी रानिर्योहे 
सहित घर लौट आये । फिर कमल्नपनी वैदर्भी और धेन्पाने 
गर्भ धारण किया और समय आनेपर वैदर्भके गर्भसे एस 
द्री उत्पन्न हुई तथा शेन्याने एक देवरूगी वाटर उत्तन 
किया । राजाने उस तैँचीको फॅकवानेका विचार बिमा । इसी 
समय गम्भीर खरे यह आकाशवाणी हुई फि “राजन्‌ | ऐसा 
साहस न करो, इस प्रकार पुर्त्रोका परित्याग करना उचित 
नहीं है | इस तूँबीके बीज निरालरुर उन्हें झुछ-डुछ गरम 
किये हुए घीसे मरे हुए घड़ोंमें इयक-रयक रख दो। एस्से 
तुम्हें साठ इजार पुत्र प्राप्त होंगे ।? 
आकाशवाणी सुनकर राजाने बैठा ही किया । उर्न्देने 
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करना चाहते हैं तो तुरंत ही एक काम कीजिये--मेरे पुत्र 
अतमझसकी अभी इस नगरसे बाहर निकाल दीजिये ।? 
राजाके आज्ञानुसार मन्त्रिर्योने तत्काल वेसा ही क्रिया | इस 
प्रकार महात्मा सगरने पुरवासियोंके हितके लिये अपने पुत्रको 
निकाल दिया या। 


सगरने अंशुमानसे कहा--'वेटा ! त॒म्हारे पिताको मैं 
नगरसे निकाल चुका हुँ, मेरे ओर सब पुत्र भस्म हो गये हैं और 
यशंका घोड़ा भी मिला नहीं है; इसलिये मेरे चित्तर्मे बड़ा 
खेद हो रहा है । तुम किसी प्रकार घोड़ा हॅढकर लाओ; 
जिससे मैं यञ्चको पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूँ ।? सगरकी 
बात सुनकर अंशुमानकों बड़ा दुःख हुआ और वह उसी 
स्थानपर आया, जहाँ एथ्वी खोदी गयी थी। तथा उसी मार्गसे 
समुद्रमें प्रवेश किया । वहों उसने उस अश्व और महात्मा 
कपिलको देखा । तेजोनिधि परमर्षि कपिलके दर्शन कर उने 
प्रणाम क्रिया ओर उनकी सेवार्मे वहाँ आनेका प्रयोजन 
निवेदन किया ! अशुमानक्ी बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत 
प्रसन्न हुए और उससे बोले, “वत्स । मैं तुम्हे वर देना 
चाहता हुँ, तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो ।? अग्नुमानूने 
पहले बरमें यज्ञीय अश्व मॉगा और दूसरे बरसे अपने पितरोंको 


पवित्र करनेकी प्रार्थना की । तब महातेजस्वी मुनिवर कपिलने 
म० अं० ३८ 
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कहा, है अनघ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम जा घर मागते 
हो वह मैं तुम्हे देता हूँ । वुमर्मे कमा; धर्म और रत्य 
विद्यमान हैं । दुमते सगरका जोवन नफ होगा और सुम्दोरे 
पिता मी पुत्रवान्‌ गिने जायेंगे । तुम्दारे प्रमावसे दी रगरपुन 
खर्ग प्राप्त करेगे । तुम्हारा पौत्र भगीरथ स्गरपुर्थासा उदार 
करनेके लिये महादेवजीको प्रसन्न करके सर्गलोक्मे गद्मानीरों 
लावेगा और यह यज्ञीय अश्व तो तुम प्रमन्नताउ ले जाऔ ।' 


कपिलजीके इस प्रकार कहनेपर अग्यमान्‌ घोड़ा लेइर 
राजा सगरकी यञ्चगालामै आया और उसने उनऊे चरणोंमें 
प्रणाम किया | राजा सगरने अश्वमानका सिर दँघा तथा यहद 
जानकर कि घोड़ा यनगालार्मे आ गया हे उन्होंने एर्मोके 
मारे जानेका शोक त्याग दिया । उन्होंने अद्यमानत्रा बढ़ा 
आदर किया ओर अग्ना अधूरा यश पूरा कर दिया । इसके 
बाद बहुत दिनोतक राजा सगरने अपनो प्रजाफा पुत्रवत्‌ 
पालन किया । अन्तमे अपने पौत्ररर राज्यका भार छोड़कर 
स्वयं स्वर्ग सिधारे । महात्मा अंशुमानने भी अपने पितामहके 
समान ही आसमुद्र भूमण्डलफा पालन किया । उनके दिलीय 
नामका धर्मात्मा पुत्र हुआ । उसे राज्य सापकर अशुमान्‌ भी 
परलोकवासी हुए । दिलीपको जव अरने पितृगणके बिनागारी 
बात मादूम हुईं तो उनके दृदयमें बड़ा सन्ताप हुआ। वे उनमे 
उद्धारका उपाय सोचने लगे ओर गङ्काजीवो लानेते लिए भी 
उन्होने बहुत प्रयत्न किया । परन्तु बहुत चेष्टा करनेपर झै 
वे सफल न हो सके । उनके परम ऐश्वर्ययाली और घमयरायण 
भगीरथ नामका पुत्र हुआ । उसे राप्यपर अभिपिक्त कर 
दिलीप वनमें चले गये और वहाँ कालवश तरल्याठे प्रभावसे 
स्वर्गवासी हो गये | 


कन बी, 


महाराज ! राजा भगीरथ महान्‌ धनु पर, चळूव्ता भीर 
महारथी थे । उनके दर्शनमात्रसे सब लोऊेंके मन ओर नयन 
शीतल हो जाते थे । उन्हे जब मादम हुआ हिं हरितर्गऊे 
कोपसे उनके पितृगण भस्म हो गये थे ओर उन्हे स्वगलोर्ती 
भी प्राप्ति नदी हुई तो वे बड़े दुखी हुए ओर अग्ना गरर 
मन्त्रीको सौंपकर तपल्या करनेके लिये दिमालप्पर चढे 
गये । वहाँ उन्होंने फल-मूल और जख्वा ही जारार छरते 
हुए देवताओंके एक हजार वर्ईतक घोर तउस्ग पी । प्छ 
हजार दिव्य वर्ष बीतनेपर महानदी गजाने उन्हे प्रत्य्त दगन 
दिया और कहा, "राजन्‌! तुम मुझसे क्या चाहते हे ? बताओ) 
मै तुम्हे क्या दूँ १ तुम जो कहोंगे; वही करूंगी ।' गाळे 
के इठ प्रकार कहनेपर राजाने उनसे कहा, € वरदाविनि | 
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चले गये तो गतशीला रेणुका खाग करनेकी गयी | जिए त्याग 
वढ रान करगे आधमको रोट रही थी, उसने दंयपागमे राणा 
चिच्ररयको जरपीड़ा करते देसा । उग राम्यत्तिशा री सजाया 
जलविष्टार करते देणार रणकाण निच जरावमान ही गया । 
इस मानमिक वियारसे टीन, अघैग और पर होक उसने 
आशममें प्रदेश किया । गदातेजरणी जगरहि धुनिगे स्व थी 

चान री और उसे अधीर पम बादातम्भे था! 
बहुत विज्ञास । इतमेहीमै उम ८४४ पूण 

फिर मुपेणs बसु और निता मु भी भा सगै | मृदिन न मे; 
उन सभीमे पेश कि इग जरग मोको कूद आर डॉ) 
गिन मे गाहा हद 
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उनकी नागर गए हो गयी और 4 पू छ 3 
गमान जद धाड छ गा उन रप पीठ द 
गुदार गानेयाते पन्दयुशममी भाषे उनम वर 
सुनिने कहां; बटा ! जी ईव आनी 
मार दार भोर इणो डि आगमि तिनी प्रवासको गोद ने 
कर । यह सुनार परशुगमन प्रणा हजार उगी क्षय यानी 
गाचाका मलक बार दानम? 


राजन्‌ | इपप अमदा्िफा का साया हाल हो गया 


द्र 
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सी अमद 


और उन्होंने धमकर दपर बदा विटा | तुमने मेरे बड़नेगे मट 
कोम किया हि जिरे करना बड़ा ही वडिन दे; डरिये तुम्हारी 
जो जो कामना दत तब सबै रू ॥ मद उन्टरोने बन 
पिताजी मरी माया नीति ही. ठावे, पसे वडा मरि 
जागेडी यान यार में गड टमेक आनण वनका माझ हो 
आप नेर मार्ग भोरे रद दो भाप पुटो मग साधय 
काजेपासी बोर ने ही कप में क्री आयु धाम कमें ३ 
सम पी हरी भी दारी द्ीग पनी सधै 


] 
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हदे दर हो? हाट नक हत पुड बाह बद हद थे, 
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कौशिकी है | इसके तटपर यह विश्वामित्रजीका रमणीक 
आश्रम दिखायी दे रहा दै । यहीं महात्मा कश्यप 
( विभाण्डक ) का आश्रम है | इसे पुण्याश्रम कहते हैँ | 
महर्षि 'विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्शज्ञ बढे ही तपखी और 
सयतेन्द्रिय थे । एक बार अनावृष्टि होनेपर उन्होंने अपने 
तपके प्रभावसे वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्वी और 
समर्थ विमाण्डककुमार मृगीसे उत्पन्न हुए थे । 

युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ । मनुष्यका पशुजातिके 
साथ योनिसंसर्ग होना तो शात्र और लोक दोनोंकी ही दृष्टिमे 
विरुद्ध है, फिर परमतपस्वी काश्यपनन्दन ऋष्यश्ड्ने मृगीके 
उदरसे कैसे जन्म लिया ? तथा अनादृष्टि होनेपर उस बालकके 
भयसे बृत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रने कैसे वर्षा की ? 


लोमशजी वोले--राजन्‌ ! ब्रह्मर्षि विभाण्डक बड़े ही 
साधुखभाव और प्रजापतिके समान तेजस्वी थे | उनका वीर्य 
अमोघ था और तपस्थाके कारण अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
या । एक बार वे एक सरोवरपर खान करने गये । वहों 
उर्वशी अप्सराको देखकर जलमें ही उनका वीर्य स्खलित हो 
गया । इतनेददीमें बहो एक प्यासी मृगी आयी और वह 
जलके साथ उस वीर्यको मी पी गयी । इससे उसको गर्भ रह 


गया । वास्तवमै यह एक देवकन्या थो। किसी कारणसे 


* ऋआष्यश्टद्गका चरित # 
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ब्राजीने इसे गाप देते हुए कदा था कि धनू मुग नानि जम्म 
लेकर एक सुनिपुत्रको उत्पन्न करेगी. तव शाने घृद आदमी ।! 
विधिका विधान अटल है, इसीसे मदामनि घ्यप्पस्् उस 
सृगीके पुत्र हुए । वे बढ़े तपोनिष्ठ थे और गाउँदा घनम ही 
रहा करते थे । उनके तिरपर एक सींग चा, इरीमे मै 
ऋष्यशज्ञ नामसे प्रसिद्ध हुए | उन्होंने अपने सितारे निया 
किसी और मनुष्यको नहीं देखा था, इने उनमा मन 
सर्वदा ब्रह्मचर्यमें स्थित रहता था | 


इसी समय अंगदेगर्म महाराज दशरपतें मित्र राजा 
लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐल सुना था जि उन्होने 
किसी ब्राह्मणको कोई चीज देनेकी प्रतिना बर्हे पीडे डम 
निराश कर दिया या। इसलिये ब्राह्मणोने उने! त्याग 
दिया । इससे उनके राज्यमें वर्षा होनी बद शे गरी आर 
प्रजामें हह्यकार मच गया । तत्र उन्होने तपन्वी और मनन्यी 
ब्राह्मणोंसे पूछा, “भूदेवो । अब वर्षा कसे दो, परया को: 
उपाय बताइये |? वे सब अयना-अपना मत प्रकट बरने लगे | 
तब उनमेंसे एक मुनिश्रेष्टने कट्टा, “राजन्‌! ब्राण जरर 
कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित्त वीजिये । ऋष्पशद् नामर 
एक मुनिकुमार हैं । वे वनमें ही रहते टं और बडे ही झग 
एवं सरल हैं । खीजातिका तो उन्हें कोर्ट पता ही नरी ? । 
उन्हें आप अपने देदामें बुला लीजिये | वे यदि यहाँ आ गये 
तो तुरंत ही वर्षा होने ल्गेगी--]! यद मुनकर गजा 
लोमपादने व्राह्मणोंके पास जाकर अपने अपराधमा प्रायश्चित 
कराया | उनके प्रसन्न होनेपर उन्होंने अग्ने मन्दिरोरो 
बुलाकर अृष्यश्टङ्गको लानेके विपयमें परामर्श किग । उनमे 
सलाह करके उन्होंने अपने राज्यकी प्रधान-प्रधान वेध्यालोंप 
बुलाया और उनसे कहा, ५सुन्दरियों ! तुम मिनी प्रकार 
मोहित करके और अपनेमें विश्वास उत्पन करके मुनिठमार 
ऋष्यश्शद्गको मेरे राज्यमें ले आओ ।' तर उनमेंत एर 
बृद्धा वेश्याने कहा, “राजन्‌ ! में तपोधन शृष्यश्टद्ररो रानेरा 
प्रयत्न तो करूंगी, परन्तु मुझे जिन-जिन भोगसामी बोडी 
आवश्यक्ता दै उन सबको दिलानेकी आग उश उरे ।' 


ih 


तब राजाका आदेश पाकर उन बृद्धाने अरनी दृद्धिजे 
अनुसार नौकाके भीतर एक आश्रम तैयार कराया । उस 
आश्रमको अनेक प्रकारके फळ आर फूर्लौचाले दनावटी एस 
सजाया गया) जिनपर तरद-तरद्दकी झाड़ियों झर नाताएँ 
छायी हुई थीं। वह नोकाक्रम बड़ा ही रमणीय और मनरे 
लुमानेवाला था। उसे विमाण्डक मुनिके आश्ममे योद 
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मानो कोई देवपुत्र ही था । उसे देखकर मेरे मनमें उसके 
प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गयी है । उसने मुझे 
नये-नये फल दिये थे | मैंने अबतक जो-जो फल खाये हैं, 
उनमेंसे किसीमें भी वैसा रस नहीं मिला । उनमें न तो उैसे 
छिलके ही हैं और न उनके समान गूदा ही है | उस रूपवान्‌ 
मुनिकुमारने मुझे वड़ा ही स्वादिष्ट जल पीनेको दिया था। 
उसे पीते ही मुझे बढ़े आनन्दका अनुभव हुआ और पृथ्वी 
घूमती-सी दिखायी देने लगी । वे जो बढे ही विचित्र और 
सुगन्धित पुष्प पढ़े हुए हैंश उसके वस्मे गुये हुए थे । इन्हें 
बिखेरकर वह तपसे देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आश्रमको 
चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत-सा हो गया हूँ और 
मेरे शरीरमें दाह-सा होता हे । मैं चाहता हुँ, जल्दी-से-जल्दी 
उसके पास पहुँचूँ ओर उसे यहाँ छाकर सदा अपने साथ 
रक्खूँ | 

विभाण्डक वोले--बेटा | ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे 
ही बिचित्र और दर्शनीय रूपसे घूमते रहते हैं । ये बढ़े ही 
पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुन्दर-सुन्दर रूप धारण करके 
सर्वदा तपस्पामें विन्न डालनेका विचार करते रहते हैं । जिस 
जितेन्द्रिय मुनिको उत्तम लोकोर्मे जानेकी इच्छा हो, उसे इनका 
साथ नहीं करना चाहिये । ये बड़े पापी होते हैं और तपखिर्यो- 
को विघ्न पहुँचाकर ही प्रसन्न होते हैं । तपस्वीको तो उनकी 
ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं चाहिये । बेटा ! तुम 
जिन खादिष्ट पेय पदार्थोकी बात कहते हो, उन्हे तो दुष्ट लोग 
पीते हैं और वे ही ऐसी रंग-बिरंगी सुगन्धित मालाएँ पहनते 
हैं । ये चीजें मुनियोंके लिये नहीं वतायी गयी हैं । 


“थे राक्षस हैं? ऐसा कहकर विभाण्डक मुनिने अपने 
पुत्रको रोक दिया और खयं उस वेश्याको हँद्ने लगे । जब 
तीन दिनतक उसका कोई पता न लगा तो आश्रममें लोट 
आये । इसके पश्चात्‌ जब भत विधिके अनुसार विमाण्डक 
मुनि फिर फळ लेनेके लिये गये तो वह वेश्या ऋष्यम्श्ज्ञको 
फँसानेके लिये फिर आयी । उसे देखते ही ऋष्यश्श्ञ वडे 
हर्षित हुए और इड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आये तथा उससे 
बोळे, “देखो, पिताजीके यहाँ आनेसे पहले ही हम तुम्हारे 
आभमको चलेंगे ।? हे राजन्‌ ! इस युक्तिले विभाण्डक सुनिके 
एकमात्र पुत्र ऋष्यश्शज्कको उन मॉ-वेटीने नावपर चढा लिया 
और उसे खोलकर वे तरह-तरहके उपायोंसे उन्हें आनन्दित 
करती अङ्गराज लोमपादके पास छे आयीं । अङ्गराज उन्हें 


अपने अन्तःपुरमे ले गये । इतनेद्ीमे उन्होंने देखा जि रहा 
बृष्टि होने लगी और मत्र और जऊही-जद दो गया । 
इस प्रकार अपनी मनःकामना पूर्ण दोनेरर राज्य शमगारने 
उन्हें अपनी कन्या शान्ता विवाह दी | 


इधर जव विभाण्डक मुनि फर फळ लेग आाशममे लगी: 
तो बहुत इँढनेपर भी उन्हें अपना पुत्र डिसापी न रिग । 
इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आगरा हुरं रि 
यह सारा षड्यन्त्र अद्भराजका ही रचा हुझा है। अन" ; 
अङ्भाधिपतिको उनके नगर आर राष्ट्रे रहित भन्ग मर 
डालनेके विचारसे चम्पापुरीकी ओर चले । मार्गमे चलते 
चलते जव वे थक गये और उन्हें भूस सताने तगी नो ५ 
ग्वालियोँके सम्पत्तिगाढी घोपोमें आये । ग्वालोंने उन्या 
राजाओके समान बढ़ा आदर-सत्कार किया और यहं उन्होंने 
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एक रात विश्राम किया | जव गोरेंने उनी थस्यन्त 
आवभगत की तो उन्होंने पूछा, "क्यों भाई ! तुम स्रि 
सेवक हो १? तव वे ममी ग्वाल्यि बोले, प्यट रर आरे 
पुत्रकी ही सम्पत्ति है |? इस प्रकार देख-देसमै सतार पानेमे 
ओर ऐसे ही मधुर वाक्य सुननेठे उनका उप्र पोर शान्त ह! 
गया और वे प्रसन्न चित्ते अङ्गराजके पान पर्टेचे । नरश 


३०८ 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # [ सं० महाभारत 


बालर्कोको हृदयसे लगाया । इसके पश्चात्‌ वे अपने-अपने अपने भाई) अनुचर और ल्गेमगजीके सहित sa 
घरोंको चळे गये तथा पाण्डवॉने तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान पयोष्णी नदीपर पहुँचे । दस नदीके तीरपर अमूर्चर पुत्र 
किया । इस प्रकार श्रीकृष्णको विदा कर धर्मराज युधिष्ठिर राजा गयने सात अश्वमेघ यश करके इन्द्रको तृत किवा था । 


Ch 7 i 
राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन 


नी लक TT 


चैशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! पयोष्णीमे स्नान 
कर महाराज युधिष्टिर वैदूर्य पर्वत और नर्मदा नदीकी ओर 
गये । वहाँ भगवान्‌ लोमशने समस्त तीर्थ ओर देवस्यानॉका 
परिचय दिया । तब भाइयोके सद्दित धर्मराज अपने सुभीते 
और उत्साहे अनुसार उन सभी तीर्थोमे गये आर वै 
हजारौं घ्राझर्णोको धन दान किया | 


फिर लोमश सुनिने पक स्थानकी ओर संकेत कर- 
के कहा- राजन्‌ ! यद्द महाराज शर्यातिका यशर्‍यान ?; 
यहाँ कौशिक मुनिने अठ्विनीकुमारोंके सहित न्यच ही सोगगान 
किया था । इमी खानपर महान्‌ तपस्वी च्यवन मुनि इन्रः 
पर कुपित हुए थे आर उन्होंने उसे म्तम्मित फर दिया गा 
तया यहीं उन्हे पन्नीरूपसे राजकुमारी सुकन्या प्रात हुई थी । 

युधिछिरने पूळा--महातपस्वी च्यवनको शोथ गर्यौ 
हुआ ! उन्होंने रन्दको खन्ध क्यों फिया ! तया अश्निनी- 
कुमारोंको उन्होंने सोमपानका अधिकारी पेमे बनाया! 
भगवन्‌ | कृपा करके यह साग मृत्तान्त मुझे मुनाइये । 


लोमशजी बोछे--महर्पि मुगुका च्यवन नाम एक 
बढ़ा ही तेजस्वी पुत्र या। वाः इस सरोनरके तटपर तपस्या 
करने लगा । राजन्‌ | वह मुनिकुमार बहुत समयतफ गृध 
समान निश्चल रहकर एक ही स्थानपर वीराननसे वेरा रहा । 
धीरे-धीरे अधिक समय बीतमेपर उसफा शरीर तृण और 
लताऔसै ढक गया । उसपर चींटियोनि अड्डा जगा रिया । 
क्षि बॉबीके रूपमे दिखायी देने टगे। वे चारों ओग्गे 
केवळ मिट्टीका पिण्ड जान पड़ते थे । इम प्रकार बहुत पाळ 
व्यतीत होनेके वाट एक दिन राजा दार्याति एम सरोबरपर पीटा 
करनेके लिये आया । उसकी चार सहस सुन्दरी रानियां और 
एक सुन्दर श्रुकुटियोवाली कन्या थी। उसका नाम सुगन्या 
या.। बह दिव्य आभूषणोसि विभूषित कन्या अपनी सह्देलियोफि 
साय विचरती उस च्यवनजीकी वॉबीके पास पहुँच गयी | 
उसने उस बॉवीके छिट्रमेसे च्यवनजीकी चमकती हुई ऑर्पों- 
को देखा । इससे उसे बढ़ा कुतूहल हुआ । फिर घुदि भ्रमित 
हो जानेसे डणने उन्हे कोंटेसे छेद दिया | इस प्रकार आँखें 


फूट जानेसै च्यवन मुनिको बढ़ा कोथ हुआ और उन्होंने 
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दापाडिरी शेनाफे मलर्‍्मूच यर का दिये । म” मू रफ जनेसै 
समाको यदा वध हुआ । यर ददा देणार राजाने पूछा, “यहाँ 
निरन्तर तपम्यार्भे निरा षपषोधद महात्मा प्यान राते है । ने 
स्वमावगे यहे गोषी है । उनका गनर अपवा बिना पाने 
क्सिने अपकार ऐिया है १ तिगे भी ऐगा हुआ हो, यर मिना 
निदम्प किये तुरंत दता दे ।! 


जय सुफन्यावों ये मय बाते माझम हई तो उसने कण, 
कं घूमती घूमती एफ बोंबीफे पाग गयी थी । उसमें मुझे एक 
समफ्ता हुआ जीव दिखादी दिया। बह शुगगूशा जान 
पड़ता या । उसे गने यीध दिया !! यह सुनफर शर्याति 
तुरंत ही बॉबीफे पात गया । यहाँ उसे तपोरुद और पपीइद 
ज्ययन मुनि दिसायी दिये | उसने उनसे हाथ जोड़कर 
सेनाफो हेश मुक्त करनेफी प्रार्थना पौ और कशा कि भगवन्‌ ! 


चनपचे ] 
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पर कछ चतुर्दशी होगी | तव आप मी उनका दर्शन करेंगे ।! 

युधिछिरने पूछा--आप जमदशिनन्दन महाबली 
परञ्चयमजीके सेवक हैं । उन्होंने पहले जो-जो कृत्य किये हैं, 
वे तब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं | अतः जिस प्रकार और जिस 
निमित्तसे उन्होंने युद्धम कषतरियोको पराख किया था, बह सब 
आप मुझे सुनाइये । 

अङतन्रणने कहा --राजन्‌ ! मैं भ्रणुवंशर्मे उत्पन्न हुए 
जमदमिनन्दन देवतुल्य भगवान्‌ परञ्जरामजीका चरित्र सुनाता 
हूँ । यह आख्यान बड़ा ही सुन्दर ओर महान्‌ है। उन्होंने 
हैहयव्शमें उत्पन्न हुए जिस कार्तवीयं अर्जुनका वध किया था, 
उसके एक हजार भुजाएँ थीं । भ्रीदत्तात्रेयजीकी कृपासे उसे 
एक सोनेका विमान मिला था तथा एथ्वीके समी प्राणिर्योपर 
उमका प्रशुत्व था । उसके रथकी गतिको कोई भी रोक नहीं 
सकता था । उस रथ और वरके प्रमावसे वह वीर देवता, 
यक्ष और ऋषि--समीको कुचले डालता था । इस प्रकार उसके 
द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे । 


इसी समय कान्यकुव्ज ( कन्नौज ) नामक नगरमें गाधि 
नामका एक बलवान्‌ राजा राज्य करता था | वह वनमें जाकर 
रहने लगा । वहाँ उसके एक कन्या उसन्न हुई यी, जो 
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अप्सराफे समान सुन्दरी थी। उसका नाम था सत्यवती | 


# परशुरामजौकी उत्पत्ति और उनके चरित्रका वर्णन & ३० 


उसके लिये भूुनन्दन श्वचीरुने राजाने पास डाउन याचना 
की । राजा गाधिने खूचीक मुनिके साथ [र 
कर दिया । विवाहकार्य सम्यर हो जानेउर भगुजी पे जीर 
अपने पुत्रको उपत्नीक देखकर बड़े प्रस्न हुए । तउ उन्होंने 
पुत्रवधूसे कहा, “सोभाग्ववती वधू ! तुम बर झोगो) बग्दा 
जो इच्छा होगी वढी में दूँगा [१ उसने अपने सग॒सजीरो प्रसार 
देखकर अपने और अपनी मातादे लिये पुत्ररी याचना जी | 
तब भगुजीने कहा; “दुम ओर तुम्हारी माता श्रवुण्णन बरने रे 
पश्चात्‌ पुत्रोसत्तिकी कामनासे अल्ग-अञ्म दृक्षोच्म आलिद्रन 
करना | वह पीपलका आलिद्न उरे और तुम यूनरपा 
करना । इसके सिवा मेने सारे ससारमें घूमफर तुग्रो छर 
तुम्हारी माताके लिये बढ़े प्रयलसे ये दो चर तैयार फिये ४, 
इन्हे तुम साव्धानीसे खा लेना ।' ऐसा कट्फर मुनि अन्तगन 
हो गये । किन्तु उन मॉजेटीने चरु भक्षण करने और तारा 
आलिङ्जन करनेमें उलट-फेर कर दिया । 


4८ 
सत्यही न्या 


बहुत दिन बीतनेपर भगवान्‌ भगु फिर लोटे यार 
उन्होंने दिव्य दृप्टिसे तब वात जान री | तब उन्हेंने अपनी 
पुत्रवधू सत्यवतीसे कदा) “बेटी | चरु और इक्षोमे उलट पेर 
करके तेरी माताने तुझे धोखा दिया है । तूने जो चर ग्गापा 
है ओर जिस श्रृक्षका आलिय़न किवा दै, उसके प्रभाएन 
तेरा पुत्र आहण दोनेपर भी क्षत्रियोंके से जाचरणवारा होगा 
तथा तेरी माताका पुत्र क्षत्रिय ऐकर भी ब्राह्मगोरिमे आचार- 
वाला, बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषीके मार्गका अनुसरण करने- 
चाळा होगा ।? तब उसने चार-वार प्रापना करके सपने 
ससुरजीको प्रसन्न किया और यार्यना की फि मेरा पुण ऐश 
न हो, भले ही पीत्र ऐसे खभाववाला दो जाप । न्युमने 
“अच्छा, ऐसा ही हो? यह करर अपनी पुनवधृका दर्गननन्दन 
किया । यथासमय उके गर्मसे जमदमि मुनिरा जन्म हुआ । 
चे बढे ही तेजसी और प्रतापी ये । 


मह्दातपत्री जमदमिने वेदाध्ययन आरम्म जिया छोर 
नियमानुसार स्वाध्याय करनेसे समी वेत्रीको उप्ठन्ध पर 


-t 
करो 


लिया । फिर उन्होने राजा प्रसेननितृके पाल जाग्र उन 
पुत्री रेणुकाके लिये याचना वी और राजाने उन्हें भरनी घेशी 


अनुकूल या । उसके साथ आश्ममें रटक्तर वे तरस्- 
लगे । उनके क्रमशः चार पुत्र हुए | इसे दाद परझरामरीण 
प्रादुर्माव हुआ, ये पांचवें थे । माइयोंमें छोट दोनेपर मी 
फ्ल्ल्न 


गुर्णेमिं सबसे बदे-चदे थे । एक दिन उप सव पुत्र फल टेन 
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उसीमें भगुनन्दन महर्षि च्यवनने राजाके यज्ञानुष्ठानका 
आयोजन किया । इस यज्ञमें जो नयी बातें हुई, उन्हें सुनिये । 
जिस समय च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंको यशका भाग दिया, 
तब इन्द्रने उन्हें रोकते हुए कट्टा, “मेरे विचारसे दोनों दी 
अश्विनीकुमार यजभाग लेनेके अधिकारी नहीं हँ ।? च्यवनने 
कहा; भये दोनों कुमार बढ़े ही उलादी, उदारटदय, 
रूपवान्‌ और धनवान्‌ हैं । भला, तुम्हारे या दूसरे देवताओफे 
सामने इनका सोमपानमें अधिकार क्यों नहीं ऐै १? रन्टरने 
कद्दा, प्ये चिकित्साकार्य करते हैँ और मनमाना रूप धारण फर 
मृत्युलोकमे भी विचरते रहते है। इन्दर सोमपानका अधिकार 
कैसे हो सकता है !? 

जव च्यवन ऋषिने देरा कि देवगज वार-तार उसी 
वातपर जोर दे रहे हूँ तो उन्दने उनकी उपेक्षा कर अश्विनी 
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आग्रहपूर्वक सोम लेते देखफर इन्ट्रने कहा; प्यटि तुम 
हमारे लिये तैयार हुए, सोमग्सको एस प्रकार अश्रिनीकुमारॉफे 
लिये स्वयं अएण करोगे तो मै तुमपर अपना भयङ्कर वज्ज 
छोड़ दूँगा ।' ऐसा कहनेपर भी च्यचन मुनिने मुमफ्गते हुए 
अश्विनीकुमारोके लिये सोम छे लिया । तब तो इन्द्र उनपर 
अपना भयद्वर वज छोड़नेके लिये उतत हुए । चे जैसे ही 
प्रहार करने लगे फि व्ययनने उनकी भुजाड़ों स्तम्मित कर 


दिया । और आग्ने नपोत्ररसै अमिकुण्टमेंसे "मद! नामक 


एक अत्यन्त भयडूग रास उत्पन किया। तो अग्नी भीत 
गर्जनासे निभुननकी श्र करता हआ इन्द्रको निगल जानेकै 
लिये उनकी जोर दौदा । इसमे बड़ी ही व्यथा हई 
और उन्होने पवार-पूकारकर फडा, (भाउने अधितीकुमार 
गोमपानर अधिपारी ₹ए । अब आए मेरे कार कपा करें, 
आप जैसा चाहेंगे गही होगा ।? एन्टमे जय पेरा कशा तइ 
भगुनन्दन मदाःमा व्यसनाला योर घाना हो गया और उन्होंने 
इन्डेफी उसी गमय उस दुधपसे मुगा कर दिया । 

गए शिनमिषता हआ दिमगेतुर नागा गगरे उन्हीं व्यवने 
मुनिता है। तुम आने भादगस्िटित इग संगेपरम देखता 
और पिगेका ताग बरो | ये मगान्‌, शहरों भल्पांफा 
यप करगेते तुम विडि प्राप्त कर राते हो । यहाँ घेर और 
दापरती सन्धि रुमान काउ रहता हैं? इस तीर्थर्म स्नान 
परनेवाट हे करियुगया रप नरी होगा | या गय पाया 
नाग परनेया श है । इसे स्नान करो । इगो आगे आनीक 
पन हे । यता अने मनीची दिग? निपल करते 4 [| 
इगपर जनेए प्रकारे देवस्थान ४ । गए नन्द्रमाफा तीर्थ 


श्र 
/ डी 3 क्य क्त 
| । गदो बात्वीयस्य नामै तरारी जोर मापुभाए। वागप्रस गते 
( ii" = | ६ । यहों तीन शिर और तीन झरने 2 । भे बहे ही परिय 
शा । | i £। गुम प्रदक्षिणा करे क्रमश: इन ममी यथेच्छ स्नान 
ke | [| ग वरो । इम दास ही गमुनाजी यह रही द । राय धीदणाने 
डा जिस EA भी या तारा की थी। नुर) सदन, भीमेन, ट्रीपदी शौर 
De हम राप भी तुम्हारे साथ इसी शागएर सरे | इसी जगा 
कुमारको देनेके लिये उत्तम सोमरस लिया । उन्हें इस प्रहार गहान चनुर्धर राजा मान्याताने भी यश किया था । 
mee ATTEN, sen 
राजा मान्धाताका जन्मवृत्तान्त 


महाराज युधिछिरने पूछा--अक्षन्‌ | राजा युपनाश- 
के पुत्र रपरे मान्धाता तीनों लोकमि विख्यात थे । उनका 
जन्म किस प्रकार हुआ था ! 

लोमशजी योछे--राजा युमनाएप इक्वाकुवंदागे उत्पन्न 


हुआ था | उसने एक सदस अरामेध करके और भी बहुत- 
से यश किये और उन सभीमे बहत बढी चरी दक्षिणाएँ दी। 
अपने मन्सियोपर राज्यका भाग छोड़बर उस भनरती राजाने 
मनोनिम्रा( करते हुए निरन्तर घनभे ही रहना आरम्भ कर 
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ॐ परद्युरामजीकी उत्पत्ति और उनके चरिघ्रोंका वर्णन ४ ३०५ 


तव शत्रुदमन परशुरामजीने अपना सुन्दर धनुष ले उसके 
साथ बड़ी वीरतासे युद्ध कर पेने वार्णोसे उसकी परिघसहृरा 
हजारों मुजाऔँको काट डाला तथा उसे पराख कर कालके 
हवाले किया । इससे सहख्ार्जुनके पुर्चोको बड़ा क्रोध हुआ 
और बे एक दिन परशुरामजीकी अनुपख्ितिमै आश्रममें 
बैठे हुए जमदभिजीपर जा टूटे । परम तेजस्वी जमदभिजी तो 
तपस्वी ब्राह्मण थे, उन्होंने युद्धादि कुछ भी नहीं किया तो भी 
उन्होंने उन्हें मार डाला। इस समय वे अनायकी तरह 'है राम! 
हे राम!? यही चिल्लाते रहे | जब उनकी हत्या करके वे आश्रम- 
से चले गये तो परशुरामजी समिधा लेकर आये । वहाँ अपने 
पिताजीको इस प्रकार दुर्दश्यापूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ और वे फूट-फूटकर रोने छगे | कुछ समयतक वे करुणा- 
पूर्वक तरह-तरहसे विलाप करते रहे; फिर उन्होंने अपने पिताके 
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सब प्रेतकर्स किये और उनका अभिसंस्कार कर सम्पूर्ण 
क्षत्रियोंका संहार करनेकी प्रतिज्ञा की । 


महावली भृगुनन्दन क्रोधके आवेदमें साक्षात्‌ कालके 
समान हो गये और उन्होंने अकेले ही कार्तवीयेके सब पुत्रोंको 


मार डाला | उस समय जिन-मिन क्षत्रियोंने उनका पा रिया, 
उन सबका भी उन्टेने सफाया कर ठिया एस प्रगार 
टक्कीस बार भगवान्‌ परधुरामने प्रथ्वीऱओो श्निपरीन पर 
दिया और उनऊे रक्तसे ममन्द 

भर दिये । इसी समय महर्षि क्ुचारने 
उन्हें इस धोर कर्ममे रोका | तब उन्होंने अन्नि 
करना बद कर दिया और मारी पृष्दी ब्रा्ञगोडी दान उर 
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दी । इस प्रकार समस्त नूमण्डल 
महेन्द्र पर्वतपर निवास करते ६ | 


चेशम्पायनजी कहते हे-राजन्‌! गिग चोदरे दिन 
अपने नियमके अनुसार मदामना परहारामदीने समन गाझा 
और भाइयोँके सदित महाराज युषिटिररो दर्गन दिये | धमयन्ने 
अपने भाइयोके सद्दित उनका पूजन जिया और दरे र्ने 
सब ब्राक्मणौका भी खूद सत्कार जिया। गिर परशगमनीरी 
आशासे उस रातको महेन्द्र प्वंतरर दी रहर ये दूर दिन 


दक्षिणकी आर चले । 
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देश नहुषके पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययातिका है। यहाँ राजा ययाति- 
ने अनेकों यज्ञ किये थे। इसी जगह महाराज भरतने भी अश्वमेध 
यश करके घोड़ा छोडा था | राजा मरुत्तने भी मुनिवर सवर्चकी 
अध्यक्षतामे इसी क्षेत्रमे यज्ञ किया था | राजन्‌ | जो पुरुष 
इस तीर्थमें आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण लोकोंका दर्शन 
होने लगता है और वह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता दै | तुम 
इसमें आचमन करो | 

महर्षि छोमशकी यह वात सुनकर भाइयेंके सहित 
धर्मराज युघिष्टिरने ज्ञान किया । उस समय महरपिंगण 
खसखिवाचन कर रहे थे । खान कर चुकनेपर उन्होंने 
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लोमशजीसे कहा, (हे सत्यपराक्रमी मुनिवर ! देखिये, इस तपके 
प्रभावसे मुझे सब लोक दिखायी दे रहे हैं । मैं यहींसे श्वेत 

* घोडेपर चढ़े हुए अर्जुनको देख रहा हूँ |? लोमशजीने कहा, 
“महावाहो ! तुम्हारा कथन ठीक दै । महर्पिगण इसी प्रकार 
स्वर्गका दर्शन किया करते हैं । देखो, यह परमपवित्र सरस्वती 
नदी है । इसमें रान करनेसे पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। यह चारों ओरसे पॉच-पॉच कोसके विस्तारवाली 
प्रजापति ब्रक्माकी वेदी दै । यद्दी महात्मा कुरुका क्षेत्र है, जो 
कुरुक्षेत्र नामसे विख्यात दै ।! 


थका लि की 
कुछ अन्य तीर्थोका वर्णन और राजा उशीनरकी कथा 


लोमदाजी वोले--राजन्‌ ! यह विनदन तीर्थ दै । 
यहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है । यह स्थान निपाद 
देशका द्वार है। यहाँ इस विचारसे कि निपादलोग मुझे न 
देखें सरस्वती भूमिमें समा गयी है । इसके आगे यदद चमसोद्भेद 
नामका स्थान है, जहाँ सरखती फिर प्रकट हो जाती दै और 
जहाँ इसमें समुद्रमे मिळनेवाली सव पवित्र नदियाँ मिल जाती 
हैं। यह सिन्धुनदीका बहुत बड़ा तीर्थस्यान दै, इसी जगद 
अगस्त्यजीसे समागम होनेपर लोपामुट्राने उन्हें पतिरूपसे वरण 
किया था । यह विष्णुपद नामका पवित्र तीर्थ दिखायी दे रद्द 
है और यह विपाशा नामकी परम पवित्र नदी है । हे झघु- 
दमन | यह सबसे पवित्र काइमीर मण्डल है । यहाँ अनेकों 
महर्पि निवास करते हैं, तुम भाइयोंके सटित उनके दर्शन 
करो । यह मानसरोवरका द्वार दिखायी दे रहा है । इस 
तीर्थमें एक वडे आश्चर्यकी वात है । वह यद्द कि जव एक 
युग पूरा होता है तो यहाँ श्रीपार्वत्ीजी और पार्पदोके सहित 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले श्रीमद्दादेवजीके दर्शन होते 
ह । जितेन्द्रिय और श्रढ्वावान्‌ याजफलोग अपने परिवारके 
हितकी कामनासे इस सरोवरपर चैत्र मासमे जान करके 
श्रीमहादेवजीका पूजन फिया करते दै । 

यह सामने उजानक तीर्थ है | इसके पास ही 
यह कुशवान्‌ सरोवर हे । इसमें कुशेशय नामके कमल 
उत्पन्न होते हैं। पाण्डुनन्दन ! अब तुम भगुतुङ्ग 
पर्वतको देखोगे । पहले समस्त पापको नष्ट करनेवाली एस 
वितस्ता नदीके दर्शन करो। ये यमुनाकी ओरसे आनेवाली 
जला और उपजला नामकी नदियों हैं | इन्हीके तटपर 
यज्ञानुछान करके राजा उशीनर इन्द्रसे भी बढ़ गये थे | 
राजन्‌ | एक बार इन्द्र और अभि उनकी परीक्षा करनेके लिये 


आये । इन्द्रने वाजका और अभिने कबूतरका रूप घारण 
किया | इस प्रकार वे यशञ्ालामें महाराज उश्ीनरके पास 
पहुँचे । तव बाजके भयसे डरकर कबूतर अपनी रक्षाके लिये 
राजाकी गोदीर्म छिप गया । तब बाजने कहा) “राजन्‌! 
समस्त राजागण केवल आपका ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप 
य सम्पूर्ण धर्मोसे विरुद्ध कर्म केसे करना चाहते हूँ! मै 
भूखसे मर रहा हैँ और यहद कबूतर मेरा आहार है। आए 
धर्मके लोमसे इसकी रक्षा न करें ।? राजाने कदा; “मद्दापक्षिन्‌। 
यह पक्षी तुमसे ठरकर भयभीत हुआ अपने प्राण बचानेके 
लिये मेरी शरणमें आया दे। इसने अभय पानेके लिये ही मेरा 
आश्रय लिया दै । यदि मे इसे तम्दारे चंगुलमें न पइने दूँ 
तो इसमें तुम्ह धर्म क्‍यों नहीं जान पड़ता १ देखो, यह 
घबराहटके मारे केसा कॉप रहा द । इसने प्राणाकी रक्षाके 
लिये ही मेरी शरण तकी ४ । ऐसी स्थितिर्मे इसे त्यागना तो 
बड़ी घुराईकी बात है । जो पुरुष ब्राद्णोकी हत्या करता है, 
जो जगन्माता गोका बघ करता है ओर जो दारणागतको 
त्यागता दे--उन तीर्नोको समान पाप लगता है ।? बाज 
बोला, “राजन्‌ ! सव प्राणी आद्दारसे ही उत्पन्न होते 
हैं और आद्दारसे ही उनकी यदि होती है तथा 
आहारसे ही वे जीवित रहते ६। जिस धनको त्यागना 
अत्यन्त कठिन माना जाता दै, उसके बिना भी मनुष्य बहुत 
दिनोतक जीवित रह सकता है; किन्तु भोजनफो त्याग कर 
कोई भी अधिक समयतक नही टिक सकता । आज आपने मुझे 
भोजनसे वञ्चित कर दिया है; इसलिये में जी नहीं सकूँगा । 
और जब में मर जाऊँगा तो मेरे ख्रीधै भी नए हे ही 
जायेंगे | इस प्रकार इस कबूतरको बचाकर आप कई 
प्राणियोंकी जानफे गाइक हो जायेंगे । जो घर्म दूसरे धर्मका 
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यह पूर्वदिगामे दिग्विजयके लिये गया था तो इसमे अकेले ही 
बहाँके सब राजाओंकी उनके अनुचरोके महित परास्त कर 
दिया और यह सकुशल अपने नगरमें लौट आया, कोई इसका 
वाल भी बॉका नहीं कर सका | किन्तु आज यह फटे-पुराने 
वस्त्र पहनकर दुःख भोग रहा है । इस फुर्ताले वीर सहदेवफो 
देखो । इसने समुद्रतटपर अपने सामने इकडे होकर आये 
हुए दक्षिणदेगके समी राजाओंके दाँत खट्टे कर दिये थे। 
आज यह भी तपस्त्री बना हुआ है । द्रौपदी तो परम पतित्रता 
ओर सब प्रकार सुख मोगने योग्य ही है। महारथी द्वुपदके 
समृद्धिशाली यशकी वेदीसे इसका जन्म हुआ है। यह भला; 
वनवासका दुःख कैसे सहती होगी ! दुर्योधनने कपटद्ूतमे 
जीतकर धर्मराजको इनके भाई, खरी ओर अनुचरोंसहित राज्यसे 
बाहर निकाल दिया और वह दिनोंदिन बढ रहा है--यह देख- 
कर इस पर्वतमालामण्डिता वसुन्धराक्रो खेद क्यों नहीं होता ! 


सात्यकि कहने लगे--बलरामजी । यह समय व्यर्थ 
पश्चात्ताप करनेका नहीं हे । महाराज युधिष्ठिर यद्यपि कुछ कह 
नहीं रहे हैं, तो भी अब आगे हमारा जो कर्तव्य हो बही हमे 
करना चाहिये । संसारमै जिनके दूसरे रक्षक होते हैं, वे स्वयं 
काम नहीं किया करते । मेरे सहित आप, कृष्ण, 
प्रयुम्न और साम्ब चुपचाप कैसे बैठे हैं ! हम तो तीनों लोकोंकी 
रक्षा कर सकते हैं; फिर हमारे पास आकर भी ये पाण्डव- 
लोग भाइयोंसहित वनमें रहे--यह कैसे हो सकता है ! आज 
ही अनेकों प्रकारके अस्न-दाक्र और कवचादिसे सन्नद्ध यादवी 
सेना कूच करे और उससे पराजित होकर दुर्योधन अपने माइयों- 
सहित यमलोकको चला जाय । बलरामजी ! आप तो अकेले 
ही अपने कोपसे इस पृथ्वीका नाश कर सकते हैं; अतः देवराज 
इन्द्रने जैसे वृत्रासुरका वध किया था, उसी प्रकार आप दुर्योधनको 
उसके सम्बन्धियोसहित मार डालिये । मे भी अपने सर्पके 
विषकी ज्वालाके समान तीखे बाणोंसे उसके सिरको छिन्न-भिन्न 
कर दूँगा और फिर उसे अपनी पैनी तलवारसे रणाङ्कणमें 
काट डा्ळूँगा । फिर सब कौरवोको मारकर उनके अनुचरोंका 
भी नाश कर दूँगा । जिस समय अयुम्नजी प्रधान-प्रधान कौरव 
वीरोंका संहार करेंगे उस समय, तिनकोंकी ढेरी जैसे आगको 
सहन नहीं कर सकती, उसी प्रकार उनके छोड़े हुए तीखे 
तीरोंको कपाचारय, द्रोणाचार्य, कर्ण और विकर्ण सह नहीं 
सकेंगे । अमिमन्युके पराक्रमको भी मैं खूब जानता हूँ! ये 
रणमूमिमे मदयञ्नजीके ही समान हैं। और साम्ब भी अपने 
वाहुवळसे रथ और सारथिके सहित दुःशासनको कुचल सरते 


* प्रभासक्षेत्रम पाण्डवॉसे यादचाँक्री सेंट ३ 


क न्कनकयाव्हळकन्कनककम क 


A टश जटील पा न ~ 


हैं। ये जाग्बवनीनन्दन बड़े ही रणबीर है, उनसे पौ गौ 
कोई नहीं सह सकता । श्रीकृणके 
समय ये अख्र-गस्रसे सुनज्निहों उत्तम-डसम पा पर 
सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस समय घुझमें एनरी बगररी 
कोई नहीं कर सकता । देवनाओफे सहित एन राप लोगोफे 
इनके लिये कौन-सा काम ऋठिन है | इस समय नित्य गर? 
उल्मुक, बाहुक) भानु, नीय और रणवीर छार निरठ तपा 
रणबॉऊुरे मारण और चारुदेप्ण-समीफो अपना-नपना झा 
चित पुरुपार्थ दिखाना चाहिते । द्रृष्णि, भोज भोर अन्धर 
वर्शोके मुख्य-मुख्य योदा तथा सात्वत एवं धृगणारी मेना? 
मिलकर रणभूमिम धृतगष्टऊे पुजारा मंधार फर उरग पग 
प्रास करे । ऐसा द्दोनेपर जबतक धर्मराज युधिक्िर दुआ 
खेलनेके समय किये हुए नियमा पालन परें) ततर प्रगीरे 
द्यासनका भार अभिमन्युगे हाथमें रदद । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण योले--सात्यति । तुग्परी दात 
निःसन्देह ठीऊ है, हमें तुम्टारा कथन स्वीयार रै. रिन्त पादगार 
अपने भुजवलसै न जीती हुई भूमिरो लेना किसी प्ररार वाद न 
करेंगे। महाराज युधिष्टिर किसी इच्छा, भय या रोभमे स्वधर्म- 
का त्याग नहीं कर सकते । इसी प्रकार भीम, अईन) नपुर३ 
सद्ददेव और द्रौपदी भी काम, लोम या भपने जगना भर्म 
नहों छोड़ सकते । भीम ओर अर्जुन तो अतिर्‍्यी है, एग्टीमे 
ऐसा कोई वीर नहीं है, जो युद्धमें इनके साय लोण है रे 
माढ़ीके पुत्र नकुल और मद्ददेच भी कळ उम नहीं | १ 


2 एट विषप्पम बगा न हे 
के विरम दगा रो? जि 


सबकी सहायतासे ही ये सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन करो ने उगे 
जिस समय महात्मा प्माल्राज, केक्यनरेदा: येटिगऊ धोर 
इय आपसमें मिलकर रणाहुणमें कृद पदेंगे उस रमः 
शन्रुओंका नाम-निश्ञान भी न रहेगा । 

यह सुनकर महाराज युधिष्टिरने कहा-? 
आप जो कुछ कद रहे हैं, उसमे आरी दोर बान नही £ । 
वास्तयमें, मेरे स्रभावको टीरू-ठीऊ शीकर ही जानते ह पीर 
उनके खरूपको भी यथार्थ रीतिसे नै जानता हूँ । राग ! 
देखो, जव श्रीकृष्ण पराक्रम दियानेगा मप समा गे उरी गाग 
तुम और श्रीकेशव दुर्योधनरर विजय प्रात खर सदोगे | थर 
आप सब यादव वीर अपने-अपने धरोर पथाः 


[१ 
क 


हूँ । आप सावघानीसे धर्मका पालन झरे) में लिए आए गरी 
सकुदल एकजित दुए देगा । 


ई रानं 


तब उन यादब दीराने 


मरो PR 
Crd टर पणान चा जार 
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बहुत क्रोध हुआ और उन्होने उस उदरस्य बालकको शाप 
दिया कि तू पेटमेसे ही ऐसी टेढी-टेढ़ी बातें करता है, इसलिये 
आठ जगहसे टेढा उत्पन्न होगा | जब अष्टावक्र पेटमें बढने 
लगे तो सुजाताको बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकान्तमें अपने 
घनहीन पतिसे धन लानेके लिये प्रार्थना की | कहोड धन 
लेनेके लिये राजा जनकके पास गये, किन्तु वहाँ वाद करनेमें 
कुशल बन्दीने उन्हें गात्रार्थमें हरा दिया और शास्रार्थके 
नियमके अनुसार उन्हें जळमें डुबो दिया गया । जव उद्दालक- 
को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाताके पास जाकर 
उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अशवक्रसे इसके 
विषयमें कुछ मत कहना | इसीसे उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अधावक्रको 
इसका कुछ पता न लगा । वे उद्दालकको ही अपना पिता 
समझते थे और उनके पुत्र श्वेतकेतुको अपना भाई मानते थे | 


एक दिन जब अष्टावक्रकी आयु बारह वर्षकी थी, चे 
उद्दालककी गोदमें बैठे थे । उसी समय वहाँ श्वेतकेतु आये 


! MEIOTIC EON] 50. ० त 


और उन्हें पिताकी गोदमेंसे खींचकर कहा, “यहद गोदी तेरे 
बापकी नहीं है ।? श्वेतकेठुकी इस कट्टूक्तिसे उनके चित्तपर बड़ी 
चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी मातासे पूछा कि 
“मेरे पिता कहाँ गये हैं !? इससे सुजाताको बड़ी घबराहट 
हुई और उसने झापके भयसे सब बात वता दी। यह 


सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रिके समय श्वेतकेतुसे मिलकर 
यह सलाह की कि “हम दोनों राजा जनकके यभमें चढेँ | 
वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है | वहों हम ब्राक्मणोके 
बड़े-बड़े गास्रार्थ सुनेंगे ।? ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा- 
भानजे राजा जनकके समृद्धिसम्पन्न यशके लिये चल दिये । 
यक्षशालाके द्वारपर पहुँचकर जब चे भीतर जाने 


'लगे तो उनसे द्वारपाळने कहा--आपलोरगोको प्रणाम है] 


हम तो आजाका पालन करनेवाले हॅ, राजाके आदेशानुसार हमारा 
जो निवेदन दै, उसपर आप ध्यान दें । इस यमशालामें 
बालकोको जानेकी आजा नहीं है, केवल बृद्ध और विद्वान्‌ 
ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं | 

तव अप्टावक्कने कहा--द्वारपाल ! मनुष्य अधिक 
वर्षांकी उम्र होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा अधिक 


कुठम्बसे बढ़ा नहीं माना जाता । ब्राह्मणोंमें तो वही बड़ा है, 
जो वेदोंका वक्ता हो । ऋषियोंनि ऐसा ही नियम बताया है। 
में इस राजसभामें बन्दीते मिलना चाहता हूँ । तुम मेरी 
ओरसे यह सूचना महाराजको दे दो । आज तुम हमें विद्वानों- 
के साथ शास्रार्थ करते देखोगे और वाद बढ़ जानेपर यन्दी- 
को पराख हुआ पाओगे । 

द्वारपाल वोला--“अच्छा, में किसी उपायसे आपको 


वनपवे ] 


# राजकुमारी सुकन्या और मपि च्यवन + 


26२, 


अञ्चानवश इस बालिकासे जो अपराध बन गया है, उसे क्षमा 
करनेकी कृपा करें |? तब भगुनन्दन च्यवनने राजासे कहा, 
“इस गर्वीली छोकरीने अपमान करनेके लिये'ही मेरी आँखें 
फोडी हैं । अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ ।? 


लोमशजी कहते हैं-राजन्‌ ! यह बात सुनकर राजा 
शर्यातिने बिना कोई विचार किये महात्मा च्यवनको अपनी 
कन्या दे दी । उस कन्याको पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गये 
और उनकी इपासे क्लेशमुक्त हो राजा सेनाके सहित अपने 
नगरमें लोट आया | सती सुकन्या भी अपने तप और 
नियमका पालन करती हुई प्रेमपूर्वक अपने तपस्वी पतिकी 
परिचर्या करने लगी । 


एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रममें खड़ी 
थी । उस समय उसपर अश्विनीकुमारोंकी दृष्टि पड़ी ) वह 
साक्षात्‌ देवराजकी कन्याके समान मनोहर अङ्घौबाली थी। 
तव अश्विनीकुमारोने उसके समीप जाकर कहा, “सुन्दरि! तुम 
किसकी पुत्री एब किसकी मार्या हो ओर इस वनमें क्या 
करती हो १? 

यह सुनकर सुकन्याने सळज्ज भावसे कहा, भैं महाराज 
शर्यातिकी कन्या और महर्षि च्यवनकी भार्या हूँ ।? 


तब अश्विनीकुमार बोले, “हम देवताओंके वैद्य हैं और 
तुम्हारे पतिको युवा एवं रूपवान्‌ कर सकते हैं । तुम हमारी 
यह बात अपने पतिदेवसे जाकर कहो ।? 


उनकी यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनिके पास गयी 
और उन्हें यह बात सुना दी । मुनिने उसे अपनी स्वीकृति दे 
दी । तब उसने अश्विनीकुमारोंसे वैसा करनेके लिये ५ । 
अश्विनीकुमारोंने कहा, “मुनि इस सरोबरमें प्रवेश करें |? 
महर्षि च्यवन रूपवान्‌ होनेको उत्सुक थे । उन्होने तुरंत ही 
जलमें प्रवेश किया । उनके साथ अश्विनीकुमारोंने भी उसमें 
शोता लगाया । फिर एक मुहूर्त बीतनेपर वे तीनों उस 
-सरोवरसे बाहर निकले । वे सभी दिव्यरूपधारी, युवा और 
समान आक्नतिवाले थे । उन तीनोंको ही देखकर चित्तमें 
अनुरागकी इद्धि होती थी । उन तीनोहीने कहा, “सुन्दरि ! 
तुम इममेंसे किसी मी एकको वर लो ।? वे तीनों ही समान 


रूपवाले ये | सुकन्या एफ बार तो सहम गयी. परन्तु सिर 


se 


उसने मन और बुद्धिले निश्चय कर अपने पतिरो प्लान 
लिया और उन्हें ही वरा । इस प्रसार अपनी पत्नी खैर 
मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बुत परा हुए 
और अश्विनीकुमारोंसे बोठे, मे बद्ध या, तुमने दी 
और यौवन दिया है। इसलिये में भी वर्मी मोमगल्या 
अधिकार दिलाऊँगा ।? यह सुनेर अखिनीदृगपर प्राए 
होकर स्वर्गको चले गये तथा च्यवन और नुत्रना उग 
आश्रममे देवताओंके समान बिहार करने टने । 


जब शर्यातिने सुना कि च्यवन मुनि युग ऐ गरे 7 
उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई ओर बट अरनी सेवारे गरिए उन 
आश्रमम आया । उतने देसा कि च्यवन जार रुउन्ग माणात 
देवदम्पति-से जान पढ़ते टं । रससे राजा ओर 
हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी एय्वीका ही रार मिर गा हे 
फिर च्यवन मुनिने गजाते स्टा, "राजन ! मैं 
कराङँगा, आप सव सामग्री एकत्रित वील्यि १ गरने पारी 
प्रसन्नतासे उनकी यह वात स्वीकार कर ली । उद परे निद 
समस कामनाओकी पूर्ति करनेवाला झुम दिन उपरिस्त गया 


आ व्दादा 
तो राजा डार्यातिने एक सुन्दर दश्माडप तरार ब्न्यग । 
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--ये सहचर भी दो ही बनाये हैं ।?? 


यन्दी--““यह सम्पूर्ण प्रजा कर्मवशा तीन प्रकारसे जन्म 
धारण करती दै; सब कर्मोका प्रतिपादन भी तीन वेद ही करते 
हैं, अध्वर्युजन भी प्रातः, मध्याह ओर सायं-इन तीनों समय 
यशका अनुष्ठान करते हैं; कर्मानुसार प्राप्त होनेवाले भोगोंके 
लिये स्वर्ग, मृत्यु और नरक-ये लोक भी तीन ही हैं तथा 


वेदमें कर्मजन्य ज्योतियाँ भी तीन प्रकारकी हैं |? 


अएाचक्र--“'्राहणोके लिये आश्रम चार हैं, वर्ण भी 
चार ही यशोद्वारा अपना-अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य 
दिशाएँ. मी चार ही हैं; ॐ^कारके अकार, उकार) मकार और 
अर्धमात्रा--ये चार ही वर्ण हैँ तथा परा, पश्यन्ती) मध्यमा 


और वैखरी भेदसे वाणी भी चार ही ्रकारकी कही गयी है ।?? 


वन्दी--““यज्ञकी अभिया (गार्हपत्य) दक्षिणाभिः 
आहवनीय) सम्य और आवसथ्य ) पाँच हैं, पंक्ति छन्द 


भी पाँच पर्दोवाला है, यज्ञ मी ( अमिहोत्र, दश, पौर्णमास) 
चातुर्मास्य और सोम ) पाँच ही प्रकारके हैं; इन्द्रियाँ पाँच हैं) 
वेदर्मे पञ्च शिखावाली अप्सराएँ भी पाँच हैं तथा संसारमें 
पवित्र नद भी पॉच ही प्रसिद्ध हैं ।?? 


अष्टाचक्र---“कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अभि- 
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कालचक्रमें ऋतुएँ भी छः ही रहती हैं; मनसहित शानेन्द्रियाँ 
भी छ; ही हैं, कृत्तिकाएँ छः हैं. तथा समस वेदोर्मे साघस्क 
यज्ञ भी छः ही कहे गये हैं ।?? 

चन्दी- “ग्राम्य पश्च सात हैं, वन्य पशु भी सात ही हैं, 
यशको पूर्ण करनेवाले छन्द भी सात ही है; ऋषि सात हैं, 
मान देनेके प्रकार भी सात हैं और वीणाके तार भी सात ही 
प्रसिद्ध हैं ।?? 

अषप्टाचक्र--““सैकड़ों वस्तुओंका तौल करनेवाले शाण 
(तोल ) के गुण आठ होते हैं, सिंहका नाग करनेवाले शरम- 
के चरण भी आठ ही हैं, देवताओंमें वसु नामक देवताओंको 
भी आठ ही सुना है और सब यजञोमें यशस्तम्मके कोण भी 
आठ ही कहे हैं ।?? 

वन्दी--““पितृयजश्मे समिधा छोड़नेके मन्त्र नौ कहे गये 
हैं, सष्टिमें प्रकृतिके विभाग भी नो ही किये गये हैं, बृहती 
छन्दके अक्षर भी नो ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकारकी 
संख्याएँ उत्पन्न होती दै, ऐसे एकसे लेकर अंक भी नौ ही हैं ।” 


अप्टाचक्र--“संसारमें दिशाएँ दस हूँ; सहलकी संख्या 
भी सोको दस बार गिननेसे ही होती है, गर्मवती खी भी 
गर्भधारण दस मास ही करती है, तत्वका उपदेश करनेवाले 
भी दस हैं तया पूजनेयोग्य मी दस ही हैं ।?२ 


वन्दी--'पशुर्भोके शरीरोंमें ग्यारह विकारोवाली इन्द्रियां 
ग्यारह होती हैं, यशे सम्म ग्यारह होते हैं, प्राणियोंके 
विकार भी ग्यारद हँ तया देवताओंमें रुद्र भी ग्यारह ही 
कहे गये हैं ।?? 

अषप्टाचक्र--““एक वर्षमे महीने बारह होते हैँ, जगती 
छन्दके चरणोंमें भी बारह ही अक्षर होते हैं, प्राकृत यश्ञ वारह 
दिनका कहा है ओर धीर पुरुषोंने आदित्य भी वारद ही 
कह म |? 

वन्दी--।।तिथियोरमे प्रयोदशीको उत्तम कह्य है और 
पृथ्वी भी तेरह द्वीपॉवाली वतलायी गयी है |??# 


इस प्रकार बन्दीके आघा शलोक ही कहकर चुप हो 
जानेपर अशवक्रजी शेष आधे छोकको पूरा करते हुए कहने 
लगे-- “अग्नि, वायु और सूर्य--ये तीनों देवता तेरह दिनोंके 
यशोमें व्यापक हैं ओर वेदाम भी तेरह आदि अक्षरोंवाले 


बरत्रयोदशी तिथिरुक्ता प्रशस्ता त्रयोदशद्दीपपती मही च। 


घनपधैँ ] 


केनतनणममयामधानथिकधन ७७० ३ 


दिया । एक बार महर्षि युके पुत्रने उससे पुत्र-प्रातिके लिये 
यज कराया । रात्रिके समय उपवाससे गला सूख जानेक्रे 
कारण राजाको बड़ी प्यास लगी । उसने आश्रमक्रे भीतर 
जाकर जल माँगा । किन्तु सब लोग रात्रिक्रे जागरणसे थककर 
ऐसी गाढ निद्रामें पड़े थे कि किसीने उसकी आवाज न सुनी । 
महर्षिने मन्त्रपूत जलका एक बड़ा कलश रख छोडा या । 


उसे देखकर राजाने जल्दीसे उसीमेंसे कुछ जल पीकर अपनी 
प्यास बुझायी और उसे वहीं छोड़ दिया । 

कुछ देरमें तपोधन भगुपुत्रके सहित सब मुनिजन उठे 
और उन समीने उस घड़ेको जलसे खाली देखा । तब उन 
सभीने आपसमें मिलकर पूछा कि यह किसका काम है । 
इसपर युवनाश्वने सच-सच कह दिया कि 'मेरा है |? यह 
सुनकर अगुपुत्रने कहा, "राजन्‌! यह काम अच्छा नहीं 
हुआ । मैंने तुम्हारे एक महान्‌ बलवान्‌ और पराक्रमी पुत्र 
उत्पन्न हो--इसी उद्देश्यसे यह जळ अभिमन्त्रित करके रक्खा 
था | अब जो हो गया, उसे पलटा भी नहीं जा सकता । 
अवश्य ही जो कुछ हुआ है, वह देवकी ही प्रेरणासे हुआ है । 
तुमने प्याससे व्याकुळ होकर मन्त्रपूत जळ पिया है; इसलिये 
तुम्हींको एक पुत्र प्रसव करना होगा ।? 

ऐसा कहकर मुनि अपने-अपने स्थानोंको चले गये । 


कै राजा मान्धाताका जन्मदृत्तान्त = 
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फिर सो वर्ष बोतनेयर राजारी बायीं जोस पाहु एक याई? 
ममान अत्यन्त तेजस्वी वालक निकला । ऐटा हेनेया मी पा 
बड़ा आश्चर्यमा हुआ कि इससे राजागी सन्नी टुर । 
उस बालफको देसनेफे लिये स्वप देवराज एने डा सानग 
आये | उनसे देवताओंने पूछा पि धान्मति य” गार 
क्या पिवेगा १ इमगर इन्ट्रने उसके मुसमे यग्नी तरंनी 
अंगुली देकर कहा, “मा धाता ( मेरी अगुनी र्पिंया ) ।' 


ध्यान करते ही धनुर्वेदके सहित सम्पूर्ण वेद थर दिव्य 
उसके पास उपस्थित हो गये । साथ ही आजगर नागरा धनुर 
हो Colloid 
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सींगोंके बने हुए वाण और अमेद्य स्वच भी मा गये । र 
पश्चात्‌ स्वय इन्द्रने ही उसका राज्यनिंटामनरर अभिदेश शिश 
राजा मान्धाता दर्ये समान तेजस्वी था । रर 
पवित्र कुरुक्षेत्र अदेशमे यह उरीका यश मरमेण रसम ? 
तुमने मुझसे उसके चरित्रे विषयमे पूछा मा. ने मनें उरा 
महत्त्वपूर्ण इतान्त छुना दिया । राजन्‌ ! एनी जमे पा? 
प्रजापतिने एक हजार वर्षमै पूर्ण होनेणना रश नमर 


याग किया थां । वहीपर नाभागरे पुत्र राजा सम्पन 
यमुनाजीके तटपर यज्ञके खदस्योको दल पश्न गाए दान + थी 


१ 
तथा अनेकी वश और तरस्या करके सिद्धि प्रात षी 


३१८ 
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तीर्थ दै । इधर यह कनखल नामकी पर्वतमाला है । यह 
ऋषियोंकी बहुत प्रिय है । इसके पास ही यह महानदी गङ्गा 
दिखायी दे रही है । पूर्वकालमै यहाँ भगवान्‌ सनत्कुमारने 
सिद्धि प्राप्त की थी । राजन्‌! इसमें जान करके तुम सब 
पापेसि मुक्त हो जाओगे । इसके आगे पुण्य नामका सरोवर 
- और भरुठुङ्ध नामका पर्वत आवेगा । वहाँ तुम उप्ण- 
गङ्गा तीर्थमें अपने मन्न्रियोके सहित खान करना । देखो, वह 
स्थूलशिरा मुनिका सुन्दर आश्रम दिखायी दे रहा है। वहाँ 
अपने मनसे मान और क्रोधको निकाल देना । इधर यह 
शैभ्य ऋषिका श्रीसम्पन्न आश्रम सुशोमित है। यहाँके वृक्ष 
सर्वदा फल-फूलोंसे छदै रहते हैं। यहाँ निवास करनेसे तुम 
सव पार्पोसे मुक्त हो जाओगे । 


राजन्‌ | तुम उशीरबीज) मैनाक, इवेत और काल नामके 
पर्वतोंको छॉधकर आगे निकल आये हो । यहो सात प्रकारसे 
बहती हुई श्रीभागीरथी सुशोभित हैं | यह बडा ही निर्मल 
और पवित्र खान है । यह अभि सर्वदा ही प्रज्वलित रद्दती 
है। अब यह खान मनुष्योंकी दिखायी नहीं देता । तुम 
चैय॑पूर्वक समाधि प्राप्त करो, तब इन तीर्थोका दर्णन कर 
सकोगे । अब हम मन्दराचल पर्वतपर चलेंगे । वहाँ मणिभद्र 
नामका यक्ष और यक्षराज कुबेर रहते हैं । राजन्‌ ! इस पर्वतपर 
अष्टासी हजार गन्धर्व और किन्नर तथा उनसे चौगुने यक्ष 
अनेकों प्रकारके शस्त्र धारण किये यक्षराज मणिमद्रकी सेवामें 
उपस्थित रहते हैं । ये तरह-तरहके रूप धारण कर लेते दै । 
यहाँ उनका वडा प्रभाव है, गतिमें तो वे साक्षात्‌ वायुके 
समान हैं । उन बलवान्‌ यक्ष ओर राक्षसोंसे सुरक्षित रहनेके 
कारण ये पर्वत बढे दुर्गम है, इसलिये यहाँ तुम बहुत सावधान 
रहना । हमें यहाँ कुबेरफे साथी जो मैत्र नामके भयानक 
राक्षस हैं; उनसे सामना करना पड़ेगा । राजन्‌ | कैलास पर्वत 
छः योजन ऊॅचा है । उस पर्वतपर देवता आया करते हैं और 
. उसीपर बदरिकाश्रम नामका तीर्थ भी है । अतः तुम मेरी 
तपस्या और भीमसेनके बलसे सुरक्षित होकर इस तीर्थमें 
ज्ञान करो । “देवि गड्ढे | में काञ्चनमय पर्वतसे उतरती हुई 
आपकी कलकल ध्वनि सुन रहा हूँ । आप इन नरेन्द्र 
युधिष्ठिरकी रक्षा करें ।? इस प्रकार गङ्गाजीसे प्रार्थना करके 
छोमशजीने युधिछिरको सावधान होकर आगे बढ्नेका 
आदेश दिया । 


तब महाराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोसे कहा-- 
माइयो | महर्षि छोमशजी इस देशको अत्यन्त भयङ्कर मानते 


हैं । इसलिये तुमलोग द्रोपदीकी सँमाल रक्खो, इसमें प्रमाद 
न हो । यहाँ मन; वाणी और शरीरसे भी बहुत पवित्र रहना | 
भीमसेन ! मुनिवरने केछासके विपयमें जो वात कही है, वह 
तुमने भी सुनी ही दै । अब जरा विचार लो इसपर द्रौपदी 
कैसे बढ़ेगी | नहीं तो; एक काम करो सहदेव ! भगवान्‌ 
धौम्य) रसोइयों, पुरवासिर्यो, रथ, घोड़ों) नौकर-चाकरों और 
रास्तेका कष्ट न सह सकनेवाळे ब्राह्मणोंको लेकर तुम लोट 
जाओ | मैं, नकुल और भगवान्‌ लोमग्रजी-तीन ही अल्पाहार- 
का नियम रखते हुए इस पर्वतपर चढ़ेंगे। मेरे छौटकर आने- 


तक दुम सावधानीसे हरिद्वारमें रहो ओर जब्रतक मैं न आउँ, 
द्रोपदीकी मलीभॉति देखरेख करते रहो । 

भीमसेनने कहा--राजन्‌ ! इस पर्वतपर राक्षसोंकी भर- 
मार है | यो भी यहवड़ा ही दुर्गम और बीहड़ है। सौभाग्यवती 
द्रोपदी भी आपके बिना लोटना नहीं चाहती । इसी तरह 
यह सहदेव भी सदा आपके पीछे ही रहना चाहता है। मैं 
इसके मनकी बात खूब जानता हूँ, यह भी कमी नहीं 
लोटेगा । इसके सिवा सभी लोग अर्जुनको देखनेके लिये 
बहुत उत्सुक हो रहै हैँ, इसलिये सब आपके साय ही 
चलेंगे । यदि अनेकों गुहाऔंके कारण इस पर्व॑तपर रथोंते 
यात्रा करना सम्भव न हो तो हम पैदल ही चढेंगे। 


धनपवे | 


* अशावक्रके जन्म और शात्रा्थका वृत्तान्त ४ 


वाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है; धर्म तो वही दे; जिससे 
किसी दूसरे घर्मका विरोध न हो । जहाँ दो धर्मोमि विरोध हो; 
वहाँ छोटे-बड़ेका विचार कर जिसका किसीसे विरोध न हो; 
उसी घर्मका आचरण करे । अतः राजन्‌ ! आप भी धर्म 
ओर अधर्मके निर्णयमें गौरव और लाघवपर दृष्टि रखकर 
जिसमें विशेष पुण्य हो, उसी धर्मके आचरणका निश्चय करें |? 

इसपर राजाने कद्दा--पक्षिप्रवर | आप बहुत अच्छी 
बातें कह रहे हैं, क्या आप साक्षात्‌ पक्षिराज गरुड़ हैं ! इसमें 
तो सन्देह नहीं, आप धर्मके मर्मको अच्छी तरह समझते हैं | 
आप जो वार्ते कह रहे हैं वे बड़ी हो विचित्र और धर्मसम्मत 
हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि ऐसी कोई वात नहीं है, 
जो आपको माळूम न हो । किन्तु शरणार्थीके 
परित्यागको आप केसे अच्छा मानते हैं ! पक्षिवर | आपका 
यह सारा प्रय्न आहारके लिये ही जान पड़ता है; सो आपको 
आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता दै । लीजिये, 
मैं आपको शिवि प्रदेशका समृद्धिशाली राज्य देता हूँ । और 
भी आपको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मै दे सकता हैँ। 
किन्तु इस शरणमें आये हुए पक्षीको नहीं त्याग सकता । 
विहगवर | जिस कामके करनेसे आप इसे छोड़ सकें) वह मुझे 
वताइये । मैं वही करूँगा, किन्तु इस कबूतरको तो नहीं दूँगा । 

वाज वोला--हपवर | यदि आपका इस कबूतरपर 
स्नेह है तो इसीके बरावर अपना मास काटकर तराजूसें रखिये । 
जब वह तौलमें इस कवूतरके बराबर हो जाय तो वही मुझे 
दे दीजिये । उसीसे मेरी तृस्ति हो जायगी । 

छोमशजी कहने लगे--राजन्‌ ! फिर परम धर्म् 
उश्लीनरने अपना मास काटकर तौलना आरम्भ किया । दूसरे 
पलड़ेमें रकखा हुआ कबूतर उनके माससे भारी ही निकला; 
तो उन्होने फिर अपना मास काटकर रक्खा । इस प्रकार कई 


यार करनेपर भी जर माम ऊवूतरके दरावर न हुला रो था! 
स्वयं ही तराजूमें बैठ गया । यह देखकर बाज बोला, दे 
धर्मश ! में इन्द्र हँ और ये अभिदेव ६ हम आपरी भर्म- 
निष्ठाकी परीक्षा लेनेके लिये ही आपकी यशनानामे ब्ग थे | 
राजन्‌ ! जबतक समारमे लोगोंवो आपरा स्मरण रहेगा; 
तवतक आपका सुयश निश्चल र्या ओर आग पुष्पा रा 
भोग करेंगे ।? राजासे ऐसा फ्ट्कर ये दोनों देयरोउरे च) 
गये । महाराज | यह पवित्र आश्रम उनो मदानुनाय राज 


उशीनरका टै । यह बड़ा ही पविए आर पार्पोसा नाश मरने 
वाला हे | आप मेरे साय इसके दर्शन करें । 


— eS 


अष्टावक्रके जन्म और शाख्रार्थका इत्तान्त 
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झुनिवर छोमशने कहा--राजन्‌ ! उद्दालकके पुत्र 
श्वेतकेतु इस एथ्वीमरमै मन्त्रशास्रमै पारङ्गत समझे जाते थे । 
यह निरन्तर फल-फूलोसि सम्पन्न रहनेवाला आश्रम उन्हींका 
है । आप इसके दर्शन कीजिये । इस आश्रममें महर्षि श्वेतकेतु- 
को मानवीके रूपमें साक्षात्‌ सरस्वती देवीके दर्शन हुए थे । 
लोमशाजीने कहा--उद्दालक मुनिका कहोड नामसे 
प्रसिद्ध एक शिष्य था । उसने अपने गुरुदेवकी बड़ी सेवा की। 
म० अं० ४०- 


इससे प्रसन्न होर्र उन्होंने बहुन जल्द मर येद पदा पिर 
और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विढाट दी। इए फान 


११६ A रू 
तेजस्वी था । एक दिन करोड वेदागठ जर रर घे. उस समर 
चह बोला; (पिताजी ! आप रातभर बेदपाट उरते ४१ 
यह ठीक-ठीऊ नहीं होना ।? 
शिष्योंके दीचमे ही इस प्ररार आछेप फरनेसे स्विरो 
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दिया | इसपर भगवानने कहा, “देवराज | तुम्हें नरकासुरसे 


भय दै, यह मैं जानता हूँ और यह बात भी मुझसे छिपी नहीं 
है कि वह अपने तपके प्रभावसे तुम्हारा खान छीनना चाहता 
हे । सो ठुम निश्चिन्त रहो । वह तपस्यासे भले ही सिद्ध हो 


ध्ख्ण्प्ण््प््चाः >. 
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गया हो, तो भी मैं शीघ्र ही उसे मार डाउूँगा |? देवराजसे 
ऐसा कहकर उन्होंने एक ही तमाचेसे उसके प्राण ले लिये 


% महाजनो येन गतेः स पन्थाः ऋ 
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ओर वह चोट खाये हुए पर्वतके समान पृथ्वीपर गिर गया । 
इस प्रकार मगवानके द्वारा मारे हुए, उस दैत्यकी हृड्डियोंका 
ढेर ही यह सामने दिखायी दे रहा है । 


इसके सिवा श्रीविष्णुभगवानका एक और कर्म भी 
प्रसिद्ध है । सत्ययुगमै आदिदेव श्रीनारायण यमका कार्य 
करते थे । उस समय मृत्यु न होनेके कारण समी प्राणी बहुत 
बढ़ गये थे । उनके भारसे आक्रान्त पृथ्वी जलके भीतर 
सो योजन घुस गयी और श्रीनारायणकी शरणमें जाकर 
कहने लगी--*भगवन्‌ | आपकी कृपासे में बहुत समयतक 
खिर रही; परन्तु अब बोझा बहुत बढ गया है, इसलिये मैं 
ठहर नहीं सकुँगी । मेरे इस भारको आप ही दूर कर सकते 
हैं । में गरणागता हूँ; आप मुझपर कृपा कीजिये ।? 


पृथ्वीके ये वचन सुनकर श्रीभमगवानने कहा-- 
पृथ्वी! तू भारसे पीडित है--यह ठीक दै, किन्तु भयकी कोई 
चात नहीं है। में अब ऐसा उपाय करूँगा, जिससे तू हल्की हो 
जायगी ।? ऐसा कहकर भगवानूने पृथ्वीको विदा कर दिया 
और खर्य एक सींगवाले वराइका रूप धारण किया । फिर 
भूमिको उसी एक सींगपर रखकर सो योजन नीचेसे पानीके 
बाहर ले आये | 


इस अद्भुत कथाको सुनकर पाण्डव बढे प्रसन्न हुए और 
लोमशजीके बताये हुए मार्गसे जल्दी-जल्दी चलने लगे । 


Ce a i 


वदरिकाश्रमकी यात्रा 
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चैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! जब पाण्डवोंने 
गन्धमादन पर्वतपर पदार्पण किया तो बड़ा प्रचण्ड पवन 
बहने लगा । वासुके वेगसे धूल और पत्ते उड़ने लगे । 
उन्होंने अकस्मात्‌ पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाओंको 
आच्छादित कर लिया। धूलके कारण अन्धकार छा जानेसे एक 
दूसरेको देखना और आपसमें बात करना कठिन हो गया । 
थोड़ी देरमें जब वायुका वेग कम हुआ तो धूळ उड़नी बंद 
हो गयी और मूसळधार वर्षा होने लगी । आकारामें क्षण- 
क्षणमें बिजली चमकने लगी और बञ्रपातके समान मेघोंकी 


गड़गड़ाहट होने लगी । कुछ देर पीछे यह तूफान शान्त 
हुआ । पवनका वेग कम हुआ, वादळ फट गये और सूर्यदेव 
उनकी ओटसे निकलकर चमकने लगे | 

इस स्थितिर्मे पाण्डवलोग प्रायः एक कोस ही गये होंगे 
कि पञ्चाल-राजकुमारी द्रौपदो इस बबंडरके उत्पातसे थक- 
कर शिथिल हो गयी । वह सुकुमारी थी) इस प्रकार पैदल 
चलनेका उसे अभ्यास ही नहीं था, इसलिये वह एध्वीपर 
बैठ गयी | तब धर्मराज युधिष्टिरने उसे गोदभें लिटाकर 
भीमसेनसे कहा, “भैया भीम | अभी तो बहुत-से ऊँचे-नीचे 


चनपर्च ] 


या 


सभामें ले जानेका प्रयत्न करता हूँ, किन्तु वहाँ जाकर आपको 
विद्वानोके योग्य काम करके दिखाना चाहिये |? ऐसा कहकर 
द्वारपाल उन्हें राजाके पास ले गया । वहाँ अष्टावक्रने कहा, 
“राजन्‌ | आप जनकर्वदामें प्रधान स्थान रखते हैं और 
चक्रवर्ती राजा हैं । मैंने सुना दे, आपके यहाँ बन्दी नामका 
कोई विद्वान्‌ है । वह ब्राह्म्णोको शास्त्रार्थमे पराख कर देता 
है और फिर आपहीके आदमिर्योसि उन्हें जलमें डलवा देता है । 
यह वात ब्राह्मणोंके मुखसे सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्मविषयपर उससे 
शास्त्रार्थ करने आया हूँ । वह वन्दी कहाँ है, मैं उससे मिेगा |? 


राजाने कहा--*वन्दीका प्रभाव बहुत-से वेदवेत्ता 
ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्तिको न समझकर 
ही उसे जीतनेकी आशा कर रहे हो । पहले कितने दी ब्राह्मण 
आये; किन्तु सूर्यके आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी 
प्रकार वे सभी उसके सामने इतप्रम हो गये ।' इसपर 
अष्टावक्रने कहा; उसे मेरे-जेसासे पाला नहीं पड़ा, इसीसे वह 
सिहके समान निर्भय होकर बातें करता दै | किन्तु अव मुझसे 
परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जायगा, जैसे रास्तेमें 
टूटा हुआ रथ जहाँ-का-तहों पढ़ा रहता है ।? 


तब राजाने अष्टावक्रकी परीक्षा करनेके विचारसे १, झाझाईदिजयी। 


* अष्टावकके जन्म और शात्त्रार्थका वृत्तान्त * 
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कद्दा--“जो पुरुष तीस अवयव, बारद झन, रील प“ सीर 
तीन सी साठ असेंबाले पदार्थयको जानता हे उ घण शिन, 
है ॥? यह सुनकर अष्टावक वोळे--पजिसने परप चौरीय पड 
ऋतुरूप छः नामि) मासूूप बारह अदा शोर दिमरूप हन 
सौ साठ अरे दै वह निरन्तर घूमनेगला रुपन्दररुप कायम 
आपकी रक्षा करे ।? 


ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजाने ये प्रश फिये-- 
“सोनेके समय कोन नेत्र नहीं मूँदता ! जन्म लेनेके बाद हिरम 
गति नहीं होती ! हृदय किसमें नही दे ! जोर देगमे 
वढता है १? अशवकने कहा, 'मछली खोनेके गमय नेम नरर, 
मूँदती) अण्डा उत्पन्न होनेपर चेण नटी वरता, परमे 
हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढती है ।? यह सुनार रागाने 
कहा, “आप तो देवताओंके समान प्रभाववाले हैं । में जापवो 
मनुष्य नहीं समझता । आप बालऊ भी नही १) मे दो प्यपरों 
वृद्ध ही मानता हूँ । वाद-विवाद करनेमे आापफै रामान पोरं 
नहीं है । इसलिये में आपको मण्टपञ्च द्वार रीपदा हँ भीर 
यही बह बन्दी दै ।? 


तव अष्टावकने वन्दीकी ओर घूमकर फहा-- 
अपनेको अतिवादी माननेवाळे बन्दी ! तुमने दाग्नेग त > 
में डुबोनेका नियम कर रक्सा है । उिन्नु मे रामने तर दो” 
नहीं सफोगे । जैसे प्रत्यशलीन अमिर निग्द नदीश ५007 
सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुग्गरी 
नष्ट हो जायगी । अब ठम मेरे प्रश्नां उत्तर दो उर है 
तुम्हारी वार्ताका उत्तर देता हूँ । 


+ 
कोम 


~ 
नाथणा 


राजन्‌! जव भरी सभामे अष्टावकने रोध; साथ 
गरजकर इस प्रकार ललकारा तो धन्दीते कपा-- 
“अष्टावक्र ! एक ही अधि अनेर प्ररासते प्रशारित छ "+ 
एक सूर्य सारे जगतको प्रमाठिन वर रहा है गयुसोल राग 
करनेवाला देवराज इन्द्र एक ही दीर 0 तपा विर्गेश् शटर 
यमराज भी एक री ऐ |” 


अष्टावक्--"इन्द्र सर उभिने दो देगता रै गाग्य 
और पर्वत-ये देवर्षि भी दो एँ, दो ही अगिलीडमार ३, 
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अतिछन्द कहे गये हैं |?? # इतना सुनते ही बन्दीका मुख 
नीचा हो गया और वह बढ़े विचारमें पड़ गया । परन्तु 
अशवक्रके मुखसे वाणीकी झड़ी लगी ही रही । यह देखकर 
सभाके ब्राह्मण हर्षष्वनि करते हुए अष्टाचक्रके पास आकर 
उनका सम्मान करने लगे । 

अष्टावक्रने कहा--“राजन्‌ ! यह बन्दी शाज्ञार्थमें 
अनेकों विद्वान्‌ ब्राझर्णोको परास्त कर जलमें डुववा चुका 
है । अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिये |?” 

चन्दीने कहा--““महाराज ! मैं जलाधीदा वरुणका पुत्र 
हूँ । मेरे पिताके यहाँ मी आपकी ही तरह बारह वर्पोमे पूर्ण 
होनेवाला यज्ञ हो रहा है। उसीके लिये मैंने जल्में डुवानेके 
बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणॉकी वरुणलोक भेज दिया है, 
वे सब अभी लौट आवेंगे। अष्टावक्रजी मेरे पूजनीय हैं, 
इनकी झपासे जलमें डूबकर में भी अपने पिता वरुणदेवसे 
शीघ्र मिलनेका सोभाग्य प्रात करूँगा ।?? 

राजाको वन्दीकी वातोमे फँस देर करते देखकर 
अष्टावक्र कहने रूंगे--राजन | मैं कई वार कह चुका; 
फिर भी तुम मतवाले हाथीकी तरह कुछ मी सुन नहीं रहे 
हो । इससे मालूम पड़ता है लसोड़ेके पत्तोपर भोजन करनेसे 
तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गयी है अथवा तुम इस चापळूसकी वातोंमे 
आ गये हो | 

जनकने कहा--देव ! मैं आपकी दिव्य वाणी सुन 
रहा हूँ, आप साक्षात्‌ दिव्य पुरुष हैं । आपने शास्त्रार्थमे 
बन्दीको परास्त कर दिया है। मैं आपके इच्छानुसार अभी- 
अभी इसके दण्डकी व्यवस्था करता हूँ। 

बन्दीने कहा--राजन्‌ ! वरुणका पुत्र होनेसे मुझे 
डूबनेमें कुछ भी भय नहीं है । ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों- 
से डूबे हुए अपने पिता कहोडका अभी दर्शन करेंगे । 

लोमशजी कहते हे--सभामे इस प्रकार बातचीत हो 
ही रही थी कि समुद्रमै डुबाये हुए सभी ब्राह्मण वरुणदेवसे 
सम्मानित होकर जलसे बाहर निकल आये और राजा जनककी 
समामें आ पहुँचे । उनमेंसे कहोडने कहा, “मनुष्य ऐसे ही 


कार्मोके लिये पुत्री कामना उरते ४ । जिस कामरो में नहीं 
कर सका था; वही मेरे पुत्रने करके दिसा दिया ! रारन! 
कमी-कमी दुर्बळ मनुप्यके मी दन्यान्‌ जोर मूर तरे भी 
विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न हो जाता है |: इनके पश्चान्‌ बन्दी भी 
राजा जनककी आज्ञा लेकर समुद्रमै कूद परा । तदनन्तर 
ब्राह्मणाने अष्टावक्र पूजा की और अधवस्ने अपने पिनारा 
पूजन किया । फिर अपने मामा शेतमेतुे सादित 9 जगने 
आश्रमको चले । वहाँ पहुँचकर कदोटने अष्टाउर*े रद) 
(तुम इस समंगा नदीमें प्रवेश वरो ।' वतः आएंगे जैसे 
ही उसमें डुबकी लगायी कि उनके अंग सीधे हो गये । उनके 
संसर्गसे यह नदी भी पवित्र हो गयी । जो पुरुष एन नदीम 
स्तान करता है, वह सव पार्पोसे मुक्त रो जाता है। राजन्‌! 
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तुम भी द्रौपदी और माइ्योके उरित खान शोर पायमन 
करनेके लिये इसमें प्रदेश फरो । 
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नारायणके आश्रमके दर्शन किये । यह आश्रम दिव्य बृक्षोसि 
सुशोमित था, जो सदा ही फल-फूलेसि लदे रहते थे | यहाँ 
उन्होंने उस गोल टहनियाँवाछी मनोहर बदरीके भी दर्शन 
किये | इसकी छाया बडी ही गीतल और सघन थी, तथा 
इसके पत्ते बड़े चिकने ओर कोमल थे; उसमें बहुत मीठे-मीठे 
फल लगे हुए थे। उस बदरीके पास पहुँचकर वे सब 
महानुभाव और ब्राह्मणलोग राक्षसोंके कन्धोंसे उतर पड़े और 
जिसमें खय श्रीनर-नारायण विराजते हैं, ऐसे उस आश्रमकी 
शोमा निहारने लगे | इस आश्रमर्मे अन्धकार नहीं था, किन्तु 
वृक्षोकी सघनताके कारण इसमें सूर्यकी किरगोका प्रवेश भी 
नहीं होता था । इसी प्रकार इसमें क्षुधा-प्यास, गीत-उप्ण 
आदि दोपोंकी बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमे प्रवेश करते ही 
शोक अपने-आप निवृत्त हो जाता था । यहाँ महर्पियोकी भीड़ 
लगी रहती थी तथा ऋक-साम-यजूरूपा ब्राह्मी लक्ष्मी 
विराजमान थी | जो लोग धर्मबहिप्कृत थे, उनका तो इसमें 
प्रवेश ही नहीं हो सकता था । जिनका तेज सूर्य और अग्निके 
समान था और अन्तःकरणका मळ तपसे दग्ध हो गया था; वे 
महर्षि और सयतेन्द्रिय मुमुक्ष यतिजन ही वहाँ रहते थे। इनके 


सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त अनेकों व्रझज महानुभाव भी 
रहते थे । 

जितेन्द्रिय और पवित्रात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयोँके सहित 
उन महर्षियोंके पास गये | वे सब दिव्य शानसम्पन्न थे । 
उन्होने जब महाराज युधिष्टिरको अपने आश्रममें आते देखा 
तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत करनेके 
लिये चले | उन महर्पियाँका तेज अमिके समान था और 
वे निरन्तर स्वाध्यायमें लगे रष्ृते थे । उन्होंने विधिपूर्वक 
धर्मराजका सत्कार किया तथा पवित्र जळ पुष्प, फल और मूळ 
समर्पण किये | महाराज युधिष्टिरने भी बडी विनये महर्पियाँ- 
का सत्कार स्वीकार किया । फिर भीमसेन आदि माइयोंने 
ट्रोपदी और वेद-वेदागमें पारड्भत सहल्नों ब्राह्मणांके सहित उस 
मनोरम और पवित्र आश्रममे प्रवेश किया । यह साक्षात्‌ 
इन्द्रभवन और स्वर्गके समान जान पड़ता था | वहाँके सत्र 
स्थानोंका दर्जन कर वे परम पवित्र भागीरथीके तटपर आये | 
वहाँ यह सीतानामसे विख्यात दे । उसमें खानादिसे पवित्र 
हो; देवता, ऋषि ओर पितरोंका तर्पण एवं जप करके वे 
बड़े आनन्दके साय अपने आश्रमम रहने लगे | 


नार 9920. 


भीमसेनकी हनुसानुजीसे भें और बातचीत 
चैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! अर्जुनसे मिलने- 


की इच्छासे पाण्डवलोग उस खानपर छः रात रहै । इतने- 


+ 


हीमें देवयोगसे ईद्यानकोणकी ओरसे बहते हुए वायुसे 
एक सह्दल कमल उड़ आया | वह बडा ही दिव्य और 
साक्षात्‌ सूर्यके समान या । उसकी गन्ध बड़ी ही अनूठी और 
मनोमोहक थी । पृथ्वीपर गिरते ही उसपर द्रोपदीकी दृष्टि 
पड़ी । उसे देखते ही वह उस सौगन्धिक नामवाले कमल्फे 
पास आयी और मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर भीमसेनसे कहने 
लगी--५आर्य ! में वह कमल धर्मराजको भेंट करूँगी । यदि 
आपका मेरे प्रति वाखचमें प्रेम है तो मेरे लिये ऐसे ही 
बहुत-से पुष्य ले आइये | मै इन्हें काम्यकवनमें अपने 
आश्रमपर ले जाना चाहती हूँ ।? 

भीमसेनसे ऐसा कहकर द्रोपदी उसी समय उस फूलको 
लेकर धर्मराजगे पस चली आयी । राजमहिषी द्रोपदीका 
आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रियाका प्रिय करनेकी 
इच्छासे जिस ओरसे वायु उसे उड़ाकर लाया था, उसी ओर 
दूसरे फूल लेनेफे विचारसे बड़ी तेजीसे चले । उन्होने मार्गके 
विश्नोंको हटानेके लिये अपना सुवर्णकी पीठवाला धनुष और 
विपधर सर्पे समान पेने बाण ले लिये और वे कुपित सिंह 
अथवा मतवाले हाथीके समान चलने लगे । मार्गमे चलते 
समय वे आपसमें टकराते हुए ब्रादलोंके समान भीषण गर्जना 
करते जाते थे । उस शब्दसे चोकने होकर बाघ अपनी 
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और आप चिन्ता न करें; जहॉ-जहों द्रौपदी पैदल न चल 
सकेगी, बहाँ-वहाँ से इसे कन्धेपर चढ़ाकर ले चढेगा । ये 
माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी सुकुमार हैं; जहां कही 
दुर्गम स्थानमें इन्हें चलनेकी शक्ति न होगी, व्हॉ इन्हें मी मै 
पार ल्या दूँगा । 


यह सुनकर युधिछिरने कहा--*तुम यशखिनी 
पाञ्चाली और नकुल, सहदेवको भी छे चलनेका साहस दिखा 
रहे हो, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात दै । किसी दूसरेसे ऐसी 
आशा नहीं की जा सकती | मैया | तुम्हारा कल्याण हो और 
ठुम्हारे बल, धर्म और सुयशकी वृद्धि हो ।' फिर द्रौपदीने 
मी हँसकर कहा, “राजन्‌! मै आपके साथ ही चढँगी, 
आप मेरेरिये चिन्ता न करें |? 


छोमदाजी वोले- कुन्तीनन्दन ! इस गन्धमादन 
पर्वतपर तपके प्रभावसे ही चढ़ा जा सकता है, इसलिये हम 
सभीको तपस्या करनी चाहिये । तपके द्वारा ही हम; तुम तथा 
नकुल, सहदेव और भीमसेन अर्जुनको देख सकेंगे । 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार 
बातचीत करते वे आगे बढ़े तो उन्हें राजा सुवाहुका विस्तृत 
देश दिखायी दिया । यहाँ हाथी-घोड़ोंकी बहुतायत थी तथा 
सैकड़ों किरात, तंगण और पुलिन्द जातिके लोग रहते थे जत्र 
पुलिन्द देशके राजाको पता लगा कि उसके देशमै पाण्डव- 
लोग आये हैं तो उसने बढे प्रेमे उनका सत्कार किया । 
उससे पूजित होकर वे वड़े आनन्दसे उसके यहाँ रहे; दूसरे 
दिन सूर्योदय होनेपर उन्होंने बर्फलि पहाड़ोकी ओर प्रस्थान 
किया । उन्होंने इन्द्रसेन आदि सेवर्कोको, रसोइयोंको तथा 
द्रोपदीके सारे सामानको पुछिन्दराजके यहाँ छोड़ दिया 
और फिर पैदल ही आगे बढे । 


फिर युधिष्ठिर इस प्रकार कहने लगे--भीम ! में 
अर्जुनको देखनेकी इच्छासे ही पाँच वर्षसे तुम सबको साथ 
लिये सुरम्य तीर्थ, वन और सरोवरोंमें विचर रहा 
हूँ; परन्तु अमीतक सत्यसन्ध और शूरवीर धनञ्जयको न 
देख सकनेसे मुझे बड़ा ताप हो रहा है । अर्जुनके युणोकी 
क्या बात कहे ! यदि छोटे-से-छोटा आदमी भी उसका 
तिरस्कार करता तो भी वह उसे क्षमा कर देता था । सीधी- 
सादी चालसे चलनेवाले पुरुषको बह सुख-शान्ति देता था और 
उन्हें अभय कर देता था। यदि कोई छल-कपटसे उसके साय 
घात करता तो वह, स्वयं इन्द्र ही क्यों न हो) उसके दाथसे 
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वेच नहीं सरता था । अपनी झरणमें आये हम 
उसका वड़ा उदार भाउ रहता था | हम आजा ता इत 
सहारा ही था । बह यत्रुआँगो उचलनेवाटा) राव ग्रासे 
रक्षौंको जीतनेवाला आर ममीको सुखी स्म्मेणलादा। 
देखो, उसीऊे बाहुलके प्रतापते मुझे तिरेरीमें दिन्न 
दिव्य समा मिली थी । उनका परानम मारी रहता, 
वीरवर वासुदेव आर तुमसे व्यर लेना 0 । उगीरो। देगनेई 
लिये हमलोग गन्धमादन पर्वतपर चढ रहे र । रम देश 
कोई सवारीपर बैठकर नहीं चळ सरना जीर न झुर, लोभी 
एवं अदान्तचित्त पुरुष ही याही पाता का सपने £। 
जो लोग अमंयमी हेते है उन्दोंकी परो मकी) मठर, डॉन, 
सिंह, व्याघ और सर्पादि रताते है; संप्रमियोंने तो थे रम्ने 
भी नहीं आते । अतः हमें सयतचिच और चपपापारी ऐप 
इस पर्वतपर चढना चाहिये | 

लोमश सुनि योले--ऐ सौम्य ! यर शीतद पीर पि 
जलवाली अलकनन्दा नदी बह रही है। पट बदग्माभम 
ही निकली है । देवपिंगण इसके जरा सेपन रसे £ । 
आकादाचारी वाळखिल्यगण आर गन्पर्बगण भी एने एट 
पर आते रहते है । यहाँ मरीचि, पुल, भगु जार अनिश 
आदि मुनिगण शुद्ध खरसे सामगान छिया करते है। गदा 
द्वारमें भगवान्‌ शट्टरने इमी नदीपा ज? अरनी ज्टाभे 
धारण किया था । तुम सब विशद आवसे इम मगयाी 
भागीरथीके पास जाफर प्रणाम फरो । 


मद्दामुनि लोमदाऊी यह वान सुनएर पाण्उवीने अ उमन्टा 
के पास जाकर प्रणाम जिया । आर फिर बढ़े आनन्दछे रमन 
ऋषियोंके सदित चलने लगे । 


लोमदाजीने कहा--सामने जो यद पान परदे 
शिखरके समान सफेंद-सपेद पाइन दिरगदी दै रण १, पा 
नरकासुरकी दिया है । पूर्दवातमे देदरान एक्गा गि 
करनेके लिये इसी खानपर भगवान्‌ निष्युने उन देरा 
वघ किया था । उस दैत्यने दस एशर यतम पदोर तागा 
करके इन्द्रासन लेना चाहा । अपने दगेदा भर गये 
कारण वह देवताओके लिये अहेप हे गया "ग झार दन 
सदा ही तंग फरता रहता या। इससे इन्छरों बरी पगट 
हुई और वे मन-दी-नन भगवान्‌ विप्युरा चिन्तन फरने 
लगे । भगवानने प्रसन्न होकर दनि दिप । तर ममी देवा 
और घ्पियोंने उनकी खुति की और अएना राप दा मुला 
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हनुमानजी बोळे--'मैं तो बंदर हूँ; तुम जो इस मार्गसे 
जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूँगा । 
अच्छा तो यही हो कि तुम यहॉसे लोट जाओ, नहीं तो मारे 
जाओगे ।? मीमसेनने कहा, “मैं मरेँ या बचूँ, तुमसे तो 
इस विपयमें नहीं पूछ रहा हूँ | तुम जरा उठकर मुझे राखा 
दे दो ।? इनुमान्‌ बोळे, “मैं रोगसे पीड़ित हुँ, यदि तुम्हें जाना 
ही है तो मुझे लॉघकर चळे जाओ |? भीमसेन बोले, “जानसे 
जाननेमें आनेवाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोंके देहमें 
व्याप्त होकर स्थित हैं । मैं इसलिये उनका अपमान या लट्ठन 
नहीं करूँगा । यदि शार्त्रोंके द्वारा मुझे भूतभावन श्रीभगवानके 
स्वरूपका ज्ञान न होता तो मैं तुम्हींको क्या, इस पर्वतको भी 
उसी प्रकार लॉघ जाता जैसे हनुमानजी समुद्रको छॉघ गये 
थे ।? हनुमानजीने कहा; “यह हनुमान्‌ कोन था, जो समुद्रको 
छॉघ गया था! उसके विषयमे तुम कुछ कह सकते हो तो 
कहो ।? भीमसेन बोले, “वे वानरप्रवर मेरे भाई दै । वे बुद्धि; 
बल और उत्साहसे सम्पन्न तथा बढ़े गुणवान है और 
रामायणमें वे बहुत ही विख्यात हैं । वे श्रीरामचन्द्रजीकी 
भार्या सीताजीकी खोज करनेके लिये एक ही छलोंगर्मे सा 
योजन विस्तृत समुद्रको लॉघ गये थे। में भी वल-पराक्रम 
और तेजमें उन्हीके समान हूँ । इसलिये तुम खड़े हो जाओ 
और मुझे रात्रा दे दो । यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो 
मैं तुम्हें यमपुरीमें भेज दूँगा ।? इसपर हनुमानने कहा, हे 
अनघ | तुम रोष न करो, बुढ़ापेके कारण मुझमें उठनेकी 
शक्ति नहीं है। इसलिये कृपा करके मेरी पूँछ हटाकर 
निकल जाओ |? 
यह सुनकर भीमसेन अवशापूर्वक सकर अपने वार्ये 
हाथसे हनुमानजीकी पूँछ उठाने लगे; किन्तु वे उसे टस-से- 
मस न कर सके । फिर उन्होने उसे दोनों हार्थासे उठाना 
चाहा; किन्तु वे इसमें भी असमर्थ रहे | तब तो उन्होंने 
लजासे मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके उनसे कहा, “वानरराज | आप मुझपर प्रसन्न होइये 
और मैंने जो कड वचन कहे दै, उनके लिये मुझे क्षमा 
कीजिये । में आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिये कृपा 
करके बताइये कि इस प्रकार वानरका रूप धारण करनेवाले 
आप, कौन हैं । कोई सिद्ध हैं, देवता हैं, गन्धर्व हैं अथवा 
गुह्मक हैं ! यदि यह कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और 
मेरे सुनने योग्य हो तो में आपका शरणागत हूँ और शिष्यमाव- 
से पूछता हूं, अवश्य बतानेकी कृपा करें |? तब हनुमान्‌जीने 


कहा, “कमलनयन भीम ! में वानरराज केसरीके क्षेत्रमै 
जगत्‌के प्राणखरूप वायुसे उत्पन्न हुआ हनुमान्‌ नामका 
वानर हूँ । अभिकी जैसे वायुके साथ मित्रता दै, उसी प्रकार 
मेरी मित्रता सुग्रीवसे थी । किसी कारणसे वालीने अपने भाई 
सुग्रीवको निकाल दिया था । तब बहुत दिनोतक वे मेरे 
साथ ऋष्यमूक पर्वतमर रहे थे। उस समय दरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीराम पृथ्वीतलपर विचर रहे थे । वे मानवरूपधारी 
साक्षात्‌ विष्णु ही थे । अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके 
लिये वे धनुर्धरोमे श्रेष्ट रघुनायजी अपनी मार्या और छोटे 
भाई लक्ष्मणके महित दण्डकारण्यम आये | जिस समय वे 
जनस्थानमें रहते थे, उन पुरुपश्रेको मायासे रनजटित सुवर्ण- 
मय मृगका रूप धारण करनेवाले मारीच राक्षसके द्वारा 
धोखेमें डालकर राक्षमराज दुरात्मा रावण छलपूर्यक 
बलात्कारसे उनकी भार्याको हर ले गया । इस प्रकार 
स्रीका अपहरण होनेपर उसे माईके साय खोजते-खोजते 
भगवान्‌ श्रीरामकी ऋष्यमूक पर्वतपर वानरराज सुग्रीवसे 
भेंट हुई । फिर उन दोनोंकी आपसमें मित्रता हो 
गयी और श्रीरामजीने वालीको मारकर किष्किन्धाके राज्यपर 
सुग्रीवको अभिपिक्त कर दिया । अपना राज्य पाकर सुग्रीवने 
सीताजीकी खोजके लिये सदृसो वानर भेजे । उस समय एक 
करोड़ वानरोंके साथ में मी दकिणकी ओर गया। तब 
गुध्रराज सम्पातिने बताया कि सीताजी तो रावणके यहाँ हैं । 
इसलिये पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामक्रा कार्य पूरा करनेके लिये 
भने सहसा सौ योजन विखारवाला समुद्र पार किया | उस 
मगर और ग्राह्मदिसे भरे हुए समुद्रको अपने पराक्रमसे पार 
कर मै रावणके नगरमे जनकनन्दिनी श्रीसीताजीसे मिला ओर 
फिर अट्टालिका) प्राकार और गोपुरादिसे सुशोभित लंकापुरीको 
जलाकर चहो रामनामकी घोषणा करके लॉट आया । मेरी 
बात मानकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीराम तुरंत ही करोड़ों 
वानरोंके साथ चले और समुद्रपर पुल बॉधकर लंकामें पहुँचे । 
वढ्दो उन्होने संग्राममे समख राक्षसोको और सम्पूर्ण लोकोंको 
रुलानेवाले रावणको उसके बन्धु-बान्धवोंके सहित मारा और 
अपने आश्रिर्तोपर कृपा करनेवाले परमधार्मिक भक्त विभीपण- 
को लंकाके राज्यपर अभिपिक्त किया । फिर नए हुई वैदिक 
श्रुतिके समान अपनी भार्याको रे आये ओर उसके साथ 
अपनी राजधानी अयोध्यापुरीमें लोट आये | वहाँ जब उनका 
राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे यह वर माँगा कि हे 
शत्रुदमन ! जबतक इस भूमण्डलपर आपकी पवित्र कथा रहे; 
तबतक मै जीवित रहूँ ।? इसपर उन्होंने कद्दा, “ऐसा ही हो |? 
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अनेकों भोग और खर्गकी इच्छासे यशानुष्ठान करते हैं । 
इस प्रकार द्वापरयुगर्मे अधर्मके कारण प्रजा क्षीण होने लगती 
है | फिर कल्युगमें तो घर्म केवळ एक ही पादसे स्थित 
रहता है । इस तमोगुणी युगके आनेपर भगवान्‌ श्यामवर्ण 
हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, यश 
और क्रियाका हास हो जाता है | इस समय ईति-भीति, 
व्याधि; तन्द्रा और क्रोधादि दोष तथा तरह-तरहके उपद्रवः 
मानसिक चिन्ता और क्षुधा--इन सबकी वृद्धि होने लगती 
है । इस प्रकार युर्गोके परिवर्तनसे धर्ममें मी परिवर्तन होता 
रहता है और धर्ममें परिवर्तन होनेसे छोककी स्थितिमें भी 
परिवर्तन हो जाता है । जब लोककी स्थिति गिर जाती है; 
तब उसके प्रवर्तक भावोंका भी क्षय हो जाता है । अब शीघ्र ही 
कलियुग आनेवाला है। इसलिये तुम्हें जो मेरा पूर्वरूप 
देखनेका कौतूहल हुआ है, वह ठीक नहीं है । समझदार लोग 
व्यर्थ बातोंके लिये आग्रह नहीं किया करते | इस प्रकार 
तुमने मुझसे जो बातें पूछी थीं, वे सब मैंने कह दीं; अब तुम 
प्रसन्नतापूर्वक जा सकते हो । 


भीमसेनले कद्दा--मैं आपके पूर्वरूपको देखे विना 
यहेसि किसी प्रकार नहीं जा सकता । यदि आपकी मेरे ऊपर 
कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइये | 


भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने मुसकराकर 
अपना वह रूप दिखाया, जो उन्होंने समुद्र लॉघते समय 
धारण किया था । अपने भाईको प्रसन्न करनेके लिये उन्होंने 
अपने शरीरको बहुत बड़ा कर दिया और बह लंबाई- 
चोड़ाईमें बहुत अधिक बढ गया । उस समय अतुलित 
कीर्तिमान्‌ इनुमान्‌जीके विशाल विग्रहसे दूसरे वृक्षांके सद्ित बह 
केलोंका बगीचा आच्छादित हो गया। कुसश्रेए भीमसेन अपने 
भाईका वह विशाल रूप देखकर बढे विस्मित हुए और 
उनके गरीरमें रोमाञ्च हो आया । श्रीहनुमानजीका वह विग्रह 
तेजमें सूर्यके समान था और सोनेका पहाड़-सा जान पड़ता 
था । उसकी विशालळताका कहातक वर्णन करें १ मानो 
,देदीप्यमान आकाश ही हो । उसे देखते ही भीमसेनने ऑखे 
बंद कर लीं । विन्ध्याचलके समान उस विचित्र और 
अत्यन्त भयानक देहको देखकर भीमसेनको रोमाञ्च हो आया और 
वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, “समर्थ हनुमानजी | मैंने 
आपके इस शरीरका महान्‌ विखार देख लिया । अब आप 
अपने इस खरूपको समेट लीजिये | आप तो साक्षात्‌ उदित 
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होते हुए सूर्यके समान है और मेनाक पर्वतके समान अपरिमित 
एव दुराधर्ष जान पडते हैं । मै आपकी ओर देख नहीं 
सकता । हे वीर | मेरे मनमें तो आज यही बढ़ा आश्चर्य है 
कि आपके समीप रहते हुए भी श्रीरामजीफो रावणसे स्वयं युद्ध 
करना पड़ा । उस लंकाको तो उसके योद्धा और वाइनौके 
सहित आप ही अपने बाहुबलसे सहजमे नष्ट कर सकते ये | 
पवननन्दन । ऐसी कोई वस्तु नही है, जो आपको प्राप्त न हो; 
रावण तो अपने परिकरके सहित अकेले आपसे ही लडनेमे 
समर्थ नहीं था ।? 


भीमसेनके इस प्रकार कहनेपर कपिथेष्ठ हनुमान- 
जीने बड़े मधुर और गम्भीर शब्दोमे कहा--भारत! तुम 
जैसा कद्दते हो, ठीक ही है; वह अधम राक्षस वाखवर्मे मेरा सामना 
नही कर सकता था । किन्तु सारे छोकोंकी फोटेके समान सालने- 
वाले उस रावणको यदि मे मार डालता तो श्रीरामजीको यह 
कीर्ति कैसे मिलती, इसीसे मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। 
वीरवर श्रीरघुनाथजीने सेनाके सहित उस राक्षसाधमका वध 
किया और सीताजीको अपनी पुरीमें ले आये । इससे लोगोमें 
उनका सुयश भी फैल गया । अच्छा; बुद्धिमन्‌ ! अब तुम 
जाओ । देखो, यह सामनेवाला मार्ग सौगन्धिक वनको जाता 
हे ¦ वहाँ तुम्दै यक्ष ओर राक्षसेंसे सुरक्षित कुबेरको बगीचा 
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पर्वत आवेंगे । बर्फके कारण उनको पार करना बडा ही 
कठिन होगा । उनपर सुकुमारी द्रोपदी कैसे चलेगी !? तब 
भीमसेनने कहा, “राजन्‌! मैं स्वय ही आपको) द्रौपदीको 
और नकुल-सहदेवको ले चलूँगा; आप चिन्ता न करें । 
इसके सिवा हिडिम्वाका पुत्र घटोत्कच भी बलमें मेरे ही समान 
है, बह आकाशमै चल सकता है । आपकी आज्ञा होनेपर वह 
हम सबको ले चलेगा ।? 


यह सुनकर धर्मराजने कहा, “तो भीम ! तुम उसे यहाँ 
चुला लो ।? उनकी आशा होनेपर भीमसेनने अपने राक्षम 
पुत्रका स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच 
वहाँ उपस्थित हो गया । उसने हाथ जोडकर पाण्डवो और 
सब ब्राह्मणोंका अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका 
यथोचित सत्कार किया । इसके पश्चात्‌ भयङ्कर वीर 
घटोत्कचने हाथ जोड़कर भीमसेनसे कहा, “में आपके स्मरण 
करते ही आपकी सेवाके लिये उपस्थित हो गया हूँ । कर्वे; 
क्या आशा है ? 

तब भीमसेनने उसे गलेसे लगाकर कट्टा. “बेटा ! तेरी 
माता द्रौपदी बहुत थक गयी है, तू इसे अपने कन्धेपर चढ़ा 
ले | इस प्रकार धीमी चालसे चल, जिमसे इसे कष्ट न हो ।' 

घडोत्कचने कहा--'मैं अकेला ही धर्मराज, धौम्य, 
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के वद्रिकाश्रमकी यात्रा + 


भी मेरे साथ तो और भी मेऊडी एच्छानुर्पर रूप धागा! 
फरनेवाले सैकड़ों शूरवीर £, मे ब्राष्मणेकि रहित जाप रामीर। 


ले चलेंगे ।? ऐसा फर वीर घटोत्र्च तो द्रोररीरी कोर 
पाण्डवोंके बीचमें चल्ने लगा तथा दूसरे रार पराप्टपे रे 
म 


छि कौ 
की जगन 


ले चले । अतुलित तेजम्वी भगवान्‌ रोमश 
तपोत्रलसे स्वयं ही आमादामार्गमे चल्ने लगे | उस रमर ¦ 
दूसरे सूर्यके ममान ही जान पड़ते थे । घढान्चाही «पाप 
ब्राझणोंको भी दूसरे राक्षरॉने कन्धा नदा । 
प्रकार वे सुरम्य वन ओर उपवनोंको देखते एुए बाम 
की ओर चले | राक्षस तो बहुत्त तेज चःनेगरे ? ठ 
थोड़ी री देरमे वे उन्हें बहुत दूर छ गरे | मागमे र हुए 
उन्होंने म्लेच्छोने बसे हुए उस देशरों तेया घ्तोरी गेरी शाने 
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और तरद-तरटरी घातुओँसे सम्पार पाप 
उस देशमै अनेकों वि गरधर$ दिएर, गन्ध 
विचर रहे ये तया जतों-तरों बत-मे गनर, मद, चमी ण, 
रुर मृग; शूऊर« गदर सेमे ॐ 


जगह-जगह नदियाँ भी दिन्गयी देनी थी । 
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भीमसेनसे कहा, “मैया ! अत्र तुम जाओ, कभी कोई चर्चा 
चले तो मेरा स्मरण कर लेना । और मै इस स्थानपर रहता 
हूँ---यह बात किसीसे मत कहना । अब कुबेरके भवनसे भेजी 
हुई देवाज्ननाओं और अप्सराओके यहाँ आनेका समय हो गया 
है। तुम्हारे मानवी गरीरका स्पर्श होनेसे मुझे भी संसारके हृदयको 
प्रफुल्लित करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण हो आया । अब 


तुम्हे भी मेरे दर्शनोंका कुछ फल प्रात होना चाहिये | तुम 
आतृत्वके नाते ही मुझसे कोई वर मॉगो | यदि तुम्हारी इच्छा 
हो कि मैं हस्तिनापुरमँ जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र-पुत्नोंकी मार 
डा. तो यह भी मैं कर सकता हैँ तथा तुम चादो तो पत्यरोसे 
उस नगरको नष्ट कर दूँ अथवा अभी दुर्योधनको बॉघकर 
तुम्हारे पास ले आऊ | महावाहो ! तुम्हारी जेसी इच्छा हो, 
उसे मै पूर्ण कर सकता हूँ ।? 

हनुमानजीकी यह बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए 
और उनसे कहने लगे, “वानरराज | आपका मङ्गल हो; मेरे 
ये सत्र काम तो आप कर ही चुके-अत्र इनके होनेमै कोई 
सन्देह नही है । बस, आपकी दयाइृष्टि बनी रहें--यही मै 
चाहता हूँ | आप हमारे रक्षक है; इसलिये अब पाण्डवलोग 
सनाथ हो गये। आपके ही प्रतापसे हम सब दत्रुओंक्ो 
जीत लेंगे |? 

भीमसेनके ऐसा कहनेपर उनसे हनुमान्‌जीने कहा, 'भाई 
और संद्दद्‌ होनेके नाते ही मे तुम्हारा प्रिय करूँगा । जिए 
समय तुम शक्ति और बाणोसे व्यास शन्रुकी सेनामे घुसकर 
सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्दसे तुम्हारी गर्जनाफो 
बढा दूँगा तया अर्जुनकी ध्वजापर बैठा हुआ ऐसी भीषण 
गर्जना करूँगा) जिससे इात्रुओफे प्राण सूख जायेंगे और तुम 

उन्हें सुगमतासे मार सकोगे ।? ऐसा कहकर हनुमानजीने उन्हे 

मार्ग दिखाया ओर वहीं अन्तर्धान हो गये । 
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सीमके सौगन्धिक चनमें पहुँचनेपर यक्ष-राक्षसोंसे युद्ध होना तथा युधिष्ठिरादिका 
भी वहाँ पहुँच जाना और सबका वापस लोटना 


>जजत्ग्प्ल्ा कक 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--कपिवर हनुमानजीके 
अन्तर्धान हो जानेपर महाबली भीमसेन उनके बताये हुए 
मार्गसे गन्धमादन पर्वतपर बढने लगे । मार्गमें वे हनुमानजीके 
बिशाल विग्रह और अलौकिक शोभाका तथा दहरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामके माहात्म्य और प्रभावका चिन्तन करते 
जाते थे। सोगन्थिक वनको देखनेकी इच्छासे जाते हुए 
उन्होंने मार्गके रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह-तरहके 
पुष्पित बृक्षासे सुशोभित सरोवर और नदियों देखीं । 

इसी प्रकार और आगे बढनेपर वे केलास पर्वंतके समीप 


कुबेरके राजभवनके पास एक मरोवरके निकट पहुँचे । भीम- 
सेनने बहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भरकर पिया । 
महात्मा कुबेर इस सरोवरमें जलक्रीडा किया करते थे । उसके 
आसपास देवता, गन्धर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे । उस 
सरोवर और सौगन्धिक वनको देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न 
हुए । महाराज कुबेरकी ओरसे एजारों क्रोधवश नामके राक्षस 
तरह-तरहके शस्र और पहनावेसे सुसजित हो इस स्थानकी 
रक्षा करते थे । उन्होने महाबाहु भीमके पास जाकर उनसे 
पूछा; “कृपया बताइये; आप कौन हैं! आपका वेष तो 


वनपर्व ] 


ॐ भीमसेनकी हनुमानजीसे भेंट और चातचीत « 
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युफाओंको छोड़कर भागने लगे । जंगली जीव जहॉ-तहों छिपने 
लगे) पक्षी मयमीत होकर उड्ने लगे और मूर्गोके घुंट 
घवराकर चौकडी भरने लगे । मीमसेनकी गर्जनासे सारी 
दिशाएँ गूँज उठी । वे बराबर आगे बढते गये । थोड़ी दूर 
जानेपर उन्हें गन्धमादनकी चोटीपर एक कई योजन ल्वा- 
चौडा केलेका बगीचा दिखायी दिया । महाबली भीम 
नसिंहके समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुम 
गये । 

इस बनमें महावीर हनुमानजी रहते थे । उन्हें अपने 
भाई भीमसेनके उधर आनेका पता लग गया । उन्होंने 
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सोचा कि भीमसेनका इधरसे होकर स्वर्गमें जाना उचित नहीं 
है, क्योंकि ऐसा करनेते सम्भव है मार्गमें कोई उनका 
तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे । यदद सोचकर 
उनकी रक्षा करनेके विचारसे वे केलेके बगीचेमेंसे होकर जाने- 
चाले सकड़े मार्गको रोककर लेट गये । वहाँ पढ़े-पढ़े जब 
औघ आनेपर वे जैंभाई लेकर अपनी पूँछ फटकारते थे तो 
उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी । इससे वह मद्दापवेत 
डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूटटूटकर छढ़क 
जाते थे । वह शब्द मतवाले हायीकी गर्जनाको भी दवाकर 
पर्वतपर सब ओर फैल रहा या । उसे सुनकर भीमसेनके रोएँ, 


rs ~ 
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खड हा गये भार ब उराठ आगाज तदनेक निए 


बगीचेमें सत क पिक: पकर = ws ड्ने 

केलेफे बगीचेमें सः आर घूमने “न| रंदन दया) उने 

उस बगीचेमें एक मोदी गिलाउर लेटे #ए बानरग] रामान 
हा हि 


दिखायी दिये | उनके ओठ पतले भे. म पर यु णा 
थे, कार्नीका रग भी लाल-यात या; भोरे चा च 
हुए मुखमें सफेद, नुकीले ओर तीर दोन और घाटे दीर दा! 
उनके कारण उनका वटन रिरणउुद चन्द्रमा गमाम 
पढ़ता था । वे बढे ही तेजन्वी थे और मन 
बीचमें लेटे हुए. ऐसे जान परते थे मान 
बीचमै अश्ोकका फूल उक्सा हो। उन? पपर गरि? 
प्रज्वलित अमिफ्रे समान थी और अपनी मधुरे सपन 0 
आँखोसे इधर-उधर देस रहे थे । उनगा दारी दण सर 
था ओर वे म्वर्गङे मार्गको रोकफर टिमले समान शिप | 


कइकके ममान भीपण सिरनाद करने नगै | भीमरनर 
गर्जनासे बनके जीव-जन्तु और पश्मियोरों बड़ा पार गूः 
महाबली हनुमानजीने भी अपने नेको डट हुए गना? 
उपेक्षापूर्वक भीममेनरी ओर देणा. याग जि उन एप 
निकट पाकर मुसफराते एए बहने लो--पमैपा ' मे 

हूँ, यहाँ आनन्दे सो रहा था; तुमने भुसे मरे २ 
चुम समझदार दो, ठुम्टै जीवोपर दा ग्नी या” 
प्रदृत्ति ऐसे धर्मका नाग करनेगळे तथा ग्न) या 
शरीरको दूषित करनेवाले घूर ममेमे ज्यों पी £ "२ 
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होता है, तुमने विद्वानोकी सेया नरा फी ! उयो होन धुम 
हो कौन और इस बनमे वलिते सहे रो! पौ तन 
कोई मानवी भाव रट्‌ सकता ४ भार न पार गनु ही । 
आगे तुम्हें क्रॉतक जाना ^ ! यरठि सगे नोर प” 
अगम्य है, इसपर बोर मी चद नही गरा । सा प्रम २ 


अमृतफे समान मीठे क्न्द-मून-र7 गाजर 
यदि मेरी बातरों टितकर मगरो रो गोरे 


बट 


आगे जानेमें व्यर्थ अपने प्रागीरो गददर्भ बरी दारी छ? 


यह सुनकर भीमसेनन कद्दा--गनाराड भार गन्‌ 
हैं और इन वानर-देटरो आउने ब्यों घाग हर रबाश १ १ 

ते चन्द्रवंदाके अन्तर्गत डस्दामै उसण हज हूँ। सने माग 
झुन्तीके गर्मसे जन्म निया ऐ और मै गणराज प्रश्न! एप 


क. रु. 
Sees ale जन 


हूँ, लोग मुसे वादुपुष भी जरते एं। न्य नाम गनन € । 
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कमल चाहिये, उतने ले जायें ।! इससे राक्षसोका क्रोध ठंडा 
पड़ गया ओर वे भीमसेनके पास आये । 


इधर बदरिकाश्रममें भीमसेनके युद्धकी सूचना ठेनेवाला 
बड़ा वेगवान्‌, तीखा ओर धूल बरसानेवाला वायु चलने 
लगा । वहाँ बार-बार बढी गड़गड़ाहटके साथ पृथ्वीपर 
उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदयमें बढ़ा भय उत्पन्न कर 
देता था; घूलसे ढक जानेकै कारण सूर्यका तेज मन्द पड़ 
गया; पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएँ लाल-लाल हो गयीं; 
मृग और पक्षी चीत्कार करने लगे, सत्र ओर अँधेरा-ही- 
अंधेरा छा गया) आँखाँसे कुछ मी नदी सूझता था । इनके 
सिवा वहाँ और भी अनेकों भयङ्कर उत्पात होने लगे । ऐमो 
विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधि्िरने कहा, धपाञ्चारि ! 
भीम कहाँ हे ! मालूम होता दै बह कही कुछ भयङ्कर कर्म 
करना चाहता है, अथवा कुछ कर बैठा दै; क्योंकि ये 
अकस्मात्‌ होनेवाळे उत्पात किसी महान्‌ युद्धकी सूचना दे 
रहे हैं ।? 
तव द्रौपदीने कहा--““राजन्‌ ! वायुसे उड्कर जो 
न्धक कमल आया था, वह मेने प्रेमपूर्वक भीमसेनको 
भेंट करके कहा था कि यदि “आपको ऐसे बहुत-से फूल मिल 
जायें तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जायें |? वे महाबाहु 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः » 


मेरा प्रिय करनेक्रे लिये उन कमलोकी खोजमें अवश्य ही 
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पूर्वोत्तर दिगाकी ओर गये है ।?? 

द्रौपदीके ऐसा कहनेपर महाराज युधिष्ठिरने नकुल-सहदेव- 
से कहा, 'जिस ओर भीम गया दै, उसी ओर हम मबको भी 
शीध ही साथ-साथ चलना चाहिये । राक्षमलोंग तो त्राह्मणों- 
को ले चलें और भैया घटोत्कच | तुम द्रोपदीको ले चलो । 
देखो | भीमसेन ब्रह्मनादी सिद्ध पुरुप्रोका कोई अपराध करे; 
उससे पहले ही यदि हम आपलोगोके प्रभावसे पहुँच जायें तो 
बहुत अच्छा हो ।? 

तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस (जो आज्ञा? ऐसा कह- 
कर पाण्डवो आर अनेकों ्राहमणोको उठाकर लोमश्चजीके साथ 
प्रसन्न चित्तसे चळ दिये, क्योंकि वे अपने लक्ष्यस्थान कुवेरके 
सरोवरको जानते थे । उन्होने शीघ्र ही जाकर एक सुन्दर 
चनमें कमल्की गन्धसे सुचासित एक अत्यन्त मनोहर सरोवर 
देखा । उसीके तीरपर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखायी 
दिये और उनके पास ही अनेको मरे हुए यक्ष भी देखे। 
भीमसेनको देखकर धर्मराजने बार-बार उनका आलिड्जन किया 
और फिर मीठी वाणीमें कहा, “कुन्तीनन्दन ! तुम यह क्या 
कर बैँठे हो ! यह तो तुम्हारा साहस ही दै, इससे देवताओंका 
भी अप्रिय हुआ ही है । यदि चुम मेरा भला चाइते हो तो ऐसा 
काम फिरकभी मत करना ।? इस प्रकार भीमसेनको समझाकर 
उन्होंने सोगन्धिक कमल छे लिये और फिर देयताओंके समान 
उसी सरोवरमे क्रीडा करने लगे । इतनेद्दीमें उस घगीचेके 
रक्षक विशालकाय यक्ष-राक्षस प्रकट हो गये । उन्होंने धर्मराज, 
नकुल-सहदेच) महर्षि लोमश तया दूसरे ्राह्मणोझो देखकर 
विनयसे झुक्रकर प्रणाम किया । धर्मराजऊे सान्त्वना देनेसे वे 
कुबेरके दूत शान्त हुए और कुबेरको भी पाण्डबोंके आनेरी 
सूचना मिल गयी । फिर आर्जुनके आनेकी प्रतीक्षा करते हुए 
उन्होंने कुछ समयतऊ वर गन्धमादने शिखरपर ही निवास 
किया । 


बहो रहते समय एक दिन द्रोपदी, भाई और ब्राहमणोके 
साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरने कहा, “जहॉ पहले 
देवता और मुनियोंने निवास किया है, ऐसे अनेको पवित्र 
ओर कल्याणकारी तीर्थ और मनको आनन्दित करनेवाले 
वर्नेक्रि दमने दर्शन किये है । साथ ही जहाँ तर्हा आश्रमोमें 
अनेकों छम कथाएँ सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मणोंके साय 
तीथामें स्नान किया है तया सर्वदा पुष्प और जलले देवपूजन 
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भीमसेन । श्रीसीताजीकी कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे 
इच्छानुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जते हैं | श्रीरामजीने ग्यारह 
सहस्त वर्षतक एथ्वीपर राज्य किया, फिर वे अपने घामको 
चले गये | हे अनघ ! इस स्थानपर गन्धर्व और अप्सराएँ 
उनके चरित सुना-सुनाकर मुझे आनन्दित करते रहते हैं । इस 
मार्गमे देवतालोग रहते हैं, मनुष्योंके लिये यह अगम्य है; 
इसीसे मैंने इसे रोक लिया था | सम्मव है, इसमें कोई तुम्हारा 
तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें गाप दे देता; क्योंकि यदद 
दिव्य मार्ग देवताओंके लिये ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते । 
तुम जहाँ जानेके लिये आये हो, वह सरोबर तो यहीं है ।?? 

इनुमानजीके ऐसा कहनेपर महात्राहु भीमसेन बड़े 
प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेमे अपने भाई वानरराज 
हनुमानूजीको प्रणाम करके कोमल वाणीसे कहा; “आज मेरे 
समान कोई बड़भागी नहीं दे) क्योंकि आज मुझे अपने 
ज्येष्ठ बन्धुके दर्शन हुए हैं । आपने बडी कृपा की । आपके 
दर्शनोंसे मुझे बड़ा ही सुख मिला दै । किन्तु मेरी एक इच्छा 
है, बह आपको अवश्य पूरी करनी होगी । वीरवर ! समुद्रको 
लॉघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था; उसे मैं 
देखना चाहता हूँ । इससे मुझे सन्तोप भी होगा और आपके 
वचनोंमें विश्‍वास भी हो जायगा ।? 

भीमसेनके ऐसा कहनेपर परम तेजस्वी हनुमानजीने 
हुँसकर कहा, “भैया ! दुम उस रूपको देख नहीं सकोगे और 
न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समयकी 
बात ही दूसरी थी, अब वह दै ही नहीं | सत्ययुगका समय 
दूसरा था तथा त्रेता और द्वापरका दूसरा ही है। काल तो 
निरन्तर क्षय करनेवाला ही है, अव मेरा वह रूपदे ही 
नहीं । पृथ्वी) नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि-ये 
सभी कालका अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युगके अनुसार 
इनके देह, बल और प्रमावमे न्यूनाधिकता होती रहती है । 
इसलिये तुम उस रूपको देखनेका आग्रह छोड़ दो । मुझमें 
तो युग-युगके अनुसार बळ-विक्रम रहता दै, क्योंकि कालका 
अतिक्रमण करना किसीके वद्यकी बात नहीं है ।? 

भीमसेनने कद्दा--आप मुझे युर्गोकी संख्या और 
प्रत्येक युगके आचार; धर्म, अर्थ और कामके रहस्य, 
कर्म-फलका खरूप तथा उत्पत्ति और विनाश छुनाइयै । 

हनुमानजी चोले--भैया ! सबसे पहला कृतयुग दै । 
उसमें सनातन-धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती दै तथा किसीका भी 
कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । उस समय धर्मकी तनिक भी 


ॐ भीमसेनकी दलुमानजीसे भेंट और बातचीत « ३२५ 
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क्षति नहीं होनी और पिनाक सामने पुत्र नहीं ह म्ग्दै । 
फिर कालक्रमसे उसमें गोगता आ जा?! ट्ञाउुसमें न 
कोई आधि-च्याधि यी आर न रन्टरियोमे री दुबंलण शाणी 
थी । उस समय कोई ऊिसीडी निन्दा नद वरना गे) सिर“ 
को दुःखसे रोना नहीं पदता पा आर न हिमे धमार पा 
कपट ही था । आपसऊे झगडे, आह; देए) पंगत, 7२, 
सन्ताप) ईर्ष्या और मत्तरवा ता उस युग नाम ०? नहा 
था | उस समय योगियांके परम आश्रय सर दर 
आत्मा, परत्रक्ष श्रीनारायणता शर वा था। हण” क्रय: 
वैश्य ओर श्ूद्र--सभी चर्ण गम-दमादि नजा लम्ड २१ 
थे तथा प्रजा अपने-अपने कर्मामे तत्पर रहती भी] रर 
आश्रय एक परमात्मा ही थे, आचार और शान नो सरा 
एक ही था, सबके एयऊू-एपक धर्म हनेयर भी ५ एप परदे 
ही माननेवाले थे आर एक ही धर्मश सनुरगप एग थै 
वे चारों आश्रमाके कर्मोझा निप्काम मावसे जयगा। कर” 
परम गति प्राप्त करते थे | दम प्रकारे जय "गा १२! 
प्रात्ति करानेवाला धर्म विद्यमान हो) तय कायग रुनएना 
चाहिये । उस समय चारो व्णोत्रा धर्म चान शासि शमर 
रदता है। यह तो सत्त्व, रज, तम--तीनो गुणार रह ६ ५ 
का वर्णन हुआ । अब प्रेतायुयरा न्वरूप सुनो । उस हरये 
यज्ञकी प्रवृत्ति होती दै) धर्मका एक पाद नए री डल ८२४० 
भगवान्‌ रक्तवर्ण हो जाते ए । लोगोदी प्राच सम्म ग 
है तथा उन्हे अपने सङ्गस्य जीर मायफे आगुर गर्म भे” 
दानके फल मिलते ऐ | वे अपने घर्मस नही दिग २ 
धर्म, तप एवं दानादि फरनेमें त्र राते ४ | एए परर धेः 
युगमें मनुष्य अपने धर्ममे स्पि आग निगम गै £ 
इसके पश्चात्‌ द्वापरमे घर्मफे पँयळ दो आउ ग्र ४ 
विष्णुभगवाना पीत वर्ण हे जना साग २ 
हो जाते दै । उस समय फो लोग तो बारे 
तथा कोई तीन, कोरं दो आर रोर जेरा एः दै 
स्वाध्याय करते ऐ ओर चोर पद पटते ही न 
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राजसी हो जाती है । उन समय एर पेददा शान: 
वेदोके अनेक मेद हो जाते ऐ तपा “सुर शिर ह हनन 
सत्यमे तो किमी रिसीकी ही स्थिति गाती। गाए भय ह 
कारण उस समय व्याधिशे आर. यागा नी नेर है 
जाती हें तथा बहुत-मे ददी उपरर नी ऐसे "गो : 
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अत्यन्त पीडित होळकर लाग चर दरन मामा ह पा उन! 
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# महाजनो येन गतः ख पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जाना, नहीं तो अभी मेरे हायसे मारा जाकर यहाँ शयन करेगा।? 

माद्रीकुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात्‌ 
वज्रधारी इन्द्रके समान गदाधारी भीमसेन दिखायी दिये । 
उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदीको लिये 
जाता है | यह देखकर वे क्रोधसे भर गये और उस राक्षससे 
बोळे, “रे पापी | मैंने तो तुझे पहले ही झासतरोंकी परीक्षा करते 
समय पहचान छिया था । किन्तु तू हमारे यहाँ ब्राह्मणवेपमें 
रहता था; इसलिये मैं तुझे कैसे मारता १ “यह राक्षस है? ऐसा 
जान लिया जाय तो मी विना अपराधके मारना उचित नहीं है 
और जो बिना अपराधके मारता है, वह नरकमें जाता है । 
मालूम होता है आज तेरी मौत आ गयी है, इसीसे तुझे ऐसी 
कुबुद्धि उपजी है । अवश्य अद्भुतकर्मा काने ही तुझे कृष्णा- 
को हरण करनेकी बात सुझायी है। अव तू जहाँ जाना चाहता 
है, वहाँ नहीं जा सकता; बल्कि तुझे ब्रक और हिडिम्बके 
रास्तेसे जाना होगा ।?? 

भीमसेनके ऐसा कहनेपर कालकी प्रेरणासे चह राक्षस डर 
गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करनेके लिये तैयार 
हो गया । क्रोधसे उसके होठ कॉपने लगे 'और उसने 
भीमसेनसे कहा, “अरे पापी ! तूने जिन-जिन राक्षसोंको युद्धमें 
मारा दै, उनके नाम मैंने सुने हैं; आज तेरे ही खूनसे में 
उनका तर्पण करूँगा ।' फिर उन दोनोंमें बड़ा भयङ्कर 
बाहुयुद्ध होने लगा । तब दोनों माद्रीकुमार मी क्रोधमें भर- 
कर उसपर टूट पड़े । परन्तु भीमसेनने हसकर उन्हें रोक 
दिया और कहा कि “मैं अकेला ही इसके लिये बहुत हूँ, तुम 
अलग रहकर हमारा युद्ध देखो |! बस, अब वे दोनों वीर 
आपसमें होड़ बदकर बाहुयुद्ध करने लगे | जैसे देव और 
दानव एक-दूसरेकी बृद्धि सहन न होनेसे भिड़ जाते हूँ, उसी 
प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एंक-दूसरेपर चोटै करने 
लगे । जित प्रकार पहले ख्रीकी इच्छासे वाली और सुग्रीचका 
संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन दोनोंका भी बृक्षयुद्ध होने 


लगा, जिससे वहाँके अनेकों वृक्ष उजड़ गये । फिर उन्होंने 
चज़के समान वेगवाली शिलाओँसे लड़ना आरम्भ किया। 
अन्तमें वे आपसमें एक-दूसरेपर घूँसोंकी वर्षा करने लगे । इसी 
समय भीमसेनने जटासुरकी गर्दनपर धडे वेगसे मुक्का मारा । 


जारण क. "ए पक ता राला (अधाछ. 24... "मना 


उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया । उसे थका हुआ देख 
भीमसेनने एथ्वीपर दे मारा और उसके सारे अङ्ग चूर-चूर कर 
दिये । फिर कोहनीकी चोटसे उसका सिर धड़से अलग 
कर दिया। 


इस प्रकार उस राक्षसका वध कर भीमसेन युधिष्टिरके 
पास आये | उस समय मरुद्गण जैसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं, 
उसी प्रकार ग्राहणलोग भीमसेनकी प्रशंसा करने लगे । 


——+— SNE 


“` पाण्उवोंका वृषपर्वा और आर्टिषेणके आश्रमोंपर जाना 
चैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | जटासुरके मारे खर्गे अञ्जविद्या सीखनेके घाद यह्वा मृत्युलोकमें लोट 


जानेपर महाराज युधिष्ठिर फिर श्रीनर-नारायणके आश्रमर्मे 
आकर रहने लगे । इस समय उन्हें अपने भाई अजुनका 
स्मरण हो आया । वे द्रोपदीके सहित सब भाइयोंफो बुलाकर 
कहने लगे, “अर्जुनने मुझसे कहा था कि, धमं पाँच वर्पतक 


आउँगा ।? इसलिये जिस समय अर्जुन अखविद्या सोखकर 
यहाँ आवे, उस समय इमलोगोंको उससे मिलनेके 
लिये तैयार रहना चाहिये ।!” इस प्रकार बातचीत करते 
हुए उन्होंने त्राण और भाइयोके साय आगेके लिये 
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# भीमसेनकी हनुमानजीसे भेंट भर वातचीत + ३२: 


मिलेगा । तुम खयं ही जल्दीसे पुष्पचयन मत करने लगना | 
मनुष्यौको तो विशेषरूपसे देवताओंका मान करना ही 
चाहिये । भैया | तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्मका 
पालन करना । अपने धर्म्मे स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मका 
जान सम्पादन करो ओर उसी प्रकार व्यवहार करो । क्यॉ- 
कि धर्मको जाने बिना और बरड़ौंकी सेवा किये बिना बृहस्पति- 
के समान होते हुए मी तुम धर्म और अर्थके तत्वको नहीं जान 
सकते । किसी समय अधर्म धर्म हो जाता है ओर धर्म अधर्म 
हो जाता है । अतः धर्म और अधर्मका अलग-अलग जान 
होना चाहिये, बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं । घर्म 
आचारतसे होता है, धर्ममें वेद प्रतिछित हैं, वेदोसे यशोकी प्रदत्त 
हुई है और यज्ञोंमें देवताओंकी स्थिति है। देवताओंकी आजीविका 
वेदाचारके विधानसे बतलाये हुए यर्शोपर है'और मनुष्योंका 
आधार बृहस्पति और शुक्रकी वनायी हुई नीतियों हैं । इनमें 
ब्राह्षणलोग वेदपाठसे; वैश्य व्यापारसे और क्षत्रिय दण्डनीति- 
से अपना निर्वाह करते हैं । इन तीनों इत्तियॉका ठीक-ठीक 
प्रयोग होनेसे लोकयात्राका निर्वाह होता है। इन तीनोकी 
सम्यक्‌ प्रबृत्ति होनेसे इन्हींसे प्रजा धर्मको प्रादुभूत करती है! 
दिजातियोसिं ब्राह्मणका मुख्य धर्म आत्मान हे तया यज) 
अध्ययन और दान--ये तीन साधारण धर्म हैं | इसी प्रकार 
क्षत्रियका मुख्य धर्म प्रजापालन है और बैश्यका पशुपालन) 
तया तीनों बणोंकी सेवा करना-यह झद्रोका मुख्य धर्म है। 
उन्हे भिक्षा) होम अथवा व्रतका अधिकार नही रै; उन्हे तो 
हिजोंके घरोमें रहकर उनकी सेवा ही करनी चाहिये । 
कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा निजघर्म तो क्षत्रियोंका प्रधान धर्म 
प्रजापालन ही है, उसका छुम विनय और इन्द्रियसंयमपूर्वक 
पालन करो । जो राजा वृद्ध, साधु; चुद्धिमान्‌ और विद्वानेकि 
साथ परामर्श करके शासन करता है वह राजदण्ड धारण कर 
सकता है; हुर्व्यसनीका तो तिरस्कार ही होता है । जब राजा 
प्रजाके निग्रह और अनुग्रहमे उचित रीतिसे प्रत होता है) 
तमी छोककी मर्यादा सुव्यवस्थित होती है । अतः राजाको 
देश और दुर्ये अपने शत्रु और मित्रोंकी सेवाओंकी स्थिति) 
वृद्धि और क्षयका दूर्तोद्वारा सर्वदा पता लगाते रहना चाहिये। 
साम; दान; दण्ड और भेद--ये चार उपाय, दूत; चु युत 
बिचार; पराक्रम) निग्रह; अनुग्रह और दक्षता-ये गुण ही 


es 


राजाओंके फारो तिद उग्ने्राठि रै । राडार राम याग 


अलग-अलग प्रयोगद्वारा अपने राम यना के आरे 
है भरतश्रेष्ट । नारी नीतियों थर दूतोल गा शुन हिका 
है; इसलिये जिस शुभ विचारसे 
ब्राहमणीके साथ मन्त्रणा वरे । स्री; भूर्ज बार गभ ¬ 
नीच पुरुषोंके साय तथा जिनमे उन्मादरे हम शे 07 
उनऊे साथ गुह्य परामर्श न परे । परागा जिहान? रण 
करना चाहिये, जो सामर्थ्यवान हौ, उनने शाप रागा का” 
और जो हितिपी ऐं, उनसे न्याय लना चारे | दान प 
तो सभी कार्मोसे अलग रखना चाहि। राय बशा, 
घार्मिकॉफो; अर्थकार्यमे विद्वानोगो सार मिमि शाम बरसे 
लिये नपुसर्कोफो नियुक्त बरे नया छोर शाने गर पर * 
लोगोको लगावे । कर्चव्य ओर आगर्णव्यणे । | 
और इलुपक्षके होगी सम्मति जने तथा गलः पया 
का भी शान रक्ते । बठिसे जिनरी अच्टी दा परप 7 
ली दो) उन साधु पुरुपॉगर अनुग्रट उरे तपा १ 
अशिष्ट पुरुषों दमन कोरे । शस पवार ए पार्थ मेन ४ 
कठोर राजधर्मका उपदेश दिया । इसर मै गमरे *0 
बड़ा कठिन टै । तुम आग्ने धर्मे दिमारारुशर रह 
विनयपूर्वक पालन करो । जिस प्रचार शरण, तभ ३ 
और यशानुष्ठानके द्वारा उत्तम सोर प्रात उरे, है साय + 
दान और आतिथ्यल्प धसे र्ति प्रात उर गो 2 
प्रकार जो दण्डका ठीऊ-दीऊ प्रयोग एस्तै £ एप 
वेपसे ररित ऐं, लोमदीन ई और मिनमें माघ न 
क्षत्रियलेग पृष्दीमै दुरा दमन और जिया पान * 
हुए सत्पुरुषोंको प्रास होनेंयाले गोरे मि नाप ti 


नी 


चेदाम्पायनज्ञी कहते ऐ--पिर पारा पी बा 
हुए शरीरको दिपोशरर पागा तनुर 
सुजाओंठे मीमसेनरो छातीरे 
भीमतेनकी सारी पार्ट जाली रही दँ रार पणा 


ल्याप शार गरि 
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अनुकूलताका अनुभव होने च्या उष हाई 
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मैं बड़ा वलवान्‌ हुँ और मेरे रमन बोर मा साने तो 
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फिर दनुमानजीने ओणोरनि आदम गा यया 
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% महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 
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दिव्य दृष्टिसे पाण्डवॉकों पहचान लिया और उनसे बैठनेके 


लिये कहा | 
पाण्डवॉके बैठ जानेपर महातपा आष्टिषेणने कौरवोंमें श्रेष्ठ 


धर्मराज युधिष्ठिरका सत्कार करके पूछा, “राजन | तुम्हारा 
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मन कभी असत्यमें तो नहीं जाता, तुम बरावर धर्ममे स्थित 
रहते हो न ! तुम्हारे माता-पिताकी सेवामें तो कोई अन्तर 
नहीं आता १ अपने समख गुरुजन; वृद्ध पुरुष और विद्वानोंका 
तो दुम सत्कार करते हो न १ पापकमामे तो कभी तुम्हारा मन 
नहीं जाता ? तुम उपकारका बदला चुकाना और अपकारको 
भूल जाना तो अच्छी तरह जानते हो न ओर उस शानका 
तुम्हें अभिमान तो नहीं होता ! तुमसे यथायोग्य मान पाकर 
साधुजन प्रसन्न रहते हैं न! वनोमे रहते समय भी तुम 
धर्मका दी अनुवर्तन करते हो न ! तुम्हारे व्यबद्दारसे धौम्य- 
जीको तो कभी कष्ट नहीं होता ! दान, घर्म, तप, शौच, आर्जव 
ओर तितिक्षाका आचरण करते हुए तुम अपने वाप-दादोंके 
शीलका अनुसरण करते हो न! तुम राजर्पियोके द्वारा 
आचरित मार्गसे ही चलते हो न १ जब अपने कुलमें पुत्र या 
नातीका जन्म होता है तो पितृलोकमें रहनेवाले पितर दँसते भी 
हैं और शोक भी मनाते हैं; क्योंकि वे सोचते हैं कि पता नहीं 


इसके कुकमेसि दुःख ही भोगना पड़ेगा या इसके गुम 
कमसे सुख मिलेगा । हे पार्थ ! जो पुरुष माता) पिता; अमि, 
गुरु और आत्माकी पूजा करता है, बह इदछोक ओर परलोक 
दोनोहीको जीत लेता है ।? 

इसपर महाराज युधिछिरने कहा--भगवन्‌ | 
आपने यह घर्मके यथार्थ खरूपका वर्णन किया दै । मैं भी 
यथागक्ति अपनी योग्यताके अनुसार इसका विधिवत्‌ पालन 
करता हूँ । 

आएिपेणने कहा- पूर्णिमा ओर प्रतिपठाकी सन्धिमें 
इस पर्वतपर केवल जळ या पवनका ही सेवन करनेवाले मुनिगण 
आकाशमार्गसे आते हैं । उस समय यहाँ भेरी) पणव) शंख और 
मृदुं्गोका शब्द भी सुनायी देता है। आपलोगोंको यहीं बैठे- 
बैठे उसे सुनना चाहिये, वहां जानेका विचार विल्कुल नहीं 
करना चाहिये । यहेसि आगे तुम्हारे लिये जाना सम्भव मी 
नहीं है; क्योंकि अब आगे देवताओकी विद्दारभूमि है, उसमे 
मनुप्यांकी गति नही हो सक्ती। इस फेलासके शिखरो 
लॉघफर केवल परमसिद्ध ओर देवर्पिगण ही जा सकते है। 
यदि कोई मनुष्य चपलतावण जानेका प्रयत्न करता ह तो 
उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेप करने लगते है और राक्षमलोग 
उसे लोहेकी वठियोसे मारते ह । पर्वमन्धिर्वोपर यहाँ नरवाइन 
कुवेरजी भी बड़े ठाट-बाटसे आते हैँ | इस कळामके शिखर 
पर ही देवता, दानव, सिड ओर कुवेरका उद्यान है। इस 
प्रकार पर्वसन्धियापर यहाँ सभी प्राणियोंको ऐसी ही बहुत-सी 
विचित्र बातें दिखायी दिया करती हें | अतः जबतक अर्जुन 
आवें) तबतक तुम यदी निवास फरो । 

अतुलित तेजस्वी मुनिवर आष्टिपेणकी यह हितकर वात 
सुनकर पाण्डवलोग निरन्तर उन्हींकी आशाके अनुसार 
बर्ताव करने लगे । वे दिमालयपर रहकर महर्षि लोमशसे 
तरह-तरहके उपदेश सुनते रहते थे । इस प्रकार वदद रदृते 
हुए उनके चनवासका पॉचवों वर्ष वीत गया । घटोत्कच तो 
राक्षसांके साथ पहले ही चला गया था । आती यार वह कह 
गया था कि आवश्यकता पड़नेपर में फिर उपस्थित हो 
जाऊँगा | उम आश्रमपर पाण्डवलोग कई मासतक रहे और 
उन्होंने अनेकों अद्भुत घटनाएँ देखी । एक दिन बहता हुआ 
चायु ही दिमालयफे दिखरसे सब प्रकारके सुन्दर और 
सुगन्धित पुष्प उड़ा लाया । बन्धु-बान्धवोंके सहित पाण्डवोने 
और यशस्विनी द्रौपदीने वहाँ ये पचरंगे पुष्प देखे । 
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मुनिर्योका-सा है, परन्तु आप हथियार भी लिये हुए हैं । 
कहिये, यहाँ आप किस उद्देश्यसे आये हैं !? 

भीमसेनने कहा--राक्षतो मेरा नाम भीमसेन है, मैं 
धर्मराज युधिष्ठिरसे छोटा महाराज पाण्डुका पुत्र हूँ । मैं 
भाइयोंके साथ आकर विश्यालामें ठहरा हुआ हूँ । यहासि 
वायुसे उड़कर एक सुन्दर सौगन्धिक पुष्प हमारे निवास- 
स्थानपर गया था । उसे देखकर द्रौपदीको वैसे ही और फूल 
छेनेकी इच्छा हुई । इसीसे मैं यहाँ आया हूँ । 

राक्षसाने कहा--पुरुषप्रवर | यह यक्षराज कुवेरका 
प्रिय क्रीडाखान दै । यहाँ मरणधर्मा मनुष्य विहार नहीं कर 
सकता । यहाँ देवर्षि, यक्ष और देवता भी यक्षराजसे' आज्ञा 
लेकर ही जलपान और विहारादि कर पाते हैं । फिर आप 
उनका निरादर करके बलात्कारछे कमळ क्यो लेना चाहते हैं 
और ऐसा अन्याय करनेपर भी अपनेको धर्मराजका माई केसे 
कहते है १ आप महाराजकी आशा ले लीजिये । फिर जल भी 
पी सकेंगे और कमल मी ले जा सकेंगे; नही तो आप कमलोंकी 
तरफ झॉक भी नहीं सकते । 

भीमसेन बोले- राक्षसो ! राजालोग मॉगा नहीं करते, 
यही सनातन धर्म है । और मै किसी भी प्रकार क्षात्रधर्मको 
छोड़ना नहीं चाहता । यह सुरम्य सरोवर पहाड़ी झरनोंसे 
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चना है । इसपर कुवेरके समान ही सबका अधिकार दै । ऐसे 
सर्वसाधारणके पदार्थोके लिये कौन किससे याचना करे ! 


ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसाकी उपेक्षा कर स्नान 
करनेके लिये उस सरोवरमें उतर पड़े तत्र सव राक्षसाने 
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उन्हें रोका और वे एक दाथ ही शस्र उठाकर उनपर टूट 
पड़े । भीमसेनने भी अपनी यमदण्डके समान सुवर्णमण्डिता 
भारी गदा उठाकर 'ठहरो | ठद्दरो ! ऐसा चिल्लाते हुए 
उनपर आक्रमण किया । इससे राक्षसोंका रोष भी वढ़ गया 
और वे चारों ओरसे घेरकर उनपर तोमर और पद्टिग आदि 
- अञ्ज-श्रोंकी वर्षा करने लगे । महात्मा मीमने उनके सब 
वारोंको विफल कर दिया और उनके शर्जोके उण्ड-खण्ड 
करके सरोवरके पास ही सैकड़ों वीरोको विछा दिया । भीमसेन- 
की मारसे पीडित और अचेत हुए वे क्रोधवश राक्षस रणाङझ्गण- 
से भागे और विमानोंपर चढकर आऊाशमार्गसे केलासकी 
चोटियोपर चले गये । उन्होंने यक्षराज कुवेरके पास जाकर 
बहुत डरते-डरते युद्धमें भीमसेनके बल और पराक्रमका वर्णन 
किया । इधर भीम सुगन्धित रम्य कमर्लोको बीनने लगे । 


राक्षसोकी वात सुनकर कुवेर बढे से और बोठे, “मुझे 
इन सव वातोंका पता है; द्रौपदीके लिये भीमठेनको जितने 
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ऊपर फेका । वह गदा वायुके समान बढे वेगसे उस राक्षसका 
संहार करके एथ्वीपर गिर गयी । मणिमानको मरकर एथ्वीपर 
गिरते देख जो राक्षस मरनेसे वचे थे, वे भयंकर आर्तनाद 
करते पूर्वकी ओर भाग गये । 


इस समय पर्वतकी युफाओंको अनेक प्रकारके शब्दोंसे - 

सूँजते देखकर अजातशत्रु युधिष्टिर, नकुल, सहदेव; धौम्य) 
द्रौपदी, त्राण और सब सुद्धद्वण भीमसेनको न देखकर 
उदास हो गये । फिर द्रौपदीको आर्टिपिण मुनिको सौंपकर वे 
सब वीर अस्र-शस्र लेकर एक साथ पर्वतपर चढ्ने लगे । 
पहाइकी चोटीपर पहुँचकर उन्होंने इधर-उधर दृष्टि डाळी तो 
देखा कि एक ओर भीमसेन खड़े हैं ओर वहीं उनके मारे 
हुए अनेकों विशालकाय राक्षस एथ्वीपर पढ़े हैं | भीमसेनको 
देखकर सव भाई उनसे गळे मिले और फिर वहीं वेठ गये । 

महाराज युधिषिरने कुबेरके महल और मरे हुए राक्षसोंकी 
ओर देखकर मीमसेनसे कहा, “भैया मीम ! तुमने यह पाप 
साहस या मोइवश ही किया है; तुम मुनिर्योका-सा जीवन 


व्यतीत कर रहे हो) इस प्रकार व्यर्थ इत्या करना तुम्हे शोमा , 
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नहीं देता । देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो 
तो फिर कमी ऐसा न करना  - 


इधर भीमसेनके आक्रमणसे बचे हुए कुछ राक्षस बढी 
तेजीसे दोड़कर कुवेरके पास आये और चीख-चीखकर उनसे 
कहने लगे; “यक्षराज | आज संग्रामभूमिमें एक अकेले मनुष्यने 
क्रोधवश नामके राक्षर्सोको मार डाला दै । वे सब उसकी 
मारसे निःसत्व और, प्राणहीन हुए पड़े हैं । इम जैसे-तैसे 
उसके हाथसे बचकर आपके पास आये हैं। आपका सखा 
सणिमान्‌ भी मारा जा सुका है। यह सब काण्ड एक मनुष्यने 
ही कर डाला है । अब जो करना चाहें; वह कीजिये |? यह 
समाचार पाकर समख यक्ष और राक्षर्सोके स्वामी कुबेरजी 
बड़े ही कुपित हुए, उनकी, ऑखें लाळ हो गयीं और वे 
बोले, “येह सब कैसे हुआ £ फिर यह दूसरा अपराध भी 
मीमसेनका ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
आशा दी कि हमारा पर्वतशिख़रके समान ऊेंचा रथ सजा 
लाओ । रथ तैयार हो जानेपर_ राजराजेश्वर महाराज कुबेर 
उसपर चढ़कर चले । जब वे गन्धमादनपर पहुँचे तो यक्ष- 
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करते रहे हैं और जेसे कन्द-मूल-फल मिल सके हैं, उनसे 
पितरोंका भी तर्पण किया है । इस प्रकार महात्मा लोमगने 
हमें क्रमशः समी तीर्थस्थानोंके दर्शन करा दिये हैं । अत्र यह 
सिद्धोंसे सेवित कुबेरजीका पवित्र मन्दिर है । इसमें हमारा 
प्रवेश केसे होगा १? 

जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत कर रहे थे उसी 
समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी--*अत्र तुम यहॉसे आगे 
नही जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है; इसलिये कुबेरके 
आश्रमसे आगे न बढकर तुम जिस मार्गसे आये हो, उसीसे 


श्रीनर-नारायणके स्थान वदरिकाश्रमको लौट जाओ | वहाँसे ठुम - 
सिद्ध और चारणोसे सेवित वृषपर्वाफे आश्रमको जाना, जो 
बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एच चारणोंसे सेवित है । फिर 
उसे पार करके तुम आएिप्रेणके आश्नममें निवास करना । 
उससे आगे जानेपर तुम्हें कुवेरके मन्दिरके दर्जन होगे ।? इसी 
समय वहाँ दिव्य गन्धमय पवित्र और शीतल वायु बहने 
लगा तथा पुष्योक्री वर्षा होने लगी | उम अत्यन्त आश्चर्यमय 
आकाशवाणीको सुनकर राजा युधिषिर महर्षि धोम्यझी बात 
मानकर वहाँसे लौटकर श्रीनर-नारायणके आश्रममें आ गये । 


जटासुर-चथ 


देवयोगसे एक समय धर्मराजके पास एक राक्षस आया 
और मैं समख शास्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ और मन्त्रविद्यामे 
कुशल ब्राह्मण हूँ ।? ऐसा कहकर वह सर्वदा पाण्डवोंके धनुप 
और तरकस तथा द्रोपदीको उड़ा ले जानेकी ताकमें उन्हींके 
पास रहने लगा । उस ढुष्टका नाम जरासुर था । राजन्‌ | 
एक समय भीमसेन वनसें गये हुए थे तथा लोमशादि महर्षि 
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गण स्नान करने चले गये थे । उस समय जटासुर भयानक 
रूप धारण कर तीनों पाण्डव, द्रौपदी और सारे झ्त्रोको उठा- 
कर ले चला । उनमेंसे सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट 


गये और उस राक्षससे अपनी कौदिकी नामकी तलवार छीन+र 
जिस ओर भीमसेन गये थे, उम ओर आवाज लगाने लगे | 


फिर जिन्हें राक्षस हरे लिये जाता था, उन धर्मराज 
युधिष्टिरने उससे कहा, रे मूर्ख | इस प्रकार चोरी करनेसे तो 
तेरे धर्मका नाग होता है, तू इसका कुछ भी विचार नही 
करता | तुझे सब प्रकार धर्मझा विचार करके ही काम करना 
चाहिये । प्रामाणिक पुरुषोंकों गुरु) ब्राह्मण, मित्र और विश्वास 
करनेवालोसे तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने 
आश्रय दिया हो, उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये । तू हमारे 
यहाँ बड़े सम्मानसे सुखपूर्वक रहा है । अरे दुर्बुद्धि ! हमारा 
अन्न खाकर तू हमें ही कैसे इरना चाहता है ! इस प्रकार तो 
तेरा आचार, आयु और घुडि--समी निष्फल हो गये । अब 
वृथा मरना चाहता दै । अरे राक्षस | आज तूने इस मानवीय 
स्पर्श क्या किया है मानो घड़ेमें रक्खे हुए विषको ही हिलाकर 
पिया है ।? 

ऐसा कहकर युधिष्टिर उसके लिये भारी हो गये) उनके 
भारसे दबकर उसकी गति उतनी तेज नही रही । तब धर्मराज- 
ने नकुल और द्रौपदीसे कहा, “दुम इस मृढ राक्षससे डरो 
मत, मैंने इसकी गतिको कुण्ठित कर दिया है । यहाँसे थोड़ी 
ही दूर महाबाहु भीमसेन होगा । बस, अब वद आता ही 
होगा; फिर इस राक्षसका कही नाम-निशान भी नहीं रहेगा।* 
तदनन्तर उस मूढबुद्धिं राक्षसको देखकर तदृदेवने धर्मराज 
युधिष्टिरसे कहा, “राजन्‌ ! यह देश और काल ऐता है कि 
इम इससे युद्ध करें | यदि इस युद्धमें इसे मार डाले तो 
विजय पार्वेगे और यदि हम ही मारे गये तो सहति प्रात 
करेंगे |? फिर उन्होने शक्षसको ललवारते हुए कहा; “अरे ओं 
राक्षत ! जरा खड़ा रह । तू या तो मुझे मारकर द्रौपदीको छे 


* महाजनो येन गतः ख पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 
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इन्होंने बताया कि “दस-इम प्रकार मैने इन्द्र, वायु और साक्षात्‌ 
भीमद्दादेवजीसे अञ्ज प्राप्त किये हैँ तया मेरे खमावसे भी 
इन्द्र और समस्त देवता पूर्णतया सन्तुष्ट थे ।? इस प्रकार झुद्ध- 
कर्मा अर्डुनने संक्षेपमे अपने स्वर्गके प्रवासकालकी वहुत-सी 
बातें सुनायी । फिर उस रातको उन्होंने आनन्दपूर्वक नकुल 
और मददेवके साथ शयन किया । रात्रि वीतनेपर प्रातःकालके 
समय वे भाइयोके सहित घर्मराजके पास गये और उन्हे 
प्रणाम किया । 


इसी समव देवराज इन्द्र अपने सुवर्णजटित रथसे आकर 
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उम पर्वतपर उतरे । जब पाण्डबोने उन्हें उतरते देखा तो घे 
उनके पास आये और उनका विधिवत्‌ पूजन किया । परम- 
तेजस्वी अर्जुनने भी देवराजकी प्रणाम किया और सेवकके 
समान उनके पास खड़े हो गये। इस समय उदारचित्त 
धर्मराजका हृदय दर्घसे उमड रहा था, उनसे देवराज इन्द्रने 
कहा, “पाण्डुपुत्र | तुम प्रसन्न रहो; ठुम ही इस पृथ्वीका शासन 
करोगे । अब तुम काम्यक वनको लौट जाओ । अर्जुनने वढी 
सावधानीसे मुझसे सत्र शत्र प्रास कर लिये हैं। इसने मेरा 
प्रिय भी किया है । अब इसे त्रिलोकी मी नहीं जीत सकती |? 
इुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे ऐसा कह वे फिर स्वर्गको लौट गये । 


र्थ 


इन्द्र्के चले जानेपर धर्मेराजने गद्वदकण्ठ होकर 
अजुनसे पूछा--“'मैया ! तुम्हें इन्द्रके दर्शन किस प्रकार 
हुए! भगवान्‌शङ्करसे तुम्हारा केसे समागम हुआ! तुमने किस 
प्रकार सारी शस्त्रविद्या प्रास की ! और कैसे श्रीमहादेवजी- 
की आराधना की ! भगवान्‌ इन्द्र कहते थे कि “अर्जुनने 
मेरा प्रिय किया है ।? सो तुमने उनका क्या काम किया था ! 
ये सब बातें मैं विखारसे सुनना चाहता हूँ ।?? 


यह सुनकर अर्जुनने कहा--महाराज ! जिस प्रकार 

मुझे इन्द्र और भगवान्‌ शंकरके दर्शन हुए; वह सुनिये। 

आपने मुझे जिस विद्याका उपदेश किया था, उसे सीखकर 

आपकी आज्ञासे में तप करनेके लिये वनमें गया । काम्यक 

वनसे चलकर मैंने भगुठुज्ञ पर्वतपर जाकर तप करना आरम्भ 

किया, किन्तु वहाँ मैं केवल एक ही रात रहा । उसके पश्चात्‌ 
में हिमालयपर जाकर तप करने लगा । मैंने एक महीनेतक 

केवल कन्द और फलका आहार किया, दूसरा महीना जळ 
पीकर विताया और तीसरे महीने निराहार रहा । चोथे महीनेमें 
मैं ऊपरको हाथ उठाये खड़ा रहा । यह सब होनेपर मी 
विचित्र वात यह हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे । पाचवे 
महीनेका एक दिन बीतनेपर एक सूअर इघर-उघर घूमता 
हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया । उसके पीछे-पीछे एक 
किरातवेषघारी पुरुष आया । वह घनुष, बाण और तलवार 
धारण किये हुए या तथा उसके पीछे-पीछे कई स्त्रिया चळ रही 
थीं । तब मैंने धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाया और उस 
रोमाञ्चकारी सुअरको बींध दिया । उसी समय उस मीलने 
भी अपना प्रबळ धनुष खींचकर बाण छोड़ा) जिससे कि मेरा 
मन दहल-सा गया । राजन्‌ ! फिर उसने मुझसे कहा--९यह 
सूअर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था, फिर तुमने 
आखेटके नियमको छोड़कर उसपर वार क्यों किया ! अच्छा; 

ठुम सावधान हो जाओ; मैं अपने पैने बाणौसे अभी तुम्हारे 
गर्वको चूर किये देता हूँ ।? ऐसा कहकर उस विशालकाय 
भीलने पर्वतके समान निश्चल खड़े हुए मुझको बार्णोसे 
आच्छादित कर दिया तथा मैंने भी भीषण बाणवर्षा करके 
उसे ढक दिया | उस समय उसके सेकड़ो-सहस्रो रूप प्रकट होने 
लगे ओर मैं उन समीपर बाणवर्षा करने लगा । फिर वे सारे रूप 
मुझे एक हुए दिखायी दिये, तो मैंने उसे भी बींघ दिया । 

जव इतनी वाणवर्षा करनेपर भी मैं उसे युद्धमें परास्त न कर 

सका तो मैंने वायव्यास्र छोड़ा । किन्तु बह भी उसका वध 
न कर सका | इस प्रकार वायव्याख्रको कुण्ठित हुआ देखकर 


वनपवे ] 
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प्रस्थान किया | बे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षस- 
लोग उन्हें कन्धेपर बैठाकर ले चलते | इस प्रकार रास्तेमें 
कैलासपर्वत, मैनाकपर्वत और गन्धमादनकी तलैटीको, 
श्वेतगिरिको तथा ऊपर-ऊपरके पहाड़ोंकी अनेकों निर्मल 
नदियोंकी देखते वे सातवें दिन हिमालयके पवित्र प्रष्ठपर 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने राजर्षि दृषपर्वाका पवित्र आश्रम देखा | 
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उस आश्रममें पहुँचकर परमधार्मिक राजर्षिं दृषपर्वाको प्रणाम 
किया । राजर्षिने पुत्रोके समान उनका अभिनन्दन किया । 
और उनसे सत्कृत हो पाण्डबोने वहॉ सात रात निवास किया। 
आठवें दिन्न उन्होंने जगत्मसिद्ध दृषपर्वाजीसे आगे जानेकी 
इच्छा प्रकट की । उनके पास जो सामान बच रहा था, वह 
उन्होंने उन्हींको दे दिया तथा अपने यज्ञपात्र, रक्ष ओर 
आभूषण भी उन्हीके आश्रममें छोड दिये | राजर्षि डृषपर्या 
भूत और भविष्यत्‌के ज्ञाता तथा समख धर्मोके मर्मज्ञ ये | 
उन्होंने चलते समयं पाण्डवौंको पुर्जोकी तरह उपदेश दिया। 
फिर उनकी आज्ञा लेकर वे उत्तर दिशाको चले । 


ugar 


हासि सत्यपराक्रमी ङुन्तीनन्दन युधिष्ठिर भाइयोके 
सहित पैदल ही चले | वह प्रान्त अनेक प्रकारके मृर्गोसि पूर्ण 
या । रास्तेमें पहाड़ोंके ऊपर तरह-तरहके इक्षोंकी कुझोंमें 
निवास करते हुए उन्होंने चोथे दिन श्रेतपर्वतपर पदार्पण 
किया | श्वेताचल एक बहुत बड़े वादळके समान सफेद-सफेद 
दिखायी देता था; इसपर जलकी अधिकता थी तया मणि, 
सुवर्ण और चोंदीकी शिलाएँ थी । मार्गमे धौम्य, द्रौपदी, पाण्डव 
और महर्षि लोमश साथ-साथ ही चलते थे । उनमेसे कोई 
भी थकता नहीं था । इस प्रकार चलते-चलते वे माल्यवान्‌, 
पर्वतपर पहुँच गये । उसके ऊपर चढकर उन्होंने किम्पुरुप, 
सिद्ध और चारणोंसे सेवित गन्धमादनके दर्शन किये । उसे 
देखकर उन्हें हर्षसे रोमाञ्च हो आया । क्रमशः उन वीरॉने 
मन और नेत्रोंको आनन्दित करनेवाले परम पवित्र गन्घ- 
मादनके वनर्मे प्रवेश किया । उस समय महाराज युधिष्टिरने 
मीमसेनसे प्रेमपूर्वक कहा, “अहो ! यह गन्धमादनका जंगल 
कैसा शोभासम्पन्न है | इस मनोहर वनमें बड़े दिव्य दृक्ष हैं 
तथा पत्र; पुष्प और फर्लोसे सुशोभित तरह-तरद्दकी लताएँ हैं। 
इधर, इस परम पवित्र देवनदी गड्जाकी ओर तो देखो । इनमें 
अनेकों कलहंस क्रीडा कर रहे हैं तया इसके तटपर ऋषि 
और किन्नरलोग निवास करते हैं । हे कुन्तीनन्दन भीम ! 
तरह-तरहके धातु; नदी, किन्नर) मृग, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, 
मनोरम वन, अनेकों आकारोंके सर्प और सैकड़ों शिसरोसे 
सुशोमित इस पर्वतरानकी ओर जरा दृष्टिपात करो ।? 


चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इस प्रकार 
शूरवीर पाण्डव अपने लक्ष्यस्थानपर पहुँचकर मनमै बढ़े दी 
आनन्दित हुए । उस पर्वतराजको देखते-देखते उन्दे तृप्ति 
नहीं होती थी । फिर उन्होंने फल-कूलवाले ब्ले सुगोमित 
राजर्षि आश्विणका आश्रम देखा । राजर्पि बडे ही तपखी ये । 
उनका शरीर अत्यन्त कृश था? शरीरकी नसें दिखायी देने 
लगी थीं और वे समख घर्माके पारगामी थे । पाण्डवॉनि 
उनकें पास जाकर यथायोग्य प्रणाम किया । घर्म आए्पिगने 


कल्याण छू ` 


उमा-शङ्कर 
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एक दिन भीमसेन उस पर्वतपर आनन्दसे एकान्तर्मे बैठे 
थे । उस समय द्रौपदीने उनसे कहा, “महावाहो ! यदि समस्त 
राक्षस आपके बाहुबलसे पीडित होकर इस पर्वतको छोड़कर 
भाग जायें तो कैसा रहे ! फिर तो आपके सुद्ददोंको इस 


पर्वतका विचित्र पुष्पावलिमण्डित मंगलमय शिखर सव 
प्रकारके भय और मोहसे रहित दिखायी देगा । भीमसेन ! 
मेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह बात आ रही है |? 


द्रौपदीकी बात सुनकर भीमसेनने सुवर्णकी पीठवाला 
धनुष, तलवार और तरकस उठा लिये और वे हाथमें गदा 
लेकर बेखटके गन्धमादनपर आगे बढ्ने लगे । यह देखकर 
ग्रौपदीका उल्लास उत्तरोत्तर बढने लगा । पवनपुत्र भीमसेनपर 
ग्लानि) भय) कायरता और मत्सरताका प्रभाव तो किसी 
समय भी नहीं होता था। उस पर्वतकी चोटीपर जाकर वे 
वहेसि कुबेरके महको देखने छगे। वह सुवर्ण और 
स्फठिकके भवनोसे सुगोभित था | उसके चारों ओर सोनेका 
परकोटा बना हुआ था । उसमें सब प्रकारके रत्न जगमगा 
रहे ये और तरह-तरहके उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। 


इस प्रकार राक्षसराज कुवेरके रक्षजरित और पुष्पमालामण्डित 
प्रासादको देखकर उन्होंने अपने राजुऔंके रोंगटे खड़े कर देने- 
वाला शंख बजाया तथा अपने धनुपकी प्रत्यञ्चा और 
तालियोंका भीषण शब्द करके सब जीवाको मोहित कर दिया । 
उस शब्दसे यक्ष, राक्षस और गन्धर्वोके रोगटे खड़े हो गये 
और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूळ, शक्ति ओर फरसा 
लेकर भीमसेनकी ओर दौडे । फिर तो उनके साथ भीमसेनका 
युद्ध होने लगा | भीमसेनने अपने प्रबल वेगवाले भालेसे 
उनके चलाये हुए त्रिश्च, शक्ति और फरसे आदि सभी 
शस्त्रोको काट डाला । उनके हार्थोसि छुटे हुए. आयुर्धोसि कटे 
हुए यक्ष और राक्षसोंके शरीर और सिर सव ओर दिखायी 
देने लगे । इस प्रकार अंग-मग होनेसे यक्षलोग मीमसेनसे 
बहुत डर गये, उनके हाथसे सारे अख्न-शत्र गिर गये आर 
वे भयङ्कर चीत्कार करने लगे । अन्तमे प्रचण्ड धनुर्धर 
भीमसेनसे डरकर वे अपने गदा, निश्चूल, तलवार, शक्ति और 
फरसे आदि फॅककर दक्षिण दिशाको भागे | उधर ङुवेरका 
मित्र मणिमान्‌ नामका एक राक्षस रहता था । उसने 
यक्ष-राक्षसोको भागते देखकर मुसकराकर कहा, “अरे | तुम 
अनेकोको अकेले आदमीने परास्त कर दिया | अत्र तुम 
कुबेरके पास जाकर क्या कहोगे £? 


उन सबसे ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और 
गदा लेकर भीमसेनपर टूट पड़ा। मीमसेनने भी मदलावी 
हाथीके समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वल्सदन्त 
नामक तीन वाणोसे उसकी पसलियोंपर प्रहार झिया । इससे 
मणिमान्‌ अत्यन्त क्रोधमें भर गया ओर उसने अपनी भारी 
गदा उठाकर भीमसेनके ऊपर छोड़ी । परन्तु भीमसेन गदा- 
युद्धकी चालोंमे खूब दक्ष थे, अतः उन्हाने उसके उन 
प्रहारको व्यर्थं कर दिया । इसी समय उस राक्षतने सोनेकी 
मूठवाली एक फोलादकी शक्ति छोड़ी | वह भीपग शक्ति 
भीमसेनके दाहिने दाथको घायल करके अभिकी लरे 
निकालती हुई एश्वीपर गिर गयी । उस झक्तिके लगनेसे 
अवुरित पराक्रमी भीमसेनकी आँखें रोधसे घूमने लगा ओर 
उन्होने अपनी सुवर्णके पत्रे मढी हुई गदा उठा छी । चे 
आकाशमै उछलकर उस गदाको घुमाते हुए उसकी ओर दोडे 
और सम्रामभूमिमे भयंकर गर्जना करते हुए उसे मणिमानके 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः २ 
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अर्जुनद्वारा खर्गलोकमें अपनी अखशिक्षा और युद्धकी तेयारीका कथन 


अर्जुने कहा--गजन्‌| फिर दिव्य घोड़ोंते जुते हुए इन्द्र के 
और मावामय रथको लेकर मातलि मेरे पास आया और 
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मुझसे बोला, “देवराज इन्द्र आपसे मिलना चाहते हैं।? यह सुन- 
कर मैने पर्वतराज हिमाल्यकी प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा 
लेकर उस श्रेष्ठ रथमें सवार हुआ । तब अइवविद्यार्मे निष्णात 
मातलिने उन मन और वायुके समान .वेगवान्‌ धोड़ोंको 
हॉका । जब मातलिने देखा कि रथके हिलनेपर मी में खिर 
रहता हूँ तो उसने बढे आश्चर्यमें पड़कर कहा, “आज मुझे यह 


बड़ी विचित्र वात दिखायी दे रही है। रथके घोड़े चलनेपर 
मेने देवराजको भी हिलते हुए देखा है, किन्छु तुम बिल्कुल 
खिर दिखायी देते हो । तुम्हारी यह वात तो मुझे इन्द्रसे भी 
वढ्कर जान पड़ती है ।? ऐसा कहते-कहते मातलि रथको 
आकाझमें ऊँचा ले गया और मुझे देवताओंके भवन तथा 
विमान दिखाने लगा । कुछ ओर आगे बढ़नेपर उसने मुझे 
देवताओंके नन्दनादि वन ओर उपवन दिखाये | उससे आगे 


इन्द्रकी अमरावती पुरी दिखायी दी । उसमें सूर्यका ताप नहीं 
होता और न शीत, उष्ण या श्रम ही होता है। वहाँ 
वृद्धावस्थाका भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या 
दुर्यलता ही दिखायी देते हैं । वहोंके बहुत-से निवासी 
विमानोंमे वैठकर आकाशमै विचर रहे थे । इस प्रकार 
देखता-देखता जब मैं ओर आगे बढ़ा तो मुझे बसु, रुद्र, 
साध्य, पवन) आदित्य और अच्विनीकुमारौंके दर्शन हुए। 
मैंने उन समीकी पूजा की ओर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया 
कि (तुम्हें बल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्धमै विजय 
प्राप्त हो ।? 


इसके पश्चात्‌ मैंने देवता और गन्धवाँसे पूजित 
अमरावती पुरीमें प्रवेश किया और देवराज इन्द्रके पास पहुँच- 
कर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया | तब दानियोंमें श्रेष्ठ 
इन्द्रने वेठनेके लिये मुझे अपना आधा सिंहासन दिया । बह 
मै अख्विद्या प्रात करता हुआ परम प्रवीण देवता और गन्धर्वोके 
साथ रहने लगा । रहते-रहते बिश्वावसुके पुत्र चित्रसेनसे 
मेरी मित्रता हो गयी । उसने मुझे सम्पूर्ण गान्धर्व शास्रकी शिक्षा 
दी । वहां इन्ट्रमवनमें रहकर मैंने तरह-तरहके गान और 
वाद्य सुने तथा अप्सराओंको नृत्य करते देखा | किन्तु इन 
सब वातोंको असार समझकर मैंने अख्विद्यामें ही विशेष 
मनोनिवेश किया । मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी 
मुझपर प्रसन्न रहे और स्वर्गर्मे रहते हुए मेरा समय आनन्दसे 
बीतने ल्गा । मुझमें समीका बहुत विश्वास था तथा अखू- 
बिद्यामे भी मैं काफी निपुण हो गया था । एक दिन इन्द्रने 
मुझसे कहा, “वत्स | अव तुम्हे युद्धमें देवता मी परास्त नहीं कर 
सकते, फिर मर्त्यलोकमें रहनेवाले वेचारे मनुर्ष्योंकी तो बात 
ही क्या है ! तुम युद्धमें अतुलित, अजेय और अनुपम होगे । 
अञ्चयुद्धमे तुम्हारा सामना कर सके, ऐसा कोई वीर नहीं 
होगा । तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहारकुशल हो; 
सत्यवादी हो, जितेन्द्रिय हो, ब्राह्मणसेवी हो और शूरवीर 
हो । ठुमने पंद्रह अञ्न प्राप्त किये हैं और तुम उनका प्रयोग; 
उपसंहार; आवृत्ति, प्रायत्रिचित्त ओर प्रतिधात--इन पोच ' 
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राक्षसोसे घिरे हुए प्रियदर्शन कुबेरजीको देखकर पाण्डवांको 
रोमाञ्च हो आया | तथा महाराज पाण्डुके धनुष-बाणघारी 
महारथी पुत्रोंको देखकर कुबेरजी भी बड़े प्रसन्न हुए । वे 
उनसे देवताओंका एक कार्य कराना चाहते थे) इसलिये उन्हे 
देखकर वे हृदयमें सन्तुष्ट ही हुए । कुबेरजीके जो सेवक पीछे 
रह गये थे, वे पक्षियोके समान सीधे ही उस पर्वतपर पहुँच 
गये तथा यक्षराजको पाण्डवॉपर प्रसन्न देखकर उनका मन- 
मुटाव भी दूर हो गया । 


घर्मके रहस्यको जाननेवाळे युधिष्ठिर, नकुळ और सहदेव- 
ने कुबेरको प्रणाम किया और अपनेको उनका 
अपराधी-सा माना । अतः वे सब यक्ष॑राजको घेरकर हाथ जोड़- 
कर खड़े हो गये | इस समय मीमसेनके हाथमै पारा, खड्ग 
और धनुष सुगोमित थे और वे कुबेरकी ओर देख रहे थे । 
उन्हे देखकर नरवाहन कुबेरजीने धर्मराजसे कहा) “पार्थ । 
आप समस्त प्राणियोका हित करनेमें तत्पर रहते हैं--यह-बात 
सब जीव जानते हैं | इसलिये आप माइयोंके सहित बेखटके 


इस पर्वतपर रहिये | देखिये, भीमसेनके ऊपर आप क्रोध न 
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करें; क्योंकि राक्षस तो अपने कालसे ही मरे हैं; आपका भाई 
तो उसमें निमित्तमात्र है । राजन्‌ | एक वार कुशस्थली नामके 
स्थानमें देवताओंकी एक मन्त्रणा हुई थी। उसमें मुझे भी 
बुलाया गया था । तब मैं तरह-तरहके अस्र-शर्त्रोंसे सुसजित 
अत्यन्त भयकर तीन सो महापद्य यक्षोंके साथ वहाँ गया था । 
मार्गमें मुझे सुनिवर अगस्त्यजी मिले | वे यमुनाजीके तटपर 
बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षसराज 
मणिमान्‌ मी मेरे साथ ही था । उसने मूर्खता, अज्ञान; गर्व 
और मोहके अधीन होकर ऊपरसे उन मइर्षिके ऊपर थूक 
दिया । तब मुनिवरने कोप करके मुझसे कहा, “कुबेर ! देखो, 
तुम्हारे इस सखाने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया 
है; इसलिये यह अपनी सेनाके सहित केवल एक ही मनुष्यके 
हाथसे मारा जायगा । तुम्हें भी अपने इन सेनानियोंके कारण 
दुःखी होना पड़ेगा ओर फिर उस मनुष्यका दर्शन करनेपर 
ही तुम्हारा वह दुःख दूर होगा ।? इस प्रकार महर्पियोमें श्रेष्ठ 
अगस्त्यजीने मुझे यह शाप दिया था । उस शापसे आज आपके 
भाईने मुझे मुक्त किया है । राजन्‌ | लौकिक व्यवददारमें धैर्य, 
कुशलता, देश, काल और पराक्रम--इन पाँच साधनोंकी बड़ी 
आवश्यकता है | सत्ययुगमें लोग धैर्यवान्‌) अपने-अपने कर्ममें 
कुशळ और पराक्रमी होते थे । जो क्षत्रिय धैर्यवान्‌, देदा- 
कालका शान रखनेवाला और सब प्रकारकी धर्मविधिमें निपुण 
होता है, वह बहुत समयतक पृथ्वीका शासन करता है। जो 
पुरुष समस्त कर्मोर्मे इस प्रकार वर्तता है, वह संसारमै यश 
प्राप्त करता हे और मरनेपर सद्गति पाता है । किन्तु जो क्रोधके 
आवेशमें अपने पतनपर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन- 
बुद्धि पापमें ही रच-पच रहे हैं; वह तो केवल पापका ही 
अनुसरण करता है । तथा कमोका विभाग न जाननेके कारण 
वह इस लोक और परलेकमें नाशको ही प्राप्त होता है । यह 
भीमसेन मी धर्मको नहीं जानता; गर्वीला है; इसकी बुद्धि 
वालकोंके समान है; सहन करना तो यह जानता ही नहीं और 
इसे किसी प्रकारका मय भी नहीं है | इसलिये आप फिर 
राजर्षि आध्षिणके आश्रममें जाकर इसे समझाइये | यह 
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उनम माया कर दिया | उत समय उन देत्योके छिन्न- 
भिन्न धरीरोंसे उसी प्रकार रक्तका प्रवाह चलने लगा, जैसे 
व्या श्रुतर्मे पर्वतांडी चोटियोसे जलकी घाराएँ बहने 
लगनी हैं | 
राजन्‌ ! फिर सब ओर पर्वतके समान बड़ी-बड़ी चद्टानों- 
की वर्षा आरम्म हुई | उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर 
दिया । तव मैंने इन्ट्रा्के द्वारा अनेकों बज्रके-से वेगवाले 
बाण छोड़कर उन्दे चूर-चूर कर दिया । इस प्रकार पत्यरोंकी 
वर्षा बद हुई तो मोटी-मोटी जलकी धाराएँ गिरने लगी! 
इन्द्रने मुझे विशोपण नामका एक दीसिशाली दिव्य अञ्ज 
दिया या । उसे छोड़नेसे वह सारा जल सूख गया । इसके 
पश्चात्‌ दानवोने मायाद्वारा अञ्नि और वायु छोड़े | तब तुरंत 
ही मैने जलाखसे अमिको शान्त कर दिया और शैलास्रद्वारा 
वायुको रोक दिया । इतनेहीमे एक-एक करके चे सब 
दानव अइदय हो गये और इस अन्तर्धानी मायासे कोई भी 
दानव मेरे नेत्रांके सामने न रहा । इस प्रकार अदृश्य रहकर 
ही वे मेरे ऊपर शाख चलाने लगे तथा में भी अदृश्यात्रके 
द्वारा उनसे युद्ध करने लगा । इस युक्तिसे गाण्डीव धनुष- 
द्वारा छोडे हुए बाण जहॉ-जहों वे दैत्य थे, वही जाकर उनके 
सिर काट डालते थे । जब में इस प्रकार युद्धक्षेत्रमे उनका 
संहार करने लगा तो वे अपनी मायाको समेटकर नगरमे घुस 
गये । देत्योंके चले जानेसे जब वहाँका दृश्य स्पष्ट हो गया तो 
मुझे सैकड़ों-हजारों दानव मरे दिखायी दिये | वहाँ दैत्योंकी 
इतनी लागे पड़ी थीं कि घोड़ोंके लिये एकके वाद दूसरा पैर 
रखना कठिन था | इसलिये घोड़े एथ्वीसे उठकर आकाइामें 
स्थित हो गये । किन्तु निवातकवचोंने अदर्यरूपसे पत्थरोंकी 
वर्षा करते हुए आकाशको भी आच्छादित कर दिया । 
पत्यरोंसे ढक जाने ओर धोड़ोकी गति रुक जानेके कारण मैं 
वड़ा तंग आ गया । तव मातलिने मुझे डरा हुआ देखकर 
कहा, “अर्जुन ! अर्जुन ! डरो मत, वज्रास्रका प्रयोग करो |? 
राजन्‌ ! मातलिका यह वचन सुनकर मैने देवराजका प्रिय 
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अस्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थानपर बैठकर गाण्डीव- 
को अभिमन्त्रित कर मैने लोहेके बने हुए वञ्रके समान पैने 
बाण छोड़े । उन बज्जतुल्य बार्णोके वेगसे आहत होकर वे 
पर्वतके समान विशालकाय दैत्य एक-दूसरेसे लिपट-लिपटकर 
पृथ्वीपर खढकने लगे | सबसे बढ़कर आश्चर्यकी बात तो 
यह हुई कि इतना संग्राम होनेपर भी रथ, मातलि या घोड़ों- 
को किसी भी प्रकारकी क्षति नहीं पहुँची । 


फिर मातलिने मुझसे हसकर कहा, “अर्जुन ! तुममें जैसा 
पराक्रम देखा जाता है, वैसा तो देवताओमि भी नहीं है ।? इस 
प्रकार जब निवातकवर्चोका अन्त हो गया तो नगरमै उनकी 
स्त्रियॉ रोने-पीटने लगी । उस समय ऐसा जान पड़ता था 
मानो शरद्‌ ऋतुमे सारसोंका शब्द हो रहा हो। फिर मैं 
मातलिके साथ उस नगरमे गया । मेरे रथका घोष सुनकर 
दैत्योंकी स्त्रिया बहुत डरी और उसे देखकर वे झंड-की- 
झुड भागने लगीं । बह नगर अमरावतीसे भी बढ्-चढकर 
था । ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातलिसे पूछा, ऐसे 
सुन्दर नगरमें देवतालोग क्यों नहीं रहते १ मुझे तो यह 
इन्द्रपुरीसे मी बढ़कर जान पड़ता है |? मातलिने_ कहा, 
“पहले यह नगर हमारे देवराज इन्द्रका ही था; किन्तु फिर 
निवातकवचोंने देवताओको यहॉसे भगा दिया । कहते हैं, 
पूर्वकालमें महान्‌ तपस्या करके दानवोने भगवान्‌ ब्रह्माको 
प्रसन्न किया और उनसे अपने रहनेके लिये यह स्थान ओर 
युद्धम देवताओसे अभय माँगा । तब इन्द्रने ब्रह्माजीसे यह 
प्रार्थना की कि "भगवन्‌! हमारे हितके लिये आप ही इनका संहार 
कीजिये ।? तव ब्रह्माजीने कहा, “इन्द्र | इस विपयमें विधाता- 
का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीरद्वारा तुम ही इनका 
नाश करोगे ।? इसीसे इनका वध करनेके लिये इन्द्रने तुम्हें 
अपने अञ्ज दिये हैं । तुमने जिन असुरोका संहार किया है, 
उन्हें देवता नहीं मार सकते थे |?? 


इस प्रकार उन दानवोंका नाश करके उस नगरमें शान्ति 
स्थापित कर मैं मातलिके साथ फिर देवलोकमें चला आया | 
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अर्जुन कहते हे--लोटते समय मार्गमे मुझे एक 
दूसरा दिव्य नगर दिखायी दिया | वह बहुत ही विस्तृत और 
अग्नि एवं सके समान कान्तिवाला था । उसे इच्छानुमार 
चाहे जहॉ ले जाया जा मकता था । उसमें भी. दैत्यलोग ही 


रते थे । उस विचित्र नगरको देखकर मैने मातलिसे पूछा, 
“यह अद्भुत खान क्या है ?? मातळिने कहा, “पुछोमा ओर 
कालिका नामकी दो दानवियों थी | उन्होंने सहस्र दिव्य वर्ष- 
तक बड़ी कठोर तपस्या की । तपके अन्तमें जब ब्रह्माजीने 
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२ ग्रामनूमिमे खड़े होगे तो भीष्म, द्रोग+ कृप कर्ण, शकुनि 
आर अन्य सव राजा तुम्हारी सोलहवी कलाके बराबर भी 
नही होंगे ।? 

किर राजा इन्द्रमे मुझे शरीरकी रक्षा करनेवाला यह 
दिव्य अभेय कवच और यह सोनेकी माला प्रदान की । साथ 
ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जितकी 
आवाज़ बहुत ऊँची दै, और यह दिव्य किरीट तो खयं अपने 
हाथसे मेरे मस्तऊपर रक्खा । इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही 
मुन्दर दिव्य वत्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किये। 
ट्रस प्रकार इन्द्रसे सम्मानित होकर में वहाँ गन्धर्वकुमारोके 
साय बढे आनन्दपूर्वक रहा । वहाँ मेरे पाँच वर्ष बीते। 
एक दिन इन्द्रने मुझसे कहा “अर्जुन! अव तुम्हे यद्देस 
जाना चाहिये । तुम्हारे माई तुम्हे याद कर रहे है ।? इससे मै 
वद्देसे चला आया और आज इस गन्धमादन पर्वतके शिखर- 
पर भाइयोसहित आपका दर्शन किया है | 

युधिष्टिर वोले--धनञ्जय ! यद्द हमारे लिये बढे 
सौभाग्यकी बात है कि तुमने देवराज इन्द्रको अपनी आराधना- 
से प्रसन्न किया ओर उनसे दिव्य अञ्ज प्राप्त किये । पार्वती 
देवीके साथ ही मगवान्‌ शङ्करका तुम्ह प्रत्यक्ष दर्शन हुआ 
तथा तुमने उन्हे अपनी युद्धकलासे सन्तुष्ट किया--यह तो 
और भी आनन्दकी वात है | तुम लोकपालोंसे भी मिले और 
कुगलपूर्वक पुनः मेरे पास लोट आये, इससे आज मुझे बढ़ा 
सुख मिला है । अव तो में ऐसा समझता हूँ कि मैंने यह सम्पूर्ण 
पृथ्वी जीत ली और धृतराषट्रके पुत्रोको भी अपने अधीन कर 
लिया । अर्जुन | अब मैं उन दिव्य अज्नोंको देखना चाहता हूँ, 
जिनसे तुमने वैसे बलवान्‌ निवातकवचोंका वध किया है । 

युधिषिरके ऐसा कहनेपर अर्जुने देवताओंके दिये हुए 
उन दिव्य अञ्रोको दिखानेका विचार किया । पहले तो वे 
विधिपूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अड्डोमें परम 
कान्तिमान्‌ दिव्य कवच धारण कर लिया । एक हाथमे 
गाण्डीव धनुप और दूसरेमे देवदत्त शह्क ले लिया । इस 
अकार वीरोचित वेपसे सुशोमित हो महाबाहु अर्जुनने उन 
दिव्याज्जोको क्रमशः दिखाना आरम्भ किया | जिस समय उन 
अल्ञोंका प्रयोग प्रारम्भ हुआ, पृथ्वी वृक्षासहित कॉप उठी, 
नदी और समुद्रोमि उफान आ गया, पर्वत फटने लगे, वायु- 
की गति रुक गयी, सूर्यकी कान्ति फीकी पड़ गयी और 
अन्ती हुई आग मी बुझ गयी । 

तदनन्तर ममस ब्रह्मर्षिं, सिद्ध, महर्षि; सम्पूर्ण प्राणी; 


देवपिं तथा स्वर्गवासी देवता-सब-के-सव वहों आकर उपस्थित 
हुए । लोकपितामह ब्रह्मा ओर भगवान्‌ शंकर भी अपने 
गर्णोसहित वहाँ पधारे । फिर सत्र देवताओंने नारदजीको 
अर्जुनके पास भेजा । वे आकर अर्जुनसे बोले--अजुन | 
अर्जुन ! ठहरो, इस समय इन दिव्याख्रौका प्रयोग न करो | 
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विना किसी लक्ष्यके इनका प्रयोग नहीं किया जाता । यदि 
कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जबतक वह अपने ऊपर प्रहार 
करके कष्ट न पहुँचावे, तवतक उसपर भी दिव्याज्रोंका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । अन्यथा इनके व्यर्थ प्रयोग करनेपर 
महान्‌ अनर्थ हो जाता है । यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा 
करोगे तो ये शक्तिशाली ओर तुम्हे सुख देनेवाळे होंगे, इसमें 
तनिक मी सन्देह नहीं है । यदि तुमने व्यर्थ प्रयोगठे इनकी 
रक्षा नहीं की तो ये त्रिलोकीका नाश कर डालेंगे; अतः आजसे 
फिर कभी ऐसा न करना । युधिष्टिर ! तुम भी इस समय 
इनको देखनेका लोम छोड़ो; युद्धमें शन्रुओंका मर्दन करते समय 
जब अर्जुन इन दिव्याख्रोंका प्रयोग करें) तव देख लेना |? 

इस प्रकार जब नारदजीने अर्जुनको दिव्याल्लांका प्रयोग 
करनेसे रोक दिया, तब सब देवता तथा अन्य प्राणी,' जो 
जहति आये थे, वहाँ चले गये । और पाण्डव भी द्रौपदीके 
साय उस वनमें प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे | 
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मुझे बड़ा ही विस्मय हुआ । फिर मैंने बारी-बारीसे उसपर 
स्थूणाकर्ण, वारुणा, शरवर्षास्र, शालमाख् और अइमवर्षा्र 
भी छोड़े । किन्तु वह भील उन सभी अस्रोको निगल 
गया । उनके ग्रस लिये जानेपर मैंने ब्रह्मात्रको आज्ञा दी | 
उससे निकलते हुए प्रज्वलित बार्णोसे वह सब ओरसे ढक 
गया । परन्तु उस महातेजस्वी भीलने उसे भी एक क्षणमें 
ही शान्त कर दिया । उसके व्यर्थ हो जानेपर तो मुझे बड़ा 
ही भय हुआ । फिर मैंने धनुष और अपने दोनों अक्षय 
तरकस लेकर उसपर प्रहार किया । किन्छु वह उन्हे भी 
निगल गया । इस प्रकार जत्र सभी अस्र नष्ट हो गये 
और मेरे सभी आयुर्धाको वह निगल गया तो मेरा और 
उसका बाहुयुद्ध होने लगा । मैं मुक्का-सुकी और हाथापाई 
करनेपर भी उस पुरुषकी बराबरी न कर सका ओर अचेत 
होकर प्रथ्वीपर गिर गया । फिर मेरे देखते-देखते बह हॅसकर 
उन स्रिर्योके सहित वहीं अन्तर्धान हो गया । इससे मै 
मौंचक्का-सा रह गया । 


यह सव लीला करके वे देवाधिदेव महादेव उस किरात- 
वेषको छोड़कर अपने दिव्य रूपसे प्रकट हुए । उनके कण्ठमें 
सर्प पढे हुए थे, हाथमे पिनाक धनुष था और साथमें देवी 
पार्वती थीं । मैं पूर्ववत्‌ ही युद्धके लिये तैयार खड़ा था । किन्तु 
उन्होंने मेरे सम्मुख आकर कहा कि “मैं तुमपर प्रसन्न हूँ ।? यह 
कहकर उन्होने मेरे छीने हुए धनुष ओर अक्षय बार्णों- 
बाले दोनों तरकस लौटा दिये और कहा, हे चीर | इन्दे 
धारण कर लो। मैं ठुमपर प्रसन्न हूँ; बताओ, तुम्हारा क्या 
काम करूँ! तुम्हारे मनमै जो बात हो, वह कह दो । अमरत्व- 
को छोड़कर और तुम्हारी सब कामना मैं पूर्ण कर दूँगा ।? 
मेरे मनमें अञ्ज ही समाये हुए थे, इसलिये मैंने हाय जोड़कर 
उन्हे मनसे प्रणाम करते हुए. कहा--“भगवन्‌ | यदि आप 
प्रसन्न हैं तो मुझे तो देवताओंके दिव्य अस्त्रॉंको पाने ओर 
उनका प्रयोग जाननेकी ही इच्छा है--यही मेरा अभीष्ट वर 
है ।? तब भगवान्‌ त्रिलोचने कहा, “अच्छा, मैं तुम्हें यह 
बर देता हूँ, अब शीघ्र ही तुम्हें मेरा पाञ्चपतास्र मात होया ।? 
ऐसा कहकर उन्होंने अपना महान्‌ पाछुपतासत्र मुझे दे दिया, 
और फिर कहा, “तुम इस अख्जका मनुष्योपर कमी प्रयोग न 
करना) क्योंकि यदि इसे अल्पवीर्य प्राणियोपर छोड़ा जायगा 


तो यह त्रिलोकीको भस्म कर देगा । अतः जब तुम्हें अत्यन्त , 


पीड़ा हो, तमी इसका प्रयोग करना । अथवा जब झजुके छोड़े 


+ अर्जुनकी प्रवासकथा--किरातका प्रसङ्ग और लोकपालोसे अञ्न प्राप्त करना *- 
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हुए अञ्जोको रोकना हो, तव इसका प्रयोग करना ।? इस 
प्रकार भगवान्‌ शाड्करके प्रसन्न होनेसे बह समस्त अल्लोको रोक 
देनेवाला और खय किसीसे न रुकनेवाला दिव्य अत्र 
मूर्तिमान्‌ होकर मेरे पास आ गया । फिर भगवानकी आशा 
होनेसे मैं बही बैठ गया और मेरे देखते-देखते वे अन्तर्धान 
हो गये । 

महाराज | देवदेव श्रीमहादेवजीकी कुपासे बह रात मैंने 
आनन्दपूर्वक वहीं वितायी । दूसरे दिन जब दिन ढल्ने लगा 
तो उस हिमालयकी तलैटीमें दिव्य, नवीन और सुगन्धित 
पुष्पांकी वर्षा होने लगी, सत्र ओर दिव्य वाद्योंकी ध्वनि होने 
लगी तथा देवराज इन्द्रकी स्तुतियाँ सुनायी देने लगीं । थोड़ी 
देरमें श्रेष्ठ घोड़ोंसे जुते हुए एक अत्यन्त सुसजित रथमें 
देवराज, इन्द्र इन्द्राणीसहित वहाँ पधारे । उनके साय और भी 
सभी देवता आये थे । इतनेहीमें मुझे महान्‌ ऐश्वर्यसम्पन्न 
नरवाहन श्रीकुबेरजी दिखायी दिये | फिर मेरी दृष्टि दक्षिण 
दिशामें विराजमान यमपर और पूर्व दिशामें स्थित इन्द्र 
तथा परिचममें विराजमान महाराज वरुणपर पड़ी । राजन्‌ ! 
उन सबने मुझे धैर्य बॅघाकर कहा, “सव्यसाचिन्‌! देखो, हम 
सब लोकपाल यहाँ उपस्थित हैं । तुम्ह देवताओका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये ही महादेवजीके दर्शन हुए थे । तुम दम सत्रसे 
अञ्ज ग्रहण करो ।? राजन्‌ । तब मैंने सावधान होकर उन 
देवश्रेष्ठंकी प्रणाम किया और विधिपूर्वक उन मवे महान्‌ 
अञ्ज ग्रहण किये | जव में अस्त्र ठे चुका तो उन्होने मुझे 
जानेकी आज्ञा दी और वे खय अपने-अपने लोकॉको चले 
गये । देवराज इन्द्रने भी अपने तेजोमय रथपर चढकर 
मुझसे कहा, “अर्जुन । तुम्हें खर्गमें आना दोगा । तुमने कई 
बार तीर्थाम जान किया है और बड़ी मारी तपस्या भी की 
है | इसलिये तुम वहाँ अवश्य आना । मेरी आजामे मातलि 
तुम्हें खर्गमें पहुँचा देगा ।? 

तब मैंने इन्द्रसे कहा, “भगवन्‌ । आप मुझपर कृपा 
कीजिये, मैं आपको अस्नविद्या सीखनेके लिये अगना गुरु 
बनाना चाहता हूँ ।? इन्द्रने कहा; “भारत ! ठुम मेरे लोमे 
रहकर वायु, अभि; वसु; वरुण और मरुद्रण-मभीते अन्चोरी 
शिक्षा प्राप्त करना । इसी प्रकार साध्यगण) ब्रह्मा, गन्धर्व, 
सर्प, राक्षस, विष्णु और निर्क्नतिके तथा स्वयं मेरे अन्त्रीका 
भी ज्ञान प्रास करना ।! मुझसे ऐसा कहकर इन्द्र वहीं 
अन्तर्धान हो गये । 
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एक मासतर वे बढ़े आनन्दरके साय रहे । फिर जिस मार्गसे 
जाये थे, उनीसे ढौटकर उन्होने किरातराज सुवाहुके राज्यकी 
ओर प्रन्यान किया । चीन, दुपार, दरद और कुलिन्ठ देर्नोको) 
जरे रत्नों और मणियोंकी खानें हैं; लॉधकर तया हिमालयके 
दुर्गम ग्रदेशॉको पार करके उन्होने राजा सुत्राहुका नगर देखा । 

गजा सुवाहुने जब चुना कि मेरे राज्यें पाण्डवगण 
पधारे हुए दै, तो बह बहुत प्रसन्न हुआ और नगरसे बाहर 
आऊर टनडी अगवानी की । राजा युधिष्टिरने भी उसका 
सम्मान किया । सुवाहुके यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनन्दसे 
व्यतीत की । सवेरे घटोत्कचको उसके अनुचरोंसहित बिदा कर 
दिया । और सुबाहुके दिये हुए बहुत-से रथ और सारथि साथ 
छेकर उस पर्वतपर पहुँचे) जो यमुनाका उद्गमस्थान है । उसपर 
झरने बह रहे थे, उसके हिमाच्छादित शिखर बालमर्यकी 
किग्णे पड्नेसे शेत और अरुण रंगके दिखायी पड़ते थे। 
वीरवर पाण्डवॉने उस पर्वतपर विगाखयूप नामक वनमे निवास 
किया । वह महान्‌ वन चैत्ररथ बनके समान शोभायमान था । 
यहाँ उन्होंने आनन्दपूर्यक एक वर्ष व्यतीत किया । 

वहाँ निवास करते समय एक दिन भीम पर्वतकी कन्दरामें 
एक महाबली अजगरके पास जा पहुँचे, जो मृत्युके समान 
भयानक ओर भूखसे पीडित था । उसे देखते ही मीम भयभीत 
हो गये) उनकी अन्तरात्मा विपाद और मोहसे व्यथित हो 
उठी । उस अजगरने भीमके शरीरको लपेट लिया । वे भयके 
समुद्रमे डूब रहे थे उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीपके 
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समान उन्हे शरण देनेवाले हुए । उन्होने ही आकर उन्हे 
सर्पके चंगुलसे छुड़ाया । 

उस समय पाण्डवोके वनवासका ग्यारहवां वर्ष पूरा हे 
रहा था और बारहवों वर्ष समीप था, | अतः वे 'किसी दूसरे 
वनमें श्रमण करनेके लिये उस चेत्ररयक्ते समान सुन्दर वनसे 
बाहर निकले और मरुभूमिके निकट सरस्वती नदीके तटपर 
जाकर द्वैतवनमे पहुँचे । बहो द्वैत नामक एक सुन्दर 
सरोवर भी था । | 


er 


भीमका सर्पके चंशुरमें फंसना और युधिष्टिरके द्वारा सर्पके अश्नोंका उत्तर 
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जनमेजयने पूछा- मुनिवर ! भीम तो दस हजार 
हाथिर्योके समान बली ओर भयानक पराक्रम दिखानेवारे थे 7 
वे उस अजगरसे अत्यन्त भयमीत कैसे हो गये ! जो कुवेरको 
मी युदर्मे ललकार सकते हैं; उन शत्रुहन्ता मीसको आप एक 
सॉगमे डरा हुआ वता रहे हैं | यह वड़े आश्चर्यक्री बात है । 
हमें यदद सुननेके लिये वढी उत्कण्ठा दै, आप कृपा करके 
सुनाइये । 


- दैशम्पायनजी वोळे--राजन्‌! जिस समय पाण्डवलोग 
महर्षि बृपपर्वाके,आश्रमपर आये और वहोँके अनेकों प्रकारकी 
आश्चर्यजनक घटनाओंसे युक्त वर्नोमे निवास करने लगे; उन्ह 
दिनोंकी बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वनकी 
शोमा देखनेके लिये'आश्रमसे चाहर निकले | उस समय 
उनकी कमरमें तलवार वैधी थी और ' द्वाथमै धनुष था । 
भीमसेन घीरे-घीरे चले जा रहे थे) इतनेमें उनकी दृष्टि एव 
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विधिर्योको भी अच्छी तरह जानते हो । अतः झात्रुदमन ! 
अत्र गुरुदक्षिणा 'देनेका समय आ गया है । निवातकवच नामके 
दानव मेरे शत्रु हैं | वे समुद्रके भीतर दुर्गम स्थानमें रहते 
हैं। वे तीन करोड़ बताये जाते हैं ओर उन सभीके रूप; 
बल ओर प्रभाव समान ही हैं । तुम उन्हें मार डालो । बस; 
तुम्हारी गुरुदक्षिणा पूरी हो जायगी । ऐसा कहकर इन्द्रने 
मुझे अपना अत्यन्त प्रभापूर्ण दिव्य रथ दिया । उसे मातलि 
चलाता था ओर मेरे सिरपर यह अत्यन्त प्रकाशमय मुकुट 
पहनाया । एक अभेद्य ओर सुन्दर कवच पहनाकर मेरे 
गाण्डीव धनुषपर एक अटूट प्रत्यञ्चा चढ़ा दी। इस प्रकार 
जब मुझे सब प्रकारकी युद्धसामग्रीसे सुसजित कर दिया तो 
मैं उस रथपर चढकर दैत्योंके साथ युद्ध करनेके लिये चल 
दिया । तब उस रथकी घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ 
सब देवता चोकन्ने होकर मेरे पास आये । फिर वहाँ मुझे 
देखकर उन्होंने पूछा, “अर्जुन ! तुम क्या करनेकी तैयारीमें 
हो ? तब मैंने उन्हें सब वात बताकर कहा, “में निवातकवर्चो- 
का वघ करनेके लिये जा रहा हूँ; अतः आप मुझे ऐसा 
आशीर्वाद दीजिये, जिससे मेरा मङ्गल हो ।? तब उन्होंने 
प्रसन्न होकर मुझसे कहा, “इस रथमें बैठकर इन्द्रने शम्बरः 
नमुचि, बल, इत्र और नरक आदि हजारों दैत्योंको जीता 


है; अतः कुन्तीनन्दन । इसके द्वारा तुम मी निवातकवचोको 
युद्धमें परास करोगे ।? 


अर्जुनद्वारा निवातकवचोंके साथ अपने युद्धका वर्णन 
-००-०४००-- 


अर्जुनने कहा--राजन्‌ ! मार्गमे जाते हुए भी जगइ- 
जगहपर महर्षिगण मेरी स्तुति करते थे । अन्तमे मैंने अथाह 
और भयावह समुद्रके पास पहुँचकर देखा कि उसमें फेनसे 
मिली हुई पहाड़ोंके समान ऊँची-ऊँची लहरें उठ रही थीं । 
वे कमी इधर-उधर फैल जाती थीं ओर कभी आपसमें टकरा 
जाती थीं । सब ओर रत्नोंसे मरी हुई हजारों नार्वे चल रही 
थीं तथा बड़े-बड़े मत्स्य, कछुए+ तिमि, तिमिंगल और मकर 


जलमें डूबे हुए पहाड़-से जान पड़ते थे । इस प्रकार उस 


अत्यन्त वेगशाली महासागरको देखकर उसके पास ही मैंने 
दानबोसे भरा हुआ उनका नगर देखा। वहाँ पहुँचकर 
मातलिने अपना रथ उस नगरकी ओर दौड़ाया। रथकी 
घरघराहटसे दानवोके हृदय दहल गये । इसी समय मैंने भी 
बढ़े आनन्दसे धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक शङ्क वजाना 
आरम्भ कर दिया । उस गब्दने आकाशसे टकराकर 
प्रतिध्वनि पैदा कर दी । उसे सुनकर बहुत-से बड़े-वडे जीव 
भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गये । फिर अनेको प्रकार- 


के अज्-शख्रोसे सुसज्जित सहस्रो निवातकवच दैत्य नगरसे 
बाहर आये । उन्होंने हजारों प्रकारके भीषण स्वर ओर 
आकारवाले बाजे बजाने आरम्भ किये । इस प्रकार निवात- 
कवचोके साथ मेरा भीषण सग्राम छिड़ गया । उसे देखनेके 
लिये वहाँ अनेकों देवपि, दानवर्षि, ब्रह्मर्षि और दिद्वलोग 
आ गये । और मेरी ही विजयकी अमिलापासे मधुर वाणी- 
द्वारा मेरी स्तुति करने लगे । 

दानबोने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूर्लोकी अनवरत 
वर्षा आरम्म कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथके ऊपर गिरने 
लगे । तव मैंने बहुतोको तो प्रत्वेकके दस-द्स वाण मारकर 
धराशायी कर दिया । इसी प्रकार अनेको छोटे-छोटे घन्नोसे 
भी मैंने सहस्रो असुरोको काट डाला । इधर घोड़ोकी मार 
और रथके प्रहारसे भी अनेकों राक्षस कुचल गये और कितने 
ही मैदान छोड़कर भाग गये । कुछ निवातक्रचच स्पर्धे 
बाणोंकी वर्षा करके मेरी गतिको रोकने लगे । तब मेने 
त्रासे अभिमन्त्रित करके हजारों छोटे-छोटे वाण छोड़कर 
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% महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


सर्प चोला--राजन्‌! में पहले जन्ममे तुम्हारा पूर्वज 
नाप नासझा गजा या । चन्द्रमासे पॉचवीं पीढ़ीमें जो आयु 
नामक गजा हुए. ये, उन्दी मै पुत्र हूँ । मैने अनेकों यज 
शिये, तम्या की) स्वाध्याय किया तथा अपने मन ओर 
इन्द्रियॉपर भी विजय प्रात की । इन सत्र सत्कमोसे तथा 
आगने परक्रमसे भी मुझे तीनों लोगोंका ऐदवर्य प्रात हुआ 
था । उम ऐदवर्यको पाकर मेरा अहङ्कार बढ़ गया । मैंने 
मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणॉका अपमान किया, इससे कुपित हो 
मदर्पि अगत्त्यने मुझे इस अवस्थाको पहुँचा दिया | महाराज 
अगस्त्यकी ही कृपासे आजतक मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति छप्त 
नहीं हुई है । ऋषिके आपके अनुसार दिनके छठे भागमें यह 
तुम्हाग भाई मुझे मोजनके रूपमें प्रात हुआ दै; अतः मैं न 
तो इसे छोड़े,गा ओर न इसके बदले दूसरा आहार दूँगा । 
किन्तु एक वात है; यदि चुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रइर्नोका 
उत्तर अभी दे दोगे, तो उसके वाद तुम्हारे भाई भीमसेनको 
मे अवदय छोड दूंगा । 
युथिष्टिरने कहा- सर्प ! तुम इच्छानुसार प्रश्न करो । 
यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नताके लिये अवश्य 
सब प्ररनाका उत्तर दूँगा! 
सपेने पूछा- राजा युधिषिर ! बताओ) ब्राह्मण कौन 
हे ! और जाननेयोग्य तत्त्व क्या है 
युधिछिर वोळे--नागराज ! सुनो। जिसमें सत्य, दान, 
क्षमा, सुशीलता) धूरताका अभाव, तपस्या, दया-ये सद्गुण 
दिखायी दें, वही ब्राह्मण है; ऐसा स्मृतियोंका सिद्धान्त है । 
और जाननेयोग्य तत्त्व तो वह परब्रह्म ही है, जो दुःख-सुखसे 
परे है और जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोकके 
पार हो जाता दै । 
सर्प वोला--युधिष्ठिर ! ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णोके 
लिये हितकर तया प्रमाणभूत हैं तया वेदम बताये हुए सत्य, 
दान, क्रोधका अभाव, कूरताका न होना, अहिंसा और द 
आदि सद्गुण तो झादरोमें भी पाये जाते हैं; अतः तुम्हारी मान्यताके 
अनुसार तो वे मी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं । इसके सिवा, 
जो तुमने दुःख ओर सुखसे रहित वेद्य ( जाननेयोग्य ) पद 
बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचारमें तो 
यह आता दै कि सुख ओर दुःख दोनोंसे रदित कोई दूसरा 
पद दे ही नहीं । 
युधिछिरने कहा--यदि आद्रमें सत्य आदि उपर्युक्त 
लक्षण इं आर ब्राह्मणों नहीं हैं तो वह शूट शूद्र नहीं हे और 
वद ब्राक्षण ब्राह्मण नहीं टै | हे सर्प | जिसमें ये सत्य आदि 
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लक्षण हौं, उसे ब्रामण समझना चाहिये और जिसमें इनका 
अभाव हो, उसको शूद्रः कहना चाहिये । तथा यह जो 
तुमने कहा कि सुख-दुःखसे रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, 
सो तुम्हारा यह मत ठीक है । वास्तवमें जो अप्रा है और 
कमोसे ही प्राप्त होनेवाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों न हो, 
सुख-दुःखसे शून्य नहीं है | किन्तु जिस प्रकार शीतल जलमें 
उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाववाले अभिमे जलकी 
शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, 
प्रकार जो वेद्य पद दै, जिसे केवल अज्ञानका आवरण दूर करके 
अपनेसे अभिन्न समझना है, उसका कमी और कहीं भी 
वास्तविक सुख-दुःखसे सम्पर्क नहीं होता । 

सर्प वोला- राजन्‌ ! यदि तुम आचारसे ही ब्राहमण- 
की परीक्षा करते हो, तव तो जबतक उसके अनुसार कर्म न 
हो जाति व्यर्थ ही है । 

युधिष्ठिरने कहा--मेरे विचारसे तो मनुष्योमें जातिकी 
परीक्षा करना बहुत कठिन है; क्योंकि इस समय सभी वर्णोका 
आपसमें सङ्कर ( सम्मिश्रण ) हो रहा हे । समी मनुष्य सब 
जातिकी ख्रिर्योसे सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं। वोल-चाल, 
मैथुनमें प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण- थे सब मनुष्योरमे एक- 
से देखे जाते हैं । इस विषयमे आर्ष प्रमाण भी मिळता है । 
ध्ये यजामहे? यह श्रुति जातिका निश्चय न होनेके कारण ही 
“जो हमछोग यज्ञ कर रहे हैं? ऐसा सामान्यरूपसे निर्देश 
करती है | उसमें “ये? (जो) इस सर्वनामके साथ ब्राह्मण 
आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है | इसलिये जो तत्व- 
दशाँ विद्वान्‌ हैं, वे शील ( सदाचार ) को ही प्रधानता देते 
हैं। जब वाळक जन्म लेता दै, तो 'नाळच्छेदनके पहले 
उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है; उसमें माता सावित्री 
कहलाती है और पिता आचार्य । जवतक वाळकका संस्कार 
करके उसे वेदका स्वाध्याय न कराया जाय, तबतक वह झूद्रके 
समान है. | जातिविषयक सन्देह होनेपर स्वायम्भुव मनुने यही 
निर्णय दिया है । यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने- 
पर मी शीळ और सदाचार नहीं आया, तो उसमें प्रबल वर्ण- 
संकरता है--ऐसा विचारपूर्वक निश्चय किया गया है। 
जिसमें संस्कारके साथ शील और सदाचारका विकास हो, 
उसे तो मैने पहले ही ब्राह्मण वता दिया है | 

सर्प वोछा--युधिष्ठिर | तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते 
हो; तुमने जो मेरे प्रश्नका उत्तर दिया, उसे मैंने मलीमाँति 
सुन लिया । अब मैं तुम्हारे माई भीमसेनको कैसे खा सकता हूँ १ 
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प्रसन्न होकर उनसे वर मॉगनेको कहा तो उन्होंने यह माँगा 
कि हमारे पुत्रोको थोडासा भी कष्ट न हो, देवता, राक्षस या 
नाग--कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहनेके लिये 
एक अत्यन्त रमणीय) प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर 
हो । तब ब्रह्माजीने कालिकाके पुत्रोके लिये सब प्रकारके 
रत्नोंसे सुसज्जित, देवताओके लिये भी अजेय) सत्र प्रकारके 
अभीष्ट मोगांसे पूर्ण तथा रोग-शोकसे रहित यह नगर तैयार 
किया | इसे महर्षि; यक्ष, गन्धर्व, नाग; असुर या राक्षस--कोई 
भी नहीं जीत सकते | यह नगर आकामें भी उड़ता रहता 
है | इसमें कालिका और पुळोमाके पुत्र ही रहते हैं । ये लोग 
सव प्रकारके उद्देग और चिन्तासे दूर रहकर बढ़े आनन्दसे 
इसमे निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं 
सकता । ब्रह्माने इनकी मृत्यु मनुष्यके हाथ ही रवखी है; अतः 
दुम बज्रद्वारा इन दुर्जय और महाबली देत्योंका भी अन्त 
कर दो ।? 


तब मैंने प्रसन्न होकर मातलिसे कह, “अच्छा, तुम अभी 
मुझे इस नगरमें ले चलो । जो दुष्ट देवराजसे द्रोह करते हैं, 
उन्हें में अमी तहस-नहस कर डाळूंगा ।? मातलि तुरत ही 
मुझे उस सुवर्णमय नगरके पास ले गया । मुझे देखकर वे 
दैत्य कवच धारण कर, रथोर्मे सवार हो बड़े वेगसे मेरे ऊपर 
इट पड़े और अत्यन्त क्रोधमे भरकर मेरे ऊपर नालीक, 
नाराच) माळे, शक्ति) ऋष्टि ओर तोमरोसे वार करने लगे । 
तब मैंने अपनी अस्रविद्याके बलसे भीषण वाणवर्षा कर 
उनकी श्रृष्टिको रोक दिया और उन सबको मोहित कर 
दिया, जिससे वे आपसमें ही एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे । 
उनकी इस मुग्धाबस्थामें ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए 
बाण छोड़कर सैकड़ोंके सिर काट डाळे । जब उनका इस 
प्रकार नाश होने लगा तो वे फिर अपने नगरमें ही घुस गये 
और मायाद्वारा उस पुरीके सहित आकाशमै उड़ गये । 
तब दिव्याओओंके द्वारा छोड़े हुए गरसमूहसे मैंने देत्योंके सहित 
उस नगरको घेर दिया । मेरे छोड़े हुए लोहेके बाण सीधे 
पार निकल जानेवाले थे । उनसे हूट-फूटकर वह दैत्योंका नगर 
पृथ्वीपर गिर गया | 


फिर तो मुझसे युद्ध करनेके लिये उनमेंसे साठ हजार 

रथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ आये ओर मुझे चारों 

ओरसे घेर लिया । किन्तु मैने पेने-पेने बाण छोड़कर उन 

समीको नष्ट कर दिया | थोड़ी दी देरमे समुद्रकी लइरोके 
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समान एक दूसरा दळू चढ आया । तब मैंने यह सोचकर 


कि मानवी युद्धसे इनपर विजय पाना कठिन है, धीरे-धीरे 
दिव्य अस्त्रांका प्रयोग आरम्भ कर दिया । किन्तु वे दैत्य रथी 
बड़े ही विचित्र योद्धा थे । वे मेरे दिव्य अज्रोको भी कारने 
लगे | तब मेने देवाधिदेव श्रीमहादेवजीकी ही शरण ली 
और '्सब प्राणियोका कल्याण हो? ऐसा कहकर उनका 
सुप्रसिद्ध पाझुपतास्त्र गाण्डीव धनुपपर चढाया । फिर भगवान्‌ 
त्रिनयनको मन-ही-मन प्रणाम कर उन दैत्योंका नाश करनेके 
लिये उसे छोड़ दिया । उसकी प्रचण्ड मारसे दैत्य 
बात-की-बातम नष्ट हो गये । राजन्‌ ! इस प्रकार एक मुहूर्तम 
ही मैने उन दानवोंका अन्त कर डाला । 


इस प्रकार उन दिव्याभरणविभूपित दैत्योको रौद्रा्तके 
प्रभावसे नष्ट हुआ देख मातलिको बडा ही दर्प हुआ और उसने 
अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, “यह आकादाचारी 
नगर देवता, दैत्य समीके लिये अजेय था | खय देवराज भी 
युद्धद्वारा इसे नहीं जीत सकते थे | किन्तु वीर ! अपने 
पराक्रम और तपोबलसे आज तुमने इसे चूर-चूर कर दिया ।? 
उस आकाशचारी नगरके नष्ट होने ओर दानर्बोके मारे जाने- 
पर देल्योंकी स्त्रियों भी बाल विखेरे चीत्कार करती इस नगरके 
बाहर जा पड़ी । वे दुःखित होकर कुररियोंके समान विलाप 
करने लगी, वह नगर गन्धर्वनगरके समान देखते देखते 
अदृश्य हो गया । 


इस प्रकार उस युद्धमें विजय पाकर में बढ़ा प्रसन्न हुआ । 
फिर सारथि मातलि मुझे रणभूमिसे तुरत ही इन्द्रके 
राजभवनमें छे गया । वहाँ पहुँचनेपर मातलिने ट्रिण्यनगरके 
पतन, दानवी मायाओके नाश ओर रणदुर्मद निवात- 
कवचोंके वध आदि सभी दृत्तान्तांको ज्यों-का-त्वों 
सुना दिया । वह सब समाचार सुनकर महाराज इन्द्र बढे 
प्रसन्न हुए । और उन्होंने ये मधुर वचन कहे; “पार्थ ! तुमने 
सग्राममें देवता और असुरोसे मी बढकर काम किया दे। 
मेरे शनुओंका संहार करके तुमने अपनी गुरुदक्षिणा भी 
चुका दी है । अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षम, अहुर, 
गन्धर्व तथा पक्षी और नाग-सभीके लिये तुम युद्धमें अजेय 
हो गये हो । अतः तुम्हारे बराहुबछसे जीती हुई वसुन्घरापर 
कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कण्टक राज्य करेंगे । 
तुम्ह सभी दिव्यास्र प्रास हैं; इसलिये भूमण्डलमें कोई 
योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा । वेटा ! जब तुम 
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घारनावाला तो मन ही माना गया हे । मन ओर बुद्धि 
इतना ही भेद दै । तुम भी दस विपयके जाता हो । तुम्हारा 
इसमें क्या मत है? 


युधिष्टिर बोळे-बद्धिमानोमे श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि 
बड़ी उत्तम दे । तुम तो जो कुछ जानना दै, जान चुके हो; 
फिर मुझसे क्यो पूछते हो! तुम्हारी इस दुर्गतिके विषयमै 
मुझ बड़ा मन्दे हो रद्दा दै । तुमने बढ़े-बढ़े अद्भुत कर्म किये; 
खर्गफा निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे दी; मला तुम्हें 
वैसे मोद हुआ, जो ब्राक्मणोंका अगमान कर बैठे १ 


सर्पने कहा--राजन्‌ ! यदद धन और सम्पत्ति बढ़े-बड़े 
चुद्धिमान्‌ और च्चरवीर मनुर्ष्योको मी मोहमें डाल देते हैं । 
मेरा तो यद्द अनुभव है कि सुख ओर विलासका जीवन 
व्यतीत करनेवाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं । यही कारण 
है कि मै भी ऐश्वर्यके मोदसे मदोन्मत्त हो गया था । इस 
मोदके कारण जव मेरा अधःपतन हो गया, तव चेत हुआ है; 
अब तुम्हे सचेत कर रहा हूँ । महाराज | आज तुमने मेरा 
बहुत बड़ा कार्य किया इस समय तुमसे वार्तालाप करनेके 
कारण मेरा वह कष्टदायक आप निवृत्त हो गया | अव मैं 
अपने पतनका इतिद्दास तुम्हें बता रहा हूँ । पूर्वकालमें जब मै 
स्वर्गका राजा था; दिव्य विमानपर चढ़कर आकाइामें विचरता 
रहता था । उस समय अइङ्कारके कारण मै किसीको कुछ नहीं 
समझता या । ब्रहमर्पिश देवता) गन्धर्व) यक्ष, राक्षस और नाग 
आदि जो भी इस त्रिलोकीमे निवास करते थे, सभी मुझे कर 
दिया करते थे । राजन्‌ ! उस समय मेरी दृष्टिमे इतनी शक्ति 
थी कि जिसकी ओर आँख उठाकर देखता, उसीका तेज छीन 
लेता या | मेरा अन्याय यहोतक बढ़ गया कि एक हजार 
्रह्मपियोको मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी । इसी अत्याचारने 
मुझे राज्यलष्ष्मीसे भ्रष्ट कर दिया । मुनिवर अगस्त्य जब 
पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हं लात लगायी । तब वे क्रोधे 
भरकर बोले, “अरे ओ सर्प | तू नीचे गिर ।? उनके इतना 
कहते ही मेरे सभी राजचिह् ठप्त हो गये, मे उस उत्तम 
बिमानसे नीचे गिरा । उस समय मुझे माळूम हुआ कि मैं सर्प 
होकर नीचे मुँह किये गिर रहा हूँ । तब मैने, अगस्त्य मुनिसे 
यह याचना की, “भगवन्‌ ! में प्रमादवश व्िवेकझून्य हो गया 


३७ # महाजनो येन गतः स पन्थाः * [ सं० महाभारत 


SINS TD TO भया. nanan 


PDE 
TI enone “::“::--५-----४-- 


था) इसलिये यदद घोर अपराध हुआ है; आप क्षमा करके 
ऐसी कृपा करें) जिससे इस आपका अन्त हो जाय ]! 


मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दया हो गया 
और वे बोले--“राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्टिर तुम्हे इस शापे 
मुक्त करेंगे । जब तुम्हारे इस अहङ्कार और घोर पापका फल 
क्षीण हो जायया, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्योका 
फळ प्राप्त होगा ।? 

तव मुझे उनकी तपस्याका महान्‌ बल देखकर बड़ा 
आश्चर्य हुआ । महाराज ! लो; यह है तुम्हारा भाई महाबली 
भीमसेन । मैंने इसकी हिंसा नही की । तुम्हारा कल्याण हो, 
अब मुझे विदा दो; मैं पुनः स्वर्गलोकको जाऊँगा । 

यह कहकर राजा नहुने अजगरका शरीर त्याग दिया 
और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्गमें चले गये । धर्मात्मा 


युधिष्टिर भी (अपने भाई भीम और धौम्य मुनिको साथ ले 
आश्रमपर लौट आये । वहाँ एकत्रित हुए ब्राह्मणोसे युधिष्टिरने 
यह सारी कथा कहं सुनायी | 
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पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वतसे चलकर अन्यत्र अमण करते इए द्वैतवनमें प्रवेश 


जनमेजयने पूछा--वैज्वम्पायनजी ! जब महारथी वीर 
अर्जुन अखविद्याकी पूर्ण शिक्षा पाकर इन्द्रमवनसे लौट आये, 
उसके बाद उनसे मिलकर पाण्डवोंने कौन-सा कार्य किया ! 


वैशम्पायनजी बोले--अर्जुन अखविद्या सीखकर 
इन्द्रके समान महान्‌ पराक्रमी वीर हो गये थे। उनके साथ 
सभी पाण्डव उन पूर्वोक्त वनोंमें ही रहते हुए अत्यन्त रमणीय 
गन्धमादन पर्वतपर विचरने लगे । उस पर्वतपर बड़े ही सुन्दर 
भवन बने हुए थे, तथा वहाँ नाना प्रकारके इक्षोके निकट 
अनेकों तरहके खेल होते रहते थे; उन सबको देखते हुए 
किरीटधारी अर्जुन वहाँ घूमते और हाथमें धनुष लेकर सदा 
अञ्रसञ्चालनका अभ्यास किया करते थे । पाण्डवगण कुवेरके 
अनुग्रहसे वहाँ रहनेके लिये उत्तम निवासस्थान पाकर बड़े 
सुखी थे । आर्जुनके साथ वे वहाँ चार वर्षतक रहे» परन्तु 
उनको वह समय एक रातके समान ही प्रतीत हुआ । पहलेके 
छः वर्ष तथा बहॉके चार वर्ष--इस प्रकार सव मिलकर 
पाण्डवौके वनवासके दस वर्ष सुखपूर्वक बीत गये । 


तदनन्तर एंक दिन मीम) अर्जुन, नकुल और सहदेव 
एकान्ते राजा युधिष्टिरके पास बैठकर उनसे मीठे शब्दोंमें 
अपने हितकी बात बोळे, “कुरुराज ! इम चाहते हैं आपकी 
प्रतिज्ञा सच्ची हो; तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं, जो 
आपको प्रिय लगे | हमळोगोंके वनबासका यह ग्यारहवां वर्ष 
चल रहा है | आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर, मान-अपमानका 
विचार छोड़कर हम निर्मयतापूर्वक वनम विचर रहे हैं। 
हमें विश्वास है; उस खोटी बुद्धिवाले दुर्योधनको चकमा 
देकर तेरहवें वर्षका अज्ञातवास भी सुखसे व्यतीत करेंगे । 
एक वर्षतक शुप्तरीतिसे भ्रमण करके फिर हम उस नराधमका 
अनायास ही संहार कर डालेंगे ।? 


चैशम्पायनजी कहते हैं-धर्म और अर्थके तत्वको 
जाननेवाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिरने जब अपने भाइ्योका 
विचार अच्छी तरह जान लिया; तब उन्होंने कुवेरके उस निवास- 
स्थानकी प्रदक्षिणा की और वहाँके उत्तम भवन, नदी) सरोबर 
तथा समस्त यक्ष-राक्षसोसे जानेके लिये आज्ञा मागी । तत्पश्चात्‌ 
राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणोंको साथ लेकर 
जिस मार्गसे आये थे, उसीसे लोट पडे । रास्तेमें जहाँ कहीं 
भी अगम्य पर्वत और झरने आते, वहाँ घटोत्कच इन सवो 
एक ही साथ कन्धेपर उठाकर पार पहुँचा देता या । मर्षि 
लोमशने जब पाण्डर्वोको वहसि प्रस्थान करते देखा तो जिस 
प्रकार दयाळ पिता अपने पुत्रौंको उपदेश देता दै, वैसे ही 
उन सबको सुन्दर उपदेश दिया और स्वयं मन-दी-मन प्रसन्न 
होकर देवताओंके निवासस्थानको चले गये । इसी प्रकार 
राजर्षिं आष्टिषेणने भी उन सबको उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ 
वे नरश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र तीथों, मनोहर तगोवनो और वडे- 
बढ़े सरोवरोंका दर्शन करते हुए आगे बढ़े । वे कभी रमणीय 
बनोमें, कमी नदियोके तटपर) कभी जलागर्योके किनारे और 
कमी पर्वतांकी छोटी-बड़ी गुफाओंम रातको ठहरते जाते थे । 
इस प्रकार चलते-चलते वें राजा इपपर्वाके अत्यन्त मनोरम 
आश्रमपर आ पहुँचे । इपपर्वाजीने इन लोगेोंका बड़ा आदर- 
सत्कार किया और पाण्डवोने विश्राम करके थकावट दूर होनेपर 
उनसे जैसे-जैसे गन्धमादन पर्वतपर निवास किया या; वदद मर 
समाचार विखारपूर्वक कह सुनाया । 
वृषपर्वाके आश्रमपर देवता और महर्षि आकर निवास 
किया करते थे, इससे वह अत्यन्त पवित्र हो गया या। पाण्टव 
भी वहों एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे बदरिकाश्रम तीर्थ 
विशाला नगरीमे आये । वहाँ भगवान्‌ नर-नारायणके छ्षेत्रमें 
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मदाव्मा दुधिष्टिरने पुरुषोत्तम श्रीकृष्णक्रे विचार अपने 
नकन जानफर उनकी प्रगंना की और उनकी ओर एकटक 
रषिम देखते हुए दवाय जोड़कर कहा--*वेदाव | इसमें तनिक 
| मन्देद नदी कि पाण्डवॉक़े केवळ आप ही सद्दारे ६+ कुन्ती: 
के पुत्र आपरी दी दारणमे है। हमें विश्वास है, समय आने- 
पर आउ हमारे लिये; जो कुछ कह रहे दे उससे भी त्रदूकर 
यार्य करेंगे । हमलोगाने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार प्रायः 
बारद बषोंका समय निर्जन वनमै घूम-फिरकर व्यतीत कर 
दिया दै । अब विधिपूर्वक अशातवासकी अवघि पूरी करके ये 
पाण्डव आपकी दी आरण लेगे ।? 
दस प्रकार श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे, 
डमी समय हजारो वर्षोकी आयुवाळे तपोइद्ध महात्मा 
मार्कण्डेयजीने वहाँ दर्शन दिया | मार्कण्डेयजी अजर-अमर 
दै; वे रूप और उदारता आदि शुणोंसे युक्त है तथा हैं 
तो सबसे वृद्ध, फिन्तु देखनेमें ऐसे जान पड़ते है मानो 
कोई पञ्चीस वर्षका तरुण हो। वहाँ पघारनेपर समस्त पाण्डव, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वनवासी ब्राक्षणोंने मार्कण्डेय मुनिका 
पूजन करके उन्हे वैठनेके लिये आसन दिया | उनका आतिथ्य 
स्वीकार करके वे आसनपर विराजमान हुए । इसी समय देवर्षि 
नारदजी वहों आ पहुँचे | पाण्डवोने उनका भी यथायोग्य सत्कार 
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क्या । इसके वाद कथाका प्रसंग उपस्थित करनेके लिये धर्मराज 


युधिषिरने मार्कण्डेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया--०मुने | आप 
सबसे प्राचीन हैं; देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राजर्षि-- 
सबका चरित्र आपको विदित है । इसीलिये मै आपसे कुछ 
पूछना चाहता हूँ। धर्मका पालन करनेपर भी जब मै अपनेको 
सुखोंसे बञ्चित पाता हुँ ओर सदा दुराचारमें ही लगे रहनेवाले 
दुर्योधन आदिको सर्वया ऐेशवर्यशाली होते देखता हूँ तो मेरे 
मनमें प्रायः यह प्रश्न उठा करता हे कि “पुरुष जिन शुभ 
अथवा अझुभ कर्मोका आचरण करता है उनका फल किस 
तरह भोगता है और इश्वर कमोंका नियन्ता किस प्रकार 
होता है १ मनुष्योंकी सुख अथवा दुःख मिलनेमें क्या 
कारण है १??? 

मार्कण्डेयजी बोले--राजन ! तुमने जो यह प्रश्न 
किया है, वह बिल्कुल ठीक है । यहाँ जानने योग्य ,जो कुछ 
भी है, वह सब तुम्हें विदित है; केवल छोकमर्यादाकी रक्षाके 
लिये तुम मुझसे पूछ रहे हो । अतः मनुष्य इस छोक अथवा 
परलोकमें कैसे सुख-दुःखका उपभोग करता है--इस विपयमें 
मैं जो कुछ बताऊँ, उसे ध्यान देकर सुनो । सर्वप्रथम 
प्रजापति ब्रझाजी उत्पन्न हुए । उन्होंने जीवोंके लिये निर्मल 
तथा विशुद्ध शरीर बनाये, साय ही झुद्ध धर्मका ज्ञान कराने- 
वाले उत्तम धर्मशास्त्रांकी प्रकट किया | उस समयके सभी 
मनुष्य उत्तम ब्रतोंका पालन करनेवाले थे । उनका संकल्प 
कभी व्यर्थ नहीं जाता था । वे सदा ही सत्यमाषण किया 
करते थे | सब-के-सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा और 
दीर्घायु होते थे। सभी खच्छन्दतापूर्वक आकाइामार्गसे उड़कर 
देवताओंसि मिलने जाते ओर स्वच्छन्दचारी होनेके कारण 

इच्छा हुई पुनः छोट आते थे । वे अपनी इच्छा होने 
पर ही मरते ओर इच्छाके अनुसार ही जीवित रहते थे । 
उन्हे किसी प्रकारकी बाधा नहीं सताती थी और न कोई 
भय ही होता था । वे उपद्रवसे रहित; पूर्णकाम, समी धर्मो- 
को प्रत्यक्ष करनेवाले, जितेन्द्रिय और राग द्वेषसे रहित होते 
थे । उनकी आयु हजार वर्षोकी होती थी और वे हजार-इजार 
सन्तान उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते थे | 

इसके पश्चात्‌ कालान्तरमें मनुष्योंकी आकादा-गति बंद 
हो गयी । लोग पृथ्वीपर ही विचरने लगे, उनपर काम- 
क्रोधका अधिकार हो गया । वे छल-कपटसे जीविका चलाने 
लगे और लोम तथा मोहके वशीभूत हो गये । इसलिये 
इस शरीरपर उनका अधिकार न रहा। वे बारंबार तरह- 
तरइकी योनियोंमें जन्म-मरणका क्लेश भोगने लगे | उनकी 


चनपवे ] 


* भीमका सर्पके चंशुलमे फँसना और युधिछिरके द्वारा सर्पके प्रनांका उत्तर २४९. 
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विशालकाय अजगरपर पड़ी; जो एक पर्वतकी कन्दरामें पड़ा 
हुआ था । उसके पर्वते समान विशाल आरीरसे सारी गुफा 
रुकी हुई थी । उसे देखते ही भयके मारे शरीरके रोएँ खडे 
हो जाते थे। उसके शरीरकी कान्ति इल्दीक्रे समान पीले 
रंगकी थी, मुँह पर्वतकी शुफाके समान था, उसमें चार 
चमकीली डाढें थीं | उसकी लाल-लाळ ओखें मानो आग उगछ 
रही थीं, वह जीमसे बारबार अपने जबड़े चाट रहा था । वह 
अजगर कालके समान विकराल और समख प्राणियोंको 
भयभीत करनेवाला था। उसके सॉस लेनेसे जो फूत्कार गब्द 
होता था; उससे मानो वह सब जीर्वोका तिरस्कार कर रहा था | 


भीमसेनको सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प 
अन्यन्त क्रोधमें भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं- 
के सहित उनके गरीरको छपेट लिया | अजगरको मिले हुए 
वरके प्रभावसे उसका स्पर्श होते ही भीमसेनकी चेतना उप्त 
हो गयी । यद्यपि उनकी भुजाओमे दस हजार हाथियोंका बल 
था; तो भी उस सर्पके चंशुलमें फेंसकर वे बेकाबू हो गये और 
धीरे-धीरे छूटनेके लिये तड़फड़ाने लगे, मगर उसने ऐसा 
बाँध लिया कि वे हिल भी न सके । भीमसेनके पूछनेपर उस 
अजगरने अपने पूर्वजन्मका परिचय दिया तथा झाप और 
वरदानकी कथा भी सुनायी । भीमसेनने उससे बहुत अनुनय- 
विनय की, फिर भी वे सर्पके बन्धनसे छुटकारा न पा सके | 


इधर राजा युधिष्टिर बड़े भयङ्कर अनिष्टकारी उत्पात 
देखकर घबरा उठे । उनके आश्रमके दक्षिण वनमें भयानक 
आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमङ्गलसचक स्वरमें 
दारुण चीत्कार करने लगी | हवा प्रचण्ड वेगसे बहने लगी, 
रेत और ककड़ोंकी वर्षा शुरू हो गयी । साथ ही युधिष्टिरका 
बायाँ हाथ भी फइकने लगा । ये सब अगशकुन देखकर 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिर समझ गये कि हमलोर्गोपर कोई 
महान्‌, भय उपस्थित हुआ दै । 


उन्होंने द्रौपदीसे पूछा, “भीमसेन कहाँ हैं! द्रौपदी 
बोली--“उन्हें तो वनमें गये बहुत देर हुई ।' यह सुनकर वे 
स्वर्यं तो धौम्य ऋपिक्रो साथ लेकर मीमकी खोजमें चले, 
अर्जुनको द्रौपदीकी रक्षाका कार्य सौंपा और नकुल-सहदेवको 
ब्राझर्णोकी सेवामें नियुक्त कर दिया । भीमके पैरोंका चिह 
देखते हुए वे उस वनमें उनकी खोज करने लगे । हॅढते- 
हँढते पर्वतके दुर्गम प्रदेशमे जाकर उन्होने देखा कि एक 
महान्‌ अजगरने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गये हैं | 


~ 


उनको उस अवस्थामै देखकर धर्मराजने पूछा, “भीम ! 
वीरमाता कुन्तीके पुत्र होकर तुम इस आपत्तिर्मे कैसे पँस 
गये ! ओर यह पर्वताकार अजगर कौन है १ 

बड़े माई धर्मराजको देखकर भीमने अपना सब समाचार 
कह सुनाया कि किम प्रकार सर्के चगुलमें फँसकर वे चेश- 


हीन हो गये हैं ओर अन्तमें कद्दा--'मेया । यह महाबली मर्ष 
मुझे खा जानेके लिये पकड़े हुए है !? 

युधिप्ठिरने सर्पसे कहा--आयुप्मन्‌ ! तुम मेरे इस 
अनन्त पराक्रमी भाईको छोड़ दो । तुम्हारी भूख मिटानेफे 
लिये में तुम्हे दूसरा आहार दूँगा । 

सर्प वोला--यह राजकुमार मेरे मुखके पाम स्वय 
आकर मुझे आहारख्पमे प्रात हुआ दें। तुम यहाँसे चले 
जाओ) यहाँ रुकनेमें कल्याण नही है। अगर रुके रदोगे तो 
कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे | 

युधिष्ठिर्ने कहा- सर्प | तुम कोई देवना हो या 
दैत्य, अथवा वाखवमें सर्प ही हो! सच बताओ) छुमसे 
युधिष्ठिर प्रन कर रहा है | झुजड्जम ! बोलो तो सही) है कोई 
ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानवर तुम्हें प्रमन्नता दो ! 
दुम मीमसेनकों केसे छोड़ सकते हो ! 


कहर | 
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इधर देखो, यही वह ब्राह्मण है जिसे तुमलोगोंने मार डाला 
था। यह मेरा ही पुत्र है और तपोबलसे युक्त है । उस 


मुनिकुमारको जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्यमे पढ़े और, 


कहने लगे, (यह तो बड़े ही आश्चर्यकी बात है। यह मरा 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः % 
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हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया ! इसे किस प्रकार जीवन 
मिला १ क्या यह तपस्याका ही बळ हे; जिसने इसे पुनः 
जीवित कर दिया ? विप्रवर | हम यह सब रहस्य सुनना 
चाहते हैं ।? 


ब्रह्मर्षिने उनसे कहा-- राजाओ ! मृत्यु हमलोगोपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । इसका क्या कारण है, 
यह भी हम आपलोगोको बताते हें । इम सदा सत्य ही 
बोलते दै और सर्वदा अपने धर्मका पालन करते रहते हैं । 
इसलिये हमे मृत्युका भय नही है । हम ग्राहमणोंके कुशलकी, 
उनके शुभकमोंकी ही चर्चा करते हैं; उनके दोपोंका बखान 
नही करते | हम अतिथियोंको अन्न और जलसे तृप्त करते हैं; 
इमपर जिनके पालनका भार दै, उन्हे पूर्ण भोजन देते हैं 
और उनसे बचा हुआ अन्न खयं भोजन करते है । हम सदा 
शम, दम, भमा, .तीर्थसेवन और दानमे तत्पर रहनेवाछे हैं 
पवित्र ठेशमें निवास करते हैं | इन सब कारणोंसे भी हमें 
मृत्युका भय नहीं है । ये सब बातें मैंने संक्षेपमें ही सुनायी 
हैं । अब आप जायें; ब्रहमहत्याके पापसे इस समय आपलोगों- 
को कोई भय नहीं रहा । 


यह सुनकर उन हैहयवंशी क्षत्रियोने “एवमस्तु? कहकर 
मुनिवर अरिएनेमिका सम्मान एबं पूजन किया और प्रसन्न 
होकर अपने देशको चले गये । , 


ताक्ष्य-सरखती-संवाद _ | 


डू 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--पाण्डुनन्दन ! एक समय 
मुनिवर तार्श््यने सरस्वती देवीसे कुछ प्रश्न किया था । उसके 
उत्तरमें सरम्वतीने जो कुछ कहा; वह में तुम्हें सुनाता हूँ; 
ध्यान देकर सुनो । 


ताक्ष्यने पूछा--भद्े ! इस संसारमै मनुष्यका कल्याण 
करनेवाली वस्तु क्या है?! किस प्रकार आचरण करनेसे 
मनुष्य आपने धर्मसे भ्रष्ट नही होता १ देवि | तुम मुझसे इसका 
वर्णन करो, में तुम्हारी आशाका पाल्न करूँगा। मुझे दृढ़ 
विश्वास रे, तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्मसे गिर 
नही सक्ता | 

सरखतीने कहा--जो प्रमाद छोड़कर पवित्रमावसे 
नित्य स्वाध्याय--प्रणव-मन्त्रका जप करता रहता है और 
अनि आदि मागोसे प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्मको जान 


ग 


लेता है, वही देवछोकसे ऊपर ब्रह्मलोकर्मे जाता है और 
देवताओंके साथ उसका प्रेमसम्बन्ध ( मित्रमाव ) हो जाता 
है। दान करनेवालौंको भी उत्तम लोकोंकी प्रात्ति होती है। 
वस्त्र-दान 'करनेवाला चन्द्रलीकमै जाता है | सुवर्ण देने- 
वाला देवता होता' है । जो अच्छे रंगकी हो; सुगमतासे 
दूध ढुइवा लेती हो, अच्छे बछड़े देनेवाली हो और बन्धन 
तोड़कर भाग जानेवाली न हो--ऐसी गोका जो लोग दान 
करते हैं, वे गोके शरीरमें जितने रोएँ हों उतने वर्षोतक 
परलोकमें पुण्यफलोंका उपभोग करते हैं । जो कपिला गौको 
वेर ओढाकर उसके पास कॉसीकी दोहनी रखकर उसे द्रव्य, 
वस्र आदि एवं दक्षिणाके साथ दान करता है' उस दाताके 
पास वह गौ कामधेनुके रूपमे उपस्थित होकर उसकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण करती है | गोदान करनेवाळा मनुष्य , अपने 


~ > 
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युधिष्ठिर और सपेके प्रश्नोत्तर, नहुपके सर्पयोनिमें आनेका इतिहास,भीमकी रक्षा और नहुपका खर्गगमन 
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सर्पके प्रश्नोंका उत्तर देनेके पश्चात्‌ युधिष्ठिरने 
स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया-सर्पराज ! तुम 
सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्गौके ज्ञाता हो; बताओ; किन कमाँके आचरणसे 
सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है ! 

सर्पने कहा--भारत ! इस विषयमें मेरा विचार तो 
यह है कि सत्पात्रको दान देनेसे, सत्य और प्रिय वचन बोलनेसे 
तथा अहिंसाधर्ममें तत्पर रहनेसे मनुष्यको उत्तम गति 
प्रात्त होती है । 

युधिष्ठिर वोढे--दान और सत्यमें कौन बडा है! 
अहिंसा और प्रियमाषण--इनर्मे किसका महत्त्व अधिक है 
और किसका कम १ 

सर्पने कहा--राजन्‌! दान, सत्य, अहिंसा और प्रिय- 
भाषण इनका गोरव-लाघव कार्यकी सहत्ताके अनुसार देखा 
जाता है । किसी दानसे तो सत्यका महत्त्व बढ़ जाता है और 
किसी सत्यभाषणसे दान बढ़कर होता है । इसी प्रकार कहीं 
तो प्रिय बोलनेकी अपेक्षा अहिंसाका अधिक गौरव है और 
कहीं अहिंसासे भी बढ़कर प्रियमाषणका महत्त्व है | इस प्रकार 
इनके गौरव-लाघवका विचार कार्यकी अपेक्षासे ही है । 

युधिष्ठिरने पूछा--शत्युकालमें मनुष्य अपना शरीर 
तो यहीं त्याग देता हे; फिर विना देहके ही वह सतर्गमें कैसे 
जाता है और कर्मोके अवश्यम्भावी फलको भी केसे मोगता है ! 


स्पेने कहा--राजन्‌ ! अपने-अपने कमोंके अनुसार 
जीवोंकी तीन प्रकारकी गति देखी गयी है---खर्गलोककी 
प्राप्ति मनुष्ययोनिमें जन्म लेना और पद्चु-पक्षी आदि 
योनियोंमें उत्पन्न होना ।* बस, ये ही तीन योनियों हैं । इनमेंसे 
जो जीव मनुष्ययोनिमें उत्पन्न होता है, वह यदि आलस्य 
और प्रमादका त्याग करके अहिंसाका पालन करते हुए दान 
आदि शुभकर्म करता है तो उसे पुण्यकी अधिकताके कारण 
खर्गलोककी प्राप्ति होती है । इसके विपरीत कारण उपस्थित 
होनेपर मनुष्ययोनिमें तथा पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेना 
पड़ता है । किन्तु पशु-पक्षी आदि योनियोमें कुछ विशेषता है; 
बह यह कि काम, क्रोध, लोम और हिंसार्मे तत्पर होकर जो 
जीव मानवतासे भ्रष्ट हो जाता है--अपनी मनुष्य होनेकी 

# ये ही क्रमश. ऊध्वेगति, मध्यगति और अधोगतिके नामसे 


प्रसिद्ध हैँ । 


योग्यताको भी खो ब्रेठत्ता है, बही तिर्यग्योनिमें जन्म पाता हे । 
फिर सत्कर्मोका आचरण करनेके निमित्त मनुष्ययोनिमें जन्म 
छेनेके _लिये उसका तिर्यग्योनिसे उद्धार होता दे । इसके 
अनन्तर वह जगतूके भोगोसे विरक्त होकर मुक्त हो जाता दै | 

युघिष्ठिरने पूछा--सर्प | शब्द, स्पर्श, रूप, रम और 
गन्ध-इनका आधार क्या दै, इसका यथार्थ रीतिसे वर्णन 
करो । दुम सब विपयोको एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते ! 
इसका रहस्य भी बताओ । 


सर्प वोला- राजन्‌ । जिसे लोग आत्मा नामक द्रब्य 
कहते हैं, वह स्थूल-सूक्ष्म शरीररूपी उपाधि स्वीकार करनेरे 
कारण बुद्धि आदि अन्तःकरणसे युक्त हो जाता दै । और 
वह उपाधिविदिष्ट आत्मा ही इन्द्रियोंके द्वारा नाना प्रफारके 
भोग भोगता है । जानेन्द्रियाँ, बुद्धि और मन--ये ही 
इस शरीरमें उसके करण ( भोगसाधन) दे । तात! 
विषयोंकी आधारभूत जो ये इन्द्रियां हैं; इनमे स्थित हुए 
मनके द्वारा यह जीवात्मा वाह्यवृत्तिद्वारा क्रमशः भिन्न-भिन्न 
बिषर्योका भोग करता है | विषर्योके उपभोगे समय घुद्धिके 
द्वारा यह मन किसी एक ही विषयमे लगाया जाता दै, 
इसीलिये एक साथ उसके द्वारा अनेकों विपयाका ग्रहण 
सम्भव नहीं है । जिसे हमने बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे युक्त 
होनेपर “भोक्ता? बताया देश वही आत्मा या अनात्माके 
चिन्तनमें लगी हुई उत्तम-अधम बुद्धिको रूपादि विपयोंक्री 
ओर प्रेरित करता दै । घुद्धिके उत्तरकालमें भी विद्वान्‌ 
पुरुघोंको एक अनुभूति दिखायी देती है, जहाँ घुद्धिका लय 
और उदय होना स्पष्ट जाना जाता दै; वह ज्ञान ही आत्माका 
स्वरूप है और वही सवका आधार हे । राजन्‌! वस; यही 
क्षेत्रज्ञ आत्माको प्रकाशित करनेवाली विधि दै | 


युधिछिरने कहा--हे सर्प ! मुझे मन और बुद्धका 
ठीक-ठीक लक्षण बताओ । अध्यात्मशाखके विद्वानोको 
इनका जानना अत्यन्त आवश्यक है । 

सर्प वोछा--राजन्‌ ! बुद्धिको आत्माके आश्रित तमना ५ 
चाहिये । इसीलिये वह अपने अधिष्ठानभूत आत्माकी इच्छा” 
करती रहती है; अन्यथा वह आधारके बिना टिकनद्समती। 
विषय और इन्द्रियोंके सयोगसे बुद्धि उसन्न दोती है ओर 
मन तो पहलेसे ही उत्पन्न है | बुद्धि खर्व वासनावाली नहीं है; 


तूति उस्मेचाले वियोगे बढ़ाया करती हैं; परन्तु वास्तवमै ये 


के समान अपवित्र; सूखे शाक्के समान सारञ्चन्य 
रके समान सचिकर लगनेवाली होनेपर भी कीचड़के 


% महाजनो येन गतः स पन्याः * 


[ सं० महाभारत 


समान चित्तम मलिनता उत्पन्न करनेवाली हैं । बाळूके कर्णोरे 


हुए जोऊे समान फल देनेमें असमर्थ, पूके समान समान परस्पर विलग एवं ब्रह्माण्डरूपी बेंतके इक्षकी शाखाओं 
किट्ोचाली, हिंसा वरनेसे मिल सकनेवाळी अर्यात्‌ में बहनेवाली हैं । मुने ! इन्द्र, अभि ओर पवन आदि देवता 


मरुद्णोंके साथ जिस व्रझको प्रास करनेके लिये यञ्ोद्वारा 
जितका पूजन करते हैं) वह मेरा परम पद है । 


पैवखत मनुका चरित्र--महामत्यका उपाख्यान 


चेशाम्पायनज्ी कहते ऐैं-इसके बाद पाण्डुनन्दन 
युचिछिरने मार्कण्डेयजीसे कदा, 'अव आप हमें वैवस्वत मनुके 
चरित्र सुनाइये ।! 
मार्कण्टेयजी योळे--राजन्‌ ! विवस्वान्‌ (सूर्य) के 
एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापतिके समान कान्तिमान्‌ और 
मद्दान्‌ ऋषि था । उसने यदरिकाश्रममें जाकर एक पैरपर 
ग्यड़े हो दोनों बॉहि ऊपर उठाकर दस हजार वर्षतक बड़ा 
भारी तप किया । एक दिनकी वात दै, मनु चीरिणी नदीके 
तटपर तपस्या कर रहे थे । वहाँ उनके पास एक मत्स्य आकर 
बोला, “महात्मन्‌ ! मैं एक छोरी-सी मछली हूँ; मुझे यहाँ 
अपनेसे बड़ी मछलियोंसे सदा भय चना रहता है, आप छुपा 
करके मेरी रछा करें ।! 
वैवखत मनुको उस मत्स्यकी बात सुनकर बड़ी दया 
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आयी । उन्होंने उसे उपने हावपर उठा छिया और पानीले 
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वाहर लाकर एक मटकेमै रख दिया । मनुका उस मल्यमै 
पुत्रभाव हो गया था, उनकी अधिक देख-भालके कारण बह 
उस मठकेमे बढ़ने और पुष्ट होने लगा । कुछ ही समयमै वह 
वढकर बहुत वड़ा हो गया । अतः मरकेमै उसका रहना 
कठिन हो गया । 


एक दिन उस मत्स्यने मनुको देखकर कहा, 'भगवन्‌ | 
अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिये |! तब 
मनुने उसे मठकेमेंसे निकालकर एक बहुत बड़ी बावलीमें डाल 
दिया । वह बावली दो योजन लंबी ओर एक योजन चोड़ी 
थी | वहों भी वह मत्स्य अनेकों वर्षोत्तक बढ़ता रहा और 
इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं 
अँट सका । एक दिन उसने फिर मनुसे कहा--।भगवन्‌ | 
अब तो आप मुझे समुद्रकी रानी गङ्गाजीके जलमें डाल दे, 
वहाँ में आरामसे रह सकूँगा; अथवा आप जहॉ ठीक समझें, 
वहीं मुझे पहुँचा दें ।? 


मत्स्यके ऐसा कहनेपर मनुने उसे गङ्गाजीके जलमें ले 
जाकर छोड़ दिया। कुछ कालतक वहों रहनेके पश्चात्‌ वह और 
भी बढ़ गया | फिर उसने मनुको देखकर कहा, “भगवन्‌ | 
अब तो बहुत बड़ा हो जानेके कारण मैं गद्भाजीमें मी हिल- 
डुल नहीं सकता । आप मुझपर कृपा करके अब समुद्रमे ले 
चलिये ।' तव मनुने उसे गद्भाजीके जलसे निकाला ओर छे 
जाकर समुद्रके जलमें डाल दिया । समुद्रमें डालनेपर उस 
महामत्स्यने मनुसे हसकर कहा, “तुमने मेरी हर तरहसे रक्षा 
की है | अब इस अवसरपर जो कार्य उपस्थित है, उसे मैं बताता 
हॅ; सुनो । थोड़े ही समयमें इस चराचर जगतूका प्रलय होने- 
वाला दै । समख विश्वके डूव जानेका समय आ गया है; 
अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बरी हुई मज़बूत 
रस्सी बाँध दो और सप्तर्षियोंकी साथ लेकर उसपर बैठ जाओ | 
सव प्रकारके अन्न और ओपषधियोंके बीजोंका अलग-अलग 
संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूपसे नावपर रख लो और नावपर 
बेठे-वैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो । समवपर मैं सींगवाले महा- 
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वैशम्पायनजी कहते हे--जिन दिनों पाण्डवलोग 
सरस्वतीके तटपर निवास करते थे; उसी समय वहाँ कार्तिककी 
पूर्णिमाका पर्व लगा । उस अवसरपर पाण्डवोंने बढ़े-बढ़े 
तपस्वियोंके साथ सरखती-तीर्थपर पर्वके अनुसार पुण्यकर्म 
किये और कृष्णपक्षका आरम्म होते ही वे धोम्य मुनिके साथ 
सारथि और आगे चल्नेवाले सेवकॉसहित काम्यक वनको 
चल दिये । वहाँ पहुँचनेपर मुनियोंने उनका अतिथि-सत्कार 
किया और वे द्रोपदीके सहित वहीं रहने लगे । 

एक दिन एक ब्राह्मण) जो अर्जुनका प्रिय मित्र था; 
यह सन्देश लेकर आया कि “महावाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ 
शीघ्र ही पधारनेवाले हैं । भगवानको यह मालूम हो चुका है 
कि आपलोग इस वनमै आ गये हैं । वे सदा ही आपलोगोंसे 
मिलनेकी उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याणकी बातें सोचा 
करते हैं। दूसरा शुभ सवाद यह है कि स्वाध्याय और 
तपस्थार्मे लगे रहनेवाले कल्पान्तजीबी महान्‌ तपस्वी महात्मा 
मार्कण्डेयजी भी शीघ्र ही आपलोगोंसे मिलेंगे ।? 

वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी- 


नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यमामाके साथ रथपर बैठकर 
म० अँ० ४५--- 


वहाँ आ पहुँचे | उन्होंने रथसे नीचे उतरकर बढ़े दसे 
धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीमके चरणोमें प्रणाम उसके 
फिर धोम्य मुनिका पूजन किया । फिर नकुल और सद्ददेवने 
उन्हे प्रणाम किया | इसके बाद भगवान्‌ अर्जुनो हृदवसे 
लगाकर मिले और द्रोपदीफो अगनी मीठी बार्तेसि सान्त्वना 
दी । इसी प्रकार श्रीकृष्णकी रानी सत्यभामा भी द्रीपदीसे 
गले लगकर मिलों | 

इस प्रकार शिष्टाचार ममात होनेमर सभी पाण्डवॉने 
अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धोम्य मुनिके साथ श्रीकृष्ण- 
का सत्कार किया और उन्हें सब ओरसे घेरकर बैठ गये । तत्र 
भगवान्‌ श्रीृष्णने युधिष्टिरसे कहा--८पाण्डवश्रेष्ठ | धर्मा 
पालन राज्यकी प्रातिसे भी वढकर बताया गया है, धर्मकी ही 
प्रासिके लिये शास्त्र तपका उपदेग देते हं | तुमने सत्यभापग 
और सरल व्यवहारके द्वारा अपने धर्मका पालन करते हुए 
इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय प्राप्त कर ली है । तुम 
किसी कामनाके लिये नही, निष्काममावसे शुभ कमारा 
आचरण करते हो । धनके लोमसे भी खधर्मका त्याग नहीं 
करते | इसके ही प्रभावसे तुम धर्मराज कहलाते हो । तुममै 
दान, सत्य, तप, श्रद्धा) चुद्धि; क्षमा और पैर्य--सब उुछ है । 
राज्य, धन और भोगोंको पाकर भी तुमने इन सहुणोंसे सदा 
ही प्रेम रकखा है | अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुग्दारी 
सभी कामनाएँ पूर्ण होंगी ।! 

तसश्चात्‌ भगवान्‌ द्रौपदीसे बोले--“यानसेनि ! तुम्हारे 
पुत्र बड़े ही सुशील है, धनुर्वेद सीखनेमे उनका बड़ा अनुराग 
है । वे अपने मित्रोंके साय रहकर सदा ही सत्पुरुषोऊ़े आचार- 
का पालन करते हैं। रुक्मिणीनन्दन प्रयुम्न जित धरार 
अनिरुद्ध और अभिमन्युकों अल्नवियाकी शिक्षा देता रै, वसे 
ही तुम्हारे प्रतिविन्ध्य आदि पुत्रोंको मी सिखलाता रै |? 

इस प्रकार ठढोपदीको उसके पुर्त्रोका कुशछ-समाचार 
सुनाकर श्रीकृष्णने पुनः धर्मराजसे कहा-- राजन ! दाट, 
कुकुर और अन्धक वर्शोके वीर सदा आपकी आज्ञामा पाटन 
करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे, वहीं चे खड़े रहेगे । आप- 
की प्रतिशाका समय पूरा होते ही दद्माईवंशी थोडा आरके 
शन्नुओंकी सेनाका संहार कर डालेंगे । फिर आप म्दाके 
लिये शोकरहित हो अपना राज्य प्रात कर इस्तिनापुरमें 
प्रवेश करेंगे ।? 
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कामनाएँ, उनके संकल्प और उनका शान--समी निष्फल 
हो गये । स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी | सभी सबपर सन्देह 
करके एक-दुसरेको क्लेश देने छगे। इस प्रकार पापकमोमें 
प्रदत्त हुए पापियोंकी उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो 
गयी । हे कुन्तीनन्दन । इस संसारमें मृत्युके पश्चात्‌ जीवकी 
गति उसके कमाके अनुसार ही होती है । यमराजके नियत 
किये हुए पुण्य-पापकर्मोके फलका उपभोग करनेवाला जीव 
प्राप्त हुए सुख-दुःखको दूर करनेमें समर्थ नहीं दै । कोई 
प्राणी इस लोकमें सुख पाता है और परलोकमें दुःख । किसी- 
को परलोकमें ही सुख मिलता है और इस छोकमें दुःख । 
किसीको दोनों ही लोकोमें सुख मिलता है और किसीको दोनों- 
हीमें दुःख उठाना पढ़ता है | जिनके पास बहुत धन होता 
है, वे अपने शरीरको हर तरहसे सजाकर नित्य आनन्द 
भोगते हैं । अपने देहके ही सुखमे आसक्त हुए उन मनुर्ष्योको 
केवळ इसी लोकमें सुख मिलता है । परलोकमें तो उनके 
लिये सुखका नाम भी नहीं है । जो लोग इस लोकम योग- 
साधना करते हैं, कठिन तपस्यामें लगे होते हैं और खाध्यायमें 


तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेन्द्रिय एवं अहदिनापरायण 
होकर जो अपने शरीरको दुर्बल कर देते है उनके लिये दस 
छोकमें सुख नहीं है, वे परलोकमें सुख उठाते दें । जो पहले 
धर्मका आचरण करते हैं और घर्मपूर्वक ही घना उपार्जन 
करके समयपर स्त्रीसे विवाह कर उसके साथ यज-यागादिमें 
उस धनका सदुपयोग करते हैं, उनके लिये यह लोक सीर 
परलोक दोनों ही सुखके खान हैं । परन्तु जो मूर्ख मनुष्य 
विद्या, तप और दानके लिये प्रयास न करके केवल विपय- 
सुखके ही लिये प्रय्न करते हैं उनके लिये न तो इस लोस्में 
सुख है, न परलोकर्मे । राजा युधिष्ठिर ! तुम सब लोग बढ़े 
ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओंका कार्य मिद्ध वरनेऊे 
लिये ही तुम सब भाइयोंका प्रादुर्भाव हुआ है । तुम तपस्या, 
दम और सदाचारमें सदा ही तत्पर रहनेवाले और शूरवीर 
हो । इस ससारमें बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और 
ऋषियोंको सन्तुष्ट करोगे और अन्तर्मे उत्तम लोकॉमे जाओगे । 
अपने इस वर्तमान कष्टको देखकर तुम मनमै किसी प्रकारकी 
शङ्का न करो। यह दुःख तो तुम्हारे भावी दुसका ही कारण है । 


उत्तम ब्राक्मणोंका महत्त्व 


वैशस्पायनजी कहते हे--तदनन्तर पाण्डुपुर्त्रोने 
महात्मा मार्कण्डेयजीसे कहा--मुनिवर ! हम श्रेष्ठ ब्राह्मणौंकी 
महिमा सुनना चाहते हैं, आप कृपया वर्णन कीजिये । 


मार्कण्डेयजी बोले--हैहयवंशी क्षत्रियोंका परपुरक्षय 
नामक एक राजकुमार, जो बड़ा ही सुन्दर और अपने वंशकी 
मर्यादाको बढानेवाला था, एक दिन वनमें शिकार खेलनेके 
लिये गया । तृण और लताओंते भरे हुए उस वनमें घूमते- 
घूमते उस राजकुमारकी दृष्टि एक मुनिपर पढी, जो काला 
मृगचर्म ओढे थोडी ही दूरपर बैठे थे । कुमारने उन्हें काला 
मृग ही समझा और अपने तीरका निशाना बना दिया । 
मुनिकी हत्या हो गयी--यह जानकर राजकुमारको बढ़ा 
अनुताप हुआ, वह शोकसे मूछित हो गया। फिर वह 
हैहयवंशी क्षत्रियोके पास गया और उनसे इस दुर्घटनाका 
समाचार कहा । यह छुनकर वे भी बहुत दुखी हुए और 


वे मुनि किसके पुत्र हैं, इसका पता लगाते हुए कश्यपनन्दन 
अरिष्टनेमिके आश्रमपर पहुँचे । वहाँ मुनिवर अरिष्टनेमिको 
प्रणाम करके वे खढ़े हो गये । मुनिने उनके आतिथ्य- 
सत्कारके लिये मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की । यह देसकर 
वे बोले--“मुनिवर ! इम अपने दूषित कर्मके कारण आपसे 
सत्कार पाने योग्य नहीं रहे । हमसे ब्राझणकी हत्या हो 
गयी है ।? 


त्रहमपिं अरिए्नेमिने कहा--*आपलोगोसे ब्राह्मणी 
इत्या कैसे हुई १ और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहँ दै !? 
उनके पूछनेपर क्षतरियोने सुनिके वधमा सारा समाचार ठीक 
ठीक वता दिया और उन्हे साय लेकर उस स्यानपर आये? 
जहाँ सुनिकी इत्या हुई यी । किन्तु वहाँ उन्हें मर हुए मुनि- 
की लाख नहीं मिली । 

तव सुनिघर अरिष्टनेमिने उनसे कदा-'परपुरङूग ! 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्याः # 
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भेदार ! यह म्प पूर्वज्लीन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा 
हुआ है, भनेको बार अनुभव किवा हुआ दै । सम्पूर्ण लोफॉर्मे 


क ऐसी वस्नु नहीं टे, जो आपको शात नदो। अतः में 


चारता हूँ ।? 

मार्कण्डेयज्जी वोले--राजन्‌ ! मै स्वयम्भू भगवान्‌ 
ब्रद्ाडों नमस्कार करके तुम्हें यद्द कथा सुनाता हूँ । ये जो 
हमलोगोंके पास बैठे हुए पीताम्वरधारी जनार्दन ( श्रीकृष्ण ) 
६+ ये ही इस संसारकी सृष्टि और संट्टार करनेवाले हैं । ये ही 
भगवान्‌ समख भूतोके अन्तर्यामी और उनके रचयिता है । 
ये परम पवित्र, अचिन्त्य एवं आश्चर्यमय तत्त्व दै । ये सबके 
कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है । पुरुपार्थकी प्रासिमें भी 
थे ही कारण हैँ । ये अन्तर्यामीरूपठे सबको जानते हैं, इन्हें 
वेद भी नद्दी जानते | सम्पूर्ण जगतूका प्रलय हो जानेके पश्चात्‌ 
इन आदिभूत परमेश्वरछे ही यह सम्पूर्ण आश्चर्यमय जगत्‌ 
इन्द्रजालके समान पुनः उत्पन्न हो जाता है । 

चार जार दिव्य बोका एक सत्ययुग बताया गया है; 
उतने ही ( चार ) सौ वर्प उसकी सन्ध्या और सन्ध्याशके होते 
हं । इस प्रकार कुल अइतालीस सो दिव्य वर्ष सत्ययुगके हैं ! 
तीन इजार दिव्य वर्षोका त्रेतायुग होता दै, तथा तीन-तीन सौ 
दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या और सन्ध्याशके होते है । इस प्रकार 
यह युग छत्तीस सो दिव्य वर्षाका होता है। द्वापरका मान दो 
हजार दिव्य वर्ष हे तथा उतने ही (दो) सो दिव्य वर्ष उसकी 
सन्ध्या और सन्ध्याशके हश अतः सब मिलकर चौवीस सौ 
दिव्य वर्ष द्वापरके ह । कलियुगका मान हे एक हजार दिव्य 
वर्ष । उसकी सन्ध्या और सन्ध्याशके मान भी सो-सी दिव्य 
वर्ष हैं । इस प्रकार कलियुग बारह सौ दिव्य वर्पाका होता 
है । कलियुगके क्षीण हो जानेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ होता 
है । इस प्रकार बारह हजार दिव्य वर्षोकी एक चतुर्युगी होती 
ह। एक हजार चतुर्युग वीतनेपर ब्रह्माका एक दिन होता है। 
यह सारा जगत्‌ ब्रह्माके दिनभर रहता है, दिन समास होते ही 
नए दो जाता दै। इसीको इम विश्वका प्रलय कहते है । 

सहत्युगकी समासिमें जत्र योडा-सा ही समय शेष रह 
जाता है, उस समय कलियुगके अन्तिम भागमें प्रायः सभी 
मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते दै । ब्राह्मण रोके कर्म करते है, 
धर वैश्योकी मोति घन संग्रह करने लगते है अथवा क्षत्रिर्योके 
कर्मोसे जीविका चलाने लगते हैं । ब्राह्मण यज्ञ, साध्याय) 
दण्ड और मृगचर्म आदिका त्याग कर देते है, मक्ष्यामक्यका 


विचार छोड़ समी कुछ भक्षण करते हैं तथा जपसे दूर मागते 
हैं और झूद्र गायत्रीके जपको अपनाते हैं । $ 

इस प्रकार जब लोगोके विचार और व्यवहार विपरीत हो 
जाते हैं तो प्रलयका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता है। एख्वीपर 
स्लेच्छोंका राज्य हो जाता दे । महान्‌ पापी और असत्यवादी 
आन्त्र, गक, पुलिन्द) यवन तया आमीर जातियोके लोग राजा 
होते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य--सभी अपने-अपने धर्म 
त्यागकर दूसरे वर्णोके कर्म करने लगते हैं । सबकी आयु, 
बल) वीर्य और पराक्रम घट जाते है । मनुष्य नाटे कदके 
होने लगते हँ; उनकी बातचीतमे सत्यका अंश बहुत कम 
होता दै । उस समयकी खिर्यो भी नाटे कदवाळी और बहुत 
बच्चे पैदा करनेवाली होती हैं। उनमे शील और सदाचार 
नहीं रह जाता । गॉव-गॉवमे अन्न बिकने लगता है, ब्राह्मण 
वेद बेचते है, स्त्रियों वेश्याइति करने लगती है । गोएँ बहुत 
कम दूध देती है । इक्षोंमें फूल-फल बहुत कम लगते है। 
उनपर अच्छे पक्षियोके बदछे अधिकतर कोए ही बसेरा 
लेते हैं। 

्राझणलोग लोभवश पातकी राजाआँसे भी दक्षिणा 
लेते हैं, झूठे धर्मका ढोंग रचते हैं, भिक्षा मॉगनेके बहाने 
दसो दिशाओंमें धूम-धूमकर चोरी करते हैं । गृहस्थ भी अपने 
ऊपर टेक्सका भार बढ़ जानेसे इधर-उधर चोरी करते फिरते 
हैं । ब्राह्मण मुनियोंका वेष बनाकर वेश्यवृत्तिसे जीविका 
चलाते हैं तथा मदिरा पीते ओर शुरुपल्लीके साथ व्यभिचार 
करते हैं । जिनसे गरीरमै मास और रक्त बढ़े, उन 
लौकिक कार्योको ही करते हैं-हुर्वल होनेके भयसे त्रत और 
तपस्याका नाम नहीं लेते । उस समय न तो समयपर वर्षा 
होती हे और न बोये हुए बीज ही ठीक तरहसे जमते है | 
लोग बनावटी तोळ-नापसे व्यापार करते है तथा व्यापारी" 
बढ़े कपटी होते हैं । राजन्‌ ! कोई पुरुष विश्वास कर धरोहरकी 
रीतिसे उनके यहाँ धन रखते है तो वे पापी निर्लज उसकी 
घरोइरको हडप जानेका प्रयत्न करते हैं और उससे कह देते है 
कि “हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं हैं ।? 

खरियाँ पतिको धोखा देकर नोकरोंके साथ व्यमिचार 
करती हॅ | वीर पुरुघोकी खियाँ भी अपने खामीका परित्याग 
करके दूसरोंका आश्रय ळेती हैं | इस प्रकार जब सहल युग 
पूरे दोनेको आते हैँ तो बहुत वर्षांतक दृष्टि बंद हो जाती 
है; इससे थोड़ी शक्तिवाले प्राणी भूखसे व्याकुळ होकर मर 
जाते है । इसके बाद सात सूयोका बहुत प्रचण्ड तेज बढ्ता 


चनपर्च ] 
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पुत्र, पौत्र आदि सात पीढियोंका नरकसे उद्धार करता है। अश्रोत्रिय पुरुपको देवताओंके लिये हृविष्य प्रदान करनेके 


काम; क्रोध आदि दानवोंके चगुलमै फँसकर घोर अज्ञाना- 
न्धकारसे परिपूर्ण नरकर्मे गिरते हुए प्राणीको वह गोदान 
उसी भॉति बचा लेता है, जैसे हवाके इशारेसे चलती हुई 
नाव समुद्रमें डूवते हुए मनुष्यको । ब्राह्म विवाहकी विधिसे 
कन्यादान करनेवाला, ब्राह्मणको इश्वी दान देनेवाला और 
शास्रीय विधिके अनुसार अन्य वस्तुऔँका दान करनेवाला 
मनुष्य इन्द्रलोकमें जाता हे । जो सदाचारी रहकर नियम- 
पूर्वक सात वर्षोतक प्रज्वलित अझिमें हवन करता है, वह 


अपने पुण्यकमोसे अपनी सात ऊपरकी और सात नीचेकी 
पीढियोंका उद्धार कर देता है । 

ताक्ष्यने पूछा- देवि । अभिहोत्रके प्राचीन नियम 
क्या हैं! 

सरस्वतीने कहा--अपवित्र अवस्थामे और हाय-ैर 
थोये विना हवन नहीं करना चाहिये । जो वेदका पाठ और 
अर्थ नहीं जानता; 'अर्थ जाननेपर भी जिसे उसका अनुभव 
नहीं है) वह अभिहोत्रका अधिकारी नहीं है। देवता यह 
जाननेकी इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भावसे हवन कर 
रहा है । वे पवित्रता चाहते हैं, इसील्यि श्रद्ाहीन पुरुषके 
दिये हुए हविष्यको स्वीकार नहीं करते।'वेद न जाननेवालि- 


कार्यमें नियुक्त न करे; क्योंकि वेसा मनुष्य जो हवन करता 
है, वह व्यर्थ हो जाता है । अश्रोत्रिय पुरुपको वेदम अपूर्व 
( अपरिचित ) कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुषका 
दिया अन्न भोजन नहीं करता, वैसे ही अश्रोत्रियका दिया 
हुआ इविष्य देवता नही ग्रहण करते; अतः उसे अमिहोत्र 
नहीं करना चाहिये । जो धन आदिके अमिमानसे रदित 
होकर सत्यन्रतका पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 
हवन करते हैं और हवनसे शेष अन्नका भोजन करते दं, बे 
पवित्र सुगन्धसे भरे हुए गौओंके लोकमें जाते दै और बहा 
परम सत्य परमात्माका दर्शन करते दै । 


ताक्ष्यने पूछा- खुन्दरि ! मेरे विचारे तो तुम 
परमात्मखरूपर्मे प्रवेश करनेवाली क्षेत्रशभूता प्रशा (ब्रह्मविद्या ) 
और कर्मफलको प्रकाशित करनेवाली उत्कृष्ट बुद्धि हो; किन्तु 
वास्तवमें तुम क्या हो, यह मैं पूछ रहा हूँ । 


सरखती वोली- मै परापर विद्यारूपा सरस्वती हूँ। 
तुम्हारा संशय दूर करनेके लिये ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। 
आन्तरिक श्रद्धा और मावमें मेरी स्थिति है; जहॉ भद्धा और 
भाव हो, वहीं मैं प्रकट होती हूँ । तुम निकट हो; इसलिये 
मैंने तुमसे इन तात्विक विषयोका यथावत्‌ वर्णन किया दै। 


ताक्ष्यने पूछा- देवि ! जिसे परम कल्याणखरूप 
मानते हुए मुनिजन इन्द्रियोका निग्रह आदि करते हैँ तपा 
जिस परम मोक्षखरूपमें धीर पुरुप प्रवेश करते ६, उस 
झोकरहित परम मोक्षपदका वर्णन कीजिये । क्योकि जिम 
परम मोक्षपदको साख्ययोगी और कर्मयोगी जानते हूँ, उस 
सनातन मोक्षतत्वको मै नहीं जानता । 

सरखती योळी--स्वाध्यायरूप योगमें लगे हुए तया 
तपकी ही धन माननेवाळे योगी मत) पुण्य और योगके 
साधनेसि जिस परमपदको प्राप्त कर शोकरद्दित शे मुक्त दो 
जाते हैं वही परात्पर सनातन ब्रह्म है, वेदवेत्ता उसी परम 
पदको * प्रास होते हैं। उस परमत्रहमै ब्रझाण्टरुपी एक 
विशाल वेंतका दक्ष है, वढ मोगस्यानरूपी अनन्त झाखारञसि 
युक्त तथा शब्दादि विपयरूपी पवित्र सुगन्धसे सम्पन्न है। 
उस ब्रह्मण्डरूपी दृक्षका मूळ अविद्या रै । अविद्यारुपी मूल्से 
भोगवासनामयी निरन्तर बहनेवाली अनन्त नदियों उत्पन्न 
होती हैं । वे नदियों ऊपरसे तो रमणीय, पवित्र छुगन्धवाली 
प्रतीत होती हैं तया मधुके समान मधुर एवं जल्के समान 


न्य मनुध्यशरीरपर यडा स्कर्ट हुआ। उननेहीमें बाल्कने 
अपना सेंड पैशाया आर देवयोगसे मै परवगकी माँति उसमें 
प्रण कर गया, स्दम्ग उसके उदरमें जा पढ़ा । वॉ मुझे 
समस्त गारो आर नगरोसे भरी हुई यह पृथ्वी दिखायी दी । 
मने उसमे गड्डा) यमुना; चन्द्रमागा, सरस्वती, सिन्धु, नर्मदा 
सौर कागेरी आदि नदियोंको मी देखा तया रों और 
करमन्दुओगे भग हुआ समुद्र) सूर्य और चन्द्रमासे शोभाय- 
व्गकाश नया प्र्वीपर अनेकों वन-उपवन भी देखे । 
मने वर्णाश्रम धर्मका वयावत्‌ पालन होते देखा । त्राह्मण- 
लोग अनेकों यज्ञोद्ाग यजन कर रहे थे, क्षत्रिय राजा सब 
बर्गोकी प्रजाफा अनुग्क्षन करते--मवको सुखी और प्रसन्न 
रुखते थे; यैव्यलोग न्यायपूर्वक खेतीका काम और व्यापार 
क्र रहे ये और शूट तीनों द्विजातियोंकी सेवामे संल्म थे । 
तदनन्नर उस महात्माके उदरमें भ्रमण करता हुआ जब 
आगे बढ़ा तो हिमवान्‌ ,देमकूट, निषध, श्वेतगिरि, गन्धमादन, 
मन्दराचल, नीलगिरि, मेर, विन्ध्याचल) मलय; पारियात्र 
आदि जितने भी पर्वत है, सत मुझे दिखायी पडे । वहाँ इधर- 
उधर विचरते-विचरते मने इन्द्रादि देवता, द्र, आदित्य; 
यसु, अश्विनीकुमार; गन्धर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य और 
दानवोंके समूहकी भी देखा । कहॉतक कहेँ, इस पृथ्वीपर 
जा कुछ भी चराचर जगत्‌ मेरे देखनेमें आया था, सब 
उस बालकके उदरमें मुझे दीख पड़ा । में प्रतिदिन फलाहार 
करता और धूमता रहता । इस प्रकार सो वर्पतक विचरता 
रश; किन्तु कमी उसके शरीरका अन्त न मिला । अन्तमें 
मने मन-वाणीसे उस वरदायक दिव्य वालककी ही गरण ली | 
बस, सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं बायुके समान 
वेगसे अकस्मात्‌ उसके मुखसे बाहर आ गया | देखा तो 
बद्द अमित तेजम्वी बालक पहलेहीवी भाँति मारे विश्वको अपने 
उदरमे रखकर उसी वटवृक्षकी गाखापर विराजमान है | 
मुझे देखकर उम मराकान्तिवाले पीताम्त्रधारी वाळकने 
प्रमन्न होकर कुछ मुसकराते हुए कहा, “मार्कण्डेय ! मै पूछता 
हूँ, तुमने मेरे इस झरीरमें अब विश्राम तो कर लिया है न १ 
दुम थके-से जान पड़ते हो ।? 
उस अतुलित तेजस्वी वालकके असीम प्रभावको देखकर 
मैंने उसके लाल-लाल तठओ और कोमल अगुलियोसे 
सुशोभित दोनों सुन्दर चरणोंको मसक्से छुआकर 
प्रणाम जिया । फिर विनयसे हाथ जोडे प्रयत्षपूर्वक उसके 
पान जाकर उस सदंभूतान्तरात्मा कमलनयन मंगवानके दर्शन 
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किये और उनसे कद्दने लगा, “भगवन्‌ ! मैने आपके शरीरके 
भीतर प्रवेश करके वहों समस्त चराचर जगत्‌ देखा रै । 
प्रभो ! बताइये तो, आप इस विराट्‌ विश्वको इस प्रकार 
उदरमें धारण कर यहाँ बालक-वेपमें क्यों विराजमान है ! 
सारा मसार आपके उदरमें किसलिये स्थित हे ! कब्रतक 
आप इस रूपमें यहाँ रहेगे १? 


इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर चे वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
देवदेव परमेश्वर मुझे सान्त्वना देते हुए बोले--विप्र- 
वर ! देवता भी मेरे स्वरूपको ठीक-ठीक नहीं जानते; 
तुम्हारे प्रेमसे मे जिस प्रकार इस जगतूकी रचना करता 
हूँ, वह बताता हूँ । तुम पितृभक्त हो, तुमने मदान्‌ ब्रह्मचर्या 
पालन किया है; इसके सिवा, तुम मेरी झारणमें भी आये 
हो । इसीसे तुम्हे मेरे इस स्वरूपका दर्शन हुआ है । पूर्व- 
कालमें मैने ही जलका “नारा? नाम खखा था; वह “नारा” 
मेरा अयन ( वासस्थान ) हैं; इसलिये में नारायण नामते 
विख्यात हूँ । मै सबकी उत्पत्तिका कारण, सनातन और 
अविनाशी हूँ । सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि और संहार करनेवाला 
मै ही हुँ । तथा ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र) कुबेर, शिव; सोम, 
प्रजापति कश्यप) धाता, विधाता और यश भी मैं ही हूँ | 


अभि मेरा मुख दै, एथ्वी चरण है, चन्द्रमा और सूर्य 
नेत्र हैं, युलोक मेरा मस्तक है; आकाग और दिशाएँ मेरे 
कान हैं | यह जल मेरे घरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है । वायु 
मेरे मनमें स्थित है । पूर्वकालमें एथ्वी जब जलमें डूब गयी 
थी, तो मैने ही वाराहरूप धारण करके इसे जलसे बाहर 
निकाला या । ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएँ, बैद्य 
ऊरु और श्रूद्र चरण हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद--ये मुझसे ही प्रकट होते और मुझमें ही लीन 
हो जाते हैं । श्वान्तिकी इच्छासे मन और इन्द्रियॉपर सयम 
करनेवाले जिजासु यति ओर श्रेष्ट ब्राह्मण सदा मेरा द्वी ध्यान 
एवं उपासना करते हैं । आकागके तारे मेरे रोमकूप हैं | 
समुद्र और चारों दिगाएँ मेरे बस्तर, छाव्या और निवास- 
मन्दिर हैं । 

मार्कण्डेय | जिन धर्मोके आचरणसे मनुष्यको कल्याणकी 
प्राप्ति होती है, वे है-मत्य, दान, तप और अहिंसा | 
द्विजगण सम्यक्‌ प्रकारसे वेदोंका स्वाध्याय ओर अनेकों 
प्रकारके यज्ञ करके शान्तचित्त एवं क्रोधञ्रून्य होकर मुझे ही 
प्राप्त करते हैं । पापी, लोमी, कृपण; अनार्य और अजितेन्द्रिय 


पिका क कास्य न र रुरु हर करा ररर कत यायाय यदी कल्या ल 


एक पैर शीण हो जाता?) पिर तीन दी पैरोने वह स्थित 
ता ? | द्वारस्म धर्म आधा हो रह जाता हे, आघेम अधर्म 
क 


खाना *। पिर तमोमय कलियुगफे आनेपर 
तीन नमर इस सगतूपर अघर्मरा आक्रमण होता ह; चौथाई 
ऽमे ही धर्म रह जाता हे । सत्ययुगके बाद ज्यों-ज्यों दूसरा 
युग आना? लॉडीन्यों मनुष्याकी आयु, वीर्य, घुद्धि, बल 
और तेजका हास द्वोता जाता दै । युधिष्टिर ! कलियुगमे 
ब्राह्मग, छयिय, वैश्य और झूद्र--सभी जातियाँके लोग भीतर 
खपट रार धर्मका आचरण करेंगे । मनुष्य धर्मका जाल 
रचर लगाको अधर्मे फॅसावंगे। अपनेको पण्डित मानने- 
याले लोग सत्यका गला घोंटेंगे । सत्यकी हानि दोनेसे उनकी 
आयु योड़ी दो जायगी | आयुकी कमीके कारण वे पूर्ण 
विद्याका उपार्जन नद्दी कर सकेंगे । विद्याहीन होनेसे अज्ञानी 
मनुष्यो होम दवा लेगा । लोभ और क्रोधे वशीभूत हुए 
मृद मनुष्य कामनाओमि आसक्त होंगे। इससे उनमे आपसमें 
धेर बढ़ेगा, फिर वे एक दूमरेके प्राण लेनेकी घातमें लगे 
रहेंगे | ब्राहाण, क्षत्रिय, वैदय--ये आपममें सन्तानोत्पादन 
करके वर्णमकर हो जायेंगे; इनका विभाग करना कठिन हो 
जायगा । ये सभी तप और सत्यका परित्याग करके झद्रके 
समान दो जायेंगे। 

कलियुगे अन्तमें संसारकी ऐसी ही दगा होगी । वस्रोमै 
सने बने हुए वस्न अच्छे समझे जायेंगे । धानोंमें कोदोकी 
प्रशंसा होगी । उस समय पुरुषोंकी केवल स्त्रियोसे मित्रता 
होगी । लोग मछली-मास खायेंगे और बकरी-मेड़का दूध पियेंगे। 
गौओफा तो दर्शन दुर्लभ हो जायगा । लोग एक-दूसरेको 
छूटेंगे, मारेंगे | भगवानका कोई नाम नहीं लेगा | समी 
नासिक और चोर होंगे । पझुऑके अमावमें खेती-बारी सब 
चीपट हो जायगी; लोग कुदालसे खोदकर नदियोंके तटपर 
अनाज बोयेंगे, उनमें भी फल बहुत कम लगेगा । ब्राह्मण- 
लोग ब्रत-निवमाँक्रा पालन तो करेंगे नहीं, उलटे वेदोकी 
निन्दा करने लगेंगे; शुष्क तर्कवादसे मोहित होकर बे यज- 
होम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और एक सालके बछड़ोंके 
कन्धोंपर जुआ रखकर इलर्मे जोतेंगे । और सब लोग (अई 
मक्मारिति! कहकर बड़ी बकवाद करेंगे, तथापि जगतूमे कोई 
मी उनकी निन्दा नहीं करेगा । सारा जगत्‌ म्लेच्छतत्‌ 
स्पवदार करेगा, सत्कर्म और यज्ञ आदिका कोई नाम मी न 
लेगा | ममन्न विश्व आनन्दहीन, उत्मवद्यून्य हे जायगा | 


क 
थक 


न्थग प्रायः दीनोंश अमद्दायौों और विधवाओंका घन हर 


ॐ मदाजनो येन गतः स पन्याः # 


कोटा बन जायेंगे | 
मान और अदृद्धारमे चूर रहेंगे । प्रजाकी रक्षा तो करेगे 
नहीं, उनसे रुपये ऐउनेके किये लोभ अधिक रक्खेंगे । राजा 
कहलानेवाले छोगोको सिर्फ प्रजाको दण्ड देनेका शौर 
होगा । लोग इतने निर्दयी हो आयेंगे कि सजन पुरुपोंपर 
भी आक्रमण करके उनके धन और ज्रीका बरलालाग्सै 
उपभोग करेंगे । उन्हें रोते-बिलखते देखकर भी दया नहीं 
आवेगी । न तो कोई किसीसे कन्याकी याचना करेगा और 
न कोई कन्यादान ही करेंगे | फलियुगके वर-कन्या अपने- 
आप ही स्वयंवर कर छेंगे। उस समयके मूर्ख और असन्तोपी 
राजा सब तरहके उपायाँसे दूसरोके धनका अपहरण करेंगे | 
हाथ दायको ळूटेगा--अपने सगे-सम्बन्धी ही सम्पत्तिको इरण 
करनेवाले हो जायेंगे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेदर्योका नाम 
भी नही रद्द जायगा । सत्र एक जातिके हो जायेंगे । 
भक्ष्यामक्ष्यका विचार छोडकर सब लोग एक-सा ही आहार 
करेंगे | स्री और पुरुष--सब स्वेच्छाचारी होंगे; वे एक 
दूसरेके कार्य और विचारको सहन नही कर सकेंगे । 

श्राद्ध और तर्पण उठ जायगा। न कोई किसीका 
उपदेश सुनेगा और न कोई किसीका शुरु होगा | सब 
अज्ञानमें हूवे रहेंगे । उस समय मनुष्यकी अधिक-से-अधिफ 
आयु सोलह वर्षकी होगी । पोँच-ही-छः वर्षकी उम्रमें कन्याएँ 
गर्भवती होकर सन्तान उलन्न करेंगी। सात-आठ वर्षकी 
उम्रवाले पुरुष ख्री-समागम करके सन्तानोत्पादन करने 
लगेंगे | अपने पतिसे स्री और अपनी स्त्रीसे पति सन्तुष्ट न 
होंगे--दोनों ही अतृत रहकर परपुरुष और परस््रीका 
सेवन करेंगे | 

व्यापारमे क्रय-विक्रयके समय लोभके कारण सभी सबको 
ठगेंगे । क्रियाके तत्त्वको न जानकर भी उसे करनेमें प्रदत्त होंगे । 
समी खमावतः क्रूर और एक दूसरेपर अभियोग लगानेवाछे 
होंगे । लोग बगीचे और इृश्ष कटवा डालेंगे, इसके लिये 
उनके दयम तनिक भी पीड़ा न होगी । प्रतेक मनुष्यके 
जीवनपर भी सन्देह हो जायगा । लोमी मनुष्य ब्राह्मणोक्री 
इत्या करके उनका धन छीनकर मोगेंगे । झद्रोसे पीड़ित हुए 
द्विज भयसे दाद्दाकार करने लगेंगे | सताये हुए ब्राह्मण नदी 
ओर पर्वतोंका आश्रय लेंगे । दुए राजाओंके कारण प्रजा सर्वदा 
टैक्सके भारी भारसे दवी रहेगी | शूद्र धर्मका उपदेश करेंगे 
और ब्राह्मण उनकी सेवामें रहेंगे, उनके उपदेशोको प्रामाणिक 
बतावेंगे । समस्त छोकका व्यवहार विपरीत और उळट-पुळट 


चनपवे ] 


मत्स्ये रूपमे आऊेंगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना । अब 
में जा रहा हूँ |? 

उस मत्स्यके कथनानुसार मनु सब प्रकारके बीज लेकर 
नावमें बैठ गये और उत्ताल तरङ्गोसि लहराते हुए समुद्रमै 
तेरने लगे | उन्होने उस मह्दामत्स्यका स्मरण किया । उनको 
चिन्तित जानकर वह शशद्भधारी मत्स्य नौकाके पास आ गया। 
मनुने उस रस्सीका फदा उसके सींगमें डाल दिया। 


र. ७, nd >>>. 
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उससे बॅधकर वह मत्स्य उस नावको बड़े वेगसे समुद्रमें खींचने 
लगा और नावपर बैठे हुए लोगोंको जलके ऊपर ही तैराता 


श्रीकृष्णकी महिमा और सहस्रयुगके अन्तमें होनेवारे प्रलयका वर्णन 


९८५ 00०/०/०- 


वैशम्पायनजी कहते हे--मत्स्योपाख्यान सुननेके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरने पुनः मुनिवर मार्कण्डेयजीसे कहा, “महामुने ! आपने 
हजार-हजार युगोके अन्तरसे होनेवाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। 
इस ससारमें आपके समान बड़ी आयुवान् दूसरा कोई दिखायी 
भी नहीं देता । आप भगवान्‌ नारायणके पार्घदोमें विख्यात हैं, 
परलोकर्मे आपकी महिमाका सर्वत्र गान होता है । आपने ब्रह्मकी 
उपलब्धिके स्थानभूत हृदयकमलकी कर्णिकाका योगकी कलासे 
उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्याससे प्राप्त हुई दिव्यइश्द्वारा 


द्र श्रीकृष्णकी महिमा और सहस्नयुगके अन्तमै होनेवाळे प्रलयका वर्णन + 
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रहा उस समय समुद्रमें ऊेंची-ऊँची लहरें उठ रही थी, 
पानीके वेगसे उसमें गर्जना हो रही थी । प्रलयक्ञालीन वायुके 
झोंकोंसे वह नाव डगमगा रही थी । उस समय न भूमिका 
पता चलता था न दिशाओंका । चुलोक और आकाश--सत्र 
जलमय हो रहा था । केवल मनु, सप्तर्पि और वह मत्स्य--ये ही 
दिखायी पढ़ते थे | इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षोतक 
महासागरमें उस नावको सावधानीसे सव ओर खीचता रदा । 

इसके वाद वह उस नावको खींचकर दिमालयकी सबसे 
ऊँची चोटीपर ले गया और उसपर बैठे हुए ऋषियोंसे हैसकर 
बोला, *हिमालयके इस शिखरमें नायको बाँध दो, देरी न 
करो |? यह सुनकर उन ऋपिर्योने शीष ही उस नावको 
शिखरमे बाँध दिया । आज मी हिमालयका वह दिलर 
नोंकावन्धन? नामसे विख्यात हे । इसके बाद महामत्स्ने 
पुनः उनके हितकी बात कही--“मै भगवान्‌ प्रजापति हूँ, 
मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती । मैने ही 
मत्स्यरूप धारण' कर तुमलछोगोंको इस सट्टटसे बचाया ऐ । 
अब मनुको चाहिये कि देवता, असुर और मनुप्य आदि 
समस्त प्रजाकी, सब छोकोंकी और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि 
करें । इन्हें जगतूकी सृष्टि करनेकी प्रतिमा तपस्थासे प्राप्त 
होगी । ' और मेरी कृपासे प्रजाकी सृष्टि करते समय इन्हें 
मोह नहीं होगा ।? 

यह कहकर वह महामत्स्य अन्तर्धान हो गया । इसके 
बाद जब मनुको सृष्टि करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत 
बढी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की) उसके बाद सृष्टि आरम्म 
की । फिर तो वे पहले कल्पके समान दी प्रजा उत्पन्न करने 
लगे । युघिष्ठिर | इस प्रकार तुमको यह मत्सका प्राचीन 
उपाख्यान सुनाया दै । 


विश्वरचयिता भगवानका अनेकों वार साक्षात्कार किया है | 
इसीलिये सबको मारनेवाली मृत्यु ओर सबके शरीरको क्षीण 
तया दुर्बळ बनानेवाली इद्धावख्था आपका स्पर्श नहीं करती । 
महाप्रल्यके समय जब सूर्य, अभि, वायु, चन्द्रमा, अन्तरिक, 
पृथ्वी आदिमेसे कोई मी शेष नहीं रहता, सारे छोड जलमग्न 
हो जाते हैं, स्थावर; जगम, देवता, असुर; सर्प आदि जातियों 
नष्ट हो जाती हैं, उस समय पद्मपत्रपर सोनेवाले सर्वभूतेश्वर 
्रह्माजीके पास रहकर केवळ आप ही उपासना करते हैं। 


श महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 
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१ उ तु” शान न हो प्रसिद्ध कुरुवंदामें तुम्दारा जन्म 
दुआ २ मन; मैने तुम्दे जो कुछ बताया है उसका मन, 
बागी भोर कर्मने पाठन करो । 

युधिष्ठिरने कहा--द्विजवर ! आपने जो उपदेश दिया 
2, वर भेर आनो मजुर ओर मनको बहुत ही प्रिय लगा 
है। में प्रयशपूर्वक आपकी आजञाफा पालन करूँगा । प्रमो | 
भर्मरा त्याग दोना दे लोम और भय आदिसे; मेरे मनमै न 


Se शीण ण 


rN 0४ शीष तशी फिट शशश 


लोभ है, न भय । इसी प्रकार किसोके प्रति डाइ या जलन 
मी नही टै । इसलिये आपने मेरे लिये जो कुछ भी आशा 
की है, सबका पालन करूँगा | 

चैशम्पायनजी कहते है--इस प्रकार भगवान्‌ श्री 
कृष्णके सद्दित समस्त पाण्डव तथा वहाँ आये हुए सर्भ 
ऋषि-महर्पिंगण बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीके मुखसे धर्मापदेश और 
कथाएँ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । 


इन्द्र और वकमुनिका संवाद 


nd 


इसके याद घर्मराज युघिष्ठिरने माकण्डेयजीसे 
निवेदन किया--मुनिवर ! सुननेमै आता दै कि वक और 
दाठम्य--ये दोनों महात्मा चिरजीवी दै और देवराज इन्द्रमे 
उनकी मित्रता है । अतः में बक और इन्द्रके समागमका वृत्तान्त 
सनना चाहता हूँ । आप उसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

माकण्डेयजी घोले--एक समय देवता और असुरोमें 
बड़ा भारी मग्राम हुआ, उसमें इन्द्र विजयी हुए और उन्हे 
तीनो लोकोका साम्राज्य प्रास हुआ । उस समय समयपर 
मलीमाँति वर्षा होनेके कारण खेतीकी उपज अधिक होती थी । 
प्रजाफो कोई रोग नहीं होता था और सब लोग अपने धर्ममें 
स्थित रहते थे | सबके दिन बढ़े चैनसे बीत रहे थे । 

एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र अपनी प्रजाको देखने- 
के लिये ऐरावतपर चढ़कर निकले | चे पूर्व दिशामें समुद्रके 
समीप एक सुन्दर ओर सुखद स्थानपर, जहाँ हरे-भरे बृक्षोकी 
पंक्ति गोमा दे रही थी, आकासे नीचे उतरे । वहाँ एक 
बहुत सुन्दर आश्रम था; जहाँ बहुत-से मृग और पक्षी दिखायी 
पड़ते थे | उस रमणीक आश्रमम इन्द्रने वक मुनिका दर्शन 
किवा । वक भी देवराज इन्द्रको देखकर मनमें बहुत प्रमन्न 
हुए और उन्हें वैठनेको आतन देकर पाद्य, अर्ध्य तथा फल- 
मूल आदिके दारा उनका पूजन--आतिथ्य-सत्कार किया । 
पश्चात्‌ इन्द्रने वक मुनिसे इम प्रकार प्रश्न किया--भ्रझ्न्‌ ! 
भापकी उम्र एक लाख वर्षकी हे गयी | अपने अनुभवसे 


बनाइये, अधिक कालतक जीवित रह्नेवालौको क्या-बव। 
इ$ख देखना पड़ता है ? ' 

वकने कद्दा--अप्रिय मनुष्यके साथ रहना पड़ता है; 
प्रिय व्यक्तियोंके मर जानेसे उनके वियोगका दुःख सहते हुए 
जीवन विताना पडता है और कमी-कमी दुष्ट मनुष्योंका सङ्ग 
भी प्राप्त होता रहता है; चिरजीवी मनुष्योंके लिये इससे बढ़कर 
और क्या दुःख होगा ! अपनी ऑखोंके सामने खी और 


वनपर्व ] 
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है; वे सालों सूर्य नटी और समुद्र आदिमें जो पानी होता 
है, उसे भी सोख लेते है । उस समय जो भी तृण, काष्ठ 
अथवा सुखे-गीले पदार्थ होते हैं, वे सभी भस्मीभूत दिखायी 
देने लगते हैं। इसके बाद सवर्तक नामकी प्रखयकालीन अग्नि 

यायुके माथ सम्पूर्ण छोकमें फेल जाती है । एथ्वीका भेदन कर 

वह अभि रसातळतकमे पहुँच जाती है । इससे देवता, दानव 
और यक्षोंको महान्‌ भय पैदा हो जाता है । वह नागलोकको 
जलाकर इस पृथ्वीके नीचे जो कुछ भी है, उस सबको 

क्षणभरमै नष्ट कर देती है । इसके बाद अशुभकारी वायु और 

वह अभि देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस आदिसे 

युक्त समस्त विश्वको ही जलाकर भस्म कर डालते हैं । 


Se ४५१०) SANS 


फिर आकागर्मे मेघोंकी घनघोर घटा घिर आती दै, विजनी 
काधने लगती हैं और भयङ्कर गर्जना होती रै । उस समर 
इतनी वर्षा होती है कि वह भयानक अभि गान्त हो जाती ?। 
ये मेघ बारह वर्षतक वर्षा करते रहते है | इससे समुद्र मर्यादा 
छोड़ देते है, पर्वत फट जाते है और प्रथ्वी जल्मे टच जाती 
है । तत्पश्चात्‌ पवनके वेगसे आपसमे ही टकराकर ये मेघ भी 
नष्ट हो जाते है । इसके बाद ब्रह्माजी उस प्रचण्ड पवनरो 
पीकर उस एकार्णवके जल्मे शयन करते हैं। उस समय 
देवता, असुर, यक्ष, राक्षस तथा अन्य चराचर जीवोंजा तो 
नाश हो जाता है । केवल मै ही उस एकार्णवे उठती हुईं 
लहरोंके यपेड़े खाता हुआ इधर-उधर भटकता फिरता हुँ । 


मार्कण्डेयद्वारा वालमुकुन्दका दर्शन और उनकी महिमाका वर्णन 


मा्कण्डेयजी कहते हैँ- राजा युधिष्ठिर । एक समय- 
की बात है, जव मै एकार्णवके जलमें सावधानतापूर्वक 
बड़ी देरतक तैरता-तैरता बहुत दूर जाकर थक गया तो 
विश्राम लेने लायक कोई भी सहारा न रहा । तब किसी समय 
उस अनन्त जळरागिमें मैने एक बडा सुन्दर और विशाल 
बरका वृक्ष देखा | उसकी चोडी गाखापर एक नयनामिराम 
श्यामसुन्दर वाळक बैठा था । उसका मुख कमलके 
समान कोमल और चन्द्रमाके समान नेत्रोंको आनन्द देने- 
वाहा था तथा उसकी आँखें खिले हुए कमलके समान 
विद्याल यीं । राजन्‌ ! उसे देखकर मुझे वड़ा आश्चर्य हुआ । 
सोचने लगा--सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर यह बालक 
यहाँ कैसे सो रहा दै । मै भूत, भविष्य ओर बर्तमान--तीनों 
कालोंका ज्ञाता हूँ, तो मी अपने तपोबलसे भलीमाँति ध्यान 
लगानेपर भौ उस बालकको न जान सका | तब वह बालक, 
जिसकी अतसी-पुष्पके समान श्यामसुन्दर कान्ति थी और 
जिसके वक्षःस्थलपर श्रीवत्स शोमा पा रहा या, मेरे कानोंमें 
अमृत उड़ेलता हुआ-सा बोला, “मार्कण्डेय । में जानता हूँ 


तुम बहुत थक गये हो और विश्राम लेनेकी इच्छा करते 
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हो । अतः हे मुने । दुमपर कृपा करके मैं यदद निगम दे 
रहा हूँ ।? 
उस बालकके ऐसा कट्नेपर मुले अग्ने दीर्घ जीवन 


१२ १८ एप, पाने रोष बोम बर्ताय करनेवालेरे 
ईद ता गाय मौ रिमर बेन जाता है। झरना तो सह 
BED ही रण २ | न्दु ग्गृनु परष बुर्टोके साय 
i = 

» ग हाही मर ग्या? गिर बह सजनेति साथ 
रत रा पण समे नई, फॅरगा ! अपने ऊपर एक बार 


१११५ ह. एप पररा यदाच मनुष्य भी सौयुना करके चुका 

१ | देवाय ही यह उपहारका भाव होता दे, ऐसा 
4 यग भ? | एस उर्शीनरकुमार राजा शिविका 
सपाला गुण, अविर अच्छा ? । नीच प्रकृतिवाले मनुष्यको 
दाद देउर “गामे झर) घड़ेशे सन्यभाषणसे जीते, करको 
पा दायीं अच्छे व्यवह्ग्से अपने वशमे करे । अतः 
नो ही उदार होई अब तुममेमे एक जो अधिक उदार 
२” मार्ग छोए दे ।! ऐसा कटक नारदजी मोन हो गये। 
सुनार उर्बंशी राजा सुदेत्र शिब्रिको अपनी दायाँ ओर 
उनरी प्रशंसा करते हुए चले गये | इस प्रकार नारद- 
गण गिदिरा मरत्त्व अपने मुखसे कदा दै । 
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आर एक दूसरे क्षत्रिय राजाका महत्त्व सुनो । नहुपके 
पुत्र राजा ययाति जब राजमिंद्दासनपर विराजमान थे, उन्ही 
दिनों एक ब्राह्मण गुरुदक्षिणा देनेके लिये भिक्षा माँगनेकी 
इच्छासे उनफे पास आकर बोछा--(राजन्‌ ! म गुरुको 
दक्षिणा देनेऊे लिये प्रतिजा करके आया हूँ, भिक्षा चाहता 
हूँ । मसारमे अधिकाश मनुष्य मॉगनेवालोसे द्वेप करते है । 
अतः तुमसे पूछता हॅ कि क्या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे 
सकोगे !! 

राजा बोले--में दान देकर उसका बखान नही करता; 
जो वस्तु देने योग्य है; उसको देकर अपना मुख उज्ज्वल 
करता हूँ । मै तुम्हे एक हजार लाल रगकी गोष्ट देता हुँ, 
क्योकि न्याययुक्त याचना करनेवाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय 
है । याचना करनेवालेपर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन 
दानमें देकर में उसके लिये कभी पश्चात्ताप भी नहीं करता | 

ऐसा कद्दकर राजाने ब्राह्मणको एक हजार गोऐँ दी और 
उन्होंने वह दान स्वीकार किया । 


राजा शिक्षिका चरित्र 


माफण्डेयजी कहते हैं युभिष्टि ' एक समय 
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एशे आउसमें सलाह की कि ण्वीपर चलकर उद्यीनरके 


पुत्र राजा गिबिक्री माघुताकी परीक्षा करें । तव अभि 
कबूतरका रूप बनाकर चला और इन्द्रने बाज पक्षी होकर 
मामके लिये उसका पीछा किया । राजा गिवि अपने दिव्य 
सिंहासनपर बैंठे हुए थे, कबूतर उनकी गोदमें जा गिरा | यह 
देखकर राजाके पुरोहितने कहा--/राजन्‌ ! यह कबूतर 
बाजके डरसे अपने प्राण वचानेके लिये आपकी गरणमें आया है।? 


कवूतरने भी कहा--महाराज । बाज मेरा पीछा कर 
रहा है, उससे डरकर प्राणरक्षाके लिये आपकी शरणमे आया 
हूँ । वाखवमें में कबूतर नहीं) ऋषि हूँ; मैने एक शारीरसे , 
दूसरा शरीर बदल लिया था। अव प्राणरक्षक होनेके कारण 
आप ही मेरै प्राण हैं; में आपकी अरण हूँ, मुझे बचाइये । मुझे 
ब्रह्मचारी समझिये; वेदोक्रा स्वाध्याय करके मैने अपना गरीर 
दुर्वल किया है, मै तपस्वी और जितेन्द्रिय हूँ । आचार्यके प्रति- 


. कूल कभी कोई बात नहीं कहता । मैं सर्वया निष्पाप और 


निरपराध हूँ, अतः मुझे वाजके हवाले न करें | 
अव वाज वोला---गाजन्‌ ! आप इस कबूतरको लेकर 
मेरे कामर्मे विन्न न डाले । 


राजा कहने लगे--ये बाज और कबूतर जितनी शुद्ध 
संस्कृत वाणी बोलते है, वेसी क्या कमी किसीने पश्षीके मुखसे - 
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पुरुषको मैं कमी नहीं मिल सकता | जब-जब धर्मकी हानि 
और अघर्मका उत्थान होता है, तब-तब मैं अवतार धारण 
करता हूँ । हिंसामें प्रेम रखनेवाले दैत्य और दारुण राक्षस 
जब इस संसारमै उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और 
देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानोंके 
घरमें अवतार लेकर सब अत्याचारियोंका सहार करता हूँ । 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग; राक्षस आदि प्राणियों तथा 
स्थावर भूतोंको भी मैं अपनी मायासे ही रचता हुँ और 
मायासे ही उनका संहार करता हूँ । मैं सष्टि-सचनाके समय 
अचिन्त्य स्वरूप धारण करता हूँ और मर्यादाकी स्थापना 
तथा रक्षाके लिये मानव-शरीरसे अवतार लेता हूँ । सत्ययुगमें 
मेरा वर्ण श्वेत, त्रेतामें पीछा, द्वापरमें लाल और कलियुगर्मे 
कृष्ण होता है | कलिमे धर्मका एक ही भाग गेष रह जाता 
है और अधर्मके तीन भाग रहते हैं | जब जगत्‌का विनाश- 
काल उपस्थित होता है, तब महादारुण काळरूप होकर में 
अकेला ही स्थावर-जगम सम्पूर्ण त्रिलोकीको नष्ट कर देता हूँ । 


में स्वयम्भू, सर्वव्यापक, अनन्त, इन्द्रियांका स्वामी 
और महान्‌ पराक्रमी हूँ । यह जो सब भूर्तोका संहार करने- 
वाला और सबको उद्योगशील बनानेवाला निराकार कालचक्र 
दै, इसका सञ्चालन मैं ही करता हूँ । हे सुनिभ्रेष्ठ ! ऐसा 
मेरा स्वरूप है । मैं सम्पूर्ण प्राणियोके भीतर स्थित हूँ, किन्तु 
मुझे कोई नहीं जानता । मैं शद्ध, चक्र, गदा धारण करनेवाला 
विश्वात्मा नारायण हूँ । सहलयुगके अन्तमे जो प्रलय होता है, 
उसमें उतने ही समयतक सब प्राणियोंको मोहित करके 
जलमे शयन करता हूँ । यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, फिर भी 
जबतक ब्रह्मा नही जागता तबतक बालकरूप धारण करके 
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यहाँ रहता हूँ । विप्रवर ! इस प्रकार मैंने तुमसे अपने 
स्वरूपका उपदेश किया है, जिमको जानना देवता और 
असुरोंके लिये मी कठिन है । जबतक भगवान्‌ ब्रझाका 
जागरण न हो, तबतक तुम श्रद्धा और विश्वातपूर्वक सुखसे 
विचरते रहो । ब्रझाके जागनेपर मै उनसे एकीभूत होकर 
आका, वायु, तेज, जल और पृथ्वीकी तथा अन्य चराचर 
भूर्तोकी भी सषि करूँगा । 

युधिष्ठिर | यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान्‌ बालमुदुन्द 
अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार मैंने सह्रयुगीके अन्तर्मे यइ 
आश्चर्यजनक प्रलय-लीला देखी थी। उस समय जिन 
परमात्माका मुझे दर्शन हुआ था; ये तुम्दारे सम्बन्धी श्रीकृष्ण- 
चन्द्र वे ही हैं । इन्हींके बरदानसे मेरी स्मरणशक्ति कभी 
क्षीण नहीं होती, आयु लंबी हो गयी है ओर मृत्यु मेरे वरामें 
रहती है। ये द्ृष्णिवगर्मे उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण वाखवर्मे 
पुराणपुरुप परमात्मा है । इनका खरूप अचिन्त्य है, तो 
भी ये हमारे सामने लीला करते हुए-से दीस रहे दै। ये ही 
इस विश्वकी सृष्टि, पालन और सहार करनेवाले सनातन 
पुरुष है । इनके वक्षःस्थल्मे श्रीवत्सका चिए दै । ये गोविन्द 
ही प्रजापतियोंके भी पति हैं । इन्हें यहाँ देखकर मुझे इस 
घटनाकी स्मृति हो आयी है । पाण्डवो ! ये माधव ही सबके 
पिता-माता हैं; तुम इन्हीकी शरणमे जाओ, ये दी सयको 
शरण देनेवाले हैं । 

चैशम्पायनजी कहते हैं--मार्कण्डेय मुनिके इस प्रकार 
कहनेपर युधिष्ठिरश भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और 
द्रोपदी--सबने उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया 
और भगवानले भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया । 
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युचिष्ठिरने उपयुक्त कथा सुनकर पुनः माकण्डेय- 
जीसे कहा- भार्गव | आपसे मैने उत्पत्ति और प्रलयकी 
आश्चर्यमयी कथा सुनी । अब मुझे कलियुगके विषयमें सुननेका 
कौतूइळ हो रहा है । कलिमें जब सम्पूर्ण धर्मोका उच्छेद हो 
जायगा, उसके वाद क्या होगा ! कलियुगे मनुष्योंके 
पराक्रम कैसे होंगे ! उनके आहार-विहारका खरूप क्या 
होगा १ लोगोंकी आयु कितनी होगी ! पहनावे केसे होंगे ! 
कलियुगके किस सीमातक पहुँचनेपर पुनः सत्ययुग आरम्म 
हो जायगा १ मुनिवर ! इन सब बार्तोको आप विस्तारके साथ 


बताइये; क्योकि आपके कहदनेझा ढग बड़ा ही विचित्र टे । 
युघिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर मार्कण्डेयजी श्री- 
कृष्ण और पाण्डवासे पुनः कहने लगे--राजन्‌! कलिफाल 
आनेपर इस जगतका भविष्य कैसा होगा--इस विपयर्मे मने 
जैसा सुना और अनुभव किया दै, वह सब घुम्दै बताता हैँ; 
ध्यान देकर सुनो । सत्ययुगे धर्म अपने सम्पूर्ण रूपमें प्रतिदिन 
होता है; उसमें छल, कपट या दम्म नहीं होता । उस समय 
उस घर्मरूपी वृषभके चारों चरण मौजूद रद्ते हैं । तरतायुगमें 
एक अंशमे अधर्म अपना पैर जमा लेता हैः इवले धर्मका 
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हो जायगा । लोग हड्डी जडी हुई दीवारोंकी पूजा करेंगे, 
देवमूर्तियोंकी नहीं । उस समयके शूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं 
करेंगे । महर्षियोंके आश्रम; ब्राह्मणोंके घर, देवस्थान, धर्मसमा 
आदि सभी स्थानोंकी भूमि हृड्डियोंसे जडी हुई होगी । देव- 
मन्दिर कहीं नहीं होंगे | यही सब युगान्तकी पहचान 
जिस समय अधिकाश मनुष्य धर्महीन, मासभोजी और शराब 
पीनेवाले होंगे, उसी समय इस युगका अन्त होगा | उस 
समय विना समयकी वर्षा होगी । शिष्य गुरुओंका अपमान 
करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, 
उन्हें भिष्योंकी फटकार सुननी पड़ेगी । धनके लालचसे ही 
मित्र ओर सम्बन्धी अपने निकट रहेंगे | 

युगान्त आनेपर समस्त प्राणियोंका अभाव हो जायगा | 
सारी दिगाएँ प्रज्वलित हो उठँगी । तारोकी चमक जाती 
रहेगी । नक्षत्र और ग्रहोंकी गति विपरीत हो जायगी । लोगों- 
को व्याकुळ करनेवाली प्रचण्ड ऑधियॉ उठेंगी) महान्‌ भयकी 
सूचना देनेवाले उल्कापात अनेको बार होंगे । एक सूर्य तो 
है ही, छः ओर उदय होंगे ओर -सातो एक साथ तंपेंगे। 
कडकती हुई बिजली गिरेगी, तव दिशाओंमे आग लगेगी । 
उदय और अस्तके समय सूर्य राहुसे ग्रस्त-सा दीख पड़ेगा । 
इन्द्र विना समयकी ही वर्षा करेगा । बोयी हुई खेती उगेगी 
ही नही । रित्रयॉ कठोर ख भाववाली और कढुमाप्रिणी होंगी । 
उन्हें रोना ही अधिक पसद होगा | वे पतिकी आञ्ञामें नही 
रहेंगी । पुत्र माता-पिताकी हत्या करेंगे । पत्नी अपने बेटेसे 
मिलकर पत्तिका वध कर डाळेगी । अमावास्याके विना ही 
सूर्यग्रहण लगेगा | पयिकोंको मॉगनेपर कही अन्न, जल या 
ठहरनेके लिये स्थान नही मिलेगा; वे सब ओरसे कोरा जवाब 
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पाकर निराश हो रास्तॉपर ही पढ़े रहेंगे । कोए, हाथी; प९- पक्षी 
और मृग आदि युगान्तके समय बड़ी कठोर वाशी बोडेगे । 
मनुष्व मित्रों; सम्बन्धियों तथा अपने कुटुम्त्रफ लागो भी 
त्याग देंगे । स्वदेश त्यागकर परदेशका आश्रय लेंगे । सभी 
लोग हा तात ! ह्य बेटा ? इस प्रकार दर्दमरी पुकार मचाते 
हुए भूमण्डलर्मे भटकते फिरेंगे । युगान्तमे नमाग्की यही 
अवस्था होगी | उस समय एक वार दम लोकमा संहार होना । 


इसके पश्चात्‌ कालान्तरमें सत्ययुगठ़ा आरम्भ होगा, 
क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिगाली दोगे । लोफक अभ्युदय- 
के लिये पुनः देवकी अनुकूलता होगी । जब सूर्व, चन्द्रमा 
ओर बृहस्पति एक ही राशिमे--एफ ही पुप्प-नक्षनपर एम्त्र 
होंगे, उस समय सत्ययुगका प्रारम्भ दाया | फिर तो मेध 
समयपर पानी वरसायेंगे । नक्षत्रोमें तेज आ जायगा | ग्रद्दोडी 
गति अनुकूल हो जायगी । सबका मंगल होगा । तया नुभिक्ष 
और आरोग्यका विस्तार होगा । 


उस समय कालकी प्रेरणासे शम्मळ नामउ ग्रामे 
अन्तर्गत विष्णुयश्चा नामके ब्रा्मणरे घर्मे एक बालक उस“ 
होगा, उसका नाम होगा कल्की चिष्णुयशा | चद ब्रालगकुमार 
बहुत ही बलवान्‌; बुद्धिमान्‌ आर पराक्रमी होगा । मने 
द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वादन) अग्र 
शस्त्र; योद्धा आर कवच उपस्थित हो जायेंगे । बद आक्षणोरी 
सेना साथ लेकर ससारमे सर्वत्र पेले हुए म्हेच्छोता नादा बर 
डालेगा । वही सब दुष्टौका नाझ रके मत्ययुगडा प्रर्त 
होगा । धर्मके अनुसार विजय प्राप्त कर यद चम्चती राजा 
होगा और इत सम्पूर्ण जयतूको आनन्द प्रदान फँग्या । 
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चैशम्पायनजी कहते हे--तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने 
पुनः मार्कण्डेयजीसे पूछा, “मुने | प्रजाका पालन करते समय 
मुझे किस धर्मका आचरण करना चाहिये मेरा व्यवहार 
और बर्ताव केसा हो, जिससे मे स्वघर्मसे भ्रष्ट न होऊँ १? 
मार्कण्डेयजी बोळे--राजन्‌ ! दुम सब प्राणियोंपर 
दया करो । सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो । किसीके 
गुणोमें दोप न देखो । सदा सत्य-भाषण करो । सबके प्रति 
विनीत और कोमल बने रहो । इन्द्रियोको वगम रक्खो । 
प्रजाकी रक्षाम सदा तत्पर रहो । धर्मका आचरण ओर अधर्म 


का त्याग करो । देवताओं आर पितगेडी पूजा क्यै | पदि 
असावधानीरे कारण किमीके मनके बिपरीत कोई स्यउहार 
हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानमे नन्तु2 काहे उसमे 
करो । “मै सबका खामी हूँ" ऐसे अद्याग्यो कमी पास न 
आने दो, ठुम अपनेको मदा पराधीन समझते रहो | 


मे भी इनका पालन आवध्यक ₹ । छुम्दें तो म्य माधर्म ह 
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रूममा देखता प्रच होते / । भादमै प्रपत्र करके उत्तम 
रागरी हो भोजन वरना चाहिये। जिन शरीरमा रंग 
पगा उनम करता होऊ जिनहे नग गदे गहने हो; जो काढी 
और कपटी हो पिएमी जीचिनावनपामे जो माताहे ब्यमिचारसे 
खक्ष हा हो अगग स्मि जन्म विद्या माता? गर्भसे 
हुता हो जाग जे पोठपर तरफ योधे क्षन्रिपएत्तिमे जीविका 
साति होस आसारो सादगे यत्नपूर्वक त्याग दे । 
क्योकि उनसे मिमामेसे थाड निन्दित हे जाता दे और निन्दित 
गड यजमानरो उनी प्रवार नर कर देता दै) जैसे अग्नि 
पाच्ररी राय टाकी है | बिन दे राजन्‌ ! अंधे, गूँगे, बहिर 
सदि पिनो झारमें वर्मित बतलाया है। उनको वेदपारक्षत 
बराह? साथ आदमे निमन्त्रय दे सकते है | 
चुमिट्रिर ! अब मै तुम्दे यद वताता हुँ कि कसे व्यक्तिको 
दान देना चाति । जा सम्पूर्ण गार्खरोफा विद्वान्‌ हो और 
पसरो लया दाताको तारनेकी शक्ति रखता हो; ऐसे ब्राह्मणको 
दान देना चादिय | अनियियोको भोजन देनेका भी बहुत 
बड़ा मटर दै । उन्टे मोजन करानेसे अभिदेव जितने मन्तुष्ट 
हि ह, “उतना सम्ताप उन्हें दविष्यका हबन करने और फूल 
एप चन्दन सटनेसे भी नही होता । अतः तुम्हें अतिथिर्याको 
भोजन देते ग्रनेता सदा ही प्रयत्न करना चाहिये । जो लोग 
दूरसे मागे हर अतियिको पैर धोनेके लिये जल) उजालेके 
तये दीयफ9 भोजनके लिये अन्न और रहनेके ल्यि स्थान देते 
हँ, उन्हें कमी यमराजे पास नहीं जाना पडता । कपिला 
रौरा दान यरनेमे मनुष्य नित्सन्देह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता 
२: अतः अच्छी तरट सजायी हुई कपिला गो ब्राह्मणको दान 
करनी चारिये । दानपात्र ब्राह्मण श्रोत्रिय दो; नित्य अगनिददोत्र 
क्ग्ता दो । दरिद्रताळे कारण जिन्हें जरी और पुत्रोके तिरस्कार 
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पड़ते में तया जिनसे अपना कोई उपकार न होता हो, 
ऐसे लोर्गोको ही गो दान करनी चाहिये, धनवानोको नहीं । 
एक बात और ध्यान रखनेकी है। एक गो एक ही ब्राह्णको 
देनी चाटिये, बहुत से ब्राहाणोंको नहीं; क्योंकि एक ही गो 
यदि बह॒तोंगों दी गयी तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बॉट 
लेगे । दान की हुई गो यदि बेची जायगी तो वह दाताकी तीन 
पीढीतऊको हानि पहुँचावेगी | जो लोग कन्धेपर छुआ उठानेमें 
समर्थ बलवान बैल व्राझणको दान करते हैं) वे दुःख और 
क्लेशोसि मुक्त होकर स्वर्गलोकको जाते हे । जो विद्वान्‌ 
ब्रासणोको भूमि दान करते हैं; उन दाताओंके पास सभी 
मनोवाञ्छित भोग अपने-आप पहुँच जाते हैं । अन्नदानका 
महत्त्व ता सत्रसे बढकर है । यदि कोई दीन-दुर्बल पथिक 
यका-मॉदा, भूखा-प्यासा, धूलमरे पेरोंसे आकर कितीसे पूछे 
(क्या कहीं अन्न मिल सकता है?! और कोई उसे अन्नदाताका 
पता बता दे तो उस मनुष्यको भी अन्नदानका ही पुण्य 
मिळता है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं दे । इसलिये 
युधिष्ठिर | तुम अन्य प्रकारके दानोंकी अपेक्षा अन्नदानपर 
विशेष ध्यान दिया करो । क्योंकि इस जगत्में अन्नदानके 
समान अद्भुत पुण्य और किसी दानका नहीं है । जो अपनी 
शक्तिके अनुसार ब्राक्षणकों उत्तम अन्न दान करता है, वह उस 
पुण्यके प्रभावसे प्रजापतिलोकको प्राप्त होता है । वेदोंमें 
अन्नको प्रजापति कहा है, प्रजापति संवत्सर माना गया है । 
संवत्सर यज्ञरूप हैं और यज्ञमें सबकी स्थिति है । यजसे ही 
समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हे । इस प्रकार अन्न ही 
सव पदार्थाम श्रेष्ठ है । जो लोग अधिक पानीवाले तालाब 
या पोखरे खुदवाते हैं, बावली और कुएँ बनवाते' हैं, दूसरोके 
रहनेके लिये धर्मशालाएँ तयार कराते है, अन्नका दान करते 
ओर मीठी वाणी बोलते है, उन्हे यमराजकी बात भी नहीं 
सुननी पडती । 
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यमरोकका मार्ग और वहाँ इस लोकमें किये हुए दानका उपयोग 


कै 


दैदाम्यायनजी कहते हँ--यमराजका नाम सुनकर 
भारयानरिद धर्मराज युविष्टिरके मनमे बड़ा कौतूहल हुआ 
आर उन्टोने मदान्मा माउँण्टेयजीते इस यार प्रश्न किया-- 
भुनिर ! शाप यह बसादव कि इस भनुप्यन्त्रेक्ते यमलोक 


शिरनी दूरीपर है कैसा रै, क्तिना बडा है और क्या 


डर परनन मनुष्य उससे बच मस्वा दैः 
क. ~ 


माकण्टेयजी चोल--वर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युविष्ठिर ! 


तुमने यदद बहुत गूढ प्रश्न किया है; यह बड़ा ही पवित्र; धर्म- 
सम्मत तथा ऋषियोंके लिये मी आदरणीय है। सुनो, मैं 
तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हॅ | इस मनुष्यलोक और यम- 
लोकमे छियासी हजार योजनका अन्तर है । उसके मार्ममें 
सुनसान आकागमात्र है, वह देखनेमें बढ़ा भयानक और 
दुर्गम दै । वहाँ न इक्षोकी छाया है, न पानी है और न कोई 


' ऐसा स्थान ही है, जहाँ रास्तेका थक्रा हुआ जीव क्षणमर मी 
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पुरोकी मृत्यु होती है, भाई-बन्धु और मित्रोंका सदाके लिये पाता दै । उस दुरात्मा पुरुपके वैसे भोजनम धिः 
विद्योग हो जाता है | जीवन-निर्वाहके लिये पराधीन होकर जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतियिर्यो, भूत-प्राणियों तया | 
रहना पढ़ता है; दूसरे लोग तिरस्कार करते हैं; इससे बढकर अर्पण करके अर्यात्‌ बलिवैश्वदेव करके शेप अन्न स्वर 


दुःख और क्या हो सकता दै ! करता है, उससे बढकर सुख और क्या दो सउत्ता ९ 
इन्द्रने पूछा--सुने । अब यह बताइये, चिरजीवी यज्ञशेष अन्नसे बढ़कर पवित्र और मधुर दुसरा बोर 
मनुष्योको सुख किस बातमें है ! नहीं है | जो सदा अतियियॉको जिमाकर म्वय पीछे 


बढने कहा लो आपने परिभमते उपार्जन करके भर "रा है, उसके अन्नके जितने आस अतिथि ब्राह्मण 
केवळ साग बनाकर खाता है, मगर दूसरेके अधीन नहीं है, रिता दै, उतने ही हजार गोओंके Pp 
उसे ही सुख है | दूसरोंके सामने दीनता न दिखाकर अपने होता दै । तथा उसके द्वारा युबावखामें जो पाप हुए 
घरमे फळ और साग भोजन करना अच्छा है, परन्तु दूसरेके वै सव नछ हो जाते हैं। 
घर तिरस्कार सहकर प्रतिदिन मीठा पकवान खाना भी इस प्रकार देवराज इन्द्र और बक मुनिर्मे बहुत 
अच्छा नहीं है । यही सत्पुरुषोंका विचार है। जो दूसरेका बातचीत तथा उत्तम कथा-वार्ता होती रही । इसके 
अन्न खाना चाहता है, वह कुत्तेकी भाँति अपमानका टुकड़ा मुनिसे पूछकर इन्द्र अपने भवन स्वर्गलोफफी चले ग 


Nearer 


क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व-सुद्दोत्र, शिवि और ययातिकी प्रशंसा 

बैशम्पायनजी कहते हैं तदनन्तर पाण्डवॉने 

मार्कण्डेयजीसे कहा, “मुनिवर ! आपने ब्राह्मणोंकी महिमा तो 

सुनायी, अब हम क्षत्नियोंके महत्त्वके विषयमे आपसे सुनना 
म्वाहते हैं ।? 


मार्कण्डेयजीने कहा--अच्छा सुनो, अव मैं क्षनिर्यो- 
का महत्त्व सुनाता हूँ । कुरुवशी क्षत्रियोर्मे एक सुहोत्र नामक 
राजा हुए थे । एक दिन वे महर्षियोंका सत्संग करने गये । 
जब वहेसि लोटे तो रास्तेमें अपने सामनेकी ओरसे उन्होंने 
उशीनरघुत्र राजा शिबिको रथपर आते देखा । निकट आने- 
पर उन दोर्नोने अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका 
सम्मान किया; परन्तु गुणमें अपनेको बराबर समझकर एकने 
दूसरेके लिये राह नहीं दी । इतनेहीमे वहाँ नारदजी 
आ पहुँचे । उन्होंने पूछा--“यह क्या बात है ! तुम 
दोनों एक-दूसरेका मार्ग रोककर क्यों खडे हो £ वे. माचा 
बोले--“मार्ग अपनेसे बड़ेको दिया जाता है । इम दोर्नोंतो समान दै, अतः डौन किमो मा 


0११ आपमाम सगै जगना सानन 
ग्या। | जर्शे 
क्ाद्ग्ग गाते दो७ बरी 
ज फ्हॉमी 
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दी" 200२ 
आते बुच ० | पगा तोम स्नान; पोन येदमन्तो या 
की सपु साथ गय वातत्टप-- 
र” यान्‌ परप उनम बताते ह। सजन पुरुष 
पाया हई मुन्यर यापीरूुप जल्‍्से ही अपनी आत्मायों 
जो मन$ बागी) कर्म और घुद्धिसे कभी पाप 
र परे) » शो मं मा दपम्वी ह; वेबठ टारीर सुखाना ही 
गना गी 7 । शे बा-ठपबासादि करके मुनिकी वृत्तिने 
डम्बीजमोपर तनिफ भी दया 


क्ट 
प नरी ही सता । उसरी वह निर्दयता 


नाटा सग्नेत्रात्री र; केव? भोजन त्याग देनेसे 

ली । यो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्र 
सब प्रागियागर दया करता टे, उसे मुनि 

ही समर'ना चाहिये; वर्‌ सम्पूर्ण पाथोसे मुक्त हो जाता दै । 


राजन्‌ ! गाखोमि जिनका उल्लेख नदी टे, ऐसे कमाकी 
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घने मनसे कल्पना करके लोग तथायी हई शिला आदिपर 
शेडचे है । यर सव होता है तरस्यारे नामपर पापको जलानेके 
शिये; परन्तु इससे केवळ गरीरको पीठा होती है; ओर कोई 


राम नदी होता | जिसका हृदय श्रदा ओर भावसे शून्य दे, 
उसके पासको जग्नि मी नहीं जटा सकती | दया तया मन; 
या ओर शरीरही युदिसे ही युद्ध वेराग्य ओर मोक्ष प्राप्त 
देते र; केवल फड खाने या दवा पीकर रहनेसे, तया सिर 
धराने) घर छोड़ने, जटा बढाने, पञ्चामि तपने) जलके भीतर 

गड़े रामने या मेदानमें जमीनपर गपन कग्नेसे ही मोक्ष नहीं 
मिरता । शान अथवा निष्काम कर्मसे ही जग-मृत्यु आदि 
सामारिर च्याधियोमे रिष्ट घूटता और उत्तम पदकी 


१ अहाजना यन गतः म ए्वाः 
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प्रानि होती रै । जिग प्रतार अग्निमे भूने हुए बीज नहीं 
उगते) उनी प्रसार शानरूपी अग्निसे सभी अविद्याजनित 
शेशाफ़े दग्ध हो आानेपर पुनः उनसे आत्माका संयोग 
नही होता । 

एक या आधे ३लोफसे भी यदि सम्पूर्ण भूतो फे हदयदेदा- 
में विराजमान आत्माझा शान हो जाय तो मनुष्यके सम्पूर्ण 
गाम्ज्रोठे अव्ययनफा प्रयोजन समास हो जाता है । कोई 'तत्‌? 
इन दो ही अक्षरोते आत्माको जान लेते हैं, कुछ लोग मन्त्र- 
पदोसे युक्त सैकदों और हजारो उपनिषद्‌-वाक्योसे आत्म- 
तत्त्वको समझते टै | जैसे भी हो, आत्मतच्चका सुरद बोध 
ही मोक्ष है । जिसके दृदयमें मंगय दै, आत्माके प्रति 
अविश्वास है, उसके लिये न लोक है, न परलोक और न 
उसे कभी सुख ही मिलता दै । आनब्द्ध पुरुषोने ऐसा ही 
कहा दै । इसलिये श्रद्धा और विश्वासपूर्वक निश्चयात्मक बोध 
ही मोक्षका स्वरूप दै । यदि तुम एक अविनाशी एवं सर्व 
व्यापक आत्माको युक्तियोसे जानना चाहते हो तो कोरा तर्क- 
चाद छोड़कर श्रुतियों और स्मृतियोका आश्रय लो । उनमें 
आत्माका बोध करानेवाली बहुत उत्तम युक्तियॉ उपलब्ध 
होंगी । जो झुप्क तर्कका आश्रय लेता है, उसे साधनकी 
विपरीतताके कारण आत्माकी सिद्धि नहीं होती । अतः आत्माको 
वेदोंके द्वारा ही जानना चाहिये; क्योंकि आत्मा वेदस्वरूप है; 
वेद ही उसका शरीर दे । वेदसे ही तत्वका बोध होता है। 
आत्मामें ही वेदोका उपमंद्दार या ल्य होता दै । आत्मा अपनी 
उपळब्धिमें स्वयं ही समर्थ नहीं है, उसका अनुभव सूक्ष्म 
बुद्धिके द्वारा होता दै । अतः मनुष्यको इन्द्रियोंकी निर्मलताके 
द्वारा विपय-भोर्गोको त्याग देना चाहिये। यह इन्द्रियाँके 
निरोधसे होनेवाला अनद्चन ( उपवास या विघरयोका अग्रहण ) 
दिव्य होता है । तपसे स्वर्ग मिळता है, दानसे भोगोकी प्रासि 

है, तीर्थस्नानसे पाप नष्ट होते हैं; परन्तु मोक्ष तो शानसे 
ही होता है--ऐसा समझना चाहिये । 


(७ Ce a ~ कप 
घुन्धुमारका कथा--उत्तङ्क मुनिकी तपस्या ओर उन्हें विष्णुका वरदान 


तदनन्तर महाराज युधिछिरने मार्कण्डेयजीसे 
पृछा- छुने ! दमने सुना दे इद्वाऊुचंची गजा कुवलाश्व बढ़े 
पठारी येये गाळा कुछ समपके बाद शघुन्डुमार? नामसे 
पिख्पात हुए थे। सो उनके दन नाम-परिवर्तनका क्या 
झगा डे? इसे में ययार्य रीतिठे सुनना चाइना हुँ । 

माफण्डयजी बोले--सजा 


धार्मिक 


इन्धुमारका 


उपाख्यान मैं तुम्हे सुनाता हुँ, ध्यान देकर सुनो । पूर्वकाळमे 
उत्तद्क नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि हो गये द । मददेश (मारवाड) 
के सुन्दर प्रदेशमें उनका आश्रम था। एक समय महर्पि 
उत्तद्वने भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये बहुत वपोतक 
कठोर तपस्या की | भगवानने प्रसन्न होकर उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया । उनके दर्शनसे मुनि निद्दाल हो गवे और बड़ी विनये 


था | जब यह रागा सेमालनेडे योग्य हो गया तो उसके 
दिलाने उसे राज्यपर अभिषिक्त वर दिया और स्वयं तपस्या 
उपे बनमें जानेती उद्यत हो गये । 

महघि उत्तद्ूने जब यद सुना कि बृद्ददश्व चनमें 
जानिवाळे है ता चे उनकी राजधानी म आये ऑर 
राजाको रोफते हुए कदने लगे--गाजन्‌ ! हमलोग आय- 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्थाः २ 
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र्र प्रजापी रक्षा करनेमें तो बड़ा भारी पुण्य दिसायी देता 
है, वैमा घर्म वनमे जाफर तपस्या करनेमे नटी दीखता । अतः 
अभी आपो ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । आपके विना 
हम निवि्नतापूर्यक तपस्या नहीं कर सकेंगे | मरुदेशमे हमारे 
आश्रमे निकट ही रेतसे भरा हुआ एक समुद्र दै, उसका नाम 
है उजालक सागर । उसकी लंबाई-चौड़ाई अनेको योजन है । 
बहों एक बढ़ा बलवान्‌ दानव रहता है, उसका नाम है- 
धुन्धु । वह मधु-केटभका पुत्र है । एथ्वीके भीतर छिपकर 
रहा करता टै । वाळूके भीतर छिपकर रहनेवाला बह महाक्रूर 
दैत्य वर्षभरमें एक बार सॉस लेता है । जब वह सॉस छोड़ता 
है, उस समय पर्वत और बनोंके सहित यह पृथ्वी डोलने लगती 
दे । उसके श्वासी ऑधीसे रेतका इतना ऊँचा बवंडर उठता 
है, जिससे सूर्य भी ढक जाता दै, सात दिनोंतक भूचाल होता 
रहता है । अग्निकी लपरेंश चिनगारियों और धू उठते 
रहते टै । महाराज | इन सब उस्मार्तोके कारण हमारा आश्रममें 
रहना कठिन हो गया दे । अतः हे राजन ! मनुष्योका 
कल्याण करनेके लिये आप उस दैत्यका वध कीजिये । 

राजा वृहदश्वने हाथ जोड़कर कहा--त्रक्षन! आप 
जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे है, वह निष्फळ नहीं होगा | मेरा 
पुत्र कुवलाश्व इस भूमण्डलमें अद्वितीय वीर दै, यह बड़ा धैर्य 
रखनेवाला और फुर्तीला है | आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य 
पूर्ण करेगा । इसके बलवान्‌ पुत्र भी अख्नन्शस्र लेकर इस 
युद्धमे इसका साथ देंगे । आप मुझे छोड़ दीजिये; क्योंकि 
अत्र मैने शर्त्रों को त्याग दिया है; मै युद्धसे निवृत्त हो गया हूँ । 

उत्तडुने कहा--'बहुत अच्छा । फिर राजर्पि 
बृहदश्वने उत्तङ्क मुनिकी आजा पाकर उनके अभीष्ट कार्यको 
पूर्ण करनेके लिये अपने पुत्र कुवलाश्वको आदेश दिया और 


घुन्धुका वघ 
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युविष्ठिरन पूछा--सुनिवर ! ऐसा महावली दैत्य तो 
मैने आजतफ नरीं सुना । वद दैत्य कोन था ! उसका कुछ 
परिनार दौज्पि ! 
मार्कण्टयजी योले--मद्दाराज ! घुन्धु मघु-कैटमका 
~ R= ` 
एस था । एक ममय उसने एक पेरे खड़े होकर बहुत 
झालम तपन्या छी | उसरी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने 
ie} डे De] मगनेव = क्ट चट्ट चाड. डट % यही दर्‌ 
उर्से पर मानेको कटा । बढ़ चोठा; “में तो यही वर चाइता 


¥ rs दाना 45, दक्ष राक्षस ओर सां 
हैं टि देए) दानये। गन्वर्य, यञ राक्षस ओर स्य--इनमॅ- 


से किसीके हायसे भी मेरी मृत्यु न हो ।? व्रझाजीने कहा; 
“अच्छा, जा; ऐसा ही होगा ।? उनकी स्वीकृति पाकर घुन्धुने 
उनके चरणोका अपने मखकसे स्पर्श किया और वहॉसे 
चला गया । 

तमीठे वह उत्तङ्कक्रे आश्रमके पास अपने श्वाससे आगकी 
चिनगारियाँ छोड़ता हुआ रेतीमें रहने लगा । राजा वृहृदश्वके 
वन चले जानेके वाद उनका पुत्र कुवलाश्व उत्तङ्क मुनिके 
साय सेना और सवारी लेकर वहों आ पहुँचा । इकक्रीस हजार 


वनेपर्वे ] 
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सुनी है ! मैं किस प्रकार इन दोनोंका खरूप जानकर उचित 
न्याय करूँ १ जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयमीत 
प्राणीको उसके शन्रुके हाथमें दे देता है; उसके देशमै समय- 
पर अच्छी वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए बीज नहीं जमते 
और वह कमी सकटके समय जब अपनी रक्षा चाहता है तो 
उसे कोई रक्षक नहीं मिलता | उसकी सन्तान वचपनमें ही मर 
जाती है, उसके पितरौंको पितुलोकमें स्इनेको स्थान नहीं 
मिलता । वह खर्गमें जानेपर वहॉसे नीचे ढकेळ दिया जाता 
है, इन्द्र आदि देवता उसके ऊपर वज़का प्रहार करते हें । 
इसलिये मैं प्राणत्याग कर दूँगा, पर कबूतर नहीं दूँगा । 
"बाज | अब तुम व्यर्थ कष्ट मत उठाओ/ कबूतरको तो मैं 
किसी तरह नहीं दे सकता । इस कबूतरको देनेके सिवा और 
जो भी तुम्हारा प्रिय. कार्य हो, वह बताओ; उसे मै पूर्ण 
करूँगा । 


बाज वोला--राजन्‌ | अपनी दायी जाँघसे मास काट- 
कर इस कवूतरके बरावर तोलो और जितना मास चढे) वही 
मुझे अर्पण करो । ऐसा करनेपर कबूतरकी रक्षा हो सकती है। 


, तब राजाने अपनी दायीं जंघासे मास काटकर उसे तराजू: 
पर रवखा, किन्तु वह कबूतरके बराबर नही हुआ । फिर 
दूसरी बार रका तो भी कवूतरका ही पलड़ा भारी रहा। इस 
प्रकार क्रमशः उन्होने अपने सभी अंगोंका मास काट-काटकर 
तराजूपर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा । तब राजा 
खयं ही तराजूपर चढ गये । ऐसा करते समय उनके मनमें 
तनिक भी क्लेश नहीं हुआ । यह देखकर वाज बोल उठा--- 


१ 
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“हो गयी कवूतरकी रक्षा ! और वही अन्तर्धान हो गया । 
_ अव राजा शिवि कबूतरसे वोले--'क्पोन ! वह वाज 
कोन था !” कवूतरने कहा, “वह बाज साक्षात्‌ इन्द्र थे) आर 
मै अभि हूँ । राजन्‌ ! हम दोनों तुम्हारी साधुता देखनेके लिये 
यहाँ आये थे । ठुमने मेरे वदलेमे जो यद्व अपना मात तलवारसे 
काटकर दिया है; इसके धावको में अभी अच्छा ळर देता हुँ । 
यहाँकी चमड़ीका रग सुन्दर और सुनहला हो जायगा तया 
इससे बडी पवित्र एव सुन्दर गन्ध निकलती रहेगी । तुम्हारी 
जघाके इस चिहके पासले एक यशखी पुत्र उत्तन्न होगा; 
जिसका नाम होगा कपोतरोमा ।? 

यह कहकर अग्निदेव चले गये । राजा निविसे कोई डुछ 
भी मागता, वे दिये विना नहीं रहते थे । एक बार राजाके 
मन्त्रियोंने उनसे पूछा--'महाराज । आप किस इच्छासे ऐसा 
साहस करते हैं १ अदेय वस्तुका मी दान करनेको उद्यत हो 
जाते हैं | क्या आप यग चाहते है १? 

राजा वोले--नहीं, में यशकी कामनासे अथवा ऐश्वर्यके 
लिये दान नहीं करता । भोगोंकी अमिलापासे भी नदीं । 
धर्मात्मा पुरुषाने इस मार्गका सेवन किया है, अतः मेरा भी 
यह कर्तव्य हे--ऐसा समझकर ही में यह सव कुछ करता हूँ । 
सत्पुरुप जिस मार्गसे चळे दै, वही उत्तम दे--पद्दी सोचकर 
मेरी बुद्धि उत्तम पथका ही आश्रय लेती दै । 

मार्कण्डेयजी कहते हे--इस प्रकार महाराज थिबिके 
महत्त्वको में जानता हूँ; इसलिये मैंने तुमसे उसका यथावत्‌ 
वर्णन किया है। 
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महाराज युधिष्ठिर पूछते हुँ- मुनिवर ! मनुष्य किस 
अवस्थामें दान देनेसे इन्द्रडोकमें जाकर सुख भोगता है ! 
तथा दान आदि शुभ कमौंका भोग उसे किस प्रकार प्रात 
होता है! | 
मार्कण्डेयजी बोले--( १ ) जो पुत्रहीन हैं; (२) जो 
धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते; ( २) जो सदा दूसरोंकी ही 
रसोईमें भोजन किया करते हैं (४) तथा जो केवळ अपने 
, लिये ही भोजन बनाते हैं; देवता और अतिथिको अर्पण नहीं 
करते--इन चार प्रकारके मनुष्योका जन्म व्यर्थ है। जो 
वानप्रस्थ या सन्यास आश्रमसे पुनः गइस्थ आश्रममे लौट 
आया हो; उसको दिया हुआ दान तथा अन्यायसे कमाये हुए 
म० अं० ४७ 


घनका दान व्यर्थ है | इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर ब्राह्मण; 
मिथ्यावादी गुरु, पापी, कृतभ, म्रामयाजक) वेदका विनय 
करनेवाले, झूठ़से यज्ञ करानेवाळे, आचारहीन ब्राह्मण, धद्वाफे 
पति एवं स्रीसमूहको दिया हुआ दान मी व्यर्थ दै। इन दानोंरा 
कोई फल नहीं होता । इसलिये सत्र अवखाओमे नव प्रमाररे 
दान उत्तम ब्राह्मणोंको ही देने चाहिये । 

युधिष्ठिर वोले- दे सुने ! ब्राह्मण किस विशेष धर्मणा 
पालन करें) जिससे वे दूमरोंको मी तारे ओर स्वयं मी 
तर जायें । 

मार्कण्डेयजीने कहा- त्राझण जग) मन्त्र, पाठ, होम; 
खाध्याय और वेदाध्ययनके द्वारा वेदमयी नोकावा निर्माण 
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गहं प्रात 
घान कर्मा । 
ताइ? ध्यान 
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पका मना! 

५ परम कौशिक मामा एक ब्राह्मण या, चट बड़ा 
है धर्मामा जीर तरी या । उसने अघोतरित वेद और 
उपनिपदीशा अध्यायन किया था | एए दिनपी बात दै, यदद 
एज दूरा नीये ठवरे वेदपाठ फर रहा या। उसी समय 
पेटी हुई थी, उसने ब्राह्मण 
आद्मण क्रोधम तमतमा उठा 


उम गरो उपर एए गुली 
उम नुरका ऊपर एए बगुली 


झर बगु अनिष्ट चिन्तन करते हए उसकी ओर देखने 
लगा ! चारी चिडिया पेसे गिर परी और उसके प्राण-पश्बिरू 


उ गद | डगुलीर। देख 


रै 


सर उम ३ डर श्स ङुङ्ल्यर 
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लेने लगा । उसके युग्मे मिहल पडा “ओ ! आज मैने 
फर केरा अनुचित वाय कर डाला !? 

न प्रहार बारबार पछताकर वह ब्राह्मण गॉँवम भिक्षाके 
दिये गया | उस गाँवम ओ लोग शुद्ध ओर पवित्र आचरण- 
वाढे धे, उन्दीके घरोपर भिक्षा मॉगता हुआ वह एक ऐसे घरपर 
जा पहुँचा; जहों पहले भी कभी भिक्षा प्रात कर सुका था | 
द्वारपर जाफर वोला--'भिक्षा देना, माई !? भीतरसे एक 
स्त्रीने कटा, “ठहरो, बाबा ! अभी लाती हूँ ।? वह स्त्री अपने 
घरके जूठे बर्तन साफ कर रही थी । ज्यों ही वह उस काम- 
से नित्रृत्त हुई, उसके पति घरपर आ गये । घे बहुत भूखे 
थे । पतिको आया देख ख्रीको बाहर खड़े हुए ब्रा्णकी याद 
न रही । वह उसकी सेवामें जुट गयी । पानी लाकर उसने 
पतिके पेर धोये; हाथ-मुँह घुलाया ओर वेठनेको आसन देकर 
एक पात्रमे सुन्दर स्वादि भोजन परोसकर लायी और 
जीमनेके लिये सामने रख दिया | 

युधिष्ठिर ! वह स्त्री प्रतिदिन पतिको भोजन कराकर 
उनके उच्छिएको प्रसाद समझकर बड़े प्रेमसे भोजन करती 
थी) पतिको ही अपना देवता मानती थी ओर खामीके विचार- 
के अनुकूल ही आचरण करती थी । वह कभी मनसे मी पर- 
पुरुपका चिन्तन नहीं करती थी । अपने द्वदयकी समख 
भावनाएँ+ सम्पूर्ण प्रेम पतिके चरणोमि चढ़ाकर वह अनन्य- 
भावसे उन्दींकी सेवामें लगी रहती थी । सदाचारका पालन 
उसके जीवनका अग था, उसका गरीर भी शुद्ध था और 
हृदय भी । वह घरके काम-काजमे कुराल थी, कुट्म्बमे रहने 
वाले प्रत्येक स्री-पुरुपका हित चाहती थी ओर पतिके 
दित-साधनका उसे सदा ही ध्यान रहृता"। देवताकी पूजा, 
अतिथिका सत्कार) सेवकॉफा भरग-पोपण और सास-ससुरकी 
वा--दइनमे वह कमी असावधानी नहीं करती थी | अपने 
मन और इन्द्रियॉपर उसका पूरा अधिकार था। 
पतिकी सेवा करते-क्ररते उसे भिक्षाके लिये खडे हुए 
ब्राह्मगकी याट आयी । पतिकी सेवाका तात्कालिक कार्य 
पूर्ण हो ही चुका था । बह भिक्षा लेकर वड़े संकोचसे ब्राह्मण- 


TTT TTT TET STS 


वनपर्व ] 


विश्राम कर सके । यमराजकी आज्ञासे उनके दूत यहाँ आते 
हैं और एश्वीपर रहनेवाले सभी जीवोंको बलपूर्वक पकडकर 
ले जाते हैं। जो लोग यहाँ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके घोड़े 
आदि वाइन दान किये होते हैं, वे उस मार्गपर उन्हीं वाहनोंसे 
जाते हैं । छत्रदान करनेवाले मनुरष्योको उस समय छत्र 
मिळता है, जिससे वे धूपसे बचकर चलते हैं । अन्नदान करने- 
वाले जीव वहाँ तृप्त होकर यात्रा करते हैं; जिन्होंने अन्नदान 
नहीं किया है, वे भूखका कष्ट सहते हुए चलते हैं । वस्न 
देनेवाले कपड़े पहनकर चलते हैं । भूमिका दान करनेवाले सत्र 
कामनाओंसे तृस होकर बड़े आनन्दसे यात्रा करते हैं । दास्य 
( अनाज ) दान करनेवाले सुखसे जाते हैं और मकान बनवा- 
कर देनेवाले दिव्य विमानसे वड़े आरामके साथ यात्रा करते 
हैं । पानी दान करनेवालोंको वहाँ प्यासका कष्ट नहीं होता । 
दोप दान करनेवालेके लिये अंधेरेमें चलते समय प्रकाशका 
प्रबन्ध होता है । गोदान करनेवाले सव पार्पासे मुक्त होते हैं; 
अतः वे भी सुखसे यात्रा करते हैं । जिन्होंने एक मासतक उपवास- 
ब्रत किया है, वे हंसोंसे जुते हुए विमानोंपर वैठकर यात्रा 
करते हैं । छः राततक उपवास करनेवाले लोग मयूरोंके 
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विमानसे जाते है) तीन राततऊ जो एक समय भोजन करते 
हैं, वे अक्षय छोकोंको प्रात होते हैं । जळ देनेका प्रभाव तो 
बहुत ही अलौकिक है, प्रेतलोकमे जळ बहुत सुख देनेवाला 
होता है । मरनेपर जिनके लिये जल दिया जाता है, उन 
पुण्यात्माओंके लिये यमलोकफे मार्गमें पुष्पोदका नामडी नदी 
बनी हुई है । वे उसका गीतल और सुधाऊे नमान मधुर जल 
पीते हैं जो पापी जीव है, उनके लिये वह पीव-सी हो जाती 
है । इस प्रकार वह नदी सब कामनाओंकों पूर्ण करनेवाली है। 

अतः हे राजन्‌ ! तुम्हें भी इन ब्राहणांका विधिवत पूजन 
करना चाहिये । जो अन्नदाताको पूछता हुआ भोजनी 
आशासे घरपर आ जाय; उस अतिथिका) उम ब्राह्षणजा ठुम 
विधिवत्‌ सत्कार करो । ऐसा अतिथि या ब्राह्मण जब फिमीके 
घरपर जाता है, तो उसके पीछे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
वहाँतक जाते हैं; यदि वह उसका आदर होता है नो वे भी 
प्रसन्न होते हैं और यदि आदर नहीं होता तो वे मत्र देयता भी 
निराश लौट जाते है। अतः राजन्‌! तुम भी अतिथिमा 
विधिवत्‌ सत्कार करते रहो । अव बताओ, और कया सुनना 
चाहते हो ! 
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युधिष्टिर कहने लगे- मुनिवर । आप धर्मको जानने- 
वाले हैं, इसीलिये आपसे बारंबार मैं धर्मकी बातें सुनना 
चाहता हूँ । 

माकण्डेयजी वोले- राजन्‌ ! अब मैं तुम्हे धर्मसम्बन्धी 
दूसरी बात सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो । ब्राह्मणका स्वागत 
करनेसे अग्नि, आसन देनेसे इन्द्र; पैर घोनेसे पितर ओर उसको 
भोजनके योग्य अन्न प्रदान करनेसे ब्रह्माजी ठृस होते हैं । 
गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो ओर उस बछड़ेका 
केवल मुख और पैर ही बाहर निकला होश उसी समय 
पवित्र भावसे यदि उस गोका दान कर दिया जाय तो प्रथ्वी- 
दानके समान पुण्य होता है; क्योंकि बच्चा जवतक पृथ्वीपर न 
आ जाय, तबतक वह गौ परथ्वीरूप ही मानी जाती है। उस गौ 
और वछड़ेके झरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार युगों- 
तक दाता स्वर्गळोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

जो द्विज अपने हार्थाको घुट्नोंके भीतर किये हुए मोन- 
भावते पात्री ओर ध्यान रखकर भोजन करता है, वह 
अपनेको और दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है । जो मदिरा 
नहीं पीते, जिनकी जगतूमे निन्दा नहीं होती और जो प्रतिदिन 


वैदिक संहिताका सुन्दर रीतिसे पाठ करते हें, वे ही तारनेमें 
समर्थ होते हैं । ओत्रिय ब्राह्मण हव्य (यलि ) कव्य 
( पितृवलि )-दानका उत्तम पात्र है; जैसे प्रज्वलित अग्निमे 
किया हुआ हवन सफल होता रै, वैसे ही श्रोन्रियको दिया 
हुआ दान सार्थक होता है । 

युधिछिरने पूछा--मुने ! अब मै उस पविउतावो 
सुनना चारता हूँ? जिसके होनेसे ब्राह्मण सदा शुद्ध रदता री । 

मार्कण्डेयजी वोले--पचित्रता तीन प्रमारवी है-- 
वाणीकी, कर्मकी और जलकी | इन तीनों प्रमारकी पविरनासे 
जो युक्त है, वह खर्गका अधिकारी है--इनमें तनिर भी 
सन्देह नहीं है। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं दोनों ममयरी 
सन्ध्या तथा गायत्रीका जग करता है, गायत्रीरी इपासे उनग 
पाप नष्ट हो जाता है । वह सम्पूर्ण पृथ्वीका दान लेनेपर मी 
प्रतिग्रह-दोषसे दुखी नहीं होता । गावत्रीका जप करनेवाठे 
ब्राह्मणके ग्रह; यदि विपरीत मी हो तो गान्त होकर, उसे सुगर 
पहुँचाते है और भवर राक्षस भी उनमा तिरस्मार नहीं 
कर सकते | ब्राह्मण संव दझामे सम्मानरे योग्य हे । वह वेद 
पढ़ा हो या नहीं) उसके सव संस्कार अच्छी तन्त म्प 
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धये ह याणरय रातय उप्त नरी हुआ १ । आहापदेव ! बदि 
१०५ क गर जानना चाहते क मिथिला: 
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हो तो अमा करे, क्योकि खिर्योपर सभी दया करते हैं । 

ब्राह्मण वोला--देवी ! तुम्हारा कल्याण हो; मैं दुमगर 
बहुत प्रसन्न हूँ । मेरा क्रोध अव दूर हो चुका दै । तुमने 
मुझे जो उपालम्भ दिया दै, यह मेरे लिये चेतावनी ही है । 
इससे मेरा बडा कल्याण होनेवाला दै । तुम्हारा मला हो, अब 
मैं मिथिला जाऊँगा और अपना कार्य सिद्ध करूँगा । 


SEAS AIT 


a 


कौशिक त्राझणका मिथिलामें जाकर धर्मच्याघसे उपदेश लेना 


मार्कण्डयजी कहते हे--उन पतित्रताकी बातें सुनकर 
गिक आह्षणरों बड़ा आश्चर्य हुआ । अपने क्रोधका स्मरण 
करके बह अपराधीफी भाति अपनेको घिफारने लगा । फिर 
धर्मी सृध्म गतिपर विचार क्र उसने मन-ही-मन यह 
निश्चय जिया कि 'मुल्षे उस सतीके कहदनेपर श्रद्धा और 
श्चास करना चाहिये, अतः में अवदय ही मिथिला जाऊँगा 
और उम धर्मात्मा व्याधसे मिलकर धर्मसम्बन्धी प्रश्न करूँगा |? 
इस प्रकार विचार कर वह कोतूहूूवद् मिथिलापुरीको 
चल दिया । रास्तेमें उसे अनेको जंगल, गॉव आर नगर 
पार करने पढ़े । जाते-जाते वह राजा जनक्से सुरक्षित 
मियिन्दापुरीम पहुँच गया । उस नगरकी शोभा बड़ी सुन्दर 
थी, उसमें धमका पाल्न करनेवाले मनुप्योका निवास था 
ओर अनेकों खानोपर यज्ञ तथा धर्ममम्बन्धी महान्‌ उत्सव 
ह र्दे ये । 
कौशिक ब्राह्मण उम नगरमे पहुँचकर सव ओर घूमने 
आर घर्मव्याधका पता लगाने लगा | एक खानपर जाकर 
उसने पूछा तो ब्राद्मणोने उसे उसका खान वता दिया | 
वहाँ आकर देखा कि घर्मव्याध कसाईखानेमें यैठकर 
मान येच रहा दै। त्राझण एकान्तम जाकर बैठ गया | 
व्यावो यदद मादूम हो गया कि कोई ब्राह्मण मुझसे मिळनेके 
चि आये ६, अतः बह तीव्र ब्राह्मणके समीप आया 
ओर योला--“म्यदन्‌ ! आपके चरणोमें प्रणाम दे | में 
सरका स्वागत कर्ता हुँ । में ही बह व्याघ हूँ, जिसे हँदते 
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हुए आपने यहॉतक आनेका कष्ट किया है | आपका 
मळा हो | आज्ञा दीजिये, मैं क्या सेवा करूँ! यह तो मैं 
जानता हूँ कि आप कैसे यहाँ पघारे हैं | उस पतित्रता जीने. 
ही आपको मिथिलामें भेजा है ।? 


व्याधकी बात सुनकर ब्राह्मण बड़े विस्मयमें पढ़ा और 
मन-ही-मन सोचने लगा-यह दूसरा आश्चर्य देखनेको 
मिला । व्याधने कदा, “यह स्थान आपके योग्य नहीं है; यदि 
स्वीकार करें; तो इम दोनों घरपर चर्छे |? 


साथ नाना प्रकारके खोत्रपाठ करते हुए उनकी स्तुति 
करने लगे | 


उत्तङ्क वोले--भगवन्‌ ! देवता, असुर और मनुष्य 
आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही 'चराचर प्राणियोंको 
जन्म दिया है। वेदवेत्ता ब्रह्माजी, वेद तथा उसके द्वारा 
जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएँ हैं, उन सबकी सृष्टि आपसे 
ही हुई है । देवदेव ! आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और 
चन्द्रमा नेत्र हैं; वायु सॉस है और अभि आपका तेज है। सारी 
दिगाएँ आपकी सुजाएँ हैं, महासागर उदर है, पर्वत ऊरु 
हैं और अन्तरिक्ष जंघा हैं । पृथ्वी आपके चरण और 
ओषधियाँ रोम हैं । इन्द्र, सोम, अभि) वरुण, देवता, असुर) 
नाग--ये सव आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकारकी 
स्तुतियाँ करते हुए हाथ जोडकर प्रणाम करते हैं । भुवनेश्वर ! 


क 
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आप सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्यात हैं । बड़े-बड़े योगी और महर्षि 
आपकी ही स्तुति किया करते हैं । 


उत्तङ्ककी स्तुति सुनकर मगवान्‌ बहुत असन्न हुए और 
बोले, "उत्तङ्क ! मे तुमपर प्रसन्न हूँ, कोई वर मॉगो ।? 

उत्त्क वोळे--ग्रमो ! सारे जगतूळी सृष्टि करनेवाले 
दिव्य सनातन पुरुप आप भगवान्‌ नारायणका मुझे दर्शन 
मिला, यही मेरे लिये सबसे वढकर वर है | 


विष्णुने कहा--त्रह्मन्‌ ! तुम्हारा हृदय लोभसे चञ्चल 
नहीं हे; मुझमें तुम्हारी अनन्य भक्ति दे; इन कारणोसे म तुम- 
पर विशेष प्रसन्न हूँ । मुझसे कोई वर तो तुम्हे अवश्य ही 
लेना चाहिये । 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--इस प्रमार जम मगवानने 
वर माँगनेके लिये वारंवार अनुरोध किया, तम उत्तदने हाय 
जोड़कर यह वर मॉगा--'हे कमललोचन ! यदि आप मुद्गर 
प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये 
जिससे मेरी बुद्धि सदा शम-दम, सत्यमापण तया धर्मम ही 


लगी रहै और आपके भजनक्रा अभ्यास कभी छूटने न पाचे ।? 


भगवानने कहा--मुने | तुमने ओ कुछ माँगा दै; मर 
पूर्ण होगा । इसके सिवा तुम्हारे ृदयमें उस योगविद्याका भी 
प्रकाश होगा, जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों छोया 
बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे । घुन्धु नामाला एक मन्‌ 
असुर तीनों लोकोंका विनाश करनेके न्वये घोर तपस्या परेगा। 
उस असुरका वघ जिसके हायसे दोनेवाला है, उसका नाम 
तुम्ह बताता हँ; सुनो । इष्लाकुवगर्मे एक बलवान और 
विजयी राजा दोगा, उसका माम टोगा-बृद्दश्व । उसके 
“कुवलाश्व? नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र होगा । बट मेरे योगय फा 
आश्रय लेकर तुम्हारी आनासे धुन्थुको मार डालेगा; उत्त 
समयसे वह इस जगतूर्म धुन्धुमार? के नामसे विख्यात होगा । 

महर्षि उत्तइुसे ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान दो गये । 


उत्तङ्क मुनिका राजा बृहदश्वसे घुन्धुको मारनेके लिये अनुरोध 
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मार्कण्डेयजी कहते हँ--सूर्यवंशी राजा इष्वाकु जब 
परलोकवासी हो गये तो उनका पुत्र शशाद इस एथ्वीपर 
राज्य करने ल्गा । उसकी राजधानी अयोध्या थी | शशादका 
पुत्र ककुत्ख, कङुत्स्थका अनेना, अनेनाका एथु, श्थुका 
विश्वगश्व, उसका अद्रि; अद्रिका युवनाश्व और उसका पुत्र 


श्राव हुआ; श्रावके आवल हुआ, जिटने श्रापली नामी पुरी 
चसायी । श्रावखके पुत्रका नाम वृहदश्व हुआ, उनका पुन 
कुवलाश्वके नामते विख्यात हुआ । कुचशवके इकीस हजार 
पुत्र थे । ये समी विद्यार्ओोम पारंगत और महान्‌ बच्चन भे! 
राजा कुवलाश्व मी शुणोमें अपने पिताठे बहुत वट-चढकर 


मनमाना आचरण नहीं करते। 
“दान गा निरन्तर पालन करना--भिष्ट पुरुषेका दूसरा 
>? | व्रिशतारी पुराने गुरकी नेवा; क्रोधफा अमाव) 
शापत्याय भर दान--ये चार सदूगुण अवश्य होते है । बेद- 
का सपन ण्य, सरका गार है इन्द्रियसयम और इन्ट्रियसंयम- 
या स्पर ट त्याग । यट त्याग शिष्ट पुदषोम सदा विद्यमान 
रट” | जो मिष्ट दे, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत 
उरते # घर्मे मार्गरर ही चलते द्दे । गुरुकी आज्ञाका पालन 
करते रःते दै । 

दर्ये दे प्यारे ! तुम धर्मकी मर्यादा मङ्ग करनेवाले 
माखिए) पापी और निर्दयी पुरुपांका सङ्घ छोड़ दो। सदा 
धार्मिक पुरुषाकी सेवा रहो । यह रीर एक नदी है; पाँच 
इन्द्रियों इसमे जळ है काम और लोभरूपी मगर इसके भीतर 
मरे पदे # । जन्म-मरणक्रे दुर्गम प्रदेशमें यह नदी वह रही 
हे । तुम थैर्वफी नावपर बैठो ओर इसके दुर्गम स्थानों-- 
जन्मादि वठेशाको पार कर जाओ । जैसे कोई भी रग सफेद 
बपडपर ही अच्छी तरह खिलता दै, उसी प्रकार शिष्टाचारका 
पालन फग्नेवाले पुरुषमें ही क्रमशः सञ्चित किया हुआ कर्म 
और शानरूय मद्दान्‌ धर्म मलीमाँति प्रकाशित होता है। 
अहिमा और सत्य--इनसे ही सम्पूर्ण जीर्वोका कल्याण होता 
हे । अहिसा सबसे महान्‌ धर्म है, परन्तु उसकी प्रतिष्ठा है 
सत्यम । सत्यके आधारपर ही श्रेष्ठ पुरुषोंके सभी कार्य 
आरम्म होते है । इसलिये सत्य ही गोरवकी वस्तु है । न्याययुक्त 
फमोंझा आरम्भ धर्म कद्दा गया है । इसके विपरीत जो 
अनाचार दै, उसे ही गिष्ट पुरुष अधर्म वताते हैं। जो क्रोध 
आर निन्दा नहीं करते, जिनमें अहड्डार और ईर्ष्याका भाव 
नहीं दै, जो मनपर कावू रखनेवाले और सरल स्वभावके पुरुष 
ह, उन्हें शिशचारी कहते हैं। उनमें सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है; 
बिनफा पालन दूसरोको कठिन प्रतीत होता है, ऐसे सदाचारोंका 
भी वे नुगमनापूर्वक पालन करते हैं; अपने सत्कर्मोके कारण ही 


न मद्दाजनो येन गतः ख पन्थाः # 
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उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हायसे कभी हिंसा आदि 
घोर कर्म नही होते । सदाचार पुराने जमानेसे चला आ रहा 
है; यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता । 
सबसे प्रधान धर्म तो वह है, जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं; 
दूसरा वह है, जिसका वर्णन धर्मशाखोर्मे हुआ है। तीसरा 
धर्म है शिष्ट ( सत ) पुरुषोंका आचरण | इस प्रकार ये धर्मके 
तीन लक्षण हैं। विद्याओंमें पारङ्गत होना, तीयोंमें स्नान करना 
तया क्षमा, सत्व, कोमलता और पवित्रता आदि सद्दुणोका 
सञ्चय शिष्ट पुरुषोंके ही आचारमें देखा जाता है । जो सवपर 
दया करते हैं, किसीका जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं 
बोलते, वे ही संत या दिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभाम कर्मोके 
परिणामका जान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, सम्पूर्ण जगतूके 
हितेपी और सदा सन्मार्गपर चलनेवाले हैं; वे सज्जन पुरुष 
ही गिष्ट हैं । उनका दान करनेका स्वभाव होता है। वे किसी भी 
वस्तुको पहले और सबको बॉटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा 
दीन-दुखियोपर सदा उनकी कृपा रहती है | स्त्री और सेवकोंको 
कष्ट न हो, इसके लिये भी वे सदा सावधान रहते हैं और 
उन्हें अपनी शक्तिसे अधिक धन आदि देते रहते हैं । वे 
सर्वदा सत्पुरुषोंका सङ्ग करते हैं; संसारमे जीवननिर्वाह कैसे 
हो, घर्मकी रक्षा और आत्माका कल्याण किस प्रकार हो--- 
इन सब बातोंपर उनकी दृष्टि रहती है । अहिसा, सत्य, क्रूरता- 
का अमाव, कोमलता, द्रोह ओर अहड्डारका त्याग, लजा, 
क्षमा, शम) दम, बुद्धि, धैर्य, जीवदया, कामना एबं द्वेषका 
अभाव--ये सव शिष्ट पुरुषोंके गुण हैं । इनमें भी प्रधानता 
तीनकी है--किसीसे द्रोह न करे, दान करता रहे और सत्य 
बोले | शान्ति, सन्तोष और मीठे वचन--ये भी शिष्ट पुरुषोंके 
गुण हैं। इस प्रकार शिष्टोके आचार-व्यवहारका पालन करने- 
वाले मनुष्य महान्‌ भयसे मुक्त हो जाते हैं । हे व्राह्मण ! 
इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना है, उसके अनुसार 
गिष्टोंके आचारका तुमसे वर्णन किया है । 
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धमकी दक्ष्म गति ओर फलभोगमें जीवकी परतन्त्रता 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं--धर्मव्याघने कौशिक ब्राह्मणसे 
करा--“दृद्ध पुरुषोका कहना है कि घर्मके विपयमें केवल वेद 


> 


प्रमाग हे । यदद वात विल्कुळ ठीक दै; तो भी घर्मकी गति 
बड़ी युध्म द | उसके अनेकों भेद; अनेकों गाखाएँ हैं । वेदमें 
छत्रो धर्म ओर अतत्यको अधर्म बताया गवा है; परन्तु यदि 


फिसीके आगोका सङ्कट उपस्थित हो और वदद असत्यमापणसे 


उसके प्राण बच जाते हों तो उस अवसरपर अमत्य बोलना 
घर्म हो जाता है | वहाँ असत्यसे ही सत्यका काम निकलता 
दै । ऐसे समयमे सत्य बोलनेसे असत्यका ही फल होता दै । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निससे परिणाममें प्राणियोका 


अत्यन्त हित होता हों, वह ऊपरसे असत्य दीखनेपर भी 


वाखचर्मे सत्य है । इसके विपरीत जिससे किसीका अहित होता , 


= 


वनपर्व ] 


ॐ पतिव्रता सत्री और कौशिक ब्राह्मणका संचाद + 
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तो केवल उसके पुत्रोंकी सेना थी । उत्तङ्ककी अनुमतिसे 
भगवान्‌ बिष्णुने समस्त छोकोंका कल्याण करनेके लिये राजा 
कुवलाश्वर्मे अपना तेज स्थापित कर दिया । कुवलाश्व ज्यों ही 
युद्धके लिये आगे बढा, आकाशमै उच्च खरसे यह आवाज 
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गूँज उठी कि “यह राजा कुवलाश्व स्वयं अवध्य रहकर 
धुन्धुको मारेगा और धुन्धुमार नामसे विख्यात होगा ।? 
देवताओंने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पोकी वर्षा की, विना 
बजाये ही देवताओंकी दुन्दुमिया बज उठा; ठंडी इवा चलने 
लगी और पृथ्वीकी उड़ती हुई धूर शान्त करनेके लिये इन्द्र 
धीरे-धीरे वर्षा करने लगा | 
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भगवान्‌ विप्णुके तेजसे बढ़ा हुआ राजा दीत ही समके 
किनारे पहुँचा ओर अपने पुत्रोसि चार्गे ओरकी रेती खुदवाने 
लगा | सात दिनोंतक खुदाई दोनेके वाद मद्दावलवान्‌ धुन्धु 
दैत्य दिखायी पड़ा । वाळके भीतर उसका बहुत बड़ा 
विकराल शरीर छिपा हुआ था; जो प्रकट होनेपर अपने 
तेजसे देदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रसगमान हो रहे 
हों । धुन्धु प्रखयकालकी अग्निके समान पश्चिम दिने घेरकर 
सो रहा था । कुवलाःबके पुत्रोने उसे सब ओरसे घेर लिया 
ओर तीखे वाण, गदा, मूसछ, पट्टिश, परिव आर तरवार 
आदि अख-गर््नोंते उसपर प्रहार करने लगे। उन लोगोंकी 
मार खाकर वह महावली दैत्य क्रोधमै भरकर उठा और 
उनके चलाये हुए तरह-तरहके अञ्न-श्रोको निगल गया । 
इसके बाद वह मुखसे सवर्तक अग्निफै समान आगकी रपरे 
उगलने लगा और अपने तेजसे उन सब शजङुमारोंको 
एक क्षणमें ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जेसे पूर्वकालमै 
सररपुत्रौको महात्मा कपिल्ने दग्ध किया था । यष्ट एक 
अद्भुत-सी बात हो गयी । 

जव समी राजकुमार धुन्धुकी क्रोधामिम स्वाद्म हो गये 
और वह महाकाय दैत्य दूसरे झुम्भकर्णके समान जगकर 
सावधान हो गया, तव मद्दातेजखी राजा कुवलाश्व उसकी 
ओर बढ़ा । उसके शरीरसे जल्की वर्षा होने लगी, जिसने 
घुन्धुके मुखसे निकलती हुई आगको पी लिया | इस प्रकार 
योगी कुवलाश्वने योगवळसे उस आगो बुझा दिया और 
सवर्य ब्रह्मात्रका प्रयोग करके समख जगतका भय दूर करनेरे 
लिये उस दैत्यको जलाकर भस्म कर डाला । धुन्धुको मारने रे 
कारण यदद धुन्धुमार? नामसे प्रसिद्ध हुआ । इन युद्रमे राज 
कुवलाश्वके केवल तीन पुत्र बच गये थे--दढा-ब;कपिला£ और 
चन्द्रश्च । इन तीनांसे ही इष्वाकुवंदाकी परम्परा आगेतम चनी । 
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पतिव्रता खी और कोशिक घ्राह्मणका संवाद 


ee 


घुन्चुमारकी कथा सुननेके पश्चात्‌ महाराज 
युधिष्ठिरने माकण्डेयजीसे कहा--भगवन्‌! अब मैं आपसे 
पतित्रता ख्रियाँके सूक्ष्म धर्म और उनके माहात्म्यकी कथा सुनना 
चाहता हूँ । माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले 
बालक ओर पातित्रत्यका पालन करनेवाली ख्नियो--ये सवके 
लिये आदरणीय हैं । स्त्रिया सदाचारकी रक्षा करती हुई 
अपने पतिको देवता मानकर जिस आदरभावसे उनकी सेवा 


करती हैं, वह कोई आसान काम नही दै | इसी मदार 
माता-पिताकी सेवाकी भी बहुत बड़ी महिमा दै । स्त्रियों तो 
वाल्यकालमें माता-पिताकी और विवाहे पश्चात्‌ पतिदेदडी 
बडी ही श्रद्धा और भक्तिके साथ सेवा करती हैं; उनमा धर्म 
बढ़ा ही कठिन है; उससे कठिन मुझे कोई और धर्म दिखायी 
नहीं देता । इसलिये मुनिवर ! आज आप नुझे पतित्ताओँके 
माहात्म्यकी कथा छुनाइये । 


ME न उरला हँ जवळ शुभ कर्माफा संयोग होनेसे 
चर ठेवावी पान होती 2, झम ओर अघ्यम दोंनोंका 
४०00 "नरर था! मनाययोनिर्मे जन्म लेना द] मोटमें 
ना मिहि तामस रमे आचग्गसे पञ्चसक्षी आदि योनियोमें 
चना पा टै और पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है। वह 
उन्म, मग्ग और बृद्धावस्पाऊ दुःखोसे सदा पीड़ित होता 
पना | व्यसने ही पाके कारण उसे ब्रारंबार संसारके 
गेडा भोगने पड़ते द । कर्म वन्चनमे बँधे हुए जीव 
हारे प्रफारपी तिर्वग्योनिर्या ओर नरकोमि चक्कर छगाया 
मरते दे । मृत्युके पश्चात्‌ पायकमोंसे दुःख प्राप्त होता है ओर 
उर, ठु.यका भोग करनेके लिये ही वह जीव नीच जातिमें 
जन्म ठेता दे । व्हे फिर नये-नये बहत-से पापकर्म कर बेठता 
जने पारण कुपथ्य खा लेनेवाले रोगीको तरह उसे पुनः 
माना प्रजारके कष्ट भोगने पड़ते हें | इस प्रकार यद्यपि वह 
निग्न्तर दुःख उठाता रद्दता है; तथापि अपनेको दुखी नहीं 
मानता. दुःसफो ही मुख समझने लगता है। जबतक 
बन्पनमे डालनेवाले कमोंका भोग पूर नहीं होता और नवे- 
नये फर्म बनते रहते देश तबतक अनेको कष्टोको सहन करता 
हुआ बह चक्की तरह इस संसारमै चक्कर लगाता रहता है । 
जव बन्धनफारक कर्मोके भोग पूर्ण हो जाते हे और 
सक्तमोके द्वारा उसमे शुद्धि भी आ जाती दे, तब वह तप 
ओर योगका आरम्भ करता है | अतः पुण्यकमोके फल- 
स्वरूप उसे उत्तम लोकोंकी प्रास होती दै, जहाँ जाकर वह 
झोफमे नहीं पडता । पाप करनेवाले मनुप्यक्रो पापकी आदत 
ही जाती दै) फिर उसके पापका अन्त नहीं होता | इसलिये 
पुण्य करमेके लिये ही प्रयक्ष करना चाहिये, पापका तो त्याग 
ही उचित टे | जो संस्कारसम्पन्न; जितेन्द्रिय) पवित्र तथा 
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मनपर काबू रखनेवाला है, उस बुद्धिमान्‌ पुरुषको दोनों ही 

लेकीमें सुखकी पराति होती है । इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 

चाहिये कि वह सत्पुरुषोके धर्मका पालन करे और शिष्टोके 

ही समान बर्ताव करे । संसारमै जिससे किसीको कष्ट न पहुँचे; 

ऐसी वृत्तिसे जीविका चलावे । अपने धर्मके अनुसार ही कर्म 

करे) जिससे कर्मीका संकर ( मिश्रण ) म होने पावे । बुद्धि- 

मान्‌ पुरुप धर्मसे ही आनन्द मानता है, धर्मका ही आश्रय 

ग्रहण करता है और धर्मसे कमाये हुए धनके द्वारा धर्मका ही 

मूल सींचता दै । इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है; उसका 

चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाता दै । तथा मित्रजनोंसे सन्तुष्ट 

होकर वह इस लोक और परळोकमें भी आनन्दित होता है । 

धर्मात्मा पुरुप शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--सभी 

प्रकारके विपथ-सुख तथा प्रभुत्व प्राप्त करता है । यह स्थिति 
उसके धर्मका ही फल माना जाता है । धर्मके फलरूपसे 
सासारिक सुखोंको पाकर जिसे तृति या सन्तोष नहीं होता, वह 

ज्ञानदष्टिके कारण वेराग्यको प्राप्त होता है । बुद्धिके नेत्रोसे 

देखनेवाला मनुष्य राग-द्वेप आदि दोपोंसे युक्त नहीं होता । 

वह विरक्त तो पूर्ण हो जाता है, पर धर्मका परित्याग नहीं 

करता । सम्पूर्णं जगत्को नाशवान्‌ समझकर वह सत्रको ही 
त्यागनेका प्रयक्ष करता है; तत्पश्चात्‌ प्रारब्धके भरोसे न बैठ- 
कर वह उचित उपायसे मुक्तिके लिये उद्योग करता है | इस 
प्रकार वेराग्यको प्राप्त होकर वह पापकर्मोंका परित्याग करता 
है, फिर धार्मिक होकर अन्तमें मोक्ष प्रास कर लेता है । 

जीवके कल्याणका साधन है तप; और तपका मूळ है शम 
और दम--मन ओर इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना | उस 
तपके द्वारा मनुष्य अपनी सभी मनोवाञ्छित वस्तुआओँको प्राप्त 
करता है । इन्द्रियसंयम, सत्यमापण और गम-दम--इनके द्वारा 
मनुष्य परमपद ( मोक्ष ) को मी प्राप्त कर लेता है । 
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इन्द्र्यांके असंयमसे हानि और संयमसे लाम 
Co विस 


्राह्मणने प्रश्न किया- वर्मात्मन्‌ ! इन्द्रियां कौन-कौन 
? उनका निग्रह किस प्रकार करना चाहिये ? निम्रहका 
फट क्या रै ! ओर उस फळकी प्राति किस प्रकार होती 
धर्मच्याथ चोला-इन्द्रियोद्वारा किसी-किसी विषयका 
ज्ञान प्रात करनेके लिये सबसे पहले मनुष्योका मन प्रवृत्त 
होता # । उसझो जान लेनेपर मनका उसके प्रति राग या 
द्वेष दो डाता दै । जिसमें राग होता है, उसके लिये मनुष्य 
प्रय्न करता है, उसे पानेके लिये फिर बड़ें-बढ़े का्योका 


न्न 


आरम्भ करता है। ओर प्राप्त होनेपर अपने अमीष्ट विपर्यो- 
का वारंवार सेवन करता रहता है | अधिक सेवनसे उसमें 
राग उत्पन्न होता दे, उसके निमित्तसे दूसरोंके साथ द्वेष हो 
जाता है; फिर लोम और मोह चढते हैं । इस प्रकार लोभसे 
आक्रान्त और राग-हेपसे पीडित मनुष्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं 
लगती । अगर वह धर्म करता भी है तो कोरा बहाना मात्र 
होता है; उसकी ओटमें स्वार्थ छिपा रहता है । व्याजसे धर्मा 
चरण करनेवाला मनुष्य वाखवमें अर्थ चाहता है और 


चनपर्चं ] 


के निकट गयी । ब्राह्मण जला-भुना खडा था; देखते ही 
चोला---।।देवी । जब तुम्हें देरही करनी थी तो 'ठहरो बाबा !? 
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कहकर मुझे रोका क्यों ! मुझे जाने क्यो नहीं दिया १” 
ब्राह्मणको क्रोधसे जलते देख उस सतीने बड़ी शान्तिसे 
कहा--'पण्डित बाबा ! क्षमा करो; मेरे सबसे महान्‌ देवता 
मेरे पति हैं । वे भूखे-प्यासे, थके-मेदि घरपर आये थे; उन्हे 
छोड़कर कैसे आती ! उनकी ही सेवा-टहलमैं लग गयी ।? 

ब्राह्मण बोला--क्या कहा ! ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पति 
ही सबसे बड़ा है ! शहस्थ-धर्ममें रहते हुए भी तुम ब्राह्णोंका 
अपमान कर रही हो । इन्द्र भी ब्राह्मणके सामने सिर झुकाते 
हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है १ क्या तुम ब्राह्मणोंको 
नहीं जानती ? कभी बड़े-बूढोंसे भी नहीं सुना ! अरी | 
` आझण अभिके समान तेजसी हैं, वे चाहें तो इस एथ्वीको 
भी जलाकर खाक कर सकते हैं । 

सती स्रीने कहा- तपखी बाबा ! क्रोध न कीजिये; 
मैं वह बगुली चिड़िया नहीं हूँ । मेरी ओर यों लाल-लाल 
आंखें करके क्यों देखते हैं?! आप कुपित होकर मेरा क्या 


बिगाड लेंगे ! मै ब्राह्मणोंका अपमान नहीं करती । ब्राह्मण तो 


देवताके समान होते हैं । आपका अपराध मुझसे हुआ दै, 


इसके लिये क्षमा चाहती हूँ । में ब्राह्मणोंके तेजे अपरिचित 
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नहीं हूँ, उनके मदान्‌ सोमाग्यको भी जानती हूँ । ब्राझगोंके 
ही क्रोधक्रा फल है कि समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रदा । 
ये महान्‌ तपखी और शुद्धान्तःकरण मुनिजन ही थे) जिनकी 
क्रोधामि आज भी दण्डकारण्यमे नहीं घुझ्षती । आझर्णोके 
ही तिरस्कारसे वातापि राक्षस अगस्त्यके पेटमें जाकर पच 
गया था । महात्मा ब्राझणोका प्रभाव बहुत बढ़ा सुना गया 
है | महात्माओका क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान ६। 
इस समय मुझसे जो आपकी उपेक्षा हुई दै, उसके लिये 
आप क्षमा करें । मुझे तो पतिकी सेवासे जिस धर्मका पालन 
होता है, वही अधिक पसद है । देवताओं मी मेरे निपे पति 
ही सबसे बड़े देवता हैं । में तो सामान्यरूपसे इस पातिवत्य- 
धर्मका ही पालन करती हूँ । ब्राझणदेवता ! इम पतिसेयातरा 
फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिये । आपने कुपित होकर 
बगुली पक्षीको दग्ध किया था; यह बात मुझे मादूम हो 
गयी । बावा ! मनुष्यांका एक बहुत बड़ा जु रै, जो उनके 
शरीरमें ही रहता है; उसका नाम है--क्रोध । जो प्रोध और 
मोहको जीत ले और जो मदा सत्यमापण करे, शुरुजनोको 
सेवासे प्रसन्न रक्खे और किसीके द्वारा मार साकर भी उसे 
न मारे, जो अपनी इन्द्रयोको वशम करके पवित्र भावसे धर्म 
और स्वाध्यायमें लगा रहे, जिसने कामफो जीत लिया है) 
बही देवताओंके मतर्म ब्राह्मण है । जिस धर्मश और मनस्वी 
पुरुषका सम्पूर्ण जगतूके प्रति आत्मभाव दै और ममी धर्मोपर 
अनुराग है, जो यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन जादि 
ब्राह्मणोचित कमोंको करते हुए अपनी शक्तिके अनुनार दान 
भी करता रहता दै, ब्र्मचर्य-अवस्यामें जो सदा वेदोरा 
अध्ययन करता है; जिसके नित्य स्वाध्यापर्मे कभी भूल नहीं 
होती) उसीको देवतालोग ब्राह्मण मानते ऐं । ब्राल्ोके 
लिये जो कल्याणकारी धर्म है, उसीका उनके समक्ष वर्णन 
करना उचित है | इसीलिये में आपके सामने यदद बात बह 
रही हूँ । ब्राह्मण सत्यवादी होते हँ, उनका मन कमी अहत्य" 
भे नहीं लगता । ब्राह्मणके लिये स्वाध्याय; दम) आर्जव (सरल 
भाव ) और सत्यमापण--वद्द परम धर्म बतन्थया गया है । 
यद्यपि धर्मका स्वरूप समझनेमें कुछ कठिन देश तयापि चट 
सत्यमे प्रतिष्ठित है । इद्ध पुरुप कहते ईँ--वर्मके दिपयमें वेद 
ही प्रमाण है, वेदसे हो धर्मका जान दोना दे । नथावि पर्मका 
स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है । केवल वेद पटनेसे उनगा 
यथार्थ रूप प्रकट हो ही जायया--ऐसा निश्चित रने नई 
कहा जा सकता । मेरा तो यह विचार है कि अभी आपको 


+ महाजनो येन गतः स पन्याः % 
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पटरी तरट नियर्योमें विचरनेगाली दन इन्द्रियोंको वमे 
करनेरे पिये भैईपूर्यक प्रयत्न करे । धीरतापूर्यक उद्योग करने- 


सप आनेनाली रन्द्रियोरे पीछे यदि मनको भी लगा दिया 


जाय तो वह बुद्धिको उसी भाँति इर लेता है, जेसे नदीकी 
मझधारमें चलती हुई नावको वायुका झोका इनो देता है । 
इन छः इन्द्रियोके विषयमे अशानी पुरुष मोहबश सुखकीः 
मावना करते हैं, फलकी सिद्धि मानते हैं । परन्तु जो उनके 
दोषोंका अनुसन्धान करनेवाला वीतराय पुरुष है, वह उनका 
निग्रह करके घ्यानका आनन्द उठाता है । 


AY 
तीनों गुणोंका खरूप तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाय ह 


मा्क'ण्डेयजी कहते हैं--इसके पश्चात्‌ कौशिक ब्राझणने 
घर्मब्याधये कदा, “भव में सत्त्व) रज, तम--इन तीनों 
गुर्णीफा स्वरूप जानना चाहता हैं | मुझसे इनका यथावत्‌ 
वर्णन क्रो |! 
धर्मव्याध चोला--अच्छा; अव मै तीनो गुर्णोका 
प्यव-एृथक्‌ स्वरूप बताता हूँ; युनो । तीनों शुर्णोमें जो 
तमोगुण दै, वह मोह उपजानेवाला दै; रजोगुण कमोमें 
प्रदृत्त करनेवाला दै । परन्तु सत्त्वगुण विशेष ज्ञानका प्रकाश 
पैलानेवाला रै, इसलिये वह सबसे उत्तम माना गया है । 
जिनम अशान अधिक दे, जो मोहम्रस्त और अचेत होकर 
दिन-रात नींद लेता रहता हैं, जिसकी इन्द्रियों वदामें नहीं 
हैं, जो अविवेकी, फोधी और आलसी है--ऐसे मनुष्यको 
तमोगुणी समझना चाहिये । जो प्रद्रत्तिकी ही बात करने- 
वाला और विचारशील है, दूसरोंके दोप नहीं देखता, सदा 
कोई-न-कोई काम करना चाहता है, जिसमे विनयका अभाव 
और अभिमानकी अधिकता है, उसको रजोगुणी समझो । 
जिसके भीतर प्रकाश (ज्ञान) अधिक दै, जो धीर और 
निष्किव टॅ, दूसरोंके दोप न देखनेवाला और जितेन्द्रिय 
है) तथा जितने कोषको त्याग दिया दै; वह सात्त्विक पुरुप है। 
मनुष्यको चाहिये कि हल्का भोजन करे और अन्त;करण- 
को शुद्ध रके । रातके पहले और पिछले पहरमें सदा अपना 
मन आत्मचिन्तनमे लगावे | इस प्रकार जो सदा अपने 
टदयमें आत्मखाक्षात्कारका अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित 
दीरककी भांति अपने मनःप्रदीपछे निराकार आत्माका 
दर्शन ( योध ) प्राप्त करके मुक्त हो जाता है । सब तरहके 
उपायेसे क्रोध और लोमकी बत्तियोंको दवाना चाहिये । संसारं 
यही तप है और यही मवसागरचे पार उतारनेवाल सेतु है। 
वरको कोषछे, घर्मफो दवेपते, विद्याको मान-अपमानसे और 


अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये । कूरताका अभाव (दया) 
सबसे वड़ा धर्म है, क्षमा सबसे प्रधान बल है, सत्य ही सबसे 
उत्तम अत है और आत्माका शान ही सबसे उत्तम शान है। 
सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है; सत्यमें ही ज्ञानकी स्थिति 
हे । जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो; वही सबसे 
बढ़कर सत्य माना गया है । जिसके कर्म कामनाओंसे वेषे 
हुए नहीं होते, जिसने ,अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमे 
हवन कर दिया है, वही बुद्धिमान्‌ दै और वही त्यागी है। 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबमें मित्रमाव रखते हुए 
विचरे | यह दुर्लभ मनुष्यजीवन पाकर किसीसे वेर न करे । 
कुछ भी संग्रह न रखना; सभी दशांओमें सन्तुष्ट रहना, कामना 
और लोडपताको त्याग देना--यही सबसे उत्तम ज्ञान है और 
यही आत्मश्ञानका साधन है। सब प्रकारके संग्रहका त्याग कर 
परलोक और इहछोकके भोगोंकी ओरसे सुदृढ़ वैराग्य 
घारण कर बुद्धिके द्वारा मन और इन्द्रियोंका सयम करे | 
जो जितेन्द्रिय है, जितका मनपर अधिकार हो गया है और 
जो अजित पदको जीतनेकी इच्छा करता है, नित्य तपस्यामें 
लगे रहनेवाले उस मुनिको आसक्ति पैदा करनेवाले भोगोंसे 
अलग--अनासक्त रहना चाहिये। जहाँ गुण भी अगुण हो 
जाते हैं; जो विपर्योकी आसक्तिसे रहित है, जो एकमात्र 
नित्यसिद्धखरूप है, तथा जिसकी प्राततिमे अज्ञानके सिवा और 
कोई व्यवधान नहीं है--जो अशान दूर होनेपर अपनेसे 
अमिन्नरूपमे प्रकागित होता है, वही ब्रह्मका पद है, वही 
असीम आनन्द है । जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकी 
इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यन्त आसक्तिश्नन्य हो 
जाता है, वही ब्रह्मको प्रात्त होता है । विप्रवर ! इस प्रकार 
इस विषयको मैने जैसा सुना और जाना है, सो सब 
आपको सुना दिया | र 
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ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा, “ठीक है, ऐसा ही करो |? 
फिर आगे-आगे ब्राह्मण चला और पीछे-पीछे व्याध | घरपर 
पहुँचकर धर्मव्याघने ब्राह्मणदेवताके पैर धोकर ब्रैठनेको 
आसन दिया । उसपर बैठकर उसने व्याधसे कहा, हे तात ! 
यह मास बेचनेका काम तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो 
दुम्हारे इस घोर कर्मसे बड़ा क्लेशा हो रहा है ।? 


व्याध वोळा-विप्रवर ! मैंने यह काम अपनी इच्छसे 
नहीं उठाया है । यह धंघा मेरे कुलमें दादों-परदार्दोके समयसे 
चला आ रहा है । खयं मै ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो 
घर्मके विपरीत हो । सावधानीके साथ बूढ़े माँचापकी सेवा 
करता हूँ । सत्य बोलता हूँ । किसीकी निन्दा नहीं करता । 
यथाशक्ति दान देता हूँ और देवता, अतिथि तथा सेवकोंकों 
भोजन देकर जो बचता है, उसीसे अपनी जीविका चलाता हूँ । 

शूद्रका कर्तव्य हे--सेवा; वेश्यका कर्म है खेती करना 
और युद्ध करना क्षत्रियाँका कर्तव्य बताया गया है: | ब्रहमचर्यका 
पालन, तपस्या, वेदाध्ययन तथा सत्यमाषण--ये ब्राह्मणके 
सदा ही पालन करनेयोग्य धर्म हैं | राजाका यह कर्तव्य है कि 
बह अपने-अपने धमाके पाळनमें लगी हुई प्रजाका धर्मपूर्वक 
शासन करे तथा जो लोग धर्मसे गिर गये हों, उन्हें पुनः 
- घर्मपालनमें लगावे । ब्राह्मण । यहाँ राजा जनकके राज्यमें कोई 
भी ऐसा नहीं है, जो धर्मके विरुद्ध आचरण करे। चारों 
वर्णोंके लोग अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। ये राजा 
जनक दुराचारीको--धर्मके विरुद्ध चळनेवालेको$ वह अपना 
पुत्र ही क्यों न हो, कठोर दण्ड देते हैं | [अतः आप मुझमें या 
और किसी मिथिळावासीमें अघर्मकी आशङ्का न करें । ] 


मैं स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता । दूसरोके मारे 
हुए सुअर और मैंसोंका मास वेचता हूँ | फिर भी मैं स्वय 
भास कमी नहीं खाता । ऋठुकाल प्राप्त होनेपर ही स्त्री-संसर्ग 
करता हूँ । दिनमें सदा ही उपवास और रात्रिमें भोजन 
करता हूँ । कुछ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग 


निन्दा, परन्तु में उन सबको सदूव्यवद्दारसे प्रसन्न रसना हैं । 

द्वन्द्वौंको सहन करना, धर्मे दृढ़ रहना, सर प्राणियोका 
योग्यताके अनुसार सम्मान करना-ये मानगोचित गुण 
मनुष्यमें त्यागक्रे विना नहीं आते । व्यर्थका विवाद छोड़कर 
विना कह्दे दूसरोका भला करना चाहिये । किसी रामनासे, 
क्रोधसे या द्वेपवदा धर्मका त्याग नहीं करना चातिये । प्रिय 
चस्तुकी प्राप्ति होनेपर दर्णते फूल न उठे) अपने मने 
विपरीत कोई वात हो जाय तो दुःख न माने; आर्थिक नट 
आ पडनेपर घवराये नहीं और किसी भी अवन्यामें अपना 
घर्म न छोड़े । यदि एक चार भूलसे धर्म विपरीत 
कोई काम हो जाय, तो पुनः दुबारा वह माम नपरे । जो 
विचार करनेपर अपने ओर दूसरोक्रे लिते उत्याय 
कारी प्रतीत हो; उसी काममै अगनेरो लगाना चारय । 
बुराई करनेवालेके प्रति बदलेमें भी घुराई न घरे, अनी 
साधुता कभी न छोड़े । जो दूसरोंकी बुराई करना चाहता 
है, वह पापी अगने-आप नए हो जाता है । जो पवित्र भायसे 
रहनेवाले धर्मात्मा पुरुपोके कर्मको अधर्म बताकर उनी हँसी 
उडते हैं, वे श्रद्धादीन मनुष्य नागको प्राप्त होते ९ । पारी 
मनुष्य घोंकनीके समान व्यर्थ फूले रहते हूं; वावमे उनमें 
पुरुपार्थ बिल्कुल नहीं होता । 


जो मनुष्य पापकर्म बन जानेपर सच्चे ुदयमे पक्षाना 

करता दै, वह उस पापसे छूट जाता है; तथा 'किर ऐसा फर्म 
कमी नहीं करूँगा? ऐसा दृढ सकल्प कर लेनेपर वह भविष्यमें 
होनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता टै । लोभ ही पाया घर 
है, लोमी मनुष्य ही पाप करनेफा विचार उरते ४] पापी 
पुरुप ऊपरसे धर्मक्रा जाळ फेल्यये रहते १ । जैसे तिनरोंमे 
ढका हुआ कुओं हो, वैसे ही इनके धर्मरी आइमें पार रहता 
है । इनमें इन्द्रियसंयम, बाहरी पवित्रता और धर्मरुम्दन्धी 
वातचीत--ये सब तो होते इश किन्तु धर्मात्मा पुरुप 
गिष्टाचार नहीं होता । 


— PO 


शिष्टाचारका वर्णन 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--धर्मव्याधका उपर्युक्त उपदेश 
सुनकर कौशिक ब्राह्मणने उससे पूछा, "नरश्रेष्ठ ! मुझे 
शिष्ट पुरुषोंके आचारका. ज्ञान कैसे हो ! तुम्ही मुझसे शिर्शेके 
व्यवहारका यथार्थ रीतिसे वर्णन करो ।? 

च्याच चोला- त्राझ्मण ! यश, तप, दान, वेदोंका 


> 


स्वाध्याय ओर सत्यभापग-ये पांच बातें 
व्यवहारमें सदा रहती हँ । जो काम, क्रोध, लोम 

उद्दण्डता- इन टुर्गुणोको जीत लेते ह; कमी रने वराम 
नहीं होते, वे ही शिष्ट ( उत्तम ) क्ट्लाते द जार 
ही शिष्ट पुरष आदर करते हैं । वे उदा ही यश आर स्वाध्याय 
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9 महाजनो येन गतः स पत्याः ४ 


[ सं० महाभारत 


क 
eee 
क्यो rs 


एभा! आलाने जा पक मुसे कोई कष्ट नरी हुआ ।' 


; त 

नदनन्नर व्याघने अपने पिता-माताकी ओर देखते 
एम गदि बात्मणस कहा-मगवन्‌ ! ये माता-पिता ही मेरे 
प्रभाग देवा! जो कुछ देवताओऊे लिये करना चाहिये, वह 
गय में इन्प दोनी लिये उरता हूँ। इनकी सेवामें मुझे आलस्य 
न घेता । जैसे सगर संगारके लिये इन्द्र आदि तैंतीस देवता 
पूर्नीर ११, उसी प्रफार मेरे लिये ये बूढ़े माता-पिता 
पू-प दे । दिनणेग देवताओके लिये जैसे नाना प्रकारके 


नपरार समर्पण करते है, उसी प्रकार में भी इनके लिये 
उरता हैँ । ब्रह्मन्‌ | ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हॅ) 


मैं फूल-फल और रक्षोंसे इन्हींको सन्तुष्ट करता हूँ। जिन्हें 
विद्वान्‌ लोग अभि कहते हैं, चे मेरे लिये ये ही हैं । चारों वेद 
और यज्ञ भी मेरे लिये ये पिता-माता ही हैं। इन्हीके लिये 
मेरे पुत्र, स्त्री तथा मित्र है । ये प्राण भी इन्हीकी सेवामें 
समर्पित है । स्री-बच्चोंके साथ नित्य मै इन्हींकी सेवा करता 
हूँ । खय ही इन्हें नहळाता हूँ; चरण धोता हूँ. और खयं ही 
भोजन परोसकर जिमाता हूँ । मैं जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है 
और क्या नहीं । इसीलिये इनकी पसंदकी चीज़े छाता हूँ और 
जो इन्हें अच्छी नहीं लगती; वह चीज नहीं लाता । इस प्रकार 
आलस्य त्यागकर मैं सदा इनकी सेवामे लगा रहता हूँ। 


ज--+9७90९२००-- 


कौशिक त्राह्मणक्रो माता-पिताकी सेवाके लिये उपदेश और कौशिकका जाना 


मार्कण्डेयजी कहते हँ--इस प्रकार धर्मात्मा व्याधने 
आदाणको अपने माता-पिताका दर्शन करानेके पश्चात्‌ कहा, 
क्लाझ्षण ! माता-पिताकी सेवा ही मेरी तपस्या है, इस तपका 
बल देखिये । रसीफै प्रभावसे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है; 
जिससे मै यर्‌ जान गया कि आप उस पतित्रता ख्रीके 
कटनेसे यहाँ आये दै । जिस सतीने आपको यहाँ भेजा दे, वह 
अपने पातिनत्वके प्रमावसे वासवर्मे ये समी बातें जानती है । 
अब में आपके हितके लिये कुछ बातें बताता हूँ, सुनिये । 
आपने वेदोंका स्वाध्याय करनेके लिये पिता-माताकी आज्ञा 
लिये विना शहत्याग किया है, इससे उन दोनोंका तिरस्कार 
हुआ ९ ओर यह आपके लिये अत्यन्त अनुचित कार्य है। 
आपके शोकसे वे दोनो बूढ़े माता-पिता अन्धे हो गये है; 
जाइये) उन्हें प्रसन्न कीजिये । ऐसा करनेसे आपका धर्म नष्ट 
नर्दी होगा | आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी है । किन्तु 
माता-पिनाडी सेयाके विना ये सब व्यर्थ है । आप झीघ्र ही 
जाऊर उन्हें प्रसन्न कीजिये । मेरी वातमें विश्वास कीजिये) यह 
मैने आपके हितकी वात कही दै। में इससे बढकर और 
कोई धर्म नहीं समझता |? 

ब्राह्मण चोछा--धर्मात्मन्‌ ! यह मेरा बड़ा सौमाग्य 
या; जो मे यहाँ आया और तुम्हारा मत्सद्ठ प्रास हुआ । 
तुग्दोरे समान धर्मका तत्त्व समझानेवाले लोग इस संसारमें 
दुर्म है। प्रम तो हजारों मनुप्योमे कोई विरला ही ऐसा 
है, हो धर्मका तत्त्व जानता हो; पर बह मी प्रायः मिळता 
नदी | तुम्टारा कल्याग हो, आज मै तुमपर तुम्हारे सत्यके 
कारण बहुत प्रसन्न हूँ । जैसे खर्गसे भ्रष्ट हुए राजा ययातिको 


उनके दौहिन्रोंने बचाया था, उसी प्रकार तुम-जेसे संतने 
आज मेरा नरकसे उद्धार किया दै । अब मैं तुम्हारे कहनेके 
अनुसार माता-पिताकी सेवा करूँगा | जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध नहीं दै, वह धर्म-अधर्मका निर्णय नहीं कर सकता । 
आश्चर्य है कि यह सनातनधर्म, जिसका तत्त्व समझना 
कठिन है; शूद्र जातिके मनुष्यमें भी विद्यमान है । मैं 
तुमको शुद्र नहीं मानता) किसी प्रबल प्रारब्धके कारण तुम्हारा 
द्रयोनिमे जन्म हो गया हे । ` 


ब्राह्मणके पूछनेपर व्याधने बताया कि ५मैं पूर्वजन्ममें 
वेदवेत्ता ब्राह्मण था; सङ्गदोपसे मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म 
बन गया) जिससे मुझे ऋषिका शाप प्राप्त हुआ । उसी शापसे 
मुझे शूद्र जातिमें व्याध होना पड़ा दै ।? 


त्राह्मणने कहा- गूद होनेपर भी मै तुम्हे ब्राह्मण 
ही मानता हूँ । जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दम्भी और 
असन्मार्गपर चलनेवाला है, वह शुद्वके ही समान है । इसके 
विपरीत जो शूद्र होकर ,भी शम, दम, सत्य तथा धर्मका सदा 
पालन करता है, उसे मे ब्राह्मण ही मानता हूँ । क्योंकि 
मनुष्य सदाचारसे ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान्‌ हो; 
बुद्धिमान्‌ हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल दै, तुम धर्मके तत्त्वको 
जानते हो और ज्ञानानन्दसे तृत रहते हो; इसलिये कृतार्थ 
हो | अब मैं जानेके लिये तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ । 
तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे | 


मार्कण्डेयजी कहते है-ऱ्त्राह्मणकी बात सुनकर 


चनपर्व ] 


# जीवात्माकी नित्यता और पुण्य-पाप क्मौंके झुभाशुभ परिणाम * 
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हो; दूसरोंके माण जाते हों, वह देखनेमें सत्य होनेपर मी 
वाखवर्मे असत्य एवं अधर्म हे । इस प्रकार विचार करके 
देखो, तो धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म दिखायी देती है । मनुष्य 
जो भी शुभ था अझुभ कर्म करता है, उसका फल उसे 
अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कमोंके फलस्वरूप 
प्रतिकूल दशा प्राप्त होती हे, दुःख आ पड़ते हैं, तो वह 
देवताओंकी निन्दा करता है, ईश्वरको कोसता है; परन्तु 
अज्ञानवश अपने कर्मोके परिणामपर उसका ध्यान नहीं जाता । 
मूर्ख, कपटी और चञ्चल चित्तवाला मनुष्य सदा ही सुख- 
दुःखके चक्करमे पड़ा रहता है । उसकी बुद्धि; सुन्दर शिक्षा 
और पुरुषार्थ-कोई भी उसे उस 'चक्करसे बचा नहीं सकते । 
यदि पुरुषार्थका फल पराधीन न होता तो जिसकी जो 
इच्छा होती, उसे ही प्राप्त कर लेता । परन्तु देखा यह जा 
रहा है कि बड़े-बड़े सयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
भी अपना काम करते-करते थक जाते हैं; तो भी उन्हे 
इच्छानुसार फल नहीं मिलता । तथा दूसरा मनुष्य, जो 
जीवॉकी हिंसा करता है और सदा छोगोंको ठगता ही रहता 
है, मौजसे जिंदगी बिता रहा है। कोई बिना उद्योगके 
ही अपार सम्पत्तिका स्वामी हो जाता है और किसीको दिनभर 
काम करनेपर मज़दूरी भी नसीब नहीं होती । कितने ही दीन 
मनुष्य पुत्रके लिये तपस्या करते, देवताआँको पूजते हैं; किन्तु 
उनके बालक पैदा होकर कुलमें कलङ्क लगानेवाले निकळ 
जाते हैं । और बहुत-से ऐसे हैं; जो अपने पिताके कमाये हुए 
घन-धान्य तथा प्रचुर भोग-विलासके साधनोंके साथ 
जन्म लेते हैं और लौकिक मङ्गलाचारमें ही इनका 
जन्म होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्योको जो 


रोग होते हैं, वे उनके कमाके ही फल हैं; जैसे चरेन्वयि छोटे 
मृर्गाको कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियाँ 
जीर्वोको पीड़ा देती रहती हैं। [ भोग पूरा होनेरर ] औषधाचा 
संग्रह रखनेवाले चिकित्साकुशल वैद्य उन रोगोंका उसी प्रकार 
निवारण कर देते हैं, जैसे वधिऊ मृगॉंको भगा देते टॅ । 
विप्रवर | यह तो तुम भी देखते हो कि जिनके पास भोजनका 
भण्डार भरा पड़ा है, वे प्रावः संग्रहणीसे कष्ट पा रहे १, उसे 
खा नही सकते । दूसरी ओर, जिनकी भुजाओंमें बच ₹---जो 
खस्थ और शक्तिशाली हे; वे अन्नके अभावमें “त्राहि "त्रि? 
कर रहे है; बड़ी कठिनतासे उनके पेटमें कुछ जा पाता है । 
इस प्रकार यह ससार असहाय है और मोह-शोजमें द्रवा 
हुआ दै । कर्मोके अत्यन्त प्रवल प्रवाहमै पइफर निरन्तर 
उसकी आधि-व्याधिरूपी प्रचण्ड तरद्ोके थपेढ़े सर्‌ ग्ह दै । 
यदि जीव फल भोगनेमें स्वतन्त्र होता, तो न कोई मरता और 
न बूढा होता । सभी मनचाही कामनाओंको प्रात फर लेने; 
अप्रियकी प्राप्ति तो किसीको होती दी नही । देसा जा र्हा है 
कि जगतूमें सभी लोग सबसे ऊँचा होना चाइते ए और 
इसके लिये यथागक्ति प्रयत्न भी करते है; किन्तु वैना घेता 
नहीं । बहुत-से मनुष्य एक ही नक्षत्र और ल्मरमे उसन्न 
होते हैं, परन्तु एयकू-प्यक्‌ कमोका संग्रह होनेके कारण पटरी 
प्राततिमै महान्‌ अन्तर हो जाता है। कर्हेतक षरा जाप) नित्य 
अपने उपयोगमे आनेवाली वस्तुपर भी पिसीका अधिपार 
नहींहै। भ्रुतिके अनुसार यह जीवात्मा सनातन रँ आर सम्पूर्ण 
प्राणियोंका शरीर नाशवान्‌ दै । शरीरपर आघात वरनेछे दारीरपा 
तो नाश हो जाता है, किन्तु अविनाशी जीव नरी मरना; वट 
कर्मवन्धनमे वँधा हुआ फिर दूसरे शरीर प्रविष्ठ ऐ! जाता ? ।?" 


—o MISE 


जीवात्माकी नित्यता और पुण्य-पापकरमोके 


— 0°60 


कौशिक घाह्मणने प्रश्न किया--है कर्मवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ ! जीव सनातन कैसे है; इस विषयको मैं ठीक-ठीक 
समझना चाहता हूँ । 

चर्मव्याधने कहा--देहका नाझ होनेपर जीवका नाश 
नहीं होता । मूर्ख मनुष्य जो कहते हैं कि जीव मरता है, सो 
उनका यह कथन मिथ्या है । जीव तो इस शरीरको छोड़कर 
दूसरे शरीरमें चला जाता है । शरीरके पाँचौं तत््वोंका एयक- 
पृथक्‌ पाँच भूर्वोसै मिल जाना ही उसका नाश कहलाता दै । 
इस जगतमें मनुष्यके किये हुए; कमोंको दूसरा कोई नहीं भोगता; 
उसने जो कुछ कर्म किया है, उसे वह खयं ही भोगेगा । 


hein 


शुभाशुभ परिणाम 


किये हुए कर्मका कभी नाग नहीं होता । पविमात्मा मनुष्य 
पुण्यकर्मोका आचरण करते है और नीच पुरुष पाउरमोमे 
प्रदत्त होते हैं । वे कर्म मनुष्यका अनुसरण करते ४ आर 
उनसे प्रभावित होकर वह दूसरा जन्म लेना द । 

ब्राह्मण चोछा--जीव दूसरी योनिमें बैसे जन्म लेता 
हे ! पाप और पुण्ये उसका सम्बन्ध फिस प्रशार दोना दै १ 
और पुण्यमयी तथा पापमप्री योनि्ोकी प्राति उडे रिछ 
तरह होती है १ 

चर्मव्याधने कहा--जीव कर्मबीलोका संग्र करके 
जिस प्रकार झुभकमोंके अनुसार उत्तम योनियोंर्मे और पाप- 
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सीर फरा बदप न हो नपा हे तुरट साथ मिठफर समी 
पिरप विजय प्रात कर हे; बह ब्रझनिड और कीर्तिकरी 
दी मेरा पति होना चादिवे ।? 


>, क 
फल णाला pyre 


यदि ऋग्नेयाआ पुरुप 


मार्कण्टेयजी वोळ--राजन्‌ ! उस कन्याकी बात सुनकर 
इन्द्र बड़ा खेद हुआ आर उन्होने सोचा कि जैसा यह 
बहती 2, घैम्ग तो कोई वर इसके लिये दिखायी नहीं देता । 
कर से उसे साथ ले ब्रद्मलोऊमें पितामह व्रझाजीके पास गये 
अर उनमें कट, “भगवन्‌! आप इस कन्याके लिये कोई 
सद्गुणी ओर चूरवीर पति बताइये ।! व्रझाजीने कहा, “इसके 


की 


नी 
क बाडी 
er 
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ल्यि जिस प्रकार तुमने विचार किया है, वही वात मेने मी 
सोची है | अमिम्ने द्वारा एक महान्‌ पराक्रमी वालक होगा । 


वट इत कन्याक्र पति होगा और तुम्हारे सेनाव्यक्षका 
काम वरना |! 


झाजीरी यह वात सुनकर इन्ट्रने उन्हें प्रणाम किया 


और उत कन्याको साथ लेकर जहाँ बसिष्ठादि प्रधान-प्रधान 
असपि ओर देवधि थे, यद गरे । उन दिनों वे मइपिंगण जो 


यज्ञ कर रहे थे, उसमें देवतालोग आ-आकर अपने भाग महण 
करते ये । ऋषियोंके आवाहन करनेपर अमिदेव भी वहाँ 
आये और उनकी मन्त्रोचारणपूर्यक दी हुई यलियोको अहण 
करके भिन्न-भिन्न देवताओंको देने लगे । उस समय ऋषि- 
पन्चिर्योका रूप देखकर अमिदेवकी इन्द्रियों चञ्चल हो गयीं 
और वे बहुत विचार करनेपर भी कामके वेगको रोक न सके। 
किन्तु उस कामामिको शान्त करनेका उन्हें कोई अवसर 
मिळना सम्मव नहीं था, क्योकि ऋषिपतियों बड़ी पतिबता 
और शुद्ध हृदयवाली थीं । इसलिये अभिदेवका हृदय बहुत 
सन्तप्त होने लगा और वे निराश होकर शारीर त्यागनेके 
विचारसे वनमें चले गये | 


जब अभिकी पत्नी स्वादको मादूम हुआ कि वे ऋषि- 
पत्नियोपर मोहित होनेसे क्रामसन्तत होकर वनमे चले गये हैं 
तो उसने विचार किया कि “मैं ही ऋषिपक्तियोंका रूप धारण 
करके उन्हें अपनेमे आसक्त करूँगी | इससे उनका तो मेरे 
ऊपर प्रेम बढ़ जायगा और मेरी कामवासमाकी तृप्ति होगी ।? 
यह सोचकर स्वाहाने पहले महपिं अद्धिसकी पत्नी रूप-गुण- 
शीळवती शिवाका रूप धारण क्रिया और अभिदेवके पास 
जाकर कहने लगी, “अभिदेव ! मैं कामाभिसे जली जा रही हूँ, 
इसलिये तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो | यदि तुम ऐसा नहीं 
करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते । मैं महपिं अद्धिराकी 
भार्या शिवा हूँ ।? तब अभिने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ 
समागम किया । स्वाहाने उनके वीर्यको अपने हाथपर ठे लिया 
ओर उसे एक सोनेके कुण्डमें रख दिया । इसी प्रकार 
स्वाहाने सप्तपियोंमेंसे प्रत्येककी पत्तीका रूप धारण करके अभिकी ' 
काम-दान्ति की। किन्तु अदन्धतीके तप और पातित्रत्यके प्रभावसे 
वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी | इस प्रकार कामतता 
स्वाहाने प्रतिपदाके दिन छः वार अभिके वीर्यको उसी 
सुवर्णके कुण्डमें रक्खा । उससे एक ऋषिपूजित वालक उत्पन्न 
हुआ । स्खलित वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम 
“स्कन्द? हुआ । उसके छः सिर) बारह कान) बारह नेत्र, 
बारह सुजाएँ तथा एक ग्रीवा और एक पेट था | बह 


# इन्द्रियोंके असंयमसे हानि और संयमसे लाभ *< ३८३ 
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घर्मके व्याजसे जब अर्थकी सिद्धि होने लगती दै, तो वह 
उसीम रम जाता है; फिर उस धनसे उसके ह्वदयमें पाप 
करनेकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है । जव उसके मित्र और 
विद्वान्‌ पुरुष उसे उस कर्मसे रोकते हैं, तो उसके समर्थनमें 
वह अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेदप्रतिपादित 
चताता हे । रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकार- 
के अधर्म होने लगते हैं--( १) वह मनसे पापका चिन्तन 
करता है; ( २) वाणीसे पापकी ही वात बोलता है और 
९ ३) क्रियाद्वारा भी पापका ही आचरण करता है। 
अधर्मे लग जानेपर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं । 
अपने-जैसे खभाववाले पापियोंसे उसकी मित्रता बढती है । 
उस पापसे इस लोकमे तो दुःख होता ही है, परलोकमें भी 
उसे बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है | इस प्रकार मनुष्य केसे 
पापात्मा होता दै, यह बात बतायी गयी । 

अव धर्मकी प्राप्ति केसे होती है, इसको सुनो । किसमें 
सुख है और किसमें दुःख-इसके विवेचनमें जो कुशल है, 
चह अपनी तीक्ष्ण बुद्धिसि विषयसम्बन्धी दोपोंको पहले ही 
समझ लेता है | इससे वह साधु-महात्माओंका संग करने 
लगता है | साधुसंगसे उसकी बुद्धि धर्ममें प्रवृत्त हो जाती है । 

विप्रवर ! पञ्चभूतोसे बना हुआ यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ ब्रह्मखरूप है । ब्रह्मसे उत्कृष्ट कोई पद नहीं है । पाँच 
भूत ये हैं---आकाश) वायु, अमिश जल और पृथ्वी । शब्द, 
स्पर्श, रूप; रस और गन्घ--ये क्रमशः इनके विशेष गुण हें । 
पाँच भूर्तोके अतिरिक्त छठा तत्त्व है चेतना, इसीको मन 
कहते हैं । सातवा. तत्त्व हे बुद्धि ओर आठवों है अहङ्कार। 
इनके सिवा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, जीवात्मा ओर सत्त्व; रज, 
तम-सब मिलकर सत्रह तत्त्वोका यह समूह अव्यक्त ( मूल 
अक्कतिका कार्य ) कहलाता है । पाँच नानेन्द्रियोंके तथा मन 
और बुद्धिके जो व्यक्त और अव्यक्त विपय है, उनको 
सम्मिल्ति करनेसे यह समूह चौबीस तत्त्वांका माना जाता है; 
यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकारका तथा भोग्यरूप है । 

पृथ्वीके पाँच गुण हैं---शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। 
इनमें गन्धको छोड़कर शेष चार गुण जलके भी है। 
तेजके तीन गुण हैं---शब्द, स्पर्श और रूप । वायुके शब्द 
और स्पर्श--दो ही गुण हैं और आकाशका शब्द ही एक 
गुण है । ये पाँच भूत एक दूसरेके बिना नहीं रह सकते, 
एकीभावको प्राप्त होकर ही स्थूल रूपमें प्रकाशित होते हैं । 
जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्पके द्वारा अन्य देहकी 


भावना करते हैं, उस समय कालके अधीन हो दूसरे गरीरमै 
प्रवेश करते हैं । पूर्व देटके विस्मरगको दी उनकी मृत्यु कहते 
हैं । इस प्रकार क्रममः उनका आविर्माव आर निरोमाद 
होता रहता है | देहके प्रत्येक अंगमे जो रक्त आदि घातु 
दिखायी देते हँ, ये पञ्चभूर्तीकै दी परिणाम ट्‌ । उनसे सारा 
चराचर जगत्‌ व्यास है । वाह्य इन्द्रियोंसे जिस्फा ससर्ग 
होता है; वह व्यक्त दे; किन्तु जो विपय्र इन्द्रियग्राद्य नहीं 
है, केवल अनुमानसे हो जाना जाता रै, उमे अन्यक्त 
समझना चाहिये । 

अपने-अपने विपर्योका अतिक्रमण न एरफे शब्दादि 
विपर्योको ग्रहण करनेवाली इन इन्द्रियौफो जब आत्मा अपने 
वशर्मे करता है, उस समय मानो वदद तपस्या करता ऐ--- 
इन्द्रियनिग्रहद्धारा मानो आत्मतत्वक्रे साक्षालारका प्रण 
करता है । इससे आत्मदृष्टि प्राप्त हो जानेफे णारण वदद 
सम्पूर्ण लोकोंमें अपनेको व्याप्त और अपनेमें सम्पूर्ण लोरागो 
स्थित देखता है । इस प्रकार परातर ब्रणको जाननेवाला 
शानी पुरुष जवतक प्रारब्ध गेप रद्दता टे, तमीतऊ सम्पूर्ण 
भूतोंको देखता है । सत्र अवखाओमि सव भूतोंकों आत्मरूपसे 
देखनेवाले उस बद्यभूत जानीका कभी भी अशुम उमाने 
संयोग नहीं होता । जो मायामय ट्रेोको लोंघ जाता (9 उन 
योगीको लोकइत्तिके प्रकाशक जानमार्गके दारा परम पुरुप 
(मोक्ष ) की प्राति होती दे । वुद्धिमान्‌ ब्रझाने बेदोंके दारा 
मुक्त जीवको आदि-अन्तसे रदित, न्वयम्भू+ अहिरारी, 
अनुपम तथा निराकार वताया रै । 

हे विप्र | सबका मूल है तप आर तप होता 7 रन्दरिया- 
का संयम करनेसे ही, ओर किसी प्रकार नदीं । स्वर्ग नरक 
आदि जो कुछ भी है, वह सब इन्द्रियां दी द! मनर 
इन्ट्रियोको रोकना ही योगका अनुष्ठान ? । की सम्पूर्ण 
तपस्याका मूल है और इन्द्रियोको अधीन न सपना ही नग 
काहेतु है । इन्द्रियोका साथ देनेमे--उने पीठे चलनेसे ममी 
तरहके दोप संघटित होते है और उन्दीरो वम कर चेनेगे 
सिद्धि प्राप्त होती है । अपने झारीरमे ही वियमान मन दित 
छदो इन्द्रियोपर जो अधिकार प्राप्त कर लेना 5, वद जिमेन्द्रिप 
पुरुष पार्पोर्मे ही नही लगता, फिर अनर्यासे तो उगग योग 
हो ही कैसे सकता है १ पुरुषका यह शरीर ही गप 25 मामा 
सारथि है, इन्द्रियं घोड़े दै । जैसे कुशळ रारि परीरी 
अपने वशमें रसकर सुखपूर्वक यत्रा करता रः उठी परार 
सावधान पुरुप अपनी इन्द्रियोको अधीन रखकर नुएपूर्वफ 
जीवनयात्रा पूर्ण करता दै । जो 


जो देहन्पी रयमें एते गए 
जा बहना र पुनग 
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उमे स्फन्दपर चञ्च छाडा । 
नोड की | उसने उनके अद्घमेसे 


ve क्तन्‌ yey ror यत्च ee ऱ्या 
२ परम उन | ना द ४४-५६, ३ 


गार्ड गाग देनेपर इन 
पश पेर परप प्रा हशक्षा | बह युवाबस्वाका था तया 

धारण किये था। 
नम मतमा प्रवेश टोनेसे उत्तन्न होनेके कारण वह 
(प्यार नामने रिद दुआ । इस प्रकार प्रलयामिके समान 
है: थी एक दुसर पुरुषकी उत्तन्न हुआ देखकर इन्द्रको बड़ा 
उन्दने दाय जोड़कर स्कन्दकी ददी शरण ली । 
गाउ स्पन्टने सेनाऊे सहिन इन्द्रको अमय-दान दिया तब 


देवनारोंग अलन्त प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे | 


उस समय ऋषियोने उनसे कहा--।देवश्रेष्ठ ! 
मुग्यास पन्याग दो$ तुम सम्पर्ण लोकोका मगल करो । अभी 
तुम्दे उत्पन्न हुए छः रात्रियों ही बीती हे; फिर भी तुमने 
सारे टोलेको अपने कावूमें कर लिया दै और फिर ठम्हीने इन्दे 
अभय भी दिया है । अतः अब तुम्ही इन्द्र बनकर तीनों 
लोऱोंकी निर्भय कर दो।? स्वामिकार्चिकेयने पूछा, “मुनिगण । 
यह इन्द्र चिलोरीफा क्या काम करता है; और किस प्रकार यह 
देवताओंडी रक्षा करता दै १? ऋृपिरयोने कहा, “इन्द्र समख 
प्राणियाँको बळ; तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा 
प्रमन्न दोनेपर चह सब प्रकारकी इच्छाएँ पूरी कर देता है । 
वद दुराचारिर्योफा संहार करता है; सदाचारियाँकी रक्षा करता 
है तया प्राणियोडे प्रत्येक कार्यमें उनका अनुशासन करता है । 
जब्र सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य दो जाता दे ओर चन्द्रमाके 
यमावमे वही चन्द्रमा होकर चमकता दै | इसी प्रकार वही 
भिन्न मिनन काग्णोंसे अभि, वायु, पृथ्वी और जळ बन जाता 
। ये ही सब काम इन्द्रको करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्द्रम 
बढ़ा बल होता टे । वीरवर ! नुम भी बड़े ही बलवान्‌ हो; 
इठल्यि वुम्दी हमारे इन्द्र वन जाओ |? तत्र इन्द्रने मी कहा; 
अद्दाबाट्ट ! तुम इन्द्र वनकर इम सत्रको सुखी करो । तुम 
वानवर्मे इस पदके योग्य हो; इसलिये आज ही अपना 
अभिषेक कराओ | स्वन्दने कट्टा, “क्र! आप ही निश्चिन्त 


नक 


0 | 


र्क 


कर त्रिलोकीका शासन करें | में तो आपका सेवक हूँ, मुझे 
इन्द्रपदकी इच्छा नहीं है ।? इन्द्र बोले, “वीर ! तुम्हारा बल 
है, तुम्दारे पराक्रमसे चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई 
दृष्टि देखेंगे । यही नहीं, वे हमारे बीचमें भेद डालनेका भी 
प्रयत्न करेंगे । इस प्रकार मतभेद हो जानेसे मेरी और तुम्हारी 
लड़ाई ठनेगी और, जेसी मेरी धारणा है, उसमे विजय 
तुम्हारी ही होगी । इसलिये तुम्ही इन्द्र बन जाओ, इस 
विपयमें कोई सोच-विचार मत करो ।' स्कन्दने कहा, “शक्र ] 
इस त्रिलोकीके ओर मेरे भी आप ही राजा है; किये, में 
आपकी किस आञ्ञाका पालन करूँ ! इन्द्र बोले, “अच्छा, 
तुम्हारे कहनेसे इन्द्र तो मैं बना रहेँगा; किन्तु यदि सचमुच 
तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो सुनो । तुम देवसेनापतिके 
पदपर अपना अभिपेक करा लो ।? स्कन्दने कहा, “ठीक है; 
दानवोँके विनाश; देवताओंकी अर्थसिद्धि तथा गौ और 
्रामणोके हितके लिये आप सेनापतिकै पदपर मेरा अभिषेक 
प्रसन्नतासे कर दीजिये |? 


भु श्र 


माकेण्डेयजी कहते हैँ---स्कन्दके इस प्रकार कहनेपर 
इन्द्रने समस्त देवता ऑके सहित उन्हें देवताऔंका सेनापति 
बना दिया । उठ समय महर्षियोंसे पूजित होकर वे बड़े ही 
सुझोमित हुए। उनके मस्तकपर सुवर्णका छत्र लगाया गया | 
इतनेहीमें वहाँ पार्वतीजीके सहित भगवान्‌ शङ्कर पधारे । उन्होंने 
स्वयं ही विश्वकर्माकी बनायी हुई एक माला उनके गलेमे 
पहना दी । अमिदेवने एक मुर्ग दिया । उसकी कालामिके 
समान लाल रंगकी ध्वजा सर्वदा उनके रथपर फहराया करती 
है | जो समस्त ग्राणियोंकी चेष्टा, प्रभा, शान्ति और बल है 
तथा देवताओंकी विजयको बढानेवाली है; वह शक्ति खयं ही 
उनके आगे आकर उपस्थित हो गयी । फिर उनके शरीरमें 
जन्मके साथ उलन्न हुए कबचने प्रवेश किया | वह युद्ध 
करनेके समय स्वयं ही प्रकट हो जाता है । शक्ति, धर्म, बल) 
तेज, कान्ति, सत्य, उन्नति, ब्रह्मण्यता, असम्मोहः भक्तोंकी 
रक्षा; झत्रुओंका संहार और लोर्कोकी रक्षा करमा--ये सब 


~ 


चनपवे ] 


कै घर्मब्याघकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति ॐ 


धर्मेव्याधकी अपने माता-पिताके प्रति भक्ति 


माकण्डेयजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! इस प्रकार जब 
घर्मव्याघने मोक्षसाधक धर्माका वर्णन किया तो कौशिक 
ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न होकर यों बोला, “तुमने मुझसे जो कुछ 
कहा है, सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है; 
धर्मके विषयमै ऐसी कोई वात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो ।? 

चर्मव्याथने कहा--ग्राह्मणदेव | अब मेरा प्रत्यक्ष 
धर्म मी चलकर देखिये; जिसकी बदोलत मुझे यह सिद्धि 
मिली है । घरके भीतर पधारिये और मेरे पिता-माताका 
दर्शन कीजिये । 

व्याघके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने भीतर प्रवेश किया, 
वहाँ उन्हें एक बहुत सुन्दर गद दिखायी पढ़ा, जिसमें चार 
कमरे थे; चूनेकी सफेदी की हुई थी | उस घरकी शोमा देखते 
ही मन मोह जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओंका 
निवासस्थान हो । देवताओंकी सुन्दर प्रतिमाऔँसे वह भवन 
और भी सुशोमित हो रहा था। एक ओर सोनेके लिये 
विछौनोसहित पलंग था; दूसरी ओर बैठनेके लिये आसन 
रक्खे हुए थे । वहों धूप और केसर आदिकी मीठी सुगन्ध 
फैल रही थी । ब्राक्षणने देखा एक बहुत सुन्दर आसनपर 
धर्मव्याधके पिता-माता भोजन करके प्रसन्न चित्तसे बैठे हुए हैं, 
उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोमा पा रहे हैं और पुष्प-चन्दन 
आदिसे उनकी पूजा की हुई है । 


धर्मव्याधने पिता-माताको देखते ही उनके चरणोंपर 
सिर रख दिया, एथ्वीपर पड़कर साष्टाग प्रणाम किया । बूढ़े 
माता-पिता बड़े स्नेहसे बोले, “बेटा | उठ, उठ; तू धर्मको 
जानता है; धर्म ही सदा तेरी रक्षा करे । हम दोनों तेरी 
सेवासे, तेरे शुद्ध भावसे बहुत प्रसन्न हैं तेरी आयु बड़ी हो । 
तूने उत्तम गति; तप, शान और श्रेष्ठ बुडि प्रात की है। 
बेटा! तू सत्पुत्र है; तूने नित्य नियमसे हमारा सत्कार--हमारा 
पूजन किया है । इमको ही देवता समझा है । द्विजोके समान 
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दाम-दमका पालन किया है । मेरे पिताके पितामट और प्रपितामए 
आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेयाभावसे बहुत 
प्रसन्न हैं । मन; वाणी और गरीरसे कभी तू हमारी सेया 
नहीं छोड़ता । अब भी तेरी बुद्धिमे दमारी सेवाके मिवा 
और कोई विचार नहीं है । परझुरामजीने जिम प्रवार अगने 
बृद्ध माता-पिताकी सेवा की थी, उसी प्रमार--उससे भी चदरुर 
तूने हमारी सेवा की है ।! 


तसश्चात्‌ व्यापने अपने माता-पितारों म्राहणदेवनाया 
परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राझणका खागत-सम्मान किया । 
ब्राह्मणने तशता प्रकट की ओर पूछा, “आप दोनों इस घरमे 
पुत्र और सेवकोंसद्दित सकुशल तो हैं न? आपरा डागर 
तो नीरोग है न!” उन्होंने कहा, हॉ. भगवन्‌ ! हमारे परमे 
तथा सेवकोके यहाँ मी सव कुगल दै । आए अपना झर, 
आप यहाँ सकुशल पहुँच गये न ! रास्तेमें कोई नष्ट तो नहीं 
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जप जारि परनि अपनी मातार्भीफा इस प्रकार प्रिय करनेके समय मी तुम मुझसे मिलते रहना । मेरे दर्शन और 


किया ही लगतै मी उनसे कडा; “दुम मेरे औरस पुत्र हो । 
मैं नाहती हैं टि हुम मेगा एक अत्यन्त दुर्लम प्रिय कार्य 
परो |" रव स्कन्दने उससे उदा; 'तुम्दारी क्या इच्छा दे १? 
रा थे, व 
में ही सतिदेवपर मेरा अनुराग दै । किन्नु अमिफो पूर्णतया 
मेरे म्रैसणा पता नहीं टे । मैं निरन्तर उर्न्हके नाथ रहना 

नी 


जो भी पदार्थ मन्त्रीसि शुद्ध क्वि हुए होंगे; उन्हें वे स्वाहा! 
ऐसा क्टफर ही अभिमे ददन करेंगे । कल्याणी '! इत प्रकार 


[a 


अभिदेव स्वेदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे ।? 


| 


सान्दने ऐसा कहकर फिर स्वाद्दाका पूजन किवा । इससे 
उसे बड़ा मन्तोप हुआ आर फिर अभिसे संयुक्त हो उसने 


“नुम अरने पिना त्रिपुरविनाशक मद्दादेवजीके पास जाओ, 
क्योंकि सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये भगवान्‌ रुद्रने अभ्रिमें 
और उमाने न्वाद्दामें प्रवेश करके तुम्हे उसन्न किया है |? 
अद्याजीरी यदद थात सुनमर श्रीका्तिकेयजी “तथास्तु? ऐसा 
क्टकर महादेवजीके पास चले गये । 


मार्कण्डयजी कहते हैँ--जिस समय इन्द्रने अभि- 
कुमार कार्िकेयजीको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया, 
उस समय भगवान्‌ यंकर अत्यन्त प्रसन्न होकर पार्वतीजीके 
सहित एक सूर्यके समान कान्तिवाले रथमें बैठकर भद्रवटको 
नले | उम समय युह्यफोके सहित श्रीकुबेरजी पुष्पक विमानमें 
बैठकर उनके आगे चलते थे । इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर 
देयताओंे मद्दित उनके पीछे चलते थे। उनकी दाहिनी ओर 
बडु और उठ्रोंके सहित अनेकों अद्भुत देवसेनानी थे | यमराज 
भी मुच्युके नदित उन्हींके साथ थे । यमराजके पीछे भगवान्‌ 
धंकरका अत्यन्त दारुण तीन नोकोंवाला विजय नामका 
निघ चलना था । उसके पीछे तरहन्तरहके जलचरेसि घिरे 
हुए. जलाधीश वरुणजी चल रहे थे। उस ममय चन्द्रमाने 
मरादेवळीके ऊपर ब्वेत छत्र रूगाया । वायु और अग्नि चेंवर 
लिये स्मित थे। उनके पीछे राजर्पियोंके सहित देवराज 
इन्द्र स्तुति करते चलते थे | 
उदारतासे कार्त्तिकेवजीसे कहा, 
“तुम सर्वदा स्ववधानीसे व्यूह्की रक्षा करना ।? स्कन्दने कदा) 


२ ~ ~ Cl 
मे उनकी रक्षा अवध्य करेगा | इनके सिवा कोइ 
ज | 


मै दर्षप्रमयतिती लाठिली कन्या हूँ । बचयन- ' 


भक्तिसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ।? ऐसा कहकर उन्होंने 
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कार्चिकेयजीको हृदयसे लगाकर विदा किया । उनके विदा 
होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा | उससे समख देवगण 
सहसा मोइमें पड़ गये । नक्षत्रोके सहित आकाश जलने लगा; 
संसार मुग्ध-सा हो गया, पृथ्वी डगमगाने और गड़गड़ाने 
लगी) जगतूमें अन्धकार छा गया । इतनेहीमें वहाँ पर्वत और 
मेघोंके समान अनेकों प्रकारके आयुर्धोंसि सुसजित बड़ी भयानक 
सेना दिखायी टी | वह बड़ी ही भीपण और असंख्येय थी 
तथा अनेक प्रकारसे कोलाहृळ कर रही थी । वह विकट 
वाहिनी सहसा भगवान्‌ शंकर और समस्त देवताओंपर टूट 
पड़ी तथा अनेकों प्रकारके वाण, पर्वत, शतम्नी, प्रास, 
तलवार, परिघ और गदाओंकी वर्षा करने लगी । उन 
भयङ्कर शत्रोंकी वर्षासे व्यथित होकर थोड़ी ही देरमें 
देवताओंकी सेना संग्राम छोड़कर भागने लगी | 


दानवाँसे पीडित होकर अपनी सेनाको भागती देख 
देवराज इन्ट्रने उसे ढाढस बैधाकर कहा, “वीरो ! भय छोड़- 
कर अगने बस्न सेभालो, तुम्हारा मंगळ होगा । जरा पराक्रम 
दिखानेका साहस करो, तुम्हारा सब दुःख दूर हो जायगा | 
इन भयानक ओर दुश्शील दानर्वोको परास्त कर दो । आओ; 


चनपर्वे ] 


# कात्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-अहणका वृत्तान्त + ३ 


NNN 


धर्मात्मा व्याघने हाथ जोडकर कहा, “बहुत अच्छा, अब आप 
पधारें | ब्राक्मणने धर्मव्याधकी प्रदक्षिणा की और वहेति चल 
दिया । घर जाकर उसने माता-पिताकी पूर्ण सेवा की और बूढ़े 
मॉ-वापने प्रसन्न होकर उसकी वडी सराहना की | युधिष्टिर ! 
तुमने जो प्रभ किया था, उसके अनुसार मैंने पतिव्रता 
खरी और ब्राह्मणका महत्त्व सुनाया तथा धर्मव्याधने जो 


माता-पिताकी सेवाकी महिमा कही थी, वह भी मुना दी | 

युधिष्टिर बोले--घुनिवर ! आपने धर्मके दिपयमे 
यह बहुत ही अद्भुत उपाख्यान छुनावा दै। इसे झुनर 
इतना सुख मिला है कि बहुत-सा समय भी एक क्षणे समान 
बीत गया । आपसे यह धर्मकी कथा मुनते-नुनते मुझ तृति 
ही नहीं हो रही है । 


कात्तिकेयके जन्म और देवसेनापतित्व-ग्रहणका वृत्तान्त 
>९२००----- 


युधिछिरने पूछा--भार्गवश्रेष्ठ | स्वामिकार्तिकेयजीका 

जन्म किस प्रकार हुआ था और वे अमिके पुत्र किस प्रकार हुए, 
- यह सब प्रसङ्ग मुझे यथावत्‌ सुनानेक्री कृपा कीजिये | 

माकेण्डेयजीने कहा: कुरुनन्दन | सुनिये, मैं आपको 
मतिमान्‌ कार्त्तिकेयजीके जन्मका वृत्तान्त सुनाता हूँ । पूर्वकालमें 
देवता और असुर आपसमें संग्राम ठानते रहते थे । उनमें 
सदा ही घोर रूपवाले असुरोकी देवताओंपर विजय होती थी । 
जब इन्द्रने बार-बार अपनी सेनाको नष्ट होते देखा तो वे 
मानस पर्वतपर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करनेके लिये 
विचार करने लगे | इतनेमें उनके कार्नोम एक स्रीकेआर्तनादका 
शब्द पड़ा । वह बार-बार चिल्लाती थी-“अरे ! कोई पुरुप 
दौड़ो ! मेरी रक्षा करो !? इन्द्रने उसका विलाप सुनकर कहा, 
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“मीर । तू डर मत, अब तेरे लिये भयकी कोई वात नहीं है? 


फिर उसके पास पहुँचकर देखा कि उसके सामने दाम गदा 
लिये केशी दैत्य खडा हे । तब उस कन्यारा हाथ पराइरर 
इन्द्रने कहा, "रे नीच कर्म करनेवाले ! तू विम प्रभार एम 
कन्याका हरण करना चाहता है १ याद रस, मे वञ्जधर एन्द्र 
हुँ । अत्र तू इसका पिण्ड छोड दे ।! तब केसी बोला, 'अरे 
इन्द्र | तू ही इसे छोड़ दे; इसे तो में चरण कर चुरा हैँ । ऐसा 
करनेपर ही तू जीता-जागता अपनी पुरीमें लाट स्ना ? ।? 


ऐसा कहकर केनीने दन्द्रपर अपनी गदा छोटी । रिन्नु 
इन्द्रने अपने चज्रद्वारा उसे बीचद्वीमे काट डाटा । पिर पेशीने 
अत्यन्त क्रुध होकर इन्द्रपप एक पशडकी चट्टान फेडी । 
अपनी ओर आते देख इन्द्रने उसे भी ठफ्डे-दक्डे उर्फे 
पृथ्वीपर गिरा दिया । गिरते समय उससे केशीयो ही चोद 
लगी। उस चोटसे घवरकर वह उस कन्यारो छोदफर भागा । 
केशीके भाग जानेपर दन्द्रने उस कन्यासे पछा; (मुझदिि । 
तुम कौन हो १ किसरी पुत्री हो ! जार यहाँ तुम्टारा ज्या 
काम है १? 


कन्याने कहा-'इन्द्र! मै प्रजापतिरी पुत्री हँ, मेगा नाम 
देवसेना है । दैत्यसेना मेरी बद्टिन टे; उसे यट डेनी पाळे 
छे जा चुका है । हम दोनो बहिनें प्रजापतिती जारा मेर 
साथ-साथ खेलनेके लिये रस मानस पर्वतपर आगा उन्ती पी 
और यह केशी दैत्य नित्यप्रति हमें आने साथ चलनेगे निते 
कहा करता था; किन्तु दैत्यसेनारा तो उसपर प्रेम था; मे एम 
नहीं चाहती थी । इसलिये उसे तो यह रेः गया। में यापे 
बल-पराक्रमसे वच गयी । अब तुम जिम दुर्जय वीगरो निश्चित 
करोगे, उसीको मै अपना पति बनाना चाहती हूँ !! इन्द्रने 
कहा; "मेरी माता दक्षपुत्री अदिति 2) इसलिये तू मेरी मेमरी 
बहिन होती है । अच्छा, वता तेरे पतिका देन्य चट होना 
चाहिये |? कन्या बोटी: “जों देवता, दानव; यनः रिग 
माग; राबत आर दुट देस्यावो जीतनेवाला मदान्‌ गाली 


मार्यण्देयननी कहा--सुनिये ! आमेय) स्कन्द, 
दीप रित अनामउ) मयूर मेतु) घर्मान्मा, भूतेश) महिपमर्दन, 
फाम) हम रान्तः सत्यवाक्‌ » भुवनेश्वर, गिञ्च॒) शीघ्र, 
गाया चर दीमनर्ण) झमानन। अमोध, अनघ) रौद्र) 
त्रि) चन्डानन) दीप्तगक्ति; प्रशान्तात्मा) भटकत, कूटमोइन, 
पट्ठीनरिप) धर्मात्मा, पवित्र, मादृबत्सल, कन्यास्ता, विभक्त; 
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दा कायाला सामसु 


स्वादे) रेवतीसुत, प्रभु, नेता, विशाख, नेगमेय, सुदुइचर, 
सुत्रत, ललित, बालक्रीडनकप्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, शूर) 
शरवणोद्धव, विश्ववामित्रप्रिय, देवसेनाप्रिय, वासुदेवप्रिय, 
और म्ियक्कत्‌- ये कार्सिकेयजीके दिव्य नाम हैं | जो इनका 
पाठ करता है वह निःसन्देद्द सर्ग, कीर्सि और धन प्राप्त 


करता है । 


द्रोपदीका सत्यमामाको अपनी चर्या सुनाना 


ee 


पैशम्पायनजी कहते हैं-एक दिन महात्मा पाण्डव 
गोर ब्राह्मणलोग आश्रममें बैठे थे । उसी समय प्रियवादिनी 


Ei 


टरीपदी और सत्ममामा भी आपसमें मिलकर एक जगह वैठी | 
उन दोनोंकी भेंट बहुत दिनोंगर हुई थी । इसलिये वे प्रेम- 
पूर्वक आगमम हँसी करने लगी और कुरुकुल एवं यढुकुलसे 
सम्बद तग्ह-तरद्की बातें करने लगीं | इसी समय श्रीकृष्णकी 
प्रेयसी मशरानी सत्यभामाने द्रुपदनन्दिनी कृष्णासे कहा) 
“बहिन ! तुम्हारे पति पाण्डवलोग लोकालोके समान शूरवीर 
और सुदृढ दागीरवाले दै; तुम उनके साथ किस प्रकारका 
बर्ताव करती हो, जिससे कि वे दुमपर कमी कुपित नहीं होते 
ओर सर्दा तुम्हारे अधीन रहते हैं ! प्रिये ! मैं देखती हूँ 
कि पाण्उवलोग सर्वदा तुम्हारे वशमें रहते हैँ ओर तुम्हारा 
मुँ ताका करते हैँ; सो यह रहस्य मुझे भी बताओ न | 
पाञ्चालो ! दुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत; तप, स्नान; मन्त्र; 
ओपधि, विद्या ओर योवनका प्रभाव तया जप, होम या 
जद़ी-बूठी बनाओ, जो यश और सोमाग्यकी वृद्धि करनेवाला 
हो आर जिससे सर्वदा ही श्यामसुन्दर मेरे अधीन रहें ।? ऐसा 
कर्कर यशस्विनी सत्यभामा चुर हो गयी । तत्र पतिपरायणा 
सौमाग्यवती ट्रौँपदीने उससे कदा-- 

“सरे ! नुम तो मुझसे दुराचारिणी सियो आचरणक्री 
बात पूछ रही हो | मन्त्र, उन दूषित आचरणवाली खिर्योके 


२१ % A ead पारा 


मार्गकी वार्ते में कैसे कहूँ ! उनके विषयमें तो तुम्हारा प्रश्‍न 
या शङ्का करमा भी उचित नहीं है; क्योकि तुम बुद्धिमती 
और श्रीङृष्णकी पट्टमदिपी हो । जब पतिको यह मादस दो 
जाता दै कि शइदेवी उसे कावृमें करनेके लिये किसी मन्त्र- 
तन्त्रका प्रयोग कर रही है तो वह उससे उसी प्रकार दूर 
रहने लगता दै, जैसे घरमै घुसे हुए सॉपसे | इस प्रकार जब 
चित्तम उद्देग हो जाता है तो शान्ति कैसे रद सकती है और 


~ 
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स्स iii र नर्र] जब उन्होंने उस शक्तिको छोड़ा तो उसने बढ़े देगसे सेत 
N Siu, D2 गिरिके एक विशाल शिखरको फोड़ डाला | उनकी मारते 
ह by, & ८ विदीर्ण हुआ वह इवेतपर्वत डरकर दूसरे पहाड़ेंके राटित 
SS | 2 2 2 स्वीक छोड़कर आकागरमे उड़ गया । तव एय्वी मी मपमीत 
कै ee ह |) £ £ 5 2 शकर जहातहासे फट गयी, किन्तु व्याकुछ होमर 
3 ह £ कात्तिकेयजीके पात जानेपर वह फिर घल्वती हो गरी । 
HS ७ a » कि = पर्वतोंने भी उनके चरणोंमें सिर शुकाया और वे फिर पघ्वीगर 
१. 2 SN ४ हे लव छ| आ गये। तवसे ग्रृपक्षकी पञ्चमीके दिन लोग उनरा पूजन 
ss i र. (७ करने लगे । 

टर, १ जु शश ल श इधर, जब सपर्पिरयोको इस मद्दान्‌ तेजस्वी पुरके उसन्न 
, 22 होनेका समाचार मादूम हुआ तो उन्होंने अरुन्धतीफे मिवा 
है ह और सब पत्नियोंको त्याग दिया । किन्तु स्वादाने मतर्थियोते 
- a 722 त्क EE वार-वार कहा कि “मे अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा पुन है 
| आपलोग जैसा समझते हैं, चेसी बात नहीं है।? पिदवामिनडीने 

KR || 94 जब अयिदेवको कामातुर देखा था तो घे भी सतपियोम 


/, ह. 
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द्वितीयाको अभिव्यक्त हुआ) तृतीयाको शिश्ष रहा और चवुर्थीको 
अड्भ-प्रत्यद्धसे सम्पन्न हो गया | जिस प्रकार उदित होता हुआ 
सूर्य अरुणवर्ण बादलमें सुशोमित हो, उसी प्रकार विद्युत्युक्त 
अरुण मेघसे घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था । फिर 
त्रिपुरविनाशक महादेवजीने देत्योंका संहार करनेवाला जो 
विशाल और रोमाञ्चकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कन्दजीने 
उठा लिया और अपने भीषण सिंहनादसे तीनों लोरकोके 
चराचर जीवांको संशाश्त्य-सा कर दिया । उनकी उस महा- 
मेघके समान भयङ्कर गर्जनाको सुनकर बहुत-से प्राणी पृथ्वीपर 
गिर गये | उस समय जिन-जिन प्राणियोंने उनकी शरण ली, 
उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है । उन सत्रको महावाहु 
स्वामिकात्तिकेयने सान्त्वना दी । 


फिर उन्होंने इवेतपर्वतके ऊपर खड़े होकर हिमालयके 
पुत्र क्रौञ्च पर्वतको बाणोंसे बींध दिया । उसी छिद्रमें होकर 
इस और श्र पक्षी आज भी मेरुपर्वतपर जाते हैं। 
कार्सिकेयजीके बाणोंसे विद्ध होकर क्रौञ्चपर्वत अत्यन्त आर्तनाद 
करता हुआ गिर पड़ा । उसके गिरनेपर दूसरे पर्वत मी वड़ा 
चीत्कार करने लगे । डन अत्यन्त आर्त पर्वतोंका वह चीत्कार- 
शब्द सुनकर भी महावली कात्तिकेयजी विचलित नहीं हुए । 
बल्कि एक शक्ति हायमें लेकर सिंहनाद करने छगे। 


इष्टि करके गुसरूपसे उनके पीछे चले गये थे | इसलिये उन्ह 
सब बातोंका ठीक-ठीक पता था । उन्होने भी सप्तपियेति कहा 
कि (इसमें आपलोगोंकी पत्नियोंका अपराध नहीं दै ।* बिन्दु 
उनसे सब वार्ते यथावत्‌ सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्निोगो 
त्याग ही दिया | 

जब देवताओने स्कन्दके बल-पराक्रमकी बातें मुनों तो 
उन्होंने आपसमें मिलकर इन्द्रले कहा, 'देवराज ! स्कन्दरा 
बल असह्य दै, आप उसे तुरंत मार डालिये। यदि आप 
ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओंका राजा घन देठेगा ।' 
इन्द्रको यद्यपि अपनी विजयमें सन्दे था, तो भी उन्होंने 
ऐरावतपर चढ़कर सब देवताओो साथ ले स्कन्दपर धाया 
बोल दिया । वहाँ पहुँचकर इन्द्र तया समन्त देवतार्जोने 
भीपण सिहनाद किया | उस शब्दको सुनमर कार्न्तिमिपजीने 
भी समुद्रके समान बड़ी मारी गर्जना की । उस मटान्‌ शब्दसे 
देवताओंकी सेना अचेत-सी हो गयी और उसमे गल्या 
हुए समुद्रके समान सनसनी फैल गयी । देवताओंदो अयना 
वघ करनेके लिये आया देख अमिकुमार का्तिकेयने उरित 
होकर अपने मुखसे अभिकी घघकती हुई ज्वाडाएँ छोड़ी । 
वे लपरें एथ्वीपर भयमे कॉपती हुई देवमेनारो राने लगी । 
इससे देवताओंके मस्तक, शरीर, आयुध और वाएन जने 
लगे तथा वे तितर-वितर हो जानेने छिन्ननननक्न तागग्ाके 
समान प्रतीत होने लगे । इस प्रफार जल-भन जानेगे उन्होंने 
इन्द्रको छोड़कर अग्निपुत्र स्कन्दकी ही शरण ली । तत्र 
कुछ चेन मिला । 


¢, * मद्दाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 
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आटत rnpr pao nie स्‍स्‍चखचचचचचचचटचाचटचशश--- 


अवियियोरो भोजन वराती 
गाये थी [टि समा इन्ट्रप्रखमे रदरर महाराज सुधिप्ठिर 
दृ्पीया ग गर्नै थे। उस गमप उसके साथ एक लाख घोड़े 
पक एर फण शमी चद्ते थे । उनकी गणना आर प्रबन्ध 
मे त हग्ली थी लाग मे टी उनकी आवश्यक्ताएँ सुनती थी! 
"सन्त पुरे सगली आर गढरियोमे ठेउर सभी मेवकॉके काम- 
गाणी देगयगय भी में ही किया करती थी । 

सशम्विनी सस्बभामे | महागजकी जा कुछ आमदनी; 
दप जार बचत होतो थी, उस सबका विवरण मैं अफ्रेली ही 
गर्ली थी। गण्यबओग कुटुम्बका सारा भार मेरे ऊपर छोइ- 
उर प्रजा गठमें लगे रहते थे और आये-गयोका स्वागत- 


रर करते थे) आर में सब प्रकारके सुख छोड़कर उसपी 


मैंभाल करती थी। मेरे धर्मात्मा पतिर्योका जो वरुणके भंडार- 
के ममान अद्ूट खजाना था, उसका पता भी एक मुझही- 
को या । में भूख-प्यासको सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी सेवामे 
लगी रहती । उस समय रात और दिन मेरे लिये समान हो 
गये थे । मेरी यह बात तुम सच मानो कि मै सदा ही सबसे 
पहले उठती थी और सबसे पीछे सोती थी । पतियोको वरामें 
करनेका मुझे तो यही उपाय माळूम है, दुष्टा खिर्योके-से 
आचरण न तोमै करती हुँ और न मुझे अच्छे ही लगते हैं ।? 

द्रोपदीकी ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामाने उसका 
आदर करते हुए कहा, “पाञ्चाली ! मेरी एक प्रार्थना है, तुम 
मेरे कहे-सुनेको क्षमा करना । सखियोंमे तो जान-बूझकर भी 
ऐसी हँसीकी बातें कह दी जाती है ।? 


ee 


द्रोपदीका सत्यमामाको उपदेश तथा सत्यमामाकी बिदाई 


SR 


द्रौपदीने कहा--सत्ये । मे पतिक्रे चित्तको अने वग- 
में करनेका यह निर्दा मार्ग बताती हुँ । यदि दुम इसपर 
| अपने स्वामीके मनको अपनी ओर खीच छागी । 
म्त्रीके लिये 


देवता नहीं है । उसकी प्रसन्नता होनेगर वह सत्र प्रकारके 


इस लोक या परलोकमें पतिक्रे समान कोई दूसरा 


मुज पा समती हैं और अमन्तुष्ट दोनेपर अपने सत्र सु्खोको 
मिद्रीमें मिला देती दै । दे साध्वी सुखके द्वारा सुख कभी 
नहीं मिद सफ्ता, सुखप्राप्तिका साधन तो दुःख ही है । अतः 
तुम सुदता; प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तया तरह-तरहके 
पुष्य आग चन्दनादिसे श्रीकृष्णी सेवा करो तथा जिम 
परार वे यद समझें कि में दसे प्यारा हूँ, तुम वही काम करो | 
देयके द्वारपर आनेकी आवाज पड़े तो 

उनके खागतके लिये तेयार रहो 


जप तुम्गरे कानमे पति 


भार जप चे भीतर आ जायें तो तुरत ही आमन और पैर 


5. 23.5. न्य 
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लिए जड देउर उनमा सत्कार करो | यदि वे किमी 


कामफे लिये दासीको आज्ञा दें तो तुम खय ही उठकर उनके 
सव काम करो । श्रीकृष्णचन्द्रको ऐसा माळूम होना चाहिये 
कि तुम सत्र प्रकार उन्हे ही चाहती हो | तुम्हारे पति यदि 
तुमसे कोई ऐसी बात कहें कि जिसे गुप्त रखना आवश्यक 
न हो तो भी तुम उसे किसीसे मत कहो | पतिदेवके जो प्रिय, 
स्नेही ओर हितैपी हो, उन्हे तरह-तरहके उपायोसे भोजन 
कराओ तया जो उनके दात्रु; उपेक्षणीय और अञ्चमचिन्तक 
हों अथवा उनके प्रति कपटभाव रखते हों, उनसे सर्वदा दूर 
रहो । प्रद्युम्न और साम्ब यद्यपि तुम्हारे पुत्र ही है, तो भी एकान्तमे 
तो उनके पास भी मत बैठो । जो अत्यन्त कुलीन; दोपरहित 
और मती हो, उन्हीं खियोसे तुम्हारा प्रेम होना चाहिये; मूर, 
लडाकी, पेटू, चोरीकी आढतवाली, दुष्टा और चञ्चल स्वमावकी 
खिर्योसि सर्वदा दूर रहो । इस प्रकार तुम सव तरह अपने पतिदेवकी 
सेवा करो । उससे तुम्हारे बन और सौभाग्यकी वृद्धि होगी, अन्तमें 
स्वर्ग मिलेगा तथा तुम्हारे विरोधियोंका अन्त हो जायगा | 


चनप ] क शरीकात्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम + ३०१ 


गुण स्कन्दर्मे जन्मतः ही हैं । इस प्रकार सभी देवगर्णोने 
उन्हें अपना सेनापति बना लिया । 
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इसके पश्चात्‌ का्तिकेयजीके आगे सहर्खा देवसेनाएँ 
उपस्थित हुई और कहने लगीं कि “आप हमारे पति हैं ।? तव 
उन्होंने उन सभीको स्वीकार किया और उनसे सम्मानित हो 
उन सभीको सान्त्वना दी । फिर इन्द्रको केशीके हायसे 
छुटायी हुई देवसेनाका स्मरण हो आया ओर वे सोचने लगे, 
“इसमें सन्देह नहीं इन्हें ही ब्रह्माजीने देवसेनाका पति नियत 
किया दै ।? अतः वे वख्जालङ्कारोंसे सुसजित कर उसे स्कन्दके 
पास लाये और उनसे कहा, :देवश्रेष्ठ | ब्रझाजीने आपके 
जन्मसे पहले ही इसे आपकी पली निश्चित कर दिया है, र १. 0] 
इसलिये आप विधिवत्‌ मन्त्रोच्चारणपूर्वक इसका पाणिग्रहण नि शा न TO प र ह 
कीजिये ।? तब स्कन्दने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया | | 
उस समय मन्त्रवेत्ता वूहस्पतिजीने मन्त्रोच्चारण और इवनादि 
किया । इस प्रकार देवसेना कार्सिकेयजीकी पटरानी होकर EL ति वि ली 
प्रसिद्ध हुई । उसीको ब्राह्मणलोग षष्टी, रमी) आशा, सुखप्रदा सिनीवाली, कुहू, सद्दृत्ति और अपराजित मी उदे है 


श्रीकाच्तिकेयजीके कुछ उदार कमे और उनके नाम 
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शीसम्पन्न और देवताओंका सेनापति हुआ देख सप्तर्षियोंकी 
छः पत्नियों उनके पास आयीं । वे धर्मयुक्ता ओर त्रतगीला 
थीं, फिर भी ऋषियोंने उन्हें त्याग दिया था । उन्होंने 
देवसेनाके स्वामी भगवान्‌ कार्सिकेयसे कहा; “बेटा ! हमारे 
देवतुल्य पतियोंने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, 
इसलिये हम पुण्यलोकसे च्युत हो गयी हैं । उन्हें किसीने 
यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है। 
अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। 
तुम्हारी कृपासे हमें अक्षय खर्गकी प्राप्ति हो सकती है । इसके 
सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं।? 


स्कन्दने कहा, “निर्दोष देवियों! उगप मेरी माताएँ हैं FcR SRR 
और मैं आपका पुत्र हूँ । इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो चह भी पूर्ण हो छायगी ! 
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और धूपफे कारण उनके 
द्रीयदीरी तो बात ही मत पूछिये, वह वीरपत्नी होकर भी 
जनाया-सी हो रद्दी है तया सब ओरसे दुःखोसे दवी हुई है ।? 

उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बढ़ा दुःख हुआ। 
जब उन्दने सुना कि राजाके पुत्र और पोत्र होकर भी 
पाण्टवलोग इस प्रकार दुःखकी नदीमें पड़े हुए इं तो उनका 
हदय करुणासे भर आया और वे लंबी-लंबी सासे लेकर 
पहने लगे) “धर्मपुत्र युधिष्टिर तो मेरे अपराधपर ध्यान नहीं 
देंगे ओर अईन भी उन्हींका अनुसरण करेगा | किन्तु इस 
वनवारमे मीमका कोप तो उसी प्रकार बढ़ रहा है, जैसे हवा 
लगनेमे आग नुळगनी रहती है । उस ऋरोघानलसे जलकर 


छीना है, उसे ये मधु छा मीठा समझते हैं; इसके द्वारा अपने 
राईनागरी ओर इनफी दृष्टि ही नहीं जाती । देखो | डाकुनिने 
क्टरी चाहें चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी 
पाग्टयौने इतनी साधुना की कि उरी समय इन्हे नहीं मारा । 


३« महाजनो येन गतः स पन्याः ४ 
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फिन्ठ इस कुपुत्रे मोहमें फँसकर मैंने तो वह काम कर डाला, 
जिसके कारण कोरवोंका अन्तकाल समीप दिखायी दे रहा है । 
सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर है, उसका गाण्डीव धनुष 
भी बड़े प्रचण्ड वेगवाला दै । और अब उसके सिवा उसने 
और भी अनेकों दिव्य अस्त्र प्रास कर लिये है । भला; ऐसा 
यहाँ कौन है जो इन तीनोंके तेजको सहन कर सके ।? 
धृतराष्ट्रकी, ये सब बातें सुबलपुत्र शकुनिने सुनी और 
फिर कर्णके साथ एकान्तर्मे बेठे हुए दुर्योधनके पास जाकर 
उसे सुनायी । यह सब सुनकर उस समय क्षुद्रवुद्धि दुर्योधन 
भी उदास हो गया । तब शकुनि और कर्णने उससे कहा, 
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“भरतनन्दन | अपने पराक्रमसे तुमने पाण्डर्बोको यहेसि 
निकाला है। अब तुम अकेले ही इस पृथ्वीको इस प्रकार भोगो) 
जैसे इन्द्र स्वर्गका राज्य भोगता है । देखो | तुम्हारे बाहुबले 
आज पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर--चार्रों दिशाओंके नृपतिगण 
तुम्हे कर देते हं । जो दीसिमती राजलक्ष्मी पहले पाण्डवॉकी 
सेवा करती थी, आज वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयोको मिली हुई 
है। राजन्‌ ! सुना है कि आजकल पाण्डवलोग द्रैतवनमें एक 
सरोवरके ऊपर कुछ ब्राझर्णोकै साथ रहते हैं। सो मेरा ऐसा 
विचार दै कि तुम खूब ठाट-वाटते वहाँ चलो और सूर्य जैसे 
अपने तापसे संसारको तपाता है; उसी प्रकार अपनै तेजसे 


चनपर्व ] 


# श्रीकात्तिकेयजीके कुछ उदार कर्म और उनके नाम # 
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मेरे साथ मिलकर इनपर टूट पडो |? इन्द्रकी बात सुनकर 
देवताओंकी धीरज वेधा और वे इन्द्रका आश्रय लेकर दानर्वो- 
से युद्ध करने लगे | तव वे समख देवता और महाबली 
मरुत्‌, साध्य एवं वसुगण भी झन्रुओंसे मिड़ गये तथा उनके 
छोड़े हुए अस्र-श्र और वाण दैत्योंके गरीरका भरपेट रुधिर 
पान करने लगे | बाणोंकी वासे दानवोंके गरीर छलनी हो 
गये और छितराये हुए ब्ादलोंके समान रणभूमिमें सत्र ओर 
गिरने लगे । इस प्रकार देवताओंने उस दानवसेनाको अनेकों 
प्रकारके बाणोंसे व्यथित कर डाला और उसके पैर उखाड़ 
दिये । इतनेदीमें महिष नामका एक दारुण दैत्य बड़ा मारी 
पर्वत लेकर देवताओंकी ओर दौड़ा । उसे देखकर देवता 
भागने लगे । किन्तु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं- 
पर वह पहाड़ पटक दिया । उसके प्रहारसे दस हजार योद्धा 
धराशायी हो गये । फिर महिषासुर दूसरे दानर्वोके सहित 
देवताओंपर टूट पडा | उसे अपनी ओर आते देख इन्द्रके 
सहित समी देवगण भागने लगे | तब क्रोधातुर महिपासुर 
फुतीसे भगवान्‌ रुद्रके रथके पास पहुँचा और उसका धुरा 
पकड़ लिया । यह देखकर श्रीमहादेवजीने महिपासुरके संहार- 
का संकल्प कर उसके कालरूप श्रीका्तिकेयजीका स्मरण 
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किया । बस, उसी समय कान्तिमान्‌ कार्सिकेय रणभूमिमे 
म० अं० ५०--- 


उपस्थित हो गये । वे क्रोधसे सूर्यके समान तमतमा रहे थे | 
वे लाल वस्त्र पहने हुए थे, उनके गलेमे लाल रंगकी मालाएँ 
थी, उनके रथके घोड़े लाळ थे, वे सुवर्णफा वदच धारण 
किये थे तथा सूर्वके समान सुनहरी कान्तिवाळे रयमे 
विराजमान थे । उन्हे देखते ही देत्योंकी सेना मैदान छोटुरर 
भागने लगी । महावल्वी कात्तिकेवजीने महिपातुररा नाग 
करनेके लिये एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी | उमने चूटते री 
उसका विद्याल मस्तक कार डाला | सिर करते ही महिपासर 
प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर गया । महिपासुस्झे पर्वत 
सिरने गिरकर उत्तरकुरु देशका सोल्ह योजन चौडा मार्ग 
रोक लिया । इसी प्रकार वह शक्ति बार-बार छोटे जानेर 
सहलों गवुर्ओोका सार करके फिर फार्सिरेपजीके टी धायमे 
लोर आती थी । इसी क्रमसे कीर्सिमान्‌ फार्सिपेयजीने भरने 
समस्त ञात्रुओको पराख कर दिया--जैसे कि सूय अन्ध मर गो 
अभि वृषांको और वायु मेर्घोफो नष्ट कर देता ४ । 


फिर उन्होने भगवान्‌ गफरको प्रणाम गिग घोर 
देवताओने उनका पूजन किया । इससे ये मिर्पजान मण्डित 
सूर्यके समान सुशोभित हुए । तब इन्द्रने उन्हे आइन 
करके कहा, 'का्तिकेयजी ! यट महिपामुर ब्रह्माजीसे घर प्रात 
किये हुए था, इसलिये सब देवता इसे दिये तृणड्रे समान 
थे; सो आज आपने इसका वध कर दिया । रग प्ररार जने 
देवताओंका एक बड़ा भारी कोंटा निकाल दिया । रररे थग 
आपने ओर भी ऐसे ही सडा दानवॉगो श्णाह्नाएम शि 
दिया, जिन्होंने कि पहले हमे बढ़े-बढ़े पष्ठ दिये थे । देर! 
आप भगवान्‌ गंक्रके समान ही नंग्रामम जजेय होये नीर 
यह आपका प्रथम पराळम प्रतिद्ध होगा । तीनों रम 
आपकी अक्षय कीर्ति फेल जायगी ओर है मतागादा ! मइ 
देवता आपके अधीन रहेंगे ।? झानिरेपजीते ऐया एरर 
देवताओंके सहित रन्द्र भगवान्‌ गिवदी आगा पाउन घरा 
चल दिये । फिर मद्दादेबडीने अन्य देवनाजमे उदा 
सव कार्सिकेयजीको मेरे ही समान मानना |" ऐशा रारा 
शिवजी भद्रवटको चले गये और देवता अग्ने-आग्ने स्यानोरों 
लोट आये | अग्निकुमार का्िवेरकीने एर री गिन 
समख दानर्वोका मंदार करके छिन्ररीरो डीन रिया | गद 
महर्षियोंने उनकी सम्यक प्रमाररे पूजा री । 


भगम 


युधिष्ठिर वोले-द्विजवर ! मै भगवान्‌ दाचिरे रीछे 
तीनों लोकोंमें विख्यात नाम सुनना चाइना हूँ । 


भस्म कर 
« उनके पार अस श्र भी रै दी । इसलिये 
अपनी रान्पामि 
बिक होनेके कारण 
$ उनी दना ट्या तो यह भी तुम्द्ारी 
"पगी। आर सेतोतुम्दांग लिये उनपर काबू 

हैं । देखा | अजुनको जिस समय 


नग १ इसलिये मुझे स्वयं नुमलोर्गोका वहाँ जाना 
ड ज्यन पडता । गोओंरी गणनाके लिये कोई दूसरे 
दिघाजगाय आदमी भेजे जा सकते है ।? इसपर शकुनिने 
| हमलोग केवळ गोजी गणना करना चाहते 
| पाण्टवॉस मिलनेका हमारा विचार नहीं दै । इसलिये 
पदों एमसे कोई अभट्ता होनेकी सम्भावना नहीं दै । जहाँ 
पाण्टवलोग रहते देंगे, वर्दे तो हम जायेंगे दी नहीं ।? 
दाऊनिके इत प्रकार कट्नेपर महाराज धृतराष्ट्रने, इच्छा 
न दोनेपर भी, दुयोवनको मन्त्ि्योके सहित जानेकी आशा 
दे दी | उनरी आजा पाकर राजा दुर्योधन बड़ी भारी सेना 
लेफर दलिनापुरसे चला । उसके साथ दुःशासन) गकुनि, 
कई भाई ओर हजारों स्लियों थीं। उनके सिवा आठ हजार 
रय, तीस हजार हायी, हजारो पैदल और नो हजार घोडे 
भी ये तया समोह सख्यामें बोझा ढोनेके छकड़े+ दुकानें) 
बनिये और बंदीनन भी चले | इस सब लदकरके साथ वह 
ससैँ-तद पड़ाव टालता घोपोके पास पहुँच गया और वहाँ 
अपना डेग लगा दिया । उसके सायियोने भी उस सर्वगुण- 
सम्प) रमणीय, परिचित, सजल और सघन प्रदेशमें अपने 
अगने ठट्रनेकी जगद ठीक कर लां । 
इस प्रकार जब सबके ठहरनेका ठीक-ठाक हो गया तो 
अमख्य गौओंका निरीक्षण किया और 
निशानी टलवाकर सबकी अलग-अलग 
फिर बछट्टोपर निशानी उल्वायी और 
योग्य थे, उन्हें अलग बता दिया । तथा जो 
वाली थी, उनकी अलग गणना करा दी। 
चळडाकी गणना कर उनमेंसे तीन-तीन 
यदर्टीने अल्ग गिन बह स्वार्लोके साथ आनन्दसे वनमे 
पिद्ठार बग्ने लगा । घूमते-वूमते वह द्वैतवनके सरोवरपर 
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* मटाजनों येन गतः स पन्थाः 


[ सं० महाभारत 


पहुँचा । उस समय उसका ठाट-बाट बहुत बढा-चढा था । 
वहाँ उस सरोवरके तटपर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुरी बनाकर 
रहते थे । वे मद्दारानी द्रौपदीके सहित इस समय दिव्य विधिसे 
एक दिनमै समाप्त होनेवाला राजर्पि नामक यश कर रहे थे । 
तभी दुर्याधनने अपने सहरखो सेवर्कोको आजा दी कि शीम ही 
यहाँ क्रीडाभवन तैयार करो । सेवकलोग राजाजाको सिरपर 
रख क्रीटामवन बनानेके विचारसे द्वेतवनके सरोवरपर गये । 
जब वे वनके दरवाजेमे घुसने लगे तो उनके मुखियाको 
गन्धवोने रोक दिया, क्योकि उनके पहुँचनेसे पहले ही वहाँ 
गन्धर्वराज चित्ररथ जलक्रीडा करनेके विचारसे अपने सेवक 
देवता और अप्सराओंके सहित आया हुआ था और उसीने 
उस सरोवरको घेर रक्खा था। 


इस प्रकार सरोवरको घिरा हुआ देख वे सब दुर्योधनके 
पास लौट आये । उनकी बात सुनकर दुर्योधनने कुछ रणोन्मत्त 
सैनिकाँको यह आजा देकर कि “उन्हें वहसि निकाल दो? उस 
सरोवरपर भेजा । उन्होंने वहाँ जाकर गन्धवाँसे कहा, (इस 
समय धृतराष्ट्रके पुत्र महाबली महाराज दुर्योधन यहाँ जल- 
विद्दारके लिये आ रहे है, इसलिये तुमलोग यहोसि हट 
जाओ ।? राजपुरुर्षोकी यह वात सुनकर गन्धर्व हँसने लगे 
और बोले, 'माळूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही 
मन्दबुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है; इसीसे हम देवताओं- 
पर वह इस प्रकार हुकूमत चलाता हे मानो हम बनिये ही 
हों । तुमलोग भी निःसन्देह घुडिहीन हो ओर मृत्युके मुँहमे 
जाना चाहते हो, इसीसे होशकी वात छोड़कर उसके कहनेसे 
ही हमार सामने ऐसे वचन बोल रहे हो । इसलिये तुम या 
तो अपने राजाके पास लौट जाओ, नही तो इसी समय 
यमराजके घरकी हवा खाओगे ।' 


तब वे सत्र योद्धा इकट्ठे होकर दुर्याधनके पास आये 
ओर गन्धर्वाने जो-जो बातें कही थी, वे सब दुर्योधनको सुना 
दी। इससे दुर्याधनकी क्रोघामि भड़क उठी और उसने अपने 
सेनापतियोंको आज्ञा दी; “अरे | मेरा अपमान्‌ करनेवाले इन 
पापिर्योको जरा मजा तो चखा दो । कोई परवा नहीं) वहाँ 
देवताओंके सहित स्वयं इन्द्र ही क्रीडा क्यों न करता हो |? 
दुर्योधनकी आना पाते ही धृतराष्ट्रके सभी पुत्र और सहो 
योद्धा कमर कसकर तैयार हो गये और गन्धवांको मार-पीटकर 
चलात्कारसे उम बनमें घुस गये | 


गन्धर्वाने यह सव समाचार अपने खामी चित्रसेनको 


# द्रौपदीका सत्यभामाको अपनी चर्या सुनाना =: 
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जो शान्त नहीं है, उसे सुख कैसे मिळ सकता है । अतः 
मन्तर-तन्त्रसे कभी भी पति अपनी पल्नीके वर्मे नहीं हो 
सकता । इसके विपरीत इससे कई प्रकारके अनर्थ हो जाते 
हैं। धूर्त्तछोग जन्तर-मन्तरके बहाने ऐसी चीजे दे देते हैं, 
जिनसे भयङ्कर रोग पैदा हो जाते हैं तथा पतिके शभु इसी 
मिससे विपतक दे डालते हैं । वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें 
यदि पति जिह्वा या त्वचासे भी स्पर्श कर ले तो वे निःसन्देइ 
उसी क्षण उसको मार डाले । ऐसी ख्रियाँ अपने पतियोंको 
तरह-तरहके रोगोंका शिकार वना देती हैं । वे उनकी कुमतिसे 
जलोदर) कोढ, बुढ़ापे, नपुंसकता, जडता और बधिरता 
आदिके पजोमें पड़ चुके हैं | इस प्रकार पापियोंकी बातें 
माननेत्राली वे पापिनी नारियाँ अपने पतिर्योको तंग कर 
डालती हैं । किन्तु जीको तो कभी किसी प्रकार अपने पतिका 
अप्रिय नहीं करना चाहिये | 

यशस्विनी सत्यभामे ! महात्मा पाण्डवोंक़े प्रति मैं जिस 
प्रकारका आचरण करती हूँ, वह सब सच-सच घुनाती हूँ; तुम 
सुनो । में अहङ्कार और काम-क्रोधको छोड़कर बड़ी सावधानी- 
से सब पाण्डर्वोकी, उनकी अन्यान्य ख्मियोके सहित, सेवा 
करती हूँ । मैं ईष्यासे दूर रहती हूँ और मनको काबूमें रख- 
कर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती 
हूँ । यह सब करते हुए मी मैं अभिमानको अपने पास नहीं 
फटकने देती । मैं कटुमाषणसे दूर रहती हूँ, अमभ्यतासे खड़ी 
नहीं होती, खोटी बार्तोपर दृष्टि नहीं डालती) चुरी जगहपर 
नही बैठती, दूषित आचरणके पास नही फटकती तथा उनके 
अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ । देवता; मनुष्य, 
गन्घर्व, युवा, सजधजवाळा$ घनी अथवा रूपवान्‌--कैसा ही 
पुरुष हो, मेरा मन पाण्डवाँके सिवा और कहीं नहीं जाता। अपने 
पतियोंके भोजन किये विना मैं मोजन नहीं करती, खान किये 
बिना खान नहीं करती और बैठे विना स्वय नहीं बैठती । 
जव-जब मेरे पति घरमै आते हैं; तमी मैं खड़ी होकर आसन 
और जळ देकर उनका सत्कार करती हूँ । मैं घरके बर्तनोंको 
मॉज-घोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार करती हुँ, 
समयपर भोजन कराती हूँ । सदा सावधान रहती हूँ, घरमें 
गुस्तरूपसे अनाजका सञ्चय रखती हूँ और घरको झाड घुद्दार- 
कर साफ रखती हूँ । मैं बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं 
करती; कुलरा खियोके पास नहीं फटकती और सदा ही 
पतियोंके अनुकूल रहकर आळस्यते दूर रहती हूँ । मैं दरवाजे- 
पर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुली या कूड़ा- 


कल्क 


करकट डालनेकी जगह मी अधिक नहीं ठहस्ती, जिन 
ही सत्यमापण और पतिसेवामे तलर रहती है । 
बिना अकेली रहना मुझे विल्कुल पनद नही टे | 
कीडुम्विक कार्यसे पतिदेव बादर जाते ट तो मै पुष्प ५ 
चन्दनादिको छोड़कर नियम और मनोरा पालन उगते 
रहती हूँ । मेरे पति जित चीजको नहीं खाते, नहीं पीत अय 
सेवन नहीं करते, उससे मै भी दूर रहती हूँ । न्रियोहे विरे 
शास्रने ओ-जो बातें वतायी हैं, उन सपका मैं पालन मरती 
हूँ । शरीरको यथाप्राप्त वख्रालद्धारीसे नुनजिन रखती हूँ दगा 
सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका प्रिय +रमेमें तत्पर रहनी हँ । 
सामजीने मुझे कुड॒म्बसम्बन्थी जो-नो धर्म बताये †; उन 
सवका में पालन ऊरती हूँ। भिक्षा देना; पूलन- भाट) स्रामे 
पर पक्कान्न बनाना, माननीयाँका सलार उरना तया झग 
भी जो-जो धर्म मेरे लिये विहित टै, उन सभीता मै रावधागी 
से रात-दिन आचरण करती हूँ । मे विनय और निइमोमे। 
सर्वदा सव प्रकार अगनाये रहती हूँ । मेरे पति मृदुल चिच 
सरलस्वभाव; सत्यनिष्ठ और सत्यधर्मङा ही पालन रामेगहे 
हं । मै सर्वदा सावधान रहकर उनरी सेवामें ततार रएती हैँ । 
मेरे विचारसे तो स्त्रियांका सनातनधर्म पतिके अधीन गाना 
ही है, वही उनका इष्टदेव है और वढी आश्रव ९, मता, 
उसका अप्रिय कौन कामिनी करेगी ! से अपने परिगेंमे बढ 
कर कभी नही रहती, उनसे अच्छा मोजन नही मानी, 
उनकी अपेक्षा वढिया घन्तरामूप्ण नहीं पनती आर न एभा 
सासजीसे ही वाद-विवाद करती हूँ, तया रग ही सयमगा 
पालन करती हूँ । सुभगे ! मै सावधानीसे रदा अग्ने पीर्णा- 
से पहले उठती हूँ तया बड़े-बूढोंकी सेवामें री रएनी है । 
इसीसे पति मेरे वदामे रदते हैं । वीरमाता; रत्यवादिनी- रा 
कुन्तीकी मैं भोजन, व ओर जल आदिसे सदा ही सग 
करती रहती हूँ । वज, आभूषण आर मोजनादिर में यर्म 
भी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नह र्ग्यती । 
पहले महाराज युधिष्टिरके महलमें निष्प्रति माड पशा 
ब्राह्मण सुवर्णके पाघ्रॉमें भोजन किया बनते थे | मागग] 
युधिष्ठिर अद्यासी हजार रहस्थ खातरोंगा मस्णनोषा र्गो 
थे और उनके दस हजार दानियाँ थीं। घे मणिजटिन दुर 
के आभूपर्णोते सुमङित रहती यीं। मुझे उनके नाम" नार 


भोजन, बख--समी वातोडा पना रहता था झार म बाहरी 
भी निगाह रहती थी कि निस्ने क्या काम कर रिया टपर 


क्या नहीं किया । मतिमान्‌ डुन्तीनन्दनरी दन हजार दा मस 
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रणा 0९. यार भीन पाम पढि सा रहें दै तथा त 
फट हजारे शट यात शश श गये दै] इस प्रकार इम 


हुआ रफ शिरत ग्थिनिमे ह ओर दुर्योधन समयकी अनु- 
उड़ा गता है) मो वद दुमति हमें इस अवस्यामें 
था | पादानसम मुनैन्वकीग बड़े हदी 
१ रेन फढोर स्वरसे टर प्रकार कदने लगे तो धर्मराजने 
पक मग भीम ! बट समर कडवी बातें सुनानेफा नहीं है । 
हेयर दे रोग आउने पीडित होकर उससे त्राण पानेके लिये 
घनी शरम आये ई ओर एस समय बड़ी विकट परिस्थिति- 
$ पटे हण ट । पिर तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो! 
मि मनभेद और लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं, कभी 
उनमे चै भी उन जाता दै; किन्तु जब कोई बाहरका 
पुरुप उससे ऊुव्पर आक्रमण करता द्वे तो उस तिरस्कारको 
नहीं सात सकने । समर्थ मीम ! गन्धर्वलोग वलात्कारले 
दुर्गोचनहो पाइफर ले गये है आर हमारे कुलकी खिया भी 
आज बादरी लोगेफि अधिकार दै । इस प्रकार यह हमारे कुलका 
ही हिस्‍ल्थार *। अतः झूरवीरो ! शरणागर्तोकी रक्षा करने और 
अपने छुटावी लाज ग्सनेके लिये खड़े हो जाओ । अस्-शस्र 
धारण कर लो । देरी मत करो ! अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम 
रब मिलकर जाओ और दुर्याधनको छुड़ा लाओ । देखो, 
राग्योहे दन सुनदरी घ्वजाओंबाले रथॉमें सब प्रकारके अस्र- 
डाम माजुट ह | तुम इनमे बैठकर जाओ और गन्धवाँसे 
लएफर दुर्योधनका छुड़ानेके लिये सावधानीसे प्रयत्न करो । 
अरनी घरणम आये हुएकी तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा 
कग्ता है; फिर तुम तो महाबली भीम हो । भला, इससे बढकर 
आर क्या बात होगी फि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुवलके 
भरोसे अपने जीवनकी आशा कर रहा दै। हे वीर | में तो 
स्वयं ही इस कार्यके छिये जाता; किन्तु इस समय मैने यज्ञ 
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आरम्म किया है, इसलिये मुझे इस समय कोई दूसरा विचार 
नहीं करना चाहिये । देखो, यदि वह गन्धर्वराज समझाने- 
बुझानेसे न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर डुर्योधनको छुड़ा 
लाना और यदि इल्के-इल्का युद्ध करनेपर भी वह न छोड़े 
तो किसी भी प्रकार उसे दवाकर दुर्योधनको मुक्त कर देना।? 


धर्मराजकी यह वात सुनकर अर्जुनने प्रतिशा की कि “यदि 
गन्धर्वलोग समझाने-बुझानेसे कोरवोको नहीं छोड़ेंगे तो आज 


पृथ्वी गन्धर्वराजका रक्तपान करेगी |? सत्यवादी अर्जुनकी 
ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कोरवोके जी-में-जी आया । 
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पाण्टवोंका गन्धर्वोसे युद्ध करके दुर्योधनादिको छुड़ाना 


चेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! युधिष्टिरकी बातें 

झुनफर मीन आदि समी पाण्डवोके मुख हर्षसे खिल गये 
ओर पे झुदरे लिये उलादित दोकर खड़े हो गये। फिर 
उन्दने अमेय कवच ओर तरह-तरहके दिव्य आयुध धारण 
सिउ ओर गन्ववापर घावा बोल दिया । जव विजयोन्मत्त 
गन्घवोंने देख्या कि लेफ्पालेंके समान चारों पाण्डव रखोपर 
चदरुर गरमूम्मि आदे दै तो बे लोट पडे और व्यूहरचना 
करके उनके मामने सडे ही गये | 


तब अर्जुनने गन्धर्वीको समझाते हुए कहा, “तुम' मेरे 
भाई राजा दुर्योधनको छोड़ दो |? इसपर गन्धर्वोने कहा) 
“हमें आजा देनेवाला तो गन्धर्वराज चित्रसेनके सिवा और कोई 
नहीं है; एक वे ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं, वैसा हम करते 
हैं ।? गन्धवोके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन अर्जुनने उनसे 
फिर कहा; “परायी ख्िर्योको पकड़ना और मनुष्योंके साथ 
युद्ध करना--ऐसा निन्दनीय काम तो गन्धर्वराजको शोमा 
नहीं देता | दुमलोग धर्मराज युधिष्ठिरकी आशा मानकर 
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इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण मार्कण्डेयादि मुनियों और 
महात्मा पाण्डवोके साथ तरह-तरहकी मनोऽनुकूल बातें कर 
रहे थे | वे जब द्वारका चलनेके लिये रथमे चढ़ने लगे तो 
उन्होंने सत्यभामाको बुलाया । तब सत्यभामाजीने ट्रौपदीसे 
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गले मिलकर अपने विचारके अनुसार बहुत-सी ढाढस 
बैँधानेवाली बातें कहीं । वे बोलीं, “कृष्णे | तुम चिन्ता न 
करो, व्याकुल मत होओ और इस प्रकार रात-रातभर जागना 
छोड़ दो । तुम्हारे देवतुल्य पति फिर अपना राज्य प्राप्त 
करेंगे । तुम्हारे समान गीलसम्पन्न और आदरणीया महिलाएँ 


> ७९ ०० 
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अधिक दिन दुःख नहीं भोगा करनी । मेने गतापद्पे 
मुखसे यह वात सुनी है कि नुम अवश्य ही निष्टाडर 
अपने पतियोंके सहित इस पृथ्वीयर राउत उगगी | वुम शोप 


ही देखोगी कि दुर्योधनका थध करके प्रस्यीरर मराठ 


तुम्हारा अप्रिय किया, उन सबको हम नर|म्मे गया ही 
समझो | युधिष्टिर, भीम; अईन, महल पीर गादेन्से 
उतन्न हुए तुम्हारे जो प्रतिविन्ध्य, सुतसरोम- "नमा. 


~ 


गतानीक ओर श्रुतसेन नामक पुत्र हे. वे सभी गस्गम्यामे 


निपुण बॉकुरे वीर दै । वे अमिसन्युरी नग्न ही बरे पानन्द 


से द्वारकामे रहते दै । मुभद्रादेवी उनरी रत्र प्रशार सुस्दारे 
समान ही देख-भाल रसती हृ। वे डिसी प्रजारया भी भेडन्पद 
न रखकर उनपर निष्छल सेद्द र्ती र नघा उनके ठु.” 
दुखी और सुखमें सुखी रहनी है । प्रगमरी माता यकिमारीर 
भी उनका सव प्रकार लाइ-चाव करती है जोर कीइपाम- 
सुन्दर भी भानु आदि अपने पुत्नोंसे उनमे पिसी भी प्रणार- 
का भेदभाव नहीं करते । उनके भोजन-वम्यदिरी देख भा! 
ससुरजी रखते है, तया आर भी श्रीवलरामजी आरि २२ 
अन्धक और इण्णिवणी यादव उनरी सब प्रगाग्री सुपिया 
का ध्यान रखते हे । उन्हे प्रद्युम्न और नुग्गरै पर्मोळे प्रति 
एकन्सी प्रीति है ।? ऐसी ही बहुत-सी प्रिय, साय, आनन्द- 
दायिनी और मनोऽनुकूल बाते ऊद्दरर सत्यमागजीने धी" 
के रथकी ओर जानेफा विचार मिया । उन्होंने टीपदीरी 
परिक्रमा की और फिर रघपर चढ गयी । धीर पाने सुसर 
कर द्रौपदीरो धीरज बँधाया और पिर पाण्डयोरो रीटारर 
धोड़ोंको तेज करके द्वारकापुरीमो चळे । 


~ 


कौरबोंकी घोषयात्रा और उनका गन्धर्वोके साथ युद्रमे पराभव 
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जनमेजयने पूछा--इस प्रकार चनमें रहकर जाडा; 
गर्मी, वायु और धूप सहनेसे नरश्रेष्ठ पाण्डवोंके शरीर बहुत 
कृद हो गये थे । ऐसी स्थितिमें उन्होने द्वेतवनमें उस पवित्र 
सरोवरपर आकर फिर क्या किया, सो आप मुझसे कहिये । 

चैशम्पायनजी चोळे--राजन्‌ ! उस रमणीय 
सरोवरपर आकर पाण्डवौने अपने हितचिन्तक्रोक्रो विदा कर 
दिया तथा वहाँ कुटी बनाकर आस-पासके रमणीक वन; पर्वत 
और नदियोंके किनारे विचरने लगे । जब वे वीरश्रेष्ठ इस 


प्रकार चनमे विवार फरने लगे ता उनरे पार उनेर 


चेदाध्ययनगील ब्राह्मण आने नपा नरे भाडा 
य उनी ~ से रा ब्रत tt fr 
लोग यथाशक्ति उनकी मेदा करते । रखा दिस 


। 
वहाँ एक बातचीत करनेमे छाल आमण वगग । 
भिलकर वह कौरवोसे निता ओर पिर धूताट्ररीते पार 
पहुँचा । बृद्ध कुच्राजने आनन देरर उसरा परोचित 
सत्कार किया आर जिर आफ्रापूर्वेर प्राण्डोरा एनान्द 


र: उस TO, af 
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पूछा । तब ब्राठणने छरा ठि दस समय यु 


EE 


= र क्न्नेसे ची क 
(गानीपारि) शिक्र 7 तर देवगजफे करनेसे म तुरंत 
+ क ह ७, पाँच & लिया भरै देव- 
है चाप छन ण पर दस दुष्टा बाँध भी लिया । अब म॑ देव 
भके गा में पीर रन्द्रो आडानुसार दस दुरात्माको 
४ छ गा आईँनने कदाः 'सिममेन ! यदि तुम मेरा 

गना चाहते हो नो घर्मराजफे आदेझसे तुम इमारे भाई 


ग्द 
खित्रसेनने कहा--अर्ईन ! यद पापी दै और बड़ा 
गमादये मग रदला); इसे छोड़ना उचित नहीं हे । इसने तो 
दर्ग सीर कवार घोगा दिया था। घर्मराजका इस 
मई पा जो कुछ एरना चाटता था; उसका पता नहीं है; 
अन्य) चढो | उन्ट सत्र बातें बना देंगे; फिर उनकी जैसी 


द्र 
a] 
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तिंगी, सम्प करेगे । 

फिर ३ गब महाराज युधिष्टिग्के पास गये ओर उसकी 
गय वार्ते उन्हें बता दी । तब अजातमन्रु महाराज युधिष्टिरने 
गन्पपोकी बात सुनकर उनमी प्रदासा की और समस्त कोरवों- 
को छुद्वा दिया । वे गन्ववोसे कहने लगे, “आपलोग 
यरपान्‌ और शक्तिसमत्न दै; यह बढे सौमाग्यकी बात है 
झि आमने मेरे माई-बन्धु और मन्त्रियोंके सहित दुराचारी 
दुर्योधनका वघ नहीं किया । मेरे ऊपर आपलोर्गौका यह 
बढ़ा उपमार हुआ है ।' फिर बुद्धिमान्‌ महाराज युधिष्टिरकी 
आमा लेउर अप्मराजफि सद्दित चित्रसेनादि गन्धर्व अत्यन्त 
प्रसन्न चित्तसे स्वर्गको चले गये । देवराज इन्द्रने दिव्य अमृतकी 
वर्षा करके कोरबोफे हायसे मरे हुए गन्धवोको जीवित कर 
दिया । अपने स्वजन और राजमहिपियोंकों गन्धवोंसे मुक्त 
क्गऊर पाण्डबोको मी बड़ी प्रसन्नता हुई । कोरवोंने स्री और 
कुमारोके महित पाण्डवोका बड़ा सत्कार किया । 

तब भाइ्योके सहित बन्धनसे छूटे हुए दुर्योधनसे 


न्ने 
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धर्मराज युधिष्ठिरने बड़े प्रेमसे कहा, “मैया ! ऐसा साहस 
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फिर कभी मत करना; देखो, साहस करनेवार्लीको कभी सुख 
नहीं मिलता | अव तुम सब भाइर्योके सहित कुशलपूर्वक 
अपने घर जाओ । इस घटनासे मनमें किसी प्रकारका खेद 
मत मानना !” धर्मराजके इस प्रकार आशा देनेपर दुर्योधनने 
उन्हें प्रणाम किया ओर द्वदयमें अत्यन्त लजित होकर अपने 
नगरकी ओर चला गया | उस समय वह ऐसा व्याकुल हो 
रहा था मानो उसकी इन्द्रियों नष्ट हो गयी हों, तथा क्षोमके 
कारण उसका दय फटा जाता था | 


टुर्योधनका अनुताप और ग्रायोपवेशका निश्चय 


जनमेजयने पूछा--मुनिवर ! दुर्योधन लजञाके मारसे 
बहुन दब गया या तथा शाकले उसका हृदय अत्यन्त उद्धिझ 
थे ग्ट्राथा | ऐसी न्तितिमे उसने हस्तिनापुरमें किम प्रकार 
मोगा जिया: वद मुझे विस्ाग्मे छुनानेकी कृपा कीजिये । 

चेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! जब युधिष्टिरने 
धृतगड्ठपुत्र दुर्योधनफो विदा झिया तो वह लजासे मुख नीचा 
ज्ये हृदये कुढता हुआ चतुरक्विशी सेनाके सहित वद्देसि 
इस्तिनापुर्यो चत्या | मार्गमे एक रमणीक स्थानपर; जहों जळ 


0 
तका फायर 


योग पसरी अधिकता थी; उसने विश्राम विया । बहा वर्गाने 


उसके पाम आकर कहा, “राजन्‌ ! बड़े सौमाग्यकी बात है कि 
आपका जीवन बच गया और हमारा पुनः समागम हुआ । 
मुझे तो आपके सामने ही गन्धर्वोने ऐसा तंग किया कि मैं उनके 
वार्णोसे पीड़ित हुई सेनाको भी नहीं सैंभाल सका । अन्तमें 
जब नाकर्मे टम आ गया तो वहाँसे भागना ही पढ़ा | उस 
अतिमानुप युद्धसे आप रानियों और सेनाके सहित सकुशळ 
नोट आये, किमी प्रकारका घाव आदि भी आपको नहीं 
लगा--यह देखकर मुझे बडा आश्चर्य हो रहा है। इस समय 
अपने भाइयोंके सहित आपने युद्धमें जो काम करके 
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पाण्डवॉको सन्त करो । तुम्हारी महिषियाँ मी बहुमूल्य 
वस्रोंसे सुसजित होकर चलें और मृगचर्म एवं वल्कल्धारिणी 


कृष्णाको देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्यसे उसका 
जी जलावें ।? 


` जनमेजय | दुर्योधनसे ऐसा कहकर कर्ण और शकुनि 
चुप हो गये । तव राजा डुयाँधनने कहा, “कर्ण | तुम जो 
कुछ कहते हो; वह वात तो मेरे मनमें भी बसी हुई है । पाण्डवोंको 
वल्कलवस्न और मृगचर्म ओढे देखकर मुझे जैसी खुशी होगी 
वैसी इस सारी एथ्वीका राज्य पाकर भी नहीं होगी। भला, इससे 
बढ़कर प्रसन्नताकी बात क्या होगी कि मैं द्रोपदीको वनर्मे गेरुए, 
कपड़े पहने देखू । परन्तु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं यूझ 
रहा है, जिससे कि मैं द्वैतवनमें जा सकूँ और महाराज भी मुझे 
वहाँ जानेकी आज्ञा दे दें | इसलिये तुम मामा शकुनि और 
भाई दुःशासनके साथ सलाह करके कोई ऐसी युक्ति निकालो, 
जिससे हमलोग द्वेतवनमें जा सकें ।? 
तदनन्तर सब लोग “बहुत ठीक? ऐसा कहकर अपने- 
अपने स्थानोंको चले गये । रात्रि बीतनेपर भोर होते ही वे 
फिर दुर्याधनके पास आये । तब कर्णने हॅसकर दुर्योधनसे 
कहा; “राजन्‌ | मुझे दवेतवनमें जानेका एक उपाय सूझ गया 
है, उसे सुनिये । आजकल आपकी गोओंके गोष्ठ द्वेतवनमें ही 
हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं; इसलिये हमलोग 
घोषयात्राके बहाने वहाँ चलेंगे ।? यह सुनकर शकुनि भी 
इँसकर बोल उठा; 'दवैतवनमें जानेका यह उपाय तो मुझे भी 
खूब जॅचता दै । इस कामके लिये महाराज हमें अवश्य अपनी 
अनुमति दे देंगे और पाण्डवोंसे मेल-जोल करनेके लिये भी 
समझावेंगे । ग्वाले लोग द्वेतबनमें तुम्हारे आनेकी वाट देखते 
ही हैं, इसलिये घोषयात्राके मिससे हम वहाँ जरूर जा सकते हैं।? 


राजन्‌ ! इस प्रकार सलाह करके वे सव राजा धृतराष्ट्रके 
पास आये और उन सबने धृतराष्ट्रसे तथा शृतराष्ट्रने उनठे 
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ङुशलसमाचार पूछा । उन्होंने पहलेद्वेते ममग नामे एफ 
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गोपको पढाकर टीक कर लिया था | उसने राजा धृतराष्ट्रय 
सेवामें निवेदन किया कि महाराज | आजकल आगरी गोष्ट 
समीप ही आयी हुई हैं | इसपर कर्ण और गउनिनें जण, 


4 


“कुरुराज । इस समय गौएँ बढ़े रमणीक प्रदेशमें ढदगी दुर 
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हैं । यह समय गाय और बछड़ोंकी गणना करने तया उनै 
रंग और आयु आदिका ब्योरा लिजनेके लिप भी बहुन 
उपयुक्त दै । इसलिये आप दुर्योदनको ब्दो जानेरी आगा 

दीजिये ।? यह सुनकर धृतराष्ट्रने वरा, पद तात ! गाम 
देखभाल करनेमें तो कोई आपचि नरी ६ किन्तु मेने गुना 
कि आजकल नरशार्दूल पाण्टवलोग भी उधर गही पाएम 
उदरे हुए हैं । इसलिये मे तमलोर्गौनो वढो जानेरी नगु 
नहीं दे सकता) क्योंकि तुमने उन्हें कपटचे जुएसे एयदा 


उन्हें वनमें रहकर बहुत कष्ट भोगना पडा दै। जाई ! ये लोग 
तबसे निरन्तर तप करते रहे दे आर अब सद प्रसार गदि 
सम्पन्न हो गये हैं | ठुम तो अटद्रार और मोहरे चूर दो रहे 
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पृथ्वीका शासन करो |? दुर्योधनक्री यह वात सुनकर दुःशासनः 
का गला दुःखसे भर आया और उसने डुर्योधनके चरणोंपर 
सिर रखते हुए रोकर कहा; “महाराज ! ऐसा कमी नहीं हो 
सकता । सारी भूमि फट जाय) सूर्य अपने तेजको और 
चन्द्रमा अपनी गीतलताको त्याग दे, हिमालय अपने स्थानको 
छोड़ दे और अभि उष्णताका परित्याग कर दे; तो भी आपके 
विना मैं पृथ्वीका शासन नहीं करूँगा । बस, आप प्रसन्न हो 
जाइये ।? ऐसा कहकर दुः्शासनने दोनों हार्थोसे अपने बड़े 
भाईके चरण पकडू लिये और वह ढाढ़ मारकर रोने लगा । 
दुर्योधन और दुः्शासनको अत्यन्त दुःखित देख कर्णको भी 
बड़ी व्यथा हुई और उसने उनसे कहा, “आप दोनों नासमझी- 
से सामान्य पुरुषोंके समान क्यों शोक करते हैं ! शोक करने- 
वाडोंका शोक तो कमी दूर नहीं हो सकता । अतः घैर्य 
धारण करें; इस प्रकार शोक करके शन्रुओंका हर्ष मत 
बढ़ाइये । पाण्डवोने आपको गन्धर्वोके हाथसे छुड़ाया--ऐसा 
करके तो उन्होंने अपने कर्त्तव्यका ही पालन किया है । 
राज्यके भीतर रहनेवाले पुरुषको सर्वदा राजाका प्रिय करना 
ही चाहिये | इसलिये ऐसी कोई बात हो भी गयी तो उससे 
आपको सन्ताप नहीं होना चाहिये । देखिये, आपके प्रायोपवेशके 
विचारको सुनकर आपके सभी भाई उदास हो गये हैं । 
इसलिये इस सङड्कल्पको छोड़कर खडे होइये और अपने 
भाइयोंको ढाढस बॅघाइये । यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे 
तो मैं मी आपके चरणोंकी सेवामें यहीं रहूँगा । आपके विना 
तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता ।? 
तव सुवळपुत्र शकुनिने भी दु्यांधनको समझाते 
हुए कहा- राजन्‌ ! कर्णने जो यथार्थ वात कही है, वह,तो 
तुमने सुनी ही है। फिर मैंने तुम्हें जो समृद्विशालिनी 
राजलक्ष्मी पाण्डबोंसे छीनकर दी, है, उसे तुम इस प्रकार 
मोइवश क्यों खोना चाहते हो १ तुम आज मूर्खतासे , ही 
अपने प्राण त्यागनेको तैयार हुए हो । अथवा मेरे विचारसे 


रहे हो । तुम्हारा यह काम तो उल्टा ही है । इसलिये तुम 
उदासी छोड़ दो और पाण्डवोंने तुम्हारे साथ जो उपकार किया 
है, उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम 
यश और धर्म प्राप्त करोगे | तुम मेरी बात मानकर ऐसा 
ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे । तुम पाण्डवोंके साथ 
भाईचारेका-सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बैठा दो 
और उनका पैतृक राज्य उन्हें सौंप दो । इससे तुम्हें सुख 
मिलेगा । 

ee 

चेशम्पायनजी कहते हँ- राजन्‌ ! इस प्रकार 
दुर्योधनको उसके सुद्दद्‌, मन्त्री, माई और बन्धु-बान्धवोंने 
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बहुतेरा समझाया; परन्तु वह अपने निश्चयसे नहीं डिगा । 
उसने कुश और वल्कलके वस्त्र धारण किये और स्वर्गप्राप्तिकी 
इच्छासे वाणीका संयम कर उपवासके नियमोंका पालन 
करने लगा । 


तुमने कमी बड़े-बूढोकी सेवा नही की, इसीसे ऐसी उल्टी 
बातें सूझती हैं। यह तो हर्पकी बात है और तुम्हें इसके 
लिये पाण्डवोंका सत्कार करना चाहिये, और तुम शोक कर 


दुर्योधनका प्रायोपवेश-परित्याग 


इनन i — Soe 
को मायोपवेश करते देखकर देवताओंसे पराजित इसलिये उन्होंने उसे अपने पास बुलानेके लिये बृहस्पति और 
पाताखयासी दैत्य और दानवोने विचारा कि यदि इस प्रकार शुक्रके बताये हुए अथर्ववेदोक्त मन्तरद्वारा औपनिषद कर्म- 


दुर्योधनका प्राणान्त हो गया तो हमारा पक्ष गिर जायगा । काण्ड आरम्भ किया | वेद-वेदाङ्गमें निष्णात ब्राह्मणलोग 


Does 


"५५५४५४०८४४ ७४2शशगशश ण ण 


जाकर सुनाया । तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि 'जाओ; इन 
नीच कोरवोंकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो |? तव वे सब-के- 
सब अख्र-शत्त्र लेकर कोरवापर टूट पढ़े । कौरवोने जब उन्हे 
अकस्मात्‌ इथियार उठाये अपनी ओर आते देखा तो वे 
दुर्योधनके देखते-देखते इधर-उधर भाग गये । तब दुर्योधन; 
शकुनि, दुःशासन, विकर्णं तथा धृतराष्ट्रके कुछ अन्य पुत्र 
रथॉपर चढकर गन्धवोंके सामने डट गये । कर्ण उन सबके 
आगे रहा । बस, दोनों ओरसे बड़ा भीपण और रोमाञ्चकारी 
युद्ध छिड गया । कौरवोंकी वाणवर्षाने गन्धवोंके शिकजे 
ढीळे कर दिये । तब गन्धवोंको भयभीत देख चित्रसेनको 
क्रोध चढ़ आया और उसने कोरबोंका नाश करनेके लिये 
मायास्र उठाया । चित्रसेनकी मायासे कौरव चक्करमे पड़ 
गये । उस समय एक-एक कोरव वीरको दस-दस गन्धर्वोने घेर 
लिया । उनकी मारसे पीडित होकर वे रणभूमिसे प्राण लेकर 
भागे । इस प्रकार कौरवोंकी सारी सेना तितर-वितर हो गयी । 
अकेला कर्ण ही पर्वतके समान अपने स्थानपर अचल खड़ा 
रहा । दुर्योधन, कर्ण और शकुनि यद्यपि बहुत घायल हो 
गये थे; तो भी उन्होंने गन्धवोंके आगे पीठ नहीं दिखायी । 
वे बराबर मैदानमै डटे ही रहे । तब गन्ध्वोने सैक्डा और 
हजारोंकी सख्यामें मिलकर अकेले कर्णपर ही धावा बोल 
दिया । उन्होने कर्णके' रथके टुकड़े-ठुकड़े कर डाले । तव वह 
हाथमें ढाल-तलवार लेकर रथसे कूद पड़ा और विकर्णके 
रथपर बैठकर प्राण बचानेके लिये उसके धोड़े छोड़ दिये । 
अब तो दुर्योधनके देखते-देखते कौरवोंकी सेना भागने 
लगी | किन्तु और सब भाइयौके पीठ दिखानेपर भी दुर्योधन- 
ने मुँह न मोड़ा । जब उसने देखा कि अब गन्धवोकी अपार सेना 
उसीकी ओर बढ रही हे तो उसने उसका जवाब भीषण 
बाणवर्षासे ही दिया । किन्तु उस बाणवर्धाकी कुछ भी परवा 
न कर गन्धवाँने उसे मार डालनेके विचारसे चारों ओरसे 
घेर लिया । उन्होंने अपने वाणोसे उधके रथको चूर-चूर कर 
दिया । इस प्रकार रथसे नीचे गिर जानेपर उसे चित्रसेनने 


झपटकर जीवित ही कैद कर लिया । इसके वाद बहुत-से 
स० अं० ५१-- 
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कुछ गन्धर्वोने विन्द, अनुविन्द और समम्त गजमहिर्गओंरे। 
पकड़ लिया । गन्धर्वोके आगेसे भागी हुई बौरमोरी 
सेनाने सारा बचा-खुचा सामान लेकर पाण्टवोठी शरण फी । 
तब दुर्योधनको गन्धवाँके पनेसे छुदानेरे लिये असन आएर 
हुए उनके मन्त्रियोने रो-रोकर धर्मराडसे करा, “रागङ ! 
हमारे प्रियदर्शी महाबाहु धृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्पोधनणो 
गन्धर्व पकड़कर लिये जते है । उन्होंने दुश्शानन। दु+ 
दुर्मुख) दुर्जय तया सब रानियाँको मी कैद बर ल्याए । 
अतः आप उनकी रक्षाके लिये दौदिये ।' 

दुर्योधनके उन चूढे मन्त्रियोंशों इस प्रचार दीन जोग 
दुखी होकर युधिष्ठिरके सामने गिइगिदाते देर २१ममेनन 
कहा, “हम बहुत प्रयत्न करके 
काम करते; वही आज गन्धवोने कर दिया । पद बात एम 
सुननेमे आयी है कि जो लोग असमर्थ पुरुणेसे द्वेष ररने ४) 
उन्हे दूसरे लोग ही नीचा दिखा देते ऐ 
गन्घवोने प्रत्यक्ष करके दिखा दी । इमलोग इन समय यनमें 


हायी-घोईते लेख हार जो 


Eamse monet 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 
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कर्णकी दिग्विजय और दुर्योधनका वेष्णव याग 
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जनमेज्जयने पूळा--मुनिवर ! कृपा करके कहिये किं 
जिस समय महामना पाण्डवगण देतवनमें रहते थे, उस समय 
हस्तिनापुरमे महाधनुर्धर धृतराष्ट्रपुत्र, सूतपुत्र कर्ण, महावली 
डकुनि; भीष्म, द्रोग और इपाचार्यने क्या किया ! 


घेशम्पायनजी चोले--राजन्‌ ! दुर्योधनके लोट आने- 
पर पितामह भीष्मने उससे कहा; “वत्स | जब तुम द्वेतवनको 
जानेके लिये तैयार हुए थे, उसी समय मैने तुमसे कहा था 
कि मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं माळूम होता । किन्दु 
तुम वहाँ चले ही गये । वहाँ शत्रुओंके हाथसे तुम्हें बन्धनमे 
पड़ना पड़ा और फिर धर्मज पाण्डवोने ही तुम्हें उनसे 
छुडाया; इससे तुम्हे लजा नहीं आती ! देखो, उस समय 
सारी सेना और तुम्हारे भी सामने ही यह सूतपुत्र गन्थर्वोसे 
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डरकर भाग गया था | उस समय तुमने महात्मा पाण्डव और 
ढुश्वुद्धि कर्णका पराक्रम भी देखा ही होगा | यह कर्ण तो 
चनुवेट, ञूरवीरता या धर्ममें पाण्डवोंके चौथाई हिस्सेके बराबर 
भी नहीं है | अतः इस कुलकी बिके लिये में तो पाण्डनोके 
साथ सन्धि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ ।? 


भीष्मके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधन हँसकर 
डाकुनिके साथ चल दिये । उन्हें जाते देखकर कर्ण और 
दुः्शासनादि भी उनके पीछे हो र्ये | उन्हे अपनी पूरी 
बात सुने विना ही जाते देख भीष्मजी भी अपने घरको चले 
गये । उनके जानेपर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी 
जगह आकर अपने मन्त्रियोसे सलाह करने लगा कि "हमारा 
हित किस प्रकार हो और अब इमे क्या करना चाहिये! 
उस समय कर्णने कहा--*राजन्‌ | सुनिये, मैं आपसे एक 
बात कहता हूँ । भीष्म सदा ही हमारी निन्दा करते रहते है 
और पाण्डवोंकी प्रशंसा करते हैं । आपसे द्वेष करनेके कारण 
उनका मेरे प्रति भी द्वेष हो गया है और आपके आगे वे 
मेरी तरह-तरहसे निन्दा करते है । सो मे भीष्मके उन 
झब्दोको सहन नहीं कर सकता । आप मुझे सेवक, सेना और 
सवारी देकर पृथ्वीको विजय करनेकी आज्ञा दीजिये । आपकी 
विजय अवश्य होगी । मै शसत्रोकी शपथ करके सच्ची प्रतिज्ञा 
करता हूँ |? 

कर्णके ये शब्द सुनकर दुर्योधनने अत्यन्त प्रेमसे 


` कृहा- “वीर कर्ण | तुम सदा ही मेरा हित करनेके लिये उद्यत 


रहते हो । यदि तुम्हे निश्चय है कि मै अपने सारे गज्रुओको परास्त 
कर दूँगा तो तुम जाओ और मेरे मनको शान्त करो |? 
दुर्योधनके ऐसा कहनेपर कर्णने अपनी दिग्विजय-यात्राके लिये 
सभी आवश्यक चीजें तेयार करनेकी आज्ञा दी | फिर अच्छा 
मुहूर्स देखकर माङ्गलिक द्रव्योंसे खान कर झम नक्षत्र और 
तिथिमे कूच किया । उस समय ब्राह्मणांने उसे आशीर्वाद 
दिया लथा उसके रथकी घरघराहटसे तीनो लोक गूँज उठे । 

हस्तिनापुरसे बड़ी भारी सेनाके साथ चलकर पहले 
महाधनुर्धर कर्णने राजा द्ुपदकी राजधानीको घेरा और बड़ा 
भीषण युद्ध करके वीर द्वुपदको अपना आश्रित बना लिया | 
उससे कररूपमे उसने बहुत-सा सोना, चाँदी और तरह-तरहके 
रत्न लिये । उसके बाद जो राजा द्रुपदके अधीन थे, उन्हे 
जीतकर उनसे भी कर लिया । फिर वहेंसे चलकर वह 
उत्तर दिशामें गया और उधरके सब राजाओंको हराया । 
महाराज भगदत्तको जीतकर वह शन्रुओसे लड़ता-लड़ता 
हिमाल्यपर चढ गया | इस प्रकार उस ओरके सब राजाऔं- 
को जीतकर उसने नेपाल देशके राजाओको भी परास्त 
किया । फिर हिमालयसे नीचे आकर पूर्वकी ओर धावा 
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इन महापराक्रमी धृतराषट्रपुत्रोंको छोड़ दो । यदि दुम शान्तिसे 
इन्हें नही छोड़ोगे तो मैं खयं ही पराक्रमद्वार इनको छुड़ा 
लूँगा ।? ऐसा कहनेपर भी जब गन्घर्वोने अर्जुनकी वात उड़ा 
दो तो वे उनके ऊपर पेनेःपैने वाण बरसाने लगे तथा 
गन्धर्वोने भी उनपर बाणोंकी झडी लगा दी । अर्चुनने 
आग्नेयात्र छोड़कर हजारों गन्धर्वोको यमराजके पास भेज 
दिया । महाबळी भीमने भी तीखे-तीखे तीरोंसे सैकडों 
गन्धर्वाका अन्त कर दिया । माद्रीपुत्र नकुल और सहदेवने 
भी संग्रामभूमिमें कदम बढ़ाकर अनेकों आन्रुओको घेर-धेरकर 
मार डाला । महारथी पाण्डवलोग जब गन्धवाँको इस प्रकार 
दिव्य अस्रेसि मारने लगे तो वे धृतराष्ट्रके पुत्रौंको लेकर 
आकाशमै उड़कर जाने लगे | कुन्तीकुमार अर्जुने उन्हे 
आकाशकी ओर उड़ते देख वार्णोका एक ऐसा विस्तृत जाल 
छा दिया कि जिसने चारों ओरसे उनकी गति रोक दी । 
उस जालमें वे उसी प्रकार बद हो गये, जैसे पिंजड़ेमें पक्षी । 
अतः वे अत्यन्त कुपित होकर अर्जुनपर गदा, शक्ति ओर 
ऋष्टि आदि अञ्ज-शा्जौकी वर्षा करने लगे | तब महावीर अर्जुनने 
उनपर स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाल, सोर, आग्नेय तया सोम्य आदि 
दिव्य अज्ज चलाये । इनकी मारसे वे अत्यन्त पीडित होने 
लगे । ऊपर जानेसे तो उन्हें बाणोंका जाल रोक रहा था 
और इधर-उधर जाते तो अर्जुनके बाणोंसे बिंधने लगते । 

जव चित्रसेनने देखा कि गन्धर्व अर्जनके बाणास अत्यन्त 
न्त हो रहे हैं तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा । किन्तु 
. अर्चुनने अपने वाणोंद्वारा उस लोहेकी गदाके सात इकडे 
कर दिये । तब वह मायासे अदृश्य रहकर अर्चुनके साथ युद्ध 
करने लगा । इससे अर्जुनको बढ़ा क्रोध हुआ और वे 
दिव्यास्रोसे अभिमन्त्रित आकाशचारी आयुर्धौसे युद्ध करने 
लगे तथा अन्तर्धान रइनेपर भी उसके शब्दका अनुसरण 
करके शब्दवेधी वाणोसे उसे बीधने छगे। अर्जुनके उन 
अख-शर्खोंसे चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपनेको 
प्रकट करके कहा, “अर्जुन । देखो) युद्धमें तुम्हारे सामने आया 
हुआ मैं तुम्हारा सज़ा चित्रसेन हूँ ।' अर्जैनने जब अपने 
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सखाको युद्धसे जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्यास्रौंको 
लौटा लिया । यह देखकर सब पाण्डव बड़े प्रसन्न हुए और 
फिर रथोंमें बैठे हुए भीम, आर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन 
आपसमें कुशल-प्रश्न करने लगे । 


तव महाघनुचेर अर्जुनने चित्रसेनसे हसकर पूछा- 
“वीरवर ! कौरवाँका पराभव करनेमें तुम्हारा क्या उद्देश्य 
था १ तुमने स्रिर्योके सहित दुर्योधनको क्यों कैद किया है !? 
चित्रसेनने कहा; “वीर धनञ्जय । देवराज इन्द्रको खर्गम ही 
दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्णका अभिप्राय मालूम हो 
गया था । ये लोग यह सोचकर कि आजकल पाण्डवलोग 
बनमे विपरीत परिस्थितिर्मे रहकर अनायोंकी तरह कष्ट भोग 
रहे हैं और हम खूब आनन्दर्मे हैं, तुम्हे देखने और इस 
दुर्दशामें यञ्स्विनी द्रौपदीकी हँसी उड़ानेके लिये आये थे । 
इनकी ऐसी खोटी मनोइत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा) 
“जाओ, दुयोधनको उसके भाई और मन्त्रियोके सहित बॉधकर 
यहाँ छे आओ । किन्तु देखो, भाइयोंके सहित अर्जुनकी सत्र 
प्रकार रक्षा करना; क्योकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और 
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पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, “महाराज ! नुपति- 
श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे बहुत-सा धन प्रात करके एक 
मद्दावज कर रहे हैं | उसमें सम्मिलित होनेके लिये जहॉ-तहासि 
बहुत-से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं | महामना ङुरुराजने 
मुझे आपकी सेवामें भेजा है । धृतराष्ट्रकुमार महाराज दुर्योधन 
आपको यजके लिये निमन्त्रित करते हैं। आप, उनका यह 
अभीष्ट यज्ञ देखनेकी कृपा करें ।? 

दूतकी यह वात सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, “अपने 
पूर्वजोंकी कीर्ति बढ़ानेवाले राजा दुयोधन महायज्ञके द्वारा 
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भगवानका यजन कर रदे हैं--यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है । 


% महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 
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इम भी उसमे सम्मिलित होते; किन्तु इस समय ऐसा किसी 
प्रकार नहीं हो सकता, क्योकि तेरह वर्षतक दमे वनवासके 
नियमका पालन करना दै ।? धर्मराजकी यह बात 'सुनकर 
भीमसेनने कहा, “तुम दुर्योधनसे कह देना कि तेरह वर्ष 
बीतनेपर जब युद्धयजञमें अख्र-शस्रोंसे प्रज्वलित अमिमें तुझे 
होमा जायगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ आवेगे |? भीमके 
सिवा अन्य पाण्डवोने कुछ भी नहीं कहा | फिर दूतने 
दुर्यो धनके पास जाकर सब बातें ज्या-की-त्या सुना दीं । 


अब अनेकों देशोंसे प्रधान-प्रधान पुरुष, और ब्राह्मण 
हस्तिनापुरमें आने लगे । धर्मज्ञ विडुरजीने दुर्योधनकी आज्ञा- 
से सभी वणाँके पुरुषाँका यथायोग्य सत्कार किया तथा उनके 
इच्छानुसार खाने-पीनेकी सामग्री) सुगन्धित माला और तरह- 
तरहके वस्त्र देकर उन्हें सन्तुष्ट किया | राजा दुर्योधनने 
समीके लिये शास्त्रानुसार यथायोग्य निवासण्ह बनवाये तथा 
सभी राजा और ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन देकर विदा किया | 
फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शकुनिके सहित हरिनापुरमें 
लोट आया | 


जनमेजयने पूछा- सुने ! दुर्योधनको बन्धनसे छुड्ाने- 
के पश्चात्‌ महाबली पाण्डर्वोने उस वनमें क्या किया, यह 
मुझे बतानेकी कृपा करें । » 


चैशम्पायनजी वोळे--राजन्‌ ! कुछ दिन उसी वनमें 
रहकर फिर धर्मश पाण्डव ब्राह्मण तथा दूसरे साथियोंके 
सहित वहोंसे चळ दिये । इन्द्रसेन आदि सेवक भी उनके 
साथ हो लिये । फिर जिस मार्गमे झुद्ध अन्न और खच्छ 
जलका सुपास था, उससे चलकर वे काम्यकवनके पवित्र 
आश्रममें पहुँच गये | 


युधिष्ठिर ¢ 
व्यासजीका के पास आना ओर उन्हें तप एवं दानका महत्त्व बताना 


चैशम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | इस प्रकार 
वनमें रहते हुए महात्मा पाण्डवॉके ग्यारह वर्ष बढ़े कष्टसे 
वीते । वे फळ-मूल खाकर रहते थे | सुख भोगनेके योग्य 
होकर भी महान्‌ दुःख सहते.थे । वे सब-के-सब महापुरुष 
थे; इसलिये यह सोचकर कि “यह हमारे कका समय है, इसे 
चै्यपूवंक सहन करना चाहिये? घबराते नहीं थे। राजा 
युधिष्ठिर सोचते--“हमारे माइयोपर जो यह महान्‌ दुःख आ 
पढ़ा है, यह मेरी ही करनीका तो फल है | ये सब मेरे ही 


अपराधसे तो कष्ट भोग रहे हैं !' ये बातें उनके हृदयमें 
कटि-सी चुभती थी, उन्हें रातभर नींद नहीं आती थी। 
अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर- 
का मुँह देखकर सारा कष्ट घेर्यपूर्वक सह लेते थे । चेहरेपर 
दुःखका भाव नहीं प्रकट होने देते थे । उत्साहयुक्त चेष्टाओंसे 
उनके शरीरका भाव ही बदल गया था । 

एक समयकी बात हे; सत्यवतीनन्दन व्यासजी पाण्डर्वो- 
को देखनेके लिये वहाँ आये | उन्हे आते देख युधिष्ठिर 
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दिखाया है, उसे कर सकनेवाळा कोई दूसरा पुरुष ससारमें 


दिखायी नहीं देता ।? 
७. य 
कणेके इस प्रकार कहनेपर राजा दुर्योधनने गद्॒द्‌- 
कण्ठ होकर कहा-राधेय ! तुम्हें असली भेदका पता नही है, 
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इसीसे मैं तुम्हारे कथनका बुरा नहीं मानता | तुम तो यही समझते 
हो कि गन्धवाँको मैंने अपने पराक्रमसे हराया है । सच्ची बात 
तो यह है कि मेरे और मेरे भाइयोंके साथ गन्धर्वोका बहुत 
देरतक युद्ध हुआ ओर उसमें दोनों ही ओरकी हानि भी हुई । 
किन्तु जव वे मायासे युद्ध करने लगे तो हम उनका सामना 
नहीं कर सके । अन्तमें हार हमारी ही हुई और गन्धवोंने 
हमें सेवक) मन्त्री, पुत्र, खरी) सेना और सवारियोंके सहित 
कैद कर लिया । फिर वे हमे आकाशमार्गसे ले चले । उसी 
समय हमारे कुछ सैनिक और मन्त्रियोंने पाण्डवोंके पास 
जाकर कहा कि 'गन्धर्वलोग धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्योधनकों 
उनके भाई और खिर्योके सहित पकडकर ले जा रहे हैं; इस 
समय आप उन्हें छुड़ाइये ।? तब धर्मात्मा युधिष्टिरने अपने 
सब माइयोंको समझाकर हमें बन्धनसे छुड़ानेके लिये आशा 
दी । पाण्डवलोग उस स्थानपर आये ओर गन्धवोंको हरानेकी 
गक्ति रखते हुए मी उन्होंने उन्हें समझाकर शान्तिपूर्वक 
छोड़ देनेका प्रस्ताव किया | किन्छु गन्धव हमें छोड़नेको 


ॐ दुयोधनका अनुताप और प्रायोपवेशका निश्चय + 
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तैयार नहीं हुए | इसपर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव 
उनपर वाणोंकी वर्षा करने लगे | तब गन्धर्बलोग रणभूमि 
छोड़कर हमें घसीरते हुए आकागमे चढने लगे | उस समय 
इमने आँख उठायी तो देखा कि सब ओरसे बाणोंके जाळसे 
घिय हुआ अर्जुन दिव्य अज्लोंकी वर्षा कर रहा है | इस 
प्रकार जब अर्जुनके पेने ब्राणोंसे सारी दिगाएँ. रुक गयीं तो 
अर्जुनके मित्र चित्रसेनने अपना रूप प्रकट कर दिया । फिर 
दोनों मित्र आपसमे खूब मिले ओर दोंनोंहीने कुदाळ-प्रश् 
किया । कर्ण | फिर जत्रुदमन अर्जुनने हँसते-हँसते उत्साहपूर्वक 
यह बात कही, “वीरवर ! आप मेरे भाइयोको छोड दीजिये । 
पाण्डवोके जीवित रहते हुए इनका तिरस्क्रार नही होना 
चाहिये ।? महात्मा अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर गन्धर्षराज 
चित्रसेनने उसे बताया कि हमलोग पाण्डवोको उनकी स्रीफे 
सहित इस दुर्दगामें देखनेके लिये वहाँ गये थे | चित्रसेनने 
जब ये शब्द कहे तो मै लजासे यह सोचने लगा कि धरती 
फट जाय तो में यहीं समा जाऊ । फिर पाण्डवोके सहित 
गन्धवोंने युधिष्ठिरके पास जाकर हमें कैदीकी हाळतमें खडा 
किया और उन्हे भी हमारा खोटा विचार सुनाया । इस प्रकार 
स्त्रियोके सामने मैं दीन और केदीकी दआामें युधिष्टिरको भेंट 
किया गया । बताओ, इससे बढकर दुःखकी और क्या बात 
होगी १ जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया और जिनका 
सदासे शत्रु बना रहा, उन्हीने मुझ मन्दमतिको बन्धनसे 

छुड़ाया और मुझे जीवनदान दिया । है वीर | इसकी अपेक्षा 
तो यदि उस महान्‌ संग्राममे मेरे प्राण निकल जाते तो बहुत 

अच्छा होता । इस प्रकारका जीना किस कामका! यदि 
गन्धर्व मुझे मार डालते तो ससारमें मेरा यश फेल जाता 
और इन्द्रलोकमें अक्षय पुण्यलोकोकी प्राप्ति होती अत्र मेरा 
जो विचार दै, वह सुनो | मैं यहाँ अन्न-जल छोड़कर प्राण 
त्याग दूँगा | तुम और दुःशासनादि मेरे सब भाई हस्तिनापुर 
चले जाओ | अब मैं हस्तिनापुर जाकर महाराजके आगे 
क्या उत्तर दूँगा ! भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्यामा, विदुर, 
सञ्चय, वाहीक, भूरिश्रवा तथा दूसरे बडे-वूढे और उदासीन 
दृत्तिवाले प्रधान-प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे ओर में 
उन्हें क्या उत्तर दूँगा १ इस जीनेसे तो मरना ही अच्छा है। 


इस प्रकार दुर्योधन अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हो रहा था । 
उसने फिर डुः्शासनसे कहा, “मैया | तुम मेरी वात सुनो । 
मैं तुम्हें राज्य देता हूँ । इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगद 
राजा बनो और कर्ण तथा झकुनिकी सलाइसे इस समृद्धिजाली 
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अतिथिर्योडी सेवाका उन्होंने अत ले रखा था; बड़े कर्मनिष्ठ 
और तपस्वी महात्मा थे । शिल और उञ्छ-दत्तिसे ही उनकी 
जीविका चलती थी । पंद्रह दिनोर्मे एक द्रोण धान इकट्ठा 
कर लेते थे। उसीसे “इप्टीकृतः नामक यश करते ओर 
पंट्रहवें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमाको दर्श-पौर्णमास 
याग किया करते थे । यर्गोमें देवता और अतियियौंको देनेसे 
जो अन्न बचता, उसीसे परिवारसहित निर्वाह करते थे। 
घरमै स्री थी, पुत्र या और वे स्वयं थे | तीनों एक पक्षमें 
एक ही दिन भोजन करते थे । महाराज | उनका प्रभाव ऐसा 
था कि प्रत्येक पर्वके दिन देवराज इन्द्र देवताओंके सहित 
उनके यजञमें साक्षात्‌ उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे । 
इस प्रकार मुनिदृत्तिसे रहना और प्रसन्न चित्तसे अतिथियोंको 
अन्न देना--यद्दी उनके जीवनका ब्रत था । किसीके प्रति द्वेष 
न रखकर बड़े शुद्धभावसे वे दान करते थे। इसलिये वह एक 
द्रोण अन्न पद्रह दिनके भीतर कभी घटता नहीं था) बराबर 
बढ़ता रहता था; दरवाजेपर अतिथि देखकर उस अन्नमें 
अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान्‌ 
उसमेंसे भोजन पाते, पर कमी नहीं आती ! 


मुनिके इस व्रतकी ख्याति बहुत दुरतक फेल चुकी थी | 
एक दिन उनकी कीर्तिकथा दुर्वासा मुनिके कार्नोमे पड़ी । वे 
नंग-धडँग पागलीका-सा वेप बनाये मूँड़ मुँडाये कडु वचन 
कहते हुए वहां आ पहुँचे । आते ही बोले “विप्रवर ! आपको 
माळूम होना चाहिये कि मैं मोजनकी इच्छासे यहाँ आया हू |? 
मुद्गळने कहा, “मैं आपका स्वागत करता हूँ ।? और पाद्य, 
अर्घ्य, आचमनीय आदि पूजनकी सामग्री मेंट की । तसश्चात्‌ 
उन्होंने अपने भूखे अतिथिको बड़ी श्रद्धासे भोजन परोसकर 
जिमाया । श्रद्धासे प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा; मुनि 
भूखे तो थे ही, सव खा गये । मुद्गल उन्हें वरावर अन्न देते 
रहे और वे उसे हड़प करते रहे । अन्तमें जब उठने लगे तो 
जो कुछ जूठा अन्न बचा था; उसे अपने शरीरमें लपेट लिया 
और जिधरसे आये ये, उधर ही निकल गये । इसी प्रकार 
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दूसरे पर्वपर भी आये और भोजन करके चले गये । मुद्र 
मुनिको परिवारसहित भूखा रह जाना पड़ा । फिर वे अनके 
दानोंका संग्रह करने लगे । स्त्री ओर पुत्रने मी उनका साथ 
दिया । भूखसे उनके मनमें तनिक भी विकार या खेद नहीं 
हुआ । क्रोध, ईर्ष्या या अनादरका भाव भी नहीं उठा । 
वे ज्यों-के-त्यों शान्त बने रहे । पर्व आनेपर दुर्वासा मुनि फिर 
उपस्थित हुए । इसी प्रकार वे लगातार छः बार प्रत्येक पर्वपर 
आये | किन्तु कमी भी मुद्गल ऋषिके मनमै कोई विकार 
नहीं देखा । इर बार उनके चित्तको शान्त और निर्मळ ही 
पाया | 


इससे दुर्वासाकों बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने मुद्गलसे 
कहा, “मुने ! इस संसारमें तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं 
है। ईर्ष्या तो तुमको छूतक नहीं गयी है। भूख बड़े-बड़े 
लोगोंके धार्मिक विचारको हिला देती है और चैय हर लेती 
है। जीम तो रसना ही ठहरी; यह सदा रसका आस्वादन 
करनेवाली है, मनुष्यका चित्त रसकी ओर खींचती ही रहती 
है। मोजनसे ही प्राणोंकी रक्षा होती दै। मन तो इतना 


चनपर्च ] 


मन्त्रोच्चारणपूर्वक अभिमें घी और दूधकी आहुति देने लगे | 
कर्म समाप्त होनेपर यशकुण्डमेंसे एक बड़ी ही अद्भुत कत्या 
जैंभाई लेती प्रकट हुई और बोली, “बताओ, मै क्या करूँ ९ 
तब दैत्योने प्रसन्न होकर कहा, तू प्रायोपवेश करते हुए राजा 
दुर्योधनको यहाँ ले आ ।? तब कृत्या “जो आज्ञा? कहकर गयी 
और एक क्षणमें ही दुर्योधनके पास पहुँच गयी । फिर एक 
क्षणमें ही उसे लेकर रसातलर्मे पहुँच गयी । दुर्याधनको आया 
देखकर दानवोंके चित्त प्रसन्न हो गये और उन्होंने उससे 
अभिमानपूर्वक कहा, “भरतकुलदीपक महाराज दुर्योधन ! 
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हैं । फिर आपने यह प्रायोपवेशका साहस क्यो किया है 

जो पुरुष आत्महत्या करता दै, वह तो अधोगतिको प्राप्त होता 
है और लोकर्मे मी उसकी निन्दा होती है। आपका यह 
विचार तो धर्म, अर्थ और सुखका नाग करनेवाला है; इसे 
आप छोड़ दीजिये | आप गोक क्यों करते हैं, आपके लिये 
अब किसी प्रकारका खटका नहीं है । आपकी सहायताके लिये 
अनेकों दानववीर प्रथ्वीमें उत्पन्न हो चुके हैं । कुछ दूसरे 


ॐ दुयोधनका प्रायोपवेश-परित्याग # 
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दैत्य भीष्म, द्रोण और कप आदिके गरीरोंमें प्रवेश करेंगे 
जिससे वे दया और स्नेहको तिलाञ्जलि देकर आपके इत्रुआँ- 
से सग्राम करेंगे | उनके सिवा क्षत्रियजातिमें उत्पन्न हुए और 
भी अनेकों दैत्य और दानव आपके शन्रुओंके साथ युद्धमें पूरे 
पराक्रमसे भिड़ जायेंगे । महारथी कर्ण अर्जुन तथा और भी 
सभी शन्नुओँको परास्त करेगा । इस कामके लिये हमने 
सशप्तक नामवाले सहस्रो दैत्य और राक्षसोंको नियुक्त कर 
दिया है । वे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुनको नष्ट कर डालेंगे | आप 
शोक न करें, अव इस पृथ्वीको शत्रुआसे रहित ही समझें ओर 
निर्ईन्द् होकर इसे भोगे । देखिये, देवताओने तो पाण्डवोका 
आश्रय ले रकखा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं ।? 
इस प्रकार दुर्योधनकी उपदेश देकर उन्होने कहा, “अब 
आप अपने घर जाइये और दात्रुओपर विजय प्राप्त कीजिये ।? 
देत्योके विदा करनेपर कृत्याने दुर्याधनको फिर प्रायोप- 
वेशके स्थानपर ही पहुँचा दिया और वह वहीं अन्तर्धान हो 
गयी । ङृत्याके चले जानेपर दुर्योघनको चेत हुआ और 
उसने इस सब प्रसंगको एक खम्न-सा समझा । दूसरे दिन 
सबेरा होते ही सूतपुत्र कर्णने हाथ जोड़कर हँसते हुए कहा; 
“महाराज | मरकर कोई भी मनुष्य शत्नुऔँको नहीं जीत 


“सकता; जो जीता रहता है, वह कमी सुखके दिन भी देख 


लेता है । आप इस तरह क्यों सो रहे हैं, शोककी ऐसी क्या 
बात है ! एक वार अपने पराक्रमसे शत्रुओँको सन्तप्त करके 
अब मरना क्यों चाहते हैँ? आपको अर्जुनका पराक्रम देखकर 
भय तो नहीं हो गया है । यदि ऐसा है तो आपके आगे 
सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि में उसे सम्राममें मार 
डाळूंगा । मैं प्रतिशञापूर्वक शस्र छूकर कहता हूँ कि पाण्डवों- 
के अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष समाप्त होते ही मे उन्हे आपके 
अधीन कर दूँगा ।? कर्णके इस प्रकार कहने और डुःगासनादि- 
के बहुत अनुनय-विनय करनेपर तया देत्योकी बात याद 
करके दुर्योधन आसनसे खड़ा हो गया । उसने पाण्डवोके 
साय युद्ध करनेका पक्का विचार कर लिया और फिर 
हस्तिनापुर चलनेके लिये रथ, हाथी, घोडे और पदातियोसे 
युक्त अपनी चतुरङ्गिणी सेनाको तैयारी करनेकी आज्ञा दी | 
वह विशाल वाहिनी सज-धजकर गङ्भाजीके प्रवाहके समान 
चलने लगी । इस प्रकार कुछ ही समयमें सब लोग 
हस्तिनापुर पहुँच गये । 


हि वक 
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कपड़े कभी मैले नहीं होते । वहाँके दिव्य कुसर्मोकी मालाई 
दिव्य सुगन्ध फैल्मती रहती हैं, कमी कुम्हलाती नहीं । 
तुम्दारे सामने जो यह विमान दैः ऐसे विमान वहाँ सवके पास 
हीते है । वे क्रिमीमे ईर्ष्या नहीं रखते; द्वेप नहीं मानते । 
बड़े सुखसे जीवन व्यतीत करते हैं । 
इन देवताओंक्रे लोकोंते मी ऊपर अनेकों दिव्य लोक 
है । इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलेक है। बह अपने झुम कर्मोसे 
पवित्र ऋषि-मुनि जाते हुँ । वहीं घस नामक देवता मी 
रहते हूँ; जो स्वर्गवासी देवताऔंके भी पूज्य हैं | देवता भी 
उनकी आराधना करते हैं । उनके लोक स्वयंप्रकाद्य हैं 
तेजस्वी हैं और सव तरहकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । 
उन्हें लोकोके ऐश्वर्यके लिये मनमें ईर्ष्या नहीं होती | आहुति- 
पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती । उन्हें अमृत 
पीनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती । उनके देह दिव्य 
ज्योतिर्मय हैं; उनका कोई वित्रेप आकार नहीं है । वे सुख- 
सरूप हैं सुख-मोगकी इच्छा उन्हें कभी नहीं होती । वे 
देवताओंके मी देवता एवं सनातन हैं | महाप्रलयके समय मी 
उनका नाश नहीं होता । फिर उनमें जरा-मृत्युकी आशङ्का 
तो हो दी केसे सकती है ? हर्ष-प्रीति, सुख-दुःख, राग-द्वेष 
आदिका उनमें अत्यन्तामाव होता है । खर्गके देवता भी 
उस स्थितिको प्राप्त करना चाहते हैं । वह परा सिद्धिकी 
अवस्था है; जो सबको सुलम नहीं है। भोगोंकी इच्छा 
रखनेवाले तो उस सिद्धिकों पा ही नहीं सकते । 
ये जो तैंतीस देवता हैं; उन्दीके छोकोंको मनीषी पुरुष 
उत्तम नियमोंके आचरणसे तथा विधिपूर्वक दिये हुए दानसे 
प्राप्त करते हैं । तुमने अपने दानके प्रभावसे यह सुखमयी 
सिद्धि प्रात की है, अपनी तपस्थाके तेजसे देदीप्यमान होकर 
अब उसका उपभोग करो । हे विम ! यही खर्गका सुख है | 
और ये ही वहॉके अनेकों प्रकारके लोक हैं । इस प्रकार 
अबतक तो मैंने खर्गके गुण बताये हैं, अव दोष भी सुनो । 
स्वर्गमे अपने किये हुए कर्मोका ही फल मोगा जाता है, 
नया कर्म नहीं किया जाता । वहाँका मोग अपनी मूल पूँजी 
गँवाकर ही पापत होता है। मेरी समझमें यही वहोंका सबसे 
बढ़ा दोष है कि वहाँसे एक-न-एक दिन पतन हो ही जाता है । 
सुखद ऐश्र्यका उपभोग करके उससे निम्न स्थानमें गिरने- 
वाले प्राणियोंको जो असन्तोष ओर वेदना होती है, उसका 
वर्णन करना कठिन है । उनके गलेक्री माळा कुम्हळा जाती 
दै, यही खर्गसे गिरनेकी सूचना है | यह देखते ही उनके 


मनमें भय समा जाता है--अब गिरा, अव गिरा | उनपर 
रजोगुणका प्रभाव पडता है । जब गिरने ळयते हैं, तो उनकी 
चेतना छस हो जाती है, सुघ-बुध नहीं रहती । अह्मलोकतक 
जितने भी लोक हैं) सबर्मे यह भय बना रहता है |. 

मुद्दळ वोले--ये तो आपने खर्गके महान्‌ दोष बताये । 
इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक हो, उसका वर्णन कीजिये | 

देवदूतने कहा--ब्रह्मलोकसे भी ऊपर विष्णुका परम 
घाम है; वह झुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है) उसे परत्रहापद 
भी कहते हैं | विपयी पुरुष तो वहा जा ही नहीं सकते। 
दम्भ) लोम) क्रोध, मोह और द्रोहसे युक्त -पुरुष- भी वहाँ 
नहीं पहुँच सकते । वहाँ तो ममता और, अहङ्कारसे रहित, 
इन्दोंसे परे रहनेवाले, जितेन्द्रिय तया ध्यानयोगमें लगे 
रहनेवाळे महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं । मुद्गल | तुम्हारे 
प्रश्‍नके अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दीं । अव “कृपा 
करके चलो, जल्दी चर्ले देर न करो | _ 

व्यासजी कहते हैं--देवदूतकी बात सुनकर मुदल 
ऋषिने उसपर अपनी बुद्धिस विचार किया और फिर घोले-- 
“देवदूत | मेरा आपको प्रणाम है, आप प्रसन्नतासे पधारिये । 
खर्गमें तो बड़ा मारी दोप है; मुझे उस खर्गसे और बहाँके 
सुखसे कोई काम नहीं है । ओह ! पतनके बाद तो 
खर्गवासियोंकी बड़ा भारी दुःख और पश्चात्ताप होता होगा । 
इसलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये | जहाँ जाकर व्यथा और 
शोकसे पिण्ड छूट जाय, केवळ उसी खानका अब मैं 
अनुसन्धान करूँगा ।? ऐसा कहकर धर्मात्मा सुनिने देवदूतको 
तो विदा कर दिया ओर स्वयं पूर्ववत्‌ झिलोञ्छ-बृत्तिसे रहते 
हुए उत्तम रीतिसे शामका पालन करने लगे | उनकी दृष्टिमें 
निन्दा और स्तुति, मिट्टीका ढेला और सुवर्ण--सव एक-से हो 
गये । वे विशुद्ध शानयोगका आश्रय ले नित्य ध्यानयोगके 
परायण रहने लगे । ध्यानसे वैराग्यका बल पाकर उन्हें उत्तम 
बोध प्रास हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्षरूपा परम सिद्धि 
प्राप्त कर ली । इसलिये युधिष्ठिर ! तुम्हें मी शोक नहीं करना 
चाहिये ! मनुष्यपर सुखके बाद दुःख और दुःखके वाद 
सुख आता रहता है । तेरहवें वर्षके वाद तुम्ह अपने पिताः 
पितामददौका राज्य अवश्य प्रास होगा | अब अपने भनकी 
चिन्ता दूर करो | “! 

वेशम्पायनजी कहते हैं--भगवान्‌ व्यास युधिष्टिरसे 
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किया । और उस ओरके अद्भ, वड, कलिडू; झुण्डिक; 
मिथिला, मगघ, ककखण्ड, आवशीर, योध्य और अदिक्षत्र 
आदि राज्योको जीतकर अपने वशर्मे किया | इसके पश्चात्‌ 
उसने वत्सभूमिको जीता और फिर केवला, मत्तिकावती; 
मोहनपत्तन; त्रिपुरी और कोसला आदि पुरियोकों अपने 
अधीन किया । इन सबको जीतकर और इनसे कर लेकर 
कर्णने दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया | उधर भी उसने 
अनेकों मह्दारथियोको परास्त किया । रुवमीके साथ कर्णका 
बड़ा घोर युद्ध हुआ, किन्तु अन्तमें उसे भी इच्छानुसार कर 
देना पड़ा । फिर वह पाण्डय और श्रीशेलकी ओर गया | 
बहो केरळ; नील और वेणुदारिसुत आदि अनेकों राजाओंसे 
कर लेकर फिर शिशुपालकें पुत्रको परास्त किया। उसके आस- 
पासके जो राजा थे, उन्हें भी उस महावीरने अगने अधीन कर 
लिया । इसके पश्चात्‌ अवन्तिदेशके राजाओंकी जीतकर साम- 
पूर्वक इृष्णिवशियोंकी अपने पक्षमें किया और फिर पश्चिम 
दिशाको जीतना आरम्भ किया । उस दिशामे जाकर उसने यवन 
ओर बर्बर राजाओंसे कर लिया । इस प्रकार उसने पूर्य, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण-सभी दिशाऔमें सारी पृथ्वी विजय कर ली । 


इस तरह सारी प्रथ्वीको अपने वशमें करके जब वह 
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भाई, बडे-वूढे और बन्धु-बान्धवोंके सहित अगवानी करके 
उसका विधिवत्‌ सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नतासे उसकी 
दिग्विजयकी घोषणा करायी | फिर कर्णसे कहा, «कर्ण ! 
तुम्हारा मङ्गल हो | तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिसे मे 
भीष्म, द्रोण, कूप और बाहीकसे भी प्राप्त नहीं कर सका । 
वे सव-के-सत्र पाण्डव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे सोलहवे 
अंशकी वरावरी भी नर्दी कर सकते । मैंने पाण्डवोंका बड़ा 
भारी राजसूय यज्ञ देखा था; सो अब मेरी इच्छा भी 
राजसूय यज्ञ करनेको है; तुम उसे पूरी करो ।? दुर्योधनके 
इस प्रकार कहनेपर कर्णने उससे कहा, राजन्‌ | इस समय 
सभी उपतिगण आपके अधीन हैं । आप याजकोंको बुलाकर 
यज्ञकी तैयारी कराइये ।? 


तब दुर्योधनने अपने पुरोहितको बुलाकर उनसे कहा, 
“द्विजवर ! आप मेरे लिये शास्त्रानुसार विधिवत्‌ राजसूय यज्ञ 
आरम्भ कर दीजिये | इसकी समाप्तिपर मैं यथेष्ट दक्षिणा 
दूँगा ।? इसपर पुरोहितने कहा, “राजन्‌ ! युधिष्ठिरके जीवित 
रहते हुए आप यह यज्ञ नहीं कर सकते । किन्तु एक दूसरा 
यज्ञ है, जो किसीके लिये भी निषिद्ध नहीं है । आप विधिवत्‌ 
उसे ही कीजिये | उसका नाम वैष्णव यज है और वह 
राजसूय यज्ञके ही जोड़का है | हमें बह बहुत प्रिय दै। 
उससे आपका हित होगा ओर वह विना किसी विज्न-वाधाके 
सम्पन्न हो जायगा ।? ; 

ऋत्विजोंके ऐसा कहनेयर राजा दुर्योधनने कर्मचारियों- 
को यथायोग्य आज्ञा दी तथा उन्होने उसके 
आशानुसार क्रमश; सारी तैयारियों कर दीं। तव महामति 
विदुर एव मन्त्रियोँने दुर्योधनको सूचना दी--*राजन्‌ | यशकी 
सब सामग्रियों तैयार हैं । सोनेका बहुमूल्य हल भी बन 
चुका है और यज्ञका नियत समय भी आ गया है।? 
यह सुनकर राजा दुर्योधनने यज्ञ आरम्म करनेकी 
आज्ञा दे दी । वस, यज्ञकार्यं आरम्म हो गया और 
दुर्योधनको शास्रानुसार विधिपूर्वक यशकी दीक्षा दी 
गयी । इस समय धूतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोण, कृप) 
कर्ण, शकुनि और गान्धारी-समीको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
राजाओं और ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करनेके लिये शीप्रगामी 
दूत भेजे गये वे सव तेज चळनेवाली सवारियाँपर वैठकर 
जहॉ-तहों जाने लगे । उनमेंसे एक दूतसे दुःशासने कहा; 
धुम शीघ्र ही द्वैतवन जाओ और वहाँ रहनेवाले पाण्डवो तया 
ब्राझर्णीको विधिवत्‌ यका निमन्त्रण दो ।? उसने पाण्डवोंके 
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कीजिये |? मुनि भी शिर्ष्योके साथ खान करने चले गये | 
उन्होंने इस बातका तनिक भी विचार नहीं किया कि प्ये 
इस समय शिष्योंसहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे । सारी 
मुनिमण्डली जलमें ज्ञान करके ध्यान लगाने लगी । 


इधर पतिव्रता द्रौपदीको अन्नके लिये बड़ी चिन्ता 
हुई । उसने बहुत सोचा-विचारा, किन्तु उस समय अन्न 
मिलनेका कोई उपाय उसके ध्यानमें नहीं आया | तब वह 
मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार स्मरण करने 
लगी--है कृष्ण ! हे महावाहु श्रीकृष्ण | देवकीनन्दन ! हे 
अविनाशी वासुदेव ! चरणोर्मे पढे हुए दुलियोंका दुःख 
दूर करनेवाले हे जगदीश्वर | तुम्ही सम्पूर्ण जगत्के आत्मा 
हो । इस विश्वको बनाना ओर विगाड़ना तुम्हारे ही हाथोंका 
खेल है । प्रमो ! तुम अविनाशी हो; शरणागर्तोकी रक्षा करने- 
वाले गोपाल ! तुम्ही सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्‍वर 
हो; चित्तकी इत्तियों ओर चिद्दत्तिर्योके प्रेरक तुम्ही हो, 
मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । सवके वरण करने योग्य वरदाता 
अनन्त | आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा 
देनेवाला नहीं है, उन असहाय भक्तोंकी सहायता करो । 
पुराणपुरुष ! आण और मनकी दत्तियों तुम्हारे पासतक नहीं 
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पहुँच पाती । सबके साक्षी परमात्मन्‌! मैं तुम्हारी शरणमें 
हुँ । शरणागतवत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ | नील कमल- 
दलके समान श्यामसुन्दर ! कमलपुष्यके भीतरी 'भागके 
समान किश्चित्‌ छाल नेत्रोंवाळे ! कोस्तुममणिविभूषित एवं 
पीदाम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! ठुम्हीं सम्पूर्ण भूतोके 
आदि और अन्त हो; तुम्हीं परम आश्रय हो । तुम्हीं परात्पर, 
ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। ज्ञानी पुरुषाने तुमको ही 
इस जगतूका परम बीज ओर सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान 
कहा है | देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मुझपर सारी 
विपत्तिय टूट पड़ें तो मी भय नहीं है | आजसे पहले समामें 
दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार 
इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो ।?# 


द्रौपदीने जब इत प्रकार भक्तवत्सळ मगवानकी 
स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदीपर 
संकट आ पड़ा है। वे अचिन्त्यगति परमेश्वर तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे। भगवानको आया देख द्रौपदीके आनन्दका 
पार न रहा; उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा सुनिके आने 
आदिका सारा समाचार कह सुनाया । भगवान्‌ बोले, 
“कृष्णे | इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है; 
पहले शी मुझे कुछ खानेको दे; फिर सारा प्रबन्ध करती रहना ।? 
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अ कृष्ण कृष्ण महावाहो देवकीनन्दनाब्मय ॥ 
बासुदेव जगन्नाथ प्रणतातिविनाशन । 
विइ्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्वदतंः अमोध्न्यय ॥ 
प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल, परात्पर। 
आकूतीना च चित्तीनां प्रवतेक नतासि ते ॥ 
वरेण्य वरदानन्त्‌ अगतीनां ग्तिमेव । 
पुराणपुरुष प्राणमनोवृत््याद्यगोचर ॥ 
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामह शरणं गता! 
पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सछ ॥ 
नीलोत्पलदलश्याम पद्मगर्भारणेक्षण । 
पीताम्बरपरीधान रसत्कौस्तुभभूषण ॥ 


त्वमादिरन्तो भूताना त्वमेव च परायणम्‌ । 
परात्परतरं ` ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोमुखः ॥ 
त्वामेवाहुः परं वीजं निधानं सर्वसम्पदाम्‌ | 
त्वया नायेन देवेश सर्वापद्क्यो भयं न हि॥ 
दुःशासनादई पूर्व समाया मोचिता यथा। 
तयैव संकयदस्मान्मामुद्धतुमिहाईसि ॥ 

( भह् वन० २६३ । ८-१६ ) 


घनपर्वे ] _ 


आगे बढकर बड़े सत्कारके साथ लिवा लाये । उन्हे आदर- 
पूर्वक एक आसनपर बेठाया और भक्तिभावसे प्रणाम करके 
प्रसन्न किया । फिर खर्य भी सेवाके विचारसे विनयपूर्वक 
उनके पास ही बैठ गये । अपने पौत्रोंको वनवासके कष्टसे दुर्बळ 
और जङ्गली फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह करते देख 
व्यासजीकी ऑखोमे आँसू भर आये | वे गद्गद कण्ठसे बोले- 
“महाबाहु युधिष्ठिर | सुनो; संसारमें तपस्याके बिना (कष्ट उठाये 
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बिना) किसीको मी उच्च कोटिका सुख नहीं मिलता | तपसे बढकर 
दूसरा कोई साधन नहीं है; तपसे ही महत्‌ पद (ब्रह्म) की प्रासि 
होती है । कहॉतक करें; तुम थोडेमें इतना ही जान लो कि 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तपस्यासे न मिल सके | सत्य, 
सरलता, क्रोधका अमाव, देवता ओर अतिथियोको देकर 
अन्नादि अहण करना) इन्द्रियों और मनको वशमें रखना, 
दूसरोके दोष न देखना किसी जीवकी हिंसा न करना; 
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बाहर-मीतरकी पवित्रता रखना--ये सद्गुण मनुष्यको पवित्र 
करनेवाले हैं; इनसे अभ्युदय और निःश्रेयतकी सिद्धि होती दै । 
जो लोग इन धर्मीका पालन न कर अधर्ममै रुचि रखनेवाले 
हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि तिर्यग-योनिर्योमे जन्म लेना पड़ता 
है। उन कष्टदायक योनियोमे जन्म लेकर वे कमी सुख नहीं पाते । 
इस लोकमें जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल परलोकमें 
भोगना पडता है | इसलिये अपने दारीरको तप और नियमाके 
पालनमें लगाना चाहिये | राजन्‌ | समयपर यदि कोई ब्राह्मण 
या अतिथि आ जाय तो प्रसन्न होकर अपनी शक्तिके अनुसार 
उसे दान दे, विधिवत्‌ पूजा करके उसे प्रणाम करे और 
मनमें कमी मत्सरः (द्वेष ) को स्थान न दे । 

युधिष्ठिरने पूछा--मद्यमुने ! दान और तपस्यामें 
किसका फल अधिक है १ और इन दोनोंमें कौन कठिन दै? 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! दानसे बढ़कर कठिन 
कार्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है | छोगोंको धनका लोम 
विशेष होता है, धन मिळता भी बड़े कसे है | उत्साही 
मनुष्य घनके लिये अपने प्यारे प्राणोंका भी मोह छोड़कर 
जड्कलोंमें भटकते हैं, समुद्रमें गोते लगाते हैं । कोई खेती 
करते और कोई गौएँ पाते हैं । कोई छोग तो घनकी इच्छासे 
दूसरोकी दासता भी स्वीकार कर लेते हैं | इस प्रकार कष्ट 
सहकर कमाये हुए धनका त्याग वडा ही कठिन दै । अतः 
दानसे दुष्कर कोई कार्य नहीं है । इसीलिये मैं दानको सर्वश्रेष्ठ 
मानता हूँ । उसमें भी यदि धन न्यायसे कमाया गया हो और 
उत्तम देश, काल तया पात्रका विचार करके उसका दान 
किया जाय तो इसका और भी अधिक महत्त्व समझना 
चाहिये । अन्यायपूर्वक प्राप्त किये हुए धनसे जो दान-धर्म 
किया जाता दै, वह कर्ताकी महान्‌ भयसे रक्षा नहीं करता । 
युधिष्ठिर । यदि अच्छे समयपर झुद्धमावसे सत्पात्रको थोड़ा 
भी दान दिया जाय, तो परलोकमें उसका अनन्त फल होता 
है । इस विषयमे जानकार लोग एक पुराने इतिद्दासका उदाहरण 
दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषिने एक ट्रोण ( साढ़े पंद्रह सेरके 
लगभग ) घानका दान करके महान्‌ फळ प्राप्त किया या । 


robe 
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युचिछिरने पूछा--भगवन्‌ ! महात्मा मुद्लने एक 
द्रोण धानका दान कैसे और किस विधिसे किया था) तथा वह 
दान्‌ किसे दिया गया था--यह सब मुझे बताइये | 


च्याखज्ी वोले- राजन्‌ ! कुसक्षेत्रमे एक मुल 
नामक ऋषि रहते ये । वे बढ़े धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे । 
सदा सत्य बोलते और किसीकी भी निन्दा नहीं करते ये । 
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चञ्चळ है कि इसको वशर्मे करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता 
है। मन और इन्द्रियोकी एकाग्रताको ही निश्चितरूपसे तप 
कहा गया है | इन सब इन्द्रियोंकों काबूमें रखकर भूखका 
कष्ट सहते हुए बढ़े परिश्रमसे प्राप्त किये हुए धनको शुद्ध 
हृदयसे दान करना अत्यन्त कठिन है। किन्तु यह सब कुछ 
तुमने सिद्ध कर लिया है । तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, 
दुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ । इन्द्रियविजय, धैर्य, 
दान, शम, दम, दया; सत्य और धर्म--ये सब तुमर्मे पूर्ण- 
रूपसे विद्यमान हैं । तुमने अपने शुभ कर्मोसे सभी लोकोको 
जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है । देवता भी तुम्हारे 
दानकी महिमा गा-गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं ।? 


दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं- 
का दूत एक विमानके साय वहाँ आ पहुँचा । उसमें दिव्य 
इंस और सारस जुते हुए थे और उससे दिव्य सुगन्ध फैल 
रही थी । वह देखनेमें बढ़ा ही विचित्र और इच्छानुसार 
चलनेवाला था | देवदूतने महर्षि सुद्गलसे कहा--“मुने ! 
यह विमान आपको शुभकर्मोंसे प्राप्त हुआ है, इसपर 
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बैठिये । आप सिद्ध हो चुके हैं !! देवदूतकी वात सुनकर 
महर्पिने उससे कहा, “देवदूत ! सत्पुरुषोंमिं सात पग एक साथ 
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चलनेसे ही मित्रता हो जाती है, उसी मैत्रीको सामने रखकर 
मैं आपसे कुछ पूछ रहा. हूँ: उत्तरमें जो सत्य और हितकर 
बात हो; उसे बताइये | आपकी बात सुनकर फिर अपना 
कर्तव्य निश्चित करूँगा । प्रश्न यह है--खर्गमें क्या सुख है 
और क्या दोप है !? 

देवदूत वोछा--महर्षि मुद्गल ! आपकी बुद्धि बड़ी 
उत्तम है | जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं; 
वह स्वर्गका उत्तम सुख आपके चरणोंमें लोट रहा है फिर 
भी आप अनजान-से बनकर इसके सम्वन्धमे विचार करते 
हैं--पूछते हैं यह केसा है । आपकी आज्ञाके अनुसार मै 
वताता हुँ । स्वर्ग यहॉसे बहुत ऊपरका लोक है) उसको 
स्वर्लाकः भी कहते हैं | बड़े उत्तम मार्गसे वहॉ जाना होता 
है, बद्दोके लोग सदा विमानोंपर विचरा करते हैं । जिसने 
तप, दान या महान्‌ यज्ञ नहीं किये हैं, अथवा जो असत्यवादी 
या नास्तिक हैं, उनका उस लोकमें प्रवेश नहीं होता । जो 
लोग धर्मात्मा , जितेन्द्रिय) शम-दमसे सम्पन्न और द्वेषरहित हैं 
तथा जिन्होंने दानधर्मका पालन किया है, वे उस लोकमें जाते 
हैं; इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्धमें प्रमाणित 
हो चुकी है; स्वर्गलोकके अधिकारी ह । वहाँ देवता) साध्य, 
विश्वेदेव, महर्षि, याम, धाम; गन्धर्व और अप्सरा--इन सबके 
अलग-अलग अनेकों लोक हैं, जो बढ़े ही कान्तिमान्‌, 
इच्छानुसार प्रास होनेवाळे भोगोसे सम्पन्न तथा तेजस्वी हैं । 
र्गमे तैंतीस हजार योजनका एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जिसका 
नाम है सुमेरुगिरि | वह पर्वत सुवर्णका है । उसके ऊपर 
देवताओंके नन्दनवन आदि अनेकों सुन्दर उद्यान हैं; जो 
पुण्यात्माओंके विहारके स्थान हैं | वहाँ किसीको भूख-प्यास 
नहीं लगती) मनमै कमी उदासी नहीं आती, गर्मी और 
जाड़ेका कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। 
वहाँ कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती, जिसको देखकर घृणा 
हो । सव ओर मनको प्रसन्न करनेवाली सुगन्ध छायी रहती 
है, शीतल-मन्द हवा चलती दै । सव ओर मन और कानोंको 
प्रिय लगनेवाले शब्द सुन पड़ते हैं | वहाँ कमी शोक नहीं 
होता, किसीका विलाप नहीं सुनायी देता; न घुढापा आता 
है और न शरीरमै थकावटका अनुभव होता है। खर्गवासियों- 
के शरीरमें तेजस तत्त्वकी प्रधानता होती है । वे शरीर पुण्य- 
कमोंसे ही प्रास होते हैं; माता-पिताके रज-ीर्यछे उनकी 
उत्पत्ति नहीं होती । उनमें कमी पसीना नहीं निकलता; 
दुर्गन्ध नहीं आती और मल-मूत्र मी नहीं निकलता । उनके 


घूमरर खोजने छगे। वहाँ रहनेवाले 'तरखी क्रपिर्योसे 
उन्होंने उनके माग जानेका समाचार चुना, तव वे युधिष्ठिरके 
पाम लौट आये और मारा वृत्तान्त उनसे निवेदन कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ जितेन्द्रिय पाण्डव उनके पुनः लौट आनेकी आया- 
से बड़ी देरतक प्रतीक्षा करते रहे । उनको यह सन्देह था 
कि मुनि आधी गतके बाट अचानक आकर फिर हमसे छल 
करेंगे | यह दैववग हमलोगॉपर वड़ा संकट आ गया; किस 
प्रकार इतसे हमारा उद्धार हो !? इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए वे बारंबार उच्छ्वास खीचने लगे | उनकी यह ढगा 
देख भगवान्‌ श्रीक्कप्णने कद्दा--/परम क्रोधी दुर्वासा मुनिसे 
आपलोगेपर बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है; यह 'जानकर 
द्रोपदीने मेरा स्मरण किया था; इससे में तुरत यहाँ आ 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


ID TTR Tro ~ ooo oS i द्यामा 


गया । अव आपलोगोंको दुर्वासासे तनिक भी मय नहीं है, 
वे आपके तेजसे डरकर पहले ही भाग गये, हैं । जो सदां 
धर्में तत्पर रहते हैं, वे दुःखर्म नहीं पड़ते । अव आपलोगोसे' 
जानेके लिये आज्ञा चाहता हूँ । आपलोगोंका कल्याण हो ।? 

भगवानकी वात सुनकर द्रौपदीसहित पाण्डवोकी 
घबराहट दूर हुई । वे बोढे--“गोविन्द ! तुम्हें ही अपना 
रक्षक पाकर हमळोग बड़ी-बड़ी विपत्तियोसे पार हुए हैं। जैसे महा- 
सागरमें डूबते हुएको जहाज मिल जाय, उसी प्रकार तुम हमें सहायक, 
मिळे हो । जाओ, यो ही भक्तोंका कल्याण किया करो |? 

इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्वारकापुरीको चळे गये और पाण्डव.भी द्रौपदीके साथ एक 
वनसे दूसरे वनमें घूमते हुए ग्रसन्नतापूर्वक रहने लगे | 


जयद्रथके द्वारा द्रौपदीका हरण 


४ माला रफ 
वैशाम्पायनजी कहते है--एक समयकी बात है, 


पाण्डवलोग द्रौपदीको अपने आश्रमपर अकेली छोडकर 
पुरोहित धीम्यकी आज्ञासे ब्राह्मणोंके लिये आहारका प्रवन्ध 
करने वनमें चले गये थे। उसी समय सिन्धुदेशका राजा 
जयद्रथ) जो वृद्धक्षत्रका पुत्र था; विवाहकी इच्छासे आाल्व 
देशकी ओर जा रहा था । वह बहुमूल्य राजसी ठाट-वाटसे 
सजा हुआ था, उसके साथ और भी अनेकों राजा थे । 
उन सवके साथ वह काम्यक वनमें आया | वहाँ निर्जन वनमें 
अपने आश्रमके दरवाजेपर पाण्डवोंकी प्यारी पल्ली द्रौपदी 
खडी थी) जवद्र्थकी दृष्टि उसपर पडी । वह अनुपम सुन्दरी 
थी । उसका व्याम शरीर ,एक दिव्य तेजसे दमक रहा था; 
आश्रमके निकट वनका भाग उसकी कान्तिसे प्रकाशमान 
हो रहा था। जयद्रथके साथियोंने उस अनिन्द्य सुन्दरीकी 
ओर देखकर हाथ जोड़ लिये और मन-ही-मन तर्क-वितर्क 
करने लगे--बह कोई अप्सरा है, या देवकन्या है अथवा 
देवताओंकी रची हुई माया है ! 

सिन्धुराज जयद्रय उस सुन्द्राङ्गीको देखकर चकित 
रह गया, उसके मनमें चुरे विचार उठे और वह कामसे 
मोहित हो गया । उसने अपने साथी राजा कोटिकास्यसे कहा, 
“कोटिक ! जरा जाकर पता तो छगाओ यह सर्वाडसुन्दरी 
किसकी स्त्री हे । अथवा यह मनुष्यजातिकी खरी है ही नहीं ! 
यदि यह मिल जाय तो मुझे विवाइकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं रहेगी । पूछो तो; यह किसकी है, कहाँसे आयी है और इस 
केटीले जंगलमे किस उद्देश्यते इसका आना हुआ दै! क्या 


यह मेरी सेवा स्वीकार करेगी ! इसे पाकर तो मैं कृतार्थ 
हो जाता |? 

' तिन्थुराजके वचन सुनकर कोटिक रथसे नीचे उतर 
पड़ा और गीदड़ जैसे व्याघकी स्त्रीसे बात करे; उसी प्रकार 
द्रौपदीके पास जाकर वोला--“।सुन्दरि | कदम्बकी डाली 
झुकाकर इसके सहारे इस आश्रमपर अकेली खड़ी हुई तू 
कोन है १ तुझे इस भयानक जंगलर्मे डर नहीं लगता ! क्‍या 
तू किसी देव, यक्ष या दानवकी पत्नी है ! अथवा कोई श्रेष्ठ 
अप्सरा या नागकन्या है ? यमराज) चन्द्रमा, वरुण और 
कुबेर--इनमेंसे तो तू किसीकी पत्नी नहीं है ! वता, घाता, 
विधाता; सविता, विष्णु या इन्द्र--किसके धामसे तू यहा 
आयी है? 

“से राजा सुरथका पुत्र हूँ, मुझे लोग “कोटिकास्य? 
कहते हैँ । तथा सोवीर देशके बारह राजकुमार हाथमें ध्वजा 
लेकर जिनके रथके पीछे चलते हैं और छः हजार -रथी, 
हाथी, घोडे, पैदलोंकी सेना सदा जिनका अनुसरण किया 

वे सौवीरनरेंग राजा जयद्रथ उधर खड़े हैं; उनका 
नाम कमी तुम्हारे युननेमें मी आया होगा | इनके साथ और 
भी कई राजा हैं । अपना परिचय तो हमने बताया, पर तेरे 
विषयमे अभी हम अनमिश् ही हैं; अतः बता; तू किसकी 
पत्नी है और किसकी सुपुत्री ? 

कोटिकास्यके प्रश्न करनेपर द्रौपदीने एक वार घीरेसे 
उसकी ओर देखा और कदम्बकी डालीका सहारा छोड़कर 
अपनी रेशमी चादर सॅमालते हुए नीची दृष्टि करके कहा-- 
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जनमेजयने पूछा--वैशम्पायनजी ! जिस समय 
महात्मा पाण्डव वनमे निवास कर ऋषि-मुनियोंके साथ 
अत्यन्त विचित्र कथा-वार्ताएँ सुनते हुए अपना समय आनन्द- 
पूर्वक व्यतीत कर रहे थे उस समय दुःशासन, कर्ण और 
शकुनिकी रायसे चळनेवाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन 
आदिने उनके साय कैसा बर्ताव किया--भगवन्‌ | अब आप 
मुझे यही वात बताइये । 


चैशम्पायनजी बोळे--महाराज | जब दुर्योधने यह 
सुना कि पाण्डवलोग तो वनमें भी उसी प्रकार आनन्दसे 
रहते हैं, जैसे नगरके निवासी रहा करते है; तो उनकी बुराई 
करनेका विचार किया । फिर तो छल-कपरकी विद्यामें प्रवीण 
कर्ण और दुःशासन आदिकी मण्डली एकत्रित हुई और 
पाण्डवोंको हानि पहुँचानेके अनेकों उपायोपर विचार होने 
लगा । इसी वीचमें महान्‌ यञ्चखी महर्षि दुर्वासाजी अपने 
दस हजार शिर्ष्योको साथ लिये हुए वहाँ आ गये । परम 
क्रोधी दुर्वाता मुनिको घरपर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय 
दिखाता हुआ माइयोंसहित उनके पास गया और नम्रता- 
पूर्वक उन्हें अतियिसत्कारके लिये निमन्त्रित किया । बड़ी 
विधिसे उनकी पूजा की और खयं दासकी भॉति उनकी सेवामें 
खड़ा रहा । दुर्वासाजी कई दिन वहाँ ठरे रहे । दुर्योधन 
आळस्य छोड़कर रात-दिन उनको सेवा करता रहा | भक्ति 
भावके कारण नहीं, उनके शापसे डरकर वह सेवा करता 
था | मुनिका भी स्वभाव विचित्र था । कभी कहते-“मुझे 
बड़ी भूख लगी दै, राजन्‌ | शीघ्र भोजन तैयार कराओ |? 
ऐसा कहकर नहाने चळे जाते और वहोंसे लोटते खूब देर 
करके | आनेपर कहते “आज तो भूख विल्कुछ नहीं दै, नहीं 


खाऊेंगा ।? यह कहकर दृष्टिसि ओझल हो जाते । इस प्रकार- 
का बर्ताव उन्होंने वारंवार किया, तो मी दुर्योधनके मनमें 
न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही | इससे दुर्वाजाजी 
प्रसन्न हो गये ओर बोले--“मैं तुम्हे बर देना चाहता हूँ; जो 
इच्छा हो; माँग लो |? 


दुर्वासाकी यह बात सुनकर दुर्योधनने मन-ही-मन ऐसा 
समझा मानो उसका नया जन्म हुआ दै | मुनि सन्तृ्ट हों 
तो उनसे क्या माँगना चाहिये--इस बातके लिये कर्ण, 
दुःशासन आदिके साथ पहलेसे ही सलाइ हो चुकी थी । जब 
मुनिने बर माँगनेको कहा तो उसने बढ़े प्रसन्न होकर यह 
वरदान माँगा, “ब्रह्मन्‌ ! हमारे कुलमें सबसे बड़े दे युधिष्ठिर । 
वे इस समय अपने माइयोंके साथ वनमे निवास करते दै । 
बढ़े गुणवान्‌ और सुशील हैं। जेठे अपने शिष्योंके 
साथ आप आज इमारे अतिथि हुए दै, उसी प्रकार उनके 
भी अतिथि होइये । यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो मेरी एक 
और प्रार्थनापर ध्यान रखकर जाइयेगा । जिस समय राज- 
कुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियांको भोजन 
कराकर खयं भी भोजन करनेके पश्चात्‌ विश्राम कर रही हो, 
उस समय आप वहाँ पधारें ।? 

“तुमपर प्रेम होनेके कारण मैं ऐसा ही करूँगा ।' यही 
कहकर दुर्वासाजी जैसे आये थे; वैसे ही चले गये । दुर्याधनने 
समझा अब “मैंने बाजी मार ली ।? उसने प्रसन्न होकर कर्णसे 
हाथ मिलाया । कर्णने भी कहा --बड़े सौमाग्यकी बात है; 
अब तो काम बन गया । राजन्‌ ! तुम्हारी इच्छा पूरी हुई 
और तुम्हारे शत्रु दुःखके महासागरमें डूब गये-यह सब 
कितने आनन्दकी बात दै ! 
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चेशम्पायनजी कहते है--तदनग्तर एक दिन दुर्वासा 
मुनि इस वातका पता लगाकर कि पाण्डव और द्रौपदी-- 
समी लोग भोजनसे नित्त हो आराम कर रहे हैं, दस हजार 
शिष्योकी साथ लेकर वनमें युधिष्ठिरके पास पहुँचे | राजा 


युधिष्ठिर अतिथिको आते देख माइयाँसहिति आगे वढ्कर 


उन्हें लिवा लाये | हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक 
सुन्दर आसनपर बैठाया । फिर विधिवत्‌ पूजन करके उन्हें 
आतिथ्यके लिये निमन्त्रण देते हुए कह्--भगवन्‌ । आप 
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॥ ff hh ॥ ॥ 
i il, | 
तेरी ओर टूट पड़ेंगे, तव तुझे वड़ा पश्चात्ताप होगा । यदि ह न" रै | ft | 


॥ ॥ 
मैंने कमी मनसे मी अपने पूजनीय पतियोंका उल्लट्दन नहीं यक |) कै > | 
किया--यदि मेरा अखण्ड पातित्रत्य सुरक्षित हो, तो इस | 
सत्यके प्रभावसे में आज देखूँगी कि पाण्डव तुझे जीतकर 
अपने वदामें करके जमीनपर घसीट रहे हैं | मैं जानती हूँ तू 
नृशंस है, मुझे बलपूर्वक खींचकर ले जायगा; मगर इसकी भी 
कोई परवा नहीं। मेरे पति कुरुबंद्ी चीर शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे 
और उनके साथ मैं पुनः इसी काम्यक वनमें आकर रहूँगी । 

तदनन्तर द्रौपदीने देखा जयद्रथके आदमी मुझे पकड़ने 
आ रहे हैं। तव वह डॉटकर बोली, “खचरदार ! कोई मुझे हाय 
न लगाना !? फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धोम्य 
मुनिको पुकारा । तबतक जयद्रयने आगे बढ़कर द्रौपदीके 
दुपद्टेका छोर पकड़ लिया । द्रोपदीने उसे जोरसे घक्का दिया । 
घका लगते ही पापी जयद्रथ जड़से कटे हुए बृक्षकी भॉति 
जमीनपर गिर पड़ा । फिर बड़े वेगे उठकर उसने द्रौपदीका 
दुप्म पकड शिया ओर उसे जोर-जोरसे खींचने लगा | फल मिळेगा--इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । 
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घौम्य बोले--जयद्रथ ! जरा क्षत्रियोंके प्राचीन धर्मका , 
तो खयाल कर | महारथी पाण्डव वीरोंपर विजय पाये बिना 
तुझे इसे छे जानेका कोई अधिकार नहीं है । पापी ! घर्मराज 
आदि पाण्डबोसे मुठभेड़ हो जानेपर तुझे इस नीच कर्मका 


द्रौपदी वारंवार उच्छत्रास लेने लगी और उसने जैसे-तैसे यह कहकर घौम्य मुनि हरकर ले जायी जाती हुई राजकुमारी 
घौम्य मुनिके चरणोमें प्रणाम क्रिया और रथपर चढ़ गयी । द्रौपदीके पीछे-पीछे पैदल सेनाके बीचमें होकर चलने लगे । 
———— oe 


पाण्डवोंके द्वारा द्रोपदीकी रक्षा और जयद्रथकी पराजय 


चेशस्पाथनजी कहते हैँ--जब पाण्डव वनर्मेसे कोई महान्‌ उपद्रव किया है |? इस प्रकार बातें करते हुए 
आश्रमकी ओर लोट रहे थे, उस समय एक गीदड़ बढ़े जब वे आश्रमपर आये तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रोपदी- 
जोरसे रोता हुआ उनके वाम भागते निकळ गया । इस की दासी धात्रेयिका रो रही है। उसे उस अवस्थामें देख 
अपशङुनपर विचार कर राजा युधिष्ठिरने भीम और अर्जुनसे इन्द्रसेन सारथि रथसे उतर पढ़ा और दौड़ते हुए उसके 
“कहा--“यह गीदड़ इमळोगोंकी चाया ओर आकर जो रोता पास जाकर वोला--*तू इस तरह घरतीपर पड़ी-पड़ी क्यों 
है; इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि पापी कौरवोंने यहाँ आकर रो रही है! तेरा मुँह सूखा हुआ है | दीन हो रहा है | उन 
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झपुओंऊे ग्रधान-प्रधान वीर मारे गये । बहुत-से इघर-उघर 

भाग भी गवे हँ । आप नकुल, सहदेव ओर महात्मा धोम्य 
मुनिठे खाव आश्रमपर जाइये और द्रौपदीको शान्त कीजिये । 
मैं ता उस मूर्ख जयद्रथको जीवित नहीं छोड़ सकता । भले 


ही बद पातालमें जाकर,छिप गया हो अथवा स्वयं इन्द्र 
सारथि बनकर उसकी सहायता करने आ गया हो |? 


यचिछिरने कहा--महावाहु भीम ! यद्यपि सिन्धुराज 
जयद्रथ बड़ा दुष्ट है, तो भी वहिन दुःशछा और यशस्विनी 
गान्धारीका खयाल करके उसको जानसे मत मारना । 


तदनन्तर राजा युधिटिर द्रौपदीको लेकर पुरोहितजीके 
साय आश्रमपर आये | वहाँ मार्कण्डेय सुनि तथा और भी 
बहुत से ब्राह्मणनऋपि द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे | जव 
उन्होने पत्नीसहित धर्मराजको लौटते देखा और उनके 
सुखसे सिन्धु तथा सौवीर देशोंके वीरोंकी पराजयका समाचार सुना 
तो सत्र लोग बहुत प्रसन्न हुए, | राजा उन ऋषियोंके साथ 
बाहर वेंठे और द्रौपदीने नकुळ-सहदेवके साथ आश्रममें 
प्रवेश किया | 
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इधर भीम और अर्जुनको यह पता मिला कि जयद्रथ 
एक कोस आगे निकल यया है) तब वे अपने ही हाथोंसे 
घोड़ोंको हॉकते हुए बड़े वेगसे दोड़े । यहाँ अर्जुनने एक 
अद्भुत पराक्रम दिखाया; यद्यपि जयद्रथ दो मील आगे था; 
तो मी उन्होंने अभिमन्त्रित किये हुए बाण चलाकर उसके 
घोडाको मार डाला | धोड़ोंके मरनेसे जयद्रथ बहुत दुखी 
हुआ और अर्डुनको ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने 
भाग जानेमे ही अपना उत्साह दिखाया ) वह वनकी ओर 
दौडने लगा । अर्जुने देखा जयद्रथ तो अब भागनेमें ही 
अपना पराक्रम दिखा रहा दै, तो उन्दने उसका पीछा करते 
हुए कहा--“राजकुमार ! लौरो, लोटो} ठुम्हारा भागना 
उचित नहीं है । क्या इसी बलपर परायी ख्रीको जबरदस्ती 
ले जाना चाहते थे ? अरे | अपने सेवकोंको शत्रुओंके बीचमें 
छोड़ केसे भागे जा रहे हो ?? 

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर भी सिन्धुराज नही लौटा । 
तब महाबली भीमने वेगसे दौड़कर उसका पीछा किया और 
कहा--*खड़ा रह, खड़ा रह !? अर्जुनको जयद्रथपर दया 
आ गयी, उन्होंने कहा--“भैया ! उसे जानसे न मारना ।? 


>>7५--०७००७%०---- 


मीमके हाथों जयद्रथक्री दुर्गति और बन्धन तथा युधिष्टिरकी दयासे 
छ्टकर तपस्या करके उसका वर प्राप्त करना 


वैशम्पायनजी कहते हँ--भीम और अर्जुन--दोनों 
भाइयोंकी अपने वधके लिये तुले हुए देख जयद्रथ बहुत 
दुखी हुआ ओर घबराहट छोड़कर प्राण बचानेकी इच्छासे 
बहुत तेजीसे भागने लगा | उसे भागते देख भीम भी रथसे 
कूद पढ़े ओर वेगपूर्वक दौड़कर उसकी चोटी पकड़ ली | 
फिर क्रोधमे भरे हुए भीमने उसे ऊपर उठाकर जमीनपर 
पटक दिया और खूब कचूमर निकाला । उन्होंने उसका 
सिर पकड़कर कई चपत लगाये । जब उसने पुनः उठनेकी 
कोशिश की तो उसके सिरपर लात जमा दी । वह बहुत 
रोने-चिल्लाने लगा, तो भी भीमसेन दोनों घुटने टेककर 
उसकी छातीपर चढ गये ओर घूसोंसे मारने लगे । इस प्रकार 
बड़े जोरकी मार पढ़नेसे जयद्रथ उसकी पीड़ा सह न सका 
और अचेत हो गया । फिर भी मीमका क्रोध अभी शान्त 
नहीं हुआ । तब अर्चुनने उन्हें रोका और कहा--'दुःगळाके 
वैधव्यका खयाल करके महाराजने जो आशा दी थी, उसका मी 
तो विचार कीजिये ।? 3 


भीमसेनने कहा--इस नीच पापीने हण पानेके 
अयोग्य द्रीपदीको कष्ट पहुँचाया है, अतः अब मेरे हाथसे 
इसका जीवित रहना ठीक नही है | लेकिन कया करूँ ! राजा 
युधिष्ठिर सदा ही दयाल बने रहते हैं और तुम भी नासमझीके 
कारण मेरे ऐसे कार्मोमें बाधा पहुँचाया करते हो ! 


ऐसा कहकर मीमने जयद्रथके लंबे-लंबे बालीको अर्ध- 
चन्द्राकार बाणसे मूँड़कर पाँच चोटियाँ रख दीं और कटु 
वचनेंसे उसका तिरस्कार करते हुए कहा--'अरे मूढ ! 
यदि तू जीवित रहना चाहता हे तो मेरी बात सुन | तू 
राजाओंकी सभामें सदा अपनेको दास बताया कर; यह शर्त 
स्वीकार हो तो तुझे जीवनदान दे सकता हैँ ।? 


जयद्रथने खीकार किया । वह धूळमें लथपथ और 
अचेत-सा हो गया था । वह धरतीपरसे उठनेकी चेष्टा करने 
लगा । यह देख भीमने उसे बॉधा और उठाकर अपने रथ- 
पर डाल दिया । फिर अर्जुनको साथ लिये आश्रमपर 


चनपवे ] % युधिष्ठिरके आश्रमपर दुवौसाका आतिथ्य, भगवानके द्वारा पाण्डवोंकी रक्षा # 
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उनकी बात सुनकर द्रौपदीको बड़ी लजा हुई, बोली-- ही अबस्था हो रही थी । फिर सब लोग दुर्वातासे कहने लगे, 
ब्रह्मे ! राजाको अन्न तैयार करानेकी आशा देकर हमलोग 


“भगवन्‌ ! सूर्यनारायणकी दी हुई बटलोईसे तो तमीतक अन्न 
मिलता है, जबतक मैं भोजन न कर ढूँ। आज तो मैं भी 
भोजन कर चुकी हूँ; अतः अब कुछ भी नहीं दै, 
कह्देसि लाऊ १? 

भगवानले कहा, द्रौपदी । मैं तो भूख और थकावटसे 
कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हॅसी सूझती है । यह हँसीका समय 
नहीं दै; जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा ।? 

इस प्रकार हठ करके भगवानूने ट्रौपदीसे बटळोई 
मॅंगवायी | देखा तो उसके गळेमें जरा-सा साग लगा हुआ 
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द्वारा सम्पूर्ण जगतूके आत्मा यजभोक्ता परमेश्वर तृत एवं 
सन्तुष्ट हों ।? फिर सहदेवसे कहा--“अब शीघ्र ही मुनिर्यो- 
को भोजनके लिये बुला लाओ।? उनकी आज्ञा पाते ही 
सहदेव दुर्वासा आदि समी सुनियोंको, जो देवनदीमें स्नानके 
लिये गये हुए थे, बुलाने चले । 
मुनिलोग पानीमें खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे । 
उन्हें सहसा पूर्ण वृत्ति माळूम हुई, मानो मोजन कर चुके हों; 
यार-वार अनके रससे युक्त डकारें आने लगी । जळसे वाहर 
निकलकर सब एक-वूसरेकी ओर देखने लगे । सबकी एक 
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यहाँ नहाने आये थे, पर इस समय तो इतनी तृति हो गयी 
है कि कण्ठतक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। केसे भोजन 
करेंगे ! हमने जो रसोई तैयार करायी है, वह व्यर्थ होगी | 
अब इसके लिये क्या करना चाहिये १? 
ढुवोसा वोले--सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवाकर 
हमलोगोने राजर्षि युधिष्टिरका महान्‌ अपराध किया है । राजा 
अम्बरीपका प्रमाव अमी हमें भूला नहीं है, उस घटनाको 
याद करके मै भगवानके भक्तोसे सदा डरता रहता हूँ । 
समस्त पाण्डव भी वैसे ही महात्मा हैं । ये धार्मिक, शूरवीर) 
विद्वान्‌, त्रतघारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान्‌ 
वासुदेवके भजनर्मे ही लगे रहनेवाले हैं। जैसे आग रूईकी 
ढेरीको जला डालती है, उसी प्रकार क्रोधित होनेपर पाण्डव 
भी हमें जला सकते हैं] इसलिये शिष्यो ! अब कल्याण 
इसीमें है कि पाण्डवॉसे बिना पूछे ही तुरत भाग चलो । 
अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनिकी यह बात सुनकर भला) 
शिष्यलोग केसे ठहर सकते थे ! पाण्डवोंके भयसे भागकर 
' सबने दसौं दिशाओंकी शरण ली । सहदेवने जब देवनदी 
गद्भाजीमें मुनियाको नहीं देखा, तो आतपासके घार्टोपर घूम- 
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नादि) अनन्त) अजन्मा परमेश्वर ही वक्षःखलपर श्रीवत्स 
चिद और अद्वोपर सुन्दर पीताम्बर धारण किये ब्यामसुन्दर 
शीकृ'णळे रूपमे सदा अर्जुनकी रक्षा करते हैं । इसलिये 
अर्दुनरो देवता मी नर्टी हरा सकते; फिर मनुष्योर्म कौन ऐसा 


है, जो उन्हें जीत सकेगा ।? ऐसा कहकर पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शङ्कर वहॉसे अन्तर्धान हो गये और मन्दबुद्धि राजा 
जयद्रथ अपने घरको चला गया । पाण्डवलोग उसी काम्यक 
वनमें निवास करते रहे । 


है [a ~ 
श्रीराम आदिका जन्म, कुबेर तथा रावण आदिकी उत्पत्ति, तपस्या और वरग्रासि 
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जनमेजयने पूळा--वैद्यम्पायनजी । इस प्रकार द्रौपदी- 
का अपहरण हो जानेपर महान्‌ कष्ट उठानेके वाद मनुष्योमें 
सिंद्रके समान पराक्रमी पाण्डवोने क्या किया ! 

धैदाम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ] जैसा कि मैंने बताया 

है, जयद्रथको जीतकर उसके हायसे द्रौपदीको छुड़ा लेनेके 
पश्चात्‌ धर्मराज युधिष्ठिर मुनिमण्डलीके साय बैठे थे । महर्षि- 
लोग भी पाण्डवॉपर आये हुए सङ्कटके कारण बारंबार शोक 

प्रकट कर रहे थे। उनमेंसे माकण्डेयजीको लक्ष्य करके 
युधिष्टिरने कहा--।मगवन्‌ | आप भूत, भविष्य और वर्तमान-- 
सव कुछ जानते है । देवर्षियॉमें मी आपका नाम विख्यात 
है । आपसे में अपने हृदयका एक सन्देह पूछता हूँ, उसका 
निवारण कीजिये । यह सौमाग्यशालिनी द्रुपदकुमारी यञ्चकी 
बेदीसे प्रकट हुई दै, इसे गर्भवासका कष्ट नही सहना पड़ा 
दै । मदात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू होनेका मी गौरव इसे मिला 
हे । इसने कभी भी पाप या निन्दित कर्म नहीं किया है । 
यह धर्मका तत्व जानती और उसका पालन करती है । ऐसी 
ख्रीका भी पापी जयद्रथने अपहरण किया । यह अपमान हमें 
देखना पड़ा | सगे-सम्बन्धियासे दूर जंगलमें रहकर इम तरह- 
तरहके कष्ट भोग रहे हैं । अतः पूछते हैं--आपने इमारे समान 
मन्दमाग्य पुरुप इस जगतूर्मे कोई और भी देखा या सुना है १? 


माकेण्डेयजी वोले- राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीको भी 
वनवास और स्त्रीवियोगका महान्‌ कष्ट मोगना पड़ा है। 
राक्षसराज दुरात्मा रावण मायाजाल बिछाकर आश्रमपरसे 
श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताको इर ले गया था । जयायुने 
उसके कार्यमें विज्ञ खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला । 
फिर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवकी सहायतासे समुद्रपर पुल बाँधकर 
लङ्काम गये और अपने तीखे वार्णोसे छड्ढाको भस्म कर सीताको 
वापस लाये । 


युधि्टिरने पूछा--मुनिवर ! मै पुण्यकर्मा श्रीरामचन्द्र- 
नीका चरित्र कुछ विखारके साथ सुनना चाहता हुँ; अतः 
आप बताइये कि श्रीरामचन्द्रजी किस बंशर्मे प्रकट हुए, 


उनका बल और पराक्रम कैसा था | साय ही यह भी कदिये 
कि रावण किसका पुत्र था और उसका श्रीरामचन्द्रजीसे 
क्या वैर था । 

माकण्डेयजी बोले- -इक्ष्वाकुके वंशम एक अज नामसे 
प्रसिद्ध राजा हुए थे । उनके पुत्र थे--दशरथ) जो बढ़े दी 
पवित्र आचरणवाले और स्ताध्यायशील थे। दशरथके घर्म 
और अर्थका तत्त्व जाननेवाले चार पुत्र हुए--राम, लक्ष्मण, 
भरत और झतरुप्र। रामकी माता कौसल्या थी और भरतकी 
कैकेयी, तथा लक्ष्मण और शबुन्न सुमित्राके पुत्र थे । विदेह 
देशके राजा जनककी एक पुत्री थी, जिसका नाम था सीता । 
उसे खयं विधाताने ही श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी होनेके 
लिये रचा था | इस प्रकार यह मैंने राम ओर सीताके जन्मका 
चृत्तान्त बतलाया है । 


अब रावणके जन्मकी कथा सुनो । सम्पूर्ण जगतूकी 
सृष्टि करनैवाले खयम्भू ब्रझाजी ही रावणके पितामह थे । 
उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त्यजी थे । पुलस्त्यकी पत्रीका 
नाम या गो; उससे वैश्रवण ( कुबेर ) नामक पुत्र हुआ | वह 
पिताको छोड़कर पितामहकी सेवामें रहने लगा । इससे 
पुळस्त्यको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने ( योगबलसे ) अपने 
आपको ही दूसरे शरीरले प्रकट किया | इस प्रकार आधे 
शरीरसे रूपान्तर घारण कर पुळस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात 
हुए । वे वैश्रवणपर सदा कुपित रहा करते थे। किन्तु ्रह्माजी 
उसपर प्रसन्न थे; इसलिये उन्होने उसको अमरत्व प्रदान 
किया, धनका खामी और लोकपाल बनाया, महादेवजीसे 
उसकी मित्रता करायी और नलकूवर नामक पुत्र प्रदान किया । ' 
उन्होने राक्षसाँसे भरी छंकाको कुवेरकी राजधानी बनाया और 
उन्हें इच्छानुसार विचरनेवाला एक पुष्पक नामका विमान 
दिया । इतना ही नहीं) ब्रह्माजीने कुबेरको यक्षोंका स्वामी 
वना दिया और उसे “राजराजश्की उपाधि भी दी । 


" पुछस्त्यके आधे देइसे जो 'विश्रवा? नामक सुनि प्रकट 
हुए थे, वे कुवेरको कुपित दृष्टिसे देखने लगे । राक्षसोके 
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“राजकुमार । मैंने अपनी बुद्धिसे विचारकर अच्छी तरह 
समझ लिया है कि मेरी-जैसी सीको तुमसे बातचीत करना 
उचित नहीं है । पर यहाँ इस समय दूसरा कोई पुरुष या स्त्री 
मौजूद नहीं दै, जो तुम्हारी बातका' जवाब दे सके; इसलिये 
बोलना पडा है । मैं अपने पातिव्रतधर्मका पालन करनेवाली 
स्री हूँ; सो भी इस समय अकेली हूँ; इस वनमें अकेले 
तुम्हारे साथ केसे बात कर सकती हूँ । परन्तु मैं तुम्हें पहलेसे 
जानती हूँ कि दुम राजा सुरथके पुत्र हो और तुम्हारा 
कोटिकास्य नाम है, इसलिये तुमसे अपने बन्धुओं और 
विख्यात वंशका परिचय दे रही हूँ । मैं राजा दुपदकी पुत्री 
हूँ; मेरा नाम कृष्णा है | पाँच पाण्डवोंके साथ मेरा विवाह 
हुआ है; वे इन्द्रप्रस्थके रहनेवाले हैं, उनका नाम भी तुमने 
सुना होगा | अब तुम सब लोग अपने वाहन खोलकर यहाँ 
उतरो, पाण्डवाँका आतिथ्य स्वीकार कर फिर अपने अभीष्ट 
स्थानको चले जाना । उनके आनेका समय हो गया है । 
धर्मराज अतिथियोंके बड़े भक्त हैं, आपलोगोको देखकर 
बहुत प्रसन्न होंगे ।? 

द्रौपदी कोटिकास्यसे ऐसा कहकर अपनी पर्णकुटीमें 
चरी गयी । उसका उन लोगॉपर विश्वास हो गया था, अतः 
उनके अतिथि-सत्कारकी तैयारीमै लग गयी । कोटिकास्य 
राजाओके पास गया और द्रौपदीके साथ जो कुछ वात हुई 
थी, सत्र कह सुनायी। उसकी वात सुनकर दुष्ट जयद्रथने कहा, 
झैं खयं जाकर द्रौपदीको देखता हूँ |! बह अपने छः माइयों- 
को साथ लेकर; जैसे भेड़िया सिंहकी शुफामें प्रवेश करे 
उसी प्रकार पाण्डवोंके आश्रममें घुस आया और द्रोपदीसे 
बोला, “सुन्दरी ! तुम कुशलसे तो हो १ तुम्हारे खामी खस्थ 
तो हैं; तथा और जिन लोगोंकी तुम कुशल-कामना रखती 
हो; वे सत्र भी तो सकुशल हैन? 


द्रौपदीने कह्‌।--राजकुमार ! तुम स्वयं सकुशल तो 
हो न ! तुम्हारे राज्य, खजाना और सैनिक तो कुशलसे हैं 
न १ मेरे पति कुरुवंशी राजा युधिष्टिर सकुशल हैं तथा उनके 
सब माई भी कुशल्से हैं । राजन्‌ ! यह पैर धोनेके लिये जल 
और आसन ग्रहण करो । तुम सब लोगोके जल्पानके लिये 
अभी प्रवन्ध करती हूँ । 

जयद्वथ वोळा--मेरी कुशल है | जलपानके लिये तुम 
जो कुछ देना चाहती हो, सब मुझे प्रात हो चुका । अब 
तुमसे यही कहना है कि पाण्डवोंके पास अब घन नहीं रहा, 
चे राज्यले निकाल दिये गये । अव इनकी सेवा करना व्यर्थ 
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हे । इतनी भक्तिसे जो तुम इनकी सेवा करती हो, उसका 
फळ तो केवळ क्लेश ही होगा । तुम इन पाण्डर्बोको छोड़ दो 
और मेरी पल्ली होकर सुख भोगो । मेरे साथ ही सम्पूर्ण 
सिन्धु और सोवीर देशका राज्य तुम्हे प्रात होगा--रानी 
बनोगी । 


जयद्र्थकी यह बात सुनकर द्रौपदीका हृदय कॉप उठा) 
उसकी भौंहें रोषसे तन गयीं | सहसा उस स्थानसे वह पीछे 
इट गयी । उसके इस प्रसावका तिरस्कार करके ट्रौपदीने 
बहुत कड़ी बातें सुनायी और बोली, 'खबरदार ! फिर कभी 
ऐसी बात मुँइसे मत निकालना, तुझे गर्म आनी चाहिये | 
मेरे पति महान्‌ यशसी हैं, सदा धर्ममे स्थित रहनेवाले हैं, 
युद्धे यक्षं और राक्षसोंका भी मुकाबला कर सकते है; ऐसे 
महारथी वीरोकी शानके खिलाफ ओछी बातें कहते हुए तुझे 
लजा नहीं आती १ अरे मूर्ख! जैसे बॉस, केला और नरकुल-- 
ये फल देकर अपना नाश कर लेते हैं, केंकड़ेकी मादा 
अपनी मुत्युके लिये ही गर्म घारण करती है, उसी प्रकार तू 
भी अपनी मौतके लिये ही मेरा अपहरण करना चाहता है !? 


जयद्रथ चोला--इष्णे । मैं सव जानता हूँ । मुझे 
खूब मालूम दै कि तुम्हारे पति राजपुत्र पाण्डव केसे हैं। 
परन्तु इस समय यह विभीषिका दिखाकर तुम हमे डरा नहीं 
सकती । इम तुम्हारी बातेंमिं नहीं आ सकते | अव तुम्हारे 
सामने सिर्फ दो काम हैं--या तो सीधी तरहसे हाथी या रयपर 
चलकर बैठ जाओ या पाण्डवॉके हार जानेपर सौवीरराज 
जयद्रथसे दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कृपाकी भीख मॉगना। 


द्रौपदीने कहा -मेरा बल) मेरी शक्ति महान्‌ दै; किन्तु 
सौवीरराजकी दृष्टिमें मैं दुर्वल-सी प्रतीत हो रही हूँ । मुझे 
अपने ऊपर विश्वास है, याँ जोर-अवरदस्ती करनेसे मी में 
जयद्रथके सामने कभी दीन वचन नहीं बोल सकती । एक 
रथपर एक साथ बैठकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वीरवर 
अर्जुन जिसकी खोजमें निकलेंगे, उस द्रौपदीको देवराज इन्द्र 
भी हरकर नहीं छे जा सकते; वेचारे मनुष्यकी तो ताकत ही क्या 
है १ अर्जुन जव शत्रुपक्षके वीरोंका संहार करने लगते दें, उस 
समय डुइमनौंका दिल दहल जाता है; वे मेरे लिये आकर 
तेरी सेनाको चारों ओरसे घेर लेंगे और गर्मीके दिनोमें आग 
जैसे तिनकोको जलाती है; वैसे ही मस्म कर डालेंगे | जिस 
समय तू गाण्डीव घनुपसे छोड़े हुए वाणसमूहोंकों टीडियॉकी 
तरह वेगसे उड़ते देखेमा और पराक्रमी वीर अर्जुनपर तेरी 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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त्रझाजीने कहा--राक्षम-योनिमे जन्म लेकर भी 
नुग्दाग मन अधर्ममे नहीं लगा है; इसलिये तुम्हें “अमर होने? 
फाभीवरदेऱ्हाहूँ। 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--इस प्रकार वरदान प्राप्त कर 
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लेनेपर रावणने सबसे पहले लंकापर ही चढ़ाई की और कुवेरको 


युद्धमें जीतकर लंकासे बाहर कर दिया । भगवान्‌ कुबेर 
लंका छोड़कर गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरोंके साय 
गन्धमादनपर आकर रहने लगे । रावणने उनका पुष्पक 
विमान भी छीन लिया । इससे रुष्ट होकर कुवेरने शाप दिया 
कि “यह विमान तुम्हारी सबारीमें नहीं आ सकता; जो युद्धमें 
तुम्हें मार डालेगा, उसीको यह वहन करेगा । मै तुम्हारा वड़ा 
भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया है; 
इसका फल यह होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाग 
हो जायगा ।? 


विमीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषोंके धर्मका विचार' 
करके सदा कुवेरका अनुसरण किया करता था । इससे प्रसन्न 
होकर कुवेरने अपने माई विमीपणको यक्ष और राक्षसोंकी 
सेनाका सेनापति बना दिया । इधर, मनुष्यभक्षी राक्षस ओर: 
महाबली पिझाचोने मिलकर रावणको अपना राजा बना लिया । 
दशानन वड़ा उत्कट वलवान्‌ था; उसने चढाई करके देत्यों 
और देवताओंके पास जितने रत्न थे, सबका अपहरण {कर 
लिया । सारे ससारको रुलानेके कारण उसका “रावण” नाम 
सार्थक हुआ । देवताओको तो वह सदा भयभीत किये 
रहता था। 


~CAYONGY I~ न 
देवताओंका रीछ और वानर-योनिमें उत्पन्न होना 


~ CAO IDI 


माकण्डयजी कहते है--तदनन्तर रावणसे कष्ट पाये 
हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तया सिद्धगण अग्निदेवको आगे करके 
न्रझाजीकी शरणमे गये । अग्निने कहा, "भगवन्‌ | आपने जो 
पहले बरदान देकर विश्रवाके पुत्र मद्दावळी रावणको अवध्य 
कर दिया है, वह अव संसारकी समस्त प्रजाको सता रहा है; 
आप ही उसके मयसे हमारी रक्षा कीजिये ।? 

ब्रह्माजीने कहा--“अग्ने ! देवता या असुर उसे युद्धमें 
नहीं जीत सकते । इसके लिये जो कार्य आवस्यक था, वह 
मैंने कर दिया है; अब शीघ्र ही उसका दमन हो जायगा । 
मैंने चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुसे अनुरोध किया था, वे मेरी 
आर्यनारे संसारमै अवतार छे चुके हैं | वे ही रावणके दमन- 


का कार्य करेंगे ।? फिर इन्द्रको लक्ष्य करके कहा, “इन्द्र ! 
तुम भी सब देवताओंके साथ एथ्वीपर रीछ और वानरोंके 
रूपमें जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बलवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न करो |? फिर दुन्दुभी नामवाळी गन्धर्वीसे 
कहा--“तुम भी देवकार्यकी सिद्धिके लिये एथ्वीपर अवतार 
घारण करो ।? 

ब्रह्मजीका आदेश सुनकर डुन्दुमी मन्थराके नामसे 
अवतीर्णे हुई । वह शरीरसे कुवड़ी थी । इसी प्रकार इन्द्र 
आदि देवताओंने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरौंकी 
खिर्योमे पुत्र उत्पन्न किये । वे सव वानर और रीछ यश तथा 
बळमें अपने पिता देवताओंके समान ही हुए । वे पर्वतोके 


# पाण्डचोंके द्वारा द्रौपदीकी रक्षा और जयद्रथकी पराजय # 
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निर्दयी और पापी कौरबोंने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदीको 
कोई कष्ट तो नहीं दिया १? 

दाई वोली--इन्द्रके समान पराक्रमी इन पाँचौ 
पाण्डवोंका अपमान करके जयद्रथ द्रौपदीको इर छे,गया है। 
देखो, अभी उसके रथकी ढीकै और सेनिकाके पैरोके चिह 
नये बने हुए हैं । अभी राजकुमारी दूर नहीं गयी होगी; 
जल्दी रथ छौटाओ और जयद्रथका पीछा करो) अव यहां 
अधिक देर नहीं होनी चाहिये । 

पाण्डव बारबार क्रुद्ध सर्पकी भोति फुफकार छोड़ते और 
अपने घनुषका टंकार करते हुए उसी मार्गसे चळे) कुछ ही 
दूर जानेपर जयद्रथकी फौजके घोड़ोंकी टापेसि उड़ती हुई धूळ 
दीख पड़ी । उन्होने पैदल सेनाके वीचर्मे जाते हुए घोम्य 
मुनिको भी देखा; जो भीमको पुकार रहे थे । पाण्डवेनि 
मुनिको आश्वासन दिया कि “अब आप सुखपूर्वक चलिये ।? 
फिर जब उन्होंने एक ही रथमैं अपनी प्रियतमा द्रौपदी और 
जयद्रयको बैठे देखा तो उनकी क्रोधामि प्रज्वलित हो उठी । 
फिर तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव--सबने जयद्रथको 
ललकारा । पाण्डर्वोको आया देख शनुओकि होश उड़ गये । 
पैदल सेना तो बहुत डर गयी, हाथ जोड़ने लगी । पाण्डवोंने 
उसे तो छोड़ दिया; किन्तु शेष जो सेना थी, उसे सब ओरसे 
घेरकर इतनी बाण-वर्षा की कि अन्धकार-सा छा गया । 


तब सिन्धुराजने अपने सायके राजाओको उत्साहित 
करते हुए कहा--*श्ुओके मुकात्रलेमें डरकर खड़े हो जाओ; 
दौड़ो; भारो ।? फिर उस युद्धमें महान्‌ कोलाइल आरम्म हो 
गया । शिवि, सोवीर और सिन्धु देशोंके सैनिक महाबलवान्‌. 
व्या्रके समान मीम-अजुन-जेंसे उत्कट वीरोंको देखकर दहल 
उठे, उन्हें बड़ा विषाद होने लगा | भीमपर अख-शस्रोकी 
वर्षा होने लगी; किन्तु वे विचलित नहीं हुए । उन्होंने 
जयद्रयकी सेनाके अग्रमागमे स्थित सवारसहित एक हाथी 
और चोद पेदर्लोको गदासे मार डाला । अर्जुने पाँच सौ 
महारथी वीरोका संहार किया । युधिष्ठिरने सो योद्धाओंका 
नाश किया । नकुल हाथमें तलवार छे रथसे नीचे कूद पड़ा 
और इात्रुऑके मस्तक काटकर इस मोति विखेर दिये, जैसे 
बीज बो रहा हो । सहदेवने अपना रय हाथीसवारोसे भिड़ा दिया 
और जैसे कोई शिकारी पेइपर बैठे हुए मोरोंको मार-मारकर 
गिरावे उसी प्रकार वाणोसे उन्हें गिराने लगा । 

इतनेमें चिगर्त देशका राजा घनुष लेकर अपने विशाल 
रथसे नीचे उतर पड़ा और गदाके प्रहारसे राजा ग्रुधिष्ठिरके 
चारों धोड़ोको मार डाला । उसको अपने निकट आया देख 
राजा युधिष्ठिरने अर्घचन्द्राकार वाणसे उसकी छातीको चीर 
डाला । इससे वह रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया ) 
घोडे मर जानेसे युधिष्ठिर अपने सारथि इन्द्रसेनके साथ रथसे 
उत्तरकर सहदेवके विशाळ रथपर वेठ गये । 


भीमसेनने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकास्थ चढा आ 
रहा है उन्होंने छुरा मारकर उसके सारथिका मस्तक काट 
लिया) किन्तु उसे पतातक न चला ) सारथिक्रे मरनेसे 
उसके घोड़े रणमूमिमें इधर-उधर मांगने लगे । कोटिकास्यको 
विमुख होकर भागते देख भीमने प्रास नामक शस्रसै उसे सार 
डाला । अर्जुनने अपने तीखे वाणोंसे सौवीर देशके बारह 
राजाओंके धनुष और मखक काट लिये । उन्होंने शिवि और 
इक्ष्वाकु-वंशके राजाओंका तथा जिगर्त और सिन्धुदेशके 
चपतिर्योका भी संहार किया । 

इन सब वीरोके मारे जानेपर जयद्रथ बहुत डर गया ) 
उसने द्रौपदीको नीचे उतार दिया और खयं प्राण बचानेके 
लिये वनकी ओर माग गया । घर्मराजने देखा कि घौम्यको 
आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहदेवके हारा उसे रथपर 
चढवा लिया । 

युद्ध समास होनेपर भीमने युधिष्टिससे कह्दा--“मैया | 


चनपचे ] # भीमद्वारा जयद्रथकी दुर्गति, वन्धन तथा युघिष्ठिरकी दयासे छूटकर तपंद्वारा वर-प्राप्ति = ४२३ 


युधिष्ठिरके पास आये । भीमसेने जयद्र्थको उसी अवस्थामें 
घर्मराजके सामने पेश किया, वे हँस पड़े और कहा--५अच्छा, 
अब इसे छोड़ दो।? भीमने कहा--'द्रौपदीसे भी यह बात कह. 
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“आपने इसका सिर मूँडकर पाँच चोटियॉ रख दी हैं, तथा ' 


यह महाराजकी दासता भी स्वीकार कर चुका है; अतः अब इसे 
छोड देना चाहिये ।? 

जयद्रथ वन्धनसे सुक्त कर दिया गया । उसने विहृळ 
होकर राजा युधिष्ठिरको तथा वहों बैठे हुए सभी मुनियोंको 
प्रणाम किया | दयाळ राजाने उसकी ओर देखकर कहा-- 
“जा, तुझे दासभावसे मुक्त कर दिया; फिर कमी ऐसा न 
करना । तू खयं तो नीच है ही, तेरे साथी भी वैसे ही नीच 
हैं । तूने परायी ख्रीको अपनानेकी इच्छा की ! धिकार है 
तुझे | भला; तेरे सिवा दूसरा कोन मनुष्य इतना अधम 
दोगा जो ऐसा खोटा कर्म करे | जयद्रथ ! जा, अब कमी 
पापमें मन न लगाना अपने रथ, घोडे और पैदल--सब साथ 
लिये जा ।? 

युधिएिरके ऐसा कहनेपर जयद्रथ बहुत लजित हुआ । 
चह चुपचाप नीचा मुँह किये चला गया । पाण्डवोंसे पराजित 


ooo 


और अपमानित होनेके कारण उसे महान दुःख हुआ, अतः 
अपने निवासस्थानको न जाकर वह हरद्वार चला गया | व्हॉ 
भगवान्‌ शङ्करकी शरण होकर उसने बहुत कड़ी तपस्या की । 
शिवजी उसपर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
उसकी पूजा स्वीकार की और खर्य वर माँगनेको कहा । 
जयद्रयने कह्य-- मैं युद्धमें रथसहित पाँचौं पाण्डवाँको जीत 
दूँ, यही वरदान दीजिये |? भगवान्‌ शङ्कर बोले---“ऐसा 
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नहीं हो सकता । पाण्डवोंको तो युद्धमै न कोई जीत सकता है 
और न मार ही सकता है । केवल एक दिन तुम अर्जुनको 
छोड़ भेष चार पाण्डवोको युद्धर्मे पीछे हरा सकते हो। 
अजुनपर तुम्हारा बश इसलिये नहीं चलेगा कि वे देवताओंके 
स्वामी नरके अवतार हैं, जिन्होंने बदरिकाश्रममे मगवान्‌ 
नारायणके साथ तपस्या की हे । उन्हें तो सारा विश्व भी 
नहीं जीत सकता; देवताओंके लिये भी वे अजेय हैं । मेने उन्हें 
पाशुपत नामक दिव्य वाण दिया है, जितकी तुलनाका कोई 
अस्र है ही नहीं । इसी प्रकार उन्होंने अन्य लोकपालोंसे मी 
बज्र आदि महान्‌ असत्र-शस्त्र प्रास किये हैं । इस समय दुर्शेका 
नाश और धर्मकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने यदुवंद्- 
में अवतार लिया है । उन्दींको लोग श्रीकृष्ण कहते हैं । वे 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 


FS NNN NN Ns See ee 


/| 


| | // 
९७ छ | शी | 


ii 5) 


(= 


जायें ।? केकेयीकी यह अप्रिय वात सुनकर राजाको बड़ा दुःख 
हुआ, वे मुँहसे कुछ भी न बोल सके । रामको जब यह मालूम 
हुआ कि पिताजी केकेयीको वरदान देकर मेरा वनवास खीकार 
कर चुके हैं, तो उनके सत्यकी रक्षाके लिये वे स्वयं वनकी 
, ओर चल दिये । लक्ष्मण भी हायमें धनुप लिये भाईके 
पीछे हो लिये तथा सीताने भी रामक्रा साथ दिया । रामके 
वन चले जानेपर राजा दशरथने शरीर त्याग दिया | 


तदनन्तर कैकेयीने भरतको [ ननिद्दाळसे ] घुलवाया 
और कहा--*राजा स्वर्गवासी हो गये और राम-लक्ष्मण वनमें 
हैं; अब यह बिशाल साम्राज्य निष्कण्टक हो गया है, तुम इसे 
ग्रहण करो ।? भरत बड़े धर्मात्मा थे वे माताकी वात सुन- 
कर बोले--'कुल्घातिनी ! घनके छालचमें तूने कितनी 
वूरताका काम किया है | पतिकी इत्या की और इस वंशका 
सत्यानाश कर डाला ! मेरे माथेपर कलङ्कका टीका लगा 
दिया |? यह कहकर वे फूट-फूटकर रोने लगे । उन्होंने सारी 
प्रजाके निकट अपनी सफाई दी कि इस षड्यन्त्रमें मेरा 
बिल्कुल दाय नहीं था । फिर वे श्रीरामचन्द्रजीको लौटा 
लानेकी इच्छासे कोसल्या; सुमित्रा और कैकेयीको आगे करके 
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शन्नुन्नके साथ वनको चले | साथमै वतिष्ठ-्वामदेव आदि 
बहुत-से ब्राह्षण और हजारों पुरवासी भी थे । चित्रकूट 
पर्वतपर जाकर भरतने लक्ष्मणसहित रामको धनुष हायमें 
लिये तपखीके वेषमें देखा । भरतके अनुनय-विनय करनेपर 
भी राम लोटनेको राजी न हुए । पिताकी आज्ञाका पालन 
करना था; इसलिये उन्होंने भरतको ही समझा-बुझाकर वापस 
कर दिया । भरतजी अयोध्यामें न जाकर नन्दिग्राममें रहने 
लगे और भगवान्‌ श्रीरामकी 'चरण-पादुका सामने रखकर 
राज्यका प्रबन्ध देखने लगे | | 


रामने सोचा; यदि यहाँ रहूँगा तो नगर और प्रान्तके 

लोग बराबर आते-जाते रहेंगे । इसलिये वे शरभङ्ग मुनिके 
-आश्रमके पास घोर जंगलमें चले गये । शरभद्धका आदर- 
सत्कार करके वे दण्डकारण्यमें जाकर गोदावरी नदीके सुरम्य 
तटपर रहने लगे । वहेति पास ही जनस्थान नामक वनका 
एक भाग था, उसमें “खर” राक्षस रहता था । श्रूपंणखाके 
कारण रामका उसके साथ वैर हो गया । श्रीरामचन्द्रजीने 
वहोंके तपखिर्योकी रक्षाके लिये चौदइ हजार राक्षसोंका संहार 
किया । मह्दाबलवान्‌ खर और दृषणका वध करके उन्होंने 
उस खानको धर्मारण्य एवं निर्भय बना दिया । झर्पणखाके 
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स्वामी कुबेरको यह बात मालूम हो गयी कि मेरे पिता मुझपर 
नाराज हैं; अतः वे उन्हें प्रसन्न रखनेका यक्ष करने लगे | 
उन्होंने तीन राक्षस-कन्याओंको पिताकी सेवामें नियुक्त किया | 
वे बड़ी सुन्दरी और नाचने-गानेमें निपुण थीं। तीनों ही 
अपना भला चाहती थीं, इसलिये एक दूसरीसे लाग-डॉट 
रखकर सदा महात्मा विश्रवाको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न किया 
करती थीं । उनके नाम थे--पुष्पोत्करा, राका और मालिनी । 
सुनि उनकी सेवाओंसे प्रसन्न हो गये और प्रत्येकको लोकपालोंके 
समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया । पुष्पोत्कटाके दो 
पुत्र हुए--रावण और कुम्भकर्ण | इस पृथ्वीपर इनके 
समान बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं था । मारिनीसे एक पुत्र 
विभीषणका जन्म हुआ । राकाके गर्मसे एक पुत्र और एक 
पुत्री हुई । पुत्रका नाम खर था और पुत्रीका शूर्पणखा । 
विभीषण इन सबमें अधिक सुन्दर; भाग्यशाली, धर्मरक्षक और 
सत्कर्मकुशल था | रावणके दस मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ था | 
उत्साह; वळ और पराक्रममें भी वह महान्‌ था। शारीरिक 
बलमें कुम्भकर्ण सबसे बढा-चढा था । मायावी और रणकुशल 
तो था ही, देखनेमें भी बड़ा भयङ्कर था । खरका पराक्रम 
धनुर्विद्यामें वढा हुआ था; वह मासाहारी और ब्राह्मणोंका द्वेषी 
था । ूर्पणखाकी आकृति बडी भयानक थी; वह सदा 
मुनिर्योकी तपस्यामें विभ डाला करती थी । 

एक दिन कुबेर महान्‌ समृद्धिसे युक्त हो पिताके साथ 
बैठे थे; रावण आदिने जब उनका बह वैभव देखा तो उनके 
मनमें डाह पैदा हुई । उन सबने तपस्या करनेका निश्चय 
किया । ब्रह्माजीको सन्तुष्ट करनेके लिये उन्होंने घोर तपस्या 
आरम्भ की । रावण एक पैरसे खड़ा हो पञ्चामि तापता हुआ 
वायुके आहारपर रहकर एकाग्र चित्तते एक हजार वर्षतक 
तपस्या करता रहा । कुम्मकर्णने भी आहारका संयम किया । 
बह भूमिपर सोता और कठोर नियमोंका पालन करता था । 
विमीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी 
उपवासमें ही प्रेम था, वे सदा जप किया करते थे । कुम्भकर्ण 
और विभीषणने भी उतने ही वर्षांतक कठोर तप किया। 
खर और शझर्पणखा--ये दोनों तपस्यामें लगे हुए अपने 
भाइयोकी प्रसन्न चित्तसे सेवा करते थे । 

एक हजार वर्ष पूरे होनेपर रावणने अपने मस्तक काट- 
काटकर अग्निमें उनकी आहुति दे दी । उसके इस अद्भुत कर्मसे 
ब्रह्माजी बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने खयं जाकर उन सबको 
तपस्या करनेसे रोका और सबको एथक्‌-प्रथक्‌ वरदानका लोम 
दिखाते हु कहा; “पुत्रो ! मै तुम सबपर प्रसन्न हूँ, वर मॉगो 


और तपसे निइत्त हो जाओ | एक अमरत्व छोड़कर जो 
जिसकी इच्छा हो, माँग छे; वह पूर्ण होगी !? [ फिर रावणकी 
ओर लक्ष्य करके कहा--] “दमने महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करनेकी 
इच्छासे अपने जिन मस्तकोंकी आहुति दी है,वे सब पूर्ववत्‌ ठम्हारे 
शरीरमें जुड़ जायेंगे | तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा 
युद्धम झत्रुआपर विजयी होगे-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
रावण वोला- गन्धर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस; 
सर्प, किन्नर तथा भूतोंसे मेरी कमी पराजय न हो । 
ब्रह्माजीने कहा-तुमने जिन छोगोंका नाम लिया है, इनमें- 
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उनके ऐसा कहनेपर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । उसने 
सोचा--मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करने- 
वाळा हूँ । इसके बाद ब्रह्माजीने कुम्भकर्णसे वरदान मॉगनेको 
कहा । उसकी बुद्धि मोहसे ग्रत थी, इसलिये उसने अधिक 
कालतक नींद लेनेका वरदान माँगा । ब्रझाजी उससे “तथास्तु? 
कहकर विमीषणके पास गये और बारबार कहा-विद्य । में 
तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ; तुम मी बर मॉगो ।? 
विभीषण वोले--मगवन्‌ ! बहुत बड़ा सङ्कट आनेपर 
भी कमी मेरे मनमें पापका विचार न उठे तया विना सीखे 
ही मेरे हृदयमे '्रह्माखजके प्रयोगकी विधि? स्फुरित हो जाय । 


उसकी बात सुनकर रावणके क्रोधका पारा और भी 
चढ गया । उसने डॉटकर कहा--“मारीच ! यदि तू मेरी 
बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान; तुझे अभी मृत्युके मुखर्मे 
जाना पडेगा ।? 


मारीचने मन-ही-मन सोचा- यदि मृत्यु निश्चित है, तो 
श्रेष्ठ पुरुपफे ही हायसे मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा; 
“अच्छा; बताओ) मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी !? 
रावण बरोला--।तुम एक सुन्दर मृगका रूप धारण करो; जिसके 
सीग रक्षमय प्रतीत हों और शरीरके रोएँ भी चित्र-विचित्र 
रल्ोके ही रंगवाले जान पड़ें फिर सीताकी दृष्टि जहाँ पड 
सके, ऐवी जगह खड़े रहकर उसे लुभाओ | सीता तुम्हे 
देखते ही, पकड़ लानेके लिये अवश्य ही रामचन्द्रको 
तुम्हारे पास भेजेगी | उनके दूर चळे जानेपर सीताको-वहामें 
करना सहज होगा । मै उसे हरकर ले जाऊँगा और रामचन्द्र 
अजनी प्यारी ख्रीके वियोगमे वेसुध होकर प्राण दे देंगे | बस, 
तुम्हें यरी सहायता करनी है ।? 


रावणकी बात सुनकर मारीचको बहुत दुःख हुआ । वह 
रावणके पीळे-पीछे चला । श्रीरमचन्द्रजीके आश्रमके निकट 
पहुंचकर दोनोंने पहळेकी सलाहके अनुसार कार्य आरम्भ 
कर दिया । मृगरूपमें मारीच ऐसे खानपर खड़ा हुआ; जहेसि 
सीता उसे मलीभॉवि देख सके । विधिका विधान प्रबल है; 
उसीकी प्रेरणाउे सीताने रामको वह मृग सार लानेके लिये 
भेजा । श्रीरमचन्ट्रजी सीताका प्रिय करनेके लिये हाम 
घनुप ले खयं तो मृगको मारने चले और लक्ष्मणको सीताकी 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


रक्षामें नियुक्त कर दिया । उनको अपना पीछा करते देख 
चह मृग कमी छिपता और कमी प्रकट होता हुआ उन्हें 
बहुत दूर ळे गया । तब भगवान्‌ रामने यह जानकर कि यह तो 
निशाचर है, उसे अपने अचूक याणका निशाना बनाया । 
रामचन्द्रजीके वाणकी चोट खाकर मारीचने उनके ही स्वरमें 
“हा सीते ! हा लक्ष्मण ||? कहकर आर्तनाद किया । 


वह करुणाभरी पुकार सुनकर सीता जिघरसे आवाज़ 
आयी थी, उस ओर दौड़ पड़ी | यह देखकर लक्ष्मणने कद्दा- 
“माता | डरनेकी कोई बात नहीं है । भला, कोन ऐसा है 
जो भगवान्‌ रामको मार सके | घबराओ नहीं, एकं ही 
मुहूर्तमै दुम अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीको यहाँ उपस्थित 
देखोगी ।? 

लक्ष्मणकी बात सुनकर सीताने उन्हें सन्देहमरी दृष्टिले 
देखा । यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता, थी, सदाचार. ही 
उसका भूषण था; तथापि स्तरी्वमाववश वह लक्ष्मणके प्रति 
बडे ही कठोर वचन कहने लगी । लक्ष्मण भगवान्‌ रामके 
प्रेमी और सदाचारी थे, सीताके मर्ममेदी वचन सुनकर 
उन्होंने दोनों कान बंद कर लिये और श्रीरामचन्द्रजी 
जिस मार्गसे गये थे, उसीसे वे भी चळ पड़े । हाथमे धनुष 
छे श्रीरामके चरण-चिह्नोंको देखते हुए वे आगे बढ़ गये । 


इसी. अवसरपर साध्वी सीताको हर ले जानेकी इच्छासे 
संन्यासीके वेषमे रावण वहाँ उपस्थित हुआ । यतिको अपने 
आश्रमम आया देख घर्मको जाननेवाली जनकनन्दिनीने फल- 
मूलके भोजन आदिसे अतियि-सत्कारके लिये उसे निमन्त्रित 
किया । रावण बोला; “वीते | मैं राक्षसोंका राजा रावण हूँ, 


गिग देती थी । आगे जाकर सीताने एक पर्वतकी चोटीपर 
बैठे हुए पाँच बड़े-बड़े वानरोंको देखा, वहाँ भी उसने अपने 
हगैरका एक बहुमूल्य दिव्य वस्न गिरा दिया। रावण 
आवाशचारी पक्षीकी भोति बड़ी मौजसे आकागमें चल रहा 
था; उसने बड़ी गीत्रतासे अपना मार्ग तै किया और सीताको 
लिये हुए विश्वकर्माकी बनायी हुई अपनी मनोहर पुरी लंकामें 
ना पहुँचा । 


इस प्रकार इधर सीता हरी गयी और उधर श्रीरामचन्द्र- 
जी उस कपठमृगकों मारकर लोटे । रास्तेमें उनकी लक्ष्मणसे 
भेंट हुई । रामने उलाहना देते हुए कहा--“लक्ष्मण | 
राक्षसेसि भरे हुए इस घोर जङ्गलमें जानकीको अकेली छोड़- 
कर तुम यहाँ कैसे चले आये ?? लक्ष्मणने सीताकी कही हुई 
सारी वाते उन्हें सुना दीं। सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके मनमें 
बढ़ा क्लेश हुआ । शीम्रतापूर्वक्र आश्रमके पास पहुँचकर उन्होंने 
देखा कि एक पर्वतके समान विशालकाय गध्र अधमरा पड़ा 
हुआ है । दोनों भाई जब निकट पहुँचे तो शध्रने उनसे 
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कहा--आप दोर्नोका कल्याण दो, मैं राजा दशरयका मित्र 
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णुघ्रराज जटायु हुँ ।? उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर 
कहने लगे--'्यह कोन है, जो हमारे पिताका नाम लेकर 
परिचय दे रहा है ? निकट आनेपर उन्होंने उसके दोनों 
पंख कटे हुए देखे । श्रने बताया कि “सीताको छुड़ानेके लिये 
युद्ध करते समय रावणके हायसे मैं मारा गया हूँ ।? रामने 
पूछा--*रावण किस दिशाकी ओर गया है £? श्रने सिर 
हिलाकर इशारेसे दक्षिण दिशा बतायी और प्राण त्याग दिया | 
उसका सङ्केत समझकर भगवान्‌ रामने पिताका मित्र होनेके ' 
नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत्‌ अन्वयेष्टि-संस्कार 
किया । 


तदनन्तर आश्रमपर जाकर उन्होंने देखा कुशकी चटाई | 
उजड़ी हुई है, कुटी उजाड दो गयी है, घर सूता दै । इससे 
सीता-इरणका निश्चय हो जानेसे दोनों माइयाँको बड़ी वेदना 
हुई । उनका हृदय दुःख और सोचसे व्याकुल हो गया । ' 
फिर वे सीताकी खोज करते हुए, दण्डकारण्यके दक्षिणकी ओर 
चल दिये | 2 हु 

कुछ दूर जानेपर उस महान्‌ वनमें राम और लक्ष्मणने 
देखा कि मृगोंके झुंड इधर-उधर भाग रहे हैं | थोड़ी ही 
देरमें उन्हें भयानक कबन्ध दिखायी पड़ा | वह मेघके समान 
काला ओर पर्वतके सदृशा विशालकाय था। शाल वृक्षकी 
शाखाके समान उसकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। चौड़ी छाती, 
विशाल आँखें, लंबा-सा पेट ओर उसमें बहुत बड़ा मॅइ-- 
यही उसकी हुलिया थी। उस राक्षसने अचानक आकर 
लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुँहकी ओर 
खींचा । इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकारसे 
विलाप करने लगे | तब भगवान्‌ रामने लक्ष्मणको घेर्य देते 
हुए कहा---'नरश्रेष्ठ | तुम खेद न करो; मेरे रहते यह राक्षस 
तुम्हारा बाल बॉका नहीं कर सकता | देखो, मॅ इसकी बायीं 
भुजा काटता हूँ; दुम भी दाहिनी बाँह काट लो |? यह कहते- 
कहते रामने तिलके पोघेके समान उसकी एक बॉह तीखी 
नळवारसे काटकर गिरा दी । फिर लक्ष्मणने भी अपने खद्धसे 
उसकी दूसरी बॉ काट ली और पसलीपर भी प्रहार किया | 
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शिखर तोड़ डालते थे । शाल और ताडके वृक्ष तथा पत्यर- 
की चद्दानें-ही उनके आयुध थे । उनका शरीर वज्रके समान 
अभेद्य और सुद्दढ था। वे सभी इच्छानुसार रूप घारण 


करनेवाले, बलवान्‌ और युद्ध करनेर्मे निपुण थे । व्रझाजीने 
यह सब व्यवस्था करके मन्थरासे जो काम लेना था, वह उसे 
समझा दिया । 
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युधिषिरने पूछा--भुनिवर ! आपने श्रीरामचन्द्रजी 
आदि सभी भाइयोके जन्मकी कथा तो सुना दी; अब मैं उनके 
वनवासका कारण सुनना चाहता हूँ । दशरथकुमार राम 
और लक्ष्मण तथा यशाखिनी सीताको बनमें क्यों जाना पड़ा १ 

मार्कण्डेयजींने कहा--अपने पुत्राके जन्मसे राजा 
ददारथको वडी प्रसन्नता हुई । उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः 
बढने लगे | उन्होने उपनयनके पश्चात्‌ विधिवत्‌ ब्रह्मचर्यका 
पालन किया और वेद तथा रहस्यसहित धनुर्वेदके पारड्गत 
विद्वान्‌ हुए । समयानुसार जत्र उनका विवाह हुआ, उस 
समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए । चारों पुत्रॉमें राम 
सबसे ज्येष्ठ थे, घे अपने मनोहर रूप ओर सुन्दर स्वभावसे 
समस्त प्रजाको आनन्दित करते थे, सबका मन उनमे रमता था । 


राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान्‌ थे, उन्होंने सोचा--“अब 
मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गयी, अतः रामको युवराज- 
पदुपर अभिषिक्त कर देना चाहिये ।? इस विपयमें उन्होने 
अपने मन्त्रयां और धर्मज्ञ पुरोहितोंसे भी सलाह ली । सबने 
राजाके इस समयोचित प्रस्तावका अनुमोदन किया । 


` श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नेत्र कुछ-कुछ लाल थे, भुजा 
घुटनोंतक लंबी थीं, मस्त हाथीके समान चाळ थी, छाती 
चौडी और सिरपर काले-काले घुंघराले बाल थे । देहकी दिव्य 
कान्ति दमकती रहती थी । युद्धमें उनका पराक्रम देवराज 
इन्द्रसे कम नहीं था । उनका नयनाभिराम रूप देखकर 
झात्रुके मी नेत्र और मन छमा जाते थे । चे सब धमाके 
तत्त्ववेत्ता और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे । सम्पूर्ण 
प्रजाका उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओमें प्रवीण 
जितेन्द्रिय, दुष्टौंको दण्ड देनेवाले, धर्मात्मा, साधुओंके रक्षक, 
सैर्यवान्‌+ दुर्धर्ष, विजयी और अजेय थे | ऐसे शुणवान्‌ 
तथा माता कोसल्याका आनन्द बढानेवाले पुत्रको देख-देख- 
कर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहा करते थे। 
श्रीरमचन्द्रजीके शुणोका स्मरण करते हुए राजा 
दगरथने पुरोहितको बुलाकर कहा, “ब्रह्मन्‌ | आज पुष्य 
नक्षत्र है, रातमें वडा पवित्र योग आनेवाला है। आप 


राज्याभिषेककी सामग्री एकत्र कीजिये और रामको इसकी 
सूचना भी दे दीजिये ।? राजाकी यह बात मन्थराने भी 
सुन ली । वह ठीक समयपर केकेयीके पास जाकर बोली-- 


“रानी कैकेयी ! आज राजाने ठम्हारे लिये दुर्भाग्यकी घोषणा 
की है | कौसल्याका ही भाग्य अच्छा है कि उसके पुत्रका 
राज्यामिपेक हो रहा है । तुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ १ तुम्हारा 
पुत्र तो राज्यका अधिकारी ही नहीं दै !? 

मन्थराक्री बात सुनकर परम सुन्दरी कैकेयी एकान्तम 
अपने पति राजा दशरथके पास गयी और प्रेम जताती हुई 
हँंस-हँसकर मधुर इब्दोमें बोली, राजन्‌ ! आप बढ़े 
सत्यवादी है; पहले जो मुझे एक वर देनेको कहा था; उसे 
दीजिये।? राजाने कहा; “छो, अभी देता हूँ; तुम्हारी जो इच्छा 
हो, मॉग छो |? केकेयीने राजाको वचनवद्ध करके कदा, “आपने 
रामके ल्यि जो राज्यामिषेकका सामान तैयार कराया है, 
उससे भरतका अभिषेक किया जाय ओर राम वनम चळ 


उल प्रफार प्रतिज्ञा करके दोनोंने एक-दूसरेको विश्वास दिलाया; 
विर सब मिलकर युद्धकी इच्छाते किप्किन्धाकी चले । वहाँ 
पहंचरर सुमीवने बढ़े जोरसे गर्जना की । वालीको यह सहन 
नदद हो सका; उसे युद्धके लिये निकलते देख उसकी स्त्री 
ताराने रोकते हुए कहा--'नाय ! आज सुग्रीव जित प्रकार 

निंदनाद कर रहा है, उससे माळूम होता है इस समय उसका 
बल बढा हुआ है; उसे कोई बलवान्‌ सद्दायक मिल गया दै । 
अतः आप घरसे न निकलें |? वालीने कहा, 'ठुम सम्पूर्ण 
प्राणियोकी आवाजसे ही उनके विपयम सब कुछ जान लेती 
दो; सोचकर बताओ तो सही, सुग्रीवको किसने सहारा दिया 
है ? तारा क्षणमर विचार करनेके बाद बोली--“राजा 
दरारथके पुत्र मद्दाबढी रामकी खी सीताको किसीने हर लिया 
है; उसकी खोजके लिये उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता जोड़ी दै । 
दोनोंने ही एक-दूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र मान 
लिया है | श्रीरामचन्द्रजी धनुर्धर वीर हैं | उनके छोटे भाई 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण हैं, उन्हें भी कोई युद्धर्म नहीं जीत 
सकता | इनके सिवा, मैन्द, द्विविद, हनुमान्‌ ओर जाम्बवान--- 
ये चार सुग्रीवके मन्त्री है; ये लोग भी बढ़े बलवान्‌ हैं। 
अतः इस समय श्रीरामचन्द्रजीके बलका सहारा लेनेके कारण 
सुग्रीव तुम्हे मार डालनेमें समर्थ है ।? 


तायने यद्यपि उसके हितकी वात कही थी; तो भी उसने 
उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किन्धा-गुफाके द्वारसे 
बाहर निकल आया । सुग्रीव माल्यवान्‌ पर्वतके पास खड़ा 
या; वहाँ पहुँचकर वाळीने उससे कहा--'अरे ! वू तो अपनी 
जान बचाता फिरता था) पहले अनेकों वार तुझे युद्धमें जीत- 
कर भी मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया था | आज 
फिर मरनेके लिये क्या जल्दी आ पड़ी १? 


उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान्‌ रामको सूचित 
करते हुए-से हेतुभरे वचन बोले, “भैया ! तुमने मेरा राज्य 
छे लिया; स्री छीन ली; अब मै किसके आसरे जीवित रटँ । 
यही सोचकर मरने चला आया हूँ ।? इस प्रकार वहुत-सी 
बाते कहकर बाली ओर सुग्रीव दोनों एक-दूसरेसे गुथ गये । 
उस युद्धमें साल ओर ताइके दृक्ष तथा पत्यरकी चझामै--- 
ये ही उनके अख्र-शस्न थे । दोनों दोनोंवर प्रहार करते, 
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दोनों जमीनपर गिर जाते और फिर दोनों ही उठकर विचित्र 
ढगसे पैंतरे बदलते तथा मुक्के और धूँसोसि मारते थे । 
नख और दोतोंसे दोनोंके शरीर छिन्न-मिन्न होकर लोहू-ड॒हान 
हो रहे थे। पता नहीं चलता था कि कौन वाली है और 
कौन सुग्रीव । तब हनुमानजीने सुग्रीवकी पहचानके लिये 
उनके गलेमें एक माला डाल दी । चिहके द्वारा सुग्रीवको 


be 


पहचानकर भगवान्‌ रामने अपना महान्‌ धनुष खींचकर 
चढाया और वालीको लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया । वह 
बाण वालीकी छातीमें जाकर लगा । यालीने एक बार अपने 
सामने खड़े हुए लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामको देखा और 
उनके इस कार्यकी निन्दा करता हुआ वह मूर्छित होकर 
जमीनपर गिर पड़ा। वालीकी मृत्युके पश्चात्‌ सुग्रीवने 
किष्किन्धाके राज्य और तारापर अपना अधिकार जमा लिया । 
उस समय वर्षाकाळका आरम्भ या; अतः श्रीरामचन्द्रजीने 
माल्यवान्‌ पर्वतपर ही रहकर वर्षाके चार महीने व्यतीत 
किये। उन दिनी सुग्रीबने भलीर्मोति उनका स्वागत. 
सत्कार किया | 
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नाक और होठ काट लिये गये थे, इसीके कारण यह विवाद 
खडा हुआ था | जब जनखानके वे सब राक्षस मारे गये, तो 
झर्पणखा लंकामें गयी और दुःखसे व्याकुल होकर रावणके 
चरणोंपर गिर पडी | उसके मुखपर अब मी लोहूके दाग बने 
हुए थे, जो सूख गये थे । अपनी बहिनिको इस विकृत दशामें 
देखकर रावण क्रोधसे बिहुळ हो उठा और दाँत कटकटाता 
हुआ सिंहासनसे कूद पढ़ा । उसने मन्त्रियांको वहाँ ही छोड़ 
एकान्तर्मे जाकर झूर्पणखासे कहा, “कल्याणी | बताओ तो 
किसने मेरी परवा न करके, मुझे अपमानित करके तुम्हारी 
यह दशा की है | कोन तीखा त्रिशूळ लेकर अपने सारे शरीरमें 
चुभोना चाहता है £ कोन सिंहकी दाढोंमें हाथ डालकर 
वेखटके खड़ा है ?? इस प्रकार बोलते हुए रावणके कान, नाक 
और ऑख आदि छिद्रोसि आगकी लपर्टे निकलमे लगीं । 
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शर्पणखाने रामके पराक्रम और खर-दूपणसहित समस्त 
राक्षसोके सहारका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसने अपनी 
बहिनिको सान्त्वना दी और उस समयका कर्तव्य निश्चित 
करके नगरकी रक्षा आदिका प्रवन्ध कर आकाझमागसे 
उड़ा । उसने गहरे महासागरको पार किया, फिर ऊपर-दी- 
ऊपर गोकर्ण-तीर्थर्मे पहुँचा । वहाँ आकर रावण अपने भूत- 
पूर्व मन्त्री मारीचसे मिला, जो श्रीरामचन्द्रजीके टी डरसे 
वहाँ छिपकर तपस्या कर रहा या | 


टाटा 
कपटमृगका वध और सीताका हरण 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--रावणकों आया देख मारीच 
सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल-मूल आदि लाकर उसने 
उसका अतियि-सत्कार किया | फिर कुशल-मंगळके पश्चात्‌ पूछा, 
८राक्षसराज ! ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, जिसके लिये 
आपने यहॉतक आनेका कष्ट उठाया ! मुझसे यदि आपका 
कोई कठिन-से-कठिन कार्य भी होनेवाला हो; तो उसे 
निःसंकोच बतावें और ऐसा समझें कि वह काम अब पूरा 


ही हो गया |? 


रावण क्रोध और अमर्षमे भरा हुआ या, उसने एक- 
एक करके रामकी सारी करतूतें सक्षेपमें बयान की । सुनकर 
मारीचने कद्द “रावण ! श्रीरामचन्द्रजीके पास जानेसे 
तुम्हारा कोई लाम नहीं है । मै उनका पराक्रम जानता हूँ। 
भला; इस जगतूर्मे ऐसा कोन है जो उनके बार्णोका वेग सह 
सके । उन्हीं महापुरुषके कारण आज मै यहाँ संन्याठी बना 
चैठा हूँ । बदला लेनेक्री नी यतसे उनके पास जाना मृत्युके मुखमै 
जाना है! किस दुरात्माने तुम्ह ऐसा करनेकी उळाइ दी है १: 


इन स्वरी कन्पाएँ मेरी पत्नीके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं | 
चौदद करोड़ पिद्याच, अद्टाईम करोइ राक्षस और इनके 
तिगुने यक्ष मेरी आशाका पालन करते हैं। मेरे भाई कुवेरकी 
तरट मेरी मेवामें भी अप्सराएँ रहती हूं । मेरे यहाँ भी इन्द्रके 
गमान दिव्य मोग ग्रास होते हैं । यहों रहनेसे तुम्हारा वन- 
यासका दुःख दूर दो जायगा; इसल्यि सुम्दरी। तुम मन्दोदरी- 
के समान मेरी पत्नी हो जाओ |? 

रायणके ऐसा कहनेपर सीताने दूसरी ओर मुँह फेर लिया, 
उसकी भाँखाँसे आँसुओकी झडी लग गयी । ठृणकी ओट 
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करके वह कॉपती हुई बोली--“राक्षसराज । तुमने अनेकों 
बार ऐसी बातें मेरे सामने कही हैं; इनसे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा 
है, तो भी मुझ अमागिनीको ये सभी बातें सुननी पड़ी हैं । तुम 
मेरी ओरसे अपना मन इटा लो । मैं परायी स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ; 
तुम किसी तरह मुझे पा नहीं सकते |? यह कहकर सीता अञ्चल- 
से अपना मुँह ढककर फूट-फूटकर रोने छगी | उसका कोरा 
उत्तर पाकर रावण वहेसि -अन्तर्धान हो गया और शोकसे 
दुबली हुई सीता राक्षसियोंसे घिरी वहीं रहने छगी। उस 
समय त्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी । 


सीताकी खोजमें वानरोंका जाना तथा हनुमानजीका श्रीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना 


मार्कण्डेयजी कहते हुँ--श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके 
साथ माल्यवान्‌ पर्वंतपर रहते थे; सुग्रीवने उनकी रक्षाका पूरा 
प्रवन्ध कर दिया या | एक दिन भगवान्‌ राम लक्ष्मणसे वोठे-- 
“सुमित्रानन्दन ! जरा क्रिष्किन्धामं जाकर पता तो लगाओ 
सुग्रीव क्या कर रहा है । मैं तो समझता हूँ वह अपनी की 
हुई प्रतिशाका पालन करना नहीं जानता; अपनी मन्दवुद्धिके 
कारण उपकारीका भी अनादर कर रहा है । यदि वह सीताके 
लिये कुछ उद्योग न करता हो, विषय-मोगर्मै ही आसक्त हो) 
तो उसे भी तुम वालीके ही मार्गपर पहुँचा देना | यदि हमारे 
कार्यके लिये कुछ चेश कर रहा हो तो उसे साथ लेकर 
शीघ्र ही यहाँ लोट आना, विलम्ब न करना |? 

भगवान्‌ रामके ऐसा कहनेपर बढ़े भाईकी आज्ञा मानने- 
वाले वीरवर लक्ष्मणजी प्रत्यञ्चा चढाया हुआ घनुप लेकर 
किष्किन्धाकी ओर चल दिये । नगरद्वारपर पहुँचकर वे 
वेरोक-टोक भीतर घुत गये । वानरराज सुग्रीव लक्ष्मणको 
कुपित जानकर स्रीको साथ ले बहुत ही विनीत भावसे उनकी 
अगवानीमे आये । उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया, 
इससे लक्ष्मणजी प्रसन्न हुए ओर निर्मय होकर श्रीरामचन्द्रजी- 
का आदेश सुनाने लगे | सब सुन लेनेपर सुग्रीवने हाथ जोड़- 
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कर कहा--“लक्ष्मण ! मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, में कृतघ्न 
और निर्दयी भी नहीं हूँ । सीताकी खोजके लिये जो यत्न मैंने 
किया है; उसे ध्यान देकर सुनिये । सब दिशाओंमें सुशिक्षित 
वानर पठाये गये हैं; उनके लोटनेका समय भी नियत कर 
दिया गया है | कोई भी एक महीनेसे अधिक समय नहीं 
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# जटायु-वघ और कचन्धका उद्धार # 


४३१ 


मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है । समुद्रके पार बसी हुई रमणीय 
लंकापुरी मेरी राजधानी है । सुन्दरी ! तुम इस तपस्वी रामको 
छोड़कर मेरे साथ लंकामें चलो । वहाँ मेरी पत्नी बनकर 
रहना । बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियों तुम्हारी सेवामें रहेंगी और तुम 
उन सबमें रानीकी भॉति शोभायमान होगी ।? 


हि रावणके ऐसे वचन सुनकर जानकीने अपने दोनों कान 
मूँद लिये और बोली--५बस, अब ऐसी बातें मुँहसे मत 
निकाल । आकाशसे तारे टूट पढे, पृथ्वी टकटक हो 
जाय और अझि अपने उष्ण-खभावका त्याग कर दे तो भी 
मैं श्रीरामचन्द्रजीका परित्याग नहीं कर सकती ।? यह कहकर 
वह आश्रममें ज्यों ही प्रवेश करने लगी, रावणने दौड़कर उसे 
रोक लिया और बड़े कठोर खरमें डराने-घमकाने लगा । 
वेचारी सीता बेहोश हो गयी ओर रावण उसके केश पकड़कर 


बलपूर्वक आकाशमार्गसे छे चला । चह “राम? का नाम ले- इसी अवस्थामें एक पर्वतकी शुफामें रइनेवाले रत्रराज जटायुने,) 


लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हरकर लिये जा रहा था । 


सीताको देखा । 


जटायु-वध और कबन्थका उद्धार 


Cat 0 रा 


मार्दण्डेयजी कहते हैँ-राजन्‌। श्ररंज जटायु 
अरुणको पुत्र या, उसके बढ़े माईका नाम या सम्पाति । 
राजा दशस्थके साथ उसकी बड़ी मित्रता थी । इसी नाते वह 
सीताको अपनी पुत्रवधूके समान समझता था । उसे रावणके 
चंगुळमें फँसी देखकर जटायुके क्रोधकी सीमा न रदी। महान्‌ 
वीर तो वह था ही, रावणके ऊपर वेगसे झपटा और छळकार- 
कर कहने लगा--*निशाचर ! तू. मिथिछेशकुमारी सीताको 
छोड़ दे, तुरंत छोड दे । यदि मेरी पुत्रवधूको नहीं छोड़ेगा) तो 
तुझे जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा ।? 


ऐसा कहकर जटायुने रावणको छेदना आरम्भ किया । 
नासे) पंखोंसे और चोचसे मार-मारकर उसके सैकड़ों घाव कर 
दिये । सारा शरीर जर्जर हो गया । देहसे रक्तकी घारा बहने 
लगी, मानो पद्दाइसे झरना गिर रहा हो । रामचन्द्रजीका प्रिय 
और हित .चाहनेवाले जटायुको इस प्रकार चोट करते देख 
रावणने हाथमे तलवार ली ओर उसके दोनों पंख काट डाले | 
इस तरह जटायुको मारकर बह राक्षस सीताको लिये हुए फिर 
आकाशमार्गते चल दिया । सीताको जहाँ कहीं सुनिर्योका 


आश्रम दीखता, जहों-जहॉ नदी, तालाब या पोखरा दिखायी 
पड़ता, उन सब स्यानोपर चह कोई-न-कोई अपना गइना 


$ भगवान्‌ रामकी सुग्रीवसे मैत्री और वालीका वध # 
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इससे कब्रन्धके प्राणपखेरू उड़ गये और वह प्ृथ्वीपर गिर 


पड़ा । उसकी देहसे एक सूर्यके समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष 
निकलकर आकाशमें स्थित हो गया । श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
पूछा--“तू कौन है !? उसने कहा--““भगवन्‌ | मैं विश्वावसु 
नामक गन्धर्व हूँ, ब्राह्मणके शापसे राक्षसयोनिमे आ पड़ा या। 
आज आपके स्पर्शसे में शापमुक्त हो गया । अब सीताका 
समाचार सुनिये--लंकाका राजा रावण सीताको हरकर ले 
गया है । यहॉसे थोड़ी ही दूरपर ऋष्यमूक पर्वत है, उसके 
निकट “पम्पा? नामक छोटा-सा सरोवर है । वहाँ ही 
अपने चार मन्त्रियौंके साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैँ । वे 
सुवर्णमालाधारी वानरराज वालीके छोटे भाई हैं। उनसे 
मिलकर आप अपने दुःखका कारण बताइये; उनका शील 
और खभाव आपके ही समान दै, अवश्य ही वे आपकी 
मदद कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि 
आपकी जानकीसे मेंट होगी ।!? 

यह कहकर वह परम कान्तिमान्‌ दिव्य पुरुष अन्तर्धान 
हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी वात सुन- 
कर बहुत विस्मित हुए । 


भगवान्‌ रामकी सुग्रीबसे मैत्री और वालीका वध 


मार्कण्डेयजी कहते हूँ-तदनन्तर सीताहरणके दुःख- 
से व्याकुल श्रीरामचन्द्रजी पम्पा सरोवरपर आये । उसके 
जळमें खान करके उन्होने पितरोंका तर्पण किया; फिर दोनों 
भाई ऋष्यमूक पर्वतपर चढने लगे | उस समय पर्वतकी 
चोटीपर उन्हें पाँच वानर दिखायी पढ़े | सुग्रीवने जब दोनों- 
को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्री हनुमानको 
उनके पास भेजा । इनुमानसे बातचीत हो जानेपर दोनों 
उनके साथ सुग्रीवके पास गये । श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके 
साथ मैत्री की ओर उनसे अपना कार्य निवेदन किया । उनकी 
बात सुनकर बानरोने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया, जिसे 
हरणके समय सीताने आकारासे नीचे डाल दिया या । उसे 
पाकर रामको और भी निश्चय हो गया कि सीताको रावण 
ही छे गया है । उस समय श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवको समस्त 
भूमण्डलके वानरोंके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया | साथ 
ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि भं युद्धमें वालीको मार 
डाळूँगा |? तब सुग्रीबने भी सीताको हूँढ लानेकी प्रतिश की । 

म० अं० ५५ 
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हुआ; देसनेसे जान पढ़ता या मानो दूसरे गरुड़ हों । उसने 
हमओगोंके पास आकर पूछा--'कौन जटायुकी बात कर रहा 
६ ! म॑ उसका बड़ा भाई हुँ मेरा नाम सम्पाति है; मुझे 
अपने माईको देखे बहुत दिन हो गये हैं; अतः उसके सम्बन्धमें 
मै जानना चाहता हुँ ।? तत्र हमने जटायुकी मृत्यु और आपके 
सट्टूटका समाचार संक्षेपसे सुना दिया । यह अप्रिय समाचार 
सुनकर उसे बड़ा कष्ट हुआ ओर फिर पूछने लगा-'राम कौन 
£ ? सीता कैसे दरी गयी ! ओर जटायुक्री मृत्यु किस प्रकार 
हुई !7 इसके उत्तरमें हमने आपका परिचय, आपपर सीताइरण, 
जटायुमरण आदि सङ्कटोंका आना तथा अपने अनशनका 
कारण--यह सत्र कुछ विखारसे बताया | यह सुनकर उसने 
इमलोगोको उपवास करनेसे रोककर कहा--।रावणको मैं 
जानता हूँ उसकी महापुरी लंका भी मेरी देखी हुई है; वह 
समुद्रके उस पार त्रिकूट गिरिकी कन्दरामें बसी है । विदेह- 
कुमारी सीता वहीं होगी; इसमें तनिक भी विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं दै ।? 

“उसकी वात सुनकर हमलोग तुरंत उठे और समुद्र पार 
करनेके विषयमै सलाह करने लगे | जब कोई भी उसे लॉघनेका 
साहस न कर सका) तब में अपने पिता वायुके स्वरूपमें प्रवेश 
करके सो योजन विस्तृत समुद्र लॉघ गया । समुद्रके जलमें एक 
राक्षसी थी, जाते समय उसे मी मार डाला । छंकामें पहुँचकर 


अणण णी? 


रावणके अन्तःपुरमें मेने पतित्रता सीताका दर्शन किया । 
वे आपके दर्शनकी लालसासे बराबर तप और उपवास करती 
रहती हैं । उनके पास एकान्तमे जाकर कहा--६देवी | में 
श्रीरामचन्द्रजीका दूत एक वानर हूँ, आपके दर्शनके लिये 
आकाशमार्गसे यहाँ आया हुँ । दोनों राजकुमार श्रीराम और 
लक्ष्मण कुशलसे हैं, वानर्‌राज सुग्रीव इस समय उनके रक्षक 
हैं, उन सबने आपका कशल-समाचार पूछा है । अब थोड़े 
ही दिनोंमें वानरोंकी सेना साथ लेकर आपके स्वामी यहा 
पधारनेवाले हैं । आप मेरी बार्तापर विश्वास करें) में राक्षस 
नहीं हूँ । सीता थोड़ी देरतक विचार करके बोली--- 
“अविन्ध्यके कथनानुसार मै समझती हूँ दुम 'हनुमान? हो । 
उसने तुम्हारे-जेसे मन्त्रियोंसे युक्त सुग्रीवका भी परिचय दिया 
है । महावाहो ! अत्र तुम भगवान्‌ रामके पास जाओ ।? ऐसा 
कहकर उसने अपनी पहचानके लिये यह एक मणि दी तथा 
विश्वास दिलानेके लिये एक कथा भी सुनायी; जब आप 
चित्रकूट पर्वतपर रहते थे, उस समय आपने एक कोएके ऊपर 
सींकका वाण मारा था | यही उस कथाका मुख्य विषय है । 
इस प्रकार सीताका सन्देश अपने हृदयरमें धारण करके मैंने 
लंकापुरी जलायी और फिर आपकी सेवामे चला आया ।? 
यह प्रिय समाचार सुनकर श्रीरमचन्द्रजीने हनुमानकी बड़ी 
प्रशंसा की । ॥ ' 


वानर-सेनाका सङ्गठन, सेतुका निर्माण, विभीषणका अभिषेक और लंकामें सेनाका प्रवेश 
Ri | 
मार्कण्डेयजी कहते है--तदनन्तर वहॉपर सुग्रीवकी ३ ये; बहुर्तोका मुख सिन्दूरके समान लाल था । वानरोंकी वह 


आशासे बढ़े-बढ़े वानर वीर एकत्रित होने लगे । सर्वप्रथम 
वालीका इवश्चर सुपेण श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें उपस्थित हुआ, 
उसके साय वेगवान्‌ वानरोंकी दस अरब सेना यी | महाबलवान्‌ 
गज और गवय एक-एक अरब सेना लेकर आये | गवाक्षके 
साथ साठ अरव वानर थे । गन्धमादन पर्वतपर रहनेवाला 
गन्धमादन नामसे प्रसिद्ध वानर अपने साथ सौ अरब वानरोकी 
फौज लेकर आया । महाबली पनसके साथ वावन करोड़ सेना 
यी | अत्यन्त पराक्रमी दधिमुख मी तेजस्वी बानरोंकी बहुत 
बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ । जाम्बवानके साथ भयानक 

पोरुप दिखानेवाले काळे रीछोंकी सौ अरब सेना थी। ये 
तया और भी बहुत-े वानर-सेनाओंके सरदार भीरामचन्द्रजीकी 
सद्दायताके लिये वहाँ एकत्रित हुए । इन वानरोंमेंठे कितनाँही- 
का शरीर पर्वतशिखरके समान ऊँचा या; कई मैंसोंकी तरह 
मोरे और काले ये; कितने दी शरद्‌-ऋतुके वादल-जैते सफेद 


विशाल सेना भरे-पूरे महासागरके समान दिखायी पड़ती थी । 
सुग्रीवकी आज्ञासे उत समय माल्यवान्‌ पर्वतके ही आस-पास 
सबका पड़ाव पड़ गया | 

इस प्रकार जब सब ओरसे वानरोंकी फौज इकट्ठी हो 
गयी; तब सुग्रीबसहित भगवान्‌ रामने एक दिन अच्छी तिथि) 
उत्तम नक्षत्र और झुम मुहूर्तमें वहॉसे कूच कर दिया । उस 
समय सेना व्यूइके आकारमें खड़ी की गयी थी | उस व्यूइके 
अग्रमागमें पवननन्दन हनुमान्‌ ये और पिछले मागकी रक्षा 
लक्ष्मणजी कर रहे थे । इनके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, 
क्राथ, मैन्द और द्विविद भी सेनाकी रक्षा करते थे । इन 
सबके द्वारा सुरक्षित होकर वह फौज श्रीरामचन्द्रजीका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये आगे बढ़ रही थी । मार्गमे अनेकों जङ्गल 
तया पहाड़ोंपर पड़ाव डालती हुई वह लवणसमुद्रके पास 
जा पहुँची ओर उसके तटवर्ती बनमें उसने डेरा डाळ दिया । 


त्रिजटाका खम, रावणका प्रलोभन और सीताका सतीत्व 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं---कामके वशीभूत हुए रावणने 
सीताको ळंकामें ले जाकर एक सुन्दर भवनमे ठहराया । 
बह भवन नन्दनवनके समान मनोहर उद्यानके भीतर अशोक- 
चारिकाके निकट बना हुआ था । सीता तपखिनी-वेषमें 
वहा ही रहती और प्रायः तप-उपवास किया करती थी । 
निरन्तर अपने खामी श्रीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते-करते 
वह दुबली हो गयी और बड़े कष्टसे दिन व्यतीत 
कर रही थी । रावणने सीताकी रक्षाके लिये कुछ राक्षसी 
ज्रियोंकी नियुक्त कर रक्खा था, उनकी आकृति बड़ी 
भयानक थी । कोई फरसा लिये हुए यी ओर कोई तलवार । 
किसीके हाथमे त्रिशूल था तो किसीके हाथमें मुद्र । कोई 
जलती हुई छुआठो ही लिये रहती थी । वे सब-की-सब 
सीताको सब ओरसे घेरकर बड़ी सावधानीके साथ रात-दिन 
उसकी रक्षा करती थां । वे बड़े विकट वेष बनाकर कठोर 
खरमें सीताको धमकाती हुई आपसमें कहती थी--*आओ) हम 
सब मिलकर इसको काट डालें और तिलके समान टुकढ़े-टुकढ़े 
करके बॉटकर खा जायें ।? उनकी बातें सुनकर एक दिन 
सीताने कहा--“वहिनो | ठुमलोग मुझे जल्दी खा जाओ । 
अव इस जीवनके लिये तनिक भी लोभ नहीं है । में अपने 
स्वामी कमललोचन भगवान्‌ रामके बिना जीना ही नहीं 
चाहती । प्राणप्यारेके वियोगमै निराहार ही रहकर अपना 
शरीर सुखा डाळेूंगी, किन्तु उनके सिवा दूसरे पुरुषका सेवन 
नहीं कखूँगी | इस बातको सत्य जानो और इसके बाद जो 
कुछ करना हो; करो |? 


सीताकी वात सुनकर वे भयङ्कर शब्द करनेवाली 
राक्षसियों रावणको सूचना देनेके लिये चली गयीं। उनके चले 
जानेपर एक त्रिजटा नामकी राक्षसी वहाँ रह गयी । वह 
घर्मको जाननेवाली और प्रिय बचन बोलनेवाळी थी । उसने 
सीताको सान्त्वना देते हुए कद्दा--“'सखी । मैं तुमसे कुछ 
कहना चाहती हुँ । मुझपर विश्वास करो और अपने दयसे 
भयको निकाल दो । यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है, जिसका 
नाम है अविन्ध्य । वह इद्ध होनेके साथ ही वड़ा बुद्धिमान्‌ है 
और सदा श्रीरामचन्द्रजीके हितचिन्तनमें लगा रहता है । 
उसने तुमसे कहनेके लिये यह सन्देश भेजा हे--“तुम्हारे खामी 
महाबळी भगवान्‌ राम अपने भाई लक्ष्मणके साथ कुशलपूर्वक 
हं । वे इन्द्रके समान तेजस्वी वानरराज सुग्रीवके साथ मित्रता 


करके तुम्हे छुड़ानेका उद्योग कर रहे हैं । अब रावणसे भी 
धुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि नलकूबरने जो उसको 
शाप दे रक्खा है, उसीसे तुम सुरक्षित रहोगी । एक वार 
रावणने नलकूबरकी स्त्री रम्भाका स्पर्श किया था; इसीसे 
उसको शाप हुआ | अब वह अनितेन्द्रिय राक्षस 
किसी भी परस्जीको विवश करके उसपर बलात्कार नहीं कर 
सकता । तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको साथ लेकर 
शीघ्र ही यहाँ आनेवाले हैं । उस समय सुग्रीव उनकी रक्षामें 
रहेंगे । भगवान्‌ राम अवश्य ही तुम्हें यहेसे छुड़ा ले जायँगे ।? 

मैंने मी अनिष्टकी सूचना देनेवाले घोर खम देखे हैं, जिनसे 

रावणका विनाशकाल निकट जान पड़ता है । सपनेमे देखा 
है कि रावणका सिर मूँड दिया गया है, उसके सारे शरीरमे 

तेल लगा है और बह कीचड़में डूब रहा दै। यह भी देखनेमे 

आया कि गदहाँसे जुते हुए रथपर खड़ा होकर वह वारवार 
नाच रहा है। उसके साथ ही ये कुम्भकर्ण आदि भी मूँड 

मुड्ाये लाळ चन्दन लगाये लाल-लाल फूलोंकी माला पहने 

नगे होकर दक्षिण दिशाको जा रहे हैं । केवल विभीपण ही 

इवेत छत्र धारण किये सफेद पगड़ी पहने श्वेत पुष्प ओर 

चन्दनसे चर्चित हो इवेतपर्वतके ऊपर खड़े दिखायी पड़े दै । 

विभीषणके चार मन्त्री भी उनके साथ उन्हींके वेषमें देखे गये 

हैं; अतः ये लोग उस आनेवाले महान्‌ भयसे मुक्त हो जायेंगे । 

सम्नमें यह भी देखा कि भगवान्‌ रामके बाणोंसे समुद्रसहित 

सम्पूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गयी दै; अतः यह निश्चय है 

कि तुम्हारे पतिदेवका सुयश समस्त भूमण्डलमें फैल जायगा । 

सीते ! अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवरसे मिलकर 

प्रसन्न होगी ।?? 


त्रिजटाकी ये वार्ते सुनकर सीताके मनमै बडी आद्या 
बॅध गयी कि पुनः पतिदेवसे भेंट होगी । उसकी वात समाप्त 
होते ही सभी राक्षसियॉ सीताके पास आकर उसे वरेरकर यैठ 
गयीं । वह एक शिलापर बैठी हुई पतिकी यादमे रो रही थी। 
इतनेहीमै रावणने आकर उसे देखा ओर कामत्राणसे पीडित 
होकर उसके पास आगया। सीता उसे देखते ददी भयभीत हो 
गयी | रावण कहने लगा--“सीते | आजतक तुमने जो अपने 
पतिपर अनुग्रह दिखाया, यह बहुत हुआ; अब मुझपर इपा 
करो । मै तुम्हें अपनी सब ज़्ियोमें ऊँचा आसन देकर पट- 
रानी बनाना चाहता हूँ। देवता; गन्धर्व दानव और दैत्य-- 
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हरण । से दोनों भेद लेने आये ये और वानरके वेधमें 
शमनन्द्रजीरी सेनामें मिल गये ये । विभीपणने उन दोनोंको 
पहलानवर पकड लिया । फिर जब वे अपने असली रूपमें 


प्रकट हुए तो उन्हें रामकी सेना दिखाकर छोड़ दिया । 
ळंकाके उपवनमें सेना ठहरायी गयी और भगवान्‌ रामने 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ अङ्गदको दूत बनाकर रावणके पास भेजा । 


अङ्गदका रावणके पास जाकर रामका सन्देश सुनाना और राक्षसों तथा वानरोंका संग्राम 
rr 


मार्कण्डेयज्ञी कहते हैं--लंकाके उस वनमें अन्न 
और पानीका अधिक सुभीता था; फल ओर मूल प्रचुर 
मात्रार्म प्राप्य थे; इसीलिये वहाँ सेनाका पड़ाव पड़ा था 
और भगवान्‌ राम सव ओरसे उसकी रक्षा करते थे । 
इधर शवण भी लंक्रामै शास्त्रोक्त प्रकारसे युद्धसामग्रीका संग्रह 
करने लगा । लंकाकी चहारदिवारी और नगरद्वार बहुत ही 
मजबूत थे; अतः स्वभावसे ही किसी आक्रमणकारीका वहाँ 
पहुँचना कठिन था । नगरके चारों ओर सात गहरी खाइयाँ 
थीं, जिनमें अगाध जल था और उसमें बहुत-से मगर आदि 
जलजन्तु भरे रहते ये | इन खाइयोमें खैरकी कीलें गड़ी 
हुई थीं) मजबूत किवाड़ लगे थे, गोलाबारी करनेवाली 
मशीनें फिट की गयी थीं । इन सब कारणोसि उनमें प्रवेश 
करना कठिन था । मूसल, बनेठी) बाण, तोमर, तलवार, 
फरसे, मोमके मुद्र और तोप आदि अस्त्रशस्त्रॉका भी 
विशेष संग्रह था । नगरके सभी दरवाजॉपर छिपकर वैठनेके 
लिये वुर्ज बने हुए थे और घूस-फिरकर रक्षा करनेवाले 
रिमाले भी तैनात किये गये थे । इनमें अधिकारा पैदल और 
चहुत-से द्वायीसवार तथा घुड्सवार भी थे | 


इधर, अंगदजी दूत वनकर लंकार्मे गये । नगरद्वारपर 
पहुँचकर उन्होने रावणके पास खबर भेजी और निडर 
होकर पुरीमें प्रवेश किया | उस समय करोड़ों राक्षसोंके बीच 
महाबली अंगद मेघमालासे घिरे हुए सूर्यकी माति शोभा पा 
रहे थे । रावणके पास पहुँचकर उन्होंने कहा--(राक्षसराज | 
कोसल देगके राजा श्रीरामचन्द्रजीने तुमसे कहनेके लिये जो 
सन्देश भेजा है, उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो | 
“ओ अपने मनपर काबू न रखकर अन्यायमें लगा रहता है, 
ऐसे राजाको पाकर उसके अधीन रहनेवाले देश और नगर 
मी नष्ट हो जाते हैं। सीताका बलपूर्वक अपहरण करके 
अगराघ तो अकेले तुमने किया है; परन्तु इसका दण्ड वेचारे 
निरपराघ लोगोंकी मी भोगना पड़ेगा) तुम्हारे साथ वे भी 
मारे जायेंगे । तुमने बल और अइड्जारसे उन्मत्त होकर 
वनवासी ऋषियोंकी इत्या की; देवताओका अपमान किया और 


राजर्पियों तथा रोती-बिलखती अबलाओंके भी प्राण लिये । 
इन सब अत्याचारोंका फल अब प्राप्त होनेवाला है । मैं 
तुम्हें मन्त्रियोंसहित मार डाँँगा; साहस हो तो युद्ध करके 
पौरुष दिखाओ । निशाचर | यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, तो भी मेरे 
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घनुपकी शक्ति देखना | जनकनन्दिनी सीताको छोड़ दो, 
अन्यया मेरे हायसे कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असम्भव 
है | मैं अपने तीखे बाणोंसे इस भूमण्डलको राषक्षसासे-शून्य 
कर दूँगा |??? 

श्रीरामचन्द्रजीके दूतके मुखसे ऐसी कठोर बात सुनकर 
रावण सहन न कर सका। वह क्रोधसे अचेत हो गया । उसका 
इशारा पाकर चार राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंहको 
पकड, उसी तरह उन्होंने अंगदके चार अंगोंको पकड़ लिया । 
अंगद उन चारोंको लिये-दिये ही उछलकर मइळकी छतपर 
जा बेठे । उछलते समय उनके शरीरसे छुटकर वे चारों 
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शम गये | वर्श जाफर सबने रावणको युद्धका समाचार सुनाया | 
उने मुससे सेनामदित प्रहल ओर धूम्राक्षके वधका 
वृत्तान्त सुनार रावण बड़ी देरतक झोकभरे उच्छवास 
नेना गता; फिर मिहामनसे उठकर कहने लगा--“अब 
झम्भफर्गके पाकम दिजानेका समय आ गया है ।? ऐसा 
माचर उसने ऊँची आवाजवाले नाना प्रकारके वाजे बजवाये 
आर विशेष प्रयत्न करके घोर निद्रामै पड़े हुए कुम्भकर्णको 
जगाया । फिर जब वह कुछ खस्थ और शान्त हुआ तो 
उससे रावणने कहा; “भैया कुम्भकर्ण ! तुम्हें पता नहीं, इम 
लोगोंयर बड़ा भारी मय आ पहुँचा है। में रामकी स्त्री 
सीताको हर छाया था) उसीको वापस लेनेके लिये वह समुद्रपर 
पुल बाँधकर यहाँ आया हुआ है; उसके साथ वानरोकी 
चुन बड़ी सेना है। अबतक उसने प्रस्त आदि हमारे कई 
आत्मीय व्यक्तियोंकों मार डाला है और राक्षर्सोका संहार 
मचा रक्‍्सा दै | तुम्दांर सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है, जो 
उसे मार सके । तुम बलवार्नेमि श्रेष्ठ हो, इसलिये कवच 
आदिसे मुमनित हो युद्धके ल्यि जाओ और राम आदि 
सम्पूर्ण गर्रुऔका नाश करो ।? ` 

रावणकी आजा मानकर कुम्मकर्ण जब अपने अनुचरों- 


हुई वानर-सेनापर पड़ी, जो विजयके उल्लाससे शोमा पा रही 
थी। फिर जब उसने भगवान्‌ रामके दर्शनकी इच्छासे 
उस सेनामें इधर-उधर दृष्टि डाली तो उसे हाथमे धनुष लिये 
लक्ष्मण भी दिखायी पड़े । इतनेहीमें वानरोने आकर 
कुम्मकर्णको सब ओरसे घेर लिया और बड़े-बड़े पेड़ उखाडकर 
उसको मारने लगे । कुछ वानर नाना प्रकारके भयानक 
अख-दास्त्रांका प्रहार करने लगे | कुम्भकर्ण इससे जरा भी 
विचलित न हुआ; वह हसते-हँसते वानरोंका भक्षण करने 
लगा | देखते-देखते बल, चण्डबल और वज्रबाहु नामक 
वानर उसके मुखके आस बन -गये । कुम्मकर्णका यह 
दुःखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर थर्रा उठे और बड़े 
जोरसे चीत्कार करने लगे | उनका क्रन्दन सुनकर सुग्रीव 
वहाँ दौड़े आये और एक शालका वृक्ष उखाड़कर उन्होंने 
कुम्भकर्णके सिरपर दे मारा । वह शाल टूट गया, पर 
कुम्भकर्णको पीडा न पहुंची । हाँ, उसके सपर्शे वह कुछ 
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सावधान अवश्य हो गया । फिर तो उसने विकट गर्जना की 
ओर सुग्रीवक्ो बलपूर्वक पकड़कर अपनी दोनों भुजाओंमें दाव 
लिया । लक्ष्मणजी यह सब देख रहे ये | जब वह राक्षस 
| ॥ सुग्रीवको लेकर जाने लगा, तो वे दौड़कर उसके सामने आ 
सहित नगरसे बाहर निकला तो उसकी दृष्टि सामने ही खड़ी गये । उन्होंने कुम्भकर्णको लक्ष्य करके एक बड़ा वेगच्चाढी 


चनपर्व ] # सीताकी खोजमे वानरोंका जाना, हजुमानजीका श्रीरामचन्द्रजीसे सीताका समाचार कहना # ४३७ 


लगा सकता । उन्हें आज्ञा दी गयी है कि वे इस पथ्वीपर 
घूम-घूमकर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गाँव, नगर और 
घरमें सीताकी खोज करें । पाँच रातमें उनके लौटनेका समय 
पूरा हो जायगा, उसके बाद आप श्रीरामचन्द्रजीके साथ बहुत 
ही प्रिय समाचार सुनेंगे |? 


सुग्रीवकी बात सुनकर लक्ष्मणजी बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रबन्धके लिये 
सुग्रीवकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हे साथ लेकर वे श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास गये और सुग्रीवने जो कुछ प्रबन्ध किया था, उसे 
उनसे निवेदन किया । समय पूरा होते-होते तीन दिशाओंमें 
खोज करके हजारों वानर आ पहुँचे | केवल दक्षिण दिझामें 
गये हुए वानर अभीतक नहीं लोटे थे । आये हुए वानरोंने 
बताया कि “बहुत दूँढनेपर भी हमें रावण और सीताका पता 
नहीं लगा ।? फिर दो मास व्यतीत होनेपर कुछ वानर बड़ी 
शीघतासे सुग्रीवके पास आये और कहने लगे--।वानरराज ! 
वाळी तथा आपने जिस महान्‌ मधुवनकी अबतक रक्षा की 
है, वह आज उजाड़ हो रहा है । आपने जिन-जिनको दक्षिण 
भेजा था, वे पवननन्दन हनुमान्‌, वालिकुमार अङ्गद तथा 
उ वहुत-से वानर मधुवनका स्वेच्छानुसार उपभोग कर 
रहे हैं ।? 


उनकी धृष्टताका समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गये 
कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है । क्योंकि ऐसी 
चेष्टा वे ही भृत्य कर सकते हैं, जो स्वामीका कार्य सिद्ध करके 
आये हो । ऐसा सोचकर बुद्धिमान्‌ सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके 
पास जाकर यह समाचार कह सुनाया । श्रीरामचन्द्रजीने भी 
यही अनुमान किया कि उन वानरोंने अवश्य ही सीताका 
दर्शन किया होगा ! 


तदनन्तर हनुमान्‌ आदि वानर वीर मधुवनमें विश्राम 
करनेके पश्चात्‌ सुग्रीवसे मिलनेके लिये राम-रूक्ष्मणके निकट 
आये । उनमेंसे हनुमानकी चाल-ढाळ और मुखकी प्रसन्नता 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीको यह विश्वास हो गया कि इसने ही 
सीताका दर्शन किया है । हनुमान्‌ आदिने वहाँ आकर 
शीराम, सुग्रीव तया लक्ष्मणको प्रणाम किया । फिर रामके 
पूछनेपर इनुमानने कहा--““रामजी ! मैं आपको बहुत प्रिय 
समाचार सुनाता हुँ; मैंने जानकीजीका दर्शन किया है। 
पहले इम सब लोग यहोंसे दक्षिण दिशामें जाकर पर्वत; वन 
और गुफाओंमे ढँढते-ढूँढते थक गये थे । इतनेमें एक बहुत 
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बड़ी गुफा दिखायी पड़ी, वह अनेकों योजन लंबी-चोड़ी थी; 
भीतर कुछ दूरतक अॅधेरा या, घने जंगल थे और उसमें 
बहुत-से जानवर रहते ये । बहुत दूरतक मार्ग ते करनेके 
बाद सूर्यका प्रकाश देखनेमें आया । वहों एक बहुत सुन्दर 
दिव्य भवन बना हुआ था, वह मय दानवका निवासस्थान 
बताया जाता है । उसमें प्रमावती नामकी एक तपस्विनी 
तप कर रही थी । उसने हमलोगोंको नाना प्रकारके भोजन 
दिये, जिन्हें खानेसे इमारी थकावट दूर हो गयी, शरीरमें बल 
आ गया । फिर प्रभावतीके बताये हुए मार्गसे मलोग ज्यो ही 
युफासे बाहर निकले त्या ही देखते हें कि हम लवणसमुद्रके 
निकट पहुँच गये हैं और सह्य, मलय तथा दर्दुर नामक पर्वत 
हमारे सामने हैं। फिर हम सब लोग मल्य पर्वतपर 
चढ गये । वहसे जब समुद्रपर दृष्टि पड़ी तो हृदय विपादसे 
भर गया । इम जीवनसे निराश हो गये। भयङ्कर जरूजन्नुआँमे 
मरा हुआ यह सैकड़ों योजन विस्तृत महासागर कैसे पार किया 
जायगा) यह सोचकर हमें वड़ा दुःख हुआ । अन्तमें अनशन 
करके प्राण त्याग देनेका निश्चय करके इम सव लोग वहाँ 
बैठ गये । आपसमें बातचीत होने लगी, बीचमै नटायुका 
प्रसङ्ग छिइ गया । उसे सुनकर एक पर्वतशिखरके समान 
विशालकाय घोररूपघारी भयङ्कर पक्षी हमारे सामने प्रकट 


* महाजनो येन गतः स पन्थाः + 


[ सं० महाभारत 


Cf ५४ 
०१ कै है| 
ने 
डी 
~ 
च्च 
Fi 


देख विभीपगने दाय जोड़कर कदा--“महाराज ! 


Pr 
पीड़ासे 


मैरषिति 


० | | 


बवेतगिरिसे यहाँ आपकी सेवामे एक गुह्यक आया है,जो कुवेरकी 
राम-रावण-युद्ध, रावण-वध और राम-सीता-सम्मिलन 
ऊ 


माकण्डेयजी कहते है--प्रिय पुत्र मेघनादके मारे 
जानेपर रावण रत्नजटित सुवर्णके रथपर बैठकर लंकासे चला | 
उसके साथ तरह-तरहके अख्र-शर्त्रोंसे सुसजित अनेकों भयङ्कर 
राक्षस थे | इस प्रकार वह वानर यूथपतियोंके साय मुठभेड़ 
करता रामजीकी ओर चला । उसे क्रोधातुर होकर रामजीकी 
ओर आते देख सेनाके सहित मेन्द, नील, नल, अङ्गद 
नुमान्‌ और जाम्बवानले चारों ओरसे घेर लिया | उन रीछ 
और वानर वीराँने दक्षांकी मारसे रावणके देखते-देखते उसकी 
सेनाको तहस-नहस कर दिया । मायावी राक्षसराजने जब 
देखा कि आनु मेरी सेनाको नष्ट किये डालते हैं तो उसने 
माया फैन्गवी । थोड़ी ही देरमें उसके शरीरसे निकले हुए 
वाग, शक्ति और ऋष्टि आदि आयुर्धोसे सुसजित सैकडों-हजारों 
गास दिखायी देने लगे । किन्तु भगवान्‌ रामने दिव्य 
अश्नाक दारा उन सभीको मार डाला | इसके बाद रावणने 


उउनाग्मे ये दोनों मटाघुरुप भीम ही दोदामें आ गये, आलस्य आशासे यह दिव्य जल ले आया है । इससे आँख धो लेनेपर 
दूर डो गयी । तदनन्तर भगवान्‌ रामको आप मायासे छिपे हुए प्राणियोंको भी देख सकते हैं; तथा जिसे- 


जिसे यह जल देंगे, वह-वह मनुष्य भी उन्हें देख सकता है |? 

“बहुत अच्छा? कहकर भीरामचन्द्रजीने वह जल स्वीकार 
किया और उससे अपने दोनों नेत्र धोये। इसके बाद 
लक्ष्मण सुग्रीव) जाम्बवान्‌) हनूसान्‌) अङ्गद, मैन्द, द्विविद 
और नीळने भी उसका उपयोग किया | प्रायः सभी प्रमुख 
वानरोने उससे अपने-अपने नेत्र धोये । विभीषणके बताये 
अनुसार ही उस जलका प्रभाव देखा गया । एक ही क्षणमै 
उन सबकी ऑखोंसे अतीन्द्रिय वस्तुओंका भी प्रत्यक्ष होने लगा | 

इन्द्रजितूने उस दिन जो बहादुरी दिखायी थी, उसका 
बखान करनेके लिये वह अपने पिताके पास चला गया था; 
वहोंसे पुनः युद्धकी इच्छासे वह क्रोधमें भरा हुआ आ रहा 
था) इतनेमें विभीपणकी सम्मतिसे लक्ष्मणने उसके ऊपर 
घावा किया । यह देख इन्द्रजितूने अनेकों मर्मभेदी बाण 
मारकर लक्ष्मणको बींघ डाला । तब लक्ष्मणने भी अग्निके * 
समान दाहक वाणोंसे इन्द्रजित्के ऊपर प्रहार किया । 
लक्ष्मणकी चोटसे आहत होकर इन्द्रजित्‌ क्रोधसे मूर्ङित हो 
गया और उसने अंपने शन्रुके ऊपर विपधर सॉर्पोके समान 
आठ वाण मारे | फिर लक्ष्मणने भी अग्निके समान तीखे 
स्पर्शवाले तीन वाण मारे। उन बार्णोका स्पर्श होते ही, 
इन्द्रजित्‌के प्राणपखेरू उड़ गये | 
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तदनन्तर भगवान्‌ रामने प्रधान-प्रधान वानरोंके बीच 
सुग्नोवसे समयोचित बात कही--हमारी यह सेना बहुत बड़ी है 
और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत 
ही कठिन है; ऐसी दशामें आपलोग उस पार जानेके लिये 
क्या उपाय ठीक समझते हैं १ इतनी सेना उतारनेके लिये 
तो इमलोगोंके पास नावें भी नहीं हैं । व्यापारियाके 
जहाजोंसे पार जाया जा सकता हे; पर हमारे-जैसे लोग अपने 
सार्थके लिये उन्हं हानि कैसे पहुँचा सकते हैं ! हमारी फौज 
दूरतक फैली हुई है, यदि इसकी रक्षाका उचित प्रबन्ध 
नहीं हुआ तो मौका पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है । 
हमारे विचारमें तो यह आता है कि किसी उपायसे समुद्रकी 
ही आराधना करें, यहाँ उपवासपूर्वक घरना देँ; यही कोई 
मार्ग बतावेगा | उपासना करनेपर भी यदि इसने मार्ग नहीं 
बताया तो अपने अभिके समान तेजस्वी अमोघ बाणोसे इसे 
जलाकर सुखा डार्दूँगा ।? 


याँ कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसहित आचमन करके 
समुद्रके किनारे कुशासन बिछाकर लेट गये । तब नद और 
नदियोंके स्वामी समुद्रने जलचरोसहित प्रकट होकर खम्ममें 
भगवान्‌ रामको दर्शन दिया और मधुर वचनोंमें कहा-- 
“कौसल्यानन्दन । मै आपकी क्या सहायता करूँ १? श्रीराम- 
चन्द्रजीने कहा--“नदीश्वर | मैं अपनी सेनाके लिये मार्ग 
चाहता हूँ; जिससे जाकर रावणका वध कर सकूँ । यदि मेरे 
मॉगनेपर भी रास्ता न दोगे तो अभिमन्त्रित किये हुए 
दिव्य बाणोंसे तुम्हें सुखा डागा ।? 


श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर समुद्रको बड़ा कष्ट हुआ, 
उसने हाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! मैं आपका मुकाबला 
करना नहीं चाहता और आपके काममें विन्न डालनेकी भी 
मेरी इच्छा नहीं है । पहले मेरी वात सुन लीजिये; फिर जो 
कुछ करना उचित हो, कीजिये । यदि आपकी आज्ञा मानकर 
राह दे दूँगा, तो दूसरे लोग भी धनुषका बल दिखाकर मुझे 
ऐसी आशा दिया करेंगे । आपकी सेनामें नल नामक एक 
वानर है। वह विश्वकर्माका पुत्र है; उसे शिल्पशास्त्रका अच्छा 
शान है; वह अपने हायसे जो मी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा, 
उसे मैं ऊपर रोके रहूँगा । इस प्रकार आपके लिये एक पुल 
तैयार हो जायगा ।? 


याँ कहकर समुद्र अन्तर्धान हो गया । श्रीरामचन्द्रजीने 
घरना छोड़ दिया और नलको बुलाकर कहा--'नल । तुम 


समुद्रपर एक पुल बनाओ, मुझे माठूम हुआ है कि तुम इस 
कार्यमें कुशल हो |? इस प्रकार नलको आज्ञा देकर भगवान्‌ 
रामने पुल तैयार कराया, जिसकी लंबाई चार सौ कोतकी 
और चौडाई चाळीस कोसकी थी । आज भी वह इस पृथ्वी- 
पर “नलसेतु? के नामसे प्रसिद्ध है । 

तदनन्तर वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके पास राक्षसराज रावण- 
का भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया | उसके साथ चार 
मन्त्री मी थे । भगवान्‌ राम बड़े ही उदार हृदयबाले थे, 
उन्होंने विमीषणको खागतपूर्वक अपना लिया । सुग्रीवके 


i 
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Wl 
मनमें शङ्का हुई कि यह शत्रुका कोई जासूस न हो; परन्तु 
श्रीरामचन्द्रजीने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावोकी 
परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया, इसीलिये उन्होंने 
बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया । इतना ही नहीं) 
उन्होंने उसी क्षण विभीषणको राक्षसाके राजपदपर अभिषिक्त 
कर दिया, लक्ष्मणसे उसकी मित्रता करा दी ओर खय उसे 
अपना युत्त सलाइकार वना लिया । फिर विमीषणकी सम्मति 
लेकर सब लोग पुळकी राहसे चले और एक महीनेमें समुद्रके 
पार पहुँच गये । बहॉ छंकाकी सीमापर फौजकी छावनी पढ 
गयी और वानर वीरोंने वहाँके कई सुन्दर-सुन्दर वगीर्चो- 
को तहस-नहस कर डाला । रावणके दो मन्त्री थे; झुक और 
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और ऋषियोंने जव-जयफार करते हुए 
मठावाह गमफा अभिनन्दन किया । सभी 
ट्ेप्तामीने कमव्नयन भगवान्‌ रामकी स्तुति की ओर 
गन्धने फुलोडी वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया । 
फिर भगवान्‌ गमने छंकाके राज्यपर विभीपणका अभिषेक 
पिया | इसके पश्चात्‌ अविन्ध्य नामका बुद्धिमान्‌ ओर 
वयोउद्ध मन्त्री सीताजीरो लेकर विमीषणके साथ रामजीके 
पाम आया और उनसे बड़ी दीनतापूर्वक कहने लगा 
मकन! सदाचारपरायणा देवी जानक्रीको स्वीकार कीजिये ।? 
उन समय सुन्दरी श्रीमीताजी एक पालकीमे वेठी यीं । वे 
शोममे अवन्त कुन हो गयी थीं तथा उनके गरीरमें मैल 
चढा हुआ या और जटाएँ बढ़ी हुई थी । उन्हें देखकर 
रामजीने कदा, “जनकनन्दिनी ! मुझे जो काम करना था, वह 
में कर चुका; अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो; वहाँ चली जाओ । 
मेरे समान जो पुरुष धर्मविधिको जाननेवाला है, वह दूसरेके 
ददायमे गयी हुई ख्रीको एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है १? 
रामजीके ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीताजी व्याकुळ 
होकर कटे हुए केलेके समान सहसा पृथ्वीपर गिर पडीं । 
तथा समस्त वानर और लक्ष्मणजी भी यह बात सुनकर 
प्राणहीन-से होकर निञ्चेष्ट रह गये । 
इसी समय ससारकी रचना करनेवाले देवाधिदेव ब्रझाजी 
विमानपर बैठकर वहाँ पधारे | उनके साथ ही इन्द्र, अग्नि, 
वायु, यम, वरुण) कुवेर ओर सपतर्पियोंने भी दर्शन दिया । 
तथा दिव्य तेजोमयी मूर्ति धारण किये राजा दशरथ मी एक 
रंसोंवाले प्रकाशपूर्ण श्रेष्ठ विमानपर बैठकर आये । उस समय 
देवता और गन्धवोसे व्याप्त वह सारा आकाश तारोंसे मरे 
हुए शरत्काडीन आक्राशके समान शोमा पाने लगा । तव 
यञखिनीं जानकीजीने उन सबके बीचमे खड़े होकर विशाळ 
वक्षःस्थलवाले शीरामचन्द्रजीसे कहा; "राजपुत्र | आप स्री 
और पुरुषोंकी सितिसे अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिये 
में आपको कोई दोप नहीं देती; किन्तु आप मेरी वात सुनिये । 
यहद निरन्तर गतिशील वायु सभी प्राणियोंके भीतर चल रहा 
है। यदि मैने कमी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणोको 
ट्र ले | वीरवर | यदि मैने खममै भी आपके सिवा किसी 
ओर पुरुपक्रा चिन्तन न किया हो तो इन देवताओंके साक्षी 
देनेपर आए मुझे स्वीकार करें ।? तब वायुने कहा, “है राम ! 
म निरन्तर गतिशील वायु हूँ | सीता सचमुच निष्कलङ्क है । 
दुम अपनी भार्याको स्वीकार करो |? अभिने कहा, 'रघु- 
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नन्दन ! मै प्राणियोके शारीरके भीतर रहता हूँ; अतः मैं 
प्राणिर्योकी बहुत गुप्त वातोंको भी जानता हूँ; मैं सत्य कहता हूँ 
कि मेथिलीका जरा भी अपराध नहीं है।? वरुण बोले, “राघव | 
समस्त भूतोंमे रस मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मैं निश्चयपूर्वक 
तुमसे कहता हूँ; तुम मियिलेशङुसारीको ग्रहण करो |? 
ब्रह्माजीने कहा, “रघुवीर ! तुमने देवता, गन्धर्व) सर्प; यक्ष; 
दानव और महर्पियोंके शत्रु रावणका वध किया है। मेरे 
वरके प्रभावसे यह अबतक समी जीवॉके लिये अवध्य हो 
रहा था । किसी कारणवश मैंने कुछ समयके लिये इस पापी- 
की उपेक्षा कर दी थी । इस दुष्टने अपने वधके लिये ही 
सीताको हरा था | नलकूवरके शापद्वारा मैंने ही जानकीकी रक्षा 
कर दी थी । रावणको पहले ही यह शाप हो चुका था कि 
“यदि तू किसी परस््रीका हील उसकी इच्छाके बिना भङ्ग 
करेगा तो तेरे तिरके अवश्य ही सैकड़ों ठुकड़े हो जायेंगे |? 
अतः परम तेजस्वी राम ! तुम किसी प्रकारकी शंका मत करो और 
सीताको स्वीकार कर लो । तुमने देवताओंका बड़ा भारी 
काम किया है ।?? दगरथजी कहने लगे, “वत्स | मैं तुम्हारा 
पिता दणरथ हूँ । मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण 
हो । में तुम्हें आशा देता हूँ कि अब तुम अयोध्याका राज्य 
करो ।? तब रामजी बोले, “महाराज ! यदि आप मेरे पिताजी 
हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मैं आपकी आज्ञासे अब 
सुरम्यरपुरी अयोध्याको जाऊँगा ।? 

माकण्डेयजी कहते हे--राजन्‌ ! फिर रामजीने सत्र 
देवताओको प्रणाम किया और अपने बन्धुवगाँसे अभिनन्दित 
हो इस प्रकार श्रीसीताजीसे मिले, जैसे इन्द्र इन्द्राणीसे मिलते 
हैं। इसके पश्चात्‌ गत्रुसूदन श्रीरामभद्रने अविन्ध्यको,अमीष्ट 
वर दिया और त्रिजटा राक्षसीको धन और मानद्वारा सन्तुष्ट 
किया । यह सब हो जानेपर भगवान्‌ ब्रह्माने उनसे कहा 
“कौसल्यानन्दन ! कहो आज तुम्हें इम क्या-क्या अभीष्ट वर दें १ 
तब रामजीने उनसे ये वर मॉगे--'भेरी धर्ममें स्थिति रहे, 
आत्रुंसे कभी पराजय न हो और राक्षसोंके द्वारा जो वानर 
मारे जा चुके हैं, वे फिर जी उठें ।? इसपर ब्रह्माजीके 
“तथास्तु? ऐसा कहते ही सव वानर जीवित होकर खड़े हो 
गये । इस समय सौभाग्यवती सीताने भी हनुमानजीको यह 
वर दिया, “पुत्र | भगवान्‌ रामकी कीति रहनेतक तुम्हारा 
जीवन रहेगा और मेरी कृपासे तुम्हे सदा ही दिव्य भोग प्राप्त 
होते रहेंगे ।? फिर वहों सवके सामने ही वे इन्द्रादि सब देवता 
अन्तर्धान हो गये | 
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राक्षस जमीनपर जा गिरे । उनकी छाती फट गयी और अधिक 
चोट छगनेके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई | अंगद महळके 
कँगूरेपर चढ गये और वहसि कूदकर लकापुरीको छॉघते हुए 
अपनी सेनाके समीप आ पहुँचे । वहाँ श्रीरामचन्द्रजीसे मिल- 
कर उन्होंने सारी बातें बतायी । रामने अंगदकी बड़ी प्रशंसा 
की) फिर बे विश्राम करने चले गये | 

तदनन्तर भगवान्‌ रामने वायुके समान वेगवाले वानरो- 
की सम्पूर्ण सेनाके द्वारा छंकापर एक साथ धावा बोळ दिया 
और उसकी चह्दारदिवारी तुड़वा डाली । नगरके दक्षिण 
द्वारमें प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किन्तु लक्ष्मणने 
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दिया । फिर युद्ध करनेमें कुशल बानर वीरोंकी सौ अरव सेना 
लेकर लंकाके भीतर घुस गये | उस समय उनके साय तीन 
करोड भाओंकी सेना भी थी । इधर रावणने भी राक्षस 
वीरोंको युद्धका आदेश दिया । आज्ञा पाते ही इच्छानुसार 
रूप धारण करनेवाले भयद्भुर राक्षस लाख-लाखकी रोली 
बनाकर आ पहुँचे और किलेत्रदी करके अस्त्र-शस्त्रांकी वर्षा 
द्वारा वानरोंको भगाने और अपने महान्‌ पराक्रमका परिचय 
देने लगे । इधर वानर भी खर्भोसे मार-मारकर निशाचरोंको 
गिराने लगे । दूसरी ओर भगवान्‌ रामने वार्णोक्री वर्षा करके 
उनका सहार आरम्भ किया । एक ओर लक्ष्मण भी अपने 
सुहढ बाणोसे किळेके भीतर रहनेवाले राक्षसीके प्राण लेने लगे। 

जब रावणको यह सब समाचार जात हुआ तो वह 
अमर्घमें भरकर पिशाचों ओर राक्षसोंकी भयावनी सेना साथ 
ले स्वयं भी युद्धके लिये आ पहुँचा । वह दूसरे शुक्राचार्यके 
समान युद्धगास्रकी कळामें प्रवीण था | झुक्रकी बतायी हुई 
रीतिसे उसने अपनी सेनाका व्यूह रचाया और वानरोंका 
संहार करने लगा | श्रीरामचन्द्रजीने जब्र रावणको व्यूह्दाकार 
सेनाके साथ लडनेको उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके 
मुकावलेमें बृहस्पतिकी बतायी हुई रीतिसे अपनी सेनाका व्यूह 
रचाया । फिर रावणके साथ भगवान्‌ राम, इन्द्रजितूके साथ 
लक्ष्मण, विरूपाक्षके साथ सुग्रीव, निखर्बंटके साथ तार, 
तुण्डके साथ नळ और पढुशसे पनसका युद्ध होने लगा | 
जिसने जिसको अपने जोड़का समझा) वह उसके साथ मिड 
गया । यह युद्ध यहातक बढा कि प्राचीन कालका देवासुर- 


विमीषण और जाम्बवान्‌को आगे करके उसे मी धूलमें मिला संग्राम इसके सामने फीका पड़ गया । 


प्रहस्त, धूम्राक्ष और कुम्मकर्णका वध 


माकेण्डेयजो कहते हँ---तदनन्तर युद्धमे भयानक 

पराक्रम दिखानेवाले प्रहस्तने सहसा विमीषणके पास आकर 

गर्जना करते हुए उन्हें गदासे मारा । विभीषणने भी एक 

महाशक्ति हाथमै ली और उसे अभिमन्त्रित कर महस्तके 

मस्तकपर दे मारा । उस शक्तिका वेग चज्रके समान था; 

उसका आघात लगते ही प्रहस्तका मस्तक कटकर गिर पड़ा; 
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और वह ओँधीसे उखाड़े हुए दृक्षके समान धराद्यायी हो 
गया । उसको मरते देख धूम्राक्ष नामक राक्षस बढे वेगसे 
बानरोंकी ओर दौड़ा और अपने वार्णोके प्रहारसे सबकी दधर- 
उधर भगाने छगा। यह देख पवननन्दन हनुमानले धूम्रालको 
उसके घोडे, रथ और सारथिसहित मार टाला । उसके 
मरनेसे वानरोंको कुछ तसल्ली हुई और वे अन्यान्य राष्सौंको 


विदा झिया | इस समय रामसे विछुड़नेमें 
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उन दा ही दुःख हुआ । फिर पुष्पक विमानकी पूजा कर 
उसे दुदेगरीरो ही दे दिया तवा देवर्पियोकी सहायतासे 
गा नदीहे तीग्यर दस अश्वमेध यज्ञ किये, जिनमे 


भळाियोठे लिये हर समय भण्डार खुला रहता या । 
मार्कण्डयजी कहते हँ--मह्दावाहु युधिडिर ! इस 
परान पूर्दकाल्मे अतुलित पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी वनवासके 
पारय बढ़ा मपद्धर कष्ट भोग चुके है। पुरुपसिं ! तुम 
क्षत्रिप हो; शोक मत करो; तुम अपने भुजवलके भरोसे 
प्रय पद देनेवाले मार्गपर चल रहे हो । तुम्हारा इसमें 


अ. महाजनों येन गतः से पन्याः * 
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अणुमात्र मी अपराध नहीं है । इस संकरपूर्ण मार्गमे तो 
इन्द्रके सहित सभी देवता और असुरोंको आना पड़ा दै । 
किन्तु जिम प्रकार इन्द्रने मरुतोंकी सहायतासे इत्रासुरका नाश 
किया या, उसी प्रकार अपने इन देवतुल्य धनुर्धर भाइयोकी 
सहायतासे तुम अपने सभी शत्रुओको संग्राममे परास्त करोगे | 
रामजी तो अकेले ही भयङ्कर पराक्रमी रावणको युद्धमें मारकर 
जानकीजीको ले आये थे । उनके सहायक तो केवल वानर 
और रीछ ही थे । इन सब बातोंपर तुम विचार करो । 

चैशम्पायनजी कहते हँ- इस प्रकार मतिमान्‌ 
मार्कण्डेयजीने राजा युधिष्टिरको धैर्य बॅघाया । 


CR 
सावित्री चरित्र--सावित्रीका जन्म और विवाह 


युचिछिरने पूछा--ुनिवर ! इस द्रोपदीके लिये मुझे 
जैमा शोऊ होता है वेसा न तो अपने लिये होता है, न इन 
भाइयोऊे लिये आर न राज्य छिन जानेके लिये ही । यह 
जैसी पतित्रता दै) वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी 
आपने पहले कमी देखी या सुनी दे! 

मार्कण्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! राजकन्या सावित्रीने 
निष प्रकार वदद कुलकामिनियोका परम सोभाग्यरूप पातित्रत्य- 
का नुपग प्राप्त किया था, वह मै कहता हूँ; सुनो । मद्रदेगमें 
अश्वपति नामका एक बड़ा दी धार्मिक और ब्राह्मणसेवी राजा 
या । वह अत्यन्त उदारह्वदय) सत्यनिष्ठ; जितेन्द्रिय) दानी, 
चतुर) पुरवासी ओर देगवासियोंका प्रिय, समस्त प्राणियोके 
दितमे तत्पर रहनेवाला ओर क्षमाशील था | उस नियमनिष्ठ 
राजाकी धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नीको गर्भ रहा और यथासमय 
उसके एक कमलनयनी कन्या उन्न हुई । राजाने प्रसन्न 
होकर उस कन्याके जातकर्मादि सब सस्कार किये । वह कन्या 
सावित्रीके मन्त्रद्वास हवन करनेपर साचित्री देवीने ही प्रसन्न 
होकर दी यी; इसलिये आ्राह्मणोंने और राजाने उसका नाम 
'साचित्री' रक्खा | 


मूर्तिमती लक्ष्मीके स्मान वह कन्या धीरे-धीरे बढ़ने 
लगी । यथासमय उसने युवावस्थामे प्रवेश किया | कन्याको 
युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बढे चिन्तित हुए | 
उन्दने मावित्रीसे कहा, “बेटी ! अब तू विवाहके योग्य हो 
गयी है, इसलिये स्वय ही अपने योग्य कोई वर खोज छे । 
धर्मशानतररी ऐनी आज्ञा है कि वियाहके योग्य हो जानेपर जो 
कन्यादान नदी करता, वह पिता निन्दनीय है; ऋतुकालमे जो 
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ख्रीसमागम नहीं करता, वह पति निन्दाका पात्र है और पतिके , 
मर जानेपर उस विधवा माताका जो पालन नही करता, वह 

पुत्र निन्दनीय है | अतः तू शीघ्र ही वरकी खोज कर छे और 

ऐसा कर, जिससे मै देवताओंकी दृष्टिमे अपराधी न बनू ।? पुत्रीसे 

ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मन्त्रियोंको आशा दी कि 

“आपलोग सवारी लेकर सावित्रीके साथ जाय |? 


तपखिनी सावित्रीने कुछ सकुचाते हुए पिताकी आशा 


वनपवे ] 


बाण मारा, वह उसके कवचको काटकर शरीरको छेदता 
हुआ रक्तरक्षित हो जमीनमें समा गया । छाती छिद जानेके 
कारण सुग्रीवको तो उसने छोड़ दिया और अपने दो हार्थोमे 
एक बहुत बड़ी चट्टान लिये लक्ष्मणपर धावा किया | लक्ष्मणने 
भी बड़ी शीमताके साथ दो तीखे बाण मारकर ऊपर उठी 
हुई उसकी दोनों सुजाओंको काट डाला । अब उसके 
चार बाहे हो गरी । कुम्मकर्णने पुनः चारों हार्थोर्मे शिला. 
लेकर आक्रमण किया; किन्तु सुमित्रानन्दनने हस्तछाघव 
दिखाते हुए फिरसे वाण मारकर उन चारों भुजाओको भी 


र्र 
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काट दिया । तव उसने अपना गरीर बहुत बड़ा कर लिया; 
उसके अनेकों पैर, अनेकों सिर और अनेकों भुजाएँ हो 
गयीं। यह देख लक्ष्मणने ब्रह्मात्रका प्रहार करके उस 
पर्वताकार राक्षसको चीर डाला | जैसे विजली गिरनेसे वृक्ष 
धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार उस दिव्याल्तसे आइत 
होकर वह महावली राक्षस एथ्वीपर गिर पड़ा | कुम्भकर्णको 
प्राणहीन होकर गिरते देख राक्षसलोग भयके मारे भाग 
गये । इस युद्धमें राक्षसोंका ही अधिक सहार हुआ । वानर 
बहुत कम मारे गये । 


राम-लक्ष्मणको मूच्छो और इन्द्रजितृका वध 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं-तदनन्तर रावणने अपने 
वीर पुत्र इन्द्रजितसे कहा--'वेटा ! तू शञ्जधारियोमें श्रेष्ठ है; 
युद्धमें इन्द्रको भी जीतकर तूने अपने उज्ज्वल सुयशका 
विस्तार किया है; अतः युद्धभूमिमें जाकर राम, लक्ष्मण तथा 
सुग्रीचका नाश कर |! 

इन्द्रजितने “बहुत अच्छा? कहकर पिताकी आज्ञा 
स्वीकार की और कवच बाँध, रथपर बैठकर तुरंत ही संग्राम- 
भूमिकी ओर चल दिया । वहों पहुँचकर उसने स्पष्टल्मसे 
अपना नाम बताकर परिचय दिया और युद्धके लिये लक्ष्मण- 
को लळक्रारा | लक्ष्मण भी धनुषपर वाण सन्धान किये वड़े 
वेगसे उसके सामने आ गये और सिंह जैसे छोटे मर्गोको 
भयमीत करता है) उसी प्रकार अपने धनुषकी टंकारसे सव 
राक्षसोंको त्रास देने लगे । इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण दोनों ही 
दिव्या्रोंका प्रयोग जानते थे, दोनोंकी ही आपसमें बडी 
लाग-डॉट थी, दोनों ही एक दूसरेपर विजय पाना चाहते थे; 
अतः उनमे बढ़े जोरकी लड़ाई छिड़ गयी। इसी बीचमे 
वालिकुमार अङ्गदने एक पेड उखाड्कर उसे इन्द्रजित्के 
सिरपर मारा । चोट खाकर भी वह विचलित ' नहीं -हुआ । 
इतनेमे अङ्गद उसके निकट चले आये । फिर तो उसने 
उनकी बायीं पसलीम बढ़े जोरसे गदा मारी । अङ्गद बड़े 


बलवान्‌ थे, अतः उसके इस प्रहारको उन्होने कुछ भी नहीं 
गिना । क्रोधमें भरकर पुनः एक शालका इक्ष उखाड लिया 
और उसे इन्द्रजितके ऊपर फेंका, उसकी चोटसे उसका रथी 
चकनाचूर हो गया और घोड़े तथा सारथि मर गये । तप 
इन्द्रजित्‌ उस रयसे कूद पड़ा और मायाका आश्रय छे वही 
अन्तर्धान हो गया । उसे अन्तर्हित हुए देख भगवान्‌ राम 
भी वह आ गये और अपनी सेनाकी सब ओरसे रक्षा करने 
लगे | इन्द्रजित्‌ भी क्रोधमें भरकर राम और ल्द्मणके मारे 
शरीरपर सैकड़ों-हजारों वाणींकी वर्षा करने लगा । वानरोंने 
देखा कि वह छिपकर बार्णोकी झड़ी लगा रहा है; नो वे 
हार्थोमै बड़ी-बड़ी शिलाएँ लिये आकागमे उड़कर उसका पता 
लगाने लगे । इन्द्रजित्‌ छिपे-ही-छिपे उन वानरों तया राम 
और लक्ष्मणको भी बार्णोंसे बींधने लगा | दोनों भादयोंके 
शरीर वार्णोंसे मर गये और वे आकागते गिरे हुए सूर्य और 
चन्द्रमाकी मॉति इस एथ्वीपर गिर पढे । 

` इतनेमे वहाँ विभीपण आ पहुँचे । उन्होंने प्रशारूसे 
उनकी मूर्छा दूर की और सुग्रीवने विल्या नामकी ओपधिको 
दिव्य मन्ञसे अमिमन्त्रित करके उसे दोनों भाइयोंकी देहम 
लगाया । इसके प्रमावसे सरळतापूर्वक उनके शरीरका बाण 
निकलकर श्वणभरमै ही घाव अच्छा हो गया । इत 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महामारठ 


तव गजाने सावित्रीसे कद्दा-सावित्री ! यहां भा | ठेख; 
न्‌ फिर जा नीर िमी दूसरे बरकी खोज कर । देवि नारदजी 
मदने जाने हैं कि सत्यवान्‌ तो अल्यायु है। वद एक वर्ष 


£ 


पीळे ही देट््याग कर देगा | 
साचित्रौने कहा--पिनाजी ! काए-पापाणादिका टुक्रा 
एक बार ही उससे अटग होता दै; कन्यादान एक वार ही 
हया जाता रै ओर “मैंने दिया? ऐसा सङ्कल्य भी एक बार 
ही होता है । ये तीन वार्ते एक-एक बार ही हुआ करती ह । 
अत्र तो जिसे मैने एक बार वरण कर लिया--वह दीर्घायु हो 
अथवा अल्यायु; तया गुणवान्‌ हो अथवा गुणद्दीन--वही मेरा 
पति होगा; किसी अन्य पुरुपको में नही वर सकती । पहले 
मनसे निश्चय करके फिर वाणीसे कदा जाता है और उसके 
बाद कर्मद्वारा किया जाता दे | अतः मेरे-लिये तो मन ही 
परम प्रमाण है । 


नारदजी वोले--राजन्‌ ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी 
बुद्धि निश्चयात्मिका है । इसलिये इसे किसी भी प्रकार इस 
धर्मसै विचलित नहीं किया जा सकता” | सत्यवानमें 
जो-जो गुण र, वे किसी दूसरे पुरुपमे हैं भी नही । अतः 
मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान 
कर दें । 


राजाने कहा--आपने जो बात कही दै, वह बहुत 
टीऊ है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती । अतः मैं 
ऐमा ही करूँगा । मेरे तो आप ही शुरु हैं । 


फिर कन्यादानके विपयमे नारदजीकी आज्ञाको ही 
शिरोधार्य समझ राजा अश्वपतिने सब वैवाहिक सामग्री 
एकत्रित करायी और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहितके सहित 
सभी ऋत्विजेंकी चुलाकर झुम दिनमै कन्याके सहित प्रस्थान 
किया । जब एक पवित्र वनर्मे राजा द्युमत्सेनके आश्रमपर 
पहुँचे तो ब्राह्मणके साथ पैदल ही उन राजर्पिके पास गये । 
यददो उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत्सेनको सालब्क्षके नीचे एक 
झ्यके आमनपर बैठे देखा । राजा अश्वपतिने राजर्षि 
युमत्सेनकी ययायोग्य पूजा की और विनीत अब्दोंमें उन्हे 
अपना परिचय दिया । धर्मज राजर्पिने अर्ध्य और आसन 
देकर राजाका सत्कार किया और पूछा; 'कहिये, किस 


निमित्तते पधारनेकी कृपा की १? तब अश्वपतिने कहा; 
(राजै ! मेरी यह सावित्री नामकी एक रूपवती कन्या 
है । इसे अपने धर्मके अनुसार आप अपनी पुत्रवधूके रूपर्मे 
स्वीकार कीजिये [? . 


द्युमत्सेनने कहा--हम राज्यसे भ्रष्ट हो चुके हैं और 
यहाँ वनर्मे रहकर संयमपूर्वक तपखिर्योका जीवन व्यतीत 
करते हैं । आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करनेयोग्य 
नहीं है । वह यहाँ आश्रममें वनवासके दुःखको सहन करती 
हुई केसे रहेगी ! 


अश्वपतिने कहा--राजन्‌ | सुख और दुःख तो आने- 
जानेवाले हैं, इस बातको मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते 
हैं । मेरेजैसे आदमीसे आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, 
मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ । 


दयुमत्सेन चोके--राजन्‌ ! मैं तो पहले ही आपके 
साथ सम्बन्ध करना चाहता था, किन्तु राज्यच्युत होनेके 
कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था । अब यदि मेरी 
पहलेकी अमिलाषा स्यं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही 
हो । आप तो मेरे अमीए्ट अतिथि हैं । 


तदनन्तर उस आश्रममें रहनेवाले सभी ब्राह्मणौको 
चुलाकर दोनों राजाओंने विधिवत्‌ विवाहसंस्कार कराया 
और यथायोग्य रीतिसे वर-कन्याको आभूषण आदि भी 
दिये । इसके पश्चात्‌ राजा अश्वपति बड़े आनन्दसे अपने 
भवनको लौट आये । उस सर्वगुणसम्पन्ना भार्याको पाकर 
सत्यवान्‌को बढी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर 
पाकर सावित्रीको भी वड़ा आनन्द हुआ | पिताके चळे 
जानेपर सावित्रीने सव आभूषण उतार दिये और वल्कर-वख् 
तथा गेरुए कपड़े पहन लिये । उसकी सेवा, गुण) विनय, 
संयम और सवके मनके अनुसार काम करनेसे सभीको बहुत 
सन्तोष हुआ । उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकारके 
वस्राभूषर्णोद्वारा सासको ओर देवताके समान सत्कार करते 
हुए अपनी वाणीका संयम करके ससुरजीको सन्तुष्ट किया । 
इसी प्रकार मधुर भाषण) कार्यकुशलता) शान्ति और एकान्त- , 
मे सेवा करके पतिदेवको प्रसन्न किया | इस प्रकार उस 
आश्रमर्मे रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय `बीता । 


~ 
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करके राम-लक्ष्मणकी ओर दौडा । राक्षसराजकी इस मायाको 
देखकर भी लक्ष्मणजीको किसी प्रकारकी घबराहट.नहीं हुई । 
उन्होंने रामजीसे कहा, “भगवन्‌ | अपने ही समान आकारवाले 
इन पापी राक्षसोंकों मार डालिये ।? तब श्रीरामने उन्हें तथा 
और भी अनेकों राक्षत्रोंकी धराशायी कर दिया | 

इसी समय इन्द्रका सारथि मातलि नीलवर्ण घो्डोसे जुता 
हुआ सूर्यके समान तेजस्वी रथ लिये उस रणाड्भणमें रामजीके 
पास उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा, 'रघुनाथजी ! 
यह नीले घोड़ोंसे जुता हुआ इन्द्रका जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है 
इसीपर चढ़कर इन्द्रे संग्रामभूमिमें सैकड़ों दैत्य और दानबो- 
का वध किया है । पुरुपसिंह ! आप भी मेरे सारथ्यमै इसीपर सवार 
होकर तुरंत रावणको मार डालिये, देरी मत कीजिये ।? तब 
श्रीरघुनाथजी प्रसन्न होकर “ठीक है? ऐसा कहकर उस रथपर 
चढ गये | रावणपर चढाई करते ही सब राक्षस हाहाकार करने 
लगे तथा आकाशमें देवतालोग दुन्दुमियोंका शब्द करते हुए 
सिंहनाद करने लगे | इस प्रकार राम और रावणका बड़ा 
भीषण संग्राम छिड़ गया । उस युद्धकी कोई दूसरी उपमा 
मिलनी असम्भव ही है । राक्षसराज रावणने रामके ऊपर 
इन्द्रके वज़के समान एक अत्यन्त कठोर त्रिञ्ूल छोड़ा । 
उस न्रिञ्चूलको रामजीने तत्काल अपने पेने बाणोंसे 
काट डाला । उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावणपर भय 
सवार हो गया और बह क्रोधित होकर इजारों-छाखो तीखे- 
तीखे वाण बरसाने लगा । उनके सिवा उसने सुञझ॒ण्डी, झूल; 
मूसछ, फरसा, शक्ति और तरह-तरहके आक्रारकी शतन्नियों 
और पैने-पैने छुरोंकी भी वर्षा आरम्भ कर दी | रावणकी इस 
विकट मायाको देखकर समस्त वानर इधर-उधर भागने 
लगे । तब रामजीने अपने तरकसमेंते एक बाण खींचकर 
उसे ब्रह्मात्रसे अभिमन्त्रित क्रिया और्‌ फिर उस अतुलित 
प्रमावपूर्ण वाणको रावणपर छोड दिया । रामजीने ज्यों ही 
धनुषको कानतक खींचकर उसे छोड़ा वह राक्षस अपने रथ, 
घोड़े और सारथिके सहित भीषण अगिसे व्याप्त होकर जलने 
लगा । इस प्रकार पुण्यकर्मा भगवान्‌ रामके हाथ- 
से रावणका वध हुआ देखकर गन्धर्व और चारणोके 


सहित सव देवता बड़े प्रसन्न हुए । 
राजन्‌ ! देवताओंसे द्रोह करनेवाले नीच राक्षस रावणरो 
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मारकर राम; लक्षमण और उनके सुद्ददोंको बड़ा आनन्द 
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दिया । वह लाल वस्त्र पहने या, उसके सिरपर -मुकुट था 
और अत्यन्त तेजस्वी होनेके कारण वह मूर्तिमान्‌ सूर्यके 
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ऱ्य । 
समान जान पड्ता था । उसका शरीर श्याम और सुन्दर 
था; नेत्र लाल-छाल थे, हाथमें पाश या और देखनेमें वह 
बड़ा भयानक जान पड़ता था । वह सत्यवानके पास खड़ा 
हुआ उसीकी ओर देख रहा था । उसे देखते ही सावित्रीने 
धीरेसे पतिका सिर भूमिपर रख दिया और सहसा खड़ी हो 
गयी । उसका हृदय घड़कने लगा और उसने अत्यन्त आते 
होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, “मैं समझती हूँ आप कोई 
देवता हैं, क्योकि आपका यह शरीर मनुष्यका-सा नहीं है । 
यदि आपकी इच्छा हो तो बताइये आप कौन हैं और क्या 
करना चाहते हैं ।? 

यमराजने कहा- सावित्री | तू पतित्रता और तपस्विनी 
है, इसलिये मैं तुझसे सम्भाषण कर ठेंगा । तू मुझे यमराज 
जान । तेरे पति इस राजकुमार सत्यवानकी आयु समाप्त हो 
चुकी है; अब मैं इसे पाशमें बॉधकर ले जाऊँगा। यही मैं करना 
चाहता हूँ । 

सावित्रीने कद्दा--भगवन्‌! मैंने तो ऐसा सुना है कि 
मनुष्यौंको लेनेके लिये आपके दूत आया करते हैं । यह खयं 
आप ही कैसे पधारे ! 


च्स्य्स्स्य्स्स्स्य्स्स््य्य्स्य्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स्य्य्स्स्य्य्य््य्स्य्प्प्प्य्य्प्य्य्प्य्प्प्प्य्प्य्प्प्स्प्प्प्प्प्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्- 


यमराज वोले- सत्यवान्‌ धर्मात्मा, रूपवान्‌ और 
गुणोंका समुद्र है । यह मेरे दूर्तोद्वारा छे जाये जाने योग्य 
नहीं है । इसीसे मैं खर्य आया हूँ । 

इसके बाद यमराजने बलात्कारसे सत्यवानके शरीरफमेंसे 
पागमें बेधा हुआ अद्भुष्ठमात्र परिमाणवाला जीव निकाला | 
उसे लेकर वे दक्षिणकी ओर चल दिये। तब दुःखातुरा 
सावित्री भी यमराजके पीछे ही चल दी। यह देखकर 
यमराजने कहा; 'सावित्री ! तू लौट जा और इसका 
और्ध्वदेहिक संस्कार कर । तू पतिसेवाके ऋणसे मुक्त हो 
गयी है । पतिके पीछे भी तुझे जहॉतक आना था, बहाँतक 
आ चुकी है ।? 


सावित्री बोली--मेरे पतिदेवको जहाँ भी ले जाया 
जायगा अथवा जहाँ वे स्वयं जायेंगे; वहीं मुझे भी जाना 
नाहिये । यही सनातन धर्म है । तपस्या) शुरुभक्ति, पतिप्रेम) 
ब्रता चरण और आपकी कृपासे मेरी गति कहीं भी रुक नहीं 
सकती | 

यमराज योले--सावित्री ! तेरी खर, अक्षर, व्यञ्जन 
एव युक्तियेसि युक्त बात सुनकर मै बहुत प्रसन्न हूँ । तू सत्य- 
वान्‌के जीवनके सिवा और कोई भी वर मॉग ले। मे तुझे 
सव प्रकारका वर देनेको तैयार हूँ । 


सावित्रीने कदा--मेरे ससुर राज्यभ्रष्ट होकर वनम 
रहने लगे है ओर उनकी ऑर्से मी जाती रही हैं । सो वे 
आपकी कृपासे नेत्र प्राप्त करे, बलवान्‌ हो जायें और अभि 
तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो जायें । 


यमराज वोले--साध्वी सावित्री ! मैं तुझे यह वर 
देता हुँ । तूने जेसा कहा है, वैसा ही होगा । तू मार्ग चलनेसे 
शिथिल-सी जान पड़ती है । अब तू लीट जा, जिससे तुझे 
विशेष थकान न हो। 


सावित्रीने कदा--पतिदेवके समीप रहते हुए मुझे 
श्रम कैसे हो सकता हे । जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे, वहीं मेरा 
निश्चल आश्रम होगा। देवेश्‍वर | जहाँ आप पतिदेवको 
ले जा रहे हैं, वहाँ मेरी भी गति होनी चाहिये । इसके सिवा 
मेरी एक यात और सुनिये । सप्पुरु्धोका तो एक बारका 
समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है । उससे भी 
बढकर उनके साथ प्रेम हो जाना है । संतसमाराम निष्फल 
कभी नहीं होता,अत; सर्वदा सत्पुरुषोके ही साथ रहना चाहिये । 
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श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्यामें लोटना और राज्याभिषेक 


इसके पश्चात्‌ विभीषणसे सम्मानित -हो श्रीरामचन्द्रजीने 
लंकाकी रक्षाका प्रवन्ध किया और फिर सुग्रीवादि समी 
प्रमुख वानरोंके सहित आकाशचारी पुष्पक विमानपर बैठकर 
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सेतुके ऊपर होकर समुद्रको पार किया । समुद्रके इस ओर 
आकर उन्होंने पहले जहा. अपने मुख्य-मुख्य मन्सत्रियोंके 
सहित शयन किया था; वहींपर विश्राम किया । फिर परम- 
धार्मिक भगवान्‌ रामने रलोंकी भेंट देकर समस्त रीछ और 
वानरोंको सन्तुष्ट करके विदा किया । जब सब रीछ-वानर 
चले गये तो आप विभीषण और सुग्रीवके सहित पुष्पक 
विमानद्वारा किष्किन्धापुरीको चले । मार्गमे जानकीजीको 
वनकी रमणीयताका दिग्दर्शन कराते रहे । किष्किन्धामें 
पहुँचकर उन्होंने महान्‌ पराक्रमी अङ्गदको युबराज-पदपर 
अभिषिक्त किया | फिर वे सबको साथ लिये लक्ष्मणजीके 
सहित; जिस रास्ते आये थे, उसीसे, अपनी राजधानीको चले | 
अयोध्याके समीप पहुँचकर उन्होंने इनुमानजीको अपना दूत 
बनाकर मरतजीके पास भेजा | जब हनुमानजी लक्ष्णोद्वारा 
उनका मनोभाव समझकर और उन्हें रामजीके पुनरागमनका 


प्रिय समाचार सुनाकर लौट आये तो सव लोग नन्दि्याममें 
पहुँचे । रामजीने देखा कि भरतजी चीरवस्न पहने हुए दे । 
उनका शरीर मैलसे भरा हुआ है और वे पादुका सामने 
रक्खे आसनपर बैठे हैं । भरत और झलन्रुप्तस मिलकर परम 
पराक्रमी रघुनायजी और लक्ष्मणजी बढ़े प्रसन्न हुए । फिर 
भरत और इत्रु भी अपने बढ़े भाईसे मिले । जानकीजीके 
दर्शन करके भी भरत शत्रुधको बडा हर्ष हुआ । तदनन्तर 
भरतजीने बड़े आनन्दसे भगवान्‌ रामको अपने पास धरोहर- 
रूपसे रक्खा हुआ उनका राज्य सोप दिया । फिर विष्णु- 
देवतावाळे श्रवणनक्षत्रका पुण्यदिवस आनेपर वसिष्ठ और 
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वामदेव दोनोंने मिलकर झूरदिरोमणि भगवान्‌ समका 
राज्याभिषेक किया । 


अभिषेक हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने कपिराज सुग्रीय 
और पुलस्त्यनन्दन विभीषणको घर जानेकी आज्ञा दी । 
भगवानने तरह-तरहके भोगोसे उनका सत्कार किया । इससे 
जब उन्हें प्रसन्न और आनन्दयुक्त देखा तो उनका कर्तब्य 
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स्वीकार की ओर उनके चरणोंमें नमस्कार कर सुवर्णके रथमें 
चढकर बूढ़े मन्त्रियोके साथ वरकी खोज करनेके लिये चल 
दी । वह राजर्षियोके रमणीय तपोवनामे गयी और उन 
माननीय वृद्ध पुरुषोके चरणोंकी वन्दना कर फिर क्रमशः 
अन्य सब वनोमे भी विचरती रही | इस तरह वह समी 
तीथोमे श्रेष्ठ ब्राह्मणोको धन-दान करती विभिन्न देशोंमें 
घूमती रही । 

राजन्‌ ! एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभामे बैठे 
हुए देवर्षि नारदसे बातें कर रहे थे । उसी समय मन्त्रयोके 
सहित सावित्री समस्त तीथाँमें विचरकर अपने पिताके घर 
पहुँची । वहाँ पिताको नारदजीके साथ बैठे हुए देखकर 
उसने दोनोंहीके चरणौमे प्रणाम किया । उसे देखकर नारदः 
जीने पूछा, “राजन्‌ । आपकी यह पुत्री कहाँ गयी थी और अब 
कहँसे आ रही है ! यह युवती हो गयी है, फिर भी आप 
किसी वरके साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते १: 
अइवपतिने कहा, (इसे मैंने इसी कामके लिये भेजा था और 
यह आज ही लौटी है। आप इसीसे पूछिये इसने किस 
वरको चुना दै ।? तब पिताके यह कहनेपर कि तू अपना 
सब वृत्तान्त सुना दे, सावित्रीने उनकी वात मानकर कहा-- 


-शास्वदेशमे चुमत्सेन नामसे विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा 
म० अं० ५७-- 


थे । पीछे वे अन्धे हो गये थे | इस प्रकार ऑजें चली जानेसे 
और पुत्रकी वाल्यावस्था होनेसे अवतर पाकर उनके पूर्वन 
एक पड़ोसी राजाने उनका राज्य हर लिया । तब अपने 
बालक पुत्र और मार्याके सहित वे चनमे चले आये 
और बड़े-बड़े त्रतोका पालन करते हुए तपस्या करने लगे। 
उनके कुमार सत्यवान्‌) जो अब वनमें रहते हुए वडे हो गये 
हैं, मेरे अनुरूप हें और मैने मनसे उन्हीको अग्ने पतिरूपसे 
चरण किया है ।? 


यह सुनकर नारद्जीने कहा--राजन्‌ ! बढ़े खेदकी 
वात है । हाय ! सावित्रीसे तो बड़ी भूल हो गयी, जो इसने चिना 
जाने ही झुणवान्‌ समझकर सत्यवानकों वर लिया ! इस 
कुमारके पिता सत्य बोलते हैं ओर माता भी सत्यभापण ही 
करती है । इसीसे ब्राह्मणोने इसका नाम '्सत्यवान' 
रक्खा दै । “ 

राजाने पूछा- अच्छा, इस समय अपने पिताका 
लाडूला राजकुमार सत्यवान्‌ तेजखी, बुद्धिमान्‌, मावान्‌ 
और झूरवीर तो है न! 


नारदज़ी वोले--वह थुमत्सेनका वीर पुत्र सूर्यके 
समान तेजखी, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌, इन्द्रके समान 
वीर, एथ्वीके समान क्षमाशील, रन्तिदेवके समान दाता, 
उशीनरके पुत्र शिबिके समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, ययाति- 
के समान उदार; चन्द्रमाके समान प्रियदर्शन भौर अश्विनी- 
कुमारोंके समान अद्वितीय रूपवान्‌ दै । वह जितेन्द्रिय रै, 
मृदुलखमाव है, शूरवीर है, सत्यवादी हेश मिलनसार दै, 
ईर्ष्याहीन है, लजाशील है और तेजस्वी है | तप और गीलमें 
बढे हुए ब्राझणलोग सक्षेपमें उसके विपयम ऐता कहते हैं 
कि उसमें सरळताका निरन्तर निवास रहता है ओर उसमें 
उसकी अविचल स्थिति हो गयी है । 

अश्वपतिने कहा--भगवन्‌ ! आप तो उसे सभी 
गुणोंसे सम्पन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोप हॉ 
तो वे भी मुझे बताइये । 

नारदजीने कहा--उसमें केवल एक ही दोप रै, किन्छु 
उससे उसके सारे गुण दवे हुए है, तया किसी प्रवनद्वारा 
भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता । उसके सिवा उसमें 
और कोई दोष नहीं है । वह दोप यह है कि आजठे एक 
वर्ष बाद सत्यवानकी आयु समाप्त हो जायगी और वह 
देहत्याग कर देगा । 
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अर्थसे युक्त एवं चित्तको प्रिय छगनेवाली धर्मानुकूल बातें 
सुनाती जाती है; वेसे-वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा 
होती जाती है । अब तू मुझसे कोई अनुपम वर माँग ले । 


सावित्रीने कदा--हे मानद ! आपने जो मुझे पुत्र- 
प्रातिका वर दिया है; वह विना दाम्पत्यधर्मके पूर्ण नहीं दो 
सकता । अतः अव मैं यही वर मागती हूँ कि ये सत्यवान्‌ 
जीवित हो जायें । इससे आपहीका वचन सत्य होगा) क्योंकि 
पतिके विना तो मैं मौतके मुखमें ही पढी हुई हूँ । पतिके 
विना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है; 
पतिके विना मुझे खर्गकी भी कामना नहीं दै; पतिके विना 
यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं दै 
तथा पतिके विना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती । 
आपहीने मुझे सौ पुत्र होनेका वर दिया है; और फिर भी 
आप मेरे पतिदेवको लिये जा रहे हैं ! अतः मैं जो यह वर 
मॉग रही हूँ कि यह सत्यवान्‌ जीवित हो जाय, इससे भी 
आपका ही वचन सत्य होगा । 

यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और "ऐसा ही 
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हो? कहते हुए सत्यवानका बन्धन खोल दिया। इसके बाद 


वे सावित्रीसे कहने लगे, “हे कुलनन्दिनी कल्याणी ! ळे, में 
तेरे पतिको छोड़ता हूँ | अब यह सर्वथा नीरोग हो जायगा । 
तू इसे घर छे जा, इसके समी मनोरथ पूर्ण होंगे । यह तेरे 
सहित चार सो वर्षतक जीवित रहेगा तथा धर्मपूर्वक 
यज्ञानुष्ठान करके लोकमें कीतिं प्राप्त करेगा । इससे तेरे गर्मसे 
सौ पुत्र उत्पन्न होंगे ।? इस प्रकार सावित्रीको वर देकर और 
उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोकको चले गये । 


यमराजके चले जानेपर सावित्री अपने पतिको पाकर 
उस स्यानपर आयी, जहाँ सत्यवानका ठाव पड़ा था । पतिको 
एथ्वीपर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गयी और उसका 
सिर उठाकर गोदर्मे रख लिया । थोड़ी ही देरमें सत्यवानके 
शरीरमें चेतना आ गयी और वह सावित्रीकी ओर वार-वार 
प्रेमपूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो 
बहुत दिरनोके वासके वाद लौटा हो । वह बोला, “मैं बढी 
देरतक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं ! और यह काले 
रंगका मनुष्य कौन था, जो मुझे खांचे लिये जाता था १ 
सावित्रीने कहा, “पुरुषश्रेष्ठ ! आप बड़ी देरसे मेरी गोदमें सोये पढे 
हैं। वे इयाम वर्णके पुरुष प्रजाका नियन्त्रण करनेवाले देवश्रेष्ठ 
भगवान्‌ यम थे । अव वे अपने लोकको चले गये हैं। देखिये, 
सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गादी होती जा रही है; 
इसलिये ये सब बातें तो जैसे-जैसे हुई हैं, कल सुनाऊँगी | इस 
समय तो आप उठकर माता-पिताके दर्शन कीजिये ।? 


सत्यवानूने कहा--उीक है, चलो । देखो, अब मेरे 
सिरमें दर्द नहीं है। और न मेरे किसी और अगमें पीड़ा ही है । 
मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है । मैं चाहता हूँ तुम्हारी 
इपासे मैं शीघ ही अपने वृद्ध माता-पिताके दर्शन करू । 
प्रिये ! मै किसी दिन भी देर करके आश्रममें नहीं जाता था । 
सन्ध्या होनेसे पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जानेसे रोक देती 
थी । दिनमै भी; जब मैं आश्रमसे बाहर जाता तो मेरे 
माता-पिता मेरे लिये चिन्तामे डूब जाते थे और वे अधीर 
होकर आश्रमवासियोंको साथ छे मुझे हूँढनेको चल देते थे | 
अतएव कस्याणी | मुझे इस समय अपने अन्ध पिताकी और 
उनकी सेवामें लगी हुई,दुर्बलशरीर अपनी माताकी जितनी 
चिन्ता हो रही है, उतनी अपने शारीरकी भी नहीं दै मेरे 


वनपर्व ] 
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जब बहुत दिन वीत गये तो अन्तर्मे वह समय भी आ 
ही गया; जिस दिन कि सत्यवान्‌ मरनेवाला था। सावित्री एक- 
एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदयमें नारदजीका 
वचन सदा ही बना रहता था | जब उसने देखा कि अब 
इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने तीन दिनका ब्रत धारण 
किया और वह रात-दिन स्थिर होकर बैठी रही | कल पति- 
देवके प्राण प्रयाण करेंगे; इस चिन्तामें सावित्रीने बेठे-बेठे ही 
वह रात बितायी । दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह 
दिन दै, उसने सूर्यदेवके चार हाथ ऊपर उठते-उठते अपने 
सब आह्निक कृत्य समाप्त किये और प्रज्वलित अझ्िमें 
आहुतियाँ दीं । फिर सभी ब्राह्मण, वडे-वूढे, सास और 
ससुरको क्रमशः प्रणाम कर संयमपूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी 
रही । उस तपोवनमें रहनेवाले सभी तपस्वियोंने उसे अवैधव्य 
के सूचक शुभ आशीर्वाद दिये और सावित्रीने तपस्वियोंकी 
उस वाणीको “ऐसा ही हो? इस प्रकार ध्यानयोगमें स्थित 
होकर ग्रहण किया । इसी समय सत्यवान्‌ कन्धेपर कुल्हाड़ी 
रखकर वनसे समिधा लानेको तैयार हुआं । तब सावित्रीने 
कहा, “आप अकेले न जायें, मैं भी आपके साथ चर्लूँगी।? 
सत्यवानने कहा, “प्रिये ! तुम पहले कमी वनमें गयी नहीं हो; 
वनका रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवासके कारण 
दुर्बल हो रही हो; फिर इस विकट मार्गमे पैदल ही कैसे 
चलोगी १? सावित्री वोली, “उपवासके कारण मुझे किसी 
प्रकारकी शिथिलता या थकान नहीं है, चलनेके लिये मनमें 
बहुत उत्साह दै । इसलिये आप रोकिये मत ।? सत्यवानने 
कहा, यदि तुम्हें चलनेका उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा 
लगे, करनेको तैयार हूँ; किन्तु तुम माताजी और पिताजीसे 
भी आज्ञा ले लो ।! 


तब सावित्रीने अपने सास-ससुरको प्रणाम करके कहा) 
धरे स्वामी फलादि छानेके लिये वनमें जा रहे हैं । यदि 
सासजी और ससुरजी आशा दें तो आज मैं मी इनके साथ 
जाना चाहती हूँ ।? इसपर झुमत्सेनने कहा, “जवसे पिताके 
कन्यादान करनेपर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रममें रही 
है, तबसे मुझे इसके किसी भी बातके लिये याचना करनेका 
स्मरण नहीं है । अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी 
चाहिये । अच्छा; बेटी ! तू जा) मार्गमे सत्यवानकी सँभाल 
रखना ।? 


इस प्रकार सास-ससुरकी आजा पाकर यशस्विनी सावित्री 
अपने पतिदेवके साथ चल दी | वह ऊपरसे तो हँसती-सी 
जान पड़ती थी, किन्तु उसके हृदयमें दुःखी ज्वाला धधक़ 
रही थी । वीर सत्यवानने पहले तो अपनी पल्लीके सहित 
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फल वीनकर एक टोकरी भर ली और पिर वह लक्डियोँ 
काटने लगा । लकड़ी काटते-काटते परिश्रमके कारण उसे 
पसीना आ गया और इसीसे उसके सिरमें दर्द होने लगा । 
इस प्रकार श्रमसे पीडित होकर उसने सावित्रीके पास जाकर 
कहा; “प्रिये! आज लकड़ी काटनेके परिश्रमसे मेरे सिरमे 
दर्द होने लगा है तथा सारे अङ्ञोंमें ओर हृदयमें मी दाइ-सा 
होता है; मुझे शरीर कुछ अस्वस्य-सा जान पड़ता है, और 
ऐसा मादम होता है कि मानो मेरे सिरमें कोई बरी छेद 
रहा है | कल्याणी । अव मैं सोना चाहता हूँ; वैठनेकी मुझमें 
शक्ति नहीं है ।? 

यह सुनकर सावित्री अपने पतिके पास आयी और 
उसका सिर गोदीमें रखकर प्ृथ्वीपर बैठ गयी | फिर बर 
नारदजीकी बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिनका 
विचार करने लगी । इतनेहीमें उसे वहाँ एक पुरुष दिखायी 
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सत्यवानने कहा- मैं पिताजीसे आज्ञा लेकर सावित्री- 
के सहित गया था | वहाँ जंगळमें लकड़ी काटते-काटते मेरै 
विरमै दर्द होने लगा | उस समय ऐसा जान पड़ता है कि 
उस वेदनाके कारण ही मैं बहुत देरतक सोता रहा । इतनी 
देर तो में पहले कभी नहीं सोया । आप सव लोग किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करें | इसी निमित्तसे हमें आनेमें देरी 
हो गयी, और कोई कारण नहीं है । 


गोतम वोले-सत्यवान्‌ ! तुम्हारे पिता द्युमत्सेनको 
आज अकस्मात्‌ इष्टि प्रात हो गयी है । तुम्हे वास्तविक 
कारणका पता नहां.है, ये संत्र बातें तो सावित्री वता सकती 
है । सावित्री ! तुझे हम प्रभावमें साक्षात्‌ सावित्री ( ब्रह्माणी ) 
के समान ही समझते हैं, तुझे भूत-भविष्यत्की वातोंका भी 
शान है | तू इसका कारण अवश्य जानती है । हमें उसे 
सुननेकी इच्छा है, सो यदि गोपनीय न हो तो हमें भी कुछ 
सुना दे । 


सावित्रीने कहा--आप जैसा समझ रहे हैं, वैसी ही 
वात है; आपका विचार मिथ्या नही हो सकता । मेरी बात 
भी आपसे छिपी नहीं है। अतः जो सत्य है, वही सुनाती हू; 
श्रवण कीजिये । नारदजीने मुझे यह बता दिया था कि 
अमुक्र दिन तेरे पतिकी मृत्यु होगी । वह दिन आज आया था; 
इसीसे मैंने इन्हें वनमें अकेले नहीं जाने दिया ! जब ये सोये 
हुए थे तो साक्षात्‌ यमराज आये ओर इन्हें बाँधकर दक्षिण 
दिशाको ले चले | मैंने सत्य वचर्नोद्वारा उन देवश्रेष्ठकी 
स्तुति की । इसपर उन्होंने मुझे पाँच वर दिये, सो सुनिये । 
ससुरजीको नेत्र और राज्य प्राप्त हों--दो बर तो ये थे; मेरे 
पिताजीको सौ पुत्र मिळें और सौ पुत्र मुझे प्रास हों--दो ये 
थे; तथा पाँचर्दै वरके अनुसार मेरे पतिदेव सत्यवानको चार 
सौ वर्षकी आयु प्रास हुई है । पतिदेवकी जीवन-प्रातिके 
लिये ही मैंने यह जत किया था । इस प्रकार विस्तारसे मैंने 
आपको सब कारण बता दिया | 


ऋषियोंते कहा---साध्वी ! तू सुशीला, त्रतशीला और 
पवित्र आचरणवाली है । तूने उत्तम कुलमें जन्म लिया है । 
राजा चुमत्सेनका दुःखाक्रान्त परिवार आज अन्धकारमय 
गड में वा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया | 


, , मार्कण्डेयजी कहते है--राजन्‌ | वहाँ एकत्रित हुए 
श्रृषियोने इस प्रकार प्रशंसा करके स्रीरत्नभूता सावित्रीका 


सत्कार किया तथा राजा और राजकुमारकी अनुमति लेकर 
प्रसन्न चित्तसे अपने-अपने आश्रर्मोको चले गये ।,दूसरे दिन 
शाल्वदेगके समस्त राजकर्मचारियोंने आकर ब्ुमत्सेनसे कहा 
कि “वहाँ जो राजा था उसे उसीके मन्त्रीने मार डाला है; 
तथा उसके किसी सहायक और खजनको भी जीवित नहीं 
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छोड़ा हे । शुकी सारी सेना भाग गयी है और सारी प्रजाने 
आपके विपयर्मे एकमत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें 
दीखता हो अथवा न दीखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे । 
राजन्‌ ! ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया हे । हम 
आपके लिये ये सवारियॉ और आपकी चतुरङ्भिणी सेना 
लाये हैं | आपका मङ्गल हो, अब प्रस्थान करनेकी कृपा 
कीजिये । नगरमें आपकी जय घोषित कर दी गयी है । आप 
अपने वाप-दादोंके राज्यपर चिरकालतक प्रतिष्ठित रहें ।? 


फिर राजा धुमत्सेनको नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीरवाला 
देखकर उन समीके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे और उन्होंने 
उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया | राजाने आश्रममे रहनेवाले 
वृद्ध बराह्मणोका अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो 
अपनी राजधानीको चल दिये | वहाँ पहुँचनेपर पुरोहितोंने 


बड़ी प्रसनतासे व राज्याभिषेक किया और उनके 
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यमराजपर सती सावित्रीका प्रभाव 
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ब्राझणलोग बृद्ध, बालक और तपखियोंके तो अपराध करने- 
पर भी प्रायः क्रोध नहीं करते |? यह सुनकर ब्राह्मणने 
कहा, “ठीक है ।? इसके पश्चात्‌ राजाने उन्हें प्रसन्न होकर 
हंस और चन्द्रमाके समान खेत प्रासादमै ले जाकर रक्खा । 
वहाँ अग्निशालामें उनके लिये एक तेजस्वी आसन बिछाया 
गया तथा उसी प्रकार पूरी-पूरी उदारतासे उन्हें भोजनादिकी 
समस्त वस्तुएँ भी समर्पित की गयी । राजपुत्री प्रथा भी 
आलस्य और अमिमानको एक ओर रखकर उनकी परिचर्यामे 
दत्तचित्त होकर लग गयी | उसका आचरण बड़ा सराहनीय 
था । उसने शुद्ध मनसे सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मणको 
पूर्णतया प्रसन्न कर लिया । उनके झिड़कने; चुरा-भळा कहने 
तथा अप्रिय भाषण करनेपर भी पथा उनको अप्रिय लगने- 
चाला काम नहीं करती थी । उनका व्यवहार वड़ा अटपरा 
था । कमी वे अनियत समयपर आते; कमी आते ही नहीं 
और कमी ऐसा भोजन मॉगते, जिसका मिळना अत्यन्त कठिन 
होता | किन्तु पृथा उनके सव काम इस प्रकार कर देती 
मानो उसने पहलेसे ही उनकी तैयारी कर रक्खी हो । वह 
शिष्य, पुत्र और बहिनके समान उनकी सेवार्मे तत्पर रहती 
थी । उसके शील-खभाव और संयमसे ब्राह्मणको बडा सन्तोष 
हुआ और वे उसके कस्याणके लिये पूरा प्रयत्न करने लगे । 

राजन्‌ | कुन्तिमोज सायंकाळ और सबेरै दोनों समय 
पृथासे पूछा करते थे कि “बेटी ! ब्राह्मणदेवता तुम्हारी सेवासे 
प्रसन्न हैं न ? यगरिविनी प्रथा उन्हें यही उत्तर देती थी कि 
वे खूब प्रसन्न हैं । इससे उदारचित्त कुन्तिभोजको बड़ी 
प्रसन्नता होती थी । इस प्रकार एक वर्ष पूरा हो जानेपर भी 
जव उन विग्रवरको एथाका कोई दोप दिखायी नही दिया 
तो वे बडे प्रसन्न हुए और उससे कहे, “कल्याणी ! तेरी सेवासे 
मै बहुत प्रसन्न हूँ । तू मुझसे ऐसे वर मॉग ले, जो इस लोकमें 
मनुष्योके लिये दुर्लम हैं ।? तत्र कुन्तीने कहा; “विप्रवर ! 
आप वेदवेत्ताआमें श्रेष्ठ हे । आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न 
हैं, मेरे सब काम तो इसीसे सफल हो गये। अब मुझे वरोंकी 
कोई आवश्यकता नहीं है ।! 


% महाजनो येन गतः स पन्थाः + 
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ब्राह्मणने कहा--भद्रे | यदि तू कोई वर नहीं मागती 
तो देवताओंका आवाहन करनेके लिये मुझसे यह मन्त्र ग्रहण 
कर ले | इस मन्त्रसे तू जिस देवताका आवाइन करेगी, वही 
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तेरे अधीन हो जायगा । उसकी इच्छा हो अथवा न हो 
इस मन्त्रके प्रभावसे वह शान्त होकर सेवकके समान तेरे आगे 
विनीत हो जायगा । 

ब्राह्मणदेवताके ऐसा कहनेपर अनिन्दिता प्रथा शापके 
भयसे दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी । तव उन्होंने 
उसे अथर्ववेद-शिरोमागमें आये हुए मन्त्रोंका उपदेश किया | 
एथाको मन्त्रदान करके उन्होंने कुन्तिभोजसे कहा, “राजन्‌ ! 
में तुम्हारे यहाँ बड़े सुखसे रहा । तुम्हारी कन्याने मुझे सब 
प्रकार सन्तुष्ट रक्खा । अब मैं जाऊँगा ।? ऐसा कहकर वे 
वहीं अन्तर्धान हो गये । 


च र गर्भसे 
सर्यद्वारा झुन्तीके गर्मसे कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन 


वणा कणणाणीणची 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! उन ब्राह्मणदेवता- 
के चले जानेपर वह कन्या मन्त्रोके वछावलूके विषयमै विचार 


मन्त्र दिये हैं, में शीघ्र ही इनकी शक्तिकी परीक्षा करूँगी।* 
एक दिन वह महल्पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्यकी ओर 


करने लगी । उसने सोचा; “उन महात्माजीने मुझे ये कैसे देख रही थी । उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गया और 
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क साविचीद्वार सत्यवानको जीवनदान + 
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यमराज वोले--सावित्री ! तूने जो हितकी बात कही 
है, बह मेरै मनको बड़ी ही प्रिय जान पड़ी है । उससे विद्वानों- 
की भी बुद्धिका विकास होगा | अतः इस सत्यवानके जीवनके 
सिवा तू कोई भी दूसरा वर माँग ले । 
सावित्रीने कहा--पहले मेरे मतिमान्‌ ससुरजीका जो 
राज्य छीन लिया गया है, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाय 
और वे अपने धर्मका त्याग न करें-यह मैं आपसे दूसरा वर 
मॉगती हूँ । 
यमराज वोले--राजा चुमत्सेन शीघ्र ही अपने-आप 
राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्मका भी त्याग नहीं करेंगे । 
अव तेरी इच्छा पूरी हो गयी; तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ 
श्रम न हो। 
सावित्रीने कहा--देव ! इस सारी प्रजाका आप 
नियमसे संयम करते हैं ओर उसका नियमन करके उसे 
अभीष्ट फल मी देते हैं; इसीसे आप “यम” नामसे विख्यात 
हैं । अतः मैं जो वात कहती हूँ; उसे सुनिये । मन, वचन 
और कर्मसे समस्त प्राणियोंके प्रति अद्रोह, सबपर कृपा करना 
और दान देना--यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म दै। और इस 
प्रकारका तो प्रायः यह सभी लोक है--सभी मनुष्य अपनी 
शक्तिके अनुसार कोमळताका वर्ताव करते हैं। किन्तु जो 
सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये झत्रुआपर भी दया 
करते हैं । 
यमराज बोले--कल्याणी ! प्यासे आदमीको जैसे जल 
` पाकर आनन्द होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने- 
वाली है | इस सत्यवानके जीवनके सिवा तू फिर कोई अभीष्ट 
वर माँग ले | 
सावित्रीने कहा--मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन 
हैं; उनके अपने कुलकी वृद्धि करनेवाले सौ औरस पुत्र 
हों--थह मैं तीसरा वर माँगती हूँ । 
यमराज वोले--राजपुत्री ! तेरे पिताके कुकी 
बृद्धि करनेवाले सौ तेजस्वी पुत्र होंगे । अब तेरी 
इच्छा पूर्ण हो गयी, तू लौट जा; अव बहुत दूर आ गयी है । 
सावित्रीने कहा--पतिदेवकी सन्निधिके कारण यह 
कुछ दूरी नहीं जान पड़ती । मेरा मन तो बहुत दूर-दूरकी 


दौड़ छगाता दै । अतः अब मैं जो वात कहती हूँ) उसे भी 
सुनेकी कृपा करें | आप विवखान्‌ ( सूर्य ) के प्रतापी पुत्र 
हैं, इसलिये पण्डितजन आपको वैवस्वत? कहते हैं। आप झट- 
मित्रादिके मेदभावको छोड़कर सवका समानरूपसे न्याय करते 
हैं, इसीसे सब प्रजा धर्मका आचरण करती है और आप 
“धर्मराज? कहलाते हैं । इसके सिवा मनुष्य सरपुरुपोंका जेता 
विश्वास करता है, वेसा अपना भी नहीं करता । इसलिये 
चह सबसे ज्यादा सत्पुरुपोंमे ही प्रेम करना चाहता दै । और 
विश्वास सभी जीर्वोको सुद्ददताके कारण हुआ करता दै; 
अतः सुद्धदताकी अधिक्रताके कारण दी सब लोग मंतेंमे 
विशेपरूपसे विशवास किया करते हैं | 


यमराज वोले--सुन्दरी । तूने जेसी वात क्दी दै; घेसी 
मैंने तेरे सिवा और किसीके मुंहसे नहीं सुनी । इससे में 
बहुत प्रसन्न हूँ । तू इस सत्यवानके जीवनके सिवा कोई भी 
चौथा वर माँग ले और यहॉसे लौट जा | 


सावित्रीने कहा--मेरे सत्यवानके द्वारा कुलवी 
वृद्धि करनेवाले बड़े बलवान्‌ और पराक्रमी सौ औरस पुत्र 
हों--यह मैं चोथा वर मॉगती हूँ । 

यमराज वोले--अबले ! तेरे बल ओर पराक्रमते 
सम्पन्न सौ पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनन्द भास होगा । 
राजपुत्री] अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान न शे । तू 
बहुत दूर आ गयी है । 


सावित्रीने कहा--सत्पुरु्षोकी इत्ति निरन्तर धर्ममें द 
रहा करती है, वे कभी दुःखित या व्ययित नहीं ददोत। 
सत्पुरुषोके साय जो सत्पुरुषोंका समागम होता दै, बद कमी 
निष्फळ नहीं होता और संतोंसे संतॉको कभी भव भी नहीं 
होता । सत्पुरुष सत्यके बले सूर्यको मी अपने समीप घुन्टा 
छेते हैं, वे अपने तपके प्रभावसे प्रथ्वीको घारण किये हुए दं । 
संत ही भूत और भविष्यत्के आधार हैं, उनके वीचमे 
रहकर सत्पुरुषोंको कभी खेद नहीं होता । यह सनातन 
सदाचार सत्पुरुषोंद्वाण सेवित है--ऐसा जानकर सत्पुरुष 
परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारकी ओर कमी दृष्टि 
नहीं डालते । 


यमराज वोळे--पतिम्रते ! जैसे-जैसे द्‌ मुझे गम्भीर 
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कुन्ती वोळी--रदिमिमालिन्‌ ! आप जैसा कह रहे हैं, 
यदि वैसा ही पुत्र मुझसे हो तो में बड़े प्रेमसे आपके साथ 
सहवास करूँगी । 

वैशम्पायनजी कहते हँ--तब भगवान्‌ भास्करने 
अपने तेजसे उसे मोहित कर दिया ओर योगराक्तिसे उसके भीतर 
प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया, उसके कन्यात्वको दूषित नहीं 
किया । गर्भाधान हो जानेपर बह फिर सचेत हो गयी । इस 
प्रकार आकाशर्मे जैसे चन्द्रमा उदित होता है; वैसे ही माघ 
शुक्ला प्रतिपदाके दिन एथाके गर्भ स्थापित हुआ । उसके 
अन्तःपुरमें रहनेवाली एक धायके सिवा और किसी खत्रीको 
इसका पता नहीं चला । सुन्दरी एथाने यथासमय एक 
देवताके समान कान्तिमान्‌ बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेव- 
की कृपासे वह कन्या ही बनी रही | वह बालक अपने पिताके 
समान ही शरीरपर कवच ओर कानोंमें सुवर्णके उज्ज्वल 
कुण्डल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंहके समान और 
कन्धे वेलके-से थे । एथाने धात्रीसे सलाह करके एक पिटारी 
मॅगायी | उसमें अच्छी तरहसे कपड़े विछाये और ऊपर 
चारों ओर मोम चुपड़ दिया । फिर उसीमें उस नवजात 


EY | || 


शिश्ञुको ठिटाकर ऊपरसे ढक्कन लगाकर अश्वनदीमे छोड़ 
दिया । उस पिटारीको जलमें छोड़ते समय कुन्तीने रो-रोकर 
जो गन्द कहे थे, वे सुनो-“बेटा ! नभचर, खलचर और 
जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मङ्गल करें | तेरा मार्ग 


मञ्चलमय हो । झात्रुसे तुझे कोई विध्न न हो । जळमें जलके 
स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें, आकाशमें सर्वगामी पवन तेरा 
रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें । तू 
कभी विदेगमे भी मिलेगा तो इन कवच और कुण्डलोसे मै 
बुझे पहचान दूँगी |? ऐृथाने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत 
विलाप किया और फिर अत्यन्त व्याकुल होकर धात्रीके साथ 
राजमहलमें लौट आयी । 

वह पिटारी तैरती-तैरती अश्वनदीसे चर्मण्वती ( चम्त्रल) 
नदीमें गयी ओर उससे यमुनामें पहुँच गयी । फिर यमुनामे बहती 
बहती वह गड्धाजीमे चली गयी ओर जहाँ अधिरथ सूत रहता 
था, उस चम्पापुरीमें आ गयी । इसी समय राजा धृतराष्ट्रका 
मित्र अविरथ अपनी स्त्रीके साथ गङ्जातटपर आया । राजन्‌ ! 
उसकी स्त्री राधा संसारमै अनुपम रूपवती थी, किन्तु उसके 
कोई पुत्र नहीं हुआ था | इसलिये वह पृत्नप्राप्तिके लिये 
विशेषरूपसे यत्न करती रहती थी । दैवयोगसे उसकी दृष्टि 
गद्भाजीमें बहती हुई पिटारीपर पड़ी । जब वह गङ्गाजीकी 
तरद्धोसे टकराकर किनारेपर लग गयी तो उसने कुतृहल्वश 
अधिरथसे कहकर उसे जलसे बाहर निकलवाया । जब उसे 
औजारोंसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सर्यके समान तेजस्वी 
बालक दिखायी दिया । वह सोनेका कवच पहने हुए था 
तथा उसका मुख उज्ज्वल कुण्डलोकी कान्तिसे दिप रहा था | 
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परम पूज्य पवित्रतम माता-पिता मेरे लिये आज कितना सन्ताप 
सह रहे होंगे ! जबतक मेरे माता-पिता जीवित हैं, तमीतक 
मैं भी जीवन धारण किये हूँ ।? 


पतिकी वात सुनकर सावित्री खड़ी हो गयी । उसने 
सत्यवान्‌को उठाया, अपने वायें कन्धेपर उसका हाथ रक्खा 
और दायाँ हाय उसकी कमरमें डालकर उसे छे चढी | 
तब सत्यवानने कहा, “भीरु ! इस रास्तेमें आने-जानेका 
अभ्यास होनेके कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ) 
और अव वृक्षोंके बीचमें होकर चन्द्रमाकी चाँदनी मी फैलने 
लगी है । हम कल जिस रास्तेपर फल बीन रहे थे, वही आ 
गया है; इसलिये अब सीधे इसी मार्गसे चली चलो, कुछ 
और सोच-विचार मत करो | मैं भी अब स्वस्थ और 
सबल हो गया हूँ और माताःपिताको देखनेकी भी मुझे 
जल्दी है ।? ऐसा कहकर वह जल्दी-जल्दी आश्रम- 
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की ओर चलने लगा । 


की 
द्युमत्सेन और शैन्याकी चिन्ता,सत्यवान्‌ और सावित्रीका आश्रममें पहुँचना 
तथा धुमत्सेनका राज्य पाना 


— BITE — 


माकण्डेयजी कहते हैं-राजन्‌ ! इसी बीचमें 
युमत्सेनको दृष्टि प्रात हो गयी और उन्हें सब वस्तुएँ दिखायी 
देने लगीं । पुत्रके न आनेसे उन्हें बड़ी चिन्ता हुई और 
रानी शैन्याके सहित वे उसे सव आश्रमोमें घूमकर देखने 
लगे । फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आये 
और उन्हें धीरज बँधाकर उनके आश्रममें ले गये। बहा 
बूढ़े-बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओंकी तरह-तरहकी कथाएँ 
सुनाकर धैर्य बॅधाने लगे । उनमें एक सुवर्ण नामका ब्राह्मण था। 
वह बड़ा सत्यवादी था । उसने कहा) “सत्यवानकी स्त्री सावित्री 
तप, इन्द्रियसयम और सदाचारका सेवन करनेवाली है; इसलिये 
बह अवश्य जीवित होगा ।? एक दूसरे ब्राह्मण गोतमने कहा, “मैने 
अज्धोसहित वेदोंका अध्ययन किया है और बहुत तपस्या मी की है 
तथा कुमारावस्थामें व्रझचर्यपालन और शुरु तथा अमिको 
त्त भी किया है। इस तपस्याके प्रभावसे मुझे दूसरोंके मनकी वात 
मालूम हो जाती दै । अतः मेरी बात सच मानो, सत्यवान्‌ 
अवश्य जीवित है।? फिर सभी ऋषि कहने लगे; “सत्यवानकी 


खी सावित्रीमें अवैधव्यके सूचक समी शुभ लक्षण विद्यमान एं 
अतः सत्यवान्‌ जीवित ही है ।' दाल्म्यने कदा, “देखिये, 
आपको दृष्टि मिली है और सावित्री त्रतका पारण किये विना 
ही सत्यवानके साथ गयी है; अतः बह अवश्य जीवित होना 
चाहिये ।? 

जब सत्यवक्ता ऋषियोंने ग्युमत्सेनको इस प्रकार समझाया 
तो उन सबकी वात मानकर वे स्थिर हो गये । इसके कुछ 
ही देर वाद सत्यवानके सहित सावित्री आ गयी ओर वे दोनों 
प्रसन्न होते हुए. आश्रममें घुस गये । उन्हें देखकर ब्राक्षणेनि 
कहा) “लो राजन्‌ ! तुम्हे पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्रात 
हो गये ।? फिर सत्यवानसे पूछा, “सत्यवान्‌ ! तुम लोऊे 
साथ गये थे, सो पहले ही क्यों नहीं लोट आये ! इतनी रात 
बीतनेपर कैसे लोरे हो! ऐसी क्या अडचन आ गयी थी! 
राजकुमार ! आज तो तुमने अपने माता-पिता और इम उपमो 
भी बड़ी चिन्तामें डाळ दिया, सो हम नहीं जानते क्या कारण 
हुआ । जरा सब वाते बताओ तो ।? 
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बदलेमें मुझे अपनी अमोघ शक्ति दे दीजिये, जो संग्राममें 
अनेकों शन्रुओंका संहार कर देनेवाळी है । 

तब शक्तिके विषयर्म थोड़ी देर विचार करके इन्द्रे 
कहा, “तुम मुझे अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच ओर 
कुण्डल दे दो और मुझसे मेरी शक्ति ळे लो । किन्तु इसके 
साय एक गर्त दै । वह यह कि मेरे हासे छूटनेपर यह शक्ति 
अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओंका संहार करती है और फिर मेरे 
ही हायमें लोट आती है; सो यह जव तुम्हारे हायसे छूटेगी 
तो जो गरज-गरजकर तुम्हे अत्यन्त सन्तप्त कर रद्दा होगा, ऐसे 
एक ही प्रबळ गन्रुको मारकर फिर मेरे ही टायमें आ जायगी |? 


कर्णने कहा देवराज | मैं भी केवळ एक ही ऐसे 
शत्रुको मारना चाहता हूँ; जो घनघोर युद्धमें गरज-गरजकर 
मुझे सन्तप्त कर रदा हो और जिससे मुझे भय उत्पन्न 
हो गया हो । 

इन्द्र चोले-ठुम युद्धमें गरजते हुए एक प्रबल शत्रुको 
मारोगे तो सही; किन्तु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी 
रक्षा तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण करते हैं, जिन्हें वेदश पुरुष अजित, 
वराई और अचिन्त्य नारायण कहते हैं | 

कर्णने कहा--भगवन्‌ ! भले ही ऐसी वात हो; तथापि 
आप मुझे एक वीरका नाश करनेवाली अमोघ शक्ति दीजिये; 
जिससे कि मैं अपनेको सन्तप्त करनेवाले शत्रुका संहार कर सकूँ | 


इन्द्र बोळे--एक वात और है। यदि दूसरे शर्जोके 
रहते हुए और प्राणान्त सङ्कट उपस्थित होनेसे पहले ही तुम 
प्रमादवश इस अमोघ शक्तिको छोड़ दोगे तो यह तुम्हारे 
ही ऊपर पड़ेगी । 

करणने कहा- इन्द्र | आपके कथनानुसार में आपकी 
इस गक्तिको बढ़े भारी सङ्कटमें पड़नेपर ही छोड़ेंगा, यह 
में उच-सच कहता हूँ । ५ 

चैशाम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! तव उस प्रज्वलित 
शक्तिको लेकर कर्ण एक पेने शस्रसे अपने समस्त अंगको 


छीलकर कवच उतारने लगे । उन्हें शस्त्रसे अपना शरीर 
काटते और बार-बार युसकराते हुए देखकर देयतालोग 
दुन्दुभियाँ बजाने लगे और दिव्य पुष्याँकी वर्षा करने लगे । 
इस प्रकार अपने शरीरसे उघेडकर उन्होंने वह खूनसे भीगा , 


हुआ दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया तथा दोनों कुण्डलॉको 
भी कानसे काटकर उन्हें सौंप दिया । इस दुष्कर कर्मके 
कारण ही वे “कर्ण? कहलाये | 

इस प्रकार कर्णको ठगकर और उन्हे संसारमै यशस्वी 
बनाकर इन्द्रने निश्चय किया कि अब पाण्डर्वोका काम सिद्ध हो, 
गया) इसके पश्चात्‌ वे हँसते-हँसते देवलोकको चले गये। जब 
पृतराट्रके पुत्रोंको कर्णके ठगे जानेका समाचार मालूम हुआ 
तो वे बड़े ही दुखी हुए और उनका सारा गर्व ढीला पड़ 
गया तथा वनवासी पाण्डवोंने कर्णको ऐसी परिस्थितिमें पड़ा 
सुना तो वे बढ़े प्रसन्न हुए । 


ॐ ——— S000 ee 
त्राह्मणकी अरणी लानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पीछे जाना तथा भीमसेनादि चारों भाइयॉका 
एक सरोवरपर निर्जीव होकर गिरना 


राजा जनमेजयने पूछा--मुनिवर ! इस प्रकार द्रौपदी- 
के जयद्रथद्दारा इरे जानेसे तोपाण्डवॉको बड़ा भारी कष्ट 


हुआ था । अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया ! 
चैशम्पायनजी बोले--इस प्रकार द्रौपदीके हरे जानेठे 


चनपर्व ] 


क स्वप्नमै ्राहमणवेषघारी सूर्यदेवकी कर्णको चेतावनी % 
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पुत्र महात्मा सत्यवानकी युवराज बनाया | इसके बहुत समय 
बाद सावित्रीके सौ पुत्र हुए, जो संग्राममें पीठ न दिखानेवाले 
और यशकी बृद्धि करनेवाले शूरवीर थे । इसी भकार मद्रराज 
अस्वपतिकी रानी मालवीके गर्मसे उसके वैसे ही सो माई 
हुए। स प्रकार सावित्रीने अपनेको तथा माता-पिता, सास- 
ससुर और पतिके कुल--इन सभीको सङ्कटसे उवार लिया । 
इसी प्रकार यह सावित्रीके समान शीलवती, कुल- 


कामिनी, कल्याणी द्रोपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी । 

वेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! इस प्रकार मार्वण्डेय- 
जीके समझानेसे शोक और सन्तापसे मुक्त होकर मद्दाराज 
युधिष्ठिर काम्यकवनमे रहने छगे। जो पुरुष इस परम- 
पवित्र सावित्री-चरिञ्रको श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह ममस्त 
मनोरथोके सिद्ध होनेसे सुखी होगा और कमी दुःपर्मे 
नहीं पढ़ेगा । 


खम्तमें त्राह्मणवेषधारी स्रयेदेवकी कर्णको चेतावनी 


जनमेजयने पूछा-त्रझन्‌ ! लोमशजीने इन्द्रके वचना- 
नुसार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे जो यह महत्त्वपूर्ण वाक्य कहा 
था कि 'तुर्म्ह जो बड़ा भारी भय लगा रहता है ओर 
जिसकी तुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे 
भी अर्जुनके खर्गमें आनेपर मै दूर कर दूँगा? सो 
वेशम्पायनजी ! धर्मात्मा महाराज युधिष्टिरको कर्णसे वह 
कौन-सा भारी भय था, जिसकी वह किसीके आगे वात मी 
नहीं चलाते थे? 


चैशम्पायनजी कहते है--भरतश्रेष्ठ राजा जनमेजय! 
चुम पूछ रहे हो, अतः में तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ; 
सावधानीसे मेरी बात सुनो। जत्र पाण्डवोके वनवासके 
बारह वर्ष बीत गये और तेरइवॉं वर्ष आरम्भ हुआ तो पाण्डवों- 
के हितैपी इन्द्र कर्णसे उनके कवच और कुण्डल मॉगनेको 
तैयार हुए । जब सूर्यदेवको इन्द्रका ऐसा विचार माळूम 
हुआ तो वे कर्णके पास आये । ब्राह्मणसेवी ओर सत्यवादी 
वीरवर कर्ण अच्यन्त निश्चिन्त होकर एक सुन्दर विछोनेवाली 
बहुमूल्य सेजपर सोये हुए थे । सूर्यदेव पुत्रस्नेहवश अत्यन्त 
दयाद् होकर वेदवेत्ता ब्राह्मणके रूपमै स्वप्नावस्थामें उनके 
सामने आये ओर उनके हितके लिये समझाते हुए इस प्रकार 
कहने लगे, 'सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ महावाहु कर्ण ! मै स्नेहवश 
चुम्दारे परम हितकी वात कहता हूँ, उसपर ध्यान दो | 
देखो, पाण्डवोंका हित करनेकी इच्छासे देवराज इन्द्र 
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ब्राह्मणके रूपमें तुम्हारे पात कवच ओर कुण्डल मॉगनेके 
लिये आयेंगे । वे तुम्हारे खभावको जानते ऐ तथा मारे 
ससारको भी तुम्हारे इस नियमका पता हे फि किमी त्त्पुरुष- 
के मॉगनेपर तुम उसकी अमोष्ट वस्तु दे देते हो ओर 
स्वयं कभी किसीसे कुछ नहीं मोंगते। किन्तु यदि तुम अपने 
जन्मके साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुण्डर्टॉको 
दे दोगे तो तुम्हारी आयु छोग हो जापगी ओर नुम्दारे 


४६६ 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


nd 


अब घर्मराजने अर्जुनसे कहा, “शन्रुदमन अर्जुन ! तुम्हारे 
भाई नकुळ-सहदेव गये हुए हैं | तुम उन्हें लिवा लाओ ओर 
जल भी छे आओ | भैया | हम सब दुखियोंके तुम ही सहारे 
हो ।? तव अर्जुनने धनुप-वाण उठाया और तलवार म्यानसे 
बाहर निकाली । इस प्रकार वे सरोवरपर पहुँचे । किन्तु वहाँ 
उन्होंने देखा कि जल लेनेके लिये आये हुए उनके दोनों 
माई मरे पडे हैं । इससे पुरुषसिंह पार्थको वड़ा दुःख हुआ 
और वे धनुष चढाकर उस वनमें सब ओर देखने लगे । 
परन्तु उन्हे वहाँ कोई भी प्राणी दिखायी नहीं दिया । तत्र 
प्याससे शिथिल होनेके कारण वे जलकी ओर चले । इसी 
समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी-*कुन्तीनन्दन ! 
तुम पानीकी ओर क्यों जाते हो ? तुम जबरदस्ती यह पानी 
नहीं पी सकोगे । यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नोंका उत्तर दे 
दोगे तो ही जल पी सकोगे ओर ले जा भी सकोगे ।? इस प्रकार 
रोके जानेपर अर्जुने कहा; जरा प्रकट होकर रोको । फिर 
तो मेरे बाणोंसे विद्ध होकर ऐसा कहनेका साहस दी नहीं कर 
सकोगे ।? ऐसा कहकर अर्चुनने दाब्दवेधका कौशल दिखाते 
हुए सारी दिशाओको अभिमन्त्रित ब्राणोसे व्याप्त कर दिया | 
तब यक्षने कहा, “अर्जुन ! इस दथा उद्योगसे क्या होना दे ! 


तुम मेरे प्रझनौंका उत्तर देकर जल पी सकते हो । यदि विना 
उत्तर दिये पीओगे तो पीते ही मर जाओगे |? यक्षके ऐसा 
कहनेपर सव्यसाची धनञ्जयने उसकी कोई परवा नही की 
और वे जल पीते ही गिर गये । 

अव कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने भीमसेने कहा, “भरतनन्दन ! 
नकुल, सहदेव और अर्जुन जल छानेके लिये बड़ी देरके गये 
हुए है, अमीतक नहीं लौटे । तुम उन्हें लिवा लाओ और 
जल भी ले आओ ।? भीमसेन (बहुत अच्छा? ऐसा कहकर 
उस स्थानपर आये, जहाँ कि उनके सब भाई मारे गये थे | 
उन्हे देखकर भीमको बड़ा दुःख हुआ | इधर प्यास भी 
उन्हें वेतरह सता रही थी । उन्होंने समझा “यह काम यक्ष- 
राक्षसोंका है ओर आज मुझे उनसे अवदय युद्ध करना पड़ेगा" 
इसलिये पहले पानी पी लू |? यह सोचकर वे प्याससे व्याकुल 
होकर जलकी ओर चले । इतनेद्ीमें यक्ष बोल उठा; “भैया 
भीमसेन । साहस न करो । पहलेहीसे मेरा एक नियम है। 
मेरे प्रदनोंका उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा- 
भी सकते हो ।? अबुलित तेजस्वी यक्षके ऐसा कहनेपर भी 
भीमने उसके प्रइनोंका उत्तर दिये बिना ही जल पीया और 
पीते ही वे भूमिपर गिर गये । 


यक्ष-युधिष्ठिर-संवाद 


वैशम्पायनजी कहते हें- इधर महाराज युधिष्टिर 
भीमको बहुत विलम्ब हुआ देखकर बड़े चिन्तित हुए । 
उनका चित्त शोकानलसे सन्तप्त हो उठा ओर वे स्वयं ही 
जानेको खड़े हो गये | जलाइायके तटपर पहुँचकर उन्होंने 
देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पड़े है । उन्हें निश्चेष्ट 
पढ़े देखकर महाराज युधिष्टिर अत्यन्त खिन्न हो गये । शोक 
समुद्रमें बकर वे सोचने छगे--५इन चीरोंको किसने मारा है ! 
इनके अङ्कामें कोई रास्त्रप्रहारका चिह भी नहीं है और 
यहाँ किसीके चरणचिह् भी दिखायी नहीं देते । जिसने मेरे 
माइयोंको मारा है, में समझता हूँ, वह, कोई महान्‌ प्राणी 
होगा । अच्छा, पहले में एकाग्रतापूर्वक इसके कारणका 
विचार करूँ अथवा जळ पीनेपर मुझे स्वयं ही इसका पता 
लग जायया । ऐसा न हो कि इमलोगेसि छिपे-छिपे कूट- 
बुद्धि शकुनिके द्वारा दुर्योधनने यह विपेला सरोवर बनवा 
दिया हो । किन्तु इसका जळ विपैला भी नहीं जान पड़ता, 
क्योकि मर जानेपर मी मेरे इन भाइयोंके शरीरोमें कोई 


विकार नहीं जान पड़ता तया इनके चेहरेका रंग भी खिला 
हुआ है । इनमेसे प्रत्येक जलके प्रबल प्रवाहके समान महा 
बली है । इन पुरुपश्रे्ोंका सामना भी साक्षात्‌ यमराजके 
सिवा और कोन कर सकता है १? 

यह सव सोचकर वे जलमें उतरनेको तैयार हुए । इसी 
समय उन्हें आकाशवाणी सुनायी दी । उसने कहा, “मे बुला 
हूँ । मैने ही तुम्हारे माइयोको मारा है । यदि तुम मेरे प्ररनों 
का उत्तर नहीं दोगे तो पाँच तुम भी इन्दींके साथ सोओगे | 
हे तात! साहस न करो । मेरा पहलेहीसे यह नियम दै । 
तुम मेरे प्रश्‍नोंका उत्तर दे दो फिर जल पीना और ले भी 
जाना ।? 

युघिष्ठिरने कहा--यदह काम पक्षीका तो हो नहीं 
सकता । अतः मै आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु अथवा 
मरुत्‌ आदि प्रधान देवताओसेंसे कौन हैं । 

यक्षने कहा--मे कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं 
यक्ष हूँ । तुम्हारे ये महान्‌ तेजखी भाई मैने हो मारे हैं । 


चनपर्वे] # सूर्यद्वारा कुन्तीके गर्भले कर्णका जन्म और अधिरथके यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन * ४६१ 


उसे दिव्यरूप कवच-कुण्डलधारी सूर्यनारायणके दर्शन होने 
लगे । उसी समय उसके मनमें ब्राह्मणके दिये हुए मर्न्ोकी 
परीक्षाका कौतूहळ हुआ । उसने विधिवत्‌ आचमन और 
प्राणायाम करके सूर्यदेवका आवाहन किया । इससे तुरंत ही 
वे उसके पास आ गये । उनका शरीर मधुके समान 
पिङ्गलवर्ण था, भुजाएँ विशाल थीं, ग्रीवा शङ्खके समान 
थी, सुखपर मुसकानकी रेखा थी, सुजाओंपर वाजूबंद और 
सिरपर मुकुट था तथा तेजसे सारा शरीर देदीप्यमान था। 
चे अपनी योगशक्तिसे दो रूप धारण कर एकसे संसारको 
प्रकाशित करते रहे और दूसरेसे एथाके पास आ गये। 
उन्होंने बड़ी मधुर वाणीसे कुन्तीसे कहा; “भद्रे | तेरे मन्त्रकी 
शक्तिसे में बलात्कारसे तेरे अधीन हो गया हूँ; वता, में क्या 
करूं अब तू जो चाहेगी, वही में करूँगा ।! 


कुन्तीने कहा--भगवन्‌ ! आप जहॉसे आये हैं, वहीं 
पघार जाइये; मैने तो कौतूहलसे ही आपका आवाहन किया 
था, इसके लिये आप मुझे क्षमा करें। 
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सूर्य बोळे--तन्वि | तू मुझसे जानेको कहती है तो 
चला तो जाउँगा, परन्तु देवताका आवाहन करके उसे विचा 
कोई प्रयोजन सिद्ध किये लौटा देना न्यायानुकूलू नहीं है। 
सुन्दरी ! तेरी ऐसी इच्छा थी कि 'सूर्वसे मेरे पुत्र होश वह 


लोकमें अतुलित पराक्रमी हो और कवच तथा कुण्डल धारण 
किये हो ।? अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे; इससे 
तेरे, जेसा तेरा संकल्प था, वेसा ही पुत्र उत्पन्न होगा । 

कुन्ती वोली--रश्मिमालिनू ! आप अपने विमानपर 
बैठकर पधारिये | अमी मै कन्या हूँ, इसलिये ऐसा अपराध 
करना मेरे लिये बढे दुःखकी बात होगी । मेरे माता-पिता और 
जो दूसरे गुरुजन हैं, उन्हें ही इस शरीरको दान करनेका अधिकार 
है । में धर्मका लोप नहीं करूंगी । लोकमें स्लियोंके सदाचार- 
की ही पूजा होती है ओर वह सदाचार अपने दारीरको 
अनाचारसे सुरक्षित रखना ही है । मैने मूर्सतासे मन्त्रके 
बलकी परीक्षा करनेके लिये ही आपका आवाइन मिया या) 
सो भगवन्‌ | मुझे बालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें । 

सूर्यले कहा--भीर ! तू बालिका दै, इसोल्यि मै तेरी 
खुशामद कर रहा हूँ; किसी दूसरी ख्रीकी मै विनय नहीं करता । 
कुन्ती ! तू मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुझे 
शान्ति मिलेगी | 

कुन्ती वोली--देव | मेरे माता, पिता तया अन्य 
सम्बन्धी अभी जीवित हैँ । उनके रहते हुए तो यद सनातन 
विधिका लोप नहीं होना चाहिये । यदि आपके साय भेरा 
यह शास्रविधिसे विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसारमै 
इस कुलकी कीर्ति नष्ट हो जायगी । ओर यदि आप रसे धर्म 
मानते हैं तो अपने बन्धुज्नोके दान न करनेपर भी में 
आपकी इच्छा पूर्ण कर समती हूँ । किन्तु आपको दुष्कर 
आत्मदान करनेपर भी में सती ही रहूँ; क्योंकि 
प्राणियोके धर्म, यग, कीर्ति और आयु आगहीके ऊपर 
अवलम्बित हे । 

सूर्यने कहा- सुन्दरी । ऐसा वरनेते तेग आचरण 
अधर्समय नहीं माना जायगा । भला, लोवोऊे हितरी द्यि 
मैं भी अधर्मका आचरण कैसे कर सत्ता हूँ ! 

कुन्ती वोली--भगवन्‌ ! यदि ऐठी बात है और 
मुझसे आप जो पुत्र उत्तन्न करें चद जन्मते ही उत्तम कवच 
और कुण्डल पहने हुए. हो तो मेरे साय आपका समागम हो 
सकता है । किन्तु वह बाळक पराक्रम, रूप) उत्त, ओज ओर 
घर्मसे सम्पन्न होना चाहिये । 

सूर्यने कहा--राजकन्ये ! मेरी माता अदितिसे 
जो कुण्डल और उत्तम कवच मिले दै, वे दी 
बाछकको दूँगा । 


सरारमे 


रे 
कट 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


IS 


सम्पत्ति ) श्रेष्ठ है; प्रतिष्ठा चाइनेवार्लोके लिये गो श्रेष्ठ है ओर 
सन्तान चाहनेवालोके लिये पुत्र श्रेष्ठ है ! 
यक्षने पूछा--ऐसा कोन पुरुष है जो इन्द्रियोंके 
विषयोंकों अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान्‌, 
ळोकमें सम्मानित और सब प्राणियांका माननीय होकर भी 
वाखवर्मे जीवित नहीं है । 
युधिछिरने कद्दा--जो देवता, अतिथि, सेवक) माता 
पिता और आत्मा--इन पॉर्चोका पोषण नहीं करता, वह 
इवास लेनेपर भी जीवित नहीं है । 
यक्षने पूळा--एथ्वीसे मी भारी क्या है ! आकाइसे 
भी ऊॅचा क्या दै! वायुसे भी तेज चळनेवाला क्या है ! और 
तिनकोसे भी अधिक संख्यामें क्या दै! 
युधिष्ठिर वोळे-माता भूमिसे भी भारी ( बढ़कर ) 
है, पिता आकाशसे भी ऊँचा दै, मन वायुसे भी तेज चलने 
वाला है और चिन्ता तिनकेसि भी बढकर है । 
यक्षने पूछा--सो जानेपर पलक कोन नहीं मूँदता ! 
उत्पन्न होनेपर चेश कोन नहीं करता ! हृदय किसमें नहीं 
है ! और वेगसे कौन बढ़ता है ! 
युधिष्ठिरने कहा--मछळी सोनेपर भी पलक नहीं 
मूँदती, अण्डा उत्पन्न होनेपर भी चेष्टा नहीं करता । पत्यरमें 
हृदय नहीं है ओर नदी वेगसे बढ़ती है । 
यक्षने पूछा--विदेशमें जानेवालेका मित्र कौन है! 
घरमें रहनेवालेका मित्र कोन है ! रोगीका मित्र कौन है! 
और मृत्युके समीप पहुँचे हुए पुरुषका मित्र कौन है ! 
युधिप्ठिर वोळे--साथके यात्री विदेशमें जानेवालेके 
मित्र हैं। स्री घरमें रहनेवालेकी मित्र है। वैद्य रोगीका मित्र 
है और दान मुमूर्पु ( मरनेवाळे ) पुरुषका मित्र है । 
यक्षने पूछा--समख प्राणियोंका अतिथि कौन है! 
सनातन धर्म क्या है ! अमृत क्या है ! और यह सारा जगत्‌ 
क्या है ! 


युधिष्ठिरने उत्तर दिया--अमि समस्त प्राणियोंका 
अतिथि है, गौका दूध अमृत है, अविनाशी नित्यधर्म ही 


सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत्‌ है । 
यक्षने पूछा- अकेला कौन विचरता दै ! एक बार 


उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है ! शीतकी ओषधि 
क्या दै ! और महान्‌ आवपन ( क्षेत्र ) क्या है ? 

युधिष्ठिर बोले--सूर्य अकेला विचरता है, चन्द्रमा 
एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अभि शीतकी ओषधि 
है और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है । 

यक्षने पूछा- धर्मका मुख्य खान क्या दे १ याका 
मुख्य खान क्या दै ! स्वर्गका मुख्य खान क्या दै ! और 
सुखका मुख्य खान क्या है ! 

युधिछिरने कहा--धर्मका मुख्य खान दक्षता है, 
यशका मुख्य स्थान दान है, खर्गका मुख्य स्थान सत्य है 
और सुखका मुख्य खान शील है | 

यक्षने पूछा--मनुष्यका आत्मा क्या है ! उसका 
दैवक्कत सखा कोन दै ! उपजीवन ( जीवनका सहारा ) क्या 
है ! और उसका परम आश्रय क्या हे १ 

युधिछिर बोले--पुत्र मनुष्यका आत्मा दै, स्री उसका 
दैवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है। 

यक्षने पूछा--धन्यवादके योग्य पुरुषोर्मे उत्तम गुण 
क्या है ! धर्नोमे उत्तम धन क्या है ! लाभोंमें प्रधान लाम 
क्या है ! और सुर्खोमै श्रेष्ठ सुख क्या है ! 


युधिष्ठिर चोले--धन्य पुरुषोंमे दक्षता ही उत्तम गुण 
है, घनोंमें शास्रजञान प्रधान है, लाभोमे आरोग्य प्रधान है 
ओर सुखोमे सन्तोष श्रेष्ठ सुख है । 

यक्षने पूछा--लोकमें श्रेष्ठ धर्म क्या है ! नित्य फलवाला 
धर्म क्या है ! किसको वशमें रखनेसे शोक नहीं होता ! और 
किनके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती ! 

युधिप्ठिर बोले--छोकमे दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म 
नित्य फलवाला है, मनको वशर्म रखनेसे शोक नहीं होता और 
सत्पुरुषोंके साथ की हुई सन्धि नष्ट नहीं होती । 


यक्षने पूछा--किस वस्तुके त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता 
है १ किसे त्यागनेपर शोक नहीं करता ! किसे त्यागनेपर वह 
अर्थवान्‌ होता है १ और किसे त्यागकर सुखी होता है ! 


युधिष्ठिर बोछे--मानको त्यागनेसे मनुष्य प्रिय होता 
हे, क्रोधको त्यागनेपर शोक नहीं करता, कामको त्यागनेपर 
वह अर्थवान्‌ होता है और लोभको त्यागकर सुखी होता है । 


यक्षने पूछा--आ्रक्षणकी किसलिये दान दिया जाता 


एचनपवे ] 


# इन्द्रको कचच-कुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना + 


उस बालकको देखकर अधिरथ और उसकी स्रीके नेत्र 
विस्मयसे खिल उठे । अधिरथने उसे गोदमे लेकर अपनी स्त्रीसे 
कहा; प्रिये | मैंने जवसे जन्म लिया है) तबसे आज ही ऐसा 
विचित्र वाळक देखा है । मैं तो ऐसा समझता हूँ यह कोई 
देवताओंका बालक हमारे पास आया है । में पुत्रहीन था, 
इसलिये अवद्य देवताओने ही मुझे यह पुत्र दिया है ।? 
ऐसा कहकर उसने वह वालक राधाको दे दिया । तथा 
राधाने उस दिव्यरूप देवशिद्युकोः जो कमलकोशके समान 
शोमासम्पन्न था, विधिवत्‌ ग्रहण कर लिया और उसका 
नियमानुसार पालन करने लगी । इस प्रकार वह पराक्रमी 
चालक बड़ा होने लगा । तबसे अधिरयके औरस पुत्र भी 
होने लगे | उस बालकको वसुवर्म ( सोनेका कवच ) और 
सुवर्णमय कुण्डल पहने देखकर ब्राह्मणाने उसका नाम 
चसुषेण रक्खा । इस तरह वह अतुलित पराक्रमी वालक 
सूतपुत्र कहलाया और “वसुषेण? या “इप? नामसे विख्यात 
हुआ । दिव्यकवचधारी होनेसे एथाने भी दूतद्वारा मालूम 
करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अद्भदेशमें एक सूतके घर 
पल रहा है । अधिरथने जब देखा कि अब यह बड़ा हो गया 


४] 


है तो उसे विद्योपार्जनके लिये हस्तिनापुर भेन दिपा ] व्हॉ 
वह द्रोणाचार्यके पास रहकर अस्त्रविदया सीखने लगा । इस 
प्रकार दुर्याधनके साथ उसकी मित्रता हो गयी । उसने द्रोग+ 
कृप और परशुरामजीसे चारो प्रकारके अखाँशा सचालन 
सीखा और इस प्रकार मदान्‌ धनुर्धर होकर सम्पूर्ण लेयोमे 
प्रसिद्ध हो गया । वह दुवाँधनसे मेल करके सर्वदा पाण्उचोंका 
अप्रिय क्रनेमे तत्पर रहता था और सदा ही अजुनसे उुद्द 
करनेकी ठोहमे रहता या | 


राजन्‌ ! निःसन्देह यरी सूर्यवेवकी शु्त बात थी कि 
कर्णका जन्म सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरसे हुआ था ओर पालन 
सूतपरिवारमें | कर्णको कचच-कुण्डल्युक्त देखम्र मद्मगज 
युधिष्ठिर उसे युद्धमें अवध्य ( अजेय ) समझते थे, ओर 
इसीसे उन्हें चिन्ता रहती थी । महाराज ! कर्ण मध्याहे 
समय जलमें खड़े होकर दाथ जोड़कर सूर्यरी स्युति किया 
करते थे । उस समय ब्राह्मणलोग धन पानेकी एच्छामे उनऊे 
आस-पास लगे रहते थे; क्योकि उनके पास ऐसी काइ वस्नु 
नहीं थी, जिसे वे द्राणोंकी न दे सके | 


— Oo 


इन्द्रको कवच-छुण्डल देकर कर्णका अमोघ शक्ति प्राप्त करना 


श्रीवैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! एक दिन देवराज 
इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके कर्णके पास आये और 'मिक्षा 
देहि? ऐसा कहा । इसपर कर्णने कहा, “पधारियेश आपका 
स्वागत है । कहियेश मै आपको सुवर्णविभूषिता स्त्र्यॉ 
दूँ या बहुत-सी गौओंवाळे गॉव अर्पण करूँ ! आपकी क्या 
सेवा करूँ १? 
त्राह्मणने कहा--इनकी मुझे इच्छा नहीं है; यदि 
आप वास्तबमें सत्यप्रतिश हैं तो आपके जो ये जन्मके साथ 
उत्पन्न हुए कवच और कुण्डल हैं, ये ही उतारकर हमें दे 
दीजिये । आपसे मुझे इन्हीको लेनेकी बहुत उतावळी है 
अरे लिये यह सबसे बढकर लामकी वात होगी । 
करणने कहा--विप्रवर । मेरे साय उत्पन्न हुए ये कवच 
और कुण्डळ झमृतमय हैं । इनके कारण तीनों लोकॉमे मुझे 
कोई नहीं मार सकता । इसलिये इन्दे मैं अपनेसे विलग 
करना नहीं चाहता । इसलिये आप मुझसे विस्तृत और 
बाबुद्दीन ए्वीका राज्य ले लीजिये, इन कवच और कुण्डळों- 
{को देकर तो मैं शन्रुओंका शिकार बन जाऊँगा । 


जव ऐसा कहनेपर भी इन्द्रने दूसरा वर नदी मोगा तो 
कर्णने हँसकर कहा, “देवराज ! मे आपको पहले दी पटचान 
गया हूँ । मै आपको कोई वस्तु दूँ और उसके बदलेमे मुझे 
कुछ मी न मिले, यदद उचित नहीं द । आर गाक्षात्‌ 
देवराज है; आपको भी मुझे कोई बर देना चादित । आप 
अनेको अन्य जीवोंके स्वामी ओर उनी रचना उग्नेराळे 
हैं । देवेदवर । यदि मैं आपको कवच आर छुण्टळ दे दूँगा 
तो झत्रुओंका वध्य हो जाऊँगा ओर आपकी भी ऐसी होगी । 
इसलिये कोई बदला देकर आग भले ही ये दिव्य कवच 
कुण्डल ले जाइये, और किसी प्रकार मैं उन्हें दे नई गवना । 


इन्द्रने कहा--मे तुम्हारे पात आनेवाला हुँ, या दात 
सूर्यको मालूम हो गयी थी; निःसन्देद उन्दीने दर्गे मी न्म्य 
बातें वता दी होंगी । सो; कोई बात नदी, दुम जेल चाहते 
हो; वैसा ही सही । तुम एक वञ्चको छोड़कर मुझसे पोर्ट भी 
चीज माँग सकते हो । 


कर्ण बोले--इन्द्रदेब! आप इन कवच और ड्टळोडे 
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यक्षने पूछा--धर्म, अर्थ और काम--ये परस्परविरोधी 
हैं । इन नित्य विरुद्धोंका एक स्थानपर केसे संयोग हो 
सकता है ! | 


युधिछिरने कहा--जव धर्म और भार्या परस्पर 
वशवर्ती हो तो धर्म, अर्थ और काम--तीनोंका सयोग हो 
सकता है | # 


थक्षने पूळा--भरतश्रेष्ठ | अक्षय नरक किस पुरुपको 
प्राप्त होता है ! 

युधिष्टिर वोळे--जो पुरुप भिक्षा मॉगनेवाले किसी 
अकिञ्चन आ्राक्षणको खय बुलाकर फिर उसे नहीं देता, वह 
अक्षय नरक प्राप्त करता है । जो पुरुष वेद; धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, 
देवता और पितृधर्मामे मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरक 
प्रास करता है । तया धन पास रहते हुए भी जो लोभवदा 
दान और भोगसे रहित है तथा पीछेसे यह कह देता है कि 
मेरे पास है ही नहीं, वह अक्षय नरक प्रास करता है | 


यक्षने पूछा--राजन्‌ ] कुळ, आचार, स्वाध्याय और 
शास्रश्रवण--इनमेसे किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है; 
यह वात निश्चय करके बताओ । 


युधिष्टिरने कहा--प्रिय यक्ष ! सुनो । कुछ, स्वाध्याय 
और गास्त्रश्रवण--इनमेंसे कोई भी ब्राह्मणत्वमें कारण नहीं है; 
निःसन्देह आचार ही ब्राह्मणत्वमे कारण है | अतः प्रयत्नपूर्वक 
सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । व्राझणको तो इसपर 
विशेषरूपसे दृष्टि रखनी आवश्यक है; क्योंकि जिसका सदाचार 
अक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है और जिसका 
आचार नष्ट हो गया, वह तो खर्य भी नष्ट हो गया । पढने- 
वाले, पढ़ानेवाले तथा शास्त्रका विचार करनेवाले--ये सब तो 
व्यसनी और मूर्ख ही हैं; पण्डित तो वही है, जो अपने कर्तव्य- 
का पालन करता है | चारों वेद पढ़ा होनेपर भी यदि कोई 
दूपित आचारवाळा है तो वह किसी भी प्रकार झूद्रसे बढ़कर 
नहीं है; वस्तुतः जो अभिहोत्रमे तत्पर और जितेन्द्रिय है, वही 
(राह्मण? कहा जाता है | 


* अर्थोत्‌ जव भायी धमोनुवर्तिनी हो तो इन तीनोंका संयोग 
हो सकता है; क्योंकि भाय कामका साधन है, वह यदि अभिद्दोत्र एवं 
दानादि घमेका विरोध नहीं करेगी तो उनका यथावत्‌ अनुष्ठान होनेसे 
वे अर्थके भी साधक हो जायेंगे । इस प्रकार काम, धर्म और अर्थ-- 
तीनोंका साथ-साथ सम्पादन हो सकेगा । 


यक्षने पूछा--बताओ, मधुर वचन बोळनेवालेक्रो क्या 
मिळता है ? सोच-विचारकर काम करनेवाला क्या पा लेता 
है १ जो बहुत-से मित्र बना लेता है, उसे क्या ळाभ होता है £ 
और जो धर्मनिष्ठ है, उसे क्या मिळता है ! 

युधिष्टिरने कहा--मधुर वचन ' वोळनेवाळा सबको 
प्रिय होता है; सोच-विचारकर काम करनेवालेकी अधिकतर 
सफलता मिळती है; जो वहुत-से मित्र बना लेता है, वह सुखसे 
रहता है और जो धर्मनिष्ठ है, उसे सद्गति मिलती है । 

यक्षने पूछा--सुखी कौन है ! आश्चर्य क्या है ! 
मार्ग क्या दै? और वार्ता क्या है ! मेरे इन चार प्रश्नोका 
उत्तर दो | 

युधिष्टिरने कहा--जिस पुरुपपर ऋण नहीं है और 
जो परदेगमें नहीं है, वह दिनके पॉचवे या छठे भागमें भी 
अपने घरके भीतर चाहे साग-पात ही पकाकर खा ले तो वही 
सुखी है । रोज-रोज प्राणी यमराजके घर जा रहे हॅ किन्तु जो 
बचे हुए हैं, वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं--इससे 
बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा | तर्ककी कहीं स्थिति 
नहीं है, श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं; एक ही ऋषि नहीं 
है जिसका वचन प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुहामें 
निहित है अर्थात्‌ अत्यन्त गूढ है; अतः जितसे महापुरुप जाते 
रहे है; वही मार्ग है | इस महामोहरूप कडाहमें कालमगवान्‌ 
समस्त प्राणियोंकी मास और ऋतुरूप करछीसे उलट-पलट- 
कर सूर्यरूप अग्नि और रात-दिनरूप ईधनके द्वारा रॉध रहे 
हैं---यही वार्ता है। 

यक्षने पूछा--ठमने मेरे सब प्रश्नोके उत्तर ठीक-ठीक 
दे दिये, अब तुम पुरुपकी भी व्याख्या कर दो और यह 
बताओ कि सबसे बढ़ा धनी कौन है ! 

युधिष्ठिर वोले--जिस व्यक्तिके पुण्यकर्मोकी कीर्तिका 
शब्द जहॉतक खर्ग और भूमिको स्पर्श करता है, वहींतक वह 
पुरुष भी है । जिसकी दृष्टिमे ग्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख और 
भूत-भविष्यत्‌--ये जोड़े समान हैं, वही सबसे धनी पुरुष है । 

यक्षने कहा---राजन्‌] जो सबसे धनी पुरुष है, उसकी 
तुमने ठीक-ठीक व्याख्या कर दी; इसलिये अपने भाइयोमेंसे 
जिस एकको तुम चाहो, वही जीवित हो सकता है । 

युधिष्ठिर चोले- यक्ष | यह जो श्यामवर्ण, अरुणनयन, 
सुविशाल शालइक्षके समान ऊँचा और चोड़ी छातीवाला 
मद्दाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाय । 


€ 
घनपवं ] # त्राहमणकी अरणीके लिये सुगाचुगमन, सरोवरपर भीमसेनादि चारों भाइयोंका निर्जीव होना *. ४६५ 
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अत्यन्त दुखी होकर राजा युधिष्टिर काम्पकवनको छोड़कर 
भाइयोसहित पुनः द्वैतवनमें ही आ गये । बहो छुखादु 
फल-मूलादिकी प्रचुरता थी तथा तरह-तरहके घृक्षोके कारण 
वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था । वहाँ वे मिताहारी होकर 
फलाहार करते हुए द्रौपदीके सहित रहने लमे । 

उस बनमें एक ब्राह्मणके अरणीसहित मन्यनकाष्ठसे 
एक हरिन सींग खुजलाने लगा । दैवयोगसे वह काष्ठ उसके 
सींगमें फॅस गया । मृग कुछ बड़े डीलडोलका था । वह उसे 
लिये हुए उछलता-कूदता दूसरे आश्रममें पहुँच गया । यह 
देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्रकी रक्षाक्रे लिये घत्रराकर जब्दी- 
से पाण्डवोंके पास आया । उसने भाईर्योके साथ वैठे हुए 


(त्र TU 


"टन i गा 


सहित अपना मन्धनकाष्ठ पेड़पर साँग दिया था । उसमें एक 
मृग अपना सींग खुजाने लगा, इससे वह उसके सींगमें फॅस 
गया । वह विशाल मृग चौकडी भरता हुआ उसे लेकर भाग 
गया । सो आप उसके खुरोंके चिह्न देखते हुए उसे पकड़िये 
और वह मन्यनकाष्ठ ला दीजिये, जिससे मेरे अग्निहोत्रका 
लोप न हो ।? 


ब्राह्मणकी वात सुनकर महाराज युधिष्ठिरको बहुत दुःख 
हुआ, और वे भाइयोंसहित घनुष लेकर झूगके पीछे चले। 


सब भाइयोंने उसे बींधनेका बहुत प्रयत्न क्या । किन्छु बे 
सफल न हुए तथा देखते-देखते वह उनकी ऑखोंठे ओझर 
हो गया । उसे न देखकर वे इतोत्साइ हो गये और उन्हे 
बहुत दुःख हुआ । घूमते-घूमते वे गहन वनमें एक घद्दृक्षके 
पास पहुँचे ओर भूख-प्याससे शिथिल होकर उसरी शीतल 
छायामें वेठ गये । तब धर्मराजने नकुल्से कदा, “भैया ! 
तुम्हारे ये सत्र माई प्यासे और यके हुए हैं । यहाँ पात ही 
कहीं जल या जलाशयके पास उत्पन्न दोनेवाले वृक्ष हॉ तो 
देखो ।? नकुल “जो आज्ञा? कहकर बृक्षपर चढ गये और 
इधर-उधर देखकर कहने छगे--“राजन्‌ ! मुझे जल्के पात 
लगनेवाले बहुत-से इक्ष दिखायी दे रहे दै तथा सारसोका 
शब्द भी सुनायी देता है | इसलिये यहां अवदय पानी होगा ।! 
तब सत्यनिष्ठ युधिष्टिरने कहा, “तो सौम्य । तुम शीध ही 
जाओ और तरकसोंमें पानी मर लाओ ।? 


बढ़े भाईकी आज्ञा होनेपर नकुल (बहुत अच्छा? ऐसा 
कहकर बड़ी तेजीसे चले और जल्दी ही जलाशयफे पास 
पहुँच गये । वहाँ सारसोसे घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल 
देखकर चे ज्यों ही पीनेके लिये झुके कि उन्हें यह आगाशवाणी 
सुनायी दी, “तात नकुल | सास न करो, पहलेद्दीसे भेरा 
एक नियम दै । मेरे प्रश्‍नोंका उत्तर दो । उसके याद जल 
पीना और छे जाना !? किन्तु नक्कलको बड़ी प्यास लगी हुई 
थी । उन्होंने उस वाणीकी कोई परवा नहीं की । गिन्तु 
ज्यां ही वह शीतळ जल पीया कि उसे पीते हौ वे भूमिर 
गिर गये | 


नकुल्को देर हुई देख कुन्तीनन्दन युधिप्टिरने वीर रट्देवमे 
कहा; “सहदेव ! तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुलको गये बहुत 
देर हो गयी है। अतः ठुम जाकर उन्हे स्वि लाओ और 
जल भी लेते आओ ।' सहदेव भी "जो आजा? ऐसा प्रहार 
उसी दिनामें चले । वहाँ उन्होंने भाई नदृलको मून जवखा- 
में पृथ्वीपर पड़े देखा । उन्हें भाईके लिये बढ़ा शोर हुआ, 
किन्तु इधर प्यास भी पीडित कर रही यी । वे पानीरी ओर 
चले | इसी समय आकाशवाणीने कहा, “तात सद्ददेव | सारख 
न करो । पहलेहीसे मेरा एक निवम दै । मेरे प्रध्नोरा 
उत्तर दो । उसके वाद जळ पीना और छे जाना।? सहदेवरों 
बढ़े जोरकी प्यास लगी हुई थी । उन्होंने उस वाणीरी कोई 
परवा नहीं की । किन्तु ज्या. ही उन्दने वह शीतन जाई 
दीया कि उसे पीते ही वे भूमियर गिर गये । 
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हैं । आज साक्षात्‌ आपके ही दर्शन हुए, इससे अब मेरे लिये 
क्या दुर्लभ दै ! तो भी आप मुझे जो वर देंगे; वह मैं सिर- 
ऑखोंपर दूँगा । मुझे ऐसा वर दीजिये कि मैं लोम, मोह 
और क्रोधको जीत सकुँ तथा दान, तप और सत्यमें सर्वदा 
मेरे मनकी प्रवृत्ति रहे । 

धर्मराजने कहा--पाण्डुपुत्र ! इन गुणोंसे तो तुम 
खभावसे ही सम्पन्न हो, आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुममें 
थे सब धर्म बने रहेंगे | 


वैशम्पायनजी कहते हैँ--ऐसा कहकर भगवान्‌ धर्म 
अन्तर्धान हो गये तथा सब पाण्डव साथ-साथ आश्रममै लोट 


आये । वहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मणको उसकी | | 


अरणी दे दी | 


जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यानको ध्यानमें रक्‍खेंगे उनके 
मनकी अधर्ममें) सुहृद्विद्रोहमें, दूसरोंका धन हरनेमें, परस्री- 
गमनमें अथवा कृपणतामें कभी प्रवृत्ति नहीं होगी । 


वैशाम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! धर्मराजकी आजा 
पाकर सत्यपराक्रमी पाण्डवलोग आज्ञात रहनेके लिये तेरहवें 
वर्षमे गुप्तरूपसे रहे थे | वे सब बड़े नियम-ब्रतादिका पालन 
करनेवाले थे | एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियोंके साथ 
बैठे थे । उस समय अजातवासके लिये आज्ञा लेनेके लिये 
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “मुनिगण | हम बारह वर्घतक 
तरह-तरहकी कठिनाइयों सहते हुए वनमें निवास करते रहे हैं | 
अब हमारे अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष शेष है। इसमें इम 
छिपकर रहेंगे । आप हमें इसके लिये आशा देनेकी कृपा करें | 
दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने हमारे पीछे गुसचर 
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लगा दिये हैं तथा पुरवासी और स्वजनोंको सचेत कर दिया 


है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाईका 


व्यवहार किया जायगा | अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्रमै 
जाना होगा । अतः आप हमें प्रसन्नतासे अन्यत्र जानेकी आशा 
प्रदान करें ।? 

तब समस्त वेदवेत्ता मुनि और यतियोंने उन्हे आझी- 
वाद दिये और उनसे फिर भी भेंट होनेकी आशा 
रखकर वे अपने-अपने आश्रमोको चले गये | फिर धौम्यके 
साथ पाँचौं पाण्डव खड़े हुए और द्रौपदीके सहित वहेसि 
चल दिये । एक कोस आकर वे दूसरे ही दिनसे अजातवास 
आरम्भ करनेके लिये आपसम सलाह करनेके लिये बैठ गये । 


वनपर्चे समाप्त 
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यक्षकी यह अमद्भलमयी और कठोर वाणी सुनकर 
राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गये । उन्होंने देखा 
कि एक विकट नेत्रोंवाला विशालकाय यक्ष वृक्षके ऊपर बैठा 
है । वह बडा ही दुर्धर्ष, तालके समान लंबा, अभिके समान 
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तेजस्वी और पर्वतके समान विशाल है; वही अपनी गम्भीर 
नादमयी वाणीसे उन्हें ललकार रहा दै । फिर वह युधिषिरसे 

« कहने लगा, “राजन्‌ ! तुम्हारे इन भाइयोंको मैने बार-बार 
रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खतासे जल छे जाना ही चाहा; 
इसीसे मेने इन्हें मार डाला । यदि तुम्हे अपने प्राण बचाने 
हाँ तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिये | यह स्थान पहलेहीसे 
मेरा है । मेरा यह नियम है कि पहले मेरे प्रश्नोका उत्तर दो, 
उसके बाद जल पीना ओर ले भी जाना ।? 


युधिष्टिरने कहा- मैं आपके अधिकारकी चीजको 
छे जाना नहीं चाहता । आप मुझसे प्रश्‍न कीजिये । कोई 
पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस वातकी सत्पुरुष बड़ाई 
नहीं करते । में अपनी बुद्धिके अनुसार उनके उत्तर दूँगा । 


यक्षने पूछा- सूर्यको कौन उदित करता है! उसके 
चारों ओर कौन चलते हैं ! उसे अस्त कौन करता है ! और 
चह किसमें प्रतिष्ठित है ! 


युधिष्ठिर वोळे-त्रह्म दर्यको उदित करता दै, देवता 
उसके चारों ओर चलते है । घर्म उसे अस करता है और 
वह सत्यमें प्रतिष्ठित है 


यक्षने पूछा--मनुष्य ओत्रिय किससे होता है ! महत्‌ 
पदको किसके द्वारा प्राप्त करता क्सिके द्वारा वह 
द्वितीयवान्‌ होता दै ! और किससे बुद्धिमान्‌ होता है ! 


युधिछिरने कहा- श्रृतिके द्वारा मनुष्य ओत्रिय होता 
है। तपसे महत्पद प्रास करता है । भृतिसे द्वितीयवान्‌ 
(ब्रह्मरूप) होता है ओर बृद्ध पुरुपोकी सेवासे बुद्धिमान्‌ 
होता दै । 


यक्षने पूछा--ब्राह्मणोमें देवत्व क्या है ? उनमें 
सत्पुरुपोंका-सा धर्म क्या है! मनुष्यता क्या है ! ओर 
असत्पुरुषोका-सा आचरण क्या है ? 


युधिष्ठिर वोले--वेदोका स्वाध्याय ही ब्राह्मणोमे 


है, तप सत्पुरु्षोका-सा धर्म है; मरना मानुपी भाव 
निन्दा करना असत्पुरर्षोका-सा आचरण टै । 


यक्षने पूछा-क्षत्रियोमे देवत्व क्या है ? उनमें सत्पुुषों- 
का-सा धर्म क्या है ? मनुष्यता क्या है ! ओर उनमें असत्पुरुषों- 
का-सा आचरण क्या दै ! 


वत्वं 
क, 
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युधिष्ठिर वोळे--वाणविद्या घन्रिर्योशा देवत्व ९, 
यज्ञ उनका सत्पुरुषोंका-सा धर्म है, भय मानवी भाव दे आर 
दीनोंकी रक्षा न करना असप्पुरुपोंका-सा आचरण रे । 


यक्षने पूळा--कोन एक वस्तु यीय ठाम है ? जान 
एक यजीय यजुः है ? कोन एक वस्नु यज्ञमा वरण परती टे १ 
और किस एकका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता 


युघिष्टिस्ने उत्तर दिया--प्राण ही यज्ञीय गाम है; 
मन ही यज्ञीय यज्ञः दै, एकमात्र ऋफ ही यमा वरण करती 
है और एकमात्र ऋकका ही यश अतिक्रमण नहीं करता । 


यक्षने पूछा--आवपन (देवतर्पण ) करनेवालोरे लिये 
कौन वस्तु श्रेष्ठ है ! निवपन ( पितर्रोका तर्पण ) फरनेवालेंजि 
लिये क्या श्रेष्ठ टे ! प्रतिष्ठा चाइनेवार्लोके न्वयि फोन वस्तु 


श्रेष्ठ है १ तथा सन्तान चाहनेवार्लोके लिये क्या श्रेष्ठ ? ! 


युधिष्ठिर चोले--आवपन करनेवालोके लिये वर्षा ष्ठ 
फळ है, निवपन करनेवालोके लिये बीड ( घन-घान्गदि 
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है १ नट ओर नर्तकोंको क्यों दान देते हैं ! सेवकोको दान देने- 
का क्या प्रयोजन है १ और राजाको क्यों दान दिया जाता है ! 

युधिछिरने कहा--त्राह्मणको धर्मके लिये दान दिया 
जाता दै, नट-नर्चकोंको यशके लिये दान ( इनाम ) देते हैं 
सेवकोको उनके भरण-पोषणके लिये दान ( वेतन ) दिया 
जाता है और राजाको भयके कारण दान ( कर ) देते हैं । 

यक्षने पूछा- जगत्‌ किस वस्तुसे ढका हुआ है! 
किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता १ मनुष्य मित्रोंकी किस- 
लिये त्याग देता है ! और स्वर्गमें किस कारणसे नहीं जाता ! 

युधिष्ठिरे उत्तर दिया--जगत्‌ अज्ञानसे ढका हुआ 
है, तमोशुणके कारण बह प्रकाशित नहीं होता, लोभके कारण 
मनुष्य मित्रोको त्याग देता है ओर आसक्तिके कारण खर्गमे 
नहीं जाता | 

यक्षने पूछा- पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता 
है १ राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है ! श्राद्ध किस 
प्रकार मृत हो जाता है १ और यश कैसे मृत हो जाता है! 

युधिष्ठिर वोले--दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, विना 
राजाका राज्य मरा हुआ है, ओत्रिय ब्राह्मणके बिना श्राद्ध 
मृत हो जाता है और बिना दक्षिणाका यज्ञ मरा हुआ है। 

यक्षने पूछा--दिगशा क्या है! जल क्या है! अन्न 
क्या है! विष क्या है! और श्राद्वका समय क्या है १ यह 
बताओ। 

युधिष्ठिर्ने कहा--सत्युरुष दिशा हैं।# आकाश जल 
है, गौ अन्न है प्रार्थना ( कामना ) विष दै और ब्राह्मण 
ही श्राद्धका समय है र्थ. 

यक्षने पूछा--उत्तम क्षमा क्या है १ छजा किसे कहते 
हैं १ तपका लक्षण क्या दै ! और दम क्या कहलाता है! 

युधििरने कहा--इन्दोको सहना क्षमा है, न करने 
योग्य कामसे दूर रहना छजा है, अपने धर्ममें रहना तप 
है और मनका दमन दम है । 

# क्योंकि वे भगवत्माप्तिका मागे बताते हैं । 

+ क्योंकि गौसे दूध-धी आदि इव्य होता है, उससे हवनदट्वारा 
वर्षा होती है और वर्षासे अन्न होता है । | 

| अथोत्‌ जव उत्तम ब्राह्मण मिलें, उसी समय आद करना 


चाहिये । 


यक्षने पूछा--राजन्‌ ! शान झिसे कहते हैं ! शम क्या 
कहलाता है १ दया किसका नाम है? और आर्जव ( सरल्ता ) 
किसे कहते हैं १ 

युधिष्ठिर वोले--वाखबिक वस्तुको ठोऊ-ठीऊ जानना 
शान है, चित्तकी शान्ति शम है, सबके सुखकी इच्छा रना 
दया है और समचित्त होना आर्जव ( सरलता ) दै । 

यक्षने पूळा--मनुरष्योंका दुर्जय गु कौन है ! अनन्त 
व्याधि क्या है १ साधु कौन माना जाता है ! और अताघु 
किसे कहते हँ ! 

युधिष्टिरने कहा--क्रोध दुर्जय शत्रु है; लोभ अनन्त 
व्याधि है; जो समस्त प्राणियोंका दित करनेवाला हो, वह साधु 
है ओर निर्दय पुरुप असाधु है । 

यक्षने पूछा--राजन्‌ ! मोह किसे कहते हँ ! मान क्या 
कहलाता है ! आलस्य किसे जानना चाहिये ? और शोक 
किसे कहते हैं ! 

युधिष्ठिर बोले--धर्ममूढता ही मोह है; आत्माभिमान 
ही मान है, धर्म न करना आलस्य है और अज्ञान शोक £ । 

यक्षने पूछा--ऋषियोंने स्थिरता किसे उद्दा टे ? धेय 
क्या कहलाता है १ खान किसे कहते हूँ ? और दान रिङरा 
नाम है! 

युधिष्टिरने कहा--अपने धर्ममे स्थिर रहना ही स्पिग्ता 
है, इन्द्रियनिग्रह धैर्य है; मानसिक मर्लोफो छोड़ना तान दै 
और प्राणियोंकी रक्षा करना दान है । 

यक्षने पूछा--किस पुरुषकों पण्डित समसना व्यि? ? 
नास्तिक कोन कहलाता है ! मूर्य कौन है ? काम फर र ! 
तथा मत्सर किसे कहते हैं १ 

युधिष्टिरने कहा--धर्मनकी पण्टित समराना चाहिये; 
मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ग है जो जन्म 
मरणरूप संसारवी कारण है; वह वासना फाम है और एदपरा 
ताप मत्सर है । 

यक्षने पूछा- अदद्वार किसे कहते र ! दम्भ बग 
कहलाता है १ जिसे परमदेव कहते हँ; वह क्या * ! धोर 
पैशुन्य किसका नाम हे! 

युधिष्ठिर वोले--महान्‌ अशन अरइपर रै- 
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अज्जुन--मैं हाथोंमें शङ्ख तथा हाथीदाँतकी चूड़ियाँ 
पहनकर सिरपर चोटी गूँथ दूँगा और अपनेको नपुंसक घोषित 
कर 'वूहनला? नाम वताउँगा । मेरा काम होगा--राजा 
बिराटके अन्तःपुरकी त्नियोंको संगीत और नृत्यकलाकी शिक्षा 
देना ! साथ ही उन्हें कई प्रकारके वाजे बजाना भी सिखाऊँगा। 
इस तरह नर्तकीके रूपमें मैं अपनेको छिपाये रहूँगा । 

युधिषप्टिस--मैया नकुछ ! अब तुम अपनी बात बताओ; 
राजा विराटके यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन-सा कार्य सम्पन्न 
हो सकेगा ! 

नकुल---मुझे अश्वविद्याकी विशेष जानकारी है, घोडोंको 
चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके 
रोगोंकी चिकित्सा करना--इन सब कार्यामे में विशेष कुशल 
हूँ; अतः राजाके यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रन्थिक बताऊँगा 
और उनका अश्वपाळ बनकर रहेँगा । 

अव युधिष्ठिरने सहदेवसे! पूछा- भैया ! राजाके 
पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कोन- 
सा काम करके अपने स्वरूपको गुप्त रख सकोगे १ 

सहदेच--मैं।राजा विराटकी गोओंकी समाल रक्खूँगा । 


कितनी ही उद्धत गो क्यों न हो; मैं उसे कावूमें कर लेता हुँ । 
गोओंके दुइने और परीक्षा करनेमें भी मैं कुशल हूँ । गौओंके 
जो लक्षण या चरित्र मद्कलमय होते हैं, उनका मी मुझे अच्छा 
शान है । मैं उन शुभ लभ्र्णोवाळे वैलोंको भी जानता हूँ) , 
जिनके मूत्रको सूँघ लेनेमात्रसे बॉझ स्त्री भी गर्भ धारण कर 
सकती है । इसलिये मै गौओंकी सेवा करूँगा । मेरा नाम 
होगा “तन्तिपाल? | मुझे कोई पहचान नहीं सकता; में अपने 
कार्यसे राजाको प्रसन्न कर लूँगा । 

अच युधिछिर द्रौपदीकी ओर देखकर कहने 
लगे--यह द्रुपदकुमारी तो हमलोगोंको प्राणोसे भी अधिक 
प्यारी है; भला, यहद वहाँ जाकर कौन-सा कार्य करेगी ! 

द्रौपदी वोळी--महाराज ! आप मेरे छियि चिन्ता 
न करें । जो स्त्रिया दूसरोंके घर सेवाके कार्य करती हैं, उन्हें 
सैरन्भ्री कहते हैं; अतः मै “सैरन्ध्री? कहकर अपना परिचय 
दूँगी । केगोंके शछङ्गारका कार्य में अच्छी तरह जानती हूँ । 
पूछनेपर बताऊँगी कि मै द्रौपदीकी दासी थी । में स्वतः अपने- 
को छिपाकर रक्खूँगी; इसके अलावा, विराटकी रानी सुदेष्णा 
भी मेरी रक्षा करेंगी । अतः आप मेरी ओरसे निश्चिन्त रहें । 


धौम्यका युधिष्टिरको राजाके यहाँ रहनेका ढंग वताना 
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चैशस्पायनजी कहते हैं--टरौपदीसहित सब भाइयाँ- 
की बातें सुनकर राजा युधिष्टिरने कहा--““विधाताके निश्चयके 
अनुसार जो-जो कार्य तुमलोग करनेवाले हो, सो सब तुमने 
सुना दिये; मुझे भी अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ उचित 
जान पड़ा, वह अपना कर्तव्य बताया । अव पुरोहित धौम्य 
मुनि सेवकों ओर रसोइयोंके साथे राजा द्रुपदके घरपर जाकर 
रहें और हमारे अभिहोत्रकी रक्षा करें | इन्द्रसेन आदि सारथि 
और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारका चले जायें । तथा 
ये सब स्त्रियों और ट्रोपदीकी दातियॉ रसोइयों ओर नौकरों- 
सहित पञ्चालको लौट जायें । किसीके पूछनेपर सबको यही 
बताना चाहिये कि “हमे पाण्डवोका पता नही है, वे हमको 
द्वेतवनमें ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गये |??? 


इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पाण्डवोंने धौम्य मुनिसे 
सलाह ली । धोम्यने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार 
रक्खा--*पाण्डवो । तुमने ब्राह्मण, सुहृद, सेवक) वाहन; 
अख-शस्र और अमि आदिके सम्तन्धमें जैसी व्यवस्था की है, 
सव ठीक है । अब मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि 
राजाके घरमे रहकर केसा बर्ताव करना चाहिये । राजासे 
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यक्षने कद्दा--राजन्‌ ! जिसमें दस हजार हाथियोंके 
समान वळ है, उस भीमको छोड़कर तुम नकुलको क्यों जिलाना 
चाहते हो ! तथा जिसके वाहुवलका सभी पाण्डवोंको पूरा 


भरोसा दै, उस अर्जुनकी भी छोड़कर तुम्हें नकुलको जिला 
देनेकी इच्छा क्यों है १ 


युधिछिरने कहा--यदि धर्मका नाग किया जाय तो 
वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ताको मी नष्ट कर देता है और यदि 
उसकी रक्षा की जाय तो वही कर्ताकी मी रक्षा कर लेता है । 
इसीसे मै धर्मका त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर 
घर्म ही मेरा नाझ न कर दे। मेरा ऐसा विचार दै कि वस्तुतः 


सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेने चिषयर्मे 
ऐसा ही समझते है कि राजा युधिषिर धर्मात्मा है । मेरे पिताड़ी 
कुन्ती और माद्री--दो भार्याएँ थां, ये दोनो दी पुत्रपती वनी 
रहें--ऐसा मेरा विचार दै । मेरे लिये जैसी कुन्ती है, बैही ही 
माद्री है; उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। मै दोनो माताओहे 
प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ; इसलिये नडली 
जीवित हो । 

यक्षने कहा--भरतश्रेठ ! तुमने अर्थ और काम्ने भी 
समताका विशेष आदर किवा है, इसलिये तुम्हारे समी भाई 
जीवित हो जायें ! 


सब पाण्डवोंका जीवित होना, महाराज युधिषिरका वर पाना तथा पाण्डयोंका 
अज्ञातवासके लिये सब ब्राह्मणोंसे विदा होना 
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वैरास्पायनजी कहते हे--राजन्‌ ! तव यक्षके कहते 
ही सब पाण्डव खड़े हो गये तथा एक क्षणमै ही उनकी 
सब भूख-प्यास जाती रही । 


युधिष्ठिरने पूछा--मगवन्‌। आप कौन देवश्रेछ हैं ! 
आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे माळम नहीं होता । आप 
वसुओंमेसे, रुद्रोमेसे अथवा मस्तोंमेंसे तो कोई नहीं हैं! 
अथवा स्वयं देवराज इन्द्र ही हैं ! मेरे ये भाई तो सो-सो) 
इजार-हजार वीरोसे युद्ध करनेवाले हैं | ऐसा तो मैंने कोई 
योद्धा नहीं देखा, जिसने इन सभीको रणभूमिमें गिरा दिया हो। 
अत्र जीवित होनेपर मी इनकी इन्द्रियां सुखकी नींद सोकर उठे 
हुओके समान खस्थ दिखायी देती हैं; सो आप हमारे कोई 
सुद्दद्‌ हैं अथवा पिता हैं १ 

यक्षने कहा- -मरतश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ । 
तुम्हें देखनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । यञ सत्य, दम) शोच? 
मृदुता; लजा, अचश्चलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य--ये सब 
मेरे शरीर हैं । तथा अहिंसा, समता; शान्ति, तप, शोच और 
अमत्सर--इन्हे तुम मेरा मार्ग समझो । दुम मुझे सदा 
ही प्रिय हो । यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि तुम्हारी गम, 
दम) उपरतिः तितिक्षा और समाधान--इन पाँच साधनोंपर 
प्रीति है तथा तुमने भूख-प्यास शोक-मोह और जरा-मृत्यु-- 
इन छः दोघोको जीत लिया है। इनमें पहले दो दोष आरम्भसे ही 
रहते हैं, वीचके दो तरुणावस्था आनेपर होते हैं तथा अन्तिम 
दो दोष अन्तसमयपर आते हैं । तुम्हारा मंगल हो; मैं ध्म हूँ 
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और तुम्हारा व्यवहार जाननेकी इच्छासे दी यहाँ आया हैं । 
निप्पाप राजन्‌ | तुम्हारी समदृष्टिके कारण मै तुमपर प्रगत 
हॅ, तुम अभीष्ट वर माँग छो; जो मेरे भक्त हैं; उनड़ी बभी 
दुर्गति नहीं होती । 

युधिष्टिस्ने कहा--भगवन, ! पहला घर तो में यहीं 
मॉगता हूँ कि जिस ब्राक्षणके अरणीमद्वित मन्यनकाएरो मुग 
लेकर भाग गया है; उसके अमिहोत्रका लोप न हो । 


यक्षने कहा--राजन्‌ ] उम ब्राह्मणे अग्णीसहित 
मन्थनकाष्ठको तो तुम्हारी परीक्षाके लिये में ही मुगरूपसे लेफर 
भाग गया था । वह मै तुम्दें देता हैँ । तुस कोर दूसरा यर 
और माँग रो । 

युधिषिर योले--इम बारह वर्षतक घनमे रहे आय 
तेरहवाँ वर्ष आ लगा है; अतः ऐसा वर दीजिये ति एसमें हमे 
कोई पहचान न सके । 

यह सुनकर भगवान्‌ धर्मेने कहा--मेने घर" पर 
वर दिया । यद्यपि तुम पृथ्वीपर अग्ने इरी रुश्से वनगे, 
तो मी तुम्हें कोई पहचान नहीं सक्रेगा । तथा नुननेंस जो ज्य 
जैसा-जैसा चाहेगा, वह वेसा-बैसा ही रूप धारण कर सम्गा॥ 
इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी मोग ले | ग्न ! ठुम मर 
पुत्र हो और विदुरने भी मेरे ही अंश जन्म लिया ए: सत; 
मेरी दृष्टिम दुम दोनों ही समान दो । 


युधिछिरने कहा--मगवन्‌ ! आप स्नात्न देवाधिदेव 
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# मद्दाजनो येन गतः स पन्थाः क 


[ खं० महाभारत 


पाण्डवाँका मत्स्यदेशमें जाना, शमीद्रक्षपर अस्र रखना और युधिष्ठिर, भीम तथा' ' 
द्रौपदीका क्रमश; राजमहलमें पहुँचना 


वैशम्पायनजी कहते हैँ-तद्नन्तर महापराक्रमी 
पाण्डव यमुनाके निकट पहुँचकर उसके दक्षिण किनारेसे 
चलने लगे । उनकी यात्रा पैदल ही हो रही थी। वे कमी 
पर्वतकी गुफाओँमें और कमी जंगलोंमें ठहरते जाते ये । आगे 
जाकर वे दशार्णसे उत्तर और पद्चाल्से दक्षिण यक्कलोम 
और झरसेन देशोंके बीचसे होकर यात्रा करने लगे । उनके 
हाथमे घनुष और कमरमें तलवार थी । शरीरका रंग फीका 
हो गया था; दाढ़ी-मूळें वढ गयी थीं । धीरे-धीरे वनका मार्ग 
ते करके वे मत्स्यदेशमें जा पहुँचे और क्रमशः आगे चढते 
हुए विराटकी राजघानीके निकट पहुँच गये । तव युधिष्ठिरने 
अर्जुनसे कहा--५मैया ! नगरमें प्रवेश करनेके पहले यह 
निश्चय हो जाना चाहिये कि हमलछोग अपने अख्न-शस्र कहाँ 
रक्खें । तुम्हारा यह गाण्डीव धनुष बहुत बड़ा है, संसारके सब 
लोगोंमें इसकी प्रसिद्धि दै; अतः यदि इमलोग अ्नोंको साथ 
लेकर नगरमें प्रवेश करेंगे, तो इसमें कोई सन्देइ नहीं कि 
सघ लोग हमे पहचान लेंगे | ऐसी दञ्ामें हमें अपनी प्रतिशाके 
अनुसार फिर वारह वर्षके लिये वनवास करना पड़ेगा |? 


अजुनने कहा--राजन्‌ | श्मशानभूमिके निकट एक 
टीलेपर यह शमीका बहुत बड़ा सघन वृक्ष दिखायी दे रहा 
है; इसकी शाखाएँ बड़ी भयानक हैं; अतः इसके ऊपर 
किसीका चढ़ना कठिन है । इसके सिवा इस समय यहा ऐसा 
कोई मनुष्य भी नहीं है, जो इमलोगोको इसपर शास्त्र रखते 
देख सके । यह दृक्ष रास्तेसे बहुत दूर जगलमें दै, इसके 
आस-पास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। इसलिये 
इसीपर इम अपने अख-शख् रखकर नगरमें प्रवेश करें; 
और वहाँ जैसा सुयोग हो; उसके अनुसार समय व्यतीत करें | 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--धर्मराजसे यों कहकर 
अर्जुन अख-शर्र्तोको वहाँ रखनेका उद्योग करने लगे | पहले 
सबने अपने-अपने धनुषकी डोरी उतार ली; फिर चमकती 
हुई तलवारों, तरकर्सा और दूरेके समान तीखी धारवाले 


बाणांको धनुषके साथ बाँधा । तब युधिष्ठिरने नकुलसे कहा- 
बीर | तुम शमीपर चढ़कर ये घनुप रख दो ।” आजा पाते 
ही नकुल उस बृक्षपर चढ़ गये और' उसके खोड़रेमें, जहाँ 
वर्षाका पानी पढ़नेकी सम्भावना नहीं थी, सबके धनुष रखकर 
उन्होंने एक मजबूत रस्सीसे शाखाके साथ बाँध दिया । इसके 


बाद पाण्डवोंने एक मुर्देकी लाश लाकर उसे उस वृक्षपर 
लटका दिया, जिससे उसकी दुर्गन्धके कारण कोई मनुष्य वृक्षके 
निकट न आ सके । यह सब प्रबन्ध करके युधिष्ठिरने पाँचौ 
भाइयोका एक-एक गुस नाम रक्खा, जो क्रमशः इस प्रकार 
हे--जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन और जयद्वल । फिर 
अपनी प्रतिशाके अनुसार अज्ञातवास करनेके लिये उन्होंने 
विराटके बहुत बढ़े नगरमें प्रवेश किया । 


नगरमें प्रवेश करते समय महाराज युचिष्ठिरने भाइयोँके 
साथ मिलकर त्रिभुवनेश्वरी दुर्गाका स्तवन किया । देवी प्रसन्न 
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पूर्ण करूँगा | तुम मुझसे कुछ भी कहते समय भय था 
सङ्कोच न करना | 


राजासे इस प्रकार बातचीत करके युधिष्टिर बड़े 
सम्मानके साथ वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे | उनका गुप्त रहस्य 
किसीपर प्रकट न हुआ । 


तदनन्तर सिंहकी-सी मख चाळसे चलते हुए भीमसेन 
राजाके दरवारमें उपस्थित हुए । उनके हाथमे चमचा, 
करछी और साय कारनेके लिये एक लोहेका काला छुरा 
था । वेष तो रसोइयेका था; पर उनके गरीरसे तेज निकल 
रहा था | उन्होंने आते ही कहा--।राजन्‌ | मेरा नाम 
वलव है | मै रसोईका काम जानता हू, मुझे बहुत अच्छा 
भोजन बनाना आता है । आप इस कामके लिये मुझे रख 
ळें।? 

विराटने कहा--बल्लव ! मुझे विश्वास नहीं होता कि 
दुम रसोइये हो, तुम तो इन्द्रके समान तेजखी और पराक्रमी 
दिखायी देते हो ! 


भीमसेन वोले--महाराज ! विश्वास कीजिये, मैं 


रसोइया टॅ और आपकी सेवा करने आया हुँ । राजा 
युधिष्टिरने भी मेरे बनाये हुए भोजनका खाद छिया दै | 
इसके सिवा, जैसा कि आपने कहा है; में पराक्रमी मी हूँ; 
बलमें मेरे समान दूसरा कोई नहीं है । पहलवानीमे भी मेरी 
बराबरी कोई नहीं कर सकता । मै सिंहों और द्दाथियाँसे युद्ध 
करके आपको प्रसन्न किया करूँगा । ' 


विराटने कहा- अच्छा, मैया ! तुम अपनेको भोजन 
बनानेके काममे कुशल वताते हो तो यही काम करो | यद्यपि 
में यह काम तुम्हारे योग्य नहीं समझता, तथापि तुम्हारी 
इच्छा देखकर स्वीकार कर रहा हूँ | तुम मेरी पाकशालाके 
प्रधान अधिकारी रहो । जो लोग पहलेसे उसमे काम कर रहे 
है, मे तुम्हें उन सबका खामी बना रहा हूँ । 


इस प्रकार भीमसेन राजा विराटकी पाकनालाके प्रधान 
रसोइये हुए । उन्हें कोई पहचान न सका । राजाके वे वड़े 
ही प्रिय हो गये । इसके वाद द्रोपदी सैरन्भरीका-सा वेप बनाये 
दुखियाकी तरह नगरमे भटकने लगी | उस समय राजा 
विराटकी रानी सुदेष्णा अपने महलसे नगरकी गोमा देख 
रही थी, उनकी दृष्टि द्रौपदीपर पड़ी । वह एक वस्न धारण 
किये अनाथा-सी जान पड़ती थी । रूप तो उसका अद्भुत था 
ही । रानीने उसे अपने पास बुलाकर पूछा--'कल्याणी ! 
तुम कोन हो और क्या करना चाहती हो ? द्रौपदीने कहा-- 
“महारानी ! मै सैरन्भ्री हूँ ओर अपने योग्य काम चाहती हूँ; 
जो मुझे नियुक्त करेगा, में उसका कार्य करूंगी ।' सुदेष्णा 
बोली--५भामिनि ! तुम्हारी-जैसी रूपवती ख्रियाँ सैरन्ध्री नहीं 
हुआ करती । तुम तो बहुत-से दास और दासियोकी स्वामिनी 
जान पड़ती हो । बड़ी-बढड़ी आँखें, लाल-लाल ओठ, शञ्चके 
समान गला; नस और नाडियों माससे ढकी हुईं और पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुखमण्डल | यह है तुम्हारा सुन्दर 
रूप; जिससे लक्ष्मी-सी जान पड़ती हो । अतः सच-सच बताओ, 
ठुम कोन हो ! यक्ष या देवता तो नहीं हो ! अथवा तुम कोई 


॥ श्रीगणेशाय नमः || 
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बिराटनगरमें कौन क्या कार्य करे, इसके विषयमे पाण्डवोंका विचार 


नारायणं नमस्कृत्य ' नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयझुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणरूप भगवान्‌, श्रीकृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरस्वरूप नररक्ञ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिर्योपर विजयप्रातिपूर्वक अन्तः- 
करणको शुद्ध करनेवाछे महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 


जनमेजयने पूछा-त्रहमन्‌। मेरे प्रपितामहोंने दुर्योधन- 
के भयसे कष्ट उठाते हुए विराटनगरमें अपने अज्ञातवासका 
समय किस प्रकार पूरा किया ! तया दुःख-पर-दुःख उठाने- 
वाली पतित्रता द्रौपदी भी वहाँ केसे छिपकर रह सकी १ 


चैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे प्रपितामहोंने 
वहाँ जिस प्रकार अज्ञातवास किया था) सो बताता हूँ; सुनो । 
यक्षसे वरदान पानेके अनन्तर एक दिन धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिरने अपने सब भाइयौको पास बुलाकर इस प्रकार 
कहा--*राज्यसे बाहर होकर बनमें रहते हुए हमलोर्गोके 
बारह वर्ष बीत गये; अब यह तेरइवाँ लग रहा है, इसमें बढ़े 
कष्ट्से कठिनाइयौका सामना करते हुए गुप्तरूपसे रहना 
होया । अर्जुन ! दुम अपनी रुचिके अनुसार कोई अच्छा-सा 
निवासस्थान बताओ), जहाँ हम सब लोग चलकर एक वर्ष रहे 
और शत्रुओको इसकी कानोंकान खबर न हो |? 


अजुन वोले--महाराज ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 

कि घर्मराजके दिये हुए घरके प्रभावसे हमें कोई मी मनुष्य 

पहचान नहीं सकता; अतः हमलोग स्वच्छन्दतापूर्वक इस 

पृथ्वीपर विचरते रहेंगे। तो मी मैं आपसे निवास करने 

योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रीके नाम बताता हैँ । 
म० आं० ६० 
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कुरुदेशके आस-पास बहुत-से सुरम्य प्रदेश हं, जहो बहुत अर 
होता है । उनके नाम ये हैं--पश्चाल, चेदि; मन्त्य, शूरसेन, 
पटर) दशार्ण, नवराष्ट्र, मल, शाल्व; युगन्धर) इन्तिराषटर) 
सुराष्ट्र ओर अवन्ती । इनमेसे किसी मी देशको आप निवासफे 
लिये पसंद कर लें) उसीर्मे इम सब लोग इस वर्ष रहेंगे । 


युधिछिरने कहा--तुम्दारे बताये हुए देशोमिंसे मत्स्य 
देशका राजा विराट बहुत बलवान्‌ दै और पाण्टुवंशपर प्रेम 
मी रखता है; साथ ही वह उदार, धर्मात्मा और वृद्ध भी है । 
इसलिये विराटनगरमें ही हम एक वर्षतक निवास करें और 
राजाका कुछ काम करते रहें। विन्द॒ अब तुमलोग यदद 
बताओ कि मत्स्यदेशमें रहते हुए हम राजा विराटके रिन रिन 
कार्मौको कर सकते हैं । 


अजुनने पूछा--नरदेव ! आप उनके राष्ट्रम उगे 
रह सकेंगे ? अथवा कौन-सा काम करनेसे विराटनगरमे 
आपका मन लगेगा ! 


युधिष्टिर वोले--मैं पाता खेलनेकी विया लानता हूँ 
और वह खेल मुझे पसद भी है; इसलिये कक नामऊ आ्राण 
वनकर राजाके पास जाऊँगा और उनकी राजमभारा एम 
समासद्‌ बना रहूँगा । मेरा काम होगा--राजा, मन्त्री तथा 
राजाके सम्बन्धियोंको पासा खेलाएर प्रसन्न रखना । भीमसेन ! 
अब दुम बताओ, कौन-सा काम करनेसे विगटओे यह 
प्रसन्नतापूर्वक रह सकोगे ! 

भीमने कहा--मैं रसोई बनानेरे काममें चुर हैं) 
अतः वलव नामक रसोइया वनकर राशाके. दरवारमे उपस्थित 
होऊँगा । 


युधिष्ठिर- अच्छा, अडन क्या काम कन्या १ 
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कहाँ चले गये । बिना काम किये जीविका नहीं चल सकती 
और पाण्डरवॉके वाद आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे 
पसंद नहीं हे, जिसके यहाँ नोकरी करूँ |? 

राजा विराटने कहा--त॒म्हें किस कामका अनुभव 
है ! किस गर्तपर यहाँ रहना चाहते हो ! और इसके लिये 
तुम्हे क्या वेतन देना पढ़ेगा ! 


सहदेव वोले--मैं यह बता चुका हूँ कि पाण्डवॉकी 
गौओंको सेंभालनेका काम करता था। वहाँ लोग मुझे 
“तन्तिपाल? कहते थे | चालीस कोसके अंदर जितनी गौएँ 
रहती है उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालकी संख्या 
मुझे सदा मालूम रहती है; कितनी गौएँ थीं) कितनी हैं और 
कितनी होंगी--इसका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान रहता है। जिन 
उपार्योसे गोओंकी बढती होती रहे; उन्हें कोई रोग-व्याधि 
न सतावे--उन सबको मैं जानता हूँ | इसके सिवा मै उत्तम 
लश्नर्णोबाळे ऐसे बे्लोकी भी पहचान रखता हॅ, जिनका मूत्र 
सूँघने मात्रसे वन्ध्या खीको भी गर्म रह जाता है । 

विराटने कहा--मेरे पास एक ही रंगके एक लाख 
पशु हैं, उनमें सभी उत्तम गुणोंका सम्मिश्रण है । आजसे उन 
पत्नुओं और उनके रक्षकोंको मैं तुम्हारे अधिकारमें सौंपता 
हूँ । मेरे पशु अन्न तुम्हारे ही अधीन रहेंगे । इस प्रकार राजाले 


परिचय करके सहदेव वहाँ सुखसे रहने लगे; उन्हें भी कोई 
पहचान न सका । राजाने उनके भरण-पोषणका उचित 
प्रबन्ध कर दिया । 

तदनन्तर वहाँ एक बहुद सुन्दर पुरुष दीख पड़ा, जो 
खिर्यौके समान आभूषण पहने हुए था) उसके कार्नोमें कुण्डल 
और हार्योर्मे शंख तथा सोनेकी चूड़ियों थीं । उसके छ॑बे-ल॑बे 
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केश खुळे हुए थे । भुजाएँ वडी-वड़ी और हायीके समान 
मस्तानी चाल थी । मानो वह अपने एक-एक पगसे पृथ्वीको 
कॅपाता चलता या । वह वीरवर अर्जुन था । राजा विराटकी 
सभामें पहुँचकर उसने अपना इस प्रकार परिचय दिया-- 
महाराज ! मैं नपुंसक हूँ; मेरा नाम बृहन्नला है । में नाचता- 
गाता ओर बाजे बजाता हूँ । दृत्य ओर संगीतकी कलामें 
बहुत प्रवीण हूँ । आप मुझे उत्तराको इस कलाकी शिक्षा 
देनेके लिये रख लें । में महारानीके यहाँ नाचनेका काम 
करूँगा । 


विराटने कहा- बृइन्नले ! ठम्हारे-जैशे पुरुषसे तो यह 
काम लेना मुझे उचित नहीं जान पड़ता; तथापि मैं तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, तुम मेरी बेटी उत्तरा तथा 
राजपरिवारकी अन्य कन्याऔंको नृत्यकलाकी शिक्षा दिया 
करो | 


विराटपर्व ] 


$ घौम्यका युघिछिरको राज्ञाके यहाँ रहनेका ढंग वताना # 
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मिलना हो तो पहले द्वारपालसे मिलकर उनकी आजा मेगा 
छेनी चाहिये; राजाओंपर पूर्ण विश्वास कमी नहीं करना 
चाहिये । अपने लिये वही आसन पसंद करे, जिसपर दूसरा 
कोई बैठनेवाला न हो । समझदार मनुष्यको कभी राजाकी 
रानियाँसे मेल-जोळ नहीं बढाना चाहिये । इसी प्रकार जो 
अन्तःपुरमें जाने-आनेवाले हाँ; उन लोगोंसे तथा राजा 
जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजासे दात्रुता करते हों, 
उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिये। छोरे-से-छोटा कार्य भी 
राजाको जताकर ही करे), ऐसा करनेसे कमी हानि नहीं 
उठानी पडती । अभि और देवताके समान मानकर प्रतिदिन 
प्रयत्नपूर्वक राजाकी परिचर्या करनी चाहिये | जो उनके साथ 
कपटपूर्ण बर्ताव करता है, वह निस्सन्देइ मारा जाता है । 
राजा जिस-जिस कार्यके लिये आज्ञा दे, उसका ही पालन 
करे, लापरवाही घमंड और क्रोधको सर्वथा त्याग दे । 
प्रिय और हितकारी वात कहे; म्रियसे भी हितकर वचनका 
महत्त्व विशेष है । सभी विपयाँ और सब वातोंमें राजाके 
अनुकूल रहे । जो चीज राजाको पसद न हो, उसका कदापि 
सेवन न करे; उसके शत्तुओसे बातचीत करना छोड दे और 
कभी भी अपने स्थानसे विचलित न हो । ऐसा बर्ताव करने- 
वाला मनुष्य ही राजाके यहाँ रह सकता है | विद्वान्‌ पुरुप 
राजाके दाहिने या वायें भागमें बैठे; जो शास्त्र लेकर पहरा 
देनेवाले हो, उन्हें राजाके पिछले भागमे रहना चाहिये । 
यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे, तो उसे दूसरोंके सामने 
प्रकाशित न करे । “मै झरवीर हूँ, वड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ? ऐसा 
घमंड न दिखाये$ सदा राजाको प्रिय लगनेवाला कार्य करता 
रहे । अपने दोनों हाथ, ओठ और घुरनोंको व्यर्थ न हिलावे; 
बहुत बातें न बनावे । किसीकी हँसी हो रही हो तो 
बहुत हर्ष न प्रकट करे । पागलोंकी तरह ठहाका मारकर भी 
न हॅसे | जो किसी वस्तुके मिळनेपर खुशीके मारे फूल नही 
उठता; अपमान हो जानेपर बहुत दुखी नहीं होता और 
अपने काममें सदा साबधान रहता है, वही राजाके यहाँ टिक 
सकता है । यदि कोई मन्त्री पहले राजाका ङपापात्र रहा हो 
और पीछे अकारण उसे दण्ड भोगना पढे, तो भी यदि वह 
उसकी निन्दा नहीं करता तो फिर उसे सम्पत्ति प्राप्त हो जाती 
है। सदा अपना ही लाम सोचकर राजाकी दूसरोंके साथ अधिक 
बातचीत नहीं करानी चाहिये; युद्ध आदि योग्य अवसरोपर राजा- 
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को सब प्रकारकी राजोचित गक्तियाँठे विशिष्ट घनानेका प्रयत् 
करते रहना चाहिये | जो सदा उत्साह दिखानेयाला, इुदि- 
बलसे युक्त, शूरवीर) सत्यवादी; दयाळ, जितेन्द्रिय और 
छायाकी भॉति राजाके पीछे चल्नेवाला हो, वही राराके 
घरमें गुजारा कर सकता है। जब दूसरेको किसी कामफे लिये 
भेजा जा रहा हो, उस समय जो खय ही उठकर आगे सा 
जाय और पूछे--'मेरे लिये क्या आज्ञा दै !? वही राजभवन- 
में टिक सकता है । राजाके समान अपनी वेप-भूपा न बनावे. 
उनके अत्यन्त निकट न रहे तथा अनेकों प्रफारकी विरुद 
सलाह न दिया करे । ऐसा करनेसे ही मनुष्य रालाझा प्रिय 
हो सकता दै । यदि राजाने किसी कामपर नियुक्त पर दिया 
हो, तो उसमें दूसरोंसे धूसके रूपमै थोड़ा भी धन न ल्ये; 
क्योकि जो चोरीका धन लेता है, उसे किनीन-डिगी दिन 
बन्धन अथवा वघका दण्ड भोगना पड़ता हे । पाण्डनो ! इग 
प्रकार प्रयवपूर्वक अपने मनको वशमे रखकर अच्छा बर्ताप 
करते हुए तेरहवाँ वर्ष पूर्ण करो; इसके बाद अगने देशमे 
आकर च्छन्द विचरना ।? 


युधिछिर वोले--अक्षन्‌ ! आपने ₹मलोगोरो बहुन 
अच्छी सीख दी । हमारी माता कुन्ती आर महाबुद्धिमान्‌ 
विदुरजीको छोड़कर दूसरा कोर्ट नहीं दै, जो ऐसी बात बता 
सके । अब हमे इस ढुःखसे छुटकारा दिलाने, यहाँसे प्रसान 
करने और विजयी होनेके लिये जो कर्तव्य आवश्यक शो. 
उसे आप पूरा करें | 


चैशम्पायनजी कहते हे--राजा युधिटिग्के ऐना 
कहनेपर ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ धोम्यजीने यात्राफे समय जो इष्ट 
भी शास्रविहित कर्तव्य है; उसका विधिवन्‌ सम्पादन गिग । 
पाण्डवोकी अग्निटोत्रसम्बन्धी अभिफो प्रज्बाल्ित करके उन्होंने 
उनकी समृद्धि और विजयके लिये वेदमन्त्र पदवर एपन 
किया । इसके वाद पाण्डवोने अमिश ब्राझण और तरन्विरों- 
की प्रदक्षिणा की और द्रौपदीको आगे करके वे अशतपासऊे 
लिये चल दिये । उनके चले जानेपर घीम्यजी उन आरदनीग 
अग्निको लेकर पञ्चाल देदामें चले गये । तपा रन्ट्रदेन थादि 
सेवक द्वारका जाकर रथ और घोरी रक्षा रग्ते हुए 
आनन्दपूर्वक रहने लगे । 
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हों । इस प्रकार जब तीन महीने वीत गये और चोथे महीने 
का आरम्म हुआ, उस समय मत्सदेशमें ब्रह्ममहोत्सवका 
बहुत बड़ा समारोह हुआ । उसमें समी दिशाओंसे हजारों 
पहलवान जुटे थे । वे सब-के-सब बड़े बलवान्‌ थे और राजा 
उनका विशेष सम्मान किया करते थे । उनके कन्धे; कमर 
और ग्रीवा सिंहके समान थे; शरीरका रंग गोरा था । राजाके 
निकट उन्होने अनेको वार अखाड़ेमें विजय पायी थी । 

उन सब पहळवानोमें भी एक सबसे बडा था | उसका 
नाम था--जीमूत | उसने अखाड़ेमें उतरकर एक-एक करके 
सबको लड़नेके लिये बुलाया; परन्तु उसे कूदते और पैंतरे 
बदलते देख किसीको भी उसके पास जानेकी हिम्मत नहीं 
होती थी । जब सभी पहलवान उत्साहहीन ओर उदास हो 
गये; तब मत्स्यनरेशने अपने रसोइयेको उसके साथ भिड़नेकी 
आज्ञा दी । राजाका सम्मान रखनेके लिये भीमसेनने सिंहके 
समान धीमी चाळसे चलकर रंगभूमिमें प्रवेश किया; फिर 
उन्हें लॅगोटा कसते देख वहॉकी जनताने «हर्षध्वनि की । 
भीमसेनने युद्धके लिये तेयार होकर चुत्रासुरके समान विख्यात 
पराक्रमी जीमूतको ललकारा | दोनोंमें ही छड़नेका उत्साह 
था, दोनों ही भयानक पराक्रम दिखानेवाले ये और दोनोके 
ही शरीर साठ वर्षके मतवाले हाथीके समान ऊँचे तथा हृष्ट- 
पुष्ट थे । पहले उन दोनोंने एक-दूसरेसे बाहे मिलायींश फिर 
वे परस्पर जयकी इच्छासे खूब उत्साइसे युद्ध करने लगे | 
जैसे पर्वत और वज्रके टकरानेसे घोर शब्द होता हे, उसी 
प्रकार उनके पारस्परिक आघातसे भयानक चट-चट शब्द 
होता था । एक दूसरेका कोई अंग जोरसे दबाता तो दूसरा 
उसे छुड़ा लेता । दोनों अपने हाथाँसे मुठ्ठी बॉध परस्पर प्रहार 
करते | दोनों दोरनोके शारीरसे शुथ जाते और फिर धक्के 
देकर एक वूसरेको दूर हरा देते । कभी एक दूसरेको पटक- 
कर जमीनपर रगड़ता तो दूसरा नीचेसे ही कुलाँचकर ऊपर- 
वालेको दूर फेंक देता । दोनों दोरनोको बलपूर्वक पीछे राते 
और मुक्कोसे छातीपर चोट करते। कमी एकको दूसरा 
अपने कन्येपर उठा लेता ओर उसका मुँह नीचे करके 
घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोरका गन्द होता | कभी 
परस्पर वञ्रपातके समान शब्द करनेवाले चॉटॉकी मार 
होती । कमी हाथकी अँगुलियाँ फैछाकर एक दूसरेको थप्पड़ 
मारते | कमी नखोंसे बकोटते । कमी पैरोमें उलझाकर एक 
दूसरेको गिरा देते, कभी घुटने और सिरसे टक्कर मारते, 
जिससे बिजली गिरनेके समान शब्द होता । कभी प्रतिपक्षीको 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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गोदमैं घसीट लाते, कभी खेळमें ही उसे सामने खींच लेते, 
कभी दायें-वायें पेंतरे बदलते और कमी एकबारगी पीछे 
ढकेलकर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों दोनोंको अपनी ओर 
खींचते और घुटनोंसे प्रहार करते थे | केवल बाहुबल, रीर; 
बल और प्राणबलसे ही उन वीरोंका भयंकर युद्ध होता रहा । 
किसीने भी गस्रका उपयोग नहीं किया । 


तदनन्तर जैसे सिंह हाथीको पकड़ लेता है, उसी प्रकार 
भीमसेनने उछलकर जीमूतको दोनों हार्थोसे पकड़ लिया 
और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरम्म किया । उनका यह 
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पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्यदेशके दर्शक- 
लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । भीमने उसे सौ वार घुमाया, 
जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया; इसके बाद उन्होंने 
पथ्वीपर पटककर उसका कचूमर निकाल डाला । इस प्रकार 
भीमके हाथसे उस जगत्प्रसिद्ध पहलवानके मारे जानेसे राजा 
विराटको बड़ी खुशी हुई । 


इस तरह अखाड़ेमे बहुत-से पहरूवानोंको मार-मारकर 

भीमसेन राजा विराटके स्नेहमाजन बन गये थे ! जब उन्हे 

युद्ध करनेके लिये अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता; तो 

हाथियों और सिंहोंसे लड़ा करते थे । अर्जुन भी अपने नाचने 
¢ 
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हो गयीं । और उन्होंने प्रकट होकर विजय तथा राज्यप्राति- 
का वरदान दिया और यहद भी कहा कि 'विराटनगरमें तुम्हें 
कोई पहचान नहीं सकेगा! ७ 

तदनन्तर वे राजा विराटकी सभामें गये । राजा 
विराट राजसमामें बैंठे थे । सबसे पहले युधिष्टिर उनके 
दरवारमे पहुँचे, वे एक वस्मे पासे बॉधकर लेते गये 
थे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजासे निवेदन किया कि 
“सम्राट ! मैं एक ब्राहमण हूँ मेरा सर्वस्व छट गया है, इस- 
लिये मैं आपके यहाँ जीविकाके लिये आया हूँ। आपकी 
इच्छाके अनुसार सब कार्य करते हुए आपहीके निकट रहनेकी 
मैं इच्छा करता हूँ ।? 

राजाने बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका खागत किया और 
उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । फिर प्रेमपूर्वक पूछा-- 
ब्राह्मण देवता | मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने किस 
राजाके राज्यसे यहों पधारनेका कष्ट. किया है; तुम्हारा 
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नाम और गोत्र क्या है, तथा तुम कौन-सी ला जानने हो । 

युधिछिर वोले- राजन्‌ ! मै व्याधपाद गोत्रमे उत्त 
हुआ हूँ । मेरा नाम है कंक । पहले मै राजा युधिप्ठिस्झे गाय 
रहता या । जूआ खेल्नेवालोर्मे पाला फॅफनेळी कलाका मुझे 
विशेष शान है । 

विराटने कहा--कऊ ! मेने तुम्हे अर्ना मित्र 
बनाया; जैसी सवारीमें मै चल्ता हैँ, बैनी ही तुम्द भी 
मिलेगी । पहननेके वज और भोजन-पान आदिदा प्रर भी 
पर्याप्त मात्रामें रहेगा । वाट्रके राज्य, वोष और सेना आदि 


तथा मीतरके धन-दारा आदिकी देस-भाल ठुम्पर छोड़ा 


करा ग्ट 


हूँ । तुम्हारे लिये राजमद्रका फाटक सदा खुला रहेगा: 
तुमसे कोई परदा नहीं रक्ता जापगा । जो लोग जीतिहारे 
बिना कष्ट पाते हो और तुम्हारे पाउ आउर पाचना परें, 
उनकी प्रार्थना तुम दर समय मुझजों सुना रुम्ते 
विश्वास दिलाता हूँ कि उन बाचर्मेंरी सभी क्षामनाएँ न 


रोः दुगे 
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[ सं» महाभारत 


होगा । इस सम्पूर्ण राज्यपर मेरा ही शासन है, मैं किसीको 
भी उजाड़ने-वसानेकरी शक्ति रखता हूँ | शारीरिक बलमै भी 
मेरे समान इस पृथ्वीपर कोई नहीं है। मैं अपना सारा राज्य 
तुमपर निछावर कर रहा हूँ; पटरानी बनो और मेरे साथ 
सर्वोत्तम भोग भोगो ।? 


सैरन्ध्री वोली--सूतपुत्र ! तू इस प्रकार मोहके फदेमें 
पड़कर अपनी जान न गॅवा | याद रख, पाँच गन्धर्व मेरे पति 
हैं; वे बड़े भयानक हैं और सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं । अतः 
इस कुत्सित विचारको त्याग दे; नहीं तो मेरे पति कुपित 
होकर तुम्हें मार डालेंगे । क्यों अपना सर्वनाश कराना चाहता 


है १ कीचक ! मुझपर कुदृष्टि डालकर तू आकाश, पाताल ' 


या समुद्रमें मी भागकर छिपे तो भी मेरे आकाशचारी 
पतियोंके हायसे जीवित नहीं बच सकता । जैसे कोई रोगी 
कष्ट पाकर मतको बुलावे, उसी प्रकार तू भी कालरात्रिके 
समान मुझसे क्यों याचना कर रहा है? 


राजकुमारी द्रौपदीके डुकरानेपर कीचक कामसन्तत हो 
सुदेष्णाके पास जाकर बोला, “बहिन ! जिस उपायसे भी सैरन्प्री 
मुझे स्वीकार करे, सो करो; नहीं तो मैं उसके मोहमें प्राण दे 


दूँगा ।? इस प्रकार विलाप करते हुए कीचककी बात सुनकर बह कदापि अपमान नहीं कर सकता ।? यह कहकर उसने 


रानीने कहा--“मैया ! मैं सैरन्ध्रीको एकान्तर्मे तुम्हारे पास 


भेज दूँगी; वहाँ यदि सम्भव हो तो उसे अपने इच्छानुसार , 


समझा-बुझाकर प्रसन्न कर लेना ।? अपनी बहिनकी बात मानकर 
कीचक वहॉसे चला गया और किसी पर्वके दिन अपने घरपर 
उसने खाने-पीनेकी बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवायी । 
तत्पश्चात्‌ सुदेष्णाको उसने भोजनके लिये आमन्त्रित किया । 
सुदेष्णाने सैरन्त्रीको बुलाकर कहा--“कल्याणी ! मुझे बढ़े 
जोरकी प्यास छग रही है । तुम कीचकके घर जाओ और 
वहेसे पीने योग्य रस ले आओ |? 

सैरन्ध्री वोळी--रानी ! मैं उसके घर नहीं जाऊँगी । 
आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बडा निर्लज है ! मैं 
आपके यहाँ व्यभिचारिणी होकर नहीं रहुँगी। जिस समय मेरा 
इस महलमें प्रवेश हुआ था, उस समयकी प्रतिज्ञा तो आपको 
याद होगी ही । फिर मुझे क्यों भेज रही हैं ! मूर्ख कीचक 
कामसे पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैंठेगा। 
आपके यहाँ और भी तो बहुत-सी दासियों हैं, उन्हींमेंसे 
किसीको भेज दीजिये | मै तो अपमानके डरसे वहाँ नहीं 
जाना चाइती । 

सुदेष्णाने कहा- “मैं तुम्हे यहेसि भेज रही हूँ, अतः 


~ 


* सहदेव, अजुन और नकुलका विराटके भवनर्मे प्रवेश + 
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अप्सरा; देवकन्या, नागकन्या या चन्द्रप्ी रोहिणी या 
इन्द्राणी तो नहीं हो ! अथवा ब्रह्मा या प्रजापतिकी देवियोंमेसे 
कोई हो ! 


द्रौपदी वोली--रानी ! मैं सच कहती हॅ--देवता या 
गन्धवी नहीं हूँ; सेवाका काम करनेवाली सेरन्त्री हूँ। 
बार्लोको सुन्दर बनाना और गूँथना जानती हूँ, चन्दन या 
अङ्गराग भी बहुत अच्छा तैयार करती हूँ। मल्लिका, 
उत्पल) कमल और चम्पा आदि फूलोके बहुत सुन्दर एवं 
विचित्र-विचित्र हार ग्रॅथ सकती हूँ। आजसे पहले में 


बच 


महारानी द्रौपदीकी सेवामें रह चुकी हूँ । जहाँ-तरों घूम पिर- 
कर सेवा करती रहती हूँ, आर भोजन तथा मनक पिया 
और कुछ नही लेती । वह भी जितना मिल जाय; उतनेमे 
ही सन्तोप कर लेती हूँ । 


खुदेप्णाने कहा--यदि राजा तुमपर मोहित नरो ले 
मे तुम्हें अपने सिरपर रख सफनी हूँ । किन्तु मुझे सन्देश ? 
कि राजा तुम्हें देखते ही सम्पूर्ण चित्तसे तुम्दे चाएने लगेंगे । 


द्रौपदी वोली--महारानी ! राजा विराट अथवा फोर 
भी परपुरुप मुझे प्रास नहीं कर सकता । पाँच तरुण गन्धः 
मेरे पति हैं; जो सदा मेरी रक्षा करते ररते ४। जो मरे 
अपनी जूठन नहीं देता, मुझसे पेर नहीं घुल्यादा। उने 
ऊपर मेरे पति गन्धर्वलोग प्रसन्न रहते है; परन्तु 
अन्य साधारण स्त्रियांके समान समझउर मेरे ऊपर बरालार 
करना चाहता है, उसो उसी रातमे गरीरत्याग करना 
पड़ता है; मेरे पति उसे मार डालते हैं। अत. नार भी 
पुरुष मुझे सदाचारसे विचलित नहीं कर सवता । 


२५ 
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सुदेप्णाने कहा--नन्दिनि | यदि ऐसी बात “न तो # 


तुम्हे अपने महलमे रकखेंगी । तुम्टे पर या जूठन नरीं। घने 
पड़ेंगे । 

विराटकी रानीने जव इस प्रकार आश्वानन दिपा, था 
पातित्रतघर्मका पालन करनेवाली सती द्रौपदी वरो रने रगीः 
उसे भी कोई पहचान न सरा । 


वि अअअ 


सहदेव, अजुन ओर नङुलका विराठके मवनमें प्रवेश 


ज 


चैशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर सहदेव भी 
ग्वालेका वेष बनाकर वैसी ही भाषा बोलता हुआ राजा 
विराटकी गोझालाके निकट आया । उस तेजस्वी पुरुपको 
बुलाकर राजा स्वयं उसके,समीप गये ओर पूछने छगे-*ठुम 


किसके आदमी हो; केसि आये हो ! कानमा गाम गगना 


चाहते हो १ ठीक-ठीक बताओ ।' मद्ददेवने कराम जानिश 
चैश्य हुँ, मेरा नाम अरिएनेमि दै; पहले में पान्टदोवे यरा 


= 


गोओँकी सँभालके लिये रहता पा, पर अब तो ये पता नहीं 
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व्र eT 


इस राजसमामें शोमा नहीं देता । तुम्हारे निकट आकर भी 
कीचकके द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है, वह कभी 
उचित नहीं कहा जा सकता । सभासद्‌ लोग भी सूतपुत्रके 
इस अत्याचारपर विचार करें । वह स्वयं तो पापी है ही, इस 
मत्स्थनरेशको भी धर्मका शान नहीं है । साथ ही ये समासदू 
मी धर्मको नहीं जानते, तमी तो धर्मको न जाननेवाळे इस 
राजाकी सेवा करते हैं ।? 

इस प्रकार ऑखोंमें ऑस भरे द्रौपदीने बहुत-सी बातै 
कहकर राजा विराटको उलाइना दिया । फिर 'समासदोंके 
पूछनेपर उसने कलहका कारण वताया । इस रहस्यको जानकर 
समी सदस्याने द्रौपदीके सत्साइसकी प्रशंसा की और कीचकको 
वारंवार घिक्कारते हुए कहा--“यह साध्वी जिस पुरुषकी 
धर्मपत्नी है, उसे जीवनमें बहुत बड़ा लाम मिला है । मनुष्य- 
जातिमें तो ऐसी ख्रीका मिलना कठिन ही है । हम तो इसे 


मानवी नहीं) देवी मानते हैं |? 
इस प्रकार जब समासदूलोग द्रौपदीकी प्रशंसा कर रहे 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः % 


[ सं० महाभारत 


थे, युधिष्ठिरने उससे कहा--“सेरन्भ्री !”अब यहाँ खड़ी न 
हो; रानी सुदेष्णाके मददलमें चली जा | तेरे पति गन्धर्व अभी 
अवसर नहीं देखते, इसलिये नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही 
तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, उसे 
नष्ट कर डालेंगे ।?' 

द्रोपदी चली गयी; उसके बाल खुले थे और, ओँखेँ 
क्रोधसे लाल हो रही थीं | रानी सुदेष्णाने उसे रोते और 
आँसू बहाते देखकर पूछा--“कल्याणी ! तुम्हें किसने मारा 


है ! क्‍यों रो रही हो ! किसके भाग्यसे आज सुख उठ गया 


जिसने तुम्हारा अप्रिय किया दै ? द्रौपदीने कहा--५आज 
द्रबारमें राजाके सामने ही कीचकने मुझे मारा है ।? सुदेष्णा 
बोली--“सुन्दरी | कीचक कामसे मतवाला होकर बारबार 


द्रौपदी और भीमसेनकी बातचीत 
चैशम्पायनजी कहते हैं--सेनापति कीचकने जबसे 


लात मारी थी, तमीसे यशस्विनी राजकुमारी द्रौपदी उसके 
वधकी वात सोचा करती थी। इस कार्यकी सिद्धिके लिये 
उसने भीमसेनका स्मरण किया और रात्रिके समय अपनी 
शय्यासे उठक्रर उनके भवनमे गयी | उस समय उसके मनमें 
अपमानका बहुत बड़ा दुःख था । पाकशालामे प्रवेश करते ही 
उसने कहा--“भीमसेन ! उठो, उठो; मेरा वह शत्रु महापापी 
सेनापति मुझे लात मारकर अभी जीवित दै, तो भी तुम यहाँ 
निश्चिन्त होकर कैसे सो रहे हो १? 


द्रौपदीके जगानेपर भीमसेन अपने पछंगपर उठ बैठे और 
उससे बोळे--“प्रिये । ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि तुम 
उतावली-सी होकर मेरे पास चली आयीं १ देखता हूँ, तुम्हारे 
' गरीरका रंग अस्वाभाविक हो गया है, तुम दुर्बल और उदास 
हो रही हो | क्या कारण है १ पूरी बात बताओ, जिससे भै 
सब कुछ जान सकूँ ।? 


तुम्हारा अपमान कर रहा है; तुम्हारी राय हो तो मै आज ही 
उसे मरवा डाळे |? टरोपदीने कहा--*वह जिनका अपराध 
|, 


कर रहा है; वे ही लोग उसका वध करेंगे । अत्र अवश्य ही 
वह यमलोककी यात्रा करेगा |? 
| | | || MN ॥ / 
| | || र 
072 i 7. । 
2 Re (न्हे | ॥ 
Ih Yt ॥ 5 हा! ( 


क र्ट 
Re 


ys 
॥ 


जे 
4 


चल ह. 
रि 


पे 


न जहर 
9) 


+ 


९५ 


विराटपर्व ] 


क भौमसेनके हाथसे जीसूत नामक मल्लका वघ * ४८३ 
यह कहकर मत्स्यनरेशने वृहन्नलाकी संगीत, नृत्य ओर घूम-फिरकर घोडे टेखने लगा । फिर राजते दर्वाग्मे गाजर 


चाजा बजानेकी कलाओंमें परीक्षा की। इसके वाद अपने 
मन्त्रिर्योसे यह सलाह ली कि इसे अन्तःपुरमै रखना चाहिये 
या नहीं । फिर तरुणी स्त्रियों मेजकर उसके नपुसकपनेकी जॉच 
करायी । जब सब तरहसे उसका नपुंसक होना प्रमाणित हो 
गया, तब उसे कन्याके अन्तःपुरमें रहनेकी आशा मिली। 
वहाँ रहकर अर्जुन उत्तरा और उसकी सखिर्योको तथा अन्य 
दासियोंको भी गाने, बजाने और नाचनेकी शिक्षा देने लगे; 
इससे वे उन सबके प्रिय ही गये । कपरवेपमें कन्याआंके साथ 
रहते हुए मी अर्जुन सदा अपने मनको पूर्णरूपसे बामे रखते 
थे। इससे बाहर या भीतरका कोई मी उन्हें पहचान न सका | 


इसके बाद नकुल अश्वपालका वेप्र धारण किये राजा 


बिराटके यहों उपस्थित हुआ ओर राजमवनके पास इधर-उधर 


उसने कहा-- महाराज | आपका झल्याण दो। मै सरो 
शिक्षा देनेमें निपुण हुँ, बड़े-बड़े राजाओंके यो आदर पा 
चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि आपके महे घोड्रीको दिला देनेरा 
काम करू |? 

विराटने कहा- मै तुम्हे रहनेके तरे न 
और बहुत-सा धन दूँगा | तुम हमार यहाँ घोड़ोंगे गिधा 
देनेका काम कर सक्ते हो । किन्छु पाले यह 


थु 


तुम्हे अश्वतम्बन्धी किस कनफा विशेष ज्ञान २। खाप हो 
अपना परिचय भी दो | 


नकुलने कहा--महाराज ! में घोडोरी जाति मार 
स्वभाव पहचानता हुँ, उन्हे शिक्षा देकर रीधा कर रास्ता 
हॅ । दुष्ट घोडोंको ठीक करनेका भी उपाय जानता हूं । ६२.7 
सिवा घोर्डोकी चिक्त्ताक्रा भी मुझे पूरा शन ? । मेरी 
सिखायी हुई घोड़ी भी नहीं विगडइती, फिर घोडी तो यात 
ही क्या है ! में पहले राजा युधिष्टिरके यदी वाम उरता 
था, वहाँ वे तथा दूसरे लोग भी ससे गझन्यिक नामसे 
पुकारते थे । 


विराट वोले--मेरे यददो जितने घोडे आर वाटन ६ 
उन सबको में आजसे तुम्द्वारे अधीन परता हू । पोटे जादने 
बाले पुराने सारयिलोग भी तुम्हारे अधिमारम रहेंगे | तुमरे 
मिलकर आज मुझे उतनी दी प्रसन्नता दुर १, न्तिनी गज 
युचिष्ठिरके दर्शनसे होती थी । 


इस प्रकार राजा विराटसे सम्मानित होकर नडले 77 
रहने लगे । नगरमें धुमते समय भी उस सुन्दर युदा! 
कोई पहचान नहीं पाता था | जिनके ददानमात्रमे री पारा 
नाश हो जाता था, वे समुद्रपर्वन्त पथ्वीके स्वामी पाण्डवलीग 
इस तरह अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अज्षातयास्यी अउघि पूरी 
करने लगे । 


मीमसेनके हाथसे जीमूत नामक मल्लका वध 


OOOO 


राजा जनमेजयने पूछा- ब्रझन्‌ ! इस प्रकार जब रहकर राजा विराटको प्रस्न रते हुए चो हुए ण्य [याः 
पाण्डवगण विराटनगरमें छिपकर रहने लगे, उसके याद उसे सुनो । पाण्डवाँनो घुनराष्ट्रे पुत्रा 


उन्होंने क्या किया १ 


वैशम्पायनजी बोले- राजन्‌ ! पाण्डवोंने वहों छिपे 
म० अं० ६१४६ 


= 


न छदा इटा बन्नै 
रहती थी; इसलिये वे ट्रापदीकी देखरेस सपने हण 
छिपकर रहते थे, मानो पुनः मातारे गर्ममे निशठ बर रहे 
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४. महाजनो येन गतः ख पन्थाः # 
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शरीरपर दीमर्कोकी बॉबी जम गयी थी । उनकी स्त्री हुई राज- 
कुमारी सुकन्या । उसने उनकी बडी सेवा की |. राजा जनककी 
पुत्री सीताका नाम तो तुमने सुना ही होगा; वह,घोर बनमें पतिदेव 
शरीरामचन्द्रकी सेवामें रहती थी । एक दिन उसे राक्षस हरकर 
ल॑कार्मे ले गया और तरह-तरहरे कष्ट देने लगा; तो भी 
उसका , मन श्रीरामचन्द्रजीमें ही लगा रहा और अन्तमे 
बह उनकी सेवामे पहुँच भी गयी । इसी प्रकार लोपामुद्राने 
सासारिक सुखोंका त्याग करके अगस्त्य मुनिका अनुगमन 
किया था । सावित्री तो अपने पति सत्यवानके पीछे यमलोक- 
तक चली गयी थी । इन रूपवती .पतित्रता ख्रियोंका जैसा 
महत्त्व बताया गया है; वैसी ही तुम भी हो; तुममें भी वे 
समी सद्गुण मौजूद हैं। कल्याणी ! अव तुम्हें अधिक दिनोतक 
प्रतीक्षा नहीं करनी है । वर्ष पूरा होनेमें सिर्फ डेढ़ महीना रह 
गया है । तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी ।! 


द्रौपदी बोली--नाथ ! इधर बहुत कष्ट सहना पड़ा 
है; इसलिये आर्त होकर मैने आँसू बहाये हैं, उलाइना नहीं 
दे रही हूँ । अब इस समय जो कार्य उपस्थित है, उसके लिये 
उद्यत हो जाओ । पापी कीचक सदा मेरे आगे प्रार्थना किया 
करता है । एक दिन मैंने उससे कहा--“कीचक ! तू कामसे 
मोहित होकर मृत्युके मुखमै जाना चाहता है, अपनी रक्षा 
कर | मै पॉच गन्धवोंकी रानी हूँ, वे बड़े वीर ओर साहसके 
काम करनेवाले हैं| तुझे अवश्य मार डालेंगे |? मेरी बात 
सुनकर उस दुष्टने कहा--“सैरन्त्री ! मैं गन्धवेसि तनिक भी 
नहीं डरता । सम्राममें यदि लाख गन्धर्व भी आयें तो मे 
उनका संहार कर डार्दूँगा । तुम मुझे स्वीकार करो भः | 


इसके बाद उसने रानी सुदेष्णासे मिलकर उसे कुछ 
सिखाया । सुदेष्णा अपने भाईके प्रेमवग्रा मुझसे कहने लगी--- 
“कल्याणी ! तुम कीचकके घर जाकर मेरे लिये मदिरा लाओ ।? 
में गयी; पहले तो उसने अपनी बात मान लेनेके लिये 
समझाया | किन्तु जब मैने उसकी प्रार्थना :ठुकरा दी, तो 
उसने कुपित होकर बलात्कार करना ,चाहा । उस दुष्टका 
मनोभाव मुझसे छिपा न रहा; इसलिये बड़े वेगसे भागकर 
मैं राजाकी शरणमें गयी । वहाँ भी पहुँचकर उसने राजाके 
सामने ही मेरा स्पर्श किया और पृथ्ब्रीपर गिराकर लात मारी । 
"कीचक राजाका सारथि है, राजा और रानी दोनों ही उसे बहुत 
मानते हैं । परन्तु है वह बड़ा ही पापी और कूर'। प्रजा रोती- 
चिल्लाती रह जाती दै और बह उसका घन कूर लाता है। सदाचार 


और धर्मके मार्गपर तो वह कभी चलता ही नहीं । उसका 
भाव मेरे प्रति खराब हो चुका है; जब मुझे देखेगा) कुत्सित 
प्रस्ताव करेगा और ठुकरानेपर मुझे मारेगा । इसलिये अब मैं 
अपने प्राण दे दूँगी । वनवासका समय पूरा होनेतक यदि 
चुप रहोगे तो इस बीचमें पल्लीसे हाथ धोना पड़ेगा । क्षत्रिय- 
का सबसे मुख्य धर्म है दात्रुका नाश करना । परन्तु धर्मराज- 
के और तुम्हारे । देखते-देखते कीचकने मुझे छात मारी ओर 
तुमळोगोंने कुछ भी नहीं किया । तुमने जटासुरसे मेरी रक्षा 


.की है; मुझे हरकर छे जानेवाले जयद्रथको भी पराजित किया 


दवै। अब इस पापीको भी मार डालो] यह बराबर मेरा 
अपमान कर रहा है । यदि यह सूर्यौदयतक जीवित रह गया, 
तो मै विष घोलकर पी जाऊँगी । भीमसेन | इस कीचकके 
अधीन होनेकी अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मैं 
अच्छा समझती हूँ । 


यह कहकर द्रौपदी भीमसेनके वक्षसपर गिर पढी और 
फूट-फूटकर रोने लगी '। भीमने उसे हृदयसे लगाकर 
आश्वासन दिया, उसके ऑसुओंसे भीगे हुए मुखको अपने 
हाथसे पोछा और कीचकके प्रति कुपित होकर कहा-- 
कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वही करूँगा; आज कीचकको 
उसके बन्धु-वान्धर्योसहित मार डाळूँगा | दुम अपना दुःख 
और झोक' दूर कर आज सायंकालमे उसके साथ मिलनेका 
संकेत कर दो । राजा विराटने जो नयी नृत्यशाला बंनवायी 
है, उसमें दिनमें तो कन्याएँ नाचना सीखती हैं, परन्तु रातमें 
अपने घर चली जाती हे । वहाँ एक बहुत सुन्दर मजबूत 
पलँग भी बिछा रहता है । तुम ऐसी बात करो, जिससे कीचक 
बह आ जाय । वहीं मै उसे यमपुरी भेज दूँगा ।? 


` इस प्रकार बातचीत करके दोनोने शेष रात्रि बड़ी 
विकलतासे व्यतीत की और अपने उम्र सकल्पको मनमे ही 
छिपा रक्खा ॥ सबेरा होनेपर कीचक पुनः राजमहलमें गया 
और द्रौपदीसे कहने लगा--'सेरन्भी ! समामें राजाके सामने 
ही छुम्दे गिराकर मैंने छात लगा दी | देखा मेरा प्रभाव ! 
अब तुम मुझ-जैसे बलवान्‌ वीरके हाथोंमे पड़ चुकी हो । कोई 
तुम्हें बचा नहीं सकता । विराट तो कहनेमात्रके लिये मत्स्य- 
देशका राजा है; वासवमें तो मैं ही यहाँका सेनापति और 
स्वामी हूँ | इसलिये भलाई इसीमें है कि तुम खुशी-खुशी 
मुझे खीकार कर लो। फिर तो मै तुम्हारा दास हो जाऊँगा ।? 


द्रौपदी बोळी--कीचक ! यदि ऐसी बात है, तो मेरी 


विराटपवै ] 


# ट्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा ट्रौपदीका अपमान # 
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और गानेकी कलासे राजा तथा उनके अन्तःपुरकी खिर्योको 
प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाये 
हुए वेगसे चलनेवाले घोडोंकी तरह-तरहकी चार्ले दिखाकर 


मत्स्यनरेशको सन्तुष्ट करते थे | सहदेवके निग्राये हए दैसने 
देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहने थे] एन प्रफार सभी 
पाण्डव वहाँ छिपे रटकर राजा विराटका कार्प न्म्ते थे । 


द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके द्वारा द्रोपदीका अपमान 


वैशम्पायनजी कहते हे---राजन्‌ । पाण्डवॉके मत्स्य- 
नेरेशकी राजधानीमें रहते हुए दस महीने बीत गये | यजसेन- 
कुमारी द्रौपदी, जो खयं खामिनीकी मोति सेवाके योग्य थी, 
रानी सुदेष्णाकी शुश्रूषा करती हुई बढ़े कष्टसे समय व्यतीत 
करती थी । जब वर्ष पूरा होनेमें कुछ ही समय बाकी रह 
गया; तबकी वात हे। एक दिन राजा विराटके सेनापति 
महाबळी कीचककी इष्टि उस द्रौपदीपर पडी, जो राजमहलमें 
देवकन्याके समान विचर रही थी । यह कीचक राजा विराटका 
साला था, वह सैरन्त्रीको देखते ही कामबाणसे पीडित होकर 
उसे चाहने लगा । कामनाकी आगर्मे जलता हुआ कीचक 
अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके पास गया और हॅस-हॅसकर कहने 
लगा--“सुदेष्णे | यह सुन्दरी, जो मुझे अपने रूपसे उन्मत्त 
बना रही है, पहले तो कभी इस महळमें नही देखी गयी थी | 
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देवाइनाके समान यह मनको मोहे लेती है । बताओ, यह कौन 
है १ किसकी स्त्री है ! और कहसे आयी है ! मेरा चित्त 


इसके अधीन हो चुका रै; अब दसरी प्रातिरे नि दूरी 
कोई ओषधि नहीं है, जो मेरे हृदयो चालि 2 => | 
अहो ! बड़े आश्चर्यक्री वात है कि यह तुम्हारे यहाँ दारीन 
काम कर रही है; यह कार्य कदापि इसके योग्य नही है । 
में तो इमे अपनी तथा अपने सर्वस्वी म्यामिनी बनाना 
चाहता हूँ ।? 
इस प्रकार रानी मुदेग्णासे कहकर दीचे रगशमारी 
द्रोपदीके पास आकर बोला--'कल्याती ! तुम कौन हे ! 
किसकी कन्या हो और क्टेमि आयी हे १ पे रप बाँ मरे; 
बताओ । तुम्हारा यह सुन्दर रूप, पर दिच्य छवि पीर मा 
सुकुमारता ससारमे सबसे बढफर हे। और था उरग? 
मुख तो अपनी कमनीय कान्तिसे चन्द्रमारो भी हि पर 
रहा है | ठुम-जैमी मनोटारिणी न्त्री इस एण्यीयर मैने याण 
पहले कभी नही देखी थी। सुमुसी ! बनाओ तो तुम उम रेम 
वास करनेवाली लक्ष्मी हो या साकार पिभूति । लज, धी 
कीर्ति और कान्ति--इन देतिगरोमेमे तुम रीन ही! पर 
स्यान तुम्हारे रहनेफे लायक नही हे] तुम सुप भोगमेरे शेरा 
हो और यहाँ कष्ट उठा रद्दी हे! मैं तुमरे सर्योत्तम गाण गोग 
समर्पण करना चाहता हूँ; स्वीरार करो | ररे विना जुनार 
यह रूप और सौन्दर्य व्यर्थ जा न्हा है। मनरी ! यदि तुभ 
आजा दो तो में अरनी परली स्त्रियोरों लाग दूँ अपरा डरे 
तुम्हारी दासी बनाकर रक्सू। मै स्वयं भी सेयर समान 
तुम्हारे अधीन रहूँगा ।? 
द्रौपदीने कहा--में परायी नरी हूँ. मुदम 


१ Co 


उचित नहीं है । जगतूके सभी प्रागी अरनी ग्रीस 


हें, हुम भी धर्मका विचार करगे ऐना ही मग । दूरी 


ख्रीकी ओर कभी कसी प्रभार भी मन नहीं याना 
चाहिये । सत्पुरुषोंका यर निउम होता दे रि ये सचित 
कमोंका सर्वथा त्याग कर देते रै । 

सैरन्भीकी यह त्रात सुनस्र कीचर बोटा--झुल्दरी । 
दुम मेरी प्रार्थनाको इन तरद मत इरगओ । मै दुस्थ तिरे 
बडा कष्ट पा रहा हूँ; मुझे अस्वीकार करके नुर बढ़ा पठताग 
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भी दुम्हारे लिये ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया 
हूँ । मेरे अन्तःपुरकी नारियाँ अकस्मात्‌ मेरी प्रशंसा करने 
ळगती हैं कि आपके समान सुन्दर वेष-भूघासे सुसजित और 
दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है ।? 

भीमसेनने कहा--आप दर्शनीय हैं--यह बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है, किन्छु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं 
किया होगा । 


ऐसा कहकर महाबाहु मीमसेन सहसा उछलकर खड़े 
हो गये और उससे हँसकर कहने लगे, 'रे पापी ! तू पर्वतके 
समान बड़े डीलडोल्वाला है; किन्तु सिंह जैसे विशाल 
गजराजको घसीटता है, उसी प्रकार आज मै तुझे पृथ्वीपर 
मसदूँगा और तेरी बहिन यह सब देखेगी । इस प्रकार जब 
तू मर जायगा तो' सैरन्त्री बेखटके विचरेगी तथा उसके 
पति भी आनन्दसे अपने दिन बितावेंगे !! तव महावली 
भीमने उसके पुष्पगुम्फित केश पकड़ लिये | कीचक भी बडा 
बलवान्‌ था । उसने अपने केश छुड़ा लिये और बड़ी फुर्तीसे 
दोनों हाथोंसे मीमसेनको पकड़ लिया | फिर उन क्रोधित 
पुरुषर्तिहोंमें परस्पर बाहुयुद्ध होने लगा । दोनो ही बड़े वीर 
थे | उनकी भुजाओंकी रगड़से बॉस फटनेकी कड़कके समान 
बड़ा भारी शब्द होने लगा । फिर जिस प्रकार प्रचण्ड 
आधी इक्षको झझोड़ डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक- 
को धक्के देकर सारी नृत्यशालामँ घुमाने लगे । महाबली 
कीचकने भी अपने घुटर्नोकी चोटसे भीमसेनको भूमिपर गिरा 
दिया । तब भीमसेन दण्डपाणि यमराजके समान बड़े वेगसे 
उछलकर खड़े हो गये । मीम और कीचक दोनों ही बड़े 
बलवान्‌ थे । इस समय स्पर्धाके कारण वे और भी उन्मत्त हो 
गये तथा आधी रातके समय उस निर्जन नाय्यशालामें एक 
दूसरेको रगड़ने लगे । वे क्रोधमें भरकर भीषण गर्जना कर रहे 
थे, इससे वह भवन बार-बार गज उठता था। अन्तमें 


भीमसेनने क्रोधमें मरकर उसके बाल पकड़ लिये ओर उसे थका 
देखकर इस प्रकार अपनी भुजाओंमें कस लिया; जैसे रस्तीसे 
पशुको बाँध देते हैं । अब कीचक फूटे हुए नगारेके समान 
जोर-जोरसे डकराने और उनकी सुजाओसे छूटनेके लिये 
छटपटाने लगा । किन्तु मीमसेनने उसे कई बार एथ्वीपर डुमाकर 
उसका गला पकड़ लिया और कृष्णाके कोपको शान्त करनेके 
लिये उसे घोंटने लगे | इस प्रकार जब उसके सत्र अंग 
चकनाचूर हो गये और आँखौंकी पुतलियों बाहर निकल 
आयां तो उन्होंने उसकी पीठपर अपने दोनों घुटने टेक दिये 
और उसे अपनी भुजाओंसे मरोड़कर पञुकी मौत मार डाला । 


कीचकको मारकर भीमसेनने उसके हाथ, पैर, सिर 
और गरदन आदि अंगोंको पिण्डके भीतर ही घुसा दिया। 
इस प्रकार उसके सव अंगॉको तोड़-मरोड़कर उसे मासका 
लोंदा बना दिया और द्रौपदींको दिखाकर. कहा, धपाञ्चाली | 
जरा यहाँ आकर देखो तो इस कामके कीड़ेकी क्या गति 
बनायी है ।? ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचकके पिण्डको 
पैरोंसे ठुकराया और द्रौपदीसे कहा, “भीरु! जो कोई 
तुम्हारे ऊपर कुदृष्टि डालेगा, वह मारा जायगा ओर उसकी 
यही गति होगी । इस प्रकार कृष्णाकी प्रसन्नताके लिये 
उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया । फिर जब उनका क्रोध उंडा 
पड़ गया तो वे द्रोपदीसे पूछकर पाकशाछामें चले आये । 


कीचकका वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई, उसका 
सारा सन्ताप शान्त हो गया । फिर उसने उस दृत्यशालाकी 
रखवाली करनेवालोसे कहा, “देखो, वह कीचक पड़ा हुआ 
है; मेरे पति गन्धवोंने उसकी यह गति की है । तुमलोग वहॉ 
जाकर देखो तो सही । द्रौपदीकी यह बात सुनकर नाट्यशाला- 
के सहलों चौकीदार मालें लेकर वहाँ आये । फिर उन्होंने 
उसे खूनसे लथपथ और प्राणहीन अवस्थामें एश्वीपर पढ़े 
देखा । उसे बिना हाथ-पॉवका देखकर उन सबको बड़ी 
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“२ द्रौपदीपर कीचककी आसक्ति और उसके हाय द्रौपदीका अपमान # 
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उसके हाथमे ढक्कनसहित एक सुवर्णमय पात्र दे दिया । 
द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचकके घरकी ओर 
चली । अपने सतीत्वक्री रक्षाके लिये वह मन-ही-मन भगवान्‌ 
सूर्यकी शरणमें गयी । सूर्यने उसकी देखरेखके लिये गुसरूपसे 
एक राक्षस भेजा, जो सव अवस्थाऑमें साथ रहकर उसकी 
रक्षा करने लगा । 


द्रौपदी भयभीत हुई हरिणीके समान डरते-डरते उसके 
पास गयी। उसे देखते ही वह आनन्दर्मे भरकर खड़ा हो 
गया और बोला--*सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत दै, मेरे लिये 
आजकी रात्रिका प्रभात बड़ा मङ्गलमय होगा । मेरी रानी ! 
तुम मेरे घर आ गयीं; अब मेरा प्रिय काम करो ।? द्रौपदी 
बोली--५मुझे महारानी सुदेष्णाने तुम्हारे पास यह कहकर 
भेजा हे कि शीघ्र जाकर पीनेयोग्य रस छे आओ; प्यास सता 
रही है |: कीचकने कहा--“कल्याणी ! उसको मेंगायो हुई 
चीजें दूसरी दासियॉ पहुँचा देंगी।? यह कहकर उसने 
द्रौपदीका दाहिना हाथ पकड़ लिया । द्रौपदी बोली--्पापी ! 
यदि मैंने आजतक कभी मनसे भी अपने पतियोंके विरुद्ध 
आचरण नहीं किया हो तो इस सत्यके प्रभावसे देखूँगी कि तू 
शत्रुसे पराजित होकर प्रथ्वीपर घसीरा जा रहा है ।' 

इस प्रकार कीचकका तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे 
हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था । वह झटके 
देकर अपनेको छुडानेका उद्योग कर ही रही थी कि कीचकने 
सहसा झपटकर उसके दुपट्टेका छोर पकड लिया | अब वह 
बड़े वेगसे उसे काबूमें लानेका प्रयत्न करने लगा। बेचारी 
द्रौपदी बार-बार लंबी सॉसें लेने लगी । फिर सॅभलकर उसने 
कीचकको बड़े जोरका धक्का दिया; जिससे वह पापी जड़से 
कटे हुए वृक्षकी भॉति धमसे जमीनपर जा गिरा! उसे 
गिराकर वह कॉपती हुईं दोड़कर राजसभाकी शरणमे आ 
गयी । कीचकने भी उठकर भागती हुई द्रौपदीका पीछा 
किया और उसके केश पकड लिये । फिर राजाके 
सामने ही उसे प्ृथ्वीपर गिराकर लात मारी । इतनेमे सूर्यके 
द्वारा नियुक्त राक्षसने कीचकको पकड़कर आँधीके समान 
वेगसे दूर फेंक दिया । कीचकका सारा शरीर कॉप उठा 
और वह निश्चेष्ट होकर एथ्वीपर गिर पडा | 

उस समय राजसभामे युधिष्ठिर और मीमसेन भी बैठे 
थे, उन्होंने द्रौपदीका वह अपमान अपनी आँखों देखा | यह 
अत्याय उनसे सदा नहीं गया, दोनो माई अमर्षसे भर गये । 
भीम तो उस दुरात्मा कीचकको मार डालनेकी इच्छासे 


क्रोषके मारे दाँत पीसने लगे । उनकी आँखोंके दामने धूमे 
छा गया, मोहे रेढी हो गयी और छलाटमे पसीना मिगलने 
लगा | वे कोधावेशमे उठना ही चाहते थे ठि सधिट्रिस्मे 
अपना गुत रदस्य प्रकट दो जानेके उरसे अपने अँगृठेमे उनमा 
अँगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया | 

इतनेमै ट्रोपटी सभामवनके द्वारपर भा 
मत्यराजसे सुनाकर कहने लगी--मेरे पति सम्पूर्ण जगको 
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मार डालनेकी शक्ति रखते हैं, रिन्तु वे धर्मी पामण शदे 
हुए हैं; मे उनकी सम्मानित धर्मपत्नी हूँ; तो मी जाम एए 
सूतपुत्रने मुझे लान मारी रै । हाय ! जो दरणाशियोरों रगग 
देनेवाले है और दस जगतूमे गुत्तर्यसे विनते गाते £. ५ 
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तेजस्वी होते हुए भी वे अग्नी इ प्रितमा ए* 
पत्नीको एक सूतके द्वारा अपमानित होते देग रमे गापरोरी 
माति वर्दाउत कर रटे दे १ पहाँगा गळ विराट भी पमे, 
दूषित करनेवाला है। इमने एक निरपराध लौरो धरने रामने 


मार खाते देखकर भी सहन कर ठया ४! माग एन 
रहते हुए मै अग्ने इस अपमानरा बदला झर ले रागा 
हूँ! यट राजा होकर मी कीचवरे प्रति राजोदित नगार 
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नहीं कर रहा दै! मल्यराज ! ठुम्हारा पट न््नैराला भन 


कर ढाढस दिया | इस समय पाञ्चालीके नेन्नोंसे निरन्तर 
ओँसुओकी धारा बह रही थी और वह अत्यन्त दीन हो रही 
थी । उससे दुर्जय वीर भीमसेनने कहा; “कृष्णे ! तेरा कोई 
अपराध न होनेपर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे, वे इसी प्रकार 
मारे जायेंगे । अब तू नगरको चली जा, तेरे लिये कोई भय- 
की बात नहीं है । मैं दूसरे रास्तेसे राजा विराटके रसोईघरकी 
ओर जाऊेँगा ।? 


जब नगरनिवासियोंने यह सारा काण्ड देखा तो उन्होंने 
राजा विराटके पास जाकर निवेदन किया कि गन्धवोँने 
महावली सूतपुत्रौको मार डाला हे और सैरन्भ्री उनके हाथसे 
छूटकर राजभवनकी ओर जा रही हे । उनकी यह वात 
सुनकर महाराज विराटने कहा, “आपलोग सूतपुर्नोकी 
अन्त्येष्टि क्रिया करें | बहुत-से सुगन्धित पदार्थ और रक्षोंके 
साथ सव कीचकोको एक ही प्रज्वलित चितामें जला दो |? 
फिर कीचकोके वघसे भयभीत हों जानेके कारण उन्होंने 
महारानी सुदेष्णाके पास जाकर कहा, “जब सैरन्त्री यहाँ आवे 
तो तुम मेरी ओरसे उससे यह कह देना कि सुमुखि ! तुम्हारा 
कल्याण हो, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ; 
महाराज गन्धवोंके तिरस्क्रारसे डर गये हैं |??? 


राजन्‌ ! जब मनस्विनी द्रौपदी सिंहसे डरी हुई मृगीके 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्थाः % 


[ खं० महाभारत 


समान अपने शरीर और यस्त्रोंको धोकर नगरमे आयी तो उसे 
देखकर पुरवासी लोग गन्धवासे भयभीत होकर इधर-उधर 
भागने लगे तथा किन्ही-किन्हींने नेत्र ही मूँद लिये । रास्तेमें 
द्रौपदी नृत्यश्ञालामें अर्जुनसे मिली; जो उन दिनो राजा 
विराटकी कन्याको नाचना सिखाते थे। उन्होंने कहा, 
रन्त्री | तू उन पापियोंके दाथसे कैसे छूटी और वे कैसे 
मारे गये ! मैं सब बातें तेरे मुखसे ज्यो-की-त्यों सुनना 
चाहती हूँ ।? सैरन्भ्रीने कहा; “बृहन्नले ! अव तुम्हे सैरन्त्रीसे 
क्या काम है १ क्योंकि तुम तो मौजमें इन कन्याओंके अन्त;- 
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पुरमें रहती हो । आजकल सेरन्भ्रीपर जो-जो दुःख पड़ रहे 
हैं, उनसे तुम्हे क्या मतलब है । इसीसे मेरी हँसी 
करनेके लिये तुम इम प्रकार पूछ रही हो ।? बृहन्नलाने कहा, 
“कल्याणी ! इस नपुंसक योनिमें पड़कर वृहनला भी जो 
महान्‌ दुःख पा रही दे, उसे क्या तू नहीं समझती ! मैं तेरे 
साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साय रहती रही है। भला, 
तेरे ऊपर दुःख पड़नेपर किसको दुःख न होया !? 


इसके पश्चात्‌ कन्याओंके साय ही द्रौपदी राजभवनमें 
गयी और रानी सुदेष्णाके पास जाकर खड़ी हो गयी । तब 
सुदेष्णाने राजा विराटके कथनानुसार उससे कहा, “भद्रे | ' 


विराटपर्व ] 


# द्रौपदी और भीमसेनकी वातचीत # 
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है ! सब कुछ जानकर भी क्यों पूछते हो ! क्या उस दिनकी 
बात भूल गये हो, जब कि प्रातिकामी मुझे “दासी? कहकर 
भरी समामें घसीट ले गया था १ उस अपमानकी आगमे में सदा 
ही जळती रहती हूँ । ससारमें मेरे सिवा दूसरी कौन राजकन्या 
है, जो ऐसा दुःख भोगकर भी जीवित हो ! वनवासके समय 
दुरात्मा जयद्रथने जो मेरा स्पर्श किया, वह मेरे लिये दूसरा 
अपमान था; पर उसे भी सहना ही पड़ा | अवकी बार 
पुनः यहाँके धूते राजा विराटकी ऑखोंके सामने उस दिन 
कीचकके , द्वारा अपमानित हुई । इस प्रकार वारंवार 
अपमानका दुःख भोगनेवाली मेरी-जेसी कौन खरी अपने प्राण 
धारण कर सकती है ? ऐसे अनेको कष्ट सहती रहती हूँ, पर 
तुम भी मेरी सुध नहीं लेते; अब मेरे जीनेसे क्या लाभ है! 
यहाँ कीचक नामका एक सेनापति है, जो नातेमें राजा विराटका 
साला होता है । वह बड़ा ही दुष्ट है । प्रतिदिन सैरन्भीके वेषमें 
मुझे राजमहळमे देखकर कहता है--*तुम मेरी स्री हो जाओ ।? 
रोज-रोज उसके पापपूर्ण प्रस्ताव सुनते-सुनते मेरा हृदय विदीर्ण 
हो रहा दै । इधर) धर्मात्मा युधिष्ठिरको जब अपनी जीविकाके 
लिये दूसरे राजाकी उपासना करते देखती हूँ तो बढ़ा दुःख 
होता है । जब पाकशाळामें भोजन तैयार होनेपर तुम विराटकी 
सेवामे उपस्थित होते और अपनेको बलव-नामधारी रसोइया 
बताते हो, उस समय मेरे मनमें बढी वेदना होती है । यह 
तरुण.वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथमें बैठकर देवताओ और 
मनुष्योपर विजय पा चुका दै, आज विराटकी कन्याओँको 
नाचना सिखा रहा है ! धर्ममें, झूरतामें और सत्यभाषणमें जो 
सम्पूर्ण जगतूके लिये एक आदर्श था उसी अर्जुनको स्त्रीके 
बेषमें देखकर आज मेरे हृदयमें कितनी व्यया हो रही दै ! 
तुम्हारे छोटे माई सहदेवको जब मै गोओंके साथ ग्वालौके 
वेषमें आते देखती हूँ तो मेरे शरीरका रक्त सूख जाता दै । 
मुझे याद है, जब वनको आने लगी उस समय माता ङुन्तीने 
रोकर कहा था--“पाश्चाली ! सहदेव मुझे बड़ा प्यारा है; यह 
मधुरमाषी, धर्मात्मा तथा अपने सब भाइयोंका आदर करने- 
वाला है । किन्तु दै बढ़ा सङ्कोची; तुम इसे अपने हायसे 
ओजन कराना, इसे कष्ट न होने पाये।? यह कहते कहते 
उन्होंने सहदेवको छातीसे लगा लिया था। आज उसी 
सहदेवको देखती हूँ--रात-दिन गौओंकी सेवामें छुद रहता है 
और रातको बछड़ोंके चमड़े विछाकर सोता है।यह सब हुःख 
देखकर भी मैं किसलिये जीवित रहूँ १ समयका फेर तो 
देखो--जो सुन्दर रूप, अल्नविद्या और मेघा-शक्ति--इन 
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तीनोंसे सदा सम्पन्न रहता है, वह नकुल आज विगटके घर 
घोड़ोंकी सेवा करता है । उनऊी सेवार्मे उपस्थित होकर धोटो- 
की चाळें दिखाता है ! क्या यदद सब 
रह सकती हूँ ! राजा युधिष्ठिरको जूएका व्यसन हे और उसीएे 
कारण मुझे इस राजमवनमै सैनन्त्रीफे रुपमें गटर रारी 
सुदेष्णाकी सेवा करनी पड़ती है । पाण्डबोंमी महारानी ४२ 
दरुपद्नरेशकी पुत्री होकर भी आज मेरी यह दशा ९! पस 
अवस्थार्मे मेरे मिवा कोन री जीवित रहना चाटिंगी ! मेर इग 
छेशसे कौरव, पाण्डव तया पञ्चालवंदारा भी अपमान हो 
रहा है। तुम सत्र लोग जीवित हो और मै रन अरोग्य 
अवस्थामे पड़ी हूँ । एक दिन समुद्रके पासतर्की मारी प्रप्वी 
जिसके अधीन थी) आज वही द्रौपदी सुदेप्णाके अधीन हो 
उसके भयसे डरी रहती दै । कुन्तीनन्दन ! दसरे शि एर 
और असह्य दुःख, जो मुझपग आ पदा?) रनों ! पदक म 
माता कुन्तीको छोड़कर और किनीके न्वये) स्वयं अपने तिये भी 
कभी उबटन नहीं पीसती थी; परन्तु अप राजार लिये चन्दन 
घिसना पढ़ता है; देखो ! मेरे हायोर्मे घटे पढ़ गये ४१ पर) 
ऐसे नहीं ये । 

ऐसा कहकर द्रौपदीने भीमखेनको अने दाय दिर । 
फिर वह सिसकती हुई बोली--'न जाने देवतागोरा मने 
कौन-सा अपराध किया दै; जो मेरे लिये मात भी नरी यागी! 
भीमने उसके पतले पतले हार्थीफो पटर देगा) रचय 
काले-काळे दाग पड़ गये थे । उन शार्योदो अपने मुणारर 
लगाकर वे रो पढ़े। ऑसुओऊी सड़ी लग गयी । हिर यला रि 
छेशसे पीड़ित होकर भीमठेन बहने लगे-“इपो ! मर 
वाहुबलको धिक्कार है ! अईनके गाण्डीव घनुपगो मी दिउ 
है, जो तुम्हारे छाल-लाड कोमळ शाय आज बारे पद गरे £ 
उस दिन सभामें में विराटका सर्वनाश वर उरता सादा 
ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हुए कीचका मदाय पेरोस उचः 
डालता; किन्तु धर्मराजने रुपावट डाळ दी उन्सने बना गडि 
देखकर मुझे मना कर दिया। रखी प्रबार राज्ये च्यु3 एन 
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पर भी जो कौरवोका वघ नदी किया गया, छुशभिने* * 
शकुनि और दुःशासनका तिर नहीं पाट लिया गसग” 
कारण आज भी मेरा शरीर शोधते जता बता ११ दए मूल 
अब भी हदयमें कोंटेकी तरद क्रुळ्ती रहती है| नुन्दरी ! 
दुम अपना धर्म न छोड़ो । बुदिमती रो, झोथरा दमन नसे| 
पूर्वकालमै भी बहुतन्ती स्योने पतिके साय इट उठाया ] 


भ्युवंशी च्यवन मुनि जव तपस्या कर ररे घे, डन नमय उने 


देखकर मी मै हे 
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देशॉमें जायें तथा सुरम्य समाओंर्में, सिद्ध महांत्माओंके 
आश्रनोमे, राजनगरीमें, तीर्थोमें ओर शुफाओंमें बहाँके 
निवासियोंसे बड़े विनीत शब्दोमें युक्तिपूर्वक पूछकर उनका 
पता ळगावें |? ढुःगासनने कहा; राजन्‌ ! जिन दूंतोंपर आपको 
विशेष भरोसा हो; वे मार्गव्यय लेकर फिर पाण्डबॉकी खोज 
करनेके लिये जायें | कर्णने जो कुछ कहा है; वह हमें बहुत 
ठीक जान पडता है ।? 


तब तत्त्वार्थदर्गी परमपराक्रमी द्रोणाचार्यने कहा; “पाण्डव- 
लोग शूरवीर) विद्वान्‌ , बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय, धर्मश, कृतज्ञ 
और अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराजकी आजार्मे चलनेवाले हॅ ! 
ऐसे महापुरुप न तो नष्ट होते हैं और न किसीसे तिरस्कृत ही 
होते है। उनमें धर्मराज तो बढे ही शुद्धचित्त, गुणवान्‌, 
सत्यवान्‌) नीतिमान्‌, पवित्रात्मा और तेजखी हैं । उन्हें तो 
आँखोसे देख लेनेपर भी कोई नहीं पहचान सकेगा | अतः 
इस बातपर ध्यान रखकर ही हमे ब्राह्मण, सेवक; सिद्धपुरुष 
अथवा उन अन्य लोगोंसे, जो कि उन्हे पहचानते हैं, 
ढुँढवाना चाहिये |? 


इसके पश्चात्‌ भरतवंशियोंके पितामह, देरा-कालके नाता 
और समस्त ध्मोको जाननेवाळे भीष्मजीने कौरवोंके हितके 
ख्ये कहा, 'भरतनन्दन | पाण्डवाँके विषयमें जैसा मेरा विचार 
है, वह कहता हॅ । जो नीतिमान्‌ पुरुष होते है, उनकी नीतिको 
अनीतिपरायण लोग नहीं ताड़ सकते। उन पाण्डवोके विषयमे 
विचार करके हम इस सम्बन्धमें जो कुछ कर सकते हैं, वही 
मै अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ; छोषवश कोई वातं नहीं 
कहता । युधिष्टिरकी जो नीति है, उसकी मेरे-जेसे पुरुषको 
कमी निन्दा नहीं करनी चाहिये। उसे अच्छी नीति ही कहना 
चाहिये, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है । राजा 
युधिष्ठिर जिस नगर या राष्ट्रम होंगे वहॉकी जनता भी दानशील, 
प्रियवादिनी, जितेन्द्रिय और लजाशीळ होगी। जहॉ वे रहते 


होंगे वहोंके लोग प्रियवादी, संयमी, सत्यपरायण+ हृष्टपुष्ठ, 


पवित्र और कार्यकुशल होंगे । जहॉ उनकी स्थिति होगी, वहाँके 
मनुष्य स्वयं ही धर्ममे तत्पर होंगे तथा वे शुणोंमें दोषका 
आरोप करनेवाले, ईर्ष्या, अभिमानी और मत्सरी नहीं होंगे । 
वहाँ हर समय वेदध्वनि होती होगी, यजञंमें पूर्णा हुतियाँ दी जाती 
होंगी तथा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले बहुत-से यज्ञ होते होंगे । 
वहाँ मेघ निश्चय ही ठीक-ठीक वर्षा करता होगा तथा वहॉकी 
भूमि घन-धान्यपूर्णं और सब प्रकारके आतङ्कोति शून्य होगी । 


# मद्दाजनो येन गतः स पन्थाः * 
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वहाँ आनन्ददायी पवन चलता होगा, धर्मका स्वरूप पाखण्ड- 
शून्य होगा और किसी प्रकारका भय नहीं होगा। उस खान- 
पर गौओंकी अधिकता होगी और वे कृश या दुर्बल न होकर 
खूब हृष्टपुष्ट होंगी । उनके दूध, दही और घी भी वड़े सरस 
और शुणकारक होंगे | राजा युधिष्टिर अत्यन्त धर्मनिष्ठ हैं | 
उनमें सत्य, धैर्य, दान) शान्ति, भमा, लजा) श्री, कीर्ति, 
तेज, दयाळता और सरलता निरन्तर निवास करते हैं। अतः 
अन्य साधारण पुरुष तो क्या, ब्राह्मणछोग मी उन्हें नहीं 
पहचान सकते | अतः जहाँ ऐसे लक्षण पाये जायें, वहीं मतिमान्‌ 
पाण्डवलोग शुक्त रीतिसे रहते होंगे । तुम वहीं जाकर उन्हें 
हुँदो, इसके सिवा उनके विषयमे में दूसरी बात नहीं कह 
सक्ता । यदि तुम्हें मेरे कथनमे विश्वास दै तो इसपर विचार 
करके जो उचित समझो, वह शीघ्र ही करो |? 


इसके पश्चात्‌ महर्पि शरद्वानके पुत्र कृपने कहा, “वयोवृद्ध 
भीष्मजीका .पाण्डवोके विपयमें जो कथन है, बह युक्तियुक्त 
और समयानुसार दै । उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही निहित 
हैं, साथ ही वह बड़ा मधुर और हेतुगर्भित भी है । उन्हीके 
अनुरूप इस विपयमे मेरा भी जो कथन है, वह सुनो | तुम- 
लोग गुप्तचरौंसे पाण्डवोकी गति और स्थितिका पता लगवाओ 
और उसी नीतिका आश्रय लो, जो इस समय हितकारिणी हो । 
यह याद रक्खो कि अशातवासकी अवधि समास होते ही 
महाबली पाण्डवोका उत्साह बहुत बढ़ जायगा | उनका तेज 
तो अतुलित दै ही । अतः इस समय तुम्हे अपनी सेना, कोश 
ओर नीतिकी सॅभाल रखनी चाहिये, जिससे कि समय आनेपर 


` हम उनके साथ यथावत्‌ सन्धि कर सकें। बुद्विसे भी 


तुम्हें अपनी शक्तिकी जॉच रहनी चाहिये और इस वातका भी 
पता रहना चाहिये कि तुम्हारे बलवान्‌ और निर्बल मिन्रोंमें 
निश्चित शक्ति कितनी है। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ, निकृष्ट और 
मध्यम कोटिकी सेनाका रुख देखकर यह निश्चय करना चाहिये 
कि वह तुमसे सन्तुष्ट है या नहीं । उसके अनुसार ही हमें 
उान्नुआँसे सन्धि या विग्रह करने होंगे--यदि सेना सन्तुष्ट होगी 
तो हम दात्रुओके प्रति अपने धनुष सॅभालेंगे और यदि वह 
असन्तुष्ट होगी तो उनसे सन्धि कर लेंगे । साम ( समझाना ), 
दान (धन आदि देना ), मेद (फोड़ लेना), दण्ड और 
कर लेना--यह नीति है । इससे शन्नुको आक्रमणद्वारा, 
दुर्बलोंको बलसे दबाकर, मित्रोको हेलमेळ करके और सेनाको 
मिष्टमापण और वेतनादि देकर अपने काबूमें कर लेना 
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एक शातं स्वीकार करो । हम दोनोंके मिलनकी वात तुम्हारे 
भाई और मित्र मी न जानने पारवे । 

कीचकने कहा- सुन्दरी ! तुम जैसा कह रही हो; 
वही करूँगा । 

द्रौपदी वोली--राजाने जो दृत्यगाला बनवायी है; 
वह रातर्मे सूती रहती है; अतः अँधेरा हो जानेपर तुम वहीं 
आ जाना । 

इस प्रकार कीचकके साथ बात करते समय द्रोपढीको 
आधा दिन भी एक महीनेके समान भारी माळूम हुआ । 
तत्पश्चात्‌ वह दर्षे भरा हुआ अपने घर गया । उस मूर्खको 
यह पता न था कि सेरन्मीके रूपमै मेरी मृत्यु आ गयी है। 

इधर द्रौपदी पाकशालामै जाकर अपने पति भीमसेनसे 
मिली और बोली--।परन्तप । तुम्हारे कथनानुसार मैंने कीचकसे 


दत्यमालार्मे मिलनेका समेत क्र दिया है | दद राजिरे सम 
उस सूने घरमे अकेले आवेगा, अन, आज सपन्प उसे मार 


कक 


डालो ।? मीमने कऋद्य--५में धर्म, सत्य तथा भादपोंरी गपय 


०७ 
खाकर कहता हूँ कि इन्द्रने जिस प्रकार इत्नासुरफों मार दाना 
था, उसी प्रकार में भी कीचम्फा प्राण ले दया । पार 


मत्स्यदेशके लोग उसकी मद्ायतार्मे आयेंगे ता उ 
डार्ळेँगा; इसके बाद दुर्योधनरो मारकर एथ्यीरा राज्य प्रात 
करूंगा |? 

द्रौपदी घोली--नाथ ! तुम मेरे ल्यि मत्रा राग 
न करना । अपनेङो छिपाये हुए दी कीचर मार उत्म्य | 

भीमसेनने कहा--भीरु ! दुम जो झुठ उनी शे. 
वही करूँगा, आज वीचको में उसके पन्दुर टित नए 
कर दूँगा । 


कीचक और उसके भाइ्यांका वध और राजाका सेरन्ध्रीको सन्देश 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! इसके बाद 
मीमसेन रात्रिके समय नृत्यशालामें जाकर छिपकर बैठ गये 
और इस प्रकार कीचककी प्रतीक्षा करने लगे, जेसे सिंह 
मृगकी घातमे बैठा रहता है। इस समय पाञ्चालीके साथ 
समागम होनेकी आझासे कीचक भी मनमानी तरहसे सज- 
घजकर नृत्यगालामै आया । वह सकेतस्थान समझकर दृत्य- 
शालके भीतर चला गया । उस समय वह भवन सत्र ओर 
अन्धकारसे व्यास था । अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहाँ 
पहलेद्दीसे मौजूद थे और एकान्तमें एक आय्यापर लेटे हुए 
थे । दुर्मति कीचक भी वहीं पहुँच गया और उन्हे हाथमे 
टरोलने लगा । द्रौपदीके अपमानके कारण भीम इस समय 
क्रोघसे जल रहे थे । काममोहित कीचकने उनके पास पहुँच 
कर हर्षसे उन्मत्तचित्त हो सुसकराकर कहा, 'सुश्रू! मैने 
अनेक प्रकारका जो अनन्त धन सञ्चित किया हे, वह सब में 
तुम्हे भेंट करता हूँ । तया मेरा जो धन-रल्नादिसे सम्पन्न, 


सैकड़ों दातियाँसे सेवित, रूप-लावण्यमयी रमणीरलोंसे विभूषित 
म० अं० ६२ 
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ओरसे छोड़े गये बाणोंकी ओठमें सूर्यनारायण भी दीखने 
बद हो गये । रथी रथियोसे; पदाति पदातियोंसे, घुड़सवार 
घुड़सवारोंसे और गजारोही गजारोहियोसे भिड़ गये। वे 
क्रोधमें भरकर एक-दूसरेपर तलवार) पद्चिश, प्रास, शक्ति और 
तोमर आदि अस्-गञ्रोसे प्रह्मर करने लगे । परन्तु परिघके 
समान प्रचण्ड भुजदण्डाँसे प्रहार करनेपर भी वे अपना सामना 
करनेवाले वीरको पीछे नहीं हटा पाते थे | बात-की-वातमें सारी 
रणभूमि कटे हुए मस्तक और छिदे हुए देहोंते पटी-सी 
दिखायी देने लगी | । 


इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीकने सौ और 
विशालाक्षने चार सौ त्रिगर्त वीरोको धराशायी कर दिया। 
फिर वे दोनों महारथी शन्नुओंकी सेनाके भीतर घुस गये और 
विपक्षी वीरोंके केश पकड़-पकड़कर पटकने लगे तथा उन्होंने 
बहुर्तोके रथोंको चकनाचूर कर दिया । राजा विराटने पाँच 
सौ रथी, आठ सो घुड़सवार और पाँच महारथी मार डाले । 
फिर तरह-तरहसे रथयुद्धका कौगल दिखाते वे सोनेके रथपर 
चढे हुए सुशर्मासे आकर मिड़ गये । उन्होंने दस बार्णोसे 
सुशर्माको और पॉच-पॉच वाणोंसे उसके चारों घोड़ोंको बींध 
डाला | तथा रणोन्मत्त सुगर्माने उन्हें पचास बार्णोसि बीं 
दिया | सुशर्मा बड़ा बॉकुरा वीर था; उसने मत्स्यराजकी सारी 
सेनाको अपने प्रबळ पराक्रमसे रौद डाला और फिर राजा 
विराटकी ओर दोडा । उसने विराटके रथके दोनो धोड़ोंको 
तथा अङ्गरक्षक ओर सारथिको मारकर उन्हे जीवित ही पकड़ 
लिया और अपने रथमें डालकर चल दिया) « 


यह देखकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा, 
“महाबाहो ! त्रिगर्तराज सुशर्मा महाराज विराटको 'लिये जा 
रहा है, तुम उन्हे झटपट छुड़ा लो; ऐसा न॑ हो वे शन्रुओंके 
पजेमें फेस जायें ।? तब भीमसेनने कहा, “महाराज ! आपकी 
आज्ञासे मैं इन्हें अभी छुड़ाता हूँ | इस सामनेवाले वृक्षकी 
शाखाएँ बहुत अच्छी हैं, यह तो गदारूप ही जान ' पड़ता है; 
इसको उखाड्कर इसीके द्वारा मैं शन्ुओंको चौपट कर दूँगा ।? 
युधिष्ठिर बोले, “भीमसेन | ऐसा साहसका काम मत करना | 
इस वृक्षको तो खड़ा रहने दो । यदि तुम ऐसा अतिमानुष कर्म 
करोगे तो छोग पहचान जायेंगे कि यह तो भीम है। इसलिये 
तुम कोई दूसरा ही मनुष्योचित दार लो | 


धर्मराजके ऐसा कहनेपर भीमसेनने बड़ी फुर्तीसे नि 
श्रेष्ठ घनुप उठाया और मेघ जैसे जल बरसाता है, वैसे दी 


॥ 


सुशर्मापर बाणोंकी वर्षा करने लगे । यह देखकर भाइयोके 
सहित सुशमा धनुष चढाकर लौट पड़ा और एक निमेषमें ही 
चे रथी भीमसेनसे भिड़ गये । भीमसेनने गदा लेकर विराटके 
सामने ही सैकड़ों-हजारों रथी, गजारोही, अश्वारोही और 
प्रचण्ड धनुपधारी शूरवीरोंकी मारकर गिरा दिया तथा अनेकों 
पेदलौांको भी कुचछ डाला | ऐसा विकट युद्ध देखकर 
रणोन्मत्त सुगर्माका सारा मद, उतर गया), वह इस सेनाके 
सत्यानाशके लिये चिन्तित हो उठा और कहने ळगा--“हाय ! 
जो हर समय कानतक धनुप चढ़ाये दिखायी देता था, वह मेरा 
भाई तो पहले ही मर गया |? फिर वह भीमसेनपर बार- 
बार तीखे बाण छोड़ने लगा । यह देखकर सभी पाण्डव 
क्रोधमै भर गये । और घोडौंको त्रिगतोंकी ओर मोड़कर 
उनपर दिव्य अस्रोकी वर्षा करने लगे । राजा युधिष्टिरने 
बात-की-बातमें एक हजार योद्वाओको मार डाला; भीमसेनने 
सात हजार त्रिगत्तोकी धराशायी कर दिया तथा नकुछने सात 
सो और सहदेवने तीन सौ वीरोंको नष्ट कर डाला । 

अन्तमें ,मीमसेन सुशर्माके पास आये और अपने पेने 
बाणोंसे उसके घोड़ोको तथा अज्भरक्षकोंको मार डाला। फिर 
उसके सारथिको रथके जुएपरसे गिरा दिया। सुशर्माके रथका 


nhl हनर 


छ ws 
॥ ८2? । ~ + RS) 


2, 
न 
A! 


~ 


५ 


£ 
हन तु 


> वक ल कर 


24 JE 


BD (७ 


चक्ररक्षक मदिराक्ष भीमपर प्रहार करने चला । इतनेदीमै 


Ly 
विराटपचं # कीचक और उसके भाश्योका वघ और राजाका सैरन्धीको सन्देश * २१ 
ee NNN ०० Sorreree ores 


ब्यथा हुई | उसे उस स्थितिमें देखकर समीको बड़ा 
विस्मय हुआ । 


उसी समय कीचकके सब वन्धु-वान्धव वहाँ एकत्रित 
हो गये और उसे चारों ओरसे घेरकर विलाप करने लगे । 
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उसके सारे अवयव शरीरमें घुस जानेके कारण वह प्रृध्वीपर 
निकालकर रक्खे हुए कछुएके समान जान पड़ता या । फिर 
उसके सगे-सम्बन्धी उसका दाह-संस्कार करनेके लिये नगरसे 
बाहर छे जानेकी तैयारी करने लगे । उनकी दृष्टि लाशसे 
थोड़ी ही दूरीपर एक खमेका सहारा लिये खड़ी हुई 
द्रौपदीपर पड़ी । जब सत्र लोग इकडे हो गये तो उन 
उपकीचकों ( कीचकके भाइयों ) ने कहा, “इस दुष्टाको 
अभी मार डालना चाहिये, इसीके कारण कीचककी हत्या 
हुई है। अथवा मारनेकी भी क्या आवश्यकता है» कामासक्त 
कीचकके साथ ही इसे भी जला दो; ऐसा करनेसे मर जानेपर 
भी सूतपुन्नका प्रिय ही होगा ।? यह सोचकर उन्होने राजा 
विराटसे कहा, 'कीचककी मृत्यु सैरन्त्रीके ही कारण हुई है; 
अतः हम इसे कीचकके ही साथ जला देना चाहते रैं; 


आप इसके लिये आशा दे दीजिये |! राजाने सूतपुत्रीके ¬ 


पराक्रकी ओर देखकर सैरन्त्रीको कीचकके साय जन्य 
डालनेकी सम्मति दे दी। 


वस) उपदीचर्कोने मवने अवेत हुई कमतनग्नी 
कृष्णाको पकड लिया आर उसे घीचररी स्थीया टाम 
बाँध दिया । दस प्रकार वे रथी उदाफर मग्यदरी पसेर कठे | 
कृष्णा सनाया होनेपर मी सतपुत्रोक़े चगुरूमे पजन झताण रो 
तरह विलाप करने लगी और रुद्यताऊे लिये चिता बिलार 
कहने लगी) “जय, जयन्त) विजय, जल्न और जप 
मेरी टेर सुने । ये सूतपुत्र मुझे लिये जा ग्दै टै | रिन देगगद 
गन्धर्वोके धनुपकी प्रल्यञ्चाका भीएण शब्द 
वज्ाघातके ममान सुनायी देता है और जिने 
बड़ा ही प्रवल है, वे मेरी पुकार मुनेः हाय ! पे खापर र? 
लिये जा रहे हैं ।? 

कृण्णाकी वह दोन वाणी और प्रिय मुत्र भीग्मन 
विना कोई विचार किये अपनी शब्यास खडे हो गो रोग 
कहने लगे, भसेरन्ध्री ! वू जो कुछ पह गी 7) चर मै गन रगा 
हूँ; इसलिये अब इन स॒तपुन्रोमे तेर शिये पोर्ट भरी 


०००२ 
क) प्रा | | 


क दि 
रारा घा 


आये और बड़ी तेजीमे श्मधानवी सोर चने । पे उत्मे 
गये कि सूतपुत्रोसे पहले ही मरघरमे पहुंच गये । चिरा 
समीप उन्हें ताइके समान एक दस व्याम लवा उम दिगरी 
दिया | उसकी शाखार्टे मोटी-मोटी थो तया ऊरी ८” 
सूखा हुआ या | उसे भीममेनने भुजाओमे भारग शय 
समान जोर लगाकर उसाइ लिया आर उसे उनेर ३77% 
दण्डपाणि यमराजके समान सृतपुत्नोरी ओर चले । इस रूमप 
उनकी जंघाओंसे टकराकर वहाँ अनेरों वर, पोप” थार दार १ 
वृक्ष गिर गये | 


५. 
हक] 
७ (६ 


भीमसेनो तिहरे समान क्रोधपूर्दर अग्नी सोर 
देखकर सब सूतपुत्र डर गये और भय एउ जिदाएसे 
हुए कहने लगे, “अरे ! देणो, यर बलवान्‌ गनाई दुध उदा 
बड़े क्रोधसे हमारी ओर आ रहा ऐ; चन्दी गी एस गर्दन 
छोड़ो, इसीके कारण हमें यष्ट भय डरस्थित गुणा Fe 
तो भीममेनको दक्ष उठाये देखकर दे रोगस्येडार रसनो 
छोड़कर नगरकी ओर भागने रगे । उरे भागते ठे 
पवननन्दन भीमसेनने; इन्द्र जैसे दानगेरा बध परते £ 
प्रकार) उस दृक्षसे एक सो पाँच उपदीचटीरो पमा रे पर 


~ >, 


भेज दिया । उसके पक्षात उन्टीने ट्रौपदीको इनपनने हहा 


७ 4 
उन 
ली. कू 


१. दोनों हाथोंगे पैलानिपप रित्त हय शोती के “मे ४५ 
ब्याम बट्ते है । 
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+ महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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कौरवोंकी चढाई, उत्तरका वृहन्नलाको सारथि बनाकर युद्धम जाना 
और कौरव-सेनाको देखकर डरसे भागना 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब मत्स्यराज 
विराट गौओंको छुडानेके लिये त्रिगर्तसेनाकी ओर गये तो 
दुर्योधन मी मौका देखकर अपने मन्त्रियोंके सहित विराट- 
नगरपर चढ आया । भीष्म; द्रोण, कर्ण, कृप; अश्वत्थामा, 
शकुनि, दुःशासन; विविंगति, विकर्ण) चित्रसेन) दुर्मुख) 
दुःशल तथा और भी अनेकों महारथी दुर्योधनके साथ थे । 
ये सब कौरव वीर विराटकी साठ हजार गोओंको सब ओरसे 
रथोंकी पंक्तिसे रोककर ले चले | उन्हें रोकनेपर जव मार- 
पीट होने लगी तो ग्वालिये उन महारथियोंके सामने न ठहर 
सके और उनकी मार खाकर जोर-जोरसे चिल्लाने छगे। तब 
ग्वालियोंका सरदार रथपर चढ़कर अत्यन्त दीनकी तरह रोता- 
बिलखता नगरमें आया । वह सीधा राजमहलके दरवाजेपर 
पहुँचा और रथसे उतरकर भीतर चला गया । वहाँ उसे 


न 7 म्ह 

८ ॥॥) 
४२ 

० >) . २ 
||) 


NN . 

े 0 Ie 

ह” स एट का 
छ, श्र 

: 4 ह 

\ ड 


i 
पळ 
DUS आ 
हि > 
bo 


विराटका पुत्र भूमिञ्जय ( उत्तर ) मिछा। गोपराजने उसीको 
सारा समाचार सुना दिया और कहा, “राजकुमार ! आपकी 


हि 


# 


साठ हजार गोआंको कौरव लिये जा रहे हैं । आप राज्यके 
बड़े हितचिन्तक है; इस समय अपनी अनुपस्थितिमे महाराज 
आपको ही यहाँका प्रबन्ध सौंप गये हैं और समामें वे आपकी 
प्रशंसा करते हुए यह कहा भी करते है कि “मेरा यह कुल- 
दीपक पुत्र ही मेरे अनुरूप और वड़ा झूरवीरं है ।? अतः 
इस संमय आप तुरंत ही गोआंको छुड़ानेके लिये जाइये 
और मह्दाराजके कथनको सत्य करके दिखाइये ।?? 


राजकुमार अन्तःपुरमें ख्रियाँके बीचमै बेठा था ।' जव 
उससे ग्वाळियेने ये बातें कहीं तो बह अपनी बड़ाई करता 
हुआ कहने लगा; “माई ! आज मैं जिस ओर गोएँ गयी है, 
उधर अवश्य जाऊँगा । मेरा धनुप तो काफी मजबूत है; 
किन्तु किसी ऐसे सारथिकी आवश्यकता है, जो घोड़े चळानेमें 
बहुत निपुण हो । इस समय मेरी निगाहमें कोई ऐसा आदमी 
नहीं है, जो मेरा सारथि वन सके । अतः तुम शीघ्र ही मेरे 
लिये कोई कुळ सारथि तलाग करो । फिर तो) इन्द्र जैसे 
दानवोंको भयभीत कर देते है उसी प्रकार में दुर्योधन, 
भीष्म, कर्ण) कृपाचार्य, द्रोण और अश्वत्यामा--इन समी 
महान्‌ धनुर्धरोके छक्के छुड़ाकर एक क्षणमें ही अपनी गोओ- 
को लोटा लाऊॅगा । जिस समय वे युद्धम मेरा पराक्रम 
देखेंगे, उस समय उन्हे यही कहना पड़ेगा कि यह साक्षात्‌ 
एथापुत्र अर्जुन ही तो हमें तंग नही कर रहा दै ।? 


जत्र राजपुत्नने स्त्रियोके बीचमे बार-बार अर्चुनका नाम 
लिया तो द्रौपदीसे न रहा गया। वह स्त्रियॉमेसे उठकर 
उत्तरके पास आयी और उससे कहने लगी, “यह जो हाथीके 
समान विशालकाय और दर्शनीय युवक वृहन्नला नामसे 
विख्यात है, पहले अर्चुनका सारथि ही था । यदि यह आपका 
सारथि हो जाय तो आप निश्चय ही सब कोरवॉको जीतकर 
अपनी गौएँ लोटा लायेंगे ।? सैरन्भ्रीके ऐसा कहनेपर उसने 


'अपनी बहिन उत्तरासे कहा, “बहिन ! तू शीध ही जाकर 


बृदन्नळाको लिवा ला।? भाईके कहनेसे उत्तरा तुरंत ही 


बिराटपर्षे] # कोरवसमामे पाण्डवाँकी खोजके विषयमै वातचीत, विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्चय » ४२३ 
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महाराजको गन्धवाँसे 
हाराजको गन्धर्वोंसि तिरस्कृत होनेका भय है। तू भी तरुणी जा ।' सेर्त्रीने कहा; 'मद्दागनीनी ! तेरद दिनते लिये मगज 


है और ससारमें तेरे समान कोई रूपवती भी दिखायी नहीं. मुझे और क्षमा करें | इमे पश्चात्‌ सन्वर्दंगय सके स्वयं जी 


नर लय मगज 
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देती । पुरुषोंको विषय तो खभाचतसे ही प्रिय होता है और ले जावँगे और आपका भी दित करेंगे । उनमे डाग मागः 
तेरे गन्धर्व बड़े क्रोधी हैं । अतः जहॉ तेरी इच्छा हो; वहाँ चढी ओर उनके बन्यु-वान्वर्वांका भी अवदय ही बड़ा हित होगा ।' 


CEEIG YD 
कौरवसमामें पाण्डवोंकी खोजके विषयमे बातचीत तथा विराटनगरपर चढ़ाई करनेका निश्चय 
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चेशाम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ । भाइयोंके सहित 
कीचकको अकस्मात्‌ मारा गया देखकर समी लोगौको बड़ा 
आश्चर्यं हुआ तथा उस नगर और राष्ट्रमै जहॉ-तहॉ वे आपस- 
में मिलकर ऐसी चर्चा करने लगे--“महात्रळी कीचक अपनी 
झूरवीरताके कारण राजा विराटको बहुत प्यारा था, उसने 
अनेकों सेनाऔंका संहार किया था; किन्तु साय ही वह दुष्ट 
परख्रीगामी था; इसीसे उस पापीको गन्धर्वेने मार डाला ।' 
महाराज ! शत्रुसेनाका संहार करनेवाले दुर्जय वीर कीचके 
विषयमे देश-देशमें ऐसी ही चर्चा होने लगी । 


इस समय अज्ञातवासकी अवस्थामें पाण्डवौका पता छगाने- 
के लिये दुर्योधनने जो गुसचर भेजे थे वे अनेको ग्राम, राष्ट्र 
और नगरोमें उन्हें दँढकर इखिनापुरमें लौट आये । वहाँ वे 
राजसमार्मे बैठे हुए कुरुराज दुर्योधनके पास गये । उस 
समय वहाँ महात्मा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कप त्रिगतदेशके 
राजा और दुर्योधनके भाई भी मौजूद थे उन सवके सामने 
उन्होंने कहा; “राजन्‌ पाण्डवोका पता लगानेके लिये दम 
सदा ही बड़ा प्रयक्ष करते रहे; किन्तु वे किघरसे निकल गये, 
यह हम जान ही न सके । हमने पर्वतोंके ऊँचे-ऊँचे मिखरों- 
पर, मिन्न-मिन्न देशोमेंश जनताकी भीड़में तथा गॉव और 
नगरोमे भी उनकी बहुत खोज की; परन्तु कहीं भी उने" 
का पता नहीं लगा । माळूम होता है वे बिल्कुल नष्ट हो गये; 
इसलिये अब तो आपके लिये मङ्गल ही है। हमे इतना 
पता अवश्य लगा है कि इन्द्रसेन आदि सारथि पाण्डवोके 
बिना ही दारकापुरीमे पहुँचे हैं, वहाँ न तो द्रौपदी दै और 
न पाण्डव ही हैं । हाँ, एक बड़े आनन्दका समाचार 
है | बह यह कि राजा विराटका जो मह्दाबली सेनापति 
कीचक था; जिसने कि अपने महान्‌ पराक्रमसे त्रिगर्तदेशको 
दलित कर दिया था) उस पापात्माको उसके भाइयोसहित 
रात्रिम गुत्तरूपसे गन्धवोने मार डाला दै ।” 

वूतोकी यह बात सुनकर डुयोधन बहुत देरतक विचार 
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करता रहा; उसके बाद उसने सभासदोसे फणा पाग्णसरै 
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अजातवासके इस सेग्ट्वें दम थोड़े ही दिन रोष छ] पद 
यह समाप्त हो गया तो सत्यवादी पाण्टय मउर्पते बाती जोर 
विपधर स्पॉके समान कोधाठुर रो उर फोरयोओे हि हरदा मे 
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हो जायेंगे। वे सभी समपरा हिना ग्रनेंदाले २५ रगे 
कहीं दुर्विजेयरूपमे छिपे होगे | सति कोरी ऐना डागा 


करना चाहिये कि वे अग्ने ्ोयडो पीरर फिर इसे “। छ 
जायें । ट्सलिये गीर ही उनरा पता लगाने, £ 
हमारा यह राज्य सर प्रपारकी विभ-गावा सौ 
मुक्त होफ़र चिएकालनर अक्षण्य बसा रहता सा समपर 
कर्णने कहा 'भरतनन्दन ! नो शीण री दुख काण 
जासूस भेजे जायें । वे गुतरूपने वेन धान्पपी प जमा यी 
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रोंगटे खडे हो गये है १ इस सेनामें तो अगणित वीर दिखायी 
दे रहे हैं। यह तो बड़ी ही विकट है, देवतालोग भी 
इसका सामना नहीं कर सकते | मैं तो अमी बाळक ही हुँ? 
श्रास्रास्रका भी विशेष अभ्यास नहीं किया है; फिर मैं अकेला 
ही इन झा्रविद्याके पारगामी महावीरोसे केसे लडँगा । 
इसलिये बृहन्नले | तुम लोट चलो |? 


बृहन्नलाने कहा- राजकुमार ! तुमने स्री-पुरुषोंके 
सामने अपने पुरुपार्थकी बड़ी प्रशंसा की थी और तुम झनुसे 
लड़नेके लिये ही घरसे निकले हो; फिर अब युद्ध क्यों नहीं 
करते ! यदि दुम इन्हें परास्त किये विना घर लौट चलोगे 
तो सव स्त्री-पुरुष आपसमें मिलकर तुम्हारी हँसी करेंगे । 
मुझसे भी सेरन्भ्रीने तुम्हारा सारथ्य करनेको कहा था, 
इसलिये अब बिना गौएँ लिये नगरकी ओर जाना मेरा काम 
नहीं है । 


उत्तर बोला--वृहननळे ! कौरवलोग मत्स्यराजकी 
चहुत-सी गौएँ लिये जाते हैं तो ळे जायें और स्त्री-पुरुष मेरी 
हँसी करें तो करते रहें; किन्तु अब युद्ध करना मेरे वशकी 
बात नहीं है । 


ऐसा कहकर राजकुमार उत्तर रथसे कूद पड़ा और 
सारी मान-मर्यादाको तिलाञ्जलि देकर धनुष-वाण फेंककर 
भागा । यह देखकर बृहन्नलाने कहा, 'झूरवीरोंकी दृष्टिमे 
युद्धस्थल्से भागना क्षत्रियोंका' धर्म नहीं है । क्षत्रियके ' लिये 
तो युद्धमें मरना ही अच्छा है, डरकर पीठ दिखाना अच्छा 
नहीं है । ऐसा कहकर कुन्तीनन्दन अर्जुन भी रथसे कूद 
पढ़े और मागते, हुए राजकुमारके पीछे दौड़े और बडी 
तेजीसे सो ही कदमपर उसके वाळ पकड़ लिये । अर्जुनदारा 
पकड़ लिये जानेपर उत्तर कायरोंकी तरह दीन होकर रोने 
लगा और बोछा, “कल्याणी बृहन्नले ! सुनो, तुस जब्दी ही 


f 


दिन भी देखनेको मिल ही जायेंगे ।? 


' उत्तर इसी प्रकार घबराकर बहुत अनुनय-विनय करता 
रहा; किन्तु अर्जुन हँसते-हँसते उसे रथके पास ले आये और 
कहने लगे, “राजकुमार ! यदि शन्ुओंसे युद्ध करनेकी तुम्हारी 
हिम्मत नहीं हे तो लो, तुम घोड़ोकी रास सँभालो; मै युद्ध 
करता हूँ । तुम इस रथियोंकी सेनामें चले चलो; डरना 
मत, मे अपने वाहुबळसे तुम्हारी रक्षा करूँगा । और तुम डरते 
क्यों हो, आखिर हो तो क्षत्रियके ही बालक़ । फिर शत्रुआँके ` 
सामने आकर घवराना कैसा ! देखो, मैं इस दुर्जय सेनामें 
घुसकर कौरवोंसे छडूँगा और तुम्हारी गौ छुड़ाकर 
लाऊँगा | तुम जरा, मेरे सारथिका काम कर दो |? इस 
प्रकार महावीर अर्जुनने युद्धसे डरकर भागते हुए उत्तरको 
समझाया और उसे फिर रथपर चढ़ा लिया | 


हु 
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चाहिये । इस प्रकार यदि तुम अपने कोश और सेनाको वढा 
लोगे तो ठीक-ठीक सफलता प्राप्त कर सकोगे !! 


इसके पश्चात्‌ त्रिगर्तदेशके राजा महाबली सुगर्माने कर्णकी 
ओर देखते हुए दुर्योधनसे कहा, “राजन्‌ | मत्स्यदेशके शाल्व- 
वंशीय राजा बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे हैं । 
मत्स्यराजके सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचकने ही मुझे और 
मेरे वन्छु-वान्धर्वोको बहुत तग किया था। कीचक बड़ा ही 
बलवान्‌, क्रूर, असहनशील और दुष्ट प्रश्‍तिका पुरुष था । 
उसका पराक्रम जगद्विख्यात था । इसलिये उस समय हमारी 
दाल नहीं गली । अब उस पापकमा और नृशंस सूतपुत्रको 
गन्धवाने मार डाला है। उसके मारे जानेसे राजा विराट 
आश्रयहीन और निरुत्साह हो गया होगा । इसलिये यदि 
आपको; समस्त कौरवोंको और महामना कर्णको ठीक जान 
पड़े तो मेरा तो उस देशपर चढाई करनेका मन होता है । 
उस देशको जीतकर जो विविध प्रकारके रक्ष, घन) ग्राम 


और राष्ट्र हाथ लगेंगे, उन्हें हम आपरमें घोट नेमे ।" 

तरिगर्चराजङी वात सनरर कर्षने राज्य दुर्योधन नथ. 
(राजा सुगर्माने बड़ी अच्छी वात करी टे | पह समारे 2 लुगा 
और हमारे बड़े कामती हे | अन, हम सेना नतर, उरे 
छोटी-छोटी इकडिवोमें बॉटकर अपण जैसी आपणही रा 
हो, वैसे दी तुरत उस देशपर चढारँ कर दें |" 

त्रिगर्चराज आर कर्णकी बात सुनकर राजा दगधन्मे 
दुःशासनको आजा दी, “भाई ! तुम चदे- ढोरे 
चढाईकी तैयारी करो । मलोग सब कीग्याके माढि एर 
नाकेपर जायेंगे और महारथी सुगर्मा तरिगर्तदेशीर वीर घार 
सारी सेनाके सहित दूसरे मोर्चेपर | पहले मुशर्मा चढाए एग । 
उसके एक दिन बाद हमारा कूच होगा । पै 
आक्रमण करके विगटका गोधन छीन लेंगे । उसने घाद एम 
भी अपनी सेनाको दो भागोंमें विभक्त बररे गागा गटर 
एक लाख गौऐँ हरेंगे ।' 
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वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! सुशर्माने अपने 
पूर्व वैरका बदला छेनेके लिये तरिगततदेशके समी रथी और 
पदाति वीरोंको लेकर झष्णपक्षकी सप्तमी तिथिके दिन विराट- 
की गोऐँ छीननेके लिये अभिकोणसे आक्रमण किया । उसके 
दूसरे दिन समख कीरवोंने मिलकर दूसरी ओरसे जाकर 
विराटकी हजारों गौएँ पकड़ लीं । अब उद्यवेषमें छिपे हुए 
अतुलित तेजखी पाण्डवोंका तेरहवों वर्ष भलीमाँति समास हो 
चुका था | इसी समय सुशर्माने चढाई करके राजा विराटकी 
बहुत-सी गौएँ कैद कर छीं। यह देखकर राजाका प्रधान गोप 
बड़ी तेजीठे नगरमें आया और फिर रथसे कूदकर राजसमामे 
पहुँचकर राजाको प्रणाम करके कहने लगा, “महाराज ! 
त्रिगर्तदेगके योद्धा हमे युद्धमै परास करके आपकी एक लाख 
गौएँ लिये जा रहे हैं। आप उन्हें छुडानेका प्रबन्ध कीजिये । 
ऐसा न हो आपका गोधन बहुत दूर निकल जाय ।” यह सुनते 
ही राजाने मत्स्यदेशके बीरोंकी सेना एकत्रित की । उसमें रथ 
हाथी) घोड़े और पदाति--समी ग्रकारके योद्धा थे; अनेको ध्वजा- 
पताकाएँ फहरा रही थीं तथा अनेकों राजा और राजपुत्र 
कवच पहनकर युद्धके लिये तैयार हो गये थे । इत प्रकार 
सैकड़ो देवतुल्य महारथियोंने स्वेच्छासे कवच धारण कर लिये 
और युद्धसामग्रीसे सम्पन्न सफेद स्थोर्मे सोनेके साजसे सजे हुए 


घोड़े जुतवाकर उनपर वैठ-वैठकर नगरसे दाहर निग । 

इस प्रकार जत्र सारी सेना तैयार दो गयी ते गरा दिरादने 
अपने छोटे माई दातानोकसे कदा, 'मेग ऐरण विचार 7 ईर 
कंक, बव) तन्तिपाल ओर अन्धिक भी बढ़े दीर हैं जोर 
निःस्न्देद युद्ध कर सकते ६। इन्द्र भी ध्य 
सुशोभित रय और जो ऊपरसे दृढ उिन्ठु भीनरसे 
ऐसे कवच दो ।? राजा विराटरी या! बात सुनम्र £ गनी ररे 
पाण्डवोंके लिये भी रय तैयार फरनेडी था दी। कग 
महारथी पाण्डवगण सुवर्णजटिन रथारर चरर एउ राइ जौ 


राजा विराटके पीछे चले । वे चागें ही भार वदे ४४ 


हजार उड़सगर डा FY A 
हजार गजारो्री और नाउ हजार इइठआार भा गए! मिटर 
साथ चळे । भरतधेष्ठ ! विराटरी बट सेना पदी ही म लाग 


पढ़ती थी । वदद गौओंऊे खुरोके जि देउनी जागे नपने 


लगी । मत्यदेशीय वीर नगरचे निर वरर ब्यूरचलाईओ रि भे 
चले और उन्होने चर्य ढन्ते-दलते निगतीर परश रि] 
बस, दोनों ओरके वीर परद्र घनम ने उग्ने रमे २ 
उनमें देवासुर-संभामरी तरर बढ़ा री नपट्र 
रोमाञ्चकारी युद्ध छिइ सरा । उम रमर इतनी धूर उदी 
कि पक्षी भी अन्ये-ते होर एस्दीरर गिरने रगे इ 
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किया था । देखो; यह चित्र-विचित्र रंगोसे सुशोभित 
लचकीला और गॉठ आदिसे रहित है । आरम्भमें एक हजार 
वर्षतक तो इसे ब्रह्माजीने धारण किया था । फिर पॉच सौ 
तीन वर्षतक यह प्रजापतिके पास रहा | उसके वाद पचासी 
वर्ष इसे इन्द्रने धारण किया और पाँच सौ वर्षतक चन्द्रमाने 
तथा सौ वर्षतक वरुणने अपने पास रक्खा। अब पैंसठ 
वर्षकाल अर्थात्‌ साढ़े बत्तीस साळसे यह परम दिव्य धनुष 
अर्जुनके पास है; उसे यह वरुणसे ही प्रास हुआ है। दूसरा 
जो सोनेसे मेंढा हुआ देवता और मनुष्योसे पूजित सुन्दर 
पीठवाला धनुष है, वह भीमसेनका है । शत्रुदमन भीमने 
इसीसे सारी पूर्व दिशा जीती थी । तीसरा यह इन्द्रगोपके 
चिह्ोंचाला मनोहर धनुष महाराज युधिष्ठिका है। चोया 
. धनुष, जिसमें सोनेके वने हुए सूर्य चमचमा रहे हैं; नकुलका 
है तथा जिसमें सुवर्णके फर्तिगे चित्रित हैंश वह पाँचवाँ 

धनुष माठ्रीनन्दन सहदेवका है । 

उत्तरने कहा--बहन्नले जिन शीम्रपराक्रमी महात्माओं- 
के ये सुन्दर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं 
वे एथापुत्र अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल) सहदेव और भीमसेन 
कहाँ हैं १ वे तो सभी बढे महानुभाव और शत्रुआँका संहार 
करनेवाले थे । जवसे उन्होंने जूएमें अपना राज्य हारा है; 
तवसे उनके विषयमें कुछ सुननेमें नहीं आया । तथा स्त्रियोमे 
रक्षखरूपा पाग्चालकुमारी द्रौपदी भी कहों है ! 

अजुनने कहा--मैं ही एथापुत्र अर्जुन हॅ, मुख्य 
समासद्‌ कंक युधिष्ठिर हैं, तुम्हारे पिताके रसोई पकानेवाले 
बल्लव भीमसेन हैं; अश्वशिक्षक ग्रन्थिक नकुल हैं, गोपाल 
तन्तिपाल सहदेव हैं और जिसके लिये कीचक मारा गया है; 
बह सेरन्भरी द्रौपदी है । 

उत्तर बोला- भैंने अर्डुनके दस नाम सुने हैं । यदि 
चुम मुझे उन नामोंके कारण सुना दो तो मुझे तुम्हारी वातमें 
विश्वास हो सकता है । 


अजुंनने कहा- मैं सारे देशोंको जीतकर उनसे धन 
लाकर धनहीके वीचमें स्थित था, इसलिये “धनञ्जय हुआ | 
मैं जब संग्राममे जाता हूँ तो बहेसि युद्धोन्मत्त झत्रुऔके जीते 
बिना कमी नहीं छौटता, इसलिये “विजय? हूँ । संग्रामभूमिमें 
युद्ध करते समय मेरे रथमें सुनहळे साजवाले श्वेत अश्व जोते 
जाते हैं, इसलिये मैं “श्वेतवाहन? हूँ। मैंने उत्तराफाल्युनी 
नक्षत्रमें दिनके समय हिमाळयपर जन्म लिया था, इसलिये लोग 
मुझे “फाल्गुन? कहने लगे | पहले बड़े-बड़े दानवोंके साथ युद्ध 


करते समय इन्द्रने मेरे सिरपर सूर्यके समान तेजस्वी किरीट 
पहनाया था, इसलिये मैं “किरीटी” हूँ । मैं युद्ध करते समय 
कोई बीमत्स ( भयानक ) कर्म नहीं करता; इसीसे मैं देवता 
और मनुष्यामें “बीमत्सः नामसे प्रसिद्ध हूँ । गाण्डीवको 
खींचनेमें मेरे दोनों हाथ कुशल हैं; इसलिये देवता और 
मनुष्य मुझे “सव्यसाची? नामसे पुकारते हैं । चारों समुद्रंपर्यन्त 
पृथ्वीमें मेरे-जैसा शुद्ध वर्ण दुर्लभ है और मैं युद्ध ही कर्म 
करता हूँ, इसलिये लोग मुझे “अर्जुन नामसे जानते हैं । मै 
दुर्लभ, दुर्जय, दमन करनेवाला और इन्द्रका पुत्र हूँ इसलिये , 
देवता और मनुष्योमें '(जिप्णु? नामसे विख्यात हूँ । मेरा दसवॉ 
नाम “कृष्ण” पिताजीका रक्खा हुआ है, क्योकि मैं उज्ज्वल 
कृष्णवर्णं तथा लाड़ला वालक होनेके कारण चित्तको आकर्षित 
करनेवाला था | WE 

यह सुनकर विराटपुत्रने अर्जुनको प्रणाम किया और 
कहा, “मैं भूमिञ्जय नामका राजकुमार हूँ और मेरा नाम 
उत्तर मी है। आज मेरा बड़ा सोभाग्य है जो मैं एथापुत्र 
अर्जुनका दर्शन कर रहा हूँ । मैंने आपको न पहचाननेके 
कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं, उनके लिये आप मुझे क्षमा 
करें | आप इस सुन्दर रथमें सवार होइये । मैं आपका सारथि 
वर्नंगा और जिस सेनामें आप चलनेको कहेंगे, उसीमें मैं आपको 
छे च्ळूँगा |? ` 

अजुनने कहा--पुरुषश्रेष्ठ ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ; तुम्हारे 
लिये कोई खटकेकी बात नहीं है, में संग्राममें तुम्हारे सव 
शत्रुओंके पेर उखाड़ दूँगा । तुम शान्त रहो और इस संग्राममे 
शनुओंके साथ लड़ते हुए मै जो मीपण कर्म करूँ, वह देखते 
रहो । जिस समय में गाण्डीव धनुष लेकर रणभूमिमें रथपर 
सवार होऊँगा, उस समय इात्रुओंकी सेना मुझे जीत नही 
सकेगी । अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये । 

उत्तरने कहा--अब मैं इनसे नहीं डरता; क्योंकि मैं 
अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्रामभूमिमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और साक्षात्‌ इन्द्रके सामने भी डट सकते हैं । अब तो मुझे 
आपकी सहायता मिल गयी है, इसलिये में युद्धक्षेत्रमें देवताओंसे 
भी सुकावला कर सकता, हूँ. । मेरा सारा भय माग चुका है; 
बताइये) मैं क्या करू १ पुरुषश्रेष्ठ ! मैंने अपने पिताजीसे 
सारयिका काम सीखा था | इसलिये मे आपके रथके घोडाको 
अच्छी तरह संभाल लूँगा । 

. - इसके पश्चात्‌ अर्जुनने शुद्धतापूर्वक रथपर पूर्वाभिमुख 

बैठकर: एकाग्र चित्तते समख अस्रोको स्मरण किया । उन्होंने 


le 


विराटपवं ] 


बृद्ध होनेपर मी राजा विराट रथसे कूद पड़े और गदा 
लेकर बढे जोरसे उसपर झपटे । रथहीन हो जानेसे 
सुगर्मा प्राण लेकर भागने लगा । तत्र मीमसेनने 
कहा, “राजकुमार ! लौरो, तुम्हें युढसे पीठ दिखाना उचित 
नहीं है | क्या इसी पराक्रमसे दुम जबरदस्ती गोओंको ले 
जाना चाहते थे १? ऐसा कहकर वे झट अपने रथसे कूद 
पढ़े और सुगर्माके पराणोके ग्राहक होकर उसके पीछे दौडे । 
उन्होने छपकक्रर सुझर्माके वाळ पकड़ लिये और उसे उठाकर 
पृथ्वीपर पटककर रगड़ने लगे । सुशर्मा रोने-चिछ्लाने लगा; तत्र 
भीमसेने उसके सिरपर लात मारी और उसकी छातीपर 
घुटने टेककर उसके ऐसा घूँसा मारा कि वह अचेत हो 
गया । महारथी सुशर्माके पकड़ लिये जानेपर त्रिगत्तोंकी सारी 
सेना भयभीत होकर भागने लगी । तब महारथी पाण्डवोनि 
समख गौओंक्रो फेर लिया तथा सुग्रर्माको पराख करके 
उसमा सास धन छीन लिया । ` 


भीमसेनके नीचे पड़ा हुआ सुगर्मा अपने प्राण बचानेके 
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लिये छटपटा रहा था । उसका सारा अंग घूलसे भर गया 


म० अ० देडे 


र र 
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था ओर चेतना छनरी हे गयी थी। भीमनेनने उसे खारगर 
अपने स्वपर रख लिया आर महाराज सुविद्धिके पाग 0 
जाकर उन्हे दिखावा । दघिष्टिर उमे देशप्रा घम हर 
भीमसेनते बोले) “मया ! इस नगघमकओो छोइ रो ।* नोमनेगमे 
सुदार्मामे कहा; रे मूढ ! यदि चू जीतित गाना कणा छ 
तो तुझे विद्वानो आर राजाऔरी समामे पट उतना पगा रि 
भै दास हूँ । तभी तुझे जीवनदान उर समता ह्रे। रास 
धर्मराजने प्रेमपूर्वक कहा; “मैया ! परि दुम मेरी बाग माने! 
हो तो इस पापकमा सुवर्माफो छोड़ दो। पट मागान रि जाट" 
का दास तो हो ही चुता है।' फिर विमर्सगल्त गा) 
(जाओ) अब तुम दाम नही हा; हिर कभी पगा रणा 
मत करना ।? 


युधिष्टिरकी यह बात मुनकर मुगर्माने गामे झुर RT 
कर लिया और जब भीमसेनने उने छोड़ दिप तो डाने 
राजा विगटके पास जाकर उन्टे प्रपाम रिया । रुरो पने 
वह अपने देशको चला गया | फिर मल्यराज बिगव्ने प्रा 
रोऊर युधिष्ठिरस कदा) आइये, रस निशान, मै माडा 
अभिषेक कर दूँ अब आप ही हमारे मलये गरे सामी Ff 
इसके सिवा आपके मनमै यदि योर्र ऐरी चीन पानेरी ऐना 
हो, जो ससारमै अत्यन्त डुर्लम टो; रो बह भी ईदेनेर। । र 
हूँ, क्योंकि आप तो सभी पदार्थ पानेयोग्य है ।' 


तब युघिछिरने मत्स्वयाजने उपा “याय! “भया 
कथन बड़ा ही मनोहर दै, मै उसरी हेप गागा ११ 
हूँ । आप बढ़े दयाळ है; भगदान्‌ यारे गा 
आनन्दर्म रक्खे । राजन्‌ | अप भीम ह दूर री नग 
मिजवाइये । वे आयरे सम्दन्धिपोओें इस दाम 
सूचना दे और नगरमें आरपी विज्ञरी मोशा गा 
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तत्र राजाने दूर्तोको आजा दी रिं “छेः नगम गोपा 
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बिजवदी 'सूचना दो!? मच्या खान्न निपर गारे 

र्से a re be अलक ed Dd ~ 
दूत बढ़े र्से नगरी ओर चे और गतला गना ह7 
करके दवेरे ही नगग्द गामी परशखगर mre 


घोषणा कर दी । 
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[ सं० भह्ांमोरत॑, 


५०४ क महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 
अर्जुनसे युद्ध करनेके विषयम कोरव मंहारथियोंमें विवाद 
इस भीषण शब्दको सुनकर कौरवसेनामें द्रोणा- सामने आ गया है तो पाण्डवोंको बारह वर्षतक 'फिर बनमें 


चार्यने कहा--यह मेधगर्जनके समान जो रथकी भीषण 


घरघराहट सुनायी दे रही है, जिससे प्रथ्वीमें भी कम्प होने लगा 
है--इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुनके सिवा कोई और 
नहीं है । देखो, हमारे शस्रौंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, 
धोड़े मी प्रसन्न नही जान पडते और अगिहोत्रोंकी अभियॉ मी 
प्रकाशहीन-सी हो रही है; इससे जान पडता है कि कोई अच्छा 
परिणाम नहीं होगा । सभी योद्धाओंके मुख निस्तेज और 
मन उदास दिखायी देते हैं। अतः इम गोओंको हस्तिनापुरकी 
ओर भेजकर व्यूहरचना करके खड़े हो जायें । 

_ अव राजा डुर्योधनने भीष्म, द्रोण.और महारथी 
कंपाचार्यले कहा--मैने और कर्णने आचार्यचरणसे यह बात 
कई वार कही है और फिर भी कहता हूँ, पाण्डवॉसे हमारी 
यह बात ठहरी थी कि जूएमें हारनेपर उन्हें बारह वर्षतक 
वनमें रहना पड़ेगा तथा एक वर्षतक किसी नगर या वनमें 
अजातवास करना पड़ेगा | अभी इनका तेरहवॉं वर्प पूरा नहीं 
हुआ है, और यदि उसके पूरे होनेसे पहले ही अर्जुन हमारे 


रहना पड़ेगा । इस वातका निर्णय पितामह भीष्म कर सकते 
हें । इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथमें , बैठकर 
चाहे- मत्स्यराज विराट आया होश चाहे अर्जुन, हमें तो. 
सबसे लड़ना ही है । ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है । फिर ये 
भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण ओर अश्वत्थामा आदि महारथी 
इस ' प्रकार निरुत्साह होकर क्यों बैठे है ! इस समय समी 
महारथी घवराये-से दिखायी देते हैं | किन्तु युद्धके सिवा 
और कोई वात हमारे लिये हितकर नहीं है; इसलिये आप सब 
अपने मनको उत्साहित रक्खें | यदि देवराज इन्द्र और खयं 
यमराज भी संग्राम करके हमसे गोधन छीन लें तो ऐसा कौन - 
है जो हस्तिनापुर लौटकर जाना चाहेगा ? ' 
दुर्योधनकी वात सुनकर करणने कहा--आपलोग 
आचार्य द्रोणको सेनाके पीछे रखकर युद्धकी नीतिका विधान करें। 
देखिये न, अर्जुनको आते देखकर ये उसकी प्रशंसा करने लगे 


- है । इससे हमारी सेनापर क्या प्रभाव पड़ेगा ! इसलिये ऐसी 


नीतिसे काम लेना चाहिये, जिससे हमारी सेनामें फूट न पढ़े । 
जिस समय ये अर्जुनके घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनेंगे, उसी समय 
इनके घबरानेसे सारी सेना अव्यवस्थित हो 'जायगी । इस 
समय हम विदेशमें हैं ओर बड़े भारी जज्गलमें पड़े हुए है; 
गर्मीकी ऋतु है तथा शत्रु हमारे सिरपर आ बोळा है; इसलिये 
ऐसी नीतिका आश्रय लेना चाहिये, जिससे हमारी सेना 
घबराहर्टमे न पढ़े । आचार्य तो दयाल; बुद्धिमान्‌ और हिंसासे 
विरुद्ध विचारवाले हुआ करते हैं । जव कोई बड़ा सङ्कट आ 
पड़े तो इनसे किसी प्रकारकी सलाह नहीं लेनी चाहिये। पण्डितों- 
की गोमा तो मनोरम महलोमे, सभाओंमें और बगीचोंमें चित्र- 
विचित्र कथाएँ सुनानेमें ही है । अथवा बलिवेश्वदेवादिके 
द्वारा अन्नका सस्कार करनेमें तथा कीयादि गिर जानेसे उसके 
दूषित हो जानेपर भी पणिडतोंकी सम्मति काम दे सकती है । 
अतः जत्रुकी प्रशंसा करनेवाले . इन पण्डितलोगोंको पीछेकी 
ओर रखकर ऐसी नीतिका आश्रय लो, जिससे शत्रुका नाश 
हो। सब गोओंको बीचमे खड़ी कर छो । उनके चारों ओर 
व्यूहरचना कर दो तथा रक्षकोंको नियुक्त करके रणक्षेत्रकी 
संभाल रक्खो; जहॉसे कि हम शन्रुआंसे युद्ध कर सकें। मै 
पहले प्रतिज्ञा कर ही चुका हूँ | उसके अनुसार आज संग्राम 
भूमिमें अर्जुनको मारकर दुयोधनका अक्षय ऋण चुका दूँगा। 


विराटपर्व ] # कौरवोंकी चढ़ाई, उचरका बृहन्नलाको सारथि वनाफर युद्धमे जाना और डरकर भागना # ४०६, 


बृत्यशालामै पहुँची । बृहन्नलाने अपनी सखी राजकुमारी 
उत्तराको देखकर पूछा, “कहो, राजकन्ये ! केसे आना 
हुआ १? तब राजकन्याने बड़ी विनय दिखाते हुए कहा; 


a Cee 


बृहन्नळे | कौरवलोग हमारे राष्ट्रकी गौओंको लिये जा रहे रैं 
उन्हें जीतनेके लिये मेरा भाई धनुप धारण करके जा रहा 
है । तुम मेरे भाईके सारथि बन जाओ और कोरवलोग 
गौओंको दूर लेकर जायें, उससे पहले ही रथ उनके पास 
पहुँचा दो ।? कुमारी उत्तराके इस प्रकार कहनेपर अर्जुन 
उठे और राजकुमार उत्तरके पास आये । दृहन्नलाको दूर- 
हीसे आते देखकर राजकुमारने कहा, “बृहन्नले ! जिस समय 
मैं गोओंको बचानेके लिये कौरवेकि साथ युद्ध करूँ, उस 
समय तुम मेरे घोड़ोको उसी प्रकार अपने कावूमे रखना जिस 
प्रकार पहलेसे रखते आये हो। मैंने सुना दै पहले तुम 
अर्जुनके प्रिय सारथि थे और तुम्हारी सहायतासे ही पाण्डवप्रवर 
अर्जुनने सारी पृथ्वीको जीता था ।? इसके पश्चात्‌ उत्तरने 
सूर्यके समान चमचमाता हुआ चढिया कवच घारण किया 
तथा अपने रथपर सिंहकी ध्वजा लगाकर बृहदन्नलाको सारयि 
बनाया । फिर बहुमूल्य धनुष और बहुत-से उत्तम-उत्तम वाण 
लेकर उसने युद्धके लिये कूच किया । इस समय वृहन्नलाकी 
सखी उत्तरा और दूसरी कन्याओंने कहा, 'वृहनळे | हुम 
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मंग्राममृमिमें आवे हण मीप्म- द्रोग आदि रोरगेंगो कीतर 
हमारी शुद्ियोँे ल्यि रंग-मिरगे महीन क्षीर हयात परप 
लाना ।? इसपर अनने दस्र बरा, "ग. पै गन्दा 
उत्तर रणभूमिमें उन भद्दाग्यियोरो पराल उग देयेन 3 
अवश्य उनके दिव्य और सुन्दर वम्र लाउँगी ।' 

अब राजकुमार उत्तर राजधानीसे निगाएर याट 
आया और अपने मागयिमे बोटा, “तुम जिया गौरीम 


गये हैं, उधर ही रथ ले चलो । यरा जो वारबलोग उनपर 
आशासे आऊर इकडे हुए दै, डन समरी लीग ७ 
उनसे गौएँ लेकर मैं बहुत जाद लोट जाउँया ।१ टप गरा" 
नन्दन अर्जुनने उत्तरके उत्तम दातिरै घोदीरी माम द” 
कर दी । अर्जुनके शॉकनेसे 3 हदासे बा गगने 
और ऐसे दिखायी देने “गे मानो आगमे ड गो है । 
थोड़ी ही दूर जानेरर उत्तर जार अईनरे। माद? दोरी 
सेना दिखायी दी । बह विशाल वादिनी दातीर येगे + 
रथेसि भरी हुई थी । कर्ण, दुगेपन) हृपाचाई- भीष्म सर 
अश्वत्यामाके सदत मदान्‌ धनुर्धर ट्रोय उपरी बा शा गा 
थे। उसे देखकर उत्तरके रोंगटे सदे हो गये और उरते 
भयसे व्याकुल होकर सईनसे नाश "मेरी नाझ 
मैं कौरवोके साथ छोटा ठे रदूँ। देखते गरी हो? मे हागे 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


नाली 


असत्यको कभी नहीं अमनार्वेगे | साथ ही उनमें ऐसी वीरता 
भी है कि समय आनेपर उनका जो हक होगा; उसे वे वज्रघर 
इन्द्रसे सुरक्षित होनेपर भी नहीं छोड़ेंगे । इसलिये राजन्‌ ! 
युद्धोचित अथवा धर्माचित कोई भी काम शीघ्र ही करो, 
क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है । 

दुर्योधने कहा--पितामह ! पाण्डवोंका राज्य तो मैं 
दूँगा नहीं; अतः अब जो युद्धके लिये तैयारी करनी हो, वही 
शीघ्र करो | त 

भीष्म वोले---इस विषयमें मेरा जेसा विचार है, वह 
सुनो । तुम तो चोथाई सेना लेकर हसिनापुरकी ओर चले 
जाओ | दूसरा चौथाई भाग गोओंको लेकर चला जाय | 
शेष आधी सेनाक्रे साथ हम अर्जुनका मुकाबला करेंगे। 


अर्जुन युद्धके लिये आ रहा है; अतः मैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, 
अश्वत्थामा और क्कपाचार्य उससे युद्ध करेंगे । पीछे यदि राजा 
विराट या स्वयं इन्द्र भी आवेगा तो; जैसे तट समुद्रको रोके 
रहता है उसी प्रकार, मैं उसे रोक दूँगा । 


महात्मा मीष्मकी यह बात समीको अच्छी लगी । फिर 
कोरवराज दुर्योधनने भी वैसा ही किया । भीष्मने पहले तो ” 
दुर्योधन और गोओंको विदा किया | उसके बाद मुख्य-मुख्य 
सेनानियोंकी व्यवस्था करके व्यूहरचना आरम्भ की । उन्होने 
कहा, 'द्रोगजी ! आप तो बीचमै खड़े होइये, अश्वत्थामा 
बायीं ओर रहे; मतिमान्‌ कृपाचार्य सेनाके दाहिने पावकी 
रक्षा करें, कर्ण कवच धारण करके सेनाके आगे खड़े हों और 
मैं सारी सेनाफे पीछे रहकर उसकी रक्षा करूँगा । 


© ९ र ~ 
अजुनका दुर्योधनके सामने आना, विकर्ण ओर कर्णको पराजित करना 
०, २ ~ ~ 
तथा उत्तरको कोरव वीरोंका परिचय देना 


चेशस्पायनज्ञी कहते हैं -इस प्रकार जब कौरवसेनाकी 
ब्यूइरचना हो गयी तो तुरंत ही अर्जुन अपने रथकी घरघराहटसे 
आकाशको शुजायमान करते हुए आ गये । यदद सब देखकर 
द्रोणाचार्यने कहा, 'वीरो ! देखो, दूरसे ही वह अर्जुनकी 
घ्वजाका अग्रभाग दीख रहा है | यह उसीके रथकी घरघराहट 
है और-उसकी ध्वजापर बैठा हुआ वानर ही किलकारी मार 
रहा है | इस उत्तम रथपर बैठा हुआ यह महारथी अर्जुन ही 
वज़के समान कठोर यङ्कार करनेवाले गाण्डीव धनुषको खींच 
रहा है | देखो, एक साथ ही ये दो बाण मेरे पैरॉपर आकर 
गिरे हैं और दो मेरे कार्नोको स्पर्श करते हुए निकल गये हैं । 
इस समय वह अनेकों अतिमानुष कर्म करके वनवाससे लौटा 
है; इसलिये इनके द्वारा वह मुझे प्रणाम करता दै और मुझसे 
कुशळ-समाचार पूछता दै । अपने बन्धु-वान्धवोके अत्यन्त 
प्रिय अर्जुनको आज हमने बहुत दिनोंपर देखा है ।? 

इधर अजुनने कहा--सांरथे ! तुम रथको कौरव- 
सेनासे इतनी दूरीपर ले चलो, जितनी दूर कि एक बाण जाता 
है । वहॉसे मैं देखूँगा कि कुरुकुलाधम दुर्योधन कहाँ है । 

इसके बाद अर्जुनने सारी सेनापर दृष्टि डालकर देखा, 
किन्तु उन्हें दुर्योधन कहीं दिखायी नहीं दिया । तव वे कहने 
लगे, “मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखायी नहीं देता। मालूम होता 
दै वह दक्षिणी मार्गसे गो लेकर अपने प्राण बचानेके लिये 
इसिनापुरकी ओर भाग गया है | अच्छा, इस रथसेनाको तो 


छोड़ दो; उस ओर चलो, जिधर दुर्योधन गया है।? अर्जुनकी 
आजा पाकर उत्तरने उसी ओरको रथ हक दिया, जिधर 
दुर्योधन गया था । दुर्योधनके पास पहुँचकर अर्जुन अपना 
नाम सुनाकर उसकी सेनापर डिड्टियोके समान वाण वरसाने 
छगे । उनके छोड़े हुए वाणोंसे ढक जानेके कारण पृथ्वी और 
आका दिखायी देने बंद हो गये । अर्जुनके आङ्ककी ध्वनि, 
रथके पहियोंकी घरघराहट, गाण्डीचकी टङ्कार और उनकी 
ध्वजामे रहनेवाले दिव्य प्राणियोंके शब्दसे पृथ्वी कॉप उठी 
तथा गोरे पूँछ उठाकर रॅभाती हुई सब ओरसे लौटकर 
दक्षिणकी ओर भागने लगीं । 

चैशम्पायनजी कहते हैं--अर्जुन धनुर्घारियोमें श्रेष्ठ 
था; उसने शत्रुसेनाको बड़े वेगसे दवाकर गौओंको जीत लिया । 
इसके बाद युद्धकी इच्छासे वह दुर्योधनकी ओर चला । 


` कौरव वीरोंने देखा गौएँ तो तीत्र गतिसे विराटनगरकी ओर 


भाग गर्या और अर्जुन सफल होकर दुर्योधनकी ओर बढ़ा आ 
रहा है, तो वे बड़ी शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचे । कौरबोंकी उस 
सेनाको देखकर अर्जुनने विराटकुमार उत्तरसे कहा--'राजपुत्र ! 
आजकल दुर्योधनका सहारा पाकर कर्ण बड़ा अभिमानी हो 
रहा है, वह मुझसे युद्ध करना चाहता है; अतः पहले उसीके 
पास मुझे ले चलो ।? 

उत्तरने अर्जुनका रथ युद्धभूमिके मध्यभागमें ले जाकर 
खड़ा किया । इतनेमे चित्रसेन, संग्रामजित्‌+ शत्रुतह और 
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विराटपचे ] % अज्जुका शमीवृक्षके पास अस्न-प्रहण तथा उत्तरको परिचय देकर कौरचसेनामें जाना * “०१ 
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अजुनका शमीशक्षके पास जाकर अपने शत्राख्से सुसजित होना और उचरको 
अपना परिचय देकर कोरवसेनाकी ओर जाना 


चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब भीष्म, द्रोण 
आदि प्रधान-प्रधान कौरव महारथियोंने उस नपुंमवेषधारी 
पुरुषको उत्तरको रथमें चढ़ाकर शमीबृक्षकी ओर जाते देखा 
तो वे अर्जुनकी आशंका करके मन-ही-मन बहुत डरे । तब 
शञ्रविद्याविगारद द्रोणाचार्यजीने पितामह भीप्मसे कहा 
धाड्डापुत्र ! यह जो खीवेपधारी दिखायी देता है, वह इनद्रका 
पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है । यह अवव्य ही हमें 
युद्धमें जीतकर गौएँ छे जायगा । इस सेनामें मुझे तो इसका 
सामना करनेवाला कोई भी योद्धा दिखायी नही देता । 
सुनते हैं कि हिमालयपर तपस्या करते समय अर्जुने किरात- 
वेषधारी भगवान्‌ शकरको भी युद्ध करके प्रसन्न कर लिया 
था ।? इसपर कर्ण बोला, “आचार्य ! आप सदा ही अर्चुनके 
गुण याकर हमारी निन्दा किया करते हैं किन्तु वह मेरे और 
दुयोधनके तो सोलहवे अशके बरावर भो नहीं है ।? दुयोंधनने 
कहा, "और कर्ण ! यदि यह अर्जुन है, तव तो मेरा काम ही 
वन गया; क्योंकि पहचान लिये जानेकै कारण अब पाण्डवों- 
को फिर वारह वर्षतक वनमें विचरना पड़ेगा । और यदि कोई 
दूसरा पुरुष नपुसकके रूपमे आया है तो मै इसे अपने पैने 
बाणोंसे धराशायी कर ही दूँगा ।? 


राजन्‌ ! इधर अर्जुन रथको रामीदृक्षके पास ले गये 
और उत्तरसे बोळे, "राजकुमार ! मेरी आजा मानकर तुम 
शीघ्र ही इस वृक्षपरसे धनुष उतारो, ये तुम्हारे धनुष 
मेरे बाहुवलको सहन नहीं कर सकेंगे | इस दृक्षपर पाण्डवोके 
शत्र रखे हुए हैं ।? यह सुनकर राजकुमार उत्तर रयसे 
उतर पड़ा और उसे विवश होकर उस इक्षपर चढना पड़ा । 


अर्जुनने रथपर बैठे-बैठे ही, फिर आशा दी, इन्हें झटपट 
उतार लाओ; देरी मत करो ओर जल्दी ही इनके ऊपर जो 
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वस्रादि लिपटे हुए है, उन्दे सोट दो।' उता पाण्ग्दोरे उन 


अत्युत्तम धनुपोको डेकर नीचे उतरा जार उन पढे हण 
पर्तोको हटाकर उन्टे अईनगे जागे गसझग । एना" 
गाण्डीवके सिवा बटो चार धनुष जार दिखायी दिये । उन 
सर्यके समान तेजस्वी बनुपोरो "गाने हौ २३ थे उगा 
दिव्य कान्ति फैल गयी । तव उत्तरने 
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अर्जनने करा राज मार क हँ डि a कक. 

जुनन कघा--राजदुनार | झूम पह गा न 
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सुप्रतिद्ध गाण्डीव धनु रै। रर 
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दूसरेसे उसकी तुलना नहीं हो सकती थी । उसने द्रोणाचार्यको 
तिहत्तर, दुस्सह्को दस, अश्वत्थामाको आठ, दुःशासनको 
बारह, कृपाचार्यको तीन, भीष्मको साठ और दुर्योधनको सो 
बाणोंसे घायल किया | फिर कर्णिनामक वाण मारकर कर्णका 
कान बंध डाला; साथ ही उसके घोडे, सारथि तथा रथको भी 
नए कर दिया । यह देखकर सारी सेना तितर-बितर हो गयी | 

तब विराय्कुमार उत्तरने अर्जुनसे कहा--“विजय | 
अत्र आप किस सेनामें चलना चाहते हैं ! आशा 
दीजिये, में वहीं रथ ले चढेँ।? अर्जुनने कहा--उत्तर ! 
जिस रथके लाल-लाल धोड़े हैं, जिसपर नीली पताका फहरा 
रही है, उस रथपर बैठे हुए जो अत्यन्त कल्याणकारी वेपमें 
व्याप्रचर्मघारी महापुरुष दिखायी पड़ते हैं; वे हैं कृपाचार्य 
और बही है उनकी सेना | तुम मुझे उसी सेनाके निकट ले 
चलो । और देखो ! जिनकी ध्वजामें सुवर्णमय कमण्डलुका 
चिह्न है, वे ही ये सम्पूर्ण शस््रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य द्रोण 
हैं। तुम मेरे रथसे इनकी प्रदक्षिणा करों | जब ये मुझपर 
प्रहार करेंगे, तमी मै भी इनपर शस्र छोड़ेंगा; ऐसा/करनेसे ये 
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छिन्न-मिन्न होकर कष्ट पा रदे थे; वह अर्जुनका ही काम था) , 


[ सं° महाभारत 


सुझपर कोप नहीं करेंगे | इनसे थोड़ी ही दूरपर, जिसके 
रथकी ध्वजामें “धनुष? का चिह्न दिखायी देता है, यह 
आचार्य द्रोणका पुत्र महारथी अश्वत्थामा है । तथा जो 
रथोंकी सेनाओंमें तीसरी सेनाके साथ खडा है, सुवर्णका कवच 
पहने है, जिसकी ध्वजाके ऊपर सुवर्णमय हाथीका चिल्ल बना 


है, वही यह धुतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन है । जिसकी 


ध्वजाके अग्रभागमें हाथीकी सुन्दर शङ्कलाका चिह दिखायी 
दे रहा है, यह कर्ण है; इसे तो तुम पहले ही जान चुके हो । 
तथा जिनके सुन्दर रथपर सुवर्णमय पाँच मण्डल्वाली 
नीले रगकी पताका फहराती है, जो हस्तत्राण पहने हुए है, जिनका 
धनुष बहुत बड़ा और पराक्रम महान्‌ है, जिनके उत्तम रथपर 
सूर्य और ताराओंके चिह्नवाली अनेकों ध्वजाएँ हैं, मस्तकपर 
सोनेका टोप और उसके ऊपर श्वेत छत्र शोमा पा रहा है, 
जो मेरे मनमें भी उद्वेग पैदा करते रहते हैं---ये हैं हम मब 
लोगोंके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मजी । इनके पास सबसे पीछे 
चलना चाहिये; क्योंकि ये मेरे कार्यमें विश नहीं डालेंगे ।? 
अर्जुनकी बातें सुनकर उत्तर सावधान हो गया और जहॉ 
कृपाचार्यका रथ खडा था, वहीं अर्जुनका रथ भी ले गया | 


Q 
आचार्य कृप ओर ट्रोणकी पराजय 
a 


चैशम्पायनजी कहते हैं-विराय्कुमारने रथ वदा- 
कर कृपाचार्यकी प्रदक्षिणा की ओर फिर उनके सामने उसे छे 
जाकर खड़ा कर दिया । तदनन्तर, आर्जुनने अपना नाम 
बताकर परिचय दिया ओर देवदत्त नामक बड़े भारी शाको जोर- 
से बजाया । उससे इतनी ऊँची आवाज हुई, मानो पर्वत फट 
रहा हो । वह शङ्ुनाद आकाशमे गूँज उठा और उससे जो 
प्रतिध्वनि हुई, वह वज्रपातके समान जान पड़ी । युद्धार्थी 
महारथी कृपाचार्यने भी अर्जुनपर कुपित हो अपना शङ्क 
जोरसे बजाया । उसका शब्द तीनों लोकोर्मे व्यास हो गया । 
फिर उन्होंने अपना महान्‌ धनुप हाथमे; ले उसकी र्कार 
की और अर्जुनके ऊपर दस हजार बाणोकी वर्षा करके 
विकट गर्जना की । तब अर्जुनने भटछ नामक तीखा बाण मार- 
कर कपाचार्यका धनुप और इस्तत्राण काट दिया और कवचक्े 
डकडे-डुकडे कर दिये । किन्तु उनके शरीरको तनिक मी छेश 
नहीं पहुँचाया । कृपाचार्यने दूसरा धनुष उठाया, पर अर्जुनने 
उसे भी काट दिया । इस प्रकार जव कृपाचार्यके कई धनुष 
काट डाळे तो उन्होंने प्रज्वलित वज्रके समान दमकती हुई 
एक शक्ति अर्जुनके ऊपर फेंकी । आकाशसे उल्काके समान 


विराटपर्व 
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प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा, 'पाण्डुकुमार ! आपके दास 
हम सब उपस्थित हैं ।? अर्जुनने कहा, “तुम सब मेरे मनमें 
निवास करो |? इस प्रकार अस्त्रॉको महण करके अर्जुनका 
चेहरा प्रसन्नतासे खिल गया और उन्होंने गाण्डीव धनुपपर 
डोरी चढाकर उसकी र्कार की। तद उत्तरने कहा, “पाण्डव- 
श्रेष्ठ ! आप तो अकेले ही हैं, इन जस्रास्रके पारगामी अनेकों 
महारथियोको सग्राममें केसे जीत सकेंगे-यह सोचकर तो 
आपके सामने भी मैं बहुत भयमीत हो रहा हूँ ।? यह सुनकर 
अर्जुन खिलखिलाकर हँस पढे और कहने लगे, “वीर ! डरो 
मत | वताओ) कोरवांकी घोषयात्राके समय जत्र मैंने महावली 
गन्धवाँसे युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कोन था ! 
देवराजके लिये निवातकवच और पौलोम दैत्योंके साथ युद्ध 
करते समय मेरा कौन साथी था ! द्रोपदीके स्वयंवरमें जत्र मुझे 
अनेकों राजाओंका सामना करना पड़ा था, उस समय किसने 
मेरी सहायता की थी १ मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इन्द्र, कुबेर, 

यमराज) वरुण, अमिदेव) कृपाचार्य; छक्ष्मीपति श्रीकृष्ण ओर 
भगवान्‌ शङ्कर--इन सबका आश्रय पा चुका हूँ । फिर मला; 

इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा | तुम इन मानसिक भर्योको 
छोड़कर जल्दीसे रथ हाँको ।? 


इस प्रकार उत्तरको अपना सारथि बनाकर पाण्डवप्रवर 
अर्जुने शमीदृक्षकी परिक्रमा की और फिर अपने सब अख- 
श्र लेकर अभिदेवके दिये हुए रथका ध्यान किया । ध्यान 
करते ही आकाइासे एक ध्वजा-पताकासे सुशोभित दिव्य रथ 
उतरा ।, अर्थुनने उसकी प्रदक्षिणा की और इस वानरकी 
ऽवजावाले रथमे बैठकर धनुष-त्राण धारण किये उत्तरकी ओर 
प्रस्थान किया | फिर उन्होंने अपना महान्‌ शद्ध बजाया; 
जिसका भीषण घोष सुनकर शत्रुओंके रोंगटे खड़े हो गये । 


राजकुमार उत्तरको भी बड़ा भय माळूम हुआ और वह रथके 


भीतरी भागमें घुसकर बैठ गया । तब अर्चुनने रासे खींचकर 
घोडाको खड़ा किया और उत्तरको द्ृदयसे लगाकर आश्वासन 
देते हुए कहा, “राजपुत्र | डरो मत । आखिर) दुम क्षत्रिय 
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ही हो; फिर शत्रुओके बीचमें आवर पबगते झर ही 

उत्तरने कद्ा-मैने ग थोर भेरियोंक्रे गम्य 
बहुत सुने हैं, तथा सेनाकी मोर्चेबन्दीने सडे हुए रारि 
चिग्घाढ़ सुननेका भी मुझे कई बार अर्र मिला ६; 
ऐसा शका शब्द तो मेने पहले ऊभी नदी सुना । र 
झाझुके शब्द, धनुषवी टद्ठारःध्वजाम रएने ले समानुपी < 
हुड्डार और रयकी घरघराट्टले मेरा मन बहुत एी पदय गा ९ । 

इस प्रकार बात करते-ळरते एप सहचर साध नाउ 
रहनेपर अर्जनने उत्तरसे कहा, (अप तुम रपपर अज दग्र ' 
बैठकर अपनी टॉगोसे दैठनेके खानगो उद हो हा गर र 
सावधानीसे सँभाछ ले, में फिर झा बडप्ण हैं | दर 
अर्जुनने ऐसे जोरसे राड्ग्नि पी माने! ये पात$ शुर, धिण 
और चट्टानको विदीण कर देगे । उर ° 
फिर रथके भीतर छुन्कर पेठ गया। उन रामाने, गाण्या! 
व्टार और सयकी घरघरादद्ने धरती दए उटी । “एने 
उत्तरको फिर धेये देघाया । 


गद) नर ड 


TR 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


TTT PIII 


उसके इस अलौक्रिक कर्मको देखकर देवताओंनि प्रशंसा की 
और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्यने भी साधुवाद दिया। 
तत्श्रात्‌ अश्वत्यामाने अपना श्रेष्ठ धनुष तानकर अर्जुनकी 
छातीमें कई बाण मारे | अर्जुन खिळखिलाकर हँस पडा और 
उसने गाण्डीवको बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उसपर नयी 
प्रत्यञ्चा चढा दी । फिर उन दोनोंमें रोमाञ्चकारी युद्ध आरम्भ 
हो गया । दोनों ही शूरवीर थे; इसलिये अपने सर्पाकार 
प्रज्वलित वाणोंसे वे एक-दूसरेपर चोट करने लगे । महात्मा 
अर्जुनके पास दो दिव्य तरकस थे; जिसमें कमी बार्णोकी कमी 
नहीं होती थी; इसलिये वह युद्धमें पर्वतके समान अचल 
था । इधर अश्वत्यामा जल्दी-जल्दी प्रहार कर रहा था, 
इसलिये उसके बाण समाप्त हो गये; अतः उसकी अपेक्षा 
अर्जुनका जोर अधिक रहा । यह देखकर कर्णने अपने धनुषकी 
टङ्कार की; उसकी आवाज सुनकर अर्जुनने जब उधर देखा 
तो कर्णपर उसकी इष्टि पढी । देखते ही अर्जुन क्रोधमें भर 
गया और कर्णको मार डालनेकी इच्छासे ऑखें फाड-फाड़कर 
उसकी ओर देखने लगा । फिर अश्वत्यामाको छोडकर उसने 
सहसा कर्णपर धावा किया और निकट जाकर कहा--'कर्ण ! 
तू समामें जो बहुत डींग हॉकता था कि युद्धमें मेरे समान 
कोई है ही नहीं) उसे सत्य करके दिखानेका आज यह अवसर 
प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए विना ही जो तू बडी-बडी 
वार्ते बना चुका है, आज इन कोरवोंके बीच मेरे साथ युद्ध 
करके उसको सत्य सिद्ध कर । याद है, समाके वीचमे दुष्ट- 
लोग द्रौपदीको कए पहुँचा रहे थे और तू तमाशा देख रहा 
था! आज उस अन्यायका फल भोग | उन दिनों धर्मके बन्धनमे 
वेधे रहनेके कारण मैने सव कुछ सहन कर लिया था, किन्तु 
आज उस क्रोधका फल इस युद्धमें मेरी विजयके रूपमें तू 
देख ।? 


कर्णने कहा--अर्जुन ! तू जो कहता है, उसे करके 
दिखा । बातें बहुत बढ़-बढकर बनाता है; पर काम जो तूने 
किया दै, वह कितीसे छिपा नहीं है। पहले जो कुछ तूने 
सहन किया है, उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी | हॉ, 
आजसे यदि देखूँगा, तो तेरा पराक्रम मी मान दूँगा । और 
मुझसे लड़नेकी जो तेरी इच्छा दै, यह तो अमी-अमी हुई दै; 
पुरानी नहीं जान पड़ती | अच्छा, आज तू मेरे साथ युद्ध 
कर और मेरा बल भी देख । 


अशुंनने कहा--राधापुत्र ! अमी थोड़ी ही देर हुई, 


तू मेरै सामने युद्धसे भाग गया था; इसीलिये तेरी जान बच 
गयी, केवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया | भला, तेरे सिवा 
दूसरा कौन मनुष्य होगा, जो अपने भाईको मरवाकर 
युद्ध छोड़कर भाग भी जाय और सत्पुरुषीके बीच खडा 
होकर ऐसी बार्ते भी बनावे | 


ऐसा कहकर अर्जुन कर्णके ऊपर कवचको भी छिन्न-मिन्न 
कर देनेवाले बाणोका प्रहार करने लगा । कर्ण मी बाणोंकी 
दृष्टि करता हुआ मुकाबलेमें डट गया । अर्जुनने एथक्‌-प्रथक्‌ 
बाण मारकर कर्णके घोड़ोंको बीच डाला, उसका हस्तत्राण 
काट दिया और भाथे छटकानेकी रस्सी भी काट डाली [ तब 
कर्णने मी तरकससे तीर निकाले और अर्जुनके हाथोको बींघ 
दिया, इससे उसकी बेंधी हुई मुद्दी खुल गयी । तत्पश्चात्‌ 
महावाहु अर्जुनने कर्णके धनुषको काट दिया | धनुष कट 
जानेपर उसने शक्तिका प्रहार किया; किन्तु अर्जुनने बाणोंसे 
उसके भी ठुकड़े-टुकड़े कर दिये | यह देख कर्णके अनुगामी 
योद्धाओंने एक साथ अर्जुनपर आक्रमण किया; परन्तु गाण्डीवसे 
छूटे हुए वाणोंद्वारा वे सब-के-सब यमलोकके अतिथि हो गये । 
इसके बाद अर्जुनने कानतक धनुष खींचकर कई तीखे बाणोसे 


कर्णके घोडौंको बींध डाला | घायल हुए घोड़े पथ्वीपर 
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यह सुनकर कृपाचार्यने कहा--कर्ण ! युद्धके विषयमै 
तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कड़ी रहती है | तुम न तो कार्यके 
स्वरूपपर ध्यान देते हो और न उसके परिणामक्रा ही विचार 
करते हो | विचार करनेपर तो यही समझमें आता है कि 
इमलोग अर्जुनसे लोहा लेनेमें समर्थ नहीं है । देखो, उसने 
अकेले ही चित्रसेन गन्धर्वके सेवर्कोसे युद्ध करके समस्त कौरवाँ- 
की रक्षा की थी तथा अकेले ही अमिदेवको तृप्त किया था | 
जब किरातवेषमें भगवान्‌ शङ्कर उसके सामने आये तो उनसे 
भी उसने अकेले ही युद्ध किया था । निवातकवच और 
कालकेय दानर्वोको तो देवता भी नहीं दवा सके थे। उन्हे 
भी उसने युद्धमें अकेले ही मारा था | अर्जुनने तो अफेले ही 
अनेकों राजाओंको अपने अधीन कर लिया था; तुम्हीं 
बताओ; तुमने भी अकेले रहकर कमी कोई ऐसी करतूत 
करके दिखायी है ! अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी सामर्थ्य तो 
इन्द्रमे भी नहीं है; तुम जो उसके साथ भिड्नेकी वात कद 
रहे हो, इससे माळूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं 
है । इसकी तुम्हें दवा करानी चाहिये । हाँ, द्रोण, दुयोधन) 
भीष्म, तुम, अश्वत्यामा और हम--सव मिलकर अर्जुनका सामना 
करेंगे; तुम अकेले ही उससे भिड़नेका साहस मत करो । 


इसके वाद अश्वत्यामाने कहा-अमी तो हमने गौओं- 
को जीता भी नहीं दै और न इम मत्स्यराज्यकी सीमापर ही पहुँचे 
हैं, हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है; फिर तुम ऐसे बढ- 
यढकर बातें क्यों बनाते हो ! दुर्योधन तो बड़ा ही कूर और 
निर्लज है; नहीं तो जूएमें राज्य जीतकर मला, किस क्षत्रियको 
सन्तोष होगा १ अतः जिस प्रकार तुमने जुझा खेला था, 
इन्द्रप्रस्यको जीता था और द्रौपदीको वळात्कारसे समामे 
चुलाया था, उसी प्रकार अब अर्जुनके साथ संग्राम करना । 
अरे | काल, पवन, मृत्यु और वडवानल जत्र कोप करते है 
तो कुछ-न-कुछ गेप छोड़ देते हैं; किन्तु अर्जुन तो कुपित 
होनेपर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता । अतः जिस प्रकार 
तुमने च्ूतसभामें झाकुनिकी सलाइसे जुआ खेला था; उसी प्रकार 
तुम मामाजीकी देखरेखमें ही अर्चुनसे लड लो। भाई | 
और कोई भी वीर युद्ध करे; मै तो अजुनसे लड़ेंगा नही । 
यदि गौएँ लेनेके लिये मत्स्यराज विराट आया तो उसते मै 
अवस्य युद्ध करूँगा । 

फिर भीष्मपितामह योले-अश्वस्यामा और छृपाचार्व- 
का विचार बहुत ठीक है । कर्ण तो क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्ध 
करनेपर ही तुळा हुआ है । किसी मी समझदार आदमीको 
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आचार्य ट्रोणपर दोउ नहीं लगाना चाच्यि । पग उप सदन 
हमारे सामने आ गया दै तो आउन्में विरोध गनेर जार 
तो यह दै ही नदी । आचार्य करर द्रोग और 


भी इस समय क्षमा ही करना चादिदे । इदिगानोने रेने 


सम्बन्ध रखनेबाले जितने टोप बना ह उनमे आराग फूट 
सबसे बढकर हे । 
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दुर्याधनने कदा--आचार्येचरप ! एन सगर करा 
करें और शान्ति रक्‍खें | यदि इस समय गुरदेवरे निलम रोई 
अन्तर न आया) तभी हमारा आगेया पाम बनना २२३} 


तब कर्ण; भीष्म आर दइपाचार्यक्े 
आचार्य ट्रोणसे क्षमा करनेकी प्रार्थना डी । दमे शान्त ररर 
द्रोणाचार्यने कहा, 'शान्तनुनन्दन भीप्मने जो ग री अ 
तो उसे सुनकर ही प्रसन्न हो गया था । लग य्य एयर 
नीतिका विधान करो । दुर्याथनमी पाप्णबोंग्रे तेग * पिके 
पूरे होने सन्दे दै) किन्तु ऐसा हुए रिना आईन सभी "मार 
सामने नहीं आता। दुर्योधनने इन विणे वर बार गरा छी 
है । अतः भीप्मजी इस विषयमे डीऊ निर्शय पगरी पामिरी 
कृपा करें !! 


इसपर पितामद्द भीप्मने कहा-7 7" राग, मम 
दिन, पक्ष) मास) नक्षत्र, नट? ऋतु ओर सररर थेर मिती 
कर एक कालचळ बने हुए ९ । घा शाम्य? पा गा 
विभागपूर्वक घूमता रहता दै। उनमे गाई पर 
नक्षत्रोंकी लॉब जाते हतो झाररी झुठ पदि रा 
इसीसे र पॅचिवे वर्ष दो महीने वढ राते £ एरा मेर 
ऐसा विचार है कि पाण्डवो भर तेग पमण स म पो 
और बारट दिना रम अधिर हे गया गाश 5 
जो प्रतिगाएँ की थीं) उनग ठोरःदोर पानम टिम स 
समव इस अवधिरा भी अच्छी तया निधय उरे ही मनन 
हमारे सामने आया है । ये सभी ददे मामा पगा इरे हर 
विपवमे कोई चूक सछे बर रम्ने ए! 
ह; उन्होंने बढ़ा दुप्पर यमं शिंग परे २ 
भी जिसी नीतिविरद उपारे सेन मरी ता गते पाता 
राज्य लेनेमें ते. घे दनयासरे समय नी 
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पाममे वेधे होनेके जार थे भयतम” ३ य 
= घी SO न क. . ब 

इसलिये जो ऐश उ्टेगा रि भईन निपान ५ उघ दारा 
< क क ०, टु, 


खानी पड़ेगी । पान्टदलोग मातर 


५१२ # महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जब सेवकोंने देखा कि दोनोंके घोड़े मर गये और शरीर 
“घायल होकर लोहू-डहान हो रहे हैं) तो वे उन्हें दूसरे रथपर 
बिठाकर युद्धभूमिसे हटा ले गये । और जिसका निशाना कभी 
खाली नहीं जाता था, वह महावली अर्जुन रणभूमिमें चारों 
ओर घूमने लगा | 


जनमेजय | धनज्ञयके ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन; 
कर्ण, दुःशासन, विविंशति, द्रोणाचार्य; अश्वत्थामा तथा महा- 


डालनेकी इच्छासे 
अपने इढ धनुषोंकी रङ्कार करते हुए पुनः चढ़ आये । वहाँ 
आकर सब एक साथ अर्जुनपर बाण बरसाने लगे। उनके 
दिव्याख्रेसि सब ओरसे आच्छन्न हो जानेके कारण उसके 
शरीरका दो अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था; जिसपर 
, वाण न लगे हों । ऐसी अवस्थामें अर्जुनने-तनिक हँसकर अपने 
गाण्डीव घनुषपर ऐन्द्र अञ्का सन्धान किया और बाणोंकी 
झडी छगाकर समख कोरबोंको ढक दिया । वर्षा होते समय 
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जैसे बिजली आकाशमें चमककर सम्पूर्ण दिशाओं और भूमण्डल- 
को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए 
वाणोंद्वारा दसौं दिशाएँ आच्छन्न हो गयीं । रणभूमिमें खड़े 
हुए दाथीसवार और रथी सब मूर्ङित हो गये । सबका उत्साह 
ठडा पड़ गया, किसीको होश न रहा । सारी सेना तितर-बितर 
हो गयी; सभी योद्धा जीवनसे निराश होकर चारो ओर 
भागने लगे । र 


यह देखकर झान्तनुनन्दन भीष्मजीने सुवर्णजटित घनुष 
और मर्मभेदी बाण लेकर अर्जुनके ऊपर धावा किया। 
उन्होंने अर्जुनकी ध्वजापर फुफकारते हुए सर्पोके समान आठ 
बाण मारे । उनसे ध्वजापर स्थित हुए वानरको बड़ी चोट 
पहुँची और उसके अग्रमागमें रहनेवाळे भूत भी घायल हुए | 
तब अर्जुनने एक बहुत बढ़े भालेसे भीष्मजीका छत्र काट 
डाला; कटते ही वह एथ्वीपर' गिर पड़ा । साथ ही उसने 
उनकी ध्वजापर भी वाणोंसे आघात किया और शीमतापूर्वक 
उनके घोड़ोंको, पार्श्वरक्षकको तथा सारथिको भी घायल कर 
(दिया | भीष्मपितामह इस बातको सहन नही कर सके | वे 
अर्जुनपर दिव्यास्रोंका प्रयोग करने लगे । जवावमें अनने 
भी दिव्या्रोका प्रहार किया । उस समय इन दोनों वीरोमे 


बलि और इन्द्रके समान रोमाञ्चकारी संग्राम होने लगा । 


कौरव प्रशंसा करते हुए कहने छगे-*भीष्मजीने अर्जुनके 
साथ जो युद्ध ठाना दै, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन 
बलवान्‌ है; तरुण है; रणकुशल और फुर्ती करनेवाला है; 
भला; थुद्धर्म भीष्म ओर द्रोणके सिवा दूसरा कोन इसके वेग- 
को सह सकता है ? अर्जुन ओर भीष्म दोनों ही महापुरुष उस 
युद्धर्म प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, रौद्र) वारुण) कौवेर, याम्य 
और वायव्य आदि दिव्यास्त्रांका प्रयोग करते हुए विचर 
रहे थे । 
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जय आदि महारथी वीर उसके मुकावलेमें आ डरे । युद्ध छिइ 
गया । अर्चुनने इनके रर्थोको उसी प्रकार भस्म कर दिया, 
जैसे आग वनको जला डालती दै | जव यह भयानक सग्राम 
हो रहा था, उसी समय कुरुबशका श्रेष्ठ योद्धा विकर्ण रयपर 
बैठकर अर्जुनके ऊपर चढ आया । आते ही वह विपाठ नामक 
वाणोंकी वर्षा करने लगा । अर्जुनने उसका धनुप काटकर 
रथकी ध्वजाके टुकड़े-टुकड़े कर दिये | विकर्ण तो भाग गया; 
किन्नु “शुन्तप? नामक राजा सामने आकर अर्जुनके हाथसे 
मारा गया । फिर तो जैसे प्रचण्ड ऑधीके वेगसे बढ़े-बढ़े 
जङ्गछोके वृक्ष हिल उठते हैं, उसी प्रकार अर्डुनकी मार खाकर 
कौरवसेनाके वीर कॉपने लगे | कितने ही आहत हो प्राण 
त्यागकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । इस युद्धमें इन्द्रके समान 
पराक्रमी वीर भी अर्जुनके द्वारा परास्त हुए । वह दात्रुओमा 
सहार करता हुआ युद्धभूमिमें विचर रहा था, इतनेमे कर्णके 
भाई संग्रामजित्से उसकी मुठभेड हो गयी । अर्जुने उसके 
रथमें जुते हुए लाल-लाल घोडाको मारकर एक ही वाणसे 
उसका सिर काट लिया । भाईके मारे जानेपर कर्ण अपने 
पराक्रमके जोशमें आकर अर्जुनकी ओर दौड़ा और वारह वाण 
मारकर उसने अर्जुनको बींघ डाला, उसके घोडाको छेद दिया 
और राजकुमार उत्तरके हाथमे भी चोट पहुँचायी । यह देख 
अर्जुन भी; जैसे गरुड़ नागकी ओर दौड़े उसी प्रकार, कर्णपर 
टूट पड़ा । ये दोनों वीर सम्पूर्ण धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ, महावली 
और सब शन्रुओंका प्रहार सहनेवाले थे । इनका युद्ध देखने- 
के लिये सभी कौरव वीर ज्यों-के-त्यों खड़े हो गये । 


अपने अपराधी कर्णको सामने पाकर अर्जुन क्रोध और 
उत्साइसे भर गया और एक ही क्षणमें उसने इतनी चाण- 
बृष्टि की कि रथ) सारथि और धोड़ोंसहित वह छिप गया । 
इसके बाद कौरवोंके अन्यान्य योद्धाओंको भी अर्जनने रय 
और हाथियोसहित बेध डाला । भीष्म आदि भी अपने रथ- 
सहित अर्चुनके बाणोसे ढक गये । इससे उनकी सेनामें हाहाकार 
मच गया । इतनेमें कर्णने अर्जुनके तमाम वार्णोको काट दिया 
और अमर्षमें भरकर उसके चारों घोड़ों तथा सारथिको बीघ 
दिया | साथ ही रथकी ध्वजाको भी काट डाला । इसके वाद 
उसने अर्जुनको भी घायल किया । कर्णके वाणोंसे आहत 
होकर अर्जुन सोते हुए सिंहके समान जाग उठा ओर उसके 
ऊपर पुनः बाणोंकी वर्षा करने लगा । अपने वञ्रके समान 


> 
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तेजस्वी वाणोंसे उसने पर्णके बॉट, सद्या; मरार, गट 
और कण्ठ आदि अद्गोँरो बीध टाला । पा शरीर पा" 
विक्षत हो गया, उसे बड़ी पीडा होने लगी । रिग ल. हीन 
एक हायीसे दारकर दूसरा एपी भाग जाग ९, उरी प्रयाण 
वह युद्धके मेदानसे भाग सदा रुणा । 

कर्णके भाग जानेपर दुर्योधन आरि गीर तपाई सर्दी 
सेनाके साथ धीरे-धीरे अडुनढी ओर वर यापे । दर णगी 
हँसकर दिव्य अरखोका प्रयोग करते हुए परा णार 
प्रत्याक्रमण किया । उस सम उससेनाये रण, प हो ४ 
क्वच आदिमेंते कोरं भी ऐन नरी दता था निगम २ ४ 
अगुल्पर अर्जुनके तीगे बापडा पाव न गजा ऐ । * 
दिव्याखका प्रयोग, घोड़ेंगी शिक्षा, उनारी रन” 
कला; पार्थके अकूसखालनज उम सँग पगम दे धार हा 
भी बड़ाई करने ल्गे । अईन प्रतारणान 
शत्ुओको भस्म कर रहा पा, उस रामप इरे गान 
स्वरूपकी ओर राजु ओत उदार देख भी न गी । 
दोडते हुए रथरो समीर आनेपर एज ही यार पटे ३” इष 
पहचान पाता या. डदाय उने शरण 
क्योकि अडुन नुग्त ही उठ दएको 
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भागा जा रहा है; तब उसने युद्धकी इच्छासे अपनी भुजाएँ इसलिये उनके घोड़ोंकी अपनी बायीं ओर छोड़कर जाना; 
ठॉककर दुर्योधनको ललकारते हुए कहा--“धृतराष्ट्रनन्दन ! क्योंकि जो होशमें हैं, उनसे इसी प्रकार सावधान होकर 
युद्धमें पीठ दिखाकर क्‍यों मागा जा रहा है; अरे! इससे चलना चाहिये ।? 

तेरी विद्याछ कीर्ति नष हो रही है | तेरै विजयके वाजे जेसे 
महले बजते थे, वैसे अब नहीं बज रहे हैं ! तूने जिन्हें राज्यसे 
उतार दिया है; उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिका आज्ञाकारी यह 
मध्यम पाण्डव अर्जुन युद्धके लिये खड़ा है; जरा पीछे फिर- 
कर मुँह तो दिखा । राजाके कर्तव्यका तो स्मरण कर । वीर 
पुरुष दुर्योधन ! अब आगे-पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखायी 
देता, इसलिये भाग जा और इस पाण्डवके हाथसे अपने 
प्यारे प्राणीको बचा ले ।? 


अर्जुनके ऐसा कहनेपर विराट्कुमार उत्तर घोड़ोंकी 
बागडोर छोड़कर रथसे कूद पड़ा ओर महारथियोंके वस्न ले 


इस प्रकार युद्धमें महात्मा अर्जुनके छलकारनेपर अंकुशकी 
चोट खाये हुए मत्त गजराजके समान दुर्योधन लौट पड़ा | 
अपने क्षत-विक्षत शरीरको किसी तरह सँभालकर उसे पुनः 
युद्धमें आते देख कर्ण उत्तर ओरसे उसकी रक्षा करता हुआ 
अर्जुनके मुकाबलेमें आ गया | पश्चिमसे उसकी रक्षा करनेके 
लिये भीष्मजी धनुष चढाये लोट आये । द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य, विविंशति और दुःशासन भी अपने बड़े-बड़े धनुप 
लिये शीघ्र ही आये | दिव्य अस्त धारण किये हुए उन 
योद्धाऔंने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया और जैसे बादल 
पहाड़के ऊपर सब ओरसे पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे 
उसपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । अर्जुनने अपने अस्र छोड़कर 
शत्रुओंके अस्रांका निवारण कर दिया और कोरवोंको लक्ष्य 
करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण पुन; शीघ्र ही उसपर आ बैठा । तदनन्तर वह रथ हॉककर 


होना कठिन था । इसके बाद उसने भयङ्कर आवाज करनेवाले अर्जुनको थुद्धके घेरेसे बाहर ले चला | इस प्रकार अर्जुनको - 
अपने गङ्खको दोनों हार्थोसे थामकर उच्च खरसे बजाया। जाते देख भीष्मजी उसे बाणोंसे मारने लगे । तब अर्जुनने 
उसकी गम्भीर ध्वनिसे दिद्या-बिदिशा, भूलोक तथा आकाश भी उनके घोड़ौको मारकर उन्हे भी दस बार्णोसे बीघ दिया; 
गूज उठे । अर्जुनके बजाये हुए उस शङ्ककी आवाज सुनकर इसके वाद सारथिके भी प्राण ले लिये । फिर उन्हे युद्धसूमिमें 
कौरव वीर बेहोश हो गये, उनके हार्थोसे धनुष और बाण छोड़कर वह रथियाके समूहसे बाहर आ गया । उस समय 
गिर पढ़े तथा वे सभी परम शान्त--निङचेष्ट हो गये | बादर्लोसे प्रकट हुए सूर्यकी भाँति उसकी शोभा हुई । 


हि हत नत Ee ह उत्तराकी बातका स्मरण इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे-धीरे होशमे आ गये । 
} अतः उसने उत्तरसे कहा--“राजकुमार ! जवतक दुर्योधने जब देखा कि अर्जुन युद्धके घेरेसे बाहर होकर 


पा रा होश नहीं होता, तवतक ही तुम सेनाके अकेले खडा है, तो वह भीष्मजीसे घबराहटके साथ बोला-- 
चसे निकळ जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्यकरे स्वेत, “पितामह ! यह आपके हाथसे केसे बच गया १ अब भी 


दु पीले तथा अश्‍वत्यामा एवं डुर्योधनके नीले वस्न लेकर इसका मान-मर्दन कीजिये, जिससे छूटने न पावे |? भीष्मने 
र) । मैं समझता हूँ पितामह भीष्मजी सचेत हैं, हँसकर कहा--“कुरुराज ! जब तू अपने विचित्र धनुष 
इस सम्मोहनाख्को निवारण करना जानते हैं। और बाणोंको त्यागकर यहाँ अचेत पडा हुआ था, उस 


~ 


विराटपवे ] 


क अर्जुनके साथ अश्वत्थामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराजय = 
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अपने ऊपर आती हुई उस शक्तिको अर्घुनने दस चाण मार- 
कर काट डाला | फिर एक वाणसे कृपाचार्यके रथका जुआ काट 
दिया, चार वार्णसि चारों घोड़े मार दिये और छठे बाणसे 
सारथिका सिर घड़से अलग कर दिया । घनुप, रथ, घोडे 
ओर सारथिके नष्ट हो जानेपर कृपाचार्य हाथर्मे गदा लेकर 
कूद पड़े और उसे अर्जुनके ऊपर फेंका । यद्यपि कृपाचार्यने 
उस गदाको बहुत सॅमलकर चलाया था; तो भी अजुनने बाण 
मारकर उसे उलटे छोटा दिया । तब क्पाचार्वक्री सहायता 
करनेवाले योद्धा कुन्तीनन्दनको चारो ओरसे घेरकर वाण 
बरसाने लगे । यह देख बिराटकुमार उत्तरने घोड़ोंको 
वामावर्तं घुमाया और “यमक? नामक मण्डल बनाकर 
शन्रुओँकी गति रोक दी । तव वे रथहीन कृपाचार्यको साथ 
ले अर्जुनके निकटसे भाग गये | 

जब कृपाचार्य रणभूमिसे हटा लिये गये तों लाळ घोड़ों- 
वाळे रथपर बैठे हुए, आचार्य द्रोण धनुप-बाणसे सुसजित हो 
अर्जुनके ऊपर चढ़ आये । दोनों ही अख्विद्याके पूर्ण ज्ञाता, 
वैर्यचान्‌ और महान्‌ बलवान्‌ थे; दोनों ही युद्धमें पराजित 
होनेवाले नहीं थे । इन दोनों गुरु-शिष्योंकी आपसमें मुठभेड़ 
होते देख भरतवंशियोंकी वह विशाल सेना बारबार कॉपने 
लगी । महारथी अर्जुन अपना रथ द्रोणाचार्यके पास ले गया 
और अत्यन्त हर्षमं भरकर मुसकराते हुए उसने गुरुको प्रणाम 
करके कहा--युद्धमें सदा ही विजय पानेवाले गुरुदेव ! हम- 
लोग आजतक तो बनमें भटकते रहे है, अब शनुआँसे 
बदला लेना चाहते हैं; आपको हमलोर्गोपर क्रोध नहीं करना 
चादिये । जबतक आप सुझपर प्रहार नहीं करेंगे; मै भी 
आपपर अज्ज नहीं छोडुँगा--ऐसा मैने निश्चय कर लिया है; 
इसलिये पहले आप ही मुझपर प्रहार करें ।? 

तब आचार्य द्रोणने अर्जुनको लक्ष्य करके इक्कीस बाण 
मारे, बे वाण अभी पहुँचने भी नहीं पाये थे कि अर्जुनने 
बीचमै ही काट डाले । इसके वाद उन्होंने अर्जुनके रथपर 
हजार बाणोकी वर्षा करते हुए अपना अद्भुत हस्तलाघव 


दिखलाया, तथा उनके खेतवर्णवाले घोटे भी घार? 
किया | दस प्रकार दोनों ही दोनोंरर समान आरसे बान्ता 
करने लगे । दोनों दी विख्यात पराक्रमी जार अत्यन्त नेतम्वी 
थे | दोनोंका वेग वायुके समान तीन था आर दोनो शी 
दिव्याओंका प्रयोग जानते थे । अतः वाणोंरी दही ख्याने 
हुए वे वहाँ खड़े हुए राजाओंगो मोहित फरने लगे | दडे 
मुद्दानेपर खडे हुए वीर विस्सवळे नाथ उरते थे. "नराः 
अर्जुनके सिवा दूसरा कीन है जो युद्रमे द्रोणाचार्यशा रामना 
कर सै । भत्रियका धर्म भी किनना कठोर ह, जिपळे पाग्ण 
अर्जुनको गुरुके साथ रूडना पड रहा दै !! द्रोगाचाय ऐन) 
चायव्य और आग्नेय आदि जो-जा अल अजुनपर छोड़ते धे, 
उन सबको वह दिच्याखोके द्वारा नए वर देता या) 
आकाणचारी देवता आचार्य होणकी प्रगँना फरते हुए एहने, 
“सव दलों और देवताओपर विजय पानेवाठे प्रपट प्रताप 
अर्जुनके साथ जो द्रोणाचार्यने युद्ध किया, व वडा एी उपर 
कार्य है ।? 


अर्जुनको युड-कनाकी अच्छी रिक्षा मिली यी; गा 
निगाना मारनेमे कमी चूऊता नहीं या, उसके एायोमे पढी 
फुर्ती थी और बह दूरत आपने वाग फेन्ता था। यर रय 
देखकर आचार्य द्रोणको भी बड़ा बिह ऐेना। गाण्टीप 
घनुप्रको ऊपर उठाकर अमर्षमै भरा हुना भईन पप दोनों 
हार्थोंसे खींचता, उस समय दिद्वियोंक्े रगमान बार्गोरी यारे 
आकाश छा जाता और देखनेवाले आश्नर्यमें परर भना” 
धन्य कहकर उसकी सराहना करने लगते थे। जर श्गचाए के 
र्थके पास लाखों वाणोंकी वर्षा होने लगी नार पे रपरटित 
टक गये; तब उससेनाम बड़ा हारारार मच गया। दोपाचार्य ; 
रथकी ध्वजा कट गयी थी कवचे उपडे इस्दे हग 
और उनका चरीर भी बार्णोसे क्षत-बिश्नद शे ग्रा पा. लाई 
चे जरा-सा मौका मिलते ही अपने नीप्षगामी पो्टीरी टगर 
तुरंत रणभूमिसे बादर हो गये । 


अर्जुनके साथ अश्वत्यामा और कर्णका युद्ध तथा उनकी पराजय 


I 


चैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर अश्वत्यामाने 
आर्जुनके ऊपर धावा किया | जैसे मेध पानी वरसाता है, उसी 
प्रकार उसके घनुषसे वाणोंकी दृष्टि होने लगी | उसका वेग 
वायुके समान प्रचण्ड था; तो भी अजुनने सामना करके उसे 


रोक दिया और उसके घोड़ोंगों अगने बाजरी सागरा नपन 
कर दिया । घायल हो आानेके पारण उन्हें दिनार भाव न 
रहा । महावली अश्वत्पामाने भी आईनरी जगन्डौ पाएन 


श् 


देख एक वाग मारा और उसमे घनुप्ता सत्य छाड दो! 
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दिये गये । तत्पश्चात्‌ महात्मा आर्जुन सारथि वनकर बैठा और 
` उत्तर रथी बनकर आनन्दपूर्वक नगरकी ओर चला । अर्जुनने 
पुनः चोटी ग्रॅयकर धारण कर ली और बृहन्नलाके वेषमें 
होकर घोडोंकी बागडोर सॅभाली । रास्तेमें जाकर उसने 
उत्तरसे कह्य--*राजकुमार ! अब इन ग्वालोंको आज्ञा दो कि 


वे शीघ ही नगरमें जाकर प्रिय समाचार सुनावे और तुम्हारी 
विजयकी घोषणा करें ।? 


अर्जुनकी बात मानकर उत्तरने तुरंत ही दूतोंको आज्ञा 
दी-“वुमलोग नगरमे पहुँचकर खबर दो कि शत्रु हारकर 
भाग गये, अपनी विजय हुई ओर गौएँ जीतकर वापस लायी 
गयी हैं |: 
जनमेजय ! सेनापति राजा विराटने भी दक्षिण दिशासे 
गोओंको जीतकर चारों पाण्डवॉको साथ लिये बड़ी प्रसन्नताके 
साथ नगरमे प्रवेश किया | उसने सम्राममें त्रिगतापर विजय 
पायी थी । जिस समय अपनी सव गोटे साथ लेकर पाण्डवो- 
सहित वहाँ पदार्पण किया; उस समय उसकी विजयश्रीसे 
अपूर्व शोमा हो रही थी । राजसमामें पहुँचकर उसने 
सिंह्सनको सुशोभित किया; उसे देखकर सुद्दद-सम्बन्थियोको 
वडा हर्ष हुआ | सव लोग पाण्डवॉके साथ मिलकर राजाकी 


सेवा करने लगे | इसके बाद राजा विराटने पूछा--*कुमार 
उत्तर कहाँ गया है १» इसके उत्तरमें रनिवासमें रहनेवाली 
स्त्रियां ओर कन्याओंने निवेदन किया--“महाराज ! आपके 
युद्धमें चले जानेपर कौरव यहाँ आये और गोऑको हुरकर ले 
जाने लगे । तव कुमार उत्तर क्रोधमें भर गया और अत्यन्त 
साहसके कारण अकेले ही उन्हे जीतनेके लिये चल दिया । 
साथमे सारयिके रूपमें बृहन्नला है | कोरवोंकी सेनामें भीष्म; 
कृपाचार्य; कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्यं और अश्वत्यामा-ये 
छ; महारथी आये हैं |? 


विराटने जब सुना कि “मेरा पुत्र अकेले बृहन्नलाको 
सारथि बनाकर केवळ एक रथ साथमें ले कौरवेसि युद्ध करने 
गया है? तो उसे बड़ा दुःख हुआ और अपने प्रधान मन्न्रियोसे 
बोलळा--'मेरे जो योद्धा त्रिगतोंके साथ युद्धमें घायल न हुए 
हो, वे बहुत-सी सेना साथ लेकर उत्तरकी रक्षाके लिये जायें |? 
सेनाको जानेकी आज्ञा देकर उसने पुनः मन्त्रियोसे कहा-- 
(पहले शीघ्र इस बातका पता लगाओ कि कुमार जीवित है या 
नहीं । जिसका सारथि एक हिजडा है, उसके अबतक 
जीवित रहनेकी तो सम्भावना ही नहीं है ।? 


राजा विराटको दुखी देखकर धर्मराज युधिएिरने 
इँसकर कहा--राजन्‌ ! यदि बृहन्नला सारथि है तो विश्वास 
कीजिये, आपका पुत्र समख रजाओ, कोरवों तथा देवता, असुर, 
सिद्व और यक्षांको भी युद्धमें जीत सकता है ।? इतमेमे उत्तरके. 
भेजे हुए दूत विराटनगरमें आ पहुँचे और उन्होंने उत्तर- 
कुमारकी विजयका समाचार सुनाया । उसे सुनकर मन्त्रीने 
राजाके पास आकर कहा--'महाराज ! उत्तरने सब गोओंको 
जीत लिया; कौरव हार गये और कुमार अपने सारथिके साथ 
कुशलपूर्वक आ रहे हैं |? युधिष्ठिर बोले--“यह बड़े सोभाग्य- 
की बात है कि गौएँ जीतकर वापस लायी गयीं और कौरव 
हारकर भाग गये। किन्तु इसमे आश्चर्य करनेकी आवश्यकता 
नही दे; जिसका सारथि बृहन्नला हो, उसकी विजय तो 
निश्चित ही है ।? 


पुत्रकी विजयका समाचार सुनकर राजा विराटके हर्पका 
ठिकाना न रहा । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । दूतोको 
इनाम देकर उन्होंने मन्त्रियौको आशा दी कि “सड़कोके 
किनारे विजयपताका फहरानी चाहिये । फूले तथा माना 
प्रकारकी सामभ्नियोसे देवताओंकी पूजा होनी चाहिये । सब 
कुमार और प्रधान-प्रधान योद्धा गाजे-बाजेके साथ मेरे पुत्रको 


विराटपर्व ] 
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गिरकर मर गये । फिर अर्जुनने एक तेजखी वाण कर्णकी छा गया । भीतर-ही-भीतर पीडा सहना हुआ वह युद्ध छोड़कर 
छातीमें मारा । वह वाण कवचको भेदकर उसके शारीरमे घुस उत्तर दिशाकी ओर भाग गया । महारथी अर्जुन तया उत्तर 


गया । कर्ण बेहोश हो गया, उसकी ऑखोंके सामने अँधेरा 


उच्च स्वरसे गर्जना करने लगे । 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--कर्णफर विजय पानेके 
अनन्तर अर्जुनने उत्तरसे कहा--“जहो रथकी ध्वजामें 
सुवर्णमय ताइका चिह्न दिखायी दे रहा है, उसी सेनाके पाम 
मुझे ले चलो । वहाँ मेरे पितामह मीष्मजी, जो देखनेमे 
देवताके समान जान पडते हैं, रथमें विराजमान है और मेरे 
साय युद्ध करना चाहते है ।? उत्तरका शरीर बाणोंसे बहुत 
घायल हो चुका था । अतः उसने अर्जुनसे कहा--“वीरवर ! 
अब मैं आपके धोड़ोंको कावूमें नहीं रख सकता । मेरे पाण 
संतप्त हैं, मन घबरा रहा है । आजतक किसी भी युद्धमे मैने 
इतने झूरवीरोंका समागम नहीं देखा था । आपके साथ जब 
इन लोगोंका युद्ध देखता हूँ तो मेरा मन डॉवाडोल हो 
जाता है । गदाओंके टकरानेका शब्द; गङ्कोंकी ऊँची ध्वनि, 
वीरोंका सिंहनाद, हाथियोंकी चिग्धाड तथा विजलीकी 
राडगड़ाहटके समान गाण्डीवकी टङ्कार सुनते-खुनते मेरे कान 
बहरे हो रहे हैं; स्मरणशक्ति क्षीण हो गयी है । अब मुझमें 
चाबुक और बागडोर सॅभालमेकी शक्ति नहीं रह गयी है ।? 

अजुनने कहा--नरश्रेठ | डरो मत, घैर्य रक्खो; तुमने 
भी युद्धे बडे अद्भुत पराक्रम दिखाये हैं । तुम राजाके पुत्र 
हो । शत्रुओंका दमन करनेवाले मत्स्यनरेशके विख्यात बंगमे 
तुम्हारा जन्म हुआ है | इसलिये इस अवसरपर तुम्हें 
उत्साहहीन नहीं होना चाहिये । राजपुत्र ! मलीमॉति 
धीरज रखकर रथपर बैठो और युद्धके समय घोर्डोपर 
नियन्त्रण रक्खो । अच्छा, अब तुम मुझे भीष्मजी- 
की सेनाके सामने छे चलो और देखो कि मैं किस प्रकार 
दिव्य अस्रॉका प्रयोग करता हूँ । आज सारी सेनाको 
तुम चक्की मोति घूमते हुए देखोगे। इस समय मै तुम्हें 
बाण चलानेकी तथा अन्य शास्त्रॉके सञ्चालनक्री भी अपनी 


योग्यता दिखाऊेंगा । मेने मुद्दीकों इढ रखना इन्द्रस, हार्थो- 
की फुताँ ब्रझाजीसे तया संकटके अवसरपर विचित्र प्रकारसे 
युद्ध करनेकी कला प्रजापतिसे सीखी है । इसी प्रकार रुद्रसे 
रौद्रारूकी, वरुणसे वारुणास्रकी, अग्निसे आगनेयाज़्की और 
वायु देवतासे वायव्यास्रकी गिक्षा प्रात की है। अतः तुम 
भय मत करो, मै अकेले ही कोरवरूपी वनको उजाड डादेगा। 


इस प्रकार अर्जुने जत्र धीरज बघाया; तव उत्तर उसके 
रथको भीष्मजीके द्वारा सुरक्षित रथसेनाके पास ले गया | 
कौरवोपर विजय पानेकी इच्छासे अर्जुनको अपनी ओर आते 
देख निधुर पराक्रम दिखानेवाले गद्भानन्दन भीष्मने घीरता- 
पूर्वक उसकी गति रोक दी | तब अर्जुनने वाण मारकर भीष्म 
जीके रथकी ध्वजा जड़से काटकर गिरा दी] इसी समय महा- 
बली दुःशासन) विकर्ण) दुःसह और विविंगति--इन चार 
वीरोंने आकर धनञ्जयको चारों ओरसे घेर लिवा | दुःशासने 
एक बाणसे विराटनन्दन उत्तरको बीघा और दूसरेसे अर्जुन- 
की छातीमे चोट पहुँ चायी । अर्जुनने भी तीखी घारवाले बाणसे 
दुःशासनका सुवर्णजरित धनुप काट दिया और उसकी 
छातीमे पाँच वाण मारे । उन बाणोंसे उसको बडी पीड़ा हुई 
और वह युद्ध छोड़कर भाग गया । इसके बाद विकर्ण अपने 
तीखे बाणोसे अर्जुनको घायल करने लगा । तब अर्जुनने उसके 
ळळारमें एक वाण मारा | उसके लगते ही घायल होकर 
वह रथसे गिर पडा | तदनन्तर दुःसह और विर्विश्वति दोनों 
एक साथ आकर अपने माईका बदला लेनेके ल्यि अर्जुन- 
पर वाणोंकी वर्षा करने लगे | अर्जुन तनिक भी विचलित 
नहीं हुआ, उसने दो तीखे वाण छोड़कर उन दोनों माइयोंको 
एक ही साथ वीध दिया और उनके घोड़ोको भी मार डाला । 


७१८ # महाजनों येन गतः स पन्थाः * 


rT TTT RR 


NA ४ NAN 


द्रौपदीकी ओर देखा । द्रौपदी अपने पतिका अभिप्राय समझ 
गयी | वह जलसे भरा हुआ एक सोनेका कटोरा ले आयी 
और उसमें वह सव रक्त उसने ले लिया । 


तदनन्तर राजकुमार उत्तरने नगरमें बढी प्रसन्नताके 
साथ प्रवेश किया । विराटनगरके स्री-पुरुष तथा आस-पासके 
प्रान्वके लोग भी उसकी अगवानीमें आये थे; सबने कुमारका 
स्वागत-सत्कार किया । इसके वाद राजभवनके द्वारपर पहुँच- 
कर उसने पिताके पास समाचार भेजा । द्वारपाळने दरवारमें 
जाकर विराटसे कहा-“महाराज ! बृहन्नलाके साथ राजकुमार 
उत्तर ड्योढीपर खड़े हैं ।? इस झुम संवादसे राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होंने द्वारपालसे कहा-“दोरनोको शीघ्र ही 
भीतर लिवा लाओ, मै उनसे मिलनेको उत्सुक हूँ ।? इसी 
समय युधिष्ठिरने द्वारपालके कानमे धीरेसे जाकर कहा-- 
“पहले सिर्फ उत्तरको यहाँ ले आना, बृहन्नलाको नहीं; क्योंकि 
उसने यह प्रतिजा कर रक्खी है कि “जो संग्रामके सिवा 
कहीं अन्यत्र मेरे शरीरमें घाव कर देगा या रक्त निकाल 
देगा; उसका प्राण ळे दगा ।? मेरे बदनमें रक्त देखकर वह 
क्रोधमें भर जायगा और उस दशञामें वह विराटको उनकी 
सेना, सवारी तथा मन्त्रियोसहित मार डालेगा ।?? 


तत्पश्चात्‌ पहले उत्तरने ही सभाभवनमें प्रवेश किया | 
आते ही पिताके चरणोंमें सिर झुकाया, फिर कंकको भी 
प्रणाम किया । उसने देखा, “कंकजीकी नासिकासे रक्त बह 
रहा है ओर वे एकान्तमें भूमिपर बैठे हुए हैं, साथ ही 
सेरन्धी उनकी सेवामें उपस्थित है।? तब उसने बड़ी उतावली- 
के साथ अपने पितासे पूछा--'राजन्‌ ! इन्हें किसने मार 
दिया १ किसने यह पाप कर डाला ? विराटने कहा--“मैंने 
ही इसे मारा है, यह वडा कुटिल है; इसका जितना आदर 
किया जाता है, उतनेके योग्य यह कदापि नहीं है । देखो 
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न, जव तुम्हारे शोर्यकी प्रशांसा की जाती है उस समय यह 
उस हिजड़ेकी तारीफ करने लगता है !? उत्तर बोला-- 
“महाराज ! आपने बहुत बुरा काम किया; इन्हें जल्दी प्रसन्न 


कीजिये, नही तो ब्राह्मणका क्रोध आपको समूल नष्ट 
कर देगा |? 


बेटेकी बात सुनकर राजा विराटने कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे 
क्षमायाचना की राजाको क्षमा मागते देख युधिष्टिर 
बोळे--।राजन्‌ | क्षमाका ब्रत तो मैंने चिरकालसे ले रक्खा 
है, मुझे क्रोध आता ही नहीं । मेरी नाकसे निकला हुआ यह 
रक्त यदि एथ्वीपर गिर पड़ता तो इसमें कोई सन्दे नही कि 
राज्यके साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता; इसीलिये रक्तको 
मैंने गिरने नहीं दिया था ।? 

जव युधिष्ठिरका लोहू निकलना बंद हो- गया, तब 
बृहन्नलाने भी भीतर, पहुंचकर विराट और कंकको प्रणाम 
किया । विराटने अर्जुनके सामने ही उत्तरकी प्रशंसा शुरू 
की--“कैकेयीनन्दन | तुम्हें पाकर आज मैं वास्तवमें पुत्रवान्‌ 
हूँ । ठम्हारे-जेसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होनेकी 
सम्भावना है । वेरा ! जो एक साथ एक हजार निशाना मारनेमें 
भी कभी नहीं चूकता उस कर्णके साथ; इस जगतूमें जिनकी 
बराबरी करनेवाला कोई है ही नहीं उन भीष्मजीके साथ 
तथा कोरवोंके आचार्य द्रोण, अश्वत्यामा और योद्धाओको 
कॅपा देनेवाले कपाचार्यके साथ तुमने कैसे मुकाबला किया ? 
तथा दुर्योधनके साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ £ 
यह सब मैं सुनना चाहता हूँ |? 


उत्तरने कहा--महाराज | यह मेरी विजय नहीं दै । 
यह सब काम एक देवकुमारने किया है । मैं तो डरकर 
भागा आ रहा था, किन्तु उस देवपुत्रने मुझे लोटाया 
और खय ही उसने रथपर बैठकर गौओंको जीता और 
कौरबोंको हराया दै | उसीने कृपाचार्य; द्रोणाचार्य, भीष्म, 
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अर्जुन और भीष्म सभी अरस्रोके ज्ञाता थे । पहले तो इनमें 
दिव्यात्रौका युद्ध हुआ, इसके बाद बाणौका सआम छिड़ा । 
अर्जुनने भीष्मका सुवर्णमय धनुष काट दिया । तब महारथी 
भीष्मने एक ही क्षणमें दूसरा धनुष लेकर उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा 
दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुनके ऊपर वाणोंकी वर्षा करने लगे | 
उन्होंने अपने बाणोंसे अर्जुनकी बायीं पतली बींध डाळी । तब 
उसने भी हँसकर तीखी धारवाला एक वाण मारा और 
भीष्मका धनुष काट दिया । उसके वाद दस वाणोंसे उनकी 
छाती बंध डाली । इससे भीष्मनीको बड़ी पीडा हुई और वे 
रथका कूवर थामकर देरतक बेठे रह गये । भीष्मजीको अचेत 
जानकर सारथिको अपने कर्तव्यका स्मरण हुआ और वह 
उनकी रक्षाके लिये उन्हे युद्धभूमिसे बाहर ले गया । 


दुर्योधनकी पराजय, कौरव-सेनाका मोहित होना और इुरुदेशको लोटना 

> > क्र 
चेशास्पायनजी कहते हँ--जब भीष्मजी संग्रामका 
मुहाना छोडकर रणसे वाहर हो गये; उस समय दुर्योधन 
अपने रथकी पताका फहराता तथा गर्जता हुआ हाथमें धनुष 
ले धनञ्जयके ऊपर चढ़ आया । उसने कानतक धनुष खींच- 
कर अर्जुनके छलाटमें बाण मारा; वह बाण ललाटमें धॅस गया 
और उससे गरम-गरम रक्तकी धारा वहने लगी । इससे 
अर्जुनका क्रोध वढ गया और बह विपामिके समान तीखे वार्णोंसि 
दुर्योधनको बींधने ल्गा । इस प्रकार अर्जुन दुर्योधनको और 
दुर्योधन अर्जुनको बींघते हुए आपसमें युद्ध करने लगे। 
तत्पश्चात्‌ अर्जुनने एक वाण मारकर दुर्योधनकी छाती छेद दी 
और उसे घायल कर दिया । फिर उन्होंने कोरवोके मुख्य- 
मुख्य योद्धाओको मार भगाया । योद्घाओंको भागते देख 
दुर्याधनने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्धसे मागने 
लगा । अर्जुनने देखा दुर्योधनका शरीर घायल हो गया है 
और वह मुँहसे रक्त वमन करता हुआ बड़ी तेजीके साथ 
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सुवर्णमालामण्डित तीस हजार रथ चलते थे । जैसे देवता 
कुबेरकी उपासना करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरवलोग 
इनकी उपासना किया करते थे इन्होंने इस देशके सब 
राजाऔसि कर लिया है | इनके यहाँ प्रतिदिन अछासी हजार 
स्नातक ब्राह्मणोंकी जीविका चलती थी । ये बूढे; अनाथ, 
लेंगढ़े-दले और अन्धे मनुष्योंकी रक्षा करते थे। प्रजाको तो ये 
सदा पुन्रके समान मानते थे । इनके सद्जुर्णोको गिनाया नहीं 
जा सकता । ये नित्य धर्मपरायण और दयाछ है। राजन्‌ ! ऐसे 
उत्तम गुर्णोसे युक्त होकर भी ये आपके राजासनपर बेठनेके 
अधिकारी क्यों नहीं हैं !? मं 
विराटने कहा--यदि ये कुरुवशी कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिर है, तो इनमें इनका भाई अर्जुन और महाबली 
भीमसेन कौन हैं ! नकुल, सहदेव अथवा यशखिनी द्रौपदी 
कौन है ? जवसे पाण्डवलोग जूएमें हार गये, तवसे कहीं भी 
उनका पता नही लगा । 
अर्जुनने कहा--राजन्‌ | ये जो वळव-नामधारी आपके 
रसोइया है, ये ही भयङ्कर वेग और पराक्रमवाळे भीमसेन 
है| कीचकको मारनेवाळे गन्धर्व भी ये ही है। यह नकुल 
है, जो अवतक आपके यहाँ घोड़ोंका प्रवन्ध कर रहा है और 
यह है सहदेव, जो गौओकी सेंभाल रखता रहा है। 
ये ही दोनों महारथी माता माद्रीके पुत्र हैं | तथा यह सुन्दरी, 
जो आपके यहाँ सैरन्भ्रीके रूपमें रही है, द्रौपदी है; इसके ही 
लिये कीचकका विनाश किया गया है । मेरा नाम है अर्जुन | 
अवदय ही आपके कानोमे कभी मेरा नाम भी पड़ा होगा । 
अजुनकी धात समाप्त होनेपर कुमार उत्तरने भी 
पाण्डवोंकी पहचान करायी । इसके बाद अर्जुनका पराक्रम 
बताना आरम्भ किया । “पिताजी ! ये ही युद्धमें गोओंको 
जीतकर ले आये हैं; इन्होंने ही कौरवोंको हराया है । इन्हींके 
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शङ्ककी गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरे कान बहरे हो गये थे |? 

यह सुनकर राजा विराटने कहा--“उत्तर ! अत्र 
हमें पाण्डवोंको प्रसन्न करनेका शुभ अवसर प्रास हुआ है । 
तुम्हारी राय हो तो मै अर्जुनसे कुमारी उत्तरका व्याह कर 
दूँ ।? उत्तर बोला--“पाण्डवलोग सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और 
सम्मानके योग्य हैं; तथा इसके लिये हमें मौका भी मिल 
गया है। इसलिये आप इनका सत्कार अवश्य करें ।? विराटने 
कहा- “युद्धमै मे भो शन्रुओंके -फंदेमें फॅस गया था; उस 
समय भीमसेनने ही मुझे छुड़ाया और गोओंको भी जीता है। 
मैंने अनजानमें राजा युधिष्ठिरको जो कुछ अनुचित 
वचन कहे हैं, उनके लिये धर्मात्मा पाण्डुनन्दन मुझे 
क्षमा करें |? 

इस प्रकार क्षमाप्रार्थथा करके राजा विराटको बड़ा 
सन्तोष हुआ और उसने पुत्रके साथ सलाह करके अपना 
सारा राज-पाट और खजाना युधिष्टिरकी सेवामें सौंप दिया । 
फिर पाण्डवो और विशेषतः अर्जुनके दर्शनसे अपने सौभाग्यकी 
सराहना की-। सवका मस्तक सूँघकर प्यारसे गले लगाया | 
इसके बाद वह अतृप्त नेत्रॉसे उन्हें एकटक देखने लगा 
और अत्यन्त प्रसन्न होकर युधिष्ठिरसे बोला--'बडे सौभाग्यकी 
बात है, जो आपलोग कुशालपूर्वक वनसे लौट आये । और 
यह भी अच्छा हुआ कि इस कष्टदायक अजातवासकी 
अवधिको आपने पूरा कर लिया । मेरा सर्दख आपका है, इसे 
निः्संकोच स्वीकार करें । अर्जुन मेरी पुत्री उत्तराका पाणिग्रहण 
करें, ये सर्वथा उसके स्वामी होने योग्य हैं |? 

विराटके ऐसा कहनेपर युधिष्टिरने अर्जुनकी ओर देखा। 
तव अर्जुने मत्स्यराजको इस प्रकार उत्तर दिया--*राजन्‌ ! 
मैं आपकी कन्याको अपनी पुत्रवधूके रूपमें स्वीकार करता 
हूँ । मत्स्य और भरतवशका यह सम्बन्ध उचित ही है ।? 


अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह 


दैशाम्पायनजी कहते हें--अर्जुनकी वात सुनकर 


राजा विराटने कहा--“पाण्डवश्रेष्ठ ! मै स्वयं तुम्हें अपनी 
कन्या दे ररा हूँ; फिर तुम उसे अपनी पल्लीके रूपमें क्यों नहीं 
स्वीकार करते ?? अर्जुनने कहा--*राजन्‌ ! मै बहुत कालतक 
आपके रनिवासमें रहा हूँ और आपकी कन्याको एकान्तमे 
तथा सबके सामने पुत्रीमावसे ही देखता आया हूँ । उसने 
भी मुझपर पिताकी मोति ही विश्वास किया है । मै नाचता 
था और सङ्गीतका जानकार मी हूँ; इसलिये वह मुझसे प्रेम 


तो बहुत करती है, परन्तु सदा मुझे शुरु ही मानती आयी 
है । वह वयस्क हो गयी है और उसके साथ एक वर्षतक 
मुझे रहना पड़ा दे । इस कारण तुम्हें या और किसीको 
हमपर कोई अनुचित सन्देह न हो, इसलिये उसे में अपनी 
युत्रवधूके रूपमें ही वरण करता हूँ । ऐसा करके ही मै छद्ध, 
जितेन्द्रिय तथा मनको वशमें रखनेवाला हो सकूँगा और इससे 
आपकी कन्याका चरित्र भी शुद्ध समझा जायगा । मै निन्दा और 
मिथ्या कछङ्कसे डरता हूँ, इसलिये उत्तरको पुत्रवधूके ही रूप- 
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समय तेरी बुद्धि कहाँ थी, पराक्रम कहाँ चला गया था! 
अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकता, उसका 
सन कभी पापाचारमें प्रवृत्त नहीं होता; वह त्रिलोकीके राज्यके 
लिये भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता | यही कारण है कि 
उसने इस युद्धमे हम सब लोगोंके प्राण नहीं लिये | अव तू 
शीघ्र ही कुरुदेशको लोट चल, अर्जुन भी गौओंको जीतकर 
रैर जायगा । मोहवश अब अपने स्वार्थका मी नाश न कर; 
सबको अपने लिये हितकर कार्य ही करना चाहिये ।' 

पितामहके ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधनको अब 
इस युद्धमें किसी लाभकी आशा न रही । वह भीतर-ही-भीतर 
अत्यन्त अमर्षका भार लिये छबी सोसे भरता हुआ चुप हो 
गया | अन्य योद्धाओंको भी भीष्मका वह कथन हितकर 
अतीत हुआ । युद्ध करनेसे तो अर्जुनरूपी अभि उत्तरोत्तर 
प्रज्वलित ही होती जाती थी, इसलिये दुर्योधनकी रक्षा करते 
हुए सबने लोट जानेकी ही राय पसंद की । 

कौरव वीरोंको लोटते देख अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उसने अपने पितामह झान्तनुनन्दन भीष्म और आचार्य 


द्रोणके चरणोमें सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्यामा, 
कृपाचार्य और अन्यान्य माननीय कुरुवंगियोकों वाणौंकी 
विचित्र रीतिसे नमस्कार किया । फिर एक बाण मारकर * 
दुर्योधनके रलजटित मुकुटको काट डाला। इम प्रकार 
माननीय वीरोंका सत्कार कर उसने गाण्डीव धनुपकी टष्डारसे 
जगत्‌को गुंजायमान कर दिया । इसके वाद महसा देवदत्त 
नामक शङ्क बजाया, जिसे सुनकर शत्नुओका दिल दहल गया । 
उस समय अपने रथक्री सुवर्णमालामण्डित ध्वजासे समम्त 
शत्रुओका तिरस्कार करके अजुन विजयोलाससे सुशोमित हो रहा 
था । जब कौरव चले गये तो अर्जुनने प्रसन्न होकर उत्तरसे 
कहा--“राजकुमार ! अव घोड़ोंको छोठाओ; तुम्हारी 
गौओंको हमने जीत लिया और शत्रु भाग गये; इसलिये 
अव-आनन्दपूर्वक अपने नगरकी ओर चलो |? 


कौरवॉका अर्जुनके साथ होनेवाला यह अद्भुत युद्ध 
देखकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुनके पराक्रमका 
स्मरण करते हुए अपने-अपने लोकको चले गये | 


वि कदीसधशण 
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चेराम्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार उत्तम इष्टि 
रखनेवाला अर्जुन संग्राममें कौरवोंको जीतकर विराटका वह 
महान्‌ गोधन लोटाकर ले आया । जब घृतराष्ट्रके पुत्र इधर- 
उधर सत्र दिशामि भाग गये, उसी समय वहुत-से कौरवोंके 
सैनिक, ओ घने जङ्गलमें छिपे हुए थे; निकलकर डरते-डरते 
अर्चुनके पास आये । वे भूखे-प्यासे और थके-मोंदे थे; 
परदेशमें होनेके कारण उनकी विकलता ओर भी बढ गयी 
थी । उन्होने प्रणाम करके अर्जुनसे कहा--“कुन्तीनन्दन ! 
हमलोग आपकी किस आजाका पालन करें १ 

अर्जुनने कहा--तुमलोगोका कल्याण हो । डरो मत, 
अपने देशको लौट जाओ । मैं सङ्कटमें पड़े हुएको नहीं 
मारना चाहता । इस बातके लिये तुमलोगोंको पूरा विश्वास 
दिलाता हूँ । 

वह अभयदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए समी 
योद्धाओँने आयु) कीतिं तथा यश देनेवाले आशीर्वादोसे 


अर्जुनको प्रसन्न किया । उसके वाद भर्जुनने उत्तरको हृदयसे 
लगाकर कहा--“तात ! यह तो तुम्हें माझम ही हो गया दे 
कि तुम्हारे पिताके पास पाण्डव निवास करते हैं; परन्तु अपने 
नगरमें प्रवेश करके तुम पाण्डवाँकी प्रशंसा न करना, नहीं 
तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे ।? उत्तर बोला-- 
“सव्यसाचिन्‌ ! जवतक आप इस बातको प्रकागित करनेफे 
लिये स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तवतक पिताजीके निकट आपके 
विषयमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा ।! 

तदनन्तर) अर्जुन पुनः इमगानभूमिर्मे आया ओर उसी 
शमीडक्षके पास आकर खड़ा हुआ । उसी समय उसके रग- 
की ध्वजापर बेठा हुआ अग्निके समान तेजस्वी विशालकाय 
वानर भूतोंके साय ही आकाशमै उड़ गया | इसी प्रकार जो 
माया थी) वह भी विलीन हो गयी । फिर रथगर मिंटके 
चिहुबाली राजा विराटकी ध्वजा चढ़ा दी गयी और अर्जुनके 
सब शस्त्र; गाण्डीव धनुष तथा तरकस पुनः गमीदृक्षम चच 
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टु श्रीकृष्णसे याचना 

ट्ट यस्य प्रभावमतुळ॑ न विदुः शिवाद्या 

| यस्यावतारचरितानि समर्चितानि । 
वेदान्तवेद्यमखिलज्ञमुदारकीर्ति 
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श्रीकृष्णमेब सततं शरणं प्रपद्ये ॥ १॥ 
शरण्यं भीतानां जनिसृतिमयाददारुणमवा- 
निदान मोक्षादेनिखिलपुरुपार्थस्य परमम्‌ । 
विधानं भाग्यानां श्रुतिमतिदमीशानममतं 
मुकुन्द॑ वन्देऽहं हरिपदसरोजेकरतम्रे ॥ २ ॥ 
याचे$्हमीश्वर हरे तव पादपद्म 
नित्याचुरागमखिलस्य सुखख भूमिस्‌ । 
नान्यत्‌ कृपां कुरु मयीह भवे यथा स्यां 
त्वत्पादपत्ममधुलिद त्वियताखि धन्यः ॥ ३॥ 
जिनके अतुलनीय प्रभावको श्रीराङ्कर प्रभति देवगण भी नहीं जानते, जिनके अवतार- 
चरित्र जगतूके लिये पूजा एवं आदरकी वस्तु हैं, जो उपनिषदोंके एकमात्र ज्ञेय तत्त्व हैं, उन 


7 


रह 


2 06 सश ६ केरी? ०५४२९७७४-९७४०७/-३७४-२३ 


SS PRR STS धरले 


सर्वज्ञ, उदारकीतिं भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही हम आश्रयरूपमे खीकार करते हैं ॥ १॥ f 
जो जन्म-मरणरूप घोर संसारसे भयभीत इए जीवोको अभय देनेवाले हैं, जो मोक्षादि र 

समस्त पुरुषार्थोके मूलकारण हैं, जो सम्पूर्ण जुगतूके भाग्यविधाता हैं तथा श्रुतियोंका ज्ञान fF 
प्रदान करनेवाले हैं, उन अमृतखरूप सर्वेश्वर मोक्षदाता श्रीकृष्णकी हम वन्दना करते हैं और जे 
उनसे उन्हीके चरणकमलोंका अनुराग मागते हैं ॥ २॥ र 
हे ईश्वर ! हे हरे ! आपसे हम यही मॉगते हैं कि आपके चरणकमलोमें हमारा 
अविचळ अनुराग हो जाय, जो समस्त सुखोंकी खान है । इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं. छु, 
चाहते । आप हमारे ऊपर ऐसी कपा करें कि जिससे हम इसी जन्ममें आपके चरणकमर्छोके कर 
मधुकर बन जायें । इतनेसे ही हम कृतार्थ हो जायँगे | ३ ॥ ७) 
क ( महाभारत-तात्पयं-प्रकाश) छुट 
$ 
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अगवानीमें जायें । तथा एक आदमी हाथीपर बैठकर घंटा 
बजाते हुए सारे नगरमें मेरी विजयका समाचार सुनावे ।? 
राजाकी इस आजाको सुनकर समस्त नगरनिवासी) 
सोभाग्यवती तरुणी स्त्रिया तथा सूत-मागघ आदि माङ्गलिक 
वस्दुएँ हाथमें ले गाजे-बाजेके साथ विराटकुमार उत्तरको 
लेनेके लिये आगे गये । इन सबको भेजनेके पश्चात्‌ राजा 
विराट बडे प्रसन्न होकर बोले--५्सैरन्ध्री | जा, पासे ले आ; 
ककजी | अत्र जुआ आरम्भ करना चाहिये |? यह सुनकर 
युधिष्ठिरने कहा--'मैंने सुना है, अत्यन्त हर्षसे भरे हुए 
चालाक खिलाडीके साथ जूआ नहीं खेलना चाहिये । आप 
भी आज आनन्दमग्न हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेळनेका 
साहस नहीं होता। भला, आप जूआ क्यों खेलते हैं १ इसमें तो 
बहुत-से दोप हैं। जहॉतक सम्भव हो; इसका त्याग ही कर देना 
उचित दै | आपने युधिष्टिरको देखा होगा, अथवा उनका 
नाम तो सुना ही होगा; वे अपना विशाल साम्राज्य तथा 
भाइयोंको भी जूएमें हार गये थे । इसीलिये मैं जूएको पसद नही 
करता । तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे ही ।! 
जूआका खेल आरम्म हो गया । खेलते-खेलते विराटने 
कहा--'देखो; आज मेरे वेटेने उन प्रसिद्ध कोरबॉपर विजय 
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यायी है !? युधिष्टिरने कहा--'वृहन्नळा जिसका सारथि हो 


वह भला; युद्धमें क्यों नहीं जीतेगा १? यह उत्तर चुनते दी 
राजा कोपमें भरकर बोले--“अधम ब्राह्मण । तू मेरे वेटेकी 
प्रशंसा एक हिजडेके साथ कर रहा है ! मित्र दोनेके कारण में 
तेरे इस अपराधको तो क्षमा करता हूँ किन्तु यदि जीवित 
रहना चाहता है, तो फिर कभी ऐसी बात न कहना ।? राजा 
युधिष्ठिरने कहा-/राजन्‌ ! जहाँ द्रोणाचार्य) भीष्म, अश्वत्थामा 
कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करनेको 
आये हों, वहों बृहन्नलाके सिवा दूसरा कौन है जो उनका 
मुकाबला कर सके । जिसके समान किसी मनुष्यका बाहुबल 
न हुआ है न आगे होनेकी आगा दै, जो देवता, असुर ओर 
मनुष्यांपर भी विजय पा चुका दै, ऐसे वीरको सहायक पाकर 
उत्तर क्यों न विजयी होगा १? विराटने कहा--“अनेक्रों ब्रार 
मना किया, किन्तु तेरी जवान वद न हुई | सच है, यदि 
कोई दण्ड देनेवाला न रहे तो मनुष्य धर्मका आचरण नहीं 
कर सकता !? यह कहते-कहते राजा कोपसे अधीर हो गया और 
पासा उठाकर उसने युधिष्टिरके मुँहपर दे मारा | फिर टॉटते 
हुए कहा--।अव फिर कभी ऐसा न करना ।? 

पासा जोरसे लगा | युधिष्टिररी नाकसे रक्त निफ्ल्ने 


अपने दोनों हाथोंमें उसे रोक छिया और पास ही खड़ी हुई 
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अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन--इन छः मद्दारथियोंको 
बाण मारकर रणभूमिसे भगाया है । उसीने उनकी सारी 
सेनाको हराकर हॅसते-हॅसते उनके वस्र भी छीन लिये । 

विरार वोले--“वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है! 
मैं उसे देखना चाहता हूँ ।? उत्तरने कहा--“वह तो वहीं 
अन्तर्धान हो गया, कल-परसोतक यहाँ प्रकट होकर दर्शन 
देगा ।? 

उत्तरका यह सकेत अर्जुनके ही विषयमे था, पर नपुंसक- 
वेषमें छिपे होनेके कारण विराट उसे पहचान न सका । 
उनकी आशासे वृहनलाने वे सव कपडे, जो युद्धसे लाये गये 
थे, राजकुमारी उत्तरको दे दिये। उन बहुमूल्य एव 
रंग-विरंगे वख््रोंको पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई । 
इसके वाद अर्जुनने राजा युधिष्टिरके प्रकट होनेके विपय- 


में उत्तरसे सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। 
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चेशास्पायनजी कहते हैँ--तदनन्तर इसके तीसरे 
दिन पाँचौं महारथी पाण्डवोंने खान करके श्वेत वस्र धारण 
किये और राजोचित आमूषणोसे भूषित हो युधिष्टिरको 
आगे करके सभाभवनमें प्रवेश किया । सभामें पहुँचकर वे 
राजाओंके योग्य आसनपर विराजमान हो गये । इसके वाद 
राजकार्यं देखनेके लिये स्वयं राजा विराट वहाँ पधारे । 
अम्निके समान तेजस्वी पाण्डवोंको राजासनपर बैठे देख 
राजाको बड़ा क्रोध हुआ । फिर थोड़ी देरतक मन-ही-मन 
विचार करके उसने कंकसे कहा--।तुम तो पासा खेळनेवाले 
हो । समामे पासा विछानेके लिये मैंने तुम्हें नियुक्त किया 
था | आज इस प्रकार बन-ठनकर सिंहासनपर केसे वैठ गये १? 

राजाने यह वाक्य परिहासके भावसे कहा था । उसे 
सुनकर अर्जुने सुसकराते हुए कहा--“राजन्‌! तुम्हारे 
सिंहासनकी तो बात ही क्या है, ये तो इन्द्रके मी आधे 
आसनपर वैठनेके अधिकारी हैं । ये ब्राह्मणोके रक्षक, शास्रोके 


विद्वान्‌, त्यागी, यजकर्ता और हृढताके साय अपने प्रतका 
पालन करनेवाले हैं । ये मूर्तिमान्‌ धर्म हैं, पराक्रमी पुरुषोंमें 
श्रेष्ठ हैं; इस जगतूमें सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ ओर तपस्याके 
आश्रय हैं । जिन अस्त्रांको देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस) 
गन्धर्व, किन्नर) सर्प और बड़े-बढ़े नाग भी नहीं जानते, 
उन सबका इन्हें शान है। ये दीर्घदर्शी) महातेजस्वी और 
अपने देगवासियोंके प्रेमपात्र दै । ये महर्पियोंके समान रैं 
राजर्षि हैं ओर समस्त छोकोंमें विख्यात दै । महारथी, 
बलवान्‌, धर्मपरायण, धीर, चतुर, सत्यवादी 
और जितेन्द्रिय हैं। ऐश्वर्य और घनमें ये इन्द्र और 
कुबेरके समान हैं । इनका नाम है--धर्मराज युधिष्टिर ! ये 
कौरवोर्मे सर्वश्रेष्ठ हैं । उदयकालीन सूर्यकी शान्त प्रभाके 
समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समख संमारमें फैली हुई 
हे । ये धर्मराज जत्र कुरुदेशमे रहते थे, उस समय इने 
पीछे दस हजार वेगवान्‌ हाथी तथा अच्छे घोडोंसे चते हुए 
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डरे रहे हैं ओर इन्होने अपनी प्रतिज्ञाका भी ठीक-ठीक 
पालन किया है | इसलिये यदि अब धृतराष््रके.पुत्र अन्याय 
करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे । और इस काममें उनका 
अन्याय देखकर इनके सुद्दद्दण भी उनका मुकाबला करेंगे । 
किन्तु अभीतक हमें ठीक-ठीक दुर्योधनके विचारका भी पता 
नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओरका 
विचार जाने विना आप किसी कर्तव्यका निश्चय भी केसे कर 
सकते है ? इसलिये उन लोगोंको समझाने और महाराज 
युधिष्टिरको आधा राज्य दिलानेके लिये इधरसे कोई 
धर्मात्मा) पवित्रचित्त, कुलीन, सावधान और सामर्थ्यवान्‌ 
पुरुष दूत वनकर जाना चाहिये ।? 


राजन्‌ ! श्रीकृष्णका भाषण घर्मार्थयुक्त, मधुर और 
पक्षपातशून्य था । वळरामजीने उसकी बड़ी प्रसा की और 
फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया, “आपने श्रीकृष्णका 
धर्म और अर्थके अनुकूल भाषण सुना । वह जैसा धर्मराजके 
लिये हितकर है, वैसा ही कुरुराज दुर्योधनके लिये भी है । 
वीर कुन्तीपुत्र आधा राज्य कोरवोंके लिये छोड़कर शेष 
आधेके लिये ही प्रयत्न करना चाहते हैं । अतः यदि दुर्योधन 
आघा राज्य दे दे तो वह बढ़े आनन्दमें रह सकता है। 
अतः यदि दुर्योधनका विचार जानने और उसे युधिष्ठिरका 
सन्देश सुनानेके लिये कोई दूत भेजा जाय और इस प्रकार 
कोरव-पाण्डवौका निपटारा हो जाय तो मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी । वहाँ जो दूत जाय) उसे जिस समय सभामें कुरुश्रेष्ठ 
भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण; अश्वत्थामा, विदुर, कृपाचार्य, 
शकुनि, कर्ण तथा शस्त्र और शार्खोमे पारङ्गत दूसरे घृतराष्टर- 
पुत्र उपस्थित हाँ और जव सव वयोवृद्ध एवं विद्याबृद्ध 
पुरवासी भी वहाँ आ जायें, तब उन्हें प्रणाम करके राजा 
युधिष्टिरका कार्य सिद्ध करनेवाला वचन कहना चाहिये । 
किसी भी अवस्थामें कोरवॉको कुपित नहीं करना चाहिये । 
उन्होने सबल होकर ही इनका धन छीना था । युधिष्टठिरकी 
जूएमें आसक्ति थी और अपने प्रिय यूतका आश्रय लेनेपर ही 
उन्होंने इनका राज्य हरण किया था । यदि शकुनिने इन्हे 
जूएमें हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा 
जा सकता ।? | 


वळ्रामजीकी यह वात सुनकर सात्यकि एक साथ तड़क- 
कर खड़ा हो गया और उनके भाषणकी बहुत निन्दा करते 
हुए इस प्रकार कहने लगा, “पुरुपका जैसा चित्त होता है, 
चेसो दी वह वात भी कहता है | आपका भी जैसा हृदय है, 
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कायर भी | लोगॉमें ये दोनों पक्ष पूरी तरइसे देखे जाते हैं । 
यह ठीक दै कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और 
शकुनि इस क्रियामें पारद्भत था । किन्तु इनकी उसमें श्रद्धा 
नहीं थी । ऐसी यितिमै यदि उसने इन्हें जुएके लिये 
निमन्त्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीतको घर्मानुकूल 
कैसे कह सकते है १ अजी ! कोरवोने तो इन्हें बुलाकर कपट- 
पूर्वक हराया था; फिर उनका भला केसे हो सकता है! 
महाराज युधिष्ठिर वनवासकी अवघि पूरी करके अब सतन्त्र 
हैं ओर अपने पैतृक राज्यके अधिकारी है । ऐसी स्थितिमे 
ये उनसे भीख मॉर्गे--यह कैसे हो सकता है! भीष्म, द्रोण और 
विदुरने तो कौरवोको बहुतेरा समझाया है; किन्तु पाण्डवोंको 
उनकी पेतृक सम्पत्ति देनेके लिये उनका मन ही नहीं होता । 
अब मैं रणभूमिमें अपने पैने बाणॉसे उन्हे सीधा कर दूँगा 
और महात्मा युधिष्ठिरके चरणोंपर उनका सिर रगड्वाउँगा । 
यदि वे इनके आगे झुकनेको तैयार न हुए तो अपने मन्तरियाँ- 
सहित यमराजके धर जायेगे | भला, ऐसा कौन है जो संग्राम- 
भूमिमें गाण्डीवघारी अर्जुन, चक्रपाणि श्रीकृष्ण, दुर्धर्ष मीम) 
घनुर्धर नकुल, सहदेव, वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा 
बेग सहन कर सके । धृष्टययुम्न, पाण्डबोंके पाँच पुत्र) धनुर्धर 
अभिमन्यु तथा काल और सूर्वके समान पराक्रमी गद, प्रद्युम्न 


(नयाम्य 


में ग्रहण करूँगा । मेरा पुत्र भी देवकुमारके समान दै)वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका भानजा है । वे उसपर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका 
नाम है अभिमन्यु । वह सव प्रकारकी अत्नविद्यामें निपुण 
है और तुम्हारी कन्याका पति दोनेके सर्वथा योग्य है ।? 
विराटने कहा--पार्थ ! तुम कौरबोमें श्रेष्ठ और 
कुन्तीके पुत्र हो | तुममें धर्माधर्मका इतना विचार होना उचित 
ही है । तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले और ज्ञानी हो । अत्र 
इसके बादका जो कुछ कर्तव्य हो) उसे पूर्ण करो । जब अर्जुन 
मेरा सम्बन्धी हो रहा है, तो मेरी कौन-सी कामना अपूर्ण रह गयी ? 
विराटके ऐसा कहनेपर अवसर देखकर राजा युधिष्टिरने 
भी इन दोनोकी बातोंका अनुमोदन किया | फिर विराट 
और युचिष्टिरमे अपने-अपने मित्रोके यहाँ तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास दूत भेजा । अब तेरहवॉँ वर्ष बीत चुका था; 
इसलिये पाण्डव विराटके उपछ्ठव्य नामक स्थानमे जाकर 
रहने लगे । अभिमन्यु) श्रीकृष्ण तथा अन्यान्य दाशाई- 
वशियोंकों बुलवाया गया । कारिराज और शैब्य-ये एक-एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्टिरके यहाँ प्रसन्नतापूर्वक धारे | 
राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ आये । उनके 
साथ शिखण्डी और धृष्टयुम्न भी थे । इनके सिवा ओर भी 
बहुत-से नरेश अक्षौहिणी सेनाके साथ वहाँ पघारे । राजा विराटने 
यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानोंपर ठहराया । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलदेव, कृतवर्मा, सात्यकि) अक्रूर 
और साम्ब आदि क्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्राको साथ 
लेकर आये । जिन्होंने दवारकाम एक वर्षतक वास किया 
था; वे इन्द्रसेन आदि सारथि भी रथोंसहित बहा आ गये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ दस हजार हाथी, दस हजार घोडे; 
एक अरब रथ और एक निखर्वं ( दस खरब ) पैदल सेना 
थी । वृष्णि, अन्धक और भोजवंशके मी बलवान्‌ राजकुमार 
आये ये । श्रीङृष्णने निमन्त्रणमे बहुत-सी दासियाँ, नाना 
प्रकारके रत्न और वहुत-से वस्र युधिष्ठिरको भेंट किये । 

राजा विराटके घर शङ्क) भेरी और गोमुख आदि 
भॉति-मॉतिके वाजे बजने लगे | अन्तःपुरकी सुन्दरी खियाँ 
नाना प्रकारके आभूषण और व्जोसे सज-धजकर कानोंमे 
मणिमय कुण्डल पहने रानी सुदेष्णाको आगे करके महारानी 
द्रौपदीके यहाँ चलीं । वे राजकुमारी उत्तराका सुन्दर श्थञ्गार 


$ अभिमन्युके साथ उत्तराका विवाह # 
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करके उसे सव ओरसे घेरे हुए चल रही थीं । ट्रोपदीके पास 
पहुँचकर उसके रूप, सम्पत्ति और शोभाके सामने सत्र फीकी 
पड़ गयीं । अर्जुनने सुभद्रानन्दन अमिमन्युके लिये सुन्दरी 
विराटकुमारीको स्वीकार किया | उस समय वहाँ इन्द्रके समान 
वेष-भूषा घारण किये राजा युधिष्टिर भी खड़े थे, उन्होंने भी 
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उत्तराको पुत्रवधूके रूपमै अङ्गीकार किया। तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सामने अभिमन्यु और उत्तराका विवाह हुआ । विवाह- 
कालमे विराटने प्रज्वलित अग्निमे विधिवत्‌ हवन करके ब्राहर्णोफा 
सत्कार किया और दहेजमें बरपक्षको वायुके समान वेगवाले सात 
हजार घोडे, दो सौ हाथी तया बहुत-सा धन दिया | साय ही राज- 
पाट, सेना और खजानेसहित अपनेको मी सेवामें समर्पण किया | 

विवाह सम्पन्न हो जानेपर युधिष्टिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
भेटमै मिळे हुए धनमेंसे ब्राह्मणोंको बहुत कुछ दान झिया । 
हजारौं गौएँ, रल, वस्न, भूषण, वाहन, विछौने तथा खाने- 
पीनेकी उत्तम वस्तुएँ अपण कीं । उस महोत्मवक्रे समय 
हजारो-लाखो हृष्टपुष्ट मनुष्योंसे भरा हुआ मत्स्यनरेशका वह 
नगर बहुत ही शोमायमान हो रहा था । 


विराउपर्च समाप्त 
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जीव श्रेष्ठ हैं, बुद्धियुक्त जीवॉमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं; मनुष्योमें 
द्विज श्रेष्ठ है, द्विजोमें विद्वानोका दर्जा ऊँचा दै, विद्वानोंमें 
विद्वान्तके ज्ञाता उत्कृष्ट हैं और तिद्धान्तशोमे ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं । 
मेरे विचारसे आप सिद्धान्तवेत्तारओर्म प्रमुख हैं, आपका कुल 
भी बहुत श्रेष्ठ दै तथा आयु ओर शाख्रजानकी इष्टिठे मी आप 
ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि झुक्राचार्यं और बृहस्पतिजीके 
समान है | यह बात तो आपको माळूम ही है कि कोरवोंने 
पाण्डर्वोको ठगा था--झकुनिने कपट्यूतके द्वारा युधिष्ठिरको 
धोखा दिया था; इसलिये अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार 
राज्य नहीं देंगे । किन्छु आप धृतराष्ट्रको धर्मयुक्त बातें 
सुनाकर उनके वीरोंका चित्त अवश्य बदल दे सकते हें । 
विदुरजी भी आपके वचनोंका समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण 
और कृप आदिमें मतभेद पैदा कर सकेंगे | इस प्रकार जब 
उनके मन्तरियोमें मतभेद हो जायगा और योद्वालोग उनके 
विरुद्ध हो जायेंगे तो कौरवलोग तो उन्हें एकमत करनेमें लग 


जायेगे और पाण्डवलोग इस बीचमें' सुभीतेसे सैन्य-संगठन 
और धनसञ्चय कर लेंगे । आप अधिक समय लगानेका प्रयत्न 
करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करनेका काम 
नहीं कर सकेंगे | ऐसा भी सम्भव है कि आपकी संगतिसे 
घृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान लें । आप धर्मनिष्ठ हैं 
अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ घर्मानुकूल 
आचरण करके, कृपाळ पुरुषोंके आगे पाण्डवोंके क्लेशोकी 
चात कहकर ओर वड़े-वूढोंके आगे पूर्वपुरुषोके वरते हुए 
कुलघर्मकी चर्चा चलाकर आप उनके चित्तोंको बदल देंगे । 
अतः आप युधिष्ठिरकी कार्यसिद्धिके लिये पुष्य नक्षत्र और 
विजय मुहूर्तमे प्रस्थान करें । 


द्रुपदके इस प्रकार समझानेपर उनके सदाचारसम्पन्न 
और अर्थनीतिविशारद पुरोहित पाण्डवाका हित करनेके 
उद्देश्यसे अपने शिर्ष्योंसहित हस्तिनापुरको चल दिये । 


श्रीकृष्णको अर्जुन और दुर्योधनका निमन्त्रण तथा उनके द्वारा दोनों पर्षांकी सहायता 


चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | हस्तिनापुरकी 
ओर पुरोहितको भेजकर फिर पाण्डवॉने जहा-तहाँ राजाओंके 
पास दूत भेजे । इसके पदचात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको निमन्त्रित 
करनेके लिये खयं कुन्तीनन्दन अर्जुन द्वारकाको गये । 
दुर्योधनको भी अपने गुसतचरोंद्वारा पाण्डवोंकी सब चेशओंका 
पता ळग गया | उसे जब माळूम हुआ कि श्रीकृष्ण विराट- 
नगरसे द्वारका जा रहे है तो थोड़ी-सी सेनाके साथ बहा 
पहुँच गया । उसी दिन पाण्डुकुमार अर्जुन मी पहुँचे । 
वहाँ पहुँचनेपर उन दोनों वीरोने श्रीकृष्णको सोते पाया | 
तब दुर्योधन शयनागारमें जाकर उनके सिरहानेकी ओर एक 
उत्तम सिंहासनपर बेठ गया। उसके पीछे अर्जुनने प्रवेश 
किया । वे बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़े हुए. श्रीकृष्णके चरणोंकी 
ओर खड़े रहे । जागनेपर भगवान्‌की दृष्टि पहले अर्जुनपर ही 
पड़ी । फिर उन्होने उन दोनोंहीका स्वागत-सत्कार कर 
उनसे आनेका कारण पूछा । तब दुर्योधनने हँसते हुए कहा, 
“पाण्डवाँके साथ हमारा जो युद्ध होनेवाला दै, उसमें आपको 
हमारी सहायता करनी होगी । आपकी तो जैसी अर्जुनसे 
मित्रता है, वेसी ही मुझसे भी है तथा हम दोनेसि एक-सा ही 
सम्बन्ध मी है; और आज आया भी पहले मै ही हैँ । सत्पुरुष 
उसीका साथ दिया करते हैं, जो पहले आता है; अतः आप 
भी सत्पुरुषोके आचरणका ही अनुसरण करें |? 


TO न 


श्रीकृष्णने कहा--आप पहले आये है---इसमें तो सन्देह 
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नहीं, किन्तु मैंने पहले देखा अर्जुनको है; अतः आप पहले आये 
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अब आपके ही अधीन हैं; हमारे वरदानकी बात याद रक्खेँ ।? 
फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले । दुर्योधन शल्यकी 
आजा लेकर अपने नगरमें चला आया और आल्य दुर्योधनकी 
यह सत्र वात सुनानेके लिये युधिष्टिरके पास आये । विराट- 
नगरके उपप्लव्य प्रदेशमें पहुँचकर वे पाण्डवोंकी छावनीमें 
आये । वहाँ उन्होने सभी पाण्डवोको देखा और उनके दिये 
हुए अर्ध्य-पाद्यादिको ग्रहण किया । फिर मद्रराजने कुशल- 
प्रश्नके पश्चात्‌ युधिष्ठिरका आलिङ्गन किया तथा भीम, अर्जुन 
और अपने भानजे नकुल-सहदेवको हृदयसे लगाकर जब वे 
आसनपर वेठ गये तो उन्होंने राजा युधिष्टिरसे कहा, 
“कुरुश्रेष्ठ | तुम कुशलसे तो हो ? यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है 
कि तुम वनवासके वन्धनसे छूट गये । तुमने द्रौपदी और 
भाइयोके सहित निर्जन बनमें रहकर सचमुच बडा दुष्कर कार्य 
किया है । उससे भी कठिन अज्ञातवासको भी तुमने अच्छा 
निभा दिया । सच है, राज्यच्युत होनेपर तो दुःख ही भोगना 
पड़ता है; फिर सुख काँ! राजन्‌ ! क्षमा, दम, सत्य; 
अहिंसा और अद्भुत सद्रति--ये ठुममें खभावतः विद्यमान 
हैं । तुम वड़े ही मृदुल्खभाव, उदार, ब्राह्मणसेवी, दानी 
और धर्मनिष्ठ हो । तुम्हें इस महान्‌ दुःखसे मुक्त हुआ देखकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।? 
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इसके बाद राजा आल्यने जिस प्रकार दुर्योघनके साथ 
उनका समागम हुआ था, वह सब और उसकी सेवा-झुभूषा 
तथा अपने वर देनेकी बात भी युधिष्टिरको सुना दी। यह 
सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा, “महाराज ! आपने प्रसन्न होकर 
दुर्योधनको सहायता देनेका वचन दे दिया) यह बहुत अच्छा 
किया । किन्तु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ । 
राजन्‌ ! आप युद्धम साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान पराक्रमी हैं । 
जिस समय कर्णं और अर्जुन रथोपर चढकर आपसमें 
युद्ध करेंगे, उस समय आपको कर्णका सारथि बनना होगा-- 
इसमें सन्देइ नहीँ है । यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस 
समय अर्नुनकी रक्षा करें और मेरी बिजयके लिये कर्णका 
उत्साह भङ्ग करते रहें ।? 


शल्यने कहा- युधिष्ठिर ! सुनो, ठुम्हार मङ्गल हो । 
मैं संग्रामभूमिमें कर्णका सारथि अवश्य बर्नूंगा, क्योंकि वह मुझे 


सर्वदा श्रीकृष्णके समान ही समझता है | उस समय मैं अवश्य 
उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूँगा | इससे उसका गर्व और 
तेज नष्ट हो जायगा और फिर उसको मारना सहज हो 
जायगा । राजन्‌ ! तुमने और द्रौपदीने जुएके समय बढ़ा दुःख 


~ 


, Re श्रीगणेशाय नमः [| 
संक्षिप्त महाभारत 
उद्योगपर्व 
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विराटनगरमें पाण्डवपक्षके नेताओंका परामश, सेन्यसंग्रहका उद्योग तथा 
राजा द्रुपदका धतराष्ट्रके पास दूत भेजना 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वती ब्यासँ ततो जयमुदीरयैत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण; उनके नित्य 
सखा नरखरूप नर्‌रत्त अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजयप्रासिपूर्वक अन्तः- 
करणकी शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 
चैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ । कुरुप्रवीर 
पाण्डवगण अभिमन्युका विवाह करके अपने सुट्टद्‌ यादर्वोके 
सहित बढे प्रसन्न हुए और रात्रिमें विश्राम करके दूसरे दिन 
सवेरे ही विराटकी सभामें पहुँच गये । सबसे पहले समस्त 


राजाओंके माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनोंपर 


बैठे । फिर पिता वसुदेवजीके सहित बलराम और श्रीकृष्ण 
विराजमान हुए । सत्यकि और बलरामजी तो 
पञ्चालराज द्रुपदके पास बैठे तथा श्रीकृष्ण और युधिष्टिर 
राजा विराटके समीप विराजमान हुए । इनके पश्चात्‌ द्रुपद- 
राजके सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न; 
साम्व, विरायपुत्रोंके सहित अभिमन्यु और ट्रौपदीके सब 
कुमार--ये सभी सुवर्णजटित मनोहर सिंद्दासनोपर जा बैठे । 


जब सब लोग आ गये तो वे पुरुषश्रेष्ठ आपसमे मिलकर 
तरह-तरहकी बातचीत करने लगे | फिर श्रीकृष्णकी सम्मति 
जाननेके लिये एक मुहूर्ततक उनकी ओर देखते हुए आसनो: 
पर बैठे रहे । तब श्रीकृष्णने कट्टा, “सुबलपुत्र शकुनिने जिस 
प्रकार कपट्यूतमें हराकर महाराज युधिष्टिरका राज्य छीन लिया 
और उन्हें वनवासके नियममें बाँध दिया था, वह सब तो आप 
लोगोंको माळूम ही हे | पाण्डवलोग उस समय भी 
अपना राज्य लेनेमें समर्थ थे; परन्तु वे सत्यनिष्ठ थे) इसलिये 
उन्होने तेरह वर्पतक उस कठोर नियमका पालन किया | 
अब आपलोग ऐसा उपाय सोचें, जो कौरव और पाण्टर्वोके 
लिये धर्मानुकूल ओर कीर्तिकर हो; क्योकि अधर्मके द्वारा तो 
धर्मराज युधिष्ठिर देवताओंका राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे । 
हॉ, धर्म और अर्थसे युक्त हो तो इन्हें एक गोमा 
आधिपत्य स्वीकार करनेमे भी कोई आपत्ति नहीं होगी । यद्यपि 
धृतराष्ट्रके पुत्रके कारण इन्हें अ्ह् कष्ट मोगने पढे हैं; तथापि 
अपने सुद्ददोंके सहित ये सर्वदा उनका मङ्गल ही चाहते रहे हें । 
अब ये पुरुषप्रवर अपना वही राज्य चाहते दँ, जिसे इन्होने 
अपने वाहुवलसे राजाओको परास्त करके धात किया था । 
यह वात भी आपलोंगोंसे छिपी नहीं है कि जब ये वालक ये 
तमीसे बूरखभाव कौरव इनके पीछे पढ़े हुए हैं और इनका 
राज्य हड्पनेके लिये तरइ-तरइके षड्यन्त्र रचते रहै दे । अव 
उनके बढ़े-चढ़े लोभ, राजा युधिष्ठिरकी घर्ममता और इनके 
पारस्परिक सम्बन्धका विचार करके आप सत्र मिलकर और 
अलग-अलग कोई वात तय करें । ये लोग तो सदा सत्यपर 
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अपराधके ही मार डाला है । इसलिये अव मैं इन्द्रका नाश 
करनेके लिये इत्रासुरको उत्पन्न करूँगा । लोग मेरे पराक्रम 
और तगोवल्को देखें ।? ऐसा विचारकर महान्‌ यशस्वी और 
तपस्वी त्वष्टाने कुद होकर जलका आचमन किया और अभिमें 
आहुति डालकर दृत्रासुरको उत्पन्न कर उससे कहा, “इन्द्र- 
गत्रो | मेरे तपके प्रभावसे तुम बढ जाओ |? बस, स्यं और » 
अथिके समान तेजस्वी चइत्नासुर उसी समय बढ़कर आकारको 
छूने लगा और बोला; 'कदिये) मै क्या कर्ल १? त्वष्टाने कहा, 
«इन्द्रको मार डालो |? तब वह स्वर्गमें' गया । वहाँ इन्द्र और 
बृत्रका बड़ा भीषण संग्राम हुआ । अन्तमें वीरवर ब्रृत्राहुरने 
देवराज इन्द्रको पकड़ लिया और उन्हें सावित ही निगल गया । 
तब देवताओंने बृत्रका नाश करनेके लिये जॅभाईकी रचना 
की और ज्यों ही इत्रने जॅमाई ली कि देवराज अपने अंग 
सिकोड़कर उसके खुळे हुए मुखसे बाहर आ गये । इन्द्रको 
बाहर आया देखकर देवता बढे प्रसन्न हुए । इसके पश्चात्‌ फिर 
इन्द्र और दृत्रका युद्ध होने लगा | जब त्वष्टाका तेन और बल 
पाकर वीर वृत्रासुर सम्राममें अत्यन्त प्रबळ हो गया तो इन्द्र 
मैदान छोड़कर भाग गये । 


इन्द्रके भाग जानेसे देवताओको बड़ा ही खेद हुआ और 
वे त्वष्टाके तेजसे घवराकर इन्द्र और मुनिर्योके साथ मिलकर 
सलाह करने लगे कि अव क्या करना चाहिये । इन्द्रने कहा, 
“देवताओ | इत्रने तो इस सारे संसारको घेर लिया है । मेरे 
पास ऐसा कोई श्र नही है, जो इसका ना कर सके | अतः 
मेरा तो ऐसा विचार है कि हमछोग मिलकर विष्णुभगवानके 
घामको चळें और उनसे सलाह करके इस दुष्टके नाशका उपाय 
माळूम करे ।? 


इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर सब देवता और ऋषिगण 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ विष्णुकी शरणर्मे गये ओर उनसे 
कहने लगे) 'पूर्वकालमें आपने अपने तीन डगोसे तीनों लोकोको 
नाप लिया था । आप समस्त देवताओंके स्वामी हैं । यह 
सारा संसार आपसे व्याप्त है । आप देवदेवेइवर हैं | सत्र लोक 
आपको नमस्कार करते हैं । इस समय यइ सारा जगत्‌ वृत्रासुरसे 


हि र्र 22 22 
-प््ज १९ BG 
TS OE 
Mo ह 
= 
“न्यु , क २ 
“द्र 7 के < 
7; a 


2 


व्याप्त है; अतः हे असुरनिकन्दन्‌ ! आप इन्द्र तथा सम्पूर्ण 
देवताओंको आश्रय दीजिये ।? विष्णुमगवानने कहा, “मुझे 
ठुमलोगोका हित अवश्य करना है; इसलिये मैं ऐसा उपाय 
बताता हूँ, जिससे इसका अन्त हो जायगा । तुम सब देवता, 
ऋषि और गन्धर्व विश्वरूपधारी वृत्रासुरके पास जाओ और 
उसके प्रति सामनीतिका प्रयोग करो | इससे तुम उसे जीत 
लोगे । देवताओ ! इस प्रकार मेरे और इन्द्रके प्रभावसे 
तुम्हारी जीत होगी । मैं अदश्यरूपसे देवराजके 'आयुध 
वज्रम प्रवेश करूँगा |? 


विष्णुभगवानके ,ऐसा कहनेपर सब देवता और ऋषि 
इन्द्रको आगे करके वृत्रासुरके पास चले ओर उससे बोले, 
“दुर्जय वीर ! यह सारा जगत्‌ तुम्हारे तेजसे व्यास है, तो मी 
तुम इन्द्रको जीत नहीं सके हो । तुम दोनोंको लड़ते हुए, 
बहुत समय बीत गया है; इससे देवता, असुर और मनुष्य-- 
सभी प्रजाको बडा कष्ट हो रहा है । अतः अब सदाके लिये 
तुम इन्द्रसे मित्रता कर लो ।? महर्षियोंकी यह बात सुनकर 
परम तेजस्वी वृत्रने कहा, “आप तप्रखीलोग अवश्य दी 
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और साम्बादिके प्रहारौंको सहन करनेकी भी कौन ताव रखता 
है १ हमछोग शकुनिके सहित दुर्योधन और कर्णको मारकर 
महाराज युधिष्टिरका राज्याभिषेक करेंगे । आततायी शत्रुआँको 
मारनेमें तो कमी कोई दोष नहीं है । शत्रुओंके आगे भीख 
माँगना तो अधर्म और अपयशका ही कारण होता है । अतः 
आपलोग सावधानीसे महाराज युधिष्टिरके, हृदयकी यह अभि- 
लाषा पूरी करें कि वे धृतराष्ट्रके देनेसे ही अपना राज्य प्राप्त कर 
लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिये, 
नहीं तो सारे कौरव युद्धमें मारे जाकर एथ्वीपर शयन करेंगे |? 
इसपर राजा द्रुपदने कहा--महाबाहो ! दुर्योधन 
शान्तिसे राज्य नहीं देगा । पुत्रके मोहबश धृतराट्र मी उसीका 
अनुवर्तन करेंगे । तथा भीष्म और द्रोण दीनताके कारण और 
कर्ण एवं शकुनि मूर्खतासे उसीकी-सी कहेंगे । मेरी बुद्धिमें 
भी श्रीवलदेबजीका प्रस्ताव नहीं जँचा, फिर भी शान्तिकी 
इच्छावाळे पुरुषको ऐसा करना ही चाहिये । दुर्योधनके सामने 
मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिये। मेरा ऐसा 
विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातोंसे काबूमें आनेवाला नहीं 
है। दुष्टलोग मृदुभाषीको शक्तिहीन समझते हैं । वे जहॉ नर्मी 
देखते हैं, वहीं अपना मतलब सघा हुआ समझ लेते हैं । हम 
यह भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरम्भ करें । 
हमें अपने मित्रोके पास दूत भेजने चाहिये, जिससे वे हमारे 
लिये अपनी सेना तैयार रक्‍खें । शल्य, धृष्टकेतु, ज़यत्सेन ओर 
केकयराज--इन सभीके पास झीघ्रगामी दूत भेजने चाहिये । 
दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओंके पास दूत भेजेगा और 
बे जिसके द्वारा पहले आमन्त्रित होंगे, पहले उसीको सद्दायताके 
लिये वचन दे देंगे । इसलिये राजाओंके पास पहले हमारा 
निमन्त्रण पहुँचे--इसके लिये शीप्रता करनी चाहिये । मैं तो 
समझता हैँ हमे बहुत बढ़े कामका मार उठाना है। ये मेरे 
पुरोहितजी बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, इन्हें अपना सन्देश देकर 
राजा धृतराष्ट्रके पास भेजिये । दुर्योधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और 
द्रोणाचार्य--इनसे अळग-अलग जो कुछ कहलाना हो; वह 
इन्हें समझा दीजिये | 
श्रीकृष्ण बोले-महाराज द्वरुपदने बहुत ठीक बात 
कही है । इनकी सम्मति अतुलित तेजस््री महाराज युधिष्ठिरके 
कार्यको सिद्ध करनेवाली है । हमलोग सुनीतिसे काम लेना 
व्वाहते हैं । अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिये | जो पुरुष 
विपरीत आचरण करता है; वह तो महामूर्ख है । आयु और 
शात्रज्ञानकी दृष्टिसे आप ही हम सबमे बढे हैं; हम सब तो 
आपके शिष्यवत्‌ हैं । अतः राजा घृतराष्ट्रके पास आप ही ऐसा 


सन्देश मिजवाइये, जो पाण्डवोंकी कार्यसिद्धि करनेवाला हो । 
आप उन्हें जो सन्देश भिजवार्येगे, वह हम सबको भी अवश्य 
मान्य होगा । यदि कुरुराज धृतराठ्रने न्यायपूर्वक सन्धि कर 
ली तो फिर कोरव-पाण्डवॉका भीषण सहार नहीं होगा । और 
यदि मोहवरा अमिमानके कारण दुर्योधनने सन्धि करना स्वीकार 
न किया तो वह गाण्डीवधनुर्घर अर्जुनके कुपित होनेपर अपने 
सलाइकार और सगे-सम्बन्धियोके सहित नष्ट-भ्र हो जायगा । 
इसके पश्चात्‌ राजा विराटने श्रीकृष्णका सत्कार करके 
उन्हे वन्घु-वान्धर्वोसहित विदा किया । भगवानके द्वारका चले 
जानेपर युधिष्टिरादि पाँचौं भाई और राजा विराट युद्दफी 
सब तैयारियों करने लगे । राजा विराट, द्रुपद और उनके 
सम्बन्धियोंने सब राजाओके पास पाण्डवाँक्रो सद्दायता देनेफे 
लिये सन्देश भेजे और वे सभी दृपतिगण कुरुश्रेष्ठ पाण्डवॉ- 
का तथा विराट और द्वुपदका निमन्त्रण पाकर बड़ी प्रसन्नतासे 
आने लगे । पाण्डवॉके यहाँ सेना इकट्टी हो रही ऐे-यद 
समाचार पाकर धृतराष्ट्रके पुत्र भी राजाओंको एकत्रित फरने 
लगे | उस समय कौरव और पाण्डबोंकी सद्दायताके लिये 


आनेवाले राजाओंसे सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी । 
राजा द्वुपदने अपने पुरोहितसे कहा--पुरोहितजी | 
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बलवान्‌ हो जायेंगे | आप घर्मको आगे रखते हुए सम्पूर्ण 
लोकोंके खामी बन जाइये तथा सर्गलोकमें रहकर ब्रह्मर्षिं और 
देवताओंकी रक्षा कीजिये ।? ऐसा कहकर उन्होंने सर्गलोकमें 
नहुषका राज्याभिषेक कर दिया । इस प्रकार वह सम्पूर्ण 
लोर्कोका स्वामी हो गया । 


किन्तु इस दुर्लभ वर ओर स्वर्गके राज्यको पाकर पहले 
निरन्तर धर्मपरायण रहनेपर भी वह भोगी” हो गया । वह 
समस्त देवोद्यानोमे, नन्दनवनमें तथा केलास और ' हिमालय 
आदि पर्वतोके शिखरोंपर तरह-तरहकी क्रीडाएँ करने लगा । 
इससे उसका मन दूपित हो गया | एक, दिन' वह'क्रीडा कर 
रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराजकी भार्या साध्वी 
इन्द्राणीपर पडी | उसे देखकर वह दुष्ट अपने समासदोसे 


कहने लगा, झैं देवताओंका राजा और सम्पूर्ण लोकींका ' 


स्वामी हूँ । फिर इन्द्रकी महिषी देवी इन्द्राणी मेरी सेवाके 
लिये क्यों नहीं आतां ! आज तुरंत ही शचीको मेरे महमें' 
आना चाहिये ।! 


नहुषकी यह बात सुनकर देवी इन्द्राणीके चित्तमें बडी 
चोर लगी और उसने बृहस्पतिजीसे कहा, ,ब्रह्मन्‌ ! 'मै 
आपकी शरण हूँ, आप नहुषसे मेरी रक्षा करें । आपने मुझे 
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वचन दिया है; अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें ।? 
तब बृहस्पतिजीने भयसे व्याकुल हुई इन्द्राणीसे कहा, “देवी ! 
मैंने जो-जो कहा है, वह अवश्य ही सत्य दोगा। तुम नहुपसे मत 
डरो । मैं सच कहता हूँ, तुम्हे शीघ ही इन्द्रसे मिला दूँगा ।? 
इधर जब नहुषको माळूम हुआ कि इन्द्राणी बृहस्पतिजीकी 
शरणमें गयी है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ । उसे क्रोधमें भरा 
देखकर देवता और ऋषियों ने कहा, “देवराज | क्रोधको त्यागिये) 
आप-जेसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते । इन्द्राणी परस्त्री 
है, अतः आप उसे क्षमा करें | आप अपने मनको परस्रीगमन- 


- जैसे प्रापसे दूर रक्खें;,आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी 


प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करें । भगवान्‌ आपका मङ्गल करें ।? 
ˆ" कऋषियोँने इसी प्रकार नहुपको बहुत समझाया, किन्छु 
कार्मासक्त होनेके कारण उसमे उनकी एक न सुनी । तब वे 
बृहस्पतिजीके पास गये और उनसे बोले, “देवर्षिश्रेष | हमने 
सुना है कि इन्द्राणी आपकी शरणमे आयी दै 'और आपहीके 
'मवनमें है तथा 'आपने उसे अभयदान दिया है । परन्तु इम 
देवता और ऋषिलोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे 
नहुषको दे दीजिये ।? देवता और ऋषियोंके .इस ' प्रकार 
कहनेपर देवी इन्द्राणीके . नेत्रीमें ऑसू भर आये और वह 


उद्योगपर्व 
उद्योगपर्व ] % शल्यका सत्कार तथा उनका डुयोंचन और युधिषिर दोनोंको वचन देना * 


हैं और अर्जुनको मैंने पहले देखा है--इसळिये में दोनोहीकी 
सहायता करूँगा । मेरे पास एक अरव गोप हैं, वे मेरे ही 
समान बलिष्ठ हैं और सभी संग्राममें जूझनेवाले हैं । उनका 
नाम नारायण है । एक ओर तो वे दुर्जय सैनिक रहेंगे और 
दूसरी ओर मैं खय रहूँगा; किन्तु मै तो युद्ध करूंगा और न 
श्र ही धारण करूँगा । अर्जुन ! धर्मानुसार पहले तुम्हें 
चुननेका अधिकार है, क्योंकि तुम छोटे हो; इसलिये 
दोनौमेसे तुम्हे जिसे लेना हो; उसे ले लो । 


श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनमे उन्हींको लेनेकी इच्छा 
प्रकट की । जब अर्जुनने स्वेच्छासे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण गु 
दमर्न श्रीनारायणको लेना स्वीकार किया तो दुर्योधनने उनकी 
सारी सेना ले ली । इसके पश्चात्‌ वह महात्रली बलरामजीके 
पास गया और उन्हें अपने आनेका सारा समाचार सुनाया । 
तत्र बळदेवजीने कहा, “पुरुषश्रेष्ठ । सै श्रीकृष्णके विना 
एक क्षण भी नहीं रह सकता; अतः उनका रुख देखकर 
मैने यह निश्चय कर लिया है कि मैं न तो अर्जुनकी सहायता 
करूँगा और न तुम्हारे साथ ही रहूँगा ।! 
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वलरामजीके ऐसा कहनेपर दुर्योधने उनका आलिद्न 
क्रिया ओर यह समझकर कि नारायणी सेना लेउर मैंने 
श्रीकृष्णको ठग लिया है) उसने अपनी ही जीत पक्की समझी । 
इसके पश्चात्‌ वह कृतवमांके पास आया ! झृतवर्माने उसे एक 
अक्षोहिणी सेना दी । उस सारी सेनाके सहित दुर्योधन हमे 
फूला-फूला वहॉसे चल दिया । 


इधर जब दुर्योधन श्रीकृष्णके महरूसे चला गया तो 
भगवानने अर्जुनसे पूछा, “अर्जुन । मे तो लड़ेंगा नहीं) फिर 
तुमने क्या समझकर मुझे मोगा ? अर्जुनने कहो; “भगवन्‌ ! 
मेरे मनमै सदासे यह विचार रहता दै कि आपको अपना सारयि 
वनाऊें । इस विचारमें मेरी कई रात्रिया निकल गयी दै । 
आप इसे पूरा करभेकी कृपा करें ।? श्रीकृष्णाने कहा; (अच्छा, 
तुम्हारी कामना पूर्ण हो, में तुम्हारा सारथ्य करूँगा |? यह 
सुनकर अर्डुनक्रो बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्रीकृष्ण तथा 
अन्य दागाईवंशीय प्रधान पुरुषोंके माथ राजा युधिष्टिरके 
पास छौट आये । 


शल्यका सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्टिर दोनोंको वचन देना 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ । दूतोके मुखसे 
पाण्डर्वोका सन्देश सुनकर राजा शव्य बड़ी भारी सेना 
और अपने महारथी पुत्रोके सहित पाण्डचोकी सहायताके लिये 
चले । उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव दो 
कोसके बीचमें पड़ता था । ये एक अश्षीहिणी सेनाके स्वामी थे 
तथा उनकी सेनाके सेकड़ो-हजारो क्षत्रिय वीर सञ्चालक 
थे | इस विशाळ सेनाके सहित वे बीच-त्रीचमे विश्राम करते 
धीरे-धीरे पाण्डवोंके पास चले । 


दुर्योधनने जब महारथी शल्यको पाण्डवांकी सहायताके 
लिये आते सुना तो उसने खय जाकर उनके सत्कारका प्रबन्ध 
किया | उनके सत्कारके लिये उसने गिब्पियाँद्वारा रास्तेके 
रमणीय प्रदेशोंमें सुन्दर-सुन्दर रक्चजटित समामवन वनवा दिये 
और उनमे तरह-तरहकी क्रीड़ाओँकी सामग्रियों रख दी । जब 
शल्य उन समाओमें पहुँचते तो दुयोधनके मन्त्री उनका 
देवताओंके समान सत्कार करते । एकके वाद वे दूसरी समामे 
पहुँचे; वह भी देवभवनके समान कान्तिमयी थी) वहाँ उन्होंने 
अनेकों अलौकिक विषयका सेवन किया) तब उन्होंने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर सेवकोसे पूछा, “दन समाओको युधिष्ठिरे किन 
आदमियोंने तैयार किया है ! उन्हे मेरे सामने लाओ; उन्हे 


तो कुछ इनाम मिलना चाहिये | मै उन्हें कुछ पारितोपरि 
दूँगा। युधिष्ठिरको भी इस बातमें मेरा समर्थन करना चात्ये ।' 


सेबकोंने चकित होकर यह सत्र समाचार डुर्योधनतों 
सुनाया । दुर्योधनने जब देखा क्रि इस समय शल्य 
अत्यन्त प्रसन्न दे और अपने माण देनेक्रो भी तैयार दे तो 
वह उनके सामने आ गया । मट्रराजने दुर्योधनक्ो देसकर 
और वह सारा प्रथक उसीका जानकर उसे प्रसन्नतासे गले लगा 
लिया और कहा कि “तुम्हारी जो इच्छा हो; बह माँग लो |? 
दुर्योधनने कहा, 'महानुभाव ! आपका वाक्य सत्य हो । आए 
मुझे अवश्य बर दीजिये । मेरी इच्छा है कि आय मेरी सम्पूर्ण 
सेनाके नायक हीं ।' शल्यने कहा, “अच्छा, मेने तुम्टारी बात 
खीकार की । बताओ) तुम्हारा और क्या काम करू ?? तप 
ढुयाँधनने वार-बार यही कहा कि “मेरा तो आपने नप लाम 
पूरा कर दिया ।? 


इसके पश्चात्‌ शल्यने कहा- दुर्योधन हुम अपनी 
राजधानीको जाओ, मुझे अभी युधिप्ठिस्ते मिटना ₹ । उनसे 
मिलकर में जीत्र ही ठुम्टारे पास आ जाऊँगा।' दुर्दोधनने 
कहा, “राजन्‌! युधिष्ठिस्से मिळ्कर आए शीघ ही आर्ये, हरतो 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ खं० महाभारत 
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भगवान विष्णुकी वह सत्य, छुम और अमृतमयी वाणी 
सुनकर देवतालोग ऋषि और उपाध्यायोके सहित उस 
स्यानपर गये, जहाँ भयसे व्याकुल इन्द्र छिपे हुए ये । वहाँ 
इन्द्रकी शुद्धिके लिये ब्रह्मइत्याकी निवृत्ति करनेवाला अश्वमेध 
महायज्ञ आरम्भ हुआ । उन्होंने ब्रह्महत्याको विभक्त करके 
उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और खिर्योमे वॉट दिया । 


इससे इन्द्र निष्पाप और निःशोक हो गये। किन्तु जब वे अपना 
स्थान ग्रहण करनेके लिये आये तो उन्होंने देखा कि नहुष देवता ओं- 
के वरके प्रभावसे दुःसह हो रहा है तथा अपनी दृष्टिसे ही वह 
समस्त प्राणियोँके तेजको नष्ट कर देता है | यह देखकर वे भय- 
से कॉप उठे और वहासि फिर चले गये, तथा अनुकूल समय- 
की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवोसे अदृश्य रहकर विचरने लगे | 


अद 


'इन्द्रकी वतायी हुईं युक्तिसे नहुपका पतन तथा इन्द्रका पुनः देवराज्यपर प्रतिष्ठित होना 
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युधिष्ठिर ! इन्द्रके चळे जानेसे इन्द्राणीपर फिर शोकफे 
वादळ मॅडराने लगे | वह अत्यन्त दुखी होकर हा इन्द्र ! 
ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी--*यदि 
मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनोको 
अपनी सेवासे सन्तुष्ट रक्खा हो तथा मुझमें सत्य हो तो मेरा 
पांतित्रत्य अविचल रहे, में कभी किसी अन्य पुरुषकी ओर न 
देखू. | में उत्तरायणकी अधिष्ठात्री रात्रिदेवीको प्रणाम करती 
हूँ । वे मेरा मनोरथ सफल करें ।? फिर उसने एकाग्रचित्त 
होकर रात्रिदेवी उपश्रुविकी उपासना की' और यह प्रार्थना की 
कि “जहॉपर देवराज हों, वह स्थान मुझे दिखाइये ।? 


इन्द्राणीकी यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती 
होकर प्रकट हो गयीं । उन्हें देखकर इन्द्राणीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई और उसने उनका पूजन करके कहा, "देवी ! आप कौन 
हैं ! आपका परिचय पानेके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा है ।? 
उपश्रुतिने कहा “देवी ! मैं उपश्रुति हूँ । तुम्हारे सत्यके 
प्रभावसे ही मैं तुम्हें दर्शन देनेके लिये आयी हूँ । तुम पतित्रता 
और यम-नियमसे युक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इन्द्रके पास छे 
चढ़ूँगी । दुम जल्दीसे मेरे थीछे-पीछे चली आओ, तुम्हें 
देवराजके दर्शन हो जायेंगे । फिर उपश्रुतिके चलनेपर इन्द्राणी 
उनके पीछे हो ली तथा देवताओंके वन, अनेकों पर्वत 
तया हिमालयको लॉधकर एक दिव्य सरोवरपर पहुँची | उस 
सरोवरमें एक अति सुन्दर विशाल कमलिनी थी । उसे एक 
ऊँची नालवाले गौरवर्ण महाकमळने घेर रक्खा था । उपश्रुतिने 
उस कमळके नालको फाड़कर उसमें इन्द्राणीके सहित प्रवेश 
किया और वहाँ एक तन्तुमै इन्द्रको छिपे हुए पाया । तब 
इनद्राणीने पूर्वकमोंका उल्लेख करते हुए इन्द्रकी स्तुति की । 
इसपर इन्द्रने कह्दा, “देवी ! तुम यहाँ कैसे आयी हो और 
ठग्दै मेरा पता कैसे लगा !? तब इन्द्राणीने उन्हें नहुषकी सब 
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बातें सुनायी और अपने साथ चलकर उसका नाश करनेकी 
प्रार्थना की । ; 

` इन्द्राणीके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रने कहा, “देवी ! 
इस समय नहुपका बल बढ़ा हुआ है) ऋषियोंने इब्य-कव्य 
देकर उसे बहुत बढ़ा दिया दै । इसलिये यह पराक्रम प्रकट 
करनेका समय नही है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ) 
उसके अनुसार काम करो | दुम एकान्तमें जाकर नहुपसे 
कहो कि “तुम ऋषियोंतिे अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास 
आओ तो मै प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊँगी ।?? 
देवराजके ऐसा कहनेपर शची “जो आशा? ऐसा कहकर नहुषके 
पात गयी । उसे देखकर नहुपने मुसकराकर कहा, “कल्याणी ! 
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सहन किया था । सूतपुत्र कर्णने तुम्हें बड़े कड वचन सुनाये तो बड़े-बढ़े महापुरुषोंको भी उठाने पड़ते हैं । देखो इन्द्राणी डे 
थे । सो तुम इसके लिये अपने चित्तमें क्षोम मत करो | दुःख सहित खय इन्द्रको भी महान्‌ दुःख उठाना पडा या । 


त्रिशिरा ओर वृत्रासुरके वधका वृत्तान्त तथा इन्द्रका तिरस्कृत होकर जलमें छिप जाना 


युधिषिरने पूछा-राजन्‌। इन्द्र और इन्द्राणीको किस प्रकार इन्द्रियोको वशमे करके पूर्वसमुद्र ( प्रशान्त महातागर ) के 
अत्यन्त घोर दुःख उठाना पड़ा था, यह जाननेकी मुझे इच्छा है। समान अविचल रहे। अन्तमें बहुत प्रयन करके अप्सरा 
कहा--भरतश्रेडठ ! सुनो, मै तुम्हें वह प्राचीन १ इन्द्रके पास लोट गयीं और उनसे हाय जोड़कर कहने लगी, 
इतिहास सुनाता हूँ । देवश्रेड त्वष्टा नामके एक प्रजापति थे। “महाराज । त्रिशिरा बड़ा ही दुर्धर है, उसे धैयंसे डिमाना 
इन्द्रसे द्वेष हो जानेके कारण उन्होंने एक तीन. सिरबाला सम्भव नहीं है । अत्र और जो कुछ करना चाहे; वह करें |? 
पुत्र उत्पन्न किया । वह वालक अपने एक मुखसे वेदपाठ इन्द्रने अप्सराओंको तो सत्कारपूर्वक विदा कर दिया और 
करता या) दूसरेसे सुधापान करता था और तीसरेसे मानो सत्र खय यह विचार किया कि “आज मैं उसपर बज छोडुगा, 
दिशाओंकी निगल जायगा, इस प्रकार देखता था । वह बड़ा जिससे वह तुरत ही नष्ट हो जायगा ।? ऐसा निश्चय कर उन्होंने 
ही तपखी; मदु, जितेन्द्रिय तथा धर्म और तपमें तत्पर था। क्रोधर्मे भरकर त्रिशिरापर अपने भीषण वञ्जका प्रद्र किया । 
उसका तप बड़ा ही तीन और दुष्कर या । उस अतुलित उसके लगते ही वह विशाल पर्वतगिखरके समान मरकर 

तेजस्वी बालकका तपोबल ओर सत्य देखकर देवराज इन्द्रको सेर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । इससे इन्द्र प्रसन्न और निर्भय होवर स्वर्ग- 

बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि “यह इस तपस्याके प्रभावसे लोकको चळे गये. 


इन्द्र न हो जाय । अतः यह किस प्रकार इस भीषण तपस्या- भा मेरे पत्रके 
को छोडकर मोगोमें आसक्त हो ? इसी प्रकार बहुत सोच- प्रजापति त्वष्टाको जब माळूम हुआ कि इन्द्रने मेरे पुत्रको 


विचारकर उन्होने उसे फॅसानेके लिये अप्सराओंको आज्ञा दी। मार डाला है तो उनकी ऑखें क्रोधसे लाल हो गयीं और 
इन्द्रकी आज्ञा पाकर अप्सराएँ त्रिशिराके पास आयी और उन्दैने कहा, "मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और गम-दमतसत्न 
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उसे तरह-तरहके भावोसे उमाने लगी । किन्तु त्रिशिरा अपनी था । वह तपस्या कर रहा या। इन्द्रने उसे विना किसी 
म० अँ० ६9-- 


दद 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[~खं० महाभारत 


अगस्त्यजी दिखायी दिये । उन्होने इन्द्रका अभिनन्दन करके 
कदा) “बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि विश्वरूप ओर वृत्रासुरका 
वघ हो जानेसे आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष 
भी देवराजगदसे भ्रष्ट हो गया । इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता 
है |? तब इन्द्रने अगस्त्यमुनिका स्वायत-सत्कार किया और 
जब वे आसनपर विराज गये तो उनसे पूछा, “भगवन्‌ | 
में यह जानना चाहता हूँ कि पापचुद्धि नहुपका पतन किस 
प्रकार हुआ ।? अगस्त्यजीने कहा, “देवराज ! दुष्टचित्त नहुष 
जिस प्रकार खर्गसे गिरा है; वह प्रसङ्ग मै सुनाता हुँ; सुनिये । 
महामाग देवर्षि और ब्रह्मर्षि पापात्मा नहुषकी पालकी उठाये 
चल रहे थे | उस समय ऋषियोंके साथ उसका विवाद होने 
लगा और अधर्मसे बुद्धि बिगड़ जानेके कारण उसने मेरे 
मस्तकपर लात मारी | इससे उसका तेज और कान्ति नष्ट 
हो गयी । तव मैने उससे कहा, “राजन्‌ ! तुम प्राचीन 
महर्पियोंके चलाये और आचरण किये हुए कर्मपर दोषारोपण 
करते हो, तुमने ब्रह्माके समान तेजस्वी ऋषियोंसे अपनी 
पाळकी उठचायी है और मेरे सिरपर लात मारी है; इसलिये 
हुम पुण्यद्दीन होकर एथ्वीपर गिरो । अब तुम दस हजार 
वर्षतक अजगरका रूप धारण करके भटकोगे और इस 
अवधिके समाप्त दोनेपर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे ।? इस प्रकार 
मेरे शापसे वह दुष्ट इन्द्रपदसे च्युत हो गया है, अब्र आप 
सर्यलोकमें चलकर सब छोकोंका पालन कीजिये ।?? 


बृहस्पति) यम; वरुण; कुबेर, समस्त देवगण तथा गन्धर्व 
और अप्सराओंके सहित देवलोकको गये । वहाँ इन्द्राणीसे 
मिलकर वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक सब लोकोका पालन करने 
लगे | इसी समय वहाँ भगवान्‌ अङ्भिरा पधारे । उन्होंने 
अथर्ववेदके मन्त्रोसे देवराजका पूजन किया | इससे इन्द्र 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया क्रि “आपने अथर्च- 
वेदका गान किया है, इसलिये इस वेदमे आप अथर्वाद्विरा 
नामसे विख्यात होंगे ओर यशका भाग भी प्राप्त करेंगे ।? 
इस प्रकार अथर्वाङ्गिरा ऋषिका सत्कार कर उन्हे इन्द्रने 
विदा किया । फिर बे समस्त देवता और तपोधन ऋषियोंका 
सत्कार कर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने लगे | 


शल्यकी विदाई तथा कौरव और पाण्डवोंके सेन्यसंग्रहका वर्णन 


महाराज शल्य कहते हैं--युधिष्ठिर ! इस प्रकार 


इन्द्रको अपनी मार्याके सहित कष्ट भोगना पड़ा था और 
अपने शनुओका वध करनेकी इच्छासे अज्ञातवास मी करना 


पढ़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने माइयोसहित 


वनमे रहकर कष्ट भोगने पढे हैं तो उनके लिये तुम रोप न 
करो । जैसे इन्द्रने दृत्रासुरको मारकर राज्य प्रास किया था, 
उसी प्रकार तुम्हे मी अपना राज्य मिलेगा। तथा जैसे 


अगस्त्यजीके शापसे नहुषका पतन हुआ था, वैसे ही 


उद्योगपवे] # नहुषका इन्द्रपद्‌ रासकर इन्दाणीपर आसक्त होना, अश्वसेघद्वारा इन्द्रकाशुद्ध होना + ५३१ 
Too 


मेरे माननीय हैं । किन्तु जो बात मैं कहता हूँ; वह यदि पूरी की 
जायगी तो आपलोग जैसा कह रहे हैं, वह सव मैं करनेको 
तेयार हूँ । मुझे इन्द्र और देवतालोग किसी भी सूखी या 
गीली वस्तुसे, पत्थर या लकड़ीसे, श्र या अञ्से अथवा 
दिन या रातमें न मार सकें--इस गर्तपर तो मैं सदाके लिये 
इन्द्रके साथ सन्धि करना स्वीकार कर सकता हूँ ।' तव ऋपियोंने 
उससे कहा, “ठीक है, ऐसा ही होगा ।! इस प्रकार सन्धि हो जानेसे 
बत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ । देवराज भी मनमें प्रसन्न तो हुए 
किन्तु वे सदा बृत्रासुरको मारनेका अवसर हूँढते रहते थे । 
एक दिन इन्द्रने सन्ध्याकालमें बृत्रासुरको समुद्रके तटपर 


विचरते देखा । उस समय वे बृत्रको दिये हुए वरपर विचार 


करने लगे--“यह सन्ध्याकाल दै, इस समय न दिन दै न रात; 
और मुझे अपने झन्नु चृत्रका वघ अवश्य करना है । यदि 
आज मै इस महान्‌ अघुरको घोखेसे नहीं भारता हूँ तो मेरा 
हित नहीं हो सकता ।? ऐसा विचारकर इन्द्रने ज्यों ही चिष्णु- 
भगवानका स्मरण क्रिया कि उन्हे समुद्रपर पर्वतके समान पेन 
उठता दिखायी दिया । वे सोचने लगे--थ्यट न मखा है न 
गीला, और न कोई शत्र ही दै । अतः यदि मैं इसे वृत्रासुर- 
पर फेकू तो वह एक क्षणमै ही नए हो जायगा।? यदद सोचकर 
उन्होंने तुरत ही अपने चञ्रके सहित व फेन दन्चासुरपर 
फेंका और भगवान विष्णुने उस फेनभें प्रवेश करके उसी 
समय इृत्रासुरको मार डाला | इत्रके मरते ही सारी प्रजा 
प्रसन्न हो गयी तया देवता, गन्धर्व, वक्ष, राक्षस, नाग 


और ऋषि--ये सब इन्द्रकी स्तुति करने लगे । 


इन्ट्रने देवताओंके लिये मयफ कारण बने हुए मद्दावली 
बृत्रासुरका वघ तो किया, किन्तु पहले त्रिगिराको मारनेखे 
लगी हुई ब्रह्मइत्याके कारण और अब असत्य व्यवहारके कारण 
तिरस्कृत होनेसे वे मन ही-मन बहुत दुखी रहने लगे । इन 
पापोंके कारण वे सशाञ्चन्य और अचेतन-से टो गये तथा 
सम्पूर्ण लोकौकी सीमापर जाकर जलमें छिपकर रहने लगे | 
जब देवराज ब्रह्मह॒त्यासे पीडित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गये 
तो सारी पृथ्वी इक्षोंके मारे जाने ओर यनोंके सूख जानेपर 
ऊनडू-सी हो गयी । नदियोंकी धाराएँ टूट गयीं ओर सरोयर 
जलहीन हो गये । अनादृष्टिके कारण सभी जीवोमे सलगली 
मच गयी तथा देवता और महर्पियीफो भी बड़ा घास होने 
लगा । कोई राजा न रहनेसे सारा जगत्‌ उपद्र्वोसे पीडित 
रहने लगा । तत्र देवताओंकी भी मय हुआ कि अब हमारा 
[जा कौन हो; क्योंकि देवतारममेंसे तो किमीका भी मन 
राज्यका भार सँभालनेके लिये होता नहीं था । 


नहुपकी इन्द्रपदप्नाप्ति, उसका इन्द्राणीपर आसक्त होना और इन्द्राणीका 
अवधि माँगकर अश्वमेध यज्ञद्वारा इन्द्रको शुद्ध करना 


राजा शल्य कहते हैँ--युधिष्ठिर ! तव सब देवता 
और ऋषियोंने कहा कि “इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी 
है, उसीको देवताओंके राजपदपर अभिषिक्त करो | वह बड़ा 
ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है ।? यह सलाह करके उन 
सबने नहुषके पास जाकर कहा कि “आप हमारे राजा हो 


जाइये ।? तब नहुषने कट्टा, “में तो बहुत दुर्बल हूँ | आप- 
लोगोंकी रक्षा करने योग्य मुझमें शक्ति नहीं है !! ऋषि और 
देवताओंने कहा; 'राजन्‌ ! देवता, दानव, यञ) ऋषि; 
राक्षस, पितृगण, गन्धर्व और भूत--ये सत्र आरडी रछ्वि 
सामने खड़े रहेंगे । आप इन्हें देखकर दी इनका तेज लेकर 
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शी 


हो गयी । इस प्रकार दुर्योधनके पक्षमें कुल ग्यारह अक्षोदिणी वटधान और यमुनातटका पर्वतीय प्रदेश--यह सारा धन- 
सेना एकत्रित हुई । वह तरह-तरहकी ध्वजाओठे सुद्योमित घान्यपूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवोंकी सेनासे भरा हुआ था । महाराज 
और पाण्डवॉसि मिडनेके लिये उत्सुक यी । पञ्चनद, कुदजाङ्गल, द्रुपदने अपने जिस पुरोहितको दूत बनाकर भेजा था; उसने 
रोहितवन, मारवाड़, अहिच्छत्र, कालकूट, गङ्गातट,वारण, इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव-सेना देखी । 


on ही 


हुपदके पुरोहितके साथ भीष्म और शृतराष्ट्रकी बातचीत 


चैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर वह द्रुपदका 
पुरोहित राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँचा । धृतराष्ट्र, भीष्म और 
विदुरने उसका बड़ा सत्कार किया । पुरोहितने पहले अपने 
पक्षका कुशळ-समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल 
पूछी । इसके बाद उसने समस्त सेनापतियाँके बीच इस 
प्रकार कदा--“यह बात प्रसिद्ध दै कि धृतराष्ट्र ओर पाण्डु 
दोनों एक ही पिताके पुत्र हैं; अतः पिताके धनपर दोनोंका 
समान अधिकार है । परन्तु धृतराष्ट्रके पुत्रोंको तो उनका 
पैतृक घन प्रास हुआ और पाण्डुके पुर्जोको नहीं मिला-- 
इसका क्या कारण है ! कोरवोंने अनेकों बार कई उपाय 
करके पाण्डवोके प्राण लेनेका उद्योग किया; परन्तु उनकी 
आयु शेष थी, इसलिये ये उन्हें यमलोक न भेज सके । इतने 
कष्ट सहनेके बाद भी महात्मा पाण्डवाने अपने वलसे राज्य 
चढ़ाया; किन्तु क्षुद्र विचार रखनेवाले धघृतराष्ट्रपुत्नोंने शकुनिके 
साथ मिलकर छलसे वह सारा राज्य छीन लिया । राजा 
धृतराषट्रने भी इस कर्मका अनुमोदन किया और पाण्डव तेरह 
वर्षतक वनमें रहनेको विवश किये गये । इन सब अपराधोंको 
भूलकर वे अब भी कोरवोंके साय समझोता ही करना चाहते 
हैं । अतः पाण्डवां और दुर्योधनके वर्तावपर ध्यान देकर 
मित्रों तया हिंतैषियोका यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधनको 
समझावें | पाण्डव वीर है; तो भी वे कौरवेकि साथ युद्ध 
करना नहीं चाहते | उनकी तो यही इच्छा है कि “संग्राममे 
जनसंदार किये विना ही हमें हमारा भाग मिल जाय |? 
दुर्योधन जिस लाभको सामने रखकर युद्ध करना चाहता है, 
वह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योंकि पाण्डव कम बलवान्‌ नहीं 
हैं । युधिष्ठिरके पास भी सात अक्षोहिणी सेना एकत्र हो गयी है 
और वह युद्धके लिये उत्सुक होकर उनकी आशाकी वाट 
जोइती है । इसके सिवा पुरुषसिइ सात्यकि) भीमसेन) नकुल 


और सहदेव--ये अकेले ही हजारों अक्षोहिणी सेनाके बराबर 
हैं। एक ओरसे ग्यारह अक्षोहिणी सेना आवे और दूसरी 
ओर अकेला अर्जुन हो, तो अर्जुनःही उससे बढ़कर सिद्ध 
होगा । ऐसे ही महाबाहु श्रीकृष्ण भी हैं । पाण्डवॉकी सेनाकी 
प्रबळता, अर्जनका पराक्रम और श्रीकृष्णकी बुद्धिमत्ता देखकर 
भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करनेको तैयार होगा १ अतः 
धर्म और समयका विचार करके आपलोग पाण्डवॉको जो 
देने योग्य माग है, उसे शीघ्र प्रदान करें | यह उपयुक्त | 
अवसर आपके हायसे चला न जाय, इसका ध्यान रखना 
चाहिये ।? [ 5s 
` पुरोहितके वचन सुनकर मद्दाबुद्धिमान्‌ भीष्मजीने उसकी 
बड़ी प्रशंसा की ओर यह समयोचित वचन कहा--'ब्रह्मन्‌ ! 
बढ़े सौभाग्यकी बात है कि सभी पाण्डव भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ कुशल्पूर्वक हैं । यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 
उन्हें राजाओंकी सहायता प्रास है; साथ ही यह भी आनन्दका 
विषय है कि वे धर्में तत्पर हैं । वे पॉर्चो भाई पाण्डव युद्ध- 
का विचार त्यागकर अपने बन्धुआँसे 'सन्धि करना चाहते 
हैं, यह तो और भी आनन्दकी बात है | वास्तवमें किरीटधारी 
अर्जुन बलवान्‌, अख्नविद्यामे निपुण और महारथी है; भला, 
युद्धमें उसका मुकाबला कौन कर सकता है ! साक्षात्‌ इन्दरमे 
भी इतनी ताक्रत नहीं है; फिर दूसरे धनुषघारियोंकी तो बात 
ही क्या है'! मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकोमें एक- 
मात्र समर्थ वीर है |? | 
जब भीष्मजी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 

कर्ण क्रोधमें भर गया और धृष्टतापूर्वक उनकी बात 
काटकर कहने लगा--'ब्रह्मन्‌ | अर्जुनके पराक्रमकी बात 
किसीसे छिपी नहीं है, फिर बारंबार उसे कहनेसे क्या 
राभ ? पहलेकी बात है । शकुनिने दुर्योधनके लिये जूएमें 
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दीनतापूर्वक रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, थ्रह्मन्‌ ! मैं 
नहुपको पतिरूपसे स्वीकार नहीं करना चाहती; मैं आपकी 
शरणमे हूँ, आप इस महान्‌ भयसे मेरी रक्षा करें ।? 
बृहस्पतिजीने कहा, इन्द्राणी ! मेरा यह निश्चय है कि 
मैं गरणागतका त्याग नहीं कर सकता । अनिन्दिते ! 
तू धर्मको जाननेवाली और सत्यशीला है, इसलिये मैं तुझे 
नहीं त्यायूँगा । फिर देवताओँसे कहा, “मैं धर्मविधिको 
जानता हुँ, मैंने धर्मश्यासत्रका श्रवण किया है और सत्यमें मेरी 
निष्ठा है; इसके सिवा मै हूँ भी ब्राह्मण जातिका, इसलिये मैं 
कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता । आपलोग जाइये, 
मै ऐसा नहीं कर सकूंगा । इस विषयमें पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 
कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिये-- 

(जो पुरुष भयभीत होकर शरणमें आये हुए व्यक्तिको 
शत्रुके हाथमे दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समयपर नहीं 
उगता, उसके खेतमें समयपर वर्षा नहीं होती तथा रक्षाकी 
आवश्यकता होनेपर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता । ऐसा 
दुबंलचित्त पुरुष जो अन्न ( भोग ) प्राप्त करता है, वह व्यर्थ 
हो जाता है । उसकी चेतनाशक्ति नष्ट हो जाती है, वह खर्गसे 
गिर जाता है और देवतालोग उसके समर्पित इव्यको 
ग्रहण नहीं करते | उसकी सन्तान अकालमें ही नष्ट हो जाती 
है, उसके पितर सदा नरकोर्मे निवास करते हैं और इन्द्रके सहित 
देवतालोग उसपर चज्राधात करते हैं ।?# 

इस प्रकार ब्रह्माजीके कथनानुसार शरणागतके त्यागसे 
होनेवाले अधर्मको जानते हुए में इन्द्राणीको नहुषके हायमें 
नहीं दे सकता । आपलोग कोई,ऐसा उपाय करें, जिससे इसका 
और मेरा दोनोंहीका हित हो।?? 


तव देवताओंने इन्द्राणीसे कहा- “देवी | यह स्थावर- 
जंगम सारा जगत्‌ एक तुम्हारे ही आधारसे टिका हुआ है । 
तुम पतित्रता और सत्यनिष्ठा हो । एक बार नहुषके पास चलो | 
तुम्हारी कामना करनेसे वह पापी शीश्र ही नष्ट हो जायगा 
और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्रास करेंगे ।? अपनी 


कार्यसिद्धिके लिये देवताओसे ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी 


# न तस्य बीज रोहति रोहकाले न तस्य वर्ष वर्षति वर्षकाले। 
मीत प्रपन्न प्रददाति शत्रवे न स त्रातार लभते त्राणमिच्छन्‌॥ 
मोघमन्नं विन्दति चाप्यचेता" स्वगोह्लोकाद्‌ अश्यति नष्टचेष्ट । 
भीतं प्रपन्न प्रददाति यो वै न तस्य हव्यं प्रतिगृहन्ति देवाः ॥ 
प्रमीयते चास्य प्रजा ह्यकाले सदा विवासं पितरोऽस्य कुवेते । 
भीत प्रपन्न प्रददाति शत्रवे सेन्द्रा देवा प्रहरन्त्यस्य वजम्‌॥ 


शू 


अत्यन्त सकोचपूर्वक नहुपके पात गयी | उसे देखऊर देवराज 
नहुपने कहा, “शुचिसिते | मै तीनों लोकोंका स्वामी हूँ । 
इसलिये सुन्दरी ! तुम मुझे पतिरूपसे वर लो ।? नहुपके 
ऐसा कहनेपर पतिनता इन्द्राणी भयसे व्याकुळ होफर कोपने 
लगी । उसने हाथ जोड़कर व्रझाजीको नमस्कार झिया और 
देवराज नहुषसे कहा, “सुरेश्वर | में आपसे कुछ अवधि 
मॉगती हैँ । अमी यह माठूम नहीं है कि देवराज शक्र काँ 
गये है और वे फिर लौटकर आवेंगे या नहीं । इठडी ठीक- 
ठीक खोज करनेपर यदि उनका पता न लगा तो मै आपकी 
सेवा करने लगूँगी ।? नहुपने कहा, “सुन्दरी | तुम जेता 
कहती हो; वेसा ही सही । अच्छा, शक्रका पता लगा लो | 
किन्तु देखो, अपने इन सत्य वचनोंको याद रखना |? 

इसके पश्चात्‌ नहुषसे विदा होकर इन्द्राणी वृहस्पतिजीके 
घर आयी । इन्द्राणीकी बात सुनकर अभि आदि देवता दकटे 
होकर इन्द्रके विषयर्मे विचार करने लगे । फिर वे देयाधिदेव 
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भगवान्‌ विष्णुसे मिले और उनसे व्याकुल दोउर कटा, 
देवेश्वर । आप जगत्‌के स्वामी लया हमारे आश्रय और 
पूर्वज हैं । आप समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये टी विष्णुरुपमें 
स्थित हुए हैं। भगवन्‌! आपके तेजसे इवत्रावुरका विनाश 
हो जानेपर इन्द्रको ब्रह्मइत्याने घेर लिया है । आप उस्सै 
छूटनेका उपाय बताइये ।? देवताओंसी यद वात झुनकर 
विष्णुमगवानूने कहा, “इन्द्र अश्वमेघ यञद्वारा मेरा दी पूजन 
करे; मैं उसे ब्रह्मइत्यासे मुक्त कर दूँगा । इससे वट सब 
प्रकारके भयसे छूटकर फिर देवताओंका राजा हो जायगा और 
दुष्टबुद्धि नहुप अपने कुकर्मसे नष्ट हो जायगा ।!' 


५४० 
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मसहठेव भी झुद्धचित्त एबं बलवान्‌ हैं । जैसे दो वाज पक्षिर्योके 
समृददको नष्ट करें) उसी प्रकार वे दोनों भाई घन्रुआँको जीवित 
नहीं छोड़ सकते । पाण्डवपक्में जो धृष्टयुम्न नामक एक योदा 


क 


है, वह बडे वेगसे युद्ध करता है | मत्स्यदेशका राजा विराट 
भी अपने पुत्रोंसहित पाण्डवॉका सहायक है; सुना है वह 
युधिष्ठिरका वडा भक्त है | पाण्ड्यदेगका राजा भी बहुत-से 
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वीरोंके साथ पाण्डर्वोकी सहायताके लिये आया हे । सात्यकि 
तो उनकी अमीष्टसिद्धिमें लगा ही हुआ है । 

८(कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बढे धर्मात्मा, लजाशील और 
बलवान्‌ हैं । शत्रुभाव तो उन्होंने किसीके प्रति किया ही नहीं। 
किन्तु दुर्याधनने उनके साथ भी छल किया है । मुझे तो भय 
है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रौको जलाकर भस्म न कर 
डालें । मैं राजा युधिष्टिरके कोपसे जितना डरता हुँ उतना 
भय मुझे श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवसे भी नहीं 
है; क्योकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैंश उन्होंने नियमानुसार 
ब्रह्मचर्यका पालन किया है । अतः वे अपने मनमें जो भी 
संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा । पाण्डव श्रीकृष्णसे 
बहुत प्रेम रखते हैं । उन्हें अपने आत्माके समान मानते हैं । 
कृष्ण भी बडे विद्वान्‌ हैं और सदा पाण्डर्वोके हितसाधनमें 
लगे रहते हैं। वे यदि सन्धिके लिये' कुछ भी कहेगे तो 
युधिष्ठिर मान लेंगे; वे उनकी बात नहीं टाल सकते | सञ्जय ! 
तुम वह मेरी ओरसे पाण्डवा ओर सञ्चयवंशी वीरोंकी तथा 
श्रीकृष्ण, सात्यकि, विराट एवं द्रौपदीके पाँच पुर्त्रोकी भी 
कुशल पूछना । फिर राजाओंके मध्यमें समयानुसार जो भी 
उचित हो, बातचीत करना | जिससे भरतवंशियोंका हित हो, 
परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढें और युद्धका कारण भी 
उपस्थित न होने पावें--ऐसी बात करनी चाहिये ।?? 


————— शक 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--राजा घृतराष्ट्रके वचन सुन- 
कर सञ्जय पाण्डवाँसे मिलनेके लिये उपछन्यमै गया। वहाँ 
पहुँचकर उसने पहले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर्को प्रणाम 
किया) इसके वाद प्रसन्न होकर कह्--“राजन्‌ ! बडे सोमाग्य- 
की बात है कि आज अपने सहायकोंके साथ आप सकुदल 
दिखायी दे रहे हैं । अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्ने आपकी 
कुशल पूछी है | भीम, अर्जुन, नकुळ और सहदेव तो 
कुशलपूर्वक हैं न ! सत्यत्रतका आचरण करनेवाली वीरपत्नी 
राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है न ? 

राजा युधिष्टिरने कहा--सज्ञय | तुम्हारा स्वागत है; 
ठुमसे मिलकर आज हमें बडी प्रसन्नता हुई । इम अपने 
माइयोके साथ यहाँ कुशलपूर्वक हैं । हमारे पितामह भीष्म- 
जीकी कुशल कहो, क्या उनका इमलोगोंपर पूर्ववत्‌ सेह- 
भाव है १ अपने पु॒त्रोसदित राजा वृतराष्ट्र तया महाराज 
वाहीक तो कुशलसे है न १ सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य, 


पुत्रसहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य--ये प्रधान धनुर्धर भी 

स्वस्थ हैं न ! भरतवंशकी बढी-बूढी खियोंश माताओं तथा 
वहुआँको तो कोई कष्ट नहीं है १ रसोई बनानेवाली स्त्रियों; 

दासियाँ+ पुत्र, भानजे, बहिनें और धेवते निष्कपटभावसे रहते 
हैं न ! राजा दुर्योधन पहलेद्दीकी मोति ब्राह्मणोंके साथ यथो- 
चित वर्ताव करता है या नहीं ! मैंने जो ब्राह्मणोंको बृत्ति दी 
थी; उसको छीनता तो नहीं है १ क्या कभी सब कौरव इकट्टे 
होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधनसे मुझे राज्यमाग देनेके लिये 
कहते हैं १ राज्यमें खटेरांके दको देखकर कमी उन्हें वीरा- 
ग्रणी अर्जुनकी भी याद आती है ! क्‍योंकि अर्जुन एक ही 
साथ इकसठ बाण चला सकता है । भीमसेन भी जब गदा 
हायमें लेता है; तो उसे देखकर शत्रुसमूह कॉप उठता है | 

ऐसे पराक्रमी भीमका मी कमी वे स्मरण करते हैं १ महाबली 
एवं अतुल पराक्रमी नकुल-सहदेवको वे भूल तो नहीं गये हैं १ 
मन्दबुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचारते घोषयात्राके 
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तुम खूब आयौँ | कहो; मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ! तुम 
विश्वास करो, मैं सत्यकी शपथ करके कहता हैँ कि मैं 
तुम्हारी बात अवश्य मार्नूँगा |? इन्द्राणीने कहा, “जगत्पते ! 
मैंने आपसे जो अवधि माँगी है, में उसके बीतनेकी ही 
प्रतीक्षामें हुँ । परन्तु मेरे मनमै एक बात है, आप उसपर 
विचार कर छै । यदि आप मेरी बह प्रेममरी वात पूरी कर 
देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊँगी। राजन्‌ । 
मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषिछोग आपसमे मिलकर आपको 
पालकीमें बेठाकर मेरे पास छावें ।? 


नहुषने कह(--“सुन्दरी ! तुमने तो मेरे लिये यह बड़ी 
ही अनूठी सवारी बतायी है, ऐसे वाहनपर तो कोई नही 
चढा होगा | यह मुझे बहुत पसद आया है । मुझे तो तुम 
अपने अधीन ही समझो । अब सत्तर्षि और ब्रह्मर्षिलोग मेरी 
पालकी लेकर चलेंगे ।? ऐसा कहकर राजा नहुपने इन्द्राणीको 
विदा कर दिया और अत्यन्त कामासक्त होनेके कारण ऋषियों- 
से पालकी उठवाने लगा । 


इघर डाचीने बृहस्पतिजीके पास जाकर कहा, 'नहुपने 
मुझे जो अवधि दी थी, वह थोड़ी ही गेष रह गयी है। अब 
आप शीघ्र ही शक्रकी खोज कराइये । मैं आपकी भक्त हूँ, 
आप मेरे ऊपर कृपा करें |? तब वृहस्पतिजीने कहा, “ठीक 
है, तुम दुष्टचित्त नहुपसे किसी प्रकार भय मत मानो। 
यह नराधम महर्षियोंसे अपनी पालकी उठवाता है! इसे 
धर्मका कुछ मी शान नहीं है। इसल्यि अब इसे गया 
ही समझो । यइ बहुत दिन इस स्थानमें नहीं टिक 
सकता । तुम तनिक भी मत डरो, भगवान्‌ तुम्हारा मञ्ज 
करेगे ।? इसके पश्चात्‌ महातेजस्वी बृहस्पतिजीने अभि 
प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम इविसे हवन किया और 
अभिदेवसे इन्द्रकी खोज करनेके लिये कहा । उनकी आशा 
पाकर अभिदेवने ताळ-तलैया, सरोबर और समुद्रमें इन्द्रकी 
खोज की | हढते-हँढते वे उस सरोवरपर पहुँच गये, जहाँ 
इन्द्र छिपे हुए ये । वहाँ उन्हें देवराज एक कमलनालके 


४८४५७१५०१५ १७१४७0७ I IE STS १.० ७७ ४७९ फट २८० १७० ७७०७ क” वकर उ ७.७ कीक आ द फक ७८० द ७० केक फक के रके पेक ७७ (७ २७ ७७ कक कक क ७० केके कक कट क २२ ककी ६ अ कर. $० “हक. ७४केकी ७ ७ एर कता जज जार 
~ 


MM | | पणा ब्र 
| श्र | | (6 27 


gl 


ss । i 


>> र 


| | ५ PA त न ८ 

\) (हे ५ दा फ | क छु ह 
( र Es £ करे 
& सा 
f 


= td 
fT Se 


तन्तुमें छिपे दिखायी दिये । तव उन्होंने बृहस्पतिजीको सूचना 
दी कि इन्द्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमलनारटके 
तन्तुमें छिपे हुए हैं । यह सुनफर बृहस्पतिजी देवर्षि्या ओर 
गन्धवोंके सहित उस सरोवरके तटपर आये ओर इन्द्रके 
प्राचीन कर्माका उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे । 
इससे धीरे-धीरे इन्द्रका तेज बढने ल्गा और वे अपना 
पूर्वरूप धारण करके शक्तिसम्पन्न हो गये । उन्होंने चृटसति 
जीसे कहा, “कहिये, अब आपका कोन कार्य शेष ₹? महादेत्य 
विश्वरूप तो मारा ही गया और विद्यालकाव बत्नाउरका भी 
अन्त हो गया !? बृहत्पतिजीने करा, “देवराज ! नहुष नामका 
एक मानव राजा देवता ओर ऋषियेंके तेजसे बढकर उनका 
अधिपति हो गया है । वह हमें बहुत ही तंग करता दे । 
दुम उसका नाश करो ।' 

राजन्‌ ! जिस समय वृहस्पतिजी इन्द्रसे ऐसा कए रहें 
थे उसी समय वहाँ कुबेर, यम, चन्द्रमा आर वदण भा आं 
गये और सब देवता देवराज इन्द्रके साथ मिल्रकर नहुएक 
नाशका उपाय सोचने लगे । इतनेदीम वहाँ परम तरती 
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दम शान्ति धारण कर लेंगे | किन्तु यह तमी सम्भव है, जब 
इन्द्रप्रख ( दिल्ली ) में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस 
बातो स्वीकार करके वहॉका राज्य हमें वापछ कर दे | 
सञ्चय वोला--पाण्डुनन्दन ! आपकी प्रत्येक चेष्टा 
घर्मके अनुसार होती है, यह बात लोकमें प्रसिद्ध है और 
देखी भी जा रही है । यद्यपि यह जीवन अनित्य है) तथापि इससे 
` महाव्‌ खुयत्नकी प्राप्ति हों सकती है--इस वातको सोचकर 
आप अपनी कीर्तिका नाश न करें । अजातशत्रो | यदि 
कौरव युद्ध किये विना तुम्हे अपना राज्यमाग न दे सकें तो 
भी मैं अन्धक और दृष्णिवंशी राजाऔँके राज्यमै भीख 
माँगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हुँ; परन्तु युद्ध 
करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्यका 
जीवन बहुत थोड़े समयतक रहनेवाला है; वह सदा क्षीण 
होनेवाला, दुःखमय और चञ्चल है | अतः पाण्डव | यह 
नरसंहार तुम्हारे यशके अनुकूल नहीं है; ठुम युद्धरूपी पापमें 
प्रदत्त मत होओ। इस जगतूके भीतर धनकी तृष्णा बन्धनमें 
डालनेवाली है, उसमें फँसनेपर धर्ममें वाघा आती है । जो 
धर्मको अङ्गीकार करता है, वही शानी है। भोगोकी इच्छा 
रखनेवाला मनुष्य अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता दै । जो ब्रह्मचर्य 
और धर्माचरणका त्याग करके अधर्ममें प्रदत्त होता है तथा 
जो मूर्खताके कारण परलोकपर अविश्वास करता है; वह 
अशानी मृत्युके पश्चात्‌ बड़ा कष्ट भोगता है । परलोकर्मे 
जानेपर भी अपने पहलेके किये हुए पुण्य-पापरूपी कर्मौका 
नाश नहीं होता । पहले तो पाप-पुण्य ही मनुष्यके पीछे चलते 
हैं, फिर मनुष्यको इनके पीछे चलना पड़ता है । इस शरीरके 
रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरनेके 
बाद कुछ भी नहीं हो सकता । आपने तो।परलोकमै सुख 
देनेवाले अनेकों पुण्य कर्म किये हैं, जिनकी सत्पुरु्षोनि बड़ी 
प्रशंसा की दै । इतनेपर भी यदि आपलोर्गाको वह युद्धरूपी 
पापकर्म ही करना है, तव तो चिरकालके लिये आप 
बनमें जाकर रहे--यही अच्छा है। वनवासमें दुःख तो 
होगा, पर है वह धमे । कुन्तीनन्दन ! आपकी बुद्धि कभी 
भी अधर्ममें नहीं लगती; आपने क्रोधवश कभी पापकर्म किया 
हो, ऐसी वात भी नहीं है। फिर वताइये;क्या कारण है जिसके 
लिये आप अपने विचारके विपरीत कार्य करना चाहते हैं ! 
युधिछिरने कहा--सज्ञय ! तुम्हारा यह कहना 
बिल्कुछ ठीक है कि सब प्रकारके कर्मोमें धर्म ही श्रेष्ठ है | 
परन्तु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ; वह धर्म दै या अघर्म--- 
इसकी पहले खूब जाँच कर लो; फिर मेरी निन्दा करना । ` 


कहीं तो अधर्म ही धर्मका चोला पहन लेता है; कहीं पूरा-का- 
पूरा धर्म अधर्मके रूपमें दिखायी देता है और कहीं धर्म 
अपने खरूपमें ही रहता है। विद्वानलोग अपनी बुद्धिसे 
इसकी परीक्षा कर लेते हैं । एक वर्णके लिये जो धर्म है; 
वही दूसरेके लिये अधर्म है । इस प्रकार यद्यपि घर्म और 
अधर्म नित्य रहनेवाले हैं) तथापि आपत्तिकालमें इनका अदल- 
बदल भी होता है । जो धर्म जिसके लिये मुख्य बताया गया है, 
वह उसीके लिये प्रमाणभूत है । दूसरोंके द्वारा उसका व्यवहार 
तो आपत्तिकाल्में ही हो सकता है। आजीविकाका साधन 
सर्वथा नष्ट हो जानेपर जिस इत्तिका आश्रय लेनेसे जीवनकी 
रक्षा एवं सत्कर्मोका अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना 
चाहिये । जो आपत्तिकाल न होनेपर भी उस समयके धर्मका 
पालन करता है; तथा जो वास्तवमें आपत्तिग्रस्त होकर भी 
तदनुसार जीविका नहीं चलाता--वे दोनों ही निन्दाके पात्र 
हैं। जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर ब्राह्मणोंका नाश न 
हो जाय, इसके लिये विधाताने अन्य वर्णोकी वृत्तिसे जीविका 
चलाकर उसके लिये प्रायश्चित्त करनेका विधान किया है| 
इस व्यवस्थाके अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण 
करते देखो तो अवश्य निन्दा करो । मनीषी पुरुषांको 
सत्त्वादिके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये संन्यास लेनेके पश्चात्‌ 
सत्पुरुषोंके यहोंसि भिक्षा लेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये; 
उनके लिये शाञ्रका ऐसा विधान है । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं 
हैं, तथा जिनकी ब्रह्मविद्यार्मे निष्ठा नहीं है, उन सबके,लिये 
अपने-अपने घर्मौका पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे 
पिता-पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्गको मानते 
रहे; तथा यज्ञकी इच्छासे वे जो-जो कर्म करते रहे; में भी 
उन्हीं मागों और कमोंको मानता हूँ; उनसे अतिरिक्त नहीं। 
अतः मैं नासिक नहीं हूँ । सञ्जय ! इस प्रथ्वीपर जो कुछ भी 
घन दै, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्माजीके लोकमे भी जो 
वेमब हैं, वे सभी मुझे प्रात होते हों तो मी मैं उन्हें अधर्मे 
लेना नहीं चाहूँगा। यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं; ये समस्त 
धर्मोके ज्ञाता, कुशल, नीतिमान्‌, ब्राह्मणमक्त और मनीषी 
हं । बड़े-बड़े बलवान्‌ राजाओं तथा भोजवशका शासन करते 
हैं। यदि मैं सन्धिका परित्याग अथवा युद्ध करके अपने घर्मसे 
भ्रष्ट हो निन्दाका पात्र बन रहा हूँ) तो ये भगवान्‌ वासुदेव 
इस विषयमै अपने विचार प्रकट करें; क्योंकि इन्हें दोनों 
पक्षोंका दित-साधन अभीष्ट है । ये प्रत्येक कर्मका अन्तिम 
परिणाम जानते हैं, विद्वान्‌ हैं; इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहींहै । ये 
हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं, मैं इनकी बातकभी नहीं टाल सकता | 


हिया ब. 


उद्योगपर्व ] 


ॐ शल्यकी विदाई तथा करव और पाण्डवाँके सेन्यसंत्रहका वर्णन + ०३७ 


तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधनादिका भी नाश हो 
जायगा । 

राजा शल्यके इस प्रकार ढाढस बँघानेपर धर्मात्माओंमे 
श्रेष्ठ युधिष्ठिरने उनका विधिवत्‌ सत्कार किया | इसके पश्चात्‌ 
मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेनाके सहित दुर्योधनके 
पास चळे आये । 


चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ 
यादव महारथी सात्यकि बड़ी मारी चतुरङ्गिणी सेना लेकर 
राजा युधिष्ठिरके पास आये | उनकी सेनाको भिन्न-भिन्न 
देशोसे आये हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे । फरसा, 
भिन्दिपाल+ झूल) तोमर) मुद्गर, परिघ, यष्टि (लाठी), 
पाश, तलवार, धनुष और तरह-तरहके चमचमाते हुए 
बाणोसे उनकी सेना एकदम दिप उठी थी । यह सेना राजा 
युधिष्ठिरकी छावनीमे पहुँची | इसी तरह एक अक्षोहिणी 
सेना लेकर चेदिराज धृष्टकेत आया, एक अक्षोहिणी सेनाके 
साथ जरासन्धका पुत्र मगधराज जयत्सेन आया तथा 
समुद्रतीरवती तरह-तरहके योद्धाओँके साथ पाण्ड्यराज भी 
युधिष्टिरकी सेवामे उपस्थित हुआ । इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
देशोंकी सेनाका समागम होनेसे पाण्डवपक्षका सेन्यसमुदाय 
बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्तिसम्पन्न जान पड़ता या । 
महाराज द्रुपदकी सेना मी उनके महारथी पुत्रों ओर देश-देशसे 
आये हुए झरवीरोके कारण बड़ी भली जान पड़ती थी । 
मत्स्यदेशीय राजा विराटकी सेनामें अनेकों पर्वतीय राजा 
सम्मिलित थे । वह भी पाण्डवोके शिविरमे पहुँच गयी । 
इस प्रकार जहॉ-तहॉसे आकर सात अक्षौहिणी सेना महात्मा 
पाण्डवोंके पक्षमै एकत्रित हो गयी । कोरवौके साथ युद्ध 
करनेके लिये उत्सुक इस विज्ञाल वाहिनीको देखकर पाण्डव 


बढ़े प्रसन्न हुए । 
स० अँ० ६८-- 


कौरवोंका द! बढाया । उनकी मेनामें चीन और किरात 
देशोंके वीर थे। इसी प्रकार दुर्योधनके पक्षमे और भी कई राजा 
एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर आये । हृदीकके पुत्र कृतवर्मा 
भोज) अन्धक और कुकुरवंशीय यादव वीरोफे सहित एफ 

अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधने पास उपस्थित हुए । सि्यु- 
सौवीर देशके जयद्रथ आदि राजाओंके साथ भी कई अभीदिणी 
सेना आयी । काम्बोजनरेश सुदक्षिण शक ओर वचन वीगेफे 
सहित आया | उसके साथ भी एक अक्षोदिणी सेना यी । 
इसी प्रकार माहिष्मती पुरीका राजा नील दक्षिण देशके मदाबनी 

वीरोंके सहित आया । अवन्ति देशके राजा विन्द और 
अनुविन्द भी एक-एक अभोहिणी सेना लेऊ्र दुर्योधनकी 
सेवामे उपस्थित हुए । केकर देशके राजा पाँच सहोदर 
भाई ये । उन्होने मी एक अक्षौहिणी मेनाके न्यय उपस्थित 
होकर कुरुराजको प्रसन्न किवा । इसके लिया जहो-तद्देसि 
आये हुए अन्य राजाओकी तीन अक्षौहिणी सेना और मी 
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प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्रके पुत्रोंका भी हित होता । समामे 
बहुत-से राजा एकत्रित थे; परन्तु दीनतावश किसीसे भी उस 
अन्यायका विरोध नही किया जा सका | केवल विदुरजीने 
अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधनको मना किया था। 
“ सञ्जय ! वास्तवमें धर्मको विना समझे ही तुम इस सभामें पाण्डु- 
नन्दन युचििरको ही धर्मका उपदेश करना चाहते दो ! 
द्रौपदीने उस दिन उस सभामें जाकर बड़ा दुष्कर कार्य 
किया, जो कि उसने अपने पतिर्योकी संकटसे बचा छिया । 
उसे वहाँ कितना अपमान सहना पडा | सभामे वह अपने 
श्रञयुरके पास खडी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके सूतपुत्र कर्णने 
कहा--'याशसेनी | अब तेरे लिये दूसरी गति नहीं है, दासी 
बनकर दुर्योधनके महलूमें चली जा । तेरे पति तो दॉवर्मे 
हार चुके हैं; अब किसी दूसरे पतिको वर ले ।? जब पाण्डव 
वनमें जानेके लिये काला मृगचर्म धारण कर रहे थे, उस 
समय दुःशासनने यह कितनी कडवी वात कही--“ये सब-के- 


सब नपुंसक अब नए हो गये, चिरकाछके लिये नरकके 
गर्तमें गिर गये |? सञ्जय | कहाँतक कहे, जूएके समय जितने 
निन्दित वचन कहे गये थे, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं; तो भी इस 
बिगड़े हुए कार्यको बनानेके लिये मै स्वय हस्तिनापुर चलना 
चाहता हूँ । यदि पाण्डर्वोका स्वार्थ नष्ट किये बिना ही 
कौरवोंके साथ सन्धि करानेमें सफल हो सका, तो, में अपने इस 
कार्यको बहुत ही पुनीत और अभ्युद्यकारी संमश्चेगा और 
कौरव भी मौतके फदेसे छूट जायेंगे | कोरव छताओके समान 
हैं और पाण्डव बृक्षकी शाखाके समान । इन शाखाओंका 
सहारा लिये बिना लताएँ बढ़ नहीं सकतीं । पाण्डव धृतराष्ट्र- 
की सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये मी। अब 
राजाको जो अच्छा लगे, उसे स्वीकार करें | पाण्डव धर्मका 
आचरण करनेवाले हैं; यद्यपि ये गक्तिशाली योद्धा हैं; तो भी 
सन्धि करनेको उद्यत हैं । तुम ये सब बातें धृतराष्ट्रको अच्छी 
तरह समझा देना ! ’ 


>>००४०४००-- 


सञ्चयकी बिदाई, युधिष्ठिरका सन्देश 


सञ्जयने कहा--पाण्डुनन्दन । आपका कल्याण हो । 
अब मै जाता हूँ ओर इसके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ । 
मैंने मानसिक आवेगके कारण वाणीसे जो कुछ कृह दिया; 
इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ ! 


युधिष्ठिर वोले--सज्ञय । जाओ, तुम्हारा कल्याण हो । 
“ तुम तो कभी हमें कष्ट देनेकी बात सोचते भी नहीं। समस्त 
कौरव तथा इम पाण्डबलोग जानते है तुम्हारा हृदय शुद्ध 
है ओर तुम किसीके पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो । तुम 
विश्वसनीय हो, तुम्हारी वाते कल्याणकारिणी होती हैं | तुम 
शीलवान्‌ और सन्तोषी हो, इसलिये मुझे प्रिय लगते हो । 
तुम्हारी बुद्धि कमी मोहित नहीं होती; कटु वचन कहनेपर 
भी तुम्हे कमी क्रोध नहीं होता | सञ्जय ! तुम हमारे प्रिय हो 
और विदुरके समान दूत बनकर आये हो, तथा अर्जुनके प्रिय 
सखा हो । वहा जांकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणो, संन्यासियों 
तथा वनवासी तपस्वियोसे ओर बड़े-बूढे लोगोंसे मेरा प्रणाम 
कहना । बाकी जो लोग हों, उनसे कुगळ-समाचार कहना । 
जो प्रजाका पालन करते हुए राज्यमे निवास करते हो; 
उन क्षत्रियों और जो राष्ट्रकै भीतर व्यापार करके जीविका 
चला रहे हों, उन वेध्योंसे भी मेरी कुशल कहकर उनकी 
मी कुशल पूछना । आचार्य द्रोणसे प्रणाम कहना; अश्वत्यामा- 
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की कुशल पूछना और कपाचार्यके घर जाकर मेरी ओरसे 
उनका चरणस्पर्श करना | जिनमे शूरता, नृशसताका अभाव; 
तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्रज्ञान, सत्त्व और थैर्य आदि 
सहुण विद्यमान है; उन भीष्मजीके चरणोंमें मेरा नाम लेकर 
प्रणाम कहना । राजा वृतराष्ट्रको प्रणाम करके मेरी कुशल 
कहना और दुर्योधन; दुःशासन तथा कर्ण आदिसे भी 
कुशल पूछना । दुर्याधनने पाण्डवोसे युद्ध करनेके लिये 
जिन वाति, गाल्वक, केकय) अम्बष्ट, त्रिगर्त तथा 
पूर्व, उत्तर; पश्चिम, दक्षिण एव पर्वतीय प्रान्तोंके राजाओंको 
एकत्रित किया दै, उनमे जो लोग क्रूरतासे रहित, सुशील 
और सदाचारी हों, उन सबसे भी कुशल पूछना । 


तात सञ्जय | गम्भीर बुद्धिवाले दीर्घदर्शी बिदुरजी हम- 
लेगोंके प्रेमी, गुरु, स्वामी, पिता, माता, मित्र और मन्त्री 
हैं; उनकी भी मेरी, ओरसे कुशल पूछना । कुरुकुछकी जो 
सर्वशुणसम्पन्ना बड़ी-बूढी खिया हमारी माताएँ हँ, उन 
सबसे मिलकर हमारा प्रणाम कहना- तथा वहाँ जो हमारे 
भाइयोकी खियाँ है, उन सत्रकी कुशल पूछना । वे सुन्दर 
कीर्तियुक्त और प्रगसनीय आचरणवाली खियोँ सुरक्षित रहकर 
सावधानतापूर्वक गइस्थधर्मका पालन तो कर रही हैं न! 
उनसे यह भी पूछना--'देवियो ! तुम अपने श्श्रोंके साथ 


उद्योगपर्व ] 
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युधिष्ठिरको हराया था, उस समय वे एक शर्त मानकर वनमै 


८ कट | 
Hill 


पाल देशवार्लोके भरोसे मूर्खकी भाति पैतृक सम्पत्ति लेना 


चाहते हैं । परन्तु दुर्योधन उनके डरसे राज्यका चौयाई भाग 
भी नहीं दे सकते । यदि वे अपने चाप-दार्दोका राय्य लेना 
चाहते हैं, तो प्रतिज्ञाके अनुसार नियत समयतक पुनः वनमें 
रहें । यदि धर्म छोड़कर लड़नेपर ही उतारू हैं) तो इन कौरव 
वीरोंके पास आनेपर वे मेरे वचनाँको भी भलीमाँति याद करेंगे !! 


भीष्मजी वोले- राधापुत्र ! मुँहसे कहनेकी क्या 
आवश्यकता है; एक वार अर्जुनके उस पराक्रमको तो याद कर 
लो, जब कि विराटनगरके संग्राममै उसने अकेले ही छः मटा- 
रयियोंको जीत लिया या । तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा 
गया, जब कि अनेकों वार उसके सामने जाकर तुम्ह परास्त 
होना पड़ा । यदि हमलोग इस ब्राह्मणके कथनानुसार कार्य नहीं 
करेंगे, तो अवश्य ही युद्धमें पाण्डर्वोफे हायसे मरकर हमे धूल 
फॉकनी पड़ेगी । 


भीष्मके ये वचन सुनकर घृतराष्ट्रने उनका सम्मान जिया 
और उन्हे प्रसन्न करते हुए कर्णको डॉटकर कहा--“भी प्मजीने 
जो कहा है; इसीमें हमारा ओर पाण्डवोंका दित है। रसीसे 
जगतूका भी कल्याण है। ब्राह्षणदेवता ! मै सवके साथ सरा 
करके सञ्चयको पाण्डवोंके पास भेजेगा । अब आप झीप ही 
लौट जाइये ।? ऐसा कहकर धृतराष्ट्रने पुरोदितका सत्कार रिया 
और उन्हें पाण्डवॉके पास भेज दिया । 


घतराष्ट्र और सञ्जयकी बातचीत 


वेशम्पायनजी कहते हैँ- तदनन्तर धृतराष्ट्रने सञ्जयः 
को सभामें बुलाकर कहा--“'सक्षय | लोग कहते हैं पाण्डव 
उपछव्य नामक स्थानमें आकर रह रहे हैं। तुम भी वहाँ जाकर 
उनकी सुध छो |: अजातशत्रु युधिष्ठिरसे आदरपूर्वक मिल- 
कर कहना--“बड़े' आनन्दकी बात है कि आपलोग अब 
अपने स्थानपर आ गये हैं ।? उन सब लोगोसे हमारी ङुशल 
कहना और उनकी पूछना । वे वनवासके योग्य कदापि नहीं 
थे, फिर भी बह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा । इतनेपर भी 
उनका इमलोगोपर क्रोध नहीं हे । वास्तवमें वे बड़े निष्कपट 
और सजनोंका उपकार करनेवाळे है । सञ्जय ! मैंने पाण्डवों- 
को कभी वेईमानी करते नहीं देखा । इन्होंने अपने पराक्रमसे 
लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं 
सदा इनमें दोष ढूँढा करता था; पर कमी कोई मी दोष न 
पा सका, जिससे इनकी निन्दा करूँ । ये समय पढ्नेपर घन 
देकर मित्रोंकी सहायता करते हैं। प्रवाससे भी इनकी मित्रतामें 


कमी नहीं आयी । ये सवका यथोचित आदर-सत्कार करते 
हैं । आजमीढवश्ी क्षत्रिर्योके पक्षमे दुर्योधन ओर कर्णे सिवा 
दूसरा कोई भी इनका शु नहीं है। सुस और प्रियजनोसे 
बिछुड़े हुए इन पाण्डवोके कोषको ये ही दोनों बढ़ाते रहते 
हैं । मूर्ख दुर्योधन पाण्डरबोके जीते-ी उनका भाग अपहरण 
कर लेना सरल समझता है । जिस युधिष्टिरके पीछे अर्उन, 
श्रीकृष्ण, भीमसेन, सात्यकि, नकुल, सहदेव और सम्पूर्ण 
सुक्षयवशी वीर हैं, उनका राज्यमाग युद्धके पहले दी दे देनेमें 
कल्याण है । गाण्डीवधारी अर्जुन अकेले दी र्यर्मे बैठकर 
सारी पृथ्वीको अपने अधिकारमें कर सकना दे; इसी प्रपार 
विजयी एवं दुर्धर्ष वीर महात्मा श्रीकृष्ण भी तीनों लोगे 
स्वामी हो सकते हैं । भीमके समान गदाघारी और दाथीकी 
सवारी करनेवाला तो कोई है दी नहीँ । उउके साय यदि वेर 
हुआं तो बह मेरे पुत्रोंकी जलाकर भस्म कर दालेगा। साक्षाव्‌ 
इन्द्र भी उसे युद्धमें इरा नहीं सकते । माद्रीनन्दन नकुल और 


rrr 
प्रसन्नताके साय आपके पुर्चोका समाचार पूछा है--आप 
अपने पुत्र, नाती, मित्र) मन्त्री तथा आश्रितोके साथ 
आनन्दपूर्वक हैँ न ?? 

श्वुतराष्ट्रने कद्दा--तात सञ्जय ! धर्मराज अपने मन्त्री, 
पुत्र और भाइयोंके साय कुशल्से तो है? 


सञ्चय चोला- राजन्‌ ! युधिष्ठिर अपने मन्त्रिर्योके 
साथ कुदालपूर्वक हैं | अब वे अपना राज्यभाग लेना चाहते 
दै । वे विशुद्ध भावसे धर्म और अर्थका सेवन करनेवाले, 
मनस्वी, विद्वान्‌ तया शीलवान्‌ हैं । किन्तु तुम जरा अपने 
कर्मोकी ओर तो दृष्टि डालो । धर्म ओर अर्थसे युक्त जो श्रेष्ठ 
पुरुषोंका व्यवहार है, उससे बिलकुल विपरीत तुम्हारा वर्ताव 
है । इसके कारण इस लोकर्मे तो तुम्हारी खूब निन्दा हो ही 
चुकी, यह पाप परलोकर्मे भी तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ैगा | 
तुम अपने पुन्रोकि वशर्मे होकर पाण्डवोके बिना ही सारा राज्य 
अपने अधीन कर लेना चाहते हो ! राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा 
प्ृथ्वीपर बडा अधर्म फैलेगा; यह कर्म तुम्हारे योग्य कदापि 
नही है । वुद्धिहीन; दुराचारी कुलमें उत्पन्न, क्रूर, दीर्घकालतक 
वेर रखनेवाले, क्षत्रविद्यामै अनिपुण, पराक्रमहीन और 
अशिष्ट पुरुपोपर आपत्तियाँ टूट पड़ती है । जो सदाचारी 
कुलमें उत्पन्न, वलवान्‌, यशस्वी; विद्वान्‌ और जितेन्द्रिय है; 
वह प्रारव्धके अनुसार सम्पत्तिको प्राप्त करता हे । 

तुम्हारे ये मन्त्रीलोग सदा कमोर्मे लगे रहकर नित्य 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


र 


[ सं० महाभारत 


शशश 


एकत्रित हो बैठक किया करते हैं; इन्होंने पाण्डवोंको राज्य 
न देनेका जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह कोरवोंके 
नाशका ही कारण है । यदि अपने पापके कारण कौरवॉका 
असमयमें ही विनाश होनेवाला होगा तो इसका सारा 
अपराध युधिष्टिर तुम्हारे ही सिरपर रखकर इनका विनाश 
भी करना चाहेंगे | इसलिये संसारमै तुम्हारी बढी निन्दा 
होगी । राजन्‌ ! इस जगतूमें प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख, 
निन्दा-प्रदासा-ये मनुष्यको प्रास होते ही रहते हैं । परन्तु 
निन्दा उसीकी होती है, जो अपराध करता है तथा प्रशंसा 
भी उसीकी की जाती है, जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता 
है । मरतबंशमें विरोध फैलानेके कारण मैं तुम्हारी ही निन्दा 
करता हूँ । इस विरोधके कारण निश्चय ही प्रजाजनोंका 
सत्यानाश होगा । सारे संसारमै इस प्रकार पुत्रके अधीन होते तो 
मैने तुमको ही देखा है । तुमने ऐसे लोगोंका संग्रह किया है | 
जो विश्वासके 'योग्य नहीं हैं; तथा अपने विश्वासपात्रोंको दण्ड 
दिया है । इस दुर्वलताके कारण अब तुम एथ्वीकी रक्षा करनेमें 
कभी समर्थ नहीं हो सकते । इस समय रथके वेगसे बहुत 
हिलने-डुलनेके कारण मै थक गया हूँ; यदि आशा दो तो 
बिछौनेपर सोनेके लिये जाऊ । प्रातःकाल सभी कौरव जब 
समामे एकत्र होंगे; उस समय अजातशत्रुके वचन सुनना । 

चुतराष्ट्रने कहा- सूतपुत्र | मैं आशा देता हूँ, तुम 
घरपर जाकर शयन करो । सबैरे समार्मे ही घुम्हारे कहे हुए 
युधिष्टिरके सन्देशको समी कौरव सुनेंगे । 


— SS 


विदुरजीके द्वारा ध्तराष्ट्रको नीतिका उपदेश ( विदुरनीति ) 


( पहरा अध्याय ) 


6 
वैशम्पायनजी कहते हैँ-सञ्जयके चळे जानेपर 


महाबुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने द्वारपालसे कहा--५मैं विदुरसे 
मिलना चाहता हूँ । उन्हे यहाँ शीघ्र बुला लाओ ।? 
धृतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे बोछा-- 
“महामते ! हमारे स्वामी महाराज धृतराट्र आपसे मिळना 
चाहते है ।? उसके ऐसा कहनेपर विदुरजी राजमहलके 
पास जाकर वोळे--“द्वारपाल ! धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना 
दे दो ।: दारपालने जाकर कहा--“महाराज ! आपकी 
आज्ञासे विदुरजी यहाँ आ पहुँचे हैं; वे आपके चरणोंका 
दर्शन करना चाहते हे । मुझे आशा दीजिये, उन्हें क्या 
कार्य बताया जाय १? धृतराषट्रने कहा--“महाबुद्धिमान्‌ 
दूरदर्शी विदुरको वहाँ ले आओ, मुझे इस विदुरसे मिलनेमें 


कमी भी अड़चन नही है |? द्वारपाल विदुरके पास आकर 
वोछा--““विदुरजी | आप बुद्धिमान्‌ महाराज धृतराष्ट्रके अन्तः- 
पुरमें प्रवेश कीजिये | महाराजने मुझसे कहा है कि “मुझे 
विदुरसे मिलनेमें कमी अड्चन नहीं है? ॥१-६॥ 

वैराम्पायनजी कहते हें--तदनन्तर विदुर पृतराष्ट्रके 
महलके भीतर जाकर विचारमें पड़े हुए राजासे हाथ जोड़कर 
बोले--“महाप्राश् ! मैं विदुर, हूँ, आपकी आशासे यहाँ 
आया हूँ । यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित 
हूँ, मुझै आज्ञा कीजिये ।? ॥७-८॥ 

श्चृतराष्ट्रने कहा--विदुर ! सञ्जय आया था; मुझे बुरा- 
मला कहकर चला गया है । कळ समामें बह अजातशत्रु 
युधिष्ठिके वचन सुनावेगा । आज मैं. उस कुरुवीर 


उद्योगपवे ] 


* उपछुब्यमें सञ्चय और युधिष्ठिरका संवाद >- ७४१ 
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हाा्यायकरम्यामायालयाभाना्‌ 


लिये वनम गये और युद्धमें पराजित हो शत्रुओकी कैदमें जा 
पडे, उस समय भीमसेन और अर्डुनने ही उनकी रक्षा की थी-- 
यह वात उन्हें याद आती है या नहीं ! सञ्जय | यदि हमडोग 
दुर्योधनको सर्वथा पराजित न कर सकें तो केवल एक वार 
उसकी भलाई कर देनेसे उसको वगमें करना कठिन ही जान 
पडता है । 

सञ्जय चोला--पाण्डुनन्दन ! आपने जो कुछ कहा है, 
बिल्कुल ठीक है । जिनकी कुशल आपने पूछी है, वे समी 
कुरुश्रेष्ठ सानन्द हैं । दुर्योधन तो शत्रुआँको भी दान करता है; 
फिर व्राह्मणोंको दी हुई वृत्ति केसे छीन सकता है १ धृतराष्ट्र 
अपने पुत्रोंको आपसे द्वेष करनेकी आजा नहीं देते । वे तो 
उन्हें द्रोह करते सुनकर मन-ही-मन वहुत्त सतप्त होते हैं । 
कारण कि वे अपने यहाँ आये हुए ब्राह्मणोंके मुखसे बरावर 
सुनते हैं कि 'मित्रद्रोह सब पातकोंसे भारी पाप है |? युद्धकी 
चर्चा चलनेपर राजा धृतराष्ट्र वीराग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम 
तया रणधीर नक्कुल-सहदेवका सदा ही स्मरण करते हैं। 
अजातशत्रो ! अब आप ही अपनी बुद्धिसे विचार करके कोई 
ऐसा मार्ग निकालिये जिससे कौरव, पाण्डव तथा सुञ्जय- 
बशियोंको सुख मिळे । यह जो राजा उपस्थित है, उन्हें बुला 
लीजिये । अपने मन्त्रियाँ और पुत्रांको भी साथ रखिये । फिर 
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आपके चाचा धृतराष्ट्रने जो सन्देश भेजा है, उसे सुनिये 

युधिष्ठिरने कहा- सञ्चय! यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
सात्यकि तथा राजा विराट मौजूद हैं, पाण्डव और उल्य-- 
सब एकत्रित है । अब घृतराष्ट्रका सन्देश सुनाओ | 


सयका 


सञ्जय चोला--राजा धृतराष्ट्र चुद्ध नहीं, गान्ति चाहते 
हैं। उन्होंने वडी उतावलीके साथ रथ तयार कराकर मुने 
यहाँ भेजा है । में समझता हूँ भाई) पुत्र और कुट्म्तीजनोके 
साथ राजा युधिष्ठिर इस बातको पसंद करेंगे। इसमे पाण्डवी- 
का हित होगा | कुन्तीके पुत्रो | आप अपने दिव्य शरीर, 
नम्रता और सरलता आदिके कारण सब धर्मी एव उत्तम 
गुणोंसे युक्त हे । उत्तम कुलमें आपलोर्गोका जन्म हुआ रै। 
आप बड़े ही दयाठ और दानी है । खमावतः मकोची+ ग्रीलचान्‌ 
और कमोंके परिणामको जाननेवारे है ) आएका हृदय सत्त्व- 
गुणसे परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्ममा होना सम्भव 
नहीं है। यदि आपलोगोंमे कोई दोप होता तो वह प्रकर दो 
जाता; क्या सफेद बस््रमें काला दाग छिप सफता है ? जिसके 
करनेमें सबका विनाश दिखायी दे, सब प्रकारसे पापका उदय 
होता हो और अन्तमें नरकका द्वार देखना पड़े, उस युद्ध- 
जैसे कठोर कर्ममै कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सता दै! 
वहां तो जय और पराजय दोनों समान है । भला; कुन्नीके 
पुत्र अन्य अधम पुरुषोंके समान ऐसा कर्म करनेके लिये केने 
तैयार हो गये जो न धर्मका साधक दै, न अर्थका यहाँ 
भगवान्‌ वासुदेव हे, सबर्मे बृद्ध पञ्चालराज द्रुपद इः इन 
सबको प्रणाम करके में प्रसन्न करना चाहता हूँ । दाथ जोड उर 
आपलोगोकी शरणमे आया हुँ; मेरी प्रार्थनापर ध्यान देवर 
वही कार्य करें, जिससे कौरव और सुञ्जयवशका कल्याण हो । 
मुझे विश्वास है भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना 
डुकरा नहीं सकते; और तो क्या; मेरे मॉगनेपर अर्जुन अपने 
प्राणतक दे सकते हे । ऐसा समझकर ही में मन्थिके तिते 
प्रस्ताव करता हुँ । सन्धि ही शान्तिका सर्वोत्तम उगय है । 
भीष्मपितामह और राजा घृतराष्ट्रकी भी यही सम्मति टै । 


युधिष्टिरने कहा--सज्ञम ! तुमने ऐसी दौन-मी बात 
सुनी है, जिससे मेरी युद्धको इच्छा जानकर भयभीन हे रहे 
हो (युद्ध करनेकी अपेक्षा उसे न करना दी अच्छा टै। सन्विदा 
अवसर पाकर भी कौन युद्ध वरना चाद्देगा ? इस बातओं मै 
भी समझता हूँ कि विना युद्ध किये यदि योडा भी लाभो 
तो उसे बहुत मानना चातिये । सञ्जय । तुम जानते हो हमने 
वनर्मे कितना क्लेश उठाया दै । पिर भी तुग्दारी चातरा 
खयाल करके हम कौरबोंके अपगध क्षमा ऊर सउते दे । कौरवोंने 
पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय इमरोगोंगा 
उनके साथ जेठा व्यवहार था, यद भी तुमसे छिया नहीं 
है | अब भी सव कुछ वैसा ही हो समता दै) दुग्दरे बपनादुसार 


बाला) सत्र कार्योके करनेका ढंग जाननेवाला तया मनुष्योमें 

सबसे बढकर उपायका जानकार है; वह मनुष्य पण्डित कहलाता 
' 8 । जिसकी वाणी कहीं रकती नही, जो विचित्र ढगसे 
बातचीत करता है; तर्कमें निपुण और प्रतिमाझाली है तया 
जो अन्यके तात्पर्यको शीघ्र बता सकता है; वह पण्डित 
कहलाता है । जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती 
है और बुद्धि विद्याका, तथा जो शिष्ट पुरुषोंकी मर्यादाका 
उल्लड्डन नहीं करता, वही पण्डित? की पदवी पा सकता 
है । बिना पढ़े ही गर्व करनेवाले, दरिद्र होकर भी 
यढ़े-बढ़े मनसूबे बाँधनेवाले और बिना काम किये ही धन 
पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको पण्डितलोग मूर्ख कहते 
हैं । जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरेके कर्तव्यका पालन 
करता है, तथा मित्रके साथ असत्‌ आचरण करता है; वह 
मूर्ख कहलाता है । जो न चाइनेवालोंको चाहता है 
और चाइनेवालोंको त्याग देता है, तया जो अपनेसे 
बलवानके साथ वैर बॉधता है, उसे 'मूढ विचारका मनुष्य? 
कहते हैं | जो शत्रुको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेष करते हुए 
उसे कष्ट पहुँचाता है, तथा सदा बुरे कर्मोंका आरम्मं किया 
करता है, उसे 'मूढ चित्तवाला” कहते हैं| भरतश्रेष्ठ ! 
जो अपने कार्मोको व्यर्थ ही फेलाता है, सर्वत्र सन्देह करता है, 
तथा श्षीत्र होनेवाले काममै भी देर लगाता है, वह मूढ 
है । जो पितरोंका श्राद्ध और देवताओंका पूजन नही 
करता तथा जिसे सुह्ददू मित्र नहीं मिलता, उसे “मूढ चित्त- 
वाल? कहते हैं | मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना 
चुलाये ही भीतर चला आता है, विना पूछे ही बहुत बोलता 
है, तथा अविश्वसनीय मनुष्योपर भी विश्वास करता है | 
अपना व्यवहार दोषयुक्त होते हुए भी जो दूसरेपर उसके दोष 
बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए 
भी व्यर्थका क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख हैं । 
जो अपने बलको न समझकर बिना काम किये ही 
धर्म और अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तुकी 
इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसारमै “मूढवुद्धि? 
कहलाता है । राजन्‌ | जो अनधिकारीको उपदेश देता और 
शून्यकी उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय लेता 
है, उसे मूढ चित्तवाला कहते हैं | जो बहुत धन, विद्या तथा 
ऐश्वर्यंकी पाकर इठलाता नहीं, बह पण्डित कहलाता है । 
जो अपनेद्वारा मरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंकों बॉटे बिना 
अकेले ही उत्तम भोजन करता ओर अच्छा वस्न पहनता 
हे, उससे बढ़कर क्रूर कोन होगा १ मनुष्य अकेला पाप 


# मद्दाजनों येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


करता है और बहुत-से लोग उससे मौज उड़ाते हैं । 
मोज उडानेवाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोपका 
मागी होता है । किसी धनुर्धर वीरके द्वारा छोड़ा हुआ बाण 
सम्भव है एकको भी मारे या न मारे । मगर बुद्धिमान: 
द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजासमेत सम्पूर्ण राष्ट्रका 
विनाश कर सकती हे । एक (बुद्धि) से दो (कर्तव्य और 
अकर्तव्य ) का निश्चय करके चार (साम, दान; भेद, दण्ड)- 
से तीन (जत्रु, मित्र तथा उदासीन ) को वशमें कीजिये। 
पाँच (इन्द्रियों को जीतकर छः (सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन) द्वैघीमाव और समाश्रयरूप) गुर्णोको जानकर तथा सात 
( स्री, जुआ) मृगया; मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कठोरता 
ओर अन्यायसे धनका उपार्जन )-को छोड़कर सुखी हो 
जाइये | विषका रस एक (पीनेवाले ) को ही मारता है; 
शस्त्से एकका ही वध होता है; किन्तु मन्त्रका फूटना राष्ट्र 
और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है| 
अकेले स्वादिष्ट मोजन न करे, अकेला किसी विषयका निश्चय 
न करे, अकेला रास्ता न चले और बहुत-से लोग सोये हों तो 
उनमें अकेला न जागता रहे ॥१६-५१॥ 

राजन्‌ ! जैसे समुद्रके पार जानेके लिये नाव ही एक- 
मात्र साधन है, उसी प्रकार खर्गके लिये सत्य ही एकमात्र 
सोपान दै, दूसरा नहीं; किन्तु आप इसे नहीं समझ रहे हैं । 
क्षमाशील पुरुषोंमे एक ही दोषका आरोप होता है, दूसरेकी 
तो सम्भावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील 
मनुष्यको लोग असमर्थ समझ लेते हैं। किन्तु क्षमाशील 
पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये; क्योंकि क्षमा बहुत 
बड़ा बळ है | क्षमा असमर्थ मनुष्योंका गुण तथा समथोका 
भूषण है । इस जगतूर्मे क्षमा वशीकरणरूप है । भला, 
क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता ! जिसके हायमें शान्तिरूपी 
तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे ! तृणरहित स्थानमें 
गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है । क्षमाहीन 
पुरुष अपनेको तथा दूसरेको मी दोषका भागी बना लेता 
है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक दै, एकमात्र क्षमा' 
ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम सन्तोष देने- 
वाळी है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देनेवाली है। 
बिलमें रहनेवाले मेढक आदि जीर्वांको जैसे सॉप खा जाता है, 
उसी प्रकार यह पृथ्वी शन्रुसे विरोध न करनेवाले राजा और 
परदेश सेवन न करनेवाले ब्राझण--इन दोनोंको खा जाती 
हे । जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषोंका 
आदर न करना--इन दो कमांको करनेवाला मनुष्य इस 
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भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने कहा--सक्षय ! जिस प्रकार 
मै पाण्डवोंको विनाशसे वचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य 
दिळाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों 
पुत्रेसि युक्त राजा धृतराष्ट्रके अम्युदयकी भी शुभ कामना 
करता हूँ । मेरी एकमात्र यही इच्छा दै कि दोनों पक्ष शान्त 


धृतराष्ट्र अपने पुर्त्रॉसहित लोभवश इनका राज्य भी इड्प 
लेना चाहता है, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा ! तुम यह जानते 
हो कि मुझसे या युधिष्टिरसे धर्मका लोप नहीं हो सकता; तो 
भी उत्साइके साथ अपने धर्मका पालन करनेवाले युधिष्ठिरके 
घर्मलोपकी शङ्का त॒म्हें क्यों हुई ! ये तो पहलेसे ही शास्त्रीय 
विधिके अनुसार कुट्म्बमें रह रहे हैं; अपने राज्यभागको 
पराप्त करनेका जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्मका लोप 
क्यों बता रहे हो ! इस प्रकारके गाईस्थ्यजीवनका भी विधान 
तो है ही; इसे छोड़कर वनवासी होनेका विचार तो ब्राह्मणोंमे 
होना चाहिये । कोई तो णइस्थधर्ममे रहकर कर्मयोगके द्वारा 
पारलौकिक सिद्विका होना मानते हैं, कुछ लोग कर्मको त्याग- 
कर शानके द्वारा ही सिद्धिका प्रतिपादन करते हैं; परन्तु 
खाये-पिये विना किसीकी भी भूख नहीं मिट सकती । इसीसे 
रह्मवेत्ता ज्ञानीके लिये भी णहर्थोके घर भिक्षाका विधान 


है । इस ज्ञानयोगकी विधिका भी कर्मके साथ ही विधान है; 
शानपूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न ददो जाता है; वन्धनवारक 
नहीं होता । इनमें कर्मको त्यागकर केवल संन्यास आदिको 
ही जो लोग उत्तम मानते है, चे दुर्बल हैं; उनके कपनज्त 
कोई मूल्य नहीं है । सञ्जय | तुम तो सम्पूर्ण लोकोंजा धर्म 
जानते हो । ब्राक्षण, क्षत्रिय और वेश्योंका धर्म भी तुम्ह 
अज्ञात नहीं है। ऐसे शानवान्‌ होकर भी कौरवोंके लिये तुम 
हठ क्यों कर रहे हो! राजा युधिष्टिर झार्रोफा सदा 
स्वाध्याय करते हैं, अश्वमेघ और राजसूय यर्शोफा अनुष्ठान 
भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुप+ कवच, दायी, घोडे, 
रय और शस्र आदिसे भी भलीभॉति सम्पन्न हैं। पाण्टव 
स्वधर्माचुसार कर्तब्यका पालन करते रहे और धत्रियोचित 
युद्धकर्ममें प्रवृत्त होकर यदि दैववश मृत्युको भी प्राप्त हो जायें 
तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी। यदि तुम सर कुछ 
छोड़कर शान्ति धारण करनेको ही घर्म मानते हो तो यट 
बताओ कि युद्ध करनेसे राजाओंके धर्मका ठीक-टीक पालन 
होता है या युद्ध छोड़कर भाग जानेसे ! इस विपयमे मैं तुग्दारा 
कथन सुनना चाहता हूँ । पाण्डवोंका जो राज्यभाग धर्मके 
अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिये, उसे धृतराष्ट्र सछा इट्य 
लेना चाइता दै । उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसीमा साथ 
दे रहे हैं कोई भी प्राचीन राजधर्मकी ओर दृष्टि नहीं 
डालता । छटेरा छिपे रहकर घन चुरा ले जाय अथवा सामने 
आकर बलपूर्वक डाका डाले--दोनों ही दामे वह निन्दावा 
पात्र है । सञ्चय ! तुम्हीं बताओ, दुर्योधन और उन चोर- 
डाङुओंमें क्या अन्तर है ! दुर्योधन तो क्रोषके वञ्ीमृत हो 
रहा है; इसने जो छलसे राज्यका अपदरण किया १) उसे 
लोमके कारण घर्म मानता है और राज्यको दयियाना चाटता 
है । किन्तु पाण्डवोका राज्य तो घरोदरके रूपमे रक्खा गया 
था, उसे कौरवलोग कैसे पा सकते है ! दुर्योधनने जिन 
युद्धके लिये एकत्रित किया है) वे मूर्ख राजाटोग घमटके 
कारण मौतके फदेमे आ फॅसे हं । सञ्चय ! भरी समाने कौरवेंने 
जो बर्ताव किया था, उस महान्‌ पापकर्मपर भी दृष्टि डालो । 
पाण्डवोक्री प्यारी पक्नी सुशीला द्रौपदी रजस्वलाझी जदस्पामें 
समामे लावी गयी; पर भीष्म आदि प्रधान कोरवेनि भी 
उसकी ओर॒से उपेक्षा दिखायी । उत्त समय यदि चाल्क्डे 
लेकर चूढेतक समी कौरव डुम्चासनको रोक देते तो मेरा 


ee 


टानेवाळे अनयाँकी तो वात ही क्या है । निम्नाद्धित 
छः प्रजरके मनुष्य छः प्रकारके लोगोसे अपनी 
जीविका चलाते दे, सातर्वेकी उपलब्धि नहीं होती । 
चोर अमावधान पुरुपसे, वैद्य रोगीसे, मतवाली स्त्रियों 
दामिरयोसे, पुरोहित थजमानासे, राजा झगइनेवालेंसि तथा 
विद्वान्‌ पुरुष मूखांसे अपनी जीविका चलाते हँ । क्षणमर 
भी देसरेख न करनेसे गौ, सेवा, खेती, स्री, विद्या 
तथा शूद्रोंसे मेल--ये छः चीजें नष्ट हो जाती हैं | ये 
छः सदा अपने पूर्व उपकारीका अनादर करते हैं-गिक्षा 
समाप्त हो जानेपर शिष्य आचार्यका, विवाहित बेटे माताका, 
कामवासनाकी शान्ति हो जानेपर मनुष्य स्रीका, कृतकार्य 
पुरुष सह्दायकका, नदीकी दुर्गम धारा पार कर लेनेवाले 
पुरुष नावका तथा रोगी पुरुष रोग छूटनेके वाद वैद्यका 
तिरस्कार कर देते है | नीरोग रहना, ऋणी न होना; 
परदेशम न रहना, अच्छे छोगोंके साथ मेल होना, अपनी 
बृत्तिते जीविका चलाना और निडर होकर रहना--राजन्‌! 
ये छः मनुष्यलोकके सुख है ।ईष्या करनेवाला, घृणा 
करनेवाला, असन्तोपी, क्रोधी, सदा गड्रित रहनेवाला 
ओर दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्वाह करनेवाळा--ये छः सदा 
दुखी रहते हृ । स्रीविपपक आसक्ति, जूआ, शिकार, 
मद्यपान, वचनकी कठोरता) अत्यन्त कठोर दण्ड देना और 
धनका दुरुपयोग करना--ये सात दुःखदायी दोष राजाको 
सदा त्याग देने चाहिये | इनसे हढमूल राजा भी प्रायः नष्ट 
हो जाते हैं ॥८३--९७॥ 


विनागके मुखमें पड़नेवाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न ' 


हूँ--प्रथम तो वह ब्राह्मणोंसे देप करता दै, फिर उनके विरोधका 
पात्र बनता है; ब्राह्मणोंका घन हडप लेता है, उनको मारना 
चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता दै) उनकी 
पशसा सुनना नहीं चाहता, यन-यागादिमें उनका स्मरण 
नही करता तथा कुछ मॉगनेपर उनमें दोप निकालने लगता है | 
दन सव दोपोंको बुद्धिमान्‌ मनुष्य समझे और समझकर 
त्याग दे। भारत ! मित्रेसि समागम, अधिक धनकी 
परासि, पुत्रका आलिङ्गन, मेधुनमें प्रबृत्ति, समयपर प्रिय 
वचन बोलना, अपने वर्गके लोगोमे उन्नति, अमीए वस्तुकी 
प्राप्ति ओर जनसमाजमें सम्मान--ये आठ हर्षके सार दिखायी 
देते इं ओर ये ही अपने लौकिक सुखके मी साधन 
होते हे । बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह) शास्त्रज्ञान, 
पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्तिके अनुसार दान और 
कृतशता--ये आठ गुण पुरुपक्री ख्याति बढ़ा देते हैं । 


५५० # महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
er 


[ सं० महाभारत 


जो विद्वान्‌ पुरुष [ ऑल; कान आदि ] नौ दरवाजेवाले, तीन 
(वात, पित्त तथा कफरूपी ) खंभोंवाळे, पाँच (शानेन्द्रियरूप) 
साक्षीवाले, आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी ग्रहको 
जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥९८--१०५॥ 

महाराज धृतराष्ट्र] दस प्रकारके लोग धर्मको नही जानते, 
उनके नाम सुनो । नशेमें मतवाला,' असावधान, पागल, थका 
हुआ, क्रोधी, भूखा; जल्दबाज, लोभी, भयभीत और 
कामी--ये दस हैं | अतः इन सब लोगोमें विद्वान्‌ पुरुष 
आसक्ति न बढ़ावे | इसी विषयमै असुरोंके राजा प्रह्वाद- 
ने सुधन्वाके साथ अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया 
था । नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहासका उदाहरण 
देते हैं। जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है 
और सुपात्रको धन देता दै, विशेषज्ञ है, शाज्रोंका ज्ञाता 
और कर्तव्यको शीघ्र पूरा करनेवाला है, उसे सब लोग प्रमाण 
मानते है । जो मनुष्यामें विश्वास उत्पन्न करना जानता 
है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हाको दण्ड देता 
है, जो दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग 
जानता है, उस राजाकी सेवामे सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती 
हे । जो किसी दुर्बलका अपमान नही करता, सदा 
सावधान रहकर शत्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है; 
बलवानोंके साथ युद्ध पसद नहीं करता तथा समय आने- 
पर पराक्रम दिखाता है; वही धीर है।जो धुरन्धर 
महापुरुष आपत्ति पड्नेपर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि 
सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय लेता है, तथा समयपर 
दुःख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो 
निरर्थक विदेशवास, पापियोंसे मेल, परस्रीगमन, पाखण्ड, 
चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा 
सुखी रहता है।जो क्रोध या उतावलीके साथ घर्म) 
अर्थ तथा कामका आरम्म नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात 
ही बतलाता दे, मित्रके लिये झगड़ा नहीं पसंद करता, 
आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, 
दूसरोंके दोप नहीं देखता, सबपर दया 'करता है, दुर्बल होते 
हुए किसीकी जमानत नहीं देता; बढ़कर नहीं बोलता तथा 
विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सव जगह प्रशासा पाता 
है । जो कमी उद्दण्डका-सा वेष नही , बनाता, दूसरोंके 
सामने अपने पराक्रमकी भी डीग नहीं हॉक्ता, क्रोधसे व्याकुळ 
होनेपर भी कटु वचन नहीं वोछता, उस मनुष्यको लोग सदा 
ही प्यारा वना लेते हैं।जो शान्त हुई वैरकी आगको 
फिर प्रज्वलित नहीं करता; -गर्व नहीं करता, हीनता ' नहीं 


उद्योगपर्व ]- 


# सञ्चयकी घृतराष्ट्रले भेंट % 
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कल्याणमय तथा कोमल बर्ताव तो करती हो न ! तुमलोगों- 
पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहें; वैसा ही व्यवहार तो 
करती रहती हो न ? 

सेवर्कोसे पूळना--“धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन प्राचीन 
-सदाचारका पालन तो करता है न! तुम्हें सव प्रकारके 
भोग तो देता है न? काने-कुबड़े, लॅगड़े-छूले, दरिद्र 
तथा बोने मनुष्योंसे भी, जिनका दुर्योधन पालन करता है, 
कुशळ पूछना । दुर्योधनसे कहना--भमैंने कुछ ब्राह्मणोंके 
लिये वृत्तियाँ नियत कर रक्खी थीं, किन्तु खेद दै तुम्हारे 
कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते | मैं उनको 
पुनः पूर्ववत्‌ उन्हीं बत्तियोंसे युक्त देखना चाहता हूँ |? इसी 
प्रकार राजाके यहाँ जितने अभ्यागत-अतिथि पधारे हों तथा 
सब दिशाओसे जो-जो दूत आये हो, उन सबकी कुशल पूछना 
और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना । यद्यपि दुर्योधनने 
जसे योद्धाओंका सग्रह किया है वेसे इस एथ्वीपर दूसरे नहीं 
हैं, तथापि घर्म ही नित्य है । मेरे पास तो इत्रुका नाश 
करनेके लिये एक घर्म ही महाबळवान्‌ है । सञ्जय! 
दुयोधनको तुस यह बात भी सुना देना--“तुम्हारे हृदयको 
जो यह कामना पीडा देती रहती है कि मै कोरबॉका निष्कण्टक 
राज्य करूँ, सो इसकी सिद्धिका कोई उपाय नहीं है । हम 
ऐसे नहीं हैं, जो चुपचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें । 
भारत बीर ! या तो हुम इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली ) का राज्य मुझे 
दे दो अथवा युद्ध करो ।? 

सञ्जय ! सजन-असजन, बालक-बृद्धश निवल तथा 
वळवान्‌--सब विधाताके वशमें हैं। मेरे सैनिक-बलकी जिज्ञासा 
करनेपर तुम सबकी मेरी ठीक स्थिति बता देना । फिर राजा 
घृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओरसे कुशल 
पूछना ओर कहना “आपके ही पराक्रमसे पाण्डव सुखपूर्वक 


उन्हें राज्य मिला था । एक वार पहले राज्यपर विठाज्र 
अब उन्हे नष्ट होते देख उपेक्षा न कीविये ।? मञ्चय ! पए 
भी बताना कि “तात | यह राज्य एकहीके लिये पर्यात नहीं 
है; हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें; 
ऐसा होनेपर आप कमी शातरुआंके वशमे नहीं होंगे ।? 

इसी तरह पितामह भीष्मको भी मेरा नाम ले, मिर 
झुकाकर प्रणाम करना और उनसे कट्दना--'पितामद ! यद्‌ 
शान्तनुका वंश एक बार डूव चुका या, आपरीने इस्फा 
पुनः उद्धार किया है । अब आप अपनी वुद्धिसे विचारकर 
ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर 
प्रेमपूर्वक जीवन धारण कर सकेँ |? इसी प्रकार मन्त्री विदुर- 
जीसे मी कहना- -/सौम्य ! आप युद्ध न ऐोनेकी ही सलाद दें; 
क्योंकि आप तो सदा युधिछिरका हित चाहनेवाले ६ ।' 

इसके वाद दुर्योधनसे भी बार-वार अनुनय-विनय उरे 
कहना--“तुम कौरवोंके नाशका कारण न बनो | पाण्डव 
अत्यन्त वलवान्‌ होनेपर भी पहले बड़े-ड़े केश सह चुके ई 
यह बात समी कौरव जानते हैं। दुग्हारी अनुमतिसे हुःशागनने 
जो द्रौपदीके केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया, इस 
अपराधका मी हमने कोई खयाल नहीं किया | किन्तु अर 
हम अपना उचित भाग लेंगे | तुम दूसरेके धनसे अजनी लोभ- 
युक्त बुद्धि हटा लो । ऐसा करनेसे ही घान्ति होगी और 
परस्पर प्रेम भी वना रहेगा । हम गान्ति चाहते हैं, तुम हम- 
लोगोंको राज्यका एक ही हिस्सा दे दो । सुयोधन ! अविस्य”, 
चृकस्थल, माकन्दी) वारणावत और पाँचवॉ कोरं भी एफ 
गाँव दे दो, जिससे हम लोगोंके युद्धकी समासि ऐ जाय । 
हम पाँच भाइयोको पाच ही गाँव दे दो; जिससे दान्ति यनी 
रहे ।? सञ्जय | मै शान्ति रखनेमें भी समर्थ हूँ और पुद 
करनेमें भी । घर्मशास्र और अर्थशास्त्रका भी मुझे पूर्ण शान 
है | मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर मी । 


जीवन विता रहे हैं । जब वे बालक थे, तब आपकी ही कृपासे 


सञ्जयकी धतरा्ट्रसे भेंट 


वैशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ । तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिरकी आज्ञा ले सञ्चय बहॉसि चल दिया । हस्तिनापुरमें 
पहुँचकर वह शीघ्र ही अन्तःपुरमें गया और द्वारपालसे 
बोला--प्रहरी | तुम राजा धृतराष्ट्रको मेरे आनेकी सूचना दे 
दो; मुझे उनसे अत्यन्त आवश्यक काम है !? द्वारपालने 
जाकर कद्दा--“राजन्‌ । प्रणाम | सञ्जय आपसे मिलनेके लिये 
द्वारपर आये खड़े हैं, पाण्डवॉके पाससे उनका आना हुआ 
है; कहिये। उनके लिये क्या आज्ञा है ? 
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घृतराष्ट्रने कहा- खञ्जपको न्वागतपूर्वक भीतर हे 
आओ; मुझे तो कभी भी उससे मिल्नेमे दवाचट नहीं 
है, फिर वह दरवाजेपर क्यों खड़ा है ? 

तत्पश्चात्‌ राजाकी आज्ञा पाकर सज्ञयने उनके महरम 
प्रवेश किया और निद्दासनपर बैठे हुए राजारे पास दा हाथ 
जोड़कर कहा--'राजन्‌ ! में सञ्चय आपको प्रणाम करता हुँ । 
पाण्डवॉसले मिलकर यहाँ आया हूँ । पाण्डुनन्दन राजा युभिदिरने 
आपको प्रणाम कहा है और कुझल पूरी रै । उन्दने उदो 
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कर देती # जैसे सुन्दर रूपको छुढापा। मछली 
बढ़िया चाग्सै ढकी हुई लोहेकी कॉटीको छोममें पढ़कर 
निगल जाती है; उससे होनेवाले परिणामपर विचार नहीं 
करती | अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको 
बही वस्तु सानी (या ग्रहण करनी) चाहिये जो खाने 
योग्य हो तथा खायी जा सके, खाने (या ग्रहण करने )- 
पर्‌ पञ्च सके और पच जानेपर हितकारी हो। जो 
पडसे क्रे फर्लोको तोडता है, वह उन फर्छोसे रस तो 
पाता नहीं, उल्टै उस इक्षके वीजका नाश होता है। 
परन्तु जो समयपर पके हुए फलको ग्रहण करता है; वह 
फलमे रस पाता है और उस बीजसे पुनः फल प्राप्त करता 
है। जैसे भौरा फूलोंकी रक्षा करता हुआ ही उनके मघुका 
आस्वादन कग्ता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजर्नो- 
को कष्ट दिये विना ही उनसे घन ले । जैसे माली बगीचे- 
में एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, 
उसी प्रकार राजा प्रजाकी रक्षापूर्वक उनसे कर ले | कोयला 
बनानेवालेकी तरह जड़ नहीं काटनी चाहिये । इसे 
करनेसे मेरा क्या लाम होगा और न करनेसे क्या हानि 
होगी--इस प्रकार कर्मोके विपवर्मे भळीर्मोति विचार करके 
फिर मनुष्य करे या न करे । कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं; 
जो नित्य अप्राप्त होनेके कारण आरम्भ करने योग्य नहीं 
होते; क्योंकि उनके लिये किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ 
हो जाता है । जिसकी प्रसन्रताका कोई फल नहीं और 
क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं 
चाहती--जैसे स्त्री नपुसकको पति नहीं बनाना चाहती । 
जिनका मूल ( साधन ) छोटा और फल महान्‌ हो, बुद्धिमान्‌ 
पुरुप उनको शीघ्र ही आरम्भ कर देता है; वैसे कार्मोंमे 
बह्‌ विन्न नहीं आने देता । जो राजा, मानो आँखोँसे 
पी जायगा--इस प्रकार प्रेमके साथ कोमळ दृष्टिसे देखता है, 
वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग 
रखती है। राजा इक्षकी भॉति अच्छी तरह फूलने 
( प्रसन्न रहने )पर भी फलसे खाली रहे ( अधिक देनेवाला 
न हो )। यदि फलसे युक्त ( देनेवाला ) हो तो भी जिस- 
पर चढ़ा न जा सके, ऐसा ( पहुँचके बाहर ) होकर रहे । 
कचा ( कम शक्तिवाला ) होनेपर पके ( शक्तिसम्पन्न ) की 
माति अगनेक्रो प्रकट करे । ऐसा करनेसे वह नष्ट नहीं 
होता । जो राजा नेत्र, भन, वाणी और कर्म--इन 
चारोंसे प्रजाको प्रसन्न करता दै, उसीसे प्रजा प्रसन्न रहती 
दै । जेते व्याघसे हरिन भयमीत होता है उसी प्रकार 


+ मद्दाजनो येन गतः स पन्थाः अ 
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जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह सपमुद्रपर्यन्त पृथ्वी- 
का राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता 
है । अन्यायमें स्थित हुआ राजा बाप-दादोंका राज्य 
पाकर भी अपने ही कर्मोंसे उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, 
जैसे हवा बादलको छिन्न-भिन्न कर देती है । परम्परासे 
सजन पुरुषोद्वारा किये हुए धर्मका आचरण करनेवाले राजाके 
राज्यकी एथ्वी धन-धान्यसे पूर्ण होकर उन्नतिको प्राप्त होती 
है और उसके ऐश्वर्यको बढ़ाती है । जो राजा धर्म 
छोड़कर अधर्मका अनुष्ठान करता हे, उसकी राज्यभूमि 
आगपर रक्ले हुए चमड़ेकी माति संकुचित हो जाती है । 
जो यक्ष. दूसरे राष्ट्रका नाश करनेके लिये किया जाता है, 
वही अपने राज्यकी रक्षाके लिये करना उचित है । धर्मसे 
ही राज्य प्राप्त करे ओर धर्मसे ही उसकी रक्षा करे; क्योंकि 
घर्ममूलक राज्यलक्ष्मीकी पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है 
और न वही राजाको छोड़ती , है । निरर्थक बोलने- 
वाले, पागल तथा वकवाद करनेवाले बच्चेसे भी सब ओरसे 
उसी भोति तच्चकी वात ग्रहण करनी चाहिये, जैसे 
पत्यरोमेंसे सोना ले लिया जाता है। जैसे उञ्छदृत्तिसे 
जीविका चलानेवाला एक-एक दाना चुगता रहता है, 
उसी प्रकार धीर पुरुषको जहॉ-तहॉसे भावपूर्ण वचनो, सूक्तियाँ 
और सत्कर्मोका संग्रह करते 
गन्घसे, ब्राझणलोग वेदोंसे, राजा जासूसोंसे ओर सर्व 
साधारण ओँखोसि देखा करते हें । राजन्‌ ! जो गाय 
बड़ी कठिनाईसे दुहने देती है, वह बहुत क्लेश उठाती 
है; किन्तु जो आसानीसे दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं 
देते । जो धातु विना गरम किये मुड़ जाते हैं, उन्हें आगमें 
नहीं तपाते । जो काठ स्वयं झुका होता है, उसे कोई झुकाने- 
का प्रयल नहीं करते | इस हृष्टान्तके अनुसार बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको अधिक बलवानके सामने झुक जाना चाहिये; जो 
अधिक बलवानके सामने झुकता है, वह मानो इन्द्रदेवताको 
प्रणाम करता है । पशुओकि रक्षक या खामी हैं बादल, 
राजाओंके सहायक हैं मन्त्री, खिर्योके बन्धु ( रक्षक ) हैं 
पति और ब्राह्मणोंके बान्धव हैं वेद। सत्यसे ,धर्मकी 
रक्षा होती दै, योगसे विद्या सुरक्षित होती दै, सफाईसे 
सुन्दर रूपक्री रक्षा होती है और सदाचारसे कुलकी रक्षा 
होती है। तोलनेसे नाजकी रक्षा होती है, फेरनेसे घोडे 
सुरक्षित रहते हैं, वारंवार देखभाल करनेसे गोओंकी तथा 
मेळे वस्रसे ख्रियोंकी रक्षा होती दै | मेरा ऐसा विचार 
है कि सदाचारसे डीन, मनुष्यका केवल ऊँचा कुल मान्य 


रहना चाहिये । गौऐँ - 
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# विडुरजीके द्वारा घृतराष्ट्रको नीतिका उपदेश + 
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युधिष्ठिकी बात न जान सका--थही मेरे अद्धोको जला रहा 
है और इसीने मुझे अवतक जगा रक्खा है । तात | मे 
चिन्तासे जलता हुआ अमीतक जग रहा हॅ । मेरे लिये जो 
कल्याणकी वात समझो, वह कहो; क्योकि तुम धर्म और 
अर्थके ज्ञानमें निपुण हो । सञ्जय जवसे पाण्डवॉके यहेसि 
लौटकर आया है, तबसे मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिलती । 
सभी इन्द्रियाँ विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा; इसी 
बातकी मुझे इस समय बड़ी भारी चिन्ता हो रही है ॥९-१२॥ 

विहुरजी बोले--जिसका वलवानके साथ विरोध हो गया 
है उस साधनहीन दुर्बल मनुष्यको, जिसका सब कुछ हर लिया 
गया है उसको, कामीको तथा चोरको रातमें जागनेका रोग 
लग जाता है । नरेन्द्र | कहीं आपका भी इन महान्‌ 
दोषोंसे सम्पर्क तो नहीं हो गया है ? कहीं पराये धनके छोमसे 
तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं १ ॥१३-१४॥ 

छूतराष्ट्रने कहा- मै ठम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण 
करनेवाले सुन्दर वचन सुनना चाहता हूँ क्योकि इस 
राजर्षिवंशमै केवल तुम्ही विद्वानोंके भी माननीय हो ॥१५॥ 
बिदुरजी बोले--महाराज धृतराष्ट्र ! 
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सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोगोके खामी हो सकते हे। वे 
आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें बनमें भेज दिया। 
आप धर्मात्मा और धर्मके जानकार होते हुए मी आँखोंसे अंधे 
होनेके कारण उन्हें पहचान न सके; इसीसे उनके विपरीत हो 
गये और उन्हें राज्यका भाग देनेमें आपकी सम्मति नहीं 
हुई । युधिष्ठिरमें बूरताका अमाव) दया; धर्म, सत्य 


तथा पराक्रम दै; वे आपमें पूस्यबुद्धि ख्वते द । उन्हीं 
सदरर्णोके कारण वे सोच-विचारकर चुपचाप बहुत-से क्लेश 
सह रहे हे । आप दुर्योधन, ग्नि) कर्ण तया दुःझासन- 
जैसे अयोग्य व्यक्तियोपर राज्यका मार रखकर कैसे ऐसर्य- 
बृद्धि चाहते हैँ £ अपने वास्तविक खरूपफा ज्ञान, 
उद्योग, दुःख सहनेकी शक्ति और धर्ममें खिरता--थै शुण 
जिस मनुष्यको पुरुपार्थसे च्युत नहीं करते, वदी पण्ठित 
कहलाता है। जो अच्छे कमाका सेवन करता और दुरे 
कामोंसे दूर रहता है, साथ ही जो आखिर और चद्धाड 
है, उसके ये सद्गुण पण्डित होनेके लक्षण हू । फोप, 
हर्ष, गर्व, लना) उद्दण्डता तथा अपनेको पूज्य समझना-- 
ये भाव जिसको पुरपार्थसे भ्रष्ट नही करते, वही पण्डित 
कहलाता है । दूसरे लोग जिसके कर्तब्य, सलाद और 
पहलेसे किये हुए. विचारको नहीं जानते) बल्कि काम पूरा 
होनेपर ही जानते हैं, वही पण्डित कहलाता है | सदाँ- 
गर्मी, भय-अनुराग; सम्पत्ति अथवा दरिद्रता--ये जसि 
कार्यमें विज्ञ नहीं डालते, बद्दी पण्डित कहलाता हें । 
जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण परती 
है और जो भोगको छोड़कर पुरुपार्थका ही वरण करता! 
वही पण्डित कहलाता है । विवेकपूर्ण बुद्धिवाले पुरुष 
शक्तिके अनुसार काम करनेकी इच्छा रखते & और 
करते भी हैं, तथा किसी वत्तुको तुच्छ समञ्षकर उसरी 
अवहेलना नहीं करते । किसी विषयको देरतक मुनना 
है किन्तु शीम ही समझ लेना, समझकर वर्तव्यबुद्धिसे 
पुरुपार्थमें प्रवृत्त होना--फामनासे नहीं, विना पूछे दूमरेफे 
विषयमै व्यर्थ कोई चात नहीं कहना--यह पण्डिता 
मुख्य लक्षण है | पण्डितोकी-सी बुद्धि रसनेवारे 
मनुष्य दुर्म वस्तुकी कामना नही करते, रोगी हुई 
वस्तुके विपयमे शोऊ करना नहीं चाटते और विगनिमे 
पड़कर घत्रराते नहीं । जो पटले निश्चय रररे 
फिर कार्यका आरम्भ करता है) कारळे बीचमें नहीं 
रकता) समयको व्यर्थ नहीं जाने देता और चिचरो दशमे 
रखता है, वही पण्डित कइलाता है । भरतइुल- 
भूषण ! पण्डितजन श्रेष्ठ कमोमें रुचि रने ह, उनि 
कार्य करते हैं तथा भलाई करनेवालोमे दोप नरी निरालते । 
जो अपना आदर होनेपर हर्के मारे पूल 

उठता, अनादरसे संतत नहीं होता तथा यद्गाजीके छुष्टये 
समान जिसके चित्तको क्षोम नहीं शेता, वह पण्टिन कहलाता 
है। जो सम्पूर्ण भौतिक पदायोंकी असलियतरा शान रखने- 


नदा 
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लीग न करडे उनके साय मिले रदनेसे निरपराध सजन भी 
समान ही दण्ड पाते ई, जैसे सूखी लकड़ीमें मिल जानेसे 
गीती मी जळ जाती दै; इसलिये दुष्ट पुरुपोकि साय कभी 
मेळ न करे । जो पाँच विपाकी ओर दोड़नेवाले अपने 
पाँच इन्ट्रियलूपी शत्रुको मोहके कारण वश्चमें नहीं 
करता? उस ममुष्यको विपत्ति अस लेती है। गुर्णोमि दोप 
न देखना; सरलता, पवित्रता, सन्तोप) प्रिय वचन 
बोलना, इन्द्रियदमन, सत्यमाषण तथा अचञ्चलता--ये 
गुण दुरात्मा पुरुषोर्मे नहीं होते । भारत | आत्मशान, 
खिन्नताका अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता) वचनकी रक्षा 
तया दान--ये गुण अधम पुरुषोमें नहीं होते । मूर्ख 
मनुष्य विद्वा्नोको गाली और निन्दासे कष्ट पहुँचाते हैं । 
याली देनेवाला पापका भागी होता है ओर क्षमा करने- 
वाला पापसे मुक्त हो जाता है । दुष्ट पुरुषोंका बल 
है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, खिर्योका बल 
है सेवा और शुणवानोंका बल है क्षमा । राजन्‌ | 
वाणीका पूर्ण सयम तो बहुत कठिन माना ही गया है; 
परन्तु विशेष अर्थयुक्त और चमक्कारपूर्ण वाणी भी 
अधिक नहीं बोली जा सकती। राजन्‌ ! मधुर शाब्दोमें 
कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याण करती है; किन्द॒ 
वही यदि कटु दाब्दोर्मे कही जाय तो महान्‌ अनर्थका कारण 
बन जाती दे। वार्णोसे बींघा हुआ तथा फरसेसे काटा 


हुआ वन भी पनप जाता है; किन्तु कड वचन कहकर 
वाणीसे किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता । कर्णि, 
नालीक और नाराच नामक वाणौंको शरीरसे निकाल सकते 
है; परन्तु कड वचनरूपी काटा नहीं निकाला जा सकता; 
क्योकि वह हृदयके भीतर धेस जाता है । वचनरूपी वाण 
मुखसे निकलकर दूसरोके मर्मपर चोट करते हैं; उनसे 
आहत मनुष्य रात-दिन घुलता रहता है । अतः विद्वान्‌ 
पुरुष दूसरॉपर उनका प्रयोग न करे । देवतालोग जिसे 
पराजय देते हैं; उसकी बुद्धिको पहले ही हर लेते हैं; 
इससे वह नीच कर्मोपर ही अधिक दृष्टि रखता है। 
विनाशकाछ उपस्थित दोनेपर' बुद्धि मलिन हो जाती है; फिर 
तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाला अन्याय हृदयसे बाहर 
नहीं निकलता | भरतश्रेष्ठ | आपके पुत्रोंकी वह बुद्धि 
नष्ट हो गयी है; आप पाण्डवोंके साथ विरोधके कारण 
इन अपने पुत्रोंको पहचान नही रहे हैं। महाराज 
धृतराष्ट्र ! जो राजलक्षर्णोसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिभुवनका 
भी राजा हो सकता दै, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस 
पृथ्वीका शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थके 
तत्वको जाननेवाला, तेज और बुद्धिसे युक्त, पूर्ण सौभाग्य- 
शाली तथा आपके सभी पुत्रोसे बढ्-चढ्कर है। राजेन्द्र ! 
धर्मधारियोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्यमाव तथा आपके 
लिहाजके कारण अनेकों कष्ट सह रहा है ॥५५-८६॥ 


बिदुरनीति 


( तीसरा अध्याय ) 


श्रुतराष्ट्रने कहा--महावुद्धे ! तुम पुनः धर्म और अर्थ- 
से युक्त बातें कहो; इन्हे सुनकर मुझे तृत्ति नहीं होती । इस 
विपयमें तुम अद्भुत भापण कर रहे हो ॥१॥ 
विडुरजी वोले--सब तीथोंमें जान और सब प्राणियों- 
के साथ कोमलताका वर्ताव--ये दोनों एक समान हैं; अथवा 
कोमलताके बर्तावक्रा विग्रेप महत्व है। विभो ! आप 
अपने पुत्र कौरव, पाण्डव दोनोंके साथ समानरूपसे 
कोमलताका बर्ताव कीजिये। ऐसा करनेसे इस लोकमें महान्‌ 
सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ आप खर्गलोकमे जायेंगे। 
पुव्पश्रे.्ट| इस लोकमें जबतक मनुष्यकी पावन कीर्तिका 
गान किया जाता है, तबतक वह स्वर्गलोकर्मे प्रतिष्ठित होता 
ई! इस विपयमें उस माचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
क्रते द, जिसमें केशिनीः के लिये सुधन्वाके साय 


विरोचनके विवादका वर्णन है । राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है, केशिनी नामवाली एक अनुपम सुन्दरी कन्या सर्व- 
श्रेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे स्वयंवर-सभार्मे उपस्थित 
हुई । उसी समय दैत्यकुमार विरोचन उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छासे वहा. आया । तब केशिनीने वहाँ दैत्यराजसे इस 
प्रकार बातचीत की ॥२-७॥ 

केशिनी वोळी--विरोचन ! ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या 
देत्य १ यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वासे विवाह क्यों 
न करू १ ॥८॥' 


विरोचनने कहा--केशिनी ! हम प्रजापतिकी श्रेष्ठ 
सन्ताने हैं, अतः सबसे उत्तम हैं | यह सारा संसार हम- 


लेगोंका ही दै | हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज 
हैं !॥९॥ 


उद्योगपर्व ] 


क विदुरजीके द्वारा ध्वुतराष्ट्रको नीतिका उपदेश # 
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लोकमें विशेष शोमा पाता है । दूसरी स्रीद्वारा चाहे गये 
पुरुषक्ी कामना करनेवाली खियाँ तथा दूसरोकि द्वारा पूजित 
मदुष्यका आदर करनेवाले पुरुष--ये दो प्रकारके लोग 
दूसरोपर विश्वास करके चळमेवाळे होते हैं। जो निर्धन 
भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और असमर्थ होकर 

भी कध करता है--ये दोनों ही अपने शरीरको सुखा देने 
वाले कॉर्टोके समान हैं। दो ही अपने विपरीत कर्मके 
कारण शोमा नहीं पाते--अकर्मण्य ग्रहस्थ और प्रपञ्चमें 
लगा हुआ संन्यासी । राजन्‌ ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्ग- 
के भी ऊपर स्थान पाते है--शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा 
करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला । 
न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनके दो ही दुरुपयोग समझने 
चाहिये--अपात्रको देना और सत्पात्रको न देना। जो 
धनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर भी कष्ट सहन 
न कर सके--इन दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें पत्थर बॉधकर 
पानीमें डुबा देना चाहिये । पुरुषश्रेष्ठ । ये दो प्रकारके 
पुरुष सूर्यमण्डलको भेदकर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होते हैं--योग- 
युक्त संन्यासी और संग्राममे लोहा लेते हुए मारा गया 
योद्धा । भरतश्रेष्ठ | मनुष्योंकी कार्यसिद्धिके लिये उत्तम, 
मध्यम और अधम--ये तीन मकारके उपाय सुने जाते हैं, 
ऐसा वेदवेत्ता विद्वान्‌ जानते है । राजन्‌ । उत्तम, 
मध्यम और अधम--ये तीन प्रकारके पुरुष होते हैं 
इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके कर्मोर्मे लगाना चाहिये । 
राजन्‌ | तीन ही धनके अधिकारी नहीं माने जाते 
स्त्री; पुत्र तथा दास । ये जो कुछ कमाते हैं, वह घन उसीका 
होता है जिसके अधीन ये रहते हैं । दूसरेके धनका हरण, 
दूशरेकी ख्रीका संसर्ग तथा सुद्धद्‌ मित्रका परित्याग 
ये तीनों ही दोष नाश करनेवाले होते हैं । काम, क्रोध 
और लोम--ये आत्माका नाश करनेवाले नरकके तीन दरवाजे 
हैं; अतः इन तीनको त्याग देना चाहिये । भारत! 
वरदान पाना, राज्यकी प्राप्ति और पुत्रका जन्म--ये तीन 
एक ओर और शत्रुके कष्टसे छूटना--यह एक तरफ; बे तीन 
और यह एक बरावर ही हैं। भक्त, सेवक तथा मै 
आपका ही हूँ, ऐसा कहनेवाले--इन तीन प्रकारके शरणागत 
मनुष्योंको संकट पड़नेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये । थोड़ी 
बुद्धिवाळे, दीर्घसून्नी, जल्दवाज़ और स्तुति करनेवाले छोगोंके 

साथ शुत्त सलाह नहीं करनी चाहिये। ये चारों महाबली राजाके 
लिये त्यागने योग्य बताये गये हैं; विद्वान्‌ पुरुष ऐसे 
लोगोंकी पहचान छे । तात | गइस्धममें स्थित लध्ष्मीचान्‌ 


आपके घरमै चार प्रकारके मनुष्योंकी सदा रहना चाहिये--- 
अपने कुड्म्बका बूढा, संकरमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, 
घनहीन मित्र और विना सन्तानकी बदिन । महाराज ! 
इन्द्रके पूछनेपर उनसे बृददस्पतिजीने जिन चारोंको तत्वाल 
फल देनेचाला बताया या, उन्हे आप मुझसे सुनिवे--- 
देवताओंका संकल्प, वुद्धिमानोका प्रभाव, विद्वानोंकी नम्रता 
और पापियोंका विनाश। चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; 
किन्तु वे ही यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो भय प्रदान 
करते हैं । वे कर्म हैं---आदरके साथ अभिद्दोत्र, आदरपूर्वक 
मौनका पालन; आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यन- 
का अनुष्ठान । भरतश्रेष्ठ ] पिता, माता, अभि, आत्मा 
और गुरु--मनुष्यको इन पाँच अम्रियोंकी बढ़े बनसे 
सेवा करनी चाहिये । देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और 
अतिथि--इन पॉर्चोकी पूजा करनेवाला मनुष्य शद्ध यश प्राप्त 
करता है। राजन्‌ ! आप जहों-जहाँ जायैंगे वहॉ-वर्शों मित्र; 
शत्रु; उदासीन, आश्रय देनेवाले तथा आश्रय पानेवाले--ये 
पाँच आपके पीछे लगे रहेंगे | पाँच शानेन्द्रियोवाले पुरुष- 
की यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र (दोप) युक्त हो जाय तो 
उससे उसकी चुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे 
मशकके छेदसे पानी ॥५२--८२॥ 


उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको नीद, पन्द्रा ( उँघना ), 
डर, कोघ, आलस्य तथा दीर्षसून्नता ( जल्दी दो जाने- 
वाले काममें अधिक देर लगानेकी आदत )--इन छ 
दुर्गुणोको त्याग देना चाहिये । उपदेश न देनेवाल 
आचार्य) मन्त्रोचारण न करनेवाले होता, रक्षा करनेमे 
असमर्थ राजा, कटु वचन बोळनेवाली खी, आममे 
रहनेकी इच्छावाले ग्बाले तथा चनमे रहनेकी इच्छा 
वाले नाई--इन छःको उसी भाँति छोड़ दे, जसे समुद्रकी 
सैर करनेवाला मनुष्व फटी हुई नावमा परित्याग बर 
देता है । मनुष्यको कभी भी सत्य, दान, कर्मण्पता; 
अनसूया ( गुर्णोमें दोप दिजानेकी प्रदत्तिका अभाव » 
क्षमा तया घैर्व--इन छः शुणोका त्याग नहीं करना 
चाहिये । धनकी आय, नित्य नीरोग रहना, खारा 
अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्रका आजाफे अदर 
रहना तथा धन पैदा करमेवाली विद्याका जानवे छः 
बातें इस मनुष्यळोकमे सुखदायिनी होती द । मनमे 
नित्य रहनेव्राले छः शत्रु---काम, मोषः लोम) मोद, 
मद तथा मास्सर्यको जो दशमें कर लेता रै, वह ज्विन्द्रिय 
पुरुष पापोंसे ही लिप नहीं होता; फिर उनसे उसन 


१.० 
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प्रहाद घोले--्र्न्‌ ! मेरे एक ही पुत्र है और इधर 
नुम न्वयं उपस्थित हो; मला; तुम दोर्नोके विवादमें मेरे-जेसा 
मनुष्य वैसे निर्णय दे समता दै १॥२८॥ 
खुघन्वा चोला--मतिमन्‌ ! तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा 
जो कुछ मी प्रिय घन दो, वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन- 
को दै दो; परन्तु इम दोनोंके विवादर्मे तो तुम्हें ठीक-ठीक 
उत्तर देना ही चाहिये ॥२९॥ 
प्रह्माटने कद्ा--सुधन्वन्‌ | अव मै तुमसे यह वात 
पडना हूँ--जो सत्य न बोळे अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे 
दृष्ट वक्ताफी क्या स्थिति होती है ! ॥३०॥ 
सुधन्वा बोला- सौतवाली खी, जूएमें हारे हुए 
रुआरी ओर भार ढोनेसे व्ययित दारीरवाळे मनुष्यक्री रातमें 
ओ न्विति दोती दे, वही स्थिति उल्टा न्याय देनेवाले वक्ताकी 
भी होती है । जो झठा निर्णय देता है, वह राजा नगरमें 
कैद होकर बाहरी दरवाजेपर भूखका कष्ट उठाता हुआ बहुत- 
से शत्रुऑफ़ी देखता है। झूठ बोलनेसे यदि पद्च मरता 
हो तो पाँच पीढियॉ, गो मरती हो तो दस पीढियों, घोड़ा 
मरता हो तो सो पीढियाँ और मनुष्य मरता हो तो एक हजार 
पीढियाँ नरकर्मे पड़ती हैं | सोनेक्रे लिये झूठ बोळनेवाला 
भूत और भविष्य सभी पीढ़ियोंको नरकमें गिराता है । पृथ्वी 
तथा स्रीके लिये झूठ कहनेवाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता 
दै; इसलिये तुम स्रीके लिये कभी झूठ न बोलना ॥३१-३४॥ 
प्रह्मादने कहा--विरोचन ! सुघन्वाके पिता अङ्भिरा 


मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है; इसकी माता मी 


+ महाजनो येन गतः स पन्थाः के 


तुम्हारी मातासे श्रेष्ठ है; अतः तुम आज सुधन्वासे हार 
गये । विरोचन ! अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणोका मालिक 
है । सुधन्वन्‌ ! अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचनको पाना 
चाहता हूँ ॥३५-३६॥ 


सुघन्वा वोला--प्रह्मद ! तुमने धर्मको ही स्वीकार 
किया है; खार्थवश झूठ नही कहा है; इसलिये अब इस दुर्लभ 
पुत्रको फिर तुम्हें दे रहा हूँ । प्रमाद! तुम्हारे इस पुत्र 
विरोचनक्रो मैंने पुनः तुम्हें दे दिया । किन्तु अब यह कुमारी 
केदिनीके निकट चलकर मेरा पेर घोवे ॥३७-३८॥ 


विंदुरजी कहते हैँ-इसलिये राजेन्द्र ! आप एृथ्वीके 
लिये झूठ न बोलें | बेटेके खार्थवश् सच्ची वात न कहकर पुत्र 
और मन्त्रियाँके साथ विनादाके मुखमें न जायें। देवता- 
लोग चरवाहोंकी तरह डंडा लेकर पहरा नही देते वे जिसकी 
रक्षा करना चाहते है, उसे उत्तम बुद्धिसे युक्त कर देते 
हैं । मनुष्य जैसे-जैसे कल्याणमें मन लगाता दै, वैसे-ही-बैसे 
उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है । कपटपूर्ण व्यवहार करनेवाले मायावीको वेद पापोसे 
मुक्त नहीं करते । किन्तु जैसे पंख निकल आनेपर चिडियोकि 
बच्चे घोसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्तकालमें 
उसे त्याग देते हैं। शाराव पीना कलह, समूहके साथ 
वैर; पति-पत्नीरमे भेद पैदा करना, कुट्म्बवालोमें भेदबुद्धि 
उत्पन्न करना, राजाके साथ द्वेष, खरी और पुरुषमें विवाद 
और बुरे रास्ते--ये सव त्याग देनेयोग्य बताये गये हैं। 
हस्तरेखा देखनेवाला, चोरी करके व्यापार करनेवाला, जुआरी) 
वेद्य, शत्रु, मित्र और चारण--इन सार्तोको कमी मी गवाह 
न वनावे । आदरके साय अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मोन- 
का पालन) आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदरके साथ यज्ञका 
अनुष्ठान--ये चार कर्म भयको दूर करनेवाले हैं; किन्तु वे ही 
यदि ठीक तरहसे सम्पादित न हों तो मय प्रदान करनेवाले 
होते हैं । घरमै आग लगानेवाळा+ विष देनेवाला, जारज 
संतानकी कमाई खानेवाला, सोमरस वेचनेवाला शस्त्र 
बनानेवाला, चुगली करनेवाला, मित्रद्रोद्दी, परस्जीलम्पट, 
गर्मकी इत्या करनेवाला) गुरुस्त्रीयामी; ब्राह्मण होकर शराव 
पीनेवाला, अधिक तीखे खमाववाला, कौएकी तरह कॉय-कॉय 
करनेवाला; नास्तिक; वेदकी निन्दा करनेवाला, घूठखोर, 
पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षाके लिये प्रार्थना 
करनेपर भी जो हिंसा करता दै- ये सब-के-सब ब्रह्मइत्यारेके 
समान हैं। जलती हुई आगसे सोनेकी पहचान होती है; 
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दिखाता तया “मैं विपत्तिमें पड़ा हूँ? ऐसा सोचकर अनुचित 
काम नहीं करता, उस उत्तम आचरणवाले पुरुषको आर्यजन 
सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुखमे प्रसन्न नहीं होता, 
दूसरेके दुःखके समय इर्ष नहीं मानता और दान देकर 
पश्चात्ताप नहीं करता, वह सजनोंमें सदाचारी कहलाता 
है। जो मनुष्य देशके व्यवहार, लोकाचार तथा जातियोंके 
धर्मोको जाननेकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अघमका 
विवेक हो जाता है । वह जहाँ जाता है, वहीं महान्‌ 
जनसमूहपर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है] 
जो बुद्धिमान्‌ दम्भ) मोह; मात्सर्य) पापकर्म, राजद्रोह) 
चुगलखोरी, समूहसे बेर, मतबाळे, पागल तथा दुर्जनोसे 
विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है । जो दान, होम, 
देवपूजन) माङ्गलिक कर्म, प्रायश्चित्त तथा अनेक प्रकारके 
लोकिक आचार--इन नित्य किये जानेयोग्य कर्माको 
करता है, देवतालोग उसके अभ्युदयकी सिद्धि करते 
हैं । जो अपने वबरावरवाछोंके साथ विवाह, मित्रता, 
व्यवहार तथा बातचीत करता दै, हीन पुरुषोंके साथ नही, 
और गुणोमे बंढे-चंढ़े पुरुषोंकी सदा आगे रखता है, उस 
विद्वाचकी नीति श्रेष्ठ है । जो अपने आश्रित जनोंको 
वॉटकर थोड़ा ही भोजन करता दै, बहुत अधिक काम करके 
भी थोड़ा सोता है तथा मॉगनेपर जो मित्र नहीं हैं 
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उन्हें भी धन देता है, उस मनखी पुरुपको तारे अनर्थ 
दूरसे ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल 
ओर दूसरोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्यको दूसरे लोग छुछ भी 
नहीं जान पाते, मन्त्र गुत रहने और अमौए कार्यका टौक- 
ठीक सम्पादन होनेके कारण उसका थोड़ा मी काम 
विगडने नहीं पाता । जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतांको गान्ति 
प्रदान करनेमें तत्पर, सत्यवादी, कोमल) दूसरोंको आदर 
देनेवाला तया पबित्र विचारवाला होता है, वह अच्छी 
खानसे निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रक्षकी भॉति अपनी 
जातिवार्लोमै अधिक प्रसिद्धि पाता है | जो खयं ही 
अधिक लजाशील है, चह सब लोगोमे श्रेष्ठ समझा जाता 
है | वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रतासे युक्त 
होनेके कारण कान्तिमें सूर्यके समान शोमा पाता है । 
अम्बिकानन्दन ! शापसे दग्ध राजा पाण्डुके जो पाँच पुग्न 
वनमे उत्पन्न हुए, वे पाँच इन्द्रके समान शक्तिशाली ४, 
उन्हें आपहीने बचपनसे पाला और शिक्षा दी है; वे भी सदा 
आपकी आज्ञाका पालन करते रहते हैं । तात। उन्हें उनका 
न्यायोचित राज्यमाग देकर आप अपने पुत्रांके साथ आनन्द 
भोगिये । नरेन्द्र | ऐसा करनेपर आप देवता तथा मनुप्योरी 
टीका-टिप्पणीके विषय नहीं रह जायेंगे ॥ १०६-१२८ ॥ 


हक अजब 
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( दुसरा अध्याय ) 


धृतराष्ट्र बोला--तात | मैं चिन्तासे जलता हुआ अमी- 
तक जाग रहय हूँ; बुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो, उसे 
वताओ; क्योंकि तुम धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हो । 
उदारचित्त बिदुर | तुम अपनी बुद्धिसे विचारकर मुझे ठीक- 
ठीक उपदेश करो । जो बात युधिष्ठिरके लिये हितकर 
और कौरबॉके लिये कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य 
बताओ | विद्वन्‌ | मेरे मनमें अनिष्टकी आशङ्का बनी रहती 
है, इसलिये मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हुँ; अतः व्याकुल 
हुदयसे मैं तुमसे पूछ रहा इूँ--अआातगज्ु युधिष्ठिर क्या 
चाहते है; सो सब ठीक-ठीक बताओ ॥ १-३ ॥ 

विदुरजीने कहा--मतुष्यको . चाहिये कि वह जिसकी 
पराजय नही चाहता, उसको विना पूछे भी कल्याण करने- 
वाळी या अनिष्ट करनेवाली, अच्छी अथवा ब्रुरी-ओो भी वात 
हो) वता दे । इसलिये राजन्‌ ! जिससे समस्त कौरवोंका 
हित हो, वदी बात आपसे कहूँगा । मैं जो कल्याणकारी एवं 
धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुने-- 


~ 


भारत ! असत्‌ उपायों ( जुआ आदि ) का प्रयोग करके थो 
कपरपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत लगाइये । 
इसी प्रकार अच्छे उपायोका उपयोग करके सावधानीके 
साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न ही तो बुद्धिमान 
पुरुषको उसके लिये मनमें ग्लानि नहीं करनी चादि । 
किसी प्रयोजनसे किये गये कमोमें पहले प्रयोजनको समझ 
लेना चाहिये । खूब सोच-विचारकर काम करना चाहिये, 
जल्दबाजीसे किसी कामका आरम्भ नहों करना चादिवे । 
घीर मनुष्यको उचित है कि पहले कर्मोके प्रयोजन; परिणाम 
तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम आरम्म 
करे या न करे । जो राजा स्थिति, हाम) दानि, खजाना, 
देश तथा दण्ड आदिकी मात्राको नही जानता, बह राज्यपर 
स्थिर नहीं रह सकता । जो इनके प्रमाणीफो टीक- 
ठीक जानता है, तषा घर्म और अर्थके ज्ञाने दत्तचिन 
रहता हे, वह राज्यको प्राप्त करता है । “अः 


नहीं करना चाहिये | उद्दण्डता सम्पत्तिको उठी परकार नष्ट 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


विदुरनीति 


( चौथा अध्याय ) 
OSLO 
विदुरजी कहने हैं--इस विपयर्मे दत्तात्रेय और साध्य अपमान करे, मित्रोठे द्रोह तथा नीच पुरुषोंकी सेवा न करे, 


देवताड संबादरूय इस प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण 
दिया कम्ते ई; यह मेरा भी सुना हुआ दै। प्राचीन 
कालरी बात टै) उत्तम मतवाळे महात्रुदधिमान महर्षि दत्तात्रेय- 
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जी हँस ( परमहस ) रूपसे विचर रहे थे; उस समय साध्य 
देवताओंने उनसे पूछा-॥१-२॥ 

साध्य चोले--महर्पे ! इम सब लोग साध्य देवता हैं, 
आपको केवल देखकर हम आपके विषयमै कुछ अनुमान नहीं 
कर सक्ते । हमें तो आप आास््रज्ञानसे युक्त, धीर एव बुद्धिमान्‌ 
जान पड़ते है; अतः इमलोगोको विद्वतापूर्णं अपनी उदार 
वाणी सुनानेकी कृपा करें ॥२॥ 

हंसने कद्दा--देवताओ । मैने सुना है कि पैर्य-घारण, 
मनोनिग्रह्‌ तथा सत्य-घमोका पालन ही कर्तव्य है; इसके द्वारा 
पुरुप्रको चाहिये कि हृदयकी सारी गोठ खोलकर श्रिय और 
अप्रियको अपने आत्माके समान समझे । दूसरोसे गाली 
सुनकर मी म्वयं उन्हें गाली न दे। क्षमा करनेवाळेका रोका हुआ 
क्रोध ही गाली देनेत्रालेको जला डालता है और उसके पुण्यको 
भी ले लेता दै। दूसरेको न तो गाली दे और न उसका 


सदाचारसे हीन एवं अभिमानी न हो) रूखी तथा रोषभरी 
वाणीका परित्याग करे । इस॑ जगतूर्मे रूखी बातें मनुष्यो- 
के मर्मस्थान, हड्डी; हृदय तथा प्रार्णोको दग्ध करती रहती हैं; 
इसलिये धर्मानुरागी पुरुष जळानेवाली रूखी वार्ताका सदाके 
लिये परित्याग कर दे | जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव 


_ कठोर है, जो मर्मपर आघात करता और वाग्वार्णोसे मनुष्योंको 


पीड़ा पहुँचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिये कि वह 
मनुष्योंमें महादरिद्र दै और अपनी वाणी मै दरिद्रताको बोधे 
हुए ढो रहा है । यदि दूसरा कोई इस मनुष्यको अभि और 
सूर्यके समान दग्ध करनेवाले तीखे वाग्बाणोसे बहुत चोट 
पहुँचावे तो वह विद्वान्‌ पुरुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना 
सहते हुए भी ऐसा समझे कि बह मेरे पुण्योंको पुष्ट कर रहा 
हे । जैसे वस्न जिस रंगमें रॅगा जाय वैसा ही हो जाता 
है, उसी प्रकार यदि कोई सजन, असजन) तपस्वी अथवा 
चोरकी सेवा करता दै तो उसपर उसीका रंग चढ जाता 
हे । जो स्वयं किसीके प्रति बुरी बात नहीं कहता, 
दूसर्रोसे भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदलेमें 
न तो स्वयं मारता है और न दूसरोसे ही मरवाता दै, 
अपराधीको भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके 
आगमनक्री बाट जोहते रहते हैं। बोळनेसे न बोलना अच्छा 
बताया 'गया है; किन्तु सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेषता 
है, यानी मौनकी अपेक्षा भी दूना छामग्रद है। सत्य मी 
यदि प्रिय बोला जाय तो तीसरी विशेषता है और वह भी 
यदि घर्मसम्मत कहा जाय तो वह वचनकी चोथी विशेषता 
है। मनुष्य जैसे लोगोके साथ रहता है, जेसे लोगोंकी सेवा 
करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है। 
जिन-जिन विपयोंसे मनको हटाया जाता है, उन-उनसे मुक्ति होती 
जाती है; इस प्रकार यदि सव ओरसे निइत्ति हो जाय तो 
मनुष्यको लेशमात्र दुःखका मी कमी अनुभव न हो ।जोन 
तो खयं किसीसे जीता जाता, न दूसरोंको जीतनेकी इच्छा 
करता है, न किसीके साय वैर करता और न दूसरोंको चोट 
पहुँचाना चाहता है, जो निन्दा और प्रशंसामें समान 
माव रखता दै, वह हर्ष-शोकसे परे हो जाता है। जो 
सबका कल्याण चाहता दै, किसीके अकल्याणकी वात मनमें 
भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेन्द्रिय 
है, वह उत्तम पुरुष माना गया दे । जो झठ़ी सान्त्वना 
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नहीं हो सकता; क्योंकि नीच कुछमें उत्पन्न मनुष्योंका भी 
सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है । जो दूसरोंके घन, रूप, 
पराक्रम) कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मानपर डाइ करता 
है, उसका यह रोग असाध्य है! न करने योग्य काम 
करनेसे, करने योग्य काममे प्रमाद करनेसे तथा कार्य सिद्ध होनेके 
पहले ही मन्त्र प्रकट हो जानेसे डरना चाहिये और जिससे 
नशा चढे, ऐसा पेय नहीं पीना चाहिये । विद्याका मद, 
घनका मद ओर तीसरा ऊेंचे कुलका मद है । ये घमडी 
पुरु्षोके लिये तो मद हैं, परन्तु सजन पुरुषोंके लिये दमके 
साधन हैं । कमी किसी कार्यमें सञनोंद्वारा प्रार्थित 
होनेपर दुष्टलोग अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सजन 
मानने छगते हैं। मनसी पुरुषोंकों सहारा देनेवाले संत 
हैं, संतोंके मी सहारे संत ही हैं; दुर्टोको भी सहारा देनेवाले संत 
हैं, पर दुष्टलोग संतोंको सहारा नहीं देते | अच्छे वस्न- 
वाला सभाको जीतता (अपना प्रभाव जमा लेता ) है; 
जिसके पास गो दै, वह मीठे स्वादकी आकाक्षाको जीत लेता 
है; सवारीसे चलनेवाला मार्गको जीन लेता ( तय कर लेता ) 
है और शीलवान्‌ पुरुष सबपर विजय पा लेता है । 
पुरुषमें शील ही प्रधान है; जिसका वही न्ट हो जाता है, 
इस संसारमै उसका जीवन, धन ओर बन्धुआँसे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीँ होता। भरतश्रेष्ठ | धनोन्मत्त पुरुषोके भोजनमें 
मासकी, मध्यम श्रेणीवालोंके मोजनमें गोरसकी तथा दरिद्रोके 
भोजनमें तेलकी प्रधानता होती है । दरिद्र पुरुष 
सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते है; क्योंकि भूख ही खादकी 
जननी है और वह भनियोंके लिये सर्वथा दुर्लम है । 
राजन्‌ । ससारमें धनियोंको प्रायः भोजन करनेकी शक्ति नहीं 
होती, किन्तु दरिद्रोंके पेटमें काठ भी पच जाते हैं। 
अधम पुरुषोंको जीविका न होनेसे भय लगता है, मध्यम 
श्रेणीके मनुष्यांको मृत्युसे भय होता है; परन्तु उत्तम पुरुषोंको 
अपमानसे ही महान्‌ भय होता है । यों तो पीनेका 
नद्या आदि भी नशा ही है; किन्तु ऐश्वर्यका नशा तो बहुत 
ही बुरा है; क्योकि ऐश्वर्यके मदसे मतवाळा पुरुष भ्रष्ट 
हुए बिना होगमें नहीं आता। बशमें न होनेके कारण 
विषयोर्मे रमनेवाली इन्द्रियॉसे यह ससार उसी भाँति 
कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि अहाँसे नक्षत्र तिरस्कृत 
हो जाते हैं ॥४--५४॥ 


जो जीवोंको वशमें करनेवाली सहज पाँच इन्द्रियोंसे 
जीत लिया गया; उसकी आपत्तियों झक्कपक्षके चन्द्रमाकी मॉति 
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बढ़ती हैं । न्याह मन मने १ की 
मन्त्रियोंकी जीतनेकी इच्छा र 
अधीन किये बिना शत्रुको ७. 

अजितेन्द्रिय पुरुपको सव लोग त्याग 

पहले इन्द्रियोसहित मनको ही शत्रु समझकर जात 

उसके बाद यदि वह मन्त्रियों तथा शत्ुओको जीतनेकी इच, 
करे तो उसे सफलता मिलती है। इन्द्रियां तया मनको 
जीतनेवाले, अपराधियोंको दण्ड देनेवाले और जॉच परखकर 
काम करनेवाले धीर पुरुपकी लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती टै | 
राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर रथ है; बुद्धि सारयि है और 
इन्द्रियां इसके घोड़े है । इनको वशमें करके सावधान रहनेवाला 
चतुर एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष कावूमे किये हुए घोड़ोंसे रथी- 
की भोति सुखपूर्वक यात्रा करता है । शिक्षा न पाये 
हुए तथा काबूमें न आनेवाले घोड़े जैसे मूर्स सारथिको 
मार्गमे मार गिराते हैं, वैसे ही ये इन्द्रियों वगर्मे न रहनेपर 
पुरुषको मार डालनेमें भी समर्थ होती हैँ । इन्द्रिया 
वर्मे न होनेके कारण अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ 
समझकर अजानी पुरुप बहुत बढ़े दुःखको भी सुख मान 
बैठता है जो धर्म ओर अर्थका परित्याग करके 
इन्द्रियोके वशमें हो जाता है वह शीघ्र ही ऐश्वर्य) प्राण, धन 
तथा खरीसे भी दाथ घो बैठता है। जो अधिक धनका 
खामी होकर भी इन्द्रियापर अधिकार नहीं रखता, यदद 
इन्द्रियोको वशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो 
जाता है । मन) घुद्धि और इन्दट्रियोको अपने अधीन 
कर अपनेसे ही अपने आत्माको जाननेकी इच्छा करे; क्योंकि 
आत्मा ही अपना बन्छु और आत्मा ही अपना ग्तु है। 
जिसने स्वयं अपने आत्माको ही जीत लिया है; उसका आत्मा 
ही उसका बन्धु है । वही सच्चा बन्धु और वद्दी नियत शु 
है! । राजन्‌ । जिस प्रकार सूधम छेदवाले जालमे पँसी 
हुई दो बडी-बड़ी मछलियों मिलकर जालको काट डालती द 
उसी प्रकार ये काम और क्रोष--दोनो विदिष्ट जानको 
लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत्में धर्म तपा अर्थका 
विचार कर विजय-साधन-सामग्रीका संग्रह करता है, बद 
उस सामम्रीसे युक्त होनेके कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली 
होता रहता है । जो चित्तके विकारभूत पाँच इन्द्रिय 
रूपी भीतरी शन्रुओंकी जीते विना ही दूसरे चु ओको जीतना 
चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इन्द्रियोउर 
अधिकार न होनेके कारण बड़े-बढ़े साधु भी कमाते तया राजा- 
लोग राज्यके भोग-बिलासॉसे बधे रहते हैँ । दु्टोका 
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हन्याम साप नट होता दै, मन्तापसे बल नए होता दै, सन्तापसे 
ज्ञान नर होना है और सन्तापसे मनुष्य रोगको प्रात होता 
४ | अभी वस्तु शक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो 
केवट डारीरफो कष्ट होता हे, और शत्रु प्रसन्न होते है । 
इसि) आप मनमे शोक न करें | मनुष्य बार-बार मरता 
और जन्म लेता है, वार-वार हानि उठाता ओर बढता 
१, बार-बार स्वयं दूसरेसे याचना करता है और दूसरे उससे 
याचना करते दै, तया बारबार वह दूसरोंके लिये शोक करता 
है आर दूसरे उसके लिये शोक करते है । सुख-दुःख, 
उत्पत्ति-विनाश; त्यम-हानि ओर जीवन-मरण---ये बारी-बारीसे 
प्राप्त दोते रहते दे; इसलिये धीर पुरुपको इनके लिये हर्ष और 
झोक नहीं करना चाहिये । ये छः इन्द्रियां बहुत ही 
चञ्चल दै; इनमेसे जो-जो इन्द्रिय जिस-जिस विपयकी ओर 
बढती दे, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है जैसे फूटे 
घढ़ेसे पानी मदा चू जाता दै ॥ २३-४८ ॥ 


भूतराष्ट्रने कहा--काठमे छिपी हुई आगके समान 
सूक्ष्म धर्मसे वेधे हुए राजा युधिष्ठिरके साथ मैंने मिथ्या 
ब्यवहार किया है; अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्नोंका नाश 
कर डालेंगे । महामते ! यह सब कुछ सदा ही भयसे उद्दिझ 
है, मेरा यह मन भी भयसे उद्विम है; इसलिये जो उद्देगञ्चन्य 
और शान्त पद हो, वही मुझे बताओ ॥ ४९-५० || 


विदुरजी वोले--पापश्चन्य नरेश ! विद्या, तप; इन्द्रिय- 
निग्रह और छोभत्यागके सिवा और कोई आपके लिये शान्ति- 
का उपाय में नहीं देखता । बुद्धिसे मनुष्य अपने भयको 
दूर करता दै, तपस्यासे महत्‌ पदको प्रास होता दै, गुरुद्यश्रूषा- 
से ज्ञान ओर योगसे शान्ति पाता है। मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाले मनुष्य दानके पुण्यका आश्रय नहीं लेते, वेदके 
पुण्यका भी आश्रय नहीं लेते; किन्तु निष्कामभावसे राग- 
वेपते रहित हो इस छोकमे विचरते रहते हैं। सम्यक्‌ 
अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्यकर्म और अच्छी 
तरद् की हुई तपत्थाके अन्तर्मे सुखकी बृद्धि होती है। 
राजन्‌ ! आपसमें फूट रखनेवाले लोग अच्छे बिछौनेसि युक्त 
पलंग पाकर भी कमी सुखकी नींद नहीं सोने पाते; उन्हे 
लियोँके पास रहकर तया वंदीजनोंद्वारा की हुई स्तुति 
सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती । जो परस्पर भेदभाव 
रते है, वे कमी धर्मका आचरण नहीं करते। सुख मी 
नह पाते। उन्हे गौरव नहीं प्राप्त होता; तथा शान्तिकी 
वार्ता भी नहीं सुद्दाती । हितकी वात भी कही जाय तो उन्हें 


अच्छी नही लगती; उनके थोग-क्षेमकी मी सिद्धि नहीं हो 
पाती; राजन्‌ | भेदमाववाले पुरुर्षोकी विनाशके सिवा और 
कोई गति नहीं है | जैसे गोओंमें दूध; ब्राह्मणमें तप 
और युवती ख्रियोंमें चञ्चलताका होना अधिक सम्भव है, उसी 
प्रकार अपने जाति-बन्धुओंसे भय होना भी सम्भव ही 
है । नित्य सीचकर बढ़ायी हुई पतली लताएँ बहुत 
होनेके कारण बहुत वर्षातक नाना प्रकारके झोके सहती हैं; यही 
बात सत्पुरुषोंके विपयमें भी समझनी चाहिये | वे दुर्बळ होनेपर 
भी सामूहिक शक्तिसे बलवान्‌ हो जाते हैं। भरतश्रेष्ठ! 
जलती हुई छकड्याँ अलग-अलग होनेपर धूओं फॅकती दै, और 
एक साथ होनेपर प्रज्वलित हो उठती हैं । इसी प्रकार जाति- 
बन्धु भी फूट होनेपर दुःख उठाते और एकता होनेपर सुखी 
रहते हैं । धृतराष्ट्र ! जो लोग ब्राह्मणों) खिर्यो, जातिवालों 
और गौओपर ही झूरता प्रकट करते हैं, वे डंठलसे 
पके हुए. फर्छकोकी भॉति नीचे गिरते हैं । यदि वृक्ष 
अकेला है तो वह बलवान्‌, दृढमूल ,तथा बहुत बड़ा होने- 
पर भी एक ही क्षणमै आँधीके द्वारा बलपूर्वक शाखाओंसहित 
घरागायी किया जा सकता है। किन्तु जो बहुत-से वृक्ष 
एक साथ रहकर समूहके रूपमें खड़े हे, वे एक-दूसरेके 
सहारे बड़ी-से-बड़ी आँधीको भी सह सकते है । इसी 
प्रकार समस्त गुर्णोसे सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले होनेपर ञ्रु 
अपनी , ताकतके अंदर समझते हैं, जेसे अकेले वृक्षको 
वायु । किन्तु परस्पर मेल होनेसे ओर एकसे दूसरेको 
सहारा मिलनेसे जातिवाले लोग इस प्रकार बृद्धिको प्राप्त होते 
हैं, जैसे तालाबर्मे कमल | ब्राहमण, गौ, कुटम्बी, 
बालक; स्त्री, अन्नदाता और इारणागत--ये अवध्य होते 
हैं । राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, मनुष्यमें धन और 
आरोग्यको छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है; क्योंकि रोगी तो 
मुदैके समान है । महाराज ! जो बिना रोगके उत्पन्न; 
कड़वा, सिरमे दर्द पैदा करनेवाला, पापसे सम्बद्ध, कठोर, 
तीखा और गरम है, जो सजनोंद्वारा पान करनेयोग्य है, ओर 
जिसे दुर्जन नहीं पी सकते--उस क्रोघको आप पी जाइये 
ओर शान्त होइ्ये । रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फलोका 
आदर नहीं करते, विषयोंमें भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं 
मिलता । रोगी सदा ही दुखी रहते हैं; वे न तो घन- 
सम्बन्धी भोगोका और न सुखका ही अनुभव करते दै । 
राजन्‌ | पहले जूएमें द्रोपदीको जीती गयी देखकर मैंने कंहा 
था, “आप द्युतक्रीडामै आसक्त दुर्याधनकों रोकिये; विद्वान: 
लोग इस प्रवश्चनाके लिये मना करते हैं;? किन्तु आपने मेरा 
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प्रतीक्षा करें; कळ प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम 
दोनोंको एकत्र उपस्थित देखूँगी ॥१०॥ 

विरोचन चोला- कल्याणी ! तुम जैसा कहती हो, वही 
करूँगा । भीरु ! प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वाको एक 
साथ उपस्थित देखोगी ॥११॥ 

बिडुरजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके बाद जब रात 
बीती "और सूर्यमण्डलका उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस 
स्थानपर आया जहाँ विरोचन केशिनीके साथ मौजूद 
था । भरतश्रेष्ठ । सुधन्वा प्रहादकुमार विरोचन और 
केशिनीके पास आया । ब्राक्षणकी आया देख केशिनी उठ 
खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्थ्य निवेदन 
किया ॥ १२-१३॥ 

सुचन्वा वोला--प्रह्मदनन्दन । मैं तुम्हारे इस सुवर्ण- 
मय सुन्दर सिंहासनको केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साय 
इसपर बेठ नहीं सकता; क्योंकि ऐसा होनेसे हम दोनों एक 
समान हौ जायेंगे | १४॥ 

चिरोचनने कहा--सुधन्वन्‌ ! तुम्हारे लिये तो पीढ़ा, 
चढाई या कुशका आसन उचित है; तुम मेरे साथ वराबरके 
आसनपर बैठने योग्य हो ही नहीं ॥१५॥ 

सुघन्चाने कहा--पिता और पुत्र एक साथ एक 
आसनपर बैठ सकते हैं; दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो 
बृद्ध, दो वैश्य और दो शद्ध भी एक साय बैठ सकते हैं । 
किन्तु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ 


सकते | तुम्हारे पिता प्रहाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा 
किया करते हैं | तुम अमी बालक हो, घरमै सुउते पढे 
हो; अतः तुम्हें इन बातोंका कुछ मी जान नहीं दै ॥ १६-१७ 

चिरोचन वोला--सुघन्वन्‌ ! हम अतुरॉके पास जो 
कुछ भी सोना, गो, घोडा आदि धन है, उसकी मैं बाजी 
लगाता हूँ; हम-तुम दोनों चलकर जो इस विषयके जानमार 
हो, उनसे पूछें कि हम दोनोमें कौन श्रेष्ठ है ॥7८॥ 

खुघन्वा वोला-विरोचन ! सुवर्ण, गाय और घोड़ा 
तुम्हारे ही पास रहें । हम दोनों प्राणोंकी बाजी लगाकर जो 
जानकार हों) उनसे पूछें ॥१९॥ 

विरोचनने कहा--अच्छा, प्राणीकी बाजी लगानेके 
पश्चात्‌ हम दोनों कहों चलेंगे ? में तो न देवताओंके 
पास जा सकता हूँ और न कभी मनुप्योसि ही निर्णय करा 
सकता हूँ ॥२०॥ 

सुधन्वा वोला--प्राणोंकी बाजी लग जानेपर हम दोनों 
तुम्हारे पिताके पास चलेंगे । [ मुझे विश्वास है कि ] प्रहाद 
अपने वेरेके लिये भी झूठ नहीं बोल सकते ॥२१॥ 

विदुरजी कहते हैं--इस तरद वाजी लगाकर परस्पर 
कुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय यहो गये, 
जहाँ प्रहादजी थे ॥२२॥ 

प्रह्मादने ( मन-ही-मन ) कहा--जो कभी भी एक 
साय नहीं चले थे, वे ही दोनों ये सुधन्वा और विरोचन आज 
सॉपकी तरह क्रुद्ध होकर एक ही राहसे आते दिसायी देते 
हैं । [ फिर विरोचनसे कहा--] विरोचन ! में तुमसे 
पूछता हूँ, क्या सुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी दै ! 
फिर कैसे एक साथ आ रहे हो १ पहले तो तुम दोनों ऊमी 
एक साथ नहीं चलते थे ॥२३-२४।॥ 

विरोचन वोला--पिताजी | सुधन्वारे साय मेरी मिनना 
नहीं हुई है । हम दोनों प्रार्णोकी बाजी छगाये आ रहे ६। 
मै आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ । मेरे प्रश्नका घडा उत्तर न 
दीजियेगा ॥२५॥ 

प्रह्मादने कहा--सेवको ! सुधन्वाके लिये जल और 
मधुपर्क लाओ । [ फिर सुधन्वासे कह्दा--] ब्रह्मन्‌ ! तुम मेर 
पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हारे ल्यि सफेद गो खूब मोटी- 
ताजी कर रवखी है ॥२६॥ 

सुधन्वा वोला--प्रहाद ! जल और मधुपर्क तो मने 
मार्गमे ही मिल गया है। तुम तो जो में पूछ रद्दा हूँ, उन 
प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर दो-क्या ब्राक्षण धेड हें अथग 
विरोचन १ ॥२७॥ 
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परै | पिके समपर्मे जुआ खेलना मनुर्ष्योमें वैर डालने- 
का कारण देखा गया हेः अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य हॅसीमे 
भी जूझ न गेले । राजन्‌ । मेने जूएका खेल आरम्भ होते 
उन कराया फि यह ठीक नही है; किन्तु रोगीको जैले 
दया और पथ्य नहीं भाते) उसी तरह मेरी बह बात भी आप- 
यो अच्छी नहीं लगी | नरेन्द्र | आप कौओके समान 
अनने पुत्रोंके द्वारा विचित्र पंखवाले मोर्गेके सद्ग पाण्डर्वोको 
पराजित करनेका प्रयत्न कर रहे है, सिंहोंकों छोड़कर सियारों- 
यी रक्षा कर रहे हें; समय आनेयर आपको इसके लिये पश्चात्ताप 
करना पड़ेगा । तात ! जो स्वामी सदा हितसाधनमें 
लगे रदनेवाले अपने भक्त सेवकपर कभी क्रोध नहीं करता, 
उसपर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्तिके समय 
भी नहीं छोड़ते | सेवकोंकी जीविका वद करके दूसरोंके 
राज्य ओर धनके अमहरणका प्रयत्न नही करना चाहिये; क्योंकि 
अपनी जीविका छिन जानेमे भोगेसि वञ्चित होकर पहलेके प्रेमी 
मन्त्री भी उस समय विरोधी वन जाते है और राजाका परित्याग 
कर देते दृ । पहले कर्तव्य, आय-व्यय और उचित वेतन आदि- 
का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायका संग्रह करे; क्योंकि 
कठिन-से-कठिन कार्य भी सहायकोंद्वारा साध्य होते हैं। 
जो सेवक स्वामीके अभिप्रायको समझकर आलस्यरदित हो 
समस्त कार्योको पूरा करता है, जो हितकी वात कहनेवाला; 
स्वामिभक्त, सजन ओर राजाकी अक्तिको जानेवाला है, उसे 
अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिये । जो सेवक 
स्वामीके आजा देनेपर उनकी बातका आदर नहीं करता) 
जिसी काममें छगाये जानेपर इनकार कर जाता है, अपनी 
चुद्विपर गर्व करने और प्रतिकूल बोलनेवाले उस भृत्यको 
झीम्र ही त्याग देना चाहिये । अहंकाररहित, कायरता- 
झूत्य, शीघ्र काम पूरा करनेवाला, दयाल, ुद्धह्ददय, दूसरोके 
बहकाव्रेमे न आनेवाला, नीरोग और उदार वचनवाळा--- 
इन आठ ुर्णोसे युक्त मनुष्यको धूत? बनाने योग्य 
बताया गया दै । सावधान मनुष्य विश्वास होनेपर भी 
सायंकालमे कमी आन्नुके धर न जाय, रातमें छिपकर 
चोराहेपर न खड़ा हो और राजा जिस त्रीको अहण करना 
चाहता हो, उसे प्रात करनेका यत्न न करे | दुष्ट सहायकों- 
वाला राजा अत्र बहुत लोगेकि साथ मन्त्रणा-समितिमें 
बैठकर सछाह ले रदा हो, उस समय उसकी वातका खण्डन 
न करे" “मैं तुमपर विश्वास नहीं करता? ऐसा भी न कहे | 
अगि नु कोई युक्तिमंगत बहाना बनाकर वहसि हट जाय। 
अधिक दयाढ राजा, व्यभिचारिणी स्री, राजकर्मचारी, पुत्र, 


%) 


५ 


जे 


स्म 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 

TTF 
भाई, छोटे बच्चोवाली विधवा, सैनिक और जितका अधिकार 
छीन लिवा गया हो) वह पुरुप--इन सबके साथ लेन-देनका 
व्यवहार न करे । ये आठ गुण पुरुपकी शोभा बढाते 
हैं-बुदधि) कुलीनता) शास्रज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, पराक्रम) अधिक 
न बोलनेका खभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता | 

तात! एक गुण ऐसा है, जो इन समी महत्त्वपूर्ण 
युर्णोपर हठात्‌ अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी 
मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय यह गुण (राजसम्मान ) 
उपर्युक्त सभी गुर्णोसे बढकर शोभा पाता है । नित्य 
खान करनेवाले मनुष्यको वळ, रूप; मधुर खर, उज्ज्वल वर्ण, 
कोमलता) सुगन्ध, पवित्रता, शोमा, सुकुमारता और सुन्दरी 
स््रिया--ये दस लाभ प्रास होते हैं | थोड़ा मोजन करने- 
वालेको निम्नाङ्कित छः गुण प्राप्त होते हैं--आरोग्य, आयु, वल 
और सुख तो मिलते ही हैं; उसकी सन्तान सुन्दर होती है, तथा 
“यह बहुत खानेवाला है? ऐसा कहकर लोग उसपर आक्षेप 
नहीं करते | अकर्मण्य, बहुत खानेवाले, सब छोगोंसे 
वेर करनेवाले, अधिक मायावी, कूर) देश-कालका शान न 
रखनेवाले और निन्दित वेप धारण करनेवाले मनुष्यको कभी 
'अपने घरमें न ठहरने दे । बहुत दुखी होनेपर भी कृपण, 
गाली बकनेवाले, मूर्ख, जगलमें रहनेवाले, धूर्त, नीचसेवी, 
निर्दयी वेर बॉघनेवाले और इझतप्नसे कमी सहायताकी 
याचना नहीं करनी चाहिये । क्लेशप्रद कर्म करनेवाला; 
अत्यन्त प्रमादी, सदा असत्यभाषण करनेवाला, अस्थिर भक्ति- 
वाला, स्नेहसे रहित, अपनेको चतुर माननेवाला--इन छः 
प्रकारके अधम पुरुषोंकी सेवा न करे | घनकी प्राति 
सहायककी अपेक्षा रखती है, और सहायक धनकी अपेक्षा 
रखते हैं; ये दोनों एक-दूसरेके आश्रित हैं, परस्परके सहयोग 
विना इनकी सिद्धि नहीं होती । पुत्रोंको उत्पन्न कर उन 

ऋणके भारसे मुक्त करके उनके लिये किसी जीविकाका 
प्रबन्ध कर दे; फिर कन्याओका योग्य वरके साथ विवाह कर 
देनेके पश्चात्‌ बनें मुनिबृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे | 
जो सम्पूर्ण माणियोंके लिये हितकर और अपने लिये मी 
सुखद हो, उसे ईश्वरार्पणबुद्धिसे करे; सम्पूर्ण सिद्धियोंका यही 
मूलमन्त्र है । जिसमें बढनेकी आक्ति, प्रभाव) तेज, 
पराक्रम, उद्योग और निश्चय दै, उसे अपनी जीविकाके 
नाशका भय केसे हो सकता है! पाण्डबोके साथ युद्ध 
करनेमें जो दोप हैं, उनपर दृष्टि डाल्यि; उनसे संग्राम छ्डि 
जानेपर इन्द्र आदि देवताओंको भी कष्ट ही उठाना पडेगा । 
इसके सिवा पुर्जोके साथ वैर, नित्य उद्देगपूर्ण जीवन, 
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सदाचारसे सत्पुरुषकी) व्यवहारसे साधुकरी भय आनेपर झूर- 
की, आर्थिक कठिनाईमें धीरकी और कठिन आपत्तिमें शत्रु एव 
मित्रकी परीक्षा होती दै । बुढापा सुन्दर रूपको, आशा 
घीरताको, मृत्यु प्रार्णोको, दोष देखनेक्री आदत घर्माचरणको, 
क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा सत्स्वमावको) काम लजा- 
को और अभिमान सर्वस्वको नष्ट कर देता है । शम 
कमासे लक्ष्मीकी उत्पत्ति होती है; प्रगस्मतासे बढती है, 
चतुरतासे जड जमालेती है और संयमसे सुरक्षित रहती दै । 
आठ गुण पुरुषकी शोभा वढाते हैं--बुद्धिश कुलीनता; 
दम, शास्त्रज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान 
और कृतज्ञता । तात ! एक गुण ऐसा दै, जो इन सभी 
महत्वपूर्ण गुणोपर हठात्‌ अधिकार जमा लेता है । जिस समय 
राजा किसी मनुष्यका सत्कार करता है, उस समय वह एक 
ही गुण ( राजसम्मान ) सभी गुर्णोछि बढकर शोमा पाता 
है । राजन्‌ । मनुष्यलोकर्मे ये आठ गुण खर्गछोकका 
दर्शन करानेवाले हैं; इनमैसे चार तो सजनोंका अनुसरण 
करते हैं और चारका खय सजन ही अनुसरण करते हैं। 
यज्ञ, दान; अध्ययन और तप--ये चार सजनोंके पीछे चलते हैं; 
और इन्द्रियनिग्रह) सत्य, सरलता तथा कोमलता--इन चारोंका 
सतलोग स्वय अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान; 
तप) सत्य, क्षमा; दया और अलोभ-ये घर्मके आठ 
प्रकारके मार्ग बताये गये हैं । इनमेंसे पहले चारोंका तो 
दम्भके लिये भी सेवन किया जा सकता है; परन्तु अन्तिम 
चार तो जो महात्मा नहीं हैं, उनमें रह ही नहीं सकते । जिस 
समामें बडे-वूढे नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी वात 
न कहें, वे बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं, वह ध्म नहीं और जो 
कपरसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं दै । सत्य, विनयका भाव, 
शाखशान, विद्या) कुलीनता, शील, बळ; घन, शूरता और 
चमत्कारपूर्ण बात कहना--ये दस स्वगैके साधन हैं । 
पापकीर्तिवाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पापरूप फलको 
ही प्राप्त करता है और पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ 
अत्यन्त पुण्यफलका ही उपभोग करता है । इसलिये 
प्रशासित त्रतका आचरण करनेवाछे पुरुषको पाप नहीं करना 
चाहिये; क्योकि बारबार किया हुआ पाप बुद्धिको नष्ट कर देता 
है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा 
पाप ही करता रहता दै । इसी प्रकार बारंबार किया हुआ 
पुण्य बुद्धिको बढ़ाता दै | जिसकी बुद्धि चढ़ जाती है; 
बह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है । इस प्रकार पुण्यकर्मा 


मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्यलोकको ही जाता है। दमल्यि 
मनुष्यक्रो चाहिये कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्यका 
ही सेवन करे । गुर्णोमें दोप देखनेवाला, मर्मरर आपात 
करनेवाला, निर्दयी, शत्रुता करनेवाला और शठ मनुष्य 
पापका आचरण करता हुआ शीत्र ही महान्‌ कएको प्रात 
होता है । दोपदृष्टिसे रहित शुद्ध बुद्धिवाला पुरुष सदा 
झुमकरमोका अनुष्ठान करता हुआ महान्‌ सुखको प्रात 
होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है । जो बुद्धि 
मान्‌ पुरुषोंसे सदूचुद्धि प्राप्त करता है, वही पण्डित है; 
क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष ही धर्म ओर अर्थको प्राप्त क्र 
अनायास ही अपनी उन्नति करनेमें समर्थ होता है । 
दिनभरमें चह कार्य करे, जिससे रातमें सुखसे रदे 
और आठ महीने वह कार्य करे; जिससे वर्पाके चार 
महीने सुखसे व्यतीत कर सके । पहली अवस्याने बह 
काम करे, जिससे वृद्धावस्थामे सुखपूर्वक रट सके आर 
जीवनभर वह कार्य करे, जिससे मरनेके वाद भी सुससै रह 
सके | सज्जन पुरुष पच जानेपर अन्नकी, निष्कछक जवानी 
बीत जानेपर स्त्रीकी, सम्राम जीत लेनेपर झूरकी और तत्त्वजान 
प्राप्त हो जानेपर तपस्वीकी प्रशंसा करते दै । अधर्मसे प्राप्त 
हुए धनके द्वारा जो दोप छिपाया जाता है, वह तो ठियता 
नहीं; उससे भिन्न और नया दोप प्रकट हो जाता है। 
अपने मन और इन्द्रियांको वशमें करनेवाले भिष्येके शासक 
गुरु हैं, दु्शेके शासक राजा है और छिपे-छिपे पाप करनेवार्लेके 
शासक सूर्यपुत्र यमराज दै । ऋषि, नदी, महात्मार्थोके कुट 
तथा ख्रियोके दुश्चरित्रका मूल नहीं जाना जा सकता | 
राजन्‌ ! ब्राझर्णोकी पूजा करनेवाला, दाता; कुटुम्बी- 
जनोंके प्रति कोमलताका बर्ताव करनेवाला और गीलवान्‌ 
राजा चिरकालतक पृथ्वीका पालन करता है । गर, 
विद्वान्‌ और सेवाधर्मको जाननेवाले--ये तीन प्रखारके मनुष्य 
पृथ्वीसे सुवर्णरूपी पुष्पका सञ्चय करते हे । मारत । 
बुद्धिसे विचारकर किये हुए. कर्म श्रेष्ठ होते है, वाहुवठसे किये 
जानेवाले कर्म मध्यम भेणीके दे, जद्धासे होनेवाले कार्य अथम 
हैं और मार ढोनेका काम महा अधम दै | राजन्‌ । अव 
आप दुर्योधन; शकुनि, मूर्ख दुःशासन तथा कर्णपर 
राज्यका भार रखकर उन्नति कैते चाहते इ ! भरत- 
श्रेष्ठ । पाण्डव तो समी उत्तम शुणोंसे सम्पन हे और 
आपमें पिताका-सा भाव रखकर बर्ताव करते हूं; आप भी 
उनपर पुत्रभाव रखकर उचित बर्ताव फौजिये ॥३५--७७॥ 
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फट) मुळ साग) लाल कपड़ा, सव प्रकारकी गन्ध और 
सुद--इतनी वन्दुएँ बेचने योग्य नहीं हैं । जो क्रोध न 
करनेवाला, देला) पन्यर और सुवर्गको एक-सा समझनेवाला; 
शोक्टीन, मन्वि-विग्र्टसे रदित) निन्दा प्रशंसासे झत्य, प्रिय- 
अप्रिय्रका त्याग करनेवाला तया उदासीन दै, वही मिक्षुक 
छन्यादी)रै । जो नीवार ( जगली चावल ), कन्द-मूल, इंगुद 
(डिसीड़ा) और साग खाकर निर्वाद करता है; मनको वर्मे रखता 
है, अमिद्ेत्र करता है, वनमें रहकर भी अतिथिसेवार्मे सदा 
मावधान रद्दतारै, वही पुण्यात्मा तपस्वी (वानप्रस्थी) श्रेष्ठ माना 
गया है। बुद्विमान्‌. पुरुषकी घुराई करके इस विश्वासपर 
निश्चिन्त न रहे कि “मे दूर हूँ ।' घुद्धिमाचक्री बॉं बड़ी लंबी 
होती ४, सताया जानेपर वह उन्हं बाँहीसे बदला लेता है । 
जो विश्वासका पात्र नहीं दै, उसका तो विश्वास करे ही 
नदी; किन्नु जो विश्वासपात्र दै, उसपर भी अधिक विश्वास 
न करे । विश्वासी पुरुषसे उत्पन्न हुआ भव मूलोच्छेद 
कर डालता है । मनुष्यको चाहिये कि वह ई्ष्यारहित, 
स्रिर्वोज रक्षक, सम्पत्तिका न्यायपूर्वक विभाग करनेवाला; 
प्रियवादी; खच्छ तथा ख़ियोके निकट मीठे वचन वोलनेवाला 
हो, परन्तु उनके वगमें कभी न हो । स्त्रिया घरकी लक्ष्मी 
कही ययी है; ये अत्यन्त सौभाग्यशालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र 
तया घरकी शोमा हैं । अतः इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये । अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य पिताको सौंप दे, रसोई- 
घरका प्रबन्ध माताके हायमें दे दे, गौओंकी सेवार्मे अपने 
समान व्यक्तिको नियुक्त करे ओर कृपिका कार्य खयं 
करे । सेवकद्वारा वाणिज्य--व्यापार करे और पुत्रॉके द्वारा 
ब्राहमणोंकी सेवा करे | जलसे अग्नि; ब्राह्मणसे क्षत्रिय और 
पत्परसे लोहा पैदा हुआ हे । इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने- 
पर भी अपने उत्तत्तिस्थानमें शान्त हो जाता है । अच्छे कुलमें 
उत्पन्न, अभिके समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकारशगृत्य 
संत पुरुष सदा काएमै अभिकी भॉति शान्तमावसे स्थित 
रहते हैं । जिस राजाकी मन्त्रणाको उसके बहिरंग एवं अन्तरंग 
समाठद्तक नहीं जानते, सत्र ओर दृष्टि रखनेवाला वह 
गजा चिरकालतक ऐश्वर्यका उपमोग करता दै । घर्म, काम 
और अर्थसम्बन्धी कार्योको करनेसे पहले न वतावे, करके 
ही दिखावे । ऐसा करनेसे अपनी मन्त्रणा दूसरोपर प्रकट 
नहीं होती । पर्वतकी चोटीपर चढ़कर अथवा राजमइलके 
एकान्त स्थानमें जाकर या जंगलमें निर्जन स्थानपर मन्त्रणा 
करनी चाहिये । हे भारत ! जो मित्र न हो; मित्र होनेपर 
मी पण्डित न हो; पण्डित होनेपर मी जिसका मन वामे 


न हो) वह अपना रुसत मन्त्र जाननेके योग्य नहीं है । राजा 
अच्छी तरह परीक्षा किये बिना किसीको अपना मन्त्री न 
चनावे | क्योंकि धनकी प्राप्ति और मन्त्रकी रक्षाका भार 
मन्त्रीपर ही रहता है । जिसके धर्म, अर्थ और काम- 
विषयक सभी कार्योको पूर्ण होनेके वाद ही समासद्गण 
जान पाते हैं,.वहदी राजा समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ दै । अपने 
मन्त्रको युत्त रखनेवाले उस राजाको निश्सन्देह सिद्धि 
प्रात होती दै । जो मोइवझ बुरे कर्म करता दै, वह उन 
कार्योका विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनसे भी हाथ 
घो बैठता दै । उत्तम कर्मोका अनुष्ठान तो सुख देनेवाला 
होता है, किन्तु उनका न किया जाना पश्चात्तापका 
कारण माना गया है । जैसे वेदोंको पढ़े विना ब्राह्मण 
श्राद्धका अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार सन्धि, विग्रह 
यान, आसन, द्वेवीमाव और समाश्रय नामक छः गुर्णों 
को जाने बिना कोई गुस मन्त्रणा सुननेका अधिकारी 
नहीं होता । राजन्‌] जो सन्धि-विग्रह आदि छः शुर्णो- 
की जानकारीके कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, इद्धि और हासको 
जानता दै तथा जिसके स्त्रमावकी सब लोग प्रशंसा करते हैं) 
उसी राजाके अधीन पृथ्वी रहती है । जिसके क्रोध और 
हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्योकी खयं देख- 
भाल करता है और खजानेकी मी स्वयं जानकारी रखता है; 
उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देनेवाळी ही होती है । भूपतिको 
चाहिये कि अपने “राजा? नामसे और राजोचित “छत्र” 
-घारणसे सन्तुष्ट रहे । सेवकोको पर्या्त घन दे, सब अकेले 
दी न हडप ले | ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, स्रीको 
उसका पति जानता दै, मन्त्रीको राजा जानता है और राजा- 
को भी राजा ही जानता है | वमे आये हुए वधयोग्य 
शत्रुको कमी छोड़ना नहीं चाहिये । यदि अपना बल 
अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय विताना चाहिये; 
ओर बल होनेपर उसे मार ही डालना चाहिये; क्योंकि यदि शत्रु 
मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता 
है । देवता, ब्राह्मण, राजा, बृद्ध, वाळक और रोगीपर 
होनेवाळे क्रोघको प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिये । निरर्थक 
कलह करना मूखांका काम है; बुद्विमान्‌ पुरुषको इसका 
त्याग करना चाहिये । ऐसा करनेसे उसे लोकर्मे यश 
मिळता है और अनर्थका सामना नहीं करना पढ़ता | 


- जिसके प्रसन्न होनेका कोई फळ नहीं तथा जिसका क्रोध भी 


व्यर्थ होता है; ऐसे राजाको प्रजा उसी भाँति नहीं चाहती 


उद्योगपब ] 


के विदुरनीति % 
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नहीं देता, देनेकी प्रतिज्ञा करके दे दी डालता है, दूसरोके 
दोषोंको जानता है, वह मध्यम श्रेणीका पुरुष है । 
देखिये, दुःशासन गन्धवाँद्वारा पीरा गया, अस्त्र-शस्त्रोंसे विदीर्ण 
किया गया, [ उस समय पाण्डवॉने उसकी रक्षा की; | तो भी 
वह कृत क्रोधके वशीभूत हो पाण्डवोंकी बुराईसे मुँह नहीं 
मोडता । वह दुरात्मा किसीका भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति 
अघम पुरुषोंकी ही हुआ करती है। जो अपने विपय्मे 
सन्देह होनेके कारण दूसरोंसे भी कल्याण होनेका विश्वास नहीं 
करता, मित्रौंको भी दूर रखता है, अवश्य ही वह अधम पुरुप 
है।जो अपनी उन्नति चाहता है, वह उत्तम पुरुषोंकी 
ही सेवा करे, समय आ पडनेपर मध्यम पुरु्षोकी भी सेवा 
कर ले; परन्तु अधम पुरुपाँकी सेवा कदापि न करे। 
मनुष्य दुष्ट पुरुषोंके बल्से, निरन्तरके उद्योगसे, बुद्धिसि तथा 
पुरुषार्थसे घन भले ही प्राप्त कर ले, परन्तु इससे उत्तम कुलीन 
पुरुषोंके सम्मान और सदाचारको वह कदापि नहीं प्राप्त कर 
सकता ॥ ४--२१ ॥ 


शचतराष्ट्रने कहा--विदुर ! धर्म और अर्थके नित्यज्ञाता 
एवं बहुश्रुत देवता मी उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुपोकी इच्छा 
करते हैं । इसलिये में तुमसे यह प्रश्‍न करता हूँ कि उत्तम कुल 
कौन हैं ॥ २२ ॥ 


विदुरजी बोले--जिनमें तप, इन्द्रियसंयम, वेदोंका 
स्वाध्याय, यश; पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार- 
ये सात गुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं । 
जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषोसे माता- 
पिताको कष्ट नहीं पहुँचाते, प्रसन्न चित्तसे धर्मका आचरण 
करते हैं तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुछकी विशेष 
कीर्ति चाहते हैं, उन्हींका कुल उत्तम है। यश न 
होनेसे, निन्दित कुलमें विवाह करनेसे, वेदका त्याग और 
धर्मका उल्लड्नन करनेसे उत्तम कुल भी अधम हो जाते 
है । देवताओंके धनका नाश, ब्राह्मणके धनका अपहरण 
और  ब्राह्मणीकी मर्यादाका उत्लञ्चन करनेसे उत्तम कुळ 
भी अधम हो जाते हैं। भारत ! ब्राह्मर्णोके अनादर 
और निन्दासे तथा धरोहर रक्खी हुई वस्तुको छिपा ढेने- 
हे अच्छे कुछ भी निन्दनीय हो जाते हैं।गौओं, 
मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो कुल सदाचारसे 
हीन हैं, वे अच्छे कुलोंकी गणनामें नहीं आ सकते। 
थोड़े धनवाळे कुळ मी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं; तो वे 
अच्छे कुछोंकी गणनामें आ जाते हैं और महान्‌ यश मात 


करते हैँ | सदाचारकी रक्षा यळ्पूर्वक करनी चाहिये; 
घन तो आता-जाता रहता है। धन छीग हो जानेपर भी 
सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता; किन्नु जो 
सदाचारसे भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना 
चाहिये। जो कुछ सदाचारते दीन दै वे गौओं, पश॒ओ। 
घोड़ों तथा हरी-मरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति 
नहीं कर पाते । हमारे कुलमे कोई वेर करनेवाला न हो; 
दूसरोंके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री 
न हो और मित्रद्रोही, कपरी तया अस्त्यवादी न हो। इसी 
प्रकार माता-पिता, देवता एव अतियियोंकी भोजन करानेसे 
पहले भोजन करनेवाला भी न हो। हमडोमंर्मिसे 
जो ब्राक्मणोंकी हत्या करे, व्राझर्णोके साथ द्वेष करें 
तया पितररोको पिण्डदान एवं तर्पण न करे; चद हमारी सभामे 
न जाय । तृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौयी 
मीठी वाणी--तजनोंके घरमे इन चार चीजोंकी कमी कमी 
नहीं होती । राजन्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले घर्मात्मा 
पुरुपोके यहां ये तृण आदि वस्तुएँ, बड़ी भद्धाके साप सत्तारके 
लिये उपस्थित की जाती ईैँ। नृपवर ! छोयासा भी 
रथ भार ढो सकता है, किन्तु दूसरे काठ वडे-बड़े दोनेपर भी 
ऐसा नहीं कर सकते । इसी प्रकार उत्तम कुल्मे उत्पन्न 
उत्साही पुरुष भार सह सकते हे; दूसरे मनुष्य यैसे नही 
होते । जिसके कोपसे भयभीत होना पढ़े तथा शक्षित 
होकर जिसकी सेवा की जाय, वह मित्र नहीं दै । मित्र तो 
वही है, जिसपर पिताकी माति विश्वास किया जा सके; दूसरे 
तो संगी मात्र हैं।पहलेसे कोई सम्बन्ध न होनेपर 
भी जो मित्रताका वर्ताव करे वही बन्धु, वही मित्र, चढी 
सहारा और वही आश्रय है । विसमा चित्त चञ्च 
है, जो वृद्धोंकी सेवा नहीं करता, उस अनिश्चितमति पुरुषके 
लिये मित्रांका संग्रह खायी नहीं होता । जैसे दछ 
सूखे सरोवरके आस-पास ही मॅड्राकर रद्द जाते है, भीतर 
नहीं प्रवेश करते; उती प्रकार जिसका चित्त चन रै, जो 
अज्ञानी और इन्द्रियोका गुलाम है; उसे अर्यकी प्राप्ति नदी 
होती । दुष्ट पुरुषोंका खमाव मेघफे समान चद्धल शन 
है, वे सहसा क्रोध कर बैठते दै और अकारण ही प्रतन 
हो जाते है । जो मिञ्रोठे सत्कार पाकर और उन 
सहायतासे कृतकार्य होकर भी उनके नहीं दोते, ऐसे कृतम 
मरनेपर उनका मांस मातभोजी जन्दु भी नहीं रगत । 
घन हो या न हो, मित्रोंका तो सलार करे ही। मित्रोठे छड 
भी न मॉगते हुए उनके ठार-असारकी परीक्षा न क्रे | 


४, सह प्राहियोशा तनिर मी सदार देते देख उसकी कभी 
उपेक्षा नटीं कर समता । जो दूसरोकी निन्दामै ही लगे 
रहते हँ, दूसगेंकों दुःख देने ओर आपसमें फूट डालनेके लिये 
सदा उत्सादक साथ प्रयत्न करते दें, जिनका दर्गन दोपसे भरा 
( अप्ठम ) दै और जिनके साय रद्दनेमे मी बहुत बड़ा खतरा 
१, ऐसे ढोगेसि धन लेनेमे मद्दान्‌ दोप है और उन्हें देनेमें 
बहुत बढ़ा भव हे | दूसरॉमें फूट डालनेका जिनका 
म्वमाव १) जो कामी, निर्लज, ठ और प्रसिद्ध पापी हें; वे 
साथ रखनेके अयोग्य--निन्दित माने गये हैं । उपर्युक्त 
दोपीकै अतिरिक्त और भी जो महान्‌ दोप हैं, उनसे युक्त 
मनुष्योंक़ा त्याग कर देना चाहिये । सोहार्दमाव निवृत्त हो 
जानेपर नीच पुरुषोंका प्रेम नष्ट हो जाता दै, उस सौहादसे 
होनेवाळे फलको सिद्धि और सुखका भी नाग हो जाता है। 
पिर वह नीच पुरुष निन्दा करनेके लिये यन करता है, थोड़ा 
भी अपराध हो जनिपर मोहवश विनाशके लिये उद्योग 
आरम्भ कर देता है। उसे तनिक भी शान्ति नहीं मिल्ती। 
उम प्रकारके नीच, मूर तथा अजितेन्द्रिय पुरुषोंसे 
होनेवाले सगपर अपनी वुद्धिसे पूर्ण विचार करके विद्वान्‌ 
पुरुष उसे दूरसे ही त्याग दे। जो अपने कुड॒म्वी; 
दरिद्र, दीन तया रोगीपर अनुग्रह करता दै, वह पुत्र और 
पशुओसि समृद्ध होता और अनन्त कल्याणका अनुभव करता 
है। राजेन्द्र जो लोग अपने भलेक्री इच्छा करते हैं, 
उन्हें अपने जातिमाइयोको उन्नतिशील बनाना चाहिये; इसलिये 
आप भलीमाँति अपने कुलकी बृद्धि करें। राजन्‌ ! जो 
अपने कुटठम्बीजनोंका सत्कार करता दे, वह कल्याणका 
भागी होता है । भरतश्रेष्ठ ! अपने कुटुम्बके लोग 
युणहीन हो, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये । फिर जो 
आपके इपाभिलाप्री एवं गुणवान्‌ हैं, उनकी तो वात ही 
क्या है ! राजन्‌ | आप समर्थ हैं, वीर पाण्डवॉपर 
कृपा कीजिये और उनकी जीविकाके लिये कुछ गोव दे 
दीजिये । नरेश्वर | ऐसा करनेसे आपको इस संसारमें 
यदा प्राप्त होगा | तात ! आप बृद्ध हैं, इसलिये आपको 
अपने पुत्रोपर शासन करना चाहिये । भरतश्रेष्ठ ! 
मुझे भी आपके हितकी ही बात कहनी चाहिये | आप मुझे 
अपना दितेपी समझें । तात ! शुभ चाइनेवालेको अपने जाति- 
भाइयोके साथ कलह नहीं करना चाहिये; बल्कि उनके साथ 
मिलकर सुखका उपभोग करना चाहिये । जातिभाइयो- 
के साथ परस्पर मोजन, बातचीत एव प्रेम करना ही 
कर्तव्य है; उनके साय कमी विरोध नहीं करना चाहिये | 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


इस जगत्में जातिमाई तारते और डुबाते भी है। उनमें 
जो सदाचारी है, वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते 
हैं | राजेन्द्र | आप पाण्डवोके प्रति सद्दयवहार करें । 
मानद ! उनसे सुरक्षित होकर आप झात्रुरओक्रे आक्रमणसे वचे 
रहेंगे । विपैले वाण हायमें लिये हुए व्याघके पास पहुँचकर 
जैसे मृगक्रो कष्ट भोगना पड़ता है उसी प्रकार जो जातीय 
वन्धु अपने धनी बन्धुके पास पहुँचकर दुःख पाता है, उसके 
पापका भागी वह धनी होता है । नरश्रेष्ठ ! आप 
पाण्डवाँको अथवा अपने पुत्रोको मारे गये सुनकर पीछे 
संताप करेंगे; अतः इस वातका पहले ही विचार कर 
लीजिये । [ इस जीवनका कोई ठिकाना नहीं है। ] जिस 
कर्मके करनेसे अन्तमें खाटपर बैठकर पछताना पडे, उसको 
पहलेसे ही नहीं करना चाहिये । झुक्राचार्यके सिवा 
दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो नीतिका उछच्घन नहीं 
करता; अतः जो वीत गया सो बीत गया, अव शेप कर्तव्यका 
विचार आप-जैसे बुद्विमान्‌ पुरुषोपर ही निर्भर है । 
नरेश्वर ! दुर्योधने पहले यदि पाण्डवोंके प्रति यह अपराध 
किया दै, तो आप इस कुलमें बड़े-बूढ़े हैं; आपके द्वारा 
उसका मार्जन हो जाना चाहिये । नरश्रेष्ठ ! यदि आप 
उनको राजपदपर स्थापित कर देंगे तो संसारमै आपका कलंक 
घुल जायगा और आप बुद्विमान्‌ पुरुषोंके माननीय हो 
जायँगे | जो धीर पुरुपोके वचनोके परिणामपर विचार 
करके उन्हें कार्यरूपमें परिणत करता है; वह चिरकाळतक 
यशका मागी वना रहता है कुशळ विद्वानोंके द्वारा भी 
उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ हीं है, यदि उससे कर्तव्यका 
शान न हुआ अथवा जान होनेपर भी उसका अनुष्ठान 
न हुआ।जो विद्वान्‌ पापरूप फल देनेवाले कमोंका 
आरम्म नहीं करता, वह बढ़ता है । किन्तु जो पूर्वमें किये 
हुए पार्पोका विचार न करके उन्हींका अनुसरण करता है, 
वह बुद्धिहीन मनुष्य अगाध कीचड़से भरे हुए नरकमें गिराया 
जाता है | बुद्धिमान्‌ पुरुप मन्त्रमेदके इन छः द्वारौको जाने; 
और घनको रक्षित रखनेकी इच्छासे इन्हें सदा बंद रक्खे-- 
नशेका सेवन, निद्रा, आवश्यक वातोंकी जानकारी न 
रखना) अपने नेत्र मुख आदिका विकार, दुष्ट मन्त्रियोर्मे 
वित्वा ओर मूर्ख दूतपर भी भरोसा रखना । राजन्‌ ! 
जो इन द्वारोंकी जानकर सदा बंद किये रहता है वह अर्थ, 
धर्म ओर कामके सेवनमें लगा रहकर या्रुओंको मी वगमै कर केता 
है । बृहस्पतिके समान मनुष्य मी शाख्रज्ञान अथवा बृद्धोंकी 
सेवा किये विना घर्म ओर अर्थका शान नहीं प्राप्त कर 


उद्योगपर्व ] 


कहना नहीं माना । वह बल नहीं) जिसका मृदुळ खभाव- 
के साथ विरोध हो; सूक्ष्म धर्मका औीघ ही सेवन करना 
चाहिये । क्ूरतापूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है; 
यदि वह मृढुलतापूर्वक बढायी गयी हो तो पुत्र-पौत्रौतक 
स्थिर रहती है । राजन्‌ ! आपके पुत्र पाण्डवोकी रक्षा 
करें और पाण्डुके पुत्र आपके पुत्रोंकी रक्षा करें । समी 
कौरव एक-वूसरेके शत्रुको शत्रु और मित्रको मित्र समझें । 


सबका एक ही कर्तव्य हो, समी सुखी और समृद्धिशाली होकर है; अब आप अपने पुत्र दुर्योधनको रोकिये ॥५१---७४॥ 


कै विदुरनीति & 


६१ 
जीवन व्यतीत करें | अजमीढकुलनन्दन | इस ममर आप 
ही कौरवोंके आधारस्तम्म हैं) कुरुचंग आपके हो अधीन 
है । तात ! छुन्तीके पुत्र अभी बालक है आर उनवाल्से 
बहुत कष्ट पा चुके हैं; इस समय अपने यकी रक्षा करते 
हुए पाण्डवोंका पालन कीजिये | कुरुराज | आप पाण्डयोने 
सन्धि कर लें; जिससे शन्रुओकी आपका छिद्र ठेसनेका 
अवसर न मिले । नरदेव ! समख पाण्डव सत्यपर डटे हुए 


बिदुरनीति 


( पाँचवाँ अध्याय ) 
CETTE I 


विदुरजी कहते है- राजेन्द्र ! विचित्रबीर्यनन्दन ! 
खायम्सुव मनुजीने कहा है कि नीचे लिखे सत्रह प्रकारके 
पुरुघोको पादा हाथमे लिये यमराजके दूत नरकमें ले जाते 
हैं--जो आकारापर मुष्टिसे प्रहार करता है, न झुकाये जा 
सकनेवाले वर्षाकालीन इन्द्रधनुषको झुकाना चाहता है; 
पकड़में न आनेवाली सूर्यकी किरणोंको पकड्नेका प्रयास 
करता है) शासनके अयोग्य पुरुषपर शासन करता है, मर्यादाका 
उलड्डन करके सन्तुष्ट होता दै, शजुकी सेवा करता है, ख्री- 
रक्षाके द्वारा अपनी जीविका चलाता है, याचना करनेके 
अयोग्य पुरुषसे याचना करता है तथा आत्मप्रशंसा करता है, 
अच्छे कुलमें उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल 
होकर भी बलवानसे वेर बॉघता है, भद्धादीनको उपदेश 
करता है; न चाहने योग्य वस्तुको चाहता है; श्वशुर होकर 
पुत्रवधूके साय परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधूकी 
सहायतासे सङ्कटसे छूटकर भी पुनः उससे अपनी प्रतिष्ठा चाहता 
है, परस्लीसे समागम करता है, आवश्यकतासे अधिक स्त्रीकी 
निन्दा करता है; किसीसे कोई वस्तु पाकर भी “याद नहीं 
है? ऐसा कहकर उसे दवाना चाहता है, मॉगनेपर दान देकर 
उसके लिये अपनी डींग हॉकता है और झूठको सही साबित 
करनेका प्रयास करता है । जो मनुष्य अपने साथ जैसा 
बर्ताव करे, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिये-- 
यही नीति है । कपटका आचरण करनेवालेके साथ कपरपूर्ण 
बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करनेवालेके साथ साधु-व्यवहार्से 
ही पेश आना चाहिये । घुढापा रूपका, आशा घैर्यका; मृत्यु 
प्राणोका) असूया घर्माचरणका) काम छजाका, नीच पुरुषों- 
की सेवां सदाचारका, क्रोध लदमीका और अभिमान सर्वखका 
ही नाश कर देता है ॥ १-८ ॥ 

धूतराष्ट्रने कद्दा--जब समी वेदोंमें पुरुषको सी वर्षकी 
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आयुवाला बताया गया है, तो वदद किस फारणसे अपनी 
पूर्ण आयुको नहीं पाता ! ॥ ९॥ 

विढुरजी योले राजन्‌ ! आपका कल्याण हो! 
अत्यन्त अभिमान, अधिक बोलना, त्यागका अभाव, मध, 
अपना ही पेट पालनेकी चिन्ता ओर मित्रद्रोद- ये छः तीजी 
तळवारें देहधारियोंकी आयुको कारती हैं । ये ही मनुप्यों- 
का वध करती हैं, मृत्यु नहीं । भारत | जो अपने ऊपर 
विश्वास करनेवालेकी ख्रीके साथ समागम करता है, गुरु- 
स्रीगामी है, ब्राह्मण होकर झाद्रकी स्त्रीसे सम्बन्ध रसता 
है, शराब पीता है; तथा जो बड़ॉपर हुकुम चलानेवाला, 
दूसरोंकी जीविका नष्ट करनेवाला, ब्राक्षणोंकी सेवागार्यके 
लिये इधर-उधर भेजनेवाला और शरणागतकी दिँता करने- 
चाला है--ये सब-के-सब ब्रह्महत्यारेके समान हैँ; इनका 
सञ्च हो जानेपर प्रायश्चित्त करे--यद वेदोंकी आश दे। 
चड़ौकी आशा माननेवाला, नीतिश, दाता, यनशेष अन्न 
भोजन करनेवाला; हिंसारहित, अनर्थकारी कायसे दूर रहने- 
वाला; कृतज्ञ, सत्यवादी और कोमल स्वभाववाला विद्वान्‌ 
खर्गगामी होता है । राजन्‌ ! सदा प्रिय वचन बोल्नेदाले 
मनुष्य तो सहजमें ही मिल सकते दे; किन्तु जो अप्रिय होता 
हुआ हितकारी हो, ऐसे वचनके वक्ता और श्रोता दोनों ही 
दुम हैं । जो धर्मका आश्रय लेकर तया खामीको प्रिय 
लगेगा या अप्रिय--इसका विचार छोड़कर अग्रिय होनेरर भी 
हितकी वात कहता है, उसीते राजाको नच्ची सह्ययता मिच्ती 
है । कुलकी रक्षाके लिये एक मनुप्यका, आमरी रारे 
लिये कुलका, देशकी रक्षाके लिये गाँचका जोर आत्माके 
कल्याणके लिये सारी प्ृध्वीका त्याग कर देना चाप्दि । 
आपत्तिके लिये घनकी रक्षा करे, घनके द्वारा भी स्नैडी रक्षा 
करे और खी एवं धन दोनेंकि द्वारा सदा अपनी रक्षा 
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उठे रानेयर भी मनोबलसम्पन्न पुरुपाको भय नहीं 
हिना | उद्योग, संयम, दलता, सावधानी धैर्य, स्मृति 
और नोच-निचारकर कार्वारम्म करना--इन्दे उन्नतिका 
मुलमन्त ममझिये । तयस्वियोंका बल है तर, वेदवेचाओं- 
फा चड है वेद अमाघुऔंक्रा बल है हिंसा और गुण- 
वानीरा चल है क्षमा | जळ, मूल, फल, दूध, घी, ब्राझण- 
झी इन्छापूर्ति, गुदका वचन और ओऔपघ--ये आठ 
भतके नाशक नदी होते । जो अपने प्रतिकूल जान पड़े, 
उसे दूसरॉके प्रति भी न करे | योड़ेमें धर्मका यही खरूप 
है। इसके विपरीत जिसमें कामनासे प्रद्त्ति होती है--वह तो 
अधर्म दै । भकोधसे क्रोधक्रो जीते; अताधुको सद्वथवहारसे 
वराम करें; कृपणको दानसे जीते और शूठपर सत्यसे विजय 
प्रात्त करे । खी, धूर्त, आलसी, डरपोक, क्रोषी, 
पुरुपत्वके अभिमानी, चोर, कृतन्न और नाखिकका विश्वास 
नहीं करना चाहिये | ओ नित्य गुरुजनांको प्रणाम करता 
है और वृद्ध पुरुषोंकी सेवार्मे लगा रहता है, उसकी 
कीर्ति, आयु, यश और बलये चारों बढ्ते हैं। जो 
घन अत्यन्त क्लेश उठानेसे, धर्मका उल्ल्घन करनेते अथवा 
शत्रुके सामने सिर झुकानेसे प्रात होता हो, उसमें आप मन न 
लगाइये । विद्याहीन पुरुष, सन्तानोसत्तिरहित ख्रीप्रसञ्ग, 
आहार न पानेवाली प्रजा और बिना राजाके राष्ट्रके छिये शोक 
करना चाहिये । अधिक राह चलना देहघारियोंके लिये 
दुः्खरूप घुदापा है; वरावर पानी गिरना पर्व॑र्तोका बुढ़ापा दै, 
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कडन आरचिरे समय; घवरादटमें और प्र्दारके लिये शस्त्र 
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सम्मोगसे वञ्चित रहना खिर्योके लिये चुढापा है और वचनः 
याणोका आधात मनके लिये बुढापा है । अभ्यास नव 
वेदका मल दै, ब्राह्मणोचित नियमोंका पालन न क 
ब्राह्णका मल है; वाह्रीक देश ( बल्ख-चुखारा ) पृथ्वीका 
है तथा झूठ बोलना पुरुषका मल है, कीडा एवं दास-परिहा 
उत्सुकता पतित्रता स्रीका मळ है और पतिके विना परदे 
रहना स्त्रीमात्रका मल है। सोनेका मल है चाँदी, च 
का मछ है साँगा, राँगेका मल है सीसा और सी 
मल है मल | सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न च 
कामोपमोगके द्वारा ख्रीको जीतनेकी इच्छा न करे । छ 
डालकर आगको जीतनेकी आशा न रक्ले और अधिक ९ 
मदिरा पीनेकी आदतको जीतनेका प्रयास न क 
जिसका मित्र धन-दानके द्वारा वशमै आ चुका दै) शत्रु ३ 
जीत लिये गये है; ओर स्त्रिया खान-पानके द्वारा वशीभू 
चुकी हैं; उसका जीवन सफल है। जिनके पास । 
हैं; बे मी जीवित हैँ; तथा जिनके पास सो हैं, वे भी ज॑ 
हैं; अतः महाराज धृतराष्ट्र! आप अधिकका लोम छोड़ दी 
इससे भी किसी तरह जीवन रहेगा ही । इस पृ 
जो भी धान, जौ, सोना, पशु और स्त्रिया हैं, वे सवने 
एक पुरुषके लिये भी पूरे नहीं हैं---ऐसा विचार करने 
मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता । राजन्‌ | मैं फिर कहता 
यदि आपका अपने पुत्रों और पाण्डबोर्मे समान भाव ' 
उन सभी पुत्रेकि साथ एक-सा बर्ताव कीजिये ॥१०--< 
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( आखाँ अध्याय ) 
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विदुरजी कहते हँ---जो सजन पुरुषासे आदर पाकर 
आनक्तिरद्दित हो अपनी शक्तिके अनुसार अर्थ-साधन करता 
रहता दै, उस श्रेष्ठ पुरुषको शीघ्र दी सुयशकी प्राप्ति होती है; 
बर्योकि संत जिसपर प्रसन्न होते हैं, वह सदा सुखी रहता है। 
जो अधर्मसे उपार्जित महान्‌ धनराशिको भी उसकी ओर आझ्ष्ट 
हुए बिना ही त्याग देता है वह, जैसे सॉप अपनी पुरानी 
कँचुलको छोइता दै उसी प्रकार, दुःखोसि मुक्त हो सुखपूर्वक 
शयन करता दै | झूठ बोलकर उन्नति करना, राजाके पासतक 
चुगली करना; शुसुसे मी मिथ्या आग्रह करना--ये तीन कार्य 
बह्महत्याके समान है । गुणोमें दोप देखना एकदम मृत्युके समान 
है, कठोर बोलना या निन्दा करना लक्ष्मीका वध है । सुननेकी 
इच्छाका अभाव या सेवाका अमाव) उतावलापन और आत्म- 


प्रझंसा-ये तीन विद्याके शनु हैं। आलस्य, मद, मोह, च& 
गोष्टी, उद्दण्डता, अभिमान और लोम--ये सात विद्या 
लिये सदा ही दोप माने गये हैं। सुख चाहनेवालेको विद्या 
से मिले ! विद्या चाइनेवालेके लिये सुख नहीं दै । सुख 
हो तो विद्याको छोड़े और विद्या चाहे तो सुखका त्याग 
इंधनसे आगकी, नदियोंसे समुद्रकी, समस्त ग्राणियोसे २ 
ओर पुरुषोंसे कुलटा ख्रीकी कमी तृप्ति नहीं होती । 
घैर्यको; यमराज समृद्धिको, क्रोध रूक्मीको, कृपणता 
और सार-सॅभालका अभाव पश्चुओंकों नष्ट कर देता है। 
एक ही ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण 
नादा कर देता है। बकरियॉ, काँसेका पात्र, चाँदी, 
अर्क खींचनेका यन्त्र, पक्षी, वेदवेत्ता ब्राह्मण, बूढ़ा : 
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कीर्तिका नाश और शत्रुओको आनन्द होगा। आकाशर्मे 
तिरछे उदित हुए धूमकेतुसे जैसे सारे संसारमै अशान्ति और 
उपद्रव खडा हो जाता है, उसी तरह भीष्म, आप; द्रोणाचार्य 
ओर राजा युधिष्ठिरका बढ़ा हुआ कोप इस संसारका सहार 
कर सकता है । आपके सौ पुत्र, कर्ण और पाँच पाण्डव- 
ये सब मिलकर समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण एथ्वीका शान कर सकते 
है। राजन्‌! आपके पुत्र बनके समान हैं और पाण्डव 
उसमें रहनेवाले व्याध हैं | आप व्यार्घोसहित समस्त वनको नष्ट 
न कीजिये तथा बनसे उन व्याप्नोंको दूर न भगाइये । 
व्याध्रोके विमा वनकी रक्षा नहीं हो सकती तथा वनके विना 
व्याप्र नही रह सकते; क्योंकि व्याघ्र वनकी रक्षा करते हैं और 
बन व्याधोंकी । जिनका मन पापोमें लमा रहता है, वे 
लोग दूसरोंके कल्याणमय गुर्णोको जाननेकी वैसी इच्छा नहीं 
रखते जैसी कि उनके अवगुणोको जाननेकी रखते हैं । 
जो अर्थकी पूर्ण सिद्धि चाहता हो; उसे पहले धर्मका ही 
आचरण करना चाहिये । जैसे खर्गसे अमृत दूर नहीं होता, 
उसी प्रकार धर्मसे अर्थ अलग नहीं होता । जिसकी 
बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणमें लगा दी गयी है, उसने संसार- 
में जो भी प्रकृति और विकृति है--उस सबकी जान लिया 
है। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और कामका सेवन करता 
है, वह इस लोक और परलोकमें मी धर्म, अर्थ और कामको 
प्रात करता है । राजन्‌ ! जो क्रोध और हर्के उठे हुए 
वेगको रोक छेता है और आपत्तिमे मी चैर्यको खो नहीं बैठता) 
बही राजलद्ष्मीका अधिकारी होता है। राजन्‌ । आपका 
कल्याण हो, मचुष्योमे सदा पाँच प्रकारका बल होता है; उसे 
युनिये । जो वाहुब॒ल है) वह कनिष्ठ वळ कहलाता है; मन्त्री 
का मिलना दूसरा बल है; मनीपीलोग घनके लाभको तीसरा 
बल बताते हैं; और राजन्‌! जो चाप-दादोसे प्राप्त हुआ 


खामाविक बल (कुडम्बका वर) है, वह "अभिजात? नामव 
चौथा बल है | मारत ! जिससे इन सभी बरोडा समह हे 
जाता हे, वह वळोमे शरेष्ठ '्युढिकां बळ? कहलाता है । जे 
मनुष्यका बहुत बड़ा अपकार कर सकता है; उस पुरुपके सार 
चैर ठानकर इस विश्वाठपर निश्चिन्त न हो जाय क़ि मे उमरे 
दूर हूँ ( बह मेरा कुछ नही कर सकता) ऐसा दोर 
बुद्धिमान्‌ होगा जो खी) राजा, साप, पढे हुए पाठ, सामर्थ्य 
झाली व्यक्ति, शत्रु, मोग और आयुष्यपर पूर्ण विश्वान 
कर सकता है ? जिसको वुद्धिके घाणसे मागा गव 
है, उस जीवके लिये न कोई वैद्य हे, न दवा है; 
न होम, न मन्त्र, न कोई माङ्गलिक कार्य, न अयर्ववेदोस 
प्रयोग और न मलीमोंति सिद्ध बूटी दी दै । भारत ! 
मनुष्यको चाहिये कि वह सॉप, अभि, मिट और अपरे 
कुलमें उत्पन्न व्यक्तिका अनादर न करे; क्योंकि ये सभी बहे 
तेजखी होते दै । ससारमें अभि एक महान्‌ तेज है, 
वह काठमें छिपी रहती है; किन्दु जगतक दूसरे लोग उर 
प्रज्वलित न कर दें, तंवतक वह उस काठको नई 
जलाती । वही अग्नि यदि काएसे मयकर उदीत कर 
दी जाती दै, तो वह अपने तेजसे उस काठको तया दू; 
जङ्गलको भी जल्दी ही जला डालती दे । इसी प्रभार 
अपने कुलमै उत्पन्न वे अभिक्रे समान तेजस्वी पाण्डव क्षमा 
भावसे युक्त और विकारशत्य हो काएमें छिपी अमिरी तग 
झान्तभावसे स्थित हैं | अपने पुत्रोंसदित आप ढता) 
समान हैं और पाण्डव महान, शाल्थृक्षके सदृदा द; मदार 
वृक्षका आश्रय लिये बिना लता कभी बढ नहीं सफ्नी 
राजन्‌ ! अम्बिकानन्दन | आपके पुत्र एक वन दै औः 
पाण्डर्चीको उसके भीतर रहनेवाले सिष्ट समझिये । तात 
सिंहसे सूना हो जानेपर बन नष्ट हो जाता है ओर बनके विन 
सिंह भी नष्ट हो जाते हैं ॥१०-६४॥ 
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विढुरजी कहते हैं--जब कोई माननीय इद्ध पुरुष 
निकट आता है, उस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपर- 
को उठने लगते हैं; फिर जब बह वृद्धके खागतमै उठकर 
खडा होता और प्रणाम करता है, तो पुनः प्राणोंको वास्तविक 
स्थितिमें प्राप्त करता है । धीर पुरुषको चाहिये, जब कोई 
साघु पुरुष अतिथिके रूपमें घरपर आवे तो पहले आसन देकर) 
जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर 
अपनी स्थिति बतावे, तदनन्तर आवश्यकता समझकर अन्न 


भोजन करावे । वेदवेत्ता ब्राह्मण जिसके धर दातारे रोम 
भय या कंजूसीके कारण जळ, मधुपर्क और गौको न! 
स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरर्षोनि उस एहखवा जीवन व्यर्थ बहार 
है । वैद्य, चीरफाइ करनेवाला (जरा), रसयते भ्रष्ट 
चोर, कूर) शराबी, गर्भहत्यारा; सैनाजीगी और वेददिरेता- 
ये यद्यपि पैर घोनेके योग्य नहीं है, तयापि यदि अतिथि रोए 
आउें तो विशेष प्रिय यानी आदरके योग्य होते दैँ। नम 
पका हुआ अन्न; दही) दूध, मधुश तेल, घी) तिर) साः 
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सनत्सुजात ऋषिका आगमन 
सनत्सुजातीय-पहला अध्याय 


न्यान. 


भ्रुनगष्ट्र घोल?” वरिदुर ! यदि तुम्हारी बाणीसे कुछ 
और करमा धप सट गया हो तो कहो; मुझे उसे सुननेकी बड़ी 
इच्छा टै | क्योंकि तुम्टारे कट्नेका ढंग बड़ा अनूठा है ॥१॥ 

विदुरन कहा--मरतवी धृतराष्ट्र ! “सनत्सुजात? 
नामने बिस्पान जो ब्रह्माजीके पुत्र परम प्राचीन सनातन 
फ्रि दै; उन्होने एक बार कहा या--“मृत्यु टे ही 
नही? । महायज ! वे समस्त घुद्धिमा्नोमे श्रेष्ठ हैं, वे ही आपके 
हृदयमें स्थित व्यक्त और अव्यक्त--समी प्रकारके प्रश्नोंका 
उत्तर देंगे ॥ २-३ ॥ 

श्वुतराष्ट्रने कहा--विदुर | क्या तुम उस तत्वको नहीं 
जानते, जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे ! यदि तुम्हारी 
बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम्ही मुझे उपदेश करो ॥४॥ 

विदुर बोले--राजन्‌ ! मेरा जन्म झद्रा रके गर्भसे 
हुआ रै, अतः इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देनेका मेरा 
अधिकार नहीं है । किन्तु कुमार सनत्सुजातकी बुद्धि सनातन 
ब्राको विषय करनेवाली है, मे उसे जानता हूँ । ब्राह्मण- 
योनिमें जिमका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्वका भी 
प्रतिपादन कर दे तो भी देवताओंकी निन्दाका पात्र नहीं 


बनता । यही कारण है कि मै खय उपदेश न करके आपको 
सनत्सुजातका नाम वतलाता हूँ ॥ ५-६ ॥ 

श्वुतराष्ट्रने कहा--बिदुर ! उन परम प्राचीन सनातन 
ऋषिका पता मुझे बताओ । भला; इसी देहसे यहाँ ही उनका 
समागम केसे हो सकता हे? ॥ ७॥ 

चैद्वम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर विदुर- 
जीने उत्तम ब्रतवाले उन सनातन ऋषिका स्मरण किया । 
उन्होंने भी यह जानकर कि ' विदुर मेरा चिन्तन कर रहे दै; 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया । धृतराष्ट्रने भी शास्त्रोक्त विधिसे 
पाद्य-अर्च्य, मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया । 
इसके वाद जब वे सुखधूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तो 
विदुरने उनसे कहा--“भगवन्‌ | घृतराष्ट्रके हृदयमें कुछ संशय 
खड़ा हुआ है, जिसका समाधान मेरे द्वारा कगना उचित 
नहीं है। आप ही इस विपयका निरूपण करनेके योग्य 
हैं। जिसे सुनकर ये नरेश सब दुःखोंसे पार हो जायें 
और छाम-हानि) प्रिय-अग्रिय, जरा-मृत्यु, भय-अमर्ष) भूख- 
प्यास, मद-ऐश्वर्य, चिन्ता-आलस्य; काम-क्रोध तथा उन्नति- 
अवनतिं--ये द्वन्द्व इन्हें कष्ट न पहुँचा सकें ॥ ८-१२ ॥ 


सनत्सुजातजीके दारा धतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर 
सनत्सुजातीय- दुसरा अध्याय 


हिडन बं 


वैशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर बुद्धिमान्‌ एवं 
महामना राजा धृतराष्ट्रने विदुरके कहे हुए उस वचनका 
अनुमोदन करके अपनी बुद्धिको परमात्माके विपयमें लगानेके 
लिये एकान्तर्भे सनत्सुजात मुनिसे प्रश्न किया ॥१॥ 

ध्वृतराष्ट्र बोल-सनत्सुजातजी ! मे यह सुना करता हूँ. कि 
“मृत्यु है दी नहीं? ऐसा आपका सिद्धान्त है । साथ ही यह भी 
सुना है कि देवता ओर अछुरोंने मृत्युसे बचनेके लिये ब्रह्मचर्यका 
पालन किया या । इन दोनोमे कौन-सी वात ठीक है ! ॥२| 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो प्रश्न किया 
है, उसमें दो पक्ष है। मृत्यु है ओर वह कर्मसे दूर होती है-- 
एक पक्ष; और मृत्यु है ही नहीं?--यह दूसरा पक्ष । परन्तु 
वान्तवर्मे यह वात जेसी है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ; घ्यानसे सुनो 
और मेरे कथनमे सन्देह न करना । क्षत्रिय | इस प्रश्नके 
उक्त दोनो ही पदटरओको सत्य उमझो । कुछ विद्वानोंने मोह- 
चश इस मृत्युकी सत्ता खीकार की है | किन्तु मेरा कहना तो 


यह है कि प्रमाद दी मृत्यु 
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जैसे स्री नपुंसक पतिको | बुद्धिसे धन प्राप्त होता है, 
और मूर्खता दरिद्रताका कारण है--ऐसा कोई नियम नहीं है । 
संसारचक्रके बृत्तान्तको केवल विद्वान्‌ पुरुष ही जानते हैं, 
दूसरे लोग नहीं । भारत | मूर्ख मनुष्य विद्या, भीर, 
अवस्था; बुद्धि, घन और कुलमें बड़े माननीय पुरुषोंका 
सदा अनादर किया करता है । जिसका चरित्र निन्दनीय 
है, जो मूर्ख, शुणोंमें दोप देखनेबाला, अधार्मिक, 
बुरे वचन वोळनेवाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही 
अनर्थ (सङ्कर) टूर पड़ते हैं | ठगई न करना, 
दान देना, बातपर कायम रहना और अच्छी तरह कही 
हुई हितकी बात--ये सव सम्पूर्ण भूतोंको अपना बना लेते 
हैं । किंसीको भी धोखा न देनेवाला चतुर, कृतश, 
बुद्धिमान्‌ और सरल राजा खजाना खतम हो जानेपर भी 
सहायकोको पा जाता दै, अर्यात्‌ उसे सहायक मिल जाते 
हैं । धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, 
कोमळ वाणी और मिन्नसे द्रोह न करना--ये सात 
वार्ते लक्ष्मीको बढानेवाली हैं । राजन्‌ ! जो अपने 
आभितोमे धनका ठीक-ठीक बँटवारा नहीं करता तया जो 
दुष्ट) कृत और निर्लज है, ऐसा राजा इस लोकमें त्याग 
देने योग्य है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय 


व्यक्तिको कुपित करता दै, वह सर्पयुक्त घरमै रहनेवाले 
मनुष्यकी भाँति रातमें सुखसे नहीं सो सकता । भारत ! 
जिनके ऊपर दोपारोपण करनेसे योग और क्षेमर्मे वाधा 
आती हो, उन लोर्गोको देवताकी माति सदा प्रसन्न रखना 
चाहिये । जो घन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित 
और नीच पुरुषोंके दायमें सौंप दिये जाते है, वे संदायमें पड़ 
जाते हैं । राजन्‌ | जहका शासन खी, जुआरी और 
वालकके हाथमें है, वहोंके लोग नदीमें पस्थरकी नावगर 
चैठनेवार्लोकी भाँति विपत्तिके समुद्रमें हूब जाते है 
जो लोग जितना आवश्यक दै, उतने ही काममें लगे रहते ४, 
अधिकर्मे हाय नहीँ डालते, उन्हें में पण्डित मानता हूँ; 
क्योकि अधिकर्मे हाय डालना सद्धर्पका कारण होता है । 
जुआरी जिसकी तारीफ करते हैं; चारण जिसकी प्रदांसाका 
गान करते है और वेश्याएँ जिसकी बढ़ाई किया करती हैं, 
वह मनुष्य जीता ही मुर्देके समान हे। भारत ! आपने 
उन महान्‌ धनुर्धर और अत्यन्त तेजस्वी पाण्टर्वोको 
छोड़कर जो यह महान्‌ ऐश्वर्यका मार दुर्योधनके ऊपर रख 
दिया है; इसलिये आप शीघ्र दी उस ऐश्वर्यमदसे मूढ दुर्योधनको 
त्रिभुवनके साम्नाज्यसे गिरे हुए बलिकी भाँति इस राज्यसे भ्र 
होते देखियेगा ॥१-४७॥ 


विदुरनीति 


( सातवा अध्याय ) 
PT 


श्ुतराष्ट्रने कहा---विढुर ! यह पुरुष ऐस्वर्यकी पासि 
और नाझमे स्वतन्त्र नहीं है । ब्रह्माने घागेसे बॅधी हुई कठ” 
पुतळीकी माति इसे प्रारञ्धके अधीन कर रखा है; इसलिये 
तुम कहते चलो) मैं सुननेके लिये यै धारण किये बेठा हूँ ॥१॥ 

विदुरजी वोळे--भारत । समयके विपरीत यदि 
बृहस्पति भी कुछ बोलें, तो उनका अपमान ही दोगा ओर 
उनकी बुद्धकी भी अवज्ञा ही होगी । संसारमै कोई 
मनुष्य दान देनेसे प्रिय होता है; दूसरा प्रिय वचन बोलनेसे 
प्रिय होता है और तीसरा मन्त्र तया औषधके बलसे प्रिय 
होता है; किन्तु जो वास्तवमें प्रिय है; वह तो सदा प्रिय ही 
है । जिससे देष हो जाता दै वह न साधु, न विद्वान 
और न बुद्धिमान्‌ ही जान पड़ता है | प्रियतमके तो समी कर्म 
शुम ही होते हैं और दुइमनके सभी काम पापमय । 
राजन्‌ ! दुर्योधनके जन्म लेते दी मैंने कहा या कि ध्केचल 
इसी एक पुत्रको तुम त्याग दो । इसके स्यागसे सौ पुत्रोंकी 


वृद्धि होगी और इसका त्याग न करनेठे सौ पुश्रोंका नाश 
होगा? । जो वढि भविष्यमें नाशका वारण बने, उसे 
अधिक महत्व नहीं देना चाहिये। और उस क्षयका भी 
बहुत आदर करना चाहिये, जो आगे चलकर अम्युद्यरा 
कारण हो । महाराज ! वास्तवर्म जो क्षय बृद्धिका वारण 
होता है, वह क्षय ही नही है । किन्तु उस लामझो भी धय 
ही मानना चाहिये, जिसे पानेसे बहुतोंका नाग हो आय। 
घृतराष्ट्र ! कुछ लोग शुणके घनी होते हैं और कुछ लोग धनफे 
घनी । जो धनके धनी होते हुए भी गुर्णोफे कगाल ४, उन्हे 
सर्वया त्याग दीजिये ॥२-८॥ 

धुतराष्ट्रते कहा--विदुर ! तम जो कुछ कट्‌ रे दो, 
परिणामर्म हितकर है; बुद्धिमान्‌ लोग इसका अनुमोदन करते 
हैं। यह भी ठीक है कि जिउ ओर घर्म होता दै, उसी पक्षी 
जीत होती है तो मी मै अपने वेटेका त्याग नहीं कर सक्ता ॥९॥| 

विदुरजी चोले--जो अधिक गुर्णोते समन और विनयी 


उद्योगपर्च ] 


*- विदुरनीति # 


०६७ 


सकते । समुद्र्में गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है; जो 
सुनता नहीं, उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती है; अ- 
जितेन्द्रिय पुरुषका शास्त्रज्ञान और राखमे किया हुआ हवन भी 
नष्ट ही है। बुद्धिमान्‌ पुरुप वुद्धिसे जाँचकर अपने अनुभव- 
से बारंबार उनकी योग्यताका निश्चय करे; फिर दूसरोंसे 
सुनकर और स्वयं देखकर भलीमॉति विचार करके विद्वानोंके 
साथ मित्रता करे। विनयभाव अपयशका नाश करता 
है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही कोधा 
नाश करती है और सदाचार कुछक्षणका अन्त करता है । 
राजन्‌ । नाना प्रकारकी भोगसामग्री, माता, घर, स्वागत- 
सत्कारके ढंग ओर भोजन तथा वल्के द्वारा कुलकी 
परीक्षा फरे । देहाभिमानसे रहित पुरुषके पास भी 
यदि न्याययुक्त पदार्थं स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका 
विरोध नहीं करता, फिर कामासक्त मनुष्यके लिये तो कहना 
ही क्या है! जो विद्वानोंकी सेवामें रहमेवाला, वैद्य) 
धार्मिक, देखनेमै सुन्दर मित्रोंसे युक्त तथा मधुरमापी हो, 
ऐसे सुद्ददूकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिये । अधम 
कुलमें उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुलमें-जो मर्यादाका 
उल्लञ्चन नहीं करता, धर्मकी अपेक्षा रखता है, कोमळ 
खमाववाला तथा सळज है, वह सैकड़ों कुलीनोंसे बढकर 
है | जिन दो मनुष्योंका चित्तसे चित्त, शुस रहस्यसे 
गुप्त रहस्य और बुद्धिसे बुद्धि मिल जाती है, उनकी 
मित्रता कभी नष्ट नहीं होती । मेधावी पुरुषको चाहिये 
कि दुर्बुद्धि एव विचारशक्तिसे हीन पुरुषका ठृणसे ढके हुए 
कुएँकी माति परित्याग कर दे, क्योंकि उसके साथ की हुई 
मित्रता नष्ट हो जाती है। विद्वान्‌ पुरुषको उचित है 
कि अभिमानी, मूर्ख, क्रोधी, साइसिक और धर्महीन पुरुपोके 
साथ मित्रता न करे | मित्र तो ऐसा होना चाहिये जो 
कृतज, धार्मिक, सत्यवादी, उदार, दृढ़ अनुराग रखने- 
वाला, जितेन्द्रिय, मर्यादाके भीतर रहनेवाला और मैत्रीका 
त्याग न करनेवाला हो । इन्द्रियोको सर्वया रोक रखना 
तो मृत्युसे भी बढकर कठिन है; ओर उन्हें बिल्कुल 
खुळी छोड़ देनेसे देवताओंका मी नाश हो जाता है। 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमलताका भाव, गुणोमें दोष न 
देखना, क्षमा, घैर्य और मिन्रोंका अपमान न करना--ये 
सब गुण आयुको बढानेवाले हैं--ऐसा विद्वाचलोग कहते 
हैं । जो अन्यायसे नष्ट हुए धनको स्थिखुद्धिका आश्रय 
छे अच्छी नीतिसे पुनः लौटा छानेकी इच्छा करता है, 
बह वीर पुरुषोंका-सा आचरण करता है। जो आनेवाले दुःखको 


रोकनेका उपाय जानता है; वर्तमानकालिक कर्दव्यके पालनमे 
दृढ़ निश्चय रखनेवाला है और अतीतकाल्म जो कर्तव्य शेष 
रह गया है, उसे भी जानता हे; वह मनुप्य कमी अर्थसे 
हीन नहीं होता। मनुष्य मन, वाणी और कर्मसे जिसका 
निरन्तर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुपको अपनी ओर 
खींच लेता है| इसलिये सदा कल्याणकारी कार्योको ही 
करे। माङ्गलिक पदार्थोका स्पर्ग) चित्तइत्तियोंका निरोध, 
ञास्त्रका अभ्यास, उद्योगगीलता, सरलता और सत्पुरुषोंका 
बारंबार दर्शन--ये सब कल्याणकारी हे । उद्योगमें लगे 
रहना धन; लाय और कल्याणका मूल दै । इसलिये 
उद्योग न छोडनेवाला मनुष्य महान्‌ हो जाता है और 
अनन्त सुखका उपभोग करता है | तात ! समर्थ पुरुपके 
लिये सव जगह और सत्र समयमै क्षमाके समान 
हितकारक ओर अत्यन्त श्रीससत्न बनानेवाल्य उपाय 
दूसरा नहीं माना गया हे । जो शक्तिदीन है, वह तो 
सत्रपर क्षमा करे ही, जो शक्तिमान्‌ है, वह भी धर्मके लिये 
क्षमा करे । तथा जिसकी दृष्टिमे अर्थ आर अनर्थ दोनों 
समान हैं, उसके लिये तो क्षमा सदा ही दितफारिणी 
होती है। जिस सुसका सेवन करते रहनेपर भी मनुष्य 
धर्म और अर्थसे भ्रष्ट नहीं होता, उसका यथेष्ट सेवन फरे; 
किन्तु मूढत्रत (आसक्ति एवं अन्यायपूर्वक विपयसेवन ) न 
करे । जो दुःखसे पीडित, प्रमादी, नाखिक, आलसी, 
अजितेन्द्रिय और उत्साहरहित हें, उनके यहं लक्ष्मीपा वास 
नहीं होता । दुष्ट बुद्धिवाले लोग सरलतासे युक्त और 
सरलताके ही कारण लजाशील मनुप्वको अशक्त मानकर 
उसका तिरस्कार करते हैं । अत्यन्त श्रेष्ठ अतिशव दानी; 
अति ही शूरवीर? अधिक व्रत-नियर्सोका पालन करनेवाले 
और बुद्धिके घमंडमें चूर रहनेवाले मनुप्यके पास रश्मी 
भयके मारे नहीं जाती राजळददमी न तो अत्यन्त शुणवानेकि 
पास रहती है और न बहुत निगुणोंके पास । यह 
न तो यहुत-से गुर्णोको चाहती हे और न शुणरीनरे प्रति ही 
अनुराग रखती है। उन्मत्त गौकी भोति यह अन्षी लमी कटी 
कहीं ही ठइरती है । वेदोंक्रा फल है अमिद्दोत्र करना, 
शञास्राध्ययनका फल है सुशीलता और सदाचार, न्चीरा 
फल है रति-छुख और पुत्रकी प्राति तथा धनका फल है 
दान और उपमोग। जो अधमंके द्वाग कमाये हुए 
धनसे परलोक-साधक यशादि कर्म करता दे, यद मरनेके 
पश्चात्‌ उसके फलको नहीं पाता, क्योंकि उदरा घन 
बुरे रास्तेसे आया होता हे । घोर जंगल्में, दुर्गम मागमे 
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$ [जा जो इम्पमान अगन्‌ है, वह परमात्माका खरूप दै 
पीप परमाम्य नित्य 2 | बह विकार यानी मायाके योगसे इस 
विव उसात वन्ता 2, तया माया उस परमात्मारी शक्ति 
१... ऐना माना जाना दै । और ऐसे अर्थके प्रतिपादनमें वेद 
प्रमाण £ ॥१०-२१॥ 

ध्वुतराष्ट्र योले--इस जगतूमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
र्मग आचग्ण नहीं करते तया कुछ लोग उसका 
जाचरण करते है। अतः मै पूछता हूँ कि धर्म पापके द्वारा 
नए दोता है या घर्म ही पापको नष्ट कर देता दै ! ॥२२॥ 

सनत्मुजातने कहा--राजन्‌ | धर्म ओर पाप दोनोंके 
दो प्रमारके फड होते हैं और उन दोनोका ही उपभोग करना 
पड़ना हँ । परमात्मामे स्थिति द्दोनेपर विद्वान्‌ पुरुष उस 
नित्य चम्तुके शानद्रारा अपने पूर्वक्ृत पाप और पुण्य दोनोंका 
मदाके लिये नाश कर देता है । यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई 
तो देहामिमानी मनुष्य कभी पुण्यफलको प्राप्त करता दै ओर 
कमी क्रमगः प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पापके फलका अनुभव 
करता हे । इस प्रकार पुण्य और पापके जो खर्ग-परक- 
रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगत्में 
नन्म छे पुनः तदनुसार कमोमें लग जाता दै । किन्तु कमोंके 
तत्वको जाननेवाल्य निष्काम पुरुष धर्मरूप कर्मके द्वारा अपने 
ूर्वपापरा यहाँ ही नाग कर देता है। इस प्रकार घर्म ही अत्यन्त 
बलवान दे; इसलिये धर्माचरण करनेवालोको समयानुसार 
अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥२३-२५॥ 

श्रृतराषट्र बोले--विद्वन्‌ ! पुण्यकर्म करनेवाले 
द्विजातियांको अपने-अपने धर्मके फलस्वरूप जिन सनातन 
लोकौऊी प्राति वतायी गयी है, उनका क्रम वतलाइये; तया 
उससे भिन्न जो अत्यन्त उत्कृष्ट मोक्षसुख दै, उसका मी 
निरूपण कीजिये | अब में सकाम कर्मकी वात नहीं जानना 
चाहता ॥२६॥ 


सनत्सुजातने कहा--जैसे वलवान्‌ पहलवानोंमें अपना 
चल बटानेऊे निमित्त एक-दूसरेसे लाग-डॉट रहती है, उसी 
पमार जो निघ्काममावसे यम-नियमादिके पाळनमें दूसरोंसे 
वद्नेशा प्रयास करते हैं, वे त्राझण यहेखि मरकर जानेके 
याद ब्रह्मलोक्में अपने तेजका प्रकाश फैळाते हैं | जिनकी 
वर्गाश्रमधर्नम स्पर्धा दै, उनके लिये वह ज्ञानका साधन दै; 
किन्नु वे ब्राक्षम यदि म्काममावसे उसका अनुष्ठान करें तो 
मृत्युके पश्चात्‌ यददोते देवतार्योके निवासस्थान स्वर्गमे जाते 
दै । ह्राक्षणके सम्यक्‌ आचारकी वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा 
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करते हैं । किन्तु अपनेमें वर्णाश्रमका अभिमान रखनेके 
कारण जो बहिर्मुख दै, उसे अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । 
जो निष्काममावसे श्रौतघर्मका पालन करनेसे अन्तर्मुख 
हो गया है, ऐसे पुरुपको श्रेष्ठ समझना चाहिये । जैसे 
वर्षा ऋठमें तृण-घात आदिकी बहुतायत होती दै, उसी प्रकार 
जहाँ ब्रह्मवेत्ता संन्यासीके योग्य अन्न-पान आदिकी अधिकता 
माळम पड़े उसी देशर्मे रहकर जीवन-निर्वाइ करे । भूख- 
प्याससे अपनेको कष्ट न पहुँचावे । किन्तु जहाँ अपना 
माहात्म्य प्रकाशित न करनेपर भय और अमंगळ प्राप्त होता 
हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता 
वही श्रेष्ठ पुरुप है, दूसरा नहीं । जो किसीको आत्म- 
प्रशंसा करते देख जलता नहीं) तया ब्राह्मणके धनका अपहरण 
करके उपभोग नहीं करता; उसके अन्नको स्वीकार करनेमें 
सत्पुरुषोंकी सम्मति हे । जैसे कुत्ता अपना वमन किया 
हुआ मी खा लेता है; उसी प्रकार जो अपने पराक्रम या पाण्डित्य- 
का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं वे संन्यासी वमन- 
भोजन करनेवाले हैं, और इससे उनकी सदा ही अवनति 
होती है । जो कुडम्वीजनोके बीचमै रहकर मी अपनी 
साधनाको उनसे सदा शुस्त रखनेका प्रयत्न करता है, ऐसे 
ब्राझणको ही विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मण मानते हैं। इसलिये 
उपर्युक्त रूपसे जीवन वितानेवाले क्षत्रियको भी ब्रह्मका प्रकाश 
प्राप्त होता दै, वह भी अपने ब्रह्ममावको देखता है | इस प्रकार 
जो भेदशून्य, चिह्ररदित) अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकारके द्वेतसे 
रहित आत्मा है, उसके स्वरूपको जाननेवाला कोन ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष उसका इनन (अधःपतन) करना चाहेगा ! जो 
उक्त प्रकारसे वर्तमान आत्माको उसके विपरीतरूपसे समझता 
है, आत्माका अपहरण करनेवाले उस चोरमे कौन-सा पाप 
नहीं किया £ जो कर्तैव्यपालनमें कमी थकता नहीं, 
दान नहीं लेता, सत्पुरुपेमि सम्मानित और शान्त दै, 
तथा शिष्ट होकर भी रिष्टताका विज्ञापन नहीं करता, 
वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान्‌ है । जो 
लौकिक धनकी दृष्टिसे निर्धन होकर भी देवी-सम्पत्ति तथा 
यज्ञ-उपासना आदिसे सम्पन्न है, वे दुर्ढ ष॑ और निर्भय हैं; 
उन्हें ब्रह्मकी साक्षात्‌ मूर्ति समझना चाहिये । यदि कोई 
इस लोकमें अमीष्ट सिद्ध करनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको जान 
ले, तो मी वह ब्रहमवेत्ताके समान नहीं होता । क्योंकि वह तो 
अमीष्ट फलकी सिद्विके लिये ही प्रयत्न कर रहा है । 
जो दूसरोंसे सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्माननीय 
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और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुप--ये सत्र आपके घरमै 
सदा मौजूद रहें | भारत | मनुजीने कहा है कि देवता, 
ब्राह्मण तथा अतिथियोंकी पूजाके लिये बकरी, बेल, चन्दन, 
वीणा, दर्पण, मधु, धी, लोहा, तोंबेके वर्तन, शङ्क) 
शालग्राम और गोरोचन--ये सब वस्तुएँ घरपर रखनी 
चाहिये । तात ! अत्र मै तुम्हे यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण एव 
सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ--कामनासे,, मयसे, 
लोमसे तथा इस जीवनके लिये 'भी कमी धर्मका त्याग न करे। 
घर्म नित्य दै) किन्तु सुख-दुःख अनित्य हैं, जीव नित्य है, पर 
इसका कारण ( अविद्या ) अनित्य दै । आप अनित्यको छोड़कर 
नित्यमें स्थित होइये ओर सन्तोष धारण कीजिये; क्योंकि 
सन्तोष दी सबसे वड़ा लाम है । धन-धान्यादिसे परिपूर्ण 
पृथ्वीका शासन करके अन्तर्मे समस्त राज्य और विपुल 
भोगोको यहीं छोड़कर यमराजके वशमें गये हुए बड़े-बड़े 
बलवान्‌ एवं महानुभाव राजाओंकी ओर दृष्टि डाल्ये | 
राजन्‌! जिसको बड़े कष्टसे पाळा-पोसा था, वही पुत्र जब 
मर जाता है तो मनुष्य उसे उठाकर तुरंत घरसे बाहर कर 
देते है । पहले तो उसके लिये वाल छितराये करुण स्वरोमें 
विलाप करते हैं; फिर साधारण काठकी भॉति उसे जळती 
चितामें झोक देते हैं । मरे हुए मनुष्यका घन दूसरे 
लोग भोगते हैं, उसके शरीरकी घाठुओंको पक्षी खाते हैं या 
आग जलाती है । यह मनुष्य पुण्य-पापसे बँधा हुआ इन्ही 
दोनोंके साथ परलोकमें गमन करता है । तात! बिना 
फळ-फूलके इक्षको जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस 
प्रेतको उसके जातिवाले, सुद्दू और पुत्र चितामें छोड़कर 
लौट आते हैं । अभिमें डाले हुए उस पुरुषके पीछे तो 
केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या भला कर्म ही-जाता 
है। इसलिये पुरुषको चाहिये कि वह धीरे-धीरे प्रयत्नपूर्वक 
धर्मका ही सग्रह करे । इस लोक और परळोकसे ऊपर 
और नीचेतक सर्वत्र अज्ञानरूप महान अन्धकार फेला 
हुआ दै; वह इन्द्रियोंको महान्‌ मोहमें डालनेवाला है । 
राजन ! आप इसको जान लीजिये, जिससे यह आपका स्पर्श 
न कर सके । मेरी इस वातको सुनकर यदि आप 
सब ठीक-ठीक समझ सकेंगे तो इस मनुष्यलोकमें आपको 
महान्‌ यश प्रास होगा और इहलोक तया परळोकमे आपके 
लिये भय नही रहेगा । भारत । यह जीवात्मा एक नदी 
है । इसमें पुण्य ही तीर्थ दै, सत्यखरूप परमात्मासे 
इसका उद्गम हुआ है; पेयं ही इसके किनारे हैं; इसमे दयाकी 
लहर उठती हैं, पुण्यकर्म करनेवाला मनुष्य इसमें खान 
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करके पवित्र होता है; क्योंकि लोभरहित आत्मा तदा पवित्र 
ही है । काम-क्रोधादिरूप आइसे भरी, पाँच इन्द्रियोके 
जलसे पूर्ण इस मसारनदीके जन्म-मरणरूप दुर्गम प्रवादकों 
धैर्यकी नौका वनाकर पार वीजिबे । जो बुद्धिः धर्म, 
विद्या और अवस्थार्म बढ़े अपने बन्धुको आदर- 
सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्तव्य-अरुनेन्यके दिपयर्म 
प्रश्न करता है; वह कमी मोहमे नहीं पढ़ता । विश्व 
और उदरकी चैर्यसे रक्षा करे, अर्थात्‌ कामवेग और 
भूखकी ज्वालाको धैर्यपूर्वक सद्दे । इसी प्रकार दाथ परकी 
नेत्रोसे, नेत्र और कार्नोकी मनसे तया मन और दाणीवी 
सत्कर्मासे रक्षा करे । जो प्रतिदिन जलसे खान- 
सन्ध्या-तर्पण आदि करता दै, नित्य यज्ञोपवीत धारण किये 
रहता है, नित्य खाध्याय करता है, पतितोंका अन्न त्याग देता 
है, सत्य बोलता और गुरुकी सेवा करता है, वह ब्राह्मण 
कमी ब्रझलोकसे भ्रष्ट नदी होता । वेदोंको पढ़फर) 
अभिहोत्रके लिये अमिके चारों ओर कुश बिछाकर नाना 
प्रकारके यर्शोद्दारा यजन कर ओर प्रजाजनोका पालन करके 
गौ और ब्राह्मणोंके दितके लिये सम्राममे मृत्युको प्राप्त हुआ 
क्षत्रिय शख्रसे अन्तःकरण पवित्र हो जानेके कारण ऊर्ध्व 
लोकको जाता है । वेश्य यदि वेद-शात्रोका अध्ययन करके 
ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा आश्रितजनोको समव-समयपर धन देकर 
उनकी सहायता करे और यशोंद्वारा तीनों अनिर्योके पवित्र 
धूमकी सुगन्ध लेता रहे तो वह मरनेके पश्चात्‌ ख्वर्गलोरमै 
दिव्य सुख भोगता है । झद्र यदि ब्राह्मण; क्षत्रिय 
और वैश्यकी ऋमसे न्यायपूर्वक सेवा करके इन्दे सन्तुष्ट करता 
है तो चह व्ययासे रहित हो, पार्पासे मुक्त होकर देइ- 
त्यागके पश्चात्‌ खर्गसुखका उपभोग करता है । महराज ! 
आपसे यह मैंने चारों वणोंका धर्म बताया ह; एसे 
बतानेका कारण भी सुनिये । आपके कारण पाण्टुनन्दन 
युधिष्टिर क्षत्रियधर्मसे च्युत हो रदे दे, अतः आप उन्ह एनः 
राजधर्ममै नियुक्त कीजिये ॥ १-२९ ॥ 

श्वुतराष्ट्रने कहा- विदुर । दुम प्रतिदिन नं मझे म 
प्रकार उपदेश दिया करते हो; वह बहुत टीक दे । 
तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो. ऐना ऐ मेगा भी विचार 
है । यद्यपि में पाण्डवोंके प्रति नदा ऐरी हो उदि 
रखता हुँ, तथापि हुरवोधनसे निल्नेरर पि इलि पन 
जाती है । प्रारव्धका उछउन करनेकी गक्ति निर्म नी 
प्राणीम नहीं है । मैं तो मारव्धको दी अचर मानय दूँ 
उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ दै ॥ २०-३२॥ 


उडे 


टग ९] शन्न! तुम जो कुछ मुझसे पृछ रहे हो, 
या सरे नपस्पामूला---न्पमे ही प्रात रोनेवाला है; वेदवेत्ता 


पडाल, एख तामे ही परम अमृत (मोक्ष ) को प्राप्त 
लेभे” ॥ १२-१३ ॥ 


भूतराष्ट्र वोलि--सनत्तुज्ञातजी ! मैंने दोपरहित तपस्या- 
या मद मुनाः अब तपन्याक्रे जो दोप हैं उन्हें बतादये, 
रिग्गै मै इम सनातन गोपनीय तत्वको जान सकुँ | १४॥ 
कू 


म्वनत्मुजातने कहा--राजन्‌ ! तपस्याके क्रोध आदि 
बारद दो ४। तया तेरह प्रफारके क्रूर मनुष्य होते है । 
पिनर्ग और ब्रा्रणोके धर्म आदि बारह गुण शास्रोर्मे प्रसिद्ध 
ह | काम, कोष, लोभ, मोह; असन्तोष, निर्दयता+ असूया, 
अभिमान; शोऊ) स्तरा) ईर्ष्या और निन्दा--मनुष्यों- 
में रहनेवाऊे ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। 
नस्मेष्ठ ! जैसे व्याधा मृर्गोको मारनेका अवसर देखता हुआ 
उनपी रोद्दमें लगा रद्दता दै, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक 
दोप मनुष्योका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता 
९ | अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, लोप, अहंकारी, निरन्तर 
क्रोधी, चञ्चल और आश्रिर्तोकी रक्षा नहीं करनेवाले-ये 
छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं । महान संकटमें पड्नेपर 
भी ये निडर होकर इन पापकमोंका आचरण करते हैं। 
सभोगमें ही मन लगानेवाले, विपमता रखनेवाले, अत्यन्त 
मानी) दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण, अर्थ 
और कामी प्रशंसा करनेवाले तथा खिर्योके द्वेमी--ये सात 
और पह्लेफे छः) कुळ तेरह प्रकारके मनुष्य बशंस-वर्ग ( कूर- 
समुदाय ) कहे गये हैँ। धर्म, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, तप, 
मत्सरताका अभाव, छञ्प, सहनशीलता, किसीके दोष न देखना) 
यश करना, दान देना, धैर्य ओर झाञ्जान--ये ब्राह्मणके 
यार्र बत दे । जो इन बारह बर्तों (गुर्णो ) पर अपना प्रभुत्व 
रखता है, वह इत सम्पूर्ण प्रथ्वोके मनुप्योंको अपने अधीन कर 
सना दै । इनमेंसे तीन, दो या एक शुणसे भी जो युक्त है, 
उसके पास सभी तरहका घन है--ऐसा समझना चाहिये | 
दम, त्याग और आत्मकल्याणर्मे प्रमाद न करना--इन तीन 
युणोंमें अमृतञ्च वान है। जो मनीपी ( बुद्धिमान्‌ ) ब्राह्मण हैं; 
च कहते ध कि इन गु्णोक्रा मुख तत्यखरूप परमात्माकी 
ओर दै अर्थात्‌ ये परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले हैं | दम 
जार गुर्णोवाल्य है । [ निम्राङ्कित अठारह दोपोके 
स्यागले ही अठारह गुण समझना चाहिये-- ] कर्तव्य- 
अक्नन्यके विषयमे विपरीत धारणा, असत्यमायण, गुणोंमें 
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दोपदृष्टि, छीविपयक कामना) सदा धनोपार्जनमें ही लगे 
रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोम, चुगली करनेकी 
आदत, डाइ, हिंसा, सन्ताप, चिन्ता, कतंव्यकी विस्मृति, अधिक 
वकवाद और अपनेको बड़ा समझना-- इन दोपोसे जो मुक्त 
है, उसीको सत्पुरुष दान्त ( जितेन्द्रिय) कहते हैं ॥१५-२५॥ 


मदमे अठारह दोष हैं; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित 
किये गये हैं, वे ही मदके दोष बताये गये हैं | [ आगे भदके 
स्वतन्त्र दोप भी कहे जायेगे । ] व्याग छः प्रकारका होता है; 
वह छौं प्रकारका त्याग अत्यन्त उत्तम दै; किन्तु इनमे तीसरा 
अर्यात्‌ कामत्याग बहुत ही कठिन दै, उसके द्वारा 
मनुष्य नाना प्रकारके दुःखको निश्चय ही पार कर 
जाता है । कामका त्याग कर देनेपर सब कुछ जीत 
लिया जाता है । राजेन्द्र! छः प्रकारका जो सर्वश्रेष्ठ 
त्याग दै, उसे बताते हैं। लक्ष्मीको पाकर हर्षित 
न होना--यह प्रथम त्याग है; यज-होमादिमें तथा कुएँ) 
तालाब ओर बगीचे बनाने आदिमे घन खर्च करना दूसरा 
त्याग है और सदा वेराग्यसे युक्त रहकर कामका त्याग 

करना--यह तीसरा त्याग कहा गया है । तथा ऐसे त्यागीको 
सच्चिदानन्दस्वरूप कहते हैं | अतः यह तीसरा त्याग विशेष 
गुण माना गया है। पदार्थोके त्यागसे जो निष्कामता आती 
है, वह स्वेच्छापूर्वक उनका उपभोग करनेसे नहीं आती । 
अधिक धन-सम्पत्तिके सग्रहसे मी निष्कामता नहीं सिद्ध होती; 
तथा उसका कामनापूर्तिके लिये उपभोग करनेसे भी कामका 
त्याग नही होता । किये हुए कर्म सिद्व न हों तो उनके 
लिये दुःख न करे) उस दुःखसे ग्लानि नहीं उठावे। इन सब 
शुणोसे युक्त मनुष्य यदि द्रव्यवान्‌ हो, तो भी वह त्यागी 
है। कोई अप्रिय घटना हो जाय तो भी कमी व्ययाको न 
प्रात हो [ यह चोया त्याग है] | अपने अभीष्ट पदार्थ--ज्री- 
पुत्रादिकी कमी याचना न करे [ यह पॉचवों त्याग है ]। 
सुयोग्य थाचकके आ जानेपर उसे दान करे [ यह छठा 
त्याग है ] । इन सबसे कल्याण होता है। इन त्यागमय 
गुर्णसि मनुष्य अप्रमादी होताहे । उस अप्रमादके मी आठ गुण 
माने गये हैं--सत्य, ध्यान, समाधि, तर्क, वैराग्य) चोरी न 
करना; ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । ये आठ गुण त्याग और 
अप्रमाद दोनोंके ही समझने चाहिये | इसी प्रकार जो मदके 
अठारह दोष पहले बताये गये हैं, उनका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये | प्रमादके आठ दोप हे, उन्हें मी त्याग 
देना चाहिये । भारत ! पाँच इन्द्रियों और छठा मन--इनकी 
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दिगिमागसे रहित प्रदेदामे मी उसे 
नं शरन चाहिए | अनुर्न्चान अनात्म- 
वदामो तो हिसी वर्ड करे ही नटीं) वेदके वाक्यॉमें मी न 
टु प्रभुका सानात्कार करे । 
हाउ प्रकारही चेद्वाये गदित होफर परमात्माकी उपासना करे, 
मनम मी कोई चेष्टा न के । राजन्‌ | तुम भी अपने 
टटयारावागे स्थित उन विख्यात परमेश्वरकी उपासना 
झरा | मीन रदने अयवा जङ्गलमे निवास करनेमात्रसे 
मई मनि नरी दोता। जो अपने आत्माके खरूपको जानता 
है, यही श्रेष्ठ मुनि कइलाता है । सम्पूर्ण अथोको व्याकृत 
(प्रर्ट ) करनेके कारण ज्ञानी पुरुष वेयाकरण कहलाता है । 
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यह समस्त अरयोका प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्मसे ही होता दै, 
अतः वही मुख्य वेयाकरण हे; विद्वान्‌ पुरुष भी त्रज्मभूत 

दोनेके कारण इसी प्रकार अथोको व्याकृत ( व्यक्त ) करता 
है, इसलिये वह मी वेयाकरण है । जो सम्पूर्ण लोकोंको 
प्रत्यक्ष देख लेता दै, वह मनुष्य उन सब ळोकोंका द्रष्टामात्र 
कहलाता है [ सर्वश नहीं होता ]। किन्तु जो एकमात्र 
सत्यखरूप ब्रह्ममे ही स्थित दै, वह ब्रह्मवेत्ता ब्राहमण सर्वज्ञ हो 
जाता दै । राजन्‌ ! पूर्वोक्त धर्म आदिमें स्थित होनेसे तथा 
वेदोंका विधिवत्‌ अध्ययन करनेसे भी मनुष्य इसी प्रकार 
परमात्माका साक्षात्कार करता है । यह वात अपनी बुद्विद्वारा 
निश्चय करके मै तुम्हें बता रहा हूँ ॥४३-६३॥ 
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ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण 


सनत्सुजातीय--चौथा अध्याय 
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श्वुतराष्ट्रने कहा--सनत्युजातजी ! आप जिस सर्वोत्तम 
और मर्वरुपा ब्रह्मतम्बन्धिनी विद्याका उपदेश कर रहे दै 
उसमें विधयभोगोकी चर्चा बिल्कुल नहीं है । कुमार ! मेरा 
तो यद्द कहना है कि आप इस परम दुर्लभ विपयका पुनः 
प्रतिपादन करें ॥ १ ॥ 

सनलउुजातने कहा--राजन्‌ ! दुम जो मुझसे प्रश्न 
करते समय अत्यन्त हर्पसे फूल उठते हो, सो इस प्रकार 
जल्दबाज्ञी करनेमे ब्रह्मकी उपलब्धि नहीं होती | घुद्धिमै मनके 
लय हो जानेपर सब इत्तियांका निरोध करनेवाली जो स्थिति 

१ उसका नाम दै ब्रह्मविद्या ओर वहत्रह्मचर्यका पालन करनेसे 

ही उपलब्ध होती दै ॥२॥ 

धूतराष्ट्ने कहा--जो कर्मोद्वारा आरम्भ होने योग्य 
नर है, तथा कार्यक्रे समय भी जो इस आत्माम ही रहती है; 
उस अनन्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली इस सनातन विद्याको 
यदि आप व्रझचर्यसे ही प्राप्त होने योग्य वता रहे है, तो मेरे-जैसे 
लोग बद्यमम्बन्बी अमृतत्व (मोक्ष) को केसे पा सकते दै १॥३॥ 

सनत्सुजातजी बोल--अव मैं अव्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाली उस पुरातन विद्याका वर्णन करूँगा; जो मनुर्ष्यांको 
युद्धि और ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त शोती है, जिसे पाकर विद्वान्‌ 
पुरुप इस मरणधर्मा शरीरको सदाके लिये त्याग देते हैं तया 
ज्य उद गुदजर्नौम नित्य विद्यमान रहती है ॥४॥ 

छुतराषट्रन कहा- त्रझ्न्‌! यदि वह ब्रह्मविद्या ब्रक्मचर्य- 


सनत्सुजातजी बोले- जो लोग आचार्यके आश्रममे 
प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरङ्ग भक्त हो ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हैं, वे यहाँ ही शास्त्रकार हो जाते हे और देह- 
त्यागके पश्चात्‌ परम योगरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं । 
इस संसारमें रहकर जो सम्पूर्ण कामनाऔंको जीत लेते हैं और 
ब्राझी स्थिति प्राप्त करनेके लिये ही नाना प्रकारके इन्द्रोंको 
सहन करते हैं,'वे सत्त्वगुणर्मे स्थित हो यहाँ ही मूँजसे सींककी 
माति इस देहसे आत्माको [ विवेकके द्वारा ] प्रथक्‌ कर लेते 
है। मारत ! यद्यापे माता और पिता--ये ही दोनों इस 
शरीरको जन्म देते हैं, तथापि आचार्यके उपदेशसे जो जन्म 
प्राप्त होता है वह परम पबित्र और अजर-अमर है । जो 
परमार्थ-तत्त्वके उपदेशसे सत्यको प्रकट करके अमरत्व प्रदान 
करते हुए ब्राक्षणादि वर्णोकी रक्षा करते हैं, उन आचार्यको 
पिता-माता ही समझना चाहिये । तथा उनके किये हुए उपकार- 
का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिये । 
ब्रह्मचारी यिष्यको चाहिये कि वह नित्य शुरुको प्रणाम 
करे । वाहर-मीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोड़कर स्वाध्यायमें मन 
लगावे, अभिमान न करे, मनमै क्रोघको स्थान न दे। यह 
व्रझचर्यका पहला चरण है । जो दिष्यक्री वृत्तिके क्रमसे 
ही जीवन-निर्वाह करता हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता दै, 
उसका यह नियम भी त्रह्मचर्यत्रतका पहला ही पाद कहलाता 
दै । अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा 
कर्मसे आचार्यका प्रिय करे--यह द्वितीय पाद कहा जाता 
है । गुरुके प्रति शिष्यका जैसा श्रद्धा और सम्मानपूर्ण 
बर्ताव हो, वैसा ही गुरुकी पत्नी और पुत्रके साय भी होना 


उद्योगपर्व ] 


% सनत्खुजातजीके हारा श्वतराष्ट्रके प्रश्नोका उत्तर * 


प्रमादके ही कारण आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्य मृत्युसे पराजित 
हुए और अप्रमादसे ही देवी सम्पत्तिवाले महात्मा पुरुप ब्रह्म- 
स्वरूप हो जाते हैं | यह निश्चय दै कि मृत्यु व्याघरके समान 
प्राणियोंका भक्षण नहीं करती; क्योकि उसका कोई रूप देखनेमें 
नहीं आता । कुछ लोग मेरे बताये हुए प्रमादसे भिन्न 
“यम? को मृत्यु कहते हैं ओर हृदयसे दृढतापूर्वक पालन किये 
हुए ब्रह्मचर्यको ही अमृत मानते है । यम देवता पितूळोकमें 
राज्य-शासन करते हैं । वे पुण्यकर्म करनेवालोंके लिये सुख- 
दायक और पापियोंके लिये भयंकर हैं । इन यमकी आज्ञासे 
ही क्रोध, प्रमाद और लोमरूपी मृत्यु मनुष्योंके विनाशमें 
प्रत्त होती दै। अहकारके वगीभूत होकर विपरीत सार्गपर 
चलता हुआ कोई भी मनुष्य आत्माका साक्षात्कार नहीं कर 
पाता । मनुष्य मोहवश अईकारके अधीन हो इस लोकसे 
जाकर पुनः-पुनः जन्म-मरणके चक्करमें पड़ते हैं। मरनेके 
बाद उनके मन, इन्द्रिय और प्राण भी साथ जाते हैं। 
शरीरसे प्राणरूपी इन्द्रियौंका वियोग होनेके कारण मृत्यु 
“मरण? सञ्चाको प्राप्त होती है । प्रारब्धकर्मा उदय 
होनेपर कर्मके फलमें आसक्ति रखनेवाले लोग स्वादि लोकों- 
का अनुगमन करते हैं; इसीलिये वे मृत्युको पार नहीं कर 
पाते । देहाभिमानी जीव परमात्मसाक्षात्कारके उपायको न 
जाननेके कारण भोगकी वासनासे सव ओर नाना प्रकारकी 
योनियोमें भटकता रहता है। इस प्रकार जो विपयोकी 
ओर झुकाव दै, वह अवश्य ही इन्द्रियोको महान्‌ मोहरम 
डाळनेवाला है; और इन झे विषर्योमे राग रखनेवाले 
मनुष्यकी उनकी ओर प्रबृत्ति होनी स्वाभाविक है । मिथ्या 
भोगॉर्म आसक्ति होनेसे जिसके अन्तःकरणकी ज्ञानशक्ति नष्ट हो 
गयी है, वह सब ओर विषयका ही चिन्तन करता हुआ मन- 
ही-मन उनका आस्वादन करता हे । पहले तो विषयका 
चिन्तन ही लोगोंकी मारे डालता है, इसके वाद वह काम 
और क्रोधको साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है । 
इस प्रकार ये विषय-चिन्तन+ काम और क्रोध ही विवेकहीन 
मनुष्योंको मृत्युके निकट पहुँचाते हैं । परन्तु जो स्थिरडुद्धि 
वाळे पुरुष हैं, वे घैर्यसे मृत्युके पार हो जाते हैं। अतः 
जो मृत्युको जीतनेकी इच्छा रखता है, उसे चाहिये कि विषर्योके 
स्वरूपका विचार करके उन्हें तुच्छ मानकर कुछ मी न गिनते 
हुए उनकी कामनाओंको उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले । इस 
प्रकार जो विद्वान्‌ विषयोकी इच्छाको मिटा देता है, 
उसको [ साधारण प्राणियोकी ] मृत्युकी भॉति मृत्यु नहीं 
मारती) अर्थात्‌ वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है । 


कामनाओंके पीछे चळनेवाला मनुष्य कामनाओके राय ही नष्ट 
हो जाता दै ओर कामनाओंका त्याग कर रेनेर जो छछ मी 
दुः्खरूप रजोगुण है; उस सबको वह नष्ट कर देता ९ । पट 
काम ही समस प्राणियोके लिये मोक दोनेके कारण तमोगुण 
और अजानरूप है तथा नरकके ममान दुःखदायी देणा जाता 
है। जैसे मतवाले पुरुप चलते-चलते गट्देकी झोर दौड़ पटते 
हैं, वेसे ही कामी पुरुष भोगोरमि सुख मानकर उनकी ओर 
दोड़ते हैं । जिसके चित्तकी बृत्तियाँ कामनाओंसे मोदित 
नहीं हुई हैं, उस ज्ञानी पुरुपका इम लोकमें तिनगोंे बनाये 
हुए व्याध्रके समान मृत्यु क्या विगाइ सउती रै ! इसन्तये 
राजन्‌ | इस कामकी आयु (सत्ता) नष्ट करनेकी इच्छासे दूसरे 
किसी भी विपयभोगको कुछ भी न गिनकर उसया चिन्तन त्याग 
देना चाहिये । राजन्‌! यह जो तुम्हारे गरीरके भीतर 
अन्तरात्मा दै, मोहे वशीभूत होकर यही क्रोव; लोम और 
मृत्यरूप हो जाता है | इस प्रकार मोहमे होनेयाले मृत्युरो 
जानकर जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है, वद इन लोकमे मृत्युने 
कमी नहीं डरता । उसके सामने आऊर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट 
हो जाती है, जैसे मृत्युके अधिकारमे आया हुआ मरणधर्मा 
मनुष्य ॥२-१६॥ 

धूतराप्र बोले--छ्विजातियोंके लिये यर्शेद्वाग जिन 
पवित्रतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोफोकी प्राप्ति बतापी गयी १३ 
यहाँ वेद उन्दींको परम पुरुषार्थ कहते हैं; इस बातरो जानने- 
वाला विद्वान्‌ उत्तम कर्मोका ही आश्रप क्यों न ले! ॥१७॥ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! अशानी पुरुष ही रन 
प्रकार भिन्न-भिन्न लोकीमें गमन करता है तथा वेद शर्मरे 
बहुत-से प्रयोजन भी बताते हे । परन्तु जो निष्पाम पुरुष ?. 
वह शानमार्गके द्वारा अन्य सभी मार्गोका बाघ फरके परमात्म 
स्वरूप होता हुआ ही परमात्माको प्राप्त होता १ ॥१८॥ 

धूतराष्ट्र वोले--विद्दन्‌ ! यदि वर्‌ परमात्मा ही ममः 
इस सम्पूर्ण जगत्‌के रूपमे प्रकट होता रै, तो उस अजन्मा 
और पुरातन पुरुपपर कौन शासन करता हैं १ अपवा उसे दस 
रूपमै आनेकी क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता 
है--यह सब मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥१९॥ 

सनत्सुजातने कहा-तम्दारे प्रश्नने जो पनेरों 
विकल्प किये गये है, उनके अनुसार भेदी प्राति दोनी १ 
और उसे स्वीकार कर लेनेठे मटान्‌ दोर आता ट; करेंगि 
अनादि मायाके सम्बन्धसे जीर्वोका नित्य प्रवाह चलता रहता? 
ऐसा माननेते इस परमात्मावी महत्ता नह नहीं होती अ र 
उसकी मायाके सम्बन्धठे जीव भी पुनः-पुनः उत्पत शेते रते 


स्कर्ट 


# महाजनो येन गतः स पन्याः * 
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इनमे आट हुए. आर उसीम लीन हेते टॅ । विद्वान 
Ls जगन्‌ (३० याम दन! विशारमात्र लट * किन्तु 

नबन जगत्‌ वाजता बजारमा शै । किन्तु 

[तमे यर्‌ सम्पूर्ण जगन्‌ प्रतिठ्ठित हे, उस नित्य कारणस्वरूप 


ब्रक्षकों जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं । वह ब्रह्म रोग, 


शोक ओर पापसे रदित है और उसका महान्‌ यश सर्वत्र फैला 
हुआ है ॥२६-३१ ॥ 


योगप्रधान ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन 
सनत्लुजातीय-पाँचचाँ अध्याय 
बज 2 TO 


सनन्सुजातजी कहते हैं-राजन्‌ ! शोक, क्रोध, लोम, 
काम, मान) अत्यन्त निद्रा) ईर्ष्या, मोट, तृष्णा, कायरता, 
गुणोमि दोग देखना और निन्दा करना--ये बारह महान्‌ 
दोप मनुप्यकि प्रागनादाक हैं । गजेन्द्र | एक-एक करके 
ये सभी दोष मनुष्यको प्रास होते हैं, जिनसे आवेशर्म 
आगर मूढघुद्धि मानव पापकर्म करने लगता दै । लोडप, 
शुर, वटोरमापरी। कृपण, मन-ही-मन क्रोध करनेवाले 
जोर अधिक आत्मप्रशसा करनेवाले--ये छः प्रकारके मनुष्य 
निश्चय ही कूर कर्म करनेवाले होते हैँ । ये घन पाकर भी 
अच्छा बर्ताव नदी करते। सम्भोगमें मन लगानेवाले; 
प्रिपमता रखनेवाले, अत्यन्त अभिमानी; थोड़ा देकर बहुत डींग 
ऐम्नेवाले, कृपण, दुर्वल होकर भी अपनी बहुत बड़ाई 
वग्नेपाले और ख्रियोसे सदा द्वेप रखनेवाले- थे सात 
प्रभरके मनुष्य दी पापी और क्रूर कहे गये हैं । धर्म, सत्य, 
तर, उन्द्रियसंयम, डाह न करना, छजा, सहनत्रीलता, 
झिरीफे दोष न देखना, दान, आाखजान, धैर्य और 
क्षमा--ये ब्राझणके बारह महान्‌ बत हैं | जो इन बारह 
मर्नोमे कमी च्युत नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण प्रथ्वीपर 
शानन कर तकता है। इनमेंसे तीन, दो या एक गुणसे 
भी जो युक्त है; उसका अपना कुछ मी नहीं होता-ऐसा 
समसना चाहिये (अर्यात्‌ उसकी किसी भी वस्तुर्मे ममता 
नहीं होती ) । इन्द्रियनिग्रह, त्याग और अप्रमाद--इनमें 
असूनकी स्थिति है | ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन 
घुद्धिमान्‌ ब्राद्मणोंफे ये ही मुख्य साधन हैं। सच्ची हो 
या झठी, दूसरोंवी निन्दा करना ब्राह्मणको शोमा नहीं देता । 
जो लोग दूसरोंफी निन्दा करते हैं, वे अवश्य ही नरकमें पड़ते 
हैं। मदके अटारद दोप हैं, जो पहले सूचित करके 
भी स्पष्ट रूपसे नहीं बताये गये थे--लोकविरोधी कार्य 
करना, शान्रफे प्रतिकूल आचरण करना, गुणिर्योपर दोपा- 
गेरगः अउत्वमापणः काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरोंके दोप 
दताना, चुगली करना, धनका दुरुपयोग, कलह; डाइ, 
प्राणियों] कष्ट पहुँचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक- 


शून्यता तया गुणोंमें दोष देखनेका खभाव । इसलिये विद्वान्‌ 
पुरुषको' मदके वशीभूत नहीं होना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंने 
इसकी सदा ही निन्दा की है। सौहार्द ( मित्रता ) के छः 
गुण हैं; जो अवश्य ही जानने योग्य हैं । सुहृदका 
प्रिय होनेपर इर्षित होना और अप्रिय होनेपर मनमै कष्टका 
अनुभव करना--ये दो गुण हैं । तीसरा गुण यह है कि अपना 
जो कुछ चिरसञ्चित घन है; उसे मित्रके मॉँगर्नेपर दे 
डाले | मित्रके लिये अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य 
हो जाती है; और तो क्या, सुद्धदके मॉगनेपर वह शुद्ध भावसे 
अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पक्षीको भी उसके हितके 

लिये निछावर कर देता दै। मित्रको धन देकर उसके 
यहां प्रत्युपकार पानेकी कामनासे निवास न करे-यह चोथा 
गुण है । अपने परिश्रमसे उपार्जित धनका उपभोग करे 
( मित्रकी कमाईपर अवलम्बित न रहे )--यहृ पोँचवाँ गुण 
है। तथा मित्रकी मलाईके लिये अपने भलेकी परवा न 
करे-यह छठा गुण है। जो घनी ग्रहस्थ इस प्रकार 
गुणवान्‌, त्यागी और सात्त्विक होता है, वह अपनी पाँचौ 
इन्द्रियोंसे पाचों विषर्योको हटा लेता है । जो वेराग्यकी 
कमीके कारण सत्वसे भ्रष्ट हो गये है, ऐसे मनुष्योंके दिव्य 
लोर्कोकी प्रास्तिके संकल्पसे सञ्चित किया हुआ यह इन्द्रिय- 
निग्रहरूप तप समृद्ध होनेपर भी केवल ऊर्ध्वलोकोंकी प्रातिका 
कारण होता है [मुक्तिका नहीं ]। क्योंकि सत्यस्वरूप 
ब्रह्मका बोध न होनेसे ही इन सकाम यकी वृद्धि होती 

है । किसीका यज्ञ मनसे, किसीका वाणीसे और किसीका 
क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता हे। संकल्पसिद्ध अर्थात्‌ 
सकाम पुरुपसे संकल्परहित यानी निष्काम पुरुषकी स्थिति 
ऊँची होती है । किन्तु ब्रह्मवेत्ताकी स्थिति उससे भी विशिष्ट 
है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो । यह 
महत्त्वपूर्ण ज्ञासत्र परम यशरूप परमात्माकी प्राप्ति कराने- 
वाला दै, इसे शिष्योंको अवश्य पढ़ाना चाहिये | परमात्मासे 
भिन्न यह सारा इश्य-प्रपश्व वाणीका विकारमात्र दे--ऐसा 
विद्वान्‌लोग कहते हैं | इस योगगाख्र्मे यह परमात्मविपयक 
सम्पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है; इसे जो जान लेते हैं, वे अमर हो जाते 


उद्योगपर्व ]  % ब्रह्मशानमे उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोपका निरुपण + ५5३ 


पुरुषको देखकर जले नहीं, तथा प्रयत्न न करनेपर भी 
विद्वानलोग जिसे आदर दें; वही वास्तवर्मे सम्मानित है | 
जगतूमे जब विद्वान्‌ पुरुप आदर दें तो सम्मानित व्यक्तिको 
ऐसा मानना चाहिये कि आँखाँके खोलने-मीचनेके समान 
अच्छे लोगोंकी यह स्वामाविक बृत्ति है, जो आदर देते 
हैं। किन्तु इस ससारमें जो अधर्ममें निपुण, छल-कपटमें 
चतुर और माननीय पुरुषका अपमान करनेवाले मूढ मनुष्य 
हैं, वे आदरणीय व्यक्तियोका कमी आदर नहीं करेंगे । 
यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते; 


क्योंकि मानसे इस लोफमे सुख मिलता है और मौनले परलोऊ- 
में । ज्ञानीनन इस वातको जानते हैं | राजन । नकम 
ऐश्वर्यरूपा लक्मी सुखका घर मानी गयी है, किन्नु वदद भी 
कल्याणमार्गमे लटेरोकी भति विन्न डालनेवाली है । प्रगाहीन 
मनुष्यके लिये तो बअह्मनानमप्री लक्ष्मी सदया दुर्नम? । 
संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्मसुखके अनेकों द्वार बताते द; 
जो कि मोहको जगानेवाले नहीं हैं तथा जिनको फटिनतासे 
धारण किया जाता है ! उनके नाम ई--सत्य, सरलता, 
लला; दम, शौच और विद्या ॥२७-४६॥ 


ब्रह्मज्ञानमें उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोपका निरूपण 
सनत्खुजातीय-तीसरा अध्याय 


श्वुतराष्ट्र बोले--विदन्‌ ! यह मौन किसका नाम है! 
[ वाणीका संयम और परमात्माका स्वरूप--] इन दोमेंसे 
कौन-सा मौन है ! यहॉ मौन-भावका वर्णन कीजिये । क्या 
विद्वान्‌ पुरुष मौनके द्वारा मौनरूप परमात्माको प्राप्त होता 
है १ मुने | ससारमै लोग मौनका आचरण किस प्रकार 
करते हैं ! ॥१॥ 

सनत्सुजातने कदा--राजन्‌ । जहाँ मनके सहित 
वाणीरूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्माका ही नाम 
मौन है; इसलिये वही मौनखरूप है । वैदिक तथा लौकिक 
शब्दोंका जह॑सि प्रादुर्भाव हुआ है; वे परमेश्वर तन्मयतापूर्वक 
ध्यान करनेसे प्रकाशमें आते हैं ॥२॥ 

धृतराष्ट्र वोले--जो ऋग्वेद, यजुवेंद ओर सामवेद- 
को जानता है तया पाप करता है, वह उस पापसे लिप्त होता 
है या नहीं ! ॥३॥ 

सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! मैं तुमसे असत्य नहीं 
कहता; ऋक्‌) साम अथवा यजुवेंद--कोई मी पाप करनेवाले 
अज्ञानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नहीं करते । जो कपट- 
पूर्वक धर्मका आचरण करता है, उस मिथ्याचारीका वेद 
पापोंसे उद्धार नहीं करते । जैसे पंख निकल आनेपर पछी 
अपना घासला छोड़ देते हैं; उसी प्रकार अन्तकालमें वेद भी 
उसका परित्याग कर देते हैं ॥४-५॥ 

धृतराष्ट्र वोले--विद्वन्‌ । यदि धर्मके बिना वेद रक्षा 
करनेमें समर्थ नही हैं, तो वेदवेत्ता त्राझर्णोके पवित्र होनेका 
प्रलाप* चिरकालसै क्यों चला आता है १ ॥६॥ 

# “कऋग्यजुसाममि. पूतो ब्रह्मलोके महीयते | ( ऋग्वेद, यजुबेंद 
और सामवेदसे पवित्र होकर आझण अहल्मेकमें प्रतिष्ठित होता दे ) 
इत्यादि वचन वेदवेत्ता जाह्मणोंके पवित्र एव निष्पाप होनेकी बात कहते हैं। 


समत्सुजातने कहा--मदानुभाव ! परमात्माके दी 
नाम आदि विशेषरूपोसि इस जगतकी प्रतीति होती ऐ । यद 
वात वेद [ 'द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे? इत्यादि मन्त्रोदारा ] 
अच्छी तरह निर्देश करके कहते दै । किन्तु वासवमे उनपा 
स्वरूप इस विश्वसे विलक्षण बताया जाता है। उसीरी 
प्राप्तिके लिये वेदर्मे [कृच्छू-चान्द्रायणादि] तप और [ज्योति- 
शेमादि] यशका प्रतिपादन किया गया है। इन तप ओर 
यर्शोके द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान्‌ पुरुषको पुण्पफी प्राति 
होती है । फिर उस पुण्यसे पापको नष्ट कर देनेके पश्चात जञानऊे 
प्रकाशसे वह अपने सचिदानन्दखरूपका साक्षात्कार करना 
है। इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष शानसे आत्मारो प्रात ऐता 
हे । अन्यथा धर्म, अर्थ और कामरूप अिवर्ग-फन्दी इच्छा 
रखनेके कारण वह इस लोक्रमें क्वि हुए सभी वर्मोफो राग 
लेकर उन्हे परखोकमें भोगता है तथा भोग समाह ऐेनेर 
पुनः इस मसारमार्गमें स्टेट आता है । इस लोग्मे 
तपस्या की जाती है और परलोकर्मे उसमा फड भोगा याता 
हे [--यह सबके लिये साधारण नियम ऐ] । परन्द अग्र 
पालन करने योग्य तपमे खिर रटनेवाले ब्रमवेरा पुरुणेरि 
लिये तो यही लोक हे--उन्हें यही ( जीवनकान्छमें ही) शानलप 
फल प्राप्त हो जाता दे ॥७-१०॥ 

धृतराष्ट्र वोले--सनत्ठुतातजी ! एक ही तरी कभी 
बृद्धि ओर कमी हानि केसे होती है! आप रसे इर प्ररार 
बताइये, जिससे हम भटीमाँति समझ सरे ॥११॥ 
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तप ऋद्ध और समृद्ध होता है। [बिन्दु जच उस तरमे 
क. > क यि ज्ञेने 
कामना या पापरूप दोषका संवर्ग होता है, नो उनकी हानि धोने 


_ = संसार छली 
करते रं | इस संसार-सल्लिसे 
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हुआ दुंसरूप परमात्मा अपने एक अशको 
कारः नहीं उठा रहा है; यदि उमे मी वह ऊपर उठा छे 
म) “अत्त बन्ध और मोअ सदाके लिये मिट जाय । 
-नातन पस्मेशरका वोगीजन साक्षात्कार करते हूँ । 


प्राम होता टै । उस सवे यासक) स्तुतिके योग्य, सर्वसमर्थ, 
गरे भादिफारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्माको मूढ 
परुष नहीं देण पाते; किन्तु योगीजन उस सनातन 
परमेश्चरमा साक्षात्कार करतें द । कई साधनसम्पन्न हों या 
स्गघनद्दीन, सब मनुष्योमे समानरूपसे यह ब्रक्ष दृष्टिगोचर 
होता दै। यह यद्ध और मुक्तमें भी समभावसे स्थित है; 
अन्तर इनना ही दे कि इन दोनोंमेसे जो मुक्त पुरुष हैं, 
चै आनन्दके मूल स्रोत परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। 
उसी सनातन भगवानका योगीलोग साक्षात्कार करते हैं। 
विद्वान, पुरुष ब्रह्मविद्याके द्वारा इस लोक और परलोक 
दोर्नोफो ज्यात करके ब्रद्ममावकों प्राप्त होता है । उस समय 
उमे द्वारा यदि अमिद्दोत्र आदि कर्म न भी हुए हों, तो भी 
दे पूर्ण हुए समझे जाते दै । राजन्‌ ! यह ब्रह्मविद्या तुममें 
खतुता न आने दे; तया इसके द्वारा तुम्हे वह प्रशा प्रास 
शे, जिसे घीर पुरुप ही प्राप्त करते हें | उसी प्रशाके द्वारा 
योगीलोग उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। 
इस प्रकार परमात्ममावको प्रात्त हुआ महात्मा पुरुष 
अमिको आभनेमे घारण कर लेता है। जो उस पूर्ण परमेश्वरको 
जान लेता दै, उसफा प्रयोजन नष्ट नहीं होता [ अर्थात्‌ वह 
कृतक्त्य दो जाता हे ] | उस सनातन परमात्माका योगीलोग 
साक्षात्कार करते दे । कोई मनके समान वेगवाला क्यों 
न हे; और दस लाख भी पंख लगाकर क्यों न उडे; 
अन्तमें उसे दृठ्यस्थित परमात्मामें ही आना पडेगा | 
उस सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। 
इस परमात्माका खरूप देखनेमें नहीं आता; जिनका 
अन्तःकरण अत्यन्त विद्यद्ध है; चे ही उसे देख पाते हैं। जो 
सबके दितेपी ओर मनको वद्यमें करनेवाले हैं, तया जिनके 
मनमै कमी दुःख नहीं होता--ऐसे होकर जो संन्यास ळेते हैं, 
वे मुक्त हे जाते हैं | उस सनातन परमात्माका योगीलोग 
साझात्कार करते हैं। जैसे सॉप विर्लाका आश्रय छे 
'अपनेकी छिपाये रहते हैं, उसी प्रकार कुछ दम्भी मनुष्य 
अग्नी ग्रिक्षा और व्यवद्दारकी आइमे अपने गूढ पार्पाको 


ॐ मदाजनो येन गतः स पन्थाः * 


SOOO repr re TT NTT mere कशीही 


[ सं० महाभारत 


का, 


कक र 
Se ee 


छिपाये रखते हैं । मूर्ख मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त 
मोहमे पड़ जाते है ओर जो यथाथ मार्ग यानी परमात्माके 
मार्गमे चलनेवाले देश उन्हें भी वे भयमें डालनेके लिये 
मोहित करनेकी चेष्टा करते दै; किन्तु योगीजन भगवत्कृपासे 
उनके फंदेमें न आकर उस सनातन परमात्माका 
ही साक्षात्कार करते हैं । राजन्‌ ! मे कभी किसीके 
असत्कारका पात्र नहीं होता । न मेरी मृत्यु होती है न 
जन्म, फिर मोक्ष तो हो ही कहसे सकता है ! [ क्योंकि मैं 
नित्यमुक्त ब्रह्म हॅ । ] सत्य ओर अप्त्य सब कुछ मुझ 
सनातन सम ब्रह्मे स्थित है। एकमात्र मै ही सत्‌ और 
असतूकी उत्पत्तिका स्थान हूँ । मेरे स्वरूपभूत उस सनातन 
परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा- 
का न तो साधु कर्मसे सम्बन्ध है और न असाधु कर्मसे | 
यह विपमता तो देद्दाभिमानी मनुष्योंमे ही देखी जाती है । 
व्रझका स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिये | इस प्रकार 
जानयोगसे युक्त होकर उस आनन्दमय ब्रह्माको ही पानेकी 
इच्छा करे । उस सनातन परमात्माका योगीलोग साक्षात्कार 
करते हैं । इस ब्रह्मवेत्ता पुरुपफे हृदयको निन्दाके 
वाक्य सत्त नही करते । मैंने स्वाध्याय नहीं किया; 
अभिहोत्र नहीं किया? इत्यादि बातें भी उसके मनको क्लेश 
नहीं पहुँचार्ती । ब्रह्मविद्या शीत्र ही उसे वह खिर बुद्धि 
प्रदान करती दै, जिसे घीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। 
उस बुद्धिके द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, उस सनातन 
परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते हैं ॥ १-२४ ॥ 

इस प्रकार जो समस्त भूतोंमें परमात्माको निरन्तर 
देखता दे, वह ऐसी दृष्टि प्रात्त होनेके अनन्तर अन्यान्य 
विपय-भोगोंमें आसक्त मनुष्योंके लिये क्या शोक करे! 
जैसे सब ओर जलसे लबालब भरे बड़े जलागयके 
प्राप्त होनेपर जलके लिये अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं 
होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानीके लिये सम्पूर्ण वेदोकी 
जरूरत नहीं रद्द जाती। यह अन्नुएमात्र अन्तर्यामी परमात्मा 
सबके हृदयके भीतर स्थित है, किन्तु किसीको दिखायी 
नहीं देता | वह अजन्मा, चराचरखरूप और दिन-रात 
सावधान रहनेवाला है | जो उसे जान लेता है, वह विद्वान्‌ 
प्रमानन्दर्मे निमम्न हो,जाता है ॥२५-२७॥ 

धृतराष्ट्र! मे ही सवकी माता और पिता हुँ, मैं ही पुत्र हूँ 
और सवका आत्मा मी मैं ही हॅ । जो है, वह मी और 
जो नहीं है, वह भी में ही हँ । मारत ! मैं ही ठुम्हारा 
बूढ़ा पितामह। पिता और पुत्र भी हूँ । तुम सब लोग मेरे 


उद्योगपवे ] 


# ब्रहमक्षानमे उपयोगी मौन, तप आदिके लक्षण तथा गुण-दोपका निरूपण > 
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अपने-अपने विपर्योमै जो भोगबुद्धिसे प्रबृत्ति होती द्रे--ठः 
तो ये ही प्रमादविप्रयक् दोप हैं और भूतकालकी चिन्ता तया 
मविष्यकी आजा--दो दोप ये हैं । इन आठ दोषोंसे मुक्त 
पुरुष सुखी होता है | राजेन्द्र | तुम सत्यस्वरूप हो 
जाओ, सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं । बे दम, त्याग और 
अप्रमाद आदि गुण भी सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राति कराने- 
वाले हैं; सत्यमें ही अम्रतकी प्रतिष्ठा है। दोपोंको 
निवत्त करके ही यहाँ तप और ब्रतका आचरण करना 
चाहिये--यह विधाताका बनाया हुआ नियम दै । सत्य ही 
श्रेष्ठ पुरुपोक्रा ब्रत हे । मनुष्यको उपर्युक्त दोषोंसे रहित 
और गुर्णोसे युक्त होना चाहिये । ऐसे पुरुषका ही विशुद्ध तप 
अत्यन्त समृद्ध होता है । राजन्‌ तुमने जो मुझसे पूछा है, वह मैंने 
सक्षेपर्मे बता दिया | यह तप जन्म, मृत्यु और बृद्धावस्थाके 
कष्टको दूर करनेवाला,पापहारी तथा परम पवित्र है। २६--४०॥ 

धुतराष्ट्रने कह/--मुने ! इतिहास-पुराण जिनमें पॉचवों 
है, उन सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा कुछ छोगोंका विशेपरूपसे नाम 
लिया जाना है (अर्थात्‌ वे पञ्चबेदी कहलाते है) । दूसरे 
लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं । इसी प्रकार कुछ 
लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अटच कहलाते हैं । इनमेसे 
कौन-से ऐसे हैं, जिन्हे में निश्चितरूपसे ब्राह्मण समझे! ॥४१-४२॥ 


सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ ! एक ही वेदको न 
जाननेके कारण बहुत-से वेद कर दिये गये हैं। उस सत्य- 
स्वरूप एक वेदके सारतत्त्व परमात्मामें तो कोई विरला ही 
स्थित होता है [ वही ब्राह्मण मानने योग्य है] | इस 
प्रकार बेदके तत्त्वको न जानकर भी कुछ लोग «मैं विद्वान्‌ 
हूँ? ऐसा मानने छगते है; फिर उनकी दान, अध्ययन और 
यजादि कर्मोमें लौकिक एवं पारलौकिक फलके लोभसे प्रदत्त 
होती है । वाखवमें जो सत्यस्वरूप परमात्मासे च्युत हो 
गये हैं, उन्हीका वेसा सङ्कल्प होता है । फिर सत्यरूप चेदके 
प्रामाण्यका निश्चय करके ही उनके द्वारा यर्जोका विस्तार 
( अनुष्ठान ) किया जाता है । कितीका यज्ञ मनसे, 
किसीका वाणीसे तथा किसीका क्रियाके द्वारा सम्पादित होता 
है । पुरुष सङ्क्पमय है और वह अपने सङ्कसके अनुसार 
प्रास हुए छोकोंका अधिष्ठाता होता है । किन्तु जवतक 
सङ्कल्प शान्त न हो; तवतक दीक्षित-जतका आचरण अर्थात्‌ 
यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिये । यह “दीक्षित? नाम “दीक्ष 
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१. जिन्होंने ऋगादि वेदोंका अध्ययन नहीं किया देशचे अनूच 
कहलाते हे । 


ब्रतादेगे? इस घाठुसे चना टे । सत्पुरुपोके दिये 7र्‍्यम्वरूय 
परमात्मा ही तबसे बढ़कर है ! क्योंकि [परमार ] 
शानका फल प्रत्यक्ष है ओर तप्का फल परगेष्ठ ? 
[ इसलिये जानका ही आश्रय लेना चाहिरे ] । 
बहुत पढनेवाले ब्राझणको केवल बहुपाठी ( बहुश ) 
समझना चाहिये । इसलिये क्षत्रिय । नातें 
बनानेसे ही क्रिसीको ब्राह्मण न मान लेना । जो रूप 
स्वरूप परमात्मासे कभी पृथक्‌ नहीं लेता, उनीरी मुम 
्राझण समझो । राजन्‌ ! अथर्वा मुनि एव महर्पि- 
समुदायने पूर्वकालमे जिनका गान किया है वे ही छन्द 
(वेद ) हे । किन्छु सम्पूर्ण वेद पढ लेनेपर मी जो बेदोके दाग 
जाननेयोग्य परमात्माके तत्त्वको नहीं जानते, वे वासवभे देदके 
विद्वान्‌ नहीं हैं। नरश्रेष्ठ | छन्द (वेद ) डग परमात्मामे 
स्वच्छन्द सम्बन्धसे स्थित हैँ ( अर्थात्‌ म्वत'प्रमाग ऐ) । 
इसलिये उनका अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आर्यजन येद्यरूप 
परमात्माके तत्त्वको प्राप्त हुए ह । गजन्‌ ! वाम्तवमे 
वेदोके तत्वको जाननेवाला कोई नहीं ह, असवा यों समझो कि 
कोई चिरला ही उनका रदस्य जान पाता है । जो केवल बेदके 
वार्क्योको जानता है, वह वेदीके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माको 
नहीं जानता। किन्तु जो सत्यमें स्थित २, बह पेदवे? 
परमात्माको जानता है। जो जेय मन आदि अचेतन दै, 
उनमेंसे कोई ज्ञाता नहीं है। इसीलिये मनुष्य मन आदिके 
द्वारा न तो आत्माको जानते हैं और न अनात्मारो | जो 
आत्माको जान लेता हे; वद्दी अनात्माफो भी जानता है | जो 
केवल अनात्माको जानता हे; वह सत्य आत्माफे नहीं 
जानता । जो पुरुष (जाता) वेदोंकी जानता है, बरी 
वेद्य ( जगत्‌ आदि ) को भी जानता है; परन्दु उन शाता? 
न वेदपाठी जानते है और न वेट ही । तथापि जो पेदचेसा 
ब्राह्मण हैँ; वे उस आत्मतत्वतों वेदके द्वाग ही जानते 
हैं। द्वितीयाके चन्द्रमाकी सुक्ष्म बलाको बतानेफै ल्यि 
जैंते दृक्षकी शाखाकी ओर मद्गेत क्या जाता है, उसी पगार 
उस सत्यम्वरूप परमात्माका ज्ञान करानेके लिये ही देदारा 
भी उपयोग किया जाता है--ऐल्ा विद्वान्‌ पुरुष मान्नै 
हैं। मे तो उसीको ब्राझण समन्ता हूँ) जो परम्पत्मारे 
तच्वको जाननेवाला और वेदोंवी ययार्थ व्याग्न्या करनेवाला 
हो, जिसके अपने सन्देह मिट गवे हों और दूसरांळे मी 
सम्पूर्ण संशर्योकों मिठा सके) इन आल्मारी 

करनेके लिये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तरी अर आने 
आवश्यकता नहीं है; फिर आग्नेय आदि कोर्णोकी दो दात ई 
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सुनाते हुए नुम मेरा सन्देश इस प्रकार 
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हिरम मरे ररक महित राजा दुर्योधन उसे पूरा-पूरा 
गुम २5 । गाउीबगरी अर्जुन युद्धके लिये उत्ठफ जान 
पद्त्प था । उसने ऑर्गे हाल करके कदा दै-''यदि दुर्योधन 
गाग खु“वष्िरफा राज्य छोड़नेके लिये तैयार नहीं रै तो 
पाट री वृत्रे पुत्रींका कोई ऐसा पापकर्म दै, जिसका 
इन्हें भोगना बाडी रै | यदि दुर्योधन चाइता है कि 
कौरवा भीम) अर्छन; नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यकि) 
धृष्यु्। गिखण्टी और आपने सट्टल्यमात्रसे एथ्वी एवं 
आरामो मस्म कर मऊनेवाले महाराज युधिषिरके साथ 

युझ हो तो ठीक २; इममे तो पाण्डयोंका सारा मनोरथ 
पूर्ण हो जावगा । पाण्टवोफे द्वितकी दृष्टिसे आपको सन्धि 
फरनेड़ी कोई आवश्यकता नहीं हे, फिर तो युद्ध दी होने दें । 
मद्दाराज युविष्ठिर तो नम्रता, सरलता; तप, दम, धर्मरक्षा और 
बर--४न समी ुर्णोसे सम्पन्न दै । वे बहुत दिनोंसे अनेक 
प्रकारके कष्ट उठाते रहनेपर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप- 
लोगोके कपट-व्यवह्राफ़ी मदन करते रहते हैं । किन्तु जिस 
समय ये अनेको वर्षीसे इकद्टे हुए अपने क्रोधको कोरवॉपर 
छोटेगे, उन समय दुर्याधनको पछताना पढ़ेगा | जिस समय 
दुयोधन रथमे बैठे हुए गठाघारी भीमसेनको बढे वेगसे 
म्येघल्प विष उगळते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध 
क्रनेके लिये अवश्य पश्चात्ताप होगा | जिस प्रकार फूसकी 
पडियोंका गाँव आगसे जलकर खाक हो जाता दै, वैसी ही 
दशा डोरर्बोकी देखकर, बिजली मारे हुए खेतके तमान अपनी 
विद्या वाटिनीफो नछ-श्रष्ट देखकर तथा भीमसेनकी शस्त्राभिसे 
शुरम्कर कितने ही वीरोंको घगशायी और कितनोंद्दीको 
भयसे भागते देखकर दुर्योधनकी युद्ध छेड़नेके लिये जरूर 
पडताना पढ़ेगा । जब विचित्र योद्धा नकुल युद्वस्थलमं 
शपुओँबे सिरोंकी टेरी लगा देगा, जव लज्नागील सत्यवादी 
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और समन धमोरा आचरण करनेवाला फुर्नीला वीर सहदेव 
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शाजुऔंका संहार करता हुआ गकुनिपर आक्रमण करेगा और 
जब दुर्योधन द्रौपदीके महान्‌ धनुर्धर झरवीर और रथयुद्ध- 
विशारद पुर्त्रोको कोरबॉपर झपटते देखेगा तो उसे युद्ध 
ठाननेके लिये अवश्य अनुताप होगा । अभिमन्यु तो साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णके समान ही बली है; जिस समय वह अस््र-शलळसे 
सुसजित होकर मेर्घोके समान बाणवर्षा करके शात्रुओको 
सन्तप्त करेगा, उस समय दुर्योधनको रण रोपनेके लिये अवश्य 
पछतावा दोगा । जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रुपद 
अपनी-अपनी सेनाओंके सहित सुसजित होकर सेनासहित 
धृतराष्ट्रपुर्तोपर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधनको पश्चात्ताप 
ही करना पड़ेगा। जब कीरवॉँमें अग्रगण्य संतशिरोमणि 
महात्मा भीष्म शिखण्डीके हायसे मारे जायँगे तो में सच 
कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे | इसमें कुम तनिक भी 
सन्देद्द न करना । जब अवुलित तेजखी सेनानायक श्ृष्ट्ुन्न 
अपने वार्णोसे धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी पीडित करते हुए द्रोणाचार्य- 
पर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधनकों युद्ध छेइनेके लिये पछताना 


उद्योगपर्च ] 


चाहिये | यह भी ब्रह्मचर्थका द्वितीय पाद ही कहलाता 
है। आचार्यने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यानमें 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी विचार 
करके मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न होकर शिष्य आचार्यके प्रति 
जो ऐसा माव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्थामें 
पहुँचा दिया?---यह ब्रह्मचर्यका तीसरा पाद है । आचार्य- 
के उपकारका बदला चुकाये विना अर्थात्‌ गुरुदक्षिणा 
आदिके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट किये विना विद्वान्‌ शिष्य वहसि 
अन्यत्र न जाय । [ दक्षिणा देकर या सेवा करके] कभी 
मनमै ऐसा विचार न लावे कि “मैं शुरुका उपकार कर रहा 
हूँ? तथा मुँहसे मी कमी ऐसी वात न निकाले । यह ब्रहमचर्य- 
का चोथा पाद है। ब्रह्मचारी शिष्य पहले शुरुके निकट 
शिक्षा ओर सदाचारका एक चरण प्रास करता है, फिर 
उत्साहपूर्वक तीक्ष्ण बुद्धिके द्वारा उसे दूसरे पादका शान होता 
है । तत्पश्चात्‌ अधिक काळतक मनन करनेसे वह तीसरे पादका 
शान प्रास करता है, फिर आाञ्जके द्वारा सहपाठियोंके साथ 
विचार करनेसे वह चौथे पादको जानता है। पूर्वोक्त 
बारह धर्म आदि जिसके स्वरूप हैं, तथा दूसरे-दूसरे यम-नियमादि 
जिसके अङ्ग एवं उत्साहशक्ति बल है, वह ब्रह्मचर्यं आचार्यके 
सम्पर्कमै रहकर वेदके अर्थका तच्च जाननेसे ही सफल होता 
है--ऐसा विद्वानोंका कथन है । इस तरह ब्रह्मचर्य- 
पाळनमें प्रवृत्त होकर जो कुछ भी धन प्रास हो समे, उसे 
आचार्यको अर्पण करना चाहिये | ऐसा करनेसे वह शिष्य 
सत्पुरुषोंकी अनेक गुर्णोबाली इत्तिको प्राप्त होता है । गुरु- 
पुत्रके प्रति भी उसकी यही बृत्ति होती है। ऐसी बृत्तिसे 
रहनेवाले झिष्यकी इस ससारमे सब प्रकारसे उन्नति होती है । 
वह बहुत-से पुत्र और प्रतिष्ठा प्रात करता है । सम्पूर्ण दिशा- 
विदिशाएँ उसके लिये सुखकी वर्षा करती हैं तथा उसके 
निकट बहुत-से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य-पालनके लिये निवास करते 
हैं। इस त्रह्मचर्यके पालनसे ही देवताओंने देवत्व प्रात 
किया और महान्‌ सोमाग्यजाली मनीषी ऋषियोंको ब्रह्मलेक- 
की प्राप्ति हुई । इसीके प्रभावसे गन्घवों और अप्सराओं- 
को दिव्य रूप प्रास्त हुआ । इस ब्रह्मचर्यके ही प्रतापसे सूर्यदेव 
समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेमै समर्थ होते हैं। रस- 
भेदरूप चिन्तामणिसे याचना करनेवालोंको जैसे उनके अभीष्ट 
म० अं० ७३-- 


*- ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मका निरूपण ॐ 
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अर्थकी प्रासि होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी म्नोवाज्डित 
वस्तु प्रदान करनेवाला है--ऐसा समझकर ये श्वपि-देवता 
आदि ब्रह्मचर्यके पालनसे वेते भावको प्रात हुए । 
राजन्‌ ! जो इस ब्रह्मचर्यका आश्रय लेता है; वद ब्रसाचारी 
यम-नियमादि तपक्रा आचरण करता हुआ अउने सम्पूर्ण 
शरीरको भी पवित्र बना लेना टे । तया इससे विद्वान्‌ पुरुष 
निश्चय ही आत्मवलको प्राप्त होता है और अन्त-प्मयमें वह 
मृत्युको भी जीत लेता दै । राजन्‌ । सकाम पुरुष अपने 
पुण्यकर्माके द्वारा नाशवान्‌ लोकको ही प्राप्त करते १; किन्तु 
जो ब्रक्षको जानेवाला विद्वान्‌ दै; वही उस शने द्वारा सर्व- 
रूप परमात्माको प्रास होता है । मोक्षके लिये शाने निया 
दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥६-२४॥ 


घृतराष््र चोले-विद्वान्‌ पुरुष यहाँ सन्यम्धरूप 
परमात्माके जिस अमृत एवं अविनाशी परमपदका साघालाः 
क्रते हैं, उसका रूप केसा टै ! क्या वह सफेद-पा, लाल मा 
अथवा काजळ-सा काला या सुवर्ण-जैसे पीले गवा प्रतीत 
होता है ! ॥२५॥ 

खनत्खुजातने कदा--यद्यपि श्रेत, लाल) जाले, 
छोहेके सहर अथवा सूर्यके समान प्रकादामान-अनेरी प्रशार- 
के रूप प्रतीत होते हैं; तथापि ब्रह्मका वालविक रूप न पएथ्यीनि 


है, न आकाशमै । समुद्रका जळ भी उस रूपको नहीं धारण 


करता । व्रझका वह रूप न तारोमे है, न रिजटीके 
आश्रित है और न बादलोंमें ही दिखायी देता है। इसी प्रगार 
वायु, देवगण; चन्द्रमा और सूर्यमें भी वह नहीं देणा 
जाता । राजन्‌ । ऋग्वेदकी प्यचार्ओमें, युदेदके मन्मीम, 
अथर्ववेदके सूक्तोर्मे तथा विद्य॒ सामवेदर्मे भी घर नही 
दृष्टिगोचर होता । रयन्तर और वाह्द्रथ नामरु साममें तपा 
महान्‌ त्रतर्मे भी उसका दन नहीं होता 
ब्रह्म नित्य हे । हाके उस खस्पका कोई पार नहा 
पा सकता, वह अशानरूप अन्धफारसै पे है! मग" 
प्रलयमै सबका अन्त करनेवाला काठ भी उरीम रीन 
हो जाता है। वह रूप उलरेकी घारके समान अपन सूकम सर 
पर्वतोसि भी महान्‌ है ( अर्यात्‌ बद सहमसे भी राश्मतर “पर 
महानसे मी महान्‌ है )। वदी सदा आधार है, वरी ॐ 

है, वही लोक, वहा यश तपा दही ब्रह्म ६। सम्पूर्ण 
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कर्ण, भीष्म और द्रोणकी सम्मति तथा सञजयद्वारा पाण्डवपक्षके वीरोंका वर्णेन 
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दाम्पायनजी क्ते हैं--भरतनन्दन ! उस समय 

पड़ी समास सभी राजालोग एकत्रित थे । सञ्चयका 
पारा रगात औँरिरर आन्तनुनन्दन मीष्मने दुर्योधनसे कदा; 
बृहस्पति) शकाचार्य तया इन्द्रादि देवगण 
जडाः? पास गये और उन्हें घेरकर बैठ गये । उसी समय 
दो प्राचीन ऋषि आने तेजसे सवके चित्त एवं तेजको 
रस्ये हण सरते नॉपरर चले गये । वृद्दस्पतिजीने ब्रह्माजीसे 
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पूछा रि थें दोनों कोन दै, जो आपकी उपासना किये विना 
दी चळे जा रहे हूँ ? नब ब्र्माजीने बतलाया कि धवे प्रबल 
पयाएमी मावली नर-नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेजसे 
परगी एवं स्वरको प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्मले 
सम्पूर्ण लोकोके आनन्दको बढाया हे | इन्होंने परस्पर अभिन्न 
गति हुए भी अमुरोफा विनाश करनेके लिये दो शरीर धारण 
पिरे दै ये अत्यन्त वुद्धिमान्‌ तथा गत्रुऔंक्रो संतत्त करने- 
वाळे इ । समस्त देवना ओर गन्वर्व इनकी पूजा करते हॅ ।? 
“मुनते ह--रर युद्धर्मे जो अर्जुन और!श्रीकृष्ण एकत्र हैं,,ये 
दोनों नर-नारायण नामफे प्राचीन देवता ही हें । इन्हें इस 
सखारस इन्द्रे महित देवता और अमुर भी नहीं जीत तफते । 


पद्य नारायण दै और अर्जुन नर हैं । वस्तुतः 
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नारायण और नर--ये दो रूपमे एक ही वस्तु हॅ । भैया 
दुर्योधन ! जिस समय तुम शंख, चक्र और गदा धारण किये 
श्रीकृष्णको और अनेकों अस्त्र-शस्त्र एवं भयङ्कर गाण्डीव घनुप 
लिये अर्जुनको एक ही रयमें बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें 
मेरी बात याद आवेगी । यदि तुम मेरी बातपर ध्यान नहीं 
दोगे तो समझ लेना कि कोरवोका अन्त आ गया है तथा 
तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्मसे भ्रष्ट हो गयी है। तुम्हें तो 
तीनहीकी सलाद ठीक जान पड़ती है--एक तो अधमजाति 
सूतपुत्र कर्णकी, दूसरे सुवलपुत्र शकुनिकी और तीसरे अपने 
षुद्रबुद्धि पापात्मा भाई दुःशासनकी ।?? 

इसपर कर्ण वोळ उठा--पितामह ! आप जैसी बात 
कह रहै हैं, वह आप-जैसे वयोवृद्धोके मुखसे अच्छी नहीं 
लगती । मैं क्षात्रधर्ममें स्थित रहता हूँ और कमी अपने 
धर्मका परित्याग नहीं करता । मेरा ऐसा कौन-सा दुराचार है, 
जिसके कारण आप मेरी निन्दा कर रहे हैं! मैंने दुर्योधनका 
कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्धमें सामने 
आनेपर समस्त पाण्डवोको मार डाढेँगा । 

कर्णेकी बात सुनकर पितामह भीष्मने राजा धृतराष्ट्रको 
सम्बोधन करके कद्दा--*'कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता 


है कि भै पाण्डर्वोको मार डार्देंगा,” सो यह पाण्डर्वोके 


उद्योगपर्व ] 


Too 


हैं । राजन्‌ । केवळ सकाम घुण्यकर्मके द्वारा सत्यस्वरूप 
त्रझको नहीं जीता जा सकता । अथवा जो हवन या यज्ञ 
किया जाता है, उससे भी अज्ञानी पुरुष अमरत्वको नहीं पा 
सकता । तथा अन्तकालमें उसे शान्ति भी नहीं मिळती । 
सब प्रकारकी चेष्टासे रहित होकर एकान्तमें उपासना करे, 


+ परमात्माका स्वरूप और उनका योगीजनोके द्वारा साक्षात्कार » ५५९ 


मनसे भी कोई चेष्टा न होने दे । तथा स्तुतिसे प्रेम अर 
निन्दासे क्रोध न को । राजन्‌! उपर्युक्त छाघन करनेत 
मनुष्य यहाँ ही ब्रह्मका साक्षाक्तार करके स्मित शे 
जाता दै । विद्वन्‌ ! वेदोंमें कमशः विचार करके जो मैंने जाना 
है, वही तुम्हें वता रहा हूँ ॥ १-२१॥ 


ss 
परमात्माका खरूप और उनका योगीजनोंके द्वारा साक्षात्कार 
सनत्सुजातीय-छठा अध्याय 


खनत्सुजातजी कहते है- जो प्रसिद्ध ब्रह्म है वह 
शुद्ध, महान्‌ ज्योतिर्मय) देदीप्यमान एव विद्याऊ यशरूप है; 
सब देवता उसीकी उपासना करते हैं । उसीके प्रकाशसे सूर्य 
प्रकाशित होते हैं, उस सनातन भगवानका योगीजन 
साक्षात्कार करते हैं । शुद्ध सच्चिदानन्द परब्रह्मसे हिरण्यगर्भकी 
उत्पत्ति होती है, तथा उसीसे वह वृद्धिको प्रास होता 
है । वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्य आदि सम्पूर्ण ज्योतियोके 
भीतर स्थित होकर प्रकाश कर रहा है; वह दूसरोसे प्रकाशित 
न होकर स्वय ही सबका प्रकाशक है, उसी सनातन भगवानका 
योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मासे आपू अर्थात्‌ 
प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृतिसे सलिल यानी महत्तत्त्व प्रकट 
हुआ, उसके भीतर आकाइमें सूर्य और चन्द्रमा-ये 
दो देवता आश्रित हैं। जगतूको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मका जो 
स्वयंप्रकाश स्वरूप है, बही सदा सावधान रहकर इन दोनों 
देवताओं तथा पृथ्वी और आकाशको धारण करता है । 
उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार करते हैं । 
उक्त दोनों देवताओको) पृथ्वी और आकाशको) 
सम्पूर्ण दिशाको तथा इस विश्वको वह शुद्ध ब्रह्म ही 
घारण करता है । उसीसे दिशाएँ प्रकट हुई हैं, 
उसीसे सरिताएँ प्रवाहित होती हैं और उसीसे बढ़े- 
बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं । उस सनातन भगवानका योगीजन 
साक्षात्कार करते हैं । स्वयं विनाशशील होनेपर भी जिसका 
कर्म [ भोगे बिना ] नष्ट नहीं होता, उस देइरूपी र्यके 
मनरूपी चक्रमे जुते हुए इन्द्रियरूपी घोडे बुद्धिमान्‌, दिव्य 
एवं अजर ( नित्य नवीन ) जीवात्माको जिस परमात्माकी 


ओर ले जाते हैं, उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार 


करते हैं। उस परमात्माका खरूप किसी दूसरेकी 
ठुलनामें नहीं आ सकता; उसे कोई चर्म-चक्षुओंसे नहीं 
देख सकता । जो निश्चयात्मिका दुर्डिसे, मनसे और इदयसे 
उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं; उस सनातन भगवानका 


योगीजन साक्षात्कार करते हैं। दस इन्द्रियाँ, मन और 
बुद्धि--इन बारइका समुदाय जिसके भीतर मौजूद दै तया 
जो परमात्मासे सुरक्षित दै, उस अविद्यानामक नदीके 
विषयरूप मधुर जलफ़ो देखने और पीनेवाले लोग मंसारमे 
भयङ्कर दुर्गतिको प्रात होते इ; इससे मुक्त करनेवाले उस 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते दै । जेसे 
शहदकी मक्खी आधे मासतक मधुका संग्रह करके फिर 
आघे मासतक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यर अमगसीन् 
संसारी जीव पूर्वजन्मके सञ्चित कर्मको इस जन्ममे भोगता 
है। परमात्माने समसत प्राणिर्योके लिये उनके कर्मानुसार 
अन्नकी व्यवस्था कर रखी दै; उस सनातन भगवानता 
योगीलोग साक्षात्कार करते टॅ जिसके विपयरूपी पत्ते 
सुवर्णके समान मनोरम दिखायी पड़ते है, उस संसाररूषी 
अश्वत्य इक्षपर आरूढ होकर पखद्दीन जीव कर्मरूपी परा 
घारणकर अपनी वासनाके अनुसार विभिन्न योनिपाम 
पड़ते है; किन्तु जिसके ज्ञानसे जीर्चोकी मुक्ति होती है; उस 
सनातन परमात्माका योगीजन साक्षात्कार करते ऐई । पूर्श 
परमेश्वरसे पूर्ण--चराचर प्राणी उत्पन्न होते एँ) पूर्णम 
ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते दे, फिर पूर्णसे री पूर्ण ब्रद्यम उनदा 
उपसंहार होता है तया अन्तमै एकमात्र पूर्ण ह्न दी रथ रहना 
है; उस सनातन परमात्माका योगीलोग सालात्कार वरते £। 


3 
हर पि 


उस पूर्ण ब्रह्मसे ही वायुका आविर्भाव हुआ है ओर डि 
उसकी स्थिति है । उसीसे अभि और सेमरी उत्पि हुईं १. 
तथा उसीमें इस प्राणका विस्तार हुआ दै ।हूरॉटर 
गिनावेंश इम अलग-अलग वस्तुका नाम य्नानेमे 
असमर्थ हैं; तुम इतना ही समझो झि उर दुछ उस परमात्मा- 
से ही प्रकट हुआ दै। उस सनातन भगवानका योगीरोग 
साक्षात्कार करते हैं। अपानको प्राण अपनेमै लोन कर 
लेता दै) प्राणको चन्द्रमा, अन्द्रमानो दर्द 
परमात्मा अपनेमें लीन कर लेता है; उठ सनातन परमेश्रडा 
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धुनगष्ट्रका पाण्डवपक्षके वीरोंकी प्रशंसा करते हुए युद्धके लिये अनिच्छा प्रकट करना 


गाजा ध्तराएने कदा --सशव ! यों तो तुमने जिन- 
लनर उरशा जिया १, वे सभी राजा बडे उत्मारी दै । फिर 
पत्तों मिल्याकर समझो और दूसरी ओर 


म्द एड प उन 

डे भीमो । जैने जन्य जीव सिंदसे उरते रहते दै, वे 
टी मि मी मीमधे परकर गातमर गर्म-गर्म सॉर्मे लेता हुआ 
"गना गाय हुँ । कुन्तीपुन भीम बढ़ा हौ अमहनशील, 
सदर दातुता माननेवारा) खची दँसी करनेवाला; उन्मत्त, टेढ़ी 
निगाइसे ४समेबाला, मारी गर्जना करनेवाला, मद्दान्‌ वेगवान्‌, 


माही) विशालवाह और बड़ा ही बली हे । वह 

प्य युद्ध वरके मेर अस्यवीय पुत्रौंको मार डालेगा । 
उसड़ी याद आनेपर मेरा दिल घड़कने लगता है । 
यान्गाउस्यामें भी जव मेरे पुत्र उसके साथ खेळमें युद्ध करते 
भ तो बह उन्टे दाथीकी तरह ममल डालता था । जिस समय 


वर रणनूमिमें क्रोधित होगा उस समय अपनी गदासे रथ, 
दायी, मनुध्य ओर घोडे--ठमीको कुचल डालेगा । बह मेरी 
: राखा निकाल लेगा) उसे इधर-उधर 
अगा देगा ओर ञ्नि समय हायमें गदा लेकर रणाङ्गणमें 
रपसा करने लगेगा उस समय प्रल्य-्सी मचा देगा । 


देखो) मगधदेशके राजा महाबली जरासन्धने यह सारी पृथ्वी 
अने वदार्मे करके सन्तत कर रक्खी थी, किन्तु भीमसेनने 
श्रीकृष्णके साथ उसके अन्तःपुरमे जाकर उसे भी मार डाला | 
भीमसेनके बलको मै ही नहीं-ये भीष्म, द्रोण और कुगाचार्य भी 
अच्छी तरह जानते दै । शोक तो मुझे उन लोगोके लिये है, 
जो पाण्डवेकि साथ युद्ध करनेपर ही तुले हुए हैं । विदुरने 
आरम्भमे हदी जो रोना रोया था, आज वही सामने आ गया | 
इस समय कोरयोपर जो मद्दान्‌ विपत्ति आनेवाली है, उसका 
प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है । में बड़ा मन्द्मति हूँ । 
हाय ! ऐश्वर्यके लोभसे ही मेने यह महापाप कर डाला था | 
सञ्चय ! में क्या करूँ ! केसे कलें ! और कहाँ जाऊें । ये 
मन्दमति कौरव तो कालके अधीन होकर विनाशकी ओर ही 
जा रदे दै । हाय ! सौ पुत्रोके मरनेपर जब मुझे विवश होकर 
उनकी खिर्योका करुणक्रन्दन सुनना पड़ेगा तो मोत भी 
मुझे केसे स्पर्श करेगी १ जिस प्रकार वायुसे प्रज्वलित हुआ 
अभि घास-फूसकी ढेरीको भरम कर देता है, वैसे ही अर्जुनकी 
सद्दायतासे गदाधारी भीम मेरे सब पुन्रोंको मार डालेगा । 


देखो, आजतक युधिषटिरकी मैने एक भी झूठ वात नहीं 
सुनी; और अर्जुन-जैसा वीर उसके पक्षमें दै, इसलिये बह तो 
त्रिलोकीका राज्य भी पा सकता है । रात-दिन विचार 
करनेपर भी मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखायी नही देता, जो 
रथयुद्धमें अर्जुनका सामना कर सके । यदि किसी प्रकार 
वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकावला करनेके लिये 
आगे बढें मी, तो भी अर्जुनको जीतनेके विपरयमें तो मुझे बड़ा 
भारी सन्देइ ही है। इसलिये मेरी विजय होनेकी कोई सूरत नहीं 
है | अर्जुन तो सारे देवताओको भी जीत चुका दे वह कहीं 
हारा हो--यह मेने आजतक नहीं सुना; क्योकि जो स्वमाव 
और आचरणमें उसीके समान है, वे श्रीकृष्ण उसके नारथि 
है । जिस समय वह रणभूमिमें रोपपूर्वक पैने-पैने वार्णोकी 
वर्षा करेगा, उस समय विधाताके रचे हुए सर्वसंद्दारक कालके 
समान उसे काचूम करना असम्मव हो जायगा | उस समय 
महोमें वैठा हुआ मै भी निरन्तर कौरवोंके संहार और फूट 
आदिकी वार्ते ही सुर्नूगा । वस्तुतः इस युद्धमें सत्र ओरसे 
भरतवंद्यपर विनागका ही आक्रमण होगा । 


सञ्जय ! जैसे पाण्डवलोग विजयके लिये उत्सुक है, वैसे 
ही उनके सब सायी भी विजयके लिये कटिबद्ध और पाण्डवॉके 
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ही आत्मामे स्थित हो; फिर भी न तुम हमारे हो और न 
हम तुम्हारे हैं [ क्योंकि आत्मा एक ही है]। आत्मा ही 
मेरा खान है और आत्मा ही मेरा जन्म (उद्गम) है । मै सवम 
ओतप्रोत और अपनी अजर (नित्य नूतन ) महिमामें स्थित हैँ। 
मैं अजन्मा, चराचरखरूप तथा दिन-रात सावधान रहनेवाला 


हुँ । मुझे जानकर विद्वान्‌ पुरुप परम प्रसन्न हो जाता दे । 
परमात्मा यूह्मसे मी तून्म तथा विद्युवा मनवाला रे! 
वही सब भूतोंमें अन्तर्यामील्पसे विराजमान रै । सम्पूर्ण 
प्राणियोके दृदयकमछमे स्थित उस परम विनाको विद्रान्‌ 
पुरुष ही जानते हैं ॥२८-३१॥ 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ । इस प्रकार भगवान्‌ 
सनत्सुजात ओर बुद्धिमान्‌ विदुरजीके साथ बातचीत करते 
राजा धृतराष्ट्रको सारी रात बीत गयी । प्रातःकाल होते ही 
देश-देशान्तरोसे आये हुए सब राजालोग तथा भीष्म, द्रोण, 
कुप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत््यामा, विकर्ण, सोमदत्तः 
वाहीक, विदुर और युयुत्सुने महाराज धृतराष्ट्रके साथ 
तथा दुःशासन; चित्रसेन, शकुनि, दुर्मुख) दुःसह) कर्ण; 
उळूक और विरविशतिने कुरुराज दुर्योधनके साथ समामे 
प्रवेश किया । वे सभी सञ्जयके मुखसे पाण्डवोकी धर्मार्थयुक्त 
बातें सुननेके लिये उत्सुक थे। समामे पहुँचकर वे सब 
अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार आसनौंपर बैठ गये ) 


> ४ [io श्र 


आ गये हैं सञ्जय तुरंत ही रथसे उतरकर मभामे आये 
ओर कहने लगे, “कौरवगण ! मैं पाण्दबोके पामते 
आ रहा हॅ । उन्दने आयुके अनुसार ,सभी फौरणशेगे 
यथायोग्य कहां है ।? 

ध्तराएने पूछा--सज्ञय ! में बद पूछता हूँ पि नह 
सब राजाओंके बीचमै दुरात्माओको प्राणदण्ट देनेवाले 
अर्जुनने क्या कहा था | 

सञ्चयने कहा--राजन्‌! बढौं श्रीकृष्णके सामने महागज 
युधिष्ठिरकी सम्मतिसे महात्मा अर्जुने जो गन्द उह (. उन 
कुरुराज दुर्योधन सुन लें । उन्होंने कहा है कि “जो फालहे 
गालमें जानेवाला, मन्दघुद्धि महामूढ सूतपुत्र नदा दी मुझसे सुड 
करनेकी डींग दकता रहता है, उस कड़भापी दुगत्मा कर्ण- 
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को सुनाकर तथा जो गजालोग पाष्डवोके साय युद्ध करनेके 


अ मदाजनो येन गतः स पन्थाः ३ 
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उरो मत । जिस 
नहीं सर्गे । 


हल वन पगाने ए पाल” रजन्‌ | दुम 
गह दाग राजु हम जातं 


राजाओं जीत सकता है । 


yo 
डे 
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ले परम भला ही रार 
गा, नौ गर) हम अपने पेने वार्णेसि उनका साग गर्व ठंडा 
पाप हेये» उस समय महातेजस्थी द्रोणाचार्य आदिका 


त्या ही नि हआ या। पहले तो सारी प्रथ्वी इमारे 
धतुण्य ही अधीन यी, गिन्यु अब बढ सब-की-सब हमारे 
रयम” | इसके मिवा यहां जो राजालोग इकडे हुए हः 


भी तमोर सुरा दशको अपना दी समझते है । समय पड़नेपर 
मे मेरे लिये आगमे भी प्रथेश कर सकते हैं और समुद्रमै भी 
गुद सपने “--या आउ निश्चय मानें। आप उत्रुओके 
डिपपम बट बटकर बातें सुननेसे विलाप करने लगे और दुखी 
"एर पागळ-मे हो गये--यह देखकर ये सब राजा आपकी 
इसी कर रहे | इनमेमे प्रत्येक राजा अगनेको पाण्डर्वोका 
म्पमना करनेमें समर्थ समझता है | इसलिये आपको जिस 
मगर्ने दवा लिया छैन उसे दूर कर दीजिये । 


महागज ! अब युधिप्रिर भी मेरे प्रभावसे ऐसे डर गये 
“हि नगर न मॉगकर केवल पाँच गॉव मॉगने लगे हैं । आप 
नो डन्तीपुत्र मीमफो बड़ा बली समझते हे; यह भी आपका 
झग ही ट । आपको अभी मेरे प्रमावका पूरा-पूरा पता नहीं 
नहीं है; न 
ई पडे या और न आगे ही होगा | जिस समय रणभूमिमें 


२ जनक फट किल्कज 
१ | २8 परष्नाथर गदायुद्धम मरे समान कोइ 


गिरेगी, उस समय उसके सारे अङ्ग 
सूरन्चूर हो जायेंगे ओर वह मरकर घरतीपर जा पड़ेगा | 
इस न्य शन महान्‌ युद्धम आए भीममेनका मय न करें । 
उने तो में अवश्य मार डाळूँगा । इसके 
अत्रत्यामा कर्ण; 


भूरिश्चवा, 
गग्के राजा; दास्य और ज्यद्रय--इनमेंसे प्रत्येक 


Le ०० 


दा 


वीर पाण्डवोको मारनेमें समर्थ दे) फिर जिस समय ये 

सत्र मिलकर उनरर आक्रमण करेंगे; तब तो एक क्षणमें ही 

उन्हें यमराजके घर भेज देगे । गद्टादेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए 

न्नझर्यिकल्य पितामद भीष्मके पराक्रमको तो देवता भी नहीं 

सह सकते । इसके सिवा उन्हें मारनेवाला भी संसारमें 

कोई नहीं दै; क्योंकि उनके पिता झान्तनुने उन्हें प्रसन्न 

होकर यह वर दिया या, “अपनी इच्छा बिना तुम 

नहीं मरोगे |? दूसरे बीर भरद्वाजपुत्र द्रोण है । उनके पुत्र 

अश्वत्यामा भी दास्त्रास्रमे पारङ्गत हे । आचार्य कृपको भी 
कोई मार नहीं सकता । ये सत्र महारथी देवताओंके समान 

बलवान दै । अर्जुन तो इनमेंमे किसीकी ओर आखि भी नही 
उठा सकता । में तो कर्णको भी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्यके 
समान ही समझता हूँ । संगप्तक क्षरिर्योका दल भी ऐसा ही 
पराक्रमी है। वे तो अर्जुनक्रो मारनेमें अपनेको ही पर्याप्त समझते 
है। अतः उसके वघके लिये मैने उन्हें ही नियुक्त कर दिया है । 
राजन्‌ ! आप व्यर्थ ही पाण्डवॉसे इतना क्यों डरते हैं ! बताइये 
तो, भीमसेनकें मारे जानेपर फिर हमसे युद्ध करनेवाला उनमें कीन 
है १ यदि आपको कोई दीखता हो तो मुझे बताइये । झत्रुओंकरी 
सेनाके तो पाँचौं भाई पाण्डव तथा धृष्टयुम्र ओर सात्यकि-- 
ये सात ही वीर प्रधान बल हैं | किन्तु हमारी ओर भीष्म, 
द्रोण, कृप, अश्वत्यामा) कर्ण, सोमदत्त, वाहीक, प्राग्ञ्योतिप- 
प्रदेशके राजा, शल्य, अवन्तिराज विन्द और अनुविन्द, 
जयद्रथ; दुःशासन; दुर्मुख) दुःसहः श्रुतायु) चित्रसेन) पुरुमित्र, 
विविंद्यति, शल, भूरिश्रवा ओर विकर्ण--ये बड़े-बड़े वीर 
हे तथा ग्यारह अभोहिणी सेना एकत्रित हुई दै । अत्रुऔँके 
पास तो हमसे कम केवळ सात अक्षोहिणी सेना है । फिर हमारी 
दार कैसे होगी ? अतः इन सब वातोसे आप मेरी सेनाकी 
सबलता और पाण्डवाँक्री सेनाकी दुर्बलता समझकर 
घत्ररावें नहीं । 
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ऐसा कहकर राजा डुयांघनने समयपर प्राप्त हुए 
कार्यको जाननेकी इच्छासे सञ्चयसे फिर पूछा-- 
सञ्चय | तुम पाण्डवोंकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो | मत, 


उद्योगपर्द ] 
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पड़ेगा । सोमकवंरामें श्रेष्ठ मद्दावळी सात्यकि जिस सेनाका 
नेता है, उसके वेगको शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। 
तुम डुयोधनसे कहना कि “अब तुम राज्यकी आशा छोड़ 
दो ।? क्योंकि हमने शिनिके पोत्र, युद्धमें अद्वितीय रथी, 
महावली सात्यकिको अपना सहायक वना लिया दै। 
वह सर्वया निर्मम और अस्र-शख्र-सञ्चाळनमें पारङ्गत 
है। जिस समय दुर्योधन रथमें गाण्डीव घनु, श्रीकृष्ण 
और उनके दिव्य पाञ्चजन्य शङ्क, धोड़े, दो अक्षय 
तूणीर, देवदत्त शङ्क और मुझको देखेगा उस समय उसे युद्धके 
लिये पछतावा ही होगा । जिस समय युद्ध करनेके लिये इकट्टै 
हुए उन छटेरोको नष्ट करके नवीन युगको प्रदत्त करनेके लिये 
मैं आगके समान प्रज्वलित होकर कोरयोंको भस्म करने 
लगूँगा, उस समय पुत्रोके सहित महाराज धृतराष्ट्रको भी 
बड़ा कष्ट होगा । दुर्योधनका सारा गर्व गलित हो जायगा 
और अपने भाई, सेना तथा सेवकोके सहित राज्यसे भ्रष्ट 
होकर बह मन्दमति वैरियोंके हायसे मार खाकर कॉपने लगेगा 
तया उसे बड़ा पश्चात्ताप होगा । मैंने वज़घर इन्द्रसे यह 
बर माँगा था कि इस युद्धमे श्रीकृष्ण मेरे सहायक हों । 
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पिता चरी आरा तपस्सिकटडलयनमा। 


ब्राह्षणने आकर मुझसे कहा- “अर्जुन ! तुम्हें दुष्कर कर्म करना 
है? अपने शत्रुओंके साय युद्ध करना है | तम क्या चाहते 


हो ! उच्चेःश्रवा घोड़ेपर वैठकर वञ्ज हयमें लिये इन्द्र मुम्हरे 
शत्रुओंका नाश करते आगे-आगे चलें, अयवा मुम्जीव 

घोड़ेसि युक्त दिव्य रथपर बैठे भगवान्‌ श्रीका तुग्टारी रक्षा 
करते हुए पीछे चलें १: उस समय मैंने वज़॒पाणि इन्द्रहो टोए- 
कर इस युद्धर्मे सहायकरूपसे श्रीकृणक् ही चरण हिर । 
इस प्रकार इन डाकुओके वघके लिये मुझे श्रीकृष्ण मिल गरे 
हैं। माळम होता है यह देवताऔंफा ही किया हुआ परिधान र । 
श्रीकृष्ण भले ही युद्ध न करें. फिर भी यदि ये मनसे ही रिसी री 
जयका अभिनन्दन करने लगें तो वह अपने दानु अर्धय 
परास्त कर देगा; भले ही देवता और इन्द्र ही उसके शु शे. 
फिर भनुष्योंकी तो बात ही क्या है १ इन भ्रीकृष्णे आजत 
चारी सोभयानके स्वामी मद्यामयद्गरर और मायावी गाजा 
शाल्वसे युद्ध किया या और सौभके दरवाजेपर ही झाल्यरी 
छोड़ी हुई शतपीको दार्थोसे पकड़ लिया था । मला, इनमे 
वेगको कोन मनुष्य सहन कर सकता है ! मे गाज्यप्रामिरी 
इच्छासे पितामह भीष्म, पुन्नमरित आचार्य ट्रोग आर 
अनुपम वीर छुपाचार्यकों प्रणाम करफे युद्द कर्रूगा । मेरे 
विचारसे तो जो कोई पापात्मा इस युद्धमें पाण्डवेमि लहेगा; 
उसका निधन धर्मतः निश्चित है। कौरवो ! में तुमसे सप" 
कहता हूँ, धृत्तराष्ट्रके पुत्नॉंका जीवन यदि वच रुपता है तो 
युद्धसे दूर रहनेपर ही ऐसा सम्भव है; युद्ध करनेपर तो बोरं 
भी नहीं वचेगा । यह बात निश्चित है कि मे सग्रामनूमिमै 
कर्ण और घृतराष्ट्रपुश्नोंकी मारकर जौरबोरा सारा गरर 
जीत ढूँगा । जिस प्रकार अ्ातभत्रु महाराज युधिप्रिर 
शत्रुओंके सहारमें हमे सफलमनोरथ मान रहे हैं, यैसे हँ 
अदृश्के जाता भ्रीकृष्णी भी इममे कोर म्न्देट नदी है । 
मैं खय भी सावधान होकर अपनी घुदिसे देयता ह तो सा 
इस युद्धका भावी रूप ऐमा दी दिखापी देता ” | 
योगदृष्टि भी भविष्यदर्शनमें भूळ करनेवाली नही 
मुझे स्पष्ट दीख रहा है कि युद्ध करनेपर धताधरे पुट 
जीवित नहीं रहेंगे । जिम प्रकार ग्रीप्मश्चतुमे अपि प्रयाग रय 
होकर गहन वनको जला डालता रै) मै अम्दचिद्यागी पिना 
रीतिर्योसे स्थूणाकर्ण, पुरतात, बरदान और रन्टान्यार गरान 
अञ्जरोका प्रयोग करके किसीरो बाकी नहीं डोटे गा । खरय ! 
तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेगा पह दृढ और उक्तम 
निश्चय है कि मुझे ऐसा उरनेपर ही शान्ति मिलेंगी । भन, 
उन्हे वही करना चाहिये जो इय भीष्म, झइगचाै 
द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा और डुदिमान्‌ विदुरकी करे । देण 
करनेपर ही कौरवनोग जीवित रद सर्जेने ॥४ 


खाडि 
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गई एर शाहपुर * ये इमो पद्मे केक्पवीरोफे खाय ही युद्ध 
पड़े | विचत और दुस्टामनके म् पुत्र और गजा बृहद्रल 
मुहानगान अभिमन्युर मागमे गफ्खे गये र | धृट्टयुम्नफे 
कि पुर आचार्य ट्रोणका सामना करेंगे । 
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$२ माद येक्तिनश ग्ययुद्ध होगा और भोनवंद्ीय 
कतर्म राथ स्पि छोड़ना चाइता है । माद्रीके पुत्र 
महि रटदेवने स्वप ही आपके साढे झकुनिकों अपने 
हम्मे स्रा है तया माट्रीनन्दन नकुलने उदक, केतव्य 
जीर साग्म्वनो$ साथ युद करनेका निश्चय किया हे । इनके 
सिंग इम मश्युद्धम और मी जो-जो राजा आपकी ओरसे 
युद्ध बरगे, उनके नाम छे-लेकर युद्ध करनेके लिये पाण्डर्वोने 
योदार्ओंको नियुक्त कर दिया है । 


गञन्‌ | मैं निश्चिन्त येठा हुआ था । उस समय धृष्टुम्नने 
मुण्मे उदा फि प्ठुम शीध ही यहोसे जाओ और तनिक भी 
देरी न वरते हुए वरह जो दुर्योधनके पक्षके वीर हैं उनमे, 
बाहीर) वुरु ओर प्रतीपके बंदाधरोंसे) तया कृपाचार्य, कर्ण, 
रोग, अश्वत्यामा) जयद्रथ) दुःशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन 
और मीध्मसे जाकर कद्दो कि तुम्हें महाराज युधिष्टिरके साथ 
भरेउनसे ही व्यवहार करना चाहिये । ऐसा न हो देवताओंसे 
मुरक्षित अर्जुन तुम्हे मार डाळें । तुम जल्दी ही धर्मराजको 
उनत्त राज्य सोप दो; वे लोकमें सुप्रसिद्ध वीर हैं, तुम उनसे 
क्षमा प्रार्थना करो । सव्यसाची अर्जुन जसे पराक्रमी हैं, वैसा 
योदा इस एय्वीतलपर कोई दूसरा नहीं दै । गाण्डीवघारी 
अनके र्यी रक्षा देवतालोग करते हैं, कोई भी मनुष्य 
उन्हें गही जीत समता; इसलिये तुम युद्धके लिये मन मत 
चलाओ |? 

यष्ट सुनकर राजा धतराष्ट्रने कहा--दुर्योघन ! 
तुम युद्धका विचार छोट दो । महापुरुष युद्धको तो किसी 
भी अरसामें अच्छा नहीं बताते। इसलिये वेरा! तुम 
पाण्टर्वोफो उनका ययोचित भाग दे दो; तुम्हारे और तुम्हारे 
मन्त्रियोके निर्वाइके ल्यि तो आधा राज्य भी बहुत है । देखो, न 
तो मैं युद्ध करना चाहता हॅ, न वाहीक उसके पक्षम दै और न 
भीष्म, ट्रोग, अश्वत्पामा, सञ्चय, सोमदत्त, दाल या कृपाचार्य 
दी युद्ध वरना चाहते हॅ । इनके सिवा सत्यमत, पुरुमित्र) 
नप ओर भूरिश्रवा मी युद्धके पक्चमे नहीं हे । मै समझता हूँ 
सुन भा अपना इच्छासे यदद युद्ध नही क्र रहे हो; बल्कि 
पागमा दुःासनः कर्ण और ही तुमसे यदद 
कग जहर हू | 


* अडाजनों देन गतः स पन्थाः ॐ 


SSDI Sp Trg TY ge TSS ee ees Se SS ome Sees ee 
ee ee 


[ सं० महाभारत 


इसपर दुयोधनने कहा--पिताजी ! मैंने आप, 
द्रोण, अश्वत्यामा, सञ्जय, भीष्म, काम्बोजनरेश, कृप, सत्यत्रत, 
पुरुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धार्भके भरोसे 
पाप्डबोको युद्धके लिये आमन्त्रित नहीं किया दे । इस युद्धम 
पाण्डर्वोका संहार तो मैं, कर्ण और भाई दुःशासन--हम तीन 
ही कर लेंगे । या तो पाण्डवॉकी मारकर में ही इस पृथ्वीका 
शासन करूँगा या पाण्डवलोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे । 
मैं जीवन, राज्य और घन--ये सब तो छोड़ सकता हूँ; किन्तु 
पाण्डवोंके साथ रहना मेरे वशकी वात नहीं है) सूईकी 
यारीक नोकसे जितनी भूमि छिद सकती दै, उतनी भी में 
पाण्डर्वोको नहीं दे सकता । 


धघृतराष्ट्रन कहा--वन्धुओ ! मुझे तुम सभी कोरवाँके 
लिये बड़ा शोक है । दुर्योधनको तो मैंने त्याग दिया; किन्तु 
जो लोग इस मूर्खका अनुसरण करेंगे; वे भी अवश्य यमलोकर्मे 
जायेंगे । जब पाण्डर्वोकी मारसे कौरवसेना व्याकुल हो जायगी, 
तत्र तुम्हे मेरी वातका स्मरण होगा । फिर सञ्जयसे कहा, 
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“सञ्जय ! महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनने तुमसे जो-जो बातें 
कही ई, वे सत्र मुझे सुनाओ; उन्हें सुननेकी मेरी बढ़ी 
इच्छा है |? 


उद्योगपवे ] # कर्ण, भीष्म और ट्रोणकी सम्मति तथा सखयद्वारा पाण्डवपक्षके चीरॉका वर्णन ४ 
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सोलहूवें अंशके बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रोंको जो 
अनिष्ट फल मिलनेवाला है, वह सत्र इस दुष्टबुद्धि सूतपुत्रकी दी 
करतूत है । तुम्हारे पुत्र मन्दमति दुर्योधनने भी इसीका बल 
पाकर उनका तिरस्कार किया है । पाण्डवॉने मिलकर और 
अलग-अलग जैसे दुष्कर कर्म किये हे; वैसा इस सूतपुत्रने कौन- 
सा पराक्रम किया है? जब विराटनगरमें अर्जुनने इसके सामने ही 
इसके प्यारे भाईको मार डाला था तो इसने उसका क्या कर 
लिया था ? जिस समय अर्जुनने अकेले ही समस्त कोरवॉपर 
आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिये, 
उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गया था ? घोषयात्राके 
समय जत्र गन्धर्वलोग तुम्हारे पुत्रको केद करके ले गये थे, उस 
समय यह कहाँ था ? अब तो बडा बैलकी तरह गरज रहा है ! 
वहों मी भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेवने मिलकर ही 
गन्धवोंको परास्त किया था । भरतश्रेष्ठ । यह बड़ा ही वकवादी 
है । इसकी सब बातें इसी तरह झठ़ी हैं । यह तो धर्म और 
अर्थ दोनोहीको चौपट कर देनेवाला है ।?? 

भीष्मकी बात सुनकर महामना आचार्य द्रोणने उनकी 
प्रशसा की और फिर राजा धघृतराष्ट्से कहा--“राजन्‌ ! 
भरतश्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं, वैसा ही करो; जो लोग 
अर्थ और कामके ही गुलाम हैं; उनकी बात नहीं माननी 
चाहिये । मै तो युद्धसे पहले पाण्डवोंके साथ सन्धि करना ही 
अच्छा समझता हूँ । अर्जुनने जो बात कही है और सञ्जयने 
उसका जो सन्देश आपको सुनाया है, में उस सबको समझता 
हूँ । अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा । उसके समान तीनों 
लोकोर्मे कोई धनुर्धर नहीं है ।! 

राजा धृतराष्ट्रने भीष्म और द्रोणके कथनपर कोई ध्यान 
नही दिया और वे सज्ञयसे पाण्डवॉका समाचार पूछने लगे । 
उन्होंने पूछा--'सज्ञय ! हमारी विशाल सेनाका समाचार पाकर 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने क्या कहा था ! युद्धके लिये वे क्या- 
क्या तैयारियों कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रोमिसे कोन- 
कौन आज्ञा पानेके लिये उनके मुखकी ओर ताकते रहते हैं ? 

सञ्जयने कहा- महाराज ! राजा युधिष्ठिके मुखकी 
ओर तो पाण्डव और पाञ्चाल दोनों ही कुडम्बोंके लोग देखते 
रहते हैं और वे सभीको आज्ञा भी देते हैं | ग्वाल्यि और 
गडरियोसे लेकर पञ्चाल, केकय और मत्स्य देशोंके राजवशतक 
सभी युधिष्ठिरका सम्मान करते हैं । 

घृतराष्ट्रने पूछा- सञ्चय ! यह तो बताओ, पाण्डवलोग 
किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढाई कर रहे हैं ! 


सञ्चयने कहा- राजन्‌ ! पाण्ब्वोके पन्चर्म जे जो याया 
सम्मिलित हुए हैं; उनके नाम नुनिवे । आपे नय युट 
करनेके लिये वीर बृष्युन्न उनसे मिल गया हे । दिरिम्य 
राक्षम मी उनके पक्षमें दै | भीमसेन ते अग्ने वलये लिये 
प्रसिद्ध हे ही । वारणावत नगरमे उन्हींने पाण्डर भमा 
होनेसे बचाया था । उन्दीने गन्धमादन पवतपर मोधवरा मामहे 


हायियोका बल दे । उन्हीं महावटी भीमके साय पाण्णबलाग 
आपपर आक्रमण कर रहे द । अर्जुनरे पास्म्रे दिएर 
तो कहना दी क्या हें ! श्रीकृष्णे साय अवेळ जनने री 
अम्निकी तृप्तिके लिये युद्धमे एन्द्रको परास्त पर दिया गा! 
इन्हींने युद्ध करके साक्षात्‌ देवाधिदेव तिशूनगगि नगन 
शंकरको प्रसन्न किया था । यही नही) धनुर्धर अनने ही 
समस्त लोकपार्लोको जीत ल्पा या | उन्हीं जईनरो साथ 
लेकर पाण्डव आपपर चढाई कर रहे ह । जिन्दोने म्टेन्ठोमे 
भरी हुई पदिचम दिगाको अपने अधीन कर रिया पा. 


जीत लिया था) वे सहदेव भी आपपर आम्र्मघ उनमे 
उनके सहायक दै | पितामह भीप्मके वधफे [यि निसे पने 
पुरुप कर दिया है, वह मिसण्डी भी बड़ा भारी धनुष धारण 
किये पाण्डवॉके साय दै । केस्यदेशके पाँच न्ग्होदर गर उमार 
बड़े धनुर्धर हे । वे भी कवच धारण बरे जागर चराई 
कर रहे है । सात्यकि कितनी फुर्तमि शन्त्र इनानेपारा है | 
उसके साय भी आपको संग्राम एरना पगा । जो पशनाायरे 
समय पाण्डर्वोके आश्रय बने थे; उन राज्य विराटने भी 
युद्धस्थलमें आपलोगोंकी मुठभेइ होगी । मरारपी पारिगर 
भी उनकी सेनाका योद्धा है; आपके ऊरर चढाई एर 
समय वह भी उनके साथ रहेगा। जो पीरनामे टारे 
समान और संयममें मद्दाराज युधिष्टिर रामान “७ उर 
अभिमन्युर सहित पाण्डवलोग आपपर साम्मग उनमे | 
शिश्षपालका पुत्र एक अक्षीरिणी मेना रोएर पारय पए 
सम्मिलित हुआ है। जरासन्धे पुत्र रट्देर और पापहोनालारै 
रथयुद्धमे बढ़े ही पराकमी है; चे मी पाप्टड्वोरी झगडे 7) 
युद्ध करनेको तैयार दे । मधातेजस्री द्रुपर यरी भी रेनारे 
सहित पाण्डवोके लिये प्राणान्त युद जर्नेरे | 
इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशाओके योग मो 
पाण्ड्वोके पञ्चम ६, ज्निरी झतायचाते धमगङ युन 
युद्धकी तैयारी कर रहे दै । 


स० अं० ७४-- 


पन्णाम भी वे कान ग्यालऊर 

रकरे देता हैं । आजमे मुझे पितामह रणभूमि या राजसभामें 
नशी देखेंगे। बस, जय आपका अन्त हो जायगा तमी पृथ्वीके 
सप गजारोग मेरा प्रभाव देखेगे | ऐसा कहकर महान्‌ 


भनुर्भर कर्ण सभासे उठकर अपने घर चला गया । 


अप मीफञ्जी सत्र राजाओके सामने हँसते हुए 
राजा दुर्योधनस काने छगे--“राजन्‌ ! कर्ण तो सत्यप्रतिज्ञ 
२? । विर डरने जो राजाओंके सामने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि 
“मे नित्यप्नानि न्ट वीरो संहार करूँगा?) उसे बह कैसे पूरी 
फरेगा ' इन्फा धर्म आर तप तो तमी नष्ट हों गया था, जब 
इसमे मगपान्‌ परशरामफे पास जाकर अपनेको ब्राह्मण बताते 

ए उनने झन्दविप्रा सीसी थी |?! 

जब भीप्मने इस प्रकार कहा और कर्ण शाख 
छाट्कर सभाले चला गया तो मन्दमति दुर्योधन 
कइने लगा--सश्तामद ! पाण्टवलोग और इम अविद्या) 
याउाओंते नजर तया घत्र-मचालनडी फर्ती और सफाईम समान 
६ दै परग र भी दोनों मनुष्यजातिके ही; फिर आप ऐसा कैसे 


०4. ४५ विजय = 


हमरो ई कि दाग्टयोंदी ही विजप होगी ? में आए, द्रोणाचार्य, 


+ महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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तक 
कृपाचार्य, वाहीक अथवा अन्य राजाओंके बलपर यह युद्ध नहीं 


ठान रहा हूँ। पॉचों पाण्डवोंको तो मैं, कर्ण और भाई 
दुःशासन--हम तीन ही अपने पेने वार्णोसे मार डालेंगे । 


इसपर विदुरजीने कहा- इद्ध पुरुष इस लोकमें 
दमको ही कल्याणका साधन बताते हैं। जो पुरुष दम, दान, तप, 
शान और स्वाध्यायका अनुसरण करता रहता है, उसीको 
दान) क्षमा और मोक्ष ययावत्रूपसे प्राप्त होते हैं । दम तेजकी 
वृद्धि करता है; दम पवित्र और सर्वश्रेष्ठ हे । इस प्रकार 
जिसका पाप निवृत्त होकर तेज वढ गया है, वह पुरुप परमपद 
प्रात कर लेता दै । राजन्‌ | जिस पुरुपमे क्षमा, धृति, अहिंता, 
समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मूदुलता, छजा, 
अचञ्चलता, अदीनता, अक्रोध, सन्तोप और श्रद्धा-दतने गुण 
हों; वह दान्त ( दमयुक्त ) कहा जाता है । दमनशील पुरुष 
काम, लोम, दर्प, क्रोध; निद्रा, बढ-बढ़कर बातें बनाना 
मान, ईप्या और शोक--इन्‍्हें तो अपने पास नहीं फटकने 
देता । कुटिलता और शठतासे रहित होना तया शुद्धतासे 
रद्दना--यद्द दमद्चील पुरुपका लक्षण दै । जो पुरुष लोटपता- 
रहित, भोगोंके चिन्तनसे विमुख और समुट्रके समान 
गम्मीर होता है, वह दमगील कहा गया दै । अच्छे आचरण- 


साल 
—— 


उद्योगपर्च ] 


# दुर्याधनका वक्तव्य और सञ्यह्वारा अज्जुनके रथका चर्णन + 


लिये अपने प्राण निछावर करनेको तैयार हैं । हुमने मेरे 


सामने शतरुपक्षके पञ्चाल, केकय) मत्स्य और मगधदेशीय 
राजाओंके नाम लिये हैं । किन्तु जगत्सश श्रीकृष्ण तो 
इच्छामात्रसे इन्ट्रके सहित इन सभी लोकोंकी अपने वगम 
कर सकते हैं ! बे भी पाण्डवाँकी विजयका निश्चय किये 
हुए दै । सात्यकिने भी अर्जुनसे सारी शस्विद्या सीख ली 
है; वह बीर्जोके समान वार्णोकी वर्षा करता हुआ युदक्षेत्रमे 
डटा रहेगा । महारथी धृष्टयुम्न भी बड़ा भारी शस्त्र है, वह 
भी मेरे पक्षके वीरोंसे युद्ध करेगा ही | भैया ! मुझे तो हर 
समय युधिष्ठिरके कोप और अर्जुनके पराक्रमका तथा नकुल- 
सहदेव और भीमसेनका भय लगा रहता है ! युधिष्ठिर 
सर्वशुणसम्पन्न दै और प्रज्वलित अमिके समान तेजस्वी है । 
ऐसा कौन मूढ है, जो पतगेक्री तरह उसमें गिरना चाहेगा । 
इसलिये कौरवो ! मेरी वात सुनो । मैं तो उनके साथ युद्ध 
न करना ही अच्छा समझता हूँ । युद्ध करनेपर तो निश्चय ही 
इस सारे कुलका नाश हो जायगा । मेरा तो यही निश्चित 
विचार है और ऐसा करनेसे ही मेरे मनको शान्ति मिल 
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सकती है । यदि तुम सबको भी युद्ध करना ही दीर मादरम 
हो तो हम सन्धिक्रे लिते प्रयत्न करें । 

सञ्जयने कहा--मद्दाराज ! आग जैसा डा टे ६+ दै”? 
ही वात दै । मुझे मी गाण्डीव धनुपमे समस्त ्षत्रिरीरा नारा 
दिखायी दे रहा दै । देखिये, यदद झरजाझन देश तो पैउर 
राज्य है और बेप सत्र भूमि आगरो पाण्डबोंकी ही झाशी 
हुई मिली दै । पाण्डवोने अपने बाहुबल्से जीदरर पट भूमि 
आपको मेंट कर दी है, परन्तु आप इसे अपनी ही विनय शी 
हुई मानते ६। जव गन्धर्वराज चित्रसेनने आपके पुरो 
कैद कर लिया या उस समय उन्हें भी अर्जुन ही एट्राउर 
लाया था । वाण छोड़नेवालेमि अर्चन भेट है, धनुषं 
गाण्डीव श्रेष्ठ है, समख प्राणियोमे श्रीकृष्ण भे हैं भीः 
घ्वजाओंमें वानरके चिएचाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है । ये रब 
वस्तुएँ अर्जुनके ही पाम हैं। अनः अर्जुन पाहचाओ सम्पन 
इम सभीका नाश कर डालेगा । भरतभेष्ठ ! निश्चय 
मानिये--जिसके सहायक भीम और आईन दै. पद रारी पृष्दी 
आज उसीकी है । 


¢ 
दुर्योधनका वक्तव्य और सञ्जयद्वारा अज्ुनके रथका वर्णन 


—— 00 


यह खव सुनकर दुर्योधनने कहा--मद्दाराज ! 
आप डरे नहीं । हमारे विषयमै कोई चिन्ता करनेकी 
भी आवश्यकता नहीं है । हम काफी शक्तिमान हैँ और 
शत्रुओको सग्राममें परास्त कर सकते हैं । जिस समय इन्द्रमस्थसे 
थोड़ी ही दूरीपर वनवासी पाण्डवोंके पास बड़ी भारी सेनाके 
साय श्रीकृष्ण आये ये तथा केकयराज, धृष्टकेतु, धृष्टयुम्न और 
पाण्डवोकि साथी अन्यान्य महारथी एकत्रित हुए ये तो इन 
समीने आपकी और सब कोरर्वोकी बड़ी निन्दा की थी। वे 
लोग कुट॒म्बसहित आपका नाश करनेपर तुले हुए ये तया 
पाण्डर्वोको अपना राज्य छोटा लेनेकी ही सम्मति देते थे। जब यह 
चात मेरे कानोंमें पडी तो बन्धुओके विनाशकी आशङ्कासे मैंने 
भीष्म) द्रोण और कूपको भी इसकी सूचना दी । उस समय 
मुझे यही दीखता था कि अव पाण्ड्वलोग ही राजसिंदासन- 
पर बैडेंगे। मैंने उनसे कहा कि “श्रीकृष्ण तो इम सवका सर्वथा 
उच्छेद करके युधिष्टिरको ही कोरयोका एकच्छत्र राजा बनाना 
चाहते हैं । ऐसी स्थितिमें बतलाइये, इम क्या करें- उनके 
आगे सिर झुका दें १ डरकर भाग जायें ! अयवा प्रार्णोका 
सोह छोड़कर युद्धमें जूझें १ युधिष्टिरके साथ युद्ध करनेमें तो 
निश्चितलूपसे हमारी ही पराजय होगी; क्योकि सव राजा 


उन्हीके पक्चम हैं । इम्रोगोमे तो देश भी 


क, 
प्रवत नहीं रः 


स्कैन 
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ब गा” काटने गरापस ध्म्ड्य 


खससयन कडा--सीरुप्णफी बात सुनकर कुन्तीपुत्र 
हा {नमे उनी र्गमने टी फाल मक्य ! तुम पितामद्द भीष्म, 
मग भरतगा, टो'णाचार्य, कृगाचार्य कर्ण, गाजा बाहीक) 
मभाधामा] रोमदत्तः ग नि" दुःशागन, विकर्ण और वहाँ इकडे 
हुए “फरा गरमामे मेरा यथायोग्य अभिवादन कहना और मेरी 
शोरगे उनरी कुशल पना तया पापात्मा दुर्योधन) उसके 
मन्त्री और वरं आये हुए सत्र राजाओंकों श्रीकृष्णचन्द्रका 
समाघानयुन सन्देश सुनातर मेरी ओग्स मी इतना कहना कि 
शप्ुदमन मदागाज युधिटिर जो आपना भाग लेना चाहते हैं, 
गए यदि तुम नहीं दोगे तो मै अग्ने तीखे तोरंसि तुम्हारे 
भोटे) हाथी आर पैदल सेनाकै सद्दित तुम्हे यमपुरी भेज दूँगा।? 
महराज ! इसके बाद मै अउँनने विदा दोकर और श्रीकृष्ण- 
को प्रणाम करके उनका गौरवपूर्ण सन्देश आपको सुनानेके 
डिये तुरंत ही यहाँ चला आया । 

पैशम्पायनजी कहते हँ--गजन्‌ ! श्रीकृष्ण और 
आईनफी इन वातीफा दुर्योधनने कुछ भी आदर नहीं किया। 
सब लोग चुप ही ग्हे। फिर वहाँ जो देश-देशान्तरके नरेश बैठे 
थे; ये सप उठएर अपने-अपने डेराम चले गये । इस एकान्तके 
समय धृतराष्ट्रमे सञ्चयसे पूछा, 'सञ्जय ! तुम्हे तो दोनों पर्क्षाके 
वलात्रदफा शन है, यों भी तुम धर्म और अर्थका रहस्य 
अच्छी तरह जानते हो आर किसी भी बातका परिणाम तुमसे 
छिपा मही १ । इसलिये तुम ठीक-टीक बताओ कि इन दोनों 
प्थोमे कौन सबल है और कौन निर्वन ।? 

सञ्ञयने कद्दा--राजन्‌ ! एकान्तम तो मे आरसे कोई 
भी यान नहीं कना चाहता, क्योंकि इससे आपके हृदयमें 
डाह दोगा । इसस्यि आय मदान्‌ तरस्वी भगवान्‌ व्यास 
और महारानी गान्धारीको मी बुल्ला लीजिये । उन दोनोंके 
सामने में आप श्रीकृष्ण और अर्जुनका पूरा-पूरा विचार 


न्यारीके सामने सञ्जयका राजा ध्वतराष्ट्रको श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनाना 


तव महाभुनि व्यासजी राजा धृतराष्ट्र और सज्ञयका विचार 
जानकर उनके मतपर दृष्टि रखते हुए. कहने लगे, (सञ्जय ! 
धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं; अतः इनकी आशाके अनुसार 
तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनके विपयमे जो कुछ जानते हो, वह 
सत्र ज्यो-का-त्यों सुना दो ।! 


खञ्जयने कहा- अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनों ही बढे 
सम्मानित धनुर्धर हैं। श्रीकृष्णके चक्रका भीतरका भाग पाँच 
हाय चोड़ा है और वे उसका इच्छानुसार प्रयोग कर सकते 
हैं । नरकासुर; शम्बर) कंस और शिश॒गाल--ये बढ़े भयङ्कर 
वीर थे | किन्तु भगवान्‌ कृष्णने इन्हें खेलद्वीमें परास्त कर 
दिया या । यदि एक ओर सारे संतारको और दूसरी ओर 
श्रीकृष्णको रक्खा जाय तो श्रीकृष्ण ही बलमें अधिक 
निकटेंगे । वे सङ्कसममात्रसे सारे संसारको भस्म कर सकते हैं । 
श्रीकृष्ण तो वहीं रहते हैं जहॉ सत्य, धर्म, लजा और 
सरलताका निवास होता दै और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, 
वहीं विजय रहती दै। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन 
क्रीडासे ही पृथ्वी, आकाश और खर्गलोकको प्रेरित कर रहे 
हैं । इस समय सबकी अपनी मायासे मोहित करके वे पाण्डवॉ- 


उद्योगपर्व ] # श्वतराष्ट्रकी युद्ध न करनेकी सम्मति, सञ्चयका उन्हें श्रीकृष्णका सन्देश सुनाना ४ ०८०. 
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यह तो बताओ कि अर्जुनके रथमे केसे घोडे और केसी 
घ्वजाएँ हैं । 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! उस रथकी ध्वजामे देवता ओं- 
ने मायासे अनेक प्रकारकी छोटी-बड़ी दिव्य और बहुमूल्य 
मूर्तियों बनायी हैं । पवननन्दन हनुमानजीने उसपर अपनी 
मूर्ति स्थापित की है ओर वह ध्वजा सव ओर एक योजनतक 
फैली हुई है। विधाताकी ऐसी माया दै कि दृक्षादिके कारण 
भी इसकी गतिमें कोई बाधा नहीं आती । अर्जुनके रथमे 
चित्य गन्धर्वके दिये हुए वायुक्रे समान वेगवाले 
सफेद रगके उत्तम जातिके धोड़े जुते हुए हैं । उनकी 
गति पृथ्वी, आकाश और सर्गादि किसी भी स्यानमें 
नहा रुकती तथा उनमेंसे यदि कोई मर जाता है तो 
वरके प्रभावसे उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर 
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कमी नही आनी । 


सज्ञयसे पाण्डवपक्षके वीरोंका विवरण सुनकर धृतराष्ट्रका युद्ध न करनेकी सम्मति देना, दुर्योधनका 
उससे असहमत होना तथा सञ्जयका राजा शतराष्ट्रको श्रीकृष्णका सन्देश सुनाना 


श्ृतराष्ट्रने पूछा- सञ्चय | जो पाण्डर्वोके लिये मेरे 
पुत्रकी सेनासे युद्ध करेंगे, ऐसे किन-किन वीरोंको तुमने युधिष्ठिर- 
की प्रसन्नताके लिये वहाँ आये हुए देखा या ! 

सञ्जयने कहा--मैने अन्धक और इष्णिवश्ीय यादर्वो- 
में प्रधान श्रीकृष्णको तथा चेकितान और सात्यकिको वहाँ 
मौजूद देखा था । ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग-अलग 
एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर और पश्चालनरेश द्रुपद 
अपने दस पुत्र सत्यजित्‌ और धृष्टय़म्रादिके सहित एक 
अक्षौहिणी सेना लेकर आये हैं । महाराज विराट भी 
शङ्क और उत्तर नामक अपने पुत्र तया सूर्यदत्त और मदिराक्ष 
इत्यादि वीरोके साय एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिरसे 
मिले हैं । इनके सिवा केकय देशके पाँच सहोदर राजा भी 


एक अक्षीहिणी सेनाळे साथ पाण्टवोके पास पगे ४ | मैन 
वहाँ आये हुए केवल रतने ही राजा ढेसे 29 जो गाउ सेरे 
लिये दुर्याधनकी सेनाका सामना करेंगे | 


राजन्‌ ! सग्रामफे लिये भीष्म शिण्टीरे हलेन गी 


~ 


गये हुँ । उसके पृष्रयोपक रु पसे मन्यटेभीए बीगेंए ब्भ्य ग! 
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विराट रहेंगे । मद्रराव शल्य बढे भार या रडिरये | 
अपने सौ भाई और पुत्रोके सहित दुर्योधन राग पृष पर 
दक्षिण दिगाऔंग्रे राजा भीममेनरे भाग ए। ख र रि 


न > abe xy ere 
विकर्ण और सिन्धुराज जायद्रापले लदनेश दाग की 


र हि साता 
सोपा गया हे । इनके निवा झार भी जिन 


दूसरौंका युद्ध करना सम्भव नह 7+ 


> 
ही हिस्सेमें रखा दै । केवर देशकै को मान धनुर पाय 


= 


नाम्गवमे किसी प्रमाप विषय नदी 
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५ | सुनमा प्रर! पपनी मागमे आएन किये रहने 
हो ईज अन्‍्मस्‍्थान हीनेक्े कारण बे ध्यासुदेवा हः 
न दया मान दोनेह कारण विष्णु) है; मोन, ध्यान 
रे दात होनेके कारणा “माधब? हैं तया मधु 


गग्नैपा३ और सवतत्वमव दोनेसे वे 'मधु- 


ददन # । 'एप्‌' धातुका अर्थ सत्ता है और य? 
शामखाश बाचक रे; इन दोनों भावोसे युक्त हेनेके 


कृष्ण! कहे जाते 
४ | टपर पुटरीरु (दवेत कमल) ही आएका नित्य 


7“य और भविनाशी परमन्यान टे, इसलिये “पुण्डरीकाक्ष? 


धार पदुज हमें अपी हुए श्रीविष्णु 


टुटोरा दमन करनेऊे कारण “जनादनः हैं; 
फर सप सन्पयुणसे कमी च्युत नहीं होते और न कमी 
मप्र जाउन कमी ही होती दै; इसलिये 


आण ययात्‌ उपनिपदीसे 


खये आप सात्वत द । 

प्रकाशित दोनेके कारण आप 
'आपंन? 2 | तया वेद ही आपके नेत्र हैं, इसलिये आप 
“एमका £ | आप किसी मी उत्पन्न दोनेवाले प्राणीसे 
ते, इसलिये 'अज' दे । “उदरा--इन्द्रियोक्ते 
दमन करनेवाले होनेसे 


। “पीक? 


वृत्तिमुख ओर स्वरूपसुखको 
गा होनेसे आप हपीकेश! क्हृत्गते है । 
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[ खं० महाभारत 


अग्नी भुजाओमि प्ृ्वी ओर आत्तशको धारण करनेवाले 
होनेठे आउ “मद्माबाहु' दे । आय कमी अघः ( नीचेडी ओर) 
हींग नहीं होते, इसलिये 'अधोक्षज' ह तथा नरो (जीवों) के 
अयन (आश्रय) दोनेते नारायणः कट्टे जाते है। जो सवमें 
पूर्ण और सवका आश्रय हो, उसे “पुरुप? कहते है; उनमें श्रेष्ठ 
होनेसे आए “पुरुषोत्तम? हैं | आप सत्‌ और असत्‌--सत्रकी 
उत्पत्ति और लयके स्यान दे तया सर्वदा उन सबको जानते हैं 
इसलिये “सर्व? हैँ । श्रीकृष्ण सत्यम प्रतिष्ठित हैं ओर सत्य 
उनमें प्रतिष्ठित है तया वे सत्यसे भी सत्य हैं; इसलिये “सत्य? 
भी उनका नाम है । वे विक्रमण (वामनावतारमें अपने क्रम- 
टर्गोंसि विश्वको व्यात ) करनेके कारण “विष्णु? हैँ; जय करने- 
के कारण “जिष्णु? है, नित्य होनेके कारण "अनन्त? हे और 
गो अर्यात्‌ इन्द्रियोंके शाता होनेसे “गोविन्द? हैं । वे अपनी 
मत्ता-स्फूर्तिसे असत्यक्रो सत्य-सा दिखाकर सारी प्रजाको मोदमें 
डाल देते दै । निरन्तर घर्ममें स्थित रहनेवाले भगवान्‌ मधु- 
सूदनका खरूप ऐसा दै । वे श्रीअच्युत भगवान्‌ कोरवोको 
नाशसे बचानेके लिये यहाँ पधारनेवाले हैं | 


श्रृतराष्र वोले- सञ्जय | जो लोग अनने नेत्रोसि 
भगवानके तेजोमय दिव्य विग्रहका दर्शन करते दै, उन नेत्र- 
वान्‌ पुरुषोंके भाग्यक्री मुझे भी लालसा होती है। म॑ आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित, अनन्तकीर्ति तथा व्रझादिसे मी श्रेष्ठ 
पुराणपुरुष श्रीकृष्णकी शरण छेता हुँ । जिन्होंने तीनों लोकों- 
की रचना की दे, जो देवता, अघुर+नाग और राक्षस-समीकी 
उत्पत्ति करनेवाले द तया राजाओं ओर विद्वार्नोमे प्रधान है 
उन इन्द्रके अनुज श्रीकृष्णकी में शरण हूँ । 


ed 


कोरबोंकी समामें दूत बनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युधिछिरका संवाद 
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यत्राम्गायनजों [a 
विना कहन है--ट्वर सञ्चयके चले जाने- 


दुष्ट भगवान्‌ झृष्णस कहा, “निवळ 


श्रीकृष्ण | मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखायी देता; 
जो हमें आउत्तिते पार करे । आपके मरोसे ही इम विल्कुळ 


ks (३ 
उद्योगपर्वे ] ५ कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवना, कर्णकी प्रतिमा, विदुरका बक्तच्य * 


प्र र्‌ 
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सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और अर्जुनको मैने 
जिस स्थितिमें देखा था; वह सुनिये तथा उन वीरोंने जो कुछ 
कहा है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ । महाराज । आपका 
सन्देश सुनानेके लिये मै अपने पेरोंकी अँगुलिर्योकी ओर 
दृष्टि रखकर बड़ी सावधानीसे हाथ जोड़े उनके अन्तःपुरमें 
गया । उस स्थानमें अभिमन्यु और नकुल-सहदेव भी नहीं 
जा सकते थे । वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने 
दोनों चरण अर्जुनकी गोदमें रक्खे हुए बैठे हैं. तथा अर्जुनके 
चरण द्रौपदी और सत्यमामाकी गोदमै हैं । अर्जुनने बैठनेके 
लिये मुझे एक सोनेका पादपीठ ( पैर रखनेकी चौकी ) दिया । 
मैं उसे हायसे स्पर्श करके प्रथ्वीपर बैठ गया । उन दोनों 
महापुरुषोंको एक आसनपर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम 
हुआ ओर मैं सोचने छगा कि मन्दबुद्धि दुर्योधन कर्णकी 
वकवादर्मे आकर इन विष्णु ओर इन्द्रके समान वीरोंके 
स्वरूपको कुछ नहीं समझता । उस समय मुझे तो यही 
निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञामें रहते हैं, उन 
धर्मराज युधिष्ठिरे मनका सङ्कल्य ही पूरा होगा । वहाँ अन- 
पानादिसे मेरा सत्कार किया गया । फिर आरामसे बेठ 
जानेपर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका सन्देश सुनाया । 
इसपर अर्जुनने शीकृष्णके चरणोमें प्रणाम करके उसका उत्तर 
देनेके लिये प्रार्थना की । तब भगवान्‌ बैठ गये और आरम्भमें 


मधुर किन्तु परिणाममें कठोर गर्च्दोमें मुझसे ञ्दने ल्गे- 
८उद्चव | बुद्धिमान्‌ धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म और आचार्य 
द्रोणसे तुम हमारी ओरसे यदद सन्देश कटना । घुम दरो 
हमारा प्रणाम कहना और छोटेंसि कुडाळ पृष्कर उन्हें पए 
कहना कि “तुम्हारे तिरपर बड़ा संकट आ गया टे; रर्ये 
तुम अनेक प्रकारके याका अनुष्ठान करो, जाशर्गोसे दान 
दो और ख्री-पुत्रेकि साय कुछ दिन आनन्द भोग लो ।' देणो, 
अपना चीर खींचे जाते समय द्रोपदीने जो (हे गोविन्द' ऐना 
कद्दकर मुझ द्वारकावासीको पुकारा था, उसका क्षण मेर ऊपर 
बहुत बढ़ गया है; वह एक क्षणको भी मेरे हृदयमे दूर नहीं 
होता । भला; जिसके साथ मै हुँ उस अउँनखे युद परने- 
की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सपता है, कगे 
सिरपर काल न नाच रद्द हो ! मुशे तो देवता, असुर, 
मनुष्य, यक्ष, गन्धर्य आर नागरगे ऐसा कोई 
भी दिखायी नदी देता जो रणमूमिम॒ अउँनगा 
सामना कर सके। विराटनगरमें तो उसने अऊेळे ६। सारे 
कौरवोंमें भगदड़ मचा दी थी और वे इधर-उधर चपा तो 
गये थे--यही इसका पर्यात प्रमाण है। बल, वीर्य; तेञ, एर्नी, 
कामकी सफाई, अविषाद और पैर्य--ये सारे गुण आईने 
सिवा और किसी एक व्यक्तिमे नहीं मिलते ।" एस प्रदार 
अर्जुनको उत्साहित करते हुए श्रीकृष्णने मेघके समान गरज 
कर ये शब्द कहे थे | 


कर्णका वक्तव्य, भीष्मद्वारा उसकी अवज्ञा, कर्णकी प्रतिज्ञा, बिदुरका वक्तव्य 
तथा शतराष्ट्रका दुर्योधनको समझाना 
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घैशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय | तव दुर्योधनका 
हर्ष बढाते हुए कर्णने कहा, गुरुवर परञ्जरामजीसे मैंने जो 
ब्रह्मास्र प्राप्त किया था, वह अभीतक मेरे पास है । अतः 
अर्जनको जीतनेमें तो मैं अच्छी तरह समर्थ हूँ, उसे परास 
करनेका भार मेरे ऊपर रहा । यही नहीं, मैं पाञ्चाल, करूप) 
मत्स्य और वेटे-पो्तोके सहित अन्य सब पाण्डर्वोको भी एक 
क्षणमैं मारकर शस्रास्रके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंको प्राप्त 
करूँगा । पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्य सव राजा- 
लोग भी आपके ही पास रहें; पाण्डवॉकी तो अपनी प्रधान 
सेनाके सहित जाकर मैं ही मार दूँगा । यह काम मेरे जिम्मे 
रहा ।? 

जब्र कर्ण इस प्रकार कह रहा था तो भीष्मजी 


कहने छगे--'कर्ण ! तुग्दारी बुद्धि तो पाल्वण नः रो 
गयी है। तुम क्या बढ-बदकर बातें बना रहे हो! पाद रक गे) एन 
कौरवोंकी मृत्यु तो पहले तुम-जसे प्रधान बीरके मारे जानेया 
ही होगी । इसलिये तुम अपनी रक्षाका प्ररन्ध ज्रो । भरी ! 
खाण्डववनका दाह कराते समय धीरणाके महित यईन्मे जे) 
काम किया था, उसे सुनकर ही तुग्है अरने दन्एु-्पान्ददीरे 
सहित होशमें आ जाना चाट्दै । देखो, बागादुर और मामा 
सुरका वध करनेवाले भ्रीकृष्ण अ्डुनवी रक्षा करते हैं ! इस 
घोर समममें वे दुम-जैते चुने-छुने वीररोरा दी नादा करेंगे ।' 

यह सुनकर कर्ण दोला--पितामर जैः 
श्रीकृप्ण तो निःसन्दे् वैसे दी ह-दल्कि उन्हे भी दढन्र इ । 
परन्तु इन्दोंने मेरे ल्यि जो कुठ घटी बातें बह ह, उगणा 


४ महाजना यन गतः स पन्याः # 
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शम्पायनती कहते है--राजन्‌ ! मटागज युविप्िर- 
वोशणाने उदा, “मे दाना पक्षक 
भामे जाङँगा आर पदि चटा आपऊे लामभ 
तिरी प्रधाररी यागा न पेचाते हुए सन्धि करा सङ्गा तो 
म्मा दराने बदा भारी शुष्यमार्य बन गया ।? 
यािषिरन कदा 2 ! आग कोरवोके पास 
“दर मेरी सम्मति तो * नदी; क्योंकि आपके बहुत 
कामेपर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं । दस 
समार परे दयाघन यंगबर्ती सव राजालोग भी दकट्ठे हो रहे 
नए" उन रोगो? बीचमै आएका जाना मुझे अच्छा नदी 
*न ४१४९५ | गगंथय ' आयक कष्ट हानेपर ता इम धन, सुख, 
देवल आर समन देवनाओपर आधिपत्य भी प्रसन्न नहीं 
एर र्जया । 
श्रीरृप्णने कदा--मदाराज ! दुर्योधन केमा पाती टे-- 
हैं । मन्तु यदि हम अपनी ओरसे सत्र बातें 
स्प कह देंगे दो संछारम कोई भी राजा हमें दोपी नही कह 
हा । रही भेग लिये भयरी बात; सो जिस तरद विहके 
रामने दूरे जादी जानवर नहीं ठटर सऊते, उसी प्रकार में 
राजा मिलकर भी मेरा मुकात्रला 
अतः मेरा वदो जाना निरर्थक तो किसी भी 
। सम्भव द्‌, काम भी वन जाव ओर 
यादे पाम न भी बना तो निन्दामे तो वच दी जायेंगे । 
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धष्टिरन कद्दा--भीकृष्ण ! यदि आफ्नो ऐसा ही 
पा जान पठता टै ता आप प्रसन्नतासे कौरचोंके पास 
र्‌ 8, में आफरो आपने कार्यम सफल होकर 
गर सड लोटा हुआ देखूँगा । आर वहों पधारकर 
$ किस्से कि हम आपसरमे मिलकर 
आर कारवाँक्रो 


करनंस भा आप खूब 


हमारा दित हे वे सब चानें 
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श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! मैने सञ्चय और आर दोनों- 
दीदी बाते सुनी दै तया सुझे कौरव और आप दोनेंहीऊा 
अमिप्राव मी माळम है । आपकी बुद्धि धर्मका आश्रय लिये 
हुए है और उनकी गत्रुतामै हवी हुई दे । आप तो उसीफो 
अच्छा समझेंगे, जो विना युद्ध किये मिल जायगा । परन्तु 
महाराज ! यह क्षत्रियका नैप्ठिक ( स्वाभाविक ) कर्म नहीं 
है। समी आश्रमवालोंका कहना है कि क्षत्रियो भीख नहीं 
मॉगनी चादिये | उसके लिये तो विधाताने यही सनातन घर्म 
बताया है कि या तो संग्राममें विजय प्राप्त करे या मर जाय । 
यही क्षत्रियका स्वघर्म है, दीनता उसके लिये प्रशंसाकी चीज़ 
नहीं है । राजन्‌ ! दीनताका आश्रय लेकर क्षत्रियकी जीविका 
नहीं चल सकती । अतः आप भी पराक्रमपूर्वक शत्रुओका 
दमन कीजिये । धृतराष्ट्रके पुत्र बढ़े लोभी हे । इधर बहुत 
दिनेसि साथ रहकर उन्होंने स्नेहका बताँव करके अनेकों 
राजाओंको अपना मित्र बना लिया है | इससे उनकी भक्ति 
भी बहुत बढ गयी है | इसलिये वे आपसे सन्धि कर लें-- 
ऐसी तो कोर्ट सूरत दिखायी नहीं देती । इसके सिवा भीष्म 
ओर कृपाचार्य आदिके कारण वे अपनेको बलवान्‌ भी 
समझते ही है । अतः जबतक आप इनके साथ नर्मीका वर्ताव 
करेंगे, तबतक ये आपके राज्यको हृद्पनेका ही प्रयत्न करेंगे | 
राजन्‌ ] ऐसे कुटिल खमाव और आचरणवालोंके साथ आप 
मेल-मिलाप करनेका प्रय्न न करें; आपहीके नहीं; वे तो 
समी लोगॉकेवव्य हैं । 


जिस समय जूएका खेल हुआ था और पापी दुःद्यासन 
अमद्दायके समान रोती हुई ट्रोपदीको उसके केश पकड़कर 
राजसमामें खींच लाया या, उस समय दुर्योधने भीष्म और 
द्रोणके सामने भी उसे बार-बार गौ कहकर पुकारा था। 
उम अवसरपर अपने महद्दापराक्रमी भाइयोको आपने रोक दिया 
या | इमीसे धर्मपाशमे वध जानेके कारण इन्होंने उसका कुछ 
भी प्रतीकार नहीं किया | किन्तु दुष्ट ओर अघम पुरुषको तो मार 
ही डालना चाहिये । अतः आप किसी प्रकारका विचार न करके 
इसे मार डालिये। हों) आग जो पितृतुल्य धृतराट्र और 
पितामह भीष्मके प्रति नम्रताका भाव दिखा रहे हैं) यह तो 
आपके योग्य ही दै । अब में कौरवोकी सभामें जाकर सत 
राजाओंके सामने आपके सर्वाङ्गीण शुणोको प्रकट करूँगा 
और दुर्योधनक्रे दोप चताऊँगा । मैं बे ही बातें कहूँगा, जो 
घर्म ओर अर्थके अनुकृळ होंगी | झान्तिके लिये प्रार्थना 
क्रनेपर भी आएकी निन्दा नहीं होगी | सब राजा धृतराष्ट्र 
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चाला, गीळवान्‌, प्रसन्नचित्त, आत्मवेत्ता और बुद्धिमान, 
पुरुष इस लोकमें सम्मान पाकर मरनेपर सद्गति प्राप्त करता है। 

तात ! हमने पूर्वपुरुपोंके मुखसे सुना था कि किसी 
समय एक चिडीमारने चिड्ियोको फॅसानेके लिये पृथ्वीपर 
जाल फैलाया। उस जालमे साथ-साथ रहनेवाले दो पक्षी 
फँस गये । तब वे दोनों उस जालको लेकर उड़ चले । 
चिड़ीमार उन्हें आकाशमै चढे देखकर उदास हो गया और 
जिधर-जिधर वे जाते, उधर-उधर ही उनके पीछे दौड़ रहा 
था । इतनेमें ही एक मुनिकी उसपर हृष्टि पड़ी। उस व्याधेसे 
उन मुनिवरने पूछा, “अरे व्याध ! मुझे यह वात बड़ी विचित्र 
जान पड़ती है कि तू उडते हुए पक्षियोंके पीछे प्रथ्वीपर भटक 
रहा दै !? व्याधने कहा, “ये दोनों पक्षी आपसमें मिल गये हैं; 
इसलिये मेरे जालको लिये जा रहे हैं । अब जहाँ इनमें झगडा 
होने लगेगा, वहीँ ये मेरे वशर्मे आ जायँगे।? थोड़ी ही देरमें 
काळके वशीभूत हुए उन पक्षियोमें झगड़ा होने लगा और 
ये लड़ते-लड़ते प्रथ्वीपर गिर पड़े । वस, चिड़ीमारने 
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चुपचाप उनके पास जाकर उन दोनोंको पकड़ लिया | इसी 
प्रकार जब दो कुठम्बियामें सम्पत्तिके लिये परस्पर झगडा 
होने लगता है तो वे शन्रुओंके चंगुलमें फॅस जाते हैं । आपस- 
दारीके काम तो साथ बैठकर भोजन करना, आपसमें प्रेमछे बात- 
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चीत करना; एकदूसरेके मुखः ख-दुःखरों पूछना आर ज्यपहमै 
मिलते रर 

ल्ते-जुलते रहना दे; विरोध करना नहीं । छो घमददय 


पुरुष समय आनेपर गुर्चरनीका आभप सेने हैं, दे रने 
सुरक्षित बनके समान किसीके भी दबावमें नहीं था मग्ने | 
एक बार कई भील और ब्राहाणारे साय इम गन्धमादन 
पर्वतपर गये थे । वहाँ दमने एक शहदसे भरा हुःय उत्त 
देखा । अनेको विषधर सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे । यइ 
ऐसा गुणयुक्त था कि यदि कोई पुरुप उसे पा ले ने जमर 
हो जाय, अन्धा सेवन करे तो यूसता हो जाप और बृटा एग 
हो जाय । यह बात दमने रासायनिक बराधर्णीछि सनी झी 
भीललोग उसे प्राप्त करनेका लोभ न रोक रे पीर उग 
सर्पोवाली शुफामे जाकर नष्ट हो गये । दशी प्रशार आयता 
पुत्र दुर्योधन अकेला हो सारी प्ृष्ीको भोगना चाहता है। 
इसे मोइवश शहद तो दीस रहा दै गिन्तु अपने नाका 
सामान दिखायी नहीं देता । याद रसिये। पिए प्रगार अग्रि 
सब वस्तुआँको जला डालता है वैसे ही द्रुपद+ विराट और 
क्रोधमें भरा हुआ अर्जन-र्‍ये नग्राममें डिसीको भी शीता 
नही छोड़ेंगे । इसलिये राजन्‌ ! आप महाराज उथिरिरगी मी 
अरनी गोदमें स्थान दीजिये, नहीं तो इन दोर्नोवा युद होने" 
पर किसकी जीत दोगी--यदद निश्चितरूपसे न्दी कहा रा सर पा । 
विदुरजीका चक्तव्य समाप्त होनेपर राजा धरतराष्ट्रने 
कदा--वेटा दुर्योधन ! में तुमसे जो कुछ मरता हूँ, उसपर ध्यान 
दो। तुम अनजान बटोहीके समान इस समय ङुमाग रो ही सुग्यर्ग 
समझ रहे हो । इसीसे तुम पाचों पाण्टयोके तेउमे ददामे घ 
विचार कर रदे हो । परन्तु याद रक्सो) उन्हे टीतनेरा प्रिचार 
करना अपने प्राणको सकटमें डालना री है। शरण भने 
देह, गेह, खरी) कुटुम्बी और राज्यम एक सेर तपा पउँनमो 
दूसरी ओर समझते हैँ । उसके टिप बे इन समीर ग्पाग 
सक्ते हैं। जहाँ अर्जुन रहता रै, वदी घीकृष्ण रदो है, सीर दिन 
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वयोवृद्ध पितामह भीष्मकी वातपर ध्यान दो | में भी रौ 
ही दितकी बात सोचता हूँ, तुम्हें मेरी बान भी मुदनी गहरे 
और ट्रोण, कृप, विकर्ण एवं मराराज पहीउरे णपमरर भी 
ध्यान देना चाहिये । भरतभेष्ठ ! दे सद घर्मे ममी परार 
कौरव एव पाण्डवॉपर समान रे रम्वनेदाले है | झा. दुम 
पाण्डवाको अग्ने सगे भाई समझकर उन” पदा गाया 


दे दो। 


— ee 
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१५ ह हिरी प्रशा निपाए मा करो और अर 
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शरीन १३ “अर मदे गो । दुग्दारे जिनमें जो इस समय 
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इना? पग्ग सुप्से ्यनित भाव डउद्न हुआ दैः वह 


लहे | प गा 2; गरो क्षत्रिय जिसे पुमपार्थद्वाय प्रात 
द) उगे भीएगे बह आने पाम भी नदी लाता । 
मीममेनने 'हरा-यामुदेव ! मैं तो कुछ ओर ही 
गर्ता नर हैं, शिन्ये दाउ दूसरी ही बात समझ गये । 
झग ५7 पार पुष्षार्थ अन्य पुरुपोरे पराक्रमसे कुछ भी 
कण गरी ग्यना ] अपने मंद अपनी बडाई करना यहद 
र पुग्न? इमि अच्छी बात नहीं है । परन्तु आपने मेरे 
एर पार निन्दा पी है; इसल्यि मुझे अपने बलका वर्णन 
बरमा री परेगा । खोदले मोटे उदके समान आप मेरे इन 
मुचददीफो तो देगिये। इनके बीचमै पढ़कर भी जीवित 
निए” जाप--ऐसा मुझे कोई दिखायी नहीं देता । जिसपर 
ई सारमग एर, उमरी रक्षा तो इन्द्र मी नहीं कर सकता । 
पाण्डयोपर जायाचार कग्नेक्रो उद्यन इन समसत युद्धोत्सुक 
शारो मे पृप्चीपर गिराकर उनपर लात जमाकर जम 
स्ाउेग। मैने जिस प्रकार राजाओंको जीत-जीतकर अपने 
अधीन पिया था; वह क्या आप भूल गये हैँ ! यदि सारा 
सगर मुझपर कुपित होकर टूट पढ़े तो भी मुझे भय नहीं 
रोगा । मैने यो दान्तिरी यानें कही दे, ये तो केवळ मेरा सोद्दार्द 
ही ९. मैं दयावद्य ही सब प्रकारके कष्ट सहद लेता हूँ और 
इसीसे चाहता हूँ कि भरतवंद्यिर्यारा नाश न हो । 

प्रीकृष्णने कएा- भीमसेन | मैंने भी तुम्हारा भाव 
गगनेत तये प्रेमसे दी ये बातें कही हैं, अपनी बुद्धिमानी 
दिफाने या फोधरें वारण ऐसा नहीं कद्दा । में तुम्हारे प्रभाव 
सीर पगार्मोरों अन्छी तरद्द जानता हुँ, इसलिये तुम्हारा 
तिरमहार नहीं कर सकता । अब कल में धृतराष्ट्रके पास 
नायर आरणेगोंफे स्वार्थी रक्षा करते हुए सन्धिका प्रयत्न 


मिठेगा, आउन्धरेगोका काम हो जायगा और उनका 


शुपरा 
बढ़ा भारी उपरार दोगा । ओर यदि उन्होंने अमिमानवश 
Sd A hs tread 


युद्-जैठा भयद्वर कर्म करना 
ही होगा । भीनमेन ! इस युद्धका सारा मार तुम्हारे ही ऊपर 


क महाजनों येन गतः स पन्याः # 


तुम यह न समझना कि मै युद्ध करना नहीं चादता । इसीसे जय 
तुमने कायरताकी-सी बातें की तो मुझे तुम्हारे विचारपर 
सन्देह दो गया ओर मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्हारे तेजको 
उभाइ दिया। 

अजुन कहने लगे--भीकृष्ण ! जो कुछ कहना था, 
वद्द तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं । किन्तु आपकी 
बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पढ़ता है कि धघृतराष्ट्रके लोभ 
ओर मोहके कारण आप सन्धि दोनी सद्दज नहीं समझते | 
किन्तु यदि कोई काम ठीक रीतिसे किया जाता है तो वह 
सफल भी हो दी जाता है | इसलिये आप ऐसा करें, जिससे 
तुके साय सन्धि हो ही जाय । अथवा आपकी जैसी 
इच्छा हो; वैता करें; आपने जो कुछ सोच रक्खा शे, हमें तो 
वही मान्य है । किन्तु जो धर्मराजके पास लक्ष्मी देखकर उसे 
सहन न कर सका और कपट्यूत-जैसे कुटिल उपायसे उनकी 
राजल्दमी हर ली, वह दुष्टात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पौत्र 
और वान्धर्वोके सहित मृत्युके मुखमें भेजे जाने योग्य नहीं 
है ? उस पापीने जिस प्रकार सभाके वीचमें द्रौपदीको 
अपमानित करके क्लेश पहुँचाया था, वह तो आपको माळूम ही 
है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया | किन्तु यह वात मेरी 
समझमें बिल्कुल नहीं बैठती कि वही दुर्योधन अग्र पाण्डर्वोके 
साय अच्छा बर्ताव कर सकेगा । ऊसर भूमिमें बोये हुए 
बीजके अंकुरित होनेकी भी क्या आशा की जा सकती है ! 
अतः आप जो उचित समझें ओर जिसमें पाण्डवोंका दित हो, 
वही काम जल्दी आरम्म कर दें | तथा हमें आगे जो कुछ 
करना हो, वह भी वता दे । 


श्रीकृप्णने कहा--महावाहु अर्जुन ! बुम जो कुछ 
कहते हो, ठीक ही है | मै भी वही काम करूँगा, जिसमें कौरव 
और पाण्डवॉका हित होगा | किन्तु प्रारब्धको बदलना तो 
मेरे वशकी वात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म 
और लोक दोनोंहीको तिलाञ्जलि देकर स्वेच्छाचारी हो 
गया है । ऐसे कमासे उसे पदचात्ताप भी नहीं होता | बल्कि 
उसके सत्यहकार ग्रकुनि; कर्ण और दुःशासन भी उसकी उस 
पापमयी कुमतिकों ही बढावा देते रहते हैं । इसलिये 
आधा राज्य देकर उसे चेन नहीं पड़ेगा । उसका तो परिवार- 
सहित नाग्र होनेपर ही शान्ति होगी | और अर्जुन ! तुम्ह तो 
दुर्योधनके मन और मेरे विचारका भी पता है ही | फिर 
अनजानकी तरद्द मुझसे शंका क्यों कर रहे दो! पृथ्वीका 
मार उतारनेके लिये देवतालोग प्रृथ्वीयर अवतीर्ण हुए ई 
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को ही निमित्त बनाकर आपके अधघर्मनिष्ठ मूढ पुर्चोको मस्म 
करना चाहते हैं ! ये श्रीकेशत्र ही अपनी चिच्छक्तिसे अहर्निश 
कालचक्र, जगञ्चक् और युगचक्रको छुमाते रहते हैं । 
मैं सच कहता हूँ--एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण 
स्थावर-जंगम जगतूके स्वामी हैं तया अपनी मायाके द्वारा 
खोकोको मोहमें डाले रहते हैं । जो लोग केवल उन्हींकी शरण 
ले लेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते । 


घृतराष्ट्रने पूछा--सञ्जचय ! श्रीकृष्ण समस्त लोर्कोके 
अधीश्वर हैं -इस वातको तुम कैसे जानते हो और मे क्यों 
नहीं जान सका ! इसका रहस्य मुझे बताओ | 


सञ्चयने कहा--राजन्‌ । आपको शान नहीं है और 
मेरी शानदृष्टि कमी मन्द नहीं पड्ती । जो पुरुष जानहीन 
है, वह श्रीकृष्णके वास्तविक खरूपको नहीं जान सकता । मैं 
ज्ञानद्ृष्टिसे प्राणिर्थोकी उत्पत्ति और विनाश करनेवाले अनादि 
मधुसूदन भगवानको जानता हूँ । 

क्षतरा्टरने पूछा- सञ्चय ! भगवान्‌ कृष्णमें सर्वदा 
ठुम्हारी जो भक्ति रहती हे, उसका स्वरूप क्या है ! 

सञ्चयने कहा--महाराज ! आपका कल्याण हो, 
सुनिये । मैं कमी मी कपटका आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ 
धर्मका आचरण नहीं करता, ध्यानयोगके द्वारा मेरा माव 
शुद्ध हो गया है; अतः शास्रके वाक्योद्वारा मुझे श्रीकृष्णके 
खरूपका शान हो गया है । 

यह सुनकर राजा ध्रूतराष्ट्रने डुयोंधनसे कहा-- 
मैया दुर्योधन ! सञ्जय हमारे हितकारी और विश्वासपात्र 
हैं; अतः तुम भी हृषीकेश, जनार्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
शरण लो । 

दुर्योधनने कहा--देवकीनन्दन भगवान्‌ कृष्ण भले दी 
तीनों लोकोका संहार कर डालें; किन्तु जब वे अपनेको अर्जुन- 
का सखा घोषित कर चुके हैं तो मैं उनकी शरणमें नहीं जा 
सकता । 

तव श्वृतराष्ट्रे गान्धारीसे कहा--गान्यारी ! 


८ “ललीता “जनम णशा टीची 


तुम्हारा यह दुबुंदि और अभिमानी पुत्र इप्पांब्ग मा उभर 
बात न मानकर अघोगतिकी ओर जा रहा है | 

गान्धारीने कहा- डुबौधन ! दे 
और मूर्ख है। अर | तू ऐके छोममें पसम्र अपने बो; 
चूढोंकी आजाका उल्दन कर र्दा र! मादरम तेत रै सब 
तू अपने ऐश्वर्य, जीवन, पिता और माता--समीसे दाय भे 
चुका है। देखा जब मीमसेन तेरे प्राण लेनेरों पैयार शोमा, 
उस समय तुझे अपने पिताजीकी बाते याद सापँगी । 


घना हौ गप्पा 
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फिर व्यासजीने कद्ा--धृतराष्ट्र ' दुम मेरी दा? 
सुनो । तुम श्रीकृष्णारे प्यारे हो । अटो ! वुग्टाग सश रा 
दूत है, जो तुम्हें कल्याणके मार्गमे दी ले जायगा। रमे एग 
पुरुष श्रीक्वपी केश के न्वरूपका पूरा शान है; जनः यदि पुस ररारी 
बात सुनोगे तो यह तुम्हें जन्म-मरणके महान्‌ मसे गुल्म उर 
देगा । जो लोग कामनाओति अन्धे हो रहे द, ये पत्थर पीट 
लगे हुए अन्धेके समान अपने कर्मो» अनुमार बा दार ग सु 
के मुखमें जाते दै। सुक्तिका मार्ग तो सरगे निगा 0. 
उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ही पकडते ६। उसे परद्रर में महा” 
पुरुष मृत्युखे पार हो जाते ४ और उनरी पहीं मौ प्यरादि 
नहीं रहती । 

तव धृतराष्रने सञ्चयले पूछा--भैग सएउ ! हुम 
मुझे कोई ऐठा निर्मय मार्ग बताओ, जिएमे चा उर म टप" 
को पा सक और मुझे परमपद प्रात हे जाय । 

सञ्चयने कहा-- कोई अजितेन्द्रिय पुष "दग 
भगवानको प्राप्त नहीं कर सरता । दसरे जिग उन? 
कोई और मार्ग नदी है । इन्द्रियों बढी उन्मर £, इन 
जीतनेका साधन दाव्धानीसे मोर्गोगो त्याग देना १ । धरम: 
और हिंसासे दूर रटना--निःसन्दे ये दी शनरे गगर गागा 
हैं। इन्द्रियाँको निश्चचरूपसै अपने पावूसे सगाना-ूटर 
विद्यानल्ोग शान करते दै । बालएमें यही शन £ पर 
यही मार्ग है, जिनसे जि इृद्धिमानलोंग उस परमण्दटी 
ओर बढते हैं । | 

घृतराष्ट्रने कह्दा- नय | दुम एक दार कि १ हेणा 
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४३ हे मिलन साफ मी पाप न दो ष री विंघरर मेगा कलेजा फटा जाता टे । हाय ! अभी ये धर्मको 
न्य अन हुई पेमा ही रो । इमान में तो यही... ही देखना चाहते है !? इतना कइफर विशालाक्षी द्रोपदीका 
१७ ९९ ह दा टु टप 7? दै $ रडत 
se ५ > चूना म सोर भीमभेनरी बवत्तात्रते धिकार 
५ न ही, ९ इसके प्यनी रुणागत्री समझते हैं और 


हुँ एए द्वीप अपने काठे गाठे लवे केशोको बचें 
{तरे पाग आयी और नेत्र 


> ७ 


मिं जब भरकर 


उनमें हतने लगी--पफ्रमब्नमन श्रीकृष्ण ! बत्रुआँखे सन्धि 


कर्नेरी गा यापरी दन्डा 2: किन्तु अपने इस सारे प्रयत्रमें 
महर दुःशानन ने हायोसे साचे हुए. इस केशयागको याद रक्खेँ। 


यदि मीम ओर अईन कापर होकर आज सन्धिके 
शिदे ही उन्मुर दे तो अपने मद्दारयी पुत्री सहित 
मेरे गुड पिए रोरयेमि संग्राम करेंगे तया अभिमन्युके 
सहि मेरे पाँच सराददी पुत्र उनके साय जुझेंगे | वदि 


~= 
क्टकर धूलिधूसारित होते 
कक Do) 

डंडी दरोगी १ इस प्रज्वलित 
अरे गमने प्रचणद तोदो हदये रखकर प्रतीक्षा सरते 


शु गजट खप ईत गरे | आज भीमसेनके वाग्बागते 


फण्ड भर आया, आँखोंसे आँसुओफी झडी लग गयी, 
ओठ कौँपने लगे और बह फूट-फुटकर रोने लगी | 


तत्र विद्याल्याटु श्रीङृष्णने उसे धैर्य बँधाते हुए कद्दा-- 
“कृष्णे ! तुम शीघ्र ही कोरवॉकी लिर्योफो रुदन करते 
देखोगी । आज जिनपर तुम्हारा कोप हे उन शाबुओके 
स्वजन, सुद्धद्‌ ओर सेनादिके नए हो जानेपर उनकी सयौं भी 
इसी प्रकार रोवेंगी । महाराज युधिष्ठिरी आशासे भीम, अर्जुन 
और नकुल सहदेवक्रे सहित में भी ऐमा ही काम करूँगा | 
यदि कालके वरार्मे पड़े हुए धृतराष्ट्रपुत्र मेरी बात नही सुनेगे 
तो युद्धमें मारे जाकर कुत्ते और गीदइकि भोजन बनेंगे । तुम 
निश्चय मानो--दिमालय भले ही अपने खानसे टल जाय, 
पृथ्वीके सेकड़ो ठुकडे दो जायें, तारोसे भरा हुआ आकाश 
टूट पड़े, किन्तु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती । कृणो! 
अपने ऑसुर्ओोको रोको; में सच्ची प्रतिशा करके कहता 
हूँ कि तुम शीघ द्वी गत्रुओके मारे जानेसे अपने पतियोंको 
श्रीसम्पन्न देखोगी ।? 


अजुनने कह्दा- श्रीक्कष्ण | इस समय सभी कुरुवगिर्यो- 
के आप ही सबसे बड़े सुद्दद हैं। आप दोनों ही प्षोके 
सम्बन्धी और प्रिय है । इसलिये पाण्डर्वोक्ि साथ कोरबोका 
मेळ कराकर आपसमे दोनोंकी सन्धि मी करा सकते है | 


श्रीकृष्ण बोले--वहाँ जाकर मै ऐसी ही बाते कहूँगा, 
जो धर्मके अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा और कीरर्वोका 
हित होगा । अच्छा, अत्र में राजा धृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये 
जाता हूँ । 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रने 
शरद्‌ ऋतुका अन्त होनेपर देमन्तका आरम्म होनेके समय 
कार्तिक मासमें रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहुर्तमै यात्रा आरम्म 
की । उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकिसे कद्दा 
कि “तुम मेरे रथमें दक्ष, चक्र, गदा; तरकस) शक्ति आदि 
समी शस्र रख दो | इस प्रकार उनका विचार जानकर 
सेवक्र्टोग रथ तैयार करनेके लिये दौड़ पढ़े। उन्होने 
नददला-घुलाकर दीव्य, सुग्रीव; मेघपुष्प और बलाइकर नामके 
धोडी रयम जाता. तथा उसकी ध्वजापर पक्षिराज गवड 
विराजमान हुए । इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण उसपर चढ़ गये 
तया सात्यक्रिको भी अपने साथ बैठा लिया । फिर जब रथ 


उद्योगपर्व ] 


# कोरवांकी समामे दूत वनकर जानेके लिये श्रीकृष्ण और युचिष्टिरका संवाद ४ 


गक ६] 


निर्भय हैं और दुर्योधनसे अपना भाग मॉगना चाहते दृ ।: 
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श्रीकृष्णने कहा- राजन्‌ ! मैं तो आपकी सेवामें 
उपस्थित ही हूँ; आप जो कुछ कहना चाहें, वह कहिये । आप 
जो-जो आज्ञा करेंगे, वह सब मै पूर्ण करूँगा । 


युधिष्ठिरने कहा- राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो 
कुछ करना चाहते हैं, वह तो आपने सुन ही लिया सञ्जयने 
हमसे जो कुछ कहा है; वह सब उन्हींका मत है | क्योकि 
दूत तो खामीके कथनानुसार ही कहा करता है; यदि वह कोई 
दूसरी बात कहता है तो प्राणदण्डका अधिकारी समझा जाता 
है | राजा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा छोम है, इसीसे वे हमारे 
और कौरवोके प्रति समानभाव न रखकर हमें राज्य दिये बिना 
ही सन्धि करना चाहते हैं । हम तो यही समझकर कि महा- 
राज धृतराष्ट्र अपने बचनका पालन करेंगे, उनकी आशासे 
बारह वर्ष वनमें रहे और एक वर्ष अज्ञातवास किया । किन्तु 
इन्हें तो बड़ा लोम जान पड़ता है । ये धर्मका कुछ भी विचार 
नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्रके मोहपाशमे फँसे होनेके 
कारण उसीकी आशा बजाना चाहते हैं। हमारे साय तो 
इनका बिल्कुल बनावटी वर्ताव है । जनादन ! जरा सोचिये 
तो, इससे बढकर दुःखकी और क्या बात होगी कि मैं न तो 
माताजीकी ही सेवा कर सकता हूँ और न अपने सम्बन्धियोंका 


` ही होगा । जब यान्तिसे माम नही चल दा तो खन है 


मरण-योपण ही । यद्यपि काशिगज, चेदिराळ, पञ्रारनोश 
मत्यराज और आर मेरे नहाप्रक टॅन तो मी मै > 
गॉव ही माँग रहा हुँ । मैंने तो यही उता? जि प्रक्रिग्पान, 
इकस्थछ, माकन्दी) वारणावत और पाँचौ जो 3 चाहैं--ऐएरे 
पाँच गोव या नगर हमें दे दे, जिनमे हम पाँचो मार शिश 
रह सकें और हमारे कारण भरतवधपा नाग न हो| परन्त १४ 
दुयोधन इतना भी करनेयो तैयार नहीं है । बह रापरर मन 
ही दखल रखना चाहता है | छोभमे घुलि मारी नारी 2. 
बुद्धि नष्ट होनेसे लब्य नहीं रहती, लाजके गाय ही धर्म बशा 
जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हे जानी रै । पेन 
पुरुपसे स्वजनः सुद्‌ और ब्राझणलोग दूर राने "गते है अभे 
पुष्प-फलदीन दृक्षको छोडकर पक्षी उद दाते है । निउन 
अवस्था बड़ी द्वी दुःखमयी टै । कोरं-फोर तो दद 
पहुँचकर मौत ही मॉगने लगते हैं । पोरं गिरी दूसरे माय गा 
चनमें जा बसते हैँ और कोई मोतऊे मसपमे ही चळ राग ४ । 
जो लोग जन्मसे ही निर्धन ६+ उन्हें रउरा उतना उट 


|) 
पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर तुझम पदे हुए नगो भन 
का नाश होनेपर होता रै । 
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माधव | इस विप्रयमै हमाग पएला विचार तो परी » 
कि हम और कौरवलोग आससम्मै सन्धि परक शानिएर्दय 
समानरूपसे उस राज्यलध्मीको भोगे, आर यदि ऐन! नगक 
तो अन्तमें हमें यही करना होगा कि कौरयोरी मार पर 
सारा राज्य हम अपने अधीन कर ले | पुदमे दा गदा 900 
ही रहता है और प्राण मी स्टल ररते हैं। मे ने! नी 
का आश्रय लेकर ही युद्ध परेंगा। बरोजि मे नमो गाण 
छोड़ना चाहता हुँ आर न छलका नाश हो. यही मी २ 
है । यों तो हम साम, दान; दण्ट, भेद--सभी उप» रामा 
काम कर लेना चाइते दै; बिन्दु यदि पोड रसला दि प 
सन्धि हो जाय तो वही सदसै बटर बाद हेय! 
सन्धि न हुई तो युद होगा हौ, पिर पराग न रय्न "रेगे? 


आ जाती रै | पण्डितोंने खरी उग्मा छन्द 7 हम 3 
टिलाते हक ~ 
कुत्ते पहले पूँछ टिलाते एश इसरे याद 
देखने लगते हँ; फिर गुरांना आरम्म बरसे 7. पर 
र 2... 
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श्रीकृष्ण ! अब में दह जानना चाहता ह ४ एग हेम 
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4 दगा! वरा कौरवो 
भर्म बोर अर्थके अनुबल मापग करेंगे) 
। उम म्गभामें भीष्म) द्रोण 


rE ४77६ | टा 
घर गरा र तुर से महापुरुष तया जा भी माजूद 
दे * दर म्याप एम पागे आर उने दिव्य वचन 
गाना सति ८] ये वचन अउव्य ही बढ़े ट्तिकर और 
"या होंगे । शरन! णाग प्रधारिये- हम समामे ही 


तर दर्शन तय 
राजने ! देवडीनन्दन श्रीकृष्णचन्दके इलिनापुर जाते 
गम दस मदारी, एक इनार पैदल, एफ दजार वुइसवार) 
व (इसे मं लगाग्गी घोर सडौँ सेवक भी उनके साथ 
कणे समय यो गफुन और अपशकुन हुए, उन्हें 

हैँ । उस रमय विना ही बादलोके बड़ी भीपण 
* पना जादे रिजडीरी कारक हुई नथा वर्षा होने लगी । 
प दिययारी घोर बानेवाली छः नदियाँ और समुद्र--- 
पे उप बने रगे । सय दिशाएँ ऐसी अनिश्चित हो गयी 
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श्रीकृष्ण चलते थे, वहाँ बड़ा सुखप्रद वायु चलता था और 
शाकुन मी अन्छे ही होते थे। जहाँ-तहाँ सह्या आहात 
उनकी स्तुति करते तया मधुपर्क और अनेकों माझलि5 
ट्रव्यासे सत्कार उरते थे । इस प्रकार मार्गमें अनेकों पशु 
और ग्रार्मोशो देखते तया अनेको नगर और राष्ट्रौफो लॉधते 
वे परम रमणीय शालियवन नामक स्थानमें पहुँचे । यहदके 
निवामियोने श्रीकृष्णचन्द्रका यहा आतिथ्य-सत्कार किया । 
इसके पश्चात्‌ मायंकालमेंश जब अख होते हुए सूर्यकी 
किरणें सत्र ओर फैल रही थी, वे दृकस्थळ नामके गाँवमें 
पहुँचे । बढ्दो उन्होंने रयसे उतरकर नियमानुसार शौचादि 
नित्यकर्म मिया और रथ छोड्नेकी आशा देकर सन्ध्यावन्दन 
किवा । दारुकने घोड़े छोड़ दिये फिर भगवानने बदके 
निवासियोसि कट्टा कि “दम राजा युधिष्टिरके कामसे जा रहे £ 
और आज रातको यहीं ठहरेंगे।? उनका ऐसा विचार 
जानकर ग्रामवासियोंने ठहरनेका प्रवन्ध कर दिया और 
एक क्षणमें ही खान-पानक़ी उत्तम सामग्री जुरा दी । फिर 
उस गोवमें जो प्रधान-प्रधान ब्राझण थे, उन्होंने आकर 

आद्रीर्वाद ओर माड्भलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत्‌ 
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सत्कार किया | इसके पश्चात्‌ भगवानूने आ्राह्मणोंकों सुखादु 
भोजन कराकर स्वयं भी मोजन किया और सत्र लोर्गके 
साथ बड़े आनन्दसे उस रातको वहीं रहे | 


< ८१ ~ और ~ 
उद्योगपर्व ] # श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अर्जुन, नक्कल, सहदेव और सात्यकिकी चातचीन ₹ 
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और कोरवोंकी ही निन्दा करेंगे । मे, कौरबोंके पास जाकर 
इस प्रकार सन्धिके लिये प्रय्न करूंगा, जिससे आपके स्वार्थ- 
साधनमें मी कोई त्रुटि न आवे तथा उनकी गति-विधिको भी 
माळूम कर ढेंगा । मुझे तो पूरा-पूरा यही भान होता है कि 
शत्रुओके साथ हमारा संग्राम ही होगा, क्योंकि मुझे' ऐसे ही 


कील कि जज 


शकुन हो रहे हे । अतः आप सभी चीग्या एप 
करके दास, यन्त्र, कवच) रथ) हाथी पार घोड़े नार कर 
लें । इनके सिया जो और मी युद्धोगयोगी गममिरौ हों, थे र 
जुटा ळें । यह निद्चप मानें फि जपत दुर्पोषन शीण ऐ, 
तबतक बह तो किमी भी प्रकार आपको उछ देगा नहीं । 


हब 
श्रीकृष्णके साथ भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव ओर सात्यकिकी बातचीत 


भीमसेनने कहा--मधुसूदन ! आप कीरवॉसे ऐसी ही 
बातें कहें, जिनसे वे सन्धिकरनेको तैयार हो जायें, उन्हें युद्धकी 
बात सुनाकर भयभीत न करें । दुर्योधन बड़ा ही असहन- 
शीळ, क्रोधी, अदृरदर्शो, निठुर, दूसरोंकी निन्दा करनेवाला 
और हिंताप्रिय है । वह मर जायगा किन्तु अपनी टेक नहीं 
छोड़ेगा | जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुके बाद ग्रीष्मकाल आनेरर 
वन दावामिसे जल जाते हैं, वैसे हा दुर्योधनके क्रोधसे एक 
दिन सभी मरतवशी भस्म हो जायेंगे । केशव | कलि, 
मुदावर्त, जनमेजय, बहुल, वसु; अजबिन्दु, रुपद्धिक, अर्कज, 
घौतमूलक, हयग्रीव, वरयु, बाहु, पुरूरवा, सहज, दृषध्वज, 
धारण, विगाहन और शम--ये अठारइ राजा ऐसे हुए हैं 
जिन्होंने अपने ही सजातीय, सुद्दद्‌ और बन्धु बान्धर्वोका 
संहार कर डाला था । इस समय हम कुरुवशियोंके सद्दारका 
समय आया है, इसीसे कालगतिसे यह कुलाद्भार पापात्मा 
दुर्योधन उत्पन्न हुआ है । अतः आप जो कुछ कहें; 
मधुर और कोमळ वाणीमें धर्म और अर्थसे युक्त उनके हितकी 
ही वात कहें । साथ ही यह भी ध्यान रकक्‍्खें कि वह वात 
अधिकतर उतके मनके अनुकूल ही हो | हम सब तो दुर्योधनके 
नीचे रहकर बड़ी नम्रतापूर्वक उसका अनुसरण करनेको भी 
तैयार हैं, हमारे कारणसे भरतबंशका नाश न हो । आप 
कौरवोंकी सभामें जाकर हमारे इद्ध पितामह और अन्यान्य 
समासदोंसे ऐसा करनेके लिये ही कट, जिससे माई-माइयोमें 
मेल बना रहें और दुर्योधन भी शान्त हो जाय | 


चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ । भीमसेनके मुखसे 
कभी किसीने नम्नताकी बातें नहीं सुनी थीं। अत. उनके ये 
वचन सुनकर श्रीकृष्ण हँस पडे और फिर भीमसेनको उत्तेजित 
करते हुए इस प्रकार कहने लगे, “भीमसेन | दुम अन्यान्य 


EE PRS I ~ 


/2; र कत”. १ /22 >“ द 
SONS kr ८०० टु श्र 
222 धी र्क LS ४ 
४2 eS 


h | न्न 
hic * , TF 
लास 

! 


', f 

“३4 7 
५ 

| 


~ 


NS 
ऐ केक से क 
ट 
|") 
2 ह 

A 

ee १ 
~ न 

च्य 
pe १ 
(४० 


बर या 
के ॥ Fa ‘| छ| न 5 न न्या 
४4 कु १ x ३ 
0) ९०१५ NN ite सको 5 at St 
22 esd id 
गु. शॉट क \ ड {५7 
LAN Se टर कः |) ) 
| म्ये) ॥ र FNS kN हे ४, 
ष्ट छ रा NR 
4 १2 3 \ पन्नू 
ee) क A 2040 ra 
डं N 07% ६ SN खट ७ हर : ८ 
जी लमा 
॥ TN tS pt र न र 
2 TED > ज्य 2 
व क a 
५. ने 
"ज्या ~ + 
RE) 


FS 

nies 

~ र विनी > हई! १ 4 ट्ट + 
प्य्थ्य््य्ल्््पयद्ध्श्ख्रख्ण्य 


समय तो इन कूर धृतराष्ट्रपुपोंवी कुचलने री इच्छाम सुप्रकी 
ही प्रदासा किया करते थे। तथा तुमने जम्ने भइ भरै बीचमै 
गदा उठाऊर यह प्रतिना भी झी थी हि ४५ पद शा सच" 
सच कह रहा हूँ; इसमें तनिर भी अन्तर न” 
संग्रामभूमिमें स्पमने आनेरर इम गउारे ही 


दुयोधनका यध कर टादेंगा ।' रिन्तु एस सम 


af 
र 
¢ 
~ 
+ 
आ 
ee] » 
डु 


= 


चुम भी युद्धने भय मानने रमे हैं. | यह ठ 
बात है । इस समय तो नएग रोहे रामान दुर 
कोई पुरुषार्थ दिसायी नरी देता 


मुग्ध और तुम्दोरे 
रमा चादिये |! 

यात गजुर नहीं 
प्राण 5 ताक में इस गजलक्ष्मीको 
दै । जिग सटलाप्रफो करनेका 
[ यह टे कि में पाण्हवांके पक्षपाती 
करते दी समस्त यादव, 
अधीन ले जायेंगे और वे 
। अब आपलोग मुझे ऐसी 
कुरण पता न लगे ओर 


धार 


विनय दर्योधनकी यद्द मवडर बात सुनकर 
साय धूतगण चौर उनके मन्त्रियोफी बड़ी चोट लगी और 
ये स्पापुल हो गये । फिर उन्हेंने दुर्याधनसे क्दा---बेटा ! 
यू जाग्ने देल्मे ऐसी बात न निकाल । यद्द सनातन धर्मके 
दिदश ८ । श्रीएृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं| यो मी 
$ हमार सम्बन्धी और मुदद्‌ हँ । उन्दनि कोररवॉका कुछ 


दिगा सा र || फिर व्‌ स्वि जानेयोग्य केसे ददो 


गएने ४ !! 

भीप्मने कष्टा--धतराष्ट्र ! मादम दोता है तुम्हारे इस 
मन्दमति पुत्रश मोतने घेर लिया दै । इसके सुद्ृद्‌ ओर 
श्म्वन्धी कोर टितरी बात बताते टॅ, तो मी यह अनर्थको ही 
गने लगाना चाहना दै । यद्द पापी तो कुमार्गमें चलता ही है, 


ॐ मदाजनो येन गतः स पन्थाः #ू 


[संर महाभारत 


इसके साथ तुम भी अपने दितेपिथांही यातपर ध्यान न 
देकर इमीरी सीरपर चलना चाइते हो । तुम नहीं जानते, 
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यह दुर्वुद्धि यदि श्रीक्ृष्णके मुकावलेमें खड़ा हो गया तो एक 
क्षणमें ही अपने सत्र सलाइकारोंके सहित नष्ट हो जायगा। 
इस पापीने धर्मको तो एकदम तिलाञ्ञलि दे दी है, इसका 
हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल 
नहीं सुन सकता । 


ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यन्त क्रोधर्मे भरकर उसी 
समय समासे उठकर चले गये । 


थ्रीक्रप्णका हम्तिनापुरम प्रवेश तथा राजा श्रतराष््र, विदुर और कुन्तीके यहाँ जाना 


चेदाम्पायनजी कहते है--दधर वृकन्यलमे श्रीकृष्ण 
सन्दर प्रात, रात उड्र निल्कर्ममे निइत्त हर और फिर 


बाराणेिमि आशा टेर हस्तिनापएग्की ओर चल दिये । उनके 
सपमे गी उन्हें पहचाने गये ये, वे उनकी आजा 


समीर पहुँचनेपर हुर्योधनके सिवा 
एए आर कर आदि न्यू 
दन-डनाटर दनरी अगर लदि आपे । उनके मिवा 
१ मी इष्यदयानरी लाल्नासे पैदल और 


तरह-तरहकी सवारियोमें बैठकर चले । रास्तेमें दी भीष्म, द्रोण 
ओर सत्र घृतराष्ट्रपुत्नेसि भगवानका समागम हो गया और 
उनसे घिरकर उन्दने इस्तिनापुरमें प्रवेश किया | श्रीक्षण्णके 
सम्मानके लिये सारा नगर खूब सजाया गया था । राजमार्म में 
तो अनेकों बहुमूल्य और दर्शनीय वस्तुएँ बड़े ढंगसे मनायी 
गयी थीं। श्रीकृष्णको देखनेकी उत्कण्ठाके कारण उस दिन 


- कोई मी त्री, वूदार्‍या बालक घरमै नहीं टिका । समी लोग राज- 


मार्गमें आकर प्रथ्वीपर झुक-घुक्कर श्रीकृष्णकी स्तुति कर रद ये) 


उद्योगपर्व ] 


कै भगवान्‌ कुष्णसे द्रौपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रस्थान # 
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इस दिव्य विधानको भी तुम जानते ही हो | फिर बताओ तो 
उनसे सन्धि केसे हो सकती है १ फिर भी मुझे सब अकार 
धर्मराजकी आशाका पालन तो करना है ही । 


अव नकुलने कहा--माधव ! घर्मराजने आपसे कई 
प्रकारकी वाते कही हैं; वे सव आपने सुन ही ली ह । 
भीमसेने भी सन्धिके लिये ही कहकर फिर आपको अपना 
बाहुवल भी सुना दिया है । इसी प्रकार अर्जुनने जो कुछ 
कहा है, वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी 
कई वार सुना चुके हैं । सो पुरुषोत्तम । इन सब बातोको 
छोड़कर आप झत्रुका विचार जानकर जैसा करमा उचित 
समझें; वही करें । श्रीकृष्ण | हम देखते दै कि वनवास और 
अशातवासके समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा 
ही है | बनमें रहते समय हमारा राज्य पानेमें इतना अनुराग 
नहीं था) जैसा अव है | आप कौरबॉकी समामे जाकर पहले 
तो सन्धिकी ही बातै करें, पीछे युद्धक्षी धमकी दें और इस 
प्रकार बात करे जिससे मन्दबुद्धि दुर्योधनकों व्यथा न हदो । 
भला, विचारिये तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्रामभूमिमें 
महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन) अर्जुन; सहदेव, आप, बढराम- 
जी, सात्यकि) विराट, उत्तर, द्रुपद, धृष्टयुप्र, कागिराज) 
चेदिराज धृष्टकेठ और मेरे सामने टिक सके । आपके 
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2०६ 
कहनेपर विदुर, भीष्म, ण्‌ और यार ०६ राग 
समझ सङगे कि कौरवोका दित शिसम है। और दिए 3 


4. कक 


राजा घृतराष् और सताट्डारोज्े रहित पारी एयर! 
समझा दग । 


इसके पचात खददेचने कदा--मराराः्ने ने दात 
कही है; वह तो सनातन घर्म दी दैः 
प्रयत्न करें, जिससे युद्ध ही द | यदि गीरयरोग रारि 
चाहे; तो मी आप उनके साय युद्ध दोनेरा धी राम्ता निग । 
श्रीकृष्ण [ समामे की हुई द्रोपदीरी उर्मति देशरर मार 
दुर्याधनपर जो क्रोध हुआ या) चट्ट उमे प्राग लिप विमा 
केसे शान्त होगा १ 


री 
म्न्वि पाप ते पंगा 


ws 


rl “५ ४०६ 


५. 


सात्यकिने कहा--मरावादो ! मदामति रस्दैउने 
बहुत ठीक कदा है। इनका आर मेरा कोष तो ट्या 
वघ होनेपर ही शान्त होगा । वीरवर गहदेबने हे 
है, वाखवर्मे वही स बोडाओका मन? | 


सात्यकिके ऐसा कहते दी वे ये 
भयङ्कर सिंहनाद करने लगे । उन दोर 
ठीक है? ऐसा कहकर सात्यकिको एर्पित 
प्रकार उन्हींके मतका समर्थन झिया 


है 


है 
or -३ 


न 
द 
कन 


मगवान्‌ कृष्णसे द्रोपदीकी बातचीत तथा उनका हस्तिनापुरके लिये प्रसान 


वेशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तव महाराज 
युधिष्ठिरके धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेनको 


शान्त देखकर द्रुपदनन्दिनी कृष्णा सहदेव और सात्यकिकी , 


प्रशसा करती हुई रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी, “धर्म 
मधुसूदन [ दुर्योधनने जिस प्रकार क्रूरताका आश्रय लेकर 
पाण्डवोंकी राजसुखसे वञ्चित किया था; वह तो आपको 
मालूम ही है तथा सज्ञयको राजा धृत्तराष्ट्रने एकान्तमै अपना 
जो बिचार सुनाया है, बह भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिये 
यदि दुर्योधन हमारा राज्यका भाग दिये विना ही सन्धि 
करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार खीकार न करें । 
इन सञ्जय वीरोंके साथ पाण्डवलोग दुर्योधनकी रणोन्मत्त 
सेनासे अच्छी तरह मुकाबला कर सक्ते हैं । साम या दानके 
द्वारा कौरवोंसे अपना प्रयोजन सिद्ध होनेकी कोई आशा 
नहीं दै, इसलिये आप भी उनके प्रति कोई ढील-टाळ न 
करें; क्योंकि जिसे अपनी जीविकाको वचानेकी इच्छा हो, 
उसे साम या दानसे काबूमे न आनेवाले शनुके प्रति दण्डका 


क 
२० ०७ 
ठी शे, 


ही प्रयोग करना चाहिये । अते” सच्युत ! ८ 
पाण्डच और सञ्जय बीरोंसों साय रोर उन्हे शीर हो परी 
दण्ड देना चाहिये । 
“जनादन ! शारदा 
वध करनेमें रै) वरी दच्यया वथ न ए 
आप भी पाण्टव) यादव शौर दय यागी न 
काम करें, जिससे यद दोष आररो स्य] न हर 
वताइये तो मेरे समान पृथ्गीपर वोन का र 
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पदकी वेदीवे प्रकट हुई अशनि] पुणे ११ पा) 
यदिन हूँ; आएकी मिप सूजी & माना पराण डर स्ट 
हू और पाच र्न्द्रंके ममान तेञम्वी पारत णी पट {+ 
इतनी सम्मानिता देनेएर भी गई घेण व ग पाएर 


क 
छन्‌ ०० ~ नि 
दर दर Re झुक गक पा" 


राया ञी 
लाया गया और गि 
PE SO मी अन | 
जीवित रहते सत्ते अपमानित शिंग गण ! 
यादव और पाझार दीरेंके दमने-टन 


पापियोकी समामे 


क भक 
LY 
ROOST RR RRR TR RRR 5 er जा 
५ NENT Th भदर IAT 
fs ५ पट 072. gO किया पाते ये और 
» हल | हवा रण ये इशारे उनोने उरा रमय 
£ म 25 मोड़ लिए भीर मुझे रोगी सस्य 
-- का दि वध! एर ये पमो गोरे पै मेरे 
«८ 7 हे नत गपाप पामन शाप हे गरे ये [मनो अब 
7.55 % omen. जी यश हो सजातान्‌) तश्या 
डे 2 एलो) £ ठा रोख उवा उरनेयाला। 
**_ "ग दादी योगे रामान वेश) सारपगुणसम्यत्न और 


कण न पद र यमि योग्य है) समले कुदबंशि्रमे 

8, ५ जामातु याविद्विर उस समय र्ग दै ? जिसमें दस 
~ जिन र्‌ % FE 

ह हब 2, जो वायु समान येगवान्‌ दै 


चो यील निय प्रि करनेहे जाग्ण जो उन्हें बहुत 
~° २, निरगे भाइपोडे हीचक तथा क्रोधवग, 
२०, ३ और ब लादि अलुगैण दान कीऱ्यातर्म मार डाला 
११ ७१५, जो पराम इन्टर और क्रोषम माशात्‌ गट्करके 
में माब भीमल इस समय क्या दाळ है ! जो 
हो मू मन? संयम महरि) अमामे पृथ्वी और पराक्रममें 
४०० रान ® तया समल प्रागिरयोजे जीतनेवाला और 

६ ५७ गाउमें आनेयाटा नहीं हे; वह नुम्टारा माइ 
८ गरा भईन र नगय रैसै१ १ सहदेव भी बड़ा ही 
पया ७ गडा» नसखनात्यीफा जाना) मृदुलम्वमाव) धर्मज 
नय मगे आफ्न प्रिय है । बद धर्म और अर्थमे कुशल तथा 
चरम भाइपोरी मग करनेमें तर रहता दै । उसके झुभ 
सापशएरी स्य भाई बड़ी प्रशना जिया करते हैँ । इस समय 
नकुल भी बड़ा सुकुमार, शूरवीर और 
उशन पुदा ४। आग्ने भादर्योळा तो बह वाह्य प्राण 
छी ८ यह अनेक प्रपारफे युद्ध करनेमें कुठल है तथा वहा 
परार्मी टे । इष्ण ! इस समय वह कुगलसे 
= ' चुष्पपू द्रौपदी तो सभी गुणोसे सम्पन्न, परम रूपवती 
। मुझे बह अपने सत्र पुत्रेति मी 

दिनी अपने प्यारे पुत्रोंका भी 


क न 
gd OY) प १ 


“टाप | मेगी ददिम दोरच और पाण्टवोने कमी कोर्ट 
प्रमावने अर में दाधुओका 


[4 

{ 
~ recs गाव wee मन्त / ३ 
न् दर गा डनीन सदत तुमको रम्यमुत्र भागते 
SS, | बल खै 
दर | पसार  जिए समय लहुनंश जन्म होनेग्र में 


# धा तना रन गत सा पन्थ रे 


[ सं० महाभारत 


मा नल पल त नत त त क हा 
>~ cr rap (ree कण लि ला 


होगीमें बी, उस रात्रिये मुझे जो आकाशवाणी हुई थी कि 
"तेग गइ पुत्र सारी परय्तीरो जीतेगाश इसका यश स्वर्गतक 
कैल ज्यया. यह मदायुइमे कोरयोंको मारकर उनमा 
राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइ्योके सहित तीन 
अश्मैध पन करेगा? उसे में दोप नहीं देती; में तो सबसे 
महान्‌ नारायणम्वरूप धर्मको ही नमस्कार करती हुँ । बही 
सम्पूर्णं जगतका विधाता है और वही सम्पूर्ण प्रजाफ़ो धारण 
करनेवाला दै । यदि धर्म सञ्चा है तो तुम भी यह सब काम 
पूरा कर लोगे, जो उस समय देववाणीने कहा था | 


“(माधव ! तुम धर्मप्राण युधिष्टिरसे कहना कि 'तुम्हारे 
धर्मक्री बड़ी दानि हो रही है; बेटा | तुम उसे इस प्रकार 
व्यर्थ बर्बाद मत होने दो |? कृष्ण ! जो स्त्री दूसरोंकी आश्रिता 
होकर जीवननिर्वादद करे, उसे तो धिकार ही दै । दीनतासे 
प्रात हुई जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना दी अच्छा दै । तुम 
अर्जुन ओर नित्य उद्योगगील भीमसेनसे कहना कि “क्षत्राणियों 
जिस कामफे लिये पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ 
गया हे । ऐसा अवसर आनेपर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे 
तो इसे व्यर्थ ही खो दोगे । तुम सब लोकोमें सम्मानित हो; 
ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निन्दनीय 'कर्म फर डाला तो 
में फिर कमी तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगी । अरे | समय आ 
पढ़े तो अयने ग्रार्णोका भी लोम मत करना ।? माद्रीके पुत्र 
नकुल-सहदेव सर्वदा शात्रधर्मपर डटे रहनेवाले हैं | उनसे 
कहना कि 'प्राणीकी बाजी लगाकर भी अपने पराक्रमसे प्राप्त 
हुए भोगोंकी दी इच्छा करना; क्योंकि जो मनुष्य क्षात्रधर्मके 
अनुशार अपना जीवन व्यतीत करता है; उसके मनफो 
पराकमसे प्राप्त किये हुए मोग ही सुख पहुँचा सकते दै |? 


“धगतरुओँने राज्य छीन ठिया--यद कोई दुःखकी वात 
नहीं दै; जूएमें हारना मी दुःखका कारण नही दै । मेरे पुत्रोको 
यनमें रहना पड़ा--इसका भी मुझे दुःख नहीं दे । किन्तु इससे 
बढ़कर दुःखकी और कोन वात हो सकती है कि मेरी युवती 
पुत्रवघूको) जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, घसीटकर 
समामें लाया गया और उसे उन पापिरयोके कठोर वचन 
सुनने पढ़े । हाय ! उस समय वह मासिक धर्मम थी । किन्तु 
अग्ने वीर पतियोंकी उपस्थितिमं भी बह क्षत्राणी अनाथा-सी 
हो गयी । पुरुपोत्तम ! में पुत्रवती हूँ; इसके सिवा सुन्ने 
तुम्हारा) त्रलगमका और प्रद्युम्रका भी पूरा-पूरा आश्रय है | 
फिर मी म॑ ऐसे दुःख भोग रही हूँ । हाय ! दुर्थप मीम 
और युद्धसे पीठ न फेरनेवाले अर्डुनके रहते मेरी यह दा !!” 


उद्योगपर्व ] # भगवान्‌ छृप्णसे द्रौपदीकी वातचीत तथा उनका इस्तिनापुरके लिये प्रस्थान * 


चला तो उसको घरघराहटसे पृथ्वी और आकाश गूँज उठे | 
इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुरको प्रस्थान किया | 

भगवानूक्रे चलनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, 
अर्जुन, नकुछ, सहदेव, चेकितान) चेदिराज, धृष्टकेतु) 
द्रुपद, काशिराज, शिखण्डी, धृएद्युम्न, पुत्रौके सहित राजा 
विराट और क्रेकयराज भी उन्हें पहुँचानेको चले | इस 
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सम्य महाराज युधिष्ठिरने सर्वणुणसम्पन्न श्रीश्यामसुन्दरको 
हृदयसे लगाकर कहा, “गोविन्द | हमारी जिस अबला 
माताने हमें वाळकपनसे ही पाल-पोसकर वझ किया दै, जो 
निरन्तर उपवास और तपमें लगी रहकर हमारे कुशल क्षेमका 
ही प्रयक्ष करती रहती है तथा जिसका देवता भर अतिथियों- 
के सत्कार और गशुरुजनोंकी सेवामें बढ़ा अनुराग है; 
उससे आप कुशल पूछे । उसे हर समय हमारा शोक सालता 
रहता है। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओरसे उसे प्रणाम 
कहे । शन्ुदमन श्रीकृष्ण । क्या कभी वह समय आवेगा, जब 
इस दुःखसे छूटकर हम अपनी दुःखिनी माताको कुछ सुख 
पहुँचा सकेंगे । इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे 
वयोवृद्ध राजाओंसे तथा भीष्म, द्रोण, कप, वाह्लीक, द्ोणपुत्र 
अश्वत्यामा, सोमदत्त और अन्यान्य भरतवंशियोसे हमारा 
यथायोग्य अभिवादन कहें एवं कौरवोंके प्रधान मन्त्री 
अगाधबुद्धि धर्मञ्च विदुरजीको मेरी ओरसे आलिङ्गन करें ।' 


इतना कहकर महाराज युधिट्टिरने शीक्षप्परी पम्न्श ब 
और उनसे आना लेकर लौट आये । 

फिर रास्तेमें चलते-चलते अर्जुनने कत-- गे, विन 
मन्त्रणाके समव इमछोगेंक्री आधा राज्य देनेरी दात दई यौ--- 
उसे सब राजालोग जानने है । अग दुर्पोषन ऐसा बा मेरे 
तैयार हो; तत्र तो बड़ी अच्छी बात है; उसे नी दहन २ 
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ज्‌ र” "नै? पशा एने यम करने लग ता 
MPRA Not Snr 
पारिन पा पमाण आपने छार नर हित मदम दुर्गोधन 
१ उड बदा | पा कोणी और गुरुजन 
हो प्यथ जातय बरयाच है) घासो से! गद पूछ 
गरम ही गरी आनी ही हट रगागा 2] 
शि स्मयामि हे उपना अगम्मव ही है। सर गिता 
गीला तारनेरो वटा पुदिमान्‌ गगनया श) मित्रोग द्रो 
पर्ने) समीओो दाङाजी दृष्टि देणनेपाला, कृती 
और घुहीन १ । इसके मिया उसमें और मी अनेशो 
दोय ४] आप उसमे दिती बात बडगे तो भी थद मोगा 
"गाठ सुनेगा नटी [ भीष्य) टो) दूध) कण, आयामा झर 
सपर कारण उसे इस गग्यपो साय ही दूष जाने 
पुरा भरोग है । हरिये उसे सनचि रमा विचार ही नहीं 


हेडन नो पुग पिलाग ह फि ओला कर्ण ही झर 
सोर घए तीत रण | इसलिये चा सन्चि नहीं कर्मा । 


मी यह प्रविशा कर ही है हि ाएनोंकी उनात माग कभी 
मरी देंगे |! जब उन ऐस विचार हे तो उसने कुछ भी 
पन्ना व्यर्थ दी होगा ] मयदन | जहां अच्छी और सुरी 
देहो तट सी प्लान एर ही तरह सुना जाप, बर्दी भुदिमास 
पुर्णा कछ गरी पाना याल्थि | बड़ों कोर्ट यान कहना 
ने बगे घाणे गाग अजमेर समान ब्यर्य ही २ । 

भार साथ येर दाना 
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इस्तिनापुरमें श्रीकृप्णके खागतकी तेयारियाँ ओर कौरवाँकी समामें परामर्श 


Eo 


वैशम्पायनजी कहते हैं--इधर जत्र दूर्तोके द्वारा 
राजा धृतराष्ट्रको पता लगा कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें 
हर्षसे रोमाञ्च हो आया और उन्होंने बड़े आदरसे भीष्म, 
द्रोण, सञ्चय, विदुर) दुर्योधन और उसके मन्त्रियोसे कहा, 
“सुना है, पाण्डवोंके कामसे हमसे मिळनेके लिये श्रीकृष्ण 
आ रहे हैँ । वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं । 
सारे लोकव्यवहार उन्हीमैं अधिष्टित हैं, क्योंकि वे समस्त 
प्राणियोंके ईश्वर हैं; उनमें धैर्य, वीर्य, प्रजा और ओज--समी 
गुण हैं । वे सनातन धर्मरूप हैं, इसलिये सव प्रकार सम्मानके 
योग्य हैं । उनका सत्कार करनेमें ही सुख है, असत्कृत 
दोनेपर वे दुःखके निमित्त वन जाते हैं । यदि हमारे 
सत्कारसे वे सन्तुष्ट हो गये तो समस्त राजाओंके समान हमारे 
सभी अभीए सिद्ध हो जायेगे । दुर्योधन ! तुम उनके 
खागत-सत्कारकी आजहीसे तैयारी करो और रास्तेमे सब 
प्रकारकी आवश्यक सामम्रीसे सम्पन्न विश्रामस्थान बनवाओ | 
तुम ऐसा उपाय करो, जिससे श्रीकृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हो जायँ । भीष्मजी | इस विषयमै आपकी क्या सम्मति है ? 


तत्र भीष्मादि सभी सभासदाने राजा धृतराष्ट्रके कथनी 
प्रशसा की और कहा कि “आपका विचार बहुत ठीक है |? 
डन सबकी अनुमति जानकर दुर्योधनने जहाँ-तहाँ सुन्दर 
विश्रामस्थान बनवाने आरम्भ कर दिये । जव उसने 
देवताओंके स्वागतके योग्य सब प्रकारकी तैयारी करा छी तो 
राजा धूतराष्ट्रको इसकी सूचना दे दी। किन्तु श्रीकृष्णने 
उन विश्रामस्थान और तरह-तरहके रलोंकी ओर दृष्टि 
भी नहीं डाली । 


डुर्योधनसे सव तैयारीकी सूचना पाकर राजा 
श्च॒तराषट्रने विडुरजीसे कहा--विदुर! श्रीकृष्ण उपप्लव्यसे 
इस ओर आ रहे हैँ । आज उन्होंने इक्स्थल्मे विश्राम किया 
है । कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायेंगे। वे बड़े दी उदारचित्त, 
पराक्रमी और महाबली हैं । यादवोंका जो विस्तृत राज्य रै, 
उसका पालन और रक्षण करनेवाले वे ही हैं। अधिक क्या, 
घे तो ठीनों छोकोंके पितामह ब्रह्माजीके भी पिता हैं। 
इसलिये हमारी स्री) पुरुप, बालक) दृद्ध--जितनी प्रजा है, 
उसे साक्षात्‌ सूर्यके समान श्रीकृष्णके दर्शन करने चाहिये । 
सब ओर बड़ी-बड़ी ध्वजा और पताकाएँ ल्गवा दो तया 
उनके आनेके मार्गको झडवा-बुद्दरवाकर उसपर जळ 


डु 
भी अच्छा दै | उसे शीत ही साफ फगकर याच्या गा” 
सुसजित करा दो ! उस भवनमें बढ़े सन्दर-सुन्दर वमो ४ 
अट्टालिकाएँ हैँ, उसमें सब प्रराग्दा आराम? धर ए? 
ही समय सब ऋतुओंका आनन्द मिल रमता? ] 
ओर दुयाँधनफै महलोंमें भी जो-जा पिया दीन ६ 
सब उसीर्मे सजा दो तथा उनमेंसे जान्न पठाई शड 
योग्य हों, वे अवश्य उनकी मेट फर दो । 


छिड़कवा दो । देखो; दुश्शासनरा भवन दपाधनहे मारे 


विदुस्जीने कहा--राजन्‌ ! आर तीनों लोगेंम उद 
सम्मानित हँ ओर इस लोऊमे बढ़े प्रतिप्तिग तथा मानन? 
माने जाते हैँ । इध समय आप जो बाते पद रटे (3 दे 
या उत्तम युक्तिके आधारपर ही एदी जान गयी 6 | 
माळम होता है आयी हुद्धि खिर टे । बेहद ते आएर 
ही । किन्तु में आपको वास्तविक बात बताये देना हे. । 
धन देकर अथवा मिमी दूसरे प्रयत््यारा धीरण्णर | पट 
अलग नहीं कर सर्फेगे । में श्रीकृष्णजी महिमा दाग 
और वाण्डवॉपर उनऊा लैसा सुद्दढ अनुराग ?, पद मोर 
छिपा नहीं है । अर्जुन तो उन्हें प्रागोके समान प्रिइ * 
तो चे छोड़ दी नदी सगत । वे जरसे भर गए पे, पेर 
धोनेके जल और कुडल-प्रशके निया थारी जार गि. 
चीजकी ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देवग। धा 
अतियि-सक्कार प्रिय अवश्य र ओर वे सम्मान; 
इसलिये उनका सत्कार तो अवशय रीजिपे। 
दोनों पश्षोड्ध हितकी कामनासे जिम रा r= 
हैं, उसे आउ पूरा करें । वे तो पाऽ्टयोंडे राग पपरी 7 
दुर्योधनकी सन्धि कराना चारत £ । ड 
मान लीजिये। महाराज | आए परारदीर गिर क 
आपके पुत्र ह, आर रद 5 वे आरके हमने दल टा । 
वे आपके साथ पुत्रोगी तरह री बनशि गर सो. रार +? 
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उनके साथ पिताऊे समान दान 

इयोघन वोला--पितारी | शिदुररीने २ 
है, टीक ही रै । वेदका पाणादोळे टी पा या, 
उन्हें उघरते कोरं तार ना I: 
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सत्कारके लिये गंगी दरार देण पाण! 
उन्हे कमी नही देनी न्याट्य । 
दुर्योधन हरि > सप Sree र्य पोन य ond 
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३ महाजनो येन गतः स पन्थाः + 


[ सं० महाभारत 


समस्त वोरवोडो निस्तेज-सा कर दिया । उनके आगे-आगे 
दर्योधन और कर्ण तया पीछे कृतवर्मा और दृष्णिवंशी वीर 
चल रहे ये । समामे पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये 
राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने-अपने 


i 


HILO 


५ | 222 DD) I), 2॥ 


॥॥/--<466- 


tpl - 


5, चद | 


| ०. i 
5 


) ॥ | | 
बक FI 


आसनोंसे खड़े हो गये | श्रीकृष्णके लिये राजसमामें महाराज 
घृतराष्ट्रकी आजासे सर्वतोभद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन 
रक्खा गया था। उसपर त्रेठकर श्रीश्यामसुन्दर सुसकराते हुए 
राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाऑसे बातचीत 
करने लगे तथा समस्त कोरव और राजाओंने समामे पधारे 
हुए श्रीकृष्णका पूजन किया । 


इस समय श्रीकृष्णने समाके भीतर ही अन्तरिक्षमें 
नारदादि ऋपियोंको खड़े देखा । तत्र उन्होने घीरेसे शान्तनु- 
नन्दन मीष्मजीसे कहा, (इस राजसभाको देखनेके लिये ऋषि- 
लोग आये हुए हैं। उनका आसनादि देकर बड़े सत्कारसे 
आवाहन कीजिये । उनके बिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं 
सकेगा । इन शुद्धचित्त मुनियोँक्री शीम्न ही पूजा कीजिये ।! 
इतनेहीमे मुनिर्योको समाके द्वारपर आया देख भीष्मजीने 
बड़ी शीधतासे सेवक्ोंको आसन छानेकी आज्ञा दी। वे 
तुरंत ही बहुत-से आसन ले आये । जब ऋषियोंने आसनोपर 
बैठकर अर्व्यादि ग्रहण कर लिया तो श्रीकृष्ण तथा अन्य 


सत्र राजा मी अपने-अपने आसर्नोपर बैठ गये । महामति 
विदुरजी श्रोकृष्णके सिंहासनसे लगे हुए एक मणिमय 
आसनपर) जिसपर श्वेत मुगचर्म त्रिछा हुआ था, बैठे । 
राजाओंको श्रीकृष्णका बहुतु दिनोंपर दर्शन हुआ था; अतः 
जैसे अमृत पीते-पीते कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार वे 
उन्हें देखते-देखते अधाते नहीं थे। उस सभामें सभीक्रा 
मन श्रीकृष्णमे लगा हुआ था, इसलिये किसीके मुखसे 
कोई मी बात नहीं निकलती थी । दि 
जब सभामें सब राजा मोन होकर बैठ गये तो 
श्रीकृष्णने महाराज धृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर 
वाणीमें कह्द--राजन्‌ ! मेरा यदो आनेका उद्देश्य यह है 
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कि क्षत्रिय वीरोंका संहार हुए बिना ही कौरव और पाण्डवों- 
में न्धि हो जाय । इस समय राजाओंमें कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है । इसमें शास्र और सदाचारका सम्यक्‌ आदर 
है तथा और भी अनेकों झुम गुण हैं। अन्य राजवंशोंकी 
अपेक्षा कुरुवंशियोंमें कृपा; दया) करुणा) मृदुता, सरलता) क्षमा 
और सत्य--ये विगेषरूपसे पाये जाते हैं। इस प्रकारके शुणोसे 
गौरवान्वित इस बंशमें आपके कारण यदि कोई' अनुचित 
वात हो तो यह उचित नहीं है । यदि कोरवोंमें गुप्त या 
प्रकटरूपसे कोई असद्व्यवहार होता है तो उसे रोकना तो 
आपहीका काम है । दुर्योधनादि आपके पुत्र घर्म और अर्थकी 


उद्योगपर्व श्रीकृष्णका इस्तिनापुरमे द्रा ७ “~ 
] # श्रीकृप्णका हस्तिनापुरमे प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र विदुर और फुन्तीके यद्दो जाना » ६०३ 


श्रीक्कष्णचन्ट्रने इस सारी भीड़को पार करके मद्दागाज 
'वृतराष्ट्रके राजभवनमें प्रवेश किया | यदद महल आम-पासके 


अनेकों मवर्नेसे सुशोभित था । इसमें तीन ड्योढियाँ थी । 
उन्हें लॉघकर श्रीकृष्ण राजा धुतराष्ट्रके पास पहुँच गये । 
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श्रीयदुनाथके पहुँचते ही कुरुराज धृतराट्र भीष्म, द्रोण आदि 
सभी सभासदोके सहित खड़े हो गये । उस समय कृपाचार्य; 
सोमदत्त और वाहीकने भी अपने आसनेसे उठकर श्रीकृष्ण- 
का सत्कार किया । श्रीकृष्णने राजा धृतराष्ट्र और पितामह 
भीष्मके पास जाकर वाणी द्वारा उनका सत्कार किया । इस प्रकार 
उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः समी राजाऑसे मिले और 
आयुके अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया । श्रीकृष्णके 
लिये वहाँ एक सुन्दर सुवर्णका सिंहासन रक्खा हुआ घा। 
राजा धृतराष्ट्रकी आशासे वे उसपर विराज गये । महाराज 
चृतराष्ट्रने मी उनका विधिवत्‌ पूजन करके सत्कार किया। 


इसके पश्चात्‌ कुरुराजसे आज्ञा लेकर वे विदुरजीके भव्य 
भवनमें आये । विदुरजीने सब प्रकारकी माज्नलिक वस्तुएँ 
लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर लाकर पूजन 
किया । फिर वे कहने लगे--*कमळनयन ! आज आपके दर्शन 
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करके मुझे जैसा आनन्द हो रहा ४, बह में आपसे रिस मरार 
कहूँ; आप तो समस्त देएधानियेते सन्तगन्मा री te 
अतियिसत्कार दो जानेपर धर्मश रिदुगरीने भगागयर 
पाण्डर्वोबी कुडाळ पूछी । जिदुरजी पाप्ययोमे प्री गगा परे 
और अर्थमे तत्पर रएनेवाले धे. शोध तो उसे ररी भी ना? 
करता या। अतः भीकृष्णने- पाण्टपरलेग रो हुए उरगा थाप्दै 
थे, वे सब बातें उन्हें डिन्लारसे सना दी । 

इसके बाद दोपएरी यौतनेपर म्यान शा हन 
बूआ ङुन्तीरे पास गये । भीहृणतों झरे टग 
गछेसे चिपट गयी और अने पुत्रोपो। गार 7” 
रोने लगी । आज पाण्टयोंड़े रचर 
उसने बहुत दिनोरर देता "ग । एनल 
उसकी आँखोंसे ऑसुओंरी रही गगा गग | उर ७ 
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त्कार दो जानेपर भीश्यामलुन्दर पट र 


EE) 


गद्गदकण्ठ होकर परा, माप ' मेर उ 
गुरुजनोंरी सेवा करनेबाले मे | उतरा पन दडा 
स्ने घा, दुसरे लोग उनरा जागर सह । दे मी 
स्वके प्रति समानमाद रखते दे । 

उनो ननित गन 


जमित इन पाटन ४८ 
पूर्वक उन्‍हें रास्पच्युत कर दिया और ७ ८ 
वेक उन्हं राज्यच्युत दर ६७। नप रका मु 


६१४ 


# महाजनो येन गतः स पन्याः * 


[ सं० महाभारत 


>> 
गजाओंबो उस प्रकार मोन हुआ देख उस समामें बैठे हुए 
मटर्पि परशुरामजी कहने ढगे; “राजन ! तुम सब प्रकारका 
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सन्देह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो । बह तुम्हें अच्छी 
लगे तो उसके अनुसार आचरण करो । पहले दम्मोद्धव 
नामका एक सार्वभौम राजा हो गया है । वह महारथी सम्राट्‌ 
नित्यप्रति प्रातःकाळ उठकर ब्राह्मण और श्षत्रियोंसे पूछा 
करता था कि “क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झूद्ठोंमें कोई 
ऐसा शत्रधारी है, जो युद्धमें मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर 
हो ! इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यन्त गर्वोन्मत्त होकर 
इस सम्पूर्ण एथ्वीपर विचरता था । राजाका ऐसा घमंड 
देखकर कुछ तपस्वी श्राह्मणोंने उससे कहा, “इस प्रथ्वीपर ऐसे 
दो सत्पुरूष हैं, जिन्होंने संग्राममें अनेर्कोको परास्त किया है | 
उनकी वरावरी तुम कमी नहीं कर सकोगे ।? इसपर उस राजाने 
पूछा) “वे वीर पुरुष कहाँ हैं ! उन्होंने कर्हे जन्म लिया है ! 
वे क्या काम करते हैं ! और वे कोन हैं ? त्राह्मणोने कहा 
“वे नर ओर नारायण नामके दो तपखी है, इस समय वे 
मनुप्यलोकर्मे ही आये हुए हैं; तुम उनके साथ युद्ध करो | 
बे गन्धमादन पर्वतपर बढ़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर 
रह ह|? 

“जाको यह बात सहन नहीं हुई। वह उसी समय बढी 
भारी सेना सजाकर उनके पास चळ दिय और गन्घमादनपर 


जाकर उनकी खोज करने लगा । थोड़ी ही देरमें उसे वे 
दोनों मुनि दिखायी दिये । उनके शरीरकी गिराएँतक्र 
दीखने लगी थीं। शीत, घाम और वायुक्रो सहन करनेके 
कारण वे बहुत ही कृश हो गये थे । राजा उनके पास गया 
और चरणस्पर्श कर उनसे कुशळ पूछी | मुनियोंने भी फल, 
मूल) आसन और जलसे राजाका सत्कार करके पूछा, “कहिये, 
हम आपका क्या काम करें ? राजाने उन्हे आरम्मसे ही सत्र 
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, चातें सुनाकर कहा कि “इस समय मैं आपसे युद्ध करनेके 


लिये आया हूँ । यह मेरी बहुत दिनोंकी अभिलाषा है, 
इसलिये इसे खीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिये |? 
नर-नारायणने कहा; “राजन्‌ | इस आश्रममें क्रोघ-लोम आदि 
दोष नहीं रह सकते; यहाँ युद्धकी तो कोई बात ही नहीं है; 
फिर अख्र-शत्र या कुटिल प्रकृतिके लोग कैसे रह सकते हैं १ 
एथ्वीपर बहुत-से क्षत्रिय हैं, तुम किसी दूसरी जगइ जाकर 
युद्धके लिये प्रार्थना करो ।? नर-नारायणके इसी प्रकार 
बार-बार समझानेपर भी दम्मोद्धवकी युद्धलिप्सा शान्त न 
हुई ओर इसके लिये उनसे आग्रह करता ही रहा । 

“तब भगवान्‌ नरने एक मुट्ठी सीके लेकर कहा, “अच्छा, 
तुम्हें युद्वकी बड़ी लालसा है तो अपने हथियार उठा लो 
और अपनी सेनाको तैयार करो । यह सुनकर दम्भोद्भव 
और उसके सेनिकोने उनपर बढ़े पैने वाणोंकी वर्षा करना 


उद्योगपवे ] # दुर्योधनका निमन्त्रण छोड़कर भगवानका विदुरके यहाँ भोजन तथा वातचीत करना + 
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कुन्ती पुत्रोंके दुःखसे अत्यन्त व्याकुल थी । उसकी 
ऐसी बातें सुनकर श्रीकृष्ण कहने लगे--"बूआजी । 
तुम्हारे समान सौभाग्यवती और कौन खी होगी । तुम 
राजा शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अजमीढके वंदार्मे 
विवाही गयी हो ! दुम सत्र प्रकारके शुभगुणोंसे सम्पन्न हो 
और अपने पतिदेवसे भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है | तुम 
चीरमाता और वीरपत्नी हो | दुम-जैसी महिलाएँ ही सब 
प्रकारके सुख-दुःखौको सह सकती हैं । पाण्डवलोग निद्रा- 
तन्द्रा) क्रोघ-हर्षे, क्षुधा-पिपाठा, गीत-घाम--इन सबको 
जीतकर वीरोचित आनन्दका भोग करते हैं । उन्होंने और 
द्रौपदीने आपको प्रणाम कहळाया है और अपनी कुगल 
कहकर तुम्हारा कुशळल-समाचार पूछा दै । तुम शीध ही 
पाण्डर्वोको नीरोग और सफलमनोरथ देखोगी । उनके 
सारे शत्रु मारे जायेंगे और वे सम्पूर्ण लोकोंका आधिपत्य 
पाकर राजलक्ष्मीसे सुशोमित होंगे ।! 


श्रीकृष्णके इस प्रकार ढाद्ख बँधानेपर कुन्तीने अपने 
अज्ञानजनित मोहो दूर करके कहा--कृप्ण ! पाण्डवोंके 
लिये जो-जो हितकी चात हो और उसे जिस-जिस प्रकार 
तुम करना चाहो उसी-उसी प्रकार करना, जिससे फि धर्मका 
लोप न हो और कपटका आश्रय न लेना पड़े । मैं तुम्हारे सत्य 
ओर कुलके प्रभावको अच्छी तरह जानती हूँ । अपने मित्रोका 
काम करनेमें तुम जिस बुद्धि और पराक्रमसे काम लेते हे; 
वे भी मुझसे छिपे नहीं हं। हमारे कुलमैं तुम मूर्तिमान्‌ 
धर्म, सत्य और तप ही हो । तुम सबकी रक्षा करनेवाले दो, 
तुम्हीं परत्रह्म हो और तुममें ही यह सारा प्रपञ्च अधिष्ठित है। 
दुम जैसा कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार 
सत्य होकर रहेगी । 


इसके पश्चात्‌ महावाहु श्रीकृष्ण कुन्तीसे आशा ठे, उसकै 
प्रदक्षिणा करके दुर्योधनके महलकी ओर गये । 


राजा दुर्योधनका निमन्त्रण छोड़कर भगवानका विदुरजीके यहाँ मोजन 
तथा उनसे बातचीत करना 


वैदास्पायनजी कहते हैं--राजन | श्रीकृष्णके पहुँचते 
| (९९ कई 8 ॥/ | | | हैँ | 
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ही दुर्योधन अपने मन्त्रिर्योसहित आसनसे खडा हो गया। 
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भगवान्‌ दुर्योधन और उसके मन्त्रियोसे मिलकर फिर वदं 
एकत्रित हुए सब राजाआँसे उनकी आयुके अनुसार मिले | 
इसके पश्चात्‌ वे एक अत्यन्त विशद सुवर्णके पलगपर बैठ 
गये । स्वागत-सत्कारके अनन्तर राजा दुर्योधने भोजनके 
ल्यि प्रार्थना की, किन्तु श्रीकृष्णने उसे स्वीकार नही किया । 
तत्र दुर्योधने श्रीङ्कष्णसे आरम्भमें मधुर किन्नु परिणाममें 
झठतासे भरे हुए शब्दोर्मे कहा, जनार्दन ! इम आपको 
जो अच्छे-अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तया वस्न और 
शय्याएँ भेंट कर रदे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते १ 
आपने तो दोनों ही पक्षोंको सहायता दी है और आप दित 
भी दोमोंहीका करना चाहते हैं | इतके सिवा आप महाराज 
धृतराष्ट्रके सम्बन्धी और प्रिय भी हैं! धर्म ओर अर्थका 
रहरा भी आप अच्छी तरह जानते ही है। अत. इसका 
क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ ।' 
दुर्योधनके इस प्रकार पूछनेपर महामना मधुचूदनने अपनी 
विशाल भुजा उठाकर मेघक्रे समान गम्भीर वाणीसे कहा-- 
“रजन्‌ | ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण दोनेरर 
ही भोजनादि ग्रहण करते हैं । अत. जब मेरा काम पूरा हो 
जाय) तब तुम मी मेरा और मेरे मन्त्रियोका सत्कार करना । 
मैं काम, क्रोध) द्वेष, खार्थ, करट अथवा लोमर्मे पडकर 
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इसके वाद वे श्रीकृष्णसे कहने त्यो-- केशव | आपने 
छो कछ कदा दै वद सब प्रकार सुखप्रद, सद्गति देनेवाला, 
घर्मानुकूछ और न्यायसंगत है; किन्त मैं स्वाधीन नहीं हूँ । 
मन्दमति दुर्योधन मेरे मनके अनुकूल आचरण नहीं करता 
और न झाल्ञका ही अनुसरण करता है । आप किसी प्रकार 
उसे समझानेका प्रयत्न करें । वह गान्धारी, बुद्धिमान्‌ विदुरजी 
तया मीष्मादि जो इमारे अन्य हितेपी हैं, उनकी शुभ शिक्षापर 
भी कछ ध्यान नहीं देता । अब खयं आप ही इस पापबुद्धि, 
क्रूर और दुरात्मा डुयोधनको समझाइये | यदि इसने आपकी 
यात मान ली तो आपके हायसे अपने सुद्ध॒दोंका यह बड़ा भारी 
काम दो जायगा ।? 


तब सब प्रकारके धर्म ओर अर्थके रहस्यको जाननेवाले 
भीक्ृष्ण मधुर वाणीमें दुर्याधनसे कहने लगे--'कुरुनन्दन | 
मेरी बात सुनो । इससे तुम्हे और तुम्हारे परिवारको बड़ा 
सुख मिलेगा । तुमने बढे वुद्धिमार्नाके कुलमें जन्म लिया है; 
इसलिये तुम्हे यह शुभ काम कर डालना चाहिये । दुम जो 
कुछ करना चाहते हो, वैसा काम तो वे छोग करते हैं जो 
नीच कुलमें पैदा हुए हैं तथा दुष्टचित्त, क्रूर और निर्लज हैं । 
इस विषयमें तुम्हारी ओ इठ है वह बड़ी भयङ्कर) अधर्मरूप 
और प्रार्णोकी प्यासी हे । उससे अनिष्ट ही होगा । उसका कोई 
प्रयोजन भी नहीं है और न वह सफल ही हो सकती है । इस 
अनर्थको त्याग देनेपर ही तुम अपना तथा अपने भाई 
सेवक और मित्रोंका हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म ओर 
अयशकी प्राति करानेवाला काम करना चाहते हो; उससे छूट 
जाओगे । देखी, पाण्डवलोग बड़े बुद्धिमान्‌, शूरवीर) 
उत्साही, आत्मज और बहुश्रुत है; तुम उनके साथ सन्धि कर 
ळो । इसीमें तुम्हारा हित है और यही महाराज धृतराष्ट्र; 
पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, 
बाहीक, अदवत्यामा, विकर्ण, सञ्जय, विविंगति तथा तुम्हारे 
अधिकाश वन्धु-वान्ध्वो और मिरत्रांको प्रिय मी है। भाई ! 
सन्धि करनेमें ही सारे संसारकी शान्ति है । ठुममें लजा, 
शास्रान और अत्रूरता आदि गुण भी है। अतः तुम्हें 
अपने माताःपिताकी आजार्मे ही रहना चाहिये । पिता जो 
कुछ शिक्षा देते हैं, उसे सव लोग हितकारी मानते है । जब 
मनुष्य बड़ी मारी विपत्तिमें पड़ जाता है; तव उसे अपने 
पिताकी सीख ही याद आती है । तुम्हारे पिताजीको तो 
पाण्डवेंसि सन्धि करना अच्छा मालम होता दै । अतः तुम्हें 
भार तुम्हारे मन्त्रियोंको भी यह प्रस्ताव अच्छा लगना 
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चाहिये । जो पुरुप मोइवश हितकी बात नहीं मानता, उस 
दीर्घसूत्रीका कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा पश्चात्ताप 
ही उसके पलले पड़ता है । किन्तु जो हितकी वात सुनकर 
अपने मतको छोड़ पहले उसीका आचरण करता है, वह 
संसारमै सुख ओर समृद्धि प्रास करता है । जो पुरुप अपने 
मुख्य सलाइकारोंको छोड़कर नीच प्रक़्तिके पुरुषोंका संग 
करता दै, वह बड़ी मारी विपत्तिमें पड़ जाता है और फिर 
उसे उससे निकळनेका रास्ता नहीं मिलता । 


“तात | तुमने जन्मसे ही अपने भाइयोंके साथ 
कपटका व्यवहार किया है; तो भी यशस्वी पाण्डवॉने 
तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रक्खा है | तुम्हें भी उनके प्रति वैसा 
ही वर्ताव करना चाहिये । वे तुम्हारे खास भाई ही हैं, 
उनपर तुम्हें रोष नहीं रखना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष ऐसा 
काम करते है जो अर्थ; घर्म और कामकी प्राप्ति करानेवाला 
हो; ओर यदि उससे इन तीर्नोकी सिद्धि दोनेकी सम्भावना 
नहीं होती तो वे घर्म और अर्थको ही सिद्ध करनेका प्रयक्ष 
करते हैं । अर्थ; धर्म और काम--ये तीनों अलग-अलग हैं । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष इनर्मेसे घर्मके अनुकूल रहते हैं, मध्यम 
पुरुष अर्थको प्रधान मानते है और मूर्ख कलहके देतुभूत 
कामके गुलाम बने रहते हैं । किन्तु जो पुरुप इन्दरियोके वशीभूत 
होकर लोमवश धर्मको छोड़ देता हे, वह दूषित उपार्योसे 
अर्थ और कामप्रातिकी वासनामें फॅसकर नष्ट हो जाता है। 
अतः जो मनुष्य अर्थं और कामके लिये उत्सुक' हो, उसे 
पहले धर्मका ही आचरण करना चाहिये । विद्वानलोग धर्मको 
ही त्रिवर्गकी प्रापिका एकमात्र कारण बताते हैं । जो पुरुष 
अपने साथ सद्वयवहार करनेवाले लोगासे दुर्व्यवहार करता 
है, वह कुल्हाड़ीसे वनके समान आप ही अपनी जड़ काटता 
है । मनुष्यको चाहिये कि जिसे नीचा दिखानेकी इच्छा न हो, 
उसकी बुद्धिको छोमसे भ्रष्ट करे । इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लोमसे दूषित नहीं है, उसीका मन कल्याणसाधनमें लग सकता 
है । ऐसा झुद्ध बुद्धिवाला पुरुष, पाण्डर्वोका तो क्या, संसारमै 
किन्ही साधारण मनुष्योंका भी अनादर नहीं करता । किन्तु 
क्रोषके चंशुळमें फॅसा हुआ मनुष्य अपना हिताहित कुछ नहीं 
समझता । लोक ओर वेदमें जो बड़े-बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं; 
उनसे भी वह गिर जाता है । अतः दुर्जनोंकी अपेक्षा यदि 
तुम पाण्डवॉका सद्ध करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा । 
तुम जो पाण्डर्वोकी ओरसे मुँह मोड़कर किसी दूसरेके मरोसे 
अपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुःशासन) कर्ण और 
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तथापि आपके प्रति प्रेम ओर सौहार्दका भाव होनेके कारण मैं 
ऐसा कह रहा हूँ । कमलनयन ! आपका दर्शन करके आज 
मुझे जैसी प्रसन्नता हो रही है, वह मैं आपसे क्या कहूँ १ आप 
तो समी देहघारियोंके अन्तरात्मा हैं, आपसे छिपा ही क्या है??? 

श्रीकष्णने कहा--विदुरजी | एक महान्‌ बुद्धिमानको 
जैसी बात कहनी चाहिये और मुझ-जैसे प्रेमपात्रसे आपको जो 
कुछ कहना चाहिये तथा आपके मुखसे जैसा धर्म और अर्थसे 
युक्त सत्य वचन निकलना चाहिये, वैसी ही बात आपने माता- 
पिताके समान स्नेइवश कही है । मैं दुर्योधनकी दुष्टता और 
क्षत्रिय वीरोंके वैरभाव आदि सत्र वार्तोको जानकर ही आज 
कौरवेकि पास आया हूँ । मनुष्यका कर्तव्य है कि वह धर्मतः 
प्राप्त कार्यको करे | यथाशक्ति प्रयत्न करनेपर भी यदि वह उसे 
पूरा न कर सके; तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल 
जायगा--इसमें मुझे सन्देह नहीं है । दुर्योधन और उसके 
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मन्त्रियोको भी मेरी शुभ, हितकारी और घर्म एवं अडे 
अनुकूल वात माननी ही चाहिये । मै तो निष्कपटभावसे 
कौरव, पाण्डव और एथ्वीतलके समस्त अत्रियोके दितका ही 
प्रयत्न करूंगा | इस प्रकार दितका प्रयतन क्रनेपर भी यदि 
दुर्योधन मेरी वातमें शंका करे, तो भी मेरा चित्त तो प्रमन्न 
ही होगा और मैं अपने कर्तव्यसे उण मी हो जाऊँगा | 
“श्रीकृष्ण सन्धि करा सकते थे, तो भी उन्होंने क्रोधके आवेगमै 
आये हुए कौरव-पाण्डवोको रोका नहीं?--यह बात मूढ अधमां 
न कहे, इसलिये मैं यहाँ सन्धि करानेके लिये आया हूँ । दुर्योधनने 
यदि मेरी धर्म और अर्थके अनुकूल हित्तकी बात सुनकर भी 
उसपर ध्यान न दिया तो वह अपने कियेका फळ भोगेगा । 

इसके पश्चात्‌ यदुकुल्भूपण श्रीकृष्ण पलगपर लेट गये | 
वह सारी रात महात्मा विदुर और भीकृष्णाके इसी प्रकार 
चात करते-करते बीत गयी । 
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वैशम्पायनजी कहते हँ---प्रातःकाल उठकर श्रीकृष्णने 
सान; जप और अभिह्दोत्रसे निइत्त हो उदित होते हुए सूर्यका 
उपस्थान किया और फिर वस्न एवं आभूषणादि धारण किये। 
इसी समय राजा दुर्योधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके 
पास आकर कहा--“महाराज धृत्तराष्ट्र तथा भीष्मादि सव कौरव 
महानुभाव सभामें आ गये हैं और आपकी बाट देख रहै हैं ।? 
तव श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी मधुर वाणीमें उन दोनोंका अभिनन्दन 
किया । इसके पश्चात्‌ सारथिने आकर श्रीकृष्णके चरणोमें 
प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ झुम्र रथ 


लाकर खड़ा कर दिया । श्रीयदुनाथ उस रथपर सवार हुए । _ 


उस समय कौरव वीर उन्हें सब ओरसे घेरकर चले | भगवान्‌- 
के पीछे उन्हींके रथमे समस्त धर्मोको आननेवाले विदुरजी 
भी सवार हो गये। तथा दुर्योधन और शकुनि एक दूसरे 
रथमें बेठकर उनके पीछे-पीछे चले | धीरे-धीरे भगवानका 
रथ राजसभाके द्वारपर आ गया और वे उससे उतरकर 
भीतर सभामें गये | जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका 
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हाथ पकड़कर समाभवममें पघारे, उस समय उनकी कान्तिने 
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आचरण करे । देखो, पुण्यकर्मा श्रीकृष्णकी सहायतासे हम 
सब राजाओठे अग्ने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते दै । तुम 
टन साय गजा युधिष्िरके पाम जाओ ओर वह काम करो) 
जिमठे मत्र मग्तटचिर्योक्रा मजझ्ल हो । मेरी समझमें तो यह 


सन्धि करनेका ही समय है, दुम इसे हाथसे मत जाने दो | 
देखो, श्रीकृष्ण सन्धिके लिये प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे 
हितकी वात कह रहे हैं । इस समय यदि तुम इनकी बात 
नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा |? 


नान 
दुर्योधन और श्रीकृष्णका विवाद, दुर्योधनका समा-त्याग, धृतराष्ट्रका गान्धारीको 
बुलाना और उसका दुर्योधनको समझाना 


चैद्राम्पायनजी कहते हें--राजन्‌ ! ये अप्रिय बातें 
सुनकर राजा ढुर्योधनने श्रीकृष्णसे कहा; “केशव ! आपको अच्छी 
तरह सोब-समझकर बोलना चाहिये | आप तो पाण्डर्वोके 
प्रेमी दुहाई देकर उल्टी-सीघी बातें कहते हुए विशेषरूपसे 
मुझे ही दोपी ठरा रहे है | सो क्या आप बलावलका विचार 
करके ही सर्वदा मेरी निन्दा किया करते हैं ? में देखता हूँ 
आप, विदुरजी, पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले 
मेरे ही ऊपर सारे दोप लाद रहे दै । मैंने तो खूब विचारकर 
देख लिवा, मुझे अपना कोई भी बडे-से-बड़ा या छोटे से-छोटा 
दोप दिखायी नहीं देता । पाण्डवलोग अपने ही शोकसे 
जूआ खेल्नेमै प्रदत्त हुए थे; उसमें मामा गकुनिने उनका 
राज्य जीत लिया, इसीसे उन्हें वनमै जाना पडा । बताइये; 
इसमें मेरा क्या अपराध या, जो हमारे साथ वैर ठानकर वे 
विरोध कर रहे हैं १ हम जानते हैं पाण्डवॉम हमारा सामना 
करनेकी शक्ति नहीं है, फिर भी बड़े उत्साहके साथ 
चे हमारे प्रति गत्रुरओका-सा वर्ताव क्‍यों कर रहे है! 
इम उनके भयानक कर्माको देखकर या आपलोगोंकी 
भीषण बातोंको सुनकर डरनेवाले नहीं हैं | इस प्रकार 
तो हम इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते । कृष्ण ! 
इमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता, जो युद्धमे 
हमें जीतनेकी हिम्मत रखता हो । भीष्म, द्रोण, कृप और 
कर्णको तो देवतालोग भी युद्धमै नही जीत सकते; पाण्डर्वोकी 
तो बात ही क्या है ! फिर खधर्मका पालन करते हुए हम 
यदि युद्धमें काम ही आ गये तो खर्ग प्रात करेंगे । यह तो 
छ्षत्रियोंका प्रधान धर्म है । इस प्रकार यदि हमे युद्धमें वीरगति 
प्राप्त हई तो कोई पछतावा नहीं होगा; क्योकि उद्योग करना 
ही पुरुषका धर्म है । ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नए मे ही 
हो जाय किन्तु उसे झुकना नहीं चाहिये । मुझ-जैसा बीर पुरुष 
तो धर्मरक्षाके लिये केवल ब्राह्मणोंको नमस्कार करता है, और 
किसीको तो कुछ नही समझता । यही क्षत्रिवका धर्म है और 
यही मेरा मत है । पिताजी मुझे पहले जो राज्यका भाग दे 


चुके है, उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता | 

मेरी बाल्यावस्थार्मे अजान या भयके कारण ही पाण्डवोंको' 
राज्य मिल गया था। अत्र वह उन्हे फिर नहीं मिळ सकता | 

केशव | जबतक मैं जीवित हूँ, तवतक तो पाण्डर्वोको इतनी 
भूमि भी नहीं दे सकता जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे 

छिद सकती है |? 

दुर्योधनकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णकी त्यौरी चढ 

गयी । फिर,उन्होंने कुछ देर विचारकर कहा--।दुर्यांधन ! 

यदि तुम्हे वीरशय्याकी इच्छा है तो कुछ दिन अपने मन्त्रियोके 
सहित धैर्यं धारण करो । तुम्हें अवश्य वही मिलेगी और 
तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी | पर याद रक्खो) बड़ा भारी 
जन-सहार होगा । ओर तुम जो ऐसा मानते हो कि पाण्डवॉके 
साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषये यहाँ 
जो राजालोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें | देखो, पाण्डवॉके 
वेभवसे जल-भुनकर ठुमने और शकुनिने ही तो जूआ खेलनेकी 
खोटी सलाह की थी । जुआ तो भले आदभियोंकी बुद्धिको 

भ्रष्ट करनेवाला है ही । जो दुए पुरुप इसमें प्रदत्त होते हैं, 

उनमें कलह ओर क्लेशकी ही बृद्धि होती है । और तुमने 
द्रोपदीको सभामें बुलाकर खुल्लमखुल्ला जैसी-जैसी अनुचित 
बातें कही थीं, अपनी भामीके साथ ऐसी कुचाळ क्या कोई 

भी कर सकता है १ अपने सदाचारी, अलोछ़प और सर्वदा 
घर्मका आचरण करनेवाले भाइयोके साथ कौन भला आदमी 
ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है ! उस समय कर्ण, दुःशासन और 
तुमने कूर ओर नीच पुरु्षोके समान अनेकों कड़ शब्द कहे 
थे | तुमने वारणावतमें वालक पाण्डवोक्रो उनकी माताके 
सहित फूँक डालनेका बड़ा भारी यल किया था । उस 
समय पाण्डवोंको बहुत-सा समय अपनी माताके सहित छिपे- 
छिपे एकचक्रा नगरीमें रहकर विताना पड़ा था । इसके सिवा 
विप देने आदि अनेकों उपायेसि तुम पाण्डवॉको मारनेका 
यन्न करते रहे हो; परन्तु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं 
हुआ । इस प्रकार पाण्डयोंके प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटी बुद्धि 
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ओरसे मुँह फेरकर क्रूर पुरुषोंकेसे आचरण करते हैं । अपने 
खास भाइयोंके साथ इनका अशिए पुर्षीका-ता आचरण 
है तथा चित्तपर लोभका भूत सवार हो जानेसे इन्होंने धर्मकी 
मर्यादाको एकदम छोड़ दिया है । ये सब वार्ते आपको 
मालूम ही हैं। यह भयङ्कर आपत्ति इस समय कोरबोपर ही 
आयी है और यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह सारी 
पृथ्वीको चौपट कर देगी । यदि आप अपने कुलको नाशसे 
चचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। 
मेरे विचारसे इन दोनों पक्षोमें सन्धि होनी बहुत कठिन 
नहीं है । इस समय गान्ति कराना आपके और मेरे ही हायमें 
है । आप अपने पुत्रोंको मर्यादामें रखिये और मैं पाण्डवोंको 
नियममें रक्खूँगा । आपके पुत्रको अपने वाळ-वञ्चोसहित 
आपकी आज्ञामें रहना ही चाहिये । यदि ये आपकी आज्ञामें 
रहेंगे तो इनका बडा भारी हित हो सकता है । महाराज ! 
आप पाण्डवोंकी रक्षामें रहकर धर्म और अर्थका अनुष्ठान कीजिये । 
आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करमेपर भी नहीं मिल सकते । 
भरतश्रेष्ठ जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण; विविंशति, 
अश्वत्यामा+ विकर्ण, सोमदत्त, वाहक) युधिष्ठिर, भीमसेन; 
अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकि और युयुत्सु-जैसे वीर हौं, 
उनसे युद्ध करनेकी किस बुद्धिहीनकी हिम्मत हो सकती है । 
कौरव और पाण्डवोके मिल जानेसे आप समस्त लोकोंका 
आधिपत्य प्राप्त करेंगे तथा शत्रु आपका कुछ मी न 
त्रिगाड सकेंगे; तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे 
बड़े हैं, वे भी आपके साथ सन्धि कर लेंगे । ऐसा होनेसे 
आप अपने पुत्र; पौत्र, पिता, भाई और सुद्ददोंसे सव प्रकार 
सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन व्यतीत कर सकेंगे । यदि आप 
पाण्डवोंको ही आगे रखकर इनका पूर्ववत्‌ आदर करेंगे तो 
इस सारी पृथ्वीका आनन्दसे मोग कर सकेंगे | महाराज ! 
युद्ध करनेमे तो मुझे बड़ा मारी संहार दिखायी दे रहा है । 
इस प्रकार दोनों पक्षोंका नाश करानेमें आपको क्या धर्म 
दिखायी देता है । अतः आप इस लोककी रक्षा कीजिये और 
ऐसा कीजिये, जिसमें आपकी प्रजाका नाश न हो । यदि आप 
सत्त्वगुणको धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जायगी । 

महाराज ! पाण्डवॉने आपको प्रणाम कहा है और आपकी 


प्रसन्नता चाहते हुए यइ प्रार्थना की है कि 'हमने अरने 
सायियोंके सहित आपकी आहारे ही इतने दिर्नोतक दु+ 
भोगा है । हम वारइ वर्षतक बनमें रहे हैं और फिर तेरदचों 
वर्ष जनसमूहमें अज्ञातरूपसे रहकर विताया दे । वनवासकी 
शर्त होनेके समय हमारा यही निश्चय था कि जब हम छोटेंगे 
तो आप हमारे ऊपर पिताकी तरह रहेंगे । हमने उस शर्तका पूरी 
तरह पालन किया है, इसलिये अब आप भी जैसा ठहरा या, 
वैसा ही बर्ताव कीजिये । हमें अब अपने राज्यका भाग मिल 
जाना चाहिये । आप घर्म और अर्थका स्वरूप जानते हैं, 
इसलिये आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये । गुरुके प्रति 
शिष्यका जैसा गौरवयुक्त व्यवह्वर होना चाहिये, आपके साथ 
हमारा वेशा ही बर्ताव है। इसलिये आर भी हमारे प्रति 
शुरुका-सा आचरण कीजिये। हमछोग यदि मार्मश्रष्ट हो रहे ह 
तो आप हमें ठीक रास्तेपर छाइये और स्वयं भी सन्मार्गपर 
स्थित होइये ।? इसके ठिवा आपके उन पुत्राने इन समासदोसि 
भी कहलाया है कि जहाँ धर्मश समासद्‌ हों, वहाँ कोई अनुचित 
बात नहीं होनी चाहिये । यदि समासदोके देखते हुए अधर्मसे 
धर्मका और असत्यसे सत्यका नाश हो तो उनका भी नाश हो 
जाता है । इस समय पाण्डवलोग धर्मपर दृष्टि लगाये चुपचाप 
चेठे हैं । उन्होंने घर्मके अनुसार सत्य और न्याययुक्त बात दी 
कही है। राजन्‌ ! आप पाण्डवॉको राज्य दे दीजिये--श्सफे 
सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता है १ इस सभामें जो 
राजालोग बैठे हैं, उन्हे कोई और चात कददनी दो तो कहें । यदि 
घर्म और अर्थका विचार करके में सच्ची बात कहूँ तो यदी 
कहना होगा कि इन क्षनिर्याको आप मृत्युके फंदेसे छुड़ा 
दीजिये । भरतश्रेष्ठ | शान्ति धारण कीजिये, फ्रोधक्रे दश मत 
होइये और पाण्डवोंको उनका यथोचित पैतृक राज्य दे 
दीजिये । ऐसा करके आप अपने पुत्रोके सहित आनन्दसे भोग 
भोगिये । राजन्‌! इस समय आपने अर्थको अनर्थ और 
अनर्थको अर्थ मान रक्खा है । आपके पुर्वोपर लोमने 
अधिकार जमा रक्खा है, आप उन्हें जरा कावूर्म रखिये । 
पाण्डव तो आपकी सेवाके लिये भी तैयार हैं और युद्ध परनेवे 
लिये मी तैयार हैं । इन दोर्नेमै आपको जो चात अधित 
हितकर जान पढे, उसीपर डट जाइये । 
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सब बातें कहीं तो समी सभासदाँको रोमाञ्च हो आया और वे 


चैद्वाम्पायनजी कहते हैँ-जव भगवान्‌ कृष्णने ये चकित-से हो गये । चे मन-ही-मन तरह-तरहसे विचार चरने 


लगे । उनके मुखसे कोई भी उत्तर नहीं निवला । उद 
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ऋ महाजनो येन गतः स पन्थाः % 


[ सं० महाभारत 


ऐसा रकया है । अब आग वलात्कारसे भी उसे इस मार्गसे 
नहीं हटा संगे । आमने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसङ्गी और 
लोमी पुत्रको बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी बागडोर सँमला 
दी; उसीक़ा आप यह फल मोग रहे हैं । आप अपने घरमें जो 
फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं! इस तरह 
स्वजनाँके फूटनेपर तो शत्रुलोग आपकी हँसी करेंगे । देखिये, 
यदि साम या मेदे ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी 
बुद्धिमान्‌ स्वजनेंके दण्डका प्रयोग क्यों करेगा ? 

इसके वाद राजा धृतराष्ट्र और गान्धारीके कहनेसे विदुर- 
जी दुर्योधनको फिर सभामें लिवा लाये । डुर्योधनकी आँखें 
क्रोधसे लाळ हो रही थीं और वह सर्पके समान फुफकारें-सी 
भर रहा था | इस समय माता क्या कहती है--यह सुननेके 
लिये फिर राजसभामें आ गया । तब यान्धारीने दुर्योधनको 
झिड़ककर सन्धि करनेके लिये इस प्रकार कहा; “बेटा दुर्योधन ! 
मेरी यह वात सुनो । इससे तुम्हारा और तुम्हारी सन्तानका 
हित होगा तथा भविष्यमै भी तुम्हें सुख मिलेगा । तुमसे 
तुम्हारे पिता, मीष्मजी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विहुरजीने 
जो बात कही दै, उसे तुम स्वीकार कर लो। यदि तुम पाण्डवो- 
से सन्धि कर लोगे तो; सच मानो, इससे पितामह भीष्मकी, 
विताजीकी, मेरी और द्रोणाचार्यं आदि अपने दवितैषियोकी 
तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी । भैया | राज्यको पाना, बचाना 
और भोंगना अपने वशकी वात नहीं है । जो पुरुष जितेन्द्रिय 
होता है, वही राज्यकी रक्षा कर सकता है । काम और क्रोध 
तो मनुष्यको अर्थसे च्युत कर देते हैं। हों, इन दोनों शात्रुआको 
जीतकर तो राजा सारी पृथ्वीको जीत सकता है | देखो | जिस 
प्रकार उद्दण्ड घोड़े मार्गहीमे मूर्ख सारथिको मार डालते हैं; 
उसी प्रकार यदि इन्द्रियोको काबूमें न ,खखा जाय तो वे 
मनुष्यका नाश करनेके लिये भी पर्याप्त हैं जो पुरुष पहले 


आग्ने मनको जीत लेता है, उसकी अपने मन्तरियों और इत्रुओं- 

को जीतनेकी इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती । इस प्रकार इन्द्रियां 

जिसके वामे हैं; मन्त्रियोपर जिसका अधिकार है; अपराधियो- 

को जो दण्ड दे सकता है ओर जो सत्र काम सोच-समझकर 

करता दै, उसके पास चिरकालतक लक्ष्मी बनी रहती है । 

तात ! भीष्मजी और द्रोणाचार्यजीने जो कुछ कहा दै, वह 
ठीक ही है । वास्तवमें, श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको कोई नहीं जीत 

सकता । इसलिये तुम श्रीकृष्णकी शरण लो | यदि ये प्रसन्न 
रहेंगे तो दोनों ही पक्षोंका हित होगा | भैया! युद्ध करनेमें 

कल्याण नहीं है । उसमें घर्म और अर्थ ही नहीं हैं, तो 
सुख कहेसि होगा ! युद्धमें विजय मिल ही जायगी--ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता; इसलिये तुम युद्धमें मन मत 
लगाओ । यदि तुम अपने मन्त्रर्योसहित राज्य भोगना चाहते 
हो तो पाण्डवोंका जो न्यायोचित माग है; वह उन्हें दे दो । 

पाण्डवोको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रक्खा गया, यह भी 
बड़ा अपराध हुआ है । अब सन्धि करके तुम इसका मार्जन 
कर दो । तुम जो पाण्डयोंका भाग भी हड़पना चाहते हो, वेसा 
करनेकी तुम्हारी शक्ति नहीं है । ओर ये कर्ण तथा दुःशासन 
भी ऐसा नहीं कर सकेंगे । तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि 
भीष्म, द्रोण और कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्तिसे मेरी 
ओरसे युद्ध करेंगे--यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन 
आत्म्ञोकी दष्टिमें तो तुम्हारा और पाण्डवोंका समान स्थान 
है । इसलिये इनके लिये तुम दोनोंका राज्य और प्रेम भी 
समान ही है तया घर्मको ये उससे अधिक मानते हैं । इस 
राज्यका अन्न खानेके कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, 
किन्तु राजा युधिष्टिरकी ओर कमी टेढी दृष्टि नहीं करेंगे । 
तात ! संसारमें लोभ करगेसे किसीको सम्पत्ति नहीं मिलती | 
अतः तुम लोम छोड़ दो और पाण्डवाँसे ' सन्धि कर लो |! 


a  बांंखिबस 


दुर्योधनकी ङुमन्त्रणा, भगवानका विश्वरूपदर्शन ओर कोरबसमासे प्रस्थान 


ns am 


चैशस्पायनजी कहते हे--माताके कहे हुए इन नीति- 
युक्त वार्क्योपर दुर्योधनने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बढे 
क्रोधे समाको छोड़कर अपने दुष्टबुद्धि मन्त्रियोंके पास चला 


आया । फिर दुर्योधन) कर्ण, शक्कुनि और दुः्शासन--इन' 
चारोंने मिलकर यह सलाइ की कि “देखो, यह कृष्ण राजा, 
धृतराष्ट्र और मीष्मके साथ मिलकर इमे कैद करना चाहता 
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आरम्भ कर दिया | भगवान्‌ नरने एक सीकको अमोध अख्नके 
रूपमें परिणत करके छोड़ा । इससे यह बड़े आश्चर्यकी वात 
हुई कि मुनिवर नरने उन सब बीरोके आँख, नाक और 
'कार्नाको सींकोंसे भर दिया | इसी प्रकार सारे आकाशको 
सफेद सींकोसे भरा देखकर राजा दम्मोद्धव उनके चरणोमे 
गिर पड़ा और भेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो? इस प्रकार 
चिल्लाने लगा । तब शरणागतवत्सल नरने शरणापन्न राजासे 
कहा, “राजन्‌ ! तुम ब्राह्मणोंकी सेवा करो और धर्मका 
आचरण करो; ऐसा काम फिर कभी मत करना । दुम 
बुद्धिका आश्रय लो ओर लोभको छोड़ दो तथा अहंकार- 
अन्य; जितेन्द्रिय) क्षमाशील, मृदु ओर शान्त होकर प्रजाका 
पालन करो । अब भविष्यमै तुम किसीका अपमान मत 
-करना ।? 

“इसके वाद राजा दम्भोद्भव उन मुनीश्वरोंके चरणोमें 
प्रणाम कर अपने नगरमे लौट आया और अच्छी तरह 
चर्मानुकूल व्यवहार करने लगा । इस प्रकार उस समय 'नरने 
यह वड़ा भारी काम किया था । इस समय नर ही अर्जुन 
हैं । अतः जबतक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गाण्डीवपर बाण न 
चढावें, तमीतक तुम मान छोड़कर अर्जुनकी शरण ले लो । 
जो सम्पूर्ण जगतूके निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कमोंके 
साक्षी हैं, वे नारायण अर्जुनके सखा हैं । इसलिये युद्धमें उनके 
पराक्रमको सहना तुम्हारे लिये कठिन होगा । अर्जुनम अगणित 
गुण हैं और श्रीकृष्ण तो उससे भी बढकर हैं। ङुन्तीपुत्र 
अर्जुनके गुर्णोक्रा तो तुम्हें, भी कई वार परिचय मिल चुका 
है | जो पहले नर और नारायण थे, वे ही इस समय अर्जुन 


और श्रीकृष्ण हैं । इन दोनोंको तुम समस्त पुरुषोरमे श्रेष्ठ और 


बढ़े वीर समझो । यदि तुम्हे मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और 

सेरे प्रति किसी प्रकारका सन्देह न हो तो तुम सद्वुद्धिका 

आश्रय लेकर पाण्डवोंके साय सन्धि कर लो ।?? 
परञुरामजीका भाषण सुनकर महर्षि कण्व भी 


दुर्योधनसे कहने छगे--लोकपितामह ब्रह्मा और नर- 
नारायण-ये अक्षय और अविनाशी है । अदितिके पुत्रोमे 
केवल विष्णु ही सनातन, अजेय, अविनाशी, नित्य और 
सबके ईश्वर हैँ । उनके सिवा चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जच, वायु, 
अभि, आकाश, ग्रह और तारे-ये समी विनाशका कारण 
उपस्थित होनेपर नष्ट हो जाते हे । जब संसारका प्रलय द्ोता 
है तो ये सभी पदार्थ तीनो लोफोको त्यागकर नए छो जाते 
हैं और सृष्टिका आरम्भ होनेपर बार-बार उसन्न होते रहते 
हैं । इन सब वारतोपर विचार करके तुम्हे धमराज युघिछिरके 
साथ सन्धि कर लेनी चाहिये, जिससे कौरव ओर पाण्डव 
मिलकर पृथ्वीका पालन करें । दुर्योधन ! तुम ऐसा मत 
समझो कि मैं वड़ा वली हूँ । मंसारमें बल्वार्नोपी अपेक्षा भी 
दूसरे बली पुरुप दिखायी देते है । सचे शूरवीरोंक्े सामने 
सेनाकी शक्ति कुछ काम नहीं करती | पाण्डवलोग तो सभी 
देवताओक्रे समान झूरवीर ओर पराक्रमी हैं । ये न्वयं वायु, 
इन्द्र, घर्म और दोनों अश्विनीकुमार ही हैं । इन देवताओंकी 
ओर तो तुम देख भी नहीं सकते । इसलिये इनसे विरोध 
छोड़कर सन्धि कर लो । तुम्हे इन तीर्थस्वरूप भीक्ृण्णके 
द्वारा अपने कुलझी रक्षाका प्रय करना चाहिये । यहाँ 
महातपस्री देवर्षि नारदजी विराजमान हैं । ये श्रीविष्णु- 
भगवानके माह्त्म्यको प्रत्यक्ष जानते है और वे चम-गदाधर 
श्रीविष्णु ही यहाँ श्रीकृष्णरूपमें विद्यमान हैं । 

महर्षि कण्चकी यह ब्रात सुनकर दुर्योधन लबी-लदी 
सॉस लेने लगा, उसकी त्योरी चढ गयी और वट्‌ कर्णकी 
ओर देखकर जोर-जोरसे इसने लगा । उस दुएने कण्यफे 
कयनपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताळ ठोकवर इस 
प्रकार कहने लगा, 'महर्पे ! जो कुछ दोनेवाला दे और जेसी 
भेरी गति होनी है, उसीके अनुसार ईश्वरने मुझे रचा दै और 
वैसा ही मेरा आचरण टै. । उसमें आपके कथनसे क्या 


होना है !? 


दुर्योधनको cre तळ ~ व € 
श्रीकृष्णका ॥ समझाना तथा भीष्म, द्रोण, बिदुर और घृतराष्ट्रदारा उनका समथन 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ वेद- 
व्यास, भीष्म और नारदजीने भी दुर्योधनको अनेक प्रकारसे 
समझाया । उस समय नारदजीने जो बातें कदी थीं; वे 
सुनिये । उन्होंने कदा, “संसारमें सहृदय श्रोता मिलना 
कठिन है और दितकी बात कहनेवाला सुद्दद्‌ भी दुम है; 
र्यौकि जिए संकटमें अपने सगे-सम्बन्धी मी साथ छोड देते 


हैं, वहाँ भी सच्चा मित्र संग वना रहता दै । अतः कुरुनन्दन ! 
तुम्हें अपने दितैपियोंकी बातपर अवश्य ध्यान देना चादिये; 
इस तर्‌इ हठ करना ठीक नहीं दै) क्योंकि ठका परिणाम 
बढ़ा दुःखदायी होता दै ।' | 

शतराष्ट्रने कदा--मगवन्‌! आप जता बद रहे है; टीक 
ही है| मै मी यही चाहता हूँ; परन्तु ऐसा कर नहीं पाता । 


६६२ » महाजनो येन गतः स पन्थाः * [ सं० महाभारत 


मी धूलमें मित्या दिया था । इनके सिवा ये जरासन्ध, दन्त- 
चवर, सिल्पा, बाणासुर तया आर भी अनेकों राजाओंको 
नीचा दिखा चुके हैं। साक्षात्‌ वरुण, अभि और इन्द्र भी 
इनमें हार मान चुऊे दै । अपने अन्य अवतारोमेंये मधु-कैटम 
और दय्रीबादि अनेकों दैत्याको पछाड़ चुके है। ये सम्पूर्ण 
्रतृत्तियोके प्रेरक हैँ) किन्तु स्वयं किसीकी भी प्रेरणासे कोई 
काम नहीं करते । ये ही सकळ पुरुपाथोके कारण हैं | ये जो 
कुछ करना चाहें; वही काम अनायास कर सकते हैं | तुम्हे 
इनके प्रभावका पता नहीं दै। देखो; यदि तुम इनका तिरस्कार 
करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम-निश्ान 
मिट जायगा, जैसे अग्निमें गिरकर पतगा नष्ट हो जाता है । 


विदुरजीका वक्तव्य समाप्त होनेपर भगवान्‌ ऋृष्णने 
कहा--'दुर्योधन ! तुम जो अज्ञनवश यह समझते हो कि 
मैं अकेला हैं और मुझे दबाकर केद करना चाहते हो, 
सो याद रक्खो, समस्त पाण्डव और वृष्णि तथा अन्धक- 
वशीय यादव भी यहीं हैं | वे ही नही, आदित्य, रुद्र; वसु 
और समस्त महपिंगण भी यहीं मौजूद हैं।? ऐसा कहकर 
शत्रुदभन श्रीकृष्णने अट्टहास किया | बस) तुरंत हो उनके 
सब अड्डेंमिं बिजलीकी-सी कान्तिवाळे अङ्टुडाकार सतर देवता 
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दिखायी देने लगे । उनके ललाटदेशर्मे ब्रह्मा, वभःस्थलमें 
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रुद्र, भुजाओंमें लोकपाल और मुखमें अग्निदेव थे। आदित्य, 
साध्य, वसु, अश्विनीकुमार, इन्द्र्के सहित मरुद्गण, विश्वेदेव 
तथा यक्ष, गन्धर्त्र और राक्षस--ये सब उनके शरीरसे अभिन्न 
जान पइते थे | उनकी दोनों भुजाओंसे बलमद्र और अर्जुन 
प्रकर हुए । उनमे धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और इल्घर 
बलराम वायीं ओर थे । मीम, युधिष्ठिर और नकुछ-सहदेव 
उनके पृष्ठमागमे थे तथा प्रथयुम्नादि अन्धक और वृष्णिवंशी 
यादव अञ्र-शास्र लिये उनके आगे दील रहे थे । उस समय 
श्रीकृष्णके अनेकों भुजाएँ दिखायी देती थीं । उनमें वे शङ्क 
चक्र; गदा; शक्ति, शाङ्ग धनुष, इल और नन्दक खड्क लिये 
हुए थे । उनके नेत्र, नातिका और कर्णरन्त्रेसि बड़ी भीषण 
आगकी लपटें तथा रोमकूपॉमेंसे सूर्यकी-सी किरणे निकल 
रही थीं । 


श्रीकृष्णके इस भयङ्कर रूपको देखकर सब राजाऔने 
भयभीत होकर नेत्र मूद लिये । केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, 
विदुर, सञ्जय और ऋषिलोग ही उसका दर्शन कर सके; 
क्योंकि मगवानूने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी । समाभवनमें 
भगवानका यह अद्भुत कृत्य देखकर देवताओंकी दुन्दुभियों- 
का शब्द होने लगा तथा आकाडासे पुर्ष्पांकी झड़ी लग गयी | 
तब राजा धृतराष्ट्रने कहा, “कमलनयन ! सारे संसारके हित- 
कर्ता आप ही हैं, अतः आप हमपर कृपा कीजिये । मेरी 
प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हो; मैं केवल 
आपद्दीके दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरेको देखनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है ।? इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा, 'कुरु- 
नन्दन ! तुम्हारे अदृश्यरूपसे दो नेत्र हो जायें |? जब सभामें 
वैठे हुए राजा और ऋषियोंने देखा कि महाराज धृतराष्ट्रको 
नेत्र प्राप्त हो गये हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे | उस समय पृथ्वी डगमगाने 
लगी, समुद्रमें खलबली पड़ गयी और सब राजा भौँचक्के-से 
रह गये । फिर भगवानूने उस स्वरूपको तथा अपनी दिव्य, 
अद्भुत और चित्र-विचित्र मायाको समेट लिया। इसके 
पश्चात्‌ वे ऋषियोंसे आज्ञा छे सात्यकि और कृतवर्माका हाथ 
पकड़े समामवनसे चल दिये | उनके चलते ही नारदादि 
ऋषि भी अन्तर्धान हो गये । ' 


श्रीकृष्णको जाते देख राजाओंके सहित सब कौरव भी 
उनके पीछे पीछे चलने लगे । किन्तु श्रीकृष्णने उन राजाओं- 
की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । इतनेहीमें दारक उनका 
दिव्य रथ सजाकर ले आया । भगवान्‌ रथपर सवार हुए । 
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शकुनिके हायमें अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वीको जीतनेकी आशा 
रखते हो; सो याद रक्खो- थै तुम्हें शान, घर्म और अर्थकी 
प्राप्ति नहीं करा सकते । पाण्डवॉके सामने इनका कुछ 
भी पराक्रम नहीं चल सकता । तुम्हें साथ रखकर मी 
ये सब राजा पाण्डवोंकी टक्कर नहीं झेल सकते । तुम्हारे पास 
यह जितनी सेना इकट्ठी हुई है, यह क्रोधित भीमसेनके मुखकी 
ओर तो आँख मी नहीं उठा सकती | ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
कृप, भूरिश्रवा, अश्वत्यामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुनका 
मुकाबला नहीं कर सकते । अजुनको युद्धमें परास्त करना तो 
समस्त देवता, असुर, गन्धर्व और मनुष्योके भी वशकी बात 
नहीं है। इसलिये तुम युद्धमें अपना मन मत लगाओ । अच्छा ! 
भला; तुम ही इन सब राजाओंमें कोई ऐसा वीर दिखाओ जो 
रणभूमिमें अर्जुनका सामना करके फिर सकुशल घर लौट सकता 
हो । इसके लिये विराटनगरमै अकेले अर्जुनकी अनेको 
महारथिर्योसे युद्ध करनेकी जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही 
पर्यात प्रमाण है। अजी ! जिसने सम्राममें साक्षात्‌ श्रीशंकरको 
भी सन्तुष्ट कर दिया, उस अजेय और विजयी वीर 
अर्जुनको दुम जीतनेकी आशा रखते हो ! फिर जब मैं भी 
उसके साय हूँ तब तो, साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न हो, ऐसा 
कौन है जो अपने मुकाबलेमें आये हुए अर्जुनको युद्धके 
लिये ललकार सके । जो पुरुष युद्धमें अर्जुनको जीतनेकी शक्ति 
रखता है वह तो अपने हार्थासे पृथ्वीको उठा सकता है, क्रोधसे 
सारी प्रजाको भस्म कर सकता है और देवताओंको भी खर्गसे 
गिरा सकता है । तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बन्धु-बान्धव 
और सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो । ये तुम्हारे लिये नष्ट 
न हों । देखो | कौरवोंका बीज बना रहने दो, इस वंशका 
पराभव मत करो; अपनेको 'कुलघातीः मत कहलाओ और 
अपनी कीर्तिको कलङ्कित मत करो । महारथी पाण्डव तुम्हें ही 
युवराज बनायेंगे और इस साम्राज्यपर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्रको 
ही स्थापित करेंगे । देखो, बड़े उत्साइसे अपने पास आती 
हुई राजलक्ष्मीका तिरस्कार मत करो और पाण्डवोंको आधा 
राज्य देकर यह महान्‌ ऐश्वर्य प्रात कर लो । यदि तुम 
पाण्डवॉसे सन्धि कर लोगे और अपने हितिषियोंकी बात मानोगे 
तो चिरकालतक अपने मित्रोके साथ आनन्दपूर्वक सुख 
मोगोगे ।? 


भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर 
शान्तनुनन्दन मीष्मने इुयोधनसे कहा--“तात ! अपने 
सुह्ददोंका हित चाइनेवाले श्रीङृष्णने जो तुम्हे समझाया है, 


इसका यही आय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ 
असहिष्णुता छोड़ दो । यदि दुम महामना श्रीकृण्णकी बात 
नहीं मानोगे तो तुम्हार कमी हित नहीं हो सकता और न दुम 
सुख ही पा सकोगे । श्रीकेशवने जो कुछ कहा दै, 
वह धर्म और अर्थके अनुकूल है । तुम उसे स्वीकार 
कर लो, व्यर्थ प्रजाका सहार मत कराओ । यदि तुम 
ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मन्त्री) पुत्र और 
बन्धु-बान्धर्वोको अपने प्रार्णोसे मी हाथ धोने पडेंगे । भरतनन्दन! 
श्रीकृष्ण, धृतराट्र और विदुरके नीतियुक्त वचनोंका उलन 
करके तुम अपनेको कुलम्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गगामी 
मत कहलाओ तथा अपने माता-पिताको शोकमागरमे मत 
डुबाओ ।? 

इसके वाद द्रोणाचार्यने कहा--“राजन्‌ ! श्रीकृष्ण 
और भीष्मजी बढ़े बुद्विमान्‌, मेधावी, जितेन्द्रिय) अर्थनिष्ठ 
और बहुश्रुत हैं । उन्होंने तुम्हारे हितकी ही वात कही है, तुम 
उसे मान लो और मोइवश श्रीकृष्णका तिरस्कार मत करो । 
जो लोग तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रदे हैं, उनसे तुग्दारा 
कुछ भी काम नहीं चन सकेगा; ये तो सम्राममें रत्रुओंके प्रति 
वैर-विरोधका घण्टा दूसरोंके ही गलेमें वाँधंगे | तुम अगनी 
प्रजा और पुत्र तथा बन्धु-वान्धवोंके प्राणोंको संकटमें मत 
डालो । यह वात निश्चय मानो कि जिस पक्षमें श्रीकृष्ण और 
अर्जुन होंगे, उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा । यदि तुम अगने 
हितेष्रियोकी बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछनावा ही टाय 
लगेगा । परशुरामजीने अर्जुनके विपयमें जो कुछ उरा दै, 
वास्तवमें वह उससे भी बढकर है, तया देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
तो देवताओंके लिये भी दुःसह हॅ । किन्तु राजन्‌ ! तुम्हारे 
सुख और हितकी वात कहनेसे बनता क्या दै ! अस्तु, तुमसे 
सब बातें समझाकर कह दी गयीं; अब जो तुग्दारी २च्छा 
हो; वह करो । मैं तुमसे ओर अधिक कुछ नहीं करना चाटता ।? 

इसी बीचमे विदुरजी भी बोळ उठे--दुर्वोधन | 
तुम्हारे लिये तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े 
मॉ-बापकी ओर देखकर ही शोऊ होता दै, जो द॒ग्दारे-नैसे 
दुष्टहृदय पुरुषके संरक्षणमें होनेंसे एक दिन आउने सब 
सलाहकार और सुद्ददोके भारे जानेगर पर कटे हुए परियोके 
समान असद्दाय होकर भटकेंगे ।? 

अन्तमें राजा धृतराष्ट्र कहने लगे--हुवोधन ! मदात्मा 
कृष्णने जो वात कही है; वह सब प्रकार कल्याण वरने- 
वाली है । दुम उसपर ध्यान दो और उसीके अनुसार 
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वीर्यसे ही जन्म लिया है । तू तो शत्रुओका आनन्द बढाने- 
वाला है | तुझमे जरा भी आत्मामिमान नहीं है, इसलिये 
क्षत्रियोम तो तू मिना ही नहीं जा सकता । तेरे अवयव और 
बुद्धि आदि भी नपुस्कोके-से है । अरे! प्राण रहते तू 
निराश हो गया ! यदि व्‌ कल्याण चाहता है तो युद्धका 
भार उठा । तू अपने आत्माका निरादर न कर और अपने 
मनको स्वस्थ करके भयको त्याग दे । कायर! खड़ा हो जा । 
हार खाकर पड़ा मत रह | इस प्रकार तो तू अपना मान 
खोकर शनत्रुओंकों आनन्दित कर रहा है । इससे तेरे सुद्ृदोंका 
तो भोक बढ़ रहा है। देख; प्राण जानेकी नोबत आ जाय तो भी 
पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिये । जेसे ब्राज निःशाङ्क होकर 
आऊाशमें उड़ता रहता है; वेसे ही तू भी रणभूमिमें निर्भय 
विचर । इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा दे, जैसे कोई 
बिजलीका मारा हुआ मुर्दा हों। बस, तू खड़ा हो जा; 
शत्रुओसे हार खाकर पड़ा मत रद्द | तू साम, दान और भेद- 
रूप मध्यम, अधम ओर नीच उपायोंक्रा आश्रय मत ले। 
दण्ड ही सर्वश्रेष्ठ दे । उसीका आश्रय लेकर शत्रुके सामने 
डटकर गजना कर । वीर पुरुप रणभूमिमें जाकर उच्च कोटिका 
मानवोचित पराक्रम दिखाकर अयने धर्मसे उऋण होता दै । 
वह अरनी निन्दा नहीं करता । विद्वान्‌ पुरुष, फल मिले था 
न मिले, इसके लिये चिन्ता नहीं करता । वह तो निरन्तर 
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पुरुषार्थताध्य कर्म करता रहता है | उसे अपने लिये धनकी 
भी इच्छा नहीं होती । तू या तो अपना पुरुषार्थ बढाकर जय 
लाम कर, नहीं तो वीरगतिको प्राप्त हो । इस प्रकार धर्मको 
पीठ दिखाकर किसलिये जी रहा है ! अरे नपुंसक ! इस तरद 
तो तेरे इष्टपूर्त आदि कर्म और सुयश--समी मिट्टीमैँ मिल गये 
हैं तथा तेरे मोगका साधन जो राज्य था; वह भी नष्ट हो गया 
है; फिर तू किसलिये जी रहा है ! 


(दान; तप) सत्य, विद्या ओर धनसंग्रहका प्रसङ्ग चलने- 
पर जिस पुरुषका सुयश नहीं गाया जाता, वह तो अपनी 
माताकी विष्ठा ही है । सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या, 
तप) ऐश्वर्य और पराक्रमसे दूसरे छोगोंकी दंग कर देता है। 
तुझे मिक्षाइत्तिकी ओर नहीं ताकना चाहिये । वह तो 
अकीर्तिकारिणी, दुःखदायिनी और कायरोंके कामकी है। 
अरे सञ्चय ! माळूम होता दै; पुत्ररूपसे मैने कलियुगको 
ही जन्म दिया है | ठुझमें जरा भी स्वाभिमान, उत्साह या 
पुरुषार्थ नहीं है। तुझे देखकर गत्रुऔंको ही सुख होता है। 
कोई भी कामिनी ऐसे कुपुत्रको उत्पन्न न करे । जो अपने 
हृदयको छोहेके समान करके राज्य और धनादिकी खोज 
करता है और शत्नुओके सामने डटा रहता दै, बही पुरुष दै । 
जो खिर्योकी तरह किसी प्रकार अपना पेट पाळ लेता है, उसे 
“पुरुप? कहना व्यर्थ ही है। यदि झूरवीर, तेजसी) बली 
ओर सिंहके समान पराक्रम करनेवाला राजा वीरगति पा 
जाता है, तो भी उसके राज्यमें प्रजाको प्रसन्नता दी होती है । 
जिस प्रकार सभी प्राणियोंकी जीविका मेघके अधीन है) उसी 
प्रकार ब्राह्मणछोग तथा तेरे सुद्ददोकी जीविका तुझपर ही 
निर्भर होनी चाहिये । 


“'जा, किसी पर्वतीय किलेमें जाकर रह और गन्रुके ऊपर 
आपत्काळ आनेकी प्रतीक्षा कर । वह अजर-अमर तो है ही 
नहीं । बेरा ! तेरा नाम तो सञ्जय दै, किन्तु मुझे ठुझमें ऐसा 
कोई गुण दिखायी नहीं देता | तू संग्राममे जय प्राप्त करके 
अपने नामको सार्थक कर | जब तू चालक था, उस समय एक भूत- 
भविष्यको जाननेवाछे बुद्धिमान्‌ ब्राक्षणने तुझे देखकर कहा था 
कि “यह एक बार बड़ी भारी विपत्तिमे पड़कर फिर उन्नति 
करेगा ।? उस वातको याद करके मुझे तेरी विजयकी पूरी 
आशा दै, इसीसे मै तुझसे कह रही हूँ और फिर भी बराबर 
कहती रहेंगी । झाम्त्रर मुनिक्रा कथन है कि जहाँ “आज 
भोजन नहीं है, न कळके लिये ही कोई प्रधन्व है?--ऐसी 
चिन्ता रहती दै, उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हे; तकती। 


उद्योगपर्व 
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और कपरमय आचरण रहा है । फिर यह कैसे कहा जा सकता 
है कि महात्मा पाण्डवोंके अति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । 
यदि तुम पाण्डवोंको उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो 
पापात्मन्‌ | याद रक्खो, तुम्हें ऐश्वर्यसे भ्रष्ट होकर और उनके 
हाथसे मरकर वह देना पड़ेगा । तुमने कुटिल पुरुषोंके समान 
पाण्डवोंके साथ अनेकों न करनेयोग्य काम किये हैं और आज 
भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखायी दे रही है। तुम्हारे 
माता, पिता, पितामह, आचार्य और विदुरजी बार-बार कह 
रहे हैं कि ठुम सन्धि कर लो; फिर मी तुम सन्धि करनेक्रो 
तैयार नहीं हो । अपने इन हितैषियोंकी बातको न मानकर 
तुम कभी सुख नहीं पा सकते । तुम जो काम करना चाहते 
हो, वह तो अधर्म और अपयशका ही कारण है ।? 


जिस समय भगवान्‌ कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उस 
समय वीचद्दीमें दुःशासन दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगा) 
“राजन्‌ | आप यदि अपनी इच्छासे पाण्डवोंके- साथ सन्धि 
नहीं करेंगे तो माळूम होता है ये भीष्म; द्रोण और हमारे 
"पिताजी आपको, मुझे और कर्णको बॉघकर पाण्डर्वोके हाथमें 
सौंप देंगे ।? भाईकी यह बात सुनकर दुर्योधनका क्रोध और 
भी बढ़ गया और वह सॉपकी तरह फुफकार मारता हुआ 
'बिदुर) धृतराष्ट्र, वाह्लीक) कृप, सोमदत्त) भीष्म, द्रोण और 
श्रीकृष्ण--इन सभीका तिरस्कार कर वहॉसे चलनेको तैयार हो 
गया । उसे जाते देख उसके भाई, मन्त्री ओर सब राजालोग 
मी सभा छोड़कर चल दिये । तब पितामह भीष्मने कहा, 
«राजकुमार दुर्योधन बडा दुष्टचित्त है | यह दूषित उपार्योका 
ही आश्रय लेता है । इसे राज्यका झठा अभिमान हे तथा 
कध और लोमने इसे दवा रक्खाहै । श्रीकृष्ण ! मैं तो समझता 
हूँ इन सब क्षत्रियोका काल आ गया है । इसीसे अपने 
मन्त्रियांके सहित ये सब दुर्याधनका अनुसरण कर रहे हैं ।? 


भीष्मकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णने कहा--“कोरबोंमें 
जो वयोवृद्ध हैं, उन समीकी यहद बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्यके 
सदसे उन्मत्त दुर्योधनकों वलात्कारसे केद नहीं कर लेते । 
इस विषयमै मुझे जो बात स्पष्टतया हितकी जान पड़ती 
है, वह मैं आपसे साफ-साफ कहे देता हूँ । आपको यदि 
वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजियेगा । 
देखिये; भोजराज उम्रसेनका पुत्र कंस बडा दुराचारी और 
डुर्बुद्धि या । उसने पिताके जीवित रहते उनका राज्य 
छीन छिया था । अन्तमे उसे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । अतः 
आपलोग भी दुर्योधन, कर्ण; शकुनि और दुःशासन--इन 


चारोंको बॉघकर पाण्डाको सीप दीजिये । कुलकी रक्षाळे 
लिये एक पुरुपक्रो, आमकी रक्षाके लिये कुलज़े, देशकी 
रक्षाके लिये ग्रामको और अपनी रक्षाके लिये नारी पृथ्वीफो 
त्याग देना चाहिये | इसलिये आयलोग भी दुयाधनको केद 
करके पाण्डवेसि सन्धि कर लीजिये । इससे आउके कारण इन 
सब क्षत्रियोका नाग तो न होगा ।' 

श्रीकृष्णी यह बात सुनकर राजा ध्रृतराएने 
विदुरसे कहा--“मैया ! तुम परम बुद्धिमती गान्यारीऊे 
पास जाओ और उमे वहाँ लिवा लाओ। मै उसके नाथ 
दुरात्मा दुर्योधनको समझाऊँगा ।? तब विदुरजी दीर्घदर्गिनी 
गान्धारीको सभार्मे ठे आये। उससे धृतराष्ट्रने कहा, 'गान्यारी । 
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तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र मेरी चात नहीं मानता । इसने अशिए 
पुरुपोके समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वह टिवैपियों- 
की बात न मानकर इस समय अपने पापी ओर दुष्ट साथियों 
सहित समासे चला गया है ।' 

पतिकी यह वात खुनकर यशखिनी गान्धारीन 
कहा--राजन्‌ ! आप पुत्रके मोरमें फेस हुए. है, इगि 
इस विषयमे तो आप ही अधिक दोपी दे । आर यद जानशर 
भी कि दुर्योधन बडा पारी है; उसीरी इुदिके पीछे चलते रहे 
हैं। दुर्योधनको तो काम, बोध और लोभने अग्ने चघुलमें 
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गभी उनमा फळ मिलता दे और कमी नहीं मिलता, तो 
भी मतिमान्‌ पुरुष कर्म क्या ही करते हैं। जो कर्म ही नहीं 
करते, उन्हें तो कमी फल नहीं मिल सकता | अतः प्रत्येक 
मनुष्यको यह निश्चय रखकर कि 'मेरा अभीष्ट कर्म सिद्ध 
देगा दी? उसे करनेके लिये खड़ा हो जाना चाहिये, सावधान 
रहना चाहिये और ऐेशवर्यप्राततिके कार्मेमि जुटे रहना चाहिये। 
कर्ममे परत्रत्त होते समय पुरुषको माङ्गलिक कर्म करने चाहिये 
तया ब्राह्मण और देवताओंका पूजन करना चाहिये | ऐसा 
करनेसे राजाकी उन्नति होती रै । जो लोग लोमी) शत्रुके 
द्वार दलित और अपमानित तथा उससे डाह करनेवाले हैं, 
उन्हें तू अगने पक्षमे कर ले । ऐसा करनेसे तू अपने बहुत-से 
अन्रुओंका नाग कर सकेगा । उन्हे पहलेहीसे वेतन दे, रोज 
सवेरे दी उठ और सबके साथ प्रियमापण कर | ऐसा करनेसे 
वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे । जब शत्रुको यह मालूम हो जाता 
है कि मेरा प्रतियक्षी प्राणपणसे युद्ध करेगा तो उसका उत्साह 
ढीला पड़ जाता है । 


कैसी मी आपत्ति आनेपर राजाको घबराना नहीं चाहिये। 
यदि घवराइट हो मी तो घबराये हुएके समान आचरण 
नहीं करना चाहिये | राजाको भयभीत देखकर प्रजा, सेना 
और मन्त्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते है | उनमेंसे 
कोई तो शत्रुओंसे मिल जाते हें, कोई छोड़कर चले जाते हैं 
और कोई, जिनका पहले अपमान किया होता है; राज्य 
छीननेको तैयार हो जाते हैं | उस समय केवल वे ही लोग 
साथ देते हैं; जो उसके गहरे मित्र होते हैं; किन्तु हितैषी 
होनेपर भी शक्तिहीन होनेके कारण वे कुछ कर नहीं पाते । 

मैं तेरे पुरुषार्थ ओर बुद्धिबलको जानना चाहती थी) 
इसीसे तेरा उत्साह बढ़ानेके लिये तुझसे ये आश्वासनकी वातें 
कही है । यदि तुझे ऐसा माळम होता है कि मै ठीक कह रही 
हूँ तो विजय प्राप्त करनेके लिये कमर कसकर खड़ा हो जा । 
हमारे पास अभी बडा भारी खजाना है | उसे मैं ही जानती 
हूँ, और किसीको उसका पता नहीं दै । वह मै तुझे सोपती 
हूँ | सञ्जय ! अभी तो तेरे सैकड़ों सुझददू हैं । वे समी सुख- 
दुःखको सहन करनेवाले और संग्राममें पीठ न दिखानेवाले हे । 


राजा सञ्जय छोटे मनका आदमी था । किन्तु माताके 
ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नश हो गया | उसने कहा-- 
“मेरा यह राज्य शत्रुरूप जलमें डूब गया है; अब मुझे इसका 
उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमिमे प्राण दे दूँगा । अहा ! 
मुझे भावी वैमवका दर्शन करानेवाली ठुम-जैसी पथप्रदर्शिका 
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[ सं० महाभारत 
माता मिली है ! फिर मुझे क्या चिन्ता है! मैं बरावर 
तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसीसे बीच-बीचमें कुछ 
कहकर फिर मौन हो जाता था । तुम्हारे अमृतके समान वचन 
बड़ी कठिनतासे सुननेको मिले थे। उनसे मुझे तृत्ति नहीं 
होती थी । अब मैं शनुओंका दमन करने और जय प्राप्त 
करनेके लिये अपने बन्धुओंके सहित चढ़ाई करता हूँ ।? 

कुन्ती कहती है---श्रीकृष्ण ! माताके वाग्वाणोंसे बिंघकर 
चाबुक खाये हुए धोड़ेके समान उसने माताके आशानुसार 
सब काम किये । यह आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेजकी 
बृद्धि करनेवाला है । जब कोई राजा शत्रुसे पीड़ित होकर 
कष्ट पा रहा हो; उस समय मन्त्री उसे यह प्रसंग सुनावे । 
इस इतिहासको सुननेसे गर्भवती सरी निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न 
करती दै | यदि क्षत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोखसे विद्यार, 
तपञ्शूर, दानशूर; तेजस्वी, बलवान्‌, धैर्यवान्‌) अजेय, विजयी; 
दुर्शेका दमन करनेवाला, साधुओंका रक्षक, धर्मात्मा और 
सच्चा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है । 


केशव | तुम अर्जुनसे कहना कि “तेरा जन्म होनेके समय 
मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि “कुन्ती ! तेरा यह पुत्र 
इन्द्रके समान होगा । यह भीमसेनके साथ रहकर युद्धसस्‍्थल्में 
आये हुए सभी कौरवांको जीत लेगा और अपने झत्रुओंको 
व्याकुल कर देगा । यह सारी पृथ्वीको अपने अधीन कर 
लेगा और इसका यश खर्गलोकतक फैल जायगा । श्रीकृष्ण- 
की सहायतासे यह सारे कोरबोंको सम्राममें मारकर अपने 
खोये हुए पैतृक अंदाको प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों- 
के सहित तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा |?” कृष्ण | मेरी भी ऐसी 
ही इच्छा है कि आकाशवाणीने जेशा कहा था, वैसा ही हो; 
और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी | तुम अर्जुन 
और मीमसेनसे यही कहना कि 'क्षत्राणियॉ जिस कामके लिये 
पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करनेका समय आ गया है।” 
द्रोपदीसे कहना कि “बेटी ! तू अच्छे कुल्मे उत्पन्न हुई है। 
तूने मेरे समी पुर्वोके साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है--यह 
तेरे योग्य ही है ।? तथा नकुल और सहदेवसे कहना कि “दुम 
अपने प्रार्णोकी भी बाजी छगाकर पराक्रमसे प्रास हुए मोगोको 
भोगनेकी इच्छा करो ।? 

कृष्ण | मुझे राज्य जाने, जूएमें हारने था पुर्त्रोको 
वनवास होनेका दुःख नहीं है; किन्तु मेरी युवती पुत्रवधूने 
समार्मे रुदन करते हुए जो दुर्योधनके कुबचन सुने थे, वे ही 
मुझे बढ़ा दुःख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुनके ल्यि.तो 
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कै डुयोधनकी कुमन्त्रणा, भगवानका विश्वरूपदर्शन और कौरवसभासे प्रस्थान + 
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है; सो पहले हमींलोग इसे बलात्कारसे कैद कर लें । कृष्णको 
कैद हुआ सुनकर पाण्डवोंका सारा उत्साह ठंडा पड़ जायगा 
और वे किकर्तव्यविमूढ हो जायेंगे ।? 

सात्यकि इशारेसे ही दूसरोंके मनकी बात जान छेते थे । वे 
ठरत ही उनका भाव ताइ गये और सभासे बाहर आकर 
कृतवर्मासे बोले, “शीघ्र ही सेना सजाओ और जबतक मैं 
इनके कुविचारकी श्रीकृष्णको सूचना दूँ, तुम स्वयं कवच 
घारण कर सेनाको व्यूहरचनाकी रीतिसे खड़ी करके सभाभवनके 
द्वारपर आ जाओ ।? फिर सिंह जैसे गुफामें जाता है, उसी प्रकार 
सभामें जाकर उन्होंने श्रीकृष्णसे उनका बह कुचिचार कह दिया। 
फिर वे मुसकराकर राजा धृतराष्ट्र ओर विदुरसे कहने लगे, 
“सत्पुरुपौकी दष्टिमे दूतको कैद करना धर्म, अर्थ और कामके 
सर्वया विरुद्ध है; किन्तु ये मूर्ख वही करनेका विचार कर रहे 
हैं। इनका यह मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता । 
ये बढे दी क्षुदरद्ददय हैं; इन्हें नहीं सूझता कि श्रीकृष्णको कैद 
करना वैसा ही है, जैसे कोई वालक जलती हुई आगको कपड़ेमें 
लपेटना चाहे ।? 

सात्यकिकी यह वात सुनकर दीर्षदशी विडुरजीने 
शुतराष्ट्रसे कहा--“राजन्‌ । माळूम होता है आपके सभी 
पुत्रौंको मौतने घेर रक्‍खा है; इसीसे वे न करनेयोग्य और 
अपयशकी प्राति करानेवाला काम करनेपर कमर कसे हुए हैं । 


देखिये न, ये लोग आपसमें मिलकर वलात्कारसे इन कमल- 
नयन श्रीङृष्णका तिरस्कार करके इन्हें केद करनेका विचार कर 
रहे हैं ! किन्तु ये नहीं जानते कि आगके पास जाते ही जैसे 
पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्रीकृष्णके पास पहुँचते ही 
इनका खोज मिट जायगा |? 

इसके बाद श्रीकृष्णने धृतराट्रसे कहा--'राजन्‌ ! यदि 
ये क्रोधमें भरकर मुझे केद करनेका साहस कर रहे हैं तो 
आप जरा आशा दे दीजिये; फिर देखें ये मुझे केद करते हैं 
या मैं इन्हें बॉध लेता हूँ | अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हे 
और इनके अनुयायियोंको बॉधकर पाण्डवोंको सौप दूँ तो मेरा 
यह काम अनुचित तो नहीं होगा? राजन्‌] मैं आपके सब पुत्रों 
को आशा देता हूँ; दुर्योधनकी जैसी इच्छा दै, वह वेसा कर 
देखे ।? 

इसपर महाराज घृतराष्ट्रने विदुरसे कहा--*तुम शीघ्र ही 
पापी डुर्योधनको ले आओ; सम्भव है, इस बार मैं उसके 
अनुयायिर्योसहित उसे ठीक रास्तेपर ला सकूँ ।? विदुरजी 
दुर्योधनकी इच्छा न होनेपर भी उसे फिर सभामें ले आये । 
उस समय उसके माई और राजालोग भी उसके साय ही लगे 
हुए थे । तब राजा पृतराष्ट्रने उससे कहा, “क्यों रे कुटिल 
दुर्योधन ! तू अपने पापी साथिर्योके साथ मिलकर एकदम 
पापकर्म करनेपर ही उतारू हो गया है ! याद रख, तुझ-जेमा 
मूढ ओर कुळकलङ्क पुरुष जो कुछ करनेका विचार करेगा; 
वह कमी पूरा नहीं होगा; उससे सत्पुरुष तेरी निन्दा करेंगे । 
कहते हैं तू अपने पापी साथिर्योसे मिलकर इन श्रीकृष्णको कैद 
करना चाहता है ! सो इन्हें तो इन्द्रके सहित सब देवता भी 
अपने कावूमें नहीं कर सकते | तेग यह दुःसाइस तो ऐसा है; 
जैसे कोई चालक चन्द्रमाको पकड़ना चाहे । मालूम होता है 
तुझे श्रीकेशवके प्रभावका कुछ भी पता नहीं है । अरे । जैसे 
वायुको हायसे नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वीको सिग्यर 
नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्रीकृष्णडी कोई वळसे नहीं 
बॉघ सकता ।? 

इसके वाद विदुरजी बोल-दुर्योधन! दुम मेगी 
बात सुनो । देखो, श्रीकृष्णको केद करनेका विचार नरकामुग्मे 
भी किया या; किन्तु सव दानवोंके साय मिलकर भी बह ऐना 
नहीं कर सका । फिर तुम इन्हें अग्ने वल-वूतेमर पउडुनेरा 
साहस कैसे करते रो ! इन्होंने वाल्यावस्यामें ही पृतना आर 
बकासुरको मार डाल्य या, गोवर्धन पर्वतको हायपर उठा निगा 
था तथा अरिष्टाइुर, घेनुकासुर, चाणूर) केशी ओर करों 
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पाग्टमे ही पत्र हो । अतः गार्रइछिते तुम्ही राज्यके अधिकारी 
हो । चुम्दारे वितृपभर्मे पाण्डव हैं और मावूपक्षमें यादव | 
दुम मेरे साथ चलो; पाण्डवॉको भी यह माळूम हो जाय कि 
तुम युविछिरमे भी पहले उत्पन्न हुए कुन्तीके पुत्र हो। फिर तो 
पाचा पाण्डव; पाँचौं द्रौपदीके पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे 
चरण छएँगे | तथा पाण्डवोका पक्ष लेनेके लिये एकत्रित 
हृ राजा) राजपुत्र और दृष्णि तथा अन्धकबंशके सव 
यादव भी तुम्हारा चरणवन्दन करेंगे । मेरी इच्छा है कि 
धौम्यमुनि आज ही तुम्हारे लिये होम करें और चारों वेदोके 
आता ब्राह्मणलोग तुम्हारा अभिषेक करें। इम सब लोग भी 
मिलकर तुम्हारा दी राज्याभिषेक करेंगे । धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर 
तुम्हारे युवराज होंगे और दाथमें श्वेत चॅवर लेकर तुम्हारे 
प्रीे रथपर बैठेंगे । तुम्हारे मस्तकपर भीमसेन वड़ा मारी 
श्वेत छत्र लगार्येगे । अर्जुन तुम्हारा रथ हॉकेंगे । अभिमन्यु 
सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा तया नकुल, सहदेव, द्रौपदीके 
पाँच पुत्र, पञ्चालराजकुमार और महारथी शिखण्डी तुम्हारे 
पीछे चलेंगे । मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करूँगा । इस 
प्रकार अपने भाई पाण्डवोंके साथ तुम राज्य भोगो तथा जप, 
होम ओर तरह-तरइके मद्जलकृत्योंका अनुष्ठान करो | 


कर्णने कहा--केशव | आपने सुद्ददता, स्नेह तथा 
मित्रताके नाते और मेरे हितकी इच्छासे जो कुछ कहा दै, वह 
ठीक है । इन सव वातोंका मुझे भी पता है और, जेसा आप 
समझते हैं, धर्मानुसार मैं पाण्डुका ही पुत्र हूँ । कुन्तीने 
कन्यावस्यामें सूर्यदेवके द्वारा मुझे गर्भमै धारण किया था 
ओर फिर उन्हींके कहनेसे त्याग दिया था । उसके बाद 
अधिरथ सूत मुझे देखकर घर ले गये और उन्होने वड़े स्नेइसे 
मुझे अपनी खरी राघाकी गोदमें दे दिया । उस समय मेरे 
स्नेहके कारण राधाके स्तनोंमें दूध उतर आया और उसीने 
उस अवस्थामै मेरा मल-मूत्र उठाया । अतः घर्मशासत्रको 
जाननेवाला मुझ-जेसा कोई मी पुरुष राघाके पिण्डका लोप 
केसे कर सकता है £ इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना 
पुत्र ही समझते हैं ओर मैं भी स्नेइवश उन्हें सदासे अपना 
पिता ही समझता रहा हूँ । उन्दने मेरे जातकर्मादि संस्कार 
भी कराये थे तया ब्राहणोके द्वारा वसुषेण नाम रखवाया 
था । युवावस्या दोनेपर उन्हींने सूत जातिकी कई खिर्योसे 
मेरा विवाह कराया था | अव उनसे मेरे वेटे-पोते भी पैदा 
हो चुके हैं। उन ज़ियोमें मेरा हृदय प्रेमवदा काफी फँस चुका 
है। अव मैं सम्पूर्ण पृथ्वी या सोनेकी ढेरियां मिलनेसे अथवा 


क महाजनो येन गतः स पन्थाः ॐ 
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किसी प्रकारके हर्ष या भयसे भी इन सम्बन्धियोंकोी छोड़ नहीं 
सकता | दुर्योधनने भी मेरे ही भरोसे शस्र उठानेका साहस 
किया है और इसीसे इस संग्राममें मुझे अर्जुनके साथ द्विरथ- 
युद्धके लिये नियत किया गया है । में मृत्यु, , बन्धन, मय 
और लोमके कारण दुर्योधनको धोखा नहीं दे सकता । अत्र 
यदि मैंने अर्जुनके साथ द्विरथयुद्ध न किया तो इससे अर्जुन 
और मेरी दोनोंहीकी अपकीतिं होगी । 


किन्तु मधुसूदन | आप एक नियम इस समय कर लें | 
वह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुई है, वह यहींतक रहे | 
यदि धर्मात्मा और जितेन्द्रिय युधिष्ठिरको इस बातका पता 
लग गया कि कुन्तीका प्रथम पुन्न मै हूँ तो वे राज्य ग्रहण 
नहीं करेंगे . और मुझे वह विशाळ साम्राज्य मिला तो मैं उसे 
दुयोधनको ही दे दूँगा । परन्तु मेरी तो यही इच्छा है कि 
जिनके नेता श्रीकृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्टिर 
ही सर्वदा राज्यशासन करें । मैंने दुर्योधनकी 'प्रसन्नताके लिये 
पाण्डवोके विषयमै जो कटुवाक्य कहे हैं, अपने उस" कुकर्मके 
लिये मुझे बड़ा पश्चात्ताप है । श्रीकृष्ण | जिस समय आप 
मुझे' अर्छुनके हायसे मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना 
करते हुए भीमसेन दुःशासनका रक्त पीयेंगे, जिस समय 
पाञ्चालकुमार धृष्टयुम्न और शिखण्डी द्रोणाचार्यं और भीष्मका 
वघ करेंगे तथा महावली भीमसेन दुर्योधनको मार देंगे, उसी 
समय राजा दुर्योधनका यह रणयश समाप्त होगा । केशव ! 
कुरुक्षेत्र तीनों लोकोमें अत्यन्त पवित्र है। वहाँ यह सारा 
वैभवशाली क्षत्रियसमाज झा्रामिमे स्वाहा हो जायगा | आप 
सम्बन्धर्मे ऐसा करें; जिससे ये सब क्षत्रिय स्वर्ग प्रात कर 
ळें | क्षत्रियका धन तो संग्राममे जय पाना या पराक्रम दिखाते 
हुए मर जाना ही है । अतः आप हमारे इस विचारको गुप्त 
रखते हुए ही अर्जुनको मेरे साथ युद्ध करनेके लिये ले 
आइयेगा। ' ' 


कर्णकी यह वात सुनकर श्रीकृष्ण हँसे और फिर 


“सुसकराते हुए इस प्रकार कहने लगे-कर्ण | तो क्या 


तुम्हें यह राज्यम्रासिका उपाय भी मंजुर नहीं है ! तुम मेरी दी 
हुई एथ्वीका मी शासन नहीं करना चाहते ! इसमें तो तनिक भी 
सन्देह नहीं दै।कि जय पाण्डवॉकी ही होगी । अच्छा, अब तुम 
यहोसि जाकर द्रोणाचार्य, मीष्म और झृपाचार्यसे कहना कि यह 
महीना अच्छा है । इस समय फलोंकी अधिकता है, मक्खियाँ 
कम हैं, कीच सूख गयी दै, जलमें खाद आ गया, है ,तया 
विशेष गर्मी या ठंड भी नहीं है ।, अच्छा सुखमय समय है | 
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# कुन्तीका पाण्डचोके लिये सन्देश देना तथा श्रीकृष्णका पाण्डवाँके पास जाना * ६२३ 


उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढता दिखायी दिया ] 
इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्रने कदा; 
जनार्दन ! पुपर मेरा वळ कितना काम करता है--यद्द 
आपने प्रत्यक्ष ही देख छिया । में तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार 
कोरव-पाण्डवोमें मेल हो जाय और इसके लिये प्रयन भी करता 
हुँ । किन्तु अब मेरी दशा देखकर आप मुझपर सन्देह न करें|? 

इसपर भगवान्‌ कृष्णने राजा धुतराष्ट्र, द्रोणाचार्य; 
भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और वाहीकसे कद्दा--“इस 
समय कीरवोंकी सभामें जो कुछ हुआ है, वह आपने प्रत्यक्ष 


देख लिया तया यह वात मी आप सबके सामनेहीरी है कि 
मन्दबुद्धि दुयोधन किस प्रकार फुनककर सभावे चला गया 
था । महाराज धृतराष्ट्र भी इस विपयमे अपनेको असमर्थ बता 
रहे हैं । अतः अब में आप सबसे आहा चाहता हूँ और 
राजा युधिष्टिरके पास जाता हूँ । इस प्रकार आमा लेकर जब 
भगवान्‌ रथमे चढकर चलने लगे तो भीषम, होण, कृ; 
विदुर, धृतराष्ट्र, बाहरीक, अश्वत्यामा; विकर्ण और युयुत्सु 
आदि कौरव बीर कुछ दूर उनऊे पीछे गये । इसके बाद उन 
सबके देखते-देखने भगवान्‌ अगनी वूआ कुन्तीसे मिलने गये । 


ee 


कुन्तीका विदुलाकी कथा सुनाकर पाण्डवोंके लिये सन्देश देना तथा श्रीकुष्णका 
उससे विदा होकर पाण्डवोंके पास जाना 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌। भगवानले कुन्तीके 
घर जाकर उसका चरणस्पर्श किया तथा कौरवोंकी समामें जो 
कुछ हुआ था, वह सच्डेपमें सुना दिया । उन्होंने कहा, 
“बूआजी | मैंने और ऋषियोंने तरह-तरहकी युक्तियाँसे अनेकों 
मानने योग्य बातें कहीं; किन्तु दुर्योधनने किसीपर ध्यान नहीं 
दिया । दुर्योधनके अनुयायी इन सब वीरोंके सिरपर काळ 
मैंडरा रहा है । अब मैं तुमसे आशा चाहता हुँ, क्योकि मुझे 
शीघ्र ही पाण्डर्वोके पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओरसे 
मैं पाण्डवौसे क्या कह दूँ १? 

कुन्तीने कद्दा-केशव ! मेरी ओरसे तुम राजा 
युधिष्ठिरसे कहना कि एथ्वीका पालन करना तुम्हारा धर्म है । 
उसकी बड़ी हानि हो रही है । सो अब तुम इसे दथा मत 
खोना । बेटा | क्षत्रियाको प्रजापति ब्रह्माने अपनी भुजाओँसे 
उत्पन्न किया है; अतः उन्हें अपने बाहुवळ्से ही आजीविका 
करनी चाहिये । पूर्वकालमे कुबेरने राजा मुचुकुन्दकों यह 
सारी पृथ्वी दे दी थी, परन्तु मुचुकुन्दने इसे खीकार नहीं 
किया । जब उसने अपने बाहुबलसे इसे प्राप्त किया; तमी 
क्षात्रधर्मका आश्रय लेकर उसने इसका यथावत्‌ शासन भी 
किया । राजासे सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ घर्म 
करती हे; उसका चतुथोश राजाको मिळता है । यदि राजा 
धर्मका आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है 
और अधर्म करता है तो नरकमें पड़ता है | यदि वह दण्ड- 
नीतिका भी ठीक-ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णोंके लोग 
अघम करनेसे दककर धर्ममार्गमें प्रदत्त होते हें । वास्तवमे 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलि--इन चारों युगांका कारण 


राजा ही है । इस समय अपनी बुद्धिसे तुम जिस सन्तोपको 
लिये बैठे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पाण्डुने, मैने अथवा 
तुम्हारे पितामहने भी कभी नहीं चाद्दा । मैं सर्वदा नुग्शरे 
यज, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, सन्तानोत्पत्ति, महत्ता; बल और 
ओजकी ही कामना करती रही हूँ । धर्मात्मा पुरुषको चाटिये 
कि वह राज्य प्राप्त करके किमीको दानसे, किसीकी बलसे 
और किसीको मिष्टमापणसे अपने अधीन करे | ब्राझण मिधा- 
वृत्तिसे रहे, क्षत्रिय प्रजापालन करे, वैश्य धनसग्रद करे और 
शूद्र इन सबकी सेवा करे । तुम्हारे लिये मिक्षात्रत्ति निपिद 
है और कृषि करना भी उचित नहीं दै । तुम क्षत्रिय दो; 
प्रजाको भयसे चचानेवाले हो, वाहुदल ही नुम्हारी आजीविशञ- 
का साधन है। मद्दावाहो ! तुम्दारे जिस पैतृक अग्रफो दाउजेनि 
हडप लिया है तुम्हे साम, दान, दण्ड, भेद या नीति आदि 
किसी भी उपायसे उसका उद्धार करना चादिये। इसमे बढ- 
कर दुःखकी वात क्या होगी कि तुम-सा पुत्र पाझर भी म 
दूसररोके ड॒कडोपर दृष्टि लगाये रद्दती हूँ । अतः सानधर्मी 
अनुसार तुम युद्ध करो । 
कृष्ण ! इस प्रमङ्गमै में तुम्हें एक प्राचीन इतिटात सनाती 
हू । उसमें विदुला और उसके पुत्रका संवाद रै । विदुला छरा 
थी । वह बड़ी यदाखिनी, तेज न्वभाववाली, हसीना; 
संयमभीला और दीर्घदर्गिनी यी। राजसमार्झमे उररी अच्छी 
ख्याति थी और द्यात्रका भी उत्ते अच्छा घान था । एक वार 
उसका औरस पुत्र सिन्‍्धुराजसे परास्त होकर बडी दीन दगाम पढ़ा 
हुआ था । उस समय उसने उसे फटकारते हुए कदा; “अरे 
अप्रियदर्गी ! तू मेरा पुत्र नहीं है और न तले असने रितावे 


कुन्तीने कहा--कर्ण ! ठम राधाके पुत्र नहीं हो, 
कुन्तीके छाल हो । अधिरथ मी तुम्हारे पिता नहीं हैं । ठुमने 
चूतकुलमें जन्म नहीं लिया | इस विषयमें में जो कुछ कहती 
हूँ; वह सुनो । वेरा ! जिस समय मैं राजा कुन्तिमोजके ही 
भवनमें थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्भरमे धारण किया था । 
तुम मेरी कन्यावस्थामें उत्पन्न हुए मेरे सबसे बढे पुत्र हो । 
स्वयं सूर्यनारायणने ही तुम्हें मेरे उदरसे उत्पन्न किया है । 
जन्मके समय तुम कुण्डल और कवच धारण किये थे तथा 
तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। वेटा ! अपने 
भाइयोंकी न पहचाननेके कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्रके 
पुत्रौंके साथ रहते हो; यह तुम्हारे योग्य नहीं है । मनुष्योके 
घर्मका विचार करनेपर यही निश्चय किया गया है कि 
जिससे पिता और माता प्रसन्न रहेँ, वही धर्मका फल है । 
पहले अर्जुनने जो राज्यलक्ष्मी सञ्चित की थी, उसे पापी कोर्वो- 
ने छोमवश छीन लिया । अब तुम उसे उनसे छीनकर 
भोगो । ठुम्हें पाण्डवोके साथ भ्रातृमावसे मिला देखकर ये 
पापी तुम्हें तिर झुकाने लगेंगे। जैसी कृष्ण और वलरामकी 
जोडी है, वैसी ही कर्ण और अर्जुनकी जोड़ी वन जाय । इस 
प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिये संसारमै 
कोन वात असाध्य रहेगी | तुम सब गुर्णोसे सम्पन्न हो और 


# महाजनो येन गतः स पत्थाः * 


[ सं० महाभारत 


अपने भाइयोँमें सबसे बढे हो; तुम अपनेको “सूतपु? मत 
कहो, तुम तो झुन्तीके पराक्रमी पुत्र हो | 


इसी समय कर्णको सूर्यमण्डलसे आती हुई एक आवाज 
सुनायी दी । वह पिताकी वाणीके समान स्नेहपूर्ण थी । 
उसने सुना--कर्ण ! कुन्तीने सच कहा है; तुम माताकी वात 
मान लो | यदि तुम वेसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार 
हित होगा । 


किन्तु कर्णका चैर्य सच्चा था। माता कुन्ती और पिता सूर्यके 
स्वयं इस प्रकार कहनेपर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं ' 
हुई । उसने कहा, 'क्षत्िये ! उम्हारी इस आशाको मानना 
तो अपने धर्मनाशके द्वारको ही खोल देना है । मॉ ! तुमने 
मुझे त्यागकर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया 
है। इसने तो मेरे सारे यरा और कीर्तिका नाश कर दिया । 
मैंने क्षत्रियजातिमें जन्म तो छिया, किन्तु तुम्हारे ही कारण 
मेरा क्षत्रियोंका-सा संस्कार तो नहीं हो पाया । इससे बढकर 
मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा । तुमने पहले तो 
माताके समान मेरे हितका प्रयत्न किया नहीं; अब केवल 
अपने हितसाधनकी इच्छासे मुझे समझा रही हो । पहले-से तो 
मैं पाण्डवोके माईरूपसे प्रसिद्ध हूँ नहीं, युद्धके समय यह 
बात खुली दै । अब यदि मैं पाण्डवोँके पक्षमें हो जाता हूँ 
तो क्षत्रियलोग मुझे क्या कहेंगे १ धृतराष्ट्रके पुत्राने ही मुझे 
सब प्रकारका ऐश्वर्य दिया है | अब मैं उनके उन उपकारों- 
को व्यर्थ केसे कर दूँ ? अब यह डुयोंधनके आश्रितोके मरनेका 
समय आया है | इसलिये इस समय मुझे भी अपने प्राणोंका 
लोम न करके अपना ऋण चुका देना चाहिये । जिन लोगोका 
पालन-पोषण किया जाता दै, वे समय आनेपर अपना काम 
करनेसे ही कृतार्थ होते हैं; केवल चञ्चलचित्त पापीलोग ही 
उपकारको भूलकर कर्तव्य छोड्‌ वैठते हैं । वे राजाके अपराधी 
और पापी हैं। उनका न यह लोक वनता है) न परलोक | 
में घृतराषट्रके पुर्जोके लिये अपना पूरा बल और पराक्रम 
लगाकर तुम्हारे पुत्रोंसे युद्ध करूँगा | तुम्हारे सामने में झूठी 
बात नहीं कहुँगा । मुझे सत्पुरुषोके समान दया और 
सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये | इसलिये अपने कामकी 
होनेपर भी में तुम्हारी वात स्वीकार नहीं कर सकता । किन्तु 
माताजी ! तुम्हारा यह उद्योग निष्फळ नहीं होगा । यद्यपि 
तुम्हारे सभी युत्रोंकोी में मार सकता हूँ, तो भी एक अर्जुनको 
छोड़कर मै युधिष्ठिर, मीम, नकुल और सहदेव---इनमेंसे 
किसीको नहीं मारूँगा। युधिष्टिरकी सेनामें केवल अर्जुनसे ही मुझे 


उद्योगपवे ] # कुन्तीका पाण्डवांके लिये सन्देश देना तथा श्रीकृष्णका पाण्डवाँके पास जाना + 


जब तू देखेगा कि आजीविका न रहनेसे तेरे काम-काज करने- 
वाले दास, सेवक, आचार्य, ऋत्विज्‌ और पुरोहित तुझे 
छोड़कर चले गये हैं तो तेरा वह जीवन किस कामका होगा ! 
पहले मैंने या मेरे पतिने कभी किसी ब्राह्मणसे “नही? नहीं 
कहा । अब यदि मुझे नहीं? कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट 
जायगा । हम सदा दूसरोंकी आश्रय देते रहे हैं। दूसरेकी 
आज्ञा सुननेकी हमें आदत नहीं है । यदि मुझे किसी दूसरेके 
आसरे जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूँगी। देख, 
यदि तूने जीवनका लोभ न किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त 
किये जा सकते हैं । तू युवा है तथा विद्या, कुल और रूपसे 
सम्पन्न है। यदि तुझ-जेसा यशखी और जगदिख्यात पुरुष ऐसा 
विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य-मारको न उठावे तो 
मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ । यदि मैं तुझे शत्रुके साथ 
चिकनी-चुपड़ी वातें बनाते या उसके पीछे-पीछे चलते देखूँगी 
तो मेरे द्ृदयको कैसे शान्ति होगी ! इस कुल्मे, ऐसा कोई 
पुरुष नहीं जन्मा, जो अपने शन्रुका पिछलग्गू होकर रहा हो। 
भैया ! ठुज्ञे शन्रुका सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित 
नहीं है। जिस पुरुषने श्षत्रियकुलमें जन्म लिया है और 
जिसे क्षात्रघर्मका शान है, वह भयसे अथवा आजीविकाके 
लिये कमी किसीके सामने नहीं झुक सकता । वह महामना 
वीर तो मतवाले हाथीके समान रणभूमिमें विचरता है और 
केवल धर्मरक्षाके लिये सर्वदा ब्राक्षणके सामने ही झुकता है |? 


पुञ कहने रगा--माँ | तुम वीरोकी-सी बुद्धिवाली, 
किन्तु बड़ी ही निडर और क्रोध, करनेवाली हो । तुम्हारा 
हृदय तो मानो लोहेका ही गढ़कर बनाया गया है । अहो | 
क्षत्रियाँका घर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं ठुम्हीं 
दूसरेकी माताके समान अथवा जैसे किसी दूसरेसे कह रही 
हो; इस प्रकार मुझे युद्धके लिये उत्साहित कर रही हो। मैं तो 
तुम्हारा इकलोता पुत्र हूँ । फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात 
कह रही हो! जब दुम मुझीको नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी, 
गहने, भोग और जीवनसे भी तुम्हें क्या सुख होगा ! फिर 
तुम्हारा अत्यन्त प्रिय पुत्र मैं तो संग्राममें काम आ जाऊँगा । 


' भावाने कदा- सञ्चय ! समझदारोंकी सब अवस्थाएँ 
चर्म या अर्थके लिये ही होती हैं । उनपर दृष्टि रखकर ही में 
तुझे युद्धके लिये उत्साहित कर रही हूँ। यह तेरे लिये 
कोई दर्शनीय कर्म करके दिखानेका समय आया है।इस 
अवसरपर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने 
शरीर या शत्रुके प्रति कड़ाईसे काम न लिया तो तेरा बड़ा 
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तिरस्कार होगा । इस तरह जब तेरे अपयशक्ा अदृतर 
सिरपर नाच रहा है, उस समय यदि मैं ठुझसे कुछ न कहूँ तो 
लोग मेरे प्रेमको गघीका-सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और 
निष्कारण बतावेंगे । अतः तू सत्पुरुषोंसे निन्दित तया 
मूर्खासे सेवित मार्गको छोड्‌ दे । जितका आश्रय प्रनाने छे 
रक्खा है, वह तो बड़ी मारी अविद्या ही है। मुझे तो तू 
तभी प्रिय लगेगा, जब तेरा आचरण सप्पुदर्पाफे योग्य 
होगा । जो पुरुष विनयहीन, झन्रुपर चढाई न करनेवाले; 
दुष्ट और दुर्वुद्धि पुत्र या पौत्रको पाकर भी सुख मानता है, 
उसका सन्तान पाना व्यर्थ है । जो अपना कर्तव्यकर्म नही 
करते बल्कि निन्दनीय कर्मका आचरण करते दे; उन अधम 
पुरुषोंकी तो न इस लोकर्मे सुख मिलता है और न परलोकमें 
ही । प्रजापतिने क्षत्रिर्योको तो युद्ध करने और विजय प्रात 
करनेके लिये ही रचा है । युद्रमें जय या मृत्यु प्राप्त करनेसे 
क्षत्रिय इन्द्रलोक प्राप्त कर लेता दै । ॥त्रुओआको बगमे करके 
क्षत्रिय जिस सुखका अनुभव करता है; वह तो इन्द्रमबन पा 
स्वर्गरमे भी नहीं है । 

पुत्र चोळा--माताजी ! यह ठीक है; किन्तु तुम्हे अपने 
पुत्रके प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये | उसपर जट 
और मूकवत्‌ होकर तुम्हे दयादृष्टि ही रजनी चाहिये । 

माताने कहा--बेट ! जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य 
वता रहा है, उसी प्रकार मै तुझे तेरा कर्तव्य सुझा रही हैँ | 
जब तू सिन्धुदेशके सब योद्वाओंका संटार कर डालेगा, तमी 
मै तेरी प्रशंसा करूँगी । में तो तेरी कठिनतासे प्रात ऐोनेवाटी 
विजय ही देखना चाहती हूँ । 

पुने कहा--माताजी | मेरे पास न तो खजाना है 
और न कोई सहायक ही है; फिर मेरी जय कैसे होगी १ इम 
विकट परिस्थितिका विचार करके मैं तो सयं दी राज्यडी आधा 
छोड़ बैठा हुँ, ठीक वेसे ही जैसे पापी पुरुष खर्मप्रातिजी आशा 
नहीं रखता । यदि इस खितिमें भी ठुम्दै कोई उपाय दिसायी 
देता हो तो मुझे बताओ; में, जैसा ठम कहोगी, वैसा दी करूँगा । 

माता वोली--बेटा | यदि आरम्भसे दी आपने पाठ 
चैभव न हो तो इसके लिये अपना तिरख्नरन करे ; ये 
घन-सम्पति पहले न होकर पीछे हो जाते टॅ तथा दोकर 
नष्ट हो जाते हैं । अतः डाइवध किरी मी प्रर 
अर्थसंग्रहकी ही नादानी नहीं करनी चाहिये । उसके लिये 
तो बुद्धिमान्‌ पुरुपको धर्मानुसार ही प्रय्न करना चाहिये | 
कर्मोके फलके ठाय तो सदा ही अनित्यता लगी हुई दै । 
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मोठ जरे तुम इन मोगॉको मोगो । मे किसी प्रकारके भय या 
स्वार्सके फागण यद बात नहीं कह रहा हूँ ! में तो भीष्मजीकी 
दी हुई चीज ही लेना चाहता हूँ, तुमसे मुझे कुछ भी लेना 
नहीं ? | यद तुम निश्चय मानो कि जहाँ मीष्मनी हैं) वहीं 
द्रोग भी है। अतः तुम पाण्डवॉको आघा राज्य दे दो। मै 
ते जैमा तुम्दाग गुरु हूँ, वेसा ही पाण्डवॉका भी हूँ । मेरे 
लिये दोनोंमे कोई भेद नही दै । परन्तु जय तो उसी पक्षकी 
होती रै, जिघर धर्म रहता दे ।? 

इसके वाद विदुरजीने पितामह भीष्मकी ओर 
देखते हुए कहा--भीष्मजी | में जो निवेदन करता हूँ, वह 
सुनिये । यह कुरुवंश तो एक प्रकारसे नष्ट ही हो चुका था । 
आपदीने इसका पुनरुद्धार किया है। अब आप इस दुर्योघनकी 
बुद्धिफा अनुसरण करने लगे ईँ । किन्तु इसपर तो लोभ 
सवार है | यह बड़ा ही अनार्य भौर कृतन्न है । देखिये न, 
यद अपने घर्म और अर्थका विचार करनेवाले पिताजीकी 
आशाका भी उल्लडघन कर रहा है । इस दुर्योधनके कारण 
ही इन सब कोरवांका नाश होगा । महाराज | आप कृपा 
करके ऐसा कीजिये, जिससे इनका नाश न हो । कुलका नाश 
होता देखकर आप उपेक्षा न करें । मालूम होता दै कुरुवंश- 
का नाश समीप आ जानेसे ही आज आपकी बुद्धि ऐसी हो 
गयी है । आप या तो मुझे और राजा धृतराष्ट्रकी साथ लेकर 
वनको चल्यि, नहीं तो इस कूरवुद्धि दुष्ट दुर्योधनको कैद 
करके पाण्डयॉसे सुरक्षित इस राज्यकी व्यवस्था कीजिये |? 
ऐसा कद्दकर बार-बार सॉस लेते हुए विढुरजी मोन हो गये | 


इसके पश्चात्‌ कुठ्ठम्बके नाशसे भयभीत गान्धारीने 
क्रोधमे मरकर ये धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं; (दुर्योधन ! 
तू बड़ा ही पापबुद्धि और कूरकर्म करनेवाला है। अरे | इस 
राज्यको तो कुरुवशी महानुभाव क्रमशः भोगते आये हैं । 
यही मारा कुठघर्म है । किन्तु अब अन्यायसे तू इस 
कोरवोंके राज्यको नष्ट कर देगा | इस समय इस राज्यपर 
महाराज धृतराष्ट्र ओर उनके छोटे भाई विदुरजी विराजमान 
हैं, फिर मोइवश तू इसे केसे लेना चाहता है ! भीष्मजीके 
सामने तो ये दोनों भी पराधीन ही हैं । महात्मा भीष्म धर्मश 
हैं, इसलिये अपनी प्रतिश्ञाका पालन करनेके लिये राज्य 
स्वीकार नहीं करते । वास्तवमें तो यह राज्य महाराज 
पाण्डुका ही है; अतः इसे लेनेका अधिकार उनके पुजोंको ही 
है, किसी दूसरेको नहीं। इसलिये कुरुश्रेष्ठ महात्मा भीष्मजी जो 
कुछ कहते हैं, वह हमें विना किसी आनाकानीके मान लेना 


चाहिये । अब महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्मकी 
आशासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही इस कुरुवंशके पैतृक राज्यका 
पालन करें |? 


गान्घारीके इस प्रकार कहनेपर फिर महाराज धृतराष्ट्रने 
कहा, बेटा | यदि तुम्हारी इष्टिमे पिताका कुछ गौरव है 
तो मै तुमसे जो बात कहता हूँ; उसपर ध्यान दो और उसीके 
अनुसार आचरण करो । पहले कुरुवंशकी वृद्धि करनेवाड़े 
नहुषके पुत्र ययाति नामके राजा थे । उनके पाँच पुत्र हुए । 
उनमें सबसे बड़े यदु थे और सबसे छोटे पुरु । पुरु राजा 
ययातिकी आज्ञा माननेवाले थे और उन्होंने उनका एक 
विशेष कार्य भी किया था। इसलिये छोटे होनेपर मी 
ययातिने उन्हें ही राजसिंहातनपर बैठाया । इस प्रकार 
यदि बड़ा पुत्र अहङ्कारी हो तो उसे राज्य नहीं मिलता, 
और छोटा पुत्र शुरुजनोंकी सेवा करनेसे राज्य प्रास कर 
लेता है। मेरे प्रपितामह महाराज प्रतीप भी इसी प्रकार 
समस्त धर्मोके जाननेवाळे ओर तीनों छोकोंमें विख्यात थे । 
उनके देवताओंके समान यशस्वी तीन पुत्र हुए । उनमें 
बढ़े देवापि थे, उनसे छोटे बाहीक है और इनसे छोटे 
हमारे पितामह शान्तनु थे। देवापि यद्यपि उदार, धर्मश, 
सत्यनिष्ठ और प्रजाके प्रेमपात्र थे, तो भी चर्मरोगके कारण 
वे राजसिंहातनके योग्य नहीं माने गये। वाहीक पैतृक 
राज्यको छोड़कर अपने मामाके यहाँ रहने लगे थे । इसलिये 
पिताकी मृत्यु होनेपर बाहीककी आशासे जगद्विख्यात 
शान्तनु ही राज्यपर अभिषिक्त हुए | इसी प्रकार पाण्डुने भी 
मुझे यह राज्य सोप दिया था | मैं उनसे बड़ा था, तो भी 
नेत्रहीन होनेके कारण राज्यके अधिकारसे वञ्चित रह्म और 
छोटे होनेपर भी पाण्डुको राज्य मिला । अब पाण्डुके 
मरनेपर तो यह राज्य उन्डीके पुत्रोंका है। में तो राज्यका 
भागी हैँ नही, दुम भीन राजपुत्र हो और न राज्यके 
खामी हो; फिर दूसरेका अधिकार केसे छीनना चाहते हो ! 
महात्मा युधिष्ठिर राजपुत्र है, अतः न्यायतः यहः राज्य 
उसीका है। युधिष्टिरमें राजाओंके योग्य क्षमा, तितिक्षा; 
दम, सरलता; सत्यनिष्ठा, शाज्शान; अप्रमाद, जीवदया 
ओर सदुपदेश करनेकी क्षमता--ये सभी गुण हैं । इसलिये 
तुम मोह छोड़कर आधा राज्य युधिष्ठिरको दे दो और 
आधा अपने भाइयोंके सहित अपनी जीविकाके लिये 
रख लो |? 

इस प्रकार भीष्म, द्रोण; विदुर, गान्धारी और राजा, 
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बड़े ही अपमानजनक थे । ठुम उन्हें उनकी याद दिला देना | 
फिर द्रोपदी, पाण्डव तथा उनके पुर्थोसे मेरी ओरसे कुशल 
पूछना और उन्हें बार-बार मेरी कुशळ सुना देना । अब तुम 
जाओ, मेरे पुत्रोंकी रक्षा करते रहना । तुम्हारा मार्ग निर्विन्न हो। 

देशाम्पायनजी कहते हे---तव भगवान्‌ कृष्णने 
कुन्तीको प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर 
आये । वहाँ आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान-प्रधान कौरवों- 


को विदा किया तथा कर्णको रथमें वैठाकर सात्यके साथ 
चल दिये । मगवानके ज्ञानेपर कौरवलोग आपटे मिलकर 
उनके विषयमें अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने 
लगे | नगरसे चाहर आकर श्रीकृष्णने कर्णके साथ कुछ युत्त 
बातें कीं ओर फिर उसे विदा करके धोड़े हाँक दिये । ये 
इतनी तेजीसे चले कि उस लवे मार्गको त्रात-की-यातर्ने तय 
करके उपड्ठव्यमें पहुँच गये । 
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वैशम्पायनजी कहते हैं--डुन्तीने श्रीङ्ष्णको जो 
सन्देश दिया था, उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोणने 
राजा दुर्योधनसे कहा--“राजन्‌ ! कुन्तीने श्रीङ्कष्णसे जो 
अर्थ और घर्मके अनुकूल बढ़े ही उम्र और मार्मिक वचन 
कहे हैं, वे तुमने सुने अत्र पाण्डवळोग श्रीकृष्णकी सम्मतिसे 
वेसा ही करेंगे । वे आधा राज्य लिये विना जान्तिसे नहीं 
बैंठेंगे । इसलिये तुम अपने माँ-बाप और हितैषियोंकी वात 
मान लो । अब सन्धि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ हे। 
यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती तो रणाङ्गणमें 
भीमसेनका भीषण सिंहनाद और गाण्डीबकी टकार छुनकर 
अवश्य याद आवेगी ।? 


यह सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया । उसने 
मुँह नीचा कर लिया तथा भोई सिकोड़कर टेढ़ी निगाहसे 
देखने लगा । उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपसमें 
एक-दूसरेकी ओर देखकर बात करने लगे । भीष्मने कहा- 
“युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करनेको तत्पर रहता है, वह 
कमी किसीसे ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणोंका भक्त ओर 
सत्यवादी है । उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा--इससे बढ़कर 
दुः्खकी और क्या बात होगी ।? द्रोणाचार्य बोले-“पुत् 
अश्वत्यामाकी अपेक्षा भी अर्जुनमें मेर अधिक प्रेम है। वह भी 
बड़ा विनीत है और मेरा बड़ा मान करता है । अत्र क्षात्रधर्मका 
आश्रय लेकर पुत्रसे भी बढकर प्रिय उस धनञ्जयसे ही मुझे 

करना पड़ेगा । इस क्षात्रवृत्तिको धिक्कार है । दुर्योधन ! 
तुम्हे कुरुबद्ध भीष्म; मैं, विदुर और कृष्ण सभी समझाकर 
हार गये । परन्तु तुम्हें अपने हितकी वात सुहाती ही नहीं | 
देखो ! हम तो बहुत दान, हवन और साध्याय कर चुके 
हैं; हमने धनादि देकर ब्राक्षणोंकी भी खूब तृप्त किया है और 
हमारी आयु भी अब बीत चुकी है। इसलिये इमने तो जो 
करना था, सो कर लिया। किन्छु पाण्डवॉसे वेर ठानकर तुम्हें 


बड़ी विपत्ति भोगनी पढ़ेगी । तुम्हारे सुख, राज्य, मित्र और 
घन-सभीका सफाया हो जायगा | अतः उन वीरोंके साथ युद्ध 
करनेका विचार छोड़कर तुम सन्धि कर लो । इसीमें कुरु- 
कुलकी मलाई है | अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाका पराभव 
न कराओ ।? 


इधर श्रीकृष्ण जब कर्णको रथमें वैठाकर हस्तिना- 
पुरसे वाहर आये तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, सदु आर 
चर्मेयुक्त वाकयोमे कहा--कर्ण! तुमने वेदवेत्ता बाहणोदी 
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त नम 
बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्यतच्सम्बन्धी प्रश्न ज्यि हश पर 
मैं तुम्हें एक गुप्त वाद वताता हूँ । तुमने झुन्तीसी फन्पावस्सा- 
में उसीके गर्भसे ही जन्म छिया है । इसलिये घर्मानुठार तुम 


£32 


ॐ महाजनो येन गतः स पन्याः * 


[ सं० महाभारत 


नयन भगवान्‌, कृणने अर्जनकी ओर देखते हुए 
बहा--महाराज ! आपकी सेनाके नेतृत्वके लिये जिन-जिन 
वीरीके नाम लिये गये हैं; इन समीको मै इस पदके योग्य 
मानता हैं । ये समी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं और आपके 
डात्रुऔँको परास्त कर सकते हैँ । किन्तु फिर भी मेरे विचारसे 
धृष्युप्रको ही प्रधान सेनायति बनाना उचित होगा । 


श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर सभी पाण्डव बड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होंने बड़ी हर्षध्वनि की। सब सैनिक चलनेके 
लिये दोड-धूप करने लगे । सब ओर ध्युद्धके लिये तैयार 
हो जाओ? यह शब्द गूँजने लगा । हाथी, घोडे और रथोंका 
धोप होने लगा तया सभी ओर क्ल और दुन्दुमिकी भीषण 
ध्वनि फैल गयी | सेनाके आगे-आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, 
अभिमन्यु) द्रीपदीके पुत्र, धृष्टद्ञ्न तथा अन्यान्य पाञ्चालवीर 
चले | राजा युधिष्ठिर मालकी गाडियो, वाजारके सामानों, 
डैरे-तवू और णलकी आदि सवारियों, कोशों, मशीनों, 
वेचा एव अख्रचिकिस्सकोको लेकर चले । धर्मराजको विदा करके 
पाञ्चाळकुमारी द्रौपदी अन्य राजमहिलाओं और दास- 
दासियोंके सहित उपएन्य-शिविरमें ही लौट आयी । इस 
प्रकार पाण्डवलोग परकोटो और पहरेदारोसे अपने घन और 
खी आदिकी रक्षाका प्रवन्य कर गौ और सुवर्णादि दान 
करके बड़ी विशाळ वाहिनीके साथ मणिजटित रथोमें बैठकर 
कुसक्षेत्रकी ओर चले । उस समय ब्राह्मणलोग स्तुति करते 
हुए उन्हें घेरकर चल रहे थे । केकय देशके पाँच राजकुमार, 
धृष्टकेठु, कागिराजका पुत्र अभिभू, श्रेणिमान्‌, वसुदान 
ओर झिखण्डी--ये सत्र वीर भी बड़े उत्साइसे अख्न-शस्न, 
कवच और आभूपणादिसे सुसजित हो उनके साथ चले । 
सेनाके पिछले भागमे राजा विराट, धृष्टयुम्र, सुधर्मा, 
कुन्तिमोञ ओर धृष्टयुम्नके पुत्र थे। अनाधृष्टि, चेकितान) 
धृष्टकेतु और सात्यक्रि-ये सव श्रीकृष्ण और अर्जुनके 


आसपास रहकर चले । इस प्रकार व्यूहरचनाकी रीतिसे 
चलकर यह पाण्डवदळ कुरुक्षेत्रर्मे पहुँचा । वहाँ पहुँचनेपर 
एक ओरसे सब पाण्डचछोग और दूसरी ओरसे श्रीकृष्ण 
और अर्जुन शङ्घध्वनि करने लगे । श्रीकृष्णके शङ्घ पाञ्जजन्य- 
की वज्ाघातके समान मीषण ध्वनि सुनकर सारी सेनाके 
रोंगटे खड़े हो गये | इस शाङ्क ओर दुन्दुमियोंके शब्दके 
साय छरेरे वीरॉके सिंहनादने मिलकर प्रथ्वी, आकाश और 
समुद्रोको गु्ञायमान कर दिया । 


तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने एक चौरस मैदानमै, जहाँ 
घास और ईचनकी अधिकता थी, अपनी सेनाका पड़ाव 
डाला । इमद्यान; महर्षियोंके आश्रम, तीर्थ और देवमन्दिरोसे 
दूर रहकर उन्होंने पवित्र और रमणीय भूमिमें अपनी सेनाको 
ठहराया । वहाँ पाण्डवोंके लिये जिस प्रकारका शिविर 
बनवाया गया था; ठीक वैसे ही डेरे श्रीकृष्णने दूसरे राजाओंके 
लिये तैयार कराये । उन सभी डेरोमें सैकड़ों प्रकारकी 
भक्ष्य, भोज्य और पेय सामग्रियों थीं तथा ईधन आदिकी 
भी अधिकता थी । वे राजाओके बहुमूल्य डेरे एथ्बीपर 
रक्खे हुए विमार्नोके समान जान पड़ते ये | उनमें सैकड़ों 
शिल्पी और वैद्यलोग वेतन देकर नियुक्त किये गये ये | 
महाराज युधिष्टिरने प्रत्येक शिविरमें प्रत्यञ्चा, धनुष, कवच) 
शस्र, गहृद, घी) लाखका चूरा, जळ, घास, फूस, अग्नि) 
बढ़े-बढ़े यन्त्र, बाण, तोमर, फरसे, ऋष्टि और तरकस--ये 
सभी चीजें प्रचुरतासे रखवा दी थीं । उनमें काँटेदार 
कवच धारण किये, हजारों योद्धाओंके साथ युद्ध करनेवाले 
अनेकों हाथी पर्वतांकी तरह खड़े दिखायी देते थे | पाण्डवों- 
को कुरुक्षेत्रमें आया सुनकर उनसे मित्रताका भाव रखनेवाले 
अनेकों राजा सेना और सवारियोके साथ उनके पास 
आने लगे । 


कौरव रू ति — BIE मीष्मको 
पृक्षका सन्य-संगठन तथा दुर्योधनका पितामह भीष्मको प्रधान सेनापति बनाना 


जनमेजयने पूछा--मुनिवर ! जव दुर्योधनको माळूम 
हुआ कि महाराज युधिष्टिर युद्ध करनेके लिये सेनासहित 
कुरुक्षेत्रमे आ गये हैं तो उसने क्या किया ? कुरुक्षेत्रमें 
कौरव और पाण्डर्बोने जो-जो कर्म किये थे, उन्हें मे विस्तारसे 
सुनना चाहता हैं । _ 

वैशम्पायनजी चोले- जनमेजव ! श्रीकृष्णके चले 
जानेपर राजा दुर्योघनने कर्ण, दुःशासन और शकुनिसे कहा; 


“कृष्ण अपने उद्देश्यमें असफल होकर ही पाण्डवोंके पास 
गये हैं | इसलिये वे क्रोधमें भरकर निश्चय ही उन्हें युद्धके 
लिये उत्तेजित करेंगे । वाखवर्मे श्रीकृष्णको पाण्डवाँके साथ 
मेरा युद्ध होना ही अभीष्ट है। तथा भीम और अर्जुन तो 
उन्हींके मतमै रहनेवाले हैं । युधिष्ठिर मी अधिकतर भीमसेन- 
के बशमे रहते हैं | इसके सिचा पहले मैंने उनका और उनके 
भाइयोका तिरस्कार भी किया ही है । विराट और द्रुपदे भी 


उद्योगपर्च ] % कुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुर्जोको न मारनेका वचन देना = ६२९, 


प्लस स्य यय 


आजसे ,सातवें दिन अमावास्या होगी । उसी दिन युद्ध 
आरम्भ करो । वहाँ और मी जो-जो राजालोग आवे, उन 
सबको यह समाचार सुना देना । तुम्हारी इच्छा युद्ध करनेकी 
है तो मैं उसीका प्रबन्ध किये देता हूँ । दु्योधनके अधीन 
जो मी राजा और राजपुत्र हैं, वे श्रोते मरकर उत्तम गति 
प्राप्त करेंगे | 

तब कर्णने श्रीकृष्णका सत्कार करते हुए कहा-- 
महावाहो | आप सब कुछ जान-बूझकर भी मुझे क्यों मोहमें 
डालना चाहते हैं । यह तो प्रथ्वीके सर्वथा संहारका समय ही 
आ गया है । इसमें शकुनि, मैं, दुःशासन और धृतराष्ट्रकुमार 
दुर्योधन तो निमित्तमात्र हैं | दुर्योधनके अधीन जो राजा और 
राजपुत्र हैं; वे सब शत्राभिमे भस्म होकर यमराजके घर 
जायँगे | इस समय बढे भयानक समन और भयङ्कर शकुन 
तथा उत्पात भी दिखायी दे रहे हैं। इन्हें देखकर शरीरके 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं । ये स्पष्ट ही दुर्योधनकी हार और 
युधिष्ठिककी विजय सूचित करते हैं। पाण्डबोंके हाथी-घोडे 
आदि वाहन प्रसन्न दिखायी देते हैं तथा मृग उनके दायें 


होकर निकल जाते हैं--- वह उनकी विजयका लक्षण है। कौैरवौं- 
की बायीं ओर होकर मूग निकलते ऐैं--इस्ते उनकी पराजप 
सूचित होती दै । 


श्रीकृष्णने कहा--कर्ण ! निस्सन्देद अत्र यद एय्दी 
विनाशके समीप पहुँच चुकी दै, इसीने तो मेरी दात चुग्धरे 
हृदयको स्पर्श नहीं करती । जब विनाशकाल समीप आ जाता 
है तो अन्याय भी न्याय-सा दीखने लगता है । 


कर्णने फहा--भीकृप्ण | अव तो यदि इन मद्यायुदसे 
बच गये तभी आपके दर्शन होंगे । नहीं तो सर्गमें तो इमाग 
आपसे समागम होगा ही । अच्छा, अब तो फिर युद्मैं ही 
मिलना होया । 

ऐसा कहकर कर्णने श्रीकृष्णा गाढ आलिङ्गन विया । 
फिर श्रीकृष्णसे विदा होकर वह उनऊे रयसे उतरकर अपने 
सुवर्णजटित रथपर सवार हुआ और हस्तिनापुरको लौट गया। 
तया सात्यकिके सहित श्रीकृष्ण सारथिसै बार-बार “चले चले! 
ऐसा कहते हुए बड़ी तेजीसे पाण्डर्बोके पास चल दिये | 


कुन्तीका कर्णके पास जाना और कर्णका उसके चार पुत्रोको न मारनेका वचन देना 


वैशम्पायनजी कहते हैं---जब श्रीकृष्ण पाण्डवोंके 
पास चले गये तो विदुरजीने कुन्तीके पास जाकर कुछ खिन्न- 
से होकर कहा, “देवी | तुम जानती हो मेरा मन तो सर्वदा 
युद्धके विदद्ध ही रहता दै । में चिल्ला-चिल्छाकर यक्र गया; 
किन्तु दुर्योधन मेरी वातको सुनता ही नहीं। अब श्रीकृष्ण 
सन्धिके प्रयक्षमँ असफल होकर गये हैं । वे पाण्डवोंको युद्धके 
लिये तैयार करेंगे । यह कौरवोंकी अनीति सब वीरोंका नाश 
कर डालेगी । इस बातको सोचकर मुझे न दिनमें नींद आती 
है और न रातमे ही ।? 

विडुरजीकी यह वात सुनकर कुन्ती ढुःखसे व्याकुल हो 
गयी और ळंगरी-लंबी सॉस लेकर मन-ही-मन विचारने 
लगी--*इस धनको धिक्कार है । हाय ! इसीके लिये यह 
बन्धुःवाम्धर्वोका भीषण संहार होगा । इस युद्धमें अपने 
सुद्ददोंका ही पराभव होनेवाला है, यह सब सोचकर 
मेरे चित्तम वड़ा ही दुःख होता है। पितामह भीष्म, 
द्रोणाचार्यं और कर्ण दुर्योधनके पक्षम रहेंगे । इससे मेरा 
मय और मी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अगने शिष्योकेसाय 
कदाचित्‌ सन लगाकर युद्ध न भी करें । पितामद भी पाण्डर्वो- 


पर स्नेह न करें--यदह नहीं हो सरता । जिन्त यर प््ण 
बड़ी खोटी दृष्टिवाला है। यह मोदा दुर्दद्धि दुर्योधनका 
दी अनुवर्तन करके निरन्तर पाण्डवेसि द्वेष किया करता ४। 
इसने बड़ा भारी अनर्थ करनेका देठ पकडू रक्सा है। 
अच्छा, आज में कर्णके मनको पण्डवोंके ग्रति अनुद 
करनेका प्रयत्न करूँ और उसे उसके जन्मा टृततान्व 
सुना दूँ।? 


ऐसा सोचकर कुन्ती गज्ञातटपर कर्णे पास गयी । यरो 
पहुँचकर कुन्तीने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्रे वेदपाटरी घ्यनि 
सुनी । बह पूर्वाभिमुख होकर मुजाएँ ऊपर उठाये मन्तराठ कर 
रहा था । तपखिनी कुन्ती जप समात होनेरी प्रतीशर्म 
उसके पीछे खड़ी रही । जग सूर्यका ताप पीठपर आने लगा" 
तवतक जप करके कर्ण ज्यों ही पीठेको किरा कि उमे 
कुन्ती दिखायी दी । उसे देखते दी उठने दाय जेड्रर 
प्रणाम किया और विनयपूर्वक वहा, "मे अधिरपका पर 
कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ । मेरी माताका नाम राग है । 
कहिये, आप कैसे पघारी ! में आएकी क्या ठेवा परें !? 
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अरग अपनी-अपनी घुद्धिके अनुसार काम करते थे !! तब 
आद्वणोनि अमनैमेंसे एक युद्धनीतिमें कुशल शूरवीरको अपना 
सेनापति बनाया और क्षतरियोको पराख्र कर दिया | इसी 
प्रकार जो युद्ध-्सञ्चालनमें कुशळ, हितकारी, निष्कपट 
शूरवीरको अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राममें शन्रुओँको 
जीतने हैं। आप झुक्राचार्यके समान नीतिकुशल और मेरे 
दितैपी हैं, काळ भी आपका कुछ विगाड़ नहीं सकता तथा 
घर्ममे आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे 
सेनाध्यक्ष वर्ने । जिस प्रकार स्वामिकार्तिकेय देवताओंके 
आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें ।?? 

भीप्मजीने कहा--महावाहो ! दुम जैसा कहते हो; 
टीक ही है। मेरे लिये जैसे तुम हो, वैसे ही पाण्डव 
भी हैँ । अतः मुझे पाण्डवांसे उनके हितकी बात 
कहनी चाहिये और तुम्हारे लिये, जैता कि पहले मै 
प्रतिज्ञा कर चुका हॅ, युद्ध करना भी मुझे है ही। में 
अपनी शस्नशक्तिसे एक क्षणमे ही देवता और अछुरोंसे युक्त 
इस सारे संसारको मनुष्यहीन कर सकता हूँ ! किन्तु पाण्डुके 
पुत्रोंकी में नहीं मार सकता । तो भी मैं नित्यप्रति उनके 
पक्षके दस हजार योद्धाओंका संहार कर दिया करूँगा । 
तुम्हारे सेनापतित्वको में एक शर्तके साथ स्वीकार कर 
सकता हुँ । इस युद्धमें या तो पहले कर्ण लड़ ले या में 
लड़ लू; क्योंकि संग्राममें यह सूतपुत्र सदा ही मुझसे बड़ी 
लाग-डॉट रखता दै । 

करणने कहा- राजन्‌ ! गङ्गापुत्र भीष्मके जीवित रहते 
मे युद्ध नहीं करूँगा । इनके मरनेपर ही अर्जुनके साथ मेरा 
युद्ध दोगा । 

इस प्रकार निश्चय हो आानेपर दुर्योधनने विधिपूर्वक 


मीष्मजीको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया । उस समय 
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राजाज्ञास वाजे वजानेवारे शान्तभावसे सेकडा-इजारों 
भेरियाँ और आंख बजाने लगे । अभिषेकके समय अनेकों 
भीषण अपशकुन भी हुए । भीष्मको सेनापति बनाकर 
दुर्योधनने बहुत-सी गाय और मुहरें दक्षिणामें देकर ब्राह्मणोसे 
खस्तिवाचन कराया । फिर उनके जययुक्त आशीर्वार्दोसि 
उत्साहित हो बह भीष्मजीको आगे कर अन्य सव सेनानायक 
और माइयोंके' साथ कुरुक्षेत्र चला । वहाँ पहुँचकर 
उसने कर्णके साथ सब ओर घूम-फिरकर एक समतल भूमिमें, 
जहाँ घास और ईघनकी अधिकता थी, सेनाकी छावनी 
डाळी । वह छावनी दूसरे हस्तिनापुरके समान ही 
जान पड़ती थी । 


श्रीवलरामजीका पाण्डवोंसे मिलकर तीर्थयात्राके लिये जाना 


क > 
राजा जनमेजयने पूळा--वेशम्पायनजी! गङ्गानन्दन 


वैद्वस्पायनजी कहने लगे--आपदर्मरमे कुशल 


भीष्मको सेनापति-पदपर अभिषिक्त हुआ सुनकर महावाहु महाराज युधिष्ठिने सत्र माइयोंको तथा श्रीकृष्णको 
युधिष्िरने क्या कशा ! तया भीम अर्जन ओर श्रीकृप्पने बुछाकर कहा, 'तुमलोग खूब सावधान रहो । सबसे 


उसका क्या उत्तर दिया १ 


पहले तुम्हारा युद्ध पितामद्‌ भीष्मके साथ ही होगा | 


उद्योगपचं ] 


युद्ध करना है। उसे मारनेसे ही मुझे संग्राम करनेका फल 
और सुयश प्रास्त होगा । इस प्रकार हर हाल्तमें तुम्हारे 
पाँच पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन न रहा तो वे कर्णके सहित 
पाँच रहेंगे और मैं मारा गया तो अर्जुनके सहित पॉच रहेंगे ।? 

फिर कुन्तीने अपने अविचल धैर्यवान्‌ पुत्र कर्णको गळे 
लगाकर कहा; “कर्ण | विधाता वडा बलवान्‌ है । माळूम होता 


# श्रीकृष्णका राजा'युधिछिरको कौरवसभाके समाचार सुनाना + 


६३१ 


जिओ जज: 


है तुम जैसा कहते हो, वेसा ही होना दै । अब कौरव नः हो 
जायेंगे । किन्तु बेटा | तुमने जो अपने चार भादयोंों 
अभयदान दिया है, इस प्रतिश्ञाका दुम ध्यान रखना !? इसके 
बाद कुन्तीने उसे सकुशल रहनेका आगीर्वाद्‌ दिया और 
कर्णने 'तथास्तु' कहा । फिर वे दोनों अपने-अपने सानोको 
चले गये | 
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श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको कौरवसमाके समाचार सुनाना 


वैशम्पायनजी कहते हें--राजन, ! इस्तिनापुरसे 
उपप्लव्य-पड़ावमें आकर भगवान्‌ कृष्णने कौरवोंके साथ 
जो-जो बातें हुई थीं, वे सब पाण्डवोंको सुना दीं । उन्होंने 
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कहा; 'हस्तिनापुरमे जाकर मैंने कौरवोकी समामे दुर्योधन 
विल्कुल सच्ची; हितकारी और दोनों पक्षोंका कल्याण करने- 
वाली बातै कहीं । परन्तु उस दुष्टने कुछ नहीं माना ।' 
राजा युधिष्टिस्ने कहा--श्रीकृष्ण | जब दुर्योधनने 
अपना कुमार्ग नहीं छोड़ा तो कुदइद्ध पितामह भीष्मने 
उससे क्या कहा १ तथा आचार्य द्रोण, महाराज धृतराष्ट्र; 
माता गान्धारी, धर्म विदुर और समामें बैठे हुए सब 
राजाओंने उसे क्या सलाह दी १ यह सब मुझे सुनाइये । 


श्रीकृष्णने कदा--राजन्‌ ! कोरवोकी समामे राजा 
दुर्याघनसे जो वार्ते कही गयी थां, चे सुनिये । जब में अपना 
वक्तव्य समाप्त कर चुका तो दुर्योधन हता । इसपर भीष्मजोने 
क्रोधित होकर कहा, “दुयोधन | इस कुल्फे कल्याणके लिये 
में जो वात कहता हुँ, उसपर ध्यान दे । उसे सुनफर तू 
अपने कुठम्बका भला कर । भैया | तू कलूद मत कर । 
आधा राज्य पाण्डवोंको दे दे। भला, मेरे जीवित रहते 
यहाँ कौन राज्य कर सकता है ! तू मेरी बातको मत टाल | 
मै तो सर्वदा दुम सबका दित चाहता हूँ । बेटा | मेरी दृष्टिमे 
पाण्डवॉमें और तुझमें कोई अन्तर नहीं दे । ओर यही सलाइ 
तेरे पिता, माता और विदुरकी मी है। तुझे बढ़े-बूढोरी 
बातपर ध्यान देना चाहिये । मेरे कथनमे सन्देह नहीं करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे तू अपनेको और सारी एस्वीको नष्ट 
होनेसे बचा लेगा ।? 


भीष्मजीके ऐसा कहनेपर फिर आचार्य द्रोगने उससे 
कहा; दुर्योधन ! जिस प्रकार महाराज शान्तनु और भीष्म 
इस कुलकी रक्षा करते रहे है, यैसे ही मदात्मा पाण्डु भी 
अपने कुलकी रक्षामें तत्पर रहते थे । यदपि भृतराष्ट्र और 
विदुर राज्यके अधिकारी नहीं ये) तो मी उन्होंने इन्द्रो 
राज्य सोप रक्खा था । वे धृतराष्ट्रको सिंदाउनपर यैठाउर 
स्वयं अपनी दोनों मार्याओंके सहित वनम जाकर रने लगे 
थे । विदुरजी भी नीचे बैठकर दासकी तरद अपने बढ़े 
भाईकी सेवा करते रहे हैं और उनपर चवर इुलाते रहें ४। 
विदुरजीको कोशकी सॅमाळ करने; दान देने; खेवमोंबी देख 
भाल करने और सवका पालन-पोषण करनेे कामयर निडुक 
किया गया था तया महातेबली भीष्म राजाओके राय 
सन्धि-विग्रह करने और उनके साय लेन-देन क्रनेरा काम 
करते थे । उन्दीके कुल्में उसन्न धोकर तुम इच्मे भेद 
डालनेका प्रयत क्यों कर रहें दो। अपने भाश्योंके छाय 
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स्वमीका सहायताके लिये आना, किन्तु पाण्ड और कोख दोनोंद्दीका 


उसकी सहायता खीकार न करना 


ACE NGY IO 


पैश्वम्पाथनजी कहते हँ--जनमेजय ! इसी समय 
गजा भीष्मकका पुत्र रकमी एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
पाण्डवॉके पास आया | उसने श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये सूर्यके 
समान तेजस्विनी ध्वजा लिये पाण्डवोंके शिबिर मै प्रवेश किया | 
पाण्डव उससे परिचित तो ये ही | राजा युधििरने उसका 
आगे बढ़कर स्वागत किया । रूवमीने भी उन सबका यथा- 
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योग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहरकर सब वीरोंके 
सामने अर्चुनसेकहा, “अर्जुन | यदि तुम्ह किसी प्रकारका भय हो 
तो मैं दुमलोर्गोकी सहायताके लिये आ गया हैँ । में युद्धमै 
तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे । 
संतारर्मे मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है । 
तुम युद्धमें मुझे जिस सेनासे मोर्चा लेनेका भार सौंपोगे, उसीको 
मैं तइरूनहस कर दूँगा। द्रोण; कृप; भीष्म, कर्ण--कोई 
भी वीर क्यों न हो, अथवा ये सभी राजा इकडे होकर मेरे 


सामने आवे, में इन शज्ुऔंको मारकर तुम्हें ही पृथ्वीका रा 
सौंप दूँगा ।? 

तब अर्जुन श्रीकृष्ण और धर्मराजकी ओर देखकर 
और शान्तभावसे कहने लगे, “मैने कुरुषंदमें जन्म ल्या 
तिसपर भी मैं महाराज पाण्डुका पुत्र और द्रोणाचार्य 
शिष्य कहलाता हुँ, श्रीकृष्ण मेरे सहायक हैं और गाण्ड 
घनुप मेरे पात है। फिर मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि 
डर गया हूँ | वीरवर | जिस समय कौरवॉकी धोषयात्र 
अवसरपर मैंने गन्धवाँके साथ युद्ध किया था; उस सा 
मेरी सहायता करने कौन आया था £ तथा विराटनग 
बहुत-से कोरवोंके साथ अकेले ही युद्ध करते समय र 
किसने सहायता दी थी १ मैंने युद्धके लिये ही भगवान्‌ शंव 
इन्द्र, कुबेर, यम; वरुण, अग्नि; कृपाचार्य; द्रोणाचार्य ३ 
श्रीकृष्णकी उपासना की है । अतः धमै युद्धते डरता हूँ? पे 
यशका नाश करनेवाली बात तो मुझ-जैसा पुरुष साक्ष 


, इन्द्रके सामने भी नहीं कह सकता | इसलिये महाबादे 


मुझे किसी प्रकारका भय नहीं है ओर न किसीकी सहाय 
की ही आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छाके अनुसार जहाँ ज 
नादो, वहाँ जा सकते हो ओर रहना चाहो तो आनन्दसे रहो 

इसके वाद रुक्मी अपनी समुद्रके समान विशाल वाहिनी 
लोटाकर डुर्योधनके पास आया और वहाँ भी उसने! 
ही बातें कीं । दुर्योघनको भी अपने वीरत्वका अभिमान : 
इसलिये उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किर 
इस प्रकार बलरामजी और रुक्मी--ये दो वीर उस युः 
निकलकर चले गये | 


जब दोनों सेनाओंका संगठन हो गया और उर 
व्यूइरचनाका भी निश्चय हो गया तो राजा धृतराष्ट्रने सक्ष 
पूछा, “सञ्जय | अब तुम मुझे यह बताओ कि कोरव २ 
पाण्डर्वोकी सेनाका पड़ाव पड़ जानेपर फिर वहाँ क्या हुआ 
में तो समझता हुँ होनहार ही बलवान्‌ दै; पुरुषार्थसे : 
नहीं होता । मेरी बुद्धि दोषोंकों अच्छी तरद समझ लेती 
किन्तु दुर्योधनसे मिलनेपर फिर बदल जाती है। अत; : 
जो कुछ होना है, वह होकर ही रहेगा ।? 
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धृतराष्ट्रके समझानेपर भी मन्दमति दुर्योधनने कुछ ध्यान 
नहीं दिया। बल्कि उनके कथनका तिरस्कार कर क्रोधसे 
ओंखें छाल किये वहॉसे चल दिया । उसके पीछे दी, जिन्हें 
मृत्युने घेर रवखा है वे राजालोग भी चले गये। उन 
राजाओंको दुर्योधनने यह आज्ञा दी कि “आज पुष्य नक्षत्र 
है, इसलिये आज ही सब लोग कुरुक्षेत्रको कूच कर दो ।? 
तब वे भीष्मको सेनापति बनाकर बडी उमगसे कुरुक्षेत्रको 
चल दिये । अब आप भी जो कुछ उचित जान पड़े, वह 
करें । मैंने भाइयोंमे प्रेम बना रहे--इस दृष्टिसे पहले तो 
सामका ही प्रयोग किया था । किन्तु जब वे सामनीतिसे नहीं 
माने तो भेदका भी प्रयोग किया । मैने सब राजाओंको 
ललकारा, दुर्योधनका मुँह बंद कर दिया तथा गकुनि 
और कर्णको भय दिखाया । फिर कुरुवगमें फूट न पढे, 
इस विचारसे सामके साथ दानकी भी बातें कहीं । मैंने 
दुर्योधनसे कहा कि “सारा राज्य तुम्हारा ही रहा, तुम केवल 
पाँच गोव दे दो; क्योंकि तुम्हारे पिताको पाण्डर्वोका पालन 
भी अवश्य करना चाहिये |? ऐसा कइनेपर भी उस ठुट्टने 
आपको भाग देना स्वीकार नहीं किया । अब, उन पापियोंके 
लिये मुझे तो दण्डनीतिका आश्रय लेना ही उचित जान 
पड़ता है; और किसी प्रकार वे समझनेवाले नहीं हैं । चे 
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सब विनादाके कारण बन चुके है और मीत उनके मिरपर 


नाच रही है। 
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वैद्यम्पायनजी कहते है- श्रीक्कष्णका कथन सुनकर 
धर्मराज युधिष्ठिरने उनके सामने ही अपने भाइयोसे कहा, 
“कौरवोकी सभामें जो कुछ हुआ, वह सब तो तुमने सुन 
लिया और श्रीृष्णने जो बात कही दै, वह भी समझ ही 
ली होगी । अतः अब मेरी इस सेनाका विभाग करो । 
हमारी विजयके लिये यह सात अक्षोहिणी सेना इकट्ठी हुई 
है । इसके ये सात सेनाध्यक्ष हैं-द्रुपदश विराट, धृष्टयुम्न, 
शिखण्डी, सात्यकि) चेकितान और भीमसेन । ये सभी वीर 
प्राणान्त युद्ध करनेवाले हैं तया लजाशील+, नीतिमान्‌ और 
युद्धकुशल हैं । किन्तु सदेव ! यह तो बताओ--इन सातोंका 
भी नेता कोन हो, जो कि रणभूमिमें भीष्मरूप अझिका 
सामना कर सके १? 

सहदेवने कहा --'मेरे विचारसे तो महाराज विराट इस 
पदके योग्य हैं ।' फिर नकुलने कहा, “में तो आयु, शास्तरज्ञान, 
कुलीनता और घैर्यकी दृष्टिते महाराज द्रुपदको इस पदके 
योग्य समझता हूँ ।? इस प्रकार माद्रीकुमारोंके कह चुकनेपर 
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अर्जनने कहा, भें धृष्टयुम्नकों प्रधान सेनापति होनेपोग्प 
समझता हुँ । ये घनुप, कवच और तलवार धारण हिरे 
रयपर चढे हुए ही अग्निकुण्डसे प्रकट हुए ६। इनी 
सिवा मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता; जो महातती 
भीष्मजीके सामने डट सके ।? भीमसेन बोले, ध्दुपदपुज 
शिखण्डीका जन्म भीष्मजीके वघके लिये दी हुआ रै। 
अतः मेरे विचारसे ये ही प्रधान सेनापति होने चादिये !! 
यह खुनकर राजा युधिष्टिरने कदा--भारयो ! पर्म- 
मूर्ति श्रीकृष्ण सारे संतारके सारासार और बलावलरों आनने 
हैं । अतः जिसके लिये ये मम्मनि दें, उनीको सेनापति बनाया 
जाय । भले ही वह शर्सञ्चाल्नमैँ डुल हो अपश न हो, 
तया बृद्ध हो या युवा हो। दमारी जब या उगाजयळे 
कारण एकमात्र ये ही दै । हमारे प्राग, राप्प, भाव-तमाव 
और सुख-दुःख इन्दीपर अवरूम्बित हैं । ये दी मरे 
कर्ता-धर्ता हैं और इन्दीके अधीन सब जमाडी निदि है । 
घर्मराज युधिष्ठिकी वह वात 
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हे | उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल-जोल बढ़ा लिया 
है | जो प्राणी केवल फल-मूलादि ही खाता दै, उसकी विष्ठामें 
बाल नहीं होते | इसके अद्ध बरावर पुष्ट होते जा रहे है और 
हमलोग घट रहे हैं। आठ-सात दिनसे डिंडिक चूहा भी 
दिखायी नहीं दे रहा है ।? कोलिककी यह वात सुनकर सब 
नृर भाग गये और वह दुष्ट विलाव भी अपना-सा मुँह लेकर 
चला गया | 

“६दुशत्मन्‌ ! इस प्रकार तुमने मी विडाळत्रत धारण कर 
रखा दै | जैसे चूहोंमे विडालने धर्माचरणका ढोंग रच 
रवा था, उसी प्रकार तुम अपने सगे-सम्वन्धियोमें धर्माचारी 
बने हुए हो । तुम्हारी बातें तो और प्रकारकी है और कर्म 
दूसरे ढंगका दै । तुमने दुनियाको ठगनेके लिये ही वेदाभ्यास 
ओर गान्तिका स्वॉग बना रक्खा हैं । नुम यह पाखण्ड 
छोइकर क्षात्रधर्मा आश्रय लो । तुम्हारी माता वपासे 
दुस मोग रही है । उसके ऑसू पोंछो और संग्राममें 
झजुओंशो परात करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे 
पोच गाँव मोंगेथे। किन्तु यह सोचकर कि किसी प्रकार 
पाण्डयोको कुपित करके उनसे संग्रामभूमिमें दो-दो हाय करें, 
हमने तुम्हारी माँग मंजूर नहीं की । तुम्हारे लिये ही मैने 


+ महाजनो येन गतः स पन्थाः * 
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दुष्चित्त विदुरको त्यागा था । मैंने तुम्हें लाक्षाभवनमें 
जलानेका प्रयत्न किया था--इस वातको याद करके तो एक बार 
मर्दै बन जाओ | तुम जाति और बलमें मेरे समान ही हो । 
फिर भी कृष्णका आश्रय लिये क्यों बैठे हो ! 


‹६उळक ! फिर पाण्डवोंके पास ही झुष्णसे कहना कि तुम 
अपनी और पाण्डवोंकी रक्षा करनेके लिये अब तैयार होकर 
हमारे साथ युद्ध करो । तुमने मायासे सभामें जो भयङ्कर रूप 
धारण किया था, वैसा ही फिर धारण करके अर्जुनके सहित 
हमपर चढाई करो । इन्द्रजाल, माया अथवा कपट भयजनक 
तो होते हैं; किन्तु जो रणाङ्गणमें शस्त्र धारण किये हुए 
हैं, उनका वे कुछ नही ब्रिगाड सकते | वे तो उनके कारण 
रोषमें भरकर गरजने लगते हैं। हम भी यदि चाहें तो 
आकाशमें चढ सकते हैं, रसातलमें घुस सकते हैं और 
इन्द्रलोकमै जा सकते हैं | किन्तु इससे न तो अपना स्वार्थ 
सिद्व हो सकता है और न अपने प्रतिपक्षीको डराया ही जा 
सकता दै । और तुमने जो कहा था कि 'रणभूमिमें धृतराष्ट्रके 
पुत्रोको मरवाकर पाण्डवाँको उनका राज्य दिळाऊँगा)? सो 
तुम्हारा यह सन्देश भी सञ्जयने मुझे सुना दिया था । अत्र 
तुम सत्यप्रतिश होकर पाण्डवौके लिये पराक्रमैपूर्वक कमर 
कसके युद्ध करो । इम भी तुम्हारा पौरुष देखें । संसारमै 
अकस्मात्‌ ही तुम्हारा बड़ा य फेल गया दै । किन्तु आज 
मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगोने तुम्हे सिरपर चढ़ा रक्खा 
है, वे वास्तवमें पुरुप-चिह् धारण करनेवाले हिजडे ही है । 
तुम कंसके एक सेवक ही तो हो । मेरे-जेसे राजा-महाराजोको 
तो तुम्हारे साथ युद्ध करनेके लिये संग्राममूमिमें आना भी 
उचित नही है । ह 


“उस बिना मूँछोंके मर्द, बहुमोजी, अशानकी मूर्ति, 
मूर्ख भीमसेनसे तुम बार-बार कहना कि तुम कोरवोंकी सभामें 
पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो, उसे मिथ्या मत कर देना | 
यदि शक्ति रखते हो तो दुःशासनका खून पीना । और 
ठुमने जो कहा था कि “मैं रणभूमिमें एक साथ सब धृतराष्ट्र- 
पुत्रोकोी मार डाळूंगाः; सो उसका समय भी अव आ गया 
है । फिर तुम मेरी ओरसे नकुलसे कहना कि अब डटकर 
युद्ध करों । हम तो तुम्हारा पुरुषार्थ देखें | अब तुम 
युधिष्ठिके अनुराग, मेरे प्रति द्वेष और द्रोपदीके क्लेशको 
अच्छी तरह याद कर लो । इसी तरह सब राजाओंके बीचमै 
सहदेवसे भी कहना कि तुम्हें जो दुःख सदने पढ़े हैं, उन्हे 
याद करके अब सावधानीसे युद्ध करो । 
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मेरा वैर है ही | बे दोनों सेनाके सञ्चालक ओर श्रीकृष्णके 
इशारेपर चलनेवाले हैं। इस प्रकार यह युद्ध बड़ा ही 
भयङ्कर और रोमाञ्चकारी होगा। अतः अब सावघानीसे 
युद्धकी सब सामग्री तैयार करानी चाहिये । कुरुक्षेत्रमे 
बहुत-से डेरे डलवाओ, जिनमें काफी अवकाश रहे ओर 
शत्रु अधिकार न कर सकें । उनके पास जल और काठका 
भी सुभीता रहना चाहिये । उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिये, 
जिनसे जानेवाळी वस्तुऔंको शत्रु रोक न सके तथा उनके 
आसपास ऊँची बाइ वना देनी चाहिये। उनमें तरह-तरहके 
हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा-बताकाएँ लगवा दो 
और अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल 
सेनाका कूच होगा ।? तब उन तीनोंने 'जो आज्ञा? ऐसा 
कहकर बढ़े उत्साहसे दूसरे ही दिन समस्त राजाओंके 
ठहरनेके लिये शिबिर तैयार करा दिये । 


बह रात निकल जानेपर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा 
दुर्योधनने अपनी ग्यारह अक्षौदिणी सेनाका विभाग किया । 
उसने पैद्ल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेनामेंसे उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट भ्रेणियोंको अलग-अछग करके उन्हे 
यथाखान नियुक्त कर दिया । बे सब वीर अनुकर्ष (रयकी 
मरम्मतके लिये उसके नीचे बधा हुआ काष्ठ), तरकत; 
बरूय ( रथको ढकनेका बाघ आदिका चमड़ा » 
उपासङ्ग ( जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सकें, ऐसे तरकस ); 
शक्ति) निषङ्ग ( पैदलोंद्ारा छे जाये जानेवाले तरकस ), 
ष्टि ( एक प्रकारकी लोहेकी लाठी )) ध्वजा, पताका, 
चनुष-बाण, तरह-तरहकी रस्सियॉ, पाश, विस्तर, कचभइ- 
विक्षेप ( बाल पकड़कर गिरानेका यन्त्र 9 तेल, गुड, वाळू) 
विषधर सर्पोके घडे, रालका चूरा, घण्टफलक ( धुंबर्ओंवाली 
ढाल ); खडयादि लेढेके श्र, औंटा हुआ गुड्का पानी, 
डेले, साल) मिन्दिपाल ( गोफियाँ ), मोम चुपढ़े हुए छुगदर) 
कॉटोंवाली लाठियाँश इल, विष छगे हुए बाण, 
सूप तथा ठोकरियों, दरॉतः अङ्कु) तोमर, काँठेदार कवच, 
बृक्षादन ( लोदेके केटि या कील आदि ); बाघ और गेंडेके 


चमडेसे मढे हुए रथ, सांग) प्रात, कुठार, कुदाल. तेलमे 
भीगे हुए रेशमी वस, घी तया युद्धकी अन्यान्य साममिर्या 
लिये हुए थे । सब रयोर्मे चार-चार घोड़े शते हुए थे आर 
सौ-सौ वाण रक्खे गये थे । उनपर एक-एक शारयि 
और दो-दो चक्ररक्षक ये | वे दोनों दी उत्तम रथी और 
अश्वविद्यामें कुशल ये । जिस प्रकार रय सजाये गये भे! 
वैसे ही हायियोकी भी सुसलित किया गया था। उनरर 
सात-सात पुरुष बेठते थे । इससे वे रलजटित पर्वताँके 
समान जान पढ़ते थे। उनमेसे दो पुरुप अदु लेप्र 
महावतका काम करते थे। दो धनुर्धर योदा ये, दो 
खड्गधारी थे तया एक शक्ति और चिञ्रूलघारी था। इसी 
प्रकार अच्छी तरइसे सजाये हुए. लाखों घोडे और सदसो 
पैदल भी उस सेनामें चल रहे थे । 


फिर राजा दुर्योधने अच्छी तरसे जाँचकर विशेष 
बुद्धिमान्‌ और श्वरवीर पुरुपांको सेनापतिके पदपर नियुक्त 
किया । उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य) शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण) 
कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण; भूरिश्रवा, शकुनि और बाहीक 
इन ग्यारह वीरोंको एक-एक अक्षीटिणी सेनाका नायक बनाया । 
वह प्रतिदिन उनका वार-वार सत्कार करता रदता पा । फिर 
सत्र राजाओको साथ ले उसने दाय जोड़कर पितामह 
भीष्मसे कहा, “दादाजी । कितनी दी वढी मेना शे, यदि उछरा 
कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्धके मैदानमै आवर 
चींटियोंके समान तितर-वितर हो जाती है । सुना जाता दै, 
एक वार हेहय वीरोंपर ब्राह्णोने चटाई झी थी। उर 
समय वैश्य और झद्रोने मौ ब्राहणाका साय दिया था | 
इस प्रकार एक ओर तीनों वर्णोके पुरुष ये ओर दूसरी ओर 
हेहय क्षत्रिय थे । जब युद आरम्म हुआ तो तीनों बरे में 
फूट पड़ गयी और उनकी सेना बहुत बड़ी होनेरर मी 
क्षत्रियांने उसे जीत लिया । तब जालर्णोने क्षत्रियोंसे ही अपनी 
हारका कारण पूछा । घर्मद छत्रियोने डरका कारण दता 
हुए कहा, हम युद्ध करते ठमय एक ही परम इद्धिमान 
पुरुपकी आशा मानकर लड़ते ये और तुम सब-के-एब अलग" 
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गया है, उसी प्रकार दुर्योधनका सन्देश सुनानेपर आप क्रोध 
न करें |? 

युधिषिरने कहा--उढूक | तुम्हारे लिये कोई भयकी 
बात नहीं है । तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधनका विचार 
सुनाओ । 

उलूकने कहा--राजन्‌ ! महामना राजा दुर्योधनने सत्र 
कौरतरके सामने आपके लिये जो सन्देश कहा है, वह सुनिये । 
उन्होंने कदा है--।“पाण्डव | तुम राज्यहरण; वनवास और 
ट्रीपदीके उत्पीडनकी वात याद करके जरा मर्द बन जाओ । 
भीमसेनने सामर्थ्य न होनेपर भी जो ऐसी शर्ते की थी कि भैं 
दुःशासनका रक्त पीऊँगा;? सो यदि इनकी ताब हो तो पी 
लें | अल्न-शस्रामै मर्न्वोद्वारा देवताओंका आवाहन हो चुका 
है, कुरक्षेत्रमी कीचइ सूख गयी है और मार्ग चौरस हो गये 
हैं; इसलिये अब कृष्णके साथ संग्रामभूमिमे आ जाओ | तुम 
पीतामह भीष्म, दुर्घर्ष कर्ण, महावली शल्य और आचार्य 
द्रोणको युद्धमें परास्त किये विना किस प्रकार राज्य लेना 
चाहते हों ! मळा, एच्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कौन प्राणी 
दे; जिसे मारनेका भीष्म और द्रोण संकल्प कर लें तथा जिसे 
उनके दारुण शोका स्पर्श भी हो जाय आर फिर भी वह 
जीता रहे १? 

महाराज युघिष्ठिरे ऐसा कह उळूकने अर्जुनकी ओर 
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मुख करके कदा--“अर्जुन ! आपसे महाराज दुर्योधन 
कहते हैं कि तुम बहुत वकवाद क्यों करते हो! ये व्यर्थ 
वातें बनाना छोड़कर युद्धमें सामने आ जाओ । अब तो 
युद्ध करनेसे ही कोई काम बन सकता है, बातें बनानेसे कुछ 
नहीं होगा । मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं 
और ठुग्दारे पास गाण्डीव धनुष भी है। तथा तुम्हारे समान 
कोई योद्धा नहीं है--यह वात भी मुझसे छिपी नहीं है । 
किन्तु छो, यह सब जानकर भी में ठुम्हारा राज्य छीन रहा 
हूँ । पिछले तेरह वर्षतक तुमने तो विलाप किया और मैने 
राज्य भोगा है । अब आगे भी तुम्हें ओर तुम्हारे बन्धु- 
बान्धर्वोको मारकर मैं ही राज्यशासन करूँगा । द्यूतक्रीडाके 
समय जब तुम दासत्वमें बघ गये थे तो उस समय अनिन्दिता 
द्रोपदीकी कृपाके बिना गदाधारी भीम और गाण्डीवधारी 
अर्जुन तो उस दासत्वसे अपना छुटकारा भी नहीं करा सके 
थे । विराटनयरमें मेरे दी कारण तुम्हे सिरपर वेणी 
लटकाकर हिजड़ेका रूप बनाकर राजकन्याको नचाना पड़ा 
था | मैं तुम्हारे या कृष्णके भयसे राज्य नहीं दूँगा । अब 
दुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो | जिस 
«समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे; उस समय हजारों कृष्ण और 
सैकड़ों अर्जुन दसों दिञ्याऑरमे भागते फिरेंगे । इस प्रकार जब 
तुम्हारे समी सगे-सम्बन्धी युद्धमें मारे जायेंगे तो तुम्हें बड़ा 
सन्ताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष खर्गप्राप्तिकी 
आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वीका राज्य 
पानेकी आशा टूट जायगी । इसलिये तुम शान्त हो जाओ ।? 


पाण्डवलोग तो पहलेहीसे क्रोधमें भरे बैठे थे । उळूककी 
थे बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गये और विषधर सर्पोके 
समान एक-वूसरेकी ओर देखने लगे । तब श्रीकृष्णने कुछ 
सुसकराकर उळूकसे कहा; “उळूक ! तुम जल्दी ही दुर्योधनके 
पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन 
' ली हैं । तुम्हारा जैसा विचार है, वेसा दी होगा ।? 
भीमसेन कोरवॉके संकेत और भावको समझकर क्रोधसे 
आगवबूला हो गये और दॉत पीसकर उळूकसे कहने लगे; 
“मूर्ख | दुयोधनने तुमसे जो-जो बातें कही हैं) वे सब हमने 
सुन छीं। अब में जो कुछ कहता हूँ, सुनो। तुम सब 
क्षत्रियोंके सामने सूतपुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा 
शङ्कुनिके सुनते हुए दुर्योधनसे यह कहना कि ररे दुरात्मन्‌ | 
इम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिषिरकी प्रसन्नताके 
लिये सदासे तेरे अपराघोंको सहते रहे हैं, मादूम होता दै 
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अब तुम मेरी सेनाके सात नायक: नियुक्त करो ।? 

श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! ऐसा समय आनेपर आपको 
जैसी बात कहनी चाहिये, वैसी ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका 
कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है । अवशय अब पहले आप 
अपनी सेनाके नायक ही नियुक्त कीजिये | 

तब महाराज युधिष्ठिरने द्रुपद, विराट, सात्यकि, 
थरृष्युम्न, धृष्टकेतु, शिखण्डी और मगधराज सहदेवकों चुलाकर 
उन्हें विधिपूर्वक सेनानायकके पर्दोपर अभिषिक्त किया 


और इनका अध्यक्ष धृष्टयुम्नको बनाया । सेनाध्यक्षके भी 
अध्यक्ष अर्जुन बनाये गये और अर्जुनके भी नेता भगवान्‌ 
कृष्ण थे । इसी समय इस घोर संहारकारी युद्धको समीप 
आया जान भगवान्‌ बलरामजी अक्रूर, यद) साम्ब, उद्धव, 
प्रचुस्न और चारुदेष्ण आदि मुख्य-मुख्य यदुबंशिर्योको साय 
लिये पाण्डबोके शिबिरमै आये ! उन्हें देखकर धर्मराज 
युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, अजुन, भीमसेन और उस स्यानपर जो 
दूसरे राजा थे, वे सब खड़े हो गये । उन सबने समागत बलभद्र- 
जीका सत्कार किया । राजा युचिष्ठिरने उनसे प्रेमपूर्वक हाथ 
मिलाया, भ्रीकृष्णादिने उन्हें प्रणाम किया और बूढे राजा विराट 
एवं द्रुपदको उन्होंने प्रणाम किया । फिर वे राजा युधिष्ठिरके 
साथ सिहासनपर विराजमान हुए । उनके बैठनेपर जब और 


क: श्रीवलरामजीका पाण्डवॉसे मिलकर तीर्थयात्राके लिये जाना # ६३५ 


सव लोग भी वेठ गये तो उन्होंने श्रीकृष्णकी ओर देकर 
कहा) “अब यह मद्दामयङ्कर नरसंदार दोगा दी । इस दयी 
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लीलाको मैं अनिवार्य ही समझता हुँ, अब इसे एटाया नीं 
जा सकता । मेरी इच्छा है कि अपने सुद्दद्‌ आए मउ लोगों? 
इस युद्धकी समातिपर भी में नीरोग दे सरे | ड्र 
सन्देह नहीं, यहाँ जो राजा एकत्रित हुए है उनगा तो पाट 
ही आ गया है । कृष्णसे तो मैंने बाग्-तरार कदा था कि प्मेया ' 
अपने सम्बन्धिर्योके प्रति एक-सा बर्ताव करो: मीहि भार 
लिये जैसे पाण्डव हे; चेमा दो राजा दुर्योधन 9 ।' जिल 
ये तो अर्जुनको देखकर सब प्रकार उसीरर राग £। 
राजन्‌ ! मेरा निश्चित विचार है कि जीत पाण्डवोरी ही होगी 
और ऐसा ही सट्टूल श्रीकृष्ण मौ है । मै तो दोङ 
विना इस लोकपर दृष्टि भी नदी टाट सऊना, अतः घ 
जो कुछ करना चाहते हैं, उसीका अनुवर्तन किया करता हूँ । 
भीम और दुर्याधन--ये दोनों बीर मेरे शिष्य द और गदाएु म 
कुशल हैं । अतः इनपर मेरा समान स्नेह है । इसलिये में नो 
अब सरखदीतटके तीथोका सेवन नरनेडे व्यि जाऊे गा, न्या? 
नष्ट होते हुए कुरूवगिर्योको मे उदादीन रहसि नहीं देर 
सकूँगा ।?? ऐसा कहकर महाबाहु चलरामजी पाण्टबोठे जिंदा 
होकर तीर्थयात्राके लिये चले गये । 
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दुर्योचनसे उद्ना कि यनपनाची अर्जुनने तुम्हारी चुनौती 
म्योशार कर ली १, अब आजकी गत बीतते दी युद्ध आरम्भ 
हें अर्या । मैं तुम्होर सामने सबसे पहले कुरुद्द्ध पितामदद 
मीष्मया ही रहार करूँगा। तुम्हारे अधर्मी भाई दुःगासनसे 
भीमसैनने मोघमे मरकर सभामें जो बात कही थी, उसे भी 
नुम थोड़े दी दिनोंमें सत्य हुई देखोगे । दुर्योधन | अभिमान, 
दर्प, कोव) फटता निध्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, 
धर्मविद्देप, गुरजनोंकी बात न मानने और अधर्मपर ठुले 
ग्ह्नेश दुग्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जायगा । 
भीष्म, द्रोण और कर्णके युद्धस्यलमें काम आते ही तुम अपने 
जीवन) राज्य और पुर्त्रोकी आशा छोड़ वैठोगे। जब तुम 
अग्ने माई और पुत्रोंकी मृत्युका संवाद सुनोगे और भीमसेन 
तुग्दे मारने लगेंगे तमी तुम्हें अपने कुकर्मोकी याद आवेगी | 
में तुमसे सच-सच कहता हूँ; ये समी वार्ते सत्य होकर रहेगी !! 

तदनन्तर युधिष्टिरने फिर कहा--“भैया उलूक ! 
तुम दुर्योधनसे जाकर मेरी यइ वात कहना कि मै तो कीढ़े-मकोड़ों- 
को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे-सम्बन्धियोँ- 
के नादाकी इच्छा कैसे कर सकता हूँ ! इसीसे मैंने पहले ही 
केवळ पाँच गाँव मांगे थे । किन्तु तुम्हारा मन तृष्णामें डूवा 
हुआ रै और उम मूर्खतासे ही व्यर्थ वकवाद किया करते 
हो । देखो, तुमने श्रीकृष्णकी भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण 
नहीं की । अव अधिक कहने-सुननेमें क्या रक्खा दै, तुम 
अगने बन्धु-वान्धर्वोके सहित मैदानमै आ जाओ |? 

इसके वाद भीमसेनने कदा--*उळ्क ! दुर्योधन बड़ा 
दी हुर्चुद्धि, पापी, शठ) कूर, कुटिल और दुराचारी है । 
तुम मेरी ओरसे उससे कहना कि मैंने समाके बीचमै जो 
प्रतिज्ञा की थी उसे, में सत्यकी शपथ करके कहता हूँ, अवदय 
सत्य करूँगा । में रणभूमिमें दुः्शासनको पछाइकर उसका 
लोहू पीऊँगा तया तेरी जंघाको तोडगा और तेरे भाइयों- 
को नष्ट कर डादँगा । मच मान, मै घृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंका 
काल हूँ । एक वात ओर भी सुन--मैं माइयेकि सहित तुझे 
मारफर घर्मराजके सामने ही तेरे सिरपर पेर रक्खुँगा ।? 


फिर नकुलने कहा--*उळूक ! तुम धृतराष्ट्रके पुत्र 
दुर्योवनठे कहना कि मेने तुम्हारी सब वार्ते अच्छी तरह सुन 
ली है । तुम मुसे जेता करनेके लिये कह रहे दो, मे वेसा ही 
करूँगा ।? सट्देव बोले, “दुर्योधन ! तुम्हारा जो विचार दै, 
वद्‌ सव कृया हो जायगा ओर महाराज धृतराष्ट्रकों तुम्हारे 
स्वि शोक करना पढ़ेगा |? इसके पश्चात्‌ शिखण्डीने कहा, 
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ध्निःसन्देह विधाताने मुझे पितामह भीष्मके वधके लिये ही 
उत्पन्न किया है । इसलिये मैं सब घनुर्धरोंके देखते-देखते 
उन्हें घराशायी कर दूँगा ।? फिर धृष्टयुम्नने मी कहा, “मेरी 
ओरसे तुम डुर्योधनसे कहना कि में द्रोणाचार्यको उनके साथी 
और सम्बन्धियोंके सहित मार डागा |? अन्तमें महाराज 
युधिष्ठिरने करुणावश फिर कहा, “मैं तो किसी भी प्रकार 
अपने कुट्म्विर्योका वघ नहीं कराना चाहता | यह सब नौबत 
तो तुम्हारे ही दोषसे आयी है । ओर उलूक | अब तुम या 
तो जाओ या रहनेकी इच्छा हो तो यहीं रहो। इम भी 
तुम्हारे सम्बन्धी ही हैं ।? 

तब उलक महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञा पा राजा दुर्योधन- 
के पास आया और उसे अर्जुनका सन्देश ज्यॉ-का-त्यो सुना 
दिया । तथा श्रीकृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्टिरके 
पुरुषार्थका वर्णन कर नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टयुम्न, 
शिखण्डी ओर श्रीकृष्ण तया अर्जुनने जो-जो वाते कही थीं, वे 
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सव उसी प्रकार सुना दीं । उळूककी बातें सुनकर राजा “ 
दुर्योधनने दुःगासन, कर्ण और शकुनिसे कहा कि (सब राजाओं- 
को तया अपुनी और अपने मित्रोंकी सेनाको आशा दे दो 
कि कळ सूर्योदय होनेसे पहले ही सब सेनापति तैयार हो 
जायें ।' तब कर्णकी आशासे दूर्तेनि सम्पूर्ण सेना और राजाओं- 
को दुर्योधनका यद्द आदेश सुना दिया । 


उद्योगपर्व ] * दुर्योघनका पाण्डवोसे कहनेके लिये उळ्ूकको अपना फडु सन्देश सुनाना * 
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दुर्योधनका पाण्डवासे कहनेके लिये उळूकको अपना कडु सन्देश सुनाना 
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सञ्जयने कहा--महाराज | महात्मा पाण्डवॉने तो 
दिरण्यवती नदीके तीरपर पड़ाव किया और कोरवोंने एक 
दूसरे स्थानपर शास्त्रोक्त विधिसे अपनी छावनी डाली । वहाँ 
राजा दुर्योधने बढ़े उत्साइसे अपनी सेना ठहरायी और 
मिन्न-मिन्न हुकड़ियोंके लिये अलग-अलग खान नियुक्त 
करके सब राजाओका बढ़ा सम्मान किया । फिर उन्होंने 
कर्ण, शकुनि और दुःशासनके साय कुछ शुत परामर्श करके 
उलकको बुलाकर कहा; “उलूक | तुम पाण्डवाँके पास जाओ 
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और श्रीक्कष्णके सामने ही पाण्डवोंसे यह सन्देश कहो । जिसके 
लिये वर्षोसे विचार हो रहा या) वह कौरव और पाण्डवॉका 
भयङ्कर युद्ध अब होनेवाला है। अर्जुन ! तुमने कृष्ण 
और अपने भाइयोके सहित सञ्चयसे जो गर्जगर्जकर बड़ी 
ेखीकी वाते कही थीं, वे उसने कौरवोंकी समामे सुनायी थी। 
अब उन्हें कर दिखानेका समय आ गया है । राजन्‌ ! दुम 
तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो । अव ठुमने अधर्ममें मन क्यों 
लगाया है ! इसीको तो विडालप्रत कहते हैं| एक वार नारदजीने 


मेरे पिताजीसे इस प्रसङ्गमे एक आख्यान कहा या । वह मै नुमे 
सुनाता हूँ । एक बार एक विलाव शक्तिद्वीन हो जाने डे 
कारण गड्चाजीके तटपर ऊध्वंत्राहु होकर खड़ा हे गया जोर 
सब प्राणिर्योको अपना विश्वास दिलानेके लिते मे धर्माचरा 
कर रहा हुँ? ऐसी घोषणा करने लगा । दत प्रसार बहुत 
समय वीत जानेपर पक्षियाको उसपर विश्वास दो गया और 
वे उसका सम्मान करने लगे । उसने भी समझा हि मेरी 
तपस्या सफल तो हो गयी । फिर बहुत दिनों बाद यहाँ 
चूहे भी आये और उस तपस्वीको देसकर सोचने लगे कि 
“हमारे शत्रु बहुत हैं; इसलिये हमारा मामा बनकर यद विला 
हममेंसे जो वूढे ओर बालक दै, उनकी रक्षा किंपा करे ।? 
तब उन सबने उस विडालके पास जाकर कहा, “आप इमो 
उत्तम आश्रय ओर परम सुद्दद्‌ टं । अतः हम र आरडी 
शरणमें आये हैं । आप सर्वदा धर्ममें तत्पर रते हैं । शनः 
वज़घर इन्द्र जैसे देवताओंकी रक्षा करते है, उसी परार 
आप हमारी रक्षा करें ।? 


८“८चूहोंके इस प्रकार कद्दनेपर उन्हें मश्नण ऋसनेवाडे 
विडालने कहा--धमैं तप भी करू आर तुम सदी रग 
भी करूँ--ये दोनों काम दोनेज़ा तो मुझे कोरर ढग नही 
दिखायी देता । फिर भी तुम्हारा दित वरनेके निये समे 
तुम्हारी वात भी अवश्य माननी चारिये। नुम्टें मी नित्यप्रति 
भेरा एक काम करना होगा | में कठोर निण्मोत्रा पान 
करते-करते बहुत थक गया हूँ । मुझे अपनेमें चलने-फिस्मेरी 
तनिक भी शक्ति दिखायी नहीं देती । अतः आज्खे मुरी गुम 
नित्यप्रति नदीके तीरतऊ पहुँचा दिया बरो ।' चूर्टीने “बहुन 
अच्छा? कहकर उसकी वात स्वीकार कर मी यर गव 
बूढे-बाळक उसीको सोप दिये । 


“फिर तो वह पापी विलाव उन चूर्टोनो सलगर 
मोया हो गया । इधर चूर्टौकी संख्या दिनोंदिन ब्म एने 
लगी | तव उन सवने आपसमें मिलकर न्हाः क्यों की ! मामा 
तो रोज-रोज फूलता जा रद्द दै और इम बहुत घट गरे हैं। 
इसका क्या कारण है ? तब उनमें कोटिक नाम्रा डो सरमे 
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मे उपने प्ये प्राभीरी मी वाजी लगाकर तुम्हारे शत्रुओंका 
रहार करेंगे । ये साचात्‌ स्वामिरारविकेयके समान अजेय हैं । 
हुग्गर मामा शहनि भी एक रयी हे । इन्होंने पाण्डवेसि 
मैट टाना * दसले निःसन्देह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे । 
ट्रोयाचार्वरे पुत्र अश्वत्यामा तो बहुत बढ़े मद्दारयी हैं । किन्तु 
इन्हे अपने प्राय बहुत प्यारे हैं । यदि इनमें यह दोप न 
होना तो इनके समान योद्धा दोनों पक्षकी सेनाओमे कोई नहीं 
था । इनके पिता द्रोणाचार्य तो बूढ़े होनेपर मी जवानेसि अच्छे 
टॅ । वे मंग्राममें बहुत बड़ा काम कर्रेगे--इसमें मुझे सन्दे 
नहीं है । किन्नु अर्जुनपर इनका बड़ा स्नेह है। इसलिये अपने 
आचार्यत्वकी ओर देखकर ये उसे कमी नहीं मारेंगे; क्योकि 
उसे तो ये अपने पुत्रमे भी बढ़कर समझते हैं । यों तो सम्पूर्ण 
देवता, गन्धर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आवें तो 
ये अफेले ही रयपर सवार होकर अपने दिव्य अस्त्रोसे उन्हे 
तष्टम-्नहस कर सकते है | इनके सिवा महाराज पौरवको भी 
मैं महारथी समझता हूँ । ये पाञ्चाल वीरोंका संहार करेंगे। 
राजपुत्र बृद्दद्रल भी एक सच्चा रथी है । वह कालके समान 
तुम्दारे शत्रुओंकी सेनामें घूमेगा। मेरे विचारसे मधुवंशी राजा 
जलसन्ध भी रथी है। अपनी सेनाके सहित वह भी प्राणोंका 
मोह त्यागकर युद्ध करेगा । महाराज बाहीक तो अतिरथी हैं, 
उन्हें मैं संग्राममें साक्षात्‌ यमरानके समान समझता हूँ। वे 
एक वार युद्धमें आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते । सेनापति 
सत्यवान्‌ भी एक महारथी दै । उसके हायसे बड़े अद्भुत कर्म 
होंगे । राक्षसराज अल्म्बुप तो महारथी है ही। यह सारी 
राक्षससेनामें सर्वोत्तम रथी और मायावी है तथा पाण्डर्वोसे 
इसकी बड़ी कट्टर गत्नुता दै । प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त 
बड़े ही वीर और प्रतापी है । वे हाथीपर चढकर युद्ध करने 
वालोमें सर्वश्रेष्ठ है और रथयुद्धमँ भी कुशल हॅ । इनके सिवा 
गान्धारोंर्मे श्रे अचल और दृषक--ये दो भाई भी अच्छे रथी 
है। ये दोना मिलकर झतरुओका संहार करेंगे । 
यह कर्ण, जो तुम्हारा प्यारा मित्र, सळाइकार और नेता 
है तथा तुम्हे सर्वदा ही पाण्डवॉसे झगडा करनेक्रे लिये उभारा 
करता टै; वडा ही अभिमानी) वक्रवादी और नीच ग्रकृतिका 
हे। यदद न तो रथी है ओर न अतिरयी ही है । मैं इसे 
अर्घरयी समझता हूँ । यह यदि एक वार अर्जुनके सामने 
चला गया तो उसके हायसे जीता वचकर नहीं लौटेगा । 
इसी समय द्रोगाचार्य भी कहने लगे--।मीष्मजी ! 
ठीक दे; आर जैसा कह रहे हैं; वैसी ही बात है। आपका 


कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता । हमने मी प्रत्येक युद्धम 
इसे शेखी वघारते और फिर वहॉसे भागते ही देखा हैं 
यह प्रमादी है, इसलिये मैं भी इसे अर्घरथी ही मानता हूँ । 


भीष्म और द्रोणकी ये बातें सुनकर कर्णकी त्योरी चढ 
गयी और वह गुस्सेमें मरकर कहने लगा, “पितामह | मेरा 
कोई अपराध न होनेपर भी आप द्वेषवश इसी प्रकार बात- 
वातमें मुझे वाग्बाणांसे वींघा करते हैं | में केवल राजा 
दुर्योघनके कारण ही आपकी ये सारी बातें सह लेता हूँ । आप 
यदि मुझे अर्धरथी मानेंगे तो सारा संसार भी यह समझकर 
कि भीष्म झठ नहीं बोलते मुझे अर्धरथी ही समझेगा । किन्तु 
कुरुनन्दन ! अधिक आयु होनेसे, बाल पक जानेसे अथवा 
घन या वहुत-सा कुट॒म्व होनेसे किसी क्षत्रियको महारथी नहीं 
कहा जाता । क्षत्रिय तो बलके कारण ही श्रेष्ठ माना जाता 
है । इसी प्रकार ब्राह्मण वेदमन्त्रोके शानसे, वैश्य अधिक 
घनसे और शूद्र अधिक आयु होनेसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं । 
आप राग-द्वेषसे भरे हैं, इसलिये मोहवश मनमाने रूपसे 
रथी-अतिरयियोंका विभाग किया करते हैं । महाराज दुर्योधन! 
आप जरा अच्छी तरह ठीक-ठीक विचार कीजिये । भीष्मजीका 
भाव बडा दूषित है और ये आपका अहित करनेवाले हैं, 
इसलिये आप इन्हें त्याग दीजिये । कहाँ तो रथी और 
अतिरयियाका विचार और कहाँ ये अव्पबुद्धिवाले भीष्म ! 
इन्हें भला, इसका क्या विवेक हो सकता दै । में तो अकेला 
ही सारी पाण्डवसेनाके मुँह फेर दूँगा । भीष्मकी आयु वीत 
चुकी दै । इसलिये कालकी प्रेरणासे इनकी वुद्धि भी मोटी हो 
गयी दे । ये भला युद्ध, मार-काट और सत्परामर्शकी बातें 
क्या समझें १ गास्रने केवल वृद्धोंकी बातपर ध्यान देनेको ही 
कहा दै, अतिवृद्धोकी वातपर नहीँ; क्योंकि वे तो फिर 
वालकोके समान ही माने जाते हैं । यद्यपि मै अकेला ही 
पाण्डवोंकी इस सेनाको नष्ट कर दूँगा, किन्तु सेनापति होनेके 
कारण उसका यश तो भीष्मको ही मिलेगा | इसलिये जबतक 
ये जीते हैं, तबतक तो मैं किसी प्रकार युद्ध नही कर सकता | 
इनके मरनेपर तो में समी महारयिर्योके साथ लड़कर ,दिखा 
दूँगा ।? 

भीष्मने कदा--सूतपुत्र | मै आपसमें फूट डलवाना 
नहीं चाहता, इसीसे अबतक तू जीवित है । मैं बूढ़ा हूँ तो 
क्या हुआ, तू तो अभी बच्चा दी है। फिर भी मै तेरी 
युद्धकी लालसा ओर जीवनकी आशाको नहीं काट रहा हूँ । 
जमदमिनन्दन परशुरामजी मी बढ़े-वड़े अल्न-शत्र वरसाकर 


उद्योगपर्व] #उलूकका पाण्डवोको डुयाँधनका सन्देश सुनाकर पाण्डवाका सन्देश ले जाना # 
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(विराट और दुपदसे मेरी ओरसे कहना कि तुम सब 
इकडे होकर मुझे मारनेके लिये आओ और अपने तथा 
पाण्डवोके लिये मेरे साय सग्राम करो । धृष्टयुप्रसे कहना कि 
जब हुम द्रोणाचार्यके सामने आओगे, तब तुम्ह माळूम होगा 
कि तुम्हारा हित किस बातर्मे हे । अव तुम अपने सुद्ददोंके 
सहित मैदानर्मे आ जाओ | फिर शिखण्डीसे कहना कि महावाहु 
भीष्म तुम्हे जी समझकर नहीं मारेंगे । इसलिये तुम निर्मय 
होकर युद्ध करना ।?? 


इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हँसा और उळूकसे 
कहने लगा--।तुम कृष्णके सामने ही अर्जुनसे एक वार 
फिर कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वीका 
शासन करो, नहीं तो हमारे हाथसे हारकर तुम्हें एथ्वीपर 
शयन करना होगा । जिस कामके लिये क्षत्राणी पुत्र 
प्रसव करती दै, उसका समय आ गया है | अत्र तुम 
सग्रामभूमिमें बल, वीर्य, शोर्य, अञ्जलाघव और पुरुषार्थ 
दिखाकर अपने क्रोधको ठंडा कर लो । हमने तुम्हें जूएमें 
हराया था, तुम्हारे सामने ही इम द्रौपदीको सभामें घसीट 
लाये थे, फिर हमींने वारह वर्षके लिये घरसे निकालकर 
तुम्हें बनमें रक्खा ओर एक वर्षतक विराटके घरमे रहकर 
उनकी गुलामी करनेके लिये मजबूर किया । इन देशनिकाले, 
वनवास और द्रौपदीके छेशोंको याद करके जरा मर्द बन 
जाओ और कृष्णको साथ लेकर युद्धके मैदानमै आ जाओ | 
वुम बहुत बढ़-बढकर बातें बनाया करते हो, सो यह व्यर्थ 
बकवाद छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ । भला, तुम पिता- 
मह भीष्म, दुधर्ष कर्ण, महाबली शल्य ओर आचार्य द्रोणको 
युडर्मे परास्त किये विना कैसे राज्य पाना चाइते हो १ अजी | 


एथ्वीपर पैर रखनेवाला ऐसा कीन जोव दे, जिसे मारनेशा 
भीष्म और द्रोण संक करें तथा जिसे इनके दारुज 
वस्त्रोका स्पर्श भी हो जाय और फिर मी बह जीना रहें । 
यह में जानता हूँ कि श्रीकृष्ण तुग्दारे सहायक हैं आर नुग्दारे 
पास गाण्डीव घनुप भी है । तया तुम्दारे समान फोई पोदा 
नहीं है---वह वात भी मुझसे छिपी नहीं दै । किन्तु लो) यह 
सब जानकर भी मै तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ । दिउटे 
तेरह वर्षतक तुमने तो विलाप किया दै और मैंने राज्य भोगा 
है। अव आगे भी बन्धु-बान्धर्वोसटित तुम्हे माररर में री 
राज्यशासन करूँगा । अर्जुन ! जिस समय दारल्वने 
दाँवपर मेने तुम्हें जुएमें जीता या, उस समय तुम्हारा गाण्डीव 
कहाँ या और भीमसेनका बल कहाँ चला गया या! उम 
समय तो अनिन्दिता कृष्णाकी कृपाके बिना गदाधारी मीममेन 
और गाण्डीवघारी अर्जुन मी उत दासत्वसे मुक्त नही शे 
सके थे । देखो, यह भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि जिगटनगरमै 
भीमसेनको तो रसोई पकाते-पकाते चेन नहीं थी और बुम 
तिरपर वेणी रूटकाकर दिजडेका रूप बनाकर राजपन्यायों 
नचाना पड़ता था । में तुम्हारे या कृष्णके भयसे राज्य नही 
दूँगा । अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करों। 
जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों पणा 
और सैकड़ों अर्जुन दसो दिशाओंमें भागते फिरेंगे । पिर 
तुम्हारे समी सगे-सम्बन्धी युद्धे मार जायेंगे । टस म्मय 
तुम्हें बडा सन्ताप रोगा और जिस प्रकार पुष्पद्टीन पुरुष 
खर्यप्रासिकी आद्या छोड़ बैठता रे, उसी प्रकार मुगा 
पृथ्वीका राज्य पानेकी आद्या टूट जाप्रगी । इरि उम 
शान्त हो जाओ ।' 


उलकका पाण्डबोंको दुर्योधनका सन्देश सुनाना और फिर पाण्डवोंका 
सन्देश लेकर दुर्योधनके पास आना 


सञ्जय कहते हैं--महाराज | इस प्रकार दुर्योधनका पाण्डवॉमे मिलकर राजा युधिप्ठिस्से कटने लगा, याप दूतरे 
वचनोसे ड इसलिये घर मठ दै चद्‌ 
सन्देश लेकर उक पाण्डवॉकी छावनीमें आया और वचनोसे परिचित ही हैं। इतलिये जित प्रजार मुझसे रद 
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हमा | मेरे विचारे व अतिरथी है । भीमसेनका पुत्र 
गम्यत पन्च बड़ा ही मायावी दै! उसे में रथयूय- 
वना मी अधिपति समझता हूँ । राजन्‌! मेने तुम्हे ये 
दर्प्पमेनाऊे प्रयान-प्रधान रथी,अतिरथी और अर्घरथी सुनाये । 
हुआ भीकम) अर्जुन या दूसरे गजाओंमेंस जो कोई जहाँ भी 
मिलेगा, उसे में वही रोफनेक्रा प्रयत्न करूँगा। परन्तु यदि 
द्रुपटपुत्र शिसण्टी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा तो उसे मै 


* महाजनो येन गतः ख पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


नहीं मारूँगा; क्योकि मैंने सब राजाओके सामने आजन्म 
ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा की है। अतः किसी ख्रीको अथवा जो पहले 
स्री रहा हो, उस पुरुषको मैं कभी नहीं मार सकता । शायद 
तुमने सुना हो, यह शिखण्डी पहले स्त्री या । यह कन्यारूपसे 
उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है । इसलिये इससे मैं युद्ध 
नहीं करूँगा । इसके सिवा रणभूमिमें और जो-जो राजा मेरे सामने 
आवेंगे उन सबको मारूँगा, किन्तु कुन्तीपुत्रोंके प्राण नहीं दूँगा । 


मीप्मजीका शिखण्डीके पूर्वजन्मी कथा सुनाना, अम्वाका भीष्मद्वारा हरण और शार्वद्वारा तिरस्कार 
—— ao TREE Eo 


डुयोधनने पूछा--दादाजी ! आततायी शिखण्डी यदि 
रणसैत्रमें वाण चढाकर आपके सामने आवेगा, तो भी आप 
उषा वप कयौँ नटीं करेंगे १ 

भीप्मजी वोले--दुर्याधन ! शिखण्डीको रणभूमिमें 
अपने सामने देखकर भी जो में नही मारूँगा, उसका कारण 
सुनो । जय मेरे जगद्विख्यात पिता शान्तनुजी स्वर्गवासी हुए, 
ता मने अपनी अतिशाका पालन करते हुए चित्राङ्गदको 
राजसिंद्दामनपर अभिषिक्त किया | जब उसकी भी मृत्यु हो 
गयी तो माता सत्यवतीकी सलाहसे मैने विचित्रबीर्यको राजा 
बनाया । विचित्रवीर्यकी आयु बहुत छोटी थी, इसलिये 
रानफार्यमै उसे मेरी सद्दायताकी अपेक्षा रहती थी । फिर मुझे 
तिसी अनुरूप कुलकी कन्याके साय उसका विवाह करनेकी 
चिन्ता हुई । इसी समय मैंने सुना कि काशिराजकी अम्बा, 
अम्पिका ओर अम्बालिका नामकी तीन अनुपम रूपवती 
कन्याओंका खयवर होनेवाला है । उसमें एथ्वीके सभी 
राजाओंगो घुलावा गया था । में भी अकेला ही रथर्मे चढकर 
काशिराजकी राजधानीमै पहुँचा । वहाँ यह नियम किया गया 
था कि जो सबसे पराक्रमी होगा, उसे ये कन्याएं. विवाही 
जायेंगी | मुझे जब यह मादूम हुआ तो मैने तीनों कन्याओंको 
अपने रयमें बैठा दिया और वहाँ इकडे हुए सब राजाओंको 
बार-बार सुना दिया कि “मद्दाराज शान्तनुका पुत्र भीष्म इन 
वन्याओंको लिये जाता है, आपलोग पूरा-पूरा वल लगाकर 
इन्हें छुड़नेका प्रयत्न करें|? 

तत्र चे सव राजा अन्न-शस्र लेकर मेरे ऊपर टूट पढ़े और 
अग्ने सारयिर्योकी रथ तेवार करनेका आदेश देने लगे । 
उन्होने रयोगर चढकर मुझे चारों ओरसे घेर लिया और मैने 
मी बाण वरसाक्र उन्हे सब ओरसे ढक दिया । मैंने एक- 
एक बाग मारकर उनके हाथी; घोड़े और सारयियोंको 
घरादायी कर दिया | मेरी वाण चलानेकी ऐसी फुर्ती देखकर 


उनके मुँह पीछेको फिर गये और वे मैदान छोड़कर भाग 
गये । इस प्रकार उन सब राजाओंको जीतकर मैं हस्तिनापुरमें 
चला आया और माई विचिन्रवीर्यके लिये वे तीनों कन्याएं 
माता सत्यवतीको सौंप दीँ । मेरी बात सुनकर सत्यवतीको बढ़ा 
आनन्द हुआ और उसने कहा; “बेटा | बड़े आनन्दकी बात है, 
दुमने सव राजाआँपर विजय प्राप्त की ।? फिर जब सत्यवतीकी 
सळाइसे विवाहकी तैयारी होने लगी तो कादिराजकी सबसे बड़ी 
पुत्री अम्बाने बड़े संकोचसे कहा, 'मीष्मजी । आप सम्पूर्ण शास्नेमि 
पारङ्गत और धर्मके रहस्यको जाननेवाले हैं | अतः मेरी धर्मानुकूल 
बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें, वेसा करें । 
पहले मैं मन-ही-मन राजा शाल्वको वर चुकी हूँ और उन्होंने 
भी पिताजीको प्रकट न करते हुए एकान्तमे मुझे पत्लीरूपसे 
स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह 
फँस चुका है, फिर कुरुवंशी होकर भी आप राजधर्मको 
तिलाझलि देकर मुझे अपने घरमें क्यों रखना चाहते हैं १ यह 
वात मालूम करके आप अपने मनमें विचार करें और फिर 
जैसा करना उचित समझें, वेसा करें ।? 

तब मैंने सत्यवती) मन्त्रिण, ऋत्विक्‌ ओर पुरोहितोंकी 
अनुमति लेकर अम्वाको जानेकी आज्ञा दे दी । अम्वा बृद्ध 
ब्राह्मण और धात्रियांको साथ लेकर राजा गाल्वके नगरमे 
गयी । उसने शाल्वके पास जाकर कहा, “महाबाहो | मे आपकी 
सेवामें उपस्थित हूँ ।? यह सुनकर झाल्वने कुछ मुसकराकर 
कह्दा--*युन्द्रि ! पहले तुम्हारा सम्बन्ध दूसरे पुरुषसे हो चुका 
है, इसलिये अब में तुम्हें पत्नीरूपसे स्वीकार नहीं कर सकता । 
अब तुम भीष्मके ही पास चली जाओ | भीष्म तुम्हें बलात्कारसे 
हरकर ले गया था, इसलिये मै तुम्हे ग्रहण करना नहीं चाहता । 
मै तो दूसराको धर्मका उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातोंका 
पता भी है। फिर पहले दूसरेके साथ सम्बन्ध हो जानेपर भी 
मे ठुम्हे केसे रख सकता हुँ । अतः अव तुम्हारी जहॉ इच्छा दो; 
वद्दो चली जाओ ।? 


हमारे उन उपकारोंका तेरे हृदयरमे कुछ मी आदर नहीं है । 
घर्मराज अपने कुलके कल्याणके लिये ही आपसर्मे मेल 
कराना चाहते थे । इसीसे उन्होंने श्रीकृष्णको कौरवोंके पास 
भेजा था । किन्तु अवश्य ही तेरे सिरपर काल नाच रहा है, 
इसीसे तू यमराजके घर जाना चाहता है । अच्छा तो, 
अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी 
तुझे और तेरे भाइयोंको मारनेकी प्रतिश कर ली है और 
ऐसा ही होगा भी । समुद्र भळे ही अपनी मर्यादाको तोड दे 
और पहाड़ोंके मळे ही टुकड़े-टुकड़े उड़ जायें, किन्तु मेरा 
कथन झूठा नहीं होगा । अरे दुर्बुद्धे ! साक्षात्‌ यम, कुबेर 
और रुद्र भी तेरी सहायता करें तो भी पाण्डवलोग अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करेंगे । मैं खूब जी भरकर दुःशासनका खून 
पीऊँगा । इस युद्धमें स्वयं भीष्मजीको आगे रखकर मी कोई 
क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरत यमराजके घर 
भेज दूँगा । इस क्षत्रियोंकी सभामे मैंने ये जितनी वाते 
कही हैं, वे सभी सत्य होंगी--यह मैं अपने आत्माकी शपथ 
करके कहता हूँ ।?? 


भीमसेनकी वार्ते सुनकर सहदेव भी क्रोधमै भर गये 
और इस प्रकार कहने लगे, “पापी उळूक ! मेरी बात सुनो । 
तुम अपने पितासे जाकर कहना कि ५यदि राजा घृतराष्ट्रसे 
तुम्हारा सम्बन्ध न होता तो हममें यह फूट ही न पड़ती !? 
तुमने तो धृतराष्ट्रके वंश और सव लोगोका नाश करानेके 
लिये ही जन्म लिया है । तुम साक्षात्‌ शत्रुताकी मूर्ति, 
अपने कुलका उच्छेद करानेवाळे और बढ़े पापी हो।? 
उलूक ! याद रक्खो, इस संग्राममे मैं पहले तुम्हें मारूंगा और 
फिर तुम्हारे पिताके प्राण दूँगा |? 


भीम और सहदेवकी बात सुनकर अर्जुनने मुसकराकर 
भीमसेनसे कहा--'भाईजी । आपके साथ जिन लोगोंका 
चैर है; उनके सम्बन्धमे तो आप यही समझिये कि वे 
ससारमे हैं ही नहीं । किन्तु उलूकसे आपको कोई कड़ी वात 
नहीं कहनी चाहिये । दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं; 
उनसे तो जैसा कहनेको कहा जाता है; वैसा ही वे सुना देते 
हैं |: भीमसेनसे ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टयुम्नादि 
अपने सम्बन्धियोंसे कहा, “आपलोगोंने पापी दुर्योधनकी 
बातें सुन लीं ! इनमें विशेषरूपसे मेरी और श्रीकृष्णकी ही 
निन्दा की गयी है। इन बातोंको सुनकर आप हमारे 
ही हितकी दृष्टिसे रोषमें भर गये हैं । किन्तु आपलेरगोकी 
सहायता और भ्रीकृष्णके प्रतापसे मैं सम्पूर्ण क्षत्रिय राजाओंको 


किलो 


भी कुछ नहीं समझता । अतः आउ सव आजा देतो मै 
उद्धकको इन वातोंका उत्तर दे दूँ। नहीं तो कल अपनी 
सेनाके मुद्दानेपर गाण्डीव घनुपसे ही इन चस्डादका जवार 
दूँगा। बातोर्मे तो नपुंसकळोग ही जवाय दिया झन्ते 
हैं ।? अर्जुनकी यह बात सुनकर राजात्येय उनरी प्रशसा 
करने लगे । 

फिर महाराज युधिष्टिरने उन सवा उनके सम्मान 
और आयुके अनुसार सत्कार किया और दुर्योधनतों सन्देश 
रूपसे सुनानेके लिये उदकसे कद्दा--'उळूक ! तुम जाओ और 
शत्रुताकी मूर्ति कुल्कल्ट्ट दुयोधनमे कटो कि भाई | तुग्दारी 
बड़ी पापबुद्धि है। अब तुमने इमे युद्धके लिये आमन्त्रित तो कर 
ही लिया है । किन्तु तुम क्षत्रिय हो, इसलिये दमारे माननीय 
भीष्मादिको और स्नेद्दास्पद लक्ष्मणादिको आगे रखकर दमरे 
युद्ध मत करना । बल्कि अपने आर अयने खेवकॉरके पराम मरे 
भरोसे ही पाण्डर्वोको युद्दमे बुलाना। देखो, पूरा-पूरा 
क्षत्रियत्व निभाना । जो पुरुष दूसरोंके परात्रमका आशय 
लेकर शन्नुओंको सग्रामके लिये घुलाता दे और स्वय उससे 
लोहा लेनेकी शक्ति नहीं रखता, उसीको नपुंसक करते ऐ |? 


श्रीकृष्णने कद्दा--उदक। इसके बाद तुम दुर्योधनसे 
मेरा सन्देश कहना कि “अब कल दी तुम रणमूमिमें आ जाओ 
और अपनी मर्दानगी दिखाओ । तुम जो ऐज़ा समझते हो कि 
कृष्ण युद्ध नहीं करेगा; क्‍योंकि पाण्टयोने इससे अर्छनपा 
सारथि यननेके लिये कहा द-या इसीसे तुम्हें मेरा टर नदी 
है ! सो याद रक्खो, युद्धके अन्तम कोई मी नरी बचेगा; आग 
जैसे घास-फूसको जला देती है, उसी प्रकार अपने फोघसे मैं 
सबको भस्म कर दूँगा । इस समय तो महाराज युषिष्टिरदी 
आशासे मैं युद्ध करते हुए अर्जुनका सारथ्य री करूँगा । अद 
कल तो तुम तीनों लोकोमें यदि कहीं उड़कर जाना चारोंगे 
अथवा भूमिके भीतर घुसनेका प्रयत्न परोगे, तो भी बरी तुरु, 
अर्जुनका रथ दिखायी देगा। और बुम जो भीममेनरी 
प्रतिशाको मिथ्या समझते दो, मो तुम सम रो कि दुः्घाग्न 
का खून तो उन्होंने आज हो पी लिया | हुम व्यर्य ऐसी 
उल्टी-उल्टी वार्ते बनाते दो, महाराज युधिषिर) भीमठेन, 
अर्जुन और नकुल-सट्देव तो तुम्हें कुछ मी नहीं रमचे !! 
इसके वाद महायदास्वी अर्जुन शीइपष्णरी और देख 
कर उलूकते कहने लगे--“जो पुरुष अपने पराग्मजे 
भरोसे शत्रुओं संग्रामके लिये टलवारता ऐ और पिर टट- 
कर उनका मुकावला करता ११ मर्द दो व्ही है । डा, तुम 


> २. 
*' मदाजना यन गतः स पन्याः ॐ 


[ सं० महाभारत 


गरे ये उसी भमा नश परशुसमजीऊे प्रिय सेवक अञ्गततग 
१] रुप गुनिपीने उना सत्कार किया और अकृतनग- 
“ते भी मुनि यथायोग्य अभिवादन किया । जब सब 

गे उन नागे ओरोे बेरकर वैठ गये तो महात्मा 
हे,सयानने उनमे मुनिवर परशुरामजीका समाचार पूछा । 
आहूतागनीने कदा ठि श्रीपरशुगमजी आपसे मिळनेके लिये 
डार प्रानःराट ही यदों आ रहे हूँ ।? वह दिन उन मुनिर्योको 
आपसमे तग्द तरहकी बातें करते हुए निकल गया । दूसरे 
दिन समर ही सिपष्योसि घिरे हुए भगवान्‌ परञ्जरामजी पघारे । 
ये ब्रदातेजमे दमक रहे थे । उनके मिरपर जरा और शरीरमें 
चोरबस्प सुओमित थे । हाथोंमे धनुप, खड्ग और परञ्च थे। 
उने देखते ही सब तयस्वी, राजा होत्रवाइन ओर अम्वा 
टाथ जोड़कर खड़े हो गये । उन्होंने परघरामजीकी 
यथायोग्य पूजा की आर फिर वे उन्हीके साय बैठ गये । 
राग होत्रवादन और परशुरामजीमे अनेकों वीती हुई बार्तोकी 
नर्चा होने लगी । बात-दी-बातमें राजाने कहा; “परशुरामजी | 
यह कागिराजफी कन्या मेरी घेवती है। इसका एक विशेष 
कार्य दै, वह आउ सुन लीजिये ।? 


तत परद्युरामजीने उससे कहा--“बेटी ! तेरा क्या 
बाम रै, वता तो ।? इसपर अम्बाने जेसा-जेसा हुआ था, वह 
सब सुना दिया। तब उन्होंने कहा, “में तुझे फिर भीष्मके पास 
भेज दूँगा । वह में जैसा कहूँगा, वैसा ही करेगा । यदि उसने 
मेरी बात न मानी तो मै उसके सन्त्रियोसहित उसे भस्म 
कर दूँगा ।' अम्बाने कहा; आप जैसा उचित समझें, वैसा 
परेँ । मेरे इस संकटके मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्मजी ही 
टै । उन्टीने मुझे वन्त्रत्कारसे अपने अधीन कर लिया या | 
अतः आय उन्हे नष्ट कर डालिये |? 


अम्बाके ऐसा कहनेपर श्रीपरशुरामजी उसे तथा उन 
ब्रहशानी ऋषियोंको साथ ले कुरुक्षेत्रम आये। वहाँ ये 
सरस्वती नदीके तीरपर ठहर गये | तीसरे दिन उन्होंने मेरे 
पाम यह सन्देश भेजा कि “में तुम्हारे पास एक विशेष कार्यसे 
आया हुँ, चुम मेरा वह प्रिय कार्य कर दो |? अपने देशमै 
श्रीपरञ्चगमजीके पघारनेका समाचार सुनकर मै तुरंत ही 
बड़े प्रेमते उनसे मिलने गया । मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण, 
खत्विजू ओर पुरोदित भी ये तथा उनके सत्कारके लिये मैं 
एक गौ भी ले गया या । प्रतापी परशरामजीने मेरी पूजा 
स्वीकार फी आर मुझमे कट्टा, “मीष्म ! जव तुम्हें खयं विवाह 
फन्नेरी इच्छा नहीं थी तो तुम इस कापिराजकी पुत्रीको 


क्यों हर ले गये थे और फिर इसे त्याग क्यों दिया ! देखो, 
तुम्हारा स्पर्श होनेसे अब यह स्त्रीघर्मसे भ्रष्ट हो गयी है । 
इसीसे राजा शाल्वने इसे स्वीकार नहीं किया | अतः अब 
अग्निको साक्षी बनाकर तुम ही इसे अहण करो ।? 

तब मैंने उनसे कहा, "भगवन्‌ ! अत्र मैं अपने भाईके 
साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता; क्योंकि इसने 
स्वय ही पहले मुझसे कहा था कि “मे तो शाल्वकी हो चुकी हूँ ।? 
तब मेरी आज्ञा लेकर ही यह झाल्वके नगरमे गयी थी । मैं 
भय, निन्दा, अर्थलोभ या किसी कामनासे अपने क्षात्रघर्मसे 
विचलित नहीं हो सकता ।? मेरी बात सुनकर परञुरामजीकी 
ऑखें क्रोधसे चञ्चल हो उठीं और वे वार-वार कहने लगे, 
“यदि तुम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मै तुम्हारे 
मन्त्रियोँके सहित तुम्हे नष्ट कर दूँगा।? मैंने भी बार-बार 
मीठी वाणीमें उनसे प्रार्थना की, किन्तु वे शान्त न हुए । 
तब मैंने उनके चरणोपर सिर रखकर पूछा, “मगवन्‌ ] आप 
जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है! 
वाल्यावस्थामें मुझे आपद्दीने चार प्रकारकी धनुर्विद्या सिखायी 
थी | अतः मैं तो आपका शिष्य हूँ ।? परशुरामजीने क्रोधसे 
ऑखें छाल करके कहा, “भीष्म ! तुम मुझे गुरु समझते हों, 
फिर भी मेरी प्रसन्नताके लिये इस काशिराजकी कन्याको 
खीकार नहीं करते | देखो, ऐसा किये बिना तुम्हें शान्ति 
नहीं मिल सकती ।? 

तब मैने कहा, “बरह्मष्रे! आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं ! 
ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता । में पहले इसे त्याग चुका 
हुँ । मळा; जिसका दूसरे पुरुषपर प्रेम है उस स्रीको कोई 
किस प्रकार अपने घरमै रख सकता है! मैं इन्द्रके भयसे भी 
धर्मका त्याग नहीं करूँगा । आप प्रसन्न हाँ अथवा न हॉ; 
ओर आपको जो करना हो; वह करें | आप मेरे शुरू हैं 
इसलिये मैंने प्रेमपूर्वक आपका सत्कार किया है। किन्तु 
मालूम होता है आप गुरुओंका-सा बर्ताव करना नही जानते | 
इसलिये मै आपके साथ युद्ध करनेके लिये भी तेयार हूँ । मै 
युद्धमें गुरुका, विशेषतः ब्राझणका ओर उसमें भी तपोतृद्धका ˆ 
वघ नहीं करता । इसीसे में आपकी वातोंकों सह रहा हुँ । 
किन्तु धर्मशार्त्रोने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय 
क्षत्रिके समान ही हथियार उठाकर सामने आये हुए 
व्राह्मणको--जव कि वह डटकर युद्ध कर रहा हो, मैदान 
छोड़कर भाग न रद्द दो--मार डालता है, उसे ब्रह्महत्या 
नहीं लगती | मै भी क्षत्रिय हूँ और क्षात्रधर्ममे दी स्थित हूँ । 
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इधर उळूककी बातें सुनकर कुन्तीनन्दन युधि्िरने भी 
धृष्टद्युम्रके नेतृत्वर्म अपनी चतुरङ्भिणी सेनाका कूच करा 
दिया । महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओरसे उसकी 
देखभाल करते चलते थे | उसके आगे महान्‌ धनुर्धर धृष्ट- 
चुम्न ये । उन्होंने जिस वीरका जैसा वळ और जैसा उत्साह 
था; उसे उसी कोटिके प्रतिपक्षीसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी । 
अर्जुनको कर्णके साथ, भीमसेनको दुर्योधनके साथ, धृष्टकेतुको 
शल्यके साथ, उत्तमौजाको कपाचार्यके साथ, नकुलको 
अश्वत्यामाके साथ; शेव्यको ङृतवर्माके साथ) सात्यकिको 


जयद्रयके साय और शिखण्डीको भीष्मके साथ युद्ध न्रनेरे 
लिये नियुक्त किया । इसी प्रकार सद॒देवकी गङुनिते; चजितान 

को शल्से, द्रौपदीके पाँच पुर्जोको त्रिगत-वीरोंसे और आ 
मन्युको इपसेन तया अन्यान्य राजाओंठे मिटनेठा आदेश 
दिया; क्योकि वे उसे मंग्रामभूनिमें अर्जुनकी अरवा भी 
अधिक शक्तिशाली समझते थे । इस प्रसार तब पोद्धाओंडा 
विभाग कर उन्दने अपने भागम ट्रोणाचार्यरो स्वश जोर 
फिर पाण्डवॉकी विजयके लिये रणाङ्गणर्मे सुसमित होउग सरे 
हो गये । 
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राजा घृतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! जब आर्जुनने रण- 
भूमिमें भीष्मका वध करनेके लिये प्रतिश की तो मेरे मूर्ख 
पुत्र दुर्याधनादिने क्या किया ? मुझे तो अब ऐस्य़ जान पड़ता 
है मानो श्रीकृष्णके साथी अर्जुनने संग्राममे हमारे काका भीष्म- 
जीको मार ही डाला हो । इसके सिवा यह भी सुनाओ कि 
महापराक्रमी भीष्मजीने प्रधान सेनापतिका पद पाकर फिर क्या 
किया । 


सञ्जय कहने लगे--महाराज | सेनाध्यक्षका पद पाकर 
जान्तनुनन्दन भीष्मजीने दुर्योधनकी प्रसन्नता बढाते हुए 
कहा, झैं शक्तिपाणि भगवान्‌ स्वामिकार्तिकेयको नमस्कार कर 
आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ । अब इसमें तुम किसी 
प्रकारका सन्देह न करना । मैं सेनासम्बन्धी कायां और तरह- 
तरहकी व्यूहर्वनाओंमें कुशल हूँ । मुझे देवता, गन्धर्व 
और मनुष्य--तीनोंहीकी व्यूहस्वनाका शान है; अव तुस सब 
प्रकारकी मानसिक चिन्ता छोड़ दो । मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी 
सेनाकी यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपटभावसे पाण्डवाके 
साथ युद्ध करूँगा ।? 


डुयाँधनने कहा--पितामह | भय तो मुझे देवता और 
असुरोसे युद्ध करनेमे भी नहीं लगता । फिर जब आप सेना- 
पति हों और पुरुषतिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षाके लिये खड़े 
हों, तव तो कहना ही क्या है ९ आप अपने और विपक्षियाँके 
सभी रथी और अतिरयियोंको अच्छी तरह जानते हैं । अतः 
मैं और ये सब राजालोग आपके मुखसे उनकी सख्या 
छुनना चाहते हैं । 


भीष्सजीने कहा- राजन ! तम्हारी सेनामें जितने र्यी 
और महारथी हैं, उनका विवरण सुनो । तुम्हारे पक्षम करोड़ों 


और अखों र्यी हैं । उनमें जो प्रधान-प्रधान है, उनके नाम 
सुनो । सबसे पहले तो दुःशासन आदि अपने रो भाइरोवे 
सहित तुम ही बहुत बढ़े रथी हो । तुम सभी ठेदन भरनमे 
कुशल और गदा, प्राम तथा दाछ-तलवारके युउमे पारद्त 
हो। में तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ । मेरी कोई बात घुमने 
छिपी नहीं दै; अपने मेंहसे में अपने गुर्णोका वर्णन उने, पर 
उचित नहीं समझता । शस्त्रधारियांमे श्रेष्ठ कृतवर्मा भी वुग्दारी 
सेनाम एक अतिरथी है । महान्‌ धनुर्घर मद्रगाज शल्यरो 
भी मैं अतिरथी मानता हूँ | ये अपने भानने नहर आर 
सहदेवकी छोड़कर शेप सब पाण्डयोसे युउ करेंगे । रगमूथ" 
पतिर्योके अधिपति भूरिश्रवा भी शबुओऊी ठेनारा बड़ा भीएम 
संहार करेंगे | सिन्धुराज जवद्रथको मै दो राग्रयोे वग रर 
समझता हुँ । ये अस्ने दुस्त्यज प्रागोंकी भी बारी हगारर 
पाण्डवॉके साथ संग्राम करेंगे | काम्वोचनरेश सुदभिण एर 
रथीके बराबर हैं । माहिष्मतीपुरीवा राजा नील भी रखी जहा 
जा सकता है | इसका पहलेसे टी सददेवसे वेर येधा हुआ :। 
इसलिये यह तुम्हारे लिये पाण्ट्बोके साथ दगबर युद्ध पन्द्ा 
रहेगा । अवन्तिनरेश विन्द॒ और अनुविन्द बड़े न) रगी 
माने जाते हैं । ये दोनों युद्धके बड़े प्रेमी श ध्यतिये पे शा 
सेनामें खेल-सा करते हुए. काले समान दिचरेंगे। मेर 
विचारसे तरिगर्ददेशके पाँच भाई भी बहुत सन्दै म्यौ र | 
उनमें भी सव्यरथ प्रधान दै । ठुग्हाय पुन्न रघ्मग लोर दु गा” 
का लड़का--ये दोनों यद्यपि तण अवरने जोग शुमार 
हैं, तो मी मैं इन्हें अच्छा रथी समझता हुँ । गाड उप्रा 
भी एक रथी है, अपनी सेनाके हाय चए मी गंमाममे अल्या 
हाय दिखावेगा । मेरे विचारते वृदद्रूल और पौरस्य भी 
अच्छे रथी हैं । इपाचार्य तो स्थयूषपतियोंके उच्यक्ष ही ११ 
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गुड सरना तमा) जाः आउ ऐसा आशीवांद दीजिये कि 
शत प्स हो ।' नय पर्शुरामनीने करा) 'कुरभेष्ठ ! सफलता 
सास्नेयले पुन्धारो ऐसा ही करना चाहिये। अपनेसे बड़ोंके 
हाय यद परनेब्ालोत सद्दी घम ह । यदि तुम इस प्रकार 


द 
में गे नो मै नुमे शाय दे देना । अब तुम सावधानीसे 
यूद उरो । मै सुम्दें जयझा आनीर्वाद तो नहीं दूंगा, क्योकि 
यरे नुम लिये ही आया हूँ । जाओ, अत्र युद्ध 
करे. में तुम्हार वर्नावसे बहुत प्रसन्न हूँ ।? 


तप मैने उन्हें पुनः प्रणाम किया ओर ठरंत ही रयपर 
मटकर दख बजाया | इसके बाद हम दोनोमें एक-दूसरेको 
फ्रनेफी इच्छासे बहुत दिनोंतक युद्ध होता रहा | इस 
मुझमें पग्धुरामजीने मेंग ऊपर एक सौ उनहत्तर वाण छोड़े । 
तब मेने भाढेकी जातिका एक तीश्य बाण छोड़कर उनके 
धनुषा किनारा काटफर गिरा दिया और सौ बाण छोड़कर 
उनके गरीरको वीध दिया । उनसे पीडित होकर वे अचेत- 
से हो गये । इससे मुझे बड़ी दया आयी और बैर्य धारण 
करके कदा, “युद्ध और क्षात्रधर्मकों घिकार है ।? इसके बाद 
मैंने उनपर आर बाण नहीं छोड़े | इतनेहीमै दिन ढळनेपर 
सूर्यदेव प्रथ्वीको सन्तत्त करके अम्ताचलकी ओर चले गये 
और हमारा युद्ध बद हो गया । 


दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर फिर युद्ध आरम्म हुआ । 
प्रतापी परशुरामजी मेरे ऊपर दिव्य अञ छोड़ने लगे । किन्तु 
मैंने अपने साधारण अस्त्रासे ही उन्हें रोक दिया । फिर 
मैने परशुरामजीपर वायव्यास्र छोड़ा, पर उन्होंने उसे 
गुयकास्रसे काट दिया । इसके बाद मैंने अभिमन्त्रित करके 
आग्नेयास्रका प्रयोग किया, उसे भगवान्‌ परशुरामजीने 
वादणाछूसे रोक दिया । इस प्रकार में परञुरामजीके दिव्य 
अन्नको रोकता रद्दा ओर ात्रुदमन परञुरामजी मेरे दिव्य 
अर्जोफो विफल करते रहे । तब उन्होंने क्रोधर्मे भरकर मेरी 
छातीमे बाण मारे । इससे से रथपर गिर गया | उस समय 
मुझे अवेत देखकर तुरंत ही सारथि रणभूमिसे अलग ळे 
गया । चेत दोनेगर जब मुझे सब बातोंका पता ळगा तो 
मैंने मारयिमे कहा, “सारथे ! अब मैं तेयार हूँ, तू मुझे 
परशुरामजीऊे पाम ले चल |? बस, सारथि तुरंत ही मुझे 
लेकर चछ दिया आर कुछ ही देरमें मैं परशुरामजीके सामने 
पहुँच गया । वढ्दो पहुँचते ही मेने उनका अन्त करनेके 
विचारमे एक चमचमाता हुआ कालके समान कराल बाण 
छोदा । उसकी गहरी चोट खाकर परशुरामजी अचेत होकर 
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रणभूमिमे गिर गये | इससे सत्र लोग घत्रराकर हाद्दाकार 
करने लगे | 

मूर्छा टूटनेपर वे खड़े हो गये और अपने घनुषरर बाण 
चढा बड़ी विहलतासे कहने लगे, “मीष्म ! खड़ा तो रइ, 
अत्र मैं तुझे नष्ट किये देता हूँ ।? घनुपसे छुटनेपर वह बाण 
मेरे दाये कन्धेमें लगा । उसके प्रहारसे मै झोके खाते हुए 
वृक्षके समान वड़ा ही विकल हो गया । फिर मैं भी बड़ी 
फुर्तीसे वाण बरसाने लगा । किन्तु वे बाण अन्तरिक्षम ही रह 
गये । इस प्रकार मेरे और परञुरामजीके वाणोंने आकाशको 
ऐसा ढॉप लिया कि प्रथ्वीपर सूर्यका ताप पडना बंद हो गया 
और वायुकी गति रुक गयी। इस प्रकार असंख्य बाण 
पृथ्वीपर गिरने लगे । परशुरामजीने क्रोधमें भरकर मुझपर 
असंख्य बाण छोड़े और मैने अपने सर्पके समान वाणोसे 
उन्हें काट-काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया | इसी तरह अगले 
दिन मी हमारा घोर संग्राम होता रहा । परग्नुरामजी बढ़े 
शूरवीर और दिव्य अस्त्रॉके पारदर्शी थे । वे रोज-रोज मेरे 
ऊपर दिव्य अस्त्रॉंका ही प्रयोग करते, किन्तु में उन्हें अपने 
प्राणौकी वाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रासे नष्ट कर देता 
था । इस प्रकार जब मैंने अस्रोसे ही उनके अनेको दिव्याख्रोंको 
नष्ट कर दिया तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपणसे मेरे 
साय युद्ध करने लगे । दिनभर वड़ा ही भीषण युद्ध हुआ | 
आकाशर्मे धूल छायी हुई थी) उसीकी ओटमें भगवान्‌ 
भास्कर अस्त हो गये | संसारमै निशादेवीका राज्य हो 
गया । सुखप्रद शीतल पवन चलने लगा । बस, हमारा युद्ध 
भी रक गया । इसी तरह तेईस दिनतक हमारा संग्राम होता 
रहा । रोज सबेरे युद्ध आरम्भ होता और सायंकाल होनेपर 
रुक जाता । 


उस रात मैं ब्राह्मण, पितर और देवता आदिको 
नमस्कार कर एकान्तमे शय्यापर पड़ा-पड़ा विचारने लगा 
कि “परशुरामजीसे मेरा मीपण युद्ध होते आज बहुत दिन 
बीत गये | परञ्ुरामजी बड़े ही पराक्रमी हैं; सम्भवतः उन्हे मै 
युद्धमै जीत नहीं सकता । यदि उन्हे जीतना मेरे लिये 
सम्भव हो तो आज रात्रिमें देवतालोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन 
दें |? इस प्रकार प्रार्थना कर मै दायी करवटसे सो गया । 
म्वसमें मुझे आठ ब्राह्मणाने दर्शन दिया और चारों ओरसे 
घेरकर कद्दा, “मीष्म | तुम खड़े हो जाओ, डरो मत; तुम्हें 
किसी प्रकारका भय नहीं दै । इम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि 
तुम हमारे अपने ही शरीर हो । परञ्जराम तुम्हें युद्धमें किसी 


उद्योगपर्व ] 


मेरा कुछ नहीं बिगाइ सके तो तू भला, क्या कर लेगा! 
अरे कुलकलङ्क ! यद्यपि भले आदमी अपने बलकी अपने ही 
मुँहसे बढाई नहीं किया करते; तो भी तेरी करतूर्तेसि कुढकर 
मुझे ये बातें कहनी ही पड़ती हैं | देख, जब काशिराजफे यहाँ 
खर्यवर हुआ था तो मैंने वहों इकडे हुए सब राजाओंको 
जीतकर काशिराजकी कन्याओंको इर लिया था | उस समय 
ऐसे-ऐसे इजारों राजाओंको मैंने अकेले ही युद्धभूमिमें परास्त 
कर दिया था । 


* पाण्डवपक्षके रथी और अतिरथियोकी गणना > 


र्य ~ ~ ~ ~ 


यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योषनने मीप्मजीसे उरा) 
“पितामह | आप मेरी ओर देखिरे। आपके स्रिग्र बड़ा मारी 
काम आ पड़ा है । अव आप एकमात्र मेरे दितरर ही दृष्टि 
रक्खें | मेरे विचारसे तो आप दढोनोंहीसे मेरा दडा भारी 
उपकार होगा । अब मै झन्रुओंकी सेनामें भी जो रथी और 
अतिरयी हैं; उनका विवरण सुनना चाइना हूँ । मेरी रच्टारै 
कि में शन्रुओंके वलावलके विपयमें जानरारी प्राप्त कर दै; 
क्योकि आजकी रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध थिइ जायना ।? 


पाण्डवपक्षके रथी और अतिरथियोंकी गणना 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मैंने तुम्हारे पक्षके रथी, 
अतिरथी और अर्घरथी तो सुना दिये; अब यदि पुम्हे 
पाण्डवपक्षके रथी आदि सुनेकी उत्सुकता है, तो वह भी 
सुनो । प्रथम तो राजा युधिष्टिर ही बहुत अच्छे रथी हैं। 
भीमसेन तो आठ रथियोके बराबर दै । वाण और गदाके 
युद्धमें उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है । उसमें दस 
हजार हाथियाँका बल है तथा वह बड़ा ही मानी और तेजखी 
है। माद्रीके पुत्र नकुल-सहदेव मी अच्छे रथी हैं। ये सव 
पाण्डव चास्यावस्थामें ही हुमलोगोंकी अपेक्षा तेजीसे दौडने, 
लक्ष्य वेधने) मर्मस्थानोको पीडित करने और एथ्वीपर डालकर 
घसीरनेमें बढे-चढे थे । ये लोग रणमूमिमें हमारी सेनाको 
नष्ट कर डालेंगे, तुम इनसे युद्ध मत ठानो । अर्जुनको तो 
साक्षात्‌ श्रीनारायणकी सहायता प्रात है। दोनों पक्षकी सेनाओं- 
में अर्जुन-जैसा रथी कोई भी नही है । इस समय ही नहीं) 
मैने तो भूतकालमे भी ऐसा कोई रथी नही सुना । वह यदि 
क्रोध करेगा तो तुम्हारी सारी सेनाको विध्वंस कर डाळेगा । 
अर्जुनका सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण । 
हमारे सिवा दोनों सेनाओमें तीसरा कोई भी वीर उसके आगे 
नहीं टिक सकता । किन्तु इम दोनों भी अब बूढ़े हो गये हैं 
अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कार्यकुशल दै । 

इनके सिवा द्रोपदीके पॉचों पुत्र महारथी हैं । विराटके 
पुत्र उत्तरको भी मैं अच्छा रथी मानता हैँ । महाबाहु 
अभिमन्यु तो रययूथपोंके यूथोंका मी अध्यक्ष है । वह युद्ध 
करनेमै खयं अर्जुन और श्रीकृष्णके समान है । इष्णिवशी 
दीरोमे परम शूरवीर सात्यकि भी रथयूयपोंका यूथप है | वह 
बड़ा ही असहनशील और निर्भय दै | उत्तमोजाको भी मैं 
अच्छा रथी मानता हूँ तया मेरे विचारसे युधामन्यु भी उत्तम 
रथी है । विराट और द्रुपद बूढे होनेपर भी युद्धमे अजेय है; 


मैं इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूँ । द्रुपदफा पुत्र 
शिखण्डी भी उस सेनामें एक प्रधान रथी है । ट्रोगाचार्यका 
शिष्य घ्रृष्युम्न तो उस सारी सेनाका अध्यक्ष ऐ। उसे भी मे 
महारथी और अतिरयी मानता हूँ । धृष्टयुम्रऊा पुत्र धत्रभमां 
अर्घरथी है; क्योकि वाळक होनेके कारण अभी उसने विशेष 
परिश्रम नहीं किया | शिक्षुपालका पुत्र चॅदिराज धृष्टऊेतु बढ़ा 
ही वीर और धनुर्वर है। वहपाण्डवॉका सम्बन्धी आर मदारथी 
है। इनके सिवा क्षत्रदेव, जयन्त, अमितौजा) सत्यजित्‌, अज, 
और भोज भी पाण्डर्वोके पक्षर्मे महान्‌ पराक्रमी ओर 
महारथी हैं ] 

केकय देशके पाँच सद्दोदर राजकुमार बढ़े दी रढपराकमी, 
तरह-तरहके शस्त्रासे युद्ध करनेवाले और उच्च घोरिफे रभी 
हैं। कौशिक, सुकुमार, नील) सूर्यदत्त। दाद ओर मदिसश्च-- 
ये समी बढ़े अच्छे रथी और युद्कलामे निष्णात ४ । भदासन 
वार्दक्षेमिको भी में मद्दारयी मानता हूँ । राजा चित्राउघ मी 
रथियोंमें श्रेष्ठ और अर्जुनका भक्त दै । चेतितान) सस्पधृनि, 
च्याप्रदत्त और चन्द्रसेन--ये पाण्डवसेनामे बड़े अच्छे रथी हैं । 
सेनाविन्दु या क्रोधहन्ता नामका जो वीर १, वट ठो भोडणा 
और अर्चुनके समान ही बलवान्‌ है। उसे भी एक उत्तम 
रथी मानना चाहिये । काशिराज राऊ चलानेमे ददा 
फुर्तीछा और शत्रुओंका संहार करनेवाला हे । वए २) एद 
रथीके बराबर है । द्रुपद्का युवा पुत्र सत्यजिन्‌ तो ञ्गढ रिर्णोजे 
बराबर है । उसे प्ृष्टयुप्रके समान अतिरयी न्या जा सकता 
है । राजा पाण्ड्य भी पाण्डवसेनामें एक महारयी 7 । यह बड़ा 
ही पराक्रमी और महान्‌ धनुर्धर है । इनके रिंग भ्गेजिमान 
और राजा बदुदानको भी में अतिरथी मानता हुँ । 

पाण्डर्वोकी ओर रोचमान मी एफ महारा १ । पुर्खरन्‌ 
कुन्तिमोज बड़ा ही धनुर्धर और मद्दारही ह । चट्‌ भीम्सेनदा 
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इस समय कारदादि झुनिगण और मेरी माता भागीरथी 
भी गानूमिये विप्मान यी । मे उसी प्रकार धनुध चढ़ाये 
दाउरा इद निइचा विये खड़ा रहा | तव उन सवने 
दश्युगमरीमे इटा, “भगुनन्दन ! ब्राह्मगोंका हदय ऐसा 
विनपयन मरी दोना चादिये । इसलिये अब तुम शान्त हो 
ज्यओं! । युद्ध जगना बंद करो । न तो मीष्मका तुम्हारे हायसे 
माग शना उचित दे और न भीष्मको ही तुम्हारा वध करना 
नाद्ये ।? ऐसा कहकर उन्होंने परशुरामजीसे दास्त्र रखवा 
दिये । इतनेरीमें मुझे वे आठ व्रझवादी फिर दिखायी 


+ महाजनो येन गतः स पन्याः * 
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दिये । उन्होंने मुझसे प्रेमपूर्वक कहा, “महावाहों । तुम 
परश्ुरामजीके पास जाओ और लोकका मंगल करो ।? मैने 
देखा कि परञ्॒रामजी युद्धसे हट गये हैं तो मैंने लोफोके 
कल्याणके लिये पितृगणकी बात मान ली । परशुरामजी 
बहुत घायल हो गये थे । मैंने उनके पास जाकर उन्हे 
प्रणाम किया और उन्होने मुसकराकर बढे प्रेमपूर्वक मुझसे 
कहा; “मीष्म ! इस लोकमें तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय 
नहीं है । इस युद्धमें तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब 
तुम जाओ ।' 


भीष्मजीका वध करनेके लिये अम्बाकी तपस्या 


नाकुटन्चटेठनलाल 


भीष्मली कहने हैं--दुर्योधन ! इसके बाद मेरे सामने 
ही परधुरामजीने उस कन्याको बुलाकर उन सब महात्माओके 
बीचमे बढी दीन याणीमें कहा, भद्रे | इन सव लोगोंके 
रामने मैने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है । मेरी 
अधिम्मे-अधिऊ भक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली | 
अब तेरी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जा । इसके सिवा वता) 
में तेरा और क्या कार्य करूँ ! मेरे विचारसे तो अब तू 
भीप्मडी ही दारण ले। इसके सिवा तेरे लिये कोई और 
उपाय तो दिखायी नहीं देता । मुझे तो भीष्मने बड़े-बढ़े अ्नोका 
प्रयोग करके युद्धमें परास्त कर दिया है |? 


तब उस कन्याने कहा--*मगवन्‌ ! आपने जैसा कहा 
है, टीक ही है। आपने अपने वल और उत्साहके अनुसार मेरा 
काम करनेमें कोई कसर नहीं रक्खी । परन्तु अन्तर्मे आप 
युद्धमें भीष्मसे बढ़ नहीं सके | तथापि अब में फिर किसी 
प्रकार भीष्मके पास नहीं जाऊँगी । अब में ऐसी जगह 
जाकँगी, जहाँ रहनेसे में स्वयं ही भीष्मका युद्धमें संहार कर 
सकूँ |? 

ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाशके लिये तप करनेका 
विचार करके वहसे चली गयी । परशुरामजी मुझसे कहकर 
सव मुनिर्योके साय महेन्द्रपर्वतपर चले गये और में रथपर 
सवार हो हस्तिनापुरमें चला आया । वहाँ मैंने सारा वृत्तान्त 
माना स्त्यवतीको सुना दिया माताने मेरा अभिनन्दन 
जिया । मैंने उस कन्याके समाचार लानेके लिये कई बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोक्ी नियुक्त कर दिया । वे मेरे द्वितके लिये बड़ी 
टात्रवानीमे मुझे नित्यप्रति उमके आचरण, भाषण और 
व्यवद्रायदिका समाचार सुनाते रहे । 

कुरुसेत्रसे चलकर वह कन्वा यमुनातटपर एक आश्रममें 


गयी और वहाँ वड़ा अलौकिक तप करने लगी | वह छः 
महीनेतक केवल वायुभक्षण करती हुई काठके समान खड़ी 
रही । इसके बाद वह एक सालतक निराहार रहकर यमुना- 
जलमें रही । फिर एक वर्षतक अपने-आप झड़कर गिरा हुआ 
पत्ता खाकर पैरके अँगूठेपर खड़ी रही । इस प्रकार वारह 
वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और एश्वीको सन्तप्त कर 
दिया | इसके पश्चात्‌ वह आठवें या दसवें महीने जल 
पीकर निर्वाह करने लगी | फिर तीर्थसेवनके लोमसे इधर- 
उधर घूमती वह वत्सदेदामें पहुँची । वहाँ अपने तपके 
प्रभावसे वह आधे शरीरसे तो अम्बा नामकी नदी हो गयी 
ओर आधे अंगसे वत्सदेशाके राआकी कन्या होकर उत्पन्न हुई । 


इस जन्ममें भी उसे तपका आग्रह करते देख समख 

तपस्वियोने उसे रोका और कहा “कि तुझे क्या करना दै !? 

तब उस कन्याने उन तपोबरद्ध ऋषियोंसे कहा, “भीष्मने मेरा 

निरादर किया दै ओर मुझे पतिधर्मसे भ्रष्ट कर दिया दै । अतः 

मैंने कोई दिव्य लोक पानेके लिये नहीं, प्रत्युत मीष्मका वध 
करनेके लिये तपका संकल्प किया है । मेरा यह निश्चय है 
कि मीष्मके मारे जानेपर मुझे शान्ति मिल जायगी । में तो 
भीष्मसे बदला लेनेके लिये ही तप कर रही हूँ, अतः आप- 
लोग मुझे इससे रोके नहीं । तव उन सव महर्षियॉके बीचमें 
उमापति भगवान्‌ झंकरने उस तपखिनीको दर्शन दिया और 
वर मोगनेको कहा । उस कन्याने मेरी पराजय करनेका वर 
माँगा । इसपर श्रीमदादेवजीने कहा, “तू भीध्मका नाञ्च कर 
सकेगी |? तब उसने फिर कहा, "भगवन्‌ ! में तो खरी हूँ? 
इसलिये मेरा हृदय भी अत्यन्त जौर्यहीन है; फिर में युद्धमें 
मीष्मको केसे जीत सकूँगी ! आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे 
मैं संग्राममे गान्तनुनन्दन भीष्मको मार सकूँ ।? भगवान्‌ 


उद्योगपर्व] #परशुरामजीका भीष्मको समझाना, उनके न माननेपर दोनाका युद्धके लिये कुरुक्षेत्र्म जाना” ६४९ 


अम्बाने कहा--“शन्नुदूमन । भीष्मजी मेरी प्रसन्नतासे 
मुझे नहीं छे गये थे । मै तो उस समय विलाप कर रही थी | 
वे बलात्कार्से सव राजाओंको हराकर मुझे ले गये । 
शाल्वराज | मै तो निरपराध और आपकी दासी हूँ । आप 
मुझे स्वीकार कीजिये । अपनी सेविकाको त्यागना धर्मगार्रोंमे 
अच्छा नही कहा गया है। मै भीष्मजीसे आज्ञा लेकर तुरंत ही 
यहाँ आ गयी हूँ । भीष्मजीको भी मेरी अमिलापा नहीं थी। 
उन्होने तो अपने भाईके लिये ही यह काम किया था । मेरी 
छोटी बहिन अम्बिका और अम्बालिकाका विवाह उन्होंने 
अपने छोटे भाई विच्तित्रवीर्यसे ही किया है। मै तो आपके 
सिवा और किसी भी वरका अपने मनमें चिन्तन भी नहीं 
करती । न में पहले किसीकी पली होकर ही आपके पास 
आयी हूँ । में अभी कन्या ही हूँ; इस समय स्वय ही आपके 
पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हैँ ।? 

इस प्रकार तरह-तरहसे अम्बाने प्रार्थना की, किन्तु गाल्व- 


को उसकी वातमें विध्वाम नहीं हुआ | तब उनमे नेगें 
ऑठुओंकी घारा बहने लगी और उसने गडद ऋप्ठसे फा. 
“राजन्‌ ! आप मुझे त्याग रहे हैं; अन्छी बात: ! £ न्ग 


| 
क 
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यदि सत्य अटल दै ताम जद्द-जर्टो मी चाउँगी, बटा 
संतजन मेरी रक्षा करेंगे ।? इस प्रकार उसने झरुणापूयर 
बहुत विलाप किया, फिर भी शाल्वने उने त्याग ही दिया । 
जब वह नगरसे बाहर आयी तो उसने विचार दिपा हि एस 
पृथ्वीपर मेरे समान दुःखिनी कोई भी युवतो न होगी । आरम 
कुड॒म्बियांसे मेरा सम्पन्ध टूट दी गया, चाल्ने भी मेगा 
तिरस्कार कर दिया ओर अब हस्तिनापुर मी जा नह, मदी । 
इसमें दोप तो मेरा ही हे । मुझे उचित था कि जव भोप्मनीम 
युद्ध हो रहा था, उस समय मे राजा शाल्वक्े तिये रपे 
उतर जाती । आज मुझे यद उसीका फल मिल रहा 7 । रिन्त 
यह मारी आपत्ति भीष्मके ही कारण आयी है । अनः जद 
तपस्या या युद्धके द्वारा मुझे उनसे दसका बदला लेना चाहिये! 


NE 


अम्बाका तपस्तियोंके आश्रममें आना, परशुरामजीका भीष्मको समझाना और उनके 
स्वीकार न करनेपर दोनोंका युद्ध करनेके लिये कुरुक्षेत्रम आना 
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भीष्मजीने कहा--ऐसा निश्चय कर वह नगरे 
निकलकर तपस्वियोके आश्रमपर आयी । वह रात उसने वहीं 
व्यतीत की और उन ऋषियोंकोी अपना सारा वृत्तान्त सुना 
दिया । ऋषिलोग आपसमें यह विचार करने लगे कि अब 
इस कन्याके लिये क्या करना चाहिये । उनमेसे किन्दीने तो 
कहा कि इसे इसके पिताके यहाँ पहुँचा दो, कोई मेरे पास 
आकर समझानेका विचार प्रकट करने लगे और कोई बोळे 
कि राजा शाल्वके पास जाकर उन्हें ही इससे विवाह करनेकी 
आज्ञा दी जाय । किन्तु किन्दीने उसके विरुद्ध अपनी सम्मति 
प्रकट की फिर उन सब तपखियोने कददा+ तेरे ल्यि 
तो पिताके आश्रयमे रहना ही सबसे अच्छा होगा। 
इससे बढकर और कोई वात नहीं हो सकती । ख्रीके तो पति 
या पिता--दो ही आश्रय हैं।? 


अस्वाते कहा--सुनिगण ! अब मै काशीपुरीमे अगने 
पिताके घर लौटकर नही जा सकती । इससे अवश्य ही मुझे 
बन्धु-बान्धवोंका तिरस्कार सहना पड़ेगा | अब तो में तपस्या 
ही करूँगी, जिससे अगले जन्ममे मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त न हो! 


भीष्मजी कहते है- वे ब्राह्मणलेग इस प्रकार उम 
कन्याके विप्रयमें विचार कर ही रहे थे कि इतनेहीमें वर्हो 
म० अँ० ८२--- 


परम तपस्वी राजपि होत्रवाहन आये । तपन्वियाने म्यागद) 
आसन और जल आदिसे उनका सत्पार शिया] जग ये 
आरामसे बैठ गये तो उनके सामने ही मुनिगण एिर उम 
कन्याकी बाते करने लगे । अम्बा आर पाधिगज्के 
वे सब बातें सुनकर राजपि होत्रवादनरो पडा रेश 
होचवाहन अम्बाके नाना थे । उन्होंने उसे गाएर * 
ढाढस बैंधाया ओर आरम्भसे ही इस आउत्तिरा 
इृत्तान्त पूछा । अम्बाने जसा-जमा हुआ या. राप सिस्‍्तारर 
सुना दिया । इससे राजर्पिकों बड़ा दु, ओर शोर 
और उन्होंने मन-दी-मन उस दिपयर्म जे क्नव्य बा. उ* रा 
निश्चय कर उससे कद्दा--'बेटी | से तेस नाना ए । ते अमे 
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जीके पास जा। वे तेरे इम मदान्‌ योर जार रनर 
अवश्य दूर कर देगे | वे सर्ददा महेन्द्र पर्दनपर रहा उले † | 


ग जाकर उन्हे प्रणाम करके कीन बो छट 
वहां जाकर उन्ह प्रणाम करक तू मरा जान्न चै णर 


कर देंगे । वत्से ! वे मेर बड़े ही प्रीनियत अध न्नी 
सखा हैं ।? 


अम्दाल इन बरार ण्टू 


जिस समय राजपि होत्रणहन 
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धपे धोया दिया गया ।? इसलिये अब वद अपने मित्र और 


दर्गा ।” 

तप गनीने करा--'सन्पुरुयोने देवताओफा पूजन करना 
सम्पचिगादिर्योके लिये भी शेयस्कर माना दै । फिर जो 
दुः्गामे समुद्रमें गाते सा रहा हो, उसकी तो बात ही कया है! 
इसलिये आप देवाराधनके लिये दी ब्राह्मणांका पूजन करें 
आर मनमे ऐला सद्धल करें कि दशार्णराज युद्ध किये बिना 
ही दौड जाय । फिर देवताओफे अनुग्रहसे यह सब काम ठीक 
हे जायगा । देवताओंकी कृपा और मनुष्यका उद्योग--ये 
दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है 
और यदि इनमे आपसमे विरोध रहता है तो सफल्ता नहीं 
मिलती । अतः आप मन्त्रियोंके द्वारा नगरके गासनका 
सुप्रबन्ध कर देवताओंका यथेष्ट पूजन कीजिये ।? 

अपने माता-पिताको इस प्रकार बात करते और शोकाकुल 
हते देखऊर शिखण्डिनी भी छजित-सी होकर सोचने लगी 
फि प्ये दोनों मेरे ही कारण दुखी हैं ।? इसलिये उसने अपने 
प्राण त्यागनेका निश्चय किया । यह सोचकर वह घरसे 
निकलकर एक निर्जन वनमे चली गयी | इस वनकी रक्षा 
स्थूणाकर्ण नामका एक समृद्धिशाली यक्ष करता था | वहाँ 
उसका एक भवन भी बना हुआ था । शिखण्डिनी उसी 
घनमें चली गयी । उसने बहुत समयतक निराहार रहकर अपने 
दारीरको सुखा डाला | एक दिन स्थूणाकर्णने उसे दर्शन 
देकर पूछा, 'कन्ये | तेरा यह अनुष्ठान किस उद्देश्यसे है १ 
तू मुझे अभी वता; मै तेरा काम कर दूँगा ।? गिखण्डिनीने 
बार-बार कहा कि “तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेंगा;! किन्तु 
यक्षन यही कहा कि 'में उसे बहुत जल्द कर दूँगा। में 
कुबेरका अनुचर हूँ और वर देनेके लिये ही आया हूँ । तुझे 
जो कहना हो, वष्ट कह दे; मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे 
दूंगा |? तत्र गिखण्डिनीने अपना सारा वृत्तान्त स्थूणाकर्णसे 
कहद दिया और कहा कि "तुमने मेरा दुःख दूर करनेकी 
प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मे तुम्हारी कृपासे एक 
सुन्दर पुरुष बन जाऊे । जवतक दशार्णराज मेरे नगरतक 
पहुँचे, उससे पहले ही तुम मुझपर यह कृपा कर दो ।? 

यक्षने कट्टा--'तुम्हारा यह काम तो हो जायगा । 
किन्तु इसमें एक शर्त दै । मै कुछ समयके लिये तुम्हें अपना 
पुदुपल दे दूँगा । किन्तु यह सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि 
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फिर उसे ढौटानेके लिये तुम यहां आ जाओगी । इतने 
दिनतक में तुम्हारे स्रीत्वको धारण करूँगा ।? 

शिखण्डीने कहा- ठीक दे, में तुम्हारा पुरुषत्व 
तंटा दूँगी; थोड़े दिनोंके लिये ही ठुम मेरा स्त्रीत्व महण 
कर लो | जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दश्चार्णदेशको लौट 
जायगा, उस समय मै फिर कन्या हो जाऊँगी और तुम पुरुष 
हो जाना । 

इस प्रकार जब उन दोर्नोने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने 
आपसमें शरीर बदल लिया । स्थूणाकर्ण यक्षने स्त्रीत्व धारण 
कर लिया और डिखण्डीको यक्षका देदीप्यमान रूप प्राप्त 
हो गया । इस प्रकार पुरुपत्व पाकर दिखण्डी बड़ा प्रसन्न 
हुआ ओर पञ्चालनगरमें अपने पिताके पास चला आया । 
यह घटना जैसे-जैसे हुई थी, वह सब वृत्तान्त उसने द्रुपदको 
सुना दिया । इससे द्वुपदको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्हें 
और उनकी खत्रीको भगवान्‌ शंकरकी वात याद हो आयी | 
तव उन्होंने दशार्णराजके पास दूत भेजकर कहलाया; आप 
स्वयं मेरे यहॉ आइये और देख लीजिये कि मेरा पुत्र पुरुष 
ही है । किसी व्यक्तिने आपसे जो झठी बात कही है, वह 
मानने योग्य नहीं है ।? राजा द्रुपदका सन्देश पाकर दशार्णराजने ' 
शिखण्डीकी परीक्षाके लिये कुछ युवतियोको भेजा । उन्होंने 
उसके वास्तविक खरूपको जानकर बड़ी प्रसन्नतासे सब बातें 
हिरण्यवर्माको सुना दीं और कह दिया कि राजकुमार 
शिखण्डी पुरुष ही दै । तब राजा हिरण्यवर्मा बढी प्रसन्नतासे 
द्रपदके नगरमें आया और समघीसे मिलकर बढ़े हर्पसे कुछ 
दिन वहाँ रहदा । उसने शिखण्डीको हाथी; घोड़े; गो और 
बहुत-सी दासियों भेट कीं । द्रुपदने भी उसका अच्छा 
सत्कार किया । इस प्रकार सन्देह दूर हो जानेसे वह बहुत 
प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्रीको झिड़ककर अपनी राजधानीको 
चला गया | 


इसी बीचमै किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते-धूमते 
स्थूणाकर्णके स्थानपर पहुँच गये । स्थूणाकर्णका घर रग- 
विरंगे सुगन्धित पुष्पोंसे सजा हुआ था | उसे देखकर यक्ष- 
राजने अपने अनुचरोंसे कहा, “यह सजा हुआ भवन 
स्थूणाकर्णका ही है; किन्तु यह मन्दमति मेरे पास उपस्थित 
होनेके लिये क्यों नहीं निकला १? याने कहा, “महाराज | 
राजा द्रुपदकी शिखण्डिनी नामकी एक कन्या है, उसे किसी 
कारणसे स्थूणाकर्णने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका 
ख्रीत्व अहण कर लिया दै । अब वह स्त्रीरूपमें दी घरमै रहता 
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इसलिये आप प्रसन्नतासे मेरे साथ इन्द्रयुद्ध करनेके लिये 
तैयार हो जाइये | आप जो बहुत दिनेंसि डींग हॉका करते 
हैं कि “मैंने अकेले ही एथ्वीके सारे क्षत्रिय जीत लिये हैं? सो 
सुनिये, उस समय भीष्म या भीष्मके समान कोई क्षत्रिय 
उत्पन्न नहीं हुआ होगा । तेजखी वीर तो पीछे उसन्न 
हुए हैं । आप तो घास-फूसर्मे ही प्रज्वलित होते रहे हैं। जो 
आपके युद्धामिमान ओर युद्धलिप्साको अच्छी तरह नष्ट कर 
सकता है, उस मीष्मका जन्म तो अब हुआ है ।” 


तब परशुरामजीने हँसकर मुझसे कह्दा- “भीष्म । तुम 
संग्रामभूमिमै मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो-यह बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है । अच्छा, लो मैं कुरुक्षेत्र चलता हूँ; 
तुम भी वहीं आ जाना | वहाँ सैकड़ों बाणोसे बींधकर मैं 
तुम्हे धराशायी कर दूँगा । उस दीन दाम तुम्हे तुम्हारी 
माता गड्रादेवी भी देखेगी । चलो) रथ आदि युद्धकी सब 
सामग्री ले चलो ।? तब मैंने परञरामजीको प्रणाम करके कहा, 
“जो आज्ञा ।? 


इसके बाद परशुरामजी तो कुरुक्षेत्र चले गये और मैंने 
हस्तिनापुरमें आकर सब बातें माता सत्यवतीसे कहीं । माताने 
मुझे आशीर्वाद दिया और मै ब्राह्मणोसे पुण्याहवाचन एव 
खस्तिवाचन करा हस्तिनापुरसे निकलकर कुरुभेत्रकी ओर 
चल दिया | उस समय ब्राह्मणछोग “जय हो, जय हो? इस 
प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे । कुरुक्षेत्रमै 
पहुँचकर इम दोनों युद्धके लिये पराक्रम करने लगे । मैंने 
परशुरामजीके सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शाख बजाया । 


° 
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उस समय ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी और इन्द्रके निन 
देवता वहाँ आकर वह दिव्य युद्ध देखने लगे ] नीच बई 
दिव्य पुप्पीकी वर्षा होने लगी, जहाँ-तहौं दिव्य बाजे दः 
लगे और मेधोंका शब्द होने लगा | पर्शुगनडीके राप हो 
तपस्त्री आये थे, चे भी युद्धमूमिरो वेरकर उसके दर्गग दन 
गये | इसी समय समस्त भूर्तोका हित चाहनेणली माया 
गङ्गा मूर्तिमती होफर मेरे पास आपी और घेरने लगी, 
“बेटा | यह तुमने क्या करनेका विचार जिया है । मै जमी 
परञुरामजीके पास जाकर प्रार्थना करती हूँ कि भ्मीष्म नो 
आपका गिष्य है, उसके साय आप युद्ध न करें |? दम 
परशुरामजीके साथ युद्ध करनेळा हठ मत करो । र्गा ठरे 
यह मालूम नहीं है कि वे क्षन्रियोंका नाग उरनेवा पार 
साक्षात्‌ श्रीमद्दादेवजीके समान गक्तिगाली हैं) रो एस प्रपार 
उनसे लोद्दा लेनेके लिये तैयार हो गये हो ? तउ मने दोनों 
हाथ जोड़कर माताको प्रणाम क्रिया और परशरामजीन मैंने 
जो कुछ कहा था, वह सत्र मुना दिया। साथ ही अम्यारी 
जो करतूत थी, वह भी सुना दी। 

तब माता गञ्चाजी परशुरामजीके पान गयी सौर उनने 
क्षमा मॉगती हुई कहने लगी, “मुने । आप आग्ने शिष्य 
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भीष्मके साथ युद्ध न करें |? परशुरामजीने रप, “उम 
भीष्मको ही रोको । वह मेरी एक बात नही मानता, एगीसे 
में युद्ध करनेके लिये आया हुँ ।: तब गानी पले), 
कारण फिर मेरे पास आयी; फिन्त मने उनरी बात स्थीरर 
नहीं की । इतनेद्दीमें मद्दातमम्वी परशुरामडी रणशानिमे 
दिखायी दिये और उन्दने युद्धके ल्यि मझे रल्यागा । 


भीष्म ओर परशुरामजीका युद्ध और उसकी समाप्ति 
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भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तव मैंने रणमूमिमें 
हुए परञ्॒रामजीसे कहा, “मुने ! आप एश्वीपर खड़े हैं; इसल्यि 
मैं रथमें चढकर आपके साथ युद्ध नही कर सकता । यदि 
आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रयपर चढ जाइये 
और कवच घारण कर लीजिये ।? परशुरामजीने मुसकराकर 
कहा; भीष्म ! पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोडे है। वायु 
सारथि दै और वेदमाता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती 
कवच हैं । उनके द्वारा अपने शरीरको सुरक्षित करके ही मे 
युद्ध करूँगा । ऐसा कहकर परशुरामजीने भीषण वाणवर्षा 
करके मुझे सब ओरसे ढक दिया । इसी समय मैंने देखा कि वे 
रथपर चढ़े हुए हैं । उसे उन्होने मनसे ही प्रकट किया था । 


वह वड़ा ही विचित्र और नगरके समान दिल था। लग) 
सब प्रकारके उत्तम-उत्तम अख-दार्र रके f 
घोड़े जुते हुए थे । उनके घरीरपर सः " 
चिद्दोसे सुशोभित कवच था, राये धनुष सुरः 
पीठपर तरकस बैँघा हुआ था | उनके सारधिरा षान उन गा 
प्रियसखा अङ्तत्रण कर रदा या। दे ररे तीत रने एए 
युद्धके लिये पुकार रहे थे। इतनेगमि उन्योने म उग 
तीन बाण छोड़े मैने उरी समय घोरी न्मा टिम 
और घनुषको नीचे रख रयते उत्तार पैदल ही उनके पाम 
गया तथा उनका सत्कार करनेवे लिये विधित प्रम रर 


~ 


दर 
कह) मुनिवर ! आप मेरे गुरु एश अब मुझे सारदे गाय 


र जो गुमचर ह, उन्होंने 
ब्दा र भेजा है । हुर्योधनने भीष्मजीसे 
कि साय पराउठवोरी सेनाका कितने दिर्नामे संहार 
हे सामने 7 उमउर उन्‍होंने करा, “एक महीनेमे ।? 
द्रोपाचा/ने भी उसने टी समयमे नाग करनेकी अपनी शक्ति 
गाती । प्रायानि अग्ने लिये इससे दूना समय बताया । 
अभत्यामाने पण “में दस दिनमे यह काम कर सकता हूँ |? 
तया उव फर्णसे पृछा गया तो उसने पाँच दिनमें सारी सेनाका 
गुदार फर सरनेरी वात कदी । अतः अर्जुन ! अब में भी 
दूस विपयमे तुम्दारी वात सुनना चाहता हूँ । दुम कितने 
गमपमै सब ात्रुआँका सहार कर सकते हो ? 
युधिठिरे इस प्रकार पूछनेपर अर्जुने श्रीकृष्णकी 
ओर देखमर कद्या--“मेरा तो ऐसा विचार है कि 
पीहर्णकी सहायतासे मे अकेला ही केवल एक रथपर 
चढमर क्रणमरमे देवताओके सहित तीनों लोक और भूत, 
भविष्य) वर्तमान--सभी जीवोंका प्रचय कर सकता हूँ । पहले 
फिरातवेपवारी भगवान्‌ शंकरके साथ युद्ध होते समय उन्होंने 
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मुझे जो अत्वन्त प्रचण्ड पाञ्चपता दिया था, वह मेरे ही 
पास है । भगवान्‌ शंकर प्रलयकालमे सम्पूर्ण जीवोंका संहार 
करनेके लिये इसी अख्नका प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा न 
तो भीष्म जानते है और न द्रोण, कृप या अश्वत्यामाको ही 
इसका जान है; फिर कर्णकी तो वात ही क्या है! तथापि 
इन दिव्यास्रोसे संग्रामभूमिमें मनुर्ष्योको मारना उचित नहीं 
है; हम तो सीधे-सीधे युद्धसे ही शत्रुओंको जीत लेगे। इसी 
प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुपोमे सिंहके 
समान हँ । ये सभी दिव्य अस्त्रोे शाता ओर युद्धके लिये , 
उत्सुक है । इन्हें कोई जीत नहीं सकता । ये रणाङ्गणमे 
देवताओंकी सेनाका भी संहार कर सकते हे । दिखण्डी, 
युयुधान, धृष्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव) युधामन्यु, 
उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, शख, घटोत्कच, उसका पुत्र 
अञ्जनपर्वा, अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँच पुत्र तथा स्वयं 
आप भी तीनो लोकोंको नष्ट करनेमें समर्थ हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि यदि आप क्रोधपूर्वक किसीकी ओर देख भी देंगे तो 
वह तत्काल नष्ट हो जायगा ।? 


~CEYTIGYI 


कोरव ओर पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके सिये प्रस्थान 


—o0tOioo 


चैशाम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! थोडी ही देरमें 
स्वच्छ प्रभात हुआ । तव दुर्याघनकी आशासे उसके पक्षके 
राजालोग पाण्डवॉपर चढ़ाई करनेक्री तयारी करने लगे । 
उन्होंने खान करमे श्वेत वत्र और हार धारण किये; हवन 
क्रिया ओर फिर अन्न-शछत्र धारणकर खस्तिवाचन कराते हुए 
युद्ध करनेके लिये चले । आरम्ममें अवन्तिदेशके राजा 
विन्द और अनुविन्द, केकयदेश्के राजा ओर वाहीक--ये 
सव द्रोगाचार्यजीऊे नेतृत्वमे चले | उनके वाद अश्वत्यामा, 
मीप्म, जयद्रथ, गान्धारराज गकुनि, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व 
आर उत्तरकी ओरके राजा, पर्वतीय दपतिगण तथा शक) 
किरन, यवन; शिवि और वसाति जातिके राजालोग अपनी- 
अरनी सेनाके महित दूसरा दल बनाकर चल दिये । उनके 
पीछे सेनाके सहित कृतवर्मा) त्रिगत्तराज, भाईर्योसे विरा हुआ 
दुयोधन) शरू, भूरिश्रवा, शल्य और कोसलराज बृहद्रथ-- 
इन्‌ सबने कुच किया । मद्दाबली वृतराष्ट्रपुत्र कवच घारण कर 
अऊे पिटले आधे भागमें ठीक-ठीक व्यवस्थापूर्वक खड़े 
गये । दुर्याधनने अग्ने शिविरको इस प्रकार सुसजित 
फि बह दूसरे हस्तिनापुरके समान ही जान 


पड़ता था। इसलिये बहुत चतुर नागरिकोंकों भी उसमें 
ओर नगरमें कोई भेद नहीं जान पड़ता था। और सब 
राजाओंके लिये भी उसने वैसे ही सैकड़ों, हजारौं डेरे 
डल्वाये थे | उस पाँच योजन घेरेके रणाडूणमें उसने सैकड़ों 
छावनियों डाली थीं। उन छावनियेमिं राजालोग अपने- 
अपने वळ और उत्साइके अनुसार उदरे हुए थे। राजा 
ढुयाँघनने उन आये हुए राजाओंको उनकी सेनाके सहित 
सब प्रकारकी उत्तम-उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देनेका 
प्रबन्ध किया था | वहाँ जो व्यापारी और दर्शकलोग आये 
थे, उन सबकी भी वह विधिवत्‌ देखमाल करता था । 

इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिरने भी धृष्टयुम्र आदि वीरों- 
को रणभूमिमें चलनेकी आज्ञा दी । उन्होंने राजाओके हाथी, 
घोडे; पेदल और वाहनोंके सेवक तथा गिल्यिरयोके लिये अच्छी- 
से-अच्छी भोजनसामग्री देनेका आदेश दिया । फिर धृष्टयुम्रके 
नेवृत्वर्म अभिमन्यु, बृहत्‌ और द्रौपदीके पाँच पुत्रोको 
रणाङ्गणर्मे भेजा । इसके बाद भीमसेन; सात्यकि और अर्जुनको 
दूसरे सैन्यसमुदायके साथ चलनेको कहा । इन उत्साही वीरों- 
का हर्षनाद आकाउमें गूँजने लगा | इन सबके पीछे विराट, 


उद्योगपर्च ] 


* भीष्म और परशुरामजीका युद्ध और उसकी समाप्ति » 


OCC TURTON 


प्रकार नहीं जीत सकते । देखो, यह प्रस्वाप नामका अन्न दै; 
इसके देवता प्रजापति हैं । इसका प्रयोग तुम खयं ही जान 
जाओगे, क्योंकि अपनी पूर्यदेहमें तुम्हें इसका शान था । 
इसे परञ्चरामजी अथवा एथ्वीपर कोई दूसरा मनुष्य नहीं 
जानता । तुम इसे स्मरण करो और इसीका प्रयोग करो । 
यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जायगा । इससे 
परशुरामजीकी मृत्यु भी नहीं होगी । इसलिये तुम्हें कोई पाप" 
भी नहीं लगेगा | इस अख्क्री पीडासे वे अचेत होकर सो 
जायेंगे | इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम सम्बोधनाख्से 
फिर जगा देना । बस, अत्र सवेरे उठकर तुम ऐसा ही करो । 
मरे और सोये हुए पुरुपको तो इम समान ही समझते हैं। 
परशुरामजीकी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सक्ती । अतः 
उनका सो जाना ही मृत्युके समान है ।? ऐसा कहकर वे 
आठो ब्राह्मण अन्तर्धान हो गये । उन आठाँके समान रूप 
थे और सभी बड़े तेजस्वी ये | 


रात बीतनेपर में जगा । उस समय इस -स्वझकी याद 
आनेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ।“योड़ी देरमें हमारा तुमुल 
युद्ध छिड़ गया । उसे देखकर रोंगटे खडे हो जाते 
थे । परञुरामजी मेरे अपर बाणोंकी वर्षा करने लगे और मैं 
अपने बाणसमूहसे उसे रोकता रहा । इतनेहीमे उन्होंने 
अत्यन्त क्रोधमें भरकर मेरे ऊपर एक कालके समान कराल 
बाण छोड़ा । वह सर्पके समान सनसनाता हुआ बाण मेरी 
छातीमें लगा । इससे मैं लोहूलहान होकर एथ्वीपर गिर 
गया । चेत होनेपर मैंने एक वज्रके समान प्रज्वलित शक्ति 
छोड़ी । वह उन विग्रवरकी छातीमें जाकर लगी । इससे वे 
तिळमिला उठे और कष्टे कॉपने लगे । सावधान होनेपर 
उन्होंने मेरे ऊपर व्रझास्न छोड़ा । उसे नष्ट करनेके लिये मैंने 
भी ब्रह्मात्रका ही प्रयोग किया । उसने प्रज्वलित होकर प्रलय- 
कालका-सा दृश्य उपस्थित कर दिया । वे दोनों ब्रा्र बीच- 
हीमें टकरा गये । इससे आकाइामे वड़ा मारी तेज प्रकट हो 
गया । उसकी ज्वालासे समी प्राणी विकल हो गये । तथा 
उनके तेजसे सन्तत होकर ऋषि-मुनि, गन्धर्व और देवताओं- 
को मी बड़ी पीड़ा होने लगी, पृथ्वी डगमगाने लगी और 
सभी प्राणियोको बड़ा कष्ट हुआ | आकाशमे आग लग गयी, 
दसौं दिशाओर्मे धूऑ भर गया तथा देवता, असुर और 
राक्षस हाहाकार करने लगे । इसी समय मेरा विचार 
प्रखापाल्न छोड़नेका हुआ और संकल्प करते ही वह मेरे 
मनमें प्रकट हो गया । 


उसे छोइनेके खयि उठाते दी आकाराने बा 
होने लगा और नारटजीने मुझसे कदा, 
आकागमें खड़े ये देवताळोग तुम्हें गेउते हुए 
हैं कि तुम प्रखापान्त्रका प्रयोग मन करो | परधुरामडी तरही) 
ब्रज) ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु दे. तुम्हे किमी मी प्रसार 
उनका अपमान नहीं करना चादिवे ।? इरी समय मुह 
आकागमें वे आठौं ब्रह्मवादी ब्रामण दिखाती दिये । उन्शेने 
मुमकराते हुए मुझसे घीरेसे कदा, 'मरतभेष्ट ! जैरा नागद 
कहते दै; वेसा ही करों | इनका कयन लोगे निये वरा 
कल्याणकारी दै । तव मैंने उन मदान्‌ अजरो थनुप्रसे उतार 
लिया और विधिवत्‌ ब्रह्माको ही प्रस्ट किया | 


मैंने प्रखापास्नरको उतार लिया हैं--या देसकर 
परञ्चरामजी बढ़े प्रसन्न हुए ओर सदसा उद उठे कि "मेरी 
बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, भीष्मने मुझे पराल कर दिया ९ ।? 
इतनेहीमें उन्हें अपने पिता जमदमिजी और माननीय 
पितामह दिखायी दिये । वे कहने लगे, "भाई ! अब ऐशा 
साह फिर कमी मत करना | युद्ध करना क्षत्रिपोंग रो ठल 
धर्म हे । ब्राहमणोंका परम धन तो स्वाध्याय और मानो ही 
है । भीष्मके साथ इतना युद्ध करना ही बहुत ?। अधिक 
हठ करनेसे तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा । रसति अब शुन 
रणभूमिसे हट जाओ । इस धनुपको व्याग उर घोर नरसू 
करो । देखो, इस समय मीप्मफो भी देवताओंने ही रोर दिया 
हे |! फिर उन्होंने बार-बार मुझसे भी उदा; 
तुम्हारे गुरु हैं; तुम उनके साथ युद्ध मते ब्रो । रपामम 
परझुरामको परास्त करना तुम्हारे लिये उचित नदी १ | 


प्रदर 


पितरोकी बात सुनकर परशुरामजीने करा--'मेग यई 
नियम है; में युद्धते पीछे पेर नहीं रस स्फना | परो भी 
मैंने कभी सम्राममें पीठ नहीं दिखायी | ऐं, यदि भीप्मरी 
इच्छा हो तो वह भले ही युद्धका मैदान छोड़ दे !' डुर्गेंभन ! 
तब वे ऋचीकादि मुनिगण नारदजीके साथ मेरे पार जाउ 
और कहने लगे, प्तात ! तुम ब्राह्मण परझरामरा माने रक्री 
और युद्ध बंद कर दो ॥? तब मैने घातधर्मप निखार 
करके उनसे कदा; 'इुनिगण ! मेरा यद नियम र छि पीठपर 
वार्णोकी बौछार सहते हुए युडसे ळशी मुगा 


= ०, 


सकता । मेरा यह निश्चित विचार है कि लोनले! 


श्र 
हनन न हन] त्यांन 


भयसे या घनके लोमसै में सपने रनाननेदम? 
नहीं करूँगा !? 
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भक्तिकी महिमा 


सर्वारिश्टर॑ सुसकरमणं शान्त्यास्पदं भक्तिदं 
स्मृत्या त्रद्मपदम्रदं खरसद॑ प्रेमास्पदं शाश्वतम्‌ । 
मेघव्यामशरीरमच्युतपदं पीताम्तरं सुन्दरं 
श्रीकृष्णं सततं त्रजामि शरणं कायेन वाचा घिया ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण सारे अमद्गळोंका नाश करनेवाले हैं, वे अपने विशुद्ध आनन्दमय खरूपमें 
ही सदा रमण करते रहते हैं । वे शान्तिके एकमात्र आश्रय हैं, भक्तिका दान करनेवाले हैं, 
तया स्मरणमात्रसे केत्र मोक्षसुखको ही नहीं अपि तु अपने खरूपमूत आनन्द-_प्रेमानन्दको 
भी दे डाठते हैं । वे ही सनातन ग्रेमास्पद हैं | वे अपने परम कमनीय मेघरयाम शरीरपर 
पीताम्बर घारण किये अपने नित्यधाम गोळोकमें विराजमान रहते हैं | हम शरीर, वाणी एवं 
बुद्विसे उन्हींकी शरण ग्रहण करते हैं ॥ १॥ 
अहो कार्ष्णी भक्तिनिंगमगणनीयाद्भुतरसा 
वरीवर्त्यानन्दासृतपदविधात्री खरसतः । 
प्रवेशे यस्यां स्यान्निखिलसुरवन्धत्वममितो 
नृणामप्येनां थः श्रयति स भवेत्‌ सर्वसुखमाक्‌ ॥ २॥ 
अद्दा ! श्रीकृष्णभक्तिं कैसी अनुपम वस्तु है । वेढोंने भी मुक्तकण्ठसे उसकी महिमा 
गायी है । उसमें केसा अळौकिक रस है ! उससे मोक्षसुख और प्रेमानन्द दोनों ही प्राप्त हो 
सकते हैं । इसमें प्रवेश हो जानेसे ही मनुष्य समस्त देवताओंका भी पूज्य बन जाता है । 
और जो सत्र ओरसे इसीका आश्रय ले लेता है, उसे तो सम्पूर्ण सुख करामलकवत्‌ प्राप्त हो 
जाते है ॥ २ ॥ 
वदन्त्येके कम श्ुतिविहितमेवारित सुखदं 
तथा योगं केचिद्‌ थमनियमग्नुख्य॑ सुगतिदस्‌ । 
परे ब्रह्मज्ञानं परमपददं तत्र तु वयं 
हरौ भक्तिं विद्मः सकलपुरुपाथेकधरणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुछ छोग कहते हैं कि वेदविहित कमोंका अनुष्ठान ही सुखका एकमात्र साधन है । 
कुछ लोग अष्टाङ्गयोगको ही मोक्षका साधन बतळाते हैं, तथा दूसरे लोग ब्रह्मज्ञानको ही 
परमपद-प्राप्तिका हेतु सिद्ध करते हैं । परन्तु हम तो यह जानते हैं कि श्रीहरिकी भक्ति ही 
समस्त पुरुपार्योकी एकमात्र जननी है ॥ ३ ॥ * 


( महाभारत-तात्पर्य-प्रकाश ) 
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% शिखण्डीकी पुरुपत्वप्राप्तिका वृत्तान्त : 


शङ्कर बोले, "मेरी वात असत्य नहीं हो सकती, इसलिये तू 
अबश्य ही भीष्मका बघ करेंगी, पुरुपत्व प्राप्त करेगी और 
दूसरी देह धारण करनेपर मी इन सब बातोको याद रक्खेगी । 
तू द्रुपदके यहाँ जन्म लेकर एक चित्रयोधी, वीरसम्मत 


महारथी बनेगी । मैने जो कुछ कहा है, वह सब वेसे ही 
— EE 


होगा | तू कन्यारूपसे जन्म लेकर मौ छुछ समर दीतनेपर 
पुरुप हो जायगी |! ऐसा कहकर भगवान्‌ गदा अन्तर्चान 
हो गये | उस कन्याने एक बड़ी चिना बनाएर जदि प्रश्वलित 
की और धमै भीष्मका वध करनेके लिये अभिने प्रदेश बगनी 


i» 


हैं? ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गयी । 


शिखण्डीकी पुरुपत्वप्राप्तिका वृत्तान्त 


ee 


ढुयाँधनने पूछा--पितामह ! कृपया यह बताइये कि 
शिखण्डी कन्या होनेपर भी फिर पुरुष केसे हो गया । 


भीष्मजी चोले--राजन्‌ ! महाराज द्रुपदकी रानीके 
पहले कोई पुत्र नहीं था। तत्र द्वुपदने सन्तानप्रातिके लिये 
तपस्या करके भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया । तब महादेवजीने 
कहा, 'तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा; जो पहले स्री 
होनेपर भी पीछे पुरुष हो जायगा । अब हुम तप करना 
बंद करो; मैने जो कुछ कहा है, वह -कभी अन्यया नहीं 
होगा ।? तब राजाने नगरमे जाकर रानीको अपनी तपस्या 
और श्रीमहादेबजीके बरकी बात सुना दी । ऋतुकाल आनेपर 
रानीने गर्भ धारण किया । और यथातमय एक रूपवती 
कन्याको जन्म दिया । किन्तु छोगोंमें प्रसिद्ध यह किया कि 
रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ है ! राजाने उसे छिपी रखकर पुत्रके 
समान ही सब सस्कार किये । उस नगरमें द्रुपदके सिवा इस 
रहस्यको और कोई नहीं जानता था । उन्हें महादेवजीकी 
बातमें पूर्ण विश्वास या, इसलिये उस कन्याको छिपी रखकर 
वे उसे पुत्र ही बताते थे । लोगोंमे वह शिखण्डी नामसे 
विख्यात हुई । अकेले मुझे दी नारदजीके कथन, देवताओंके 
वाक्य और अम्बाकी तपस्याके कारण यह रहस्य मालूम हो 
गया था । 

राजन्‌ । फिर राजा द्रुपद अपनी कन्याको लिखना- 
पढना तथा शिल्पकला आदि सब विद्याएँ सिखानेझा प्रयन 
करने लगे । बाणविद्याके लिये बह द्रोणाचार्यजीके शिष्यत्वमें 
रही । एक बार रानीने कहा, महाराज ! महादेवजीकी बात 
किसी भी प्रकार मिथ्या तो हो नहीं सकती । इसलिये में जो 
बात कहती हॅ, आपको भी यदि वह उचित जान पड़े तो 
कीजिये । आप विधिपूर्वक इसका किसी कन्यासे विवाह कर 
दीजिये । महादेवजीकी बात सत्य होकर तो रहेगी ही, इसमें 
मुझे कोई सन्देह नहीं है।? उन दोर्नेने वैसा ही निश्चय कर 
दशार्ण देशके राजाकी कन्याको वरण किया । तब दशार्णराज 
दिर्ण्यवर्माने शिखण्डीके साथ अपनी कंत्याका विवाह कर 


दिया । विवाहके बाद गिसण्डी माम्िह्यनंगरसें 
रहा । वहाँ हिरण्यवर्माकी कन्यासे मादूम हुआ कि था न 
स्त्री है। तव उसने अपनी धाइयों आर नखितोरै रामने 
बड़े सकोचसे यह बात खोल दी। य मुनरर उन्हें यदा 
दुःख हुआ और उन्होंने राजाको बद समाचार सुनानेके लिये 
अपनी दूतियों भेजी । उन्होंने यर तब वृत्तान्त दश्पर्णराजमो 
सुनाया । सुनते ही गजा बढ़े फोधमें भर गया और उनमे 
द्रपदके पास अपना दूत भेजा । 

दूतने राजा द्रुपदके पास आ उन्हें. एगान्तमें छे आरग 
कहा--“राजन्‌ | आपने ददार्णराजरो घोसा दिया? इस 
लिये उन्होंने बड़े क्रोधरमे भरर कदा रै ठि तुमने मोशघग अगगी 
कन्याके साथ मेरी कन्याका विवाद कराएर मेरा बड़ा अपमान 
किया है । तुम्हारा यह विचार बढ़ा ही खोटा या । इरन 
अब तुम इस धोखेका फल भोगनेयों तथार हो जामो । अद 
तुम्हारे कुठुम्ब और मन्त्रियोंके सदित तुरहैं नष्ट कर दूँगा । 

राजन्‌ | दूतक्री यदद बात मुनरर परे हुए 
समान द्रुपदका मुँह बद हो गया । उन्होंने प्णेशी यान नरी 
है? यह कहकर उस दूतके द्वारा अग्ने समदीरं मनाने 
लिये बड़ा प्रयत किया । किन्तु एिरण्यवर्मने फिर मी पया 
पता लगा लिया कि वर पञ्चालराजरी पुत्री ही ९ । इधर 
वह तुरंत री पञ्चाल्देशपर चढाई करनेरे लिये नगग्छे बाहर 
निकल पड़ा । उस समय उसके झायी राजाओंने पौ नि" 
किया कि “यदि शिसण्डी कन्या हो तो एममोग पा गङरो 
कैद करके अपने नगरमें ले आयेगे तया पश्ालदेगर्स परो 
राजाको गद्दीपर बैठा देंगे । फिर द्रुपद ओर गियर 
मार डालेंगे [? 

दशार्णराजके पात दूत 
एकान्तम ले जाकर 
विषयमे तो हमसे बडी मूर्दता हो गदी । 
दिखण्डोके विषयमे अर रुररो उंण 
कन्या है । यही सोचकर दश्ार्णराज्ने भी ऐसा समझा दै रि 
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हे । अतः सङ्कोचके कारण ही वह आपकी सेवामै उपस्थित 
नहीं हुआ । यह सुनकर आप जैसा उचित समझें; वैसा करें |? 
तब कुबेरने कहा; “अच्छा; तुम स्थूणको मेरे सामने हाजिर 
करो, मैं उसे दण्ड दूँगा |? इस प्रकार घुलाये जानेपर 
स्थूणाकर्ण स्त्रीरूपर्मे ही बड़े सङ्घोचसे कुवेरके पास आकर 
खड़ा हो गया । उसपर क्रुद्ध होकर कुबेरने गाप दिया कि 
“अत्र यह पापी यक्ष इसी प्रकार ज्लीरूपमें ही रहेगा।? तत्र 
दूसरे यक्षोंने स्थूणाकर्णकी ओरसे प्रार्थना की कि “महाराज ! 
आप इस शापकी कोई अवधि निश्चित कर दें |! इसपर कुवेरने 
कहा--“अच्छा) जब शिखण्डी युद्धमें मारा जायगा तो इसे 
फिर अपना स्वरू प्रात हो जायगा ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ 
कुवेर सब यक्षाँके साथ अलकापुरीको चले गये ! 


इधर, प्रतिशाका समय पूरा होनेपर शिखण्डी स्थूणाकर्ण- 
के पास पहुँचा और कहा कि “भगवन्‌ ! में आ गया हूँ ।? 
स्थूणाकर्णने शिखण्डीको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार समयपर 
उपस्थित हुआ देख बार-बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की और 
उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया । उसकी बात सुनकर गिखण्डी- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अपने नगरको लोट आया । 


शिखण्डीका इस प्रकार काम बना देख राज्य द्रुरद कोः 
यन्धु-तरान्धवोको बड़ी प्रसन्नता हर्ट । इसके याद दुपदने उसे 
धनुर्विद्या सीखनेके लिये ठ्रोणाचाउँजीको मोर दिया। 
निखण्डी और धृष्टयुन्नने तुम्हारे साय ही महृग धारण) 
प्रयोग और प्रतीकार--इन चार अद्गोरे महिन धनु रडी 
शिक्षा प्राप्त की । मैंने मूर्ख, बदरे आर अपे-से दीप पढ्ने- 
वाले जो गुसचर इन ट्रुगदके पाम नियुक्त कर रको ये, 
उन्होने ही मुझे ये सब बातें बतायी हैं । 

राजन्‌ | इस प्रकार यह द्रुपठका पुत्र मदारथी धिपर्टी 
पहले स्त्री या और पीछे पुरुष हो गया हे । यह यदि धायमें 
धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करनेके लिपि आवेगा तोम तो 
एक क्षण भी इसकी ओर देचुँगा ओर न इसपर गन्द ही 
छोड़ँगा । यदि भीष्म ल्वीफी इत्या बरेगा तो माघुजन उसरी 
निन्दा करेंगे । इसलिये इसे रणमें उपस्थित देखकर भी ये 
इसपर हाथ नहीं छोड़ेंगा | 

चैश्वम्पायनजी कहते हँ--भीप्मरी यद्द बान सुनकर 
कुरुराज दुर्योधन कुछ देरतक विचार यरता रद । पिग उसे 
भीष्मकी बात उचित ही जान पड़ी । 


पु, 
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सञ्चयने कहा- महाराज | वह रात बीतनेपर जब 
प्रातःकाळ हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधनने पितामह भीष्मसे 
पूछा--'दादाजी | पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी जो यह असंख्य 
पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियोंसे पूर्ण प्रबल वाहिनी 
हमलोगेसि युद्ध करनेके लिये तैयार हो रही है, इसे आप 
कितने दिनोमे नष्ट कर सकते हैं ! तथा आचार्य द्रोण, कृप, 
कर्ण और अश्वत्यामाको इसका नाश करनेमें कितना समय 
लगेगा ! मुझे बहुत दिनोंसे यह बात जाननेकी इच्छा है। 
कुपया बतलाइये ।? 


भीष्मने कहा- राजन्‌ ! तुम जो शत्ुओके बलात्रलके 
विषयमै पूछ रहे हो, सो उचित ही है। युद्धमे मेरा जो 
अधिक-ते-अधिक पराक्रम, शस्त्रबळ और भुजाओका सामर्थ्य है, 
बह सुनो । धर्मयुद्धके लिये ऐसा निश्चय है सरल न्योडाके 
साथ सरलतापूर्वक और माथायुद्ध करनेवालेके साथ मायापूर्वक 
युद्ध करना चाहिये । इस प्रकार युद्ध करके मै प्रतिदिन 
पाण्डवसेनाके दस हजार योद्धा और एक हजार रथियोंका 
संहार कर सकता हूँ । अतः यदि मैं अपने महान्‌ असोंका 
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प्रयोग करूँ तो एक महीनेमै समख पाण्टयसेनाफा रहार हो 
सकता है! 


द्रोणाचार्यने कद्दा--'राजन्‌ ! में अरघूदा रो गया 
हूँ; तो भी मीप्मजीके समान में भी एफ महीनेमे पी अग्नी 
शल्मामिसे पाण्डवसेनाको भन्म कर समना हुँ । मेरी बडोले 
बडी शक्ति इतनी ही टै ।? 


कृपाचार्यजीने दो महीनेमे जोर अश्रत्यामाने दम 
सम्पूर्ण पाण्डवदल्का सहार करनेरी सपनी दानि बनावी । 
किन्तु कर्णने कहा, झैं पाँच टिनमे ही सारी सेनारा रफाग 
कर दूँगा ।' कर्णफी यह वात सुनरर भीष्मणी सिगिणरर 
हँस पड़े और कट्टा, 'राधापुत्र ! जयतप रणनूमिमे तेर गगने 
श्रीकृष्णके सहित अर्जुन रघमे बेगर नहीं आता, 
तू इस प्रकार अभिमानमे मगा हुआ है; उरगा सामना 
होनेपर क्या तू इस प्रकार मनमादा दळदाद उर सरेया उ" 
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जब ङुन्तीनन्दन महाराज दुचिहिग्ने या 
कान फि 


अपने आएको दुतादर 


पा का | पणार जग उलट और “गा बच हो, उसके 
कग ही या लहे । विपक्षीरों पुशारार सावधान करके 
प्रो हिय णाय । जो प्रार न होनेरा विश्वात करडे बेसत्रर 
है, अदा मपमीन हो; उसपर आघात न किया जाय । 
जे हिरी एज साथ युए कर रद्दा दो, उसपर दूसरा कोई 
टा न छोड़े । जो गग्णम आया हो या युद्ध छोड़कर माग 
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[ स° महाभारत 
रहा हो, अथवा जिसके अख-गख् ओर कवच नष्ट हो गये 
हा--ऐसे निदत्यांका वघ न किया जाय । सूत, भार दोने 
वाले, शस्त्र पहुँचानेवाले तथा भेरी ओर आख बजानेवार्लो- 
पर भी किसी तरह प्रहार न किया जाय ।' इस प्रकारके 
नियम बनाकर वे समी राजाछोग अपने सैनिर्कोफे साथ 
बहुत प्रसन्न हुए । 


PY 


व्यासजीद्वारा सञ्जयक्री नियुक्ति तथा अनिश््चक उत्पातोंका वर्णन 


पैशग्पायनजीन कष्ठा--राजन्‌ ! तदनन्तर पूर्व और 
पश्चिम टिञ्चामें आमने-मामने खड़ी हुई दोनों ओरकी सेनाओंको 
देगररर भूत) मविष्य और वर्तमान--तीनों कार्लोका जान 
रग्पनेवाळे भगवान्‌ व्यासने एकान्तमे बैठे हुए राजा धृतराष्ट्रके 
पास आकर कटा, “राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य 


राजाका काल आ पहुँचा है; वे युद्धमें एक दूसरेका 
संहार करनेको तैयार हैं । वेटा ! यदि तुम इन्हें संग्राममे 
देखना चाहो तो में तुम्हे दिव्यद्ृष्टि प्रदान करूँ। इससे तुम 
वाका युद्ध मलीमोति देख सकोगे |? 


धूतराष्रने कहा--त्रक्षर्पिवर | युदर्मे में अपने ही 
कुडम्बका वघ नहीं देखना चाहता; किन्तु आपके प्रमावसे 
पूण समाचार सुन सकूँ, ऐसी कृपा अवश्य कीजिये। 


धृतराष्ट्र युदका समाचार सुनना चाहता दै--यह्द जानकर 
व्याठनीने सज्ञयको दिव्यद्दष्टिका वरदान दिया । वे धृतराष्ट्रसे 
बेले--५गजन्‌ | यह सञ्जय तुम्हें युद्धका वृत्तान्त सुनावेगा रेया | 
ग्द युद्चेतरम कोई भी बात ऐसी न होगी; 


ड्‌ 
युदका 


छिपी रहे । यह दिव्यदृिसे सम्पन्न और सर्वश हो जायगा | 
सामने हो या परोक्षमे, दिनमें हो या रातमेंश अथवा 
मनमें सोची हुई ही क्यों न हो, वह बात भी सज्ञयको 
माळम हो जायगी। इसे शत्र नहीं काट सकेंगे, 
परिश्रम कष्ट नहीं पहुँचा सकेगा तया थह इस युद्धसे 
जीता-जागता निकल आयेगा । मैं इन कौरवों और पाण्डर्वोकी 
कीर्तिका विखार करूँगा, तुम इनके लिये शोक न करना | 
यह देवका विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता । युद्धमें 
जिस ओर घर्म होगा, उसी पक्षकी जीत होगी । महाराज | 
इस सग्राममें बड़ा भारी संहार होगा; क्योकि ऐसे ही भयसूचक 
अपशकुन दिखायी देते हैं। दोनों सन्ध्याओंकी वेलामें 
बिजली चमकती है और सूर्यको तिरंगे बादल ढक देते 
हैं, ये ऊपर-नीचे सफेद और लाळ तथा बीचम काले 
होते हैं। सूर्य, चन्द्रमा ओर तारे जळते हुए-से दीखते हैं । 
दिन-रातमें कोई अन्तर नहीं जान पडता; यह लक्षण भय 
उत्सन्न करनेवाला है। कार्तिकी पूर्णिमाको नीलकमळके 
समान रंगवाले आकाशर्मे चन्द्रमा प्रभाहीन होनेके कारण 
कम दीखता था, उसका रग अभिके समान था । इससे यह 
सूचित होता दै कि अनेकों झूरवीर राजा,ओऔर राजकुमार युद्धमें 
प्राणत्याग कर पृथ्वीपर शयन करेंगे । प्रतिदिन सूअर और 
विळाव ळइते हैं ओर उनका भयङ्कर नाद सुनायी पड़ता है | 
देवमूर्तियां कॉपती, हँसती और रक्त वमन करती हैं तया 
अकस्मात्‌ पसीनेसे तर हो जाती और गिर पडती हैं । 
जो तीनों लेकंमें प्रसिद्ध है; उस परम साध्वी अरुन्धतीने इस 
समय वसिएको आगेसे पीछे कर लिया दै । शनेश्वर रोहिणीको 
पीडा दे रहा दै, चन्द्रमाका मृगचिह् मिट-सा गया दै; 
इससे बड़ा मारी मय होनेवाला है | आजकल गोओकि पेटसे 
गधे उत्पन्न होते हैं । घोड़ीसे गोके बछड़ेकी उत्पत्ति होती दै 
ओर कुत्ते गीदड़ पेंदा कर रहे हैं। चारों ओर बढ़े जोरकी 
आँघी चलती है, धूलका उड़ना बंद ही नहीं होता । बारबार 
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, उद्योगपर्व ] 


* कौरव और पाण्डव-सेनाओंका युद्धभूमिके लिये प्रस्थान * 
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द्रुपद तथा दूसरे राजाओकि साय वे खयं चळे । उस समय 
धृष्टयुम्नकी अध्यक्षतामें चलती हुई वह पाण्डवसेना भरी हुई 
गङ्गाजीके समान मन्दगतिसे चलती दिखायी देती थी । 
थोड़ी दूर जाकर राजा युधिषिरने धृतराष्ट्रके पुत्रको 
भ्रममे डालनेके लिये अपनी सेनाका दुवारा सङ्गठन किया । 
उन्होंने द्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त 
प्रभद्रक वीरोंकी दस हजार घुड़सवार, दो हजार गजारोही, 
दस हजार पैदल और पाँच सो रथियोंके साथ भीमसेनके 
नेतृत्वर्मे पहला दळ बनाकर चलनेकी आजा दी। बीचके 
दलमें बिराट, जयत्सेन तथा पाग्चाछराजकुमार युधामन्यु ओर 
उत्तमौजाको रक्खा । इसके पीछे मध्यमागमेँ ही श्रीकृष्ण और 


अर्जुन चले । उनके आगे-पीछे नव ओर बीस हजार पएनपार« 
पाँच इजार गजारोही तया अनेको रथी और प्दल घनुर- 
खड्ग, गटा एवं तरह-तरहके अन्य लिये चन रहे थे। डिम 
सैन्यसमुद्रके बीचमें म्वय राजा युघिष्टिर थे; उनमे 
राजालोग उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए थे। महाबली रा गि 
मी लाखों रयियोंके साय सेनाझी आगे वदावे छै जा रहा था । 
पुरुपश्रेष्ठ क्षत्रदेव और ब्रझदेव सेनाके जघनखानरी न्ध्ग 
करते हुए पिछले भागमें चल रहे थे | इनके सिप्रा थार भी 
बहुत-से छकड़े, दुकार्ने, सवारियों तथा हाथी घोरे राः 
सेनाके साय थे । उम समय उस रणक्षेत्र्मे तर्या वीर नटी 
उमगसे भेरी और गरद्धोकी ध्वनि कर रहें थ । 


> 
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उद्योगपर्च समाप्त 


क बकरी 


गयाओंग पृथ्वीकै लोमसे जीवनका मोह छोड़कर नाना 
प्रवारके अस शल्लोंदारा जो एक दूसरेकी हत्या करते हैं; 
पृथ्वीफे पेरी इच्छामे परस्पर प्रहार करते हुए यमलोककी 
ज्न-मग्या बढाते दे और शान्त नहीं होते, इससे में समझता 
हूँ कि प्रथ्यीमें बहुत-से गुण ह | तमी तो इसके लिये यह 


युद्धमँ भीप्मजीका पतन सुनकर धृतराष्ट्रका विषाद तथा सज्ञयद्वारा कौरव-सेनाके सङ्गठनका वर्णन 


— प्या 


चेशम्पायनजी कहते हे--राजन्‌ ! एक दिनकी बात 

४, राजा धृतराष्ट्र चिन्तामे निमम होकर बैठे थे | इसी समय 
रुइसा संग्रामभूमिसे लौटकर सञ्जय उनके पास आया और 
बहुत दुजी दोऊर बोला, “मद्दाराज | मै सञ्चय हूँ, आपको 
प्रयाम करता हूँ । झान्तनुनन्दन भीष्मजी युद्धर्म मारे गये | 
जो समस्त योद्वाओके शिरोमणि और घनुर्धारियोंके सहारे 
थे, वे दरयो पितामह आज वाण-झय्यापर सो रहे है। 
न महारथीने कागीपुरीमै अकेले ही एकमात्र रथकी 
सद्दायनामे चरो छुटे हुए. समस्त राजारओँको युद्धम परास 
क्र दिया या; जो निडर द्दोकर युद्धके लिये परझुरामजीके 
साय भी भिद गये थे ओर साक्षात्‌ परझरामजी भी जिन्हे 
मार नहीं सके थे, वे ही आज यिखण्डीके हायसे मारे गवे । 
जो शतामें इन्द्रफे समान) स्थिरता दिमाळ्यके सहश, 
गम्मीरतामें समुद्रके समान और सद्दनशीङतामे पृथ्वीकै तुल्य 
थे, जिन्टोने हजारों वागोकी वर्षा करते हुए दस दिनोंमें 
एक अर्ब सेनारा संहार किया या; वे ही इस समव ऑधीके 
डसाड़े हुए इक्षती भोति प्रध्वीरर पडे हैं। राजन्‌! 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः > 
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। अतः तुम मुझसे इत प्रथ्वीका ही 


rapa 


र-संहार होता 
वर्णन करो | 
सञ्जय चोला--भरतश्रे्ठ ! आपको नमस्कार दै । मै 
आपकी आशाके अनुसार एथ्वीके गुणोंका वर्णन करता हूँ, 
ध्यान देकर सुनिये । इस पृथ्वीपर दो प्रकारके प्राणी है--- 
चर और अचर। चरके तीन भेद ६---अण्डज, स्वेदज और 
जरायुज । इन तीर्नोमे जरायुज श्रेष्ठ है तथा जरायुजोमे 
मनुष्य और पशु प्रधान हे । इनमेंसे कुछ ग्रामवासी और 
कुछ वनवासी होते है । आमवासिर्योम मनुष्य श्रेष्ठ हैं और 
वनवासियोंमें सिंह । अचर या स्थावरोकी उद्धिज भी 
कहते दै । इनकी पाँच जातियों हॅ--दृक्ष, गुल्म, लता, 
वली और त्वक्सार (बॉस आदि) । ये तृण जातिके 
अन्तर्गत हूँ । 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ इस एथ्वीपर ही उत्पन्न होता और 
इसीमें नष्ट हो जाता है । भूमि ही सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा है; 
भूमि ही अधिक कालतक स्थिर रहनेवाली है। जिसका 
भूमिपर अधिकार हे; उसीके वशमे सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
है । इहीलिये इस भूमिमें अत्यन्त लोभ रखकर सब राजा 
एक दूसरेका प्राणधात करते हैं । 


यह सब आपकी कुमन्त्रणाका फल है; भीष्मजी कदापि ऐसी 
दशाके योग्य नहीं थे ।? 

धृतराष्ट्र वोले-सञ्जय | कोरवमिं श्रेष्ठ और इन्द्रके 
समान पराक्रमी पितृवर भीष्मजी गिखण्डीके हायसे केसे मारे 
गये १ उनकी मृत्युका समाचार सुनकर मेरे छृदयमें बढ़ी पीड़ा 
हो रही है । जिस समय वे युद्धके लिये अग्रसर हुए ये, उस 
समय उनके पीछे कोन गये ये, तथा आगे कोन ये ! उनके 
धनुष और वाण तो बढ़े ही उग्र थे, रथ भी बहुत उत्तम या, वे 
अगने वाणोसे प्रतिदिन शत्रुओँके मक कारते थे तथा कालामि- 
के समान दुर्धर्ष थे | उन्हें युद्धे लिये उद्यत देखकर 
पाण्डवॉकी बहुत बड़ी सेना कॉप उठती थी। वे दस 
दिनले लगातार पाण्डव-सेनाका संहार कर रहे थे | द्वाय | 
ऐसा दुष्कर कार्य करके वे आज सूर्यके समान अस हो 
गये | कृपाचार्य और द्रोणाचार्य मी उनके पास ही थे, तो 
मी उनकी मृत्यु कैसे हो गयी ! जिन्हे देवता भी नहीं दबा 
सक्ते थे ओर जो अतिरथी बीर थे; उन्हें पञ्चाळदेशीय 


शखण्डीने य 


शिख केसे मार गिराया ! मेरे पक्षके किन-किन वीरोने 


॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 
संक्षिप्त महाभारत 
भीष्मपवे 
शिविरखापन तथा युके नियरमोका निर्णय 


— SS 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामो नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य 
सखा नरस्वरूप नररक्ष अर्जुन) उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजय-प्रासिपूर्वक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्यका पाठ करना चाहिये । 


जनमेजयने कहा-मुने | अव मैं यह सुनना 
चाहता हूँ. कि कौरव; पाण्डव, सोमक तया नाना देशेसि 
आये हुए अन्यान्य राजाओने किस प्रकार युद्ध किया । 


बैशम्पायनजी चोले--राजन्‌ ! कौरव; पाण्डव ओर 
सोमवंशी वीरोने कुसक्षेत्रमँ जिस प्रकार युद्ध किया, वह 
सुनिये । कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरने यहाँ समन्तपञ्चक 
तीर्थसे वाहरके मैदानमै हजारौं खेमे खड़े करवाये। वहाँ इतनी 
सेना इकट्ठी हो गयी थी कि कुसक्षेत्रके सिवा सारी पृथ्वी 
सूनी लगती थी । केवळ बाळक और दृद्ध ही वच गये थे; 
तरुण पुरुष और घोड़ोंका नाम नहीं या तया रथ और 
हाथी भी कहीं नदीं बचे थे । एथ्वीके सव देशाँसे कुरुक्षेत्रमे 
सेना आयी थी । समी वर्णोके लोग वहों एकत्रित हुए थे । 
सबने अनेकों योजनके मण्डलमें घेरा डाल रक्खा था। 
उनके घेरेमें देश, नदी, पर्वत और वन भी थे। राजा 
युधिष्टिरने सबके भोजन-पानका उत्तम प्रबन्ध किया या । 
जब युद्धका समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचानके 
लिये कि यह पाण्डव-पक्षका योद्धा है सवके नाम, आभूषण 
और संकेत निश्चित किये । 
दुर्योघनने भी समस्त राजाओंको साथ लेकर पाण्डवोके 
मुकाबलेमें व्यूहरचना की । युद्धका अभिनन्दन करनेवाले 
पश्चालदेशीय वीर दुर्यौधनको देखकर हर्षसे भर गये और 


वड़े-वड़े गख तया रणभेरियों बजाने लगे । तदनन्तर एक ही 
रयपर वेठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अईनने भी अपने 
अपने दिव्य शंख बजाये । उन पाञ्चजन्य और देपदस 


गौरव योदाओंडे 


नामक गर्खोकी भयंकर आवाज्ञ मुनपर 
मल-मूत्र निकल पढ़ । 

इसके बाद कौरव, पाण्टव और रोमवडी गीरेने मिर 
कर युद्धके कुछ नियम बनाये और उन सुदसम्दन्दी भामि 
नियर्मोका पालन सगरे लिये अनिवाय ळर टित | दै नियम 
इस प्रकार थे--'प्रतिदिन युद समाम रोनेरर एमा पएरे 
ही मॉति आपसमें प्रेमपूर्ण व्यवरार बरें) कोट पिम माय 
छल-कपट न करे | जो वाग्दुद्र कर रहें हे. उग?! बगायला 
वाग्युद्धते ही क्या जाय । जो सेनाठे बाहर निर? ग तें. 
उनके ऊपर प्रहार न किरा जाप । रयी रयीरे मापन एर 
सवार दायी-सवारके साथ, एद्रुगर धृदनापाएों राय अग 
पैदल पैदलके ही छाय युद्द करे। जो ज्विरे योग्य ते. 
जितके साय युद्ध करनेदी उसरी इच्छा हो. पर उरीमे साद 
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Se owes over hE खज्ञववद १०५, वीर 
गड उन थार करनेदाले सज़यबमऊे वीर तया घृष्ट्युम 
मी 7 टर मपमी गत्‌ |? प्रफार 
कि दादा? वीर भी मपमीव हो उठे | इस प्रफार ये 


ररर पसी रिडी मनाए आपफी ओरसे सड़ी थी । राजन्‌ ! " 


सर्दी इतनी बढी मेनास ऐना सङ्गठन न मैने कभी 
देग्ग गा; न मुना था | 

भीष्मनी आर द्रोगाचार्य प्रतिदिन सवेरे उठकर यही 
गनाग करते थे कि 'पाण्डर्वोफी जय हो? तो भी अपनी 
प्रतित अनुसार वे युद्ध आपके ही लिये करते थे। उस 
दिन भीष्मजीने सप राजाओको अपने पास बुलाकर उनसे 
इस प्रकार कहा--#क्षत्रियों ! आपलोगोके लिये खर्गमै 
ठानेश यह युद्धरुपी महान्‌ दरवाजा खुल गया दै, इसके 
हागा आए एन्द्रछोक और ब्रह्मलोकर्मे जा सकते है । यही 
आफ्ना सनातन मार्ग है; इसीका आपके पूर्वपुरषोने भी 
अनुसरण किया है । रोगसे घरमै पड़े-पढ़े प्राण त्यागना 
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क्षत्रियके लिये अधर्म माना गया है। युद्धमे जो इसफी मृत्यु 
होती है--वही इसका सनातन धर्म है ।? 


भीष्मजीकी यहद वात सुनकर सभी राजा बढिया-त्रढिया 
रथोसि अरनी सेनाफी गोमा बढाते हुए युद्धके लिये आगे 
बढे । केवल कर्ण अपने मन्त्री ओर बन्धुन्रान्धर्वोके सद्दित 
रह गया; भीष्मजीने उसके अल-शर्न रखवा दिये थे। 
समस्त कोरवसेनाके सेनापति मीप्मजी रयपर बैठे हुए सूर्यके 
समान सुशोभित हो रहे थे, उनके रथकी घ्वजापर विशाल 
ताइ ओर पाँच तारोंके चिह्न बने हुए थे । आपके पक्षमे 
जितने महान्‌ धनुर्धर राजा थे, वे सब दान्तनुनन्दन भीष्म- 
जीकी आजाके अनुसार युद्धके लिये तैयार हो गये । आचार्य 
द्रोणकी जो ध्वजा फहरा रद्दी थी, उसमें सोनेकी वेदी, 
कमण्डळु और धनुपके चिह्न ये । कृपाचार्य अपने बहुमूल्य 
रयपर बैठकर दृषमके चिह॒वाली ध्वजा फहराते चल रहे थे | 
राजन्‌! इस प्रकार आपके पुत्रोंकी ग्यारह अक्षोहिणी सेना 
यमुनामे मिली हुई गङ्गाके समान दिखायी देती थी | 


दोनों सेनाओंकी व्यूह-रचना 


धृतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! भीष्मजी तो मनुष्य, देवता, 
गन्धर्व और असुरेंद्वारा की जानेवाली व्यूहरचना भी जानते 
थे । जब उन्होंने मेरी ग्यारह अक्षोहिणी सेनाकी व्यूहरचना 
की) तत्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपनी योडी-सी सेनासे किस 
प्रकारका व्यूष्ट बनाया ! 

' सञ्चयने कधा-मद्दाराज ! आपकी सेनाको ब्यूइ- 
रचनापूर्यक सुसजित देख धर्मराज युघिष्ठिरने अर्जुनसे 
क्द्या--तात | महर्षि वृद्दस्पतिके वचनसे यह वात ज्ञात होती 
रं कि यदि शत्रुकी अपेक्षा अपनी सेना थोड़ी हो तो उसे 
समेटकर थोड़ी ही दूरमें रखकर युद्ध करना चाहिये और 
यदि अपनी सेना अधिक हो तो उसे इच्छानुसार फेलाकर 
लड़ना चादिये | जब योड़ी सेनाको अधिक सेनाके साथ युद्ध 
करना पढ़े तो उसे सूचीमुख नामक व्यूइकी रचना करनी 
चाहिये । इमच्रोर्गोकी यद्द सेना शत्रुओके मुकावळेमे बहुत 
थोड़ी है, इसलिये तुम व्यूदरचना करो ।! 

यह सुनरर अईनने युषिठिरसे कदा--“मह्ाराज ! 

आरके लिये वञ्चनामफ दुर्मेद्य व्यूह्की रचना करता 
$ यद इन्द्रफा बताया हुआ दुर्जय व्यू दै । जिनका 
बेग बाडुके समान प्रवल ओर दातुओके ल्यि दुःसह हे, वे 


७०१५ A 


न! 
ल्न 


योद्धाऑमें अग्रगण्य भीमसेन इस व्यूइमें हमलोगोके आगे 
रहकर युद्ध करेंगे । उन्हें देखते ही दुर्योधन आदि कौरव 
भयभीत होकर इस तरह भागेंगे, जैसे सिंहको देखकर क्षुद्र 
मृग भाग जाते हैं |: 


ऐसा कहकर धनञ्जयने वञ्रब्यूइकी रचना की । सेना- 
को व्यूहदाकारमें खड़ी करके अर्जुन शीघ्र ही शन्रुओंकी ओर 
वढा । कोररवाको अपनी ओर आते देख पाण्डवसेना भी जल- 
से भरी हुई गङ्काके समान धीरे-धीरे आगे बढ़ती दिखायी 
देने लगी । भीमसेन धृष्टयुप्र, नकुल; सहदेव और धृएकेतु-- 
ये उस सेनाके आगे चल रहे थे। इनके पीछे रहकर राजा 
विराट अपने माई, पुत्र और एक अक्षोहिणी सेनाके साथ 
रक्षा कर रहे थे । नकुल और सहदेव भीमसेनके दायें-बायें 
रहकर उनके रथके पहियोंकी रक्षा करते ये । द्रोपदीके पाचों 
पुत्र और अभिमन्यु उनके पृष्ठभागके रक्षक ये | इन सबके 
पीछे शिखण्डी चलता था, जो अर्जुनकी रक्षामें रहकर भीष्म- 
जीका विनाश करनेके लिये तैयार या । अर्जुनके पीछे 
महाबली सात्यकि या तया युधामन्यु और उत्तमोजा उनके 
चक्रोंकी रक्षा करते थे । केकेय ध्रृष्टकेतु और बलवान्‌ 
चेकितान भी अर्जुनकी ही रक्षाम थे । 
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तेज अनन्त 8; ये साक्षात्‌ सनातन पुरुष दै; इसलिये ये 
भीड़णा यदा ह; उसी पक्षकी विजय दै । राजन्‌ ! मुझे तो 
आपके विपादका कोई कारण दिखायी नहीं देता; क्योकि ये 
विश्वम्मर श्रीकृष्ण भी आपके विजयकी झुभ कामना 
उरते ? ।? 

तदनन्तर, राजा युधिष्टिरने भीण्मका मुकाबला करनेके 
लिये व्यूद्दारारमें खड़ी हुई अपनी सेनाको आगे बढ्नेकी 
आज दी | उनमा रथ इन्द्रके रयके समान सुन्दर था तया 
उमर युद्धकी सामग्री रक्सी हुई यी । जब वे उसपर सवार 
हुए तो उनके पुरोदित 'शत्रुओंका नाश हो?--ऐशा कहकर 
आशीर्वाद देने लगे तया ब्रक्षर्पि ओर श्रोत्रिय विद्वान्‌ जप, 
मन्म एवं ओपधियेके द्वारा सव ओरसे खस्तिवाचन करने 
लगे । राजा युधिष्टिरने मी वस्न, गौ, फल, फूल और 
म्वर्णमुद्राएँ ब्राहणोको दान करके फिर युद्धके लिये यात्रा 
कौ । भीमसेनने आपके पुत्रांका संहार करनेके लिये बड़ा 
भयानक रूप घारण किया था; उन्हें देखकर आपके योद्धा 
घबरा उठे ओर भयके मारे उनका साहस जाता रद्द । 

इघर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुँनसे कदा--नरश्रेष्ठ 
नेनिर्गोकी ओर देख रहे हैं, ये ही कुरुकुलकी घ्वजा 
पड्गनेवाले मीप्मजी हैं । जेसे मेघ सूर्यको ढक देता दे; उसी 
प्रकार ये नेनाएँ दन महानुभावझो घेरे खड़ी दै । तुम पहले 
इन सेनाओको मारफर फिर भीष्मजीके साय युढकी इच्छा 
करना 
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इसके बाद भगवानू श्रीकृष्णने कौरव-मेनाकी ओर 

दटिगत मिया और युद्धका समय उपस्थित देख अर्जुनके 

हितके लिये इस प्रकार कद्टा--महाबाद्दों युद्धके आरम्ममे 

शत्नुओको पराजित करनेके लिये पवित्र होकर तुम दुर्गा- 

देवीफी स्तुति करो ।? भगवान्‌ वासुदेवके ऐसी आशा देनेपर 

अर्जुन रथसे नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर दुर्गाका खवन 

करने लगे--“मन्दराचलपर निवास करनेवाली सिद्घोकी सेना- 
नेत्री आर्य | तुम्हे वारंवार नमस्कार दै । तुम्हीं कुमारी, काली, 
कापाली, कपिला, कृष्णपिङ्गला, भद्रकाली और मद्दाकाली 
आदि नामोंसे प्रसिद्ध हो; तुम्हें बारबार प्रणाम दै । दुष्टोपर 
प्रचण्ड कोप करनेके कारण तुम चण्डी कहलाती हो, भरक्तोंफो 
सद्भटसे तारनेके कारण तारिणी हो, तुम्हारे शरीरका दिव्य 
वर्ण बहुत ही सुन्दर है; में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। महाभागे | 
ठम्ही सोम्य और सुन्दर रूपवाली कात्यायनी हो ओर तुम्ह 
विकराल रूपधारिणी काली हो । तुम्ही विजया और जयाके 
नामसे विख्यात हो । मोरपंखकी तुम्हारी ध्वजा दै, नाना 
प्रकारके आभूषण तुम्हारे अङ्गोंकी शोमा बढ़ाते हैं त्रिशूल, 
खड्ग और खेटक आदि आयु्धोको धारण करती हो । नन्द- 
गोपके वंत्रर्मे तुमने अवतार लिया या) इसलिये गोपेइवर 
शरीकृष्णकी तुम छोटी बहिन दो; गुण और प्रभावोंमें सर्वश्रेष्ठ 
हो । महिपासुरका रक्त बह्दाकर तुम्ह बडी प्रसन्नता हुई थी । 
तुम कुशिक-गोत्रमै अवतार लेनेके कारण कोदिकी नामसे मी 
प्रसिद्ध हो, पीताम्बर धारण करती हो । जब तुम यत्रुओंको 
देखकर अट्टद्दास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रके 
समान उद्दीत हो उठता है | युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है; मैं 
तुम्हें वारंवार प्रणाम करता हूँ । उमा, झाकंभरी) दवेता» 
कृष्णा; कैटमनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुधूम्राक्षी 
आदि नाम धारण करनेवाली देवि ! तुम्हें अनेकों वार 
नमस्कार दै । तुम वेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त 
पवित्र है; वेद और व्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं । तुम्दी जातवेदा 
अग्निक्री शक्ति हो; जम्बू, कटक और मन्दिरामें तुम्हारा 
नित्य निवास है। तुम समख विद्याओंमें ब्रह्मविद्या और 
देदघारियोंकी महानिद्रा हो । भगवति ! तुम कार्तिकेयकी 
माता हो; दुर्गम स्थानोम वास करनेवाली दुर्गा ददो । स्वाहा, 
स्वघा+ कला, काष्टा, सरस्वती, वेदमाता सावित्री तया 
वेदान्त--ये सत्र तुम्हारे ही नाम हैं । महादेवि ! मैने विशुद्ध 
छदयसे तुम्हारा खावन किया है, तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें 
मेरी सदा दी जब हो । माँ ! तुम घोर जड्डलमें, मयपूर्ण 
दुर्गम स्यानोंमें, मक्तोके घरमै तथा पातारमें मी नित्य 
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भूकम्प होता है । राहु सर्यपर आक्रमण करता है, केतु चित्रापर 
स्थित दै, धूमकेठु पुष्य-नक्षत्रमें स्थित हे, यह मदान्‌ ग्रह 
दोनों सेनाओंका घोर अमङ्गल करेगा । मङ्गल वक्री होकर 
मघा-नक्षत्ररर स्थित दै । बृहस्पति श्रवण-नश्षत्रपर है और 
झुक पूर्वामाद्रपदापर स्थित है । पहले चोदह, पद्रह और 
सोलह दिनोंपर अमावस्या हो चुकी है; किन्तु कमी पक्षे 
तेरहवें दिन ही अमावस्या हुई हो--यह मुझे स्मरण नहीं दृ । 
इस बार तो एक ही महीनेके दोनों प्चामें त्रयोदीको ही 


पण 


यूबत्हण और चन्द्रमद्ण हो गये हैं। गरा घार बिना 
पर्वका ग्रहण होनेसे ये दोनों प्रद अवध्य ही पराक 

करेंगे । पृथ्दी हजारों गजता रक्तगन उगेगी 
मन्दराचल और हिमाल प-ऊसे 
होते हैं, उनके गियर हूट-टूटरर गिर 
महासागर अड्ग-अखग उफनाते तया प्रथ्वीपर लया पैदा 
करते हुए बढकर मानो अरनी सीमाश उसन र 
रहे हं । 
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चैशम्पायनजी कहते हें--धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर 
मुनिवर व्याठजी क्षणभरके लिये ध्यानमझ् ददो गये; इसके 
बाद फिर कहने लगे, 'राजन्‌ | इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
कि काल सारे जगतूका सहार करता रहता है। यहाँ सदा 
रहनेवाला कुछ भी नही हे । इसलिये तुम अपने कुटुम्बी 
कौरवों, सम्बन्थियो और हितेपी मिन्नोंको इस क्रूर कर्मसे 
रोको, उन्हें धर्मयुक्त मार्गका उपदेश करो, अपने बन्धु- 
बान्धवोंका वध करना बड़ा नीच काम है, इसे न होने दो । 
चुप रहकर मेरा अप्रिय न करो । किसीके वधको वेदमें 
अच्छा नहीं कहा गया है, इससे अपना भला भी नहीं होता। 
कुलधर्म अपने शरीरके समान है; जो उसका नाग करता 
है, वह कुलधर्म मी उस मनुष्यका नाश कर देता है । इस 
कुलधर्मकी रक्षा तुम कर सकते हो, तो भी कालसे प्रेरित होकर 
आपत्तिकाळके समान अधर्म-पथमें प्रदत्त हो रहे दो ! तुम्हे 
राज्यके रूपमें बहुत बड़ा अनर्थ प्राप्त हुआ हे; क्योकि यह 
समस्त कुलके तथा अनेकों राजाओंके विनाशका कारण बन 
गया है । यद्यपि तुम धर्मका बहुत लोप कर चुके हो, ता भी 
मेरे कहनेसे अपने पुत्रोंको धर्मका मार्ग दिखाओ । ऐसे 
राज्यसे तुम्हे क्या लेना है, जिससे पापका भागी होना पड़ा । 
धर्मकी रक्षा करनेसे तुम्हे यदा कीति और स्वर्ग मिलेगा । 
अव ऐसा करो, जिससे पाण्डव अपना राज्य पा सकें आर 
कौरव भी सुख शान्तिका अनुभव करें । 


घृतराप्ट्रने कहा--तात ! सारा संसार स्वार्थले मोदित 
हो रहा है, मुझे मी सर्वसाधारणकी ही भाँति समझिये । मेरी 


बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाटती) परन्तु ज्या हरे ! 
मेरे पुत्र मेरे बगमें नही हैं । 

व्यासजीन कहा--अच्छा) तुम्हार गनमें पदि गहे 
कुछ पूछनेकी बात हो तो कहो, मे तुस्शेर सभी गन्टेटे 
दूर कर दूँगा । 

धृतराष्ट्रने कहा--भगवन्‌ ! नगमर्मे पिळ पाने 
वार्लोको जो घुम शकुन दृष्टिगोचर दने दै; उन ररर म 
सुनना चाहता हूँ । 

व्यासजीने कहा--टवनीय अग्निरी प्रमा निर्म रो, 
उसकी लपरें ऊपर उठ्ती दा अपये प्रदलिपसमसे पस 
हों, उनसे घूओं न निउछे; आहुति याल्नेस दर पति 
गन्ध फैलने लगे, तो इसे भाती दिजयरा सिए बजेर गया *। 
भारत ! जिम पक्षम योदाओे मुझसे एपलर पचन 
हों, उनका धैर्य बना रहता रो, पदनी रुर मा ४०0 
न हैं) वे दी युदरूपी मदारागरो पार उने हैं । न गद 
हो या बहुतः योदाओंका उत्मारपूर्ण एपं री सिनरगा प्रशन 
लक्षण माना गया रै । एक दूम्देरी पी दाग रने 
उत्साही, जी आदिम अनासक्त तथा रदनिधारी पना तर 
भी बहुत बड़ी सेनारो राइ दानवे ९ या 
पीछे पैर न दटानेवाचे पाँच री रात दोडा 
विजय प्रात कर सकते ६। 27. सदा सेना “दिए हेन” ४ 
विजय होती दो; ऐनी बात नही | 

इस प्रदार घएरर करदान्‌ 
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संग्रामपिअसै कृपाचारय तया येठे ही 

प्ण सँग णेमडचका पुत्र भूरिअवा; ओर 
50 मो £ जीएनी त्यया लाग देनेवाळे यहुत-से 
८पेर प्रागे टान्डान्बोसि सुसक्षित और सव-वे-सव 
भी'मदितामदद्रारा रमित हमारी 
; अजेय ? और मीमद्वारा रक्षित इन 
देना जीतनेमें सुगम दे । इसलिये सव 
मोग्योग ८पनी-आनी जगद थित रहते हुए आपलोग 
प निन्वन्देद मीप्मरितामदकी ही सव ओरसे रक्षा 
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यदे प्रतापी पितामह मीष्मने उस 

दुर्थौधनो दृदयमें दर्प उत्पन्न करते हुए उच्च स्वरसे सिंहकी 
दहादके समान गरजफर गन्न बजाया। इसके पश्चात्‌ 
दात और नगारे तया दोल-मृदक् मोर नरसिंगे आदि बाजे 
एक साथ ही वज उठे | उनका वट्ट शब्द बढ़ा भयङ्कर 
एआ । इसके अनन्तर सफेद घोड़ेसि युक्त उत्तम 
रयमें बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अर्जुनने भी अलौकिक 
श्रीकृष्ण मद्दाराजने पाञ्चजन्य नामक; 

सर्दनने देवदत्त नामक और मयानक कर्मवाले मीमसेनने 
पोर्ट नामक मद्ाशङ्ग बजाया । कुन्तीपुत्र गजा 
युधिष्िरने अनन्तविजव नामक ओर नकुल तया सहदेवने 
भोर ममिषुष्पक नामक गङ्ग वजाये । श्रेष्ठ 
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सुजा ओर 
घमुपवादे काथिगज और मदारयी शिखण्डी एवं धृष्युम्न 
सया गन; विराट और अजेय सात्यकि) राजा द्रुपद एवं 


आ. क — =e %.: दै 
ट्रोपदीळे पाचौं पुत्र और बढ़ी जुजावाळे सुमद्रायुत्र 


अभिमन्यु-~इन समीने। राजन्‌ ! अलग-अलग इङ्ग 
बजाये । और उस भयानक इब्दने आकाश और 
पृथ्वीको भी गुँजाते हुए धृतराष्ट्रपुत्रौ---आपके पुभाके 
हृदय विदीर्ण कर दिये । राजन्‌ | इसके बाद 
कमिध्वज अर्जुनने मोर्चा बॉघकर डटे हुए धृतराष्ट्र-पुत्रोंफो 
देखकर, शस्र चलनेकी तैयारीफे समय धनुप उठाकर तय 
हुपीकेश श्रीकृष्ण मह्दाराजसे यह वचन कहा--'अच्युत | 
मेरे रयको दोनों सेनाओके बीचमै खड़ा कीजिये। 
और जबतक कि में युद्धक्षेत्रमे डटे हुए युद्धके अमिलापी 
इन विपक्षी योद्धाओको भली प्रकार देख ढ कि इस युद्धरूप 
च्यापारम मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना, योग्य है, तबतक 
उसे खड़ा रखिये । युद्धमें दुर्वद्धि दुर्योधनका कल्याण 
वाइनेवाले जो-जो राजालोग इस सेनामें आये हैं, उन युद्ध 
करनेवालोको में देखूँगा ॥ १२-२३ ॥ 

सञ्चय वोले--ध्रतराष्ट्र ! अर्जुनद्वारा इस प्रकार कहे 
हुए मद्दाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म 
ओर द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम 
रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि 'पार्थ | युद्धके लिये 
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जुटे हुए इन कोरवोको देख । इसके बाद एथापुत्र 
अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओंमें स्थित ताऊ-चाचोंको; 
दादों-परदादोंको) गुरुओंकी, मामाऔंको, भाइयॉको) पुत्रोंको, 
पौत्रीको तया मित्रांको; ससुराको और युद्ददोंको भी देखा । 
उन उपस्थित सम्पूर्ण वन्धु्ओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर झोक करते हुए यह 
वचन बोले ॥ २४-२७ ॥ 
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ब्रा 


अन्ततक उनका साथ नहीं छोड़ा ? दुयाँघनकी आजासे 
कौन-कोन वीर उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए थे! 


सञ्जय | सचमुच ही मेरा हृदय पत्यरका बना है, बड़ा 
ही कठोर है; तमी तो भीष्मजीकी मृत्युका समाचार सुनकर 
भी यह नहीं फटता । भीष्मजीके सत्य, बुद्धि तथा नीति 
आदि सहुर्णोकी तो थाह ही नहीं थी वे युद्धम केसे मारे गये! 
सञ्चय ! बताओ, उस समय पाण्डवोके साथ भीष्मजीका 
कैसा युद्ध हुआ १ हाय! उनके मरनेसे मेरे पुन्रोकी सेना 
पति और पुत्रसे हीन ख्रीके समान असहाय हो गयी | 
हमारे पिता भीष्म ससारमे प्रसिद्ध धर्मात्मा और महापराक्रमी 
थे, उन्हें मरवाकर अब हमारे जीनेके लिये भी कोन-सा सहारा 
रह गया है! मैं समझता हूँ नदीके पार जानेकी इच्छावाळे 
मनुष्य नावको पानीमें इत्री देखकर जैसे व्याकुल हो जाते हैं, 
उसी प्रकार भीष्मजीकी मृत्युसे मेरे पुत्र भी शोकमें डूब गये 
होंगे । जान पड़ता है धैय अथवा त्यागके बलसे किसीकां 
मृत्युसे छुटकारा नहीं हो सकता । अवश्य ही काळ बड़ा 
बलवान्‌ है, सम्पूर्ण जगतूर्मे कोई भी इसका उल्लट्दन नही कर 
सकता | मुझे तो भीष्मजीसे ही अपनी रक्षाकी वडी आशा 
थी । उनको रणभूमिमें गिरा देख दुर्योधनने क्या विचार 
किया ! तथा कर्ण, गकुनि और दुःशासने क्या कहा! 
मीष्मजीके अतिरिक्त और किन-किन राजाओंकी द्वार-जीत 
हुई ! तथा कौन-कौन वार्णोके निशाने वनाकर मार गिराये 
गये १ सञ्जय | मैं दुर्योधनके किये हुए दुःखदायी कर्माको 
सुनना चाहता हूँ । उस घोर संग्राममे जो-जो घटनाएँ हुई 
हों, वे सब सुनाओ । मन्दबुद्धि दुयोधनकी मूर्खताके कारण 
जो भी अन्याय अथवा न्यायपूर्ण घटनाएँ हुई हाँ तथा 
विजयकी इच्छासे भीष्मजीने जो-जो तेजसितापूर्ण कार्य किये 
हों) वे सब मुझे सुनाओ । साथ ही यह भी बताओ कि कौरव 
और पाण्डवोंकी सेनाओंमें किस तरह युद्ध हुआ १ तया किस 
क्रमते किस समय कौन-कोन-सा कार्य किस प्रकार घटित 
हुआ! 

सञ्जयने कहा--मदाराज! आपका यह प्रश्न आपके 
योग्य ही है; परन्तु यह सारा दोष आप दुर्योधनके ही साथे 
नही मढ़ सकते । जो मनुष्य अपने ही दुष्कर्मोके कारण 
अशुभ फल भोग रहा है, उसे उस पापका बोझा दूसरेपर 
नहीं डालना चाहिये । घुद्धिमान्‌ पाण्डव अपने साथ किये गये 
कपट एवं अपमानको अच्छी तरह समझते थे, तो भी उन्होंने 
केवळ आपकी ओर देखकर अपने मन्त्रियोसहित चिरकाल्तक 
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वनमें रहकर संत्र कुछ सहन सिया | जब ज्निरी हमे 
मुझे भूत-भविप्यन-वर्तमानजा गान मपा झागागमे 
विचरना और दिव्यदृष्टि आदि प्राप्त हुए ६+ उन पगम" 
नन्दन भगवान्‌ ब्यासको प्रणाम करते मस्तवद्ियोंकि रोमा 
कारी और अद्भुत संम्रामका विस्तारसे वर्णन उरना हुं. सनि 

जब दोनों ओरकी सेनाएँ तैयार देऊर ब्यूटरे आारागमें 
खड़ी हो गर्थी) तब दुर्याधनने दुशशासनसे वरा-- दुःशासन ! 
भीप्मजीकी रक्षाके लिये जो रथ नियत र, उने नपार 
कराओ | इस युद्धम मीप्मजीकी रक्षासे बढवर घ्मनेगगीरे 
लिये दूसरा कोई काम नहीं है । शुद टदपपाछे स्थिमाने 
पहलेसे ही कह रक्खा है कि (शिखण्टीकफो नही मास्गा) 
क्योंकि वह पहले ख्रीरूपम उतन्न हुआ था आग मग 
विचार है कि शिखण्डीके हायसे भीप्मजीरो बचानेया दिगेर 
प्रयक्ष होना चाहिये। मेरे समी सैनिक गिराष्टीरा प 
करनेके लिये तैयार रट । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दश्िपरें 
जो वीर सत्र प्रकारके अस्तसञ्चालनमे छदाः हो, 4 
पितामहकी रक्षामें रट्‌ । देणो, अर्जुनके रपरे यारे चरी 
युधामन्यु रक्षा कर रद्य है और दाहिने चह्री उत्तमाजा । 
अर्जुनको ये दो रक्षक प्रा है और अईन म्वप गियष्टीरी रा 
करता है । अतः तुम ऐसा प्रयक्ष करो; मिलसे यानम द्वारा 
सुरक्षित और भीप्मसे उपेक्षित शिसप्डी पितामएगा बाप 
न कर सके !?? 


~ 
पुत्रों और पाण्डवोकी सेनाएँ अख-ार्जोंनि मुरश्ति दिखायी 

देने छगीं। सड़े हुए योदाओंरे दापमे धनुष, शा 
तलवार गदा, शक्ति, तोमर तपा और भी पहुतसे च 
झा शोमा पा रहे थे । सैझर्डी थोर इलारोबी र 
हाथी; पैदल, रथी और घोटे एउुओरी एंदेम ५रामेते हि 
व्यूट्वद्ध शेकर सडे थे । शकुनि) शब्य) एयद्राफ: शबनिसः 
ददली” 


हि 


विन्द और अनुविन्द) फेफपनेरश, पम्दोरराज र 
कलिङ्गनरेश भतायुध) राजा जपलेन दन सार 
कृतवर्मा--ये दस वीर एक-एक अक्षीहिी अदाओं नागर 
ये । इनके सिवा और भी बहुत-ले महारपी गरा पर 
राजकुमार दुर्योधनके अधीन रो उसमे रापनीनिरन। 
सेनाओंके साप खड़े दिगायी देते थे। इन अनिन्दि: 
ग्यारदवी मदासेना दुर्योधनरी पी । पए ख्य सेनामा रा) 
थी) इसके अधिनायक थे एान्तनुनन्दन झीप्फरी | माग 


>: 


दद पगटी थी, एरीरपर > छ 
उनके सिरपर उपेद पगडा पा, उत, गारद पायच पका 
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भदाजनो येन गतः स पन्थाः & 


[ सं० महाभारत 


र्णनमिमे हिन प्रकार 

कतम और द्रोगाचाएे विमद लगेगा 
हर येदन ! ये दोनों ही पूजनीय ईँ । इसलिये इन 
गंदा दसाय यु गोव न झाग्फर में इस लोफमे भिक्षाका अन्न 
एणा समझता हूँ। क्योकि गुच्जनकि 
मागएर भी इसे लोस्मै मधिरसे रुने हुए अर्थ ओर कामरूप 
ग्रेग्रेंगा । दम यद मौ नहों जानने कि हमारे 
पदे सुद गग्ना नो (र न करना--इन दोनोमिंछे कान-सा श्रेष्ठ है 
त भी नहीं जानते ॥ उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे 

तपो । और निनो मारफर इम जीना भी नहीं चाहते, 
आत्मीय धृतराष्ट्रे पुत्र हमारे मुकावलेमें खड़े हैं । 
कापग्तारूप दोपसे उपद्दत हए. खमाववाला तया 
मोटितचित्त हुआ में आपसे पूढता हूँ कि जो 
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ग्गधन निश्चय दी कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; 
क्योंकि मै आपका गिप्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए 
मुसरो बिल्ला दीजिये। क्योंकि भूमिमे निप्कण्टक, 
घन घान्यहम्पन्न गाज्यको और देवताऔंके खामीपनेक्रो 
प्रात ऐकर मी मै उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी 
इन्ियोंड़े सुखानेवाले योर्क दूर कर सके [| ४-८ ॥ 
सञ्जय योले--राजन्‌ ! निट्राको जीतनेवाले अर्जुन 
अन्त्यांमी थरीकुप्ण मद्दाराजके प्रति इस प्रकार कदकर फिर 
शीगोविन्दमगवानसे “युद्ध नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहकर 
झुर दो गरे । भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण 
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श्रीमगवान्‌ वोले--अर्जुन ! तू न शोक करनेगोग्य 
मनुष्येक्ते लिये शोऊ करता है ओर पणिडतोझे-से वचनो 
कता दै । परन्तु जिनके प्राण चले गये है, उनके लिये और 
जिनके प्राण नही गये हैं; उनके लिये भी पण्डितजन शोक 
नदी करते । न तो ऐसा ही है कि में किसी कालमे नहीं 
थायातू नही या अथवा ये राजालोग नहीं थे। और न 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नही रहँगे । जैसे 
जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था 
होती हैं, वैसे ही अन्य शरीरकी प्रासि होती है; उस विपयर्म 
धीर पुरुष मोहित नहीं होता । कुन्तीपुत्र ! सर्दी, 
गर्मी ओर सुख-दुःखको देनेवाले इन्द्रिय और विपयाँके 
संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशील और अनित्य हैं; इसलिये 
भारत ! उनकी तू सहन कर । क्योकि पुरुषभेष्ठ ! 
दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये 
इन्द्रिय और विपर्याके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके 
योग्य होता दै । असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और 
सतूका अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
शानी घुरुषाँद्रारा देखा गया है । नाशरदित तो तू उसको 
जान; जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌--दृश्यवर्ग व्याप्त है। 
इस अविनागीका विनाग करनेमै कोई भी समर्थ नहीं है | 
इस नाशरहित, अप्रमेय) नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब 
शरीर नागवान्‌ कहे गये हैं । इसलिये भरतवंशी 
अर्जुन ! तू युद्ध कर | जो इस आत्माको मारनेवाला 
समझता है तथा जो इसको मरा मानता है; वे दोनों ही नही 
जानते; क्योंकि यह आत्मा वाखवमें न तो किसीको मारता 
है और न किसीके द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा 
किसी कालमें मी न तो जन्मता दै और न मरता ही है तथा 
न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है| क्योंकि यह 
अजन्मा; नित्य, सनातन ओर पुरातन दै; शरीरके मारे 
जानेपर भी यह नहीं मारा जाता । प्रथापुत्र अर्जुन | 
जो पुरुष इस आत्माको नाथरहित, नित्य; अजन्मा 
और अव्यय जानता दै, वह पुरुप केसे किसको मरवाता दै 
ओर केसे किसको मारता दे ? जैसे मनुष्य पुराने वस्नोंको 
त्यागकर दूसरे नये वञ्जोंको ग्रहण करता दै, वेसे दी 
जीवात्मा पुराने शरीरोकी त्यागकर दूसरे नये द्वारीरोंको 
पराप्त होता. दै । इस आत्माको शत्र नहीं काट सकते; 
इसको आय नहीं जला सकती; इको जल नहीं गळा 
सकता और वायु नहीं सुखा सकता ) क्योंकि वह आत्मा 
अच्छेद्य दै; यद आत्मा अदाह्म, अङ्गे्य और निःसन्देइ 
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अर्जुनने जिसकी रचना की थी, वदद वज्रव्यूह भयकी 
आशङ्कासे शून्य या। उसके सव ओर मुख थे, देखनेमें वडा 
भयानक था। वीरेंके घनुप इसमें विजलीके समान चमक 
रहे थे और खयं अर्जुन गाण्डीव धनुप हायमें लेकर उसकी 
रक्षा कर रहे थे । उसीका आश्रय लेकर पाण्डवलोग तुम्हारी 
सेनाके मुकावठेमें डरे हुए थे । पाण्डर्वोसे सुरक्षित वह व्यू 
मानव-जगतके लिये सर्वथा अजेय था । 

इतनेमे सूर्योदय होते देख समस्त सैनिक सन्ध्या-वन्दन 
करने लगे । उस समय यद्यपि आकारार्मे वादल नहीं थे, तो 
भी मेघकी-सी गर्जना हुई और इवाके साथ दूँदें पड़ने लगीं । 
फिर चारों ओरसे प्रचण्ड आँधी उठी और नीचेकी ओर 
ककड़ वरसाने लगी | इतनी धूल उड़ी कि सारे जगत्में 
उधिरा-सा छा गया । पूर्व दिशाकी ओर वड़ा भारी उल्कापात 
हुआ । वह उल्का उदय होते हुए सूर्यसे टकराकर गिरी 
और बड़े जोरकी आवाज करती हुई प्रथ्वीमें विलीन 
हो गयी | 


सन्ध्या-वन्दनके पश्चात्‌ जब सब सैनिक तैयार होने लगे तो 
सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी तया प्रथ्वी भयानक शब्द करती 
हुई कॉपने और फटने लगी | सब दिशाओंमें वारंवार वज्रपात 
होने लगे । इस प्रकार युद्धका अभिनन्दन करनेवाले 
पाण्डव आपके पुत्र दुर्योधनकी सेनाका सामना करनेके लिये 
व्यूह-रचना करके भीमसेनको आगे किये खड़े थे) उस 
समय गदाधारी मीमको सामने देखकर हमारे योद्धाओकी 
मजा सूख रही थी । 

श॒तराषट्रने पूछा- सञ्जय ! सूर्योदय होनेपर भीष्मकी 


दका स 


अधिनावकतारमें रहनेवाले मेरे पदाने 
सेनापतिलमें उपस्थित हुए पाणटवपउऊ 
किन्होंने युद्धकी इच्छासे दर प्रमट किया था ! 
सखयने कहा--नन्द्र ! दोनों ही रेनामींर = 
अवस्था थी । जत्र दोनों एक दूररेके पाठ था गया तो पोनों 
ही प्रसन्न दिखायी पर्डी । हाथी, घोड़े और गम भरी १ 
दोनों ही सेना ओझी विचित्र शोभा हो नही थी | कररोमा 
का मुख पश्चिमकी ओर था और पाप्टव पर्णनिरग ऐर 
खड़े थे | कोरवांकी सेना देत्वरालयी सेनाडे 


दरो 


बश एन 
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शोभा पा रही थी । पाण्टवॉके पीछे हपा चामे भागी घोर 
कौरवोंके पृष्ठमागमें मासादारी पश्मु चोराएट मरने त्यो | 


भारत ! आपकी सेनाके ब्यूटमें एक न्याम सिर 
दायी थे; प्रत्येक दायीके साय सी-री रथ गटे थे; एफ एल 
रयके साथ सो-सौ घोडे थे; प्रलेफ घोदेके साथ दर दस 
घनुर्धर सैनिक थे ओर एक-एक घनुर्धरके राप दम-दर 
ढालवाले थे | इस प्रकार भीप्मनीने आपडी सेमारा घ्यू 
बनाया या । वे प्रतिदिन व्यूह बदलते राते ये । रिती गिग 
मानव-च्यूइ रचते थे तो किसी दिन देवपूर गा हि 
दिन गान्धर्व-व्यूद बनाते थे तो जिगी दिन आलुर-सदृए | सुपर 
की सेनाके व्यूहमें मदारी सैनिवोरी मग्नार थी। स 
समुद्रके समान गर्जना वरता था । राजन्‌! फौरम्नीदा झर 
असंख्य और भवदुर है तया पाग्णयेरी ऐेना ए रही 
है, तो भी मेरा यद विश्वास दै कि बालण्मे यरी मेना हुए 
और बड़ी है जिसके नेता भगवान्‌ शीट हर पान 


% 


युधिष्ठिर और अर्जुनकी बातचीत तथा अर्जुनद्वारा दुर्याका स्तवन ओर वर-प्राप्ति 


सञ्जय कहते हैँ--कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने जग भीष्म- 
जीके रचे हुए अभेद्य व्यूहको देखा तो उदास होकर अर्जुनसे 
कहने लगे; “धनञ्जय ! जिनके सेनापति पितामह भीष्मजी हैं, उन 
कौरवोंके साय हमलोग कैसे युद्ध कर सकते हैं ! महातेजस्वी 
भीष्मने शास्रोक्त विधिसे जिस व्यूइका निर्माण किया दै, 
इसका भेदन करना असम्भव है । इसने तो हमें और हमारी 
सेनाको संशयम डाल दिया है; इस महाव्यूहसे हमारी रक्षा 
केसे हो सकेगी १? 

तब शजुदमन अर्जुनने युधिषिरसे कहा--'।राजन्‌ | जिस 
युक्तिसे थोढ़े-से मनुष्य मी बुद्धि, शुण और सख्यामें अपनेसे 


अधिक वौरोऊे जीत लेते हँ, वह मर र | पर दा 


देवासुर-संग्रामके अदसरपर बझार्जने रन््रादि देश 
कहा या--*देवताओं हु विवररी पुन्डो २२ इनाम पी गर = 


और पराक्रमते भी देसी विर नही पारा २” 
सत्य, दवा; धर्म ओर उद्यम दारा प्राग गरे ₹। इन” 


घर्म, अधर्म और सोमको जस्ती सगर जानगर ईमिशन 


क 
क 
* 


कर कनी क १ मे अं । 
शून्य शो उत्सादके साप छु परो । हर धन एप २५ उर 


पक्षदी जीत होती है ।' सजन ! एर, प्रशा आर भी साग" 
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इस प्रकारकी जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोमायुक्त 
वाणीको क्या करते हैं, उस वाणीद्वारा इरे हुए चित्तवाले 
जो भोग और ऐश्वर्यमे अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुपोंकी 
परमात्माके खरूपमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती । 
अर्जुन | सत्र वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप 
समख भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; 
इसलिये तू उन भोगों एवं उनके , साधनोमें आसक्तिहीन, 
इर्पशोकादि इन्द्रोंते रहित, नित्यवस्ठु परमात्मामें स्थित) 
योगक्षेमको न चाइनेबाळा और जीते हुए मनवाला हो । 
सव ओरसे परिपूर्ण जलाशये प्रासं हो जानेपर छोटे जळाशयमे 
मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है; ब्रह्मको तत्त्वसे जाननेवाळे 
ग्राझणका समस्त वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है । 
तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार दै, उसके फर्लोमे कभी नहीं । 
इसलिये तू कमोंके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न 
करनेमें भी आसक्ति न हो । धनज्ञय ! तू आसक्तिको 
त्यागकर तथा सिद्धि ओर असिद्विमें समान घुद्विवाला 
होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकमोंको कर; समत्व ही योग 
कहलाता है | इस समत्वरूप बुद्धियोगठे सकाम कर्म अत्यन्त 
ही निम्न श्रेणीका हे । इसलिये धनञ्जय ] तू समत्वबुद्धिमे 
दी रक्षाका उपाय हद; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले 
अत्यन्त दीन हैं । समत्बबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप 
दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है। इससे तू समत्वरूप योगके 
लिये ही चेष्टा कर; यह समत्वरूप योग ही कमेंमें कुशलता है। 
क्योकि समत्वबुद्धिसे युक्त शानीजन कमोसे उत्पन्न होनेवाले 
फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार 
परमपदको प्राप्त हो जाते हैं | जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप 
दळदळको भळीमाति पार कर जायगी, उस समय तू सुनी 
हुई ओर सुननेमें आनेबाळी इस लोक और परलोकसम्वन्धी 
सभी बार्तोसे वैराग्यको प्रात हो जायगा । भाँति-भाँतिके 
वचनको सुननेसे विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्माके 
खरूपर्मे अचळ और स्थिर होकर ठइर जायगी, तब तू 
भगवस्ासिरूप योगको प्रात हो जायगा ।।३९-५३॥ 


अर्जुन वोले--केशव ! समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ 
पुरुषका क्या लक्षण है ! वह स्थिरबुद्धि पुरुष केसे बोलता 
है, केसे बैठता दै और केसे चळता है? ॥५४॥ 


भ्रीमगवान्‌ वोले--अर्ज़ुन | जिस काळमें यह 


पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीरभाति त्याग देता 

है ओर आत्मासे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है, उस कालमें 

वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । दुःखोंकी पाति दोनेपर जिसके 

सनमें उद्वेग नहीं होता, सुर्खोकी प्रासिमै जो सर्वया निःस्पृह 

है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा 

मुनि स्थिरबुद्धि कहा-जाता दै | जो पुरुष सर्वत्र खेहरहित 

हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्रास होकर न प्रसन्न 

होता दै ओर न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर दै । और 

कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गोको जैसे समेट लेता है, वैसे 

ही जब यह पुरुष इन्द्रियांके विषयाँसे इन्द्रियोको सब प्रकारसे 
हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है । इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय 
तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु उनमें रहनेवाळली आसक्ति 
निदत्त नहीं होती । इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी 
परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है । अर्जुन! 

क्योंकि आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये प्रमथनखभाव- 
वाली इन्द्रियों यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी 
बलात्कारसे हर लेती हैं, इसलिये साधकको चाहिये कि वह 
उन सम्पूर्णं इन्द्विर्याको वशमें करके समादितचित्त हुआ मेरे 
परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योकि जिस पुरुषकी इन्द्रिया 
वशर्मे होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर होती है । विषयोंका 
चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयाँमे आसक्ति हो जाती 
है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और 
कामनामें विन्न पड्नेसे क्रोध उत्पन्न होता हे । तथा क्रोघसे 
अत्यन्त मूढमाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ॒भावसे स्मृतिमें 
भ्रम हो जाता है, स्मृतिमे श्रम हो जानेसे बुद्धिका 
नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह 
पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है। परन्तु अपने अधीन 
किये हुए अन्तःकरणवाला साधक वशर्मे की हुई, राग-देषसे 
रहित इन्द्रियोद्दारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तः- 
करणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता है । अन्तःकरणकी प्रसन्नता 
होनेपर इसके सम्पूर्ण दुःखोंका अमाव हो जाता हे ओर उस 
प्रसन्नचित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीध ही सब ओरसे 
हटकर एक परमात्मामें ही भळीमॉति स्थिर हो जाती है। 
न जीते हुए मन और इन्द्रियाँवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका 
बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें 
भावना भी नहीं होती; तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं 
मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है! 
क्योंकि वायु जलमें चलनेवाली नावको जैसे हर लेती है; 


भीष्मपचे ] 


निवास करती हो। युद्धमें दानवॉकों इराती हो । तुम्हीं 
जम्मनी, मोहिनी, माया) ही, श्री, सन्ध्या, प्रमावती, सावित्री 
और जननी हो | तुष्टि, पुष्टि, घृति तथा सूर्व-चन्द्रमाको 
बढानेवाली दीति भी तुम्ही हो । तुम्हीं ऐशवर्यवार्नाकी विभूति 
हो । युद्धभूमिमें सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते दै ।? 

सञ्चय कहते हैँ--राजन्‌ ! अर्जुनकी भक्ति देख 
मनुष्योपर दया करनेवाली देवी भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने 
आकाशमे प्रकट हुई और बोलीं) पाण्डुनन्दन ! तुम थोडे 
ही दिनोंमें शजुओपर विजय प्रास करोगे । तुम साक्षात्‌ 
नर हो, नारायण तुम्हारे सहायक हैं; तुम्हें कोई दवा नहीं 


# श्रीमद्भगवद्धीता--अ्जुनविपादयोग # ६६९, 
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सकता । शबुओंकी तो बात ही क्या है; नुन टंदसे बजारी 
इन्द्रके लिये भी अजेय हदो ]? 

वह वरदायिनी देवी इस प्रजार करर दाम) 
अन्तर्धान हो गयी | वरदान पाकर जर्नमे आपनी कपा 
विश्वास हो गया | फिर दे आये रया छा चेटे। जाप 
और अर्जुन एक ही रयपर वैटे हुए अग्ने दिव्य गाए बताने 
लगे । राजन्‌ । जहाँ घर्म दै; वहाँ ही धति और सान्ति रत: 
जहाँ लजा दे, वहाँ ही लप्मी और 
जहाँ धर्म है, वहाँ ही श्रीकृष्ण 
वहाँ ही जय है । 
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श्रीमद्धगवटीता 
अजुनविपादयोग 


घुतराष्ट वोले--सज्ञय । धर्मभूमि कुरुसषेत्रमे 
एकत्रित, युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या 
किया १॥ १ ॥ 
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सञ्जय बोळे--उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहरचना- 
युक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और द्रोणाचार्यके पास 
जाकर यह वचन कह्ा--“आचार्य | आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य 
दुपदपुत्र धृश्युम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये । इस सेनामें बढ़े-बढ़े 
धनुषोंवाले तथा युद्धमें भीम और अर्जुनके समान झरवीर 


सात्यकि और विराट तया महरयी रात दुपद, गरेर £ 
चेकितान तया यल्पान्‌ घादियण, एरा) एन” 
और मनुप्योंमें धेष्ठ टोब्य, पगळमी एधामन राग दान 
उत्तमौजा, सुभड्रापुच जमिमन्य एवं द्ौपरीरे शयो एश-- 
ये समी महारथी हैं । बाप ! दामो वशम 
भी जो प्रधान हैं; उनको खाउ न्याद रले "धारी 
जानकारीके तिये मेरी छेनाने जोडो सेनारति १. उन 


तप 


वतलाता हुँ । आउन्द्रोगाचा: 
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[ सं० महाभारत 


भोगता दै, वह चोर ही है | यजसे बचे हुए अन्नको 
खानेवाळे श्रेष्ठ पुरुष सव पार्पोसे मुक्त हो जाते हैं। और जो 
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पापीलोग अपना शरीरपोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं । सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे 
उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति दृष्टिसे होती है, दृष्टि यज्ञसे 
होती है और यज्ञ विहित कर्मोसे उत्पन्न होनेवाला है। 
कर्मसमुदायको तू वेदसे उसन्न और वेदको अविनाशी 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता है कि 
सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्टित 
है । पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलित सुष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता--अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा मोगोमें रमण 
करनेवाला पापायु पुरुप व्यर्थ ही जीता दै । परन्तु जो मनुष्य 
आत्मामें ही रमण करनेवाला और आत्मामें ही तृत तथा 
आत्मामें ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है | उस 
महापुरुषका इस विश्वमे न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन रहता है 
और न कमोंके न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है । तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोर्मे भी इसका किञ्चिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नहीं 
रहता । इसलिये तू आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्य-कर्मको 
मलीमाँति करता रह; क्योकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म 
करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥१०-१९॥ 


जनकादि ज्ञानीजन भी आपक्तिरद्वित कर्मद्वारा ही 


परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे। इसलिये तथा लोकसंग्रहको 
देखते हुए भी तू कर्म करनेको ही योग्य है। श्रेष्ठ पुरुष जो- 
जो आचरण करता है, अन्य पुरुष,मी वेसा-वैसा ही आचरण 
करते हैं । वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य- 
समुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है। अर्जुन! 
मुझे इन तीनों लोर्कोमे न तो कुछ कर्तव्य दै और न कोई 
भी प्रास करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त दै, तो भी मैं कर्ममें ही 


बरतता हूँ । क्योंकि पार्थ | यदि कदाचित्‌ मैं सावधान 
होकर कमोंमें न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि 
मनुष्यमात्र सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । 
इसलिये यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट-श्रष्ट हो 
जायें ओर मैं सङ्करताके करनेवाला होऊँ तथा इस समस्त 
प्रजाको नष्ट करनेवाला वनू । भारत | कर्ममे आसक्त हुए 
अशानीजन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्‌ 
भी लोकसंग्रह करना, चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । 
परमात्माके खरूपमें अटळ स्थित हुए ज्ञानी पुरुषको चाहिये 
कि वह शास्त्रविहित कमोर्मे आसक्तिवाळे अज्ञानियोंकी बुद्धिमे 
भ्रम--कर्मोमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे । किन्तु स्वयं शाख- 
विहित समस्त कर्म भलीमॉति करता हुआ उनसे भी वैसे ही 
करवावे । वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोद्वारा 
किये जाते हैं । तो भी जिसका अन्तःकरण अहङ्कारसे मोहित हो 
रहदा है, ऐसा अनजानी मैं कर्ता हूँ? ऐसा मानता दै । परन्तु 


नी 
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# श्रीमरद्धगवद्गीता-सांरययोग * 


अजुन बोले--कृष्ण ! युद्धक्षेत्रम डटे हुए युदके 
अभिलापी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे अङ्ग ग्रिथिल 
हुए जा रहे हैं ओर मुख सूखा जा रहा है, तथा मेरे शरीरमें 
कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है | हायसे गाण्डीव धनुष गिर रहा 
है ओर त्वचा भी बहुत जल रही है | तथा मेरा मन भ्रमित- 
सा हो रहा है, इसलिये मे खड़ा रहनेको मी समर्थ नहीं हैं । 
केशव | मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ | तथा 
युद्धमें खजन-समुदायको मारकर कल्याण भी नहीं देखता । 
कृष्ण | मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तया 
सुखको दी । गोविन्द | हमें ऐसे राज्यसे क्या प्रयोजन है 
अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे भी क्या लाम है! 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि अमीए हैं, वे ही 
थे सब धन और जीवनकी आनाको त्यागकर युद्धमें खड़े 
हैं । गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़के और उसी प्रकार 
दादे, मामे, ससुर, नाती, साळे तथा और भी सम्बन्धीलोग 
हैं । मधुसूदन | मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों 
लोकोंके राज्यके लिये भी में इन सबको मारना नहीं चाहता; 
फिर प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है ? जनार्दन | 
धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी ! 
इन आततायिर्योको मारकर तो हमें पाप ही छगेगा। 
अतएव माधव ! अपने ही वान्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंकों मारने- 
के लिये हम योग्य नहीं हं; क्योंकि अपने ही कुटुम्मको 
मारकर हम केसे सुखी होंगे !॥ २८-३७ ॥ 

यद्यपि लोभसे ग्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके नाशसे उत्पन्न 
दोषको और मित्नोसे बिरोध करनेमें पापको नहीं देखते, तो भी 
जनार्दन ! कुळके नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले इमलोगों- 
को इस पापसे इटनेके लिये क्यो नहीं विचार करना चाहिये १ 
कुलके नाशसे सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते है, धर्मके नादा 
हो जानेपर सम्पूर्ण कुलको पाप भी बहुत दवा लेता है । 
कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे कुछकी खियाँ अत्यन्त 
दुषित हो जाती हैं और वार्ष्णेय | ख्ियोंके अत्यन्त 


दूषित हो जानेपर वर्ासँक उत्तर होन है) घरला 
कुलघातिर्योको और कलमे नरकमें छे जनेडे निदै ही पता 
है । छस हुई पिण्ड और जलकी क्रियाबले अर्यात्‌, णय 
और तर्षणसे वञ्चित इनके पिनग्लेग मी परपरोगिर 
प्रात होते है । इन वर्णयझरकारफ दोपोंगे दुनाग 

सनातन कुल-धर्म और जाति-धर्म ज़ 
जनार्दन | जिनका ङुल-धर्म नष्ट हो गया दे, ऐसे गन्द 
का अनिश्चित काल्तक नरकमें वान होता है, ऐल एम रुन? 
आये हैं । हा शोक । दृमतोग इुद्धिमान्‌ ऐेोशर नी 
महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये ४, जो राज्य छर झग 
लोमसे अपने खजनोंको मारनेकै रिये उद्यन £ 


| 


हाथमे लिये हुए धृतराष्ट्रके पुप्र र्णमे मार गा 
मारना भी मेरे लिये अधिक फल्याणरारक होगा ॥ ३८-४६ |; 

सञ्जय बोले--एणमूमिमें शोकसे उद्रि 
अर्जुन इस प्रकार करकर), वाणमरित घनुप्ों त्यागणर रथ 
के पिछले भागमें वेठ यया ॥ ४७ ॥ 
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सञ्जय योखे--उस प्रकार करुणासे व्यात और 
आँसुओँसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोंवाले शोकयुक्त उन अर्जुनके 
प्रति भगवान्‌ मधुसूदनने यदद वचन कहा ॥ १॥ 

श्रीभगवान. वोले--अर्जुन ! दसे इस अठमयरमे 
यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ १ क्योंकि न तो यह भेष्ठ 


पुरुषेद्याम आचरित दै) न सरे देमेगाएर परम 
कीतिजो करनेपाटा ही हे । झाये झन ! 
नपुंहकदाको मत प्राप्त छो) दराने पए डाँचा नै 
पढ़ती । परन्तर ! दृदयरी वचा दुधतलापरी नागर 


युद्धके लिये खडा ऐ जा ॥ २-३ ॥ 
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से कहा था, सूर्यने अपने पुत्र वैवखत मनुसे कहा .और 
मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा | परन्तप अर्जुन | 
इस प्रकार परम्परासे प्रास इस योगको राजर्षियोंने जाना, 
किन्तु उसके वाद वह योग बहुत कालसे इस पृथ्वीलोकर्मे 
उत्तप्राय हो गया | तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है) 
इसलिये वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; 
क्योकि यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है ॥ १-३ || 


अर्जुन वोले--आपका जन्म तो अर्वाचीन--अभी 
हालका है और सूर्यका जन्म कल्पके आदिमें हो चुका 
था; तव मै इस बातको केसे समझें कि आपहीने कल्पके 
आदिमे सूर्यसे यह योग कहा था! | ४॥ 


श्रीमगवान्‌ वोले--परन्तप अर्जुन | मेरे और तेरे 
बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सबको तू नहीं जानता, 
किन्तु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशीखरूप 
होते हुए भी, तथा समस्त प्राणियोका ईश्वर होते हुए 
भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे 
प्रकट होता हूँ । भारत ! जब-जब घर्मकी हानि और 
अधर्मकी बृद्धि होती है, तव-तव ही मैं अपने रूपको रचता हूँ, 
साधु पुरुर्षोका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका 


विनाश, करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना 
करनेके लिये मैं युग-युगर्मे प्रकट हुआ करता हुँ । अर्जुन | मेरे 
जन्म और कर्म दिव्य हैं---इस.प्रकार जो मनुष्य तस्वसे जान 
लेता दै, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्म अहण नहीं ,करता 
किन्तु मुझे ही मास होता दै । पहले भी, जिनके राग, भय और 
क्रोध सर्वया नष्ट हो गये:ये और जो मुझमें अनन्यप्रेमपूर्वक 
स्थित, रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त 
उपर्युक्त शानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे खरूपको प्राप्त 
हो चुके हैं। अर्जुन ! जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते 
हैं, मैं मी उनको उसी प्रकार भजता हूँ; क्योंकि समी मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका. अनुसरण करते हैं। इस 
मनुष्यलोकमें - कमोंके फलको चाहनेवाले लोग देवताओंका 
पूजन' किया करते हैं; क्योंकि उनको कर्मोसे उत्पन्न 
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होनेवाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर, शूद्र--इन चार वर्णोका समूह, गुण और कमोंके 
विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है | इस प्रकार उस सृष्टि 
रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर- 
को तू वासतवमें अकर्त्ता ही जान । कमोंके फलमें मेरी 
स्पृहा नहीं दै, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते--इस 
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अशोष्य है | तथा यइ आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचळ, 
स्थिर रहनेवाला और सनातन है | यह आत्मा 
अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा 
विकाररद्दित कहा जाता है । इससे अर्जुन ! इस आत्माझ 
उपयुक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेक्रो योग्य नही है। आर 
यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा मदा मरनेवाला 
'मानता हो, तो भी महाब्राही ! तू इस प्रकार शोक करने मो 
योग्य नहीं है। क्योकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे 
हुएकी मृत्यु निश्चित दै और मरे हुएका जन्म निश्चित दै । 
इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमे तू शोक करनेको 
योग्य नहीं है । अर्जुन | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले 
अप्रकट थे और मरनेके वाद भी अप्रकट हो जानेवाले 
हैं, केवळ बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी श्थितिमें क्या शोक 
करना है ! कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको 
आश्चर्यकी भाँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई मद्दापुरुप 
ही इसके तत्वका आश्वर्यकी माति वर्णन करता है तथा दूसरा 
कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भाँति सुनता है 
और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता । 
अर्जुन ! यह आत्मा सबके गरीरॉमें सदा ही अवध्य दै । 
इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोके लिये तू शोक करनेको योग्य नहीं 
है॥ ११-३०॥ 


तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य 
नहीं है; क्योकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर 
दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है । पार्थ ! अपने- 
आप प्राप्त हुए और खुले हुए खर्गके द्वाररूप इस 
प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियलोग ही पाते हे । 
और यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा । 
तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रनेवाली अपकीर्तिका 
भी कथन करेंगे । और माननीय पुरुषके लिये अउकीति 
मरणसे भी बढ़कर है । और जिनकी दृष्टिम तू पहले बहुत 
सम्मानित होकर अब ल्घुताको प्राप्त होगा, वे महारथी- 
लोग तुझे भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे । 
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और तेरे वैरीलोग तेर मामर्ध्यः 
चहुत-से न कहनेयोग्य वचन करगे, उससे “इर पुर 
और ख्या दोगा या नें प एप 
खर्गको प्राप्त दोगा अथवा मं्राममें 
भोगेगा । दस कारण अर्जुन ! 
करके खड़ा हो जा। जपतराजप, साभ शा जार 
सुख-दुःख ममान समझरग उसके बाद 
हो जा; इस प्रकार युद्ध करनेसे त बहो मरा. क्रम 
होगा ॥ ३१-३८ ॥ 


~ 
त गान? 
चू (१५) 


पार्थ । यद दुदि तेरे लिये. शनपाग्ये पिरय 
कही गयी और अब नू सरा वर्म गो रण 
सुन--जिस बुद्धिमे युक्त हुमा व्‌ रोने 
भलीमाँति त्याग देगा । इस पर्मयोग पर्ब => 
बीजका नाश नहीं है और उल्टा परार दर 
मी नटी है। बल्कि इस बर्मपोग्सर धम पेनो 
भी साधन जन्मसृतुरूप महान, भ उशा रा *॥ 
अजुन ! इस कर्मयोगमे नि कि एक 
है, किन्तु अखिर विचारबाले विदेश न गाम 
घुद्धियों निश्चय री बहुत भेयोंगाही सीर संगमा ह *! 
अर्जुन | जो भोगोंमे तन्मय हो मो १ 7 
प्रशासक चंदवादाम ही प्रीति 
स्वर्ग ही परम प्राप्य यस्ठु ( पर 
कोई वस्तु ही नहीं र--ऐशा पेये एन ये एरी 
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उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न 
होनेवाले जान; इस प्रकार तत्त्वसे जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा 
तू कर्मवन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जायगा | २४-३२॥ 

परन्तप अर्जुन | द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा जानयज्ञ 
अत्यन्त श्रेष्ठ है; क्योंकि यावन्मात्र सम्पूर्ण कर्म ज्ञानमें समास 
हो जाते हैं उस जानको तू समझ; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य- 
के पास जाकर उनको भलीमोति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, 
उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रइन 
करनेसे परमात्मतत्वको मलीभॉति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा 
तुझे उस तच्वत्रानका उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर 
तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा अर्जुन | जिस 
जनके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेम और 
पीछे मुझ सञिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा। यदि तू अन्य सब 
पापियॉसे भी अधिक पाप करनेवाला है, तो भी तू ज्ञानरूप 
नोकाद्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पार्पोको मलीमाँति छॉघ जायगा । 
क्योंकि अर्जुन | जेसे प्रज्वलित अग्नि ईधनको भस्ममय कर 
देता दै, वैसे ही जानरूप अभि सम्पूर्ण कमोंको भस्ममय कर 


देता है । इस संसारमै जानके समान पवित्र करनेवाला 
निःसन्देह कुछ मी नहीं दै । उस जानको कितने ही काठे 
कर्मयोगके द्वारा झद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही 
आत्मामें पा लेता दै । जितेन्द्रिय, साधनपरायण और श्रद्धा- 
वान्‌ मनुष्य जानको प्रास होता है । तथा ज्ञानको प्राप्त होकर 
वह बिना विलम्बकें--तत्काल ही भगवत्प्रापिरूप परम 
शान्तिको प्रास हो जाता है । विवेकहीन तथा भ्रद्धारहित 
और सशययुक्त पुरुप परमार्थसे भ्रष्ट हो जाता है। उनमें 
भी सञ्चययुक्त पुरुषके लिये तो न यह लोक है, न परलोक 
है और न सुख ही है। धनञ्जय ! जिसने कर्मयोगकी विधिते 
समस्त कर्माका परमात्मामें अर्पण कर दिया है और जिसने 
विवेकद्वारा समस्त संशायोका नाश कर दिया है, ऐसे खाधीन 
अन्तःकरणवाले पुरुषको कर्म नहीं बॉघते । इसलिये 
भरतवंशी अर्जुन ! तू ृदयमें स्थित इस अनानजनित अपने 
संशयका विवेकनानरूप तलवारद्दारा छेदन करके समत्वरूप 
कर्मयोगमें स्थित हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो 
जा ॥ ३३-४२ ॥ 
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अजुन वोळे-कृष्ण ! आप कर्मोके संन्यासकी और 
फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं | इसलिये इन दोनोंमेंसे एक 
जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक हो, उसको मेरे 
लिये कहिये ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान. बोळे--कर्मसंन्यास और कर्मयोग-ये दोनों 
ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परन्तु उन दोनोमें भी 
कर्मसंन्याससे कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे श्रेष्ठ दै । 
अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी 
आकाक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने 
योग्य है; क्योंकि राग-द्वेघादि इन्द्रोते रदित पुरुष सुखपूर्वक 
संतारबन्धनसे मुक्त हो जाता है । उपर्युक्त संन्यास और 
कर्मयोगको मूर्खलोग पृथक्‌-पृथक्‌ फल देनेवाले कहते हैं, न कि 
पण्डितजन; क्योकि दोनोंमेंसे एकमें भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित पुरुष दोनोंके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है। 
शानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है कर्म- 
योगिर्योद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है । इसलिये जो पुरुष 
ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक देखता है) 
वही यथार्थ देखता है । परन्तु अर्जुन | कर्मयोगके 
बिना संन्यास--मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले 


सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है और 
भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको 
शीघ्र ही प्रात हो जाता हे । जिसका मन अपने वर्मे है, 
जो जितेन्द्रिय एवं विद अन्तःकरणवाला है और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप नहीं होता । तत्त्वको जानने- 
वाला साख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श 
करता हुआ, सूँश्रता हुआ) भोजन करता हुआ, गमन करता 
हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता 
हुआ; ग्रहण करता हुआ तथा ऑखोंको खोलता ओर मूँदता 
हुआ भी, सब इन्द्रियां अपने-अपने अथोंमें बरत रही हैं-- 
इस प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा माने कि मै कुछ मी 
नहीं करता । जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके 
और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, बह पुरुष जलसे 
कमलके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त नहीं होता । कर्मयोगी 
ममत्वबुद्धिरहित केवळ इन्द्रिय) मन, बुद्धि और शरीरद्वारा 
भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये 
कर्म करते हैं । कर्मयोगी कमोंके फलको परमेश्वरके अर्पण करके 
भगवत्प्रातिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकाम पुरुष 
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वेसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोमिसे मन जिस इन्द्रिय- 
के साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी 

बुद्धिको इर ळेती है। इसलिये महाबाहो ! जिस पुरुपकी 
इन्द्रिया इन्द्रियोंके विपयोसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, 
उसीकी बुद्धि खिर दै । सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिक 
समान है, उस नित्य शानखरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें 
खितपश योगी जागता है; और जिस नाशवान्‌ सासारिक 
सुखकी प्रासिमै सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्वको 
जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है। जैसे 
नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले 
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समुद्रमें उठकी विचलित न करते हुए ही समा जातै ४, बेड 
ही सव मोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुपमें मिडी प्रशारक तिला 
उतपन्न किये विना दी समा जाते ईँ वही पुरुप परम शानि 
को प्राप्त होता है; भोगांको चाहनेवाला नी । जे पुष्प 

सम्पूर्ण कामनाओको त्यायकर ममतारहित, अटदारगरित सौर 
स्पृह्वारद्ित हुआ विचरता दै, वरी शान्तिर प्रात हेला 
है। अर्जुन ! यद्‌ ब्रक्षकों प्राप्त हुए पुरुपकी स्थिति है; इसरो 
प्राप्त होकर योगी कमी मोहित नहीं होता और अन्तरार 
भी इस ब्राह्मी स्वितिमें स्थित दोकर ब्रह्मानन्दरं प्राप्त हो 
जाता है ॥ ५५-७२॥ 
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श्रीमद्भगवद्धीता-कर्मयोग 


अजून बोले- जनार्दन ! यदि आपको कमाकी 
अपेक्षा शान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव ! मुझे भयदूर 
कर्मम क्यों लगाते हैं?! आप मिले हुए-से बचनोसि 
मानो मेरी बुद्धिको मोहित कर रहे हैं | इसलिये उस एक 
बातको निश्चित करके कह्यि, जिससे में कल्याणको प्राप्त हो 
जाऊ ॥ १-२ ॥ 

श्रीभगवान्‌ चोले-निष्पाप ! इस लोकमें दो 
प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है । उनमेंसे 
साज्ययोगियोंकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे होती है और योगियों- 
की निष्ठा कर्मयोगसे होती है । मनुष्य न तो कमोंका 
आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको--योगनिष्ठाको प्राप्त 
होता है और न केवल कर्माका स्वरूपसे त्याग करनेसे 
सिद्धिको--साख्यनिष्ठाको ही प्राप्त होता है । निःसन्देह कोई 
भी मनुष्य किसी भी कामें क्षणमात्र भी विना कर्म 
किये नहीं रहता; क्योकि सारा मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित 
गुणाद्वारा परवश हुआ कर्म करनेके लिये बाध्य किया 
जाता है । जो मूढबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोको इठपूर्वक 
ऊपरसे रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके विषर्योका 
चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता 
“है। किन्तु अर्जुन | जो पुरुप मनसे इन्द्रियोंको 
वशमें करके अनासक्त हुआ दसो इन्द्रियोद्वारा कर्मयोगका 
आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है । तू शास्पविद्ित 
कर्तव्यकर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीरनिर्वाह भी 
नहीं सिद्ध होगा । यशके निमित्त किये जानेवाले क्मोसे 
अतिरिक्त दूसरे कमोमें लगा हुआ ही यद मनुष्यसमुदाय 


कर्मोसे वॅधता दै | इसलिये अर्जुन ! चू आसने गीत 
दोकर उस यशके निमित्त ही भलीभोंति पर्तत्यफर्म कर ॥१-९॥| 

प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमे मगमत्ति प्रभाओंरएओं 
रचकर उनसे कहा कि “तुमटोग इस यशके दरारा एयिरी 
प्रात होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इक्टित भोग 
प्रदान करनेवाला दो । दुमलोग इम यशके द्वारा देगा डन 
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फो उन्नत करो और वे देवता इुमगोगोमो उप्त परे । 


इस प्रकार निःखार्यमावते एक-दुखरक उछद परत एय 
तुमलोग परम वल्याणवो प्रात हो जाओगे । मा दाग 
बढ़ाये हुए देवता नुमलोगोंशें दिना माग ही हरर 


भोग निश्चय दी देते रगे ॥? इम प्रशार उसे 4८ 
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द्वारा दिये हुए भोगोंगो जो पुरुष उनको दिन 
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समदर्शिता (गीता ५। १८) 
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# श्रीमद्भगचटीता--कर्मयोग ॐ 


महाबाहो | गुणविभाग और कर्मविमागके तत्वको मलीभाँति 
जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुर्णोमै बरत रहे हैं 
ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता । प्रकृतिके गुणोंसे 
अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुर्णोमै और कर्मामे आसक्त 
रहते हैं, उन पूर्णतया न समझनेवाले मन्दबुद्धि अजञानिर्योको 
पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानयोगी विचलित न करे। मुझ 
अन्तर्यामी परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्माको 
मुझमें अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और सन्तापरहित 
होकर युद्ध कर । जो कोई मनुष्य दोप्रहष्टिसे रहित और 
श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते दै, वे 
भी सम्पूर्ण कमेंसे छूट जाते हैं । परन्तु जो मनुष्य मुझमें 
दोषारोपण करते हुए मेरे इस मतके अनुसार नहीं चलते, 
उन मूखोंको तू सम्पूर्ण नानोंमें मोहित और नष्ट हुआ ही समझ | 
सभी प्राणी अपने स्वभावके परवश हुए कर्म करते हैं। 
जानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है | फिर 
इसमें किसीका हठ क्‍या करेगा । प्रत्येक इन्द्रियके मोगर्मे राग 
और द्वेष छिपे हुए खित हैं । मनुष्यको उन दोनोंके वगर्मे 
नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमै 
विश्न करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं । अच्छी प्रकार आचरणमें 
लाये हुए दूसरेके धर्मसे शुणरहित भी अपना धर्म अति 
उत्तम है | अपने धर्ममे तो मरना भी कल्याणकारक है और 
दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ॥२०--३५॥ 


अर्जुन वोले-- कृष्ण । यह मनुष्य स्वयं न चाहता 
हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भोति किससे प्रेरित होकर 
पापका आचरण करता है ! ॥३६॥ 


श्रीभगवान वोले--रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम 
ही क्रोध है; यह बहुत खानेवाला और बड़ा पापी 
है, इसको ही तू इस विषयमै वैरी जान । जिस 
प्रकार धूएँसे अभि और मैलसे दर्पण ढका जाता 
है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका' रहता है, वेसे दी 
उस कामके द्वारा यह शान ढका रहता है । और अर्जुन | 


इस अभिके समान कभी न पूर्ण होनेवाले कामराय शानि 
नित्य बैरीफे द्वारा मनुष्यका जने दरा हआ १ । एक्टिवो, 
मन और घुद्धि--ये सब इमरे बासखान पर जाते १! 
यह काम इन मन) बुद्धि और रन्द्रिरेके द्वारा ही शान?" 
आच्छादित करके जीवात्माको मोहित करता है । गनि, 
अर्जुन ! तू पहले एन्द्रियोगो वामे करने एस घान फोर 
विज्ञानका नाश करनेवाले मदान्‌ पारी पामरो पापण्या 
बलपूर्वक मार डाल । रन्द्रियोरो रूर शरीर पा 
श्रेष्ठ, बलवान और सुक्ष्म बते हैं. रन निरसे पा म्न है 
मनसे भी पर बुद्धि है और जो उनै भी अरा पा 
बद आत्मा दै । एस प्रदार इरिरे पर--यम बाग 
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और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानार भौर 


मनको वगम करके महापाटी ! तू ए? णाग 


शत्रुक्षे मार डाल ॥२७-४३।॥। 


————— oe 


८८२ 


RR RO _\¥_\_\_ ° °° नी espe ee 
TS 


आर जिनका मन निश्चलमावसे परमात्मामें स्थित है, वे ब्रझ- 
वेत्ता पुरुष आान्त व्रझको प्रात होते हैं । काम-क्रोषसे रहित; 
जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार किये 
हुए जानी पुरुषोंके लिये सव ओरसे शान्त परब्रह्म परमात्मा 


ही परिपूर्ण हैं । वाहरके विधयभोगोंको न चिन्तन करता हुआ . |` 


बाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको शकुटीके बीचमे 
स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण ओर अपान 
वायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियो, मन और बुद्धि जीती 
हुई हें--ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोधसे 
रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है । मेरा मक्त मुझको 
सब यत्र और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोके ईश्वरोका 
भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुहृद--खार्थ- 
रहित दयाळ और प्रेमी--ऐसा तत्त्वसे जानकर गान्तिको प्राप्त 
होता है ॥ २१-२९ ॥ 


# महाजनी येन गतः स पन्थाः # 
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श्रीमङ्कगवद्गीता-आत्मसंयमयोग 
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श्रीभगवान्‌ चोले--जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न 
लेकर करनेयोग्य कर्म करता है) वह संन्यासी तथा योगी है; 
ओर केवल अभिका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा 
केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं है । 
अर्जुन | जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, उसीको तू योग 
जान; क्योंकि संकल्योंका त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष 
योगी नहीं होता । समत्वबुद्धिरूप कर्मयोगमें आरूढ 
होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्रासिमें 
निष्काममावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता दै और योगारूढ 
हो जानेपर उस योगारूढ पुरुषके लिये सर्वसडुल्पोंका अभाव 
ही कस्याणमें हेतु कहा जाता है। जिस काल्में न तो 
इन्द्रियोंके भोर्गोमे और न कमोंमें ही आसक्त होता है, उस 
कालमें सर्वसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता 
है। अपने द्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और 


अपनेको अघोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु दै । जिस 
जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियॉसहित शरीर जीता हुआ है, 
उस जीवात्माका तो बह आप ही मित्र है; और जिसके द्वारा 
मन तथा इन्द्रियाँसद्दित शरीर नहीं जीता गया है, उसके 
लिये वह आप ही शत्रुके सहश दात्रुतामें बर्तता है । 
सरदी-गरमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान ओर अपमानमें 
जिसके अन्तःकरणकी इत्तियाँ भलीमॉति शान्त हैं, ऐसे 
स्वाधीन आत्मावाले पुरुषके शानमें सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
सम्यकृप्रकारसे स्थित हैं-उसके शानमें परमात्माके सिवा 
अन्य कुछ, है ही नहीं । जिसका अन्तःकरण ज्ञाने- 
विज्ञानसे तृत है जिसकी _खिति विकाररहित है, जिसकी 
इन्द्र्यो मडीमॉति जीती हुई , हैं और जिसके लिये 
मिट्टी, पत्थर ,और सुवर्ण समान .हैं, वह योगी युक्त-- 
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प्रकार जो मुशे तत्त्वसे जान लेता दै, वह भी कमाये नहीं 
चैंधता । पूर्वकाळके मुमुक्षुओने भी इस प्रकार जानकर 
ही कर्म किये दें । इसलिये तू मी पूर्वजोंद्वारा सदासे 
किये जानेवाले कर्माको ही कर ॥५-१५॥ 


कर्म क्या है! और अकर्म क्या है १--इस प्रकार 
इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुप भी मोहित हो 
जाते हैं । इसलिये वह कर्मत्व में तुझे भली-भॉति समझा- 
कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अश्युभसे--कर्मबन्धनसे 
सुक्त हो जायगा । कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये 
और अकर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये, तथा विकर्म 
का स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गइन है । 
जो मनुष्य कर्में अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म 
देखता दै, वह मनुष्याने घुद्धिमान्‌ है और वह योगी समस्त 
कर्मोको करनेवाला है । जिसके सम्पूर्ण शास्रसम्मत कर्म विना 
कामना और सङ्कल्यके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म शान- 
रूप अभिके द्वारा भस्म हो गये हैं, उस महापुरुषको शानीजन 
भी पण्डित कहते हैं । जो पुरुप समस्त कमोमें और उनके 
फलमें आसक्तिका सर्वया त्याग करके संसारके आश्रयसे रहित 
हो गया है और परमात्मामें नित्यतृप्त दै, वह कमोर्मे भलीभॉति 
वर्तता हुआ भी वाखवर्मे कुछ भी नहीं करता । जिसका 
अन्तःकरण और इन्द्रियोकि सहित शरीर जीता हुआ है ओर 
जिसने समस्त भोगोंकी सामग्रीका परित्याग कर दिया है 
ऐसा आझारहित पुरुष केवल शरीरसम्त्रन्धी कर्म करता हुआ 
भी पापको नहीं प्राप्त होता । जो विना इच्छाके अपने-आप 
प्रात हुए पदार्थमें सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्याका 
सर्वथा अभाव हो गया दै, जो इर्ष-शोक आदि दन्दवोसे सर्वया 
अतीत हो गया है--ऐसा सिद्धि ओर अतिद्धिमें सम रहनेवाला 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बॅधता । जिसकी 
आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान और ममतासे 
रहित हो गया दै, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके शानमें 
स्थित रहता है, ऐसे केवल यशसम्पादनके लिये कर्म करनेवाले 
मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म मलीमॉति विलीन हो जाते हैं ॥१६-२२॥ 


जित यशमें अर्पण--खुवा आदि भी ब्रह्म है और वन 
किये जानेयोग्य द्रव्य भी रह्म है तथा ब्रह्मरूप कत्तकि द्वारा 
रह्मरूप अभिमें आहुति देनारूप क्रिया भी अक्ष है, उस ब्र्म- 
कर्ममे स्थित रहनेवाले पुरुषद्दारा प्रात किये जानेयोग्य फल 
भी ब्रह्म ही है । दूसरे योगीजन देवताओके पूजनरूप यशका 
ही भलीभॉति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन 


परन्रक्च परमात्मारूप अमिर्मे अभेददर्शनरुप यशर दाग 
ही आत्मारूप यनका दवन क्या करते है । अन्य 
योगीजन श्रोत्र आदि उमल इन्द्रियोंगी सयमरूप छिप 
हवन किया करते हैँ और दूसरे योगीटोग शब्दादि 
समस्त विपर्योको इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन जिया उगते ? | 
दूसरे योगीजन इन्द्रियोंकी सम्पूर्ण त्रियार्जोको आर प्रातीरी 
समस्त क्रियाओंको शानसे प्रकाशित आत्मतयमयोगरूप अमि 

में हवन किया करते हैं | कई पुरुप ट्रव्यसम्बरन्दी यश उसमे 


वाले हैं, कितने ही तपत्यारूप यश फरनेवाठे हैं ता दूर 
कितने ही योगरूप यश करनेवाले ४ और बिलने एी अहिंगादि 
तीक्षण ग्रतोसे युक्त यक्षशील पुरुष न्वाध्याम्प शान” 
करनेवाले हैं । दूसरे कितने टी योगीजन अपानणउमै प्र 

वायुको इवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीन मायगाएमे 
अगानवायुको दवन करते ऐं तथा अन्य कितने एँ जिपमा 
आहार करनेवाले प्राणावामपरादण एरप प्राण छार शान 
गतिको रोककर प्राणको प्राणोमें ही एवन शया हरमे £ ) 
ये समी साधक यशोंद्वारा पारेका नाग गर देनेदा? शो” 
येको जाननेवाले हें । डुरु भईन ' ये बचे हुए 
प्रसादरूप अमृतको खानेगके योगीउन सेनेत 
परमात्माको प्रास दोते ऐै। और यश न ण्ग्नेवा 

लिये तो यह मनुष्यलोक भी छुखदायन नए 

कैसे सुखदायक हो य्दता रै! 2 
बहुत तरहके यह वेद्दी दागीने बिरारस पई रद र 
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बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा 
और कुछ भी चिन्तन न करे । यह खिर न रइनेवाला और 
चञ्चल मन जिस-जिस शब्दादि विपयके निमित्तसे संसारमै 
विचरता है; उस-उस विपयसे रोककर इसे बार-बार 
परमात्मार्मे ही निरुद्ध करे; क्योंकि जिसका मन 
भली प्रकार शान्त दै) जो पापसे रहित है और जिसका 
रजोगुण गान्त हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानन्दघन ब्रक्मके 
साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्रास होता दै । 
वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामें 
लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्माकी प्रातिरूप अनन्त 
आनन्दको अनुभव करता दै । सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें 
एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सवमें 
सममावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूर्तीमै और 
सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामं देखता है । जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें 
सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही व्यापक देखता है और 
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सम्पूर्ण भूर्तोकी मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता दै, उसके लिये 
मे अहस्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं 
होता । जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दघन वासुदेवको भजता 
है, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ मी मुझमें ही 
वरतता है । अर्जुन ! जो योगी अपनी मॉति, सम्पूर्ण 
भूतोंमे सम देखता है और सुख अथवा दुःखको मी सवर्मे 


सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया 


है॥१०--३२॥ 


अजुन बोले- मधुसूदन ! जो यह योग आपने 
समत्वभावसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे में इसकी नित्य 
स्थितिको नहीं देखता हूँ ; क्योंकि श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा 
चञ्चल, प्रमथन खमाववाला, बड़ा दृढ और बलवान है । 
इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुके रोकनेकी भाति 
अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥ २३-२४॥ ` 


श्रीसगवान्‌ योले-महाबाहो ! निःसन्देह मन 
चञ्चल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परन्तु कुन्ती- 
पुत्र अर्जुन | यह अभ्यास और वैराग्यसे वशमें होता है। 
जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्वारा योग 
इुप्प्राप्य हे और वशमें किये हुए मनवाले प्रयल्षशील पुरुषद्वारा 
साधन करनेसे उसका प्रास होना सहज है--यह मेरा 
मत है ॥ ३५-३६ ॥ 


अर्जुन बोले--श्रीक्ृषष्ण ! जो योगमें श्रद्धा रखनेवाला 
है, किन्तु संयमी नहीं है, इंस कारण जिसका मन अन्त- 
कालमें योगसे विचलित हो गया है- ऐसा साधक 
योगकी सिद्धिको न्‌ प्राप्त होकर किस गतिको प्राप्त होता 
है ! महावाहो ! क्या वह भगकग्रासिके मार्गमें मोहित 
और आश्रयरहित पुरुष छिन्न-मिन्न वादळकी मोति दोनों 
ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता! श्रीकृष्ण । 
मेरे इस सशयक्रो सम्पूर्णरूपसे छेदन करनेके लिये आप ही 
योग्य हैं , क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन 
करनेवाला मिलना सम्भव नहीं है ॥ ३७-३९ | 


श्रीभगवान चोले--पार्थ ! उस पुरुषका न तो इस 


लोकमें नाश होता है और न परलोकर्मे ही ; क्योंकि 
प्यारे | आत्मोद्धारके लिये कर्म करनेवाला कोई मी मनुष्य 
दुगैतिको प्रात नहीं ' होता । योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोके 
लोकोंको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्षोतक निवास करके फिर 
शुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमै जन्म लेता है 

अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन छोकोंमें न जाकर शानवान्‌ 
योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है । परन्तु इस प्रकारका जो 
यह जन्म है; सो संसारमै निःसन्देइ अत्यन्त दुर्लभ है । व्हॉ 
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बलवानोंका आसक्ति और कामनाओसि रहित बल हूँ और 
सब मूर्तोर्मे धर्मके अनुकूल काम हूँ । और भी जो 
सत््वगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव हैं और जो रजोगुणसे तथा 
तमोगुणसे होनेवाले भाव है, उन सबको तू “मुझसे ही होने- 
वाळे हैं? ऐसा जान | परन्तु बासतवमें उनमें मैं और वे 
मुझमें नहीं है ॥१-१२॥ 


ुर्णोके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस--इन तीनों 
प्रकारके मार्वोते यह सब संसार मोहित हो रहा है, इसी- 
लिये इन तीनों गुर्णोसे परे मुझ अविनाशीको नही जानता; 
क्योंकि यह अलौकिक त्रिशुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर 
है; परन्तु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे 
इस मायाको उछड्ढन कर जाते हैं। मायाके द्वारा जिनका 
गान हरा जा चुका है--ऐसे आसुर-स्वमावको धारण 
किये हुए) मनुष्याँमें नीच, दूषित' कर्म करनेवाले 
मूढ्लोग मुझको नहीं भजते । मरतव्िरयोमे श्रेष्ठ अर्जुन ! 
उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्यी, आर्च, जिशासु और 
शानी--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं । 
उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य प्रेममक्तिबाला 
शानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको तत्वरे जाननेवाळे 
शानीको मै अत्यन्त प्रिय हूँ ओर वह शानी मुझे अत्यन्त 
प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा 
स्वरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह मद्गत मन- 
बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही 
अच्छी प्रकार स्थित है । बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममें 
तरवशानको प्रास पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है--इस 
प्रकार सुझको भजता है; वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है । 
अपने खभावसे प्रेरित और उन-उन मोगोंकी कामना- 
द्वारा जिनका शान हरा जा चुका है, वे लोग उस-उस 
नियमको घारण करके अन्य देवताओको भजते हैं । जो-जो 
सकाम मक्त जिस-जिस देवताके खरूपको श्रद्धासे पूजना 
चाहता है, उस-उस भक्तकी मैं उसी देवताके प्रति श्रद्धाको 
खिर करता हूँ । वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस 


देवताका पूजन करता है और उस देवतासे मेरेद्वारा ही 
विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको निःसन्देह प्रास 
करता है । परन्तु उन अल्पबुद्धिवालोंका वह फल नाशवान्‌ है 
तथा वे देवताऑको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और 
मेरे भक्त चाहे जैसे ही मर्जे, अन्तर्मे वे मुझको ही प्राप्त होते 
हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भावको 
न जानते हुए मन-इन्द्रियोंसे परे मुझ सच्चिदानन्दघन 
परमात्माको मनुष्यकी मोति जन्मकर व्यक्तिमावको प्राप्त 
हुआ मानते हैं ॥१३-२४॥ 


अपनी योगमायासे छिपा 'हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष 
नहीँ होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझे 
जन्मरहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता । अर्जुन ! पूर्वमे 
व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित तथा आगे होनेवाळे सब 
भूर्तोको में जानता - हूँ, परन्तु मुझको कोई भी श्रदा- 
भक्तिरहित पुरुष नहीं जानता । भरतवंशी अर्जुन ! 
ससारमें इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि द्वन्द्वरूप 
मोहसे सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अशताको प्रात्त हो रहे हैं । 
परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कमांका आचरण करनेवाले भिन 


भौष्मपवे ] 


कामनाकी प्रेरणासे फछमें आसक्त होकर वैधता हे ॥ २-६२ ॥ 
अन्तःकरण जिसके वशमे ह, ऐसा साख्ययोगका आचरण 
करनेवाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों- 
वाले शरीररूप घरमें सब कमोंको मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें स्थित रहता दै । परमेव्वर 
भी न तो भूतप्राणिर्योके कर्तापनको, न कमोंको और न कर्मोके 
फलके संयोगको ही वाखवमे रचता है; किन्तु परमात्माफे 
सकाशसे प्रकृति ही बरतती दे । सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके 
पापकर्मको और न किसीके शुभकर्मको ही ग्रहण करता है; अजान- 
के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे है । 
परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्माके आनद्वारा नष्ट कर 
दिया गया है, उनका वह शान सूर्यके सदृश उस सचिदानन्द- 
घन परमात्माको प्रकाशित कर देता है। जिनका मन 
तद्रूप है, जिनकी बुद्धितद्रूप है और सच्चिदानन्दघन परमात्मार्मे 
ही जिनकी निरन्तर एकीमावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण 
पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनराइतिको 


प्रास होते हैं । वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त 
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परब्रझ परमान्मार्मे एट्रीमाचसे निव्य रित * ॥ १३-६० ॥ 

बाहरके विपरोर्मे आरक्तिरहिन अन्तर्गत गा 
आत्मार्म स्थित जो ध्यानक्नित रातिर हनन १. 
उसको प्रात होता टै, तदनन्तर चट्‌ गधिकानन्याजन 
परब्रह्म परमात्माके भ्यानरूप योगम असिम 
पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभ मरता † 
इन्द्रिय तथा विपयोके मंरोगसे उतरे र 


| ७, 
न हो, वह खिरउढि मनायित भवेत पुरण गडद म्दधन 


54 लि € दिः = 
हूं | इसलिये अजुन ! ठयिमान विडी परुष नम 


सहन फरनेमें समर्थ रो आवा दै, यदी पुर पे 
बद्दी सुखी दै। जो पुरुष निश्रवपूरर 

सुजवाला दै, आत्मामें ही रमण करनेपालारै नपा लो सा मामे 
ही जानबाला दै वह स्गयदानन्दघन परद्रपा परमा मारे राइ 


4 


एकीमावको पात माख्ययोगी दान्त ब्रदारों प्राम छ * ! 
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ब्राह्मणमें तथा गो, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल्मे भी समदशां 

ही होते हैं। जिनका मन समत्वमावमें स्थित है, उनके द्वारा 

इस जीवित अवस्थामै ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया हैः 

क्योकि सचिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे 

वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही स्थित हैं । जो पुरुष प्रियको 

प्राप्त होकर हुर्षित नहीं हो और अप्रियको प्रास होर उदिम 
स० अँ० ८६-- 
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द्वारा निट हो गये ६. खो हम्पूर आयो तामरा ए 


सदा ही निरन्तर मुझ पुरुपोत्तमको स्मरण करता है; 
उत्त नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलम हूँ। 


परम;सिद्धिको प्रात महात्माजन मुझको प्रास होकर दुःखोके घर 
एव क्षणभंगुर पुनर्जन्मको नहीं प्रात होते | अर्जुन । ब्रह्म- 
लोकपर्यन्त सव लोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु कुन्तीपुत्र ! 
मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योकि मैं कालातीत 
हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे 
अनित्य हैं | ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुर्युगीतककी अवधिवाला और रात्रिको भी एक हजार 
चतुर्युगीतककी अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वे जानते हैं, वे 
योगीजन कालके तत्वको जाननेवाळे हैं। सम्पूर्ण चराचर 
भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालमें ब्रह्माके सूक्ष्मशरीरसे 
उचन्न होते हैं और ब्रह्ाकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त- 
नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही लीन हो जाते है । पार्थ ! 
वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वगर्मे 
हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें छीन होता है और दिनके 
प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्तसे भी अति परे 
दूसरा--विलक्षण जो सनातन अव्यक्तमाव है, वह परम 
दिव्य पुरुष सब भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता। 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 
जो अव्यक्त “अक्षर इस नामसे कहा गया है, उसी अक्षर- 
नामक अव्यक्तमावको परम गति कहते हैं तथा जिस 
सनातन अव्यक्तभावको प्रास होकर पुरुष वापस नहीं आते, 
वह मेरा परम घाम है। पार्थ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत 
सर्वभूत हैं और जिस सचिदानन्दघन परमात्मासे यह सब 
जगत्‌ परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो 
अनन्यभक्तिसे ही प्रास होने योग्य है ॥ १४-२२] 

और अर्जुन | जिस कालमें शरीर त्यागकर 
गये हुए योगीजन वापस न लछोटनेवाली गतिको 
और जिस कालमे गये हुए वापस छोटनेवाली गतिको 
ही प्राप्त होते हैं, उस कालको--उन दोनों मागोंको 
कहूँगा । उन दो प्रकारके मार्गामेसे जिस मार्गमे ज्योतिर्मय 
अभि अमिमानी देवता है, दिनका अभिमानी देवता है, 
झुक्कपक्षका अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः 
महीनोंका अभिमानी देवता दै, उस मार्गमे मरकर गये हुए 
ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओद्वारा क्रमसे ले जाये 
जाकर ब्रह्मको प्रास होते हैं। जिस मार्गमें धूमामिमानी 
देवता है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका 
अमिमानी देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका 
अभिमानी देवता है, उस मार्गमे मरकर गया हुआ सकाम- 
कर्म करनेवाला योगी उपर्युक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गया 
हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर स्वर्गमे अपने झ॒भ- 
कोका फल भोगकर वापस , आता है; क्योंकि 
जगतूके ये दो प्रकारके-शक्ल और कृष्ण मार्ग सनातन 
माने गये हैं | इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे 
वापस नहीं छोटना पड़ता, उस, परम गतिको प्राप्त 
होता है और दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है । 
पार्थं ! - इस प्रकार इन दोनों मागोंको ततच्वसे 
जानकर कोई भी योगी मोहित 7 नहीं होता । 
इस ,कारण अर्जुन ! तू सत्र कालमै समत्ववुद्धिरूप 
योगसे युक्त हो। योगी पुरुष इस रहस्यको तत्वसे 
जानकर वेदोंके पढनेमे तथा यश, तप और दानादिके करनेमें 
जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसन्देह उल्लद्दन 
कर जाता है और सनातन परम पदको प्रात 
होता है ॥ २३--२८ ॥ 
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होता है। अन्यन्त वतम किया हुआ निक्त धि पने 
परमात्मार्मे दी मलीमाँति खित हो यण उ. गक 
सम्पूर्ण भोर्गोसे स्पृद्वाग्हित पुरुष पगु दै. ऐल गणा जागा 
है । जिस प्रकार वायुरद्ित खानमें सित दोर चापमाण 
नहीं होता; वैसी दी उपमा परमास्माऊे स्यानमें गये गाए न 
जीते हुए चित्तकी कदी यवी हे । योगर अन्यारये निगद 
चित्त जिस अवखार्मे उपराम थे जाता £+ सा 007 
अवस्थार्मे परमात्माके घ्यानमे गय हुई ग्म £ 


परमात्माको साक्षात्‌ करता हुणा सविगननायन ए माला: 


श्व 
ही सन्तुष्ट रहता हे; इन्द्रिपॉसे अतीन+ ऐेपट दय दुरे यार 
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बुद्धिद्धाग ग्रहण करनेयोग्य जो भनन्न थानन्द 0. देनो 
जिस अवस्वामें अनुमव करता दे जीर जि अगाम गिर 
| लळा का यह योगी परमात्मारे न्वरूपसे विदा ए ऐ नह. 
भगवत्‌प्राप्त है, ऐसे कहा जाता दै | सुद्‌, मित्र, परमात्माकी प्रातिरुप जिस लाभको प्रात ऐवर इर धिर 
वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बन्धुगणोमें, दूसरा कुछ भी लाम नहीं मानता सार परगारमलोसिमाप 
धर्मात्माओंम और पापियोमिं भी समानमाव रखनेवाला जिस अवस्थामे सित योगी बढ़े भारी दुःख भी चता ममान 
अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १-९ ॥ नहीं होता; जो दुःखरुप ससारके संगोगसे रहित * त्या 
मन और इन्द्रियॉसहित शरीरको वश्चमें रखनेवाला, जिसका नाम योग है, उमरो जानना चादिरे ] पए पेम न 
आश्यरहित और सम्रदरहित योगी अकेला ही एकान्त उफ्ताये हुए-थैर्य और उत्तरशुच पप ति 
खानमै स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमेश्वरके पूर्वक करना कर्तव्य दै संखे उसने ऐनियाती “म्या 
घ्यानर्मे लगावे । शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुशा) / >> 


मृगछाला और वस्न विळे हैं--ऐेसे अपने आसनको, न य. 0000 ३८. 
बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा; स्थिर स्थापन करके--उस थो 22 
आसनपर बैठकर, चित्त और इन्द्रियोकी क्रियाओंको वमे व... आ 
करके, तथा मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ~ र न पद ४ दू 
योगका अभ्यास करे । काया, सिर और गलेको समान एब | Fe ee ~ Fe 
अचल घारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके ड्‌ Wd f | 


अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न देखता हुआ- 
ब्रह्मचारीके मतर्मे स्थित, भयरहित तथा भलीमाँति शान्त 
अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको वामे करके मुझमें 
चित्तवाछा और मेरे परायण होकर स्थित होवे । वशर्मे किये 
हुए मनवाछा योगी इस प्रकार आत्माको निरन्तर मुझ 
परमेश्वरके खरूपमें लगाता हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्द- 
की पराकाष्ठाल्प शान्तिको प्रास होता है। अर्जुन ! यह 
योग न तो बहुत खानेवालेका, न बिल्कुल न खानेवालेका, है 
न बहुत शयन करनेके खभावबालेका और न बहुत जागने- कामनाओको निःऐएरूपरे त्यागत्र ३१० 
चालेका ही सिद्ध होता है । दुःखका नाश करनेवाला योग तो के समुदायको सभी आरने भीमा 


ba 


यथायोग्य आहार-बिहार करनेवालेका; कर्मोमे यथायोग्य चेश अम्यास करता तुझा उररामप्छ माम द एरा 
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करते हैं, और दूसरे मनुष्य भी देवताओंके रूपमें स्थित 
मुझको भिन्न-भिन्न समझकर नाना अकारसे मुझ विराट: 
स्वरूप परमेश्वरकी उपासना करते हैं। करहु मैं हूँ; यज 
मैं हूँ; खघा मैं हूँ; ओषधि मैं हूँ; मन्त्र ,मै हूँ, घृत 
मैं हुँ, अग्नि मे हूँ और इवनरूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 
इस सम्पूर्ण जगतूका धारण करनेवाला एवं कमोंके 
फलको देनेवाला, पिता, माता, पितामह; जाननेयोग्य, 
पवित्र, ओङ्कार? तथा ऋग्वेद; सामवेद और यजुर्वेद भी 
मै ही हुँ | प्राप्त होने योग्य परम घाम; भरण-पोषण करने- 
वाला, सबका स्वामी, झभाशुमका देखनेवाला, सबका 
वासस्थान; शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाइकर हित 
करनेवाला, उपत्ति-प्रलयरूप, सबकी स्थितिका कारण, 
निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ । में ही सूर्यरूपसे 
तपता हुँ, वर्पाको आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ । 
अर्जुन ] मै ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्‌-असत्‌ भी 
मै ही हूँ। तीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकामकर्मोंको 
करनेवाले, सोमरसको पीनेवाळे, पार्षोके नाशसे पवित्र हुए 
पुरुष मुझको यर्जेकि द्वारा पूजकर खर्गकी प्राति चाहते हैं; 
चे पुरुष अपने पुर्ण्योके फलरूप खर्गलोकको प्राप्त होकर 
स्वर्गमें दिव्य देवता ओके भोगोंको भोगते हैं । वे उस 
विशाल खर्गलोककी भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकको 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें 
कहे हुए. सकामक्रर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त होते 
हैं ॥११-२१॥ 


जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्काममावसे भजते हैं, उन 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुर्षोका योग- 
क्षेम मै खयं प्रास कर देता हूँ । अर्जुन ! यद्यपि 
श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताऔंको पूजते 
हैं, वे मी मुझको ही पूजते हैं; किन्तु उनका वह पूजन 
अशानपूर्वक दै । क्योकि सम्पूर्ण य्षोंका भोक्ता और खामी 
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भी मैं ही हूँ; परन्तु वे मुझ अधियज्ञखरूप परमेश्वरको तत्त्वसे 
नहीं जानते; इसीसे गिरते हैं। देवताओंको पूजनेवाले देवताओं - 
को प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
भूर्वोको पूजनेवाले भूर्तोको प्रास होते हैं और मेरे भक्त 
मुझको ही प्राप्त होते हैं । इसीलिये मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म 
नहीं होता । जो कोई भक्त मेरै लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, 
| Sn 

fl [| 
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जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं 
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ममत्वचुद्धियोगऊे संस्कारोंगी मनापार ही प्र 
और कुरुनन्दन ! उसके प्रमादने यद जि परमानाओं 
प्रातिरूप सिदिके लिये पहलेसे मी बदकर प्रापण अरग” | 
यह श्रीमार्नोफे धरमें जन्म लेनेवाटा योगभ्रण प्रपदीन गग 
भी उस पहलेके अभ्यामसे ही निस्ठन्देट भगतानी थे 
आऊर्षित किया जाता है; तया समसय्धुद्धिचप पोगणा घर 
भी वेदमें कहे हुए सझामकर्मोके फावो उदन एर परा 
है। परन्तु प्रयक्षपूर्वक अभ्यास करनेवाला 
अनेक जन्मोंके नस्वारवल्से इसी उनमें गरिए हजर र 
पार्पेसि रदित दो तत्काल दी परमयतिरो प्रात ही जात ऐ । 
योगी तपस्विर्यासे श्रेष्ठ टे, शान्दश्निरोसे भी शेप गना गगा 
है और सकामकर्म करनेवा्लोसे भी पोरी घेण ३4 एमे 
अर्जुन । तू योगी हो । सम्पूर्ण योगितेमि भी नो शातन 
योगी मुझमें लगे हुए. अन्तरात्माठे मुरो निग्न ना 
है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४०-४७ ॥ 
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श्रीभगवान. चोले- पार्थ ! अनन्यप्रेमसे मुझमें 
आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें 
लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति-बल-ऐशश्वर्यादि 
गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझको संशयरद्वित जानेगा, 
उसको सुन । मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत््वशानको 
सम्पूर्णतया कहूँगा, जिसफो जानकर ससारमै फिर और कुछ 
भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारौं मनुष्यों- 
में कोई एक मेरी प्रासिके लिये यन करता है ओर 
उन यल्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे 
परायण होकर मुझको तत्त्वसे जानता है । पृष्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश) मन) बुद्धि और अहकार भी--इस 
प्रकार यह आठ प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है । यह 
आर प्रकारके भेदोवाली तो अपरा--मेरी जड प्रकृति 
है और महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा-- 
चेतन प्रकृति जान । अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण 
भूत इन दोनों प्रक्तियोसे ही उत्पन्न होनेवाले ह 
और मैं सम्पूर्ण जगत्‌का प्रभव तया प्रलय हूँ । 
धनञ्जय ! मेरे सिवा दूसरी कोई भी वस्तु नहीं 
दे । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रम सूत्रके मनियोंके 
सश मुझमें गुँया हुआ दै | अर्जुन ! में जलमें रस हूँ, 
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चन्द्रमा और समे परकर हुँ रम्दूर्ण ' 
आकादामे शब्द आर पुरुषोर्न पुराय १ ॐ 
पवित्र गन्ध और अमिर्मे देन हुँ तदा ममू बलाम 
जीवन हूँ और तरर्वियोमे दर ६ । 
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सम्पूर्ण भू्तोका सनातन दीड झुछरों शी शन । | इरान - 
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उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ; जिससे 
वे मुझको ही प्रात होते हैं। और अर्जुन ! उनके ऊपर 
अनुग्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं स्वयं 
ही अशानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्वज्ञान” 
रूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥ १-११ ॥ 

अजुन वोले--आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम 
पवित्र हैं; क्योकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष 


nooo _ 


हैं । वैसे ही देवर्षि नारद तथा ऋषि असित और देवल 
तथा महर्षिं व्यास मी कहते है; और स्वयं आप भी मेरे प्रति 
कहते हैं । केशव | जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, 
इस सबको में सत्य मानता हूँ । भगवन्‌ | आपके लीला- 
मय खरूपको न तो दानव जानते हैं और न देवता ही । 
हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले | हे भूतोंके ईश्वर | हे देवोंके 
देव ! हे जगतूके स्वामी ! हे पुरुषोत्तम | आप स्वयं ही 
अपनेसे अपनेको जानते हैं । इसलिये आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतिर्योको सम्पूर्णतासे कहनेमे समर्थ हैं, 
जिन विभूतियोंके द्वार आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके 
स्थित हैं। योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जावू और भगवन्‌ ! आप किन-किन 
भावोर्मे मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य हैं । जनार्दन | 
अपनी योगशक्तिको और विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक 
कहिये, क्योकि आपके अमृतमय वचर्नोको सुनते हुए मेरी 
तृप्ति नहीं होती ॥ १२-१८ ॥ 


श्रीभगवान. वोले--कुरुभ्रेष्ठ ! अब मैं जो मेरी 
दिव्य विभूतियों हैं, उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा; 
क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है। अर्जुन ! मैं सब 
भूतोंके छदयमें स्थित सबका आत्मा हैँ; तया सम्पूर्ण भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ । मैं अदितिके बारह 
पुत्रौमै विष्णु और ज्योतिर्योमे किरणोंवाला सूर्य हूँ तथा मैं 
उनचास वायुदेवताओंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति 


भीष्मपचे ] 


पुरुषोका पाप नए हो गया है, वे राग-देषजनित इल्दरूय 
मोहसे मुक्त दृढनिश्चयी भक्त मुझको सव प्रकारसे भजते हैं । 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये यत्न 
करते हैं वे पुरुष उस व्रझको, सम्पूर्ण अध्यात्मको, मम्पूर्ण 
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कर्मको ०, क ति क्‌ 
कमको और अधिनृत अधिदेवके गित एर माजा 
सहित मुझ ममप्रको जानते १. 
पुरुष इ6 प्रकार अन्वजाल्मे मी 


ही जानते हैं ॥ २५--३० | 
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अजुनने कहा-- पुरुषोत्तम | वह ब्रह्म क्या है! 
अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है! अधिभूत नामसे क्या कहा 
गया है ओर अधिदेव किसको कहते हैं! मधुसूदन | यहाँ 
अधियज कोन है ! ओर वह इस शरीरमें कैसे है ? तया युक्त 
चित्तवाले पुरुप्रीद्वारा अन्तसमयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
आते हैं ! ॥१-२॥ 

श्रीभगवानने कहा--परम अक्षर अछ्यः दै, 
जीवात्मा "अध्यात्म? नामसे कहा जाता है तया मूर्तोफे 
भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग दै, वह “फर्म! 
नामसे कहा गया है । उत्त्ति-विनाशधर्मवाले सब 
पदार्थ अधिभूत हैं, हिरिण्यमय पुरुष अधिदेव है और 
देहघारियोंमें श्रेष्ठ अर्जन ! इस शरीरमें मैं वासुदेव ही 
अन्तर्यामीरूपसे अधिय हॅ । जो पुरुष अन्तकालमे भी 
मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है; 
बह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी 
संगय नहीं हे । कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें 
जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ गरीरका त्याग 
करता है, उस-उसको ही प्रास होता है; क्योंकि वह सदा 
उसी भावसे भावित रहा दै । यहद नियम है कि मनुष्य 
अपने जीवनमै सदा जिस भावका अधिक चिन्तन करता है 
अन्तकालमे उसे प्रायः उसीका स्मरण होता है और अन्त- 
कालके स्मरणके अनुसार ही उसकी गति होती हे । इसलिये 
अर्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर ओर युद्ध 
भी कर । इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त 
होकर तू निस्सन्देद मुझको ही प्रात होगा ॥ ३-७ ॥ 


पार्थ! यह नियम है कि परमेश्वरके घ्यानके अभ्यासरूप 
योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ पुरुष परम प्रकाशखरूप परमेश्वरको ही प्रात 
होता है। जो पुरुष सर्वश, अनादि) सबके नियन्ता, सूझ्मसे 
भी अति सूक्ष्म, सबके धारण-पोषण करनेवाले, अचिन्त्य- 
स्वरूप; सूर्यके सदृश नित्य चेतन प्रवाशलपष ओर 


अविद्यासे अति पर, शुद्ध सचिदानन्दायन परस्मेखरपा 
करता हे, वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तपालम भा 
भृकुटीके मध्यमे प्राणको भन्छौ प्रपार रगाडिन घर 
निश्चल मनसे स्मरण वरता हुआ उस दिवरन्रनर पस्न * २% 
परमात्माको ही प्राप्त होता दै । बेदके जानने या विद्वान [2 
सञ्चिदानन्दघनरूर परमपदरो अविनादां र 
रदित यत्ञज्ञोळ सन्यासी महात्मानन जिस्म प्रयग 
और जिस परमपदको चाहनेवाले ह्णचारी पन बहमन 
आचरण करते हैं, उम परमपदतों मै तेरे हन्ये "रॉ 
कहूँगा । सब इन्द्रियोके दारोफो रोउजुर तपा सना 

खिर करके, फिर उस जीते हुए मनो प्राग पराएर 
स्थापित करके, परमात्मसग्यन्धी योगधारणामें स्थित 
जो पुरुष ३" इस एक अजररूप अपी ड 


गर्ने है। पीर 


द 
परत ई 


हुआ और उसके अर्पम्पम्प डश निगुंग 
करता हुआ शरीरको त्याग कर राता 
रातिको प्रात होता रै ॥ ८-१३ | 

पुरष सहन 
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सुष्टियोका आदि और अन्त तथा मध्य मी मैं ही 
हूँ । में विद्याओँमें अध्यात्मविद्या और परस्पर विवाद 
करनेवालोंका तत्त्वनिर्णये लिये किया जानेवाला वाद हूँ । 
मैं अक्षरोमे अकार हूँ और समासेमें द्वन्द्व नामक समास हूँ | 
अक्षय काल--कालका भी महाकाल तथा सब ओर 
मुखवाला--विराटस्वरूप सवका धारण-पोषण करनेवाला भी 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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मैं ही हूँ । मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और भविष्यमें 
होनेवालोंका उत्तत्तिस्थान हुँ; तया खिर्योमें कीर्ति, श्री, वाक्‌, 
स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ । तथा गायन करनेयोग्य 
शुतियोमें मं बृहत्साम और छन्दोमें गायत्री छन्द हूँ । तथा 
महीनोमें मार्गशीर्ष और ऋतुओमें वसन्त मैं हूँ । में छल 
करनेवाल्येमें जुझा और प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ । 
मैं जीतनेवार्छोका विजय हूँ, निश्चय करनेवार्लोका निश्चय 
और सात्विक पुरुषका सात्त्विक भाव हूँ | इष्णिवंशियोंमें 
में स्वयं तेरा सखा, पाण्डवोमें तू, मुनियोमें वेदव्यास 
ओर कवियोंमें शुक्राचार्यं कवि भी मै ही हूँ । मैं दमन 
करनेवालोंका दण्ड हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुस 
रखनेयोग्य भावोंका रक्षक मोन हूँ और ज्ञानवार्नोका तत््वशान 
मैं ही हॅ । और अर्जुन ! जो सब भूतोकी उत्पत्तिका कारण 
है, वह मी मैं ही हूँ; क्योकि ऐसा चर ओर अचर कोई भी 
भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो । परन्तप | मेरी दिव्य 
विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह 
विस्तार तो तेरे लिये संक्षेपसे कहा है। जो-जो भी विभूति- 
युक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको 
तू मेरे तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान । अथवा 
अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है | मैं इस 
सम्पूर्ण जगतूको अपनी योगशाक्तिके एक अंश्मात्रसे धारण 
करके स्थित हूँ ॥ १९-४२॥ 
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अजुन वोले--मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने 
जो परम गोपनीय अध्यात्मविपयक वचन कहा, उससे 
मेरा यह अशान नष्ट हो गया है; क्योंकि कमळनेत्र ! 
मेने आपसे भूर्तोकी उप्पत्ति और प्रलय विस्तारपूर्वक 
सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है । 
परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह ठीक ऐसा ही दै; 
परन्तु पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान; ऐश्वर्य, शक्ति) बल, वीर्य 
और तेजसे युक्त ऐशशवर-रूपको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हैँ । 
प्रभो ! यदि मेरेद्दारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है-- 
ऐसा आप मानते हैं, तो योगेश्वर ! उस अविनाशी 
खरूपका मुझे दर्शन कराइये || १--४ ॥ 


श्रीभगवान वोले--पार्थ | अब तू मेरे सैकड़ों-हजारों 


नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा नाना आकृतिवाले 
अलौकिक रूपोंको देख । भरतबंशी अर्जुन | मुझमें 
अदितिके द्वादश पुत्रको) आठ वसुऔंको, एकादश 
रुद्रोंकी, दोनों अश्विनीकुमारोंकी और उनूचास मरुद्गणों- 
को देख । तथा और भी बहुत-से पहले न देखे हुए 
आश्चर्यमय रूपौको देख । अजुन | अब इस मेरे शरीरमें 
एक जगह स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्को देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहता हो; सो देख । परन्तु मुझको 
तू इन अपने प्राकृत नेत्रोद्वारा देखनेमें निःसन्देह समर्थ नहीं 
हे; इसीसे मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हुँ; उससे तू मेरी 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥ ५--८ ॥ 

खञ्जय चोले--राजंन्‌ ! महायोगेश्वरः और सब पापोंके 


भीष्मपवे ] 


+ श्रीमद्भगवद्गीता-राजविद्या-राजग़ुद्ययोग ॐ 


७८४४४१४५४४ ४४९४१७ ६/५१५१६१४/७.. IY NI Ne 


VAN iY “शी evr ~ 


छ श्रीमङ्कगवद्रीता-राजविद्या-राजगुह्ययोग 


—os too 


श्रीभगवान. वोले--तुझ दोपदृष्टिरदित भक्तके लिये 
इस परम गोपनीय बिज्ञानसहित जानको मलीमॉति कहूँगा, 
जिसको जानकर तू दुः्खरूप ससारसे मुक्त हो जायगा । 
यह विजानसहित जान सत्र विद्यार्ओका राजा, सब गोपनीयो- 
का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फनरूप+ 
धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी ₹। 
परन्तप | इस उपर्युक्त धर्ममें श्रद्धारद्वित पुरुष मुझको न 
प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते रहते हैं । 
मुझ निराकार परमात्मासे यह सत्र जगत्‌ जलसे बरफके सह 
परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत सकल्यके आधार स्थित 
हैं, इसलिये वास्तवमें में उनमें स्थित नहीं हूँ । और वे सब 
भूत मुझमें स्थित नहीं हैं; किन्तु मेरी ईश्वरीय योगगक्तिको 
देख कि भूतोंका घारण-पोषण करनेवाला और भूतोंको 
उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवर्मे भूतोंमें स्थित 
नहीं है । जेसे आकाशसे उतपन्न सर्वत्र विचरनेवारा मद्दान्‌ 
वायु सदा आकाइामें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्यद्वारा 
उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझमें स्थित हँ--ऐसा जान । 
अर्जुन ! कह्पोके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्रात 
होते हैं और कल्योंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ । 
अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभावके बलसे परतन्त्र 
हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार-बार उनके कमोके 
अनुसार रचता हूँ । अर्जुन | उन कमोंमें आसक्तिरद्वित और 
उदासीनके सहद स्थित हुए मुझ परमात्माको वे कर्म नहीं 
बाधते । अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाआसे प्रकृति चराचर- 
सहित सर्वजगत्को रचती है और इस हेतुसे ही यह संसार- 
चक्र घूम रहा है ॥ १-१०॥ 

मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढ लोग मनुष्यका शरीर 
घारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वरको तुच्छ समझते 
ैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म ओर व्यर्थ शानवाले विक्षित्तचित्त 
अज्ञानीजन राक्षसी) आसुरी और मोहिनी प्रकृतिकों ही धारण 
किये हुए है । परन्तु कुन्तीपुत्र | दैवी प्रङ्कतिके आश्रित 
महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण और 
नाशरहित अक्षरखरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त दोकर 
निरन्तर भजते हैं। वे दृढ निश्षयवाले भक्तजन निरन्तर 

म० अं० ८७-- 


मेरे नाम ओर गुणोंका कीर्तन करते हुए दपासिरी पाभर 
लिये यत्न फरते हुए औरा मुशगी याग्यार प्रयास पाले रर 
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ॐ श्रीमद्धगवद्दीता-विभूतियोग ५ ध्व 


सगुणरूपसे प्रकट होकर श्रीतिमद्दित खाता हैँ. । अईन ! 
तू जो कर्म करता है, जो खाता दै, जो इवन करता है; जो 
दान देता है और जो तप करता दै, वह सब मेरे अर्पण कर | 


इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण दोते 
हैं-ऐसे संन्याठयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको 
ही प्रास होगा । में सब भूर्तोर्मे समभावसे व्यापक हूँ; न 


क ॥ ८ क प्‌ = 
कोई मेगा अत्रिप हैं नोर न प्रिर 0; पन्ये रे शाप सहते 
प्रेमसे की, क. ककन जै 
प्रेमसे भजने १३ वे मुझमें ” प 
न अनिवार नगरी द > > १ 
ह | यदि कोई अनिशर दुगार भा एमन गत 

च क क = = 
भक्त द्दोऊर मुझको भजना दतो पट छाए ही माननिय, 
हॅ ~ a क ~ क 
) क्योंकि बट यथाथ निश्चयवाला ट । हर्‌ परप ही एल = 

जाता कर क ग्ट्मेवार ts oo य 
दो जाता है आर सदा ग्द्नेवाटी परस शान्दिर दास हें प 
भर 5 त निश्चरपर्द RT 
द। अजुन ! तू नि पट रुप ना 


क, कै, 
र्यी बन. 
आर aS एफ 


नेम भोगा कोश 
शेता अड हल | ही 
नष्ट नहीं होता । अडून ' स्री, बर्फ पड़ जादा 


पापयोनि--चाण्दालादि जो गोरं भी हों, १५ ५0 ॐ 
शरण होकर परम गतिफो ही प्रात ऐसे रै 
कट्ना दी कया हैं) जो पुण्य? आहण नाग गार नगा न 
परम गतिको प्राप्त होते 7 | एस्तै वू रुई " 
क्षणभद्रुर इस मनुप्परारीरफो प्राप्त ऐेऊर निरमा रोग है 
भजन कर । मुदम मनवात्य हे मेगा भक्त ह 
करनेवाला दो, मुसफो प्रणाम उर | एर प्रेशर “य मारी 
मुसमे नियुक्त करके मेरे परायण दोरर ते गरको री फी 
होगा ॥२२-३४॥ 
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और प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे में तुझ अतिशय प्रेम 
रखनेवालेके लिये हितकी इच्छासे कहूँगा। मेरी उत्पत्तिको 
न देवतालोग जानते हैं और न मइ्षिजन ही जानते हैँ; 
क्योंकि में सब प्रकारे देवताओंका ओर महर्षियोंका भी 
आदिकारण हूँ । जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकोंका 
महान्‌ ईश्वर तच्वसे जानता है; वह मनुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुप 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है । निश्चय करनेकी शक्ति, 
यथार्थ ज्ञान, असम्मूढता; क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका चश्मे 
करना; मनका निग्रह तया सुख-दुःख, उतत्ति-प्रलय और 
भय-अमय तया अहिंसा) समता, सन्तोष, तप, दान कीति और 
अपकीर्ति--ऐसे ये प्राणियोके नाना प्रकारके भाव सुझसे 


दोनेवाले 


ही होते हैं । सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमे होनेदाले 


भाववाले सब-केसप मेरे स्पासमे उत्ल शुष ९६ लि 
संसारमे यद सम्पूर्ण प्रजा है। छो एन्प मेरी ६ 
रूप विमूतिगे और योगशक्तियों तपरो लागण १ 0 
निश्चल भक्तियोगे द्वारा सरम ही न्दिर छे गया 
भी सँघप नहीं रै । मे दानुदेव गी क्य उग उत 
कारण हूँ और मुध्से ही रउ जगत येघ उरता रीना प्यार 
समझकर दा और मिस पुल दिगन “णन दे 
परमेश्वरको ही निरन्तर माते ४ मिनार ग मन 
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प्रदत्त हुआ हूँ । इसलिये जो प्रतियक्षियोंकी सेनामें स्थित 
योदालोग हैं, वे सब तेरे विना भी नहीं रहेंगे । अतएव 
तू उठ । यश्च प्रास कर ओर दातु जीतकर घन-धान्यसे 
सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब झूरवीर पहलेद्दीसे सेरेहीद्वारा 
मारे हुए हैं। सव्यसाचिन्‌ ! तूतो केवळ निमित्तमात्र बन जा । 
द्रोणाचार्य और मीष्मपितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा 
और मी बहुतसे मेरेद्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओको तू 
मार | भय मत कर। निःसन्देइ तू युद्धमें वैरियोको जीतेगा | 
इसलिये युद्ध कर ॥ ३२-३४ || 

सञ्चय चोले--केशवभगवानके इस वचनको सुनकर 
मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कॉपता हुआ नमस्कार करके, 
फिर भी अत्यन्त भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान्‌ 
भ्रीक्रप्णके प्रति गद्गद वाणीसे बोला--॥२५॥ 


अर्जुन वोले- अन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य ही है कि 
आपके नाम) गुण और प्रभावके कीर्तनसे जगत्‌ अति 
इर्पित हो रहा है और अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है, तथा 
भयभीत राक्षसलोग दिशाओमें भाग रहे हैं और सब 
सिद्धगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं । महात्मन्‌ ! 
ब्रह्माके भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिये वे कैसे 
नमस्कार न करें; क्योंकि हे अनन्त | हे देवेश | हे जगन्निवास ! 
जो सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे सच्चिदानन्दघन 
त्रम है, वह आप ही है । आप आदिदेव और सनातन 
पुरुष है, आप इस जगतूके परम आश्रय और जाननेवाले 
तथा जानने योग्य और परम धाम हैं । अनन्तरूप | 
आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त है । आप वायु, यमराज, 
अमि) वरुण, चन्द्रमा, प्रजाके सामी ब्रह्मा और ब्रह्माके 
भी पिता हैं | आपके लिये हजारों बार नमस्कार | 
नमस्कार हो ! आपके लिये फिर भी बार-बार नमस्कार | 
नमस्कार !! हे अनन्त सामर्थ्यवाले | आपके लिये आगेसे 
ओर पीछेसे भी नमस्कार । सर्वात्मन | आपके लिये सव 
ओरतसे ही नमस्कार हो । क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप 
सब संसारको व्याप्त किये हुए, हैं, इससे आप ही सर्वरूप 
है। आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेरे सखा 
ई--ऐसा मानकर प्रेमे अथवा प्रमादसे भी मैंने "कृष्ण !? 


स्व 


ध्यादव !? 'सखे !? इस प्रकार जो कुछ हठपूर्वक कहा 
है, और अच्युत ! आप जो मेरे द्वारा विनोदके लिये विहार, 
शय्या आसन और भोजनादिमें अकेले अथवा उन 
सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये है--वह सत्र 
अपराध अचिन्त्य प्रमाववाळे आपसे मै क्षमा करवाता 
हैं। आप इस चराचर जगत्के पिता और सबसे 
बड़े शुरु एवं अति पूजनीय हैं । हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों 
लोकोमे आपके समान मी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक 
तो केसे हो सकता है । अतएव प्रमो | मैं शरीरको मलीभॉति 
चररणोमे निवेदित कर; प्रणाम करके) स्तुति करने योग्य 
आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ । देव | 
पिता जैसे पुत्रके) सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतमा 
पक्षीके अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करने योग्य हैं। में पहले न देखे हुए आपके इस आश्वर्य- 
मय रूपको देखकर हर्पित हो रहा हूँ और मेरा मन भयसे 
अति व्याकुल भी हो रहा है; इसलिये आप उस अपने 
चतुर्भुज विष्णुरूपको ही मुझे दिखलाइये । है देवेश | हे 
जगन्निवास | प्रसन्न होइये । मैं वेसे ही आपको मुकुट धारण 
किये हुए तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना 
चाहता हूँ । इसलिये हे विश्वखरूप | हे सहस्तवाहो ! आप 
उसी चतुर्भुज रूपसे प्रकट होइये ॥ ३६--४६ || 


श्रीभगवान. बोले- अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक मैंने 
अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय; सबका 
आदि और सीमारहित विराट्‌ रूप तुझको दिखलाया है, 
जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले नहीं देखा था । 
अर्जुन ! मनुष्यलोकर्मे इस प्रकार विश्वरूपवाला मैं न वेद 
और यके अध्ययनसे, न दानसे, न क्रियाओंसे और न 
उग्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ | 
मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर तुझको 
व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और मूढमाव भी नहीं होना 
चाहिये । तू भयरहित और प्रीतियुक्त मनवाला उसी मेरे इस 
दाड-चक्र-गदापडयुक्त बरुर्भुज रूपको फिर देख॥४७--४९॥ 


सञ्जय वोले--वासुदेव मगवानने अर्जुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूपको 


भीष्मपर्व ] 
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चन्द्रमा हैँ । में वेदोमें सामवेद हैं, देवाम इन्द्र 
हूँ, इन्द्रि्योमे मन हूँ और भूतप्राणियोकी चेतना 
हूँ । में एकादश रुट्रोंमें शक्कर हूँ और यक्ष तथा 
राक्षसोर्मे धनका स्वामी कुबेर हूँ । में आठ वसुओ- 
में अमि हैँ ओर शिखरवाले पर्वतामै सुमेर पर्वत 
हूँ । पुरोहितोंमे उनके मुखिया बृहस्पति मुझको जान। 
पार्थं | मैं सेनापतियोर्मे स्कन्द और जलाशयोंमें 
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हुँ । सत्र प्रकारके व्जोमे ज्यप्ण 
हिमालय पदाद हूँ । में नप होम 
देवर्पियोर्म नारद मुनि) गन्थगेमे चित्ररथ मौ” नियम 
कपिल मुनि हूँ । घोडनें अमाके सय 
उञ्चैश्ववा नामक घोड़ा, शेष्ट हायियोमे ऐश: नाग 
हाथी और मनप्पौमे गरा मुझपों जान । मे शान पडा बीर 
गौओमि कामधेनु हूँ । झारोऊ रीतिम रन्ानरी उर्म 
हेतु कामदेव हूँ, और ख्योमे सराज बासुरि ऐ। 4 होमे 
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मृगराज सिटि और पश्षियों्गे में गया हूँ। अपरा साग 
न्‌ टर: HP रे 
वार्लेमें दायु और हरूपाि पनि शीराम र 


मगर हें आर नदियोमें शामाररिषी गुणाले 


६०८ 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


कक EEE 


प्राप्त दोनेके लिये इच्छा कर | यदि तू उपर्युक्त अम्यासमें 
भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण 
हो जा | इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ भी 
मेरी प्राप्तिरूप सिद्विको ही प्राप्त होगा | यदि मेरी प्रासिरूप 
थोगके आश्रित होकर उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू 
असमर्थ हे तो मन-चुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला 
होकर सब कर्मोके फलका त्याग कर । मर्मको न जानकर किये 
हुए अभ्याससे शान श्रेष्ठ है; ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके स्वरूपका 
ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्माके फलका त्याग श्रेष्ठ है; 
क्योकि त्यागसे तत्काल ही परम झान्ति होती है ॥२-१२॥ 

जो पुरुप सब सूर्तोमे द्वेषमावसे रहित, सार्थरहित 
सवका प्रेमी और हेतुरहित दयाळ है तथा ममतासे रहित, 
अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमं सम और क्षमावान- 
अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो योगी 
निरन्तर सन्तुष्ट है, मन-इन्द्रियोसदित शरीरको वशमे किये 
हुए है और मुझमें दढ निश्चयवाला दै, वह मुझमें अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है । जिससे 


कोई मी जीव उद्देगको नहीं प्राप्त होता और जो खयं भी 
किसी जीवसे उद्देगको नहीं प्रास होता; तथा जो हर्ष, अमर्ष, 
भय और उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। 
जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाइर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, 
पक्षपातसे रहित और दुःखॉसे छूटा हुआ है, वह सब आरम्भों- ' 
का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय दै । जो न कमी हर्षित 
होता दै न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना 
करता है तथा जो झुम और अशभ सम्पूर्ण कमोंका त्यागी 
दै, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है । जो डाज्रु-भित्रमे 
और मान-अपमानमें सम है तथा सरदी, गरमी और सुख- 
दुश्खादि इन्दोंमें सम है और आसक्तिसे रहित है, जो 
निन्दा-स्तृतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस 
किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही सन्तुष्ट 
है और रहनेके स्थानमें ममता और आसक्तिसे रहित दै, बह 
स्थिखुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है । परन्तु जो 
श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म- 
मय अमृतको निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैं, वे भक्त 
मुझको अतिशय प्रिय हैं ॥१३-२०॥ 


श्रीमद्धगवद्वीता-केत्र-शैत्रज्ञविमागयोग 


श्रीभगवान, वोले--अर्जुन | यह शरीर क्षत्र? इस 
नामसे कहा जाता है; और इसको जो जानता है, उसको 
क्षेत्रज्ञः इस नामसे उनको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीजन कहते 
हैं। अर्जुन | तू सब क्षेत्रोमें क्षेत्रर--जीवात्मा भी मुझे 
ही जान । और क्षेत्र-क्षेत्रका--विकारसहित प्रकृतिका और 
पुरुषका जो तत्त्वसे जानना है, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा 
मत है । वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकार्रोबाला 
है, ओर जिस कारणसे जो हुआ है; तथा वह क्षेत्रज्ञ 
भी जो और जिस प्रमाववाला है--वह सब संक्षेपर्मे मुझसे 
सुन । यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्व ऋषियोद्वारा बहुत 
प्रकारे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रोंद्दारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है, तथा भलीभॉति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त व्रझसूत्रके पदोंद्वार भी कहा गया है। 
पाँच महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी; तथा 
दस इन्द्रियों, एक मन और पाँच इन्द्रियांके विषय--- 
शब्द; स्पर्श, रूप, -रस और गन्ध तथा 
इच्छा, हेप, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना 
और धृति--इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र सक्षेपर्मे कहा 
गया । श्रेष्ठताके अमिमानका अभाव; दम्माचरणका अमाव) 
किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न सताना; क्षमाभाव; 


मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धा-मक्तिसहित गुरुकी सेवा 
बाहर-मीतरकी झुद्धि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मन- 
इन्द्रियोंतहित शरीरका निग्रह, इस लोक ओर ' परलोकके 
सम्पूर्ण भोगोंमें आसक्तिका अभाव और अइङ्कारका भी 


ण्‌ 


॥॥ि 
१ ॥ [ii 
॥ क... 


५ 
जना 


अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख-दोर्षोका 


७०७ 


एफ परमात्मामें ही स्थित तथा उस परमात्मासे ही सम्पूर्ण 
भूतोंका विस्तार देखता दै, उसी क्षण वह सचिदानन्दघन 
ब्रह्माको प्रात हो जाता दै । अर्जुन ! अनादि होनेसे ओर 
निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर 
भी वान्नवर्मे न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूदम होनेके कारण लिप्त 
नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित आत्मा निर्शुण होनेके 
कारण देहके गुणोंसे लिप्त नहीं होता । अर्जुन । जिस 
प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है । इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रशके भेदको तथा 
कार्यसद्दित प्रकृतिके अभावको जो पुरुष शान-नेत्रोद्वारा तत्त्वसे 


ND, 
Ryo "> 


जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप्त 


होते हैं ॥ १९-३४ ॥ 


श्रीमद्दगवद्वीता-शुणत्रयविमागयोग 


Cnn a 


श्रीमगवान, चोले--शानोमें भी अति उत्तम उस 
परम ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन 
इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्विको प्राप्त हो 
गये हैं । इस ज्ञानको आश्रय करके मेरे खरूपको प्राप्त 
हुए पुरुष सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और 
प्रल्यकालमें मी व्याकुळ नहीं होते । अर्जुन ! मेरी मइत्‌- 
ब्रह्मरूप प्रकृति--अव्याकृत माया सम्पूर्ण भूतोंकी 
योनि है और मैं उस योनिर्मे चेतनसमुदायरूप 
गर्भको स्थापन करता हूँ । उस जड-चेतनके संयोगसे 
सब भूर्तोकी उत्पत्ति होती है । अर्जुन ! नाना 
प्रकारकी सव योनियोमें जितने शरीरघारी प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, अव्याकृत माया तो उन सबकी गर्म घारण 
करनेवाली माता दै और मैं बीजको स्थापन करनेवाला 
पिता हूँ ॥ १-४ ॥ 

अर्जुन ! सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण--ये 
प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको शरीरमें 
बोघते हैं । हे निष्पाप ! उन तीनों गुर्णोमें सत्त्वगुण तो निर्मळ 


दोनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, 
वह सुखके सम्बन्धसे और शानके अभिमानसे वॉधता 
है । अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना ओर आसक्तिसे 
उत्पन्न जान | वह इस जीवात्माको कर्मोके और 
उनके फलके सम्बन्धसे बॉघता हे । और अर्जुन! सव 
देहामिमानिर्याको मोहित करनेवाले तमोगुणको अशानसे 
उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको प्रमाद, आलस्य और 
निद्राके द्वारा बॉघता है। अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखर्मे लगाता 
है और रजोगुण कर्ममें | तथा तमोगुण तो जानको ढककर 
प्रमादमें मी लगाता है । अर्जुन | रजोगुण और तमोगुण- 
को दवाकर सत्त्वगुण; सत्वगुण और तमोगुणको दवाकर 
रजोगुण, वेसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दवाकर तमोगुण 
स्थित होता है। जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोमे चेतनता और विवेकशक्ति उत्पन्न होती है; 
उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्त्वयुण बढ़ा दै। 
अर्जुन ! रजोगुणके बढनेपर लोभ, प्रबृत्ति) सब प्रकारके 
कर्मोका सकाममावसे आरम्भ, अद्यान्ति और विषयमोर्गोकी 


भीष्मपर्च ] 


क श्रीमद्धगचट्टीता-विश्वरुपदर्यानयाग 5 ६६% 


i रजत र के 


नाश करनेवाले भगवानूने इस प्रकार करकर उरके पश्चात्‌ 
अर्जुनको परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य म्वरूप दिखदाया | 
अनेक मुख और नेत्रीते युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनोवाले 
बहुत-से दिव्य भूष्रणंसि युक्त और बहुत-से दिव्य दरर्ञोको 
हार्थोर्मे उठाये हुए; दिव्य माला और वस्ननोंकों घारण किये 
हुए और दिव्य गन्धक्रा सारे घरीरमें लेग किये हुए, सब 
प्रकारके आश्चर्योसे युक्त, सीमारहित ओर सत्र ओर मुख किये 
हुए विराट्सरूप परमदेव परमेश्वरको अईुनने देखा। 
आकाइामे हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न जो 
प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माऊे प्रकादाके सदद्य 
कदाचित्‌ ही हो । पाण्डुपुत्र अर्जुने उस समय 
अनेक प्रकारसे विभक्त सम्पूर्ण जगत्को देवोंके देव 
श्रीकृष्णभगवान्‌के उस दारीरमें एक जगह खित देखा | 
उसके अनन्तर यह आश्चर्ये चकित और पुलकितशरीर 
अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको श्रद्धा-भक्तिमहित 
शिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला--॥ ९--१४॥ 


अर्जुन वोले--हे देव! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवोको 
तथा अनेक भूतोंके समुदायोंको) कमलके आसनपर विराजित 
ब्रक्माको, महादेवको ओर सम्पूर्ण ऋषियोंकी तथा दिव्य सोको 
देखता हूँ। सम्पूर्ण विश्वके खामिन्‌ | आपको अनेक भुजा, 
पेट, मुख और नेत्रोसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूपोंवाला 
देखता हूँ । विश्वरूप | में आपके न अन्तको देखता हूँ न 
मध्यक्रो, और न आदिको ही । आपको में मुफुथ्युक्त, गदायुक्त 
और चक्रयुक्त तथा सव ओरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ज, 
प्रज्बलित अभि और सूर्यके सदृश ज्योतियुक्त, कठिनतासे 
देखे जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेयखरूप देखता हूँ । 
आप ही जानने योग्य परत्र परमात्मा दै, आप ही 
इस जगतूके परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्मे 
रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष दै । ऐसा 
मेरा मत है । आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित; अनन्त 
सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त मुजावाले, चन्द-तूर्यरूप नेत्रोवाले, 
प्रज्वलित अग्निरूप मुखवाले और अपने तेजसे इस जगतूको 
सन्तप्त करते हुए देखता हूँ। महात्मन्‌! यर खर्य और 
पृथ्वीके बीचका सम्पूर्ण आकाश तथा सः दिशाएँ एक आपसे 
ही परिपूर्ण है; तथा आपके इस अलौकिक और मयइर 
रूपको देखकर तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्त हो रहे 
बे ही सब देवताओंके समूह आपर्मे प्रवेश करते रैं और कुछ 
भयभीत होकर हाय जोड़े आपके नाम और गुर्णोका उच्चारण 


०7 


eee 


करते ह तया महर्षि और 


निर्योरे रहदा गए इ 
ऐसा करकर उत्तम-उसम स्तोत्र करर मु 


करते हे | जो स्वार सट यर बागरा धाप गया णय 
बहु, साध्यगग) विश्चेद्रेद. अनं 
और पितरोञ्च समुदाय तपा ग 7३ 
समुदाय इचे सउ ही विम्मित 
मद्दावाही ! आपके बहन मुख दाग 
जद्दा ओर पैरोल, वतत उदर्ग परै नीर घाल, 20, 
अतएव विकगड मद्दान्‌ रपरो देगदर रुप राक पाडा” हो 
रहे ई तपामभीन्याळतते रहा है । णाम fu; 

आकाशी स्रा कग्नवाले, र 
तया फैछाये हुए बुस नीर प्रशासन दिन थरका 
युक्त आपको देसफर भयभीत जनत, ररणतता मै धीरा 
और यान्ति नहीं पाता ह । भायदे गाये गाण 700 
और प्रलयझालही अभिन्रे समाने परायण साधय ये परग 
में दिगाओंको नदी जानता हूँ मार नुस मो 
इसलिये द्दे देवेरा ! दे जगरिमास ! पार फ्रन्ट हे । 
धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओके समुदापरटिय भाग्म पान 
हैं और भीप्मवितामरः दोयाचार्ई त 

हमारे पक्षे भी प्रधान योटाओ३ 
वेगे दौइते एर आरके जिया 8 मार 
प्रवेग कर रहे है आर परं एड चुप हुए गिरेगा 
दोतोंके बीचर्म लगे हुए t 
यहुत-से जलके प्रयाट 
सम्मुस दाइति ह. ये 
आपके प्रज्वलित मुगाम प्रदेश पर र 
मोटवश नट शेनेके लिये प्रमान "१ 
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कौन ४ ! देयोचे सण । शावकों मरण 
स्की = S Ro के LT ® 
आप प्रसर होखे झादपरप + FO 
> क, [3 F < Fs 
जानना हैं; बीर ns FU 


चाएता ईँ द 
जानता ॥ १९-३२ ॥ 


XS = छतः 
श्रीभगवान दोलि--+म रे रो रा गाए एनय हटा 
Es > 7० 
हुआ मदारार हुँ । इस नमर इन गोडी नह हसन प १” 
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श्रीमद्भगवद्वीता-पुरुषोत्तमयोग 


श्रीमगवान्‌ वोले--आदिपुरुष परमेश्वररूप मूलवाले 
आर ब्रह्मारूप मुख्य गाखावाछे जिस संसाररूप पीपलके 
वृक्षकों अविनाग्री कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गये 
हैं---उस संमाररूप वृक्षको जो पुरुष मूलसहित तत्त्वसे जानता 
है, वह वेदके तात्पर्यको जाननेवाला है । उस संसारदृक्षकी 
तीनों गुर्णोरूप जलके द्वारा बढी हुई एवं विषयभोगरूप 
कॉपलॉवाली देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनिरूप शाखाएँ 
नीचे और ऊपर मर्वत्र फेली हुई हैं तथा मनुष्ययोनिमें कर्मोके 
अनुसार बॉधनेवाली अहंता, ममता और वासनारूप जडे भी 
नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें व्याप्त हो रही ह । इस संसार- 
वृक्षका स्वरूप जैसा कहा है; वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं 
पाया जाता; क्योंकि न तो इसका आदि है; न अन्त है 
तथा न इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही दै । इसलिये इस 
अहता; ममता ओर वासनारूप अति दृढ़ मूलोंवाले ससाररूप 
पीपलके वृक्षको दृढ वैराग्यरूप शस्रद्वारा काटकर) उसके 
पश्चात्‌ उस परम पदरूप परमेश्वरको भलीभॉति खोजना 
चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर लौटकर संसारमें 
नहीं आते; और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार- 
दृक्षकी प्रबृत्ति विस्तारको प्रास हुई हे, उसी आदिपुरुष 
नारायणके में शरण हूँ--इस प्रकार दृढ निश्चय करके उस 
परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना चाहिये । जिनका 
मान और मोह नष्ट हो गया दै, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको 
जीत लिया दै, जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है 
ओर जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं-वे सुख- 
दुःखनामक इन्द्रोते विमुक्त जानीजन उस अविनाशी परम 
पदको प्राप्त होते हैं । जिस परम पदको प्रास होकर मनुष्य 
लोटकर संसारमें नहीं आते--उस स्वयंप्रकाश परम पदको 
न सूर्य प्रकाशित कर सकता दै, न चन्द्रमा और न अभि 
ही; वही मेरा परम घाम है ॥ १-६ ॥ 
_ इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है 
ओर वहीं इन त्रिगुणमयी मायामें स्थित मन और 
पाचों इन्द्रियोको आकर्षण करता है । वायु गन्धके 
स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वेसे ही 
देदादिका खामी जीवात्मा भी जिस शरीरको त्याग करता है 
उससे इन मनसहित इन्द्रियोको ग्रहण करके फिर जिस 
शरीरको प्रास होता है उसमें जाता है । यह जीवात्मा 


श्रोत्र, चक्षु और त्वचाको तथा रसना) घाण और मनको 
आश्रय करके विषयोंको सेवन करता है । शरीरको 
छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें स्थित हुएको 
और विषर्योको भोगते हुएको अथवा तीनों गुणोंसे 
युक्त हुएको भी अज्ञानीनन नहीं जानते, केबल 
ज्ञानरूप नेत्रोंवाले शानीजन ही तत्वसे जानते हैं । 
यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने ह्वदयमें स्थित 
इस आत्माको तत्त्वसे जानते हैं | किन्तु जिन्होंने अपने 
अन्तः्करणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अशानीजन तो यक 
करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते || ७-११॥ 


र 


` सूर्यम स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करता है 
तथा जो तेज चन्द्रमार्म है और जो अभिने है, उसको तू मेरा ही 
तेज जान । और मैं ही प्रथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सव 
भूतोंकी धारण करता हूँ और रसखरूप--अमृतमय 
चन्द्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोंको--वनस्पतियोंकी पुष्ट 
करता हूँ । मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रइनेवाला 
प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अभिरूप होकर चार 
प्रकारके अन्नको पचाता हुँ । और मैं ही सब प्राणियोंके 
हृदयर्मे अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, शान 
और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा मैं ही जाननेके 
योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला भी 
मैं ही हूँ । इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी मी, ये दो 
प्रकारके पुरुष हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो 
नाशवान्‌ और जीवात्मा' अविनाशी कहा जाता है। इन 
दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश 
करके सबका धारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर 
और परमात्मा--इस प्रकार कहा गया है । क्योंकि मैं नाशवान्‌ 
जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वया अतीत हुँ और मायामें स्थित 
अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ; इसलिये छोकमें ओर 
वेदर्मे भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ । मारत ! इस प्रकार 
तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता दै, वह सर्वश 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरको ही भजता 
है। निष्पाप अर्जुन | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शास्त्र मेरेद्दारा कहा गया; इसको तत्त्वसे जानकर 
मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है ॥ ७--२० ॥ 
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इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 
अर्जुन वोले--जनादन । आपके इस अति शान्त 
मनुष्यरूपको देखकर अत्र मैं स्थिरचित्त हो गया हैँ ओर 
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अपनी न्वाभाविळ ग्यितिरों प्राम ते गया है 

श्रीनगचान्‌ वाल--भेन ळी चण मा दा 
देखा दे, इसके दर्शन बड़े ही दान न 
सदा इस रूपके दर्शनवी डकार परदे गो ६ 
जिस प्रकार ठुमने मुझरो देगा दः 
रूपवाला में न येद्रेंछि, न तरसे) ने गाने फोर न पाप ह 
देखा जा मकता हूँ । परन्तु पन्त अन! दानम गद 
द्वारा इस प्रकार चुस रप में उथळ दै 
लिये, तन्वस जाननेके लिये नया प्रशा यमन नद" 
एकीमादसे प्रास दोनेग लिये भी शा इं। 
जो पुरुष केबल मेरे ही लिये शम्य फर 
करनेवाला हे; मेर परायण है; मेत भाग है आप गा ६: 
है और सम्पूर्ण भरूतप्राणियोंस मसमार श ह--- 
वह अनन्व-मक्तियुहो पुरुष मारो हैं, बाप दत 
है ॥ ५२--५५॥ 
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श्रीमद्भगवद्वीता-भक्तियोग 


अर्जुन वोले--जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त 
प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर आप 
सगुणरूप परमेश्वरको, और दूसरे जो केवल अविनाशी 
सञ्चिदानन्दधन निराकार ब्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे भजते 
भे उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कोन 
१॥१॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले-मुझमें मनको एकाम करके निरन्तर 
मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रदासे 
युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं+ वे मुझको 
योगिरयोमै अति उत्तम योगी मान्य दें । परन्तु जो 
पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली प्रकार वशमे करके मन- 
बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकथनीयखरूप और सदा एकरस 
रहनेबाले, नित्य, अचल, निराकार; अविनाशी, सचिदानन्दघन 
ब्रह्यको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते है 
वे सम्पूर्ण भूतोके दितमें रत और सबमे समानभाषवाले 
योगी मुझको ही प्रास होते हे । उन सथिदानन्दधन निराकार 
ब्रह्ममें आसक्त चित्तवाले पुरर्षोके साधनमें झ्लेश विशेष है; 
क्योंकि देहामिमानियोके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्यक 
प्राप्त की जाती है। परन्तु जो मेरे परायण रशनेवाले भक्तजन 
सम्पूर्ण कमोको मुझमें अर्पण करके मुझ सशुणरूप परमेश्रको 
ही अनन्य मक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भज्ते हैं; 
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अर्जुन | उन मुझमें चित्त र्यानेयते प्रेमी भ? 
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बार-बार विचार करना; पुत्र; क्री; घर और घन आदिमं 
आसक्तिका अभाव, ममताका न होना तया प्रिय और 
अप्रियकी प्रासिमें सदा ही चित्तका मम रना, मुझे 
परमेश्वरमें अनन्य योगके हारा अव्यभिचारिणी भक्ति तया 
एकान्त और शुद्ध देशमें रहनेका स्वमाव और विप्रयासक्त 
मनुष्योंके समुदायमै प्रेमका न होना; अध्यात्मशानमें नित्य 
स्थिति और तच्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको ही देखना-- 
यह सब ज्ञान दे; ओर जो इससे विपरीत है, वह अजान है-- 
ऐसा कहा है । जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर 
मनुष्य परमानन्दको प्रात होता है, उसको भलीमाँति कहूंगा । 
बह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है; न असत्‌ 
ही | वह सत्र ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर और 
सुखवाला और सब ओर कानवाला दै; क्योकि बह ससारमें सबको 
व्याप्त करके स्थित है । बह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विपर्योको जानने- 
वाला है, परन्तु वास्तवमै सब इन्द्रियोंसे रदित है; तया 
आसक्तिरहित और निर्गुण होनेपर भी अपनी योगमायासे 
सवका धारण-पोषण करनेवाला और गुर्णौको भोगनेवाला है । 
वह चराचर सब भूतौके वाहर-मीतर परिपूर्ण है, और चर- 
अचररूप भी वही है। और बह सूक्ष्म होनेसे अविशेय है 
तथा अति समीपमें और दूरमें भी स्थित वही दै । और वह 
विभागरद्दित एकरूपसे आकाशके सदृश परिपूर्ण होनेपर भी 
चराचर सम्पूर्ण भूर्तोमै विभक्त-सा स्थित प्रतीत ऐता है। 
वह जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूर्ताको धारण-पोपण 
करनेवाला और रुद्ररूपसे सहार करनेवाला तथा ब्रद्मरूपसे 
सबको उत्पन्न करनेवाला है । वह ब्रस ज्योतिरयोका भी 
ज्योति एव मायासे अत्यन्त परे कदा जाता है । यह परमात्मा 
बोघस्वरूप, जाननेके योग्य एव तत्त्वश्ञानसे प्राप्त फरनेयोग्य 
है और सबके ुदयमें विशेषरूपसे स्थित दै । इस प्रसार क्षेत्र 
तथा शान और जाननेयोग्य परमात्माका स्वरूप संदेपसे कट्टा 
गया । मेरा भक्त इसको तत्त्वसे जानकर मेरे खरूपको प्राप्त 


होता है ॥ १-१८ ॥ 
प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंकी ही तू अनादि 
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जान । आर गागऱ्रेपादि पिज धा रिया सब 
सम्पूर्ण पदार्थोरो भी परहा ५ 
और करणऊी उत्सत्तिमे 
जीवात्मा सुस्व-दुःग 3 
प्रकृतिमं स्थित ही पुरुष प्रनीमि उता 
पदायोकी भोगता है और इन युगा ही 
अच्टी-ुरी योनियीमे जन्म सेमेरा शग । दह 4 
इस देम स्थित होनेपर भी पर ही) । होप सारी हलले 


०००९" र त 
देन 3 MF 


जिसे ही उस 


क्ट 
ट्रेन दगा ~ न्ट छ बिक % 9 
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उपद्रष्टा ओर थाथ मम्मति 
सबको घारण-पोषण उरनेगरा निर मर्दा, रीमा सल”, 
ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेस मार घोर हार गाता 
नन्दघन दोनेसे पग्मात्मा--ऐल्स म गया। । रग प्र 
पुरुषको और गुर्णोकरे सहित प्रटदिरो गो मुषा गोपी? 
जानता $, वर गव प्रगारमे तर्सव्पपर्म करण हुए गी 
फिर नहीं जन्मता | उस परमात्मायों शिफने ही मगुप्र हो 
शद्ध हुई सृध््म इदमे भानो दाग दार इई 
अन्य कितने द्वी जानयोगके दृण किल ही 
फर्मयोगके द्वारा देखते ६। परन्तु इनमे 


पस पार 


दूसरों समर ही राइल 
डर 


प्रकार न जानते हण 
(23 १३ कन्नन toe TS ६४५ ६६०० 
उपासना करते हैं और थे ४यारगपण पण्य भी म 


रूप ससारसागरको निन्सन्दा तर रात र । ५004: 
क क [| 
लिनने भी स्यावर-तप्रम प्राणी उल शी & ४7 


सबको तू धेऽ और छ्षेषण्ये सेख ही यासा ”.! 
जो पुरुष नष्ट ऐते हुए नप नायर गमे पणि भर 


नाग्रटित और र्मा गिरा 
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सम्पूर्ण कमारो रद प्रमाने ५70 दाग ये १0 
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कर लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर देँगा। 
मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जायगा। 
बह शघु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे शन्रुओंको भी 
में मार डागा । में ईश्वर हूँ, ऐश्वर्यको भोगनेवाला हूँ। 
में सत्र तिडियेसि युक्त हूँ और बलवान्‌ तथा सुखी हूँ। 
में बड़ा धनी आर बढ़े कुठम्बवाल्य हूँ । मेरे समान दूसरा 
कीन दै! मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा और आमोद-प्रमोद 
करूँगा । इस प्रकार अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक 
प्रझारसे भ्रमित चित्तवाळे, मोहरूप ' जाळसे समाइत 
और विप्रयभोर्गोमे अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान्‌ 
अपवित्र नरकमे गिरते हैं । वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ 
माननेवाले घमंडी पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर 
केवल नाममात्रक्रे यर्शेद्वारा पाखण्डसे ' शास्रविधिसे रहित 
यजन करते हूं । वे अहङ्कार, वळ, घमंड, कामना और 
कोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले पुरुष 
अपने ओर दूसरोंके शरीरमे स्थित मुझ अन्तर्यामीसे द्वेष 
करनेवाले होते ह । उन द्वेप करनेवाले पापाचारी और 
भूरकमीं नराधर्मोको मैं संसारमे वार-बार आसुरी योनियोमें 
ही डालता हूँ । अर्जुन । जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको 
प्राप्त वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, उससे भी अति नीच 
गतिको ही प्राप्त होते ह--घोर नरकोंमे पड़ते हैं | काम, 
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क्रोध तथा 'लोम--्ये आत्माका नाश. करनेवाले-- 
उसको अघोगतिमै ले जानेवाले तीन प्रकारके नरकके द्वार 
हैं । अतएव इन तीनौंको त्याग देना चाहिये । अर्जुन ! 
इन, तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका 
आचरण करता हे, , इससे वह परमगतिको जाता है-- 
मुझको प्रास हो जाता है । जो पुरुष झासविधिको त्यागकर 
अपनी इच्छासे मनमाना 'आचरण करता है, वह न सिद्विको 
प्रास होता है, न परमगतिको और न सुखको ही । इससे 
तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शासत्र ही 
प्रमाण दै । ऐसा: जानकर तू शासत्रविधिसे नियत कर्म,ही 
करनेयोग्य है ॥६--२४॥ 
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श्रीमद्कगवद्गीता-श्रद्धात्रयविभागयोग 


अज्जुन वोले-इण्ण ! जो श्रद्धायुक्त [पुरुष शात्र- 
विधिको त्यागकर देवादिका पूजन करते हैं, उनकी स्थिति 
फिर कोन-सी है १ सात्विकी है अथवा राजसी किंवा 
तामसी १॥१॥ है 

श्रीमगवान्‌ वोले--मनुष्योंकी वह शास्त्रीय संस्कारोसे 
रहित केवळ खमावसे उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी 
तथा तामसी--ऐसे तीनों प्रकारकी ही होती है । उसको तू 
मुझसे सुन। भारत | सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप होती है | यह पुरुष श्रद्धामय है; 
इसलिये जो पुरुप जेसी श्रद्धावाला है, वह खय मी वही है | 
सात्त्विक पुरुष देवोको पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और 


राक्षसांको तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत ओर 


भौष्मपव ] 
लाल्सा--ये सब उत्पन्न होते हैं । अर्जुन ! तमोगुणके 
बढनेपेर अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंमें अप्रकाश) कर्तव्य कर्मो- 
में अप्रदृत्ति और प्रमाद तथा निद्रादि अन्तःकरणकी 
!मोहिनी चत्तियो--ये सब ही उत्पन्न होते हैं । जब 
यह जीवात्मा सत्तगुणकी वृद्धिमे मृत्युको प्रात्त होता है; 
तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकोंको 
प्रात होता है । रजोगुणके बढनेपर मृत्युको प्राप्त होकर 
मनुष्य कर्मोंकी आसक्तिवाले मनुष्योमें उत्पन्न होता दै; तथा 
तमोगुणके बढनेपर मरा हुआ पुरुष कीट, पशु आदि 
मूढयोनियोंमें उत्पन्न होता है । सात्त्विक कर्मका तो सात्विक 
--सुख, ज्ञान ओर वैराग्यादि निर्मळ फल कहा है; राजस 
कर्मका फल दुःख एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है | 
सत्त्वगुणसे शान उत्पन्न होता है और रजोगुणसे निस्सन्देह 
लोभ; तथा तमोगुणसे प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और 
अज्ञान भी होता है | सत्वगुणमें स्थित पुरुष खर्गादि उच्च 
लोकोंको जाते हैं, रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष भध्यमें-- 
मनुष्यलोकमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, 
प्रमाद और आलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको 
कीट, पशु आदि नीच योनियोको तथा नरकादिको 
प्रात होते हैं । जिस समय द्रष्टा तीनों गुर्णोके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे 
सच्चिदानन्दधनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस 
समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है । यह पुरुष स्थूल- 
शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणोंको उल्लट्दन 
करके जन्म; मृत्यु, इद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोसे 
मुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त होता है ॥५-२०॥ 

अर्जुन वोळे--इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष किन-किन 
लक्षणोंसे युक्त होता है ओर किस प्रकारके आचरणोंवाळा 
होता है; तथा प्रभो । मनुष्य किस उपायसे इन तीनों 
गुणोंसे अतीत होता दै ! ॥२१॥ 

श्रीभगवान. चोले--अर्जुन । जो पुरुष सत्वगुणके 
कार्यरूप प्रकाशको और रजोगुणके कार्यरूप प्रदृत्तिको तया 
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तमोगुणके कार्यरूप मोहको भी न तो प्रवृत्त ऐनेपर शरा 
समझता है और न निदत्त होनेपर उनकी आउाद्वा करता र; 
जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुर्णोके द्वारा विचलित नीं 
किया जा सकता और गुण ही गुर्णोमि बरतते ए--णेमा 
समझता हुआ जो सच्चिदानन्दघन परमात्मामे एकीमावसे 
स्थित रहता दै एव उस स्थितिमे कभी विचलित नहीं ऐोनाः 
और जो निरन्तर आत्ममावमें स्थित, डुःस सुग्ररो समान 
समझनेवाळा) मिट्टी) पत्थर ओर स्वर्णम समान भावाला, 
जानी, प्रिय तया अप्रियको एक-सा माननेवाला आर झरनी 
निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है, जो मान भौर 
अपमानमें सम है एवं मित्र और वैरीफे पन्नम झी सम २; 
सम्पूर्ण आरम्भौमे कर्तापनके अभिमानसे रहित बह पुर 
गुणातीत कहा जाता है । आर जो पुरुष व्यभिचारी 
भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर भजता दै. वह इन दीनो 
गुणोंको मलीमॉति लॉघकर सञ्चिदानन्दघन हारो प्रात ऐने है 
लिये योग्य वन जाता है; क्योकि उस अविनाशी परम्दाना 
और अमृतका तया नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस 
आनन्दका आश्रय में हूँ ॥२२-२७॥ 
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४ । देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर शानीजनेंका पूजन, 
पवित्रता; सरलता, ब्रह्मचर्यं और अर्दिता--यद्द गरीरसम्त्रन्धी 
तप कट्दा जाता दै। जो उद्वेगको न करनेवाला, प्रिय और 
दितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद-शात्रोके पठन 
एवं परमेदवरके नाम-चपका अभ्यास है, वही वाणीसम्बन्धी 
तप कहा जाता है। मनकी प्रसन्नता, शान्तमाव; भगवच्चिन्तन 
करनेका स्वभाव, मनका निग्रह और अन्तःकरणकी पवित्रता-- 
इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है । फलको न 
चादनेवाले योगी पुरुपोंद्वारा परम भ्रद्धासे किये हुए उस 
पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्त्विक कहते हैं | जो तप 
सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा केवल पाखण्डसे 
ही किया जाता है; वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला 
तप यहाँ राजस कदा गया है । जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे, 
मन, वाणी ओर झरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका 
अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा 
गया है । दान देना ही कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान 
देश, काल और पात्रके प्रात होनेपर उपकार न करनेवाळेके 
प्रति दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है । किन्तु 
जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रव्युपकारके प्रयोजनसे अथवा 
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फलको दृष्टिमे रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस 
कहा गया है । जो दान विना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूर्वक 
अयोग्य देश-कालमें ओर कुपात्रके प्रति दिया जाता है, वह 
दान तामस कहा गया दै ॥८-२२॥ 


३, तत्‌, सत्‌--ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दघन 
नझका नाम कहा दे; उसीसे सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण 
और वेद तथा यज्ञादि रचे गये । इसलिये वेदमन्त्रौका 
उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोकी गाञ्जविधिसे नियत यश, 
दान और तपरूप क्रियाएँ सदा ५३० इस परमात्माके 
नामको उच्चारण करके ही आरम्म होती हैं । 'तत्‌? 
नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब्र है--इस | 
भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी यश-तपरूप 
क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले 
पुरुषोंद्ारा की जाती हैं। “सत्‌? यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथा 
पार्थ | उत्तम कर्ममे भी (सत्‌? शब्दका प्रयोग किया 
जाता है । तथा यश, तप और दानमें जो स्थिति दै, वह 
भी “सत्‌? इस प्रकार कही जाती है ओर उस परमात्माके 
लिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक “सत्‌?--ऐसे कहा जाता 
है । अर्जुन | बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया 


* हुआ दान एव तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ 


कर्म है, वह समस्त “असत्ः--इस प्रकार कहा जाता है; 
इसलिये वह न तो इस लोकमें लाभदायक है और न 
मरनेके बाद ही ॥ २३-२८ ॥ 


श्रीमङ्कगवद्वीता-मोक्षसंन्यासयोग 


SE 


अजुन वोले--हे महावाहो ! हे अन्तर्यामिन्‌! हे 
वासुदेव ! मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको एथक-एथक जानना 
चाहता हूँ | १ ॥ 

श्रीभगवान चोळे--कितने ही पण्डितजन तो काम्य- 


कर्मोके त्यागको सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचारकुशल 
पुरुष सब कर्मॉके फलके त्यागको त्याग कहते हैं। कई एक 
विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि कर्ममा दोपयुक्त हैं, इसलिये 


त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे विद्वान्‌ यह कहते हैं कि यश; 
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# मद्दाजनो येन गतः स पन्थाः % 


[ सं० महाभारत 
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घृविरा भी गुर्णोके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरेद्वारा 
सम्पूर्णनासे विभागपूर्वर कदा जानेवाला सुन । पार्थ ! जो 
बुढि प्रवृत्तिमार्ग और निइत्तिमागंको, कर्तव्य और अकर्तव्यको) 
भव और अभयो तथा वन्न और मोक्नक्ो यथार्थ जानती 
है वर बुद्धि सास्विकी रै | पार्थ ! मनुष्य जिम वुद्धिके 
द्वारा धर्म और अवर्मको तथा कर्तब्य और अकर्तव्यकों भी 
यथा नदी जानता; वद वुद्धि राजसी हैं । अर्बन! जो 
तमोगुणमे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको मी धयह धर्म है? ऐसा 
मान लेती दे तया इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोकों भी 
विपरीत मान लेती है; वह बुद्धि तामसी है। पार्थ | जिस 
अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन, 
प्राण और इन्द्रियाँकी क्रियाओको धारण करता है; वह धृति 
सात्विकी है | और 'प्रथापुत्र अर्जुन ! फलकी इच्छावाला 
मनुष्य जिस धारणगक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे धर्म, 
अर्थ और कार्मीको धारण किये रहता दै, वह धारणशक्ति 
राजसी है । पार्थ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस 
धारणशक्तिे द्वारा निद्रा, भय) चिन्ता और दुःखको 
तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता वह घारणशक्ति 
तामसी टै । भरतश्रेछ ! अत्र तीन प्रकारके सुखको 
भी तू मुझसे सुन । जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, 
ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है ओर 
जिससे दुश्खोंफ़े अन्तको प्रा्त हो जाता है-जो ऐसा 
सुख है, वह प्रथम यद्यपि विपके तुल्य प्रतीत होता है, 
परन्तु परिणाममे अमृतके तुल्य हे; इसलिये वह परमात्म- 
विप्रयक्र घुद्धिके प्रसादसे उसन्न होनेवाला सुख सात्त्विक 
कद्दा गया है | जो सुख विषय और इन्द्रियोके संयोगसे 
होता है, वह पहले--भोगकाल्में अमृतके तुल्य प्रतीत होने- 
पर भी परिणाममें विपके तुल्य है; इसलिये वह सुख राजस 
कहा गया है। जो भोगकाळमें तथा परिणाममे भी आत्माको 
मोहित करमेवाला है; वह निद्रा, आलस्य ओर प्रमादसे 
उसन्न हुआ सुख तामस कहा गया है । पृश्वीमें या आकादामें 
अथवा देवताओमें तथा इनके सिवा ओर कहीं भी ऐसा कोई 
मी सत्त्व नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे 
रहित हो | १९-४०॥| 


परन्तप ! ब्राह्मण) क्षत्रिय और वैदर्योके तथा चूके 
कर्म स्वमावसे उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये है । अन्तः- 
करणका निम्र करना; इन्द्रियोंका दमन करना; धर्मपालनके 
लिये कष्ट सहना; बाइर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूसरोंके 


अपराधौंको क्षमा करना; मन, इन्द्रिय और रारीरको सरल 
रखना; वेद, शा) ईश्वर और परलोक आदिमं श्रद्धा रखना; 
वेद-शात्रोका अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्माके तत्वका 
अनुभव करना--ये सब-के-तब ही व्राझणके स्वाभाविक फर्म 
हैं । झूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्धमै न भागना, 
दान देना और खामिमाव- यै सब-के-सब ही क्षत्रियके 
स्वाभाविक कर्म हैं । खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप 
सत्य व्यवहार--ये वैश्यके स्वाभाविक कमै हैं | तथा सत्र 
वर्णोंकी सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है) अपने-अपने 
स्वाभाविक कर्मो्मे तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राति- 
रूप परम सिद्विको प्राप्त दो जाता है। अपने स्वाभाविक 
कर्ममें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम 
सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको तू सुन । जिस परमेश्वरसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई हे और जिससे यह समख 
जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कमोंद्वारा 
पूजा करके मनुष्य परमतिद्धिको प्रा्त दो जाता है । अच्छी 
प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित भी अपना 
धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि खमावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप 
कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता । अतएव 
कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको नहीं त्यागना 
चाहिये; क्योंकि धूएँसे अभिकी भॉति सभी कर्म किसी न- 
किसी दोषसे ढके हुए हैं ॥४१-४८॥ 


सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृह्वरहित और जीते 
हुए. अन्तःकरणवाला पुरुप साख्ययोगके द्वारा भी परम 
नैष्कर्म्यसिद्धिको प्रात होता है। कुन्तीपुत्र | अन्तःकरण- 
की शुद्धिरूप सिद्धिकों प्रात हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे 
सचिदानन्दधन त्रझको प्राप्त होता है, जो शानग्रोगक्री 
परा निष्ठा है, उसको तू मुझसे संक्षेपमे ही जान । विशद 
बुद्धिसे युक्त तथा हल्का; सात्विक और नियमित भोजन 
करनेवाला; शब्दादि 'विषर्योका त्याग करके- एकान्त और 
शुद्द देशका सेवन करनेवाला, सात्त्विक धारणशक्तिके द्वारा 
अन्तःकरण और इन्द्रियाौंका सयम करके मन; वाणी और 
शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषकों सर्वया नष्ट करके 
भलीमोँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा अहङ्कार) 
बळ; घमड, काम, क्रोध ओर परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
घ्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित और शान्तियुक्त 
पुरुष सचिदानन्द - त्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है । फिर वह सच्िदानन्दधन ब्रहममें एकीमावसे स्थित, 
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श्रीभगवान. चोळे--भयका सर्वया अभाव) अन्तः- 
करणकी पूर्ण निर्मळता, तच्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
दृढ स्थिति और सात्विक दान, इन्द्रियोंका दमन; भगवान्‌, 
देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम 
कमोंका आचरण एव वेद-शार्जोका पठन-पाठन तथा 
भगवानके नाम और झुणोका कीर्तन) स्वधर्मपालनके लिये 
कश्सहन और शरीर तथा इन्द्रियोके सहित अन्तःकरणकी 
सरलता, मन, बाणी और इारीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण; अपना 
अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कमाँमें 
कर्तापनके अमिमानका त्याग; अन्तःकरणकी उपरति, 
किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणियमें 
हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग 
होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, 
लोक और शास्रसे विरुद्ध आचरणमें लजा और व्यर्थ 
चेष्टाओका अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, वाइरकी शुद्धि 
एवं किसीमें भी शत्रमावका न होना और अपनेमें पूज्यताके 
अभिमानका अमाव--ये सव तो अर्जुन ! दैवी सम्पदाको 
प्रात पुरुषके लक्षण हैं। पार्थ । दम्भ, धमंड और 
अभिमान तथा क्रोध, कठोरता ओर अज्ञान भी-ये सब 
आसुरी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं | 
दैवी सम्पदा सुक्तिके लिये और आसुरी सम्पदा वॉघनेके 
लिये मानी गयी है । इसलिये अर्जुन | तू शोक मत कर; 
क्योंकि तू दैवी सम्पदाको प्राप्त है ॥ १-५ ॥ 


अर्जुन | इस लोकमें मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, , 
एक तो दैवी प्रकृतिबाला और दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । 
उनमेंसे दैवी प्रक्तिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू 
आसुरी प्रकृतिवाळे मनुष्यसमुदाथको भी विस्तारपूर्वक 
मुझसे सुन । आसुर-खभाववाले मनुष्य अत्ति और 
निवृत्ति--इन दोनोंकों ही नहीं जानते । इसलिये उनमें न 
तो वाहर-मीतरकी झद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न 
सत्यमाषण ही है। वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते 


हैं कि जगत्‌ आश्रयरहित, मर्वथा अमत्य ओर बिना ईश्वरले, 
अपने-आप केवल स्त्री-पुरुषके सयोगसे उतन्न दै, अतएव 
केवल भोर्गोके लिये ही है। इसके सिवा और कक्‍्याहै! 
इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके--जिनका खमावनष्ठ हो 
गया है तया जिनकी बुद्धि मन्द है, वे सत्रका अपकार करनेवाले 
क्रूरकर्मी मनुष्य केवळ जगतूके नाशके लिये ही उलन्न होते 
हैं । बे दम्भ, मान और मवसे युक्त मनुष्य झिसी प्रकार 
भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर, अजाने 
मिथ्या सिद्वान्तोको ग्रहण कर और भ्रष्ट आचरणारो धारण 
करके संसारमै विचरते हैं । तथा वे मृत्युपर्यन्त रट्नेचाली 
असख्य चिन्ताओका आश्रय लेनेवाले) विपयभोगोरे 
भोगनेमे तत्पर रइनेवाले ओर “इतना ही आनन्द ?? इस 
प्रकार माननेवाले होते हैँ | वे आशाकी सैकड़ों फॉमियोंसे 
बैँधै हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषयभोगोफे 
लिये अन्यायपूर्वक धनादि पदायीको संग्रह करनेकी चे 
करते रहते हैं । वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यदद प्रात 
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शेऊ्र जित हैं; अनः आपकी आइाका पालन करूँगा ॥७३॥ 

सञ्जय योले--इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवके ओर 
मदात्मा अर्डनके उत अद्भुत रदस्थयुक्त, रोमाञ्चकारक संवाद- 
को मुना । श्रीव्यासजीकी रूपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैने इस 
परम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है । राजन्‌! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्थयुक्त; कल्याणकारक और 


अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित 
हो रहा हूँ। राजन्‌ ! श्रीहरिके उस अत्यन्त विलक्षण 
रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ आश्रय 
होता है और मै बारबार हर्षित हो रहा हूँ राजन्‌! जहाँ 
योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं ओर जहाँ गाण्डीव-घनुपघारी 
अर्जुन है; वहींपर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है--- 
ऐसा मेरा मत है ॥७४-७८॥ 


राजा युधिष्टिरका भीष्म, द्रोण, कृप और शल्यके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके 
युद्ध करनेके लिये आज्ञा और आशीर्वाद माँगना 


धेशग्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! गीता स्वयं भगवान्‌ 
क्मलनामके मुखकमलसे निकली है, इसलिये इसीका अच्छी 
तरह स्वाध्याय करना चाहिये। अन्य बहुत-से शास्रोका 
संग्रह करनेसे क्या लाम है ? गीतामे सब शास्त्रांका समावेश 
हा जाता है, भगवान्‌ सर्वदेवमय हैं, गड्भामे तब तीथोंका 
वास है तथा मनुजी सकश्वेटस्वरूप हैं । गीता, गड़ा, गायत्री 
और गोविन्द--इन गकारयुक्त चार नामेंके हृदयमें स्थित होने- 
पर फिर इस संसारमे जन्म नहीं लेना पडता । श्रीकृष्णने भारता- 
मृतके सारभूत गीताको बिलो कर उसे अर्जुनके मुखमै होमा है। 
सञ्जयने कहा--तव अर्जुनको बाण और गाण्डीव धनुप 
धारण किये देखकर मद्दारयियोंने फिर सिंहनाद किया । उस 
समय पाण्डव+सोमक्र और उनके अनुयायी दूसरे रा जालोग प्रसन्न 
होकर शङ्क बजाने लगे | तथा भेरी, पेशी, क्रकच और नरसिंगों- 
के अकस्मात्‌ बज उठनेसे बरा बड़ा गन्द होने लगा । 
इस प्रकार दोनों ओरकी सेनाको युद्धके लिये तैयार देख 
महाराज युधिष्टिर अपने कवच ओर शास्त्रांको छोड़कर रथसे 
उत्तर पढे और राय जोड़े हुए बडी तेजीसे पूर्वकी ओर, जहाँ 
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दा्रुकी सेना खड़ी थी, पितामह भीष्मकी ओर देखते हुए 
पैदल ही चळ दिये । उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी 
रथसे कूद पड़े और सव भाइयोंके साथ उनके पीछे-पीछे चल 
दिये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा दूसरे मुख्य-मुख्य राजा भी बढी 
उत्सुकतासे उनके पीछे हो लिये । तब अर्जुने कहा, “राजन्‌! 
आपका क्या विचार है ! आप हमें छोड़कर पैदल ही इन्ुकी 
सेनामें क्यों जा रहे हैं ?? भीमसेन बोले, “राजन्‌ ! शत्रुपक्षके 
सैनिक कवच धारण किये युद्धके लिये तैयार खड़े हैं । ऐसी 
स्थितिमे आप भाइयोको छोड़कर तथा कवच और शस्त्र 
डालकर कहां जाना चाहते हैं !! नकुलने कहा, “महाराज | 
आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जानेसे हमारे 
ृदयमें वड़ा भय हो रहा है | बताइये तो सही, आप कहाँ 
जायेंगे १? सहदेवने पूछा, “राजन्‌ | इस मद्दाभयावनी रण- 
स्थलीर्मे आ जानेपर अब आप इमें छोड़कर इन इात्रुओकी 
ओर.कहों जा रहे हैं १” 

भाइयोंके इस प्रकार पूछनेपर भी महाराज युधिष्टिरने 
कोई उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप चलते ही गये । तव 
चतुरचूडामणि शरीकृष्णने हॅसकर कहा, “मैं इनका अभिप्राय 
समझ गया हूँ । ये भीष्म, द्रोण) क्प और गस्य आदि 
सव गुरुजनेंसि आजा लेकर दात्रुओँके साथ युद्ध करेंगे । मेरा 
ऐसा मत दै कि जो पुरुप अपने गुरुजर्नोकी आजा लिये 
विना ही उनसे युद्ध करने लगता दै, उसे बे स्पष्ट ही आप दे 
देते हैं । और जो गाञ्जानुसार उनका अभिवादन करके और 
उनसे आजा लेकर संग्राम करता दै, उसकी अवश्य विजय 
होती है ।? 

इघर जब श्रीकृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कोरवॉकी सेनामें 
बड़ा कोलाहल होने छगा और कुछ लोग दंग-से रहकर चुप- 
चाप खड़े रदे । दुर्याधनके सैनिकाने राजा युधिष्ठिरकों आते 
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भूतगणोंको पूजते हैं | जो मनुष्य शा्रविधिसे रहित केवल 
मनःकल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ और अहङ्कारसे 
युक्त एवं कामना, आसक्ति और बलके अभिमानसे भी 
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युक्त हैं, जो दारीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और अन्तः- 
करणमें स्थित मुझ अन्तर्यामीको भी कुश करनेवाले हैं, 


उन अशानियोंको तू आसुर-खमाववाले जान । भोजन भी 
सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार तीन प्रकारका प्रिय 
होता है । और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन 
ग्रकारके होते हैं । उनके इस पृथक-प्रथक्‌ भेदको तू मुझसे 
सुन ॥ २-७ ॥ 

आयु, बुद्धिश बल; आरोग्य, सुख और प्रीतिकरो 
बढानेवाले, रसयुक्त) चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा 
स्वभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार सात्त्विक पुरुष- 
को प्रिय होते हैं । कडवे, खट्टे, लबणयुक्त, बहुत 
गरम, तीखे, रूखे, दाइकारक और दुःख, चिन्ता 


तया रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजस पुरुषको 
म० अं० ८९--९०-- 


% श्रीमद्भगवद्वीता-श्रद्धाजयविभागयोग * 


प्रिय होते दै । जो भोजन अधपका) रसरदित; दुर्गन्य 
युक्त, वासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी *» 
वह भोजन तामस पुरुपको प्रिय होना हे) जो शारब- 
विधिसे नियत यज्ञ, करना ही कर्तव्य दे--टस प्रपार 
मनको समाधान करके, फल न चारनेवाले पुरुपोद्ागा 
किया जाता है, वह सात्त्विक है। परन्तु अर्जुन | जो पत्र 
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केवल दम्माचरणके लिये अथवा फळको मी दृष्टिमें रचर 
किया जाता है; उस यज्ञको तू राजस जान । झारूदिधिरे 
हीन, अन्रदानसे रहित, विना मन्त्रौके; विना दक्षियाके जार 
विना भ्रद्धाके किये जानेवाले यको तामम यश पहनते 
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नाइता हुँ) जिससे ममे कोई पाउ न लगे । आप यह भी वतानेकी 
कृपा करें कि में दानको किस प्रकार जीत सकूँगा ।? 
द्रोणाचार्यने कदा--राजन्‌ ! यदि तुम युद्धका निश्चय 
करके शिर मेरे पाम न आते तो में तुम्हारी पराजयके लिये 
घाउ दे देता । किन्तु तुम्हारे इस सम्मानसे में प्रसन्न हूँ । 
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नुम युद्ध करो; तुम्हारी जय होगी | मै तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
करूँगा | बताओ तुम क्या चाहते हो ! इस स्थितिमें अपनी 
ओरसे युद्ध करनेके सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो, वह 
कद्दो; क्योकि पुरुष अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं 
१--यही सत्य दे और इस अर्थसे ही कोरवॉने मुझे बॉध लिया 
है । इसीसे में नपुंसककी तरह तुमसे कह रहा हूँ कि तुम 
अरनी ओरसे युद्ध करनेके सिवा और क्या चाहते हो । मै 
युद्द तो कोरवॉकी ओरसे करूँगा, तो भी विजय तुम्हारी 
दी चाहता हूँ । 

युधिष्ठिरने कहा--अक्षन्‌ | आप कौरवोंकी ओरसे 
दी युद्ध करें । किन्तु मे यही वर माँगता हूँ कि मेरी विजय 
चाह और मुझे उपयोगी परामर्श दें। 


द्वोणाचार्य वोले--राजन्‌ ! तुम्हारे सलाइकार स्वयं 
श्रीकृष्ण हैं; इमल्यि तुम्हारी विजय तो निश्चित है । मै तुम्ह 
युद्रके लिये आजा देता हूँ । तुम रणाद्धणमें शत्रुओंका संहार 
करोगे । जहाँ धर्म रहता है, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं ओर जहाँ 
श्रीकृष्ण रहते हे, वही जय रहती दै । कुन्तीनन्दन | अब 
तुम जाओ, युद्ध करो ओर तुम्हें जो पूछना हो, पूछो; में 
तुम्ट क्या सलाइ दूँ १ 

युधिछिरने पूछा--आचार्य | आपको प्रणाम करके 
में यही पूछता हूँ कि आपके वधका क्या उपाय है। 


द्रोणाचार्य चोले--राजन्‌! संग्रामभूमिमें रथपर भारूढ 
दो जब मे क्रोधमें भरकर बाणोंकी वर्षा करूँगा, उस समय 
मुझे मार सफे--ऐसा तो कोई शत्रु दिखायी नहीं देता । हॉ, 
जब मे ग्ज छोड़कर अचेत-सा खड़ा रहुँ उस समय कोई 
योद्धा मुझे मार सकता दे-यह में तुमसे सच-सच कहता हूँ । 
एक सच्ची वात तुम्हे वताता हूँ--जब किसी विश्वासपात्र 
व्यक्तिके मुखसे मुझे कोई अत्यन्त अप्रिय वात सुनायी देती 
है तो में संग्रामभूमिमें अज्ज त्याग देता हूँ | 


द्रोणाचार्यजीकी यह वात सुनकर राजा युधिष्टिर उनकी 
आहा छे आचार्य कृपके पास आवे और उन्हें प्रणाम एवं 
प्रदक्षिणा करके कहने लगे, “गुरुजी ! मुझे आपसे युद्ध करना 
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होगा; इसके लिये मै आपसे आज्ञा मॉगता हूँ, जिससे मुझे 
कोई पाप न लगे । इसके सिवा आपकी आशा होनेपर मैं 
शत्रुओंको भी जीत सकूँगा ।? 


कपाचार्यने कहा--राजन्‌ ! युद्धका निश्चय होनेपर 
यदि तुम मेरे पास न आते तो मै तुम्हें शाप दे देता । पुरुष 
अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है--यही सत्य है 
और इस अर्थसे ही कोरवोंने मुझे वॉध रक्खा है; सो युद्ध 
तो मुझे उन्हींकी ओरसे करना पड़ेगा--ऐसा मेरा निश्चय 
है । इसीसे नपुंसककी तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी 
ओरसे युद्ध करनेके लिये कहनेके सिवा और तुम्हारी जो 
इच्छा हो, 'वह माँग लो । 

युधिछिरने कहा--आचार्य ! उनिये, इसीसे मे आपसे 
पूछता हू" “******«** | 


इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत-से हो गये 
और कोई शब्द न बोल सके । तब उनका अभिप्राय समझ- 
कर कुपाचार्यजीने कहा; “राजन्‌ ! मुझे कोई भी मार नहीं 
सकता । किन्तु कोई चिन्ता नहीं; तुम युद्ध करो, जीत 
तुम्हारी ही होगी । तुम्हारे इस समय यहाँ आनेसे मुझे बढ़ी 
प्रसन्नता हुई है। मे नित्यप्रति उठकर तुम्हारी विजयकामना 
करूँगा--यह में तुमसे ठीक-ठीक कहता हूँ ।? 


भीष्मपवे ] 
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दान और तपरूप कर्म त्यागनेयोग्य नहीं है । पुरुषे 
अर्जुन । संन्यास और त्याग, इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके 
विषयम तू मेरा निश्चय सुन; क्योंकि त्याग सात्त्विक; राजस 
और तामसमेदसे तीन प्रकारका कहा गया है | यश, दान 
और तपरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं है, वस्कि वह 
तो अवश्यकर्तव्य है; क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुपोके यज) 
दान और तप--ये तीनों ही कर्म अन्तःकरणको पवित्र 
करनेवाले हैं | इसलिये पार्थ ! इन यज्ञ, दान और 
तपरूप कर्माको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकमोंको आसक्ति 
और फर्लोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये--यह मेरा 
निश्चय किया हुआ उत्तम मत है । निषिद्ध और काम्य 
कमोंका तो स्वरूपसे त्याग करना उचित ही है, परन्तु नियत 
कर्मका स्वरूपसे त्याग उचित नहीं दै । इसलिये मोहके कारण 
उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया हे । जो कुछ 
कर्म है, वह सब दुःखरूप ही है--ऐसा समझकर यदि कोई 
शारीरिक क्लेदाके भयसे कर्तव्यकमोंका त्याग कर दे, तो वह 
ऐसा राजस त्याग करके त्यागके फलको किसी प्रकार भी 
नहीं पाता । अर्जुन । जो शास्रविहित कर्म करना कर्तव्य 
दै--इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके किया 
जाता है, वही सात्त्विक त्याग माना गया है । जो मनुष्य 
अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्में आसक्त 
नहीं होता, वह शुद्ध सत्त्वगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, 
ज्ञानवान्‌, और सचा त्यागी है; क्योंकि शरीरधारी किसी भी 
मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोको त्याग देना शक्‍य 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है-- 
यह कहा जाता है । कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योक्रि 
कमोंका तो अच्छा, बुरा और मिछा हुआ--ऐसे तीन 
प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता दै; किन्तु कर्म- 
फूलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोका फल किसी 
कालमें भी नहीं होता ॥२-१२॥ 


महाबाहो ! सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके ये पाच हेतु 
कमोंका अन्त करनेके लिये उपाय बतलानेवाले साख्य- 
झारत्रमे कहे गये हैं, उनको तू. मुझसे भलीमोंति जान | 
कर्मौकी सिद्धिमें अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न 
मिन्न प्रकारके कारण एबं नाना परकारकी अळ्य- 
अलग चेष्टाएँ और वैसे ही पॉचवों हेतु दैव दै । मनुष्य मन, 
वाणी और शरीरसे शाखानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी 
कर्म करता है, उसके ये पाँचौं कारण हैं। परन्तु ऐसा 


होनेपर भी जो मनुप्य अग्जुदघुडि होनेडे कार्य 
कर्मोके होनेमें केबछ--शुद्धखनूप आत्मारो कर्ता 
समझता है; वह मलिन घुद्धिवात्् अज्ञानी ययार्य नहीं 
समझता । जिस पुरुषके अन्तःकरणमें "मै कर्ता हूँ ऐसा 
भाव नहीं दै तया जिसकी बुद्धि सानारिक पदार्थाने जोर 
कमोमें लिगायमान नहीं होती, वह पुरुप इन सब लोकगो 
मारकर भी वाखवमें न तो मारता है और न पापसे देंधना 
है | जाता, जान और नेय--वह तीन प्रकारकी कर्म-प्रेरणा 
है और कर्ता, करण तथा क्रिया-यद्द तीन प्रपारका कर्म- 
संग्रह है ॥१३--१८॥ 


गुर्णोकी संख्या करनेवाले शान्चरमे शान और कर्म 
तथा कर्ता भी गुर्णोकें भेद्से तीन-तीन प्रवारके के गये हं 
उनको भी तू मुझसे भलीमोति सुन । जिस शानसे मनुप्प 
पृथक-इथक सब भूर्ताम एक अविनानी परमात्मभावयी 
विमागरहित समभावसे स्थित देखता है. उस ज्ञानरो। 
तो तू सास्विक जान । और जिस शानके द्वारा मनुष्य 
सम्पूर्ण भूर्तोर्मे भिन्न-मिन्न प्रकारके नाना भार्वोगो 
अलग-अलग जानता है, उस शानको तू राजस जान | और 
जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णके सद्दा आमच १; 
तथा जो विना युक्तिवाला, तात्विक अर्थसे रदित और तुच्छ 
हे--वद्द तामस कहा गया दै । जो कर्म गाम्तरविधिसे नियत 
किया हुआ और कर्तापनके अभिमानसे रहित दो तया पद 
न चाइनेवाले पुरुपद्वारा विना राग-देपके सिया गया टो, 
वह सात्त्विक करा जाता दै । आर जो कर्म बहुत परिभमसे 
युक्त होता है तथा भोगोंकी चाहनेवाले पुरुषदारा या यदटटार- 
युक्त पुरुपद्दार किया जाता रै, यद कर्म राजप ब्दा गया 
है । जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और मामर्ध्रो न 
चिचारकर केवल अजानसे आरम्भ रिया जाता £ वद 
तामस कहा जाता दै । जो कर्ता आसक्तिम रहित, अदाप 
चचन न बोलनेवाला, धैर्य आर उत्टाइठे सुक्त त'ग राप 
सिद्ध होने और न होनेमें दर्ष-शोकादि विगारोने रदित दे, 
वह सात्त्विक कहा जाता है । जो कर्ता आनडिमे इछ 
कर्मोके फलको चारनेवाला और लोमी है दाग दूररोगे ६ 
देनेके खभाववाल्य, अशद्राचारी और एई-दोइमे तिगरमान 
है, वह राजत, कदा गगा दे। जो कर्ता अधुन) दिशाठे 
रहित, घमंडी, धूत और दूसरोंकी जीवियाश नाग बरनेशरा 
तथा शोक करनेवाला, आलस और दीची हैः च्‌ 


~ 


तामत कहा जाता है। धनङ्जय ! अप दू इदिका जार 
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युद्धका आरम्म-दोनों पश्षोंके वीरोंका परस्पर मिड़ना 


कण? कणात तीच 


राजा श्वृतराष्ट्रने कहा--सञ्जय ! इस प्रकार जब मेरे 
पुत्र आर पाण्टवोकी सेनाओंकी व्यूहरचना हो गयी तो उन 
दोनोमेसे पहले किसने प्रहार किया ! 

सक्षयने कहा--राजन्‌ | तब भाइयेके सहित आपका 
पुत्र दुर्वोधन मीप्मजीको आगे रखकर सेनासहित बढ़ा । 
इसी प्रकार भीमसेनके नेतृत्वमें सत्र पाण्डवलोग भी भीष्मसे 
युद्ध करनेके लिये प्रसन्नतासे आगे आये । इस प्रकार दोनों 
सेनाऑमे घोर युद्ध होने लगा । पाण्डवाँने हमारी सेनापर 
आक्रमण किया और हमने उनपर धावा बोल दिया । दोनों 
ओरसे ऐमा भीषण गन्द हो रद्दा था कि सुनकर रोंगटे खड़े 
हो जाते थे | उस समय महाबाहु भीमसेन तो सॉड़की तरह 
गरज रहे थे । उनकी दहाइसे आपकी सेनाका हृदय दिल 
उरा तया विंहकी दहाड सुनकर जैसे दूसरे जङ्गली जानवरोंका 
मल-मूत्र निकल जाता है; उसी प्रकार आपकी सेनाके हाथी- 
घोड़े आदि वाइन भी मल-मूत्र त्यागने लगे | भीमसेन 
विकट रूप धारण करके आगे बढने लगे | यह देखकर 
आपके पुत्रोनि उन्हें वाणोसि इस प्रकार ढक दिया, जैसे मेघ 
सूर्यक्रों छिपा लेते हैं | इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुःसह; 
दाळ, दुःशासन) दुर्मर्षण, विविंशति, चित्रसेन) विकर्ण) 
युरुमित्र+ जय) मोज और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा--ये समी 
बड़े-बड़े घनुप चढाकर विपधर सर्पोके समान वाण छोड़ रहे 
ये । दूसरी ओरसे ट्रौपदीके पुत्र, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव 
और धृष्टयुम्न अग्ने वाणोंसे आपके पुत्रोंको पीडित करते हुए 
वढ रहे थे । इस प्रकार प्रत्यञ्चाओकी भीषण टड्डारके साथ 
यह पहल संग्राम हुआ । इसमें दोनों पक्षोके वीरोमेंसे किसीने 
पीछे पेर नहीं रक्खा । है 


इसके वाद द्यान्तनुनन्दन भीष्म अपना काळदण्डके 
समान मीपण घनुप लेकर अर्जुनके ऊपर झगटे और परम 
तेजस्वी अर्जुन मी अपना जगद्विख्यात गाण्डीव धनुष 
चढ़ाकर मीष्मपर टूट पढ़े । वे दोनों कुरुवीर एक-दूसरेको 


मारनेकी इच्छासे युद्ध करने छगे । भीष्मने अर्जुनको 
बींघ डाला; फिर भी वे टस-से-मस न हुए । इसी प्रकार 
अर्जुन मी भीष्मजीको संग्रामसे विचलित नहीं कर सके | 
इसी समय सात्यकिने कृतवर्मापर आक्रमण किया | उनका 
भी बढ़ा भीपण और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा । महान्‌, 
घनुर्धर कोसलराज बृहृद्दलसे अभिमन्यु मिडा हुआ था। 
उसने अमिमन्युके रथकी ध्वजाको काट दिया और सारथिको 
मी मार डाला | इससे अभिमन्युको बड़ा क्रोध हुआ । 
उसने नो बाण छोड़कर बृहृद्वलको बींघ दिया तथा दो तीखे 
बाण छोडकर एकसे उसकी ध्वजा काट दी और दुसरेसे 
सारथि और चक्ररक्षकको मार गिराया । भीमसेनका आपके 
पुत्र दुर्योधनसे सग्राम हो रद्दा था । ये दोनों महावली योद्धा 
रणाद्वणमे एक-दूसरेपर बाणोंकी वर्षा कर रहे थे। उन 
चित्रयोधी वीरोंकों देखकर सभीको बड़ा विस्मय होता था । 
इसी समय दुःशासन महात्रळी नकुलसे मिड गया और दुर्मुख 
सहदेवपर चढ आया ओर वार्णोकी वर्षा करके उसे व्यथित 
करने लगा । तव सहदेवने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर 
उसके सारयिको मार डाला | फिर वे दोनों वीर आपसमें 
बदला लेनेके विचारसे एक दूसरेको भयङ्कर वाणासे पीडित 
करने लगे | 

स्वयं महाराज युधिष्ठिर झल्यके सामने आये | मद्रराज 
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प्रसन्न मनवाछा योगी न तो किसीके लिये शोक करता है 
ओर न किसीकी आकाङ्का ही करता है | ऐसा समस्त 
प्राणियोमे समभाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्राप्त हो 
जाता है। उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, मैं 
जो हूँ और जितना हूँ; ठीक वैसा-का-बैसा तत्त्वसे जान लेता 
है; तथा उस भक्तिसे मुझको तत्वसे जानकर तत्काल ही 
मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥४९-५५॥ 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनायी 
परमपदको प्राप्त हो जाता हे । सव कर्माको मनसे मुझमें 
अर्पण करके तथा समत्वबुद्धिरूप योगको अवलम्त्रन 
करके मेरे परायण और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो । 
उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तवाळा होकर तू मेरी कृपासे 
समस्त सङ्कटको अनायास ही पार कर जायगा और यदि 
अहङ्कारके कारण मेरे वचनोंको न सुनेगा तो नए हो जायगा | 
जो तू अहड्लारका आश्रय लेकर यह मान रहा है कि “मैं युद्ध 
नहीं करूँगा?, तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योंकि तेरा खमाव 
तुझे जबर्दस्ती युद्धमें लगा देगा । कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको 
तू मोहके कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत 
स्वाभाविक कर्मसे बॅघा हुआ परवश होकर करेगा । 
अर्जुन | शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार 
भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके छृदयमें स्थित है । 
भारत | तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा । उस 
परमात्माकी पासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम 
घामको प्रात होगा । इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति 
गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया । अव तू इस रहस्पयुक्त 
जानो पूर्णतया भळीभॉति विचारकर) जैसे चाहता है वेले 
ही कर । सम्पूर्ण गोपनीयोसे अति गोपनीय मेरे परम रइस्थ- 
युक्त वचनको तू फिर मी सुन । तू मेरा अतिशय प्रिय है, 
इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा । अर्जुन! 
तू मुझमे मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला 
हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे दी प्रास 
होगा, यह मै तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ; क्योकि तू मेरा 
~ अत्यन्त प्रिय है । सम्पूर्णं कर्तव्यकर्मोकी मुझमें त्यागकर तू 
केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वरकी ही 
शरणमे आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा; 
तू शोक मत कर ॥५६-६६॥ 


तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी 
कालमें न तो तपरदित मनुष्यसे कहना चाटिपे न भक्ति- 
रहितते और न बिना सुननेकी इच्छावालेसे दी बरना 
चाहिये; तथा जो मुझमें दोपदृष्टि स्वता दे, उसमे भी 
कमी नहीं कहना चाहिये । जो पुरुष सक्म परम प्रेम 
करके इस परम रहस्ययुक्त गीतागान्त्रको मेरे मक्तोमें पद्गाः 
वह मुझको ही प्रात दोगा--एममें कोई मन्देट नहीं * 
मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करनेवाला मनुर्ष्बांम झो 
भी नहीं है; तथा मेरा (स्वीमरमें उससे बदफर प्रिय 
दूसरा कोई भविष्ट्मे होगा भी नहीं। तथा जो पुरष एस 
धर्ममय हम दोनोंके सवादरूप गीताशासत्रतों पदेगा, उनमे 
द्वारा मै जानयजसे पूजित होऊेंगा--ऐना मेरा मन | जो 
पुरुप श्रद्धायुक्त और दोपदृष्टिसे रहित दोर इस गीतारानका 
श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंमे मुक्त होकर उत्तम मर्म 
करनेवालोंके श्रेष्ठ लोक़ोम प्राप्त दोगा । पार्थ । क्या मेरे 
द्वारा कहे हुए इस उपदेशो तूने एकाय चित्तमे श्रवण 
किया १ और धनञ्जय ! क्या तेरा अभानजनित मोह न? 
हो गया ! ॥६७-७२॥ 
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अर्जुन वोले--अच्युत! आयडी टपाठे गेरा मोह नट 
Ls र मंगर 
हो गया और मैंने समृति प्राप्त ज्र ली है; सव मे नंगपरदित 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


ङुन्तिमाजफे पुने चाण वरसाकर विन्दको व्यथित कर दिया 
और विन्दने उमे अपने वार्णोसे विदीर्ण कर दिया | इस 
प्रफार उनमें बड़ा अद्भुत बुद्ध होने लगा । केकयदेशके पाँच 
सहोदर राजपुत्र गन्वारदेशकै पाँच राजकुमारोसे युद्ध करने 
ठगे । साय ही उन दोनों देशोंकी सेना मी मिड गयीं। 
आगत्वा पुत्र वीरबाहु राजा विराटके पुत्र उत्तरे लड्ने लगा 
ओर उसे अपने पैने बार्णोसे वांच दिया। इसी प्रकार उत्तरने 
भी तीख-तीखे तीर छोड़कर उस वीरको व्यथित कर दिया | 
चदिगाजने उद्दधकपर धावा किया और बार्णोकी वर्षा करके 
उमे पीडित करने लगा । तथा उळूकने भी उसे तीखे-त्रीखे 
बाणोसे बींधना आरम्म किया। इस प्रकार एक-दूसरेको 
विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा । 


उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई कितीको 
पद्दचान नहीं पाता था | हाथी हाथीके साथ; रथी रथीके साथ, 
घुइसवार घुडसवारके साथ और पैदल पेदछके साथ भिदे 
हुए थे । इस प्रकार एक दूसरेसे मिड्कर उन योद्धाओंका 
बड़ा दुर्धर्प और घमासान युद्ध होने लगा । उस समय देवता, 
ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहाँ आकर उस देवासुरसग्रामके 
समान घोर युद्धको देखने लगे । राजन्‌ | उस संग्रामभूमिमें 
लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्द कर रहे थे । वहाँ पिता 
पुत्रकी ओर नहीं देखता था ओर पुत्र पिताको नही गिनता 
था । इसी प्रकार भाई भाईकी, भानजा मामाकी, मामा भानजे- 
की और मित्र मित्रक्री परवा नहीं करता था । ऐता जान पड़ता 
था मानो वे भूतोंसे आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार 
जव वह संग्राम मर्यादादीन और अत्यन्त भयानक हो गया 
तो भीष्मके सामने पड़ते ही पाण्डर्वोकी सेना यर्रा उठी | 


~ के आकार करे 
अभिमन्यु, उत्तर और श्वेतका संग्राम तथा उत्तर और श्वेतका वध 


Es 


सञ्चयने कहा--राजन्‌ ! इस दारुण दिवसका पहला 


भाग बीतते-बीतते जव अनेकों बाँकुरे वीराँका भीषण संहार” 


हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधनकी प्रेरणासे दुर्भुल) कृतवर्मा, 
कुर) गल्य और विविंगति पितामह भीष्मके पास चले आये । 
इन पॉच अतिरयियाँसे सुरक्षित होकर वे पाण्डवोकी सेनामें 
घुमने लगे । यह देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथपर 
चटा हुआ भीप्मजी ओर उन पॉर्चा मद्दारथियोके सामने 
आकर डट गया । उसने एक पेने वाणसे मीष्मजीकी ताड़के 
चिह्ववाली ध्वजा काट दी ओर फिर उन सबके साथ संग्राम 
छेड दिया | उसने कृतवर्माको एक, दाख्थको पाँच ओर 
पितामहको नो बाणोसे बींध दिया । फिर एक झुकी हुई 
नोकवाले वाणसे हुर्मुखके सारथिक्रा सिर घइसे अलग कर दिया 
और एफ वाणसे कृपाचार्यका धनुप काट डाला | इस प्रकार 
रणभूमिमें नृत्य-्सा करते हुए उसने बड़े तीखे वाणोसे सभी 
वीरोपर वार किया। उसका ऐसा हखलाघव देखकर देवतालोग 
भी प्रसन्न हो गये तथा मीष्मादि महारयियोंने भी उसे साक्षात्‌ 
अइुनके समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप ओर गल्यने भी 
अभिमन्युक्रो वाणोंसे चींध दिया । परन्तु बह मैनाक पर्यतके 
समान रणभूमिसे तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा 
कोरव वीरोंसे धिरे होनेपर भी उस वीर महारथीने उन 
पाँचौं अतिरयिर्योपर वाणोंक़ी झड़ी लगा दी और उनके 
हजारों बाणोंकों रोककर भीष्मजीपर बाण छोड़ते हुए वह 
, मीपण सिंहनाद करने लगा | 


~ 


“ राजन्‌ ! फिर महाबली मीष्मजीने बड़े ही अद्भुत और 
भयानक दिव्यात प्रकट किये और अभिमन्युपर हजारों 
वाण छोड़कर उसे विल्कुल ढक दिया । यह उनका बड़ा 
ही अद्भुत व्यापार हुआ । तब विराट, धृषटद्ुम्न; द्रुपद, भीम» 
सात्यकि और पाँच केक्रयदेशीय राजकुमार- थे पाण्डवपक्षके 
दस महारथी बड़ी तेजीते अभिमन्युकी रक्षाके लिये दौडे । 
उन्होंने जैसे ही धावा किया कि गान्तनुनन्दन भीष्मने 
पाञ्चालराज द्रुपदके तीन और सात्यकिके नो बाण मारे तथा 
एक बाणसे भीमसेनक्री ध्वजा काट डाली । तव भीमसेनने 
तीन वार्णोसे भीष्मको, एकसे कृपाचार्यको और आठ बार्णोसे 
कृतवर्माको बींध दिया । राजा बिराटके पुत्र उत्तरने हाथीपर 
चढ़कर बड़े वेगसे दाल्यपर धावा किया | हाथीको अपने 
रथकी ओर बड़ी तेजीसे आता देखकर मद्रराज शल्यने वार्णो- 
द्वारा उसका वेग रोक दिया । इससे वह हाथी चिढ गया 
और उसने रथके जुएपर पैर रखकर उसके चारों धोड़ोंको 
मार डाला । घोड़ोंके मारे जानेपर खाली रथमें ही बैठे हुए 
शल्यने उत्तरके ऊपर एक भीपण शक्ति छोड़ी। उससे 
उत्तरका कवच फट गया, उसके हाथसे अङ्कुश और तोमर 
आदि गिर गये और वह अचेत होकर हाथीसे नीचे गिर गया। 
फिर आल्य तलवार लिये रथसे कूद पड़े और उस हाथीकी 
सुँड कार दी | इससे वह भयङ्कर चीत्कार करता मर गया । 
यह पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्माके रथपर चढ़ गये | 
जव विराटपुत्र श्वेतने अपने भाई उत्तरको मरा हुआ 


भ्रीष्मपर्व॑ ति छ 
] # राजा युधिष्ठिरका मीप्मादिके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्धके लिये आमा माँगना « ७१९ 


देखा तो वे आपसमें कहने लगे, “ओहो ! यही कुलकलङ्क 
युधिष्ठिर है । देखो, अब यह डरकर अपने भाइयोके सहित 
शरण पानेकी इच्छासे भीष्मजीके पास आ रहा है | अरे! 
इसकी पीठपर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव-जैसे वीर हैं; 
फिर भी इसे भयने केसे दवा लिया ।? ऐसा कहकर फिर वे 
सैनिक कौरवाँकी प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी 
ध्वजाएँ फहराने लगे । इस प्रकार युधिष्टिरको धिक्कार कर बे 
सब वीर यह सुननेके लिये कि देखें, यह भीष्मजीसे क्या कद्ठता 
है और रणबॉकुरे भीमसेन तथा कृष्ण और अर्जुन इस मामलेमें 
क्या बोलते हे--चुप हो गये । इस समय महाराज युधिष्ठिरकी 
इस चेष्टासे दोनों ही पक्षोकी सेनाएँ बड़े सन्देहमें पड़ गयीं । 
महाराज युधिष्ठिर शन्रुऑंकी सेनाके बीचमे होकर 
भीष्मजीके' पास पहुँचे और दोनों हार्थोसे उनके चरण 
पकड़कर कहने लगे; "अजेय पितामह । में आपको प्रणाम 
करता हूँ । मुझे आपसे युद्ध करना होगा । आप मुझे आज्ञा 


१ EES een 


दीजिये और साथ ही आशीर्वाद देनेकी कृपा भी कीजिये !! 

भीष्मन्ते कदा--युधिष्टिर । यदि इस समय तुम मेरे 
पास न आते तो मै तुम्हारी पराजयके लिये तुम्हें शाप दे 
देता । किन्तु अब मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । दुम युद्ध करो, 
जुम्हारी जय होगी और इस युम तुम्हारी ओर सब इच्छाएँ 


भी पूरी होंगी । इसके सिवा ठुम्हें कोई वर माँगनेनी इच्छा 
हो तो माँग लो; क्योंकि ऐसा दोनेपर फिर तुम्हारी पराजय 
नहीं हो सकेगी । राजन्‌ ! वह पुरुष अर्थमा दात है ज्ये 
किसीका भी दात नहीं है--चही सन्य है और म अपसे ही 
कौरवोंने मुझे बाँध रक्ला है। इसीसे में सुम्दोरें साथ 
नपुंसकोकी-सी बातें कर रहा हुँ। बेटा | युद्ध तो मुमे रोरबों- 
की ओरसे ही करना पड़ेगा । हाँ, इनके सिया चुम जोर जो 
कुछ कहना चाहो) वह कहो । 

युधिछिरनेकहा--दादाजी | आपसे तो कोई डीन नहीं 
सकता । इसलिये यदि आप हमारा हित चाटते है तो घतलाइये$ 
इम आपको युद्धर्म केसे जीत सकेंगे ! 

भीष्म वोले- -कुन्तीनन्दन ! संग्रामभूमिमे युद्ध फरते 
समय मुझे जीत सके--ऐसा तो मुझे कोई दिखायी नहीं 
देता । अन्य पुरुप तो क्या, स्वयं इन्द्रकी भी ऐसी शक्ति नदी 
हे । इसके सिवा मेरी मृत्युका भी कोर निश्चित समय नहीं 
हे । इसलिये तुम किमी दूसरे समय मुझसे मिदना । 

तब मद्दावाहु युधिष्ठिरने भीष्मजीरी यष्ट रात मिरर 
चारण की और उन्हे फिर प्रणाम कर वे आचार्य होगे 
रयकी ओर चले | उन्दने आचार्यरो प्रणाम ऊरके उनकी 
परिक्रमा की और फिर अपने कल्याणरे लिये काश) प्भगरन्‌। 
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मारे जाउँ | यहद बात में तुमसे खोलकर कह रहा हूँ |? राजाका 
आदेश नुनकर सब मदारी बड़ी फुर्तसि चतुरङ्जिणी सेनाको 
साथ लेफ़र भीष्ममीकी रक्षा करने लगे । वाहीकः 
कृतवर्माः दाल) झाल्य, जलसन्ध, विकर्ण) चित्रसेन और 
विविंगति--ये सब्र महारथी बड़ी झीब्रतासे मीप्मजीको 
चारों ओरसे घेरकर इवेतके ऊपर बड़ी भारी बाणवर्षा 
करने लगे | किन्तु मद्दामना शवेतने अपने हाथकी 
सफाई दिखाते हुए उन सव वार्णोक्रो रोक दिया । फिर सिंह 
जैसे हायियोंकी पीछे हटा देता है, वेसे ही उन सब वीरोंको रोक- 
कर उसने अपने वाणोंते भीध्मजीका धनुष काट दिया । तब 
भीष्मजीने दूसरा धनुष लेकर उसे बढ़े तीखे बाणोसे बींध 
डाला । इससे सेनापति इवेतने फ्रोधमें भरकर सबके देखते- 
देखते अनेकों लोहेके वार्णासे बींघकर भीष्मजीको व्याकुळ 
कर दिया । इससे राजा दुर्योधनको बड़ी व्यथा हुई और 
आपकी सेनामें हाहाकार होने लगा । शवेतके वाणोसे घायल 
होकर भीष्मजीको पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही 
समझने लगे कि अब इवेतके हाथमें पड़कर मीष्मजी मारे 
ही जायेगे । भीप्मजीने जब देखा कि मेरे रथकी ध्वजा काट 
दी गयी है और सेनाके भी पेर उखड गये हैं तो उन्होंने क्रोधमें 
भरकर चार वार्णोसे इवेतके चारों घोड़ोंको मार डाला, दो 
वार्णोसे उसकी ध्वना काट डाळी और एकसे सारथिका 
सिर काट दिया । सूत ओर घोडके मारे जानेपर इवेत रथसे 
कूद पड़ा और वह कोधसे तिळमिळा उठा । इवेतको रथहीन 
देखकर भीष्मजीने उसपर सव ओरसे पेने बाणोंकी बोछार 
की । तब उसने घनुपको अपने रथमें फॅककर एक काल- 
दण्डके समान प्रचण्ड शक्ति ली और “जरा पुरुपत्व धारण 
करके खड़े रद्दो; मेरा पराक्रम देखो? ऐसा कहकर उसे भीष्म- 
जीपर छोइ दिया । उस भीषण शक्तिको आती देख आपके 
पुत्र दादाकार करने लगे । किन्तु भीष्मजी तनिक मी नहीं 
घदराये । उन्होंने आठ-नो वाण मारकर उसे वीचहीमें काट 
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दिया । यह देखकर आपकी ओरके सब लोग जय-जयकार 
करने लगे । 

तब विराटपुत्र श्वेतने क्रोधकी हँसी हँसते हुए भीष्मजीका 
प्राणान्त करनेके लिये गदा उठायी और बड़े वेगसे उनकी 


ओर दोडा । भीष्मजीने देखा कि उसके वेगको रोका नहीं 
जा सकता; अतः वे उसका वार बचानेके लिये प्रथ्वीपर कूद 
पढ़े । इवेतने उसे घुमाकर भीष्मजीके रथपर छोड़ा और 
उसके लगते ही उनका रथ सारथि, ध्वजा ओर धोड़ोंके सहित 
चूर-चूर हो गया । भीष्मजीको रथहीन देखकर शल्य आदि 
दूसरे रथी अपने-अपने रथ लेकर दोड़े । तब वे दूसरे रथपर 
चढ़कर हँसते हुए इवेतकी ओर बढे । इसी समय भीष्मको 
आकाशवाणी हुई--“महावाहु भीष्म ! शोध ही इसे मारनेका 
उपाय करो । विश्वकर्ता विधाताने यही इसके वधका समय 
निश्चित क्रिया है |? यह आकाशवाणी सुनकर भीष्म बढ़े प्रसन्न 
हुए और उसे मार डालनेका निश्चय किया । इस समय 
इवेतकी रथद्दीन देखकर सात्यकि) भीमठेन; धृष्टयुम्न। द्रुपद) 
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कृपाचार्यजीकी यह वात सुनकर राजा युधिष्टिर उनकी 


आज्ञा लेकर मद्रराज शल्यके पास गये तथा उन्हें प्रणाम और 
प्रदक्षिणा करके अपने हितके लिये उनसे कहा, “राजन ! 
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आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न छगे। तथा 
आएकी आज्ञा होनेपर मे शन्नुओंको भी जीत सकूँगा ।? 


शाढ्यने कहा--राजन्‌ | युद्धका निश्चय कर लेनेपर 
यदि तुम मेरे पास न आते तो में ठम्हारी पराजयके लिये 
तुम्हे गाप दे देता । इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान 
किया दै, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
हो । मै तुम्हे आशा देता हूँ; तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी ही 
होगी । तुम्हारी कोई और अभिलाषा हो तो मुझसे कहो । 
पुरुप अर्थका दास है, अर्थ किसीका दास नहीं है--यही वात 
सत्य है और इस अर्थसे ही कोरवोने मुझे बॉघ लिया दे। 
इसीसे मुझे नपुंसककी तरह पूछना पड़ता दै कि अपनी ओरसे 
युद्ध करानेके सिवा दुम ओर क्या चाहते हो । तुम मेरे 
भानजे हो । तुम्हारी जो इच्छा होगी, वह मैं पूर्ण करूँगा । 

युधिछिरने कहा--मामाजी ! मैंने सैन्यसंग्रहका उद्योग 
करते पमय आपसे जो प्रार्थना की थी, वही मेरा यर है। कर्ण- 


से हमारा युद्ध दोते समय आप उनके तेजा नादा करते रहें । 

शल्य वोले--कुन्तीनन्टन ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण 
होगी । जाओ) निश्चिन्त होकर युद्ध करो । मै तुग्दारी दात 
पूरी करनेकी प्रतिना करता हूँ । 

सञ्जय कहते हैं--राजन्‌! मठगज बल्यसे आरा 
लेकर राजा युधिषिर अपने भाइयोमद्ित उस विशाल 
वाहिनीसे वाटर आ गये । इस बीचमे श्रीकृष्ण उर्णडे पाठ 
गये और उससे कहद कि “मैने सुना दै, मीप्मजीसे हेप होरे? 
कारण तुम युद्ध नहीं करोगे | यदि ऐसा है तो जउतक भीष्म 
नहीं मारे जाते, तबतक तुम हमारी ओर आ जाओ | उनके 
मारे जानेपर फिर तुम्हें दुर्योधनकी सहायता करनी ही उचिद 
जान पड़े तो फिर हमारे मुफाबलेम आऊन युद्ध करना ।! 

कर्णने कहा--केशव ! मे दुर्योधनका अप्रिय उभी 
नहीं करूँगा । आप मुझे प्राणपणमे दुर्वोधनमा दितिपी समझे । 

कर्णकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण वहॉसे लाट आग जार 
पाण्डवामें आ मिले । इसके बाढ महाराज युविप्ठिग्ने टेनारे 
बीचमै खड़े होकर उच्च स्वरसे करा--'जो वीर तमारा खाय 
देना चाहे, अपनी सहायताके लिये मै उसमा न्वागत यन्नेरो 
तैयार हुँ ।? यह सुनकर युयुत्तु बड़ा प्रमन हुआ | उसने 
पाण्डवोंकी ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिरसे करा; 'मद्दागज! 
यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो में इम मद्दापुदमे 
आपकी ओरसे कोरवोंके साथ युद्ध करूँगा ।? 

युधिप्टिरने कहा- युयुत्सो ! आओ, आओ) एम र 
मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयोसे युद्ध करेंगे | मरागाटो ! 
तुम्हारा स्वागत करता हूँ । तुम हमारी ओरसे सपाम सगे । 
माळूम होता है महाराज धृतराष्ट्रफा वश भी तुममे दवी चडेगा 
और तुमसे ही उन्हें पिण्ड मिलेगा । 

राजन्‌ | फिर युयुत्तु दुन्दुभिधोपके साथ ठुग्दार परनारी 
छोड़कर पाण्डवोंकी सेनामे चला गया । तत्र धर्मेगन 
युधिष्ठिरने अपने भाइयोके सदित प्रसन्नतापर्वक पुनः पपच 
धारण किया । सब लोग अरने-अपने रथोंपर चढ गये 
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त्रह-तरहसे सिंहनाद करने ल्गे। पाप्टवॉरों रपमे बट 
देखकर धृष्टयुस्रादि सव राजाओंने बढ़ा ई शेजा! 
पाण्डवॉने माननीयोशा मान करनेया गौरव प्राप्त मिया हना 
यह देखकर राजाओंने उनका बड़ा तलवार विया तमा अग्ने 
बन्धु-वान्धवोंके प्रति उनकी सद्ददता, इपा आग दादरी 


बड़ी चर्चा करने लगे । 
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गा हैं। सब इन राजाओंको मै मीप्मलुपी कालके मुखर्मे 
नहीं टाउना चाइता । भीष्मजी बढ़े मारी अञ्नवेत्ता हैं; 
इनके यान जाफर मेरे मनिकर उसी प्रकार नष्ट हो जायेंगे; 
अमे प्रज्वळिन अग्निर्मे गिरकर पतगे । केशत्र ! अत्र मेरे 
लीएनफै जितने दिन गेप हैं; उनमें वनमे रहकर कठोर 
स्या करेगा} किन्तु इन मित्रीको युद्धमै मरने न दूँगा। 
भीप्मजी प्रतिदिन मेरे हजारो महारयियों और श्रेष्ठ योद्धाओं- 
या महार कर रहें हैं। माधव | तुम्ही बताओ, अब क्या 
करनेसे दमारा दित होगा १? 

यह कहकर युधिषिर शोकसे बेसुघ हो बहुत देरतक 
ओर वंद किये मन-ही-मन कुछ सोचते रहे । तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्हें ओकसे पीडित जान समख पाण्डर्वोको आनन्दित 
करते हुए बोले--“भारत ! तुम्हे इस प्रकार शोक नहीं 
करना चाहिये । देखो तो, तुम्हारे भाई केसे शूरवीर और 
विश्वविख्यात धनुर्धर दै । मै और महान यशस्त्री सात्यकि 
तुम्हारा प्रिय कार्य करनेमें लगे हैं। ये बिराट) द्रुपद, 
धृष्युम्न तया अन्यान्य महाबली राजालोग तुम्हारे कृपाकाक्षी 
ओर भक्त हैँ । महाबली धृष्टयुम्न तो सदा ही तुम्हारा हित- 
चिन्तक और प्रिय कार्य करनेवाला दै) इसने सेनापतित्वका 
भार लिया है । और यहद गिखण्डी तो निश्चय ही भीष्मका 
काठ है ।? 


श्रीक्ष्णकी ये वार्ते सुनकर युधिष्ठिरने महारथी धृष्टयुम्रसे 
कहा) धवृष्टयुम्न | मे जो कुछ कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो । 
आदा है, तुम मेरी बात टालोगे नहीं । तुम हमारे सेनापति 
हो । भगवान्‌ वासुदेवने तुम्ह यह सम्मान दिया है। पूर्व- 
कालमे जैसे कार्तिकेयजी देवताओके सेनापति हुए थे; 
उनी प्रकार तुम भी पाण्डबोके सेनानायक हो । पुरुपसिंह ! 
अब अपना पराक्रम ठिखाओ ओर कोरवोंका संहार करो । 
में; भीमसेन, अर्जुन, नकुछ-सहदेव और द्रोपदीके सभी पुत्र 
तथा और भी जो ग्रधान-प्रधान राजा है; सब तुम्हारे 
पीछे चलेंगे ।? 


~ Se 


यद्द सुनकर धृष्द्युम्नने वहाँ उपस्थित सभी लोगोको 


प्रसन्न करते हुए कहा, 'कुन्तीनन्दन ! भगवान्‌ शट्टरने 
मुझे पहलेसे ही द्रोणाचार्यका काल बनाया है। आज मैं 
भीष्म, ङपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रय--इन 
सभी अभिमानी वीरोका मुकाबला करूँगा ।? शात्रुहन्ता 
धृष्टयुम्न जब इस प्रकार युद्धके लिये तैयार हुआ तो रणोन्मत्त 
पाण्डव वीर जय-जयकार करने लगे । तत्पश्चात्‌ युधिप्ठिरने 
सेनापति श्वृष्टयुम्रसे कहा, 'देवासुर-संग्राममें बृद्दस्पतिजीने 
इन्द्रके लिये जिस क्रोश्चारूण नामक व्यूहका उपदेश दिया 
था, उसीकी रचना हमलोग करें |? 


दूसरे दिन युधिष्ठिरकी आशाके अनुसार धृष्टयुम्नने अर्जुन- 
को सम्पूर्ण सेनाके आगे रक्खा । रथपर बैठे हुए अर्जुन अपनी 
रक्षजटित ध्वजा और गाण्डीव धनुषसे ऐसी शोभा पा रहे थे, 
जैसे सूर्यकी किरणोंसे सुमेरुपर्वत । राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना- 
को साथ लिये उस क्रौशचव्यूहके शिरोभागमें स्थित हुए । 
कुन्तिभोज और चेदिराज--ये दोनों नेत्रॉके स्थानपर र्खे 
गये | दाशार्णक) प्रभद्रक) अनूपक और किरातोका समूह ग्रीवाके 
स्थानपर था । पट्यर, पोण्डू+ पोरवक और निपादोके साथ 
राजा युधिष्ठिर उसके पृष्ठमागमें खड़े हुए। उसके दोनों 
पंखेंके स्थानमें भीमसेन और धुृष्टयुम्न थे । द्रौपदीके पुत्र, 
अभिमन्यु, महारथी सात्यकि तथा पिशाच) दरद) पुण्ड) 
कुण्डीविष) मारुत) चेनुक, तङ्गण, परतङ्गण) बालिक; तित्तिर) 
चोल ओर पाण्डथ देशोंके वीर दक्षिण पश्चमें खित हुए और 
अभिवेश्य) हुण्ड) माळव, दानभारि, शवर, उद्धस, वत्स तथा 
नाकुलदेशीय वीरोके साथ नकुछ और सहदेव वाम पक्षम 
स्थित हुए । इत व्यूहके दोनों पक्षीमे दस हजार, गिरोभागमे 
एक लाख, एृएमागमे एक अरब बीस हजार ओर ग्रीयामें 
एक लाख सत्तर हजार रथ खड़े किये गये थे । दोनों पंके 
आगे, पीछे और सब किनारोपर पर्वतके समान ऊँचे गजराजों- 
की कतारें थीं । विराट, केकय+ काशिराज और शैव्य--ये 
उसके जंघास्थानकी रक्षा करते थे] इस प्रकार उस महाव्यूह- 
की रचना करके पाण्डव अञ्रत्वा् ओर कवच आदिसे 
सुसज्जित हो युद्धके लिये सर्यादयकी प्रतीक्षा करने लगे | 


न 


भीष्मपर्व ] 


शल्यने उनके धनुपके दो इकडे कर दिये | धर्मराजने तुरंत 
ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराजको बाणोंसे आच्छादित कर 
दिया । धृष्टयुम्न द्रोणाचार्यके सामने आया | द्रोणाचार्यने 
कुपित होकर उसके धनुपके तीन टुकड़े कर दिये और फिर 
एक कालदण्डके समान बड़ा मीपण त्राण मारा, जो उसके 
शरीरमें घुस गया । तत्र धृष्टयुम्नने दूसरा घनुप लेकर चौदह 
बाण छोड़े और द्रोणाचार्यजीको बींघ दिया । इस प्रकार वे 
दोनों बीर क्रोधमें भरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे | 
आद्भने बड़े वेगसे सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवापर धावा किया ओर 
“खड़ा रह, खड़ा रह? ऐसा कहकर उसे छलकारा । फिर 
उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली । तब भूरिश्रवाने 
शङ्की गले और कन्धेके बीचकी हड्डीपर प्रहार 
किया । इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरोंका बड़ा भीषण युद्ध 
होने लगा । राजा वाहीकको सग्राममे देखकर चेदिराज 
धृष्टकेउ सामने आया और सिंहके समान गरजकर उनपर 
चाण बरसाने लगा । उसने नौ वाण छोड़कर राजा वाहीक- 
को बाँध दिया । फिर वे दोनों वीर कोधमें भरकर गर्जना 
करते हुए एक-दूसरेसे लड़ने गे । राक्षसराज अलम्बुप- 
के साथ कूरकर्मा घटोत्कच भिड़ गया | घटोत्कचने नब्बे वाण 
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मारकर अल्म्बुषको छेद डाला तथा अल्ग्बुपने भी भोमसुवन 


# युद्धका आरम्भ-दोनों पक्षोके वीरांका परस्पर सिडुना * उप 


घटोत्कचको छुकी नोकवाले वाणेसि छटनी-छलनी कर दिया | 
महावली निखण्डीने द्रोणपुत्र अश्वत्यामापर आळमण क्रिया! 
तत्र अदवत्यामाने तीखे तीरोसे बींघकर दिखण्डीकों अधीर 
कर दिया । फिर शिखण्डीने मी एक अत्यन्त तीरे बाग्ते 
द्रोणपुत्रपर चोट की | इस प्रकार वे संभामभूमिमे एक 
दूसरेपर तरह-तरहके वार्णोसे प्रहार करने लगे । 


सेनानायक विराट मद्दावीर मगदत्तसे मिइ गरे और 
उनका धोर युद्ध होने लगा । मेघ जिस प्रकार पत्र जळ 
चरसाता है, उसी प्रकार विराटने भगदत्तपर बार्गाडी वर्षा 
की और मेघ जेसे सूर्यको ढऊ लेता है, यैसे ही मगदनने 
राजा विराटको अपने वार्णोसे आच्छादित झर दिया। 
आचार्य कृपने केकयराज वृह्त्सचपर घावा किया और अग्ने 
बाणोसे उसे बिल्कुल ढक दिया | इमी प्रसार फेक्यराजने 
कृपाचार्यकों वार्णोर्म विलीन कर दिया । उन दोनेंने एम- 
दूसरेके घोड़ोंकी मारकर धनुप काट डाले । इस प्रशार 
रयद्दीन होकर वे खड्गयुद्द करनेके लिये आमने-सामने आ 
गये । उस समय उनका बड़ा दी भीपण और फ्ठोर युद्ध 
हुआ । राजा हुपदने जयद्रयपर आक्रमण किया । नपद्रयने 
तीन बाण छोड़कर द्रुपदफ़ो घायल कर दिया और दखने 
जयद्रथको बाणोंसे बीच दिया । आपके पुत्र विउणने सुप- 
सोमपर धावा झिया । दोर्नेमिं युद्ध ठन गया। उन दोनोने एप" 
दूसरेको बार्णोसि बाँध दिया, परन्तु उनमेसे विलीने भी पीठ पैर 
नहीं रक्खा । महारथी चेकितान सुगर्मारर च7 आया; *न्यु 
सुशर्माने मीपण वाणवर्षा करऊे उसे आगे बढनेखे नेर रिपा । 
तब चेकितानने भौ गुस्सेमे मरकर अपने वार्गोसे सगम्तगो 
आच्छादित कर दिया | शऊुनिने पग्मररासमी प्रतिदिश”«पर 
आक्रमण किया । किन्तु युधिष्ठिरकुमार प्रतिबिन्ध्यने भरने 
पेने वार्णोसि उसे छिन्न-मिन्न कर दिपा । सदेखे एउ 
अत्तकर्मने काम्बोज महारथी सुदक्षिणरर धाया मिग] 
सुदक्षिणने उसे अपने बागोसे वीचे दिया, फिर भी 7ए 
युद्धते डिगा नहीं । फिर बह फ्रोधमें भरकर प्नेरों बारेम 
सुदक्षिणको विदीर्ण रा करता हुआ घोर युर एन्ने एस ' 
अर्जुनका पुत्र इरावान्‌ शतायुक्रे सामने आगरा आर डारे 
घोड़ोंको मार डाला । इसपर झवाउुने छरित शस्र अन 
गदासे इरावानऊे घोडाको नष्ट उर दिग। गर उन 
घोर युद्ध होने लगा । 

महारथी कुन्तिमोजदे अबन्तिराज विन्द और अट एन्गरा 
| 


सघर्ष हुआ । वे अपनी-अपनी बिशाल बाहिनिटांके ” 
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सिनमा मीष्मओ पास रथ ले चच्यि) नहीं तो ये हमारी सेना- 
पा अवश्य ही संहार कर डालेंगे । सेनाको बचानेके लिये 
आज में भीष्मणा वघ करूँगा ।? श्रीकृष्णने कहा--“अच्छा, 
धनक्षय ! अब सावधान दो जाओ । यह देखो, में अभी तुम्हें 
पितामदरे रथके पास पहुँचाये देता हूँ ।? ऐसा कहकर श्रीकृष्ण 
अईनहे रयफो भीष्मके पास ले चले । भीष्मने जत्र देखा 
अईन अपने बार्णोने छूरवीरोका मर्दन करते हुए बड़े वेगसे 
आ रहे दें; तों आगे बढकर उनका सामना किया । उस समय 
अने ऊपर भीष्मने सतहत्तर, द्रोणने पच्चीस) कृपाचार्यने 
पचाम, दुर्योधनने चौसठ, शल्य और जयद्रथने नो-नो, 
शाकुनिने पाँच ओर विकर्णने दस वाण मारे । इस प्रकार 
चारों आरसे तीखे बार्णोसे बंध जानेपर भी महावाहु अर्जुन 
तनिक भी व्ययित या विचलित नही हुए । उन्होने भीष्मको 
पश्चीस, कृपाचार्यको नो) द्रोणाचार्यको साठ; विकर्णको तीन; 
गाल्यको तीन और दुर्योधनको पाँच वाणोसे ब्रींधकर तुरंत 
बदला चुकाया । इतनेद्दीमें सात्यकि) विराट, धुृष्टयुम्र, 
ट्रोगदीके पाँच पुत्र और अभिमन्यु अर्जुनकी सहायताके 
लिये आ पहुँचे और उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े 
हो गये । 


तत्र भीष्मने अस्सी बाण मारकर अजुनको बींध दिया । 
यह देख कोरवपक्षके योद्धा इर्षके मारे कोलाइछ मचाने 
लगे । उन महारथी वीरोंका हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन 
उनके बीचमें धुत गया ओर महारयिर्योको निशाना बनाकर 
अपने घनुपके खेळ दिखाने लगा । अपनी सेनाको अर्जुनसे 
पीडित देख दुर्योधन भीष्मके पास जाकर बोला, 'तात | 
श्रीक्प्णके साथ यह वलवान्‌ अर्जुन हमारी सेनाकी जड़ काट 
रहदा है। आप ओर आचार्य द्रोणके जीते-जी यह दशा हो रही 


है | कर्ण हमारा सदा हित चाइनेवाला है, मगर वह भी आप. 
हीके कारण अपने इयियार छोड़ चुका है; इसीलिये वह 
अर्जुनसे लड़ने नहीं आत्ता | पितामह ! कृपया ऐसा उद्योग 
कीजिये; जिससे अर्जुन मारा जाय |? 

दुर्योघनके ऐसा कहनेपर भीष्मजी 'क्षत्रियघर्मको 
धिकार है? यह कहकर अर्जुनके रयकी ओर बढे । अश्वत्यामा, 
दुर्योधन और विकर्णने भीष्मका साथ दिया। उधर, पाण्डव 
भी अर्जुनको घेरकर खड़े थे । फिर संग्राम छिड़ा । अजञुनने 
बाणोंका जाल फैलाकर भीष्मको सब ओरसे ढक दिया | 
सीष्मने भी वाण मारकर उस जालको तोड़ डाला । इस 
प्रकार दोनों एक दूसरेके प्रहारको विफल करते हुए बड़े 
उत्साहले लड़ने लगे | भीष्मके धनुषसे छुटे हुए वार्णोके 
समूह अर्जुनक्रे वाणोंसे छिन्न-भिन्न होते दिखायी देते थे । 
इसी प्रकार अर्जुनके छोड़े हुए वाण भी भीष्मके सायकोसे 
कटकर पृथ्वीपर गिर जाते थे । दोनों ही बलवान्‌ थे, दोनों 
ही अजेय । दोनों एक दूसरेके योग्य प्रतिद्वन्द्वी थे । उस 
समय कौरव भीष्मको और पाण्डव अर्जुनको उनके ध्वजा 
आदि चिह्णासे ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरोंके 
पराक्रमको देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे । जैसे धर्ममें 
स्थित रहकर बर्ताव करनेवाले पुरुषमें कोई दोष नहीं निकाला 
जा सकता; उसी प्रकार उनकी रणकुशलतामें कोई भूल नहीं 
दीखती थी । उस समय कौरव और पाण्डवपक्षोंके योद्धा 
तीखी घारवाली तळवारों, फरसों, बाणो तथा नाना प्रकारके 
दूसरे अख्न-शस्रीसे आपसमें मार-काट मचा रहे थे। इस 
प्रकार जब वह दारण संग्राम चळ रहा था, उसी समय 
दूसरी ओर पाञ्चालराजकुमार धृष्टयुम्न और द्रोणाचार्यमें 
गहरी मुठभेड़ हो रही थी । 


—— aD 
धृष्टयुुन्न ओर द्रोणका तथा भीमसेन ओर कलिल्गोंका युद्ध 
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श्वुतराष्ट्रने पूछा- सञ्चय | महान्‌ धनुर्धर द्रोणाचार्य 
आर द्वुपदकुमार धृष्टयुम्नमे किस प्रकार युद्ध हुआ; सो मुझे 
बताओ । 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ | इस भयानक संग्रामका वर्णन 
मुस्थिर होकर सुनिये । पहले द्रोणाचार्यने धृष्टयुप्रको तीखे 
वागति बींथ दिया । तब घृष्टबुम्नने भी हसकर द्रोणको नन्वे 
बार्णेति बींघ डाला | यह देख ट्रोणने पुनः वाणोंकी वर्षा 
करके द्रुपदङुमारको ढक दिया और उसका प्राणान्त करनेके 
ल्यि द्वितीय काळदण्डके समान एक भयंकर बाण हायमें 


लिया । उसे घनुषपर चढाते देख सारी सेनामें हाहाकार मच 
गया । महाराज ! उस समय वहापर धृष्टयुम्नका अद्भुत 
पुरुपार्थ मेने अपनी ऑखों देखा । उसने मृत्युके समान 
भयंकर उस वाणको आते ही काट दिया | फिर द्रोणके प्राण 
लेनेकी इच्छासे उसमे बड़े वेगसे शक्तिका प्रहार किया । उस 
शक्तिको द्रोणाचार्यने हँसते-हँसते काट दिया और उसके तीन 
टुकड़े कर डाळे । यह देख उसने पुनः पाँच वाणोसे द्रोणको 
घायल किया । तव द्रोणने द्रुपदकुमारका धनुष काट दिया) 
फिर सारथिको रथसे मार गिराया और उसके चारों धोड़ोंको 
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ओर झल्यको कृतवर्माके पास बैठा देखा तो वह रोधसे जळ 
उठा और अपना विशाल धनुप चढाकर अल्यको मारनेक्रे 
-लिये दौड़ा | वह बाणोंकी वर्षा करता हुआ गल्यके रथक्री 
"ओर चला | इस समय मद्रराजको मृष्युके मुँहमे पड़ा देखकर 
आपके पक्षके सात महारथिर्याने उन्हे चारों ओरसे घेर लिया। 
कोसळराज बृहद्वछ, मगधराज जयत्सेन) शल्यपुत्र रुक्मरथ) 
काम्बोजनरेश सुदक्षिण, विन्द, अनुविन्द और जयद्रय-- 
ये साती वीर इवेतके सिरपर ब्राणोंकी वर्षा करने लगे | 
सेनापति इवेतने सात वाणोंसे उन सातोके धनुप काट डाले । 
उन्होंने आधे निमिप्रमें ही दूसरे धनुष लेकर श्वेतपर सात 
बाण छोडे । किन्तु महामना इवेतने सात बाण छोडकर फिर 
उनके धनुष काट दिये। तब उन महारथियोंने शक्तियों 
लेकर भीषण गर्जना करते हुए, उन्हें श्वेतपर छोड़ा । परन्तु 
अखविद्याके पारगामी इवेतने सात ही बाणोंसे उन्हें मी काट 
दिया | फिर उसने एक भीपण बाण लेकर उसे सक्मरथपर 
छोड़ा । उसकी गहरी चोट लगनेसे सक्मरथ अचेत होकर 
रथक्रे पिछले भागमें बैठ गया । उसे अचेत देखकर उसका 
सारयि तुरंत ही सब छोगोंके देखते-देखते रणभूमिसे अळग 
छे गया । फिर दवेतकुमारने छः वाण चढाकर उन छहों 
महारथियोंकी ध्वजाओंके अप्रमाग काट दिये और उनके 
चोड़े तथा सारयियोँक्रो भी बाँध डाला । इसके पश्चात्‌ उन्हें 
आणोंसे आच्छादित कर स्वयं शब्यके रयकी ओर चला। 
इससे आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा । तत्र सेनापति 
उवेतको शल्यकी ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म- 
को आगे कर सारी सेनाकै सहित श्‍वेतके रथफे सामने आया 
और मृत्युक्रे मुखमै पड़े हुए राजा शल्यको उससे मुक्त किया | 
बस; बड़ा ही घोर और रोमाञ्चकारी युद्ध होने छगा तथा 

पितामह भीष्म अभिमन्यु; भीमसेन) सात्यकि, केकय- 

राजकुमार) शृष्टयुप्र, दुपद ओर चेदि तथा मत्सदेशके 

राजाओपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । 
राजा धरूतराष्ट्रने पूछा--सक्षय ! जब राजकुमार ञ्वेत 
डादप्रके रथके सामने पहुँचा तो कौरव, पाण्डव और 
झान्तनुनन्दन भीष्मजीने क्या किया--यह मुझे बताओ । 

सझयने कहा--राजन्‌ । इस समय लाखों क्षत्रिय वीर 
राजकुमार इवेतकी रक्षा कर रहे ये । उन्होने पितामह भीष्मके 


क अभिमन्यु, उत्तर और च्वेतका संग्राम तथा उत्तर और च्वेतका वध « 
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रथको घेर लिया। बड़ा ही घनवोर युद्ध होने लगा। मीप्मजीने 
मारकाट मचाकर अनेको राको घूता कर दिया । उन रमर 
उनका पराक्रम बड़ा ही अद्धत था । इधर राजकुमार २५ तन 
भी हजारों रयियाका सफाया कर दिया आर आउने ने 
बाणोंसे उनके मिर उड़ा दिये । में भी श्वेते भपसे जरना 
रथ छोडकर भाग आवा, इसीसे महारजके दशन पर 
सका हूँ | इस मीपण कटा-कटीके समय एडमान भीप्मडी 
ही सुमेरुके समान अचल खड़े हुए थे । 
प्राणोफा मोह छोड़कर निर्मीकभावसे पाण्ठवारी सेनारा 
सहार कर रहे थे । जब्र उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तममे 
कौरबसेनाको नष्ट कर रहा दै, तो बे झटपट उसके रामने 
आ गये ! किन्तु श्वेतने भीपण चाणवर्पा करके उन्हे 
ढक दिया । भीष्मजीने भी खेतर बड़ी भारी बाजबप 
उस समय यदि खेतने रक्षा न की होती तो भीष्मजी एफ 
दिनमें ही सारी पाण्डवसेनाको नए भ्रए कर देते । जर 
पाण्डवोने देखा कि ब्वैतने भीष्मजीका भी बुँद पेर दिया * 
तो वे बढे प्रसन्न हुए । पर आपका पुन दुर्योधन उदास गा 
गया । वह अत्यन्त क्रोधमे भरकर अनेवो अन्य राजानाई 
सहित सारी सेना लेकर पाण्डवोपर दट पड़ा । उरोडी प्रेरणासे 
दुर्मुख, कृतवर्मा, झगचार्य और गएप भौप्मरी रका 
कर रहे थे। 

इवेतने जब देखा कि दुर्गाधन तथा कड अन्य राया 
मिलकर पाण्डवॉकी सेनाका सहार कर रदे ४ नो बह मा! 
को छोड़कर कौरवोंकी सेनाका विष्त्रम करने छमा । एस मर 
आपकी सेनाको तितर-बितर करके वह दिए भध डो 
सामने आकर उट गया। फिर वे दोनों पीर रख जा 
बुत्रासुरके समान णरू-दूसरेके प्रागारक आइए उर्‌ टने 
लगे | इवेतने खिलसिलाकर ऐसते हुए नो बा छारा 
भीष्मज्रीके घनुपके दस ठढुऊडे गर दि 
उनी ध्वजा काट डाली । यहद देखरर 
कि अब इवेतके पजञेमे पडफर मीप्मडी 

पाण्डवलोग प्रसन्न होकर शाख बजाने लगे । 

तत्र द गीधनने क्रोधित होकर अरनी मेनारो यादे दिया 
धरे ! सब लोग सावधान होज्र उर ओ 
करो। देखो) ऐता न हो दमरे रामने दी 
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योद्धाओंको पैरोंतले कुचलकर मार डाला, कितनोंको ऊपर 
उछालकर पटक दिया, कितनोंको तलबारके घाट उतारा, 
कितरनोको अपनी गर्जनासे डराकर भगाया ओर कितने ही 
वीरीफो अपने असह्य वेगसे घराशायी कर दिया | कितर्नोददीने 
तो इन्दं देखते ही मयके मारे प्राण त्याग दिये । 


यह सब होनेपर भी कलिङ्गोंकी बहुत बड़ी सेना 
भीमतेनको चारों ओरसे घेरकर चढ़ आयी । उसके मुहानेपर 
भुतायुकों खढे देख भीमसेन उसका सामना करनेको बढे । 
उन्हें आते देख श्रुतायुने भीमकी छातीमें नो बाण मारे । 
भीमसेन क्रोधसे जल उठे । इतनेहीमँ अशोक भीमसेनके 
लिये एक सुन्दर रथ ले आया | उसपर आरूढ होकर 
उन्होंने तुरत कलिद्डवीर श्रुतायुपर धावा किया । श्र॒ताथुने 
पुनः भीमसेनपर बाण बरमाना आरम्भ कर दिया । उसके 
छोड़े हुए नो तीखे बार्णोसे घायल होकर भीम चोट खाये 
हुए सॉपकी भोति फुफकारने लगे | महाबली भीमने भी 
घनुप चढाया और लोहेके सात वाणोंसे श्रुतायुको बींघ 
डाला । साय ही दो बाणोसे उसके पहियोंकी रक्षा करनेवाले 
सत्य और सत्यदेवको यमलोक भेन दिया । फिर तीन वाणाँसे 
केतुमानके प्राण ले लिये | यह देखकर कलिङ्गवीर श्रुतायुको 
वड़ा क्रोध हुआ ओर उसकी सेनाके कई हजार क्षज्रिर्योने 
भीमको घेर लिया | फिर तो चारों ओरसे भीमसेनपर शक्ति, 
गदा, तलवार) तोमर, ऋष्टि और फरसोकी वर्षा होने लगी | 
भीमसेन अञ्-्यज्जोकी वर्षाका निवारण करके हाथमें गदा ले 
बढ़े वेगसे कलिङ्गसेनामै पिल पड़े ओर सात सौ योद्धाओंको 
यमराजके घर भेज दिया । इसके बाद पुनः दो हजार 


ब छार? 
धृष्टयुम्न, अभिमन्यु ओर अर्जुनका पराक्रम 


साय ही जमीनपर गिरा देते ये। उन्होने क्निने ही 


कलिङ्ग वीरोंको उन्होंने मोतके घाट उतार दिया] 
भीमसेनका यह पराक्रम अद्भुत था । इसी प्रकार वे बारबार 
कळिङ्गोका सहार करने लगे । महाराज | उस समथ उन्हे 
देखकर आपके पक्षके योद्धा बारबार यही कहते थे कि 
साक्षात्‌ काल ही भीमसेनका रूप धारण कर कलिङ्गोंके साथ 
युद्ध कर रहा है.। 


तदनन्तर, भीष्मजीने अपने वार्णोसे भीमसेनके धोड़ोंको 
मार डाला । तब भीम गदा हाथमें लेकर रथसे कूद पढे | 
इधर, सात्यकिने भीमसेनका प्रिय करनेके लिये भीष्मफे 
सारथिको मार गिराया । सारथिके गिरते ही घोड़े हृवासे 
बातें करते हुए भीष्मको रणभूमिसे बाहर भगा ले गये | 
भीमसेन कलिड्गोंका संहार करके अकेले ही सेनाके बीचमे 
खड़े थे, तो भी कोरवपक्षके किसी भी वीरकी उनके पास 
जानेकी हिम्मत नहीं हुई । इतनेमें ध्रृष्टयुम्न वहा आया और 
उन्हें अपने रथपर विठाकर सबके देखते-देखते अपने दलमें ले 
गया । भीमसेन पाञ्चाल ओर मत्स्यदेशीय वीरोसे मिले । 
सात्यकिने भीमसेनकी प्रशंसा करते हुए कहा--'बड़े 
सोमाग्यकी बात है जो आपने कलिड्राज भानुमान्‌, 
राजकुमार केतुमान्‌, शक्रदेव तया अन्य बहुत-से कालिङ्ग 
वीरोंका संहार किया | कळिङ्गसेनाका व्यूह बहुत बड़ा था; 
इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे ओर बड़े-बड़े धीर वीर 
उसकी रक्षा करते थे | परन्तु आपने अकेले ही अपने बाहुवलसे 
उसका नाझ कर दिया !? इतना कहकर सात्यकिने भीमसेनको 
छातीसे लगा लिया और उन्हें अपने रथमें बैठाकर उनका 
साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरोंका सहार 
करने लगा | 
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सञ्जयने कहा- उत दिन जव पूर्वाहका अधिक 
भाग व्यतीत हो गया और वहुत-से रथ, हाथी, घोडे, पैदल 
और सवार मारे जा चुके तो पाञ्चालराजकुमार घृष्टयुम्न 
अकेला ही अइवत्थामा, शल्य और कृपाचार्य--इन तीन 
मद्दारयियोके साय युद्ध करने लगा | उसने अदवत्यामाके 
विश्वविख्यात घोडाको दस वार्णोसे मार डाला । वाहनेंके 
मारे जानेपर अश्वत्यामा शल्यके रथपर चढ गया और वहते 
ृष्टयु्रपर वार्णोकी वर्षा करने लगा । घृष्टयुम्नको 
अश्वत्यामाके साय भिदे हुए देख सुभद्रानन्दन अभिमन्यु 
भी तीखे वार्णोकी वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुँचा । 


उसने शल्यको पच्चीस, कृपाचार्यको नो और अदवत्यामाको 
आठ बार्णोसे बींघ डाला | तब अश्वत्यामाने एक) शल्यने 
दस ओर ङपाचार्यने तीन तीखे वाणोसे अमिमन्युको 
चींघ दिया । 

महाराज ! इतनेद्दीमे आपका पोता कुमार लक्ष्मण 
अभिमन्युको युद्ध करते देख उसका सामना करनेको' आ 
गया | फिर इन दोनोंमें युद्ध होने लगा । क्रोधमें भरे इए 
लक्ष्मणने अभिमन्युको अनेकों वाणोंसे बाँघकर अद्भुत पराक्रम 
दिखाया | इससे अभिमन्युको बड़ा क्रोध हुआ और उसने 
अपने दाथकी फुर्ती दिखाते हुए पचास बाणोसे लक्ष्मणको 


भीष्मपर्व ] 


* युघिष्ठिरकी चिन्ता, कृष्णका आश्वासन और क्रॉन्चव्यृहकी रचना * 


४१९ 


केकयराजकुमार) धृर्केठ और अभिमन्यु एक साथ ही अपने 
रथ लेकर चले | किन्नु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्यके 
सहित भीष्मजीने उन्हें रोक दिया । इसी समय च्वेतने तलवार 
खींचकर भीष्मजीका घनुप काट डाला । मीष्मजीने तुरंत ही 
दूसरा धनुष उठा छिया और बड़ी तेजीसे श्वेतकी ओर चले । 
बीचमें सामने आनेपर उन्होंने भीमसेनको साठ, अमिमन्युको 
तीन, सात्यकिको सो, धृष्टयुम्नको बीत और केकयराजको पाँच 
बाण मारकर रोक दिया | फिर वे सीधे इवेतके सामने 


पहुँचे और अपने घनुपरर एक मृत्युके समान दाण खदारर 
उसे ब्रह्माखसे अभिमन्त्रित करके छोड़ा । वह वाण इउेतळे 
कबचको फोड़कर उसकी छातीर्मे छम गया और जिर 
विजलीके समान चमककर पृथ्वीम प्रवेश कर गया। इस 
प्रकार उसने ब्वेतका प्राणान् कर दिया । उसे पृथ्चीपर गिरने 
देख पाण्डव और उनके पक्षके क्षत्रियलोग बड़ा शोक मरने लगे 
तया आपके पुत्र और अन्य रीरवलोग बड़े प्रसर हुए | 
दुःशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर-उधर नाचने लगा । 


SRD 


युधिष्टिरकी चिन्ता, ऋष्णका आश्वासन और क्रोञ्चव्यूइकी रचना 


धुतराष्ट्रने पूछा--सञ्चय । सेनापति श्वेत जब युद्धमै 
शत्रुओंके हायसे मारा गया तो उसके पश्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
पाञ्चारूवीरोनि पाण्डवोंके साथ मिलकर क्या किया १ 


खञ्जयने कहा--मददाराज! खिर होकर सुनिये 
उस भयङ्कर दिनके पूर्वाह्का अधिकाश भाग वीत आानेपर 
लगमग दोपहरके समय आपकी तथा दानुकी सेनाओंमें पुनः 
युद्ध होने लगा । विराटके सेनापति इवेतकी मरा हुआ और कृत- 
वर्माके साथ शस्यको युद्धके लिये तैयार देखकर आहुति 
पड़नेसे प्रज्वलित हुई अमिके समान राजकुमार शंख क्रोधसे 
जल उठा । उस बलवान्‌ वीरने अपना महान्‌ धनुष चढा- 
कर मद्रराज शल्यको मार डालनेकी इच्छासे उनपर आक्रमण 
किया । उस समय बहुत-से रय चारों ओरसे शलकी रक्षा 
कर रहे थे | वह वाणोंकी वर्षा करता हुआ शल्यके रथके 
पास पहुँच गया । तब मौतके मुखमें पढ़े हुए, मद्रराज शल्य- 
को बचानेके लिये आपकी सेनाके सात मद्दारधी--बृहद्वल) 
जयत्तेन) रुक्मरथ, विन्द) अनुविन्द) सुदक्षिण और जयद्रथ 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ओर शंखके मस्तकपर 
वाणोंकी वर्षा करने लगे । उन साताको एक साथ प्रहार 
करते देख सेनापति शंख क्रोधर्मे भर गया और भस्छ नामके 
सात तीखे चाणोसे उन सातोके धन॒ुप काटकर सिंटनाद 
करने लगा | तब महाबाहु भीष्म मेघके समान गर्जना करते 
हुए विशाल धनुष हाथमे लेकर शंखपर चढ आये । उन्हें 
आते देख पाण्डवी सेना भयसे थर्रा उठी । इतनेहीमे 
भीष्मसे शंखकी रक्षा करनेके लिये अर्जुन उसके आगे आकर 
खड़े हो गये; फिर तो भीष्मजीके साथ इन्हींका युद्ध 
छिइ़ गया | १ 

इधर, गल्यने हाथमे गदा ले अपने रयसे उतरकर 


गङ्खके चारों घोडाको मार डाला । जब घोडे मर गये तो 
शद्ध भी तलवार द्वायमें लेकर तुरत रथसे इद पढ़ा और 
अर्जुनके रथपर जा बैठा । बहा जानेपर दी उसे छुछ शान्ति 
मिली । अब भीष्मजी पञ्चाल, मल्ल) फेकय और प्रभद्रव- 
देशीय योदाओऔको बार्णोसि मार-मारकर गिराने लगे । पिग 
उन्होंने अर्जुनका सामना छोड़कर पञ्चालराज द्रुपदरर पारा 
किया और उनकी सेना भीप्मजीके वाणोसे दग्ध होती 
दिखायी देने लगी । वे पाण्डव-पक्षके मद्दारथिपीको हनापार- 
ललकारकर मारने लगे | सारी सेना उन्मयित हौ उडी, 
उसका व्यू भङ्ग दो गया | इसी बीचमें दर्यं भी अनत हॉ 
गया; अतः अँधेरेमै कुछ सूझ नहीं पड़ता पा ओर भीष्म 
जी बड़े वेगसे बढ़ रद्दे थे--यद देखकर पाण्दवेनि अग्नी 
सेनाको पीछे इटा लिया । 


प्रथम दिनके युद्धमें जज पाण्डच-सेना पीछे एटा री गयी 
और कुपित हुए भीप्मका पराक्रम देखकर दुर्योधन गती 
मनाने लगा; उस समय धर्मराज युधिष्टिर अपने रमी झर्ने 
और सम्पूर्ण राजाओँको साय लेकर दुरत भगयन्‌ अररे 
पास गये और अपनी पराजपकी चिन्ताछे यहुन दुरी ऐकर 
कहने लगे--'श्रीकृष्ण | देखते हो न। गर्माणी मर मरे 
सूखे हुए तिनकेरी ढेरीदो जैसे आग छम्म पण टा 
है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिख्यानेडाठे नीप्मनी 
अपने वार्णौते मेरी सेनाको भसनात्‌ पर रहे | शोधे 
मरे हुए यमराज, दजघर स्तर, पादरी दगा 5 
गदाधारी कुबेरको तो कदादित्‌ उगे जीता सा रशा 
है; किन्तु इन मदान्‌ तेनम्दी भीष्मो जीतना दाझमद 
है । ऐसी दशामें में तो अपनी दुदिस म 
कारण भोप्मल्पी अगाध प्र 
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भा कच, खाल्या) चेरितान और ट्रौरदीके पुत्र मी 
३ पुमोरी सेनाको इस प्रकार भगाने लगे; जैसे देवता 
दानपोरी | दम प्रकार आपसमे मार-काट करते हुए वे खूनसे 
श्रधिय वीर बढ़े भयङ्कर दिखायी देते थे । 
मगज ! उसी समय दुर्योधन एक हजार रथियोंकी 
सेना लेरर धटोत्कचके सामने आया | इसी प्रकार पाण्डव 
भी अहुत बढी मेनाके साय भीष्म और द्रोणाचार्यके मुकावलेमें 
जा उडे । अर्जुन भी कोधमें भरकर समख राजाओंपर चढ़ 
आवे । उने आते देख राजाओंने हजारौं रर्थाके द्वारा चारों 
ओरसे पेर लिया और वै उनके रथपर दाक्ति, गदा, परिष, 
प्रात, परसा एवं मूसल आदि अन्न-र््जाकी वर्षा करने लगे | 
जिन्त अर्जुनने टिट्वियोंकी कतारके समान आती हुई शज्जांकी 
उम दृष्टिको अपने वाणोसे बीचमें ही रोक दिया । उनके इस 
अटौफिक टललाघवको देखकर देव, दानव, गन्धर्व, 
पिशाच) स और राक्षत--सभी धन्य-घन्य कहने लगे । 
अर्जुनऊे वाणोसे पीडित होकर कौरव-सेना विपाद्‌ और 
भयसे कॉपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख फ्रोधमें 
भरे हुए भीष्म ओर द्रोणाचार्यने रोका । दुर्योधनकों देखकर 


कुछ योद्धा लौटने लगे । उन्हें लोटते देख दूसरे भी संकोच 

वश लौट आये । सबके लोट आनेपर दुर्योधनने भीष्मजीके 
पास जाकर कहा, “पितामह | मैं जो निवेदन करता हूँ, 
उसपर ध्यान दीजिये । जबतक आप ओर आचार्य द्रोण 
जीवित हैं, अश्वत्यामा, सुद्ददर्ग तया कृपाचार्य जभतक मौजूद 
ह, तबतक हमारी सेनाका इस तरह भागना आपलोणगेंकि 
लिये गौरवकी बात नहीं दै । मै यह कभी नहीं मान सकता 
कि पाण्डव आपलोगोंके समान योद्धा हैं । अवश्य ही आप 
उनपर कपारष्टि रखते हैं, तमी तो हमारी सेना मारी जा रदी 
है और आप क्षमा किये बैठे हैं । यदि यद्दी वात थी; तो मुझे 
पहले ही बता देना उचित था कि “में पाण्डवॉसि, धृष्टयुम्नसे 
और सात्यकिसे युद्ध नहीं करूँगा |? उस समय आपकी) 
आचार्यकी तया कृप महाराजकी बात सुनकर मैं कर्णके साथ 
अपने कर्तव्यपर विचार कर लेता । और यदि वावमे आप 
इस युद्धरूप सङ्कटके समय मुझे त्यागनेयोग्य न समझते हो 
तो आपलोर्गोको अपने पराक्रमके अनुरूप युद्ध करना चाहिये ।?? 


दुर्योधनकी यह बात सुनकर भीष्म बारबार हँसते हुए 
क्रोघते ऑखें फिराकर बोले--“राजन्‌ ! एक-दो बार नही, 
अनेकों बार मैंने तुमसे यहद सत्य और हितकर वात बतायी दै 
कि इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता भी पाण्डर्वोको युदर्मे नहीं 
जीत सकते । अब में बूढ़ा हो गया; इस अवस्थामै जो कुछ 
कर सकता हूँ, उसके लिये अपनी शक्तिभर उठा न रक्खूँगा । 
दुम अपने भाइयोके साथ देखो, आज में अकेला ही सवके 
सामने पाण्डवॉको सेनासहित पीछे हटा दूँगा ।? 

जब भीष्मने इस प्रकार कहा तो आपके पुभ प्रसन्न होकर 
भेरी ओर ङ्घ आदि वाजे बजाने लगे | उनकी आवाज़ 


सुनकर पाण्डव भी गङ्क, भेरी ओर ढोलका तुमुल नाद 
करने लगे | 


7-3 ल्यि र © टु 
भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णका भीष्मको मारनेके लिये उद्यत होना और अर्जुनका पुरुपार्थ 
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श्रृतराष्ट्रने पूछा-सञ्जय | जब मेरे दुखी पुत्रने उकसा- 
कर भीष्मको कोष दिलाया और उन्होने भयङ्कर युद्धकी 
प्रतिभा क्र ली; तब भीष्मजीने पाण्डवोंके साथ और पाञ्चाल- 
वीर्रोने भीष्मजीके साथ किस प्रकार युद्ध किया ! 

सञ्जय कहने लगे--उस दिन जब दिनका प्रथम 
भाग चीत गया ओर सूर्यनारायण पश्चिम दिशाकी ओर जाने 
लगे; तया विजयी पाण्डव अपनी विजवकी खुशी मना रहे थे, 


उसी समय पितामह भीष्मजी तेज चल्नेवाले धोड़से जुते 
हुए रथपर वेठकर पाण्डव-सेनाकी ओर बढ़े । उनके साथमै 
बहुत बढी सेना थी और आपके पुत्र सव ओरसे घेरकर उनकी 
रक्षा कर रहे थे। उस समय इमलोगोंमें और पाण्डवम 
रोमाञ्चकारी संग्राम छिड गया । थोड़ी ही देरमें योद्धाओंके 
हजारों मस्तक ओर हाथ कट-कटकर जमीनपर गिरने ओर 
तड़पने लगे | कितनोंद्दीके सिर तो कटकर गिर गये) मगर 
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सञ्चयने कहा--राजन्‌ [ दुर्योधनने जब उस दुर्मेद्य 
क्रोञ्चन्यूहकी रचना देखी और अत्यन्त तेजस्वी अर्जुनको 
उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्यके पास जाकर बहो 
उपस्थित सभी शूरवीरोसे कहा---'वीरो ! आप सब लोग 


नाना प्रकारके अस्रसञ्चालनकी विद्या जानते हैं और युद्धकी 
कलामे प्रवीण हैं । आपमेंसे एक-एक चीर भी युद्धमें पाण्डवॉ- 
को मारनेकी शक्ति रखता है; फिर यदि सभी महारथी एक 
साथ मिलकर उद्योग करें, तब तो कहना ही क्या है !? 


उसके इस प्रकार कहनेसे भीष्म, द्रोण और आपके 
सभी पुत्र मिलकर पाण्डवोके मुकावलेमें एक महान्‌ व्यूइकी 
रचना करने लगे | भीष्मजी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर 
सबसे आगे चले। उनके पीछे कुन्तल, दशार्ण, मगघ, 
विदर्भ) मेकल तथा कर्णप्रावरण आदि देशोंके वीरोंको साथ 
लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले । गान्धार, सिन्धुसौवीर, 
शित्रि और वसाति वीरोके साथ शकुनि द्रोणाचार्यकी रक्षामें 
नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयोँके साथ दुर्योधन 
था । उसके साथ अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ठ) कोसल) दरद+ 
झाक, क्षुद्रक और मालव देशके योद्धा थे । इन सवके साय वह 
शक्कुनिकी सेनाकी रक्षा कर रहा था । भूरिश्रवा, शल, शल्य, 
भगदत्त और विन्द-अनुविन्द--ये व्यूइके वाम भागकी रक्षा 
करने लगे । सोमदत्तका पुत्र, सुशर्मा, कम्बोजराज सुदक्षिण, 
शुतायु और अच्युतायु--ये दक्षिण भागके रक्षक हुए । 
अश्वत्यामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा--ये चहुत बड़ी सेनाके 
साय व्यूहके पृष्ठभागम खड़े हुए । इनके एष्ठपोषक ये केतु- 
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मान) वसुदान) काशिराजके पुत्र तथा और दृस्गे-दनर देली 
के राजालोग | 


राजन्‌ ! तदनन्तर) आपके पक्षके सब पोद्धा युदजे लिये 
तैयार हो गये और बढ़े आनन्दके साथ शंख बजाने एत्र 
सिंहनाद करने लगे । दर्पमै भरे हुए मैनिर्कोके गिटनाद सुन- 
कर कौरवोकि पितामह मीप्मने मी स्थे समान दददादूरर 
उच स्वरसे शङ्ख बजाबा। तदनन्तर शत्ुओने भी अनेरों 
प्रकारके शङ्ख, मेरी, पेशी और आनक आदि याने बज, 
उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूँजने लगी । शीत्त्ा 
अर्जुन, मीममेन, युधिष्टिर, नकुल और सहदेवने मी अपने 
अपने शुद्ध बजाये । तथा कागिगज, शीक्ष्य, गिखण्टी। पा! 
युम्न, विराट, सात्यकि) पज्ञालदेशीय वीर और द्रीपदीरे 
पुत्र भी बढ़े-बड़े शकु बजाकर सिंदोरे समान दहादने हगे। 
उनके शद्धनादकी ऊँची आवाज पृथ्वीसे लेदर आरादा$ 
गूँज उठी | इस प्रकार कौरव और पाण्डव एक दूस पीटा 
पहुँचाते हुए युढके लिये आमने-सामने खड़े हो गये । 

घृतराष्ट्रने पूछा--जब दोनों ओरबी सेना व्यूहरचना 
पूर्वक खड़ी हो गयी तो योद्धाओंने किस प्रहार एग-दूरपर 
प्रहार करना शुरू किया ! 

सञ्चयने कहा--जब दोनों ओर समानरूपसे मेनाओं- 
की व्यूह-्स्चना हो गयी और मर ओर सुन्दर घ्रा 
फहराने लगीं; तब दुर्योधने अपने योद्धारोंबो रय प्गरम्भ 
करनेकी आश दी । कौरव दीरोने जीवना मोए छोट 
पाण्डवोपर आक्रमण किया । फिर तो दोनों ओरडी मेनाओमें 
रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा | रथछै रथ और शार्यीसे एग 
भिड़ गये । हाथी ओर घोडके दारीरोमें असरत्य बाथ एरमे 
लगे | इस प्रकार घमातान युद्ध आरम्म हे जानेश्‍र हितमा 
भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, गाई) 
कैकेय) विराट और धृष्टयुम्न आदि दीरोंदर तया चेदि झग 
मत्स्य देशके राजाऑरर बार्पोरी सर्ग करने नगे उनरी 
मारसे पाण्डबोका व्यूह टृट गया, सारीं सेना वितर-दिगर ह! 
गयी। कितने ही सवार और घोडे मारे गये, रथियॉरे “ट हे 
झुंड भाग चले | 
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मे | पौरमरेमाएण एक मी रथी मेरे हायसे बचने नहीं 
दरोगा । आउ में नय अपना उग्र चक्र उठाकर महाबती 
भच्म और द्रोणर प्राण दूँगा तथा धृत्तराट्रके सभी पुत्नोंकी 
आर पाएउबीको प्रसन्न करूँगा । कोरवपक्षके सभी 
गणणत बब करके आज मैं अजातशत्रु युधिष्ठिरको राजा 
यमाउँगा ।? 

इतना त्र श्रीकृष्णने घोड़ोंकी लगाम छोड़ दी और 
हाममें सुदर्शन नक्र लेकर रथसे कूद पढ़े । उस :चक्रका 


प्रकाश सूर्यके समान ओर प्रभाव वज़के सहृरा अमोघ था । 
उसके किनारेका भाग छूरेके समान तीक्ष्ण था । भगवान्‌ 
कृष्ण बड़े वेगसे भीष्मकी ओर झपटे, उनके पैरॉकी 
धमऊसे पृथ्वी कॉपने लगी । जैसे सिंह मदान्ध गजराजकी 
ओर दोड़े, उसी प्रकार वे भीष्मकी ओर बढे । उनके श्याम 
विग्नहृपर इवाके वेगसे फइराता हुआ पीताम्वरका छोर ऐसा 
दोमित होता था, मानो मेघकी काली घरामें विजली चमक 
रही हो । हाथमें चक्र उठाये वे बड़े जोरसे गरज रहे थे | 
उन्हें कोधमें भरा देख कोरवोंके मंदारका विचार कर सभी 
प्राणी हाहाकार करने लगे । चक्रके साथ उन्हें देखकर ऐसा 
जान पड़ता या, मानो प्रलयकालीन संवर्तक नामक अभि 
सम्पूर्ण जगतूका संहार करनेको उद्यत हो । 

उन्हें चक्र लिये अपनी ओर आते देख भीष्मजीको 
तनिऊ भी भय नहीं हुआ । वे दोनों हाथोंसे अपने महान्‌ 
धनुपका रंकार करते हुए मगवानसे बोले, (आइये, आइये, 
देवेश्वर ! आइये जगदाधार ! मे आपको नमस्कार करता हूँ । 
चकवारी माघव ! आज वलपूर्वक मुझे इस रथसे मार 
गिराइये | आग सम्पूर्ण जगत्के स्वामी हैं; सबको दारण 
देनेवाले हैं; आपके हायसे आज यदि मैं मारा जाऊँगा, तो 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः रु 


[ सं० महाभारत 


इहलोक और परलोकमे भी मेरा कल्याण होगा । भगवन्‌ ! 
स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनो लोफोंमें मेरा गौरव 
बढा दिया !! ' 

भगवानको आगे बढते देख अर्जुन भी रथसे उतरकर 
उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों 
वाँहें पकड़ लाँ । भगवान्‌ रोषमें भरे हुए थे, अर्जुनके 
पकड्नेपर भी ने रुक न सके । जैसे आंधी किसी वृक्षको 
खींचे लिये चली जाय, उसी प्रकार वे अर्जुनको घसीटते 
हुए आगे बढ़ने लगे । तत्र अर्जुन उनकी बाहे छोड़कर पैरोंमें 
पड़ गये । उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ 
लिये और दसवें कदमपर पहुँचते पहुँचते किसी प्रकार उन्हें 
रोका | जब वे खड़े हो गये तो अजुनने प्रसन्न होकर उन्हे 
प्रणाम किया और कहा; 'केशव ! अपना क्रोध शान्त कीजिये, 
आप ही पाण्डवोंके सहारे हैं । अब मैं भाइयों और पुत्रोकी 
शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काममै ढिलाई नही करूँगा; 
प्रतिशाके अनुसार युद्ध करूँगा |? अर्जुनकी यह प्रतिशा 
सुनकर श्रीकृष्ण प्रसन्न हो गये और उनका प्रिय करनेके 
लिये पुनः चक्रसद्ित रथपर जा वैठे । उन्होंने अपने 
पाञ्चजन्य शंखकी ध्वनिसे दिशाओऔंको निनादित कर दिया | 
उस समय कौरवोंकी सेनामें कोलाइछ मच गया और अर्जुनके 
गाण्डीव धनुषसे सत्र दिगाओमे तीक्षण बाणोंकी वर्षा होने 
लगी । 


तत्र भूरिश्रवाने अर्जुनपर सात घाण, दुर्योधने तोमर; 
डाल्यने गदा और भीष्मने शक्तिका प्रहार किया | अर्जुने 
भी सात बाण मारकर भूरिश्रवाके बार्णोको काट दिया, 
क्षुरसे दुर्योधनका तोमर काट डाला तथा एक-एक बाण 
छोड़कर शल्यकी गदा और भीष्मकी शक्तिको भी टूक-टूक 
कर दिया । इसके वाद उन्होने दोनों हार्थोसे गाण्डीव 
घनुषको खींचकर आकारामें माहेन्द्र नामक अञ्न प्रकट 
किया, देखनेमें वह जड़ा ही अद्भुत और भयानक था। 
उस दिव्य अञ्रके प्रभावसे अर्जुने सम्पूर्ण कोरव-सेनाकी 
गति रोक दी । उस अछासे अमिके समान प्रज्वलित 
बाणोंकी दृष्टि हो रही थी और शत्रुर्ओोके रथ, ध्वजा, धनुष 
तया बाहुओंको काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और 
घोड़ेंके घरीरोमें घुस जाते थे। इस प्रकार तेज घारवाळे 
वार्णोका जाल विछाकर अर्जुनने सम्पूर्ण दिशाओं और 
उपदिशाओंकी आच्छन्न कर दिया और गाण्डीव धनुषकी 
टंकारसे झत्रुओंके मनमें अत्यन्त पीडा भर टी । रक्तकी 


भीष्मपर्व ] 
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भी मार डाला । सारथि और धोड़ोंके मर जानेसे जब वह 
रथहीन हो गया तो द्वाथमें गदा छेकर रणमें कूद पड़ा और 
अपना पौरुष दिखाने लगा । इसी समय द्रोणने एक अद्भुत 
काम किया; ध्ृष्टचुम्न अभी रथसे उतरा भी नहीं था कि 
उन्होंने अनेकों वाण मारकर उसके हाथसे गदा गिरा दी | 
तब वह ढाळ और तलवार लेकर बढ़े वेगसे द्रोणके ऊपर 
झपटा, किन्तु आचार्यने बार्णोकी झड़ी लगाकर उसे आगे 
बढनेसे रोक दिया । यद्यपि उसकी गति रुक गयी, तो भी 
वह बड़ी फुर्तके साथ द्रोणके छोड़े हुए चाणोंको ढालसे पीछे 
हटाने लगा । इतनेमें महाबली भीमसेन सहसा उसकी 
सहायताके लिये आ पहुँचे | मीमने आते ही सात तीखे बाण 
मारकर द्रोणाचार्यको बींध डाला और धृष्ट्युम्नकों तुरंत 
अपने रथपर बिठा लिया | तब दुर्योधनने भी ट्रोणाचार्यकी 
रक्षाके लिये कलिङ्गराज भानुमानको बहुत बड़ी सेनाके साथ 
भेजा । महाराज | आपके पुत्रकी आशाके अनुसार कलिड्गोकी 
बह महती सेना भीमसेनके ऊपर चढ़ आयी । द्रोणाचार्य तो 
बिराट और द्वुपदके सामने जा डरे और धृष्टयुम्न राजा 
युधिष्ठिरकी सहायताके लिये चला गया । तदनन्तर, भीमसेन 
और कलिङ्गामें महाभयानक रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया । 


भीमसेन अपने ही वाहुवळके भरोसे धनुष रङ्ारते हुए 
कलिङ्गराजके साथ युद्ध करने लगे | कलिङ्गराजका एक पुत्र 
था, उसका नाम था शक्रदेव । उसने अनेकों वाणोंका प्रहार 
कर भीमसेनके घोडाको मार डाला । भीमसेन बिना रथके हो 
गये--यह देखकर उसने जोरदार इमला किया और उनपर 
वर्षाकाळके मेघकी भाति वाणोकी झड़ी लगा दी | तब भीमने 
उसके ऊपर एक लोहेकी गदा फेंकी । उस गदाकी चोट 
खाकर वह सारयिके साथ ही अमीनपर छढक गया । अपने 
पुत्रको मरते देख कलिज्ञराजने हजारों रथियोकी सेना लेकर 
भीमको चारों ओरसे घेर लिया । भीमसेनने वह गदा फॅककर 
हार्थोमे ढाल और तलवार लेली । यह देख कलिङ्गणाज 
क्रोधम भर यया और उसने भीमसेनके प्राण लेनेकी इच्छासे 
उनपर एक सर्पके समान विषेला वाण छोड़ा । भीमसेनने 
अपनी तळवारसे उस तीखे बाणके दो इकड़े कर दिये और 
उसकी सेनाको भयभीत करते हुए बड़े जोरसे दर्षनाद किया । 
अब तो कलिङ्गराजके कोधकी सीमा न रही । उसने पत्यरपर 
रगड्कर तीखे किये हुए चोदह तोमर भीमसेनके ऊपर फेंके । 
भीमसेनने तुरंत तल्वारसे उनके इकडे-इकड़े कर दिये और 
फिर भानुमानपर घावा किया । भानुमानले वार्णोकी वर्षाले 


भीमसेनको ढक दिया आर उद्चखरसे सिंद्नाद जिया! 
भीमसेन भी बढ़े जोरसे टिंटके नमान दह्यइने नलगे! 
उनका विकट नाद सुनकर कलिद्भसेना बहुत एर गरी । 
उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य गरी 
हैं, देवता हैं । इतनेमें भीमसेन पुनः मयेकर विंदनाद पर्वे 
हाथमे तलवार छे अपने रथसे कूद पढे और भानुमानरे 
दायीके दोनों दाँत पकड़कर उसके मस्तकपर चद गये | 
उन्हें चढते देख भानुमानने शक्तिका प्रहार विया; पर मीम- 
सेनने अपनी तलवारसे उसके दो डुवटे बर दिये जार 
भानुमानकी कमरमें तलवारका एक ऐसा दाय मारा कि 


उसके दो टुकड़े हो गये । फिर भीमसेनने उसी तलबाग्मे उस 
हाथीके भी कन्धेपर प्रहार किया । कन्धा कर जानेछे हाथी 
चिग्घाइता हुआ जमीनपर गिर पढ़ा । साथ ही भीमरुन मा 
कूदकर तलवार लिये एथ्वीपर सडे हो गये । अब ये यहे-दे 
दायियोको मारते-गिराते चारों ओर घूमने लगे। वेजपी 
सवारीको सेनाम घुस जाते और तीखी धारदाटी त_गग्भे 
उनके शरीर तथा मस्तक काट डालते थे। भीमरेन ड 
समय पैदल और अरेले थे, तो भी कोधमे भेर हुए प्रताप 
कालीन यमराजके समान में शुओंगा भ्य यदा रहे थे। 
युद्धभूमिमें विचरते समय वे नाना एरारके पेने दिगो 
धे--कमी मण्डलाकार चषर लगाते, कमी घडे रने 
हुए सब ओर घूमते, कमी उँचाईसे नाते, रमी दृद- 
कर आगे चद्ते, कमी सय दिशाओंमे समान 
अग्रसर होते, कमी एक ही दिदामें ददते जाते, रमी शमी 
बड़े वेगसे धावा करते और कमी सरडे ऊपर एक गाथ 

चढाई कर देते ये । वे कूदफर पर्पोरर पच जाते झग 


कितने दी रथियोके स्व तळ्वारसे काटकर ग्यदौ शयशाओे 


~$ 


भीष्मपर्व ] 
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बींघ डाला | लक्ष्मणने एक बाण मारकर अभिमन्युके घनुपको 
काट दिया; यह देख कोरवपक्षके वीरोंने बड़ा हर्षनाद क्रिया । 
अभिमन्युने एक दूसरा अत्यन्त सुद्दढ घनुप द्वाथर्में लिया । 
फिर वे दोनों एक दूसरेका वार बचाते और मारते हुए 
परस्पर तीक्ष्ण बा्णोका प्रहार करने लगे । 


तदनन्तर) अपने महारथी पुत्रको अभिमन्युके वार्णोसे 
पीडित देख दुर्योधन उसकी सहायताके लिये आ पहुँचा । 
यह देख अर्जुन भी पुत्रकी रक्षाके लिये बढे वेगसे दोदे । 
तब भीष्म ओर द्रोणाचार्य आदि मी अर्जुनका सामना 
करनेको बढ आये । उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने 
लगे । अर्जुनने इतने बाण वरसाये कि अन्तरिक्ष, दिशाएँ, 
पृथ्वी और सूर्य मी ढक गये; कुछ भी नहीं सूझता था । इस 
घमासान युद्धमें कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गये । 
रथीलोग रथ छोड़-छोड़कर भागने लगे | महाराज | उस 
समय आपकी सेनामें एक भी योद्धा ऐसा नहीं 
दिखायी देता था, जो झूरवीर अर्जुनका सामना कर सके | 
जो-जो सामने जाता, वही-बही उनके तीखे बार्णोका 


निशाना होकर परलोकका अतियि 

जब आपकी सेनाके वीर चागं ओर भागने हने, लो 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने अपने-अपने उत्तम डाळु बाचे । उर 
समय भीष्मजीने द्रोणाचार्यसे मुसकराते हुए कदा; प्भगणन्‌ 
श्रीकृाके साथ यह महाबली अर्जुन अपेले ही गरी सेनाश 
सहार कर रहा है । युद्रमै किमी तरद मी इसे ङीगना 
असम्भव है | | इस समय तो इसका रूप प्रदययालीन यमगजरे 
समान भयद्कर दिखायी दे रहा दे । देखते हैं न, हमारी यर 
बहुत बढी सेना किस तरह एक-दूसरेड़ी देखादेसी तेजी 
साथ भागी जा रही दे; अब इसे लोटा लाना बढ़ा मुदिएट 
है | इधर, सूर्य भी अस्ताचलको जा रहा है; अतः इस स्मर 
तो सेनाको समेटकर युद्ध बंद करना ही मुप्ते ठीफ जाग 
पढ़ता है । हमारे योद्धा यके और डरे हुए दे, अव. नर 
उत्साहके साथ युद्ध नहीं कर सँगै |! महागज । आचार्य 
द्रोणसे यद कहकर भीष्मजीने आपकी सेनाओं सुझभूमिसे 
लोटा लिया | इस प्रकार सूर्याखके समप आपही और 
पाण्डवोंकी भी सेनाएँ लौट आयी । 


चन जाता घा | 


तीसरा दिन--दोनों सेनाओंकी व्यूइ-रचना और घमासान युद्ध 


सञ्जयने कहा--जब रात बीती ओर सबेरा हुआ तो 
भीष्मने अपनी सेनाको रणमूमिमें चलनेकी आज्ञा दी । वह 
जाकर उन्होंने सेनाका गरुङःच्यूइ रचा और उस व्यूहुके 
अग्रभागमे चोचके स्थानपर वे स्वयं ही खड़े हुए । दोनों 
नेत्रांकी जगह द्रोणाचार्यं और कृतवर्मा थे । शिरोभाग 
अश्वत्यामा और कृपाचार्य खड़े हुए । इनके साय त्रैगर्ते) 
कैकेय और बाटघान भी थे । मद्रक, सिन्धुसोवीर और पञ्च- 
नददेशीय वीरोंके साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और 
जयद्रथ--ये कण्ठकी जगह खड़े किये गये थे । अपने भाइयों 
और अनुचरोंके साथ दुर्योधन एष्ठभागमें स्थित हुआ । 
कम्बोज, शक और शरसेनदेशीय योद्वाओंको साथ लेकर विन्द 
तथा अनुविन्द उस व्यूहके पुच्छमागमे स्थित हुए । मगध 
और करिङ्गदेशकी सेना तथा दासेरकगण उसके दायें पंखकी 
जगह खड़े हुए तथा कारूष, विङुञ्ज) मुण्ड, कुण्डीइष आदि 
योद्धा बृहद्दलके साथ वार्ये पंखके स्थानपर स्थित हुए | 

अर्जुनने कौरवसेनाकी वह व्यूह-रचना देखी तो धृष्टयुम्न- 
को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेनाका अर्घचन्द्राकार व्यूह 
बनाया । उसके दक्षिण शिखरपर भीमसेन सुशोभित हुए 
उनके साथ अनेकों अज्न-शर्त्रोंसे सम्पन्न मिन्न-मिन्न देशौके 


राजा थे । भीमसेनके पीछे महारथी विराट और द्रुपद सा 
हुए । उनके बाद नील ओर नीलफे बाद प्रष्ठछेतु थे। 
धृष्टकेतुके साय चेदि। काशि और रूप आदि देशाने सैनिक 
थे। धृष्टयुप्न और शिसण्डी प्षाळ एवं प्रभगर्देशीय 
योद्धाओंके साथ सेनाके मध्यभागम स्थित हुए । दायियारी 
सेनाके साथ धर्मराज युधिष्टिर भी चद्दो दी घे । उनके दाद 
सात्यकि और द्रौपदीके पाँच पुत्र ये | फिर भनिमन्यु शार 
इरावान्‌ थे । इनके पश्चात्‌ केकमवीरोंरे साथ पटोत्ग्च था । 
अन्तमे व्यूइके वाम गिग्ररपर अर्जुन स्थित हण जिनमे रक्ष 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे । एस प्रहार पाण्डयोने इम महाग्पुरडा 
रचना की । 

तदनन्तर युद्ध आरम्भ हो गया | रयन रप साग हार? 
से हाथी भिड़ गये । रयोठी घरपराटटरे राप शिणा हुमा 


र] 
डुन्दुभियाँका स्वर आकाशमै गूँज ग्या या । उमपरमहे सर- 
वीरोंमे घमासान युद्ध छिड़ा हुआ या । एरी समय पहा 
कौरव-पक्षके रथियोदी ठेनाउा सहार मरने मगे । ढण्य योर 
भी प्राणोकी परवा न करके पाण्डवीने मुगावसेे उदे ग । 
उन्होने एकाम चित्तसे इतना घोर युढ हिवा छि पावले 


पेर उखड़ गये, उसमें भगदड़ मच गरी । सर मग! 


A ४७४४0 0 ४४ 


द 
कि 


SSIES ERPS Seer rnp NT eT मर ro छि ब 
= अर > ८-४ शशश Ns oe 


चागो सगा हुना देखा तो बर अत्यन्त करोधमे भरकर 
पटदुमेरी जेर यता । उ दोनों वीर आमने-सामने आकर 
गाड्राम विद गो तया कौरव, पाण्डव और समस्त 
गर्ग उनरा खुद देखने लगे | मायमनिने क्रोघमें भरकर 
प्रग्र तीन बाग मारे तथा दूसरी ओरसे शल्यने मी 
उसपर प्रसार जिया । डाल्यफे नो बाण लगनेसे धृष्टयुम्नकी 
बढ़ी रया हुई) तव उसने क्रोधर्में भरकर फीलादके वार्णति 
मटगजता नाऊमें दम यर दिया । कुछ देरतक उन दोनों 
मदारयिपीरा युद्ध समानरूपर्मे चलता रद्वा; उनमें किसीकी 
भी न्यूनाधिफता माडूम नहीं हुई इसनेहीमें महाराज गल्यने 
एक पैने वाणसै धृष्टद्युम्रका घनुप काट डाला तथा उसे 
वागोंसे आच्छादित कर दिया | 


यष देखकर अभिमन्यु बढ़े क्रोघर्मे भरकर मद्रराजके 
रयडी ओर दोडा आर बढ़े तीखे बाणोंसे उन्हें बींधने लगा | 
तप डुर्योधन) विकर्ण) दुःशासन, विर्विशति, दुर्मर्षण; दुःसह, 
चित्रसेन) दुर्मुख, सत्यप्रत और पुरुमित्र--ये सब योद्धा 
मद्रराजकी रक्षा करने लगे । किन्तु भीमसेन, धृष्टयुम्न, 
ट्रीपदीके पाँच पुत्र, अभिमन्यु और नकुल-सह्देवने इन्हें 
रोक दिया । ये सब वीर बड़े उत्साइसे आपसमें युद्ध करने 
लगे | इन दोनों परक्षांके दस-दस रथियोंका भयङ्कर युद्ध 
आरम्म होनेपर उसे आपके ओर पाण्डवोके पक्षके दूसरे रथी 
दररर्मोकी तरह देखने लगे। दुर्योधनने अत्यन्त क्रोघर्मे 
भरफर चार तीखे वार्णोसे ध्रृष्टयुम्नकों बीध दिया तया 
दुर्मर्पणने बीस, चित्रसेनने पाँच, दुर्मुखने नो, दुःसहने सात, 
विविंश्वतिने पॉच और दुःशासनने तीन बाण छोड़कर उसे 
घायल क्या । तब धृष्टयुम्नने भी अपने दायकी सफाई 
दिखाते हुए उनमेंसे प्रत्येकको पच्चीस-पच्चीस बाण मारे । 
तया अभिमन्युने दस-दस वाणोंसे सत्यत्रत और पुरमित्रको 
बीघ दिया । नकुल ओर सहदेवने अचरज-सा दिखाते हुए 
अपने मामा शल्यपर तीखे-तीखे वाण चलाये । तब शल्यने 
मी अपने भानजोपर अनेकों बाण छोड़े किन्तु माद्रीकुमार 
नकुल आर सहदेव बाणोसे विल्कुल ढक जानेपर मी अपने 
स्पानठे तिलभर नहीं डिगे | 


भीमसेने जव डुर्योघनको अपने सामने देखा तो सारे 
झगढेका अन्त कर देनेके लिये एक गदा उठावी। भीमसेनको 
गदा घारण किये देख आपके सब पुत्र डरकर माग गये | 
तर दुर्यावनने छोषम मरकर मगघराजको उसकी दस हजार 


= 3 १, 


गगारोई सेनाके उदित आगे करके मीमसेनपर घावा किया | 
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बस, भीमसेन रथसे कूदकर अपनी गदासे दायियाँफो कुचलते 
हुए रणशेत्रमे विचरने लगे | उस समय भीमसेनकी 
दिलको दहलानेवाली दद्दाड़ सुनकर सब दायी सुन्न-से हो 
गये । तब ट्रोपदीके पुत्र; अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और 
धृष्टयुम्न--ये पाण्डवपक्षके वीर भीमसेनकी पीछेसे रक्षा करते 
हुए अपने पैने वाणोंसे मागघीसेनाके गजारोही वीरोके सिर 
कारने लगे । यह देखकर मगधराजने अपने ऐरावतऊे समान 

विद्याळकाय हाथीको अभिमन्युके रथकी ओर पेल दिया | 
किन्तु वीर अभिमन्युने एक ही बाणमें उस हायीका काम 
तमाम कर दिया और एक ही बाणसे वाइनहीन भगधराजका 
सिर उड़ा दिया | भीमसेन मी उस गजारोही सेनामें घूम- 
घूमकर हायियोंको मारने लगे । उस समय हमने भीमसेनके 


4एक-एक प्रहारसै ही दायिर्योको लोट-पोट होते देखा था । 
क्रोधादुर भीमसेनकी चोट खाकर वे हाथी भयसे इधर-उधर 
भागकर आपकी ही सेनाको रोंदे डालते थे। उस समय 
अपनी यदाको सब ओर घुमाते हुए भीमसेन ऐसे जान पड़ते 
थे, मानो साक्षात्‌ शङ्कर ही रणाङ्गणमे नृत्य कर रहे हो | 
इसी समय हजारों रथियोंके सहित आपके पुत्र नन्दकने 
अत्यन्त कुपित होकर भीमसेनपर आक्रमण किया । उसने 
मीमसेनपर छः बाण छोड़े तथा दुसरी ओरसे दुर्याधनने नी 
वार्णाते उनके वक्षःस्थलपर वार किया | तब मद्दाबाहु मीम 
अपने रथपर चढ़ गये और अपने सारयि विद्योकसे बोले) 
देखो, ये महारथी धृतराष्ट्रपुत्र मेरे पार्णोके आहृक होकर आये 
हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूँगा। इसलिये 
ठुम सावघानीसे मेरे घोड़ोंकी इनके सामने ळे चलो ।? 
सारयिठे ऐसा कहकर उन्होंने तीन बाण नन्दककी छातीमें 
मारे ।'इघर दुर्योधनने भी साठ वाणोलि भीमसेनको और 
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घड़ घनुष-बाण लिये खड़े ही रह गये । खूनकी नदी वह चली । 
उस समय कौरव और पाण्डवोर्मे जैसा भयानक युद्ध हुआ, वेसा 
न कमी देखा गया और न सुना ही गया है। उस समय मीष्मजी 
अपने धनुषको मण्डलाकार करके विषधर सॉर्पाके समान वाण 
चरसा रहे थे । रणभूमिर्म वे इतनी शीघ्रतासे सब ओर विचर 
रहे थे कि पाण्डव उन्हे इजारों रूपॉमें देखने लगे । मानो 
भीष्मने मायासे अपने अनेकौ रूप बना लिये हाँ । जिन लोगेनि 
उन्हें पूर्वमें देखा, उन्होंने ही उसी समय आँख फेरते ही 
पश्चिममें भी देखा । एक ही क्षणमें वे उत्तर और दक्षिण- 
में भी दिखायी पढ़े । इस प्रकार उस युद्धर्म सर्वत्र वे-ही-वे 
दिखायी देने लगे | पाण्डवॉमेंसे कोई भीष्मजीको नहीं देख 
पाता था; उनके धनुप्रसे छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखायी 
पड़ते ये । छोगोंमें हाहाकार मच गया । भीष्मजी वहाँ 
अमानवरूपसे विचर रहे थे; उनके पास हजारों राजा अपने 
बिनाशके लिये उसी प्रकार आते थे; जैसे आगके पास 
पतिंगे । उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था । 


इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्मजीकी मार खाकर 
युधिष्ठिरकी सेना हजारों ठुकड़ोंमें बँट गयी | उनकी वाणवर्पासि 
पीडित होकर वह कॉप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ 
मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इस युद्धमें 
दैववद्य पिताने पुत्रको और पुत्रने पिताको मार डाला तथा 
मित्र मित्रके हायसे मारा गया । पाण्डवॉके सैनिक अपने 
कवच उतारकर बाळ खोले हुए रणमूमिसे भागते दिखायी 
देने लगे। पाण्डवसेनाको इस प्रकार बिखरी देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रथको रोककर अर्जुनसे कहा, “पार्थ ! जिसके लिये 
तुम्हारी बहुत दिनेसि अभिलाषा थी, वह समय अब आ 
गया है | अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोइवश प्राणोसे 
हाथ घो बैठोगे । पहले तुमने जो राजाओंके समाजमें कहा 
था कि :दुर्योधनकी सेनाके भीष्म-द्रोण आदि जो कोई भी 
वीर मुझसे युद्ध करने आयेंगे, उन सबको मार डारळूंगाः' 
अव उस प्रतिज्ञाको सच्ची करके दिखाओ । अर्जुन ! देखो तो 
अपनी सेना किस तरह तितर-वितर हो गयी दै और ये राजा- 
लोग कालके समान मीष्मजीको देखकर ऐसे माग रहे हैं) 
जेठे सिंहके डरसे छोटे-छोटे जंगली जीव भागते हों ।? 

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन बोले, “अच्छा, अब 
आप घोडाको हाँकिये और इस सैन्यसागरके बीचसे 
होकर भीष्मजीके पास रथ ले चल्यि, मैं अमी उन्हे युद्धम 
मार गिराता हूँ ।? तव माधवने घोडाको हॉक दिया 


और जहो भीष्मजीका रय खड़ा या, उधर ही बढ़ने लगे । 
अर्जुनको भीष्मजीके साय युद्ध करनेके लिये तैयार देख 
युधिष्ठिकी मागी हुई सेना लोट आयी । अईनको 
आते देख भीष्मजीने सिंहनाद किया आर उनके रयपर 
वाणोंकी झड़ी लगा दी | एक ही क्षणमें अर्जुनका रय घोड़ों 
और सारयिके साय वार्णोसे छिप गया, दिखायी नहीं देता 
था । परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो बडे धैर्यवान्‌ थे, वे जग 
भी विचलित नहीं हुए; घोड़ोंकी बराबर आगे बढाये दी चले 
गये । इसी समय अर्जुनने अपना दिव्य घनुप उठाया और 
तीन बार्णोंसे मीष्मजीका धनुष काटकर गिरा दिया । भीष्मजीने 
पलक मारते ही दूसरा महान्‌ धनुष लेकर उसकी प्रत्यञ्चा 
चढा ली । किन्तु उसे भी उन्होंने ज्यों ही सींचा अर्जुनने काट 
दिया । अर्जुनकी यह फुर्ती देखकर भीष्मने उनही प्रशमा 
करते हुए कहा; “महावाहो | तुमने खूब किया, यह मदान्‌ 
पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। बेटा | में तुमपर बहुत प्रगत 
हूँ; करो मेरे साथ युद्ध ।' इस प्रकार पार्थकी वडाई करके 
दूसरा महान्‌ घनुप दाथमे छे वे उनके रथपर वार्णोरी वर्षा 
करने लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपने अश्च-सञ्चालनर 
पूरी प्रवीणता दिखायी । बे र्यको शीम्रतापूर्वक मण्ठलाकार 
चलाते हुए भीष्मके बार्णोको प्रायः विफल कर देते थे । यद 
देख भीष्मने तीखे बाणोसे श्रीकृष्ण आर अनो सूल घायल 
किया । फिर उनकी आशासे द्रोण; विकर्ण, जपद्रथ, भूरिश्रवा) 
कृतवर्मा, कृपाचार्यः श्रुतायु) अम्बष्पति, विन्द, अनुचिन्द 
और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सौचीर, बसाति) 
क्षुद्रक और मारवदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्चनपर चढ 
आये । चे हजारों घोडे; पैदल, रथ और दाथियोंके एंदने 
घिर गये । उन्हें उत अवखामै देख चीर सात्यकि सहसा उन 
स्थानपर आ पहुँचा और अर्जुनकी सद्दायतामें जुट गया । 
उसने युधिषिरकी सेनाको पुनः भागती देखउर करा) 
ध्षत्रियो | तुम कहाँ चले १ यह सप्पुर्पोफा धर्म नहीं है । 
वीरो । अपनी प्रतिश न छोड़ो) वीरधर्मका पालन करो | 


च्ल CN] 


बीर | जो माग रहे है, उनको भागने दो; झो उड़े ६१ दै 
भी चले जाये । में इन लोगोंका मरोठा नहीं करता | दुम 
देखो, मैं अमी भीष्म और द्रोणाचार्ददो स्यसे मार मिगता 


हले भाम और द्रोण नेतृत्यमे बरे । उस सेनाको 
ट्र ररी पटो्याच बिजलीकी कडकफे समान बढ़े 
बह गर्जना सुनकर मीप्मजीने 
टोणणचापसे पता) "मुझे इग समय दुरात्मा घटोत्कचके साय 
राम करना अच्छा नहीँ जान पडता, क्योकि यद बडा 
बालीर्यमम्मम ? और इसे अन्य वीरोंसे सहायता भी मिल 
री? । इस समप्र ते! बजघर इन्द्र भी इसे नहीं जीत 
मेगा | अतः अव पाण्टवेंफे साथ युद्ध करना ठीक नहीं 
होगा; वस, आज यहीं युद्ध बंद करनेकी घोषणा कर दी 
व्यय । अव डातरु ओके साथ हमारा कल संग्राम होगा ।? 
गसग घटोत्कचके आत्रे घबराये हुए ये ही । 
इसडिये भीष्मजीकी बात सुनकर उन्होंने युक्तिपूर्वक युद्ध 
बंद करनेक्री घोषणा कर दी । सायंकाल हो रद्दा था । आज 
कौरवलोग पाण्ठवेंसि पराजित होनेके कारण लखित होकर 
अपने देरेपर लोटे । पाण्ठवलोग तो भीमसेन और घटोत्कचको 
आगे करके प्रसन्नताठे शंखध्वनिके साथ सिंहनाद करते 


हुए अपने शिविरपर आये; किन्तु भाइयेंका वघ होनेके कारण 
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राजा दुर्योधन वहुत ही चिन्तित और शोकाकुल हो रद्दा था । 


सञ्जयका राजा धृतराष्ट्रको भीष्मजीके मुखसे कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा सुनाना 


राज्ञा श्वतराष्ट्रने पूछा- सञ्चय | पाण्डर्वोका ऐसा 
पराक्रम मुनकर मुझे बढ़ा ही भय और विस्मय हो रहा है । 
सय ओरसे मेरे पुर्त्रोका ही पराभव हो रहा दै--यह सुनकर 
मुझे बढ़ी चिन्ता होती है कि अब मेरे पक्षकी जीत कैसे होगी । 
निश्चय दी, विदुरके वाक्य मेरे हृदयको भस्म कर डालेंगे | भीम 
अबश्य ही मेरे सब पुत्रको मार डालेगा । मुझे ऐसा कोई वीर 
दिखायी नहीं देता, जो संग्रामभूमिमें उनकी रक्षा कर सके | 
सूत | में एक बात पूछता हूँ; ठीक-ठीक बताओ, पाण्डवोमे 
ऐनी शक्ति क्हति आ गयी १ 

सञ्चयने फदा--राजन्‌ ! आप सावघानीसे सुनिये 
ओर मुनकर वैसा ही निश्चय कीजिये | इस समय जो कुछ 
हो रदा दै, वह किसी भी मन्त्र या मायाके कारण नहीं है । 
चान यह दै कि महाबळी पाण्डवलोग सर्वदा घर्मे तत्पर 
रहते हैं और जहाँ घर्म होता दै, वहीं जय हुआ करती है | 
इसीसे युद्धमें वे अवध्य दो रदे हैँ और उन्हींकी जीत भी हो 
रही हैं। आपके पुत्र दुष्टचित्त, पापपरावण, निष्दुर और 


कुकर्मी हैं; इसलिये वे युद्धमें नष्ट हो रहे हैं । इन्होंने नीच 
पुरुषोंके समान पाण्डर्वोके प्रति अनेकों क्रूरताएँ की हैं । अब 
उन्हें उन निरन्तर किये हुए पापकर्मोका भयंकर फल प्राप्त 
होनेका समय आया है । इसलिये पुत्नोंके साथ अब आप भी 
उसे भोगिये । आपके सुद्दद्‌ विदुर, भीष्म; द्रोण और मैंने 
भी आपको बार-बार रोका; किन्तु आपने हमारी वातपर कुछ 
ध्यान ही नहीं दिया । जिस प्रकार मरणासन्न पुरुषको औषध 
और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हितकी 
वात अच्छी नहीं माळूम हुई । अब आप जो मुझसे पाण्डर्वो- 
की विजयका कारण पूछते हैं, सो इस विषयर्मे मैंने जैसा 
सुना दै वह वताता हूँ । उस दिन अपने भाइयोंकों युद्धमें 
पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधनने रात्रिके समय पितामद्द 
मीप्मजीसे पूछा, “दादाजी ! मैं समझता हूँ कि आप, 
द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अदवत्यामा, कृतवर्मा) सुदक्षिण, 
भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि मद्दारयी तीनों छोकोके 
साय संग्राम करनेमें समर्थ हैं | किन्तु आप सव मिलकर भी 
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मीष्मपितामहपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा 


RE 


अपनी मादि हेनेमे ही र देवता मदा सुखी रदते द| 
2 ! “पे ही प्रसादे इस्वी सदा निर्भय रही है, इसलिये 
लिध्ाानोनन ! आए पुनः प्रथ्वीपर यदुवंदामे अवतार लेकर 
दगडी कीनि दटाइये । प्रमो ! घर्मकी खागना) देत्योके वघ 
अर पगरी रक्षारे लिये हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार 
म्णिये । भगवन वातुदेव ! आपका जो परम गुह्य खरूप 
१, उसफा एस समय आपकी ही छृपासे हमने कीर्तन 
प्यार? 

तव दिव्यरूप भ्रीमगवानने अत्यन्त मधुर और गम्भीर 
वागीर्मि यदा, 'तात | तुम्हारी जो इच्छा है, वह मुझे योग- 
बल्से मादम हो गयी ३; वह पूर्ण होगी ।? ऐसा कहकर 
वे वर्दी अन्तर्वान हो गये । यह देखकर देवता) गन्धर्व 
और ऋषियोंकी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्दने बड़े कोतूइल- 
से ब्रझाजीसे पूछा, “भगवन्‌ ! आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ 


rrr 


सुनना चादते हैं |? तव भगवान्‌ ब्रह्माने मधुर वाणीमें कहा, 


धप्ये स्वयं परब्रह्म ये, जो समस्त भूर्तोके आत्मा, प्रभु और 
परमपदस्वरूप हैं । मैंने संतारके कल्याणके लिये उनसे प्रार्थना 
की दै मि “आरने जिन दैत्य, दानव ओर राखर्सोका संग्राममे 


क मदाजनो येन गतः स पन्याः ऋ 


[ सं० महाभारत 
वध किया या, चे इस समय मनुष्ययोनिमें उसन्न हुए हैं; 
अतः आप उनके बघे लिये नरके सहित मनुभ्यरूपमे 
उत्पन्न होइये ।? सो अत्र वे नर-नारायण दोनों ही मनुष्यलोके 
जन्म लेंगे; किन्तु मूढ पुरुष इन्हें पहचान नहीं सँगै । 
ये झंख-चक्र-गदाघारी वासुदेव सम्पूर्ण लोकोंके मद्देश्वर हैं। 
ये मनुष्य हं--ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना 
चाहिये । ये ही परम गुह्य हैं, ये ही परमपद हैं, ये ही परनरहा 
हैं, ये ही परम यश हैं और ये ही अक्षर, अव्यक्त एवं 
सनातन तेज हैं। ये ही पुरुष नामसे प्रसिद्ध हैं तथा ये ही 
परम सुख और परम सत्य हैं | अतः अपने सुद्ददोंको अभय 
करनेवाले इन किरीट-कोस्तुभधारी भ्रीदरिका जो तिरस्कार 
करेगा) वह भयद्भर अन्धकारमें पड़ेगा ।?? 


भीष्मजी कहते हैं--देवता और ऋषियोंसे ऐसा कइ- 
कर श्रीत्रह्माजी उन्हें विदा करके अपने लोकको चले गये । 
और वे सव स्वर्गमें चळे आये | एक वार कुछ पवित्रात्मा 
मुनिगण श्रीकृष्णके विषयमै चर्चा कर रहे थे; उन्हींके मुखसे 
मैंने यह प्राचीन प्रसङ्ग सुना था । यही बात मैंने जमदग्नि- 
नन्दन परशुराम; मतिमान्‌ मार्कण्डेय और व्यास तथा 
नारदजीसे भी सुनी है। यह सव जानकर भी हमारे लिये 
श्रीकृष्ण वन्दनीय और पूजनीय क्यों नहीं हैं । इमें तो अवश्य 
ही इनका पूजन करना चाहिये । मैंने और अनेकों वेदवेत्ता 
मुनिर्योने तो तुम्हें बार-वार श्रीकृष्ण और पाण्डवॉके साथ 
युद्ध ठाननेसे रोका था; किन्तु मोहवद तुमने इसका कोई 
तत्व ही नहीं समझा । मैं तुम्हें कोई क्रूरकर्मा राक्षस दी 
समझता हूँ; क्योंकि तुम श्रीकृष्ण और अर्जुनसे द्वेप करते 
हो | भला, इन साक्षात्‌ नर और नारायणसे कोई दूसरा 
मनुष्य केसे द्वेष कर सकता है ! मै तुमसे ठीक-ठीक कदवता 
हूँ--.ये सनातन) अविनाशी, सर्वलोकमय) नित्य, जगदीदवर) 
जगद्धर्ता ओर अविकारी हैं । ये ही युद्ध करनेवाले ई, ये ही 
जय हैं और ये ही जीतनेवाळे ह । जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहीं 
घर्म है और जहां धर्म है; वहीं जय है । श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी 
रक्षा करते हैँ, इसलिये उन्दींकी जय भी होगी । 


डुयाथनने पूछा--दादाजी ! इन वसुदेवपुत्रको 
सम्पूर्ण लोकोमै मदान्‌ बताया जाता है। अतः में इनकी 


नदी बहने लगी | कोरव-सेनाके प्रमुख वीरोंका नाश हुआ 
देखकर चेदि) पश्चाल; करूप और मत्स्यदेशीय योद्धा तथा 
समस्त पाण्डव हर्षनाद करने लगे | अर्जुन और श्रीकृष्णने 
भी दर्प प्रकट किया । 

तदनन्तर) सूर्यदेव अपनी किरणोंको समेटने लगे । 
इधर कौरव-वीरोंके शरीर अख्न-शर्त्रोसे क्षत-विक्षत हो रहे 
थे, युगान्तकाळके समान सव ओर फेला हुआ अर्चुनका 
ऐन्द्र अत्न भी अब सबके लिये असह्य हो चुका या--इन 
सब वातोंका विचार करके सन्ध्याकाल उपस्थित देख भीष्म, 


द्रोण, दुर्योधन और बाहीर हर 
गिबिरको लोट गये । अजुन भी गाजओपर पिए पीर 
पाकर भाइयों आर राजाओंके साथ 

फीरवोंके सैनिक गिविरमें लोटते समय एक्डूगोंस बाने 
छगे--“अहो ! आज अर्जुनने बहुत वदा पगळम दिग्गग *, 
दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सना । अग्ने ही बागडे 
उन्होंने अम्बष्ठपति, श्रुतायु, दुर्मपंण, चित्रटेन) द्रोप, इउ 
जयद्रथ, वाहीक) भूरिश्रवा, शल, शल्य और भीप्म"टित 
अनेकों योद्धाओपर विजय पायी है ।? 


किक 
सांयमनिपुत्र और कुछ धतराष्ट्रपुत्रोंका वध तथा घटोत्कच और मगदत्तका युद्ध 


सञ्चयने कहा--राजन्‌ | रात बीतनेपर चोथे दिन 
प्रातःकाल ही भीष्मजी वड़े क्रोधमें भरकर सारी सेनाके 
सहित शलन्नुओंके सामने आये । उस समय द्रोणाचार्य; दुर्योधन 
वाह्लीक) दुर्मर्षण, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे 
राजालोग उनके साथ-साथ चल रहे थे । भीष्मजीने सीधे 
अर्चुनपर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्यादि 
सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विविंशति) दुर्योधन और 
भूरिश्रवा भी उन्हीपर टूट पड़े । यह देखते ही सर्वशखश 
अभिमन्यु उनके सामने आया | उसने उन महारथियोंके 
सब अस्न-श्र काट डाले ओर रणाद्णमे शन्रुओंके खूनकी 
नदी बहा दी । भीष्मजीने अभिमन्युको छोड़कर अर्जुनपर 
आक्रमण किया । किन्तु किरीटीने मुसकराकर अपने गाण्डीव 
घनुषद्दारा छोड़े हुए बाणोंसे उनके शस्रसमूहको नष्ट कर 
दिया और उनपर बड़ी फुर्तीसे वाण बरसाना आरम्भ किया । 
तब भीष्मजीने अपने वाणोंसे अर्जुनके शस्रसमूहको नष्ट कर 
दिया । इस प्रकार कुरु और सञ्चय वीरोंने भीष्म और 
अर्चुनका वह अद्भुत दृन्दयुद्ध देखा । 

इधर अभिमन्युको द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, भूरिश्रवा, शल्य) 
चित्रसेन और सायमनिके पुतरने घेर लिया । उन पाँच 
पुरुघसिंहोके साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा 
जान पड़ता था मानो कोई शेरका बच्चा पाँच द्दायिर्योसे 
लड़ रहा हो । निशाना लगानेकी सफाई, शूरवीरता) पराक्रम 
और फुतीमें कोई भी वीर अभिमन्युकी बरावरी नहीं कर 
सकता था | राजन्‌ ! जब आपके पुत्राने देखा कि सेना बड़ी 
तंग आ गयी है तो उन्होंने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर 
लिया । परन्तु अपने तेन और वलके कारण अभिमन्युने 
तनिक भी हिम्मत नहीं हारी | वह निर्भय होकर कोरवोकी 
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सेनाके सामने आकर डट गया | उसने एक बागसे अन्या 
को और पाँचसे शल्यको घायल कर आठ 
सायमनिके पुत्रकी ध्वजा वाट दी | पिर भूरिषयाती छे? 
हुई एक सर्पके समान प्रचण्ड दानिको अपनी 
देख उसे भी एक पैने बाणसे काट टाला | इस समप पाल्य 
बढे वेगसे बाण-वर्पा कर रहे थे | अभिमन्युने उसे गोरर 
उनके चारों घोड़े मार डाले । इस प्रपार भृूरिषण, दास, 
अश्वत्यामा, सायमनि ओर शठ--एनर्मेसे रोई भी अभिमनः 
वाहुबलके आगे नहीं टिक सफा । 

अव दुर्याधनकी आज्ञासे निगर्त; मद्र भौर पेयप देरा? 
पच्चीस हजार वीराने अईन ओर अभिमन्यु पो 
लिया । यद्द देखकर पाछाल्यजट्मार भृटपुग 
सेना छेफर बढे क्रोधसे मद्र ओर फेमम देश दोरेरर टूट 
पडा । उसने दस बाणोंसे दस मद्रदेशीय वीर्रोफो, एर्ने टनरनी 
पृष्ठरक्षककों ओर एकसे पोरवके पुर दमनको माग टार! 
इतनेहीमें सायमनिके पुत्रने तीस बार्णोसै भ्ृष्पक्षरों पाप 
दससे उसके सारथिको बींघ दिया । त्य ऐएउनमे जाताना 
पीडित होकर एक पेने दाणसे साउमनिए रा भार जण 
डाला । तथा पच्चीस बाण छोएकर उसके घोदार कर रपे 
इधर-उधर रहनेवाले सारवियोरो मार गियाग । रापमा 
तलवार लेकर रपसे कूद पढ़ा आर बडा सजाने पदा है 
रथमें बैठे हुए अपने राजुके पान पहुचा। यह उेगरणर 
धृष्टयुम्नने क्रोषमें भरकर गदाके प्रदास्से उररा गिर पोपट 
दिया । गदाकी चोटले ज्यों ही यट प्रणाम रि 
हापसे वह तलवार और दाळ भी घूडस्र दूर ला पटी! 

इस प्रकार उत मद्दारयी राजठमारये मार उ ने} एय 
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सेनामें वड़ा शह्यकार होने ल्या । ज्य गापमनिने सप्नै 
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जरे सो णान! सुमने मामा शीझुष्णी महिमा 
गळी गोपा नगम ३ 2 नेहा यासाविळ स्वरूप भी जान लिया। 
४ पा मी मादम दो ही गया कि रन नरनारायण 
५ सिर उद्देश्यते अवतार लिया दे । ये युद्धर्म 
भम पीर अपर टे तया पाण्टवलोंग भी युद्धर्मे किसीके 
३" मरने; क्योकि श्रीकृष्णका इनपर बड़ा 
गुद अनुगग ह | इसलिये मेरा तो यदी कहना हे कि तुम्हे 
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[ सं० महाभारत 
पाण्डवेंके साय सन्धि कर लेनी चाहिये । ऐसा करके तुम 
आनन्दसे अपने भाइयोके सहित राज्य भोगो । नही तो इन गर- 
नारायण मगवानकी अवजा करके तुम जीवित नही रह सगे ।? 

राजन्‌ ! ऐसा कहकर आपके पितृन्य भीष्मजी मौन हो 
गये ओर दुर्याधनको विदा करके शय्यापर लेट गये । 
दुर्योधन भी उन्हें प्रणाम करके अपने शिबिररमे नला आया 
और अपनी गुम्न शय्यापर सो गया । 


OO 


शीमसेन, अभिमन्यु और सात्यकिकी बीरता तथा भूरिश्रवाद्वारा सात्यकिके दस पुत्रांका वध 


सतयन कद्दा--मदाराज | वह रात वीतनेपर जब 
सूराय हआ तो दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये आमने- 
सामने आकर उठ गयी । पाण्डव और कीरव दोनों ही 
परनी-जमनी सेनाओंफी व्यूहरचना कर परस्पर प्रह्मर करने 
लगे । भीप्मजीने मफरव्यूहड़ी रचना की और उसकी सत्र 
ओग्मे स्वयं हौ रक्षा करने लगे | फिर वे बहुत बड़ी सेना 
हेफर आगे बढे । उनकी सेनाके रथी, पैदल, गजारोद्दी 
आर अशारोद्दी अपने-अपने खानपर रहकर एक-दूसरेके 
पीठे चल्ने लगे । पाण्डवेंनि उन्हें इस प्रकार युद्धके 
लिये तैयार देख अपनी सेनाको इवेनव्यूहके क्रमसे खड़ा 
जिया । उसकी चोंचके स्थानपर भीमसेन, नेत्रोंकी जगह 
घृष्टयुम्न और गिखण्डी, शिरोमागर्मे सात्यकि) गरदनकी 
जगद अर्जुन, वामपक्षमं अक्षाष्टिणी सेनाके सहित द्रुपद, दक्षिण- 
पक्षमे अक्षीदिणीनायक केकयराज तथा प्रृष्ठभागमें द्रौपदीके 
पाँच पुत्र, अभिमन्यु, राजा युधिषिर और नकुछ-सहदेव खड़े 
हुए । तब भीमसेनने मुख-स्थानसे मकरब्यूहमें घुसकर भीप्म- 
जीके ऊपर वार्णीकी वर्षा आरम्भ कर दी । भीष्मजी भी 
भीषण वाणवा करके पाण्डवोंकी व्यूहबद्ध सेनाको चक्करमे 
डालने लगे । अपनी सेनाको घ्राहटमें पढ़ी देख अर्जुन 
झटपट आगे आ गये ओर हजारो वाण वरसाकर भीष्मजी- 
को बींधने लगे । उन्होंने भीष्मजीके वार्णोको रोक दिया और 
रमसे प्रमत्न हुई अपनी सेनाके सहित युद्ध करनेके लिये 
आगे आ गये | 

तब राजा दुर्योचनने अपने भाइयोके भयङ्कर संहारकी 
बात याद करके आचार्य ट्रोणसे कहा, “आचार्य ! आप सदा 
ही मेरा दित चाहते दै और इसमे सन्देह नही) इम भी 
आउउ़ा ओर पितामह मीष्मका आश्रय लेकर संग्राममें परास्त 
बरनेके लिये देयताओंतरुकों लल्कारनेका साहस रखते हैं; फिर 


= 


इन दुनपराक्रम पाण्डबोी तो वात ही क्या है ! अतः आप ऐसा 


कीजिये, जिससे ये पाण्डवलोग शीघरही भारे जायँ।? दुर्योधने 
ऐसा कहनेपर आचार्य द्रोण सात्यकिके देखते-देखते पाण्डयों- 
का व्यूह तोड़ने लगे । तब सात्यकिने उन्हे रोका और फिर उन 
दोनोंका बड़ा ही भीषण घोर युद्ध होने लगा। आचार्यने 
क्रोधमें भरकर पैने-पैने वाणोंसे सात्यकिकी दँसलीकी हृड्टीपर 
प्रहार किया । इससे भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ और वे 
सात्यकिकी रक्षा करते हुए आचार्यको बीधने लगे । तब द्रोण, 
भीष्म ओर शस्यने भीषण वाणवर्षा करके भीमसेनको ढक 
दिया । यहद देखकर अभिमन्यु ओर द्रौपदीके पुत्राने उन सब- 
पर वार करना आरम्भ किया । 


दिन चढ्ते-चढ्ते युद्धने वड़ा भयङ्कर रूप धारण किया । 
उसमें कौरव और पाण्डव दोनों ही पक्षोंके अनेकों प्रधान 
प्रधान वीर काम आये । इस घमासान भीपण युद्धमें बड़ा दी 
घोर गगनभेदी शब्द होने लगा । इस समय अपने भाइयोंको 
तथा दूसरे राजाओंको भी भीष्मजीसे ही उलझा हुआ देखकर 
अर्जुन वाण चढाकर उनकी ओर दोडे । उनके पाञ्चजन्य 
शङ्क और गाण्डीव धनुषका गन्द सुनकर तथा वानरी घ्वजा- 
को देखकर हमारी ओरके सब सैनिकोके छक्के छूट गये । 
जिस समय अर्जुनने अपना भयानक अञ्ज लेकर भीष्मजीपर 
आक्रमण किया; उस समय हमारे सैनिकॉको पूर्व-यश्चिमका भी 
होश नहीं रद्दा । आपके पुत्रोंके सहित वे सब घवराकर भीष्म- 
जीकी ही शरणमे जाने लगे | उस समय एकमात्र वे दी उनके 
आश्रय थे । समी लोग ऐसे भयभीत हो गये कि रथी रयमेंसे 
और घुड़सवार घोड़ोंकी पीठसे गिरने लगे तथा पेदल मी 
पृथ्वीपर लोट-पोट ददो गये । 

भीष्मजीने तोमर; प्रास ओर नाराच आदि धारण करमे- 
याले योद्धाओफी विश्वाल वाहिनीके सदित अर्जुनका सामना 
किया | इसी प्रकार अवन्तिनरेशा कादिराजके साथ, मीमसेन 
जवद्रथके साथ, युधिष्ठिर शल्यके साथ) विकर्ण सदददेवके साथ; 


भीष्मपर्च सांयमनिपुत्र 4 
भीष्मपर्व ] # सांयमनिपुत्र और कुछ घूतराप्रपु्जाका वध तथा घटोत्कच और भगदचका चुद्ध * 
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तीनसे उनके सारथिको घायल कर दिया । फिर तीन पैने 
याण छोड़कर उसने इँसते-हँसते उनका घनुष भी काट 
डाला । तब मीमसेनने एक दूसरा दिव्य घनुप लिया और 
उसपर एक तीखा वाण चढाकर उससे दुर्योधनका धनुष 
काट डाला । दुर्योधनने भी तुरंत ही एक दूसरा घनुप लिया 
और उससे एक भयङ्कर बाण छोड़कर भीमसेनकी छातीपर 
चोट की । उस वाणे व्यथित होकर भीमसेन रथके पिछले 
भागमें बैठ गये और उन्हे मूर्च्छा हो गयी.। 


भीमसेनको मूर्च्छित देखकर अभिमन्यु आदि पाण्डवपक्ष- 
के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधनके सिरपर पेने-पैने 
शर्त्रोकी भीषण वर्षा करने रगे । इतनेहीमे मीमसेनको चेत 
हो गया । उन्होंने दुर्योधनपर पहले तीन और फिर पाँच 
बाण छोड़े । इसके बाद पच्चीस बाण राजा शल्यके मारे । 
उनसे घायल होकर मद्रराज मैदान छोड़कर चळे गये । तब 
आपके चौदह पुत्र सेनापति) सुपेण, जळसन्ध, सुलोचन) 
उग्र, भीमरय$ भीम, वीरबाहु, अलोडप, दुर्मुख) दुष्प्रधर्षः 
विवित्सु, विकट और सम भीमसेनके ऊपर चढ़ आये । 
उनके नेत्र क्रोघसे लाल हो रहे थे । उन्होंने एक साय ही 
बहुत-से बाण छोड़कर भीमसेनको घायल कर दिया । आपके 
पुत्रोंको अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उनपर 
इस प्रकार टूट पढे, जैसे भेड़िया पशुओंपर टूटता है । फिर 
उन्होंने गरुड़के समान छपककर एक पेने वाणसे सेनापतिका 
सिर काट डाला, तीन बाणोसे जलसन्धको घायल करके 
यमपुर भेज दिया, सुषेणको मारकर मृत्युके हवाले कर दिया) 
उग्रका मुकुट और कुण्डलोसि विभूषित सिर काटकर पृथ्वीपर 
गिरा दिया तथा सत्तर बाणोंसे वीरबाहुको उसके घोडे, ध्वजा 
और सारयिके सहित धराशायी कर दिया । इसी तरह उन्होने 
भीम, भीमरथ और सुलोचनको भी सब सेनानियोंके देखते- 
देखते यमराजके घर भेज दिया । भीमसेनका ऐता प्रबल 
पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डरके मारे इधर-उघर 
भाग गये | 


तब भीष्मजीने सव महारयिर्यासे कहा, “देखो, यह 
भीमसेन धृतराष्ट्रके महारथी पुत्रोको मारे डालता है। अरे ! 
इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो ।? भीष्मजीका ऐठा 


ne pr > ण्यचय 


आदेश पाकर कोस्वपक्षके सभी सैनिक कोपमे भरका मरती 
भीमसेनके ऊपर टूट पढ़े । उनमेंसे मगदत्त जरने मगोन्मन 
हायीपर चढे हुए नद्मा भीममेनके पाए पहुंचे | अहं 
पहुँचते ही उन्होंने वार्गाडी वर्षा उडे भीमसेने बिमला 
ढक दिया । अभिमन्यु आदि चीर यह रूपए नहीं देगा रुहे । 
उन्होंने मी बाण बर्साकर भयदत्तरो चागे औरसे आगा 
कर दिया और उनके दायीको घायल कर डाला । म्न्य 
भगद्त्तके दॉफनेपर वह हाथी उन महारगियोंके उप ऐसे 
वेगे दौड़ा, मानो काले प्रेरित यमराज ही हो | उसके उः 
भीषण रूपको देखकर सब महारयिपीरा राइस टरा पट 
गया और उन्हे वह अमाय-सा जान पटा । इरी रमर 
भगदत्तने क्रोध भरकर एक बाग भीमसेनरी छानीमें भाग । 
उससे घायल होकर भीममेन अनेत-मे हे गये और भागने 
रयकी ध्वजाके झडेका सद्दारा लेख्न बैठ गये | 
मद्दाप्रतापी भगदत्त बडे जोरसे सिंएनाद मरने रगे । 


भीमसेनको ऐसी खितिमै देसपर घटोलचमो बदा 
क्रोध हुआ और बद वर्टी अन्तर्धान हो गया । फिर 
भीषण माया फैलायी) जिसे देखार बच्चे पक्के रोगोंगा ले 
हृदय बैठ गया । आधे ही क्षणमें दए बढ़ा भयरर सार भार 
किये अपनी ही मायासे रचे हुए ऐरावत दायीपर चपर 
प्रकट हुआ। उसने भगदत्तरो उनहें हम्बेमतित मार 
डालनेके विचारसे उनपर अग्ना एपी छोड़े टिंग "ग 
चतुर्दन्त गजराज भगदत्तके द्वाथीफो बहुद पीटित पर्ने गगा) 
जिससे कि वह अत्यन्त आतुर हो 
जोरसे चिग्वादने लगा । उगा दए मीरा 
भीप्मजीने आचाय द्रोग ओर रारा दहन 

समय महान्‌ धनुर्धर राजा भगदत्त दिडिग्यारे पु टेम्पो 
युद्ध करते-करते बढ़ी आपत्तिमें एच गये है । एर” पारा 
की एरपघ्वनि और अन्यन्त उरे हुर हाफमा शोना 
सुनायी दे रदा है । इसत्यि चहो) एम ख्य 
रक्षा करनेके लिये चरें । यदि उनरी रक्षा न रो गा! रो 
वे बहुत जल्द प्राण त्याग देंगे। देवी) पए 
और रोमाञ्चकारी नेताम होर! २ 
करो; देरी मत करो । आओ, अभी बरे चे! 


~ क. 


मीप्मनीकी दात उुनक्र समी चौर भगंदर रशर 


-- घयी 
पष ७२ 7२ 


दड़पात 


> 
गमान यो? 
4 दन 


७७ 


पष एस 


| 


बाता ०१.० 


भर गया और उनके साथ युद्ध 
बरे धनुर राट दिये । इम प्रकार 
आगमे तीरे बागोते उनके मखर 


टे गणा भी होच 

बन्दर ह उसनं 
धमरे फट अनेर उसमें 
ह फष्ट ठार | 


आपने मदा [गो मरा देख सात्यकि गरजता हुआ 
भूरिभार आऊर मिद गया । दोनों मद्दात्रली एक दूसरेके 
गर प्रहर करने लगे । दोनेने दोनोकि रथके घोडाको मार 


टा आर यीन होमर द्वार्थोमें तलवार एवं ढाल ले 
उठने वृदते आमने सामने आ युद्धके लिये खड़े द्दो गये | 
इगमेमें भीमगेनने आकर सात्यकिकी अपने रथपर चढा लिया। 
नत्र दुर्योधनने भी सबके देखते देखते भूरिश्रवाको ग्यपर 
विठा लिया । 


अ मद्दामनो येन गतः स पन्याः # 
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इस प्रकार इधर यदद युद चल रश या और दूसरी ओर 
पाण्डवलोग करुद्ध होकर महारथी भीष्मजीसे भिड़े हुए थे । 
सन्ध्याकाल आते-आते अर्जुनने बड़ी तेऔीके साथ पञ्यीस हजार 
मद्दारयियोँको मार डाला । वे मद्दारथी दुर्योधनफी आशासे पार्थ- 
के प्राण लेनेरो गये थे; परन्तु जैसे अभिे पाम जाफर पतिंगे 
जल जाते है, उसी प्रकार वे अर्शुनके पास जाकर नष्ट हो गये | 


इसी समय सूर्य अस्त होने लगा, सारी सेमा व्याकुल हो 
रही थी, भीष्मजीके रथके घोड़े भी थक गये थे; इसलिये 
उन्होंने सेनाको युद्ध बंद करनेकी आशा दी। अत्यन्त 
घबरायी हुई दोनो सेनाएँ अपनी-अपनी छावनीमें चली गयीं। 
सक्षयोंके साथ पाण्डव और कौरव भी अपने-अपने शिबिर 
जाकर विश्राम करने लगे । 


es 


र “णद 
मकर और करोश्च-व्यूहका निर्माण, भीम और ्ृष्टयुत्रका पराक्रम 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जव कोरव-पाण्डव विश्राम 
कर चुके और रात्रि व्यतीत दो गयी तो पुनः सब-के-सब युद्धके 
ल्मि निकले | तत्र राजा युधिप्ठिरने पृष्टयुप्रसे कहा-- 
धाद्याबाहों | आज तुम शत्रुओका नाश करनेके लिये मकर- 
ब्यूटी रचना करो ।? उनकी आज्ञा पाकर महारथी धृष्टयुम्नने 
समस्त रवियोंकी व्यूद्याफार खड़े होनेकी आशा दी । राजा 
द्रुपद और अर्जुन व्यूइके शिरोमागर्मे स्थित हुए | नकुल 
आर मद्ददेव दोनों नेत्नोफ़े खानपर खड़े हुए । महाबली 
भीमसेन मुसस्थानमे थे । अभिमन्यु, द्रीयदीके पाँच पुत्र, 
घटोत्कच, सात्यकि और धर्मराज युधिष्ठिर--ये व्यूइके कण्ठ- 
भागमें स्थित हुए । बहुत बड़ी सेनाके साथ सेनापति विराट 
आर वृएयुम्न उसके प्रष्ठमागमें खड़े हुए । केकयदेशीय पाँच 
राजकुमार व्यूइके घाममागमे तथा धृष्टकेतु ओर चेकितान 
टक्षिणभागमें स्थित होकर व्यूइकी रक्षा कर रहे ये | कुन्तिमोज 
आर दातानीऊ पैगेंे स्यानम थे सोमकोंके साथ गिखण्डी 
आर इगवान्‌ उस मएरके पुच्छमागमें खड़े हुए । इस प्रकार 
व्यूटरचना करके पाण्डवलोग सूर्वादयके समय कवच आदिसे 
सुसजित दो युद्धके लिये तैयार हो गये और दायी) घोडे; रय 
तथा पैद्ल योदाओंडे साय कोरवोंके सामने आ डरे | 

राजन्‌ ! पाण्डव-सेनावी व्यूह-स्चना देखकर भीष्मने 
उसडे मुरावलेमें बहुत बडे क्रोशव्यूहका निर्माण किया । 
उमरी चोचरे स्थानरर मदान्‌ घनुर्घर द्रोणाचार्य सुशोमित 
हुए । अधत्यामा और कृपाचार्य उसमे नेत्रस्थानमें थे । कम्बोज 
आर बाहिकोरे साय कृतवर्मा व्यूटदे शिरोमागमे स्थित हुआ। 


शूरसेन और अनेकों राजाओंके साथ दुर्योधन कण्ठखानमें 
थे । मद्र, सोवीर तया केक्रर्योके साथ प्राग्ज्योतिपपुरका राजा 
छातीके खानपर खड़ा हुआ । अपनी सेनासहित मुगर्मा 
व्यूहके वाम भागमें और दुपार) यवन तथा शकदेशीय योद्धा 
चूजुर्पोको साथ लेकर दक्षिण भागमे खड़े हुए। शतायु, 
शतायु और भूरिश्रवा--ये उस व्यूइकी जद्भाओंके स्थानमे थे। 

इस प्रकार व्यूइ-निर्माण हो जानेपर सूर्योदयके पश्चात्‌ 
दोनों सेनाऑर्मे युद्ध आरम्म हो गया । कुन्तीनन्दन भीमसेन- 
ने द्रोणाचार्यकी सेनापर धावा किया । द्रोणाचार्य उन्हे देखते 
ही क्रोधमें भर गये और लोहेके बने हुए नो बार्णोति उन्दने 
भीमसेनके मर्मस्थलूमें आधात किया। उनकी करारी चोट खाकर 
भीमसेनने आचार्यके सारथिको यमलोक भेज दिया। सारथिके 
मरनेपर द्रोणाचार्यने खय ही घोड़ोंकी बागडोर सँभाली और 
जैसे आग रूईकी ढेरीको जलाती है) उसी प्रकार वे पाण्डव- 
सेनाका विध्वंस करने लगे | एक ओरसे भीष्मने भी मारना 
शुरू किया । उन दोनोंकी मार पड़नेसे खञ्जय ओर केकय 
वीर भाग चले | इसी प्रकार भीमसेन तथा अर्जुनने भी 
आपकी सेनाका संहार आरम्भ किया; उनके प्रहारसे क्षत- 
विक्षत हो कौरवपक्षीय योद्धा मूच्छित होने लगे । दोनो दर्लो- 
के च्यूइ टूट गये ओर उमय-पक्षके योद्धाओंका परस्पर घोल- 
मेल-्सा हो गया | 

घृतराष्ट्रने कदा--सञ्जय ! इमारी सेनामें अनेकों गुण 
हूँ; अनेकों प्रकारके योद्धा हैं और शास्त्रीय रीतिसे उसके 
व्यूइका निर्माण भी हुआ दै । दमारे सैनिक अत्यन्त प्रसन्न 
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पाण्डर्वोके पराक्रमके सामने नहीं टिक पाते । यह देखकर मुझे 
बड़ा सन्देह हो रहा है। कृपया बताइये, पाण्डवॉमें ऐसी क्या 
वात है जिसके कारण वे हमें क्षण-क्षणमें जीत रहे हैं ! 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इन उदारकर्मा पाण्डवॉकी 
अवध्यताका एक कारण है; वह मैं तुम्हे बताता हूँ, सुनो । 
तीनों छोकॉमें ऐसा कोई भी पुरुष न तो है, न हुआ है और 
न होगा ही जो श्रीकृप्णसे सुरक्षित इन पाण्डरवोको पराख कर 
सके । इस विपयमें पवित्रात्मा मुनियोंने मुझे एक इतिहास 
सुनाया है, वह मैं तुम्हे सुनाता हूँ । पूर्वकालमें गन्धमादन 
पर्वतपर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्क्माजीकी सेवामें 
उपस्थित थे | उस समय उन सबके त्रीचमें बैठे हुए ब्रह्माजीने 
आकाडर्मे एक तेजोमय विमान देखा । तब उन्होंने ध्यानद्वारा 
सत्र रहस्य जानकर प्रसन्न चित्तते परमपुरुष परमेश्वरको 
प्रणाम किया । ब्रह्माजीको खड़े होते देख सब देवता और 
ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गये और वह अद्भुत प्रसङ्ग 
देखने लगे । जगत्लष्टा ब्रह्माने बड़े विधि-विधानसे भगवानका 
पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे--“प्रमो | आप 
सम्पूर्ण विश्वको आच्छादित करनेवाले, विश्वखरूप और 
विश्वके स्वामी हैं । विश्वमै सव ओर आपकी सेना है। यह 
विश्व आपका कार्य है। आप सबकी अपने वशमें रखनेवाले 
हैं । इसीलिये आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं । आप 
योगखरूप देवता हैं, मैं आपकी झरणमें आया हुँ । 
विश्वरूप महादेव | आपकी जय हो; लोकहितमें लगे रहने- 
वाळे परमेश्वर | आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले 
योगीश्वर | आपकी जय हो। योगके आदि और अन्त! 
आपकी जय हो । आपकी नाभिसे लोककमलकी उत्पत्ति हुई 
है, आपके नेत्र विशाल हैं, आप लोकेश्वरोंके भी ईश्वर है 
आपकी जय हो । भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी 


आपकी जय हो | आपका खरूप सौम्य है, मैं खयम्मू ब्रह्मा 
आपका पुत्र हूँ । आप असख्य ुणोंके आधार ओर सबको 


शरण देनेवाले हैं; आपकी जय हो । शारङ्गधनुप धारण 
करनेवाले नारायण | आपकी महिमाका पार पाना बहुत ही 
कठिन है, आपकी जय हो । आप समस्त कल्याणमय शुर्णोठे 
सम्पन्न, विश्वमूर्ति और निरामय हैं; आपकी जय हो । जगत्‌- 
का अभीष्टसाघन करनेवाले महाबाहु विश्वेश्वर | आपकी 
जय हो । आप महान्‌ शेषनाग ओर महावराह-रूप घारण 
करनेवाले हैं, सवके आदि कारण हैं, किरणें ही आपके 
केश हैं । प्रभो! आपकी जय हो; जय हो! आप किरणोंके धाम, 
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दिद्याओके स्वामी, विश्वके आधार) अप्रमेय आर सविना ६ | 
व्यक्त ओर अब्यक्त-सत्र आपहीजञ सरूष है, साहे रहे 
का स्थान असीम--अनन्त है। आर इन्हियोंद्रे निरा ?; 
आपके समी कर्म शुम-दी-शुम थेँ। आपकी पोट 
नहीं है, आप स्वमावतः गम्मीर और मक्तोंनी कामनाई ४ 
करनेवाले हैं; आपकी जय दो । हहान्‌ । आर 
खरप हैं, नित्य हैं और सम्पूर्ण भू्तोते उत्तन गगने गरे 
हैं। आपको कुछ करना वाऊी नहीं है, आएही घाति पतित 
है, आप घर्मका तत्व जाननेवाले और पिजपपणला १ । 
पूर्णयोगखरूप परमात्मन्‌ । आपउा स्वरूप गृद रोला एमा 
मी स्पष्ट है। अबतक जो हो चुत है और थे हे रहा है 
सब आपका ही रूप हे । आप सम्पूर्ण मूतोर आरि मागण 
और लोफतत्त्वके न्वामी हैं | भूतभावन ! आपडी उप हो | 
आप स्वयभू हैं, आपका सौभाग्य महान्‌ £ । नार 
इस कल्पका संद्दार करनेवाले एव तिदय पर्णा £ । 
ध्यान करनेसे अन्तःकरणमें आएका जाविमाद ऐश ९३ आए 
जीवमाञके प्रियतम पख्रढा हैं; आउरी ख्य ए | आरए 
सभावतः ससारवी सिम प्र्त रएते ९, आप ही सम्पूर्ण 
कामनाओके स्वामी परमेश्वर हैं । अमृता उसरत्तिरे गगन) 
सत्खरूप, मुक्तात्मा और विजप देनेवाले आउ ही ६ । देव ! 
आप ही प्रजापतियांके भी पति) पञ्ननाम नीर मदार” 
हैं। आत्मा और मदाभूत भी आग ही रॅ । र्मग 
परमेश्वर | आपकी जय हो । पष्यीदेटी सारे गरा 
हँ, दिशाएँ बाहु हैं और घलेक मल है । ८एणार आरती 
मूर्ति, देवता शरीर और चन्द्रमा तया सर्व नेग १। 7३ 
और सत्य आपका बल है तथा धर्म जार पर्मे आगा रारा 
है। अग्नि आपका तेज, वायु साँस और या एना] 
अश्विनीकुमार आपके गान और रर्न्पतीदेरी प्यारी किर” 
हैं। वेद आपदी संस्कारनिष्ठा ए। पद रगा जागचा 
पर रिका हुआ है। योग णेगीक्षा । हम नगो झारे 
संख्या जानते हैं, न परिमाण । धारो हेर, पणिम 
बलका भी हमें पता नहीं है । देव! एम रे 

लगे रहते दै | आपके नियमका पदन उरते हुए पारी 
ही शरणमें पड़े रहते हैं । विष्यो ! सदा शार परमेखर एं 
महेश्वरका पूजन ही हमारा काम ९ | यापहोगी परा] 
पृथ्वीपर ऋषि, देवता, गन्दर्य, पञ) साझा) गोर 


क्रु 
~ ००. 
हर २7” ह 


मनुष्य, मृग, पछी तया रीदे-म्ोटे यादि 
है। पद्मनाभ ! विगाललोदन ' 
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चाय । देगा सो भीमसेन और वृष्वम रणमें विचर रहे 
देन पर आरे समी पुत्र अचेत पडे हुए है । तत्र आचार्यने 
प्रशग्पता प्रयोग करके मोदनान्रका निवारण किया | इसमे 


भीम और प्रश्ठयम्के सामने पुनः युद्धके लिये जा डटे । 
इधर गना युधिधिरने अपने मैनिकोको घुलाकर कहा) 
'तमिमन्यु आदि बारह महारथी वीर कवच आदिसे 
मुमजित होकर अपनी शक्तिमर प्रयत्न करके भीम और 
इट पुग़ये पास जायें आर उनका समाचार जानें) मेगा मन 
उना लिये मन्देदमै पड़ा हुआ ट ।? 
युधिष्टिगकी आजा सुनकर सभी पराक्रमी योद्धा “बहुत 


अच्छा? कहकर चल दिये | उस स्मय दोपहर हे चुका चा] 
भूषकेनु; द्रौपदीफ पुत्र तथा केफ्यदेशीय वीर अभिमम्युफो 
आगे करके बड़ी भारी सेनाके साथ चले । उन्होने सूची 
मुग्य नामव व्यूह बनाकर कारच सेनाहा भेदन किया और 
भीतर चले गये । कौग्वऱ्योद्धाओं फे मीममेन और धृष्टयुग्रने 
पढ्लेसे ही भयभीत तया मुद्धित कर रक्वा या) इसीडिये 
वे इन लोगोंको रोकनेमें समर्थ न हुए । 


भीमसेन ओर धृश्यम्नने जब अभिमन्यु आदि वीरे 
अग्ने पास आया देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बड़े 
उत्मादगे आपकी सेनाका संहार करने लगे । इतनेमे 
द्रुपदकुमारने अपने गुरु द्रोणाचार्यको सहसा वहाँ आते 
देखा । तत्र उसने आयके पुत्रोको मारनेका विचार त्याग 
दिया और भीमसेनक्रो केकये रथमें बिठाकर अन्हे 
पारगामी द्रोणाचार्यपर घावा किया । उसे अपनी ओर आते 
देख आचार्यने एक बाण मारकर उसका धनुप काट दिया 
और चार बाणोंसे ठसके चारों घोड़ोंफी मारकर सारथिको 
भी यमराजके घर भेज दिया । तत्र मददातराहु धृष्युम्न उस 
रथसे कृदकर अभिमन्युके रयपर जा वेडा । उस समय 
पाण्डवसेना कॉप उठी, आचार्य द्रोणने अपने तीखे ' त्राणि 
मारकर उसे क्षुव्य कर दिया । दूसरी ओरसे मद्दाचली 
भी'मजी भी पाण्डवसेनाका संहार करने लगे । 


मीम और दुर्योधनका युद्ध, अभिमन्यु तथा द्रोपदीके पुत्रांका पराक्रम 


सञ्जयने कदा--तदनन्तर जब सूर्यदेवपर सन्ध्याकी 
ताली छाने लगी; नो दुर्योधनने मीममेनका बब करनेकी 
इच्छास उनपर घावा किवा । अगने पके वैरीको आते देख 
भोमगेन रे कोघकी सीमा न रही । वे दुर्योधनसे कहने लगे, 
आज मुझे वह अमर मिला दै, जिसकी बहुत वर्पोसे 
प्रनीक्षा कर रहा या । यदि न युद्ध छोड़कर भाग नही गया, 
नो अदय ही इस समय तेरा बघ कर डाळँगा । माता 
कुन्तीरो जो कष्ट उठाने पड़े दै, हमलोगोंने जो वनवास 
भोगा दै तया द्रोपदीरो जो अरमानका दु“ख सहना पड़ा 
टे, उन सबा मदला आज तुझे मारकर चुका दूँगा !? यह 
क्ट्क्र भीमनेनने घनुप चटाया और दुर्योधनपर जळती हुई 
अग्निरी झिग्याके समान छब्वी् बाण छोड़े । फिर दो 
आनेति उठा थनुप काट दिया; दोसे उसके मारयिको 
मार दारा, चार वार्णेसि चारो घोडाको यमलोऊ भेज दिया 
दो वायति छत्र नया छम घ्वजाको काट डाला | 


नप 


इसके बाद उसके सामने दी उच्च स्वस्से सिहनाद करने लगे। 


इतनेमें कृताचार्यने आकर दुर्योधनको अपने रथपर 
चढ़ा लिया | मीमसेनने उसे बहुत ही घायल और व्यथित 


भीष्मपर्च 
] + सञ्जयका राजा श्वृतराष्ट्रको भीप्मजीके सुखसे कही हुई श्रीकृष्णकी महिमा खुनाना # 
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भीष्मजी वोले--भरतश्रेष्ठ | बसुदेवनन्दन निःसन्देइ 
महान्‌ हैं। ये सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलनयन 
श्रीकृष्णसे बड़ा और कोई भी नहीं है । मार्कण्डेयजी इनके 
विषयमे बड़ी अद्भुत वातें कहते हैं | ये सर्वभूतमय और 
पुरुषोत्तम हैं । सर्गके आरम्ममें इन्हींने सम्पूर्ण देवता और 
ऋषियोंकोी रचा था, तथा ये ही सबके उत्पत्ति और प्रल्यके 
खान हैं । ये स्वयं धर्मस्वरूप तथा धर्म; वरदायक और 
सम्पूर्ण कामनाऔंकी पूर्ति करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, 
आदिदेव और स्वयंप्रभु हैं| भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकी 
भी इन्हींने कल्पना की है तथा इन्हींने दोनों सन्ध्याओं, 
दिशाओं, आकाश और नियर्माको रचा है। अधिक क्या, 
ये अविनाशी प्रभु ही सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले हैं । 
इन परम तेजस्वी प्रभुको केवल ध्यानयोगसे ही जाना जा 
सकता दै । ये श्रीइरि ही वराह, नृसिंह और भगवान्‌ त्रिविक्रम 
हैं । ये ही समख प्राणियोके माता-पिता हैं । इन श्रीक्मल- 
नयन भगवानसे बढकर कोई दूसरा तत्व न कभी था, न 
होगा ही । इन्हींने अपने मुखसे ब्राह्मणोंकी, भुजाओँसे 
क्षत्रियोंकी, जड्डाओसे वैश्योंकी और पैरोसे शूद्रोंकी उत्पन्न किया 
है। ये ही सम्पूर्ण भूर्तोके आश्रय हैं। जो पुरुष पूर्णिमा और 


oe ७ 


No मा ~ 


अमावास्याके दिन इनउा पूजन करता है) बर परमपद प्रान 


करता दे | ये परम तेञःम्वर्प और समस लोगीडे विनाम 
हैं। मुनिजन इन्हें हपीकेश वरते हैँ | से ही गाजे गनी 
आचार्य, पिता और शुरु हैं। जिसपर ये प्रग £+ उनमें 
मानो सभी अक्षयलोफ जीत लिये ६ । जो पुरुप भए>े «प्म 
श्रीकृष्णकी शरण लेता है और सदा रः सुत्दा पाठ 
करता दै; वह कुटलसे रहता दै और सुख पाना है । उसे 


कमी मोह नहीं देता । उन्हें ययायतून्पेे सम्पू गाए 
स्वामी और समख योगोके प्रभु जानकर ही राआ मुधि्टि'मे 
इनकी शरण ली है | 


राजन्‌ ! पूर्वकालमे ब्रह्मि और 
ब्रह्ममय सोच कहा दै, बह मै तुम्रं 
प्नारदजीने कद्दा दे--आप साव्यगग और देवताओंएे भी 
देवाधिदेव हैं तथा सम्पूर्ण होकाका पारन फरनेंदाले नै 
उनके अन्तःकरणे साक्षी £ । मार्वण्डयजीने कहा ऐ--आाप 
ही भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमान ४ तथा आप परेर यः 
और त्पोके तप ६। झगुजी कहते एं--आाप देखेंके देर घ 
तथा भगवान्‌ विष्णुका जो पुरातन परमस्य है; पद भी आर 
ही हैं। महर्षि दवेपायनका कथन हे-जाय यलुशोंमें दादुदेय) 
इन्द्रको मी स्थापित करनेवाले और देवताभीहे परमदेय £ | 
अङ्भिराजी कद्दते ईं---आप पहले प्रणायतिपर्मन दक्ष थे रया 
आप ही समख लोकोंदी रचना परमेवारे (। १77 थुम 
कहते हे--अव्यक्त आपके दारीरसै दुजा ऐ, व्यक सारे 
मनमें सित है तपा उव देवता भी आर ही उतः 
हैं। अतित मुनिका कथन “--आपने गिरने र्य 
व्यात्त है और भुजाओँसे पृथ्वी तथा आपने उदगमे तीनी लो? 
हैं । आए सनातन पुरुष हँ । दय घार मदारी 
आपको ऐसे टी समसते दे तया आन्मतृत शिरा टीम 
भी आप सर्वोकृष्ट सत्य इ । मधुयदन ! शो मभ्प भोम 
अग्रगण्य और संग्रामरे पीछे एट्नेवाले नहा १५ उन उदार 
हृदय राजपियोंके परमाश्रव भी आप दी! | रगणाः मे 
श्रेष्ठ सनछुमारादि इरी प्रकार भीएदपरोत्तम भगयाय गया 
पूजन और खदन परते ई । 
सक्षेपसे मैने तुम्हे भीटप्णरा स्वरूप सन्त दिदा । शब एम 
प्रसन्न चित्ते उनका भजन करो । 

सञ्जय कहते हँ-मएागर 


>. 
पवित्र आख्यान दनकर एए यु” 


देवतायाने नरा छे 
चतानाने दन 5! 


गुनाता हुँ; सुनो-- 
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गदाम भीष्म मुंसाराये 
लगे, 'गवडुमाग! मै तो 
कारके शणपर रयत जगहे पाररवीही सेनामें दुल्ला हुँ । 
माजी ल्गास्र सारी शनिसे 
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इगुसेना तो क्या) सारे देवता और दैत्योको मारनेमें भी नहीं 
नगा । मै पूरी शक्तिमे पाण्डवोके साथ युद्ध करूँगा और 
तुम्धग सब प्रकार प्रिय करूँगा !! 

रितामटकी यह बात सुनकर दुर्योधन बड़ा प्रमन हुआ । 
प्रातःकाल होते ही भीप्मजीने स्वयं ही व्यूहरचना की | 
उन्होंने तरह-तरदके शम्मोंसे सुसजित कोरव-सेनाको मण्डल- 
व्यूट्यी विधिसे सडा किया । उसमें प्रधान-प्रधान वीर, 
गजारोही, पदाति और रयियोको यथास्यान नियुक्त किया | 
इस प्रकार भीष्मजीक़ी अध्यक्षतामें मोर्चेब्रंदीसे खड़ी होकर 
आउदी सेना चुके लिये तैयार हो गयी | वे युद्दोत्छुक 
राजालोय ऐसे जान पड़ते 3) मानो सब-के-सब भीष्मजीकी ही 
रक्षा कर र्दे है और भीष्मजी उनकी रक्षामें तसर हैं | यह 
मप्डलब्यूह बड़ा ही दुरमेंच था और इसका मुख पश्चिमकी 


र बसा गया यथा | 


इस परम दुर्जय मण्डन्त्व्यूहको देखकर राजा युघिछिरने 


आएनौ सेनाका बद्रव्यूट बनाया । इस प्रकार जब व्यूहबद्ध 
द्र दोनों सेनाएँ अपने-अउने स्थानॉपर खड़ी हो गयीं तो 
समन्त ग्यी और अश्तरागेददी सिंदनाद करने लगे और युदके 
लिए उतावळे होजर ब्यूट तोइनेके लिये आगे बढे । ट्रोणा- 
अंश दिगय्के म्गमने) अश्वत्यामा शिखण्डीके आगे और 


~ 
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म्नरे स्पमने आये । नकुल और 
इसपर और अवन्तिनरेश विन्द और 
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अनुविन्दने इगवानपर घावा क्रिया। ओर सब राजा अउँनमे 
युद्ध करने लगे । भीममेनने युद्धके लिये बढते हुए फूलसर्मा- 
को तया चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्पणको रोझा । अर्ना 
पुत्र अभिमन्यु आपके पुत्रोसे भिइ गया, पाग्ब्योतिरनेदा 
भगदत्तने घटोत्कचपर आक्रमण किया, राक्षस अण्ग्नुप 
रणोन्मर्त्त सात्यकि और उसफी सेनापर टूट पड़ा तया भूरिश्रगा 
धृएकेतुके साथ युद्ध करने लगा । धर्मपुत्र युधिषिर राजा 
श्रुतायुते; चेकितान कृपाचार्यसे तया अन्य सत्र वीर भीष्मजी- 
से ही लड्ने लगे | 

आपके पक्षके कई राजाऔने तरह-तरहके गर्न लेफर 
चारों आरसे अर्जुनको घेर लिया । तत्र अर्जुनने उनपर चाण 
बरसाना आरम्म किया। दूसरी ओरसे राजालोग भी अर्जुनपर 
बार्णाझी वर्षा करने लगे । इस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनकी 
ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवपिं+ गन्धर्व ओर नार्गोको 
बड़ा विस्मय हुआ । तब अर्जुनने क्रोधर्मे भरकर ऐल्द्राम्त्र 
छोडा और अपने बाणेछि शत्रुओकी सारी वाणवर्पाफो रोक 
दिया । अर्जुनके इस पराक्रमने समीको चकित कर दिया। 
उनके सामने जितने राजा, घुड़सबार और गजारोही आये 
उनमेसे कोई भी घायल हुए त्रिना न रहा | तब उन सबने 
भीष्मजीकी शरण ली | उस समय अर्जुनके वटरूपी अगाध 
जलमे ड्रबते हुए, उन वीरोंके भीष्मजी दवी जद्दाज हुए । उनके 
इस प्रकार भाग आनेसे आपकी सेना छिन्न-मिन्न हो गयी और 
ऑची चलनेसे जैसे समुद्रमें क्षोभ होने लगता हे, उसी प्रकार 
उसमें खलबली पड़ गयी । 


अब भीष्मजी बड़ी फुर्तसि आर्जुनके सामने आये और 
उनसे युद्ध करने लगे । इधर द्रोणाचार्यने बाण मारकर 
मत्स्यराज विराटको घायल कर दिया तथा एक बाणसे उनकी 
घ्वजाकी और दूसरेसे घनुपको काट डाला । सेनानायक 
विराटने तुरंत ही दूसरा घनुप ले लिया और कई चमचमाते 
हुए चाण लिये । फिर उन्होंने तीन बाणोसे आचार्यको बींध 
दिया, चारठे उनके घोडाको मार डाला) एकसे ध्वजा काट 
डाली, पॉचसे सारयिको मार गिराया और एकसे धनुष काट 
डाला । इससे द्रोणाचार्यजी बड़े कुपित हुए । उन्दने आठ 
चाणोसि विराटके घोडाको नष्ट कर दिया और एकसे उनके 
सारयिको मार डाला | विराट रथसे कृद पड़े और अपने 
पुत्रके रथपर चढ़ गये । तत्र वे पिता-पुत्र दोनों ही भीषण 
बाणवर्पा करके वलात्कारसे आचार्यको रोकनेका प्रयत्न करने 
छगे | इससे चिढकर आचार्यने राजकुमार शंग्वपर एक सर्पके 
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चित्रसेन शिखण्डीके साथ, मत्स्यराज विराट और उनके 
साथी दुर्योधन और शकुनिके साथ, द्रुपद, चेकितान और 
सात्यकि आचार्य द्रोण एव अश्वस्थामाके साथ तया कृपाचार्य 
ओर कृतवर्मा धृष्टयुप्रके साथ युद्ध करने लगे | इम 
प्रकार घोड़ोंकी आगे बढाफर तथा हाथी और रथॉको 
घुमाकर सब योद्धा आपसमै मिड गये । युद्ध 
होते-दोते मध्याह्न हो गया । सूर्यके तापसे आकाश जलने 
लगा । उस समय कोरव और पाण्डवॉमे आपसमें बड़ी भोपण 
मार-कार होने लगी । भीष्मजीने सतर सेनाके देखते-देखते 
मीमसेनका आगे बढना रोक दिया । उनके धनुपसे छूटे हुए 
तीखे बार्णोने भीमसेनको घायल कर दिया । तब मद्दावली 
मीमसेनने उनके ऊपर एक अत्यन्त वेगवती झक्ति छोड़ी । 
उसे आती देखकर भीष्मजीने अपने वार्णोसे काट डाला तथा 
एक ओर बाण छोड़कर भीमसेनके धनुपके दो टुकड़े कर 
दिये । इतनेहीमें सात्यकिने बडी फुर्तीसी सामने आकर 
भीष्मजीके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ किया। तब भीष्मजी- 
ने एक भीपण बाण चढाकर सात्यकिके सारथिको रयसे गिरा 
दिया । उसके मारे जानेसे सात्यकिके घोड़े इधर-उधर भागने 
लगे । इससे सारी सेनामें बड़ा कोलाहल होने लगा । 


अब भीप्मजीने पाण्डवसेनाका विध्वंस आरम्भ किया । 
यह देखकर धृष्टयुन्नादि पाण्डवपक्षके वीर आपके पुर्त्रोकी 
सेनापर टूट पढ़े । इस प्रकार दोनों ओरसे बढ़ा घोर युद्ध 
होने लगा । महारथी विराटने भीष्मजीपर तीन बाण छोड़े 
“और तीन वाणोसे उनके घोड़ोंको घायल कर दिया । तब 
भीष्मजीने दस वाणोसि विराटको बींध दिया । इसी समय 
अश्वत्थामाने छः बार्णसि अर्जुनकी छातीपर वार किया और 
अर्जुनने अश्वस्थामाके धनुपको काट डाला । तब अश्वत्यामाने 
दूसरा धनुष लेकर नब्बे त्राणोसे अर्जुनको और सत्तर वार्णोसे 
श्रीकृष्णको घायल कर दिया । अजुनने बड़े भयङ्कर बाण 
चढ़ाये और बड़ी फुतीसे अश्वत्यामाको वीध दिया । वे चाण 
अश्वत्थामाका कवच भेदकर उनका रक्त पीने लगे | किन्तु 
इस प्रकार घायल होनेपर मी उनमें व्यथाका कोई चिद्द 
दिखायी नही दिया । ये पूर्ववत्‌ भीष्मजीकी रक्षाके लिये 
डरे रहे । 


इसी बीचमें दुयांधनने दस बाणोंसे भीमसेनरो बंध 

दिया । तब भीमसेनने बड़े तीखे बाण छोड़कर ङुसराजकी 

छातीको बाँध दिया । अभिमन्युने दस बाणोसे चित्र- 

उनपर और सातते पुढुमित्रपर चोट की । तथा सत्पत्रत भीप्म- 
म० अं० ९३ 
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जीको सत्तर बाणोंसे घायल करके यह गणा गरर 
करने लगा | यह देगकर ने 

पुरुमित्रने सातसे आर भीप्मनीने नै वार्या) या डिश 
वीर अभिमन्युने इस प्रसार घापळ होफय निळरेनेडे शग 


अमिमन्युक्रा ऐम्ग परा 
सामने आया आर बड़े तीये नीर बाण छो 
करने लगा | तब नुभ । क्र 
सारथिफो मारकर अरने पने छागोसे 
इमसे ल+्मणने अत्यन्त कोघभे भरखर अभिम 
शक्ति छोड़ी । उसे आती देस अभि 
बाणीसे उसके टूक-दक कर दिये । तत्र फपाचाई नाप" 
अपने रथमे बैठाकर रणमेत्रसे बाएर ले ग: 


कै 
देखजर आपगा पद ला गाड 


ने | 
गमे |] 


इस प्रकार जब संग्राम बहुत भपरर ए गण तै यापर 
पुत्र और पाण्टवलोग आमने प्रागेत्रों र पटे 


भरकर अपने दिव्य अन्त्रोसे पाए्ट पोती सेनारा सराय पणा 
आरम्भ ऊर दिया । दूसरी आर रणोन्मत्त सापरि अरना पया 
लाघव दिसल्पते हुए दाघुओपर याणयपा परने रागा! उ 
बढते देखकर दुर्याधनने उसके भुजा पो, इस हजार गाणे! 
भेजा । परन्तु सत्यपरळमी सागीने उन रती धनु रू ४ 
को दिव्य अ्नोसे मार डाला । एस पहार यण परात 
करके वह वीर दाथमें धनुष शिये दसिसिणाभ सामने 
भूरिश्रवाने देगा ढि सात्वरिने मारी रनर गर निना! 
तो वह ओपमें भरकर दोडा ओर आरने मदान भर 273 
समान वार्णोफी दृष्टि झरने ल्गा | 
मृत्यु थे | सात्यकिके पीठे चनमेपाले पाटा उन गाडी गार 
न सह सके; अतएद उसमा राय ठोदूरर रषाः अप 
गये । खत्यकिके दस महारथी पतोने बिमा पृ ग? 
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दण्ड आर वयक नमाने भप: 
को उनसे तमिक भी भय नी टु | ड 
पहँचनेसे पटले हो उन्ट पाटकर १ 
उठदा यह अद्भद परा गम ७ 

होक्षर दस मद्दारणिनरे राप यण रुर ना "रा र; 


डे 
पररय || 


लिया और दे उने मार एनेग उ 
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४ म्पाप गजराज परदे-केच रथपर चडफर भगदत्ते 
उपय सथ फर रने या | उसने बागरी गडी लगाकर भगदत्तका 
77 दा दिया । तब उन्होंने उन सब बार्णोकी काटकर 


«डी काने बद्धल नहे मर्मस्थानोंगर घार किया । किन्तु 
“लेंगे बागी घायल टेनिपर भी बह घबराबा नहीं । इससे 
उहि होर प्राग्प्योतिपनरेशाने चोदट तोमर छोड़े, किन्तु 
चदो-स्चने उन्हें ताल कार डाला और सत्तर वाणोंसे 
भगउत्तपर यार जिया | तब भगदत्तने उसके चारों घोड़ोंको 
शार एला | परीलचने अरवहीन स्थमेसे ही उनपर बड़े 


नगम शनि छाडी | विन्तु भगदत्तने उसके तीन टुकड़े कर 
दिये भार या बीचहीमे प्रथ्यीपर गिर गयी। शक्तिको व्यर्थ 
शट देखफर मटोत्कच भयभीत दोफर रणाग्रणसे माग गया। 
भर्न चरा वल-पराक्रम सर्वत्र विख्यात था, उसे संग्राम- 
भूगिमे स'ख यमगज और वरुण भी नहीं जीत सते थे। 
उम ते रन प्रभार पराख करके राजा भगदत्त अपने हाथीपर 
बेटे पाग्डबाडी मेनाका संहार करने ढगे । 

रघर मद्रगाज गल्य अपनी ब्रहिनके युगल पुत्र नकुल 
आर रदरेवमे युद्ध कर ररे थे । उन्होंने उन दोनोंको अपने 
चानि एकदम दक दिया | तब सहदेवने मी बाण वरसाकर 
उनपी प्रगनिको रोक दिया । सहदेवके वाणेसि आच्छादित 


क महासनी येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 


0 RRR RRR TR RR RR er ered Sr 


दोनेपर दाङ उसके पराममसे बड़े प्रसन्न #ए तथा आनी 
मातारे सम्बन्धमे उन दोनों भाइयोंको भी अपने मामारा 
जोटर देखकर बड़ी प्रसन्नता हई । इतनेहीमे महारथी शसने 
चार वाग छोड़कर नकुलके चारो घो यमराजे घर भेज 
दिया | नकुळ तुरत दी ग्थमे कूदकर अपने भाईके रयार 
चट गया । उस प्रकार उन दोनों भाइयोंने एक ही रम 
बैठकर बड़ी फुतीस बाण बरसाकर मद्रराजो ढक दिया । 
इसी समय सहदेवने कुपित होकर मद्रराजपर एह बाण छोड़ा । 
बर उनके ग्ररीरको छेदकर पृथ्वीपर जा पड़ा । उसफी चाटसे 
मद्रराज व्याकुल दोकर रथके पिछले भागम बैठ गये और 
उसकी वेदनासे अचेत हो गये । उन्हें सजञाशून्य देगकर 
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सारथि रथको रणक्षेत्रसे बाहर ले गया । यह देखकर आपकी 
सेनाके सब वीर उदास हो गये तथा मद्दारथी नकुल और 
सह्ढेव अपने मामाको परास्त करके इर्पध्वनि और शंखनाद 
करने लगे | 


छठे दिनका दोपहरसे पीछेका युद्ध 


अयने कहा--मद्दाराञ ! जब सूर्यदेव आकारे 
|च आ गये तो गजा युघिछिरने श्रतायुको देखकर 
अर असने वोदे बढा दिये तथा नो बाण छोड़कर 
फर दिया । शक्षतायुने उन बार्णोकों हृठाकर 
धरर म्गत दाग छोड़े । वे उनके क्यचतो फोइकर 
[रन पीने लगे | दहसे गडा युधिटिर बहत बिगड़े | 
व जीवोको ऐसा जान 
तीनों लोकोंको अस्म कर देंगे। यह 
अषियेग सब लोक्षकी जान्तिके लये 


= 


सेनाने तो अपने जीवनी 
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शा ही छोइ दी । फिन्तु यशाम्ी युधिष्टिरने धैर्य धारण कर 
अगने क्रोधफो दबा दिया ओर श्रुतायुके धनुघको काटकर 
उसकी छातीको बीच दिया । फिर दीघ ही उसके 
सारथ और घोड़ोंको भी मार डाला | राजा युधिप्टिरका ऐसा 
पुरुषार्थ देख्चकर श्रतायु अपना अश्वद्दीन रथ छोड़कर माग 
गया । इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिषिरने श्रतायुकी पराल 
कर दिया तो गजा दुर्योधनकी सारी सेना पीठ दिखाकर 
भागने लगी । 

दूसरी ओर चेकितान महारथी कृपाचार्यको ब्रार्णेसि 
आन्छादित करने लगा । तत्र कृयाचार्यने उन सब वाणोको 


भीष्मपत्रे] 


# मकर और क्रौञ्च-न्यूदका निमोण, भीम और धरृष्टयुज्का पराक्रम * 3३६, 


ओर हमारे इच्छानुसार चलनेवाले हैं; वे नम्र हैँ; उनमें 
किसी भी प्रकारका दुर्व्यसन नहीं है । साथ ही हमारी 
सेनामें न अत्यन्त बूढ़े लोग हैं और न वालक ही । बहुत 
मोटे ओर बहुत दुर्बल लोग भी नहीं हैं। सभी काम करनेमें 
फु्तीले और नीरोग हैं । वे कवच और अख्-गम्त्रोंसे सुमजित 
हैं, शंका सग्रह भी उनके पास पर्याप्त है। प्रायः समी 
तलवार चलाने, कुश्ती लड़ने और गदायुद्ध करनेमें प्रवोण 
हैं| प्रास, ऋष्टि, तोमर, परिघ; भिन्दिपाछ, शक्ति और 
मूसल आदि गर्खौंका सञ्चालन भी अच्छी तरह जानते है । 
इनकी रक्षाका भार उन क्षत्रियोंके दायमें है, जो ससारभरमें 
सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं वे स्वेच्छाले ही अपने सेवकों- 
सहित हमारी सहायता करने आये हैं । द्रोणाचार्य, मीप्म, 
कृतवर्मा) कृपाचार्य, दुश्शासन) जयद्रथ, भगदत्त) विकर्ण 
अश्वत्थामा, गकुनि और बाहीक आदि महान्‌ वीरोसि हमारी 
सेना सुरक्षित है, तो भी यदि वह मारी जा रही है, तो इसमें 
हमलोगोंका पुरातन प्रारब्ध ही कारण दै । पढ्लेफे मनुष्यों 
अथवा प्राचीन ऋषियोंने भी युद्धका इतना बड़ा उद्योग 
कभी नहीं देखा होगा । विदुरजी मुझसे नित्य ही हितकी 
और लामकी बातें कद्दा करते थे, किन्तु मूर्ख दुर्योधनने उन्हे 
नहीं माना । वे सर्वज्ञ हैं, उनकी बुद्धिर्मे आजका यह परिणाम 
अवश्य आया होगा; तभी तो उन्होंने मना किया था । अथवा 
किसीका दोप नहीं, ऐसी ही होनहार थी । विघाताने पहलेसे 
जेता लिख दिया है, वैसा ही होगा; उसे कोई टाल नहीं 
सकता । 


सञ्जय वोले--राजन्‌ ! अपने ही अपराधते आपको 
यह सङ्कटका सामना करना पड़ता है । पहले जो जूएका सेल 
हुआ था और आज जो पाण्डतोंके साथ युद्ध छेड़ा गया है-- 
इन दोनोंमें आपका ही दोप है । इस लोकमें या परलोकमें 
मनुष्यको अपना किया हुआ कर्म स्वय ही मोगना पड़ता दै । 
आपको भी यह कर्मानुसार उचित ही फल मिला है।इस 
महान्‌ सङ्कटको चैरयपूर्वक सहन कीजिये और युद्धका शेष 
वृत्तान्त सावधान होकर सुनिये । 


भीमसेन तीखे बार्णोसे आपकी महासेनाका व्यूह तोड़कर 
दुर्योधनके भाइयोंके पास जा पहुँचे । यद्यपि मीष्मजी उस 
सेनाकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे, तो भी दुःशासन; दुर्विपट, 
$सहूः दुर्मद, जय, जयत्सेन, विकर्ण, चित्रसेन) सुदर्शन) 
चारचित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण ओर कर्ण आदि आपके महारयी 
पुत्रको वहाँ पास ही देखकर वे उस महासेनाके भीतर घुस 


गये । तया दायी; घोडे और रयोर चढे तप कन्य नारे 
प्रधान-प्रधान वीरको मार टाला । फोग्च उने दाना 


चाहते ये । उनका यह निश्चय भीमसे 


|| 
विचार किया । बस, उन्होंने गदा उठादी और सहना रथ 
छोड़ उस महासागरके समान सेनामें दृदर्र 
करने लगे । 

उसी समय धृष्टयुप्न भीमसेने रथके पाए आपना । 
उसने देखा रथ साली टै और केव” भीमा गाधि दिये 7 
वहाँ मौजूद दै । धृष्टयुम्न मन दौ-मन बहुत पुनी रग 
उसकी चेतना उप्त होने लगी, ऑर्यिसे जाय छर पौ रर 
उच्छ्वास लेते हुए उसने गड़द फण्डमे एटा--धरे र । 
मेरे प्राणीते भी बढकर प्रिय भीमसेन हों ६ !? 

विशोकने हाथ जोड़कर पहा--म्े परें ही उडा पा? 
वे इस सेन्य-सागरमे घुसे हू । जाते समय शतना ही यदा गा 
“सूत | तुम थोड़ी देरतक घोरो रोर पहा ही: 
प्रतीक्षा करो | ये लोग जो मेरा बघ डाने तैयार हैं। पं 
में अमी मारे डालता हुं! 

तदनन्तर) भीमसेनको सम्पूर्ण सेनार भीतर गडा 73 
दौइते देख पृ्ट्युस्रको बड़ी प्रसरता हुई । उरने रिम 
कदा--'महाबली भीमसेन मेरे सया ओर ग्रन्थी ९! 
मेरा उनपर प्रेम रै ओर उनका मुसरर । एरिरे शश ६ 
गये हैं, वहाँ दी में भी जाना हूँ । या वरर भयु 
दिया ओर भीमसेने गदाने दायिगेको छलेर शो मागं 
चना दिया था) उसीमे चर भी सेनाओे मीटर ल पुल! 
धृष्टयुसने देखा--जैसे आँधी इक्षोत्रीं तोड़ पाली उड 
प्रकार भीम भी श्घुसेनाका रर मगर] 
गदाकी चोटसे आहत शेर रथी, गट्मपरि« ३ 
हाथीसवार आतनाद कर रहे ए। तत्वात उनम सा पतु 
धृष्टयुम्नने उन्हें, अपने रपरर बिदा निरा सग रा 
लगाऊर आश्वासन दिया 

तप आरे पुत्र धृष्टयुक्र री दाग य 
धृष्टयुम्न अद्भुत प्रगारसे युद्ध न्स्नेसदा पान शुभ र बाग 
वर्षासे उसे तनिक भी व्यया नदी शर उसने ग 
असने यागोसे वीध राशा | एके बाइ भव २ 
बढते देख मदारी द्वुपदडमारने भ्यरेएनाग' 
किवा । उसके प्रभार दे ममी नरदीर मरि” 
द्रोणाचा नि तब यह भगानार सना रो य ही उन स्यामर 
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न्यु भ मदाजनो येन गतः से पन्थाः ३ 


[ सं० महाभारत 


कक जड हट: स्त्वा ६ कातर ८११ लखिण्मनर रै रयरीन देकर 


£,77 00 दम आने गप चटा लिया । 


प संयान पात घोर होने लगा तो भीष्मजी 
उम समय पाण्डवपक्षके 


५ सँग या रागे अर उन्हें ऐल मादरम हुआ मानो अब 
मुनिति म पुरे महसे पढ़ना ही नाइते ई । इधर महाराज 
युग २ मी नट्ट रददेवऊ सहिन मोप्मजीयर टूट पडे । 
चुन नि नीमजीर सदला बाग छोडकर उन्हें बिल्कुल ढक 


सबको सहकर आधे निमेपमें 
पने बाएसमुदायसे सुधिठ्रिरफो अहृदय कर दिया। 
रे कोषमै भरफर मीष्मजीपर नाराच वाण 
पतामहने वीचटीमे उसे काटकर युधिष्टिरके घोडे 
भी मार एन । घर्मपुध युधिष्ठिर तुरंत ही नकुलके रथपर 
नट गये | मीप्मजीम सामने आनेपर नकुल और सहदेवको 
नी बार्णेंसि आच्छादित कर दिया । तब राजा युधिष्ठिर 
भोष्मनीफा वद करनेके लिये बहुत विचार करने लगे । 
उन्होंने अपने पक्षके सव राजाओं ओर सुद्ददाँसे कहा कि सब 
न्ग मितार मीमजीको मारो । यह सुनकर मत्र राजाओंनि 
मीष्मतीरो घेर लिया । किन्तु मीप्मजी सत्र ओरसे धिर जानेपर 
भी अग्ने घनुपसे अनेकों महारयिर्याको धराशायी करते 
हुए नीदा करने लगे । 


जत्र यह घनघोर युद्ध बहुत दी भयानक हो गया तो 
दोनों ही ओरकी सेनाओंमें बढी खलबली मची । दोनों 
जोगी ब्यूटरचना टूट गयी । इस समय शिखण्डी बड़े वेगसे 
गि्मरे सामने आया | फिन्तु मीष्मजी उसके पूर्व ख्रीत्वका 
पचार करके उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दे सञ्जय वीरों- 
थी ओर चले गये । भीष्मको अपने सामने देखकर वे सव 
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बड़े इर्पसे मिइनाद ओर झलध्तनि करने लगे । अब भगवान्‌ 
भास्कर पञ्चिमरी ओर ढुल चुके थे । इस सगय युद्धने 
ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओग्के रशी और 
गजारोद्दी एक-दूसरेमे मिल गये । पाञ्चालराजफुमार धृष्टसुम्त 
ओर महारथी सात्यकि शक्ति ओर तोमरादिकी वर्षा करफे 
कौरवोंकी सेनाको पीडित करने लगे । इ8से आपके योद्वाओंमे 
बड़ा हाहाकार होने लगा । उनका आर्तनाद सुनहर 
अवन्तिदेशीय विन्द ओर अनुविन्द धृष्टयुम्नके सामने आये । 
उन दोर्नोने उसके घोड़ोको मारकर उसे बार्णोकी वप्रसि 
बिल्कुल ढक दिया । पाञ्चालकुमार तुरंत दी अपने रथसे 
कूदकर सात्यकिके रथपर चढ गया । तब महाराज युधिष्टिर 
बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजङुमार्रोपर टूट पढ़े | 
इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तेयारीके साथ विन्द 
और अनुविन्दको घेरकर खड़ा हो गया । 

अत्र सूर्यदेव अखाचलके दिखरपर पहुँचकर प्रमाहीन 
हो रहे थे । इधर युद्धभूमिमें रक्तकी भीपण नदी बहने लगी 
थी तथा सब ओर राक्षस, पिशाच एवं अन्य माताहारी जीव 
दीखने लगे थे । इसी समय अर्जुनने सुशर्मा आदि राआओंको 
परास्त कर अपने शिविरको कूच किया । धीरे-धीरे रात्रि होने 
लगी । महाराज युधिषिर और भीमसेन भी सेनाके सदित 
अपने गित्रिरको लोटे । इधर दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, 
अश्वत्यामा) कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कौरव बीर 
भी अपनी-अपनी सेनाके सहित अपने-अपने डेरॉपर चले गये | 
इस प्रकार रात होनेपर कौरव और पाण्डव दोनों ही अपनी- 
अपनी छावनिर्योमे चले आये । वहाँ दोनों पक्षोके वीर एक- 
दूसरेकी वीरताकी बढाई करने लगे । उन्होंने अपने शरीरॉमेसे 
बाण निकालकर तरह-तरहके जर्लासे ख़ान किया तया पहरा 
देनेके लिये विधिवत्‌ चोकीदारोंको नियुक्त क्रिया । 
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सातवें दिनका युद्ध ओर धृतराष्ट्रके आठ पुत्रांका वध 


अयने कहा--राजिमे सुखपूर्वक विश्राम करके 
ग नेउर कोरव और पाण्डवपक्षके राजालोग पुनः 
के छिपे छावनीसे बाहर निकले | जब दोनों सेनाएँ 
पर चलां, उस समय महासागरकी गम्भीर 
गर्जनारे समान मदान्‌ कोलाइल होने लगा । तदनन्तर 
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दुर्योधन, चित्रनेन, विविश्वति, मीष्म और द्रोगाचार्यने 
एकम टेरर बढ़े यक्ते कौरवसे व्यूह निमाण क्रिया | 
प्रष्ट मदाब्यूद रागरके नमान था; दायी-घोड़ें आदि वाइन ही 


र 
उसकी तरङ्गमालाएँ थे । समस्त सेनाके आगे-आगे मौप्मजी 
चले; उनके साय मालवा, दक्षिणमारत तथा उजेनके योद्धा 
थे | इनके पीछे कुलिन्द) पारद, क्षुद्रक तथा माल्यदेशीय 
वीरोके साथ आचार्य द्रोण थे । द्रोगके पीछे मगध और 
कलिट्ट आदि देयके योदाओंकी साथ लेकर राजा भगदत्त 
चले । उनके बाद राजा दृइद्छ था) उसके साथ मेकल 
तथा कुबविन्द आदि देशोंके योद्धा ये | वृद्द्दलके पीछे 
त्रिगतंराज चल रहा था । उसके पीछे अदवत्यामा या भीर 


मीष्मप्च ] 
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कर दिया या, इसलिये वह रथऊे पिछले भागमें वेठकर 
विश्राम करने लगा । तसश्चात्‌ भीमफो जीतनेके लिये कई 
हजार रथोंक्रे साथ जयद्रथने आ घेरा । वृष्टेतु, अभिमन्यु) 
द्रोपदीके पुत्र और केकयदेशीय राजकुमार आफक्रे पुत्रोस 
युद्ध करने लगे | इसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्राद्द, 
चित्रदर्गन, चारुचित्र, सुचारु) नन्दक और उपनन्दफ--इन 
आउ यजस्त्री वीरोने अभिमन्युके ग्यको चारों ओरमे घेर 
लिया । यह देख अभिमन्युने प्रत्येकको पॉच-पॉच बाण मारे। 
अभिमन्युके इस पराक्रमको वे नहीं सह सके, अतः उसपर 
तीक्ष्ण बार्णोकी वर्षा करने लगे । फिर तो अभिमन्युने बह 
पराक्रम दिखाया, जिससे आपके सैनिक कॉप उठे । मानो 
देवासुर-सग्राममें वज्रपाणि इन्द्र असुरोको भयभीत कर रहे 
हों। इसके बाद उसने विकर्णपर चौदह वार्णोका प्रहार करके 
उनऊे ग्थसे ध्वजा काट गिरायी और सारथि तथा घोर्डोको 
मार टाला | फिर सानपर चढाये हुए कई तीखे बाण 
विकर्णको छ्य करके छोड़े ओर वे उसके गरीरको छेदकर 
पृथ्वीपर जा गिरे | विकर्णको घायल देखकर उसके दूसरे- 
दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियोंपर टूट पडे । 
दुर्मुखने सात बाण मारकर श्रुतफर्माक्रो चींघ डाला) 
एक बाणसे उसकी ध्वजा काट दी; फिर सातसे सारथिको 
और छःसे घोड़ो मार गिराया । इससे श्ुतकर्माको बड़ा 
क्रोध हुआ और विना घोड़ेके रथपर दी खड़े होकर उसने 
दुर्मखके ऊपर प्रज्वलित उल्फाके समान शक्ति छोड़ी । वह 
दुर्मुखका कवच भेदकर शरीरको छेदती हुई एप्वीरमे समा 
गयी । इधर श्रृतफर्माफो रथहीन देखकर महारथी सुतसोमने 
उसे अपने रथपर बिठा लिया । राजन्‌ | इसके बाद आपके 
यशस्वी पुत्र जयत्सेनको मार डालनेकी इच्छासे श्रुतकीति 
उसके सामने आया । जयत्सेनने तनिक मुसक्रराक्र 


शुतडीपिके धनुपटो काट दिगा । अग्ने मारो धनुष यदा 
देकर झातानीक दारदार रिह्नाद कर्ता गया एता 
पहुँचा । उसने अउने सुद घह॒पत्ञों हामडर उ दार 
जवत्मेनको घायल वि] सयनोनके गान उगला भाण 
दुष्कर्ण भी मोजद था, उसने नहठपुर झपानीररे “३ 
काट दिया । शतानीकने दुसग धलुष ले उगाणा बार” 
सन्धान किया और उन्हें दुष्करो सय भाई छे शा! 
इसके बाद एक वाणमे उस 
आर बारहसे घोडाको मार डान 

बार्णोसे घायल रिया । इसके पश्चात्‌ एक कया नागर 7.00 
डुष्कर्णी छातीमे प्ररार झिया; उरा? 
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दुप्स्णको व्यथित देखकर पाँच मारिने 


हर 
चारों ओरमे घेर लिया आर उसे दायेओि रमर पाण 
करने लगे। यद्द देख पांची जेहपं्रावतजझमार ॐ RE) 
हुए शतानीककी सहायतारे निते देए । उसी (येगर काल 
देख दुर्मल, दुर्जय) उुर्मपण घर अग इण पाट 


आपके मद्वारयी पुत्र उनके मुगारेमे उग एदे । एस रल. म 


अपना दुश्मन माननेवाले इन गणओने " पनि) 5 
घड़ीतक अपना भयहूर सग्राम जारी गा । दायरा 
और घुडुखवारोडी लारे पिछ ग्रथ) तय दा नानननदन 


भीप्मजी भी महात्मा पाण्डवो और भाडा रोबी 
लोक पठाने लगे | इस प्रगार पाप्टाननारा रर” 
भीप्मजीने अपने योद्धाओंगो पी? लोळण सार रे 
भिविरमें चले गये । इधर धर्मगव झा र ०१ 
और ध्रृष्टयुश्ञकी देग्ग्फर 

दोनोका मस्तक सूघने गई 
छावनीमें गये । 
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सञ्चयने कहा--महाराज | तब सब योद्धा अपने-अपने 
शिभिरोमे चले आये । रात्रिमै सबने विश्राम क्या और एक- 
दूसरेका यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन फिर शद्ध 
करनेके लिये तैयार हो गये । इस समय आपके पुत्र 
ढुयाँधनने अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होकर पितामह भीप्मसे पूछा) 
दादाजी ! आपकी सेना बड़ी भयानक है। इसकी व्यूहरचना 
भी बड़ी सावधानीसे की जाती है। फिर भी पाण्डवपक्षके 
महारथी उसे तोड़कर इमारे वीरोंको मारे डालते है। वे हमारे 


कक ed » we 
दीरोको चपरमे फरर अटी रदिश ३ ४6 ३ 
जे * >> न > ति मु 
बजके समान सुद मर्स्णारों भी है इ यण ी 
गुममेनने रने RPP 

भीतर घुमर शीममेनने सासने मायया लत न 
2900 See प्रा 

Pet २” 


दाणोंते गते घाया कर रिग) २। 
देखळर तो मेरे स्ह होगे एस डर CEE 00 
चित्त दान्त नी रे पार । गन्न 
मैं तो युद्ध जप प्राम ग्रे पा? 
देना चावता हैं | 


*« मराजनो यन गतः स पन्थाः इ 


[ सं० महाभारत 


७५६ 
टाडा ववी ववा ळा सह 
इ ५ हे शी ह उर सुनार सीमजीरी आँधोगे को आगीमे उनको सारी सेना को दम सरफर भीष्मके कार चट 
नद नए पह, । 0 पहने लसल म्बेडा ! मैने, आचार्य आती। धृष्टयुम, शिखण्डी, सात्यकि) समस्त सोम योदाओके 


माता यदासिनी गान्धारीने 


ts 


~ हरा मदा नुरारी 
“१ या कताम गशाग राई विन्या उस समय तुम नटी 
गन्गे | टी येडे भी एण था कि मुक्त और आचार्य द्रोण को 
र दाना? पर सुमने प्यान नहो दिया । अब में 
तमस यश हे थी यात बना गह हैं । धृनराष्ट्रह पु्धोमिंमे जिस- 
[परी मरीन शपने रम्मुप देगेंगा, अवश्य मार डालेगा। 
देश व साधा नरम एल स्थर्गयी प्राप्ति ही मानकर खिर 
माय सुय उसे | पादरी तो इन्द्र आदि देवता और 
“मुर भी न जीव राते ।१ 
श्रनरष््रने पूछा-सञ्चय ! अकेले मीमसेनने मेरे 
हुए म पनीर मार टाला-यद्द देखकर मीष्म, द्रोणाचार्य 
नीर एगचार्यने कया त्या ?तात ! मैंने, भीष्मने तथा विदुरने 
भी दपोधनयों बहस मना किया; गान्धारीने भी बहुत समझाया; 
मगर उस मूर्सने मोह्यश एक न मानी | उसीका फल 
झार भोगना पा रहा है । 
सशयने कहा--मटाराज | आपने भी उस समय 
विदृरीरी बाव नहीं मानी थी । दितैपियोने बारबार कद्दा-- 
“आने पुरीको जुआ खेलनेसे रोस्यि; पाण्डवीसे द्रोह न 
पीजिपे १ दिन्छु आप कुछ भी झुनना नहीं चाहते थे। 
दने भरनेबाले मनुष्यको दवा लेना बुरा लगता दै, वेसे ही 
भारतो ने बातें अन्छी नहीं लगी । यद्दी कारण है कि आज 
कौरसोगा विनाश हो रहा दे । अच्छा, अब सावधान होकर 
युदमा समाचार सुनिये । उस दिन दोपहरके समय भयङ्कर 
नयाम छिद्दा । बड़ा भारी जन-संहार हुआ । धर्मराज युधिप्रिर- 
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=~ क्क 
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साय राजा द्रुपद और विराट, केकगराजऊुमार, धृष्टो और 
कुन्तिमोजने एक साय भीष्मरर ही चढायी कर दी । अर्जन, 
द्रोपदीफे पाँच पुत्र तया चेकितान--ये दुर्योधनके भेजे हुए 
राजाओंका सामना करने लगे । तथा अभिमन्यु, प्रटोत्कच 
और भीमसेनने कोरवॉपर धावा किया | इस प्रकार तीन 
भागामे विभक्त होकर पाण्डवलोग कौरव सेनाका सद्दार करने 
लगे | इसी प्रकार कोरवोंने मी अपने शनुओका विनाश आरम्भ 
कर दिया । 


ट्रोणाचार्यने क्रुद्ध होकर सोमक और सञ्चयोपर आक्रमण 
किया और उन्हे यमलोक भेजने लगे | उस समय सुक्चयांमें 
हाह्यकार मच गया । दूसरी ओर महाबली भीमसेनने कौरयों- 
का संहार आरम्म किया । दोनों ओरके सैनिक एक दूसरेको 
मारने और मरने लगे । खूनको नदी बह चली । वह धोर 
संग्राम यमलोऊकी वृद्धि कर रदा था। भीमसेन हाथीसवारोंकी 
सेनामें पहुँचकर उन्हें मृत्युकी भेंट कर रहे थे । नकुल और 
सहदेव आपके घुड़तवारोपर टूट पड़े थे । उनके मारे हुए 
भैकड़ो-हजारों घोड़ोंकी लाशेसि रणभूमि पट गयी । अर्जुनने 
भी बहुत-से राजाओको मार गिराया था, उनके कारण बाकी 
भूमि बड़ी भयङ्कर दीख पड़ती थी। जिस समय भीष्म, द्रोण, 
कृप; अश्वत्यामा और कृतवर्मा आदि क्रोधमें भरकर युद्ध करने 
लगते ये तो पाण्डवी सेनाका संहार होने लगता था और 
पाण्डर्वोके कुपित होनेपर आपके पक्षबाले वीरोंका विनाश 
आरम्म हो जाता था । इस प्रकार दोनों सेनाओंका संदर 
जारी था । 


नयी 
शकुनिके भाइयाका तथा इरावानूका वथ 


ETE Oo 


सञ्चयने कहा--मिस समय बड़े-बड़े वीरोका विनाश 
परनेयाज बह अयद्ग संग्राम चळ रहा या) शाकुनिने 
पारटवोरर धावा किया । उसके साय ही बहुत बड़ी सेनाके 
गगथ गृतवर्मा मी या । इनका मुकाबला करनेके लिये अर्जुन- 
का शुज शसगान आया । इरावानका जन्म नागकन्याके गर्मसे 
हुआ था । वह बहुत ही बलवान्‌ या । जव शकुनि तथा 
गन्धार देशफें अन्यान्य वीर पाण्डवठेनाका व्यूह तोडकर 


सैनिक “बहुत अच्छा? कहकर कौरवोंकी दुर्जय सेनापर टूट 
पढ़े और उसके योद्धाओोको मार-मारकर गिराने ढगे | अपनी 
सेनाका यह विध्वंस सुबलके पुत्रोंसि नहीं सदा गया । उन्दने 
दौडकर इरावानको चारों ओरसे घेर लिया । और उसपर 
तीखे बाणोका प्रहार करने लगे । इरावानके दारीरपर आगे- 
पीछे अनेकों घाव दो गवे, सारा बदन छोहूसे भीय गया। 
वह अकेला या और उसके ऊपर चारों ओरसे बहुतोंकी मार 
पड़ रद्दी थी; तो मी न तो वह अधीर हुआ और न व्ययासे 
व्याकुल ही। उसने अपने तीखे बा्णसि सबको बींघकर मूच्छित 
कर दिया । फिर अपने दारीरमें धंसे हुए प्रातोंको खींयकर 


भीष्मपर्व ] 
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समान विपैला बाण छोड़ा । वह वाण झंखके इदयको 
वेथकर उसके खूनमे छयपथ होफर पृथ्वीपर जा पड़ा | शंखके 
हायका घनुप उसके पिताके ही पास गिर गया और वह स्वयं 
रणभूमिमें लोट गया । पुत्रको मरा हुआ देखकर राजा विराट 
डर गये ओर द्रोणाचार्यको छोड़कर युद्धक्षेत्रसे चले गये । 
तब द्रोणाचार्यजीने पाण्डवोंकी विशाल वाहिनीको सैकड़ों 
हजारों भागोंमें विभक्त कर दिया | 


शिखण्डीने अश्वत्यामाके सामने आकर तीन वाणोसे 
उनको भ्रुक्ुटिके बीचमै चोट की । इससे क्रोधमें भरकर 
अश्वत्यामाने वहुत-से वाण बरसाकर आधे निमेपमे ही 
शिखण्डीकी ध्वजा, सारथि, घोड़ा और दृथियारोंको काट कर 
गिरा दिया । घोड़ोंके मारे जानेपर वह रथसे कूद पढ़ा और 
हाथमे ढाल-तलवार लेकर बाजके समान बड़े क्रोधसे झपटा | 
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रणाङ्गणमे तलवार लेकर घूमते हुए शिखण्डीपर चार करनेका 
अश्वत्थामाको अवसरतक नहीं मिला । फिर उन्दने उसपर 
सहसरं बाण छोडे । शिखण्डीने उस सारी बाणवर्षाझो अपनी 
तळवारसे ही काट दिया । तब तो अश्वत्यामाने उसकी ढाळ 
और तळ्वारको ही ठुकड़े-दुकड़े कर दिया और अनेञ्चे 
फौलादी वाणोंसे दिखण्डीको भी बीच दिया । अत्र शिखण्डी 
जल्दीसे सात्यकिके रथपर चढ गया । 


इधर वीरवर सात्यकिने अपने पैने वाणोसे राक्षस 
अल्म्बुषको घायल कर दिया । इसपर अलम्बुपने भी अधे- 
चन्द्राकार बाण छोड़कर सात्यकिका घनुप काट दिया और 
उसे भी अनेकों वाणोसे घायल कर दिया। फिर उसने 
राक्षसी माया करके उसपर बाणोड़ी झडी लगा दी | इस 
समय सात्यकिका बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखनेम आया; 


क्योंकि ऐसे तीसे-तीखे बागोंडी चोट ग्गनेर मी उसे ब्द 
भूमिमें तनिक भी घरगइट नहीं हर । उसने उनमे भिणा 
हुआ ऐल्द्राच्न चढाया; उसे बद गारी माया टम” मया 
हो गयी । पिर उसने अनेक याण बरस्परर आम्रपरी दळ 
दिया । इस प्रकार खात्यतिकें हारा पिन हे 

राक्षत उसका सामना छोड़कर रणभूमिसे भग मय | गए 
पराक्रमी सात्यफिने अपने तीस बा्णोंसे यापर i 


एपमा मी 
प्रहार किया और वे भी भयभीत ऐ7र भाग गये । 


इसी समय द्रुपद्फे पुत्र मादनी भृषटएुम्ने अममे र: 
तीरोंसे आपके पुत्र राजा दुर्वोधनशें ढप दिपा । रिग; 
इससे दुर्योधनरो कोई घररादर नहीं हुए और बढी 
उसने नब्बे याण छोड़ार शृष्टयजरो बम 
धृष्टयुम्नने कुपित दहोकर उसका धनुष पाट डाला, मां 
घोड़ोंकी मार गिराया और मात तीते बारसे म्य य उर ० 
घायल कर दिया । घोडे मारे जानेंगर दु्पाधन इद राई 
पढ़ा और तलवार लेकर पैदल ही पृष्युम्नरी जप दौँटा ! 
इतने्ी्मे गङुनिने आकर उसे अपने रघने ५ठा शा | 


डु” भाई 


इस प्रकार दुर्योधनरो परख कर प्रम्युझने २१३7 
सेनाका संदर करना आरम्भ बिया | एरी सब २ रथी 
कुतवर्माने भीमसेनो बाणेने आन्छादिन पर दिपा । नप 
भीमसेनने भी एँसकर झतवर्मापर आगदी हरी "गा टी | 
उन्होंने उसके चारों घोढ़ोंसे माररः ४ 
भी गिरा दिया तथा हृतवर्माजे भी बहुत से दावे पण 
कर दिया । घोड़ोंके मारे जानेरर काम गडी गनि उपर 
के साले वृषकके रयपर चढ गया। गिर थोय न लगा 
धमे भरकर दण्डपाणि ममराह्के समान आयडी रोगाक! 
सहार करने लगे । 

महाराज । अभी दोपएटर नहीं टुआ या हि कानी" 
विन्द और अनुविन्द इराचानदो आते देशरर उमे गागरे 


इरावानने शोधने भरम्र उन दोनों 
बार्णोदे बीघ दिया । बदहेमे उन्होंने मो 


अनुविन्दरे चारों घोड़ोंरी धरादायी एर 
याणोंमे उसके धनर शौर ध्रा शॉट | 
अनुविन्द अपने रखते उतरत्र पिन्दवे 
फिर उन दोनो पीरोंने एक ही रपस १८०० गापना घ 
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घटोत्कचका युद्ध 
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चूतगएने पहा 


-ररादय । इरावान्‌ मग हुआ 
देन गपार थी पाउने उस युदमे क्या झिया! 
रयन यहां-+- राजन । इरापान्‌ मारा गया) यद 
बड़ी विकट गर्जना की | 
दगा! शातने #मुद्र। पर्वत और बनेंके साथ सारी पृथ्वी 
। आगाश और दिगाएँ गूँज उठी । उस 
ग़दयों सुनकर आपके सैनिके पैरोम काठ मार 
थर-पर माग्ने लगे ऑर उनके अज्नेसि पसीना 


९, ~ = 


डरी आझति बड़ी भवट्टर हो गयी । उसके हायमें जलता 
हुआ मिल या तथा सामे तरह-तरहके दृयियारोसे लेस 
गश्सायोी सेना नल रही थी। दुर्योधनने देखा भयङ्कर 
राः झा गह दै; और मेरी सेना उसके डरसे पीठ दिखाकर 
भाग ग्दी >+ तो उमे बड़ा क्रोध हुआ | बस, हाथमे एक 
बिमार धनुष ले बारबार सिंदनाद करते हुए उसने घटोत्कच- 
पर भागा हिया । उसके पीछे दश हजार दायियोंकी सेना 
लेएर यगालवा राजा सहायता लिये चला । आपके पुत्रको 
शायियार। सेनाकै साय आते देख घटोत्कच भी बहुत कुपित 
हुआ । फिर तो गक्षसोंकी और दुर्योधनकी सेनाऑमे रोमाञ्च- 
पारी युद्ध होने लगा । राक्षस वाण, शक्ति और श्रृष्टि आदि- 
से योडाभोज रदार करने लगे । 

तव दुर्योधन भी अपने ग्रार्णोका भय छोडकर राक्षसो 
पर टूट पड़ा ओर उनके ऊपर तीक्ष्ण वाणोंकी वर्षा करने 
लगा | उसके द्वायसे प्रधान-प्रधान राक्षस मारे जाने लगे । 
इसने चार यागोंमे मद॒वेग, मद्दारीद्र, विद्युजिद और प्रमायी- 
एन चार रा्षर्मोदी मार टाला | तत्पश्चात्‌ बद पुनः राक्षस- 
सेनाउर दाय चरमाने लगा । आपके पुत्रका यह पराक्रम देख- 
कर घदोत्कच क्रोदसे जड उटा आर बड़े बेगसे डुर्योधनके 
पास परुचतर क्रोषसे खालन्शाल ऑखें क्ये कहने लगा-- 
(अर बुंग ! जिन्दे तुमने दीर्घकालतक बनोमें भरकावा है; 
ऋणमे आज तुजे मारकर उच्छचण 


घठोकचने दातोते ओठ दबाकर 
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अपने विशाल धनुपसे बार्णोकी वर्षा करके दुर्योधनकी दक 
दिया । तब दुर्योधनने भी पच्चीस वाण मारकर उत राक्षस- 
को घायल किया । राक्षसने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाली 
,एक मद्दाशक्ति हाथमें लेकर आपके पुत्रको मार डालनेका 
विचार किया | यदृ देख बंगालके राजाने बडी उतावलीफै साथ 
अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया । दुर्योधनका रथ हायी- 
के ओट्मै हो गया और प्रहारका मार्ग रुक गया। इससे 
अत्यन्त कुपित होकर घटोत्कचने दायीपर ही शक्तिका प्रहार 
किया | उखके लगते ही हाथी भूमिपर गिरा और मर गया; 
तथा बंगालका राजा उसपरसे कूदकर पृथ्वीपर आ गया | 


हाथी मरा और सेना भाग चढी--यह देख दुर्योघनके 
बड़ा कष्ट हुआ; किन्तु क्षत्रियघर्मका खयाल करके वह पीठे 
नहीं दृटा, अगनी जगइपर पर्वतके समान स्थिरमावसे खड 


€ क$. 
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रोककर स्वयं अपने वार्णोमे चेकितानकी घायल कर दिया | 
फिर उन्होंने उसके धनुपको काट टाला, सारथिको मार 
गिराया तथा घोड़ों और दोनों पार्श्वरक्षकोंको मी धरादायी 
कर दिया । तब चेकितानने रथसे कूदकर हायथमें गदा ले ली । 
उम गदासे उसने कृपाचार्यके घोडी और सारयिको मार टाला। 
कृपाचार्यने एथ्वीपर खड़े-खड़े ही उसपर सोलइ वाण छोड़े । 
वे बाण चेकितानको घायल करके धरतीमे घुस गये । इससे 
उसका क्रोध बढ गया और उसने अपनी गदा झपाचार्यजीपर 
छोड़ी । आचार्यने उसे आती देखकर अपने सहसों बाणोसे 
रोक दिया । तब चेकितान हाथमें तलवार लेकर उनके सामने 
आया | इघर आचार्यने भी तलवार लेकर उठपर बडे वेगमे 
घावा किया । अब वे दोनों वीर एक दूसरेपर तीखी तलवारों- 
के बार करते हुए पृथ्वीपर लोट-पोट हो गये । युद्धमें अत्यन्त 
परिश्रम पड़नेके कारण उन दोनोहीको मूर्च्छा आ गयी । 
इतनेहीमें सौंहार्दबश वहाँ करकर्प दौड़ आया और चेकितानकी 
ऐसी दशा देखकर उसे अपने रथर्मे चढा लिया । इसी प्रफार 
शकुनिने बड़ी फुर्तीसे कृपाचार्यकी अपने रथमें बैठा लिया । 


धृष्टकेठने नब्बे बाणोंसे भूरिश्रवाको घायल कर दिया । 
इसपर भूरिश्रवाने अपने चोखे-चोखे बाणोंसे महारथी घृष्टकेतुके 
सारथि और घोड़ोंकी मार डाछा। तब महामना धृएकेतु उस रथको 
छोड़कर शतानीकके रथपर चढ गया । इसी समय चित्रसेन 
विकर्ण और दुर्मर्पणने अभिमन्युपर धावा किया । अभिमन्युने 
आपके इन सब पु्रोको रथहीन तो कर दिया, किन्तु भीमसेन- 
की प्रतिज्ञा याद करके उनका बध नहीं किया । फिर सेनाके 
सहित पितामह भीष्मको अकेले वालक अभिमन्युकी ओर 
जाते देख अर्जुनने भ्रीकृष्णसे कहा, 'हृपीकेश ! जिधर ये 
बहुत-से रथ दिखायी दे रहे हैं; उधर ही आप अपने घोड़ोंको 
भी बढाइये ।! 

अर्जुनके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णने, जहाँ सम्राम हो रहा या, 
उस ओर रथ हॉका । अर्जुनको आपके वीरोंकी ओर बढते 
देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गयी। अर्जुनने भीप्मजीकी 
रक्षा करनेवाले राजाओंके पास पहुँचकर उनमेंसे सुरामसि 
कहा; “मै जानता हूँ कि ठुम बढे उत्तम योद्धा हो और हमारे 
पुराने शत्रु हो । किन्तु देखो, आज तुम्हें तुम्दारा अनीतिङा 
कठोर फळ मिलनेवाला है । आज मै ठुम्हारे परलोकवासी 
पितामहोका दर्शन करा दूँगा ।? सुशर्माने अर्जुनके ऐसे कडोर 
वचन सुनकर भी मला-ुरा कुछ नही करा । बल्कि बहुत-से 
राजाओँके सद्दित अर्जुनके आगे आकर उन्हें सब ओरसै घेर- 
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कर बाण बरखना आरम्य कर दिग । अएनने पर पा 
ही उन सबके धनुप काट 

लिये एक साथ ही सदरे धरने यामि बाथ दिये । रगड 
मारसे वे खूनमे लययय हो गे उसने लए वफिनिए 
हो गये, सिर धग्तीयर उंदऊने लगे, नु 
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और उनके प्राण दरोरोस कूच "र गई 
पराकमसे पराभूत दोऊर थे एक राय 


त्रिगर्सगज सुदार्मा बडी फुामि वसे 
लेकर आगे आया | जय सिसण्टी आदि दान दंगा हि 


भी ग्रिगर्तराजके साथ अनेकों 
गाण्डीव धनुपसे अनेरो नीस प्राण 
सफाया कर दिया । फिर दुर्योधन मार : 
राजाओंको भी खदेदकर ये भीमरीई पास पना गये 
मद्यराज युधिष्टिर भी मट्रगाज३। छोट ४ 

नकुल-द्देवके सदित भीप्मणीम हो पुद बाने 

गये । किन्तु मीप्मजी समस्त पाण्पुपृण्नोके सामने र 
भी श्रपरायै नहीं | इस समप शिरप्दी तो परार! सघ 
करनेपर ही उतारू हो गया । उसे इस प्रगर दह ७० 
धावा करते देस राजा गाएप जग्ने 
लगे । किन्तु एसमे चिणण्टीऱी 
पड़ा । उसने घारुणार लेबर घल्पयें से 


भिन्न कर दिया । 


= 
७ 


NARs 
३ Pt 
दाति थः शका का 
- 
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रभ टर 
तीने वाण छोड़कर नद ओग्छे धार छर दि 
भीममेनने उनी डळ भी पन्ना नए ए । 
क्रोषमे भर गये और उन्होंने मिन्डुराळो पर, गरा * 
यह देखकर आपणा एर दित्भेन नोग नश गाइन रागे 
लिये झपढा आर इपग्मे र 
हुए उसपर इटे । भीगरी घर परा ने सार प्रयाण दा 
देसकर तद पोरव उनके प्रद १ 
छोड़रर माग गये। गदारो 
चित्रदेन धदरादा नशी । 

कूद पड़ा आर एप दूरी गगनस नता राग 2 
चित्रहेनङे रपरर गिरणर ३५ 
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३ हाल होगी पार्न भा र" झा अं गम्यमाने 
पत गए 5 बाप एका ; दीणाहमारे यामि गर्मीको 
ह टेन घटे यने भपईर माया प्रफट फी उम्मे 
“पफ गी हन हो गया। बौर समी योदा 


ree शू: नन्द डर 


पापा दोर मागने लगे । उन्हे ऐसा 
४ चारि केः निया ममी सैनिक झछोंगे छिन्न-मिन्न 
मी गगनम दन रण प्रालीर छटपटा रो ४। द्रोणाचार्य, 
दमन; ण्या अपस्यामा आदि महान्‌ धनुर्धर) प्रधान- 
$३ तथा अन्य गाकलोंग भी मारे जा चुके 


०० * महाजना यन गनः स पन्था, ३ 


[ सं० महाभारत 


तथा टनागें पोडे और घुड़नवार धराशायी हो र हैं ।' यह सा 
देग्यफर आयडी सेना छावनीकी ओर भागने लगी । यद्या 
उस समय दम ओर भी'मजी भी पुकार-पुफारकर कह 

थे ध्वीरो ! युद्ध करो) भागो मत; यह तो गलती माया 
है, इसपर विश्वास न करो? तो भी थे हमलोरगोरी बात 
विश्वास न कर सके । शत्रुकी सेनाफो भागती देख विजयी 
पाण्डव घटोत्कचके साथ सिंहनाद करने लगे । चारों आर 
अंसवब्यनि दोने छगी। दुन्दुभि बजी । इन सबकी तुमुळ 
ध्यनिसे रणभूमि गूँज उठी । इस प्रकार सूर्याल होते होते 
दुरात्मा घटोत्कचने आपकी सेनाको चारो ओर भगा दिया | 


छि A बॉसे 
दुर्योधन आर मीघ्मकी वातचीत तथा भगदत्तका पाण्डवासे युद्ध 
COTS 5 


ससयन कद्दा--उग मदासग्राममें राजा दुर्योधन 
अद पास गवा ओग बढी विनयके साथ उन्हें प्रणाम 
फर उस्ने घटोलचजी विज्य और अपनी पराजयका 
पचार सुनापा । किर कहा “पितामद ! पाण्डवाने जैसे 
iad दारा लिया टे, उसी प्रकार ्मलोगेनि आपका 
पराय सेर शयुभोऊ़े साय घोर युद्ध ठाना है । मरे साथ 
ग्यारर अमोदिगी सेनाएँ सदा आपकी आजाका पालन करने- 
२ पि तैयार रदहूनी हू । तो भी आज घरोत्कचकी मद्दायता 
पाएर पाण्टवाने मुझे युद्धमें हग दिया । इस अपमानकी 
रदा हू आर चाहता हूँ आपकी खद्दायता लेकर 
उस अथम राक्षसा स्वयं ही वध करूँ। अतः आप कृपा 
रके सर हस मनारयका पूण कीजिये |? 


तब भी'मजीने कद्ा--“राजन्‌ ! तुम्हे राजधर्मका खयाल 

ए युधिटिरके अथवा भीम, अर्जुन या नकुल-मदृदेवके 

युद्ध करना नाहिये; क्योंकि राजाको राजाके साथ 

] युद्ध करना उचित ८ । आर लोगंसि लड्नेके लिये तो 
$, 


दी । मै द्रोगाचार्य, कृपाचार्य) अश्वत्यामा) 


जागम न जल 


र ग्वा तपा विकर्ण-दुःशासन आदि तुम्दारे 


मय तुम्हारे लिये उस महाबली राक्षससे युद्ध 
सम | अववा उस दुृषध्के साथ लड्नेके लिये ये इन्द्रके 
रामान पगम्मी राजा मगदत्त चले जाये ।? यह कहकर भीष्म- 


ही रण भरादलने दे महाराज ! आप हाँ जाकर 


यरे'सचरा सावला कीजिये ।' 

नारतिव आजा पाकर राजा भगदत्त निदनाद करते 
हर दडे शकी ओर चले । उन्हें आते देख 
गदान सरान्या भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच) ट्रीयदीके 


पुत्र, सत्यधृति, सहदेव, चेदिराज, वसुदान और दशार्णराज 
फ्रोधमें भरकर उनके सामने आ गये । भगदत्तने भी 
सुप्रतीक ह्ायीयर आरूढ दो उन सत्र मद्दारथियोपर धाया 
किया । तदनन्तर, पाण्डवौंका भगदत्तके साथ भयङ्कर युद्ध 
छिड़ गया । महान्‌ धनुर्धर भगदत्तने भीमसेनपर धावा 
किया और उनके ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। 
भीमसेनने भी क्रोधर्म भरकर भगदत्तके हाथीके पैरोकी रक्षा 
करनेवाले सौसे भी अधिक वीरोफो मार डाला तत्र भगदत्तने 
अपने उस गजराजको भीमसेनके रयकी ओर बढ़ाया । यदद 
देख पाण्डर्बोके कई मद्दारयियोंने वार्णोकी वर्षा करते हुए 
उस दाथीको चारों ओरसे घेर लिया | किन्तु भगदत्तो 
इससे तनिक मी भय नहीं हुआ । उमने अमर्पपूर्वक अपने 
हायीको पुनः आगेकी ओर चलाया । अङ्कुशा और अँगृठेका 
इशारा पाकर वह मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन 
अग्निके समान भयानक हो उठा । उसने क्रोधमें भरकर 
अनेकों रर्यो, हाथियों ओर घोड़ोको उनके सवारॉमद्वित 
रोद डाला । मैकड़ॉ-हजारों पेदर्लोको कुचल दिया । यह 
देख राक्षस घटोत्कचने कुपित होकर उस हाथीको मार डालनेके 
लिये एक चमचमाता हुआ निञ्ल चलाया; किन्तु भगदत्तने 
अपने अर्घचन्द्राकार चाणसे उसे काट दिया और अग्निगिलाके 
ममान प्रज्वलित एक मद्दाद्क्ति घटोत्कचके ऊपर फेंकी । 
अमी वदद शक्ति आकाशम दो थी कि घरोत्कचने उछलकर 
उसे द्वायमें पकड़ लिया और दोनों घुटनोंके बीचमें दबा- 
कर तोड़ डाला । यद्द एक अद्भुत बात हुई । आकाऱामे खडे 
हुए देवता, गन्धर्व और मुनिर्योको भी यह देखकर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ | पाण्डवलोय उसे ग्रावराश्ी देते हुए गणभूमिमें 
अपनी दर्घध्वनि फैलाने लगे | मगदत्तसे यह नहीं सद्दा गया | 


भीष्मपर्व ] 


* सातवें दिनका युद्ध और घृतराषट्रके आठ पुजनोंका चध ४ 


उसके बाद दोप सेनाओके साथ माइयोंसद्दित दुर्योधन या | 
, और सबके पीछे कृपाचार्यजी चळ रहे ये । 

महाराज | आपके योडाओका बह महाव्यूह देखकर 
धृष्टयुम्नने श्हज्ञाटक नामके ब्यूहकी रचना की । वह 
देखनेमै अत्यन्त भयानक और झन्नुके व्यूहको नष्ट करनेवाला 
था । उसके दोनों शोके स्यानपर भीमसेन तथा सात्यकि 
स्थित हुए । उनके साथ कई हजार रथ, घोड़े और पेदर्लाकी 
सेना थी । उन दोरनोके मध्यें अर्जुन; युधिषिर) नकुल और 
सहदेव थे । इनके बाद दूसरे-दूसरे महान्‌ धनुर्धर राजाने 
अपनी सेनाओंके साथ उस व्यूहको पूर्ण किया । उनके पीछे 
अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदीके पुत्र और घटोत्कच 
आदि ये । इस प्रकार व्यूह-निर्माण कर पाण्डव भी विजयकी 
अभिलापासे युद्ध करनेके लिये डट गये | रणभेरी बज उठी, 
झङ्कनाद होने लगा । ललकारने, ताल ढॉकने और जोर- 
जोरसे पुकारनेकी आवाज्ञ आने लगी । इस तुमुल नादसे 
सारी दिशाएँ गूँज उठी । कौरव और पाण्डव दोनों दर्लोके 
योद्धा परस्पर नाना प्रकारके अर-गस्रोका प्रहार कर एक- 
दूसरेकी यमलोक भेजने लगे । इतनेद्दीम अपने रथकी 
घरघराहट्से दिश्ाओंको गुँजाते और घनुपकी टद्वारसे लोगीको 
मूर्छित करते हुए मीष्मजी आ पहुँचे । यर देख पृष्टयुम़ 
आदि महारयी भी भैरवनाद करते हुए उनका सामना 
करनेको दौड । फिर तो दोनों सेनाओंमें भयद्कर संग्राम छिइ 
गया । पैदलसे पैदल, घोडेसे घोडे, रथसे रथ और हायीसे 
हाथी भिड़ गये | 

जैसे तपते हुए सूर्यकी ओर देखना मुश्किल होता दै, 
उसी प्रकार जब उस समरमें भीष्मजी क्रुद्ध होकर अपना 
प्रताप प्रकट करने लगे तो पाण्डवॉका उनकी ओर देखना 
कठिन हो गया । मीष्मजी सोमक), सखय और पाञ्चाल 
राजाओँको बाणोंसे रणभूमिर्मे गिराने लगे । वे भी मृत्युका 
भय छोड़कर भीष्मपर ही टूट पडे । भीष्मने बड़ी शीभतासे 
उन महारथी बीरोकी मुजाएँ काट डाली, सिर उड़ा दिये 
और रथिर्योको रथसे गिरा दिया । धोड़ोंपरसे घुड़सवारोके 
मस्तक कटकर गिरने लगे । पर्वतके समान ऊेचे-ऊँचे 
गजराज रणभूमिमें मरकर पढ़े दिखायी देने लगे । उस 
समय महाबली भीमसेनके सिवा पाण्डवपक्षका कोई भी दीर 
भीष्मके सामने नहीं ठर सका । केवल भीमेन ही उनपर 
लगातार प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमतेनमें युद्ध ऐसे 
समय सम्पूर्ण सेनाओर्मे भयइर कोलाहल मच गया । 
पाण्डव भी प्रसन्नतापूर्वक सिंहनाद करने लगे । 


७५४३ 

जित समर चट्ट नरनाहार अया हुषा दाई इसन 
अपने भाइयोके साय मीप्मदीडी रक्षान लिये झा व्यया । 
इतनेमे महारथी मीमने मीप्मतीरे शारदिके, गर ४00 
सारयिक्रे गिरते ही घोडे रथ सेर माग य । गोन 


i 


~+ 


a 4 
श्णमृमिर्म सत्र ओर विचरने रने । उनोने ण" त 
आपके पुत्र सुनामरा छिर गाट शिया 
भाडयोरमिरे खात, जो वहो उपस्यितन छो नगरी भार राये 
और मीमसेनफे ऊपर टट पदे । महेदरने नौ. सा २0 
सत्तर, बदाशीनै पाँच, दुण्णधारने नवे, दिश ने ५०, 
पण्डितकने तीन और अउरातिने अनेरो दाद गाजर 
महाबली मीमकी घायल घर दिया । धुमारे था कोट 
भीमसेन नहीं सद्‌ सके । उन्होंने पाई हिम धारो थाय 
एक तीसे वाणसे अपगजितरा हुल्दर मलार भाट शण! 
दूसरे बाणमे ङुण्डधारमे यमरोर “ज दिप छह ण 
पण्डितकके ऊपर छोटा, जो उसा प्राय सिहर दभि रागा 


र 


af 
| 
| री 
$ 
| 
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एक बाण मशेदरवी छातीमे माग । टार हु 
प्राणशून्य होफ़र जमीनपर गिर पट । इसमे दार पर र 
आदित्यकेतुकी ध्वज काटकर हरेस उस्रा ली 3९ 
दिया । फिर कोघमे भरें हुए भोगने बाशी 
यमलोकका अतिथि बनाया । 


७. 
दल पर ६ 0 या? 
५ 0०,१०१ CC 


तटनन्तर आपके अन्य पुर 
उनके मनमे यह भय समा गया रि भोम गरे र २? ० 


कौरवोंको मारनेकी प्रतिश दी पी, उसे ब्याग है पर" 


ठ 


उसने अपने मैनिेंको आणा दी नि हर में थे किमन इ” 
भीमरो मार टार 2 एस प्रश जमे यन्या प' 
देखकर आपके पुग्रीरी बिदुरडीरी बही बा पाए भोग "१ 
दे मन-ही-मन सोचने लगै---पिटरटी बे उड्न । ” 
दिव्यदर्शी हैं, उन्होंने मारे दारी सी पो पा गरर, 


दए इस समय सम्प रो रशा * ।? 


ey 
४१५ 
१ ९ 


इसने बाद दुर्योधन मीप्मपिणमाट पी गा र 
घडे दु-वके राप फुटन्दुटरर गने चाय दै आलम 
भाई बड़ी दहरकारी राय तह ग रो. डरा वि डोरी 
गर डाला तपा दूसरे योदया म 
है | आय तो मध्यन्य यने * 
उपेक्षा करते जा रहे ह। देरे, येग दाराध दिए कोर" 
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ला प. णगी ये शे यार रने गथ ओर बाग परस्प पुत्नार और पुन पितारर बार कर रहा जा, यीरोफे अप- 
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गया । युदकुगल अभिमन्छुने 
डी फुर्नीसि उमका बार बचा दिया । 
प i दाटू ! चाद !! का शब्द होने लगा | 
इसी प्रर भूष्युम्नादि दूसेः मडारथी भी आरकी सेनासे 
गाम फर रहे थे नया आये सेनानी पाण्डवाङी सेनासे 
मिरे रफ थे | उस समय आयसमें मार-काट करते हुए दोनों 
री पोज वीणा बड़ा कोल्रष्टल हो रहा या । दोनो! ओरके 
ग (टे वीर आपसमें रेश पाइकर9 नस और दाँतोसे काटकर 
तपा लान जेर धूँसेगि प्रदार वरके युद्ध कर रटे थे । अवमर 


मिलन ग ये सप्यड, तलवार और कोदनियोंडी चोटसे भी ' 


युद हो रदा था । आपसे भोर संघर्पफे कारण दोनों ओर 
यीर यह गये । उनमेंसे अनेकों भाग गये और अमेस 


घराशायी दो गये । इतनेहीमें रात्रि होने लगी । तब कौरव- 
पाण्डव दोनोद्दीने अपनी-अपनी सेनाओको छौठाया और 
यथासमय अपने-अपने डेरोर्मे जाकर विश्राम किया | 


NOLO 


दुर्योधनकी ग्रार्थनासे मीप्मजीका पाण्डबोंकी सेनाके संहारे लिये प्रतिज्ञा करना 
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सञ्चयने कदा--मदाराज | शिविरमें पहुँचकर राजा 
दुर्योधन, शनि, दुःगासन और कर्ण आपसर्मे मिलकर 
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रोक नहीं रहे हँ । इसका बया कारण है, कुछ समझझमें नहीं 
आता | इम प्रकार पाण्डवॉका तो बघ हो नहीं पाता, किन्तु 
वे मेरी सेनाको तदस-नहस किये देते हैँ । कर्ण | इसीसे मेरी 
सेना ओर सस्रोम बहुत कमी हो गयी दै | इस समय पाण्डव- 
वीर तो देवताओंके लिये भी अवध्य हो गये हैं। इनसे 
तंग आकर मुझे तो बड़ा सन्देह होने ल्या है कि में कित 
प्रकार इनसे युद्ध करूँ ।? 

कर्णने कहा--भरनश्रेट्ठ ! चिन्ता न कीजिये, मैं 
आपका काम करूँगा; अव मीध्मजीको जल्दी ही इस 
मग्रामसे इट जाना चाहिये । यदि ये थुद्धसे हट जाये और 
अपने दाख रख दें तो में भीष्मजीके सामने ही पाण्डवोको 
समस्त सोमक वीरोंके सहित नए कर दूँगा --यह्द सत्यकी शपथ 
करके कटूता हैं | भीप्मजी तो पाण्डर्बोपर सदासे ही दया 
करते दें और उनमे इन मद्दारयिर्योको मंग्राममें जीतनेकी 
शक्ति मी नदी दै | अत; अच आग शीघ्र ही मीध्मजीके 
डेरेपर जाइये और उनसे अख-दात्र रख्रवा दीजिये | 


भीष्मपर्व ] 


क क्षाकुनिके भाइयोका तथा इरावानहा वध * उ, 


i ना 


निकाला और उन्दीसे सुवल-पुच्रौपर बढ़े वेगसे प्रहार किवा । 
इसके बाद उसने अपने हायमै चमकती हुई तलवार और 
ढाळ ली तथा सुबलके पुर्चोको मार डालनेक्ी इच्छासे वह 
पैदल ही आगे बढ़ा । इतनेमें उनकी मूर्च्छा दूर हो गयी और 
वे क्रोधमें भरकर इरावानपर टूट पढ़े । साथ ही वे उसे केद 
करनेका उद्योग करने लगे | परन्तु ज्यों ही वे निकट आवे; 
इरावानने तलवारका ऐसा हाथ मारा किउनके शरीरके टुकढ़े- 
इकडे हो गये | अख्न-श्रस्र, वाहु तथा अन्य अट्ोके कट 
जानेसे वे प्राणददीन होकर गिर पड़े । उनमेंसे केवल वृषभ 
नामक राजकुमार ही जीवित बचा । 


उन सबको गिरा देख दुर्योधनको वडा क्रोध हुआ और 
वह अल्म्बुप नामक राक्षसके पास पहुँचा। वह राक्षस देखनेमें 
बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकासुरका वध करनेके 
कारण भीमसेनसे चेर मानता था । उससे दुर्योधनने कह्ा-- 
वीरवर | देखो, यदद अर्जुनका पुत्र इरावान्‌ बहुत बलवान्‌ 
तथा मायावी हे; ऐसा कोई उपाय करो, जिससे यह मेरी सेना- 
का सहार न कर सके | तुम इच्छानुसार जहाँ चाहो जा 
सकते हो, मायास्रमें भी प्रवीण हो; अतः जैसे बने, इस 
इरावानको तुम युद्धमें मार डालो ।? 

वह भयङ्कर राक्षस “बहुत अच्छा? कहकर सिंहके समान 
गरजता हुआ इरावानके पास आया और उसे मारनेके लिये 
आगे बढा । इरावानने भी वघ करनेकी इच्छाते आगे बढ- 
कर उसे रोका । उसे अपनी ओर आते देख राक्षसने मायाका 
प्रयोग आरम्भ किया । उसने मायासे दो हजार घोड़े उत्पन्न 
किये तथा उनपर मायाके ही सवार विठाये । वे सवार भी 
राक्षस थे और दार्थोमें दल तथा पट्टिश लिये हुए ये। उन 
मायामय राक्षसोंका इरावानकी सेनाके साथ युद्ध होने लगा 
और दोनों ओरके योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरेको यम- 
लोक भेजने लगे । 


सेनाके मारे जानेपर दोनों रणोन्मत्त वीर इन्द्वयुद्ध करने 
लगे | राक्षस इरावानपर आक्रमण करता था और वह उसका 
वार बचा जाता था । एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ 
गया तो इरावानने उसके धनुष ओर भाथेको काट डाला । 
तब वह इरावानको अपनी मायासे मोद्दित-सा करता हुआ 
आकाशमै उड गया । यह देख इरावान्‌ भी अन्तरिक्षमे 
उड़ा और राक्षसको अपनी मायासे मोहित कर उसके 


अल्लोको वाणोंसे बीउने लगा । महरा ! शा) बागरा 
काटनेपर भी बह गछ नवीनरुपमे प्रश हे 
और नोजवान ही बना रहता भा; वर्धा रा शमे गाणीं 
स्वाभाविक ही होती * और उनमा 
हुआ फरता दै] उम प्रडार उसका जे! 
पुनः उसन्न हो जाता था । इरागन 
था, अतः वह उसपर परसेठे बार या 
उससे छिदनेके वारण अलग्युपळे दारीरने इरा इन 
बने लगा और वर घोर ही 
इस प्रकार प्रवल होते देग्य । 
न रही । उसने मद्टामपानक रप पनारी १कानर' 
पऊड़नेया प्रय किया। उस राक्षरी मागार देरी ग रराम 
भी मायाका प्रयोग झिया हतनेस एरागानछी मा 
का एक नाग बहुत-से नागोडो राय हेर जा या पशा 
और इरावानको सब आरमे परसग उरी रा जग्मे "पद । 
इरावानने शेपनागके समान विरादरद धारण २०९ पे ? 
नार्गोसे उस राक्षसफ़ी ढक दिया । तम. आरग्दुर गरब। 
रूप धारण करके उन नागोरों राने "गा । 
इरावानऊे मावूळलके सप नागोबो मध्य र निया भार उ 
अपनी मायासे मोटित करके तल्याग्या बार शिरा । दानः 
का चन्द्रमाके ममान सुन्दर मखक पट प 07 
गिरा | इस प्रकार जज अनग्दुपने ड हि 

र डाला तो समस्त गयणा्थोरे साथ रशममर प्र? 


हुईं। 
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अर्यनको अपने पुर इराउायरे मानेर; 

वे भीष्मकी रक्षा करनेबाठे राशाओंगआ रहा कर रह 
तथा भीष्मजी भी मर्मभेदी बापट पाण, की 
कम्पित करते हुए उनसे प्राण ले रा घे। 7 
धृष्टयप़् और सात्यमिने भी दहा भागा 
द्रोणाचार्यका पराएम देशगर लै पाउट गनी र + 
समा गया। वे काने "मे अरेरे रास ई 
सनिरोको मार डाननेदी शक्ति रग 7" गिर 07. एम 
साथ पृष्वीके प्रमिद घरदीर भी रो 
क्या कना रै !' डर दारा रामम दोर 
एक-दसरेवा उत्कर नशी रा 


कठोरताके माय लड़ने लगे! 
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सप्गुहीका पाण्डव बीरेंके साथ घोर युद्र तथा श्रीकृष्णका चाबुक लेकर सीप्मजीपर दोड़ना 
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~ ला अरनी ददार 

म जयनि कद ' आब मीप्मजी अरनी विशाल: 

= कक = = खळ, ञः क [* नाम शी 

ती फेक दाच घण उन्रद उरत खालामद्र नानक 

Ld Pd क, व्य जयद्र Fe 
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= र = ~ ~ मारं च 

गाएर, न र यावो सग पुत्र मीमजीरे साथ सारी सेनाके 


< छ क पया डर ञँ 
नये रहे टत आमा?) मरिदवा; आतर और भगदत्त 


£] «दै कर अनाय 
मायया, गाए नया अद्दाग्यी अदम्चुप और श्रुतायु सारी 


बालाई रोमा दाटे गरे हुए । रस प्रकार आपकी सेनाफे 
२ नो 32 एपूर चनारी रीतिमे खड़े होफर युद्धके लिये तैयार 


[ररी जोर गजा सुविध्रिर/ मीमसेन, नकुल और सहदेव- 


(०70 मेना ब्यूहे मुहानेपर खड़े हुए । तया पृष्टयुम्न; 
पिंगट मार्यो) शिसण्डी, अर्जन, घटोत्कच; चेकितान, 
उन्तिनेन) समिमन्यु, द्रुपद) युधामन्यु और केकयराजकुमार 

तीर भी छारवोक्ि मुपावछेपर अपनी सेनाफा व्यूह 
स 


हे गरे । अब आपके पञ्चके वीर भीष्मजीको 
भागे ररे पाण्डवोकी ओर बढें । इमी प्रकार भीमसेन आदि 
पाग्उउ योदा मी संग्राममे विजय पानेगी लालसासे भीष्मजीके 
राय युद करनेटे जिये आगे आये । बस; दोन ओरसे घोर 
दुद ऐने “गा । दोनों आरके चीर एक दृमरेकी ओर दौड़कर 
परदार यरने ठगे। उस भीर झब्दसे पृथ्वी उगमगाने लगी | 
धूर टे दारा देदीप्यमान सयं भी प्रभादीन माद्रम पइने 
नागा | उम समप भारी भवकी सूचना देता हुआ बड़ा प्रचण्ड 
पान चा'ने लगा | गीदडिये बड़ा मयळुर चीत्कार करने 
रास | इस्से ऐना रान पड़ता था मानो बड़ा भारी संद्दारकाल 
रनर मा गया दै । ऊचे तरह-तरहके शब्द करके गेने लगे | 
आशाशमे ररी हुई उल्दाएँ एथ्वीही ओर गिरने लगीं | 
इग अशुभ मुटूर्तमे आएर खड़ी हुई दायी, घोडे और राजाओं- 


~ 


से गुन; उन दोनों देनाओका शब्द बड़ा ही मयङ्कर दो उठा। 


सगणे पहले मद्दारयी अभिमन्युने दुर्वोधनमी सेनारर 
साम्मान गिरा | जित समय चद उस अनन्त सेन्यसमुद्रमें 
पुने उगा) आरके बडे-ढ़ें दीर मी उसे रोळन सके! 
उम्¥ छेदे दए चाने अनेकों धन्रिय वीराको यमचोक 
मेत दिया । यदद रोवपूर्वक यमदष्डरे समान भयङ्कर बाण 


बरसाकर अनेकों रथ) गयी) घोड़े) घुद्सवार तथा दायी और 
गजारोडियोको विदीर्ण करने लगा | अभिमन्युका ऐसा अद्भुत 
पराम देखकर राजालोग प्रसन्न ऐकर उसकी प्रशंसा करने 
लगे | इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा, 


बृहद्दल ओर जयद्रथ आदि वौरोक्रो मी चक्‍करमें डालता 
हुआ बड़ी ही सफाई और शीधताके साथ रणभूमिमें विचर 
र्दा था । उसे अपने प्रतापसे शत्रु औँको सन्तप्त करते देखकर 
क्षत्रिय वीरोंको ऐना जान पड़ता था मानो इस लोकमें दो 
अर्जुन प्रकट हो गये हैं। इस प्रकार अभिमन्युने आपकी 
बिशाल वाहिनीके पैर उखाड़ दिये ओर बढ़े-बढ़े मद्दारयियों 
को कम्पित कर दिया । इससे उसके सुह्ददांको बढ़ी प्रमन्नता 
हुई | अभिमन्युके द्वारा भगायी हुई आपकी सेना अत्यन्त 
आतुर द्वेकर डकराने लगी । 
अपनी सेनाका वदद घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्याधनने 
राक्षस अलम्बुषसे कहा; “महाबराहो ! दृत्रासुरने जैसे देवतार्ओ- 
की सेनाको तितर-वितर कर दिया था; उसी प्रकार यदद अर्जुनफा 
पुत्र हमारी सेनाको भगा रहा दै | संग्राममे इसे रोकनेवाला 
मुझे ठुम्दारे सिवा और कोई दिखायी नहीं देता; क्योंकि तुम 
सब विद्याओमि पारञ्भत हो । इसलिये अब दुम शीघ्र ही 
जाकर इसका काम तमाम कर दो | इस समय इम भीष्म-द्रोणादि 
योद्धा अर्जुनफा वध करेंगे |? 
दुर्योधनके ऐसा कहनेपर वइ महाबली राक्षसराज वर्षा- 
कालीन मेचके समान मदान्‌ गर्जना करता हुआ अभिमन्युकी 
ओर चला । उसका मीपण दाब्द सुनकर पाण्डवॉकी सारी 
सेनामें खलबली पढ़ गयी | उस समय कई योढा तो डरके 


नियमका ना २ ५५. 


भीष्मपचं ] 


रहा । फिर उसने राक्षसपर कालाग्रिके समान तीन्ण घाणका 
प्रहार किया । किन्तु वह उसे बचा गया और पुनः बड़ी 
भयङ्कर गर्जना करके सम्पूर्ण सेनाको डराने लगा । उसका 
मैरवनाद सुनकर भीष्मपितामइने अन्य महारयिर्याफो 
दुर्योघनकी सहायताके लिये भेजा । द्रोण, सोमदत्त, वाहीऊ 
जयद्रथ) कृपाचार्य, भूरिश्रवा, ग्य, उजैनके गजकुमार, 
वृहृद्ल, अश्वत्यामा, विकर्ण, चित्रमेन) विविंशति और इनके 
पीछे चळनेवाले कई हजार रथी--ये सब दुवाँधनकी रक्षाके 
लिये आ पहुँचे । घटोत्कच भी मैनाक पर्वतकी मॉति निमीक 
खड़ा रहा) उसके भाई-बन्धु उसकी रक्षा कर रद्दे थे । फिर 
दोनों द्लोमें रोमाञ्चकारी गग्राम शुरू हुआ । घरोत्कचने 
अर्धचन्द्राकार वाण छोड़कर द्रोणाचार्यका धनुष कार दिया; 
एक बाणसे सोमदत्तक्री घ्वजा खण्डित कर दी और तीन 
बाणोंसे बाह्लीककी छाती छेद डाली । फिर ङृपाचार्यको एक 
और चित्रसेनको तीन वाणोसे घायल किया | एक वाण 
विकर्णके कन्धेकी हँसलीपर मारा, विकर्ण खूनसे लथपथ होकर 
रथके पिछले भागमें जा वैठा । फिर भूरिश्रवाको पंद्रह बाण 
मारे; वे वाण उसका कवच भेदन कर जमीनमें घुस गये । 
इसके वाद उसने अश्वत्थामा और विविंशतिके सारयिर्योपर 
प्रहार किया । वे दोनों अपने-अपने घोड़ोंकी बागडोर छोड़कर 
रथकी बैठकमै जा गिरे । फिर जयट्र्थकी ध्वजा और धनुष 
काट डाले । अवन्तिराजके चारों घोड़े मार दिये। एक तीखे 
वाणसे राजकुमार वृहृद्दलको घायल किया और कई याण 
मारकर राजा शल्यको भी बींध डाला । 

इस प्रकार कोरवपक्षके सभी वीरोको चिमुख करके 
बह दुर्योधनकी ओर बढा । यह देख कौरव वीर भी उसको 
मारनेकी इच्छासे आगे बढे । घटोत्कचपर चारों ओरसे 
बाणोंकी वर्षा होने लगी । जब वह बहुत ही घायल ओर 
पीडित हो गया तो गरुडकी भोति आकाशमें उड़ गया 
तथा अपनी भैरवगर्जनासे अन्तरिक्ष और दिदारओरो 
रुँजाने लगा । उसकी आवाज सुनकर युधिष्ठिरने भीमसेनसे 
कहा; 'घरोत्कचके प्राण सञ्घटमै हैं; जाकर उसकी रक्षा 
करो ।? भाईकी आशा मानकर भीमसेन अपने सिंहनाद- 
से राजाओको भयभीत करते हुए बड़े पेगसे चले । उनके 
पीछे सत्यधृति, सौचित्ति, भ्रेणिमान्‌। वसुदान' काशिराजका 
पुत्र अभिभू) अभिमन्यु) द्रौपदीके पाँच पुत्रश क्षत्रदेव, 
क्षत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओंसदित अनूपदेशवा राजा 
नील आदि महारथी भी चल दिये। पे सभी दौर दरदो 
पहुँचकर घटोत्कचकी रक्षा करने लगे | 
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ग्यफर देवता भोर 
"मने डुगीत होकर कोरव- 
मैट + पप्रतायमे गाडे हॉग जिग वीर्शपर वापब्यासत्र छोड़ा । 
2०7 पगरा गालवा पैदा सर्ता हुआ बदा प्रचण्ड पचन 
प्रगट १८0 शिल कारण अनेरों वृ उदकन गिर गये तथा 
इशा मे पीर भगपयी हो गये । तब डोणाचार्यजीने शेलाम्त्र 
हेत) उससे बायु दफ गरी और सत्र दिशाएँ स्वच्छ हो 
ग इसे प्रर पारा पु अईनने निगत्तेरसियोंका उत्साह 


~ 


उता कर दिया और उन्हें पराळमदीन करके युद्धकें मैदानसे 
भंग दिया [| 

गनन ! रख प्रतार युद्ध होते-होते जब मध्याह हो गया तो 
गड़ानरदन भी'ममी अपने पैने नार्गासे पाण्डवपक्षके सैकड़ो- 


हारी रुनिरोओा रदार बग्ने लगे | तब घृष्टयुम्न, जिखण्डी) 
पाट भर द्रुयद भीप्मजीफे सामने आकर उनपर वाणोंकी 
गए करने “गे । भीप्मजीने धृष्टयुम्रको वींवकर तीन वाणोसे 
डिसिदों घावल पिया और एक वाण गजा द्वुपदपर छोड़ा । 
हम यार भीमशीफे हायसे घायल दोकर वे धनुर्धर वीर बडे 
नामे भर गये। रननेदीर्मे शिखण्टीने पितामदकों बीच दिया | 
परग उन्देंने उसपर वार नहीं किया । फिर 
छाती ओर भुजाआम तीन बाण मारे तथा 
विगटने दम आर रिखण्टींने पश्चीम वाणोसे 
| भीप्मर्ज'ने तीन बाणोसे तीनों वीरो- 
चागमे द्रुपदका घनुप काट डाला | 
उन्दने वाउ दूसरा धनुष देऊर पाँच वार्णास मीप्मजीको ओर 
त नरे उने सारगि मो बीच दिया। अब हुपदकी रक्षा करनेके 

[पि मीममेन) द्रोमदीडे पाँच पुच, केफपद्रेशीय पाँच भाई 
ग्या ओर धृष्टयुद् मीष्मजीरी आर दांडे | 
दम धरम गाइड आरके सप वीर भी भीष्मजीकी रक्षाऊे 
पड़े । अब आपके आर पाण्डवोके 
पमाटान युद्ध टान छया । रया रायपाद 
गोट शानाटा भा आयसम 
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दुम्री ओर भर्यनने अपने तीरो यागोसि सुद्रर्माके स 
राशाओरो यमगाजठे घर भेज दिया । तत्र सुझर्मा मी झर 
बामेरि अउँनतो घाप करने लगा। उसने सत्तर वाणीने 
ओऊण्पपर और नोसे अर्शुनपर वार पिया । हिन्त अईन 

उन्हें अपने बागसि रोककर सुझर्माके कई वीरको मार दारी) 
इस प्रकार कट्यान्तकारी कालके समान अर्जुनरी मारसे भई 
भीत होमर ये मद्दारथी मेदान छोड़कर भागने लगे । उनसे 
कोई घोड़ो, कोई ररथोको ओर कोई हायिर्योफो छोडकर 
जरो तर्टो भाग गये । त्रिगर्चराज सुशर्मा तया दूसरे राजाओं 
ने उन्हें रोकनेका बहुत प्रयन फिया) परन्तु फिर युदक्षेजम 
उनके पैर नदीं जमे । सेनाको इस प्रकार भागती दैरा$र 
आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्त्तराजफी रक्षाके लिये सारी सेनाफे 
सदित भीप्मजीको आगे करके अर्जुनकी ओर चला। इमी 
प्रकार पाण्टवलोग भी अर्जुनकी रक्षाके लिये पूरी तेयारीडे 
साथ मीष्मजीकी ओर चले । 


अब मीष्मजीने अपने बाणोंसे पाण्डवाँकी सेनाको 
आच्छादित करना आरम्भ किया | दूसरी ओरसे मात्यकिने 
पाँच वार्णासे कृतवर्माको बंधा और फिर सही बाणोडी 
वर्षा करते हुए युद्धमें डटकर खड़ा हो गया । इसी प्रकार 
राजा द्रुपदने अपने पेने तीरोसे द्रोणाचार्यको बांधकर फिर 
सत्तर बाण उनपर ओर पाँच उनके सारयिपर छोड़े । भीम- 
सेन अपने परादा राजा वाह्वीकको घायल करके बड़ा भीषण 
हनाद करने लगे । अभिमन्युको यद्यपि चित्रसेने बहुत-से 
बाणेंसे घायल कर दिया था, तो भी वह सहाँ वार्णोऊी 
वर्षा करता हुआ युद्रके मेदानमें डटा र्दा । उसने तीन 
वार्णोसे चित्रसेनको बहुत ही घायळ कर दिया और 
फिर नो बार्णेसि उसके चारों घोड़ोंको मारकर बहे जोरसे 
विंदनाद किया । 


उधर आचार्य द्रोणने राजा ट्रुपदको बींधकर उनके 
सारयिको भी धायळ कर दिया | इस प्रकार अत्यन्त व्ययित 
दोनेसे वे संत्रामभूमिसे अलग चले गये । भीमसेनने बात-की- 
बातमें सारी सेनाके सामने ही राजा वाहीके घोडे, सारयि 
और रथको नष्ट कर दिया । इसलिये वे तुरंत दी लक्ष्मणके 
रथपर चढ़ गवे | फिर सात्यकि अनेको वाणेसि कृतवर्माकी 
रोककर पितामद मीष्मके सामने आया और उसने अपने 
विशाल धनुपसे साठ तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर 
दिया । नव पितामइने उसके ऊपर एक लोहेकी शक्ति फॅकी । 
उस कालके समान कराळ ग्रक्तिको आती देख उसने बढ़ी 
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उसने अपना धनुष खींचकर पाण्डव महारयिर्यापर बाण 
बरसाना आरम्म किया तथा भीमसेनकों एक, घटोत्कचको 
नो, अभिमन्युको तीन और केकयराजकुमारोको पाँच वाणोसे 
वीध डाला । फिर दूसरे बाणसे क्षत्रदेवकी दाहिनी बॉह काट 
डाली, पाँच वाणोंसे द्रोपदीके पॉचों पुत्रोंको घायल किया 
तथा भीमसेनके घोड़ोंकरी मार गिराया, ध्वजा काट दी और 
सारथिकों भी यमलोक भेज दिया । इसके बाद मीमसेनको भी 
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बींघ डाला । इससे पीडित होकर वे कुछ देरतक रघके पिछले 
भागमें बैठे रह गये | फिर हाथमें गदा लेकर येगपूर्दक रयसे 
(य ल्यि ~ क. की द.» ७. क. 
कूद पडे | उन्हे गदा लिये आते देख कौरव मैनिकोको वहा 
मय हुआ । इतनेहीमे अर्जुन भी दावुओंका नंद्दार करते हुए 
वहां आ पहुँचे और कोरवॉपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । 
इसी समय भीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर अईनरो 
इरावानूके वघका समाचार उुनाया | 
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सञ्जयन्ते कहा--राजन्‌ ! अपने पुत्र इरावानके मारे 
जानेका समाचार पाकर अर्जुनको बढ़ा खेद हुआ और वे 
ठंडी-ठंडी ससि भरने लगे | तब उन्होने श्रीकृष्णसे कहा; 
“महामति विदुरजीको तो यह कौरव और पाण्डवॉके भीषण 
संहारकी बात पहले ही माळूम हो गयी थी । इसीसे उन्होने 
राजा धृतराष्ट्रको रोका भी था। मधुसूदन | इस युद्धम 
कौरवोके हाथसे हमारे और भी बहुत-से वीर मारे जा चुके हैं 
तथा हमने भी कौरवोंके कई वीरोंको नष्ट कर दिया है | यह 
सब कुकर्म हम घनके लिये ही तो कर रहे हैं । धिक्कार है 
ऐसे धनको, जिसके लिये इस प्रकार बन्धु-वान्धवीका विनाश 
किया जा रहा है | भला, यहो एकत्रित हुए अपने माइयोंको 
मारकर हमें मिलेगा भी क्‍या! हाय ! आज डुर्योधनके 
अपराध और शकुनि तथा कर्णके कुमन्त्रसे ही यह क्षत्रियोका 
विध्वस हो रहा है । मधुसूदन ! मुझे तो अपने सम्धन्धियोंके 
साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता) परन्तु ये क्षत्रियलोग 
मुझे युद्धम असमर्थं समझेंगे | इसलिये शीघ्र ही अपने घोड़े 
कौरवोंकी सेनाकी ओर बढाइये, अब विलम्ब करनेका अवसर 
नहीं है ।? 

अर्जुनके ऐसा कहते ही श्रीकृष्णने वे हवासे बात करनेवाले 
घोड़े आगे बढाये । यह देखकर आपकी सेनामें बड़ा कोलाहल 
होने लगा | ठुरंत ही भीष्म) झप, भगदत्त और सुशर्मा 
अर्जुनके सामने आ गये । कृतवर्मा और ब्राह्वीकने सात्यकिका 
सामना किया तथा राजा अम्बष्ठ अमिमन्युके आगे आकर 
डट गया । इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओंसे भिड़ 
गये । बस) अब अत्यन्त भीषण युद्ध छिड़ गया । भीमसेनने 
युदक्षेत्रमे आपके पुत्रोंकी देखा तो क्रोधसे उनका अङ्ग- 
प्रत्यक्ष जलने लगा । इधर आपके पुर्चोने भी वाणोंकी वर्षा 
करके उन्हे बिल्कुल ढक दिया | इससे उनका रोष और 
भी भड़क उठा और वे सिंहके समान अपने ओठ चवाने 
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लगे । ठुरत ही एक तीखे बाणसे उन्दने व्यूटोरस्कपर वार 
किया और वह तत्काळ निष्प्राण होकर गिर गया ) एफ 
दूसरे तीखे तीरसे उन्होंने कुण्डलीको घराशायी कर दिया । 
फिर उन्होंने अनेकों पेने वाण लिये और उन्हे बड़ी तेजीते 
आपके पुत्रोपर छोड़ने लगे । भीमसेनके दु्दण्ड घनुपसे छूटे 
हुए वे बाण आपके महारथी पुर्त्रोको रथसे नीचे गिराने लगे } 
अनाधृष्टिः कुण्डमेदी) वैराट) दीर्घलोचन, दीर्घबाहु- मुद्ाहु 
और कनक्रध्वज--ये आपके वीर पुत्र प्रथ्वीपर गिरकर ऐसे 
जान पड़ते थे मानो वसन्तश्वतुरम अनेक पुष्पित आम्रउक्ष 
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कटकर गिर गये दो । आरके टोप पुत्र मीमसेनगे छारे 
समान समझकर रणभेत्रते भाग गये । 
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युर मे तर पुण शाम "१ घेण्य कदर उन्हींने एक दूसरा 
बदर पर गिर अनार वाणाकी झडी रगा दी । उस 
हर डीश यचागदार चाउमे भीष्मजीके बागोजे व्यथ 
शर थे हने पोटे गाँरनेरी कराने अपना अदभुत कीशल 
प फण | शन्तु सुद स्ग्नेमे जनी शिथिलता भौर 
मरार सुणिफिवी सेने मुख्य मुग्य चीरोक्रा संदार 
जाओ एटा गना देखम्र्‌ उन्हें सरन नहीं हुआ। वे 


[रर कृद पढ़े और सिंहफ़े समान गरजते 
एदा? पी चाउम लेकर भीप्मजीरी ओर दोडे । उनके 


श्र ~ 09. 
(मारी ग्यान गामी परच्ती फटने खगी और कोघसे ओखिँ 
उस समय आपकी ओरके वीरोक्रे छृदय 


| 
ते डामै हे गवे आर सब ओर यही कोछाइल होने लगा 


नी जमाने समान ब्यामसुन्दर शरीर विद्युल्लतासे मुशोभित 
द्यामनपके रामान जान पढ़ना या । सिंद जिस प्रकार दा्थीयर 
दता ह उरी प्रभार वे गरनते हुए बढ़े बेगसे भीप्मजीकी 
सर दीदे । कमण्नयन भगवान्‌ कणों अपनी ओर आते 
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गहर दिग्रमाने अपना बिनाल घनुप चढाया और तनिक 
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सप अहार छर्म ही दोसा । गोबिन्द | आस आगे बुड 

प्रमे उतरनेसे में तीनों खोगमिं सम्मानित हो गया हू । 
आए उच्छानुनार मेरे ऊपर प्रहार होजिके में तो आटा 
दास हू |! रमी समय अर्थनने पीठेसे जाफर मयवानुरो अनी 
भजाओमि भर लिया । किन्तु इसपर भी ये अर्जुन भमाडते 
हुए बड़ी तेमीमे आगे ही बढे चले गये । तय अर्जुनने मैसे 
तैमे उन्हें दसवे कडमपर रोककर दोनों चरण पकड खिम 
और चढ़े प्रेमसे दोनतापूर्वक कहा, “१महाबाष्री | ढौटिये आए 
जो पतले कद चुके दै फि “मैं बुद्ध नहीं करूँगा,” उसे मिथ्या न 
कीजिये | यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मिथ्यावादी 
कददेंगे । यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिये, मे 
पितामहफा वध करूँगा । यह वात मै शकी, सत्सफी और 
पुण्यकी शपथ करके कद्दता हूँ ।?? 


अर्जुनकी बात सुनकर श्रीकृष्ण कुछ भी न कटार 
क्रोधम भरे हुए ही फिर रथपर बैठ गये । शान्तनुनन्दन 
भीम्मजी फिर इन दोनों पुरुषश्रेछीपर ब्राणवर्षा करने लगे । 
उन्दने फिर अन्यान्य योद्वाऔँके प्राण लेने आरम्भ कर 
दिये । पहले जिस प्रकार कौरवोंकी सेना भाग रद्दी थी, उसी 
प्रकार अत्र आपके पितृव्य मीष्मजीने पाण्डयोके दलमें 
भगदड़ दाळ दी | उस समय पाण्डवपश्षके वीर सैकड़ों और 
हजारोंकी संख्यामे मारे जा रहे थे । वे ऐसे निरुत्साह ही 
गये थे कि मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्वी भीष्मजीड़ी 
ओर ताक मी नहीं सकते थे | पाण्डवलोग भौचके से होकर 
भीप्मजीका बह अमानवीय पराक्रम देखने लगे । उस गमय 
दळदलमें फँसी हुई गायके ममान मागती हुई पाण्डचसेनाको 
अपना काई भी रक्षक दिखायी नहीं देता था । इस प्रकार 
बलवान्‌ मीगमजी पाण्डवोके बलहीन वीरोका चीरीकी तरह 
मसल रहे ये | इसी समय भगवान्‌ सर्य अस्त होने टगे, इस- 
ल्वि दिनमरके युद्धठे यकी हुई सेनाऔँफा युद्ध बट 
करनेका मन हो गया । 
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पाण्डवाका मीप्मजीसे मिलकर उनके वधका उपाय जानना 
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गप्मनी फ्पत मरकर मरागधियास सुंदर कन्ने हीना 


कहे ये तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उत्साह खो वेरे 
ये-र्‍वद सब देख ओर सोचकर राजा युबिषिरने सेनाकै 
पीछे लोटा लेनेका विचार किया और युद्ध बंद करनेकी आज 
दे दी | इसके बाद आपकी सेना भी लोटा ली गयीं । भीष्म? 
ब्रागोंस पीडित हुए पाण्डव जव उनके पराक्रमकी याद करते 


भीष्मपर्व ] ॐ दुर्योधनकी प्रार्थनासे भीष्मजीका पाण्डवाँकी सेनाके खंहारके लिये प्रतिना करना ५ ७०६ 


दुयोधन वोला--भत्रुदमन ! मैं अभी मीष्मजीसे 
प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूँ । भीष्मजीके हट जानेपर 
फिर तुम ही युद्ध, करना । 


इसके बाद दुर्योधन अपने माइयोंके सहित भीष्मजीके 
पास चला । दुःशासनने उसे एक घोड़ेपर चढाया। भीष्मजीके 
डेरेपर पहुँचकर बह घोड़ेसे उतर पड़ा और उनके चरणेमि 
प्रणाम कर सब प्रकारसे सुन्दर एक सोनेके विंहासनपर वेठ 
गया । फिर उसने नेन्नोंमे ऑसू भर हाथ जोड़कर गद्गद 
कण्ठसे कहा, “दादाजी | आपका आश्रय पाकर तो हम इन्द्रके 
सहित समस देवताओंको जीतनेका भी साहस रखते हैं, फिर 
अपने मित्र और वन्धु-बान्घर्वाके सहित इन पाण्डवबॉकी तो 
बात ही क्या है ! इसलिये अब आपको मेरे ऊपर कृपा करनी 
चाहिये । आप पाण्डवॉकी और सोमक वीरोंको मारकर 
अपने वचनोंको सत्य कीजिये । और यदि पाण्डवॉपर दया 
एवं मेरे प्रति द्वेष होनेसे अथवा मेरे मन्दमाग्यसे आप 
पाण्डवोंकी रक्षा कर रहे हों तो अपने स्थानपर कर्णको युद्ध 
करनेकी आज्ञा दीजिये । वह अवश्य ही पाण्डवोंको उनके 
सुहृद्‌ और बन्धु-बान्धवोंके सहित परास्त कर देगा |? 
मीष्मजीसे इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया । 


महामना भीष्मजी आपके पुत्रके वाग्वाणोंसे विद्ध होकर 
बहुत ही व्यथित हुए, किन्तु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात 
नहीं कही । वे बड़ी देरतक लबे-लंबे श्‍वास लेते रहे । उसके 
बाद उन्होंने क्रोघसे त्योरी बदलकर दुर्योधनको समझाते हुए 
कहा; “बेटा दुर्योधन ! ऐसे वाग्वाणोसे तुम मेरे हृदयको क्यों 
छेदते हो ! में तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ 
और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय करनेके 
लिये मैं अपने प्राणतक होमनेको तैयार हूँ | देखो, इस वीर 
अर्जुनने इन्द्रको भी परास्त करके खाण्डववनमें अभिको तृप्त 
किया था-- यही इसकी अजेयताका पूरा प्रमाण है । जिस 
समय गन्धर्वलोग तुम्हें बछात्कारसे पकड़कर ले गये थे, उस 
समय भी तो इसीने तुम्हें छुडाया था । तब तुम्हारे ये झूरवीर 
भाई और कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गये थे । यह क्या 
उसकी अदूभुत शक्तिका परिचायक नहीं है । विराटनगरमें 
इस अकेलेने ही हम सबके छक्के छुड़ा दिये थे तथा मुझे और 
द्रोणाचार्यको मी पराख करके योडाओँके वस्न छीन लिये थे । 
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इसी प्रकार अश्वत्यामा; कृपाचार्य और अपने पुरुपार्थकी डींग 
हॉकनेवाले कर्णको भी नीचा दिखाकर उत्तराको उनके वस्न 
दिये थे । यह भी उसकी वीरताका पूरा प्रमाण है। भला) 
जिसके रक्षक जगतूकी रक्षा करनेवाले दाख-चक्र-गदाधारी 
श्रीक्ष्णचन्द्र हैं उस अर्चुनको समामे कौन जीत सकता है । 
ये श्रीवसुदेवनन्दन अनन्तशक्ति हैं; मसारकी उत्पत्ति) स्मिति 
और अन्त करनेवाले हैं; सबके ईश्वर हे, देवताओंके भी पूज्य 
हैं और स्वयं सनातन परमात्मा है । यह वात नारदादि मी 
कई बार तुमसे कह चुके हैं । किन्तु ठम मोहयदा कुछ समसते 
ही नहीं हो । देखो) एक शिखण्डीकों छोड़कर मै और सब 
सोमक तया पाञ्चाल वीरोंको माँगा । अवया तोम ही 
उनके हाथसे मारा जाऊँगा या उन्हे ही संग्राममे मारकर तुम्टे 
प्रसन्न करूँगा | यह शिखण्डी राजा द्रुपदके घरमै पहले ख्री- 
रूपसे ही उत्पन्न हुआ था; पीछे वरके प्रमावसे यद पुरुष हो 
गया दै | इसलिये मेरी दृष्टिम तो यह शिसण्डिनी खी ही है । 
अतः इसपर तो मेरे प्राणॉपर आ बनेगी तो भी में हाथ नरां 
उठाऊँगा । अब तुम आनन्दसे जाकर शयन करो । कल मेरा 
बड़ा भीषण सग्राम होगा । उस युद्धकी लोग तबतक चर्चा 
करेंगे, जबतक कि यह एथ्वी रहेगी ।? 

राजन्‌ ! भीष्मजीके इस प्रकार कट्नेपर दुर्योधनने उन्हें 
सिर झुकाकर प्रणाम किया । फिर वह अपने उेरपर चला 
आया और सो गया । दुसरे दिन सवेरे उठते दी उसने सप 
राजाओंको आज्ञा दी कि 'आपलोग अपनी-अपनी सेना तैयार 
करें, आज भीष्मजी कुपित होकर सोमफ वीरोका संहार करेंगे। 
फिर दुःद्यासनसे कहा, “तुम शीघ्र ही भीप्मजीकी रक्षाके लिये 
कई रथ तैयार करो । आज अपनी बारईतों सेनाओंगो इनरी 
रक्षाके लिये आदेश दे दो । जिस प्रकार अरक्षित सिंट्को फोड 
भेड़िया मार जाय; उस तरह भेढ़ियेके समान इस शिखण्टीऐे 
हायसे हम मीष्मजीका वघ नही होने देंगे। आन दाङ्नि, 
शल्य) कृपाचार्य; द्रोणाचार्यं और विविंश्वति गूर मावधानीसे 
भीष्मजीकी रक्षा करें; क्योकि उनके सुरक्षित रट्नेरर हमारी 
अवश्य जय होगी ।! दुर्याधनदी यह वान सुनऊर सब पोदाओने 
अनेकों रथेंसे भीष्मजीको सव ओरसे पेर लिया । भीप्मडीमे 
अनेको रथौंसे घिरा देखकर अर्जुनने घृष्युझसे कदा; (आह 
तुम मीष्मजीके सामने पुरुषसिंद शिसण्डीको रकस्वो । उररी 
रक्षा में करूँगा |? 


ed 
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# महाजनो येन गतः सः पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 
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जब आप रक्षाके लिये तैयार हैं तो मैं इन्द्र आदि देवताओं- 
को मी जीत सकता हूँ; मीष्मकी तो वात ही क्या है ! 
किन्तु अपने गौरवकी रक्षाके लिये मैं आपकी अपना वचन 
मिथ्या करनेके लिये नहीं कह सकता | आप अपनी पूर्व 
प्रतिशाके अनुसार बिना युद्ध किये ही मेरी सहायता करें । 
भीष्मजी भी मेरे साय शर्त कर चुके हैं कि “मैं तुम्हारे लिये 
युद्ध तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें हितकी सलाइ दिया करूँगा |? 
चे मुझे राज्य भी देनेवाले हैं ओर अच्छी सम्मति भी । इस- 
लिये हम सब छोग आपके साथ भीष्मजीके पास चलें और 
उन्हींसे उनके वधका उपाय पूछें | वे अवश्य ही हमारे 
हितकी बात बतावेंगे । जैसा कहेंगे, उसीके अनुसार कार्य 
किया जायगा; क्योकि जब हमारे पिता मर गये ओर हम 
लोग निरे बालक थे; उस समय उन्होने ही हमें पाल-पोसकर 
बड़ा किया था । माधव ! वे हमारे पिताके पिता हैं, बड 
है; तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं । धिक्कार है क्षत्रियोंकी 
ऐसी बत्तिको । 
तदनन्तर) भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधििरसे कहा--*महा- 
राज ! आपकी राय मुझे पसंद है । आपके पितामह देवव्रत 
बड़े ही पुण्यात्मा हैं वे केवल दृष्टिमात्रसे सबको भस्म कर 
सकते हैं । अतः उनके पास वघका उपाय पूछनेके लिये 
अवश्य चलना चाहिये ।'विशेषतः आपके पूछनेपर वे सच्ची 
ही बात बतायेंगे । उनकी जेसी सम्मति होगी; उसीके अनुसार 
हमलोग युद्ध करेंगे ।? 
इस प्रकार सलाह करके पाण्डव ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

भीष्मके झिविरमें गये | उस समय उन लोगोंने अपने अस्तर- 
शत्र और कवच उतार दिये थे । वहॉ पहुँचकर पाण्डवोंने 
मीष्मजीके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और 
कहा कि “हम आपकी शरण हैं ।? तब मीष्मजीने उन सबको 
देखकर कहा “वासुदेव | मैं आपका स्वागत करता हूँ | 
घर्मराज, धनञ्जय) भीम; नकुल ओर सहदेवका भी स्वागत 
है। में तुमलोगोंका कौन-सा कार्य करूँ, जिससे तुम्हें 
प्रसन्नता हो १ यदि कोई कठिन-से-कठिन_ काम हो तो भी 
बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करनेका यक्ष करूँगा ।? 


भीष्मजी प्रसन्नताके साथ जव बारबार इस प्रकार कहने 
लगे; तो राजा युधिष्ठिरने दीनतापूर्वक कहा--प्रमो | जिस 
उपायसे यह प्रजाका संहार वंद हो जाय; वह बताइये । आप 
खर्व ही हमें अपने चघका उपाय वता दीजिये । वीरवर ! इस 
युद्धमें आपका वेग इमलोग केसे सह सकते हैं ! हमें तो आप- 


में तनिक भी असावधानी नहीं दिखायी देती | जब आप रथ; 
घोड़े, हाथी और मनुष्योका विनाग करने लगते हैं, उस समय 
कौन मनुष्य आपपर विजय पानेका साहस कर सकता है ! दादाजी! 
हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गयी । अब वतळाइये, कैसे 
हम आपको जीत सकते हैं ! और किस प्रकार अपना राज्य 
पा सकते हैं ९? 

तव भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! मैं सच्ची वात 
कहता हूँ; जबतक मैं जीवित हूँ, तुम्हारी विजय किसी तरह 
नहीं हो सकती । मेरे परास्त होनेपर ही तुमछोग विजयी होगे । 
अतः यदि वास्तवर्मे जीतनेकी इच्छा है, तो जितनी जल्दी 
हो सके मुझे मार डालो | में अपने ऊपर प्रहार करनेकी 
आशा देता हूँ । इससे तुम्हें पुण्य होगा । मेरे मर जानेपर 
सबको मरा हुआ ही समझो; इसलिये पहले मुझे ही मारनेका 
उद्योग करो । 

युधिष्ठिर वोळे--दादाजी ! तब आप ही वह उपाय 
बतलाइये, जिससे आपको इमलोग जीत सकें। युद्धमें जब 
आप क्रोध करते हैं, तो दण्डघारी यमराजके समान जान 
पढ़ते हैं | इन्द्र, वरुण और यमको भी जीता जा सकता है; 
पर आपको तो इन्द्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत 
सकते । 


भीष्मने कहा--पाण्डुनन्दन ! तुम्हारा कहना सत्य है; 
पर जब मैं हथियार रख दूँ) उस समय तुम्हारे महारथी मुझे 
मार सकते हैं | जो हथियार डाल दे, गिर जाय; कवच 
उतार दे, ध्वजा नीची कर दे; भाग जाय, डरा हो, “मैं 
आपका हूँ? यह कहकर शरणमे आ जाय, स्त्री हो या ख्रीके 
समान जिसका नाम हो; जो व्याकुळ हो, , जिसको एक ही 
पुत्र हो और जो लोकमें निन्दित हो--ऐसे लोगोंके साथ मैं 
युद्ध नहीं करना चाहता । तुम्हारी सेनामें जो शिखण्डी है, 
वह पहले स्त्रीके रूपमें उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है-- 
इस बातको ठुमलोग भी जानते हो | वीर अर्जुन गिखण्डीको 
आगे करके मुझपर वाणोंका प्रहार करें; वह जब मेरे सामने 
रहेगा तो मैं धनुष लिये रहनेपर भी प्रहार नहीं करूँगा । 
मुझे मारनेके लिये यही एक छिद्र है।इस मौकेसे लाम 
उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे वार्णोति घायल कर दें । 
संसारमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं दिखायी देता; जो मुझे सावधान रहते मार सके । 
इसलिये गिखण्डी-जैसे किसी पुरुषको आगे करके अर्जुन मुझे 
मार गिरावें; ऐसा करनेसे निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। 


भीष्मयवे क 
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मारे अपने प्यारे प्रार्णासे हाथ घो बैठे । अभिमन्यु तुरंत ही 
घनुष-बाण लेकर उसके सामने आ गया | - उस राक्षसने 
अभिमन्युके पास पहुँचकर उससे थोड़ी ही दूरीपर खड़ी हुई 
उसकी सेनाको भगा दिया । वह एक साथ पाण्डवीकी विशाल 
चाहिनीपर टूट पड़ा और उस राक्षसके प्रहारसे उस सेनामें 
बड़ा भीषण संहार होने लगा | फिर वह राक्षस पॉचों द्रौपदी पुत्रो- 
के सामने आया । उन पोर्चोने भी क्रोधर्म भरकर उसपर बड़े 
वेगसे घावा किया । प्रतिविन्ध्पने तीखे-तीखे तीर छोडकर 
उसे घायल कर दिया । बार्णौकी बोछारसे उसके कवचके भी 
दकड़े उड़ गये । अब उन पाँचौँ माइयोंने उसे ब्रींघना 
आरम्म किया | इस प्रकार अत्यन्त बाणविद्धा होनेसे उसे 
मूच्छ हो गयी । किन्तु थोड़ी ही देरमै चेत होनेपर क्रोधके 
कारण उसमें दूना बळ आ गया । उसने तुरंत ही उनके 
घनुष, वाण ओर ध्वजाओंक्रो काट डाला । फिर उसने 
मुसकराते हुए एक-एकके पॉच-पॉच बाण मारे तथा उनके 
सारथि और घोड़ोंको भी मार डाला | इस प्रकार रथहीन 
करके उस राक्षसने मार डालनेकी इच्छासे उनपर बड़े वेगसे 
आक्रमण किया । उन्हें कष्टमें पडा देखकर तुरत ही अभिमन्यु 
उसकी ओर दौडा। उन दोनोंका इन्द्र ओर वृत्रासुरके समान 
बड़ा मीषण संग्राम हुआ। दोनों ही कोधवे तमतमाकर आपसमें 
भिड़ गये और एक-दूसरेकी ओर प्रळयाभिके समान घूरने 
लगे । 


अभिमन्युने पहले तीन और फिर पाच बार्णेसे अलम्बुप- 
को बंध दिया । इससे क्रोघर्मे भरकर अछम्बुषने अभिमन्युकी 
छातीमें नौ वाण मारे । इसके बाद उसने हजारों वाण छोड़- 
कर अभिमन्युको तग कर दिया । तब अभिमन्युने कुपित 
होकर नौ बार्णोसे उसकी छातीको छेद दिया । वे उसके 
शरीरको भेदकर मर्मस्थानौमे घुस गये । इस प्रकार अपने चहु 
से मार खाकर उस राष्षसने रणक्षेत्रमै बड़ी तामसी माया 
कैलायी । उससे सब योद्धाओंके आगे अन्धकार छा गया । 
उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखायी देता था और न अपने या 
शत्रुके पक्षके वीर ही दीखते थे । उस भीषण अन्धकारको 
देखकर अभिमन्युने भास्कर नामका प्रचण्ड अल छोड़ा! 
उससे सब ओर उजाला हो गया । इसी प्रकार उसने और भी 
कई प्रकारकी मायाओका प्रयोग किया; किन्तु अभिमन्युने 
उन सभीको नष्ट कर दिया। मायाका नाश होनेपर जव वह 
अभिमन्युके बाणोंसे बहुत व्यथित होने लगा तो मयके मारे 
अपने रथको रणक्षेत्रमें ही छोड़कर माग गया । उस माया- 


युद्ध करनेवाले राक्षसक्रो इछ प्रकार पराख करके अमिम्न्यु 
आपकी सेनाको कुचलमे रगा । 


_ तब अपनी सेनाको मागते देखकर मीष्मजी और अने 
कोरव मदारयी उस अफेछे बालकको चारों ओरसे घेरकर बार्णी- 
से बींधने लगे | किन्तु वीर अभिमन्यु बळ और पराकममे 
अपने पिता अर्जुन और मामा श्रीकृष्णके समान था और 
उसने रणभूमिमै उन दोनोंके ही समान पराक्रम दिखलाया | 
इतनेदीमें वीरवर अर्जुन अपने पुत्री रक्षाके लिये शापे 
सैनिर्कोका संहार करते भीष्मजीके पाए पहुँच गये । इसी 
तरह आपके पिता मीष्मजी भी रणभूमिमे अर्जुनके सामने आकर 
डट यये । तब आपके पुत्र रथ, दायी और घोड़ोंके द्वारा सप 
ओरसे पेरकर मीप्मजीकी रक्षा करने टगे । इसी प्रकार 
पाण्डबलोग मी अर्जुनके आस-पास रहकर भीषण संग्रामके 
लिये तैयार हो गये । अब सबसे पहले कृपाचागंजीने अनगर 
पश्चीस बाण छोड़े । इसके उत्तरमें सात्यकिने आगे वढ्कर 
अपने पैने बाणोंसे कृपाचार्यकों घायल कर दिया । फिर उसने 
उन्हें छोड़कर अच्चत्यामापर आक्रमण किया। इसपर 
अश्वत्यामाने सात्यकिके धनुपके दो इकडे कर दिये और फिर 
उसे भी वाणोंसे वीध दिया) सात्यकिने तुरंत ही दूतरा 
घनुप लेकर अश्वत्यामाकी छाती और सुजाओँमें साठ वाण 
मारे । उनसे अत्यन्त घायल और व्ययित शेनेसे उन्हें मूर्च्छा 
आ गयी और वे अपनी ध्वजाके डंडेका सहारा लेपर रयफे 
पिछले मागें बैठ गये । कुछ देरमें चेत ऐोनेपर प्रतापी 
अश्वत्यामाने कुपित होकर सात्यकिपर एक नाराच छोड़ा । 
बह उसे घायल करके पथ्वीमै घुस गया। फिर एफ दूसरे 
बाणसे उन्होंने उसकी ध्वजा काट दाली और यदी गर्जना 
करने लगे । इसके वाद वे उसरर बढे प्रचण्ड बाणौरी दधो 
करने लगे । सात्यकिने भी उस सारे शरसमृद्दको पाट डाला 
और तुरंत ही अनेक प्रकारके याण वरसाफर अदवत्यामादो 
आच्छादित कर दिया । 

तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पु्की रक्षाके लिये छात्यिळे 
सामने आये और अग्ने तीले वाणेठि उसे छलनी कर दिया । 
सात्यकिने मी अश्वत्यासाको छोड़कर बीठ यामे आर्चार्यळो 
बाँच दिया ( इसी समव परम साहसी अर्डनने मोघम मरपर 
द्रोणाचार्यजीपर घावा किया | उन्होंने तीन याण छोदार 
द्रोणाचार्यजीकी घायळ किया और फिर बाणोंती दर्पो घरे 
उन्हें ढक दिया । इससे आचार्यकी क्रोषामि एकदम अइबः 
उठी और उन्दने वात-कीचातमें अर्जुनको बार्णेदि डा दिया । 


मै क 
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फुर्तीसे उसका वार वचा दिया, इसलिये वह शक्ति सात्यकिः 
तक न पहुँचकर एथ्वीपर गिर गयी | अब सात्यकिने अपनी 
शक्ति भीष्मजीपर छोड़ी | मीष्मजीने भी दो पैने बार्णोसे 
उसके दो टुकड़े कर दिये और बह मी पृथ्वीपर जा पड़ी । 
इस प्रकार शक्तिको काटकर भीष्मजीने नौ वाणोस सात्यकिकी 
छातीपर प्रहार किया | तब रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेनाके 
सहित सब पाण्डवोंने सात्यकिकी रक्षा करनेके लिये भीष्मजी- 
को चारों ओरसे घेर लिया । बस; अत्र कौरव और पाण्डवोंमे 
बड़ा ही घमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा | 

यह देखकर राजा दुर्योधनने दुःशासनसे कदा, “वीरवर! 
इस समय पाण्डवॉने पितामहको चारों ओरसे घेर लिया है, 
इसलिये तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिये ।? दुर्योधनका ऐसा 
आदेश पाकर आपका पुत्र दुःशासन अपनी विशाल बाहिनीसे 
भीष्मजीको घेरकर खडा हो गया। भकुनि एक लाख 
सुशिक्षित घुडसवारोंको लेकर नकुल, सहदेव और राजा 
युधिष्ठिरको रोकने लगा तथा दुर्योधने भी पाण्डवोको रोकने- 
के लिये दस हजार घुड़सवारोंकी एक कुमुक भेजी । तब 
राजा युधिष्ठिर और नकुल-सहदेव बड़ी फुर्तसे घुइसवारोफा 
वेग रोकने छगे तथा अपने तीखे बाणोसे उनके सिर उड़ाने 
लगे । उनके घड्टाघड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे 
मानो इक्षाँसे फल गिर रहे हों । इस प्रकार उस महासमरमें 
अपने शत्रुओंको पराख कर पाण्डवळोग शंख और भेरियोँके 
शब्द करने लगे । 


अपनी सेनाको पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास 
हुआ । तब उसने मद्रराजसे कहा, “राजन्‌ | देखिये, नकुल- 
सहदेवके सहित ये ज्येष्ठ पाण्डपुंत्र आपकी सेनाको भगाये 
देते हैं; आप इन्हें रोकनेकी कपा करें । आपके बल ओर 
पराक्रमको हर कोई सहन नहीं कर सकता ।? दुर्योधनकी यह 
बात सुनकर मद्रराज शल्य रथसेना लेकर राजा युधिष्िरके 
सामने आये । उनकी सारी विशाळ वाहिनी एक साथ 
युधिष्ठिरके ऊपर टूट पडी । किन्तु धर्मराजने उस सैन्यम्रवाइ- 
को तुरंत रोक दिया और दस बाण राजा शल्यकी छातीमें 
मारे | इसो प्रकार नकुछ और सहदेवने भी उनके सात-सात 
बाण मारे । मद्रराजने भी उनमेंसे प्रत्येकके तीन-तीन बाण 
मारे । फिर साठ वाणोंसे राजा युधिष्ठिरको घायल किया और 
दो दो बाण माद्रीपुत्नॉपर भी छोड़े । वस, दोनो ओरसे बड़ा 
ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा । 

अब सूर्यदेव पश्चिमकी ओर ढलने लगे थे । अतः 
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आपके पिता मीप्मजीने अन्यन्त कुपित होकर बड़े तीे याजोंये 
पाण्डव और उनकी सेनापर वार झिया । उन्होंने घार 
वाणेसि भीमको, नौमे सात्यकिको, तीनसे नुनको, शातते 
सदददेवको ओर वारइसे राजा युधिट्टिरके वक्षः्यल्को बीधकर 
बड़ा सिंहनाद किया | तब उन्हे बदलेमें नकुछने बारए) 
सात्यकिने तीन, वृष्टयुप्रमे सत्तर, भीमसेनने सान ओर 
युधिप्टिरने वारह बाणोंसे घायल क्रिया | इसी समय द्रोगाचार्य- 
ने पाँच पाँच बार्णोसे सात्यकि और भीमसेनपर चोट की तपा 
भीम ओर सात्यकिने भी उनपर तीन-तीन वाण छोड़े । 

इसके बाद पाण्डवोंने फिर पितामहको ही घेर लिया । 
किन्छु उनसे घिरकर भी अजेय भीष्म चनमे लगी हुई आग- 
के समान अपने तेजसे शत्रुओंकी जलाते रहे । उन्होंने अनेरों 
रथ, हाथी ओर घोडोंको मनुप्यहीन कर दिया। उनरी 
प्रत्यञ्चाकी बिजलीकी कइकरे समान व्राः सुनफर सब 
प्राणी कॉप उठे और उनके अमोघ वाण चल्ने लगे । मीप्म- 
जीके घनुपसे छूटे हुए वाण योद्धाओके कदचोंमें नहीं लगते 
थे, वे सीधे उनके शरीरको फोइकर निकल जाते भे । चेदि, 
काशी और करूष देगके चोद हजार मदारयी) जो सग्राममें 
प्राण देनेको तैयार और कमी पीछे पेर नहीं रसनेवाले थे, 
भीष्मजीके सामने आकर अग्ने हाथी) घोदे और रोके 
सहित नष्ट होकर परलोकर्मे चले गये | 


अस पाण्डवोकी सेना इस भीपण मार-पाटमे आर्वनाद 
करती भागने छगी । यह देखकर श्रीड्टेप्गने अपना रथ रोफ- 
कर आर्जुनसे कहा, "'कुन्तीनन्दन | दुम जिगरी प्रतीक्षाने थे; 
वह समय अब आ गया ६ । इस समय पदि नुम भोएयम्त 
नहीं होतो मीप्मजीपर वार करो । तुमने पिराटनगरमे 
राजाओंके एकत्रित टोनेषर सञ्जयके सामने जो उद्दा या फि 
मुझसे संग्रामभूमिमें भीप्म-ट्रोणादि जो भी धृतराष्ट्रके सैनिय 
युद्ध करेंगे, उन सभीको में उनके अनुयावियोटरित मार 
डालूँगा?, उस वातो अत्र मच करके दिखा दो । तुम क्षात्र- 


धर्मका विचार करके वेखरके युद्ध जरो [४ इसपर अर्ऊनने 
कुछ बेमनसे कटा, “अच्छा, जिवर भीप्मवी हश उधर घोरो 
हॉक दीजिये; में आपरी आजञाक्ा पालन करूंगा उर अनेय 


क 
भीष्मजीको एश्वीपर गिग दूँगा ।! तव शरीक्षणने सउनके 
सफेद घोडाको भीष्मजीही ओर हॉक । भडनवो युद्धके लिये 
भीष्मऊे सामने आते देख युधिठिररी विशाल वादिनी दिर 


लोट आयी । 
भीष्मजीने दुरत 


~ Da मा 
गर्या रछ अउनक 
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कष्ट पहुँचाने छगे । आपके योद्धा बरावर मार पड़नेके कारण 
वाण्ठर्वोकी विशाल सेनाको रोक न सके । इस प्रकार जव 
पाण्डव महारथी आपकी सेनाको कालका आस बनाने लगे; तो 
वह मग्र दिशाओंक़ी ओर भाग चली । उसे कोई रभा 
करनेवाला नहीं मिला । 


]त्रुओके द्वारा अपनी सेनाका यह सहार भीष्मजीसे 
नहीं सह्या गया । वे परार्णोका लोम छोडकर पाण्डव, पाञ्चाल 


और खुञ्जयोपर वाणत्रर्षा करने लगे । उन्होने पाण्डवौके पॉच ' 


प्रधान महारयियोंको आगे बढनेसे रोक दिया ओर हजारों 
हाथी तया धोड़ोंकी मार डाला । युद्धका दसवां दिन चल 
रहा या । जैसे दावानल सम्पूर्ण वनको जला डालता है, उसी 
प्रकार भीष्मजी शिखण्डीकी सेनाको मस्मसात्‌ करने लगे । 
तत्र शिखण्डीने भीष्मकी छातीमें तीन वाण मारे । भीष्मजीको 
उन वाणोसे अधिक चोट पहुँची; तो भी शिखण्डीके साथ 
युद्ध करमेकी इच्छा न होनेके कारण वे उससे हँसते हुए 
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बोले--“तेरी जैसी इच्छा हो; मुझपर वाणोंका प्रहार कर या 
न कर; परन्तु में तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूँगा । 
विधाताने तुझे जिस स्त्री-शरीरमे पैदा किया है, आज भी 
वही तेरा शरीर है; इसलिये में तुझे शिखण्डिनी ही 
मानता हूँ ।? 


उनकी यह वात सुनकर शिखण्डी क्रोघसे मूर्छित होकर 
वोला--“मद्दावाहो ! में ठुम्हारा प्रभाव जानता हूँ; तो भी 
पाण्डवोंका प्रिय करनेके लिये आज तुमसे युद्ध करूंगा । 
में सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, निश्चय ही तुम्हारा वघ 
करूँगा । मेरी यह वात सुनकर तुम जो उचित समझो; करो | 
तुम्दारी जेसी इच्छा हो; वार्णोका प्रहार करो या न करो; 


पर में तुम्हे जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवनकी अन्तिम 
घड़ीमें एक बार इस संसारको अच्छी तरह देख लो |? 

ऐसा कहकर शिखण्डीने भीष्मजीको पाँच बाणोसे बाँध 
डाला । अर्जुनने भी शिखण्डीकी बातें सुनी और यही 
अवसर है; ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया | 
वे बोले, “वीरवर ! तुम भीष्मजीके साथ युद्ध करो । में भी 
शत्रजको दवाता हुआ बरावर तुम्हारे साथ रहकर लड़ेंगा । 
यदि भीष्मका वध किये विना ही लौटोगे, तो लोग तुम्हारी 
और मेरी भी हँसी करेंगे | अतः पूरा प्रयत्न करके पितामहको 


'मार डालो, जिससे हमलोगोंकी हँसी न होने पावे ।? 


घुतराष्ट्रने पूछा--शिखण्डीने भीष्मजीपर कैसे धावा 
किया ! पाण्डवसेनाके कोन-कोन महारथी उसकी रक्षा 
करते थे १ तथा दसवें दिनके युद्धम भीष्मजीने पाण्डवां और 
सुञ्जयोंके साथ किस प्रकार युद्ध किया था ! 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! भीष्मजी प्रतिदिनकी भति 
उस दिन मी युद्धमें शत्रुओंका संहार कर रहे थे । अपनी 
प्रतिशाके अनुसार उन्होने पाण्डवोंकी सेनाका विध्वंस आरम्भ 
किया । उस समय पाण्डव और पाञ्चाल मिलकर भी उनका 
वेग नहीं रोक सके । सैकड़ों और हजारो बाणोंकी वर्षा करके 
उन्होंने झत्रु-्सेनाको तहस-नहस कर डाला । इतनेमें वहाँ 
अर्जुन आ पहुँचे, उन्हे देखते ही कोरवसेनाके रथी'भयसे 
थर्रा उठे । अर्जुन जोर-जोरसे धनुष रङ्कारते हुए बारबार 
सिंहनाद कर रहे ये ओर बाणोंकी वर्षा करते हुए रणभूमिमें 
कालके समान विचरते थे । जैसे सिंहकी आवाज सुनकर 
हिरन भागते हैं, -उसी प्रकार अर्जुनकी सिंहगर्जनासे भयभीत 
हो आपकी सेनाके योद्धा भाग चले | यह देख दुर्योधनने 
मयसे व्याकुल होकर मीष्मजीसे कहा--“दादाजी ! यह 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मेरी सेनाको भस्म कर रहा है | देखिये नः 
सभी योद्धा इधर-उघर भाग रहे हैं । भीमके कारण भी 
सेनार्मे मगदड़ मची हुई दै । सात्यकि) चेकितान) नकुल; 
सहदेव, अभिमन्यु) धृश्युम्न और घटोत्कच--ये सभी मेरे 
सैनिकोंको खदेड़ रहे हैं । अव आपके सिवा कोई इन्हें सहारा 
देनेवाला नहीं है। आप ही इन पीडितोकी प्राणरक्षा कीजिये ।? 

आपके पुत्रके ऐसा कहनेपर भीष्मजीने थोडी देरतक 
सोचकर मन-ही-मन कुछ निश्चय किया | इसके वाद उसे 
आश्वासन देते हुए कहा--““दुर्याधन ! मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की 
है कि “दस हजार महाबली क्षत्रियोंका संहार करके ही रणते 
लोटूँगा । यह मेरा प्रतिदिनका काम होगा |? इसको अबतक 
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थे, तो उन्हें तनिक भी शान्ति नहीं मिळती थी । भीष्मजी 
मी खञ्जय और पाण्डाको जीतकर कौरवोंके मुखसे अपनी 
प्रमंसा सुनते हुए शिबिरमै चले गये । 


रात्रिके प्रयम प्रहरमें पाण्डव, दृष्णि और सज्ञयोकी 
एक बैठक हुई | उसमे सत्र लोग शान्त भावसे इस वातका 
बिचार करने लगे कि अब क्या करनेखे अपना भला होगा । 
बहुत देरतक सोचने-विचारनेके बाद राजा युधिष्टिरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णी ओर देखकर कहा--'श्रीकृष्ण । आप 


नर्कुलके वनको रौंद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेनाको 
कुचल रहे हैं । धघकती हुई आगके समान इन मीष्मजीकी 
ओर हमें ऑख उठाकर देखनेतकका साहस नहीं होता । 
क्रोधमे भरे हुए यमराज) वज्रधारी इन्द्र, पाशधारी वरुण 
और गदाधारी कुबेरको भी युद्धमें जीता जा सकता है; 
परन्तु कुपित हुए भीष्मपर विजय पाना असम्भव जान पड़ता 
है । ऐसी खितिमै अपनी बुद्धिकी हुर्वलताके कारण मीष्म- 
जीके साथ युद्ध ठानकर मे शोकके समुद्रमें डूब रहा हुँ । 
कुष्ण ! अब मेरा विचार है) वनमें चला जाऊ । वहाँ जानेमें 
ही अपना कल्याण दिखायी देता है । युद्धकी तो बिल्कुल 
इच्छा नहीं है; क्योंकि भीष्म निरन्तर हमारी सेनाका सहार 
कर रहे है | जैसे जलती हुई आगकी ओर दौड्नेवाला पतंग 
मृत्युके ही मुखमै जाता है, उसी प्रकार भीष्मके पास जानेपर 
हमलोगोकी दशा होती है । वासुदेव ! हमारा पक्ष क्षीण हो 
चला है; हमारे भाई वाणोंकी चोटसे बेहद कष्ट पा रहे हैं; 
भ्रातृस्नेहके ही कारण हमारे साथ ये भी राज्यसे भ्रष्ट हुए, 
इन्हे भी वन-वन भठकना पड़ा तथा हमारे ही कारण 
द्रौपदीने भी कष्ट भोगा । मधुसूदन । मैं जीवनको बहुत 
म० अँ० ९६-- 
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मूल्यवान्‌ मानता हैँ और वही इस समय दुर्ळम हो रहा है । 


उनमें उत्तम धर्मका आचरण कलें । केशव ! यदि आर 
इमलोगाको अपना कृपापात्र समझते हे तो ऐसा कोई उपाय 
बताइये, जिससे अपना हित हो ओर धर्म्मे भी बाधा न 


आवे |! 


युधि्ठिरकी यह करुणाभरी वात सुनकर भगान 
श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए कदा) “धर्मराज ! आप 
विपाट न करें । आपके भार बढ़े ही शूरवीर, दुर्जय भार 
गन्रुओंका नाश करनेवाले हैं | अईन आर भीम तो यायु 
तथा अग्निके ममान तेजम्वी € | नड़लूमत्देच भी बढ़े 
पराक्रमी है । आप चाहें तो मुहे भी युद्धमे लगा दें: आपके, 
स्नेहसे मैं भी भीप्मसे युद्ध कर ममता हुँ | भला, आपडे 
कहनेसे मै युद्धमे क्या नही कर सकता ! यदि अईनरी 
इच्छा नहीं है, तो मे स्वय भीगमक़ो ल्ककारकर गोरयोंके 
देखते-देखते मार डागा । भौष्मके मारे जानेपर ही परि 
आपको अपनी विजय दिखायी देती है, तो में अमले ही 
उन्हें मार सकता हूँ | इसमे तनिऊ भी सन्देद नटी कि जो 
पाण्डवोंका शत्रु है, वह मेरा भी गनु दी र । जो आरे 
हैं, वे मेरे द ओर जो मेरे हैं, वे आपके भी €। आपके माई 
अर्जुन मेरे सखा; सम्बन्धी तथा शिष्य हैं; आवन्यत्ता हो ते, 
मैं इनके लिये अपने शरीरका मास भी काटकर दे सरता हूँ सेर 
ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते द । इमलागाने प्रतिश् पी 
है कि "एक-दूसरेको सट्टूटसे बचावेंगे ।' अतः आप थाना 
दीजिये, आजमे म भी युड करूंगा । लर्जुनने उपफव्मे 
जो सब लोगोके सामने यह प्रतिमा की थी कि "मे भीष्मरा 
वध करूंगा?) उसा मुझे हर तरहसे पाटन यरना रै । जिम 
कामके लिये अर्जुनकी आना हो; वह मुले अपाय पृष्ठ करना 
चाहिये । अथवा भीष्मको मारना कौन बढी यात £? 
द 
अर्जुन तैयार हो जायें तो असम्भव गार्य भी दर सर्ने ६ । 
दैत्य और दानर्वोके साथ सम्पूर्ण देवता भी युर एरने था 
जायें तो अजुन उन्हें भी मार सक्ते हैं, पिर मीप्मशी सो 
विसात ही क्या है १२ 

सुधिष्टिस्ने कहा--माघव ! जाप डो कश रे, 
सब ठीक दै । वौरवपक्षके सभी योदा मिलयर मी सपना 
वेग नहीं सह सकते । जिसके पक्षने आ्यप-जेसे रावत मै, कूद 


हैं, उसके मनोरय पूर्ण होनेमें क्या दन्देट ४ * गोरिन्द ! 
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क्या, किन्तु सात्यकिने बाण मारकर उस शक्तिके दो डकडे 
कर दिये। 


इतनेमें मद्दारथी राजा विराट और ट्रुपद कौरव-सैनिकों- 
को पीछे इृटाते हुए भीष्मजीके ऊपर चढ आये | इधरसे 
अश्वत्यामा आगे बढ़कर उन दोनोंसे युद्ध करने लगा । 
विराटने दस और द्रुपदने तीन बाण मारकर द्रोणकुमारको 
घायल कर दिया | अश्वत्यामाने मी इन दोनोंपर बहुत-से 
बाण वरसाये, परन्तु वहाँ इन दोनों बूढोंने अद्भुत पराक्रम 
दिखाया । अश्वत्थामाके भयङ्कर बार्णोको इन्होंने प्रत्येक बार 
पीछे लोटा दिया । एक ओर सहदेवके साथ कृपाचार्य भिड़े 
हुए थे । उन्होंने सहदेवको सत्तर बाण मारे | तव सहदेवने 
उनका धनुप काट दिया और नो बाणौंसे उन्हें बींध डाला । 
क्रपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर सहदेवकी छातीमै दस बाण 
मारे । सहदेवने भी कृपाचार्यकी छातीमै बार्णोका प्रहार 
किया । इस प्रकार इन दोनोर्मे भयङ्कर संग्राम हो रहा था । 


इसके अनन्तर; द्रोणाचार्य महान्‌ धनुष लिये पाण्डवॉकी 
सेनामें घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे । उन्होंने कुछ 
अग्रुमसूचक निमित्त देखकर अपने पुत्रसे कहा; “बेटा ! 
आज ही वह दिन है; जब कि अर्जुन भीष्मको मार डालनेके 
लिये अपनी पूरी शक्ति लगा देगा; क्योंकि मेरे बाण उछल 
रहे दै, धनुष फड़क उठता है, अस्र अपने-आप धनुपसे 
सयुक्त हो जाते हैं और मेरे मनमें क्रूर कर्म करनेका सङ्कल्प 
हो रहा है। चन्द्रमा और सूर्यके चारों ओर घेरा पढ्ने लगा 
दै | यह क्षत्रियोंके भयङ्कर विनाशकी सूचना देनेवाला दै । 
इसके सिवा दोनो ही सेनाओंमें पाञ्चजन्य शङ्ककी ध्वनि और 
गाण्डीव घनुषकी टङ्कार सुनायी पड़ती है । इससे यह निश्चय 
जान पड़ता है कि आज अर्जुन समख योद्धाओको पीछे इरा- 
कर भीष्मतक पहुँच जायगा । भीष्म और अर्जुनके संग्रामका 
विचार आते ही मेरे रोएँ खड़े हो जाते हैं और हृदयका 
उत्साह जाता रहता है । देखता हूँ; शिखण्डीको आगे करके 
अर्जुन मीष्मके साथ युद्ध करनेको बढ़ता चला जा रहा है | 
युधिष्ठिरका क्रोध, भीष्म और अर्जुनका संघर्ष तथा मेरा 
शत्र छोड्नेका उद्योग--ये तीनों बातें प्रजाके लिये अमगलकी 
सूचना देनेवाली हैं। अर्जुन मनस्वी) बलवान्‌, शर, अख्नविद्यामें 
प्रवीण; शीमतासे पराक्रम दिखानेवाला, दूरतकका निशाना 
वेधनेवाला तथा शुभाद्यम निमिचोंको जाननेवाला है । इन्द्र- 
सहित सम्पूर्ण देवता भी इसे युद्धमें नहीं जीत सकते | बेटा ! 


तुम अर्जुनका राखा छोड़कर शीघ्र ही भीष्मजीकी रक्षाके 
लिये जाओ । देखते हो न, इस भयानक संग्राममें केसा 
महान्‌ संहार मचा हुआ है । अर्जुनके तीले बाणोंसे राजाओं- 
के कवच छिन्न-मिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, तोमर, 
धनुष और शरक्तियोंके टुकढ़े-ठकड़े किये जा रहे हैं। हम- 
लोग भीष्मजीके आश्रयमें रहकर जीविका चलाते हैं; उनपर 
सङ्कट आया दे, अतः तुम विजय ओर यशकी प्रासिके 
लिये जाओ । ब्राक्षणोंके प्रति भक्ति, इन्द्रियसंयम, तप और 
सदाचार आदि सद्गुण केवल युघिष्ठिरमै ही दिखायी देते हैं 
तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव-जैसे भाई 
मिले हैं । भगवान्‌ वासुदेवने अपनी सहायतासे इन्हें सनाथ 
किया है । दुर्वुद्धि दुर्योधनपर जो युधिष्ठिरका कोप हुआ है, 
वही समस्त भारतकी प्रजाको दग्ध कर रहा है । देखो, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें रहनेवाला अर्जुन कोरवॉकी 
सेनाको चीरता हुआ इधर ही आ रहा है । मैं युधिष्ठिर" 
के सामने जा रहा हूँ, यद्यपि उनके व्यूहके भीतर घुसना 
समुद्रके अंदर प्रवेश करनेके समान कठिन है; क्योंकि 
युधिष्ठिरके चारों ओर अतिरथी' योद्धा खड़े हैं। सात्यकि, 
अभिमन्यु, धृष्टयुम्न। भीमसेन और नकुल-सइदेव उनकी 
रक्षा कर रहे हैं । यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुनके समान 
सेनाके आगे-आगे चल रहा है | तुम अपने उत्तम अञ्जोंको 
धारण करो और धृष्टयुम्न तथा भीमसेनसे युद्ध करने जाओ | 
अपने प्यारे पुत्रका सदा ही जीवित रहना कोन नहीं चाहता, 


तो भी इस समय क्षत्रियधर्मका खयाल करके तुम्ह अपनेसे ' 


अलग करता हूँ |? 

सक्षयने कहा--इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, 
कृतवर्मा) - विन्द, अनुबिन्द, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मर्षण 
और विकर्ण--ये दस योद्धा भीमसेनके साथ युद्ध कर रहे 
थे | मीमसेनपर - शल्यने नौ, कृतवर्मानें तीन, कृपाचार्यने 
नो तथा चित्रसेन, विकर्ण और भगदज़ने दस-दस वार्णोका 
प्रहार किया | साथ ही जयद्रथने तीन, विन्द-अनुविन्दने 
पॉच-पॉच तथा दुर्मर्षणने बीस बाणोसे उन्हें घायल कर 
दिया । मीमसेनने भी इन सब महारथियोंकों अलग-अलग 
अपने वाणोसे बीध डाला । उन्होंने शल्यको सात और 
कृतवर्माको आठ वाणाँसे बींधकर ङृपाचार्यके धनुषको 
वीचसे काट दिया; इसके बाद उन्हें सात बाणोंसे घायल 
किया । फिर विन्द और अनुविन्दको तीन-तीन; दुरमर्षणको 
बीस, चित्रसेनको पाँच, विकर्णको दस तथा जयद्रथको पाँच 
वाण मारे । कृपाचार्यने दूसरा धनुष लेकर भीमसेनपर 
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भीप्मजीको धगद्यावी करनेका पूरा प्रयल करने ळगे | इधर 
आके पुत्रवी आज्ञासे देग-देशके राजा, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा 
तया अपने सब भाइयोँके सहित दुःशासन बहुत-सी सेना लेकर 
भीष्मजीकी रक्षा करने लगे । इस प्रकार भीष्मजीको आगे रख- 
कर आपके अनेकों वीर शिखण्डी आदि पाण्डवोके योद्वाओसे 
लड़ने लगे | चेदि और पाञ्चाल-वीरोके सहित अर्जुन शिखण्डीको 
आगे रखकर मीष्मजीके सामने आये । इसी प्रकार सात्यकि 
अश्वत्यामासे) धृष्टकेतु पौरवसे, अभिमन्यु दुर्योधन और उसके 
मन्त्रियोसे, सेनाके सहित विराट जयद्रयसे, राआ युधिष्टिर 
राज्ञा गल्यसे और भीमसेन आपकी गजारोही सेनासे संग्राम 
करने लगे । आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और 
शिखण्डीको मारनेके लिये टूट पड़े । इस भयानक मुठ- 
भेइ़मे दोनों सेनाओंके इधर-उधर दौड़नेसे पृथ्वी डगमगाने 
लगी और उनका भीषण शब्द सत्र ओर गूँजने लगा । 
रथी रथियोसे लड़ने लगे, घुडूसवार बुझसवारापर टूट पढे, 
गजारोही गजारोहियोंसे मिड गये और पैदल पैदलोंसे लोहा लेने 
लगे । दोनों ही पक्ष विजयके लिये उतावळे हो रहे थे, अतः 
एक-दूसरेको तहस-नहस करनेके लिये उनकी बड़ी करारी 
मुठभेड़ हुई । 

राजन्‌! अब महापराक्रमी अभिमन्यु सेनाके सहित 
आपके पुत्र दुयोधनके साथ युद्ध करने छगा। दुर्योधने 
क्रोधमे भरकर नौ वार्णोसे अमिमन्युकी छातीपर वार किया 
ओर फिर उसपर तीन वाण छोड़े तत्र अभिमन्युने बड़े 
रोपसे उसपर एक भयङ्कर शक्तिका वार किया | उसे आती 
देखकर आपके पुत्रने एक तेज बाणसे उसके दो टुकड़े 
कर दिये । यह देखकर अभिमन्युने उसकी छाती और 
भुजाओंमें तीन वाण मारे | इसके वाद उसने दस बाणोंसे फिर 
उसकी छातीपर वार किया । यह दुर्योधन और अभिमन्युका 
युद्ध बड़ा ही भयङ्कर और विचित्र हुआ । उसे देखकर 
सव राजा उनकी वड़ाई करने लगे | 


अइ्वत्थामाने सात्यकिपर नो वाण छोड़कर फिर तीस 
बार्णोसे उसकी छाती ओर भुजाओंको घायल कर 'दिया | 
इस तरह अत्यन्त वाणविद्ध होकर यगखी सात्यकिने 
अश्वत्यामापर तीन तीर छोड़े । महारथी पोरचने धनुर्धर 
शृष्टकेतुको बार्णोसे आच्छादित कर बहुत ही घायल कर 
दिया तथा धृष्टकेतुने तीस तीखे तीरोंसे पोरवको बींध दिया । 
फिर दोनोने दोर्नोके घनुप काट डाले और एक-दूसरेके घोडाको 
मारकर दोनों ही रथहीन होकर तलवारोसे युद्ध करने लगे | 
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दोर्नोने गेंडेके चमड्ेकी ढाल ओर चमचमाती हुई तलवारे 
ले लीं तया एक-दूसरेके सामने आकर तरह-तरहसे पैंतरे 
बदलते हुए. युद्धके ल्यि ललकारने लगे । पौरवने बड़े 
रोषसे शृष्टकेतुके छलाटपर प्रहार किया तथा थृष्टकेतुने अपनी 
तीखी तलवारसे पौरवकी दॅसलीपर चोट की | इस प्रकार 
एक-दूसरेके वेगसे अमिहृत होकर वे परथ्वीपर लोटने लगे । 
इसी समय आपका पुत्र जयत्सेन पौरवक्रो और माद्रीनन्दन 
सहदेव धृष्टकेठुको रथम डालकर युद्धक्षेत्रसे बाहर ले गये । 


दूसरी ओर ट्रोणाचार्यजीने धृष्टयुम्नका घनुप काटकर 
उसे पचास वार्णोसे बीघ दिया । तब शत्रुदमन धृष्टयम्नने 
दूसरा धनुष लेकर आचार्यके देखते-देखते बार्णोकी झडी 
लगा दी । किन्तु महारथी द्रोणने अपने वाणोंकी बौछारसे 
उन्हें काटकर धृष्टयुप्रपर पाँच तीर छोडे । तब घृष्टयुम्रने 
क्रोधमें भरकर आचार्यपर एक गदा छोडी । उसे आचार्यने 
पचास बाण छोड़कर बीचहीमे गिरा दिया । यह देखकर 
वृष्टयुम्नने एक शक्ति फेंकी । उसे ट्रोणाचार्यने नौ बार्णोसे 
काट डाला और फिर संग्रामभूमिमें धृषद्युम्नके दॉत खट्टे कर 
दिये । इस प्रकार यह द्रोण और धृष्टय़ुप्रका बड़ा ही भीषण 
और घमासान युद्ध हुआ । 


इधर अर्जुन भीष्मजीके सामने आकर उर्न्हे अपने तीखे 
बार्णोसे व्यथित करने लगे | यह देखकर राजा भगदत्त 
अपने मतवाले हाथीपर बैठकर उनके सामने आ गये | 
उन्होंने अपनी वाणवर्षासे अर्जुनकी गति रोक दी। तब 
अर्जुनने अपने तीखे तीरोंसे भगदत्तके हाथीको घायल कर 
दिया और शिखण्डीको आदेश दिया कि “आगे बढो, आगे 
बढो; भीष्मजीके पास पहुँचकर उनका अन्त कर दो ।? ऐसा 
कहकर अर्जुन शिखण्डीको आगे रखकर बढे वेगसे भीष्मजी- 
की ओर चले । बस; दोनों ओरसे बड़ा घोर युद्ध होने छगा | 
आपके झूरबीर कोलाहल करते हुए बढी तेजीते अर्जुनकी 
ओर दौड़े । किन्तु अर्जुनने आपकी उस विचित्र वाहिनीको 
चात-की-वातमें कुचल डाछा। शिखण्डी झटपट भीष्मपितामह- 
के सामने आया और बढ़े उत्साहसे उनपर बाण वरसाने लगा। 
भीष्मजीने भी अनकों दिव्य अख्न छोड़कर गन्रुआँको भस्म 
करना आरम्भ कर दिया । उन्होने अर्जुनके अनुयायी 
अनेकों सोमक वीरोंकों मार डाछा और पाण्डवॉकी उस सेना- 
को आगे बढ़नेसे रोक दिया। बात-की-बातमें अनेकों रथ) 
हाथी और घोडे बिना सवारोंके हों गये | इस समय मीष्मजी- 
का एक भी वाण खाली नहीं जाता था । वे विश्वमश्षी 
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जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तमी धृतराष्ट्रके समख 
पुत्रोंकी मार सकोगे | 

इस प्रकार भीष्मजीके मुखसे उनके मरणका उपाय 
जानकर पाण्डवेनि उन्हे प्रणाम किया और अपने शिविरको 
लौट गये । भीष्मजीकी बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी 
हुए और सङ्घोचके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोले---/“माघव ! 
भीष्मजी कुरुवंशके वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं; 
इनके साथ में केसे युद्ध कर सकूँगा। वचपनमें में इनकी 
गोंदर्मे खेला था । अपने धूलघूसरित ञरीरसे न जाने 
कितनी वार इनके शरीरको मैला कर चुका हूँ [ यद्यपि ये 
हमारे पिताके पिता हैं, तो भी इनके अड्डमें बैठकर मै इन्हींको 
“पिता ? कहकर पुकारता या | उस समय ये समझाते “बेटा | 
में तुम्हारा नहीं, ठुम्हारे पिताका पिता हुँ ।' जिन्होंने इतने 
ममत्वसे पाला; उन्हींका वघ मैं कैसे कर सकता हूँ ! ये भले 
ही मेरी सेनाका नाश कर डालें, मेरी विजय हो या विनाग; 
किन्तु मै तो इनके साथ युद्ध नही करूँगा। अच्छा; कृष्ण । 
इसमें आपका क्या विचार है १?? 

श्रीकृष्णले कहा--अर्चुन | पहले तुम भीष्मके वधकी 
प्रतिज्ञा कर चुके हो; फिर क्षत्रियधर्ममें स्थित रहते हुए अब 
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उन्हें नहीं मारनेकी वात बसे कह रहे हो! मेरी तो यही 
सम्मति है, उन्हें रयसे मार गिराओ; ऐसा किये विना तुग्दारी 
विजय असम्मव है । देवताओंकी इष्टिम यह बात पहलेसे ही 
आ चुकी है, भीष्मजीके परलोक-गमनका समय निकट? । 
नियतिका विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलट-पेर नदी 
हो सकता ॥ मेरी एक वात छुनो--कोई अपनेसे बड़ा होः 
बूढा हो और अनेकों गुणोंसे सम्पन्न हो; तो भी यदि वर्‌ 
आततायी वनकर मारनेके लिये आ रहा हो तो उसे अपर 
मार डालना चाहिये । युद्द, प्रजाका पालन और यश्या 
अनुष्ठान--यह क्षत्रियका सनातन धर्म दै । 

अर्जुनने कहा-श्रीकृप्ण | यद निश्चय जान पढ़ता 
है कि शिखण्डी भीप्मकी मृत्युका कारण होगा; बोकि उभ 
देखते ही भीष्मजी दूसरी ओर लोट जाते है । अतः शिराण्यी 
को उनके सामने करके ही मलोग उन्हे ग्णनूमिमें गिग 
सकेंगे । में दूसरे घनुर्धारियोंको वाणोंसे मारकर रोए रंगा । 
मीष्मकी सहायताके लिये जिसीको आने न दूँगा पीर 
शिखण्डी उनसे युद्ध करेगा ।? ऐसा निश्चय करके पाण्टय- 
लोग भगवान्‌ श्रीकृप्णके साथ प्रसन्नतापूर्वर अपने गिविरमे 
गये | 
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शरतराष्ट्रने पूछा--सञ्जय | शिखण्डीने किस प्रकार 
भीष्मजीका सामना किया तथा भीष्मजीने किस प्रकार 
पाण्डबोके साथ युद्ध किया ! 

खञ्जयने कहा--जब सूर्योदय हुआ, मेरी, मृदङ्ग 
और नगारे बजने लगे, चारो ओर शङ्कष्वनि होने लगी, 
उस समय समस्त पाण्डव शिखण्डीको आगे करके युद्धे 
लिये निकरे । सेनाका व्यूह निर्माण करके शिखण्डी सवके 
आगे स्थित हुआ । भीमसेन और अर्जुन उसके रथके पहियों- 
की रक्षा करने छगे । उसके पिछले भागकी रक्षाके लिये 
दरौपदीके पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए । इनके पीछे सात्यकि 
और चेकितान थे । इन दोनोंके पीछे पञ्चाळदेशीय योद्धाओ- 
के साथ धृष्टयुम्न या । उसके पीछे नकुल-सहदेवसहित राजा 
युधिष्ठिर खड़े हुए । इनके पीछे अपनी सेनाके साथ राजा 
विराट थे । इनके बाद द्रुपद; केकय-राजकुमार और धृष्टकेतु 
थे । ये लोग पाण्डवसेनाके मध्यमायकी रक्षा करते थे । इस 
प्रकार सेनाकी व्यूहरचना करके पाण्डवोंने अपने जीवनका 
मोइ छोड़कर आपकी सेनापर आक्रमण किया । 


इसी प्रकार कोग्व भी महारथी भीप्मको आगे बरे 
पाण्डवाँकी ओर बढे । पीछेसे आपके पुत्र उनकी रक्षा कर्ते 
थे | इनके पीछे द्रोण और अश्वत्यामा ये । इन दोनोके पीछे 
हाथियोंकी सेनाके साथ राजा भगदत्त चरता या । इपाचाय 
और कृतवर्मा भगदत्तके पीठे चल रहे ये । इनके अनन्ता 
कम्त्रोजराज सुदक्षिण मगधराज जपल्छेन) बृएहल तषा 
सुशर्मा आदि धनुर्धर थे। ये आपी सेनाफ़े मन्यभागरी 
रक्षा करते थे । भीष्मजी प्रत्येक दिन अपना र्ट पटा पे 
रहते थे; वे कभी असुरोंकी और कभी पिाचोटी रतिम 
ब्यूइका निर्माण करते थे । 

राजन्‌ [ तदनन्तर आएकी और पाण्टवाँरी सेना 
युद्ध छिड गया । दोनों पक्षके योदा एव-दूरग्पर प्रहार करने 
लगे | अर्जुन आदि पाण्डव दिखण्डीको आगे ढरके यारी 
वर्षा करते हुए मौप्मके सामने आ टरे | मद्दगड ! उस 
समय आपके सैनिक भीमठेनके बारले आहत ते र्णी 
धारामे नहाकर परलोककी यात्रा करने लगे । नडत रषयेय 
और महारथी सात्यकि मी अपने परानमसे आपदी झेनारों 
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और उनकी सेनाको कॅँपाने लगे । इन झरवीरोके 
हायसे मारी जाती हुई वह सेना सव ओर भागने लगी | 
इधर; पितामह भीष्म भी सजग होकर पाण्डवोके मर्मपर 
आघात करने लगे | इसी प्रकार अर्जुनने आपकी सेनाके 
बहुत-से हाथिर्योको मार गिराया । उनके वार्णोकी मारसे 
हजारों मनुष्योंकी लादे गिरती दिखायी देती थीं, योद्धाओंके 
कुण्डलॉसदित मस्तकसे रणभूमि आच्छादित हो गयी थी | 
उस वीरविनाश्चक संग्राममें भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना 
पराक्रम दिखा रहे थे। इसी बीचमै पाण्डवॉका सेनापति 
महारथी धृष्टयुम्न वहा आकर अपने सैनिर्कोसे बोळा, “सोम- 
को ! दुमलोग सुझ्जयोको साथ लेकर भीष्मपर घावा क्रो |? 
सेनापतिकी आशा सुनकर सोमक ओर सुझयवंशी क्षत्रिय 
बाणवर्पासे पीडित होनेपर भी भीष्मजीपर चढ आये। 
राजन्‌ | जब आपके पिता उनके वाणोंसे बहुत घायल हो 
गये तो बढे अमर्षमें भरकर सुझ्योंके साथ युद्ध करने लगे | 
ूर्वकालमें परशुरामजीने जो उन्हें शन्रुसंहारिणी अखविद्या 
सिखायी यी, उसका उपयोग करके मीष्मजीने शत्रुसेनाका 
संहार आरम्भ किया । वे प्रतिदिन पाण्डवाके दस हजार 
योद्वाओँका संहार करते थे | उस दसवें दिन भी मीष्मज्ीने 
अकेले ही मत्स्य और पञ्चाल देशके असंख्य हाथी-घोडे 
मार डाले तथा उनके सात मद्दारथियोको यमलोक भेज 
दिया । इसके वाद उन्होंने पाँच हजार रथियोंका संहार 
किया; फिर चौदह हजार पैदल, एक हजार हाथी और दस 
इनार घोडे मार डाले | इस प्रकार समख राजाओकी सेना- 
का संहार करके भीष्मजीने विराटके भाई शतानीकको मार 
गिराया । इसके बाद एक हजार और राजाओंको मृत्युका 
आस बनाया | पाण्डवसेनाके जो-जो वीर आर्जुनके पीछे गये 
थे; वे सभी भीष्मके सामने जाते ही यमलोकके अतिथि बन 
गये । भीष्मजी यह महान्‌ पराक्रम करके हाथमें धनुष 
लिये दोनों सेनाऑके बीचमें खड़े हो गये | उस समय कोई 
राजा उनकी ओर आँख उठाकर देखनेका भी साइस न 
कर सका । 
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भीष्मजीके उस पराक्रमो देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
घनञ्जयसे कहा--'अर्जुन | देखो, ये ्यान्तनुनन्दंन भीष्मजी 
दोनों सेनाओके बीचमै खड़े हैं; अव घुम जोर लगाकर इनका 
वघ करो, तमी तुम्हारी विजय होगी । जहाँ ये सेनाका संहार 
कर रहे हैं, वह्दों पहुँचकर जबर्दस्ती इनकी गति रोक दो । 
तुम्हारे सिवा दुसरा कोई वीर ऐसा नहीं है; जो भीष्मके 


[ सं० महाभारत 
बाणोंका आघात सह सके ।' भगवानकी प्रेरणासे अर्ईुनने 
उस समय इतनी वाणवर्षा की कि भीष्मजी रय, ध्वजा और 
घोडके साथ उससे आच्छादित हो गये । परन्तु पितामहने 
अपने वाण छोड़कर अर्जुनके बाणोंके दकडे-डुकडे कर दिये | 
तब शिखण्डी अपने उत्तम अज्र-श्जोंको लेकर बढ़े वेगसे 
मीष्मकी ओर दौड़ा; उस समय अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे 
थे | भीष्मके पीछे चलनेवाले जितने योद्धाः थे, उन सबको 
अर्जुनने मार गिराया और स्वयं भी भीष्मपर घावा किया । 
इनके साथ सात्यकि) चेकितान, धृष्टयुम्न, विराट, द्रुपद) 
नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदीके पॉच पुत्र भी थे | 
ये सब लोग एक साथ भीष्मजीपर वाणोंकी वर्षा करने लगे । 
किन्तु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई । उपर्युक्त 
योद्वाओंके बाणोंको पीछे लोटाकर वे पाण्डव-सेनामें घुस गये 
और मानो खेळ कर रहे दो) इस प्रकार उनके अख-श्नोंका 
उच्छेद करने लगे | शिखण्डीके खत्री-भावका स्मरण करके वे 
बारंवार मुसकराकर रह जाते, उसपर बाण नहीं मारते थे। 
जब उन्होंने द्रपदकी सेनाके सात महारथिर्याको मार डाला) 
तब रणमूमिमें महान्‌ कोलाहल होने लया । इसी समय अर्जुन 
शिखण्डीको आगे करके भीष्मके निकट पहुँच गये | 


इस प्रकार शिखण्डीको आगे रखकर सभी पाण्डवोने 


मीष्मको चारों ओरसे घेर लिया और उन्हें बाणोंसे बींधना 


आरम्भ कर दिया | शतन्नी) परिघ) फरसा; मुगदर, मूसछ, 
प्रास; वाण; शक्ति; तोमर, कम्पन; नाराच) वत्सदन्त और 
मुञझुण्डी आदि अख-श््जाका प्रहार होने लगा | उस' समय 
भीष्म तो अकेले थे और उन्हें मारनेवालोंकी संख्या 'बहुत 


थी । इससे उनका कवच छिन्न-भिन्न हो गया । उन्हें विशेष 


कष्ट पहुँचा तथा उनके मर्मस्थानोंमे गहरी चोट लगी; तो 
भी वे विचलित नहीं हुए । वे एक ही क्षणमै रथकी पंक्ति 
तोड़कर बाहर निकल आते और पुनः सेनाके मध्यमें प्रवेश 
कर जाते थे । द्रुपद और धृष्टकेतुकी कुछ भी परवा न करके 
वे पाण्डयसेनामें घुस आये ओर अपने पेने बार्णोसे भीमसेन; 
सात्यकि, अजुन, द्रुपद; विराट और धृष्टयुम्र--इन छः 
महारथियोंकी बींघने लगे । इन महारयियोंने भी उनके 


श वाणोका ' निवारण करके एथकू-पथक दस-दस वार्णोसि 


मीष्मजीको बींघ दिया । महारथी झिखण्डीने चाणोका प्रबल 
प्रहार किया, किन्तु उससे उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं हुआ । 
तव अर्जुने कुपित होकर मीष्मजीके घनुषको काट दिया । 
उनके घनुषका काटना कौरव मद्दारयियासे नहीं सद्दा गया | 
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निभाता आया हूँ और आज भी वह महान्‌ कार्य पूर्ण 
करूँगा | आज या तो मैं ही मरकर रणभूमिमें शयन करूँगा 
या पाण्डवोंको ही मार डार्लंगा ।?? 


यह कहकर भीष्मजी पाण्डव-सेनाके पास पहुँचे और 
अपने बाणोसे क्षत्रियाँको गिराने लगे | उस दिन पाण्डव- 
` लोग रोकते ही रह गये, परन्तु मीष्मजीने अपनी अद्भुत 
शक्तिका परिचय देते हुए एक लाख योद्धाओंका संहार कर 
डाला | पाञ्चालोम जो श्रेष्ठ महारथी थे, उन सबका 
तेज हर लिया । कुछ दस हजार हाथी और सवारोसहित दस 
हजार घोड़ों तया पूरे दो लाख पैदल सैनिकोंका विनाश 
करके वे घूमरहित अभिके समान देदीप्यमान हो रहे थे । 
उस दिन भीष्मजी उत्तरायणके सूर्यकी मोति तप रहे थे, 
पाण्डव उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सके । 

तदनन्तर पितामहके उस पराक्रमको देखकर अर्जुनने 
शिखण्डीसे कहा--“अब तुम भीष्मजीका सामना करो) उनसे 
तनिक भी डरनेकी जरूरत नहीं है; मैं साथ हूँ, वार्णोसे 
मारकर उन्हें रथसे नीचे गिरा दूँगा ।? अर्जुनकी बात सुनकर 
शिखण्डीने भीष्मजीपर घावा किया । साय ही धृष्टयुन्न और 
अभिमन्युने भी उनपर चढाई की । फिर विराट, द्रुपद 
कुन्तिमोज, नकुल; सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेनाके 
समस्त योद्धाओनि भीष्मजीपर आक्रमण किया । तब आपके 
सैनिक भी इन महारथियोंका मुकावला करनेको आगे बढे । 
जिनकी जेसी शक्ति और उत्साह या, उसके अनुसार उन्होंने 
अपना प्रतिद्वन्द्वी चुन लिया । चित्रसेन चेकितानसे जा 
मिड़ा । भृष्टधयुञ्नको कृतवर्माने रोक लिया । भीमसेनको 
भूरिअवाने अटकाया । विकर्णने नकुळका मुकाबला किया | 
सहदेवको कृपाचार्थने रोका । इसी प्रकार घटोत्कचो दुमुँखने, 
सात्यकिको दुर्योधने, अभिमन्युको सुदक्षिणने, द्रुपदको 
अश्वत्यामाने, युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यने तथा शिखण्डी और 
अर्जुनको दुःशासनने रोक लिया । इनके अतिरिक्त आपके 
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अन्य योद्धाओने भी भीष्मकी ओर बढनेदले पाण्टव- 
महारयिर्याको रोका । - 


इनमेंसे केवल महारथी धृष्टयुम्न ही असने विपक्षीको 
दवार आगे बढा और सैनिर्कोसे पुकार-पुकार कर कएने 
लगा--*वीरो ] क्या देखते हो; ये पाण्डुनन्दन अर्जुन भीष्म- 
पर घावा कर रहे हैं, तुमलोग भी इनके साथ बढो । डरो मन, 
भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सक्ते । इन्द्र भी अईन- 
का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीप्मकी तो बात ही क्या 
है १» सेनापतिके ये वचन सुनकर पाण्डवोके मद्दाग्यी वहे 
उल्लातके साथ भीष्मके रथकी ओर बढे । यह देख पितामह- 
के जीवनकी रभाके लिये दुशशासनने अपने प्राणोका भए 
छोड़कर अर्डुनपर धावा किया ओर उन्हे तीन बाणोंसे घाय 
करके श्रीकृष्णके ऊपर बीस ताणोका प्रहार डिया। तब 
अर्थुनने दुःशासनपर सौ वाण छोड़े, वे उसका कवच भेदवर 
शरीरका रक्त पीने लगे । इससे दुः्शासनको बड़ा ठ्रोध टुआ 
और उसने अर्जुनके छलाटमें तीन बाण मारे । अउुनने 
उसका धनुष काटकर तीन बार्णोसे रथ तोड़ दिया और पिर 
तीखे बाणोंसे उसे भी बींघ डाला । दुःशासने दूसरा घनुप 
लेकर पच्चीस वाणोंसे अर्जुनकी भुजाओं और छातीपर प्रद्दार 
किया । तब अर्जुन क्रोधमे भर गये और दुःशासनके ऊपर 
यमदण्डके समान मयङ्कर बाणोंका प्रहार करने लगे । उम 
समय दुःगासनने अद्भुत पराक्रम दिखाया । अर्जुने बाण 
उसके पास पहुँचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काटपर गिरा 
देता था । इतना ही नहीं) उसने तीक्षण वाण छोडकर अएन- 
को मी घायल कर दिया । तब अर्शुनने सानरर रगढ़कर 
तीखे किये हुए अनेको घाण चलाये, वे दु.शारन+ गरीरम 
घेंस गये । इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वर अना 
सामना छोड़कर भीष्मके रथके पीठे छिप गया । दुश्शासन 
अर्जुनरूपी अगाध महासागरमे टब रदा या, भीप्मनी उरे 
लिये द्वीपके समान आश्रयदाता हुए । 


दसवें दिनके युद्धका इत्तान्त 
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सञ्जय कहते है-तदनन्तर, सात्यकिको भीष्मजीकी 
ओर जाते देख अलम्बुष राक्षसने रोका | यह देख सात्यकिने 
क्रुद्ध होकर उसे नौ बाण मारे । तब राक्षस मी क्रोधमें भर 
गया और नो बाण मारकर उसने उन्हे बड़ी पीड़ा 
पहुँचायी । फिर तो सात्यकिके ्ोधकी भी सीमा न रही, 
उसने उस राक्षसपर बाणसमूहोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। 


तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण चाणोसि म्गत्याडि- 
को बीँधने लगा । साथ ही राजा भपदचने भी उनरर ती 
बाण वरसाने आरम्भ कर दिये । इसपर सात्यडिनें अदम्दुष 
को छोड़कर भगदत्तको ही अपने याणोका निशाना बनाया । 
भगदत्तने सात्यकिक्रा धनुष काट दिया; उिन्ठु बह पुनः 
दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे वार्णति दीघने लगा । यर 
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विस्मय हुआ । अर्जुनने पैने वार्णोसे भीष्मजीका रोम-रोम बींध 
डाला था। उनके गरीरमें दो अन्जुल मी ऐसा खान नहीं बचा था» 
जहाँ बाण न लगा हो। इस प्रकार कौरवांके देखते-देखते 
बाणोंसे छलनी होकर आपके पिताजी सूर्यात्रके समय रथसे 
गिर पढ़े | उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशाकी ओर 
था | उनके गिरते ही देवताओं और राजाओंमें हाहाकार 
मच गया | महाराज | महात्मा भीष्मको उस अवस्थामें देख 
हमलोगोंका दिल वेठ गया। प्रथ्वीपर वञ्रपातके समान 
शब्द हुआ | उनके शरीरमें सव ओर वाण विधे हुए थे; 
इसलिये वे उनपर ही टँगे रह गये, घरतीसे उनका 
स्पर्श नहीं हुआ । वाण-शय्यापर सोये हुए भीष्मके शरीरमें 
दिव्यमावका आवेग हुआ । गिरते-गिरते उन्होंने देखा कि 
सूर्य तो अभी दक्षिणायनमें हैं, यह मरणका उत्तम काल 
नहीं है; इसलिये अपने प्रारणोका त्याग नहीं किया, होश- 
इवास ठीक रक्खा । उसी समय उन्हें आकाशमै यह दिव्य 
वाणी सुनायी दी “महात्मा मीष्सजी तो सम्पूर्ण शाखवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इस दक्षिणायनमें अपनी मृत्यु क्यों 
स्वीकार की १? यह सुनकर पितामहने उत्तर दिया-- 
“में अमी जीवित हूँ ।? 

हिमालयकी पुत्री श्रीगङ्गाजीको जब यह मादूम हुआ कि 
कौरबोंके पितामह भीष्म एथ्वीपर गिरकर भी अभी प्राणोंको 
बचाये हुए उत्तरायणकी बाट जोहते हैं, तो उन्होंने महर्षियोंको 
हंसके रूपमै उनके पास भेजा । उन्होंने आकर शरशय्या- 
पर पढ़े हुए भीष्मजीका दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा 
की । फिर परस्पर कहने लगे “भीष्मजी तो बढे महात्मा हैं । 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


ये दक्षिणायनमें भला, अपना शरीर क्यों छोड़ेंगे १? यों कह- 
कर जव वे जाने लगे तो मीष्मजीने उनसे कहा, 'हंसगण | 
आपसे सत्य कहता हूँ; मैं दक्षिणायनमें देइ-त्याग नहीं करूँगा। 
उत्तरायण होनेपर ही अपने घामकी यात्रा करूँगा--यह मेरे 
मनमें पहलेसे ही निश्चित दै । पिताके वरदानसे मृत्यु मेरे 
अधीन है; इसलिये नियत समयतक प्राण धारण करनेमें मुझे 
विशेष कठिनाई नहीं होगी ।? 
यह कहकर वे पूर्ववत्‌ शर-शय्यापर सोये रहे और हंस- 
गण चले गये । उस समय कोरव शोकसे मूर्च्छित हो रहे थे । 
कृपाचार्य और दुर्योधन आदि आइ भर-भरकर रो रहे थे। 
कितरनोको विषादके मारे बेहोशी छा गयी थी, उनकी इन्द्रिया 
जडवत्‌ हो गयी थीं । कुछ लोग गहरी चिन्तामें डूबे हुए 
थे । युद्धमें किसीका भी मन नहीं लगता था। कोई भी 
पाण्डवोपर घावा न कर सका, मानो किसी महान्‌ ग्राइने 
उनके पैर पकड लिये हों । उस समय सब लोग यही अनुमान 
लगाते थे, अब कौरवोंके विनाश होनेमें अधिक देर नहीं है । 
' पाण्डव विजयी हुए थे; अतः उनके दल्मे शंखनाद 
होने लगा । सुजय और सोमक खुशीके मारे फूल उठे । 
भीमसेन ताळ ठोंकते हुए सिंहके समान दहाड़ने लगे । 
कौरव-सेनामें कुछ लोग बेहोश थे और कुछ फूट-फूटकर रो 
रहे थे | कितने ही पछाड़ खा-खाकर गिर रहे थे। कुछ 
लोग क्षत्रियधर्मकी निन्दा करते थे और कुछ भीष्मजीकी 
प्रशंसा । मीष्मजी उपनिषदोंमें बतायी हुई योगधारणाका 
आश्रय ले प्रणवका जप करते हुए उत्तरायणकालकी प्रतीक्षा 
करने लगे । 


मीष्मजीके पास जाकर सच राजाओंका तथा कर्णका मिलना 


घृतराष्ट्रने कहा--सञ्जय ! भीष्मजी महाबली और 
देवताके समान थे, उन्हाने अपने पिताके लिये आजीवन 
व्रझचर्यका पालन किया था । उस समय रणभूमिमें उनके 
गिर जानेसे हमारे योद्धाओंकी क्या गति हुई होगी ! मीष्म- 
जीने अपनी दयाछताके कारण जव शिखण्डीपर वाणोंका 
प्रहार नहीं करनेका निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि 
अव पाण्डवोंके हाथसे कौरव अवश्य मारे जायेगे | हाय | 
मेरे लिये इससे बढ़कर दुःखकी वात क्या होगी, जो आज 
अपने पिताके मरणका समाचार सुन रहा हैँ ! वास्तवमें मेरा 
हृदय वज़का वना हुआ दै, तमी तो आज मीष्मजीकी मृत्यु- 
की वात सुनकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते । 


सञ्जय ! कुरुश्रेष्ठ भीष्मजी जिस समय मारे गये, उसके बाद 
यदि उन्दने कुछ किया हो तो वह भी मुझे बताओ | 
सञ्जय वोला--सायङ्कालमें जब भीष्मजी रणभूभिमें 
गिरे; उस समय कोरवोंको व्रड़ा दुःख हुआ और पाञ्चाल- 
देशीय योद्धा आनन्द मनाने लगे । भीष्मजी बाणोंकी शय्या- 
पर सोये हुए थे। उस समय आपका पुत्र दुःशासन बड़े वेगसे 
द्रोणाचार्यकी सेनामें गया । उसे आते देख ,कौरव-सेनिक 
मन-ही-मन यह सोचकर कि “देखेँ, यह क्या कहता दै !? 
उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । दुःश्यासनने द्रोणाचार्य- 
को मीष्मकी मृत्युका समाचार सुनाया । यह अप्रिय संवाद 
सुनते ही आचार्य मूच्छित हो गये । थोड़ी देरमें जब सचेत 


rows Ess! (म्या कहत वह, 
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दस वाणोंसे चोट की । तब भीमसेनने क्रोधमें मरंकर उन- 
पर बहुत-से बाणोंकी वर्षा कर डाली | फिर जयद्रथके 
सारथि और घोडोंको तीन बाणोंसे यमलोक भेज दिया। 
इसके बाद दो वार्णोसे उसका धनुष काट दिया । तब वह 
अपने रथसे कूदकर चित्रसेनके रथपर जा बैठा । 

तदनन्तर महारथी मयदत्तने भीमसेनपर एक शक्तिका 
प्रहार किया, जयद्रथने पट्टिश और तोमर चलाये, कृपाचार्यने 
शतन्नीका प्रयोग किया तथा शल्यने एक बाण मारा । इनके 
सिवा दूसरे धनुर्धर वीरोने भी मीमसेनको पॉच-पॉच बाण 
मारे | तब भीमने एक तेज वाणसे तोमरके टुकड़े-हुकड़े कर 
दिये, तीन वाणोसे पट्टिशको तिलके डंठलके समान काट 
डाला) नो वाण मारकर शतन्नी तोड़ डाली तथा शल्यके 
बाण और भगदत्तकी शक्तिको भी काट दिया। साथ ही 
दूसरे योद्धाआँके वाणोंके भी ढुकडे-द॒कडे कर डाले और 
उन सबको तीन-तीन बाणोंसे घायल कर दिया । इतनेहीमें 
बहॉ अर्जुन भी आ पहुँचे । भीम और अर्जुन दोनोंको वहाँ 
एकत्रित देख आपके योद्ाओऑको विजयकी आशा नहीं रही । 
तव दुर्योधनने सुशर्मासि कहा, “तुम अपनी सेनाके साथ शीघ्र 
जाकर भीमसेन और अर्जुनका वध करो ।? यह सुनकर 
सुशर्माने हजारो रयियोको साथ ले उन दोनों पाण्डवाको 
चारों ओरसे घेर लिया । यह देख अर्जुनने पहले राजा 


शल्यको अपने वाणोंसे ढक दिया । इसके बाद दुर्म आ 
कृपाचार्यको तीन-तीन चार्णोते चौघ दिया । फिर भगदत्त 

जयद्रथ, चित्रसेन) विकर्ण) कृतवर्मा) हर्मर्पण, विन्द मी 
अनुविन्द--इन महारयियामेसे प्रत्येकको तीन-तीन वाण 
मारे | जयद्रथ चित्रसेनके रथपर स्थित पा; उसने अपने 
वार्णोसे अर्जुन और भीम दोनॉको घायल किया । दात्य 
और ङृपाचार्यने भी अर्जुनपर मर्मवेधी वा्णोका प्रद्दार 
किया तया चित्रसेन आदि कोरवेंने भी दोनों पाण्डवो 
पॉच-पॉच बाण मारे । इस प्रकार आहत होनेपर भी वे दानो 
पाण्डव त्रिगतोंकी सेनाका संहार करने टगे । तव सुशर्माने 
नौ वाणोसे अर्जुनको पीडित कर बढ़े जोरसे तिंहनाद मिया । 
उसकी सेनाके दूसरे रथी भी इन दोनों भाइवोगो बीथने 
लगे | उस समय भीम और अर्जुन दोनेने लेक बीरों 
घनुप और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमिमें मुला दिया । 
अर्जुन अपने वाणौसे योद्धा ओझी गति रोककर मार टाले थे । 
उनका यह पराक्रम अद्भुत था । यद्यपि कृपाचार्य, उतवर्मा, 
जयद्रथ तथा विन्द-अचुविन्द आदि चीर भीम और अईन- 
का डटकर मुकावळा कर रहे थे, तो भी इन दोनोने वाग्वोरी 
महासेनामें भगदड़ मचा दी । तव कोरवसेनाके राजाओंने 
अर्चुनपर असख्य वार्णोक्री वर्षा आरम्भ की) विन्तु अईनने उन 
सबको अपने वाणोंसे रोककर मृष्युके मुसमे पचा दिया | 
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राजा छूतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय । गान्तनुकुमार 
भीष्म और कोरवोंने दसवें दिन पाण्डवोके साथ किस प्रकार 
युद्ध किया ! उस महायुद्धका सब विवरण मुझे सुनाओ । 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जब कोरवोंके सहित मीष्म 
और पाञ्चाळ-वीरोंके सहित अर्जुन आपसर्मे युद्ध करने 
लगे तो कोई भी यह निश्चय नहीं कर सकता था कि उनमें 
कौन जीतेगा । उस दसवें दिन तो इन दोर्नोका समागम 
होनेपर बहुत ही सैन्य-संहार हुआ । मीष्मजीने उस सम्राममें 
हजारों वीरोंको धराशायी कर दिया | धर्मात्मा भीष्म दस 
दिनतक पाण्डवोकी सेनाको सन्तत कर अब अपने जीवन- 
से उदासीन हो गये । उन्होंने युद्ध करते हुए प्राणत्याग 
करनेकी इच्छासे यह बिचार किया कि अब मैं बहुत 
वीरोंको नहीं मागा और पास ही खड़े हुए राजा 
युधिष्ठिरसे कहा, “बेटा युधिष्ठिर ! मैं ठमसे एक धर्मानुकूळ 
बात कहता हूँ, सुनो | मैया | इस शरीरसे मैं बहुत उदासीन 


हो गया हूँ । इस सम्राममें बहुत-से प्राणिर्यीका सहार करते 
करते मेरा समय बीता है । इठल्यि यदि ठम मेग प्रिय 
करना चाहते हो तो अर्जन और पाञ्चाल तथा सुञ्जप 
वीरौंको आगे करके मेरे वधमा प्रयन करो । 

भीष्मजीका ऐसा आशय समझकर सत्यदर्शी युर्धिएरमे 
सुञ्जयवीरोंको साथ लेकर उनगर आकमण किया शोर अपने 
सेनाको आशा दी “आगे यदो, युद्धन टट जाआ "गज 
शन्रुऑपर विजय प्रास वरनेवाले वीर अरनसे रुन 
होकर मीष्मजीको परास्त कर दो । मदान्‌ घनुधर मनारनि 
पृष्टयुज़् और भीमतेन मी अवश्य तुम्हारी रा करेंगे। 
सृञ्चयवीरो । आज उम भीष्मजीसे तनिक भी मत घदगदा 
इम शिखण्डीको आगे करके उन्हें अवध्य परास ७ 
देंगे ।? हा 

बस, अच सग योद्धा बरोधाठुर होरर सणस बदन 
बढ़ाने लगे और शिखण्डी तया अनगे यागे ख्णम्र 
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ध्राजन्‌ ! बड़े सौमाग्यकी बात है, जो आपकी जीत हो रही 
है | धन्य भाग) जो मीष्मजी मारे गये । ये महारथी सम्पूर्ण 
त्रके पारगामी थे । मनुष्योसि तो ये अवध्य थे ही, देवता 
मी इन्दं नहीं जीत सकते ये | किन्तु आपके तेजसे ये दग्ध 
हो गये !? 


युधिछिरने कहा--'कृष्ण | विजय तो आपकी कृपा- 
का फल दै । आप भक्तोंका भय दूर करनेवाले हैं और हम- 
लोग आपकी ही शरणमें पढ़े हैं | जिनकी रक्षा आप करते हैं; 
उनकी यदि विजय हो तो इसमें कोई आश्चर्यकी वात नहीं 
है । मेरा तो ऐसा विश्वास है, जिसने सर्वया आपका आश्रय 
लिया है उसके लिये कोई मी वात आश्चर्यजनक नहीं है ।? 
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ मुसकराते हुए बोले--“महाराज | 
यह कयन आपके ही अनुरूप दै ।? 


सञ्चयने कहा--राजन्‌ ! जब रात बीती और सवेरा 
हुआ, तो कौरव और पाण्डव पितामह भीष्मके निकट 
उपस्थित हुए । उन्होंने वीर-शय्यापर सोये हुए पितामइको 
प्रणाम किया और समी उनके पास खड़े हो गये '। हजारों 
कन्याओनि वहाँ आकर भीष्मके 'शरीरपर चन्दन; रोली, खील, 
और फूलकी सालाएँ चढ़ाकर उनकी पूजा की । दर्शकोंमें 
श्री, बूढ़े, वालक) ढोल पीरनेवाले, नट, नर्तक और शिल्पी 
आदि सभी भेणीके लोग थे | समी बड़ी भ्रद्धासे उनका दर्शन 
करने आये थे । कौरव ओर पाण्डव भी युद्ध बंद करके कवच 
तथा हथियार अलग रखकर परस्पर प्रेमके साथ अपनी-अपनी 
अवस्थाके क्रमसे पितामहके पास बैठे थे । 


यार्णोके घावसे भीष्मजीका शरीर जल रहा था; पीडासे 
उन्हें मूर्च्छां आ जाती थी; उन्होने बढ़ी 'कठिनाईसे 
राजाओंकी ओर देखकर कहा “पानी चाहिये |? सुनते 
ही क्षत्रियलोग उठे और चारों ओरसे उत्तमोत्तम भोजनकी 
सामग्री तथा ठंडे जळसे भरे हुए घडे लाकर उन्होंने 
मीष्मजीको अर्पण किये । यह देख मीष्मजी बोले--*अव 
मे पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोगको स्वीकार नहीं 
करूँगा; क्योकि अव में मानवलोकसे अलग होकर वाण- 
डाय्यापर शयन कर रहा हूँ ।? यह कहकर वे राजाऑकी 
बुद्धकी निन्दा करते हुए बोले---५इस समय अर्जुनको देखना 
चाहता हूँ ।? ग 


यह सुनकर अर्जुन तुरंत उनके निकट पहुँचे और 
प्रणाम करके दोनों हाय जोडे हुए विनीत भावसे खड़े होकर 


बोले--'दादाजी | मेरे लिये क्या आशा है १” अर्जुनको सामने 
खड़े देख घर्मात्मा' भीष्मने प्रसन्न होकर कहा--भ'बेटा ! 
तुम्हारे बाणौंसे मेरा शरीर जल रहा दै । मर्मस्थानोमे बड़ी 
पीडा हो रही है । मुँह सूखा जाता दै । मुझे पानी दो । तुम 
समर्थ हो, तुम्हीं मुझे विधिवत्‌ जल पिला सकते हो ।? 


अर्जुनने “बहुत अच्छा? कहकर पितामइकी आशा स्वीकार 
की और अपने रथपर बैठकर उन्होंने गाण्डीव धनुष चढाया। 
उस घनुषकी टट्डार सुनकर समी प्राणी थर्रा उठे और 
राजाओंको भी बडा भय हुआ । अर्जुनने रथके द्वारा ही 
पितामहकी परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला, 
फिर मन्त्र पढकर उसे पार्जन्य-अस्त्रसे संयोजित किया । 
इसके वाद सबके देखते-देखते उन्होने भीष्मके बगलवाली 
ज्ञमीनपर वह बाण मारा । उसके लगते ही प्रथ्वीसे अमृतके 
समान मधुर तथा दिव्य गन्ध और दिव्य रससे युक्त शीतल 


Pa 


जळकी निर्मळ धारा निकलने लगी । उससे अर्जुनने दिव्य कर्म 
करनेवाले पितामह भीष्मको तृत किया । अर्जुनका यह 
अलौकिक कर्म देखकर वहाँ बैठे हुए राजाओको बढ़ा विस्मय 
हुआ । वे सब-के-सव भयसे कॉपने लगे | उस समय चारों 
ओर शंख और दुन्दुभियांकी 'तुमुल ध्वनि गूज उठी। 
भीष्मजीने तृत होकर सवके सामने अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए 
कहा--“मह्दाबाहो ! तुममें ऐसा पराक्रम होना आश्रर्यकी वात 
नहीं है । मुझे नारदजीने पहलेसे ही वता दिया है कि दुम 
पुरातन ऋषि नर हो और इन भगवान्‌ नारायणकी सहायतासे 
बढ़े-बढ़े कार्य करोगे, जिन्हें इन्द्र आदि देवता भी करनेका 


साहस नहीं कर सकते | तुम इस भूमण्डलमें एकमात्र सर्व- , ` 
श्रेष्ठ घनुर्घर हो । इस युद्धको रोकनेके लिये मैंने तथा विदुर, 


द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सञ्जयने भौ 
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कालके समान हो रहे थे । अतः उनकी चपेरमें आकर चेदि, 
काशी और करूष देशके चोद हजार वीर अपने हाथी; घोड़े 
और रथाँके सहित रणक्षेत्रमै धराशायी हो गये । सोमकोंमेसे 
ऐसा एक भी महारथी नहीं था, जो उस समय संग्रामभूमिमें 
भीष्मजीके सामने आकर अपने जीवनकी आशा रखता हो । 
इसलिये उनके मुकावलेपर जानेकी किसीकी भी हिम्मत 
नहीं होती थी | बस, केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुलित 
तेजस्वी शिखण्डी ही उनके आगे टिकनेका साहस रखते थे । 


शिखण्डीने भीष्मजीके सामने आकर उनकी छातीमे दस 
बाण मारे । किन्तु भीष्मजीने उसके ज्रीत्वका विचार करके 
उसपर वार नही किया । पर शिखण्डी इस बातक्रो नहीं 
समझ सका | तब उससे अर्जुनने कहा; “वीर | झटपट आगे 
बढकर भीष्मजीका वघ करो | ब्रार-वार मुझसे कहलानेकी 
क्या आवश्यकता है ! तुम महारथी भीष्मको फौरन मार 
डालो । मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिरकी सेनामें मुझे तुम्हारे 
सिवा और ऐसा कोई वीर दिखायी नहीं देता जो सम्राममें 
भीष्मजीके आगे ठहर सके ।? अर्जुनके ऐसा कहनेपर शिखण्डी- 
ने तुरंत ही तरह-तरहके तोरोंसे पितामहको बींध दिया । 
परन्तु उन्होंने उन बाणोंकी कुछ भी परवा न कर अपने 
बाणोसे अर्जुनको रोक दिया । इसी प्रकार उन्होंने वार्णोकी 
बोछारसे बहुत-सी पाण्डवसेनाको भी परलोक भेज दिया । 
दूसरी औरसे पाण्डवाँने भी अपने तीरोसि पितामहको बिल्कुल 
ढक दिया । 


इस समय हमने आपके पुत्र दुश्शासनका बड़ा अद्भुत 
पराक्रम देखा । वह एक ओर तो अर्जुनके साथ युद्ध कर रहा 
या और दूसरी ओर पितामहकी रक्षा करनेमें भी तत्पर था । 
इस संग्राममें उसने अनेकों रथियोको रथहीन कर दिया तथा 
अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पैने त्रार्णोसे कटकर 
पृथ्वीपर लोडने लगे । यही नहीं; बहुतसे हाथी भी उसके 
बागोंसे व्यथित होकर इधर-उघर भाग निकले | इस समय 
दुःशासनको जीतने या उसके सामने जानेका किसी भी 
महारयीको साहस नहीं हुआ । केवल अर्जुन ही उसके सामने 
आ सके। उन्होंने उसे परास्त करके फिर भीष्मजीपर ही धावा 
किया । इधर शिखण्डी तो अपने बज्रतुस्य बाणोसे पितामह 
पर प्रहार कर ही रहा था । किन्तु उनसे आपके पिताजीको 
कुछ भी कष्ट नही जान पडता था । वे उन्हें हँसते हुए झेल 
रहे थे । तव आपके पुत्रने अपने समख योद्धाओंसे कहा-- 
ध्वीरो | तुमलोग अजुनपर चारों ओरसे घावा करो । डरो 
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मत, धर्मात्मा मीष्मजी तुम स्व लोगोंकी रक्षा फरेंगे | यदि 
सम्पूर्ण देवता भी एकत्र होकर आवें तो वे मीप्मरे सामने 
नहीं टिक सकते, फिर पाण्डवॉकी तो विसात दी क्या दे ? 
इसलिये अर्जुनको सामने आते देख पीछे न भागो, मै 
स्वयं प्रयत्नपूर्वक इसका सामना करूँगा । आयलोंग भी 
सावधानतापूर्वक मेरी सहायता करें |? 


आपके पुत्रकी जोशमरी बातें सुनकर सभी योदा 
आवेशर्म भर गये । इनमें विदेह, कलिङ्ग, दासैरफ, निपाद) 
सौवीर, वाहिक, दरद, प्रतीच्य, मालव, अमीपाद, दुरमेन, 
शिवि) वसाति, शाल्व, शक) त्रिगर्त, अम्बष्ठ आर बेप 
आदि देशेके राजा थे । ये सब-के-सब एक साथ ही अर्डन 
पर टूट पढे । तब अर्जुने दिव्य वार्णोरा स्मरण फरे 
घनुपपर उनका सन्धान किया और जैसे अभि पतर्गोरो 
जला डालती है, उसी प्रकार वे इन राजाओको भस्म करने 
लगे । महाराज ! उस समय अर्जुनफे वार्णोमे घायल होकर 
रथकी घ्वजाके साथ रथी, घुड़तवारोऊे साथ घोड़े और हाथी 
सवारोके साथ हाथी गिरने लगे | मारी पृथ्वी बार्णासे ढक 
गयी । आपकी सेना चारो ओर भागने लगी । इस प्रकार 
सेनाको भगाकर अजुनने दुःशासनके ऊपर प्रद्वार करना 
शुरू किया, उनके बाण दुश्शाननके दारीग्को ऐेदकर 
पृथ्वीमं समा जाते थे। थोड़ी देरमे उन्होंने उरे पाड 
और सारथिको मार गिराया। फिर बीस वाण मारकर 
विविंशतिके रथको तोड़ डाला ओर पाँच बार्णोसे उने मी 
घायल किया । तत्पश्चात्‌ कृपाचार्य, विकर्ण और डाल्यकी भी 
बीघकर उन्हें रयहीन कर दिया | तब तो वे सभी मरार्थी 
पराजित होकर भाग चले । दोपदरके पहले-पहुले एन रूप 
योद्धाओँको इराकर अर्जुन धूमरदित अमिके समान देदीप्यमान 
होने लगे । प्रखर किरणोंसे जगतको तयानेवाले सूर्यकी भोति 
चे अपने वाणोंसे अन्यान्य राजाओको मी तार देने लगे | 
सायकोकी वषसि समख मदारयियाको मगाक उन्तेने 
सम्राममें कौरव-पाण्डवोंके वीच रक्तकी एक बहुत बदी नर्द 
बहा दी । इतनेहीमे अपने दिव्य अस्रीका प्रयोग करते हुए 
भीष्मजी अर्जुनके ऊपर चढ़ आये । यह देखकर मि गण्डीने 
उनपर घावा किया । उसे देखते ही भीष्मने अपने अमिर 
समान तेजस्वी अको समेट लिया । तव अदुन गितामदृरो 
मूर्छित करके आपकी सेनाका संहार करने लगे । 


तदनन्तर शल्य, कृपाचार्य) चित्रमेन) दुभ्चानन ओर 
विकर्ण देदीप्यमान रथॉपर बेठकर पाण्ट्वोरर चढ आये 
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हो | युद्धमें दुम्दाया पराक्रम मनुष्योसि अधिक है । पूर्वकालमे 
तुम्दारे प्रति जो मेरा क्रोध था, उसे मैने दूर कर दिया है । 
अत्र मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुपार्थसे देवके विधानको 
नहीं पलटा जा सकता । पाण्डव तुम्हारे सहोदर भाई हैं; 
यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो) तो उनके सांथ मेल कर 
लो । मेरे ही साथ इस वैरका अन्त हो जाय और भूमण्डलके 
सभी राजा आजते सुखी हों ।? 


कर्णने कहा--मद्दावाद्दो । आपने जो कहा कि मै 
सूतपुत्र नहीं, कुन्तीका पुत्र हूँ--यह मुझे भी माठूम है। 
किन्तु कुन्तीने तो मुझे त्याग दिया और सूतने मेरा पालन- 
पोप्रण किया दै । आजतक दुर्योधनका ऐश्वर्य भोगता रहा 
हूँ; अब उसे हराम करनेका साहस मुझमें नहीं है। जैसे 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण पाण्डवॉकी सहायतामें दृढ हैं, उसी 
प्रकार मैंने भी दुर्याधनके लिये अपने शरीर, धन, स्त्री; पुत्र 
और यशको निछावर कर दिया है । जो बात अवश्य होने- 
वाली है, उसको पलटा नहीं जा सकता । पुरुषार्थसे दैवके 
विधानको कोन मेट सकता है ! आपको मी तो पृथ्वीके नाशकी 
सूचना देनेवाले अपशकुन ज्ञात हुए थे) जिन्हे आपने समामें 
बताया था । मै भी पाण्डवो और भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
जानता हूँ ये मनुर्ष्योके लिये अजेय हैं | तो भी मेरे मनमें यह 
विश्वास है कि मैं पाण्डवॉको रणमें जीत दूँगा । यह वेर बहुत 
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बढ़ गया है; अब इसका छूटना कठिन दै; इसलिये मै अपने 
धर्मे स्थित रहकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनसे युद्ध करूँगा । युद्ध 
करनेके लिये मैने निश्चय कर लिया है, अब आप आशा दें। 
आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करनेका मेरा विचार है। आज 
तक अपनी चपलताके कारण मैने जो कुछ कडुबचन कहा हो 
या प्रतिकूल आचरण किया हो; उसे आप क्षमा करें | 


भीष्मजी बोले--कर्ण ! यदि यह दारुण वैर मिट 
नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्धके लिये आशा देता हूँ । तुम 
खर्गकी कामनासे ही युद्ध करो | क्रोध ओर डाह छोड़कर 
अपनी शक्ति और उत्साइके अनुसार रणमें पराक्रम दिखाओ । 
सदा सत्पुरुषोंके आचरणका पालन करो । अर्जुनसे युद्ध करके 
तुम क्षत्रियधर्मसे प्रात होनेवाले छोकोंमें जाओगे | अहंकार 
त्यागकर अपने बल और पराक्रमकाः भरोसा रखकर युद्ध 
करो । क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई 
कल्याणका साधन नही है । कर्ण ! मैंने शान्तिके लिये महान्‌ 
प्रयत्न किया है, किन्तु इसमें सफल न हो सका । यह तुमसे 
सच कह रहा हूँ । 


राजन्‌ ! भीष्मजीने जब ऐसा कहा तो कर्णने उन्हें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञा छे रथपर बैठकर आपके पुत्र 
दुर्योधनके पास चला गया | 


भीष्मपर्व समाप्त 
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उस समय आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ; भूरिश्रवा) शल) 
गस्य तथा भगदत्त--ये सात वीर क्रोधमें भरकर घनज्ञयपर 
हट पढ़े ओर अपने दिव्य अस्त्रोका कौशल दिखाते हुए उन्हे 
बार्णोसे आच्छादित करने लगे । अर्जुनपर घावा करनेवाले 
इन कौरव वीरोंने महान्‌ कोलाइल मचाया। उस समय 
उनके रथके पास “मारो; यहाँ लाओ) पकड़ो, छेद डालो, 
इकडे-ट॒कड़े कर दो? आदिकी आवाज सुनायी देने लगी। 


वह आवाज़ सुनकर पाण्डवोंके महारथी भी अर्जुनकी 
रक्षाके लिये दौड़े । सात्यकि, भीमसेन, धृष्टयुप्र, विराट, 
द्रुपद, घटोत्कच और अभिमन्यु--ये सात वीर अपने-अपने 
विचित्र धनुष लिये क्रोधमें भरे हुए कोरवोंके सामने आ 
डरे | फिर तो दोनों दलोंमें रोमाञ्चकारी तुमुल युद्ध छिड़ 
गया | मानो देवता और दानव लड़ रहे हों | भीष्मजीका घनुप 
कट गया था, उसी अवस्थामें शिखण्डीने उन्हें दस बाणोंसे 
बाँध दिया | फिर दस वाणोंसे उनके सारथिको मारकर 
एकसे रथकी ध्वजा काट डाली । तब भीष्मजीने दूसरा धनुष 
हायमें लिया, किन्तु अर्जुनने उसे भी काट दिया । इस प्रकार 
भीष्मने अनेकों घनुष लिये, पर अर्जुन सबको काटते गये | 
बारंवार धनुष कटनेसे भीष्मजीको बढ़ा क्रोध हुआ और 
उन्होंने पर्वतोंको भी विदीर्ण करनेवाली एक बहुत बढ़ी शक्ति 
अर्जुनके रथपर फेंकी । यह देख अर्जुनने पाँच बाण मारकर 
उस शक्तिके ठकढ़े-दुकढ़े कर दिये । 


शक्तिको कटी हुई देख भीष्मजी मन-ही-मन विचारने 
लगे--«धयदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण रक्षा न करते होते, तो मैं 
एक ही घनुषसे सम्पूर्ण पाण्डवॉका वध कर सकता था । इस 


समय मेरै सामने पाण्डवॉके साथ युद्ध न करनेके दो कारण. 


उपस्थित हैं-एक तो ये पाण्डुकी सन्तान होनेके कारण मेरे 
लिये अवष्य हैं; दूसरे मेरे समक्ष शिखण्डी आ गया है, जो 
पहले स्त्री था । जिस समय मेरे पिताने माता सत्यवतीसे 
विवाह किया, उस समय उन्होंने सन्तुष्ट होकर मुझे दो वर 
दिये थे--।जब तुम्हारी इच्छा होगी, तमी मरोगे तया युद्धमें 
कोई भी तुम्हे मार न सकेगा ।? जव ऐसी वात दै, तो मैं इस 
समय अपनी स्वच्छन्द मृत्यु ही क्यों न स्वीकार कर दूँ; 
क्योंकि अव उसका भी अवसर आ गया दै ® , 

- मीष्मजीके इस निश्चयको आकाशमें स्थित ऋषिगण 
और वसु देवता जान गये । उन्होंने मीष्मजीको सम्बोधित करके 
कहा--'तात ! तुमने जो विचार किया है, वह इमलोगोको 
भी बहुत प्रिय है । वस, अब वही करो; युद्धकी ओरखे 
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चित्तवृत्ति हटा लो । उनकी वात पूरी होते ही शीतर मन्द- 
सुगन्ध वायु चलने लगी, जलको फुहार पडने लगीं) देवताओंकी 
दुन्दुमियॉ बज उडी ओर मीव्मजीपर फूलोंकी वर्षा होने लगी । 
ऋषियोकी वह बात दूसरे क्सीको नहीं सुनायी पढी, केइल 
मीष्मजी सुन सके और व्यासमुनिके प्रमावसे मैंने भी सुन 
लिया | वसुओँकी उपर्युक्त त्रात सुनकर पितामद्ने अरने 
ऊपर तीक्ष्ण वाणोंकी वर्षा होती रहनेपर भी अर्डनपर हाथ 
नहीं उठाया । उस समय दिखण्डीने कुपित दोफ्र भीष्मकी 
छातीमें नौ बाण मारे, किन्तु वे तनिक भी विचलित नहीं 
हुए । तव अर्जुनने मुसकराकर पिताम एके ऊपर पहले पीच 
बाण मारे, फिर शीधतापूर्वक सो वाणाँसे उनके सारे अन्ग 
तया मर्मस्यार्नोको बींघ डाला । इसी प्रकार दूसरे राजा भी 
भीष्मपर सरख वार्णोक्ा प्रहार करने लगे । भीष्मत्री भी 
अपने बार्णोसे उन राजाओंके अर्खोफा निवारण कर उन्हे 
बींघने लगे । तत्पश्चात्‌ अर्जुनने पुनः भीष्मजीरे घनुपो 
काट दिया और नो वाणोसे उन्हें बीघकर एकसे उनते 
रथक्री ध्वजा काट दी, फिर दस याण मारकर उनके 
सारयिको पीडित किया । जब भीष्मजीने दूसरा घनुष लिया 
तो अर्जुनने उसे भी काट दिया । एक-एक क्षणमें वे घनु 
उठाते और अर्जुन उसे काट देते ये | इस प्रकार जब 
बहुत-से धनुप कट गये तो मीष्मजीने अर्थुनके साथ युद्ध 
बंद कर दिया | तब अर्चुनने शिखण्डीको आगे करके पिता- 
महको पुनः पच्चीस वाण मारे । उनसे अत्यन्त आएत होकर 
पितामइने दुःशासनसे कहा--'दिखो, यह मरारयी अईन 
आज क्रोधमें भरकर मुझे हजारो वाणाँसे बींघ चुका ऐ | 
इसके वाण मेरे कवचको छेदकर शरीरमें घुस जाते ऐ और 
मूसलके समान चोट करते हैं | ये शिखण्डीके बाण नहीं हैँ । 
चज्रके समान इन वार्णोका स्पर्श होते दी दारीरमें दिजली-ी 
दौड़ जाती है| ये ब्रह्मदण्डके समान मयर और बफे 
समान दुर्दम्य हैं तथा मेरे मर्मस्थानोंकों विदीर्ण जिते डालते 
हैं । अर्जुनके सिवा और विसीके बाण मुझे इतनी पीटा नी 
दे सकते |? 


ऐसा कहकर भीप्मज्री। भानो पाग्ढरोंगो मन्म बर 
डालेंगे, इस प्रकार क्रोधमें भर गये सोर अर्उनबे; उपर 
उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी; निन्द अईँनने उसरे हीन 
डुकढ़े कर दिये । तव मीध्मनी दाल आर तलवार दायमें हेऊर 
रयसे उतरने लगे, अभी ऊपर ही ये कि अउँनने दाण मारर 
उनदी दारके रेकड दुष डे कर डाले | यए देसकर सगदो बढ़ा 
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हुए तो उन्होंने अपनी सेनाको युद्ध बद करनेकी आजा दी | 
कौरवको लोटते देख पाण्डवोंने भी घुइसवार दूर्तेकि द्वारा 
सब ओर फैली हुई अपनी सेनाको युद्धसे रोक दिया । क्रमशः 
सब सेनाके लौट जानेपर राजा अपने-अपने कवच और अख- 
शस्त्र उतारकर भीष्मजीके पास पहुँचे । कौरव और पाण्डव 
दोनों ही पक्षके लोग भीष्मजीको प्रणाम करके वहाँ खड़े हो 
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गये । उस समय धर्मात्मा भीष्मजीने अपने सामने खड़े हुए 
राजाओंको सम्बोधित करके कहा--“महान्‌ सोभाग्यशाली 
महारथियो ! मैं आपलोगोका स्वागत करता हुँ । देवोपम 
वीरो ! इस समय आपके दर्जनसे मुझे बड़ा सन्तोप हुआ दै |? 
इस तरह सबका अभिनन्दन करके भीष्मजीने पुनः कहा-- 
ध्मेरा मतक नीचे लटक रहा है, आपलोग इसके लिये 
कोई तकिया ला, दीजिये । यह सुनकर राजालोग बहुत 
कोमल और उत्तम-उत्तम तकिये ले आये, परन्तु पितामहको 
बे पसंद नहीं आये। उन्होंने हॅसकर कहा--“राजाओ | ये 
तकिये वीरशय्याके योग्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने 
अजुनकी ओर देखकर कहा- “बेटा धनञ्जय ! मेरा मतक 
लटक रहा है, इसके लिये शीघ्र ही इस विछौनेके अनुरूप 
एक तकिया छा दो । ठुम सब धनुर्धरोमे श्रेष्ठ और शक्ति- 
झाली हो । तुम्हें क्षत्रियधर्मका ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि 
निर्मल है, अतः तुम्हीं यह कार्य कर सकते हो ।? 


जन हीही थी लग ना 


हक 


अर्जुनने मी “बहुत अच्छा? कद्र इस आग्परो न्दीकार 
किया और मीप्मजीकी अनुमति ले अपना गाप्टीय धनुष 
उठाया [ उसपर तीन अभिमन्त्रित बा्णीदो स्वरर उन्होंने 
उन्हे मारकर भीष्मजीका मस्तक ऊँचा उर दिया | 
(मेरा अभिप्राय अर्जुनकी समझमै आ गया'--यद्द रोच- 
कर भीष्मजी बढ़े प्रसन्न हुए । उनके दिये हुए इस वीरोचित 
तकियेको पाकर भीप्मजीने अर्जुनकी प्रशंसा परते हुए 
कहा--।पाण्डुनन्दन ! तुमने इस गय्याके योग्य तिश लगा 
दिया । यदि ऐसा न करते तो में क्रोधमें आकर ठग्दै गाए 
दे देता | महाबाहो ! अपने धर्ममै स्थित रहनेवाले क्षत्रियर 
सँग्रामभूमिर्मे इसी प्रकार गर-शब्यापर गायन करना चाहिये ।? 
अर्जुनसे यों कहकर मीप्मजीने अन्य राजा और राजउुगारंसि 
कहा--“देखिये आयलोग, अर्जुनने केसा बढ़िया तपा 
लगा दिया | अब में, जबतक सूर्य उत्तरायणमै नहीं आठ, 
तबतक इस गय्यापर पड़ा रहूँगा । उस समय जो लोग मेरे 
पास आयेंगे; वे मेरी परलोकन्यात्रा देख सर्मेगे । मेरे आस- 
पासकी भूमिमें खारे खुदवा देनी चाहिये । इन गेकटों 
वाणोसे बिंधा हुआ ही मै सूर्यदेवकी उपासना उरूगा । 
राजाओ | अन्तमें मेरी प्रार्थना यह दै कि आपलोग अर 
आपसका वैर छोड़कर युद्ध बद कर दीजिये ।! 


तदनन्तर, शरीरसे वाण निकाळनेमे कुणल सुरिधित 
चैद्य अपने साज-सामानके साय भीप्मजीरी लिकित्साके हिते 
वहाँ उपस्थित हुए । उन्हें देखकर मीष्मजीने आरके पुषरमे 
कहा--'दुर्योधन ! इन चिकित्साको धन देकर सम्मानफे 
साथ विदा कर दो । इस अवस्थाको पहुँच जानेपर अर र्‌ 
वैद्योसे क्या काम है ! भनत्रियधर्ममें जो सर्वोत्तम गति ४. 
चह मुझे प्राप्त हुई है; बाणशय्यापर शयन करनेफे पश्चात जप 
चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं हे । इन याणोके साथ ही 
मेरा दाह-संस्कार होना चाहिये ।? 

पितामहकी बात सुनकर टर्योधनने वेद्योको घन जादिसे 
सम्मानित करके विदा कर दिया। गाना देशकै राश दरों 
जुटे हुए थे; वे मीप्मजीकी यह घर्म निष्ठा और खाइन देसरर 
बहुत विस्मित हुए ! इसके वाद वौरब और पारडवों 
शय्यापर सोये हुए भीष्मजीरी तीन बार प्रदधिया 
उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षाका म्वन्य करके उ मद 
लोग अपने-अपने शिबिरमै लोट आये । 

महारथी पाण्डव अपनी छावनीमे प्रसर होमर बैठे गे; 
इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने आकर युधिछिग्से फरार 
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प्रदन्ध कर आपसमें उन्दींडी चर्चा करते रहे । तदनन्तर 
पित्तामदकी आजा होनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके वे फिर 
आपसमें युद्ध करनेंके लिये कमर कतकर चल दिये । थोडी 
री देरमे तुरदी और भेरियोंकी ध्यनिके साथ आपके पु्त्रीकी 
और पाण्डवोकी सेनाएँ युद्ध करनेके लिये निकल पर्डी | 

राजन्‌ | आपके पुत्र और आपकी नासमझीके कारण 
तया मीप्मजीका वध हो जानेसे अब कौरव और उनके 
पक्षके सम राजा मृत्युके समीप आ पहुँचे है । भीष्मजीकी 
सोकर उन सभीको बढ़ा शोक हुआ दै । उनके न रहनेसे 
कीरवोंकी सेना भी अनाथ-सी हो गयी है । जिस प्रकार कोई 
आपत्ति आ पढ्नेपर अपने बन्धुकी याद आने लगती है, 
उसी प्रकार अब कौरव चीरोंका ध्यान कर्णकी ओर गया; क्योकि 
वद्द भीष्मजीके समान ही गुणवान्‌ था तथा समख शस्र 
घारियोंमें श्रेष्ठ ओर अमिके समान तेजस्वी था । कर्ण दो 
रथियोंके वरावर था, किन्तु भीष्मजीने बलवान्‌ और पराक्रमी 
रथियोंकी गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था । 
इसलिये दस दिनतक, जबतक कि पितामदने युद्ध किया, 
मद्ायशसी कर्णने संग्रामभूमिमे पैर नहीं रक्खा था। अब 
सत्यप्रतिश भीष्मजीके धराशायी होनेपर आपके पुत्रोने कर्णको 
याद किया और वे अत्र तुम्हारे लड़नेका समय आ गया है? 
ऐसा कहकर “कर्ण | कर्ण !? पुकारने लगे । 


अब महारथी कर्ण समुद्रमें डूवती हुई नौकाके समान 
आपके पुत्रकी सेनाको इस आपत्तिसे पार करनेके लिये तुरंत 
ही कोरवोके पास आया और उनसे कहने लगा, “मीष्मजीमें 
चैर्य, बुद्धि, पराक्रम, ओज; सत्य; स्मृति आदि सभी वीरोचित 
गुण थे । उनके पास अनेकों दिव्य अस्र भी थे। साथ ही 
नम्रता, रजा, मधुर भाषण ओर सरल्ताकी भी उनमें कमी 
नहीं थी । वे दूसरोंके उपकाररोको याद रखनेवाले और 
वि्रविद्वेपियोंके विरोधी थे । उनके शान्त हो जानेसे तो मुझे 
सव वीरोंका अन्त हुआ-सा ही दिखायी देता दै |? ऐसा 
कहकर तथा महाप्रतापी मीष्मजीके निधन और कौरवोंकी 
पराजयका विचार करके कर्णको वडा ही खेद हुआ और वह 
आँखेमि ऑसू भरकर लंवे-ल्ये सॉस लेने लगा । कर्णके ये 
वचन सुनकर आपके पुत्र और सेनिकलोग भी आपसमें 
शोक प्रकट करने लगे और अत्यन्त आतुर होकर आँखोंसे 
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ऑसू बहाते हुए ढाढ मारकर रोने लगे | तब रथियोंमें श्रेष्ठ 
कर्णने अन्य महारयियोंका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, “भीष्मजी-, 
के गिर जानेसे कोई सेनापति न रहनेके कारण कौरवोंकी 
सेना बहुत घवरायी हुई दै, शन्रुओँने इसे निरुत्साह और 
अनाथ कर दिया है । किन्तु अब मैं भीष्मजीकी तरह ही 
इसकी रक्षा करूँगा । मैं अनुभव करता हूँ कि अब यह सारा 
भार मेरे ऊपर ही है | मैं रणभूमिमें घूम-घूमकर अपने बाणोते 
पाण्डवोंको यमराजके घर भेज दूँगा और सारे संसारमै अपना 
महान्‌ यश प्रकट करके रहूँगा अथवा शत्रुओंके हाथसे मरकर 
एथ्वीपर शयन करूँगा ।? फिर अपने सारथिसे कहा, ५सूत | तू 
मुझे कवच और शीर्घत्राण पहना तथा दीघ ही मेरे रयको 
सोलह तरकस, दिव्य धनुष, तलवार; शक्ति; गदा और शख 
आदि सभी सामग्रियोसे सजाकर धोड़े जोतकर ले आ |? 


सञ्जय कहता है--राजन्‌ ! ऐसा कहकर कर्ण युद्धकी 
सामग्रीसे भरे हुए; ध्वजा-पताकाओंसे सुगोमित एक सुन्दर 
रथपर चढ़कर विजय प्राप्त करनेके लिये चला और तबसे 
पहले शारदाय्यापर पोढे हुए अतुलित तेजखी महात्मा 
भीष्मजीके पास पहुँचा । उन्हें देखकर कर्ण व्याकुल हो 
गया । उसने रथसे उतरकर हाथ जोड़कर भीष्मजीको प्रणाम 
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बार-बार कहा; किन्तु दुर्योधनने किसीफी नहीं सुनी । उसकी 
बुद्धि विपरीत हो गयी हे; वह वेहोश-सा रहता है, किसीकी 
बातपर विश्वास ही नहीं करता । सदा शास्रके प्रतिकूल 
आचरण करता दै | खैर, इसका फल इसे मिलेगा; भीमसेनके 
बलसे अपमानित होकर यह मारा जायगा और सदाके लिये 
रणमूमिमें सो रहेगा ।? 

भीष्मजीकी यह बात सुनकर दुर्योधनका मन बहुत दुखी 
हो गया । उसे देखकर पितामहने कहा--“राजन्‌ ! क्रोध 
छोड़ दो और मेरी बातपर ध्यान दो । यह तो तुमने देखा 
न, अर्थुनने किस तरह शीतल, मधुर एवं सुगन्धित जलकी 
धारा प्रकट की है १ ऐसा पराक्रम करनेवाला इस जगतूमें 
दूसरा कोई नहीं है । , आग्नेय, वारुण) सोम्य) वायव्य, 
वैष्णव) ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठय, प्राजापत्य) धात्र) 
त्याष्ट्, सावित्र और वैवखत इत्यादि अख्रोको इस , ससारमें 
अर्जुन या भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते हैं । तीसरा कोई भी 
इनका ज्ञाता नहीं है | अतः अर्जुनको किसी प्रकार भी युद्धमें 
जीतना असम्भव है, इनके सभी कर्म अलौकिक हैं । इसलिये 
मेरी राय यही है कि तुम इनके साथ शीध ही सन्धि कर 
लो, । जबतक भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोप नहीं करते जबतक 
भीम; अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारी सेनाका सर्वनाश 
नहीं कर डालते, उसके पहले ही तुम्हारा पाण्डवोके साय 
मित्रभाव हो जाना मैं अच्छा समझता हूँ । तात । मेरे मरनेके 
साथ ही इस युद्धकी समाप्ति कर दो, शान्त हो जाओ। मेरा 
कहा मानो, इसीमें तुम्हारा और तुम्हारे कुलका कल्याण है । 
अर्जुनने जो पराक्रम दिखाया है; यह तुम्हें सचेत करनेके 
लिये काफी है । अब तुमलोगोंमें परस्पर प्रेम-भाव वढे और 
बचे-खुचे राजाओंके जीवनकी रक्षा हो । पाण्डवोंको आधा 
राज्य दे दो और युधिष्टिर इन्द्र ( दिल्ली) को चले 
जायें । सभी राजा प्रेमपूर्वक एक-दूसरेसे मिलें | पिता पुत्रसे, 
मामा भानजेसे और भाई भाईके साथ मिलकर रहें | यदि 
मोइवश या मूर्खताके कारण तुम मेरी इस समयोचित बातपर 
ध्यान न दोगे तो अन्तमें पछताना पड़ेगा, सवका नाश हो 
जायगा--यह तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ ।! 

भीष्मजी सुद्दद्मावसे यह वात कहकर चुप हो गये। 
फिर उन्होंने अपना मन परमात्मामे लगाया । दुर्योधनको 
बह बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आयी; जैसे मरनेवाले 
मनुष्यको दवा पीना अच्छा नहीं लगता । 

तदनन्तर) भीष्मजीके मौन हो जानेपर सभी राजा अपने- 


अपने शिविरमें चले आये | इसी समप कर्ण भीष्मजीफे मागे 
जानेका समाचार सुनकर कुछ भयभीत हो जल्दीसे उनझे 
पास आया । उन्हें दार-गय्यापर पढ़े देख उनकी ल्तोर्मे 
ऑसू भर आये | उसने गद्गद्‌ कण्ठसे कटा; 'महागाद 
भीष्मजी | जिसे आप मदा द्वेषभरी दृष्टिसे देखते घे, वरी 
राधाका पुत्र कर्ण आपकी सेवार्मे उपस्थित हूँ ।? पा 
सुनकर भीष्मजीने पलक उघाइफर धीरेसे कर्णकी ओर देगगा । 
इसके बाद उस खानको सूना देख पदेरेदारांऊी भी बसे टा 
दिया। फिर जैसे पिता पुत्रको गले ल्गाता है, उसी प्रहार एक 


हायसे कर्णको खींचकर द्ृदयसे लगाते हुए स्नेदपूर्वक वहा-- 


(आओ, मेरे प्रतिस्पर्धी | तुम सदा मुझसे लाग-डाँट ग्रग्ते आरे 
हो । यदि मेरे पात नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कन्या 
नहीं होता । महाबाहो ! तुम राघाके नहीं, कुन्तीबे पुत्र दो । 
तुम्हारे पिता अधिरय नहीं) सूर्य हं--यह बात मुत्ते व्यारजी 
और नारदजीसे ज्ञात हुई है। यह पिल्कुल स्री बात £) 
इसमें तनिक भी सन्देद नहीं है | तात । मे रुच परता हुँ, 
ठुमसे मेरा तनिक भी देप नहीं दै; तुम अकारण ही पार्प्य्यो- 
पर आक्षेप करते ये, अतः तुम्हारा दुः्माहस दूर एरनेरे 
लिये ही में कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषोंग गग 
करनेसे तुम्हारी बुद्धि गुणवानोंसे भी द्वेप करने लगी है । इस 
कारणसे ही कौरवोकी समामें मैंने तुम अनेकों बार न्हुबचन 
सुनाये हैं। सें जानता हुँ, युद्धमें तुग्दाय परानम शुग लिदै 
असह्य है । तुम ब्राक्मणोंके भक्त हो, शरवीर हो और दानमे 
तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। मनुप्पेमि तुस्टारे रमान गुणदान घोर 
नहीं दै । बाण मारनेमें) अस्थोंका सन्पान दरमेमेंश रायरी 
फुर्तमि और अत्रवलमें दुम अर्जुन और श्रीद्ण्यके समान हे 


तुम पैर्वके साथ युद्ध करते दो, तेज और बलमै देवताडे दल्य 
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का गद्दार किया आर भीषण युद्ध करते हुए दस 
डिनतङ इमारी रक्षा की । अब वे तो खर्गवासकी तैयारीमें 
हैं, अतः उनके खानपर तुम्हारे विचारमे किसे सेनापति 
बनाना उचित होगा ? नायकके विना तो सेना एक 
मुर्त मी नहीं ठहर सकती । जिस प्रकार बिना मल्लाहकी 
नौका और विना सारथिका रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं; 
उसी प्रकार बिना मेनापतिरी सेना वेकावू हो जाती है । 
इसलिये मेरे पक्षके सव वीरोपर दृष्टि डालकर तुम यह निश्चय 
करो कि भीष्मजीके वाद कोन उपयुक्त सेनापति होगा । इस 
पदके लिये तुम जिसे कहोगे, उसीको हम सहर्ष अपना सेनापति 
बनायेंगे । 


कर्ण बोला--यहों जितने राजालोग उपस्थित हैं; वे सभी 
बड़े महानुभाव हैं और निःसन्देह इस पदके योग्य हैं । ये 
सभी कुलीन, गठीळे गरीरवाले, युद्दकलारमें कुशछ तथा बल; 
पराक्रम और वुद्धिसे सम्पन्न हैं; सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान्‌ और 
युद्धमें पीठ न दिखानेवाले हैं | किन्तु एक साथ सभीको तो 
सेनानायक बनाया नहीं जा सकता । इसलिये जिस एकमें 
सबसे अधिक गुण हौ, उसीको इस पदपर नियुक्त करना 
चाहिये । मेरे विचारसे तो समस शस्रधारियोमे श्रेष्ठ आचार्य 
द्रोणको ही सेनापति बनाना उचित है; क्योंकि ये सभी 
थोद्धाओकि आचार्य और गुरु हैं तथा वयोवृद्ध भी हैं । ये 
साक्षात्‌ शुक्राचार्य और वृहस्पतिजीके समान हैं तथा इन्हें कोई 
परास्त भी नहीं कर सकता | अतः इनके रहते और कौन 
हमारा सेनापति हो सकता है ! आपके ये गुरुदेव सभी 
सेनानायकोर्मे, समी शत््रघारियोमे और समी बुद्धिमानोमें 
भे हैं । इमलिये जिस प्रकार देवताओंने स्वामिकार्तिकजीको 
अपना सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार आप इन्हें अपना 
सेनापति बनाइये | 

कर्णकी यह वात सुनकर दुर्योधनने सेनाके वीचमें खड़े 
हुए, आचार्य द्रोणके पाउ जाकर कहा, “भगवन्‌ | वर्ण, कुल, 
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उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम) युद्धकोशल, अजेयता) 
अर्थशान) नीति, विजय, तपस्या और कृतनता आदि समी 
गुर्णोमे आप सबसे बढे-चढ़े हैं | आपके समान राजाओंमें भी 
हमारा कोई रक्षक नहीं है । अतः इन्द्र जित प्रकार देवताऔं- 
की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिये । 
हम आपके नेतृत्वमें ही शत्रुओपर विजय प्रास करना चाहते 
हैं | अतः आप हमारे सेनापति बननेकी कृपा करें | यदि 
आप इमारे सेनापति हो जायेंगे, तो इम अवश्य ही राजा 
युधिष्ठिरको उनके अनुयायी और बन्धु-वान्धर्वोसहित जीत 
लेंगे ।? 


दुर्योधनके इस प्रकार कहनेपर उसे इपित करते हुए 
सब राजाओंने द्रोणाचार्यका जय-जयकार किया। वे सब 
द्रोणाचार्यका उत्साह बढ़ाने लगे | तब आचार्यने दुर्योधनसे 
कहा, राजन्‌ ! मै छहों अंगयुक्त वेद, मनुजीका कदा हुआ 
अर्थशास्र, भगवान्‌ शङ्करकी दी. हुईं बाणविद्या और कई 
प्रकारके अत्न-शस्त्र जानता हूँ | तुमने विजयकी अभिलाषासे 
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वानरके चिष्टवाली ध्वजा फहरा रहे ये । इधर आपकी सेनाकै 
मुहनेपर कर्ण था । कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक-दूसरेपर 
बिजय पानेके लिये उतावळे हो रहे थे और दोनों ही एक- 
दूमरेके प्राणांके ग्राहक ये । इसल्यि दोनोंद्दीकी एक-दूसरेपर 
टेकडी लगी हुई थी । इभी समय यकायक मद्दारथी द्रोण 
आगे बंदरे और सारी सेनाके बीचमै आपके पुत्रसे कहने लगे; 
राजन्‌ | तुमने भीष्मजीके बाद मुझे सेनापतिके पदपर प्रतिष्ठित 
किया दै, मो मै तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हू । 
बताओ, में तुम्हारा क्या काम करू १ तुम्हारी जो इच्छा हो, 
मुझसे वही वर माँग लो ।? 


इसपर राजा दुर्याधनने कर्ण और दुःश्चासनादिसे सलाद 
करके आचार्यसे कहा, “यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, 
तो महारथी युषििरको जीता हुआ पक्रड़कर मेरे पास ले 
आइये ।? यह सुनकर आचार्यने कहा, “तुम कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरको केद करना ही चाहते हो, उनका वध करानेके 
लिये तुमने वर नहीं माँगा; इसलिये वे धन्य हैं। किन्तु दुर्योधन ! 
तुम्हें उनको मरवा डालनेकी इच्छा क्यों नहीं दै ! पाण्डर्वोको 
जीतनेके पश्चात्‌ फिर युधिधिरको ही राज्य सौपकर तुम 
अपना सौहार्द तो दिखाना नहीं चाहते ? धर्मराजपर तुम्हारा 
स्नेह दै) इसलिये वे अवश्य बड़े भाग्यवान्‌ हैं; उनका अन्म 
सफल दै तया उनकी अजातशत्रुता भी सच्ची है ।? 


राजन्‌ ! आचार्यक्रे ऐसा कहते ही आपके पुत्रके हृदयमें 
जो भाव सदा चना रहता था, वह सहसा बाहर प्रकट हो गया । 
वह प्रसन्न होकर कह उठा, “आचार्यपाद ! युधिष्टिरके मारे 
जानेसे मेरी विजय नहीं हो सकती; क्योंक्रि यदि हमने उन्हे 
मार भी डाला तो दोप पाण्डव अवश्य ही हमे नष्ट कर देंगे | 
सत्र पाण्डर्वोक्रो तो देवता भी नहीं मार सकते; इसलिये 
उनमेसे जो भी बच रहेगा, वही हमारा अन्त कर देगा। यदि 
सत्यप्रतिन युधिठ्ठिर मेरे कावूर्मे आ गये तो में उन्हें फिर 
जूएमें जीत दूँगा और तब उनके अनुयायी पाण्डवळोग भी 
फिर वनमें चले जायेंगे | इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनोंके 
लिये मेरी जीत हो जायगी | इसीसे में धर्मराजका वध किसी 
भी अवस्यार्मे नहीं करना चाहता ।? 


द्रोणाचार्य बड़े व्यवद्दारकुगल थे । वे दुर्योधनका कूट 
अभिप्राय ताइ गये, इसलिये उन्होंने उसे एक शर्तेके साथ 
बर देते हुए कहा--“यदि वीर अर्डुनने युविष्टिरकी रक्षा न 
की; तो तुम युधििरको अपने कावूर्मे आया हुआ दी समझो । 


अर्जुनके ऊपर आक्रमण करनेका साहस तो इन्द्रके सहित देवता 
और असुर मी नहीं कर सकते । इसलिये यह काम मेरे वशका 
भी नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और 
उसने मुझहीसे अखविद्या सीखी है, तथापि वह युवा है 
और पुण्यगील भी है । मेरे बाद वह इन्द्र और सद्रसे भी 
अत्र प्राप्त कर चुका है ओर तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी 
है ही । इसलिये उसकी उपस्थितिर्मे मे यह काम नहीं कर 
सकूँगा । अतः जैसे बने) वैसे ही तुम उसे युद्वक्षेत्रसे दूर छे 
जाना । बस, अजुनके जानेपर तो धर्मराज तुम्हारे हाथहीमें 
है । अर्जुनके दूर चले जानेपर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी 
मेरे सामने डरे रहे तो में निःसन्देह उन्हें अपने बशमें 
कर लूँगा ।? 


राजन्‌ | द्रोणाचार्यके इस पकार शर्तके साथ प्रतिज्ञा 
करनेपर भी आपके मूर्ख पुत्रौने युधिष्टिरो कैद किया हुआ 
ही समझा । दुर्योधन यह जानता था कि द्रोणाचार्य पाण्डबॉपर 
प्रेम रखते हैं, इसलिये उनकी प्रतिज्ञाको स्थायी बनानेके 
लिये उसने वह बात सेनाक्रे सभी पड़ावोंमें घोषित करा दी | 
सैनिकोने जब सुना कि आचार्यने राजा युधिष्ठिरो कैद 
करनेकी प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताळ ठोक्ने 
लगे । अपने विश्वासपात्र गुस्तचरोसे द्रोणकी इस प्रतिज्ञाका 
समाचार पाकर धर्मराज युधिष्टिरने सव माइयोंक्रो और दूसरे 
राजाओँको भी बुलाया | फिर अर्जुनसे कहा, *पुरुपमिह ! 
आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं, वह तुमने सुना ! अब 
किसी ऐसी नीतिसे काम लो, जिसमें उनका विचर सफल न 
हो । उन्होंने एक दार्तके साथ प्रतिज्ञा की है और उस शर्तका 
सम्बन्ध तुम्हींसे है | अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, 
जिससे कि ट्रोणके द्वारा दुर्योधनकी इच्छा पूरी न हो सके ।? 


अजुनते कहा- राजन्‌ | जिस प्रकार मै आचार्यका 
वघ नहीं करना चाहता, उसी प्रकार आपसे दूर होनेकी भी 
मेरी इच्छा नहीं है । ऐसा करनेमें भले ही मुझे युद्धस्यल्में 
अपने प्राणोंसे हाथ घोना पड़े । भले ही नक्षत्रसहित आकाश 
गिर पड़े और एथ्वीके ठुकडे-दुकडे हो जायें, तथापि मेरे 
जीवित रहते स्वयं इन्द्रकी सहायता पाकर भी आचार्य 
आपको कैद नहीं कर सक्रते । इसलिये जबतक मेरे शरीरमें 
प्राण हैं, तबतक आप द्रोणसे तनिक- भी न डरें | मैं दावेके 
साय कहता हूँ, मेरी यह प्रतिज्ञा टल नहीं सकती । जद्दोतक 
मुझे स्मरण है मैंने कमी झूठ नहीं बोळा, कहीं पराजय प्राप्त 
नहीं की ओर न कमी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महामारत 


— So 


द्रोणपवे 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती ब्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
उनके नित्य सखा नरस्वरूप नररल्ष अर्जुन+उनकी 
लीला प्रकट करनेवारी भगवती सरखती और 
उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके 
आसुरी सम्यत्तियोपर विजयप्रासिपूर्वक अन्तः- 


करणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ 
करना चाहिये | 


राजा जनमेजयने पूछा--क्षन्‌ ! 
पितामह भीष्मको पाञ्चालराजङुमार गिलण्डीके 
हायसे मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र तथा 
उनके पुत्र दुयाँधनने क्या किया १ वह सब्र प्रसग आप मुझे 
सुनाइये । 

चैशम्पायनजी बोले--राजन ! भीष्मजीकी मृत्युका 
समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिन्ता और शोकमे 
डूब गये । उनकी सारी शान्ति नष्ट हो गयी । रात-दिन उन्हे 
दुःखद्दीका विचार रहने लगा । इतनेहीमे उनके पास विझुड- 
हृदय सञ्जय आया । वह कोरवोंकी छावनीसे रातहीमें 
हस्तिनापुर पहुँचा था। उससे भीष्मजीको मृत्युका विवरण 
सुनकर राजा धृतराष्ट्रको बड़ा ही खेद हुआ। वे आतुर 


होकर रोने लगे और फिर पूछा, 'तात ! महात्मा भीष्मजीके 
म० अं० ९८--०९९-- 


ल्यि अत्यन्त शोकातुर दोकर फिर कीरदैमे क्‍या किया ! 
वीर पाण्डवॉकी विशाल और विजयिनी बाहिनी तो तीनों 
लोकॉर्मे अत्यन्त भय उत्तन्न कर स्ती है। अर भला, 
दुर्योधनकी सेनामें ऐसा कौन मदारयी दै, जिय उपसिरितिमि 
ऐसा मद्दान्‌ भय सामने आनेपर भी दीरोंरा देय दना ररे! 


०१ 
कद 
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सञ्चयने कहा--राजन्‌ ! भीष्म 
आपके पुर्जोने दपा-क्या क्या) य आर ध्यान देकर सुनि? । 
उनका निधन होनेपर चौरद और पाण्टव दोनो ऐ अलग 
विचार करने ल्गे । उन्होंने छषा्धर्मरी निन्दा करने रुप 
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महात्मा मीप्मडीको प्रणाम दिया, दिर उनरी 


$2 


= महाजनो येन गतः स पन्याः ॐ 


[ सं० महाभारत 


err 


मदारयी दिलण्डीको आच्छादित कर दिया । इसपर 
विखण्डीने कुषित होकर नब्बे वार्णोसे भूरिभवाको अपने 
स्यानये डिया दिया । धूरकर्मा राक्षस घटोत्कच और अलम्बुष 
दोनों दी सैकड़ों प्रकारकी मायाएँ जाननेवाले थे और 
अभिमानी होनेके कारण एक-दूसरेको नीचा दिखानेपर ठुले 
हुए ये | ये सबको आम्चर्यचकित करते अन्तर्धान होकर 
युद्ध वरने लगे । इसी प्रकार चेकितान और अनुविन्दका तया 
क्षत्रदेव और लक्ष्मणका भी संग्राम होने। लगा | 


इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अमिमन्युकी ओर 
दौड़ा । दोनोंका बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया | पौरवने वार्णोकी 
चर्षाठि अमिमन्युको बिल्कुल ढक दिया । तब अभिमन्युने 
उसके ध्वजा, छत्र और धनुप काटकर पृथ्वीपर गिरा दिये ! 
फिर सात बार्णोंसे उसने पौरवको और पॉचसे उसके सारथि 
तथा घोड़ोंकी घायल कर दिया | इसके बाद वह ढाल-तलवार 
लेकर पौरवके रथके जुएपर कूद पड़ा और वहईसे उसके बाल 
पकड़ लिये; फिर एक लातसे सारयिको रथसे गिरा दिया 
और तलवारसे ध्वजा उड़ा दी तथा पौरवको बाल पकड़कर 
झकोरने लगा | जयद्रथसे पोरवकी यह दुर्दशा नहीं देखी 
गयी । इसलिये वह ढाल-तलवार लेकर अपने रथसे कूद पड़ा । 
जयद्रयको आते देखकर अभिमन्युने पौरवको छोड़ दिया 
और बाजकी तरह तुरंत ही रथसे उछलकर उसके सामने 
आ गया । जयद्रयने उसपर प्रास; पद्विश और तलवार आदि 
कई प्रकारके श्जोंकी वर्षा की; किन्तु अभिमन्युने उन सबको 
तलवारसे ही काट डाला और ढालसे रोक दिया । उन दोनों 
वीरोंकी फुर्ती देखनेलायक थी । उनकी तल्वारोके चलाने, 
टकराने) रोकने तथा बाहर या भीतरकी ओर घुमानेमै कोई 
अन्तर ही नहीं जान पड़ता था । दोनों ही वीर भीतर और 
चाहरकी ओर घूमते हुए युद्धके अद्भुत पैंतरे दिखा रहे थे । 
इतनेहीमे अमिमन्युकी ढालसे लगकर जयद्रथकी तलवार 
टूट गयी । इसलिये वह तुरंत ही अपने रथपर चढ़ गया। 
इसी समय अवकाश पाकर अमिमन्यु मी अपने रथपर 
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अभिमन्युको रथपर चढ़ा देखकर कोरवपक्षके सब 
राजाओंने मिलकर उसे घेर लिया | अतः उसने जयद्रथको 
छोड़कर अत्र सभी सेनाको सन्तप्त करना आरम्भ किया | 
इसी समय शल्यने उसपर एक अभिशिखाके समान देदीप्यमान 
भयङ्कर शक्ति छोड़ी । अभिमन्युने उछलकर उसे बीचहीमें पकड़ 
लिया और उसी शक्तिको अपने पूरे बाहुवलसे शल्यकी ओर 
छोड़ा । उसने राजा शल्यके सारथिको मारकर रथसे नीचे 
गिरा दिया | यह देखकर राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, 
युधिष्ठिर, सात्यकि, केकयराजकुमार, भीमसेन, धृष्टयुम्न, 
शिखण्डी, नकुल-सहदेव और द्रौपदीके पुत्रोने वाह-वाहकी 
ध्वनिसे आकाशको रुँजा दिया । तथा अमिमन्युका हर्ष 
बढाते हुए जोर-जोरसे सिहनाद करने लगे । 


सारयिको मरा हुआ देखकर राजा शल्यने लोहेकी ठोस 
गदा उठायी और क्रोधसे गर्जना करते हुए वे रथसे कूद पढे । 
उन्हें दण्डघर यमराजके समान अमिमन्युकी ओर झपटते 
देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिये उनके सामने 
आ गये । संग्रामर्मे भीमसेनकी गदाका प्रहार मद्रराजको 
छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्रराजकी 
गदाके वेगको सहनेवाला भी भीमसेनके सिवा और कोई नहीं 


'था । वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मण्डलाकार चकर 


काटने लगे । दोर्नोका समानरूपसे युद्ध हो रहा था, कोई 
भी घट-वढ़कर नहीं जान पड़ता था । आखिर, भीमसेनकी 
चोटोंसे शल्यकी भारी गदाके टुकड़े-टुकड़े हो गये तथा शल्यके 
प्रहारोसे आगकी चिनगारियों उगलती हुई मीमसेनकी गदा 
वर्षाकालमें पटवीजनोंसे घिरे हुए दृक्षके समान दिखायी देने 
लगी । इस प्रकार वे दोनों ही गदाएँ आपसमें टकराकर 
वार-वार आग प्रकट कर देती थीं । दोनों वीरोंपर गदाओंके 
अनेकों प्रहार हुए, किन्तु दोनों ही उससे मस न हुए । 
अन्तमे बहुत घायल हो जानेके कारण वे दोनों ही युद्वभूमिमें 
गिर गये । शल्य अत्यन्त व्याकुल होकर लंबी-ळवी सोर्से 
ले रहे थे । उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवर्मा अपने रथमें 
डालकर छे गया । महाबाहु भीमसेनको मी थोड़ी देरमें चेत 
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प्रमन्न होकर देश और काळे अनुरार पदा, 
'कर्ण | तुम ग्ुओका मान मर्दन जसस्‍नेयाने 
ओर मित्रोका आनन्द बदनेदाले दोची । 
भगवान्‌ विष्णु जैसे देवताओंरे माजर ६ 
उसी प्रफार तुम दौरबोंके आधार बनो ! 
दुर्योधनकी जयती इच्छासे ही तुमने अपने 
बाहुबलसे उत्कळ, मेक, पौण्ड, करि 
अन्न, निपाद; त्रिगर्च ओर बाहोर आदि 
देशोके राजाओं पराल किया था । इनरे 
सिवा जगह-जगह और भी अनेने बीरों 
तुमने नीचा दिखाया था। मैदा! देखा; 
जैसे दुर्योधन सर कौरवोत्रा कर्णधार दै, उड 
ब हळ £ प्रकार तुम भी उन्हें परा आग देना 
जाओ, में वुर्म्ह आशीर्वाद देता हूँ; तुम गनुओरे 
साथ सम्राम करो, युद्धमें कौरवोंके पथप्रदर्शण यने! 
पवित्र दृष्टिसे मेरी और दुर्योधनको जय प्रास कराओ । दुर्योधनरी तरए 
शब्दोसे मुझे अनुग्रहीत कीजिये । कन कक वक 


मुझे धनसंग्रह+ मन्त्रणा RD ne वि 
द और शास्रसञ्चालनमै आपके समान कौर्मे और उम भी मेरे पौजके समान ही दो । धर्मतः जैसे मै उना 


दिखायी नहीं देता । आपके सिवा ऐसा और कौन है, एिंपेपी हॅ, वैसे दी तुम्हारा भी हूँ ।' 


कान मीस के हक Nh २० मीष्मजीकी यइ बात सुनकर कर्णने उनके चग्णोंमे 


निवातकवचादि अमानबेति तथा खयं महादेवजीसे भी युद्ध मणाम किया और फिर बह सेनारी जोर चरा गया सर 
कर चुका है ।साथ ही उसने भगवान्‌ शकरसे अजितेन्द्रिय पुरुषों- उसे उत्साहित किया । कर्णको सउ सेनाके आगे आता द्ग 
के लिये दुर्लभ वर मी प्राप्त किया है। तो मी आपकी आशा होने- कर दुर्योधनादि समस्त कोरेको भी बड़ा एप टमा । ये 
पर तो मैं आज ही अपने पराक्रमसे उसे नष्ट कर सकता हैँ ।१ ताल ठोंककर, उछल-उछलऊर, सिँटनाद करके और हग्ह- 

तरहसे घनुपाँरी टंवार करके कर्मश न्यागत 


क गरी > कि न. च pO 

5 ट्र ही | अब तुम एमारी सेनाकै रक्षक हन इरति म 

भा [ 5 i 

) 0८९५ | इसे सनाथ समझता हूं । तुम रम बादरा निश 

७ करो कि क्या वरनेसे हमारा हित हो रगा € ।' 
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करणने कदा--राजन्‌ ! जग दे' दये 
बुद्धिमान्‌ हैं, आर अरना ियार झि" 
क्योकि न्वय राजा कन्दरा छैन 
निर्णय कर सऊते टे, दैसा ऊ; 
नहीं कर सफ़्ता। इसल्यि एम आगरी छी 


यात सुनना चाहते दें । 
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डुयाधनने कदा--रएरे आउ. प्त 
और विद्यार्म यदे-चदे शितान सोप्म एकाचे 


~ 
es! 


` राजन] कर्णके इस प्रकार कहनेपर कुरुबृद्ध पितामइने सेनापति ये । उन्होंने सर योदाओडो साय रुग्दै हुए ज्य 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


बढ कग्सैकी आजा दी तथा अर्जुनने भी अपनी सेनाको 
झिपिररी ओर मोड़ा । इस प्रकार गवु ओके दाँत खट्टे कर वे 
भीकृएपके स्पय बढ़े आनन्दसे सारी सेनाके पीछे अपनी 


छावनीकी ओर चले । इस समय पाञ्चाल और सञ्चय बीर 
उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे, जेंसे ऋषिछोग सूर्यक्री 
स्तुति करते हैं । 


अर्जुनके बधके लिये संशप्तक वीरोंकी प्रतिज्ञा और अज्जुनका उनके साथ युद्ध 
—— आर 


सञ्चयने कहा-राजन्‌ ! उन दोनों पश्चीकी सेनाओंने 
अपने-अपने शिविरमे जा अपनी-अपनी योग्यता और सेना- 
विभागऊे अनुसार आराम किया । सेनाको लोटानेके पश्चात्‌ 
आचार्य द्रोणने अत्यन्त खिन्न होकर बड़े संकोचसे दुर्याधनकी 
ओर देग्वते हुए कट्टा, 'मैंने यह पहले ही कहा था कि अर्जुन- 
की उपस्थितिमें युधिष्ठिरको देवतालोग भी कैद नहीं कर 
सकते | आज युद्वमें तुमलोर्गोके प्रयत्न करनेपर भी अर्जुनने 
यह बात करके दिखा दी । मैं जो कुछ कहता हूँ, उसमें शंका 
मत करना । ये कृष्ण और अर्जुन तो अजेय है | यदि तुम 
किमी उपायसे अर्जुनको दूर ले जा सको, तो महाराज युधिष्टिर 
तुम्हारे काबूमें आ सकते हैं । कोई वीर उसे युद्धके लिये 
ललफारकर दूसरी ओर छे जाय तो वह उसे परास्त किये बिना 
कभी नहीं लौटेगा । इस बीचमें अर्जुनके न रहनेपर तो मैं 
श्ृष्टयुम्नके सामने ही सारी सेनाको इटाकर युधिष्ठिरको पकड़ 
दूँगा । अर्जुनके न रहनेपर यदि युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर 
आते देखकर युद्धका मैदान छोड़कर भाग न गये तो उन्हे 
पकड़ा दी समझो |? 


आचार्यकी यह वात सुनकर त्रिगर्तराज और उसके 
भाइयोने कदा, “राजन्‌ | अर्जुन हमें हमेशा नीचा दिखाता 
रहा है | उन वातोको याद 'करके हम रात-दिन क्रोधकी 
ज्वाल्में जला करते हैं | हमें रातमे नीदतक नहीं आती । 
इसलिये यदि सोमाग्यवद्य वह हमारे सामने आ गया, तो हम 
उसे अलग छे जाकर मार डालेंगे । इम आपसे सच्ची प्रतिज्ञा 
करके कहते हैं कि “अब पृथ्वीमें या तो अर्जुन ही नहीं रहेगा या 
त्रिगर्त ही नहीं होंगे । हमारे इस कथनमें कोई फेर-फार नहीं 
हो सकता !! राजन्‌ | सत्यरय) सत्यवर्मा) सत्यत्रत; सत्येषु और 
सत्यकर्मा-ये पाँचौं भाई ऐसी प्रतिज्ञा कर दस हजार रथी 
सैनिर्कोको लेकर वहसे चल दिये | इसी तरह तीस हजार 
रयाँके सद्दित मालव और ठुण्डिकेर वीर तथा दस हजार रथी 
ओर मावेछक, लळित्य एवं मद्रक वीरोंको लेकर अपने माइयो- 
के सहित तिगर्तदेशीय प्रस्थलेश्वर सुशर्मा भी रणक्षेत्रकों चला । 
इसके वाद भिन्न-मिन्न देशोंके दस हजार चुने हुए र॒थी भी 
आपय करनेके लिये आगे आये | उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर 


युद्ध करनेका नियम लिया और फिर उस अग्निको साक्षी करके 
दृढ निश्चयपूर्वक प्रतिज्ञा की । उन्होंने सब लोगोको सुनाते 
हुए उच्च स्वरसे कहा, “यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनको न 
मारकर उसके हाथसे पीडित होनेपर पीठ दिखाकर लोट 
आवें तो व्रतहीन, ब्रह्मघाती, मद्यप, गुरुपीसे संसर्ग करनेवाले, 
ब्राह्मणका धन चुरानेवाले, राजाका अन्न हरनेवाले, शरणा- . 
गतकी उपेक्षा करनेवाले) याचकपर प्रहार करनेवाले) घरमें 
आग लगानेवाले, गोइत्यारेश अपकारी) ब्राझणद्रोही, राद्वके 
दिन मी मेथुन करनेवाले, आत्मवञ्चक, धरोहरको हडप जाने- 
वाले, प्रतिज्ञा मंग करनेवाले) नपुंसकसे युद्ध करनेवाले, नीच 
पुरुषोंका अनुसरण करनेवाले), नास्तिक) माता-पिता और 
अभियोंको त्याग देनेवाले तथा अनेक प्रकारके पाप करनेवाले 
पुरुषोको जो लोक मिलते हैं, वे ही हमें भी प्राप्त हों । और 
यदि हम संग्रामभूमिमें अर्जुनका वधरूप दुष्कर कर्म कर लें तो 
निःसन्देह इए्लोक प्राप्त करें ।? राजन्‌ ! ऐसा कहकर वे युद्ध- 
के लिये अर्जुनको ललकारते हुए दक्षिणकी ओर चल दिये । 


उन वीरोके पुकारनेपर अर्जुनने उसी समय धर्मराज 
युधिष्ठिरसे कहा; “महाराज ! मेरा यह नियम है कि पुकारे 
जानेपर मै पीछे कदम नहीं रखता ओर इस समय सदप्तक 
योद्धा मुझे युद्रके लिये ललकार रहे हैं। देखिये, अपने 
भाइयोंके सहित यह सुशर्मा मुझे युद्धके लिये चुनोती दे रहा 
है । इसलिये आप मुझे सेनाके सहित इसका संहार करनेका 
आदेश दीजिये । मैं इनकी इस चुनौतीको सह नहीं सकता । 
आप सच मानिये, ये सव मरनेददीवाले हैं ।? 


युधिष्ठिरने कहा--भैया ! द्रोणने जो प्रतिज्ञा की है, 
वह दुम सुन ही चुके हो | अब तुम वही उपाय करो, जिससे 
वह पूरी न होने पावे । द्रोणाचार्य बलवान्‌ और शूरवीर हें, 
वे शस्रविद्यार्मे मी पारङ्गत हैं तथा युद्धमें परिश्रमको तो वे 
कुछ भी नहीं समझते । उन्होंने मुझे पकड़नेकी प्रतिज्ञा की दै | 


इसपर अर्जुनने कहा--राजन्‌ ! आज यह सत्यजित्‌ 
संग्राममें आपकी रक्षा करेगा | इस पाञ्चाळराजङुमारके रहते 
आचार्य अपना मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकेंगे | यह पुरुष- 


द्रोणपर्च ] 


मुझमें जो-जो गुण बताये हैं, उन समीको निमाता हुआ में 
पाण्डर्वोके साथ संग्राम करूँगा । किन्तु मैं द्रुपदपुत्र 
धृष्युम्नका वध किसी प्रकार नहीं कर सकूँगा; क्योकि उसकी 
उत्पत्ति तो मेरे ही चधऊे लिये हुई है ।: 


राजन्‌ | इस प्रकार आचार्यकी अनुमति मिलनेपर आपके 
पुत्र दुर्याधनने उन्हें विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अभिपिक्त 
किया । उस समय बाजोंके घोष और गंखोंकी ध्वनिसे सब 
छोगौने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्याहवाचन, खस्तिवाचन, 
सूत और मागधोंके स्तुतिगान और ब्राह्मणोंके जय-जयकारसे 
आचार्यका सम्मान किया गया । द्रोणके सेनापति होनेसे 
सब लोग यही समझने लगे कि अब हमने पाण्डवॉको जीत 
लिया । 


he €~ ~ 
क द्रोणाचार्यकी प्रतिना तथा उनका पहले दिनका युद्ध % 
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द्रोणाचार्यकी प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिनका युद्ध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ | सेनापतिका अधिकार प्राप्त 
करके महारथी द्रोण अपनी सेनाकी व्यूहरचना कर आपके 
पुत्रेकि सहित युद्धक्षेत्रको चले | उनकी दाहिनी ओर सिन्धुराज 
जयद्रथ; करिंगनरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे ये । 
उनकी रक्षाके लिये गन्धारदेशकी घुड़सवार सेनाके सहित 
शकुनि उनके पीछे था । बायीं ओर कृपाचार्य, कृतवर्मा, 
चित्रसेन) विविंशति और दुःशासन आदि वीर थे। उनकी 
रक्षाका भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरोपर था । उन्दीके 
साथ गक और यवन-सेना भी चल रही थी । मद्र; त्रिगत्ते, 
अम्बष्ठ, मालच) शिवि) झूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर) कितव 
तथा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देशोंके सभी योद्धा 
आपके पुत्रोंके सहित दुर्योधन और कर्णके पीछे-पीछे चरू रहे 
थे । वे सब अपनी-अगनी सेनाओंके वल और उत्साहको 
बढाते जाते थे । समस्त योद्धाओंमें श्रेष्ठ कण सेनामें शक्तिका 


सञ्चार करता हुआ सबके आगे चल रदा धा । जार एगो 
देखकर किसीको भीष्मजीका अभाव भी नही ग्रता या । 
सबके भुँहपर यदी बात थी फि आज कर्णयो सामने दग्गरर 


+ = 


पाण्डवलोग रणक्षेत्रमे नट ठहर सरेगे। अली | मार 


~+ 


देवताओके सद्दित सयं इन्द्रो भी जीत गते (9 मिर इस 
बल-पराक्रमहीन पाण्टबोंकी तो बात ही बा! ? भीप्मडी 
भी थे तो बहुत पराक्रमी, परन्तु दे पाण्डो पनाम ग्री 
थे। सो अव कर्ण उन्हें अपने तीरे दास तारम 
कर देंगे |? 


राजन्‌! इम प्रकार दे सर रूनितर बरी प्रशा परा 
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और मन-ही-मन उसे आदर देते 
आचार्यने अरनी सेनावा गरठव्यूट पनाया । रधर धर्मया नै 
पाण्डदसेनाका शौज्घन्यूट बना रक्स या । उन वरणे 


हे क ही > 
मुखसानपर पुरुपरेड शीद्वप्ण आर अन रदे एुए आरन! 


अ महाजनो येन गतः स पन्याः ॐ 


[ सं० महाभारत 


संडामपोंकी फिर लौटा हुआ देखकर अर्जुनने भगवान्‌ 
कृष्णाने फटा, हपीड्ेश ! घोडाको फिर संशतकोंकी ओर ले 
चलिपि । माइूम होना है, ये शरीरमे प्राण रहते युद्धका 
मैदान नहीं छोइँगे ] आज आप मेरा अस्वल और घनुप 
तया भुजाओका परक्रम देखिये। भगवान शक्र जैसे प्राणियों- 
का मंदार करते हैं, उसी प्रकार आज में इन्हें धराणायी कर 
दूँगा ।? 

अत्र नारायणी सेनाके वीरोंने अत्यन्त कुद्ध होकर अर्जुन- 
को चारों ओरसे वाणजालसे घेर दिया और एक क्षणमें ही 
श्रीकृष्णके सद्दित अर्जुनको अदृदव-सा कर दिया । इससे 
अर्डुनकी क्रोधामि भड़क गयी । उन्होने गाण्डीव धनुष 
सॅभालकर दाद्घध्नि की और फिर उनपर विइवकर्मात्र छोड़ा। 
उससे अर्जुन और श्रीकृष्णके अलग-अलग हजारों रूप प्रकट 
हो गये । अगने प्रतिद्न्द्रियोंके उन अनेको रूपांको देखकर 
नारायणी सेनाके वीर बड़े चकरमें पढ़े ओर एक-वूसरेको 
अर्जुन समझकर “यहद अर्जुन दै, यह कृष्ण है? ऐसा कहकर 
आपम्मे ही मार-घाइ करने लगे | इस प्रकार इस दिव्य 
अम्नफी मायामें फॅसकर वे आपसमें ही लड़कर मर गये । 
उनके छोड़े हुए इजारों बारणोको भस्म करके वह अस्त्र 
उन ममीको यमलोकमें ले गया । 


अब अर्जुनने हसकर अपने वाणोसे ललित्य, मालव; 
मावेल्लक ओर त्रिगर्त वीरोंको पीडित करना आरम्भ किया । 
तत्र काळकी प्रेरणासे उन क्षत्रिय वीरोने भी अर्जुनपर अनेक 
प्रकारके बाण छोड़े । उनकी भीषण बाणवर्पासे बिल्कुल 
ढक जानेके कारण वहाँ न अर्जुन दिखायी देते थे और न 
रय या श्रीकृष्ण ही दीख रहे थे। इस प्रकार अपना लक्ष्य 
सिद्ध हुआ समझकर वे वीर बड़े दर्पे कहने लगे कि कृष्ण 
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और अर्जुन मारे गये । तथा हजारों भेरी, मृदग और दाट 
चजाकर मीपण सिंहनाद भी करने लगे । इसी समय 
श्रीकृष्णने पुकारकर कहा, “अर्जुन ! तुम कहाँ हो ! मुतत 
दिखायी नहीं दे रहे हो ।? श्रीकृष्णका यह वाक्य सुनकर 
अर्जुने बड़ी फुर्तासे वायव्यात्र छोड़ा। उससे उनकी बाणवर्पा 
छिन्न-मिन्न हो गयी तथा वाथुदेव संशप्तक वीरोको भी उनके 
घोड़े, हाथी और रथोंके सहित सूखे पत्तोंके समान उड़ा ले 
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अपने पेने वाणोंसे मार डाला | प्रलयकालमे जेसे भगवान्‌ 
सद्रकी संदारलीला होती दै, उसी प्रकार इस समय संग्राम- 
भूमिमें अर्जुन बड़ा ही बीमत्स और भीषण काण्ड कर रहे 
थे । अर्जुनकी मारसे व्याकुल होकर त्रिग्तोंके हाथी, घोड़े 
और रथ उन्दींकी ओर दौड़ते थे ओर फिर संग्रामभूमिमें 
गिरकर इन्द्रके अतिथि हो जाते थे । इस प्रकार वह सारी 
भूमि मरे हुए मद्दारयियोके कारण सत्र ओर लोथेंसे 
भर गयी । 


a 


द्रोणाचार्यद्वारा पाण्डबोंका पराभव तथा वृक,सत्यजित्‌, शतानीक, वसुदान ओर क्षत्रदेव आदिका वध 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार संशप्तकोके 
साय लड़नेके लिये अर्छुनके चले जानेपर आचार्य 
द्रोण अगनी सेनाकी व्यूहरचना कर युधिष्ठिरको 
पकड़नेके विचारसे युद्धक्षेत्रकी ओर चले | महाराज 
युधिष्टिरने आचार्यकी सेनाका गरुडच्यूइ देखकर उसके 
मुकावळेमें मण्डलार्धव्यूह बनाया । कोरवॉके गरुडव्यूहके 
मुखखानपर महारथी द्रोण ये । दिरःस्थानमें भाइयोके सहित 
राजा दुर्योधन था, नेत्रस्थानमें कृतवर्मा और कृपाचार्य थे | 


~ 


औवाखानमें भूतशर्मा, क्षेमशर्मा, करकाक्ष तथा कलिंग; 


सिंहल, पूर्वदेश) शूर) आमीर, दगेरक) शक, यवन; काम्बोज) 
हँसपथ, शूरसेन, दरद, मद्र और केकय आदि देशोके 
वीर हथियारोंसे छेस होकर हाथी; घोडे, रथ ओर पदाति- 
सेनाके रूपमें खड़े थे | दायीं ओर अक्षोहिणी सेनाके सहित 
भूरिश्रवा, शल्य) सोमदत्त ओर वाहीक थे । वायां ओर 
अवन्तिनरेश विन्द और अनुविन्द एवं कम्बोजनरेग सुदक्षिण 
थे | इनके पीछे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा डटे हुए थे । पृष्ठस्यानर्मे 
कलिंग; अम्बष्ठ, मगध, पोण्डू, मद्र, गन्धार) शकुन? 
पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और वसाति आदि देशोके वीर ये । 


द्रोणपर्च ] 


% द्रोणाचार्यकी प्रतिक्षा तथा उनका पहले दिनका युद्ध * ७८३ 
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महाराज । फिर पाण्डर्वोके शिबिरमै शंख, मेरी, मृदङ्ग 
और नगारोंका गन्द होने लगा; पाण्डवलोग सिंहनाद करने 
लगे तथा उनकी प्रत्यञ्चाऔका र्कार और तालिर्याका शब्द 
आकागमें गूँजने लगा । यह देखकर आपकी सेनामें भी बाजे 
बजने लगे । फिर व्यूहस्वनासे खड़ी हुई दोनों सेनाएँ धीरे- 
घीरे आगे बढ़कर आपसमें युद्ध करने लगी | सञ्जय वीराने 
आचार्यकी सेनाको नए-श्र्ट करनेका बहुत प्रयक्ष किया; किन्तु 
उनसे रक्षित होनेके कारण वे चेसा कर न सके | इसी प्रकार 
दुर्योधनके महारथी योद्धा भी अर्जुनसे सुरक्षित पाण्डवी सेना- 
पर कापू न पा सके । द्रोणाचार्यके छोड़े हुए भयङ्कर बाण 
पाण्डबोकी सेनाको सन्तप्त करते हुए. सव ओर सनसना रहे 
थे । इस समय उनमेंसे किसी भी वीरकी दृष्टि आचार्यपर 
ठहर नहीं पाती थी । इस प्रकार पाण्डवोंकी सेनाको मूर्छित सी 
करके वे अपने पेने वाणोंसे 'पृष्टयुप्रकी सेनाको कुचलने लगे । 
उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों, घुड़सवारों, गजारोहियों 
और पैदलोंका सफाया कर रहे थे । इससे शन्रुओंको बहुत 
भय होने लगा । आचार्यने घूम-धूमकर सेनाको घबराहटमे 
डाल दिया और उनके भयको चौगुना कर दिया । इस समय 
युद्धभूमिमें रक्तकी भीषण नदी बहने लगी, जो सैकड़ों 
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वीर्रोक्रो यमराजके घर ले जा रही थी ओर जिसे देखकर कायरोके 
दिल दहल जाते थे । 

अब आचार्य द्रोणपर सब ओरसे युधिष्ठिरादि मद्दारयी 
इट पढे । परन्तु आपके पराक्रमी वीरोंने उन्हे चारों ओरसे 
घेर लिपा । बस, वड़ा ही रोमाञ्चझारी युद्ध छिड गया । 
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A | उन्हें बीच दिया और तीन नीगेछे उनपी पाना 
। काट डाली । तर शगचार्यने दही बार 


मद्दामायावी शकुनिने सहदेवपर धावा किया योग आग्ने पैने 
बार्णेसे उसके सारथि, ध्वजा और न्यको दीध दिया । ग्दरर 
सहदेवने अत्यन्त कुपित द्दोकर शद्भनिके रथरी छाला जौर 
घनुपको काट डाला तया उसके सारथि और घोस नर 
करके साठ चार्णोसे उसे बींघ दिया । तय शनि गरा रेफर 
अपने रथसे कूद पड़ा ओर उसीसे नहदेखफे सारयिरो रमे 
नीचे गिरा दिया ] इस प्रकार ग्यद्दोन हो जानेर दे दोनों 
वीर हाथमे गदाएँ लेकर युद्धके मैदानमै फ्रीटाळी करे नगे | 
ट्रोणने राजा द्रपदको दस याण मारे । उना जाय 
उन्होंने अनेकों चाणेसि दिया । इसरर भाचाने उनगर 
उससे भी अधिक बाण छोड़े । भीमसेने विरिगातिर 
बीत वार्णोका वार किया, किन्नु इससे वह दोर इससे मस भी 
न हुआ । यह देखकर सभीकी बडा आइच्य हुआ | गिर 
उसने यकायक भीमसेनके घोड़े मार डाले तथा उनकै रदरी 
ध्वजा और धनुपको भी काट दिया । इससे सनी सेना तयर 
याइ? करने लगी । भीमसेन यात्रुका ऐसा पंगाझम सहन न 
कर सके । इसलिये उन्होंने अपनी गदासे उसे सद भे'दे 
मार डाले । दूसरी ओर शल्यने एंसते हुए अपने प्ये मानते 
नकुलको बीधना आरम्भ किया । प्रतापी नछलमे पातखी- 
बातमें गत्यके घोड़े, छत्र, "यज्ञा, या घोर 
घनुपको नष्ट कर टाला और फिर भएन 
गंख बजाया। भृष्टकेठुने इपाचार्यर छोडे एप 
तग्ह-तरहफे याणोंको काटस्र मखर याणीोठे 
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| RRS उ करके पृएकेतुको रोवा सौर उगे अपना 
£ घायल कर दिया। सालविने शग्ने तीते 
१ 27/१ तीरोंसे इनबर्माही छात्तीपर गर मिया सीर 
१9! 20. 8. फिर "सते-रमते सनर बाते उसे पायर 
त. वट (6 कर दिया । इसरर उसवर्माने बढी पाने 


सतद्त्तर दाग छोड़े न 
होकर मी सात्यकि पनरे समन अनश 
यना रदा । 

राजा द्रुपद भगदत्ते मित गये । 
बड़ा ही अद्भुत चुद हुआ। भगद्दने ररा दुख री उन) गांगपि- 
के सद्दित बींघ डाला तया उनकै रप आर उठरी परणामे भी दा 
मारे | इसरर द्रुपदने डुरित ऐकर भगदक्तरी हारम राय 
मारा | दूसरी ओर भूरिथवा और सिस्पप्दी बा मीणा सुद 
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कर रहे थे । मदहावली भूरिभवाने चार्णारी भारी सहारे 
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पाँच) उत्तमीजाने तीन, क्षत्रदेत्रने सात) सात्यकिने सो 
युघामन्युने आठ) युधिडिरने बारह धृष्युम्नने दस और 
स्तानने तीन बाणाने उनरर चोट की । तत्र द्रोणने सबसे 
पहले इढमेनको धराझायी किया | फिर नो बागोसे राजा 
केमो घायल किया । इससे बह मरकर रथसे नीचे गिर 
गया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने बारह वाणोंसे शिखण्डीको और 
बीममे उत्तमौजाफो घायल किया तथा एक भल्ल-त्राणसे 
बमुदानकों यमराजे घर भेज दिया । फिर अस्सी वाणोसे 
कत्रवर्मापर और छब्बोससे सुदक्षिणपर वार किया तथा एक 
मल्दसै क्षत्रदेवक्ो रयसे नीचे गिरा दिया । तदनन्तर चोसठ 
घाणोमे युधामन्युको और तीससे सात्यकिको वींधकर वे 
फुर्नसि धर्मराज युथि्ठिरके सामने आ गये । यह देखकर 
युधिष्टिर अगने घोड़ोको तेजीसे हॅकवाकर युद्धक्षेत्रसे भाग गये 


और अत्र आचार्यके सामने एक पाञ्चाल राजकुमार आकर 
डर गया । आचार्यने फौरन ही उसका धनुष कार दिया 
तथा सारथि और घोड़ोंके सहित उसका भी काम तमाम कर 
दिया । उत राजकुमारके मारे जानेपर सेनाम चारों ओरसे 
“द्रोणको मारो) द्रोणको मारो? ऐसा कोलाहल होने लगा । किन्तु 
उन अत्यन्त क्रोधातुर पाञ्चाल, मत्स्य, केक्रय, सुझय 
और पाण्डव वीरोंको द्रोणाचार्यने घवराइरमें डाळ दिया । 
उन्होंने कौरवोसे सुरक्षित होकर सात्यकि, चेकितान) 
धृष्टयुम्न, शिखण्डी) वृद्धक्षेम और चित्रसेनके पुत्र, सेनाविन्दु 
और सुवर्चा--इन सभी वीर और दूसरे राजाओंको युद्धमें 
परास्त कर दिया | तथा आपके पक्षके दूसरे योद्धा भी उस 
महासमरमें विजय पाकर सब ओर पाण्डवपक्षके वीरोंको 
कुचलने लगे | 


द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये कौख और पाण्डव वीरोंका इन्दयुद्ध 


सञ्चयने कहा--मद्दाराज ! फिर थोड़ी ही देरमें पाण्डवों- 
की सेनाने लौटकर ट्रोणको परेर लिया और उनके पैराँसे 
उठी हुई धूलने आपकी सेनाको आच्छादित कर दिया । 
इत प्रकार ऑखोंसे ओझल हो जानेके कारण हमने समझा 
फि आचार्य मारे गये । तत्र दुर्योधने अपनी सेनाको आशा 
दी कि “जैसे बने, वेसे पाण्डवोकी सेनाको रोको।? यह सुनकर 
आपका पुत्र दुर्मर्पण भीमसेनको देखकर उनके प्रार्णोका प्यासा 
होफर बाण बरसाता हुआ उनके आगे आया । उसने अपने 
वा्णोते भीमसेनको ढक दिया और भीमठेनने उसे वाणोसे 
घायल कर दिया | इथ प्रकार दोनोंका भीषण युद्ध होने 
लगा | स्वामीकी आज्ञा पाकर कोरवपक्षके सभी बुद्धिमान्‌ 
ओर शूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण जानेका भय 
छोड़कर शत्रुओके सामने आकर डट गये । इस समय 
शूरवीर सात्यकि द्रोणाचार्यजीको पकड्नेके लिये आ रहा 
था; उसे कृतवर्माने रोका | क्षत्रवर्मा भी आचार्यकी ओर 
ही बढ रहा था; उसे जयद्रथने अपने तीखे वाणोसे रोक 
दिया । इसपर क्षत्रवमनि कुपित होकर जवद्रथके धनुप 
ओर ध्यजाको काट डाला और दस नाराचाँसे उसके 
मर्मखानोरर आघात किया | इसपर जयद्रथने दूसरा धनुष 
लेकर क्षत्रवर्मारर वाणोंकी बौछार आरम्म कर दी। 


मददारयी युयुत्सु मी ट्रोणाचार्यजीके पास पहुँचनेके ही 


प्रयत्रमें था । उसे सुबाहुने रोका । किन्तु युयुत्सुने दो 
छुस्प्र बा्णेठि सुवाहुकी दोनों मुजाएँ काट डालीं । धर्मप्राण 


युधिष्ठिरकी गति मद्रराज शद्यने रोक दी । धर्मराजने शल्यपर 
अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्रनरेराने भी उन्हें चौसठ 
बाणोंसे घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्टिरने दो 
वाणोंसे उनके धनुष और ध्वजाको काट डाला | इसी प्रकार 
अपनी सेनाके सहित राजा द्रुपद भी द्रोणकी ओर ही बढ़ 
रहे थे । उन्हें राजा वाहीक और उनकी सेनाने वाण बरसा- 
कर रोक दिया । उन दोनों बृद्ध राजाओका और उनकी 
सेनाओंका बड़ा घमासान युद्ध हुआ । अवन्तिनरेश विन्द 
और अनुविन्दने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और 
उनकी सेनापर धावा किया । उनका भी देवासुर-संग्रामके 
समान बड़ा घोर युद्ध हुआ | इसी प्रकार मत्स्य वीरोंकी केकय 
वीर्रोके साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अदवारोदी) 
गजारोही और रथी--समी निर्मयतासे लड़ रहे थे । 


एक ओर नङुळका पुत्र शतानीक भी वार्णोकी वर्षा 
करता हुआ आचार्यक्री ओर बढ़ रहा था । उसे भूतकर्माने 
रोका । तव झतानीकने अच्छी तरह सानपर चढ़ाये हुए 
तीन वार्णोसे भूतकर्माके सिर और वाहुओंको काट डाला । 
भीमसेनका पुत्र सुतसोम वाणोंकी झड़ी लगाता द्रोणाचार्यपर 
ही आक्रमण करना चाहता था । उसे विविंशतिने रोका । 
किन्तु सुतसोमने सीधे निशानेपर ळगनेवाले वाणोसि अपने 
चाचाको बींघ डाला ओर स्वयं निश्चल खड़ा रहा | इसी 
समय भीमरथने छः पेने वार्णोसे झाल्वको उसके सारथि 
और धघोड़ोंत॒हित यमराजके घर भेज दिया । श्रुतकर्मा मी 


दः 


द्रोणपर्व ] 


हो गया और चे खड़े होकर फिर हाथमें गदा लिये युद्धके 
मैदानमें दिखायी देने छगे | 

मद्रराजको युद्धके मेदानसे बाहर गया देखकर आपके पुत्र 
अपनी चत॒रद्धिणी सेनाके सहित थर्रा उठे तथा बिजयी 
पाण्डरबोसि पीडित होकर भयसे इधर-उधर भाग गये। इस 
प्रकार कोरवोंको जीतकर पाण्डवलोग हर्पमें भरकर बार-बार 
सिंहनाद ओर इर्षध्वनि करने लगे तया नरविंगे, मृदंग और 


, नगारे आदि बजाने लगे । जब द्रोणाचार्यने देखा कि 


शन्रुओंके हाथसे अत्यन्त पीडित होनेके कारण कोरवोंकी 
विशाल वाहिनीके पैर उखड़ गये 
हैं, तो उन्होंने पुकारकर कहा--थझूर- 
वीरो | मैदानसे भागो मत ।? फिर वे 
क्रोधमें भरकर पाण्डवोंकी सेनामें जा घुसे और 


राजा युधिष्ठिके सामने आये । युपिष्ठिरने [i 


अपने तीखे बाणोंसे उन्हे घायल कर दिया! 
इसपर आचार्यने उनके धनुषको काटकर 


बड़ी तेजीसे आक्रमण किया । आज वे i 
धर्मराजको पकड़ना चाहते थे; इसलिये शिळ 


उन्हें रोकमेके लिये जो-जो योद्धा सामने ई. 

आये, उन्हीको उन्होंने प्रहार करके छ्षुब्ध 
कर दिया । उन्होंने वारह बाणोंसे 
शिखण्डीको, बीससे उत्तमोजाको, पाँचसे 
नकुलको, सातसे सहदेवको, वारहसे युधिष्ठिरको, तीन- 
तीनसे द्रौपदीके पुत्रोंको, पॉचसे सात्यकिको और दससे 
मत्स्यराज विराटको घायल कर दिया । इतनेहीमें युगन्धरने 
उनकी गति रोक दी । तब आचार्यने राजा युधिष्ठिर- 
को और भी घायल करके एक मालेसे युगन्धरको रथसे नीचे 
गिरा दिया । इसी समय घर्मराजको वचानेके लिये राजा 
विराट, द्रुपद, केकयराजकुमार+ सात्यकि शिवि) व्याघ्रदत् 
और सिंहसेन--इन सब वीरोने चहुत-से वाण वरसाकर आचार्य- 
का रास्ता रोक दिया । पश्चालदेशीय व्याघदत्तने पचास बाण 
मारकर द्रोणको घायल कर दिया । इससे लोगोमें बड़ा कोलाहल 
होने लगा । सिंहसेनने भी आचार्यको वाणोसे बाँध दिया और 
वह सब महारयियोंको भयभीत करके खयं हर्षसे अट्टाल 


क रद | 


छै द्रोणाचार्यकी प्रतिभा तथा उनका पहले दिनका युद्ध > ७८५ 
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करने लगा । किन्दु ट्रोगाचार्वने कोधमें भरकर दो यानि 
इन दोनों वीरोके सिर उदा दिये तथा अन्य मरगधिरोऱे 


जाकर डट गये । आचार्यका ऐसा पराऊम देरबर मे 
यही कहने लगे कि “ये दनी समय युधिडिरगे पवदूर एम 
महाराजको साप देंगे ।? 


a4 


EE 
यै 


जिस समय आरके सैनिक इस प्रकार चर्चा पर र थे. 
उसी समय अर्जुन बड़ी तेजीसे अग्ने रयफे घब्दराग गए 
दिशाओंको गुँजाते हुए वर्शे आ पहुँचे । उन्होंने उगे 


A SN 
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मैदानमें खूनकी नदी बद्दा दो, जिसमे रुप भेयरये रमान णान 
पड़ते थे तया जो शूरवीररोकी दष्टियोडे भरी ए४, यसय 


त 
प्रासरूप मडल्यिंसे मरी हुई यी । उम नदीको पार पर उन्ह ने 
कौरव वीरोंकों युढके मैदानसे भगा दिपा शीर गि गगना! 
घनघोर वाणवपसि शत्रुआको अचेत करते हुए मे शहरा 2 
चार्यकी सेनाके सामने आ गये | घनएयडी चागयारा हे शरण 
दिद्याएँ; अन्तरिक्ष, आरात और पृध्यी--हूठ भी दिन्याग 
नहीं देता था. ख्य वाणमपन्से जान पढ्दै थे | 


~ 


इतनेदीमे दुर्य अस छो गया और अन्धगार पन्ने गगा । 
इसलिये शत्रु; मि्-किरीका भी पता "गना यिन एम) 


>, 


नेणाचाई और दर्पोधनने अपनी खनक उद 
यह देखकर ट्रोगाचार्य ओर दुर्यावनने अपनी खेनाब' एड 


सेनाको कुचल डाला । यह देखकर दुर्योधनका क्रोध भड़क 
उठा और वह भीमसेनके सामने आकर उन्हें अपने पैने 
चाणोसे बींधने लगा | किन्तु एक क्षणमें ही भीमसेनने बाण 
बरसाकर उसे घायछ कर दिया तथा दो वाण छोड़कर उसकी 
ध्वजामे चित्रित मणिमय हाथी और धनुपको काट डाला | 
इस प्रकार दुर्योघधनको पीडित होते देख अगदेशका राजा 
हायीपर सवार हुआ मीमसेनफे सामने आया । उसके हाथीको 
अपनी ओर आते देखकर मीमसेनने वार्णोकी वर्षा करके उसके 
मस्तकको बहुत घायल कर दिया | इससे वह घवराकर पृथ्वीपर 
गिर गया । हाथीके गिरनेके साथ अगराज भी जमीनपर गिर 
गया । इसी समय फुतींळे भीमसेनने एक बाणसे उसका सिर 
उड़ा दिया | यह देखते हो उसकी सेना घवराकर भाग गयी | 

इसके बाद ऐरावतके वंगमें उत्पन्न हुए एक विद्यालकाय 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 


[ सं० महाभारत 
गजराजपर चढ़कर प्राग्ज्योतिपनरेश भगदत्तने भीमसेनपर 
आक्रमण किया । उनके हाथीने कोघर्मे भरकर अपने आगेके 
दो पैर और सूँड्से मीमसेनके रथ और घोड्रौको एकदम 
कुचल डाला । भीमसेन अज्ललिकावेधे जानते थे । इसलिये 
वे भगे नही; बल्कि दौड़कर हाथीके पेटके नीचे छिप गये 
और बार-बार उसे थपथपाने लगे | उस गजराजर्मे दस हजार 
हाथियोंके समान बल था और वह भीमसेनको मार डालनेपर 
तुला हुआ था, इसलिये बड़ी तेजीसे कुम्हारके चाकके समान 
चक्कर लगाने लगा | तब भीमसेन नीचेसे निकलकर उथके 
सामने आ गये। हाथीने उन्हें सूँड़से गिराकर घुटनोंसे 
मसलना आरम्म किया । तत्र भीमसेनने अपने गरीरको 
घुमाकर उसकी सुँड़से निकाल लिया और वे फिर उसके 
शरीरके नीचे छिप गये । कुछ देरमें वे उससे बाहर आकर 
बड़े वेगसे भाग गये | यह देखकर सारी सेनामें बड़ा कोलाहल 
होने लगा | पाण्डवॉकी सेना उस हाथीसे बहुत डर गयी 
और जहॉ भीमसेन खड़े थे, वहीं पहुँच गयी । 


तब महाराज युघिष्ठिरने पाञ्चाल वीरोंको साथ लेकर राजा 
भगदत्तको सब ओरसे घेर लिया और उनपर सैकड़ों-इजारों 
बार्णोसि चार किया । किन्तु भगदत्तने पाञ्चाल वीरोंके उम 
प्रहारको अपने अंकुशसे ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने 
हाथीसे ही पाञ्चाल और पाण्डव वीरोंको रौदने लगे । संग्राम- 
भूमिमें भगदत्तक्रा यह बड़ा ही अद्‌भुत पराक्रम था । इसके 
बाद दशार्णदेशका राजा हाथीपर चढकर मगदत्तके सामने 
आया । अब दोनों हाथियोंका वड़ा भयङ्कर युद्ध छिड गया । 
भगदत्तके हाथीने पीछे हटकर फिर एक 
साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशार्णराजके 
हाथीकी पसलियॉ टूट गयीं । बह तुरंत 
पृथ्वीपर गिर गया । इसी समय मगदत्तने 
सात चमचमाते हुए तोमरोंसे हायीपर बैठे 
हुए दणार्णराजकों मार डाला | 
अत्र युधिष्टठिरने बड़ी मारी रथसेना 
लेकर भगदत्तको चारों ओरसे घेर छिया । 
यपथपाना “अज्ञलिवेध' कहलाता दै । यह हाथीको 
अच्छा लगता है और फिर महावतके हॉकनेपर भी 
वह आगे नहीं बढता। ऐसा करके. भीमसेनने 
अपने ऊपर विगडे हुए भगदत्तके दाथीको अपने 
कावूर्मे कर लिया । 


द्रोणपर्च ] 
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सिंह युद्धमें काम आ जाय; तो और सत्र वीरोके आसपास 
रइनेपर भी आप संग्रामभूमिमे किसी प्रकार न टिकें । 


तत्र महाराज युघिष्ठिरने अर्जुनको जानेकी आज्ञा दी, 
उन्हें गले लगाया और प्रेममरी दृष्टिसे देखकर आशीर्वाद 
दिया । इस प्रकार उनसे विदा होकर अर्जुन त्रिगत्तांकी ओर 
चले | अर्जुनके चले जानेसे दुर्योधनकी सेनाको बड़ा हर्ष 
हुआ और वह बड़े उत्साइसे महाराज युधिष्टिस्को पकड़नेका 
उद्योग करने लगी । फिर वे दोनों सेनाएँ विर्पाकालमें उमड़ी 
हुई गड़ा-यमुनाके समान बढे वेगसे आपसर्मे भिड़ गयीं | 


संगप्तकोने एक चौरस मैदानमै अपने रथाँको चन्द्राकार 
खड़ा करके मोर्चा जमाया । जब उन्होंने 
अर्जुनको अपनी ओर आते देखा; तो वे हर्ष- 
में भरकर बढ़े ऊँचे स्वरसे कोलाइल करने 
लगे । वह शब्द सम्पूर्ण दिशा-विदिशा और 
आकाशमें फेल गया । उन्हे अत्यन्त आहा- 
दित देखकर अर्जुनने कुछ मुसकराकर श्री- 
कृष्णसे कहा, 'देवकीनन्दन | आज इन 
मरणासन्न त्रिगर्त्बन्धुऔको तो देखिये; 
ये रोनेके समय खुशी मनाने चले हैं ।” 
श्रीकृष्णसे इतना कहकर महाबाहु अर्जुन 
निगत्तोंकी व्यूहबद्ध सेनाके समीप पहुँचे । 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना देवदत्त शङ्क 
बजाकर उसके गम्भीर शब्दसे सारी दिशाओं- 
को गुँजा दिया । उस शब्दसे भयभीत होकर सशप्तकोकी सेना 
पत्यरको तरह निश्चेष्ट हो गयी । उनके घोड़ोंकी ऑखें फट 
गयीं, कान और केश खड़े हो गये, पेर सुन्न हो गये तथा वे 
बहुत-सा खून उगलने ओर मूत्र त्यागने लगे । थोड़ी देरमें 
उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने सेनाको सेमालकर एक साथ ही 
अर्जुनपर बहुत-से बाण छोड़े । किन्तु अर्जुनने अगने दस-पाँच 
बाणोंसे ही उन हजारौं बार्णोको बीचहीमें काट डाला । फिर 
उन्होंने अर्जुनपर दस-दस बाण छोड़े और अर्जुनने उनमेंसे 
प्रत्येळको तीन-तीन बार्णोसि घायल किया। इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने अर्जुनको पाँच-पाँच वाणोंसे बांधा और पराक्रमी अर्चुन- 
ने उन्हें दो-दो बार्णोसे बीघकर जवाब दिया । 


अब सुबाहुने तीस बागोंसे अहुनके मुदुद्स्श गर मिग! 
इसपर अर्जुनने एऊ बागसे सुदाहुओ दन्तानेरो गट पिंग पोर 
फिर बार्णोकी वर्गो करके उसे मानो ब्रिश्फुड दळ दिग! 
तत्र सुत्रर्मा, सुर्य, चुधर्मा$ नुधन्या और चुदाहुगे 
दुस-दस वार्णोसे चोट की | उन खोटो थानने लागि पाम 
काट डाला तथा इनकी ध्वनाओडो भी काटकर गिग दिण! 
फिर उन्होंने सुधन्वाऊे घनुपफों फादमर उरे घेरो नी 
मार गिराया तथा उसका थीर्षश्ग-मुशोमित निर भी टाट 
कर घइसे अलग फर दिया | दीर सुधन्वारे मारे जानेंगे उसके 
सब अनुयावी टर गये और अत्यन्त 
की सेनाझी ओर भागने लगे । अर्जुन अग्ने 
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शिगत्तोंको नष्ट झर रहे पे । रमतिरे वे 
जहाँ-के तहो अचेत रो जाते थे। तय जिगतनरने "गमे शर 
कर अपने मद्टारथियोे कहा, “गूरवीरों | दर, भारना ३ 
करो; डरो मत । तुमने नारी सेनारे गाग्ने ज्टोर प्रण 
हे । अग भला) दुवाधनरी रेनाके पाल एर्‌ एसी मुगाएे 


क्या कहोगे ! सम्राममें ऐशी फरनूत पाने म 
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तुम्हारी हँसी क्यो न रोगी ? श्गनिये लाटो?) एम र 
अपनी शक्तिके अनुसार पराकम बने | शणारे ऐसा पानेन 
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दिए यागी वामि युगर्मा हो मूर्च्छित कर दो गकी ओर लोट पड़े। 
उन्दने अपनी बागवयसि कोरबोंकी सेनाको छा दिया, 
भगदत्ते मामने आकर उट गये । भगदत्त 
अपरे ममान ब्यामबर्ण दवायीरर चढे हुए थे। उन्होंने 
अईनार खाणारी वर्षा करनी आरम्भ कर दी । किन्तु 
अर्जुनने बीचहीमे उन सत्र वाणोको काट डाला | इसपर 
भगदनने भी अर्जुनके वार्गोको रोककर श्रीकृष्ण ओर उनपर 
बागोंडी चोट आरम्भ की । तब अजुनने उनके धनुषको काट 
डाला; अद्ररक्षकोंको मारकर गिरा दिया ओर भगदत्तके 
माथ खेल-सा करने हुए युद्ध करने लगे । भगदत्तने उनपर 
चीदद तोमर छोड़े, किन्तु उन्होने प्रत्येक्रके दो-दो टुकड़े कर 
दिये । फिर उन्होंने भगदत्तके हायीका कवच काट डाला । 
तब भगदत्तने श्रीकृष्णयर एक लोहेकी शक्ति छोड़ी, किन्तु 
अर्जुनने उसके दो टुकड़े कर डाले तथा भगदत्तके छत्र और 
ध्यजाको काटकर उन्हें दस वाणोसे बाघ डाला | इससे 
भगदत्तको बड़ा विस्मय हुआ । 
इस प्रकार अर्जुनके बार्णोसे बिंधै हुए भगदत्तने भी 
क्रोधर्मे भरकर उनके मस्तकपर कई बाण मारे | इससे उनका 
मुकुट कुछ टेढा हो गया | मुकुटको सीधा करते हुए अर्जुनने 
भगदत्ते कहा--'राजन्‌ | अब बुम इस संसारको जी भरकर 
देख लो |? यहद सुनकर भगदत्त क्रोधमें भर गये और अर्जुन 
तथा श्रीङृष्णपर बार्णोकी वर्षा करने लगे | यह देख अर्जुनने 
बढ़ी,फुर्तसि उनके धनुप ओर तरक्सोको काट डाला तथा 
वददत्तर वाणांसे उनके मर्मस्थानोंको वाध दिया । इससे अत्यन्त 
व्ययित दोऊर भगदत्तने वेष्णवाह्ञका आवाहन किया और 
उससे अङ्टुशको अभिमन्त्रित करके उसे अर्जुनकी छातीपर 
चलाया । भगदत्तका वह अजन सवका नाश करनेवाला था, 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः * 
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[ सं० महाभारत 
झेल लिया । इससे अर्जुनके चित्तज़ो बड़ा केश पहुँचा और 
उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा, “भगवन्‌ ! आपने तो प्रतिज्ञा की है 
कि धमै युद्ध न करके केवल सारयिका काम करूँगा}? किन्तु 
अत्र आप अपनी प्रतिशाका पालन नहीं कर रहे हैं | यदि मै 
संकटमे पड़ जाता या अजका निवारण करनेमें असमर्थ हो 
जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता | आपको 
तो यहृ मी मालूम है कि यदि मेरे हाथमें धनुप और वाण 
हो तो मै देवता, असुर और मनुष्योसहित सम्पूर्ण लोकोंको 
जीतनेमें समर्थ हूँ |?” 

यह सुनकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अर्जुनसे ये रहस्पपूर्ण 
वचन कहे; “कुन्तीनन्दन | सुनो; मै तुम्हे एक गुप्त वात 
बतलाता हूँ, जो पूर्वकालमें घटित हो चुकी है | मैं चार 
खरूप घारण कर सदा सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षामें तत्पर रहता हूँ। 
अपनेको ही अनेकों रूपोर्मे विभक्त करके संसारका हित करता 
हूँ । [ “नारायण? नामसे प्रसिद्ध] मेरी एक मूति इस 
भूमण्डलपर रहकर तपस्या करती है | दूसरी मूर्ति जगतूके 
झुभाशुभ कर्मापर दृष्टि रखती है | तीसरी मनुष्यलोकमें आकर 
नाना प्रकारके कर्म करती है ओर चौथी वह है, जो हजार 
वर्षोतक जलमें शयन करती है | वह मेरा चौया विग्रह जब 
इजार वर्षके पश्चात्‌ शयनसे उठता है, उस समय वर 
पानेयोग्य भक्तों तया ऋषि-महर्षियोंकों उत्तम वरदान देता 
है। एक वार; जब कि वही समय प्राप्त था, प्रथ्वीदेवीने 
जाकर मुझसे यह वरदान मोगा कि “मेरा पुत्र ( नरकासुर ) 
देवता तथा असुरोसे अवध्य हो और उसके पास वैष्णवास्र 
रदे ।? पृथ्वीकी यह याचना सुनकर मैंने उतके पुत्रको अमोघ 
वैष्णवास्र दिया और उससे कद्दा--धृथ्वी | यह अमोघ 
वैष्णवास्ज नरकासुरकी रक्षाके लिये उसके पास रहेगा, अत्र 
इसे कोई नहीं मार सकेगा |? एथ्वीकी मनःकामना पूरी हुई 
और वह “ऐसा ही हो? कहकर चली गयी । तथा वह 
नरकासुर मी दुर्दर्ष होकर शनुरओकी सन्ताप देने लगा । 
अर्जुन | वही मेरा वैष्णवास्ज नरकासुरसे भगदत्तको प्राप्त 
हुआ था । इन्द्र और रुद्र आदि देवताओंतदित सम्पूर्ण 
लोकोमें कोई मी ऐसा नहीं है, जो इस अछ्से मारा न जा 
सके । अतः तुम्हारी प्राणरक्षाके लिये ही मॅने इस अख्नक्री 
चोट खर्य सह ली ओर इसे व्यर्थ कर दिया है | अत्र भगदत्तके 
पास यहद दिव्य अत्तर नही रद्द,” अतः इस महान्‌ अघुरको 
दुम मार डालो ।?? हि 


महात्मा श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने सहसा तीक्ष्ण 
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पूँछकी जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुद्धम्बके छोगोंके 
सहित भिन्न-भिन्न देशोंकी सेना लिये कर्ण खड़ा था तथा 
छदय-स्थानर्मे जयद्रथ) सम्पाति, अपम, जब) भूमिञ्जय) 
, च+ काथ और निप्रधराज बहुत बड़ी सेनाके साथ खड़े 
थे | इस प्रकार पदाति) अश्वारोही, गजारोहा और रथी 
सेनासे आचार्य द्रोगका बनाया हुआ वह ग़रुडव्यूह वायुक्रे 
झकोरोसि उछलते हुए समुद्रके समान जान पड़ता था। 
इसके मध्यभागमें द्वाथीपर चढे हुए महाराज भगदत्त बाल- 
सूर्यके समान सुगोमित हो रहे थे | 


इस अजेय और अतिमानुष व्यूहफ़ों देखकर राजा 
युधिष्टिरने धृष्टयुम्नसे कहा, “वीर ! आज ठुम ऐसा प्रयत्न 
करो; जिससे मैं द्रोणाचार्यके हाथमें न पढेँ, ।? 


भृष्टयुत्तने कहा--महाराज | द्रोणाचार्य कितना ही 
प्रयत्न करें, वे आपको अपने कावूमें नहीं कर सकेंगे । आन 
उन्हें और उनके अनुयायिर्योको मैं रोकूँगा । मेरे जीवित 
रहते आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें द्रोणाचार्य 
संग्राममें मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते । 


ऐसा कहकर महात्रली धृष्टद्युम्न बार्गोकी वर्षा करता 
हुआ स्वय ही द्रोणाचार्यके मुकाबलेमें आ गया । यदद 
अपशकुन देखकर आचार्य कुछ खिन्न हो गये । तव आपके 
पुत्र दुर्सुखने क्वृष्टययुम्रको रोका । बस) दोनो चीरोंमें वडा 
भयङ्कर युद्ध होने लगा । जिस समय ये दोनों युद्धमें सलम्न 
थे, द्रोणाचार्यने अगने बार्णोसे युधिछिरकी सेनाको अनेक 
प्रकारसे छिन्न-भिन्न कर दिया । इससे कहीं-कहीसे पाण्डवॉका 
व्यूह टूट गया । अब वह युद्ध पागर्लोके समान मर्यादादीन 
हो गया । उस समय आपसर्मे अपने-परायेका भी पता नहीं 
रूगता था । इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयट्टर 
युद्ध चल रहा या, आचार्यने सत्र वीरोंको चक्करमें डालकर 
युधिष्ठिरपर आक्रमण किया | 


राजा युधिष्ठिर आचार्यको अपने समीप पहुँचा देखकर 
निर्भयतासे बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे । 
इसी समय महाबली सत्यजित्‌ उन्हें बचानेके लिये आचार्यकी 
ओर बढा । उसने आगना अन्नकौगळ दिखाते हुए एक 
"तीखी नोऊ़वाले बाणसे आचार्यको घायल कर दिया | फिर 
पाँच बाण मारकर उनके सारथिर मूर्छित किया, दस 


0 या य का म 4200 /* कि लेकर 
१. पृष्टयुम्नेके हाथसे ही द्रोण वध होनेवाला था, इसलिये 


आरम्समें ही उसका सामने आना उन्हें अपशकुन जान पढ़ा । 
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वाणोसे घोडाको घायल कर डाला: दस दस दारे 
पाश्वेरक्षकीको बीघ दिया और अन्तर्मे उनरी खन 
काट डाली | तब ट्रोगने दन मर्मभेदी चार्ज 

घायल करके उसके धनुष वाग भी जाट डाळे | गए पने 
तुरंत ही दूसरा धनुष लेका आचाएर नीस यासे आप 
किया | इस प्रकार द्रोणतों सत्यमिवत्रें जाउसे पाप देण 
पश्चालदेशीय व्रक्ने मी उनरर खा बागेरी झट पा" 
यह देखकर पाण्डचलोग दर्पनाद करने लगे । दून 
वृकने अत्यन्त क्रोधमे भरझर द्रोणी छाटीमै गाट 
मारे । तव आचावने सत्यजित भार परे दरो 
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मार डाला | इसपर मत्यजिाने दुर्ग धनुर लिवर 7 
जीको उनके सारथि ओर घोड़ेके महित "गएन पग £ 
उनकी घ्वजा भी काट ३ 
बहुत पीडित होने लगे तो उन्हें सहन न हुआ नग उनमे 
उसे मारनेफे लिये बाणोकी कड़ी लगा दी। टग्टोशे उलवे 
घोडे, ध्वजा, धनुप, मूठ) स्पि और दोनों यापर 
हजारों बाण छोड़े । किन्तु सत्यजित दार पर पन 
जानेपर भी आचार्थके सामने उटा ही रहा । पुरनृनिमे 
ऐसा उत्साह देसक्र आचार्यने फर 
बाणसे उसका सिर उड़ा दिया । उस पाशात मरमर 
मारे जानेपर धर्मराज द्रोणाचार्यफ्रे नाते आने घसा 
बहुत तेजीसे हँफवाकर युउ के मेदानरे भाग ग | 


अत्र आचार्यके सामने मत्यराज पिंगव्या होटा नाई 
शतानीक आया । वह छः तीग ब्रागाग गयर खार घो 
सहित द्रोणफो बीधकर बड़ी गर्जना करभे रगा | र उर 
उनपर और भी नेकदों बाग छोडे । तर उ यना 
देख आचार्यने बड़ी फुतीसे एड पन्प्र 

कुण्डलमण्डित मस्तक फाट रारा । यद दरार 
देगके सत्र वीर मांगने ल्गे। इर 
जीतवर ट्रोगाचार्यने चेदि, कर 
और पाण्डव दीगर भी बार दार पराल यया 


जी 
डर 


is 


क 
~+ ४ 


जैने जंगलो जला डालती 6, उप्रा फि ना 
हुए आचार्यको सेना पिष्दन करने दरेखरर गाए सा 
वीर कॉप उठे । 

जब चुधिष्टिर आदिने देग्ण रि साई एसरी शमाश 
भस्म किये डालते ऐं तो वे उनपर चार्ने पोज इृद 09! 
फिर उनमेंसे शिसण्टोने पाँच, कपास्मनि बोल, पहुदानन 


मन 


द्रोणपर्व ] 


न कन्यकन्क 


स्थमें चढ़कर द्रोणकी ओर दी चढ रहा था । उसे चित्रमेनके 
पुत्रने रोक दिया । आपके वे दोनों पौत्र एक-दूसरेको मारनेकी 
इच्छासे बड़ा घोर युद्ध करने लगे | इसी समय अश्वत्यामा- 
ने देखा कि राजा युधिष्टिरका पुत्र प्रतिविन्व्य ट्रोणके सामने 
पहुँच चुका है, तो उन्होंने उसे बीचमें आकर रोक दिया | 
इसपर कुपित होकर प्रतिविन्ध्यने अपने पेने बार्णोसे 
अश्वत्यामाको घायल कर दिया । अत्र द्रोपदीके समी पुत्र 
बाणोंकी वसि अश्वत्यामाको आच्छादित करने लगे | अर्डुनफे 
पुत्र श्रुतकीर्तिको दुःआसनके पुत्नने द्रोणकी ओर जानेसे 
रोका । किन्तु बह अपने पिताके समान ही वीर या; उसने 
तीन तीखे बार्णोखे उसके धनुप+ ध्वजा और सारथिकों बींध 
दिया और स्वयं द्रोणके सामने जा पहुँचा । 

राजन्‌ | पट्चर राक्षसका वध करनेवाला वह वीर दोनों ही 
सेनाओंमें बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मणने रोका। 
उसने लक्ष्मणके घनुष ओर ध्वजाको काटकर उसपर बड़ी 
बाणवर्षा की | द्रुपद पुत्र शिखण्डीको महामति विकर्णने रोका । 
तब गिखण्डीने बाणोंका जाल-सा फैलाकर उसे रोक दिया । 
किन्तु आपके वीर पुने उसे फौरन काट-कूट डाला । 
उत्तमोजा बराबर आचार्यकी ओर बढता जा रहा या । उसे 
अगदने रोका । उन पुरुषतिं्हांका जो घमासान युद्ध हुआ, 
उसे देखकर सभी सैनिक वाइ-बाइ करने छगे। महान्‌ 
घनुर्धर दुर्मुखने पुसजित्को आचार्यकी ओर जानेसे रोका | 
इसपर पुरुजितने उसकी भोंद्दोंके वीचमें बाण मारा । कर्णने 
पाँच केकय भाइयोको रोका । उन्होने बढ़े कोधमें भरकर कर्णपर 
बाण बरसाने आरम्भ कर दिये । कर्णने भी उन्हें कई बार 
अपने बाणजालसे बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस 
प्रकार कर्ण और केकयदेशीय पाचों राजकुमार आपसफी 
बाणवषासि छिप जानेके कारण अपने घोडे, सारथि, ध्वजा 
और रथोंके सहित दीखने भी बंद हो गये। आपके तीन 
पुत्र दुर्जय, विजय और जयने नील, काइय और जयत्सेनो 
बढनेसे रोका । इसी प्रकार क्षेमधूत्ति और वृहतू--इन दोनों 
भाइयोंने द्रोणकी ओर बढते हुए खत्यकिको अरने तीखे 


क भगदचकी वीरता, अर्डुनढारा सेशप्काका नाञ्च तथा मगदचका दघ € 


तीरोंसि घावलू कर दिया । उ 
अदभुत सम्राम आ | गजा अ 
युद्ध करना चाहता था । उसे चेट्रिराजने बार्थोडी पग पर 
रोक दिया । तव अम्बप्रने एक F 
राजको घायल कर दिया | दृष्गिवेशीय ४ 
क्नोधर्मे मरकर जा रदा था। उमे आचार्य इतने आरम 2 
छोटे बाणोंसे रोक दिया | ये दोनों दी बीर अनेर 
करनेमें कुशळ थे | उस समय जिन छोगेनि रनने दाथ ५५ 
हर 


हुए राजा मणिमानूफा सुराबत्ध रिया । सॉयमादरे दी 
फुर्तीसे भूरिश्रवाके घनुप, तग्कम; ध्वजा, सागधि जोर रर 
काटकर रथसे नीचे गिरा दिया । तब भूरिधदाने पाने गरे 
कृदकर बढ़ी सफाईने तलबार लेकर उसे उसरे धोर सार, 
ध्वजा और रथके सहित काट उ । पिर यह जगने रामर 
चढ गया और दूसरा धनुष लेकर न्य ही घोरो छुरा 
हुआ पाण्डरवोरी सेनाफो चलने लगा । एरी तरह दर 
वीर पाण्डवॉकी आते देसरर उसे गधा 
बाणोंकरी बोडारसे रोऊ दिया । 

इसी समय द्रोणाचार्परर थाया बरनेते पिताग्म घट रन 
गदा, परिघ, तलवार।पद्चिग) झोहउण्ट, परपर) राटी) नृ 0, 
प्रास) तोमर; वाण, मूसल) मुहर) चत्र) भिन्दि?) पर्स) 
धूल, वायु; अग्नि, जल) भन्म देले; तृण जोर हाम रारी 
सेनाको घायल और नए वरता तया इधर-उघर मगा १३ 
आया । उसपर राक्षसरान भरइपने तरह वरदे (मियनते 
रोही, अश्वारोही और पदाति *निरोडी नगदी : रे 


वार किया । उन राक्षमवीरोता बड़ा पोर एप रन लया! 

इस प्रकार आररी और पाण्डवरी मेनारे इही शा 

इ 

गर्वी । इस समय द्रोणरो मरनेसे बचानेटे लिउ =° गद 

हुआ, वैसा इससे पएरे न तो देग्रा या योर न शुन धै पा | 

राजन्‌ ! बहा जतन अनेनो टार हो नथः डार 50 
घोर था, कोई भयानक था थोर पोट दाग शिबि 
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मगदत्तकी वीरता, अजुंनहारा संशप्तकोंका नाश तथा मगदचका वघ 


घुतराप्ट्रने पूछा--सञ्जय ! जब पाण्डवलोग इस प्रकार 
लोटकर युद्धके लिये अलग-अलग वँट गये तो मेरे पुराने 
और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया ! 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ | जब सब लोग सम्रामके लये दिया । उनके दार्णोठे दादिरिगा राग मद डरा 


संजकर तैयार ही गये, तो आयरे पुर दूर्गोषनने गगरा रिस 
की सेना लेकर भीमसेने ऊपर दादा विण ई 
कुशल भीमने थोड़ी ही देरमें डर गङरेनार खुटा 
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० मर पोटरी शुट मो नृस2£, फरसा, छुरा, 
सपथ) मा, 7) यस्त) अग्यिगन्धि। चक्र वाग और प्रात 
वार अस वर्षा होने लगी । गदददे, ऊँट, भेसे। 
४२०. पेग, चते, रोड: कुचे; बिद, बंदर, सार तया नाना 


१ 
प्राग गज और पडी मृगे तथा क्रोधर्मे भरे हुए सव 
पसे दानी और टूट पड़े । 

न तो दिव्य अन्नोफे आता थे ही, सदसा बाणांकी 
हुए उन जीर्वाफो मारने लगे । अर्जुनके सुदृढ 
मार पउनेसे वे समी प्राणी जोर-जोरसे चीत्कार 
नष्ट दो गये । इतनेद्दीमे अर्जनके रथपर अंधेरा छा 
गवा | टी क्रुर वाणी सुनायी देने लगी । परन्तु 
उन्होने ध्योतिष! नामक अत्यन्त उत्तम अज्ञका प्रयोग करके 
उस भयद्वर अन्धकारका नाद्य कर दिया । अँधेरा दूर होते 
ही वहाँ भयानक जल्घाराएँ गिरने लगी । तब अजुनने 
“आदित्याख? का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया । 
इस प्रभार शऊुनिने अनेकी प्रकारकी मायाएँ रची) किन्तु 
अईनने हुँसते-हॅसते अपने अख्वलसे उन सवका नाश कर 
दिया । जब सम्पूर्ण मायाका नाश हो गया और शकुनि 
अर्जुने वार्णसि विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत 
होकर रणभूमिमे भाग गया । 


तदनन्तर अर्जुन कौरव-सेनाका विध्वंस करने लगे । 
वे वार्णोऊी वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे ये, किन्तु 
कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुनकी मारसे 
पीदित ही आपकी सेना इधर-उधर भागने लगी । उस समय 
प्थराहटके कारण आपके वहुत-से सैनिकोनि अपने ही पक्षके 
योदाऔका संहार कर डाला । अर्जुन हाथी; घोड़े ओर 
मनुध्योपर उस समय दूसरा वाण नही छोड़ते थे, एक ही बाणसे 
आदत दोऊर चे प्रागहीन हो धराशायी हो जाते थे । मारे गये 
मनुष्य, दायी और घोड़ोंकी लागोंसे भरी हुई उस रणभूमिकी 
अद्भुत शोभा हो रही थी । सभी योद्धा वाणोंकी मारसे व्याकुल 
हो रहे ये, उस समय बाप वेटेको ओर वेदा वापको छोडकर 
चळ देता था । मित्र मित्रकी वात नहीं पूछता या । लोग 
अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे । 


इधर, द्रोगाचार्य अपने तीश्ण वार्णोसे पाण्डचसेनाको 
ठिन-मिन करने लगे । अद्भुत पराक्रमी द्रोण जिस समय 
उन योदामको कुचल रदे थे, सेनापति धृष्टयुम्नने खयं 
आएर ट्रोणऊे चारों ओर वेरा डाल दिया । फिर तो 
द्रोगाचार्य और पृष्टयुम्नमें अद्भुत युद्ध होने लगा । दूसरी ओर 
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अमिके समान तेजस्वी राजा नीळ अपने वाणोंसे कौरव-सेनाओो 
भस्म करने लगा । उसे इस प्रकार संहार करते देरा 
अश्रत्यामाने हँसफर कहा--'नील ! दुम अपनी बाणामिसे 
इन अनेक योद्धाओको कयो भस्म कर रहे हो, साइस दो तो 
केवल मेरे साथ लड्डो ।? यह ललकार सुनकर नीलने बाणेसि 
अश्वत्यामाको यींध दिया | तब उसने भी तीन बाण मारकर 
नीळके धनुष, ध्वजा और छत्रको कार डाला । यह देख नील 
हाथमे ढाल-तलवार ले रथसे कूद पड़ा और अश्वत्यामाके 
तिरको काटना दी चाहता था कि उसीने भाला मारकर 
नीळके कुण्डलसहित मखकको काट गिराया । नील पृथ्वीपर 
गिर पड़ा । उसकी मृत्युसे पाण्डवसेनाको बड़ा दुःख हुआ | 


इतनेहीर्मे अर्जुन वहुत-से संशात्तकोंको जीतकर, जहाँ 
द्रोणाचार्य पाण्डवसेनाका संहार कर रहे थे, वहाँ आ पहुँचे 
और कौरव योद्वाओंको अपने श्रोंकी आगमें जलाने लगे । 
उनके सहसो बाणोसे पीडित होकर कितने ही हाथीसवार, 
घुड़सवार और पैदल सैनिक भूमिपर गिरने लगे | कितने ही 
आर्तस्वरसे कराइने लगे | कितर्नोने गिरते ही प्राण त्याग 
दिये । उनमेंसे जो उठते-गिरते भागने लो, उन योद्वाओंको 
अर्जुनने युद्धसम्बन्धी नियमका स्मरण करके नही मारा। 
मागते हुए कौरव “हा कर्ण | हा कर्ण ! ऐसे पुकारने लगे । 
शरणार्थियोंका वह करुण क्रन्दन सुनकर--“वीरो ! डरो मत? 
ऐसा कहकर कर्ण अजुनका सामना करने चला । कर्ण अञ्र- 
वेत्ताओंमें श्रेष्ठ था, उसने उस समय आग्नेयास्र प्रकट किया; 
परन्तु अर्जुनने उसे झान्त कर दिया । इसी प्रकार कर्णने भी 
अर्जुनके तेजखी वार्णोका अपने अख्से निवारण कर दिया 
और वार्णोकी वर्षा करते हुए सिंहनाद किया । तव धृष्टयुम्न। 
भीम और सात्यकि मी वहाँ पहुँचकर कर्णको अपने बाणाँसे 
बींधने लगे । कर्णने भी तीन बार्णोसे उन तीनों वीरोंके धनुष 
काट डाळे । तव उन्होने कर्णपर शक्तियोका प्रहार करके 
सिंहोके समान गर्जना की । कर्ण भी तीन-तीन बार्णोसे उन 
शक्तियोके टुकड़े-ठुकड़े करके अर्जुनपर बाण बरसाता हुआ 
गर्जने लगा । यह देख अर्जुनने सात वाणोंसे कर्णको बीधकर 
उसके छोटे भाईको मार डाला, फिर उसके दूसरे भाई 
शन्नुज्ञयको भी छः बार्णोसे मोतके घाट उतारा | उसके बाद 
एक भाला मारकर विपाटके भी मखकको काटकर उसे रथसे 
गिरा दिया । इस प्रकार कोरबोंके देखते-देखते कर्णके सामने 
ही उसके तीनों माइयोंकों अर्जुनने अकेले ही मार डाला | 


तदनन्तर) भीमसेन मी अपने रयसे कूद पढ़े और 
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परन्तु प्राग्ज्योतिषनरेठाने अपने हाथीको यकायक 
सात्यकिके रथपर छोड़ दिया । हाथीने उसके रथफो 
उठाकर बड़े वेगसे दूर फेंक दिया । किन्तु सात्यकि 
रथमेसे कूदकर भाग गया । तब कृतीका पुत्र रुचिपर्वा 
भगदत्तके सामने आया | वह एक रथपर सवार था । उसने 
कालके समान वाणोंकी वर्षा करनी आरम्भ कर दी । किन्तु 
भगदत्तने एक ही बाणसे उसे यमराजके घर भेज दिया । 
वीर रुचिपर्वाके मारे जानेपर अभिमन्यु, द्रोपदीके पुत्र, 
चेकितान, धृष्टकेतु और थुयुत्सु आदि योद्धा भगदत्तके हाथी- 
को तंग करने लगे | उसका काम तमाम करनेके लिये उन्होंने 
उसपर बार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी । किन्तु जब महावतने 
उसे एड़ी, अंकुश और अँगूठेसे गुदगुदाकर बढाया तो वह 
सूँड़ फेछाकर तथा कान और नेत्रोंको स्थिर करके शन्रुऑंकी 
ओर चला । उसने युयुत्सुके घोड़ोंको पैरसे दवाकर उसके 
सारथिको मार डाला । तब युयुत्सु तुरत ही रथसे कूदकर 
भाग यया । 


अत्र अभिमन्युने बारह युयुत्सुने दस तथा द्रौपदीके 
पॉर्चो पुत्र और धृएकेतुने तीन-तीन वाण मारकर उसे घायल 
कर दिया। शत्रुओकी वाणवर्षने उसे बहुत ही पीडा 
पहुँचायी । महावतने उसे फिर युक्तिपूर्वक बढाया । इससे 
कुपित होकर वह शन्रुऑकी उठा-उठाकर अपने दार्ये-बायें 
फेंकने लगा । इससे सभी वीरोंकों भयने दवा लिया । गजा- 
रोही, अद्वारोदी; रथी और राजा सभी डरकर भागने लगे । 
उस समय उनके कोलाइलसे बड़ा भीषण गन्द होने लगा । 
वायु बढे वेगसे वह रदा था, इसलिये, आकाश और समस 
सैनिक धूलसे ढक गये । 

इस प्रकार भगदत्तके अनेकों पराक्रम दिखानेपर जब 
अर्जुनने आकाशमें धूळ उठती देखी और हायीकी चिग्घार 
सुनी तो उन्होंने भीकृष्णते कहा, भ्मधुसूदन | मालूम होता 
है, प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त आज हाथीपर चढकर हमारी 
सेनापर टूट पढ़े हैं | निःसन्देह यह चिग्धार उन्दीके हाथीकी 
है । मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्धमें इन्द्रसे कम नहीं 
हैं। इन्हें गजारोहियोमें प्रथ्वीमरमै सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता 
है | आज ये अकेळे ही पाण्डवॉकी सारी सेनाको नष्ट कर 
देंगे | हम दोनोंके सिवा इनकी गतिको रोक्नेमै ओर कोई 
समर्थ नहीं है । इसलिये अब जल्दी ही उनकी ओर चल्यि ।? 

अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ कृष्ण उनके सयको उसी 
ओर छे चले, जिधर भगदत्त पाण्डवोंकी सेनाका संहार कर 

म० २० १००--- 


£ 


रहे थे | उन्हें जाते देखऊर चोदद दः 


= 
ड 

यणी 392००2 ०१०० न» 33 

त” २१२० < 232 


हजार त्रिगत ओर चार हजार “डे 
पुकारने टगे । अब अनका हृदय दिपिधाम पद गया । थे 
सोचने लगे कि “मं संशत मोटी ओर लोटे या गाज दुरि 


पास जाऊँ १ इन ढोनोमेंसे फो 


खिर हुआ । इसलिये वे अकेले ही दारो बीरेंरा मरा 
करनेके विचारसे फिर संनप्तकोडी ओर लोट परे । 


क्ट 


संशप्तक महारयिर्याने एक साथ हजार सुनाएर 
छोडे \ उनसे बिल्कल ढक चानेकै रारण पर $ एत] 
तया उनके घोडे और रय सभी दीसने यढ हो गो | दर 
अजुनने बात-की-बातमें उन्हें ब्रत्माग्रसे नर कर दिया । मिर 
उनके बाणेंसि सग्रामभूमिमे अनेको जाए, पोटे, रपि, 
हाथी ओर मद्दाचत कट-कटकर गिर गये; अने 787? 
भुजाएँ, जिनमें श्रृष्टि प्राम, तदूवार, देघनव। मगर र 
फरसे आदि लगे हुए थे, कटकर इधर-उधर ५7 गयी मया 
उनके सिर जहान टढकने टगे । अईनका पट थरात 
पराक्रम देखकर श्रीकृष्णको बड़ा आश्व रुआ आर 3 इने 
लगे; “पार्थ | आज तुमने जो काम जिया ऐ मेहे दिनार“ 
बह इन्द्र, यम ओर दुवेरसे भी ऐना फटिन / । मने गुदम 
प्रत्यक्ष ही सैकड़ों-टजारों सदार मदारयियोरी एए रे 
गिरते देखा है ।? 


इस प्रकार वहाँ जो दनतक वीर मादुद घे; उगम 
अधिकारो मारकर अर्जुनने शीक्षप्णसे बटा पद मगरी 
ओर चलिये।' तब श्रीमाधदने घटी फसे घोटे 2 
की सेनाकी ओर मोड़ दिया | यर देगफर राग मनि 
भाशयोंकोी साथ लेइर उमरा पीछा हिगा। 
भीकृप्णसे पूछा, “अच्युत ! देखिये, रधर दा अर 
सद्दित सुश्मा मुझे युउफे रिषे लर्हान ग्रा † 
उत्तर दिद्यामें एमारी सेनागा नहार ऐ ररा? । 
इनमैंसे कौन फाम परना टमो लिये अधिर रिया 
यह सुनकर श्ीक्प्णने जिगर्तरात गदार्माडी पश नप गए 
दिया । अहुनने दुस्त री र 
दो दाणोंसे उसके धनुर और ध्यजारों झाट पा सिर 
छः वाणि उसके मारयो रारधि फोर घटश तसा” 
पास भेज दिया । तय सुरामाने तगर अटगर एर 0 
शक्ति te o> -टी 
बाणोंसे शक्ति आर तोमर दान दाम 
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सम्मिलित जिया और उस ब्यूहके अरौके स्थानपर सूर्यके तुल्य 
तेज्ली गजउमारोंगी खड़ा किया । राजा दुर्योधन इसके 
मध्यमागमें खड़ा हुआ; उसके साय मद्दारथी कर्ण) कृपाचार्य 
और दुःशासन थे | ब्यूइके अग्रभागमे द्रोणाचार्य और जयद्रथ 
पढे हुए; जवद्रयके बगलमें अश्वत्यामाके साथ आपके तीस 
पुत्र) दाळनि, गस्य और भूरिश्रवा खड़े थे । तदनन्तर कौरवों 
अर पाण्ड्योमे मृत्युरो ही विश्राम मानकर रोमाञ्चकारी 
तुमुल बुद्ध छिद गया । 

ट्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित उस दुर्दर्प व्यूइपर भीमसेनको 
आगे करके पाण्टबेने आक्रमण क्रिया | सात्यकि) चेक्रितान, 
घृष्टयूप्न, कुन्तिमौज) द्रुपद, अभिमन्यु) क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र 
चेदिगज+ घृष्टकेदु, नकुल, सहदेव; घटोत्कच, युधामन्युः 
भिलप्डी, उत्तमीना, विराट, द्रोपदीके पुत्र, भिश्युगालका पुत्र, 
गजऊुमार और हजारौं सक्षयवंशी क्षत्रिय--ये तथा 
बहुतसे रगोन्मत्त योद्धा युद्धकी इच्छासे सद्दसा 
र पड़े । उन्हें अपने निकट पहुँचा देखकर 
भी जानाय द्रोण विचलित नहीं हुए, उन्होंने वाणोकी वर्षा 
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करे उन सर वीरोंगो आगे बटनेसे रोक दिया । उस समय 
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सर गनि ट्रोगरी भुजाओंका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
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पाञ्चाल ओर सञ्जय क्षत्रिय एक साथ 
मिलकर भी उनका सामना न कर सडे | 
द्रोणाचार्यक्रो कोधमें भरकर आगे चढते 
देख युधिप्टिर्ने उन्हें रोकमेके विषयमे 
बहुत विचार किया । द्रोणका सामना करना 
दूसरोके लिये अत्यन्त कठिन समझकर 
उन्होंने इस गुरुतर कार्यका भार अभि- 
मन्युपर रक्खा | अभिमन्यु अपने मामा 
श्रीकृष्ण और पिता अर्जुनसे कम पराक्रमी 
नहीं था, वह अत्यन्त तेजस्वी तथा शत्रुपक्षके 
वीरोंका संहार करनेवाला था । युधिष्टिरने 
उससे कहा--'वेटा अभिमन्यु | चक्रव्यूह- 
के भेदनका उपाय दमलोग विल्कुल नहीं जानते । 
इसे तो हुम अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रशुन्न ही तोड़ सकते 
हैं। पाँचवाँ कोई भी इस कामको नहीं कर सकता । अतः 
तुम अञ्च लेकर शीघ्र ही द्रोणके इस व्यूइको तोड़ डालो; 
नहीं तो युद्धसे लोटनेपर अर्जुन इमछोगोंको ताना देंगे |? 
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अभिमन्युने कहा--आचार्य ट्रोणकी यह सेना यद्यपि 
अत्यन्त सुदढ और भयङ्कर है, तथापि में अपने पितृवर्गकी 
विजयके लिये इस व्यूइमें अभी प्रवेश करता हूँ । पिताजीने 
व्यूहको तोइनेका उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना 
नहीं बताया दै । यदि में वद्दो किसी विपत्तिमें फैंस गया तो 
निकल नहीं सकूंगा । 
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अभिमन्युने काट टाला तथा रथोफो तोड़ डाला । उसने अकेले ही 
मगयान्‌ विष्णुके समान अचिन्तनीय पराक्रम कर दिखाया | 
राजन्‌! उस समय आपके पुत्र और आपके पक्षके योद्धा दसौं 
दिद्यार्थोफी ओर देखते हुए भागनेकी राह हॅढने लगे । उनके मुँह 
सुरा गये थे) नेत्र चञ्चल हो रहे थे, वदनसे पसीना बह रद्दा था; 
रोए खड़े हो गये थे । ये शत्रुको जीतनेका साहस खो बैठे थे; 
अगर कुछ उत्साद या तो वहोंसे निकल भागनेका । मरे हुए 
पुत्र, पिता; माई, बन्धु तथा सम्बन्धियोंको छोड़कर अपना 
प्राग बचानेकी दच्छासे घोड़े और दायियाँको उतावलीके साथ 
दॉउ्ते हुए नव लोग भाग चले | 


CN > 


अमित तेजम्बी अभिमन्युके द्वारा अपनी सेनाको इस 
प्रकार तितर-बितर होते देख दुर्योधन अत्यन्त क्रोवर्मे भरा 
हुआ उरुके सामने आया । द्रोगाचार्यकी आशासे और मी 
७ क ~ 427 क 2 क. कक 
बहुन-से योद्धा चद्दाँ आ पटुँचे ओर दुर्योधनको चारों ओरसे 
उदरी रक्षा करने लगे | इसी समय द्रोण, अश्वत्यामा, 
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भूरिक्षापा, दड, पौरव और वृपसेनने सुभद्राकुमारपर तीखे 


दार्गोवी वर्ष करके उसे आच्छादित कर दिवा । इस प्रकार 
करके उन्होंने दुर्वीधनको बचा लिया। 
छ्न 


च 
जेठे मुद्दा माठ छिन आय) उसी प्रकार दुर्योधनका 
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निकल जाना अभिमन्युसे नहीं सह गया । उसने बड़ी भारी 
याणवर्ग करके घोड़े और सारयियोसद्दित उन सभी मद्दा- 
रयिर्योको मार भगाया तथा सिंहके समान गर्जना की । ड्रोग 
आदि महारथी उसका सिंइनाद नहीं सह 
सके | वे रथोसे उसको पेरकर ब्राणसमुहोडी 
वर्षा करने लगे, किन्तु अभिमन्यु उन मय 
वाणोको आकाशमै दी काट गिराता और 
तुरत तीखे बाण मारकर सबको बाध डालता 
या । उसका यह पराक्रम अद्भुत था । उस 
समथ अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक- 
दूसरेपर लगातार प्रहार कर रहे थे । कोई 
भी युद्धसे विमुख नहीं होता था | उस 
घोर संग्राममे दुःसहने नो बाण मारकर 
अभिमन्युको बाँध दिया । फिर दुःशासनने 
बारह, कृपाचार्यने तीन, द्रोणने सत्रह, 
विविंशतिने सत्तर, कृतवर्माने सात) वृहृद्रने 
आठ; अश्वत्यामाने सात; भूरिश्रवाने तीन, 
डाल्यने छः, शकुनिने दो और राजा हुर्योधन- 
ने तीन बाण मारे । 


महाराज | उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा 
हो, इस प्रकार सब ओर घूम-घूमकर सब महारथियोंकी तीन- 
तीन वार्णोसे बेघता जाता था । फिर, आपके पुर्नोने मिलकर 
जब्र उसे भय दिखाना आरम्भ किया तो अभिमन्यु फ्रोघसे 
जल उठा ओर अपनी अञ्जञिक्षाका महान्‌ वल दिखाने 
लगा । इतनेमें अदमकनरेञ्चके पुने बड़ी तेजीसे वहाँ आ- 
कर अभिमन्युको रोका ओर दस बाण मारकर उसको बाँध 
डाला । तव अभिमन्युने मुसकराते हुए उसे दस बाण मारे 
ओर उनसे उसके घोड़ों) सारथि, ध्वजा, घनुप, सुजाओं तथा 
मसतकक्रो काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिया | 


अभिमन्युके हायसे अदमकराजकुमारके मारे जानेपर 
सारी सेना विचलित होकर भागने लगी । तब कर्ण; कृपाचार्य 
ट्रोणाचार्य, अश्वत्यामा, शकुनि, घल) शल्य, भूरिश्रवा; कायः 
सोमदत्त) विविंशति) दृषसेन, सुपेण, कुण्डभेदी) प्रतर्दनः 
दन्दारक) छलित्य) प्रबाहु, दीर्घटोचन और दुर्योधन--देन 
सबने क्रोधमें भरकर अभिमन्युषर वाणवर्पा आरम्भ की | 
इन बड़े-बड़े धनुर्धारियोंके बाणोंसे जव अभिमन्यु बहुत घाव 
हो गया, तो उसने कवच और शरीरको छेद डाळनेवाला एक 
तीखा वाण कर्णके ऊपर चलाया | वह बाण कर्णका कवच 


द्ोणपर्च ] 


१ वृपक, अचल और नील आदिका वघ; शकुनि और कर्णकी पराजय ॐ 


वाणोंकी वर्षा करके भगदत्तको ढक दिया और उनके दायीके 
दोनों कुम्मस्थर्लोके बीचमें वाण मारा | वह वाण पूँछसद्दित 
उसके मखकमें धस गया । फिर तो राजा भगदत्तके बार-बार 
हॉकनेपर मी हाथी आगे न बढ सका ओर आर्तम्वग्से 
चिग्धारते हुए उसने प्राण त्याग दिये । तब श्रीक्प्णने 
अर्जुनसे कहा--धपार्थ । यह भगदत्त बहुत बड़ी उम्रमा है 
इसके सिरके बाल सफेद हो गये हैं। पलके ऊपर न उठनेफे 
कारण इसक्री ऑखें प्रायः बद रहनी हैं; इस समय इसने 
आँखोंको खुली रखनेके लिये कपड़ेकी पट्टीसे पलकोंको ललाटमें 
बाँध रक्खा दै ।? 


भगवानके कहनेसे अर्जुनने वाण मारकर भगदत्ते 
सिरकी पट्टी काट दी, उसके करते ही भगदत्तकी आँखें बद 
हो गयीं । तत्पश्चात्‌ एक अर्धचन्द्राक्रार वाण मारकर अजुनने 
राजा भगदत्तकी छाती छेद दी । उनका हृदय फट गया, 
प्राणपखेरू उड गये और हायसे घनुप-बाण छूटकर गिर 


पडे | पदले उनके मम्तकसे म्विर्ककर पगडी मिही, छम ३ 
स्वयें भी प्रथ्वीउर गिर गये | टस प्रफार अईनने उत यापन 


इन्द्रफे सखा राजा भगदत्तता वध गिग और गरर? 
अन्यान्य योद्धाआँका भी मंदार कर राला । 


क्क 
वृषक, अचल और नील आदिका वध; शकुनि और कर्णकी पराजय 


सञ्जयने कहा--भगदत्तको मारकर 
अर्जुन दक्षिण दिशाकी ओर घूमे । उघरसे 
गन्धारराज सुत्रलके दो पुत्र इपक ओर 
अचल आ पहुँचे तथा दोनों भाई युद्धमें 
अर्जुनको पीडित करने लगे। एक तो 
अर्जुनके सामने खडा हो गया और दूसरा 
पीछे; फिर दोनो एक साथ तीखे वाणोसे 
उन्हें बांधने लगे | तब अर्जुनने अपने पेने 
वाणोसे दृपकके सारथि, घनुप, छत्र) ध्वजा, 
रथ और घोड़ोंकी घजियाँ उडा दी तया 
नाना प्रकारके अखनो और बाणसमूहोसे 
चींधकर गन्धारदेशीय योडाओंको व्याकुल 
कर डाला | साथ ही, कोधमे भरकर 
उन्होने पाँच सौ गान्धारवीरोको यमलोक 
भेज दिया । 

वृषकके रथके घोडे मारे जा चुके थे, इसलिये उस्से 
कूदकर वह अपने भाई अचळके रयपर जा बैठा और उसने 
दूसरा धनुष हाथमें ले लिया । अब तो वे इपक और अदल 
दोनों भाई बाणोंकी वर्षा करके अर्ईुनको बींधने ल्गे। वे 
दोनो रथपर एक दूसरेसे सटकर बैठे थे, उसी अवस्थामें 
अर्जुने एक ही बाणठे दोनोको मार डाला । दोनो एक साय 
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याय क गर छाप दोर बड़ी प्रस्तारे सय डोणी सेनागो 
न मम दाम आये बड़े । फिर तो कोग्मों और 
पाण र्कम मन युद्ध होने शगा | इधर कर्ण अत्यन्त 
गन्युमे कर तीक्ष्ण बाणोरी वर्षा करने 
नन पप उस डिग्म्हार करले हुए उसके अनुचरीफो मी 
> १८ अवने रागा । लभिमन्युने भी वुन्त ही उसे तिद्दत्तर 
दा मि बोय डाटा | उस समय उसकी गनि कोई नहीं रोक 
गज | तदननार« झरने अग्नी उत्तम अस्त्र विद्याका प्रदर्शन 
कम्मे घण सैशदी बागोंसे अभिमन्धुफो बीघ डाला । कर्णके 
पाग पीडित होकर भी मुमठाकुमार शिथिल नहीं हुआ; 
उसने तेज बागीसे घूर्वीरकि घनुप काटकर कर्णको भी खूब 
पाउ स्पा । सय ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथि और 
गोडीही भी रँमते-हॅमत बीध डाला | फिर कर्णने भी उसे कई 
यात गोरे) न्न अभिमन्युने अविचल भावमे सबको झेल 
दया भीर मुहर्तमरमे एक ही बाणसे कर्णके धनुष और 
भागो काटकर पृष्वीपर निरा दिया । इस प्रकार कर्णको 
* टगे पैसा देखकर उसका छोटा भाई सुद्ढ धनुप ले 
थमिमन्युया रमना करनेको आ गया । उसने आते ही 
दस दाग मारफर अभिमन्युफो छत्र, ध्वजा, सारथि ओर 
पाडेसिटित बींध डाला । यह देख आपके पुत्र बहुत 
प्रस्थ हुए । तब अभिमन्युने मुनकराकर एक ही बाणसे 
उतर मल काट गिराया । 


| 
ॐ 


गनय ' आईको मग देख कर्ण बहुत दुखी हुआ । इघर 


। | १ ७ घनर्धगेंपर 
मुभटाइुमाग्ने फणको विनु करके दूस घनुर्घगपर घावा 
क्या । ओम मरकर वह दायी; घोडे, रथ ओर पेदलोठे 
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युक्त उस विशाल सेनाका संहार करने छगा । कर्ण तो उसके 
बार्णोंस बहुत पीडित हो चुका था, इसलिये आपने शीप्रगामी 
घोड़ोऊो दाककर रणभूमिसे भाग गया । इमसे व्यूह टूट 
गया । उस समय टिड्ठियों या जलफी धाराओफे समान 
अभिमन्युके बार्णोसे आकाश आच्छादित हो जानेफे कारण 
कुछ सूझ नहीं पड़ता था | सिन्धुराज जयद्रथके सिवा दूसरा 
कोई रथी वहों टिक न सका | अभिमन्यु अपने बाणासि 
शनुसेनाको दग्ध करता हुआ व्यूदर्मे विचरने लगा । रथ, 
घोड़े, हाथी और मनुर्ष्योंका संहार होने लगा । प्रथ्वीपर विना 
मम्तककी लाने विछ गयी । कौरव योद्धा अभिमन्युके राणोंरे 
क्षत-विक्षत हो प्राण बचानेके लिये भागने लगे | उस समय 
वे सामने खड़े हुए अपने ही दलके लोगोंको मारकर आगे 
बढ़ रहे थे ओर अभिमन्यु उस सेनाको खदेड़-खदेड़कर 
मार रहा था । व्यूइके बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दील 
पड़ता था) जैसे तिनकोंके ढेरमें प्रज्वलित अग्नि | 


श्ुतराष्ट्रने पूछा- सञ्चय ! अभिमन्युने जिम समय 
ब्यूहमें प्रवेश किया, उसके साथ युधिष्टिरकी सेनाका कोई 
और भी वीर गया था या नहीं ! - 


सञ्जयने कहा-महाराज ! युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखण्डी, 
सात्यकि) नकुल, सहदेव, धृष्टयुम्न। विराट) द्रुपद, केकय 
चृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकारमें संगठित होकर 
अभिमन्युकी रक्षाके लिये उसके साथ-साथ चले । उन्हें 
धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे । तब आपके 
जामाता जयद्रयने दिव्य अरत्रोका प्रयोग करके पाण्डवॉकों 
सेनाधहित रोक दिया । 


घृतराष्ट्रने कहा--सञ्जय ! मैं तो समझता हूँ जयद्रथके 
ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा, जो अकेले होनेपर भी 
उसने क्रोधर्मे भरे हुए पाण्डर्वोको रोका । भला) जयद्रथने 
कौन-सा ऐसा महान्‌ तप किया था जिससे पाण्डवॉको रोकनेमें 
समर्थ हो सका ! 


सञ्जयने कहा--जयद्रयने वनमें द्रोपदीका अपहरण 
किया या, उस समय मीमसेनसे उसे पराख होना पड़ा | 
इस अपमानसे दुखी होकर उसने भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की | भक्तवत्सल भगवानले 
उसपर दया की और स्वभमें दर्शन देकर कहा--'जयद्रथ | 
म ठुझपर प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार वर माँग छे |? वह प्रणाम 
करके बोटा--'में चाइता हूँ, अकेले ही समस्त पाण्ड्योको 
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* चक्रव्यूह-निमौण और अभिमन्युकी प्रतित # 


OS 


तळवारसे कर्णपक्चके पंद्रह वीरोंको मारकर फिर अपने रयपर 
चढ़ आये । इसके वाद दूसरा धनुप लेकर उन्होंने कर्णको 
दस तथा उसके सारथि और घोड़ोंको पाँच बाणोंसे वींच 
डाला । इसी प्रकार धृष्टयुम्न भी अपने रथसे उतरकर ढाल- 
तलवार लिये आगे बढा और चन्द्रवर्मा तथा निपधघदेशके 
राजा वृहस्क्षत्रको मारकर पुनः रथपर आ गया । फिर दूसरा 
धनुष हाथमें ले उसने सिंहनाद करते हुए तिइत्तर वाणोसे 
कर्णको वींध दिया । इसके वाद सात्यकिने भी दूसरा घनुप 
उठाया और चौसठ वाणोंसे कर्णको वींधकर सिंहके समान 
गर्जना की । फिर दो वाणोंसे उसने कर्णका धनुष काट दिया 
और तीन बाणोंसे उसकी बाहुओं तया छातीमें प्रहार किया । 


कर्ण सात्यकिरूपी समुद्रम द्रव रदा था, उस रमय 
दुर्योधन, द्रोणाचार्य और जवद्रयने आकर उनके प्राग वचाये । 
फिर तो आएकी सेनाके सैकर्दा पेदल; रथी और दाथीस्यार 
योद्धा कर्णकी रक्षाके लिये दो पड़े । दूसरी ओर धृष्टम) 
भीमसेन) अभिमन्यु, नकुल और मद्देव सात्यकिगी रक्षा 
करने ढगे | इस प्रकार वहाँ समल धनुर्धारियोंका नागा करने दे 
लिये महामयानक संग्राम छिइ गया । आपके और पाण्टव- 
पक्षके वीरोमें प्राणोका मोद छोड़कर युद्ध दोने लगा । प्तनेमें 
सूर्य अस्ताचल्को जा पहुँचा । तब दोनों ओरकी थी-मोंदी 
एवं लोहूलहान हुई सेनाएँ एऊ-दूमरेको देखती हुई घौर-धीर 
अपने शिविरको लोट गर्यी 


चक्रव्यूह-निर्माण और अभिमन्युकी प्रतिज्ञा 


सञ्जय कहते हैँ--राजन्‌ ! उस दिन अमित तेजस्वी 
अर्जुनने हमारी सेनाको पराजित कर युधिष्ठिरकी रक्षा की और 
द्रोणाचार्यका सकल्प सिद्ध नहीं होने दिया । दुर्योधन शत्रुओंका 
अभ्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था । दूसरे दिन 
सवेरे ही उसने सब योद्धाओंके सामने प्रेम और अभिमानपूर्वक 
द्रोणाचार्यसे कहा, {द्विजवर ! निश्चय ही हमलाग आपके 
झत्रुआमेसे हैं, तभी तो कल आपने युधिष्ठिरको निकर आ 
जानेपर भी नहीं केद किया । शन्रु आपकी आँखोके सामने 
आ जाय और आप उसे पकड़ना चाहें, तो सम्पूर्ण देवताओंको 
साथ लेकर भी पाण्डवलोग आपसे उसकी रक्षा नहीं कर 
सकते । आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे वरदान तो दे दिया, 
किन्तु पीछे उसे पूर्ण नहीं किया ।? 
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दुर्योधनके ऐसा कहनेपर आचार्य ट्रोगने कुछ सिज 
होकर कहा, “राजन्‌ ! तुम्ह ऐसा नदीं समझना चादिये । में 
तो सदा तुम्हारा प्रिय करनेकी ही चेष्टा कग्ता हूँ । रिन्‍्तु 
क्या करूँ १ अर्जुन जिसकी रक्षा करते हौँ उसे देवता, असुर) 
गन्धर्व, सर्प, राक्षस तथा सम्पूर्ण लोऊ मी नहीं जीन स्पते । 
जहाँ विश्वविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अउन ( पढौं 
शङ्करके सिवा और किसफा वल काम दे सकता है १ तान । 
इस समय तुमसे सत्य कहता हुँ, यर कमी अन्यमा नरमी दो 
सकता--आज पाण्डवपक्षके किसी एक शेठ मराग्यीरा नाश 
करूँगा । आज वह व्यूट त्रनाउँगा, जिसे देउता भी नशे 
तोड़ सकते । लेकिन अजुनको तुम हिरी भी उपाएसे परोमे 
दूर हटा दो। युद्धके विपयकी कोर भी कता फली नरी 
है, जो अर्जुनको शात न हो अथवा वे उसे प्र नरे 
उन्होंने युद्धका सम्पूर्ण विज्ञान मुझसे तया दूरगे 
लिया टै? 


द्रोणके ऐसा करते ही मदाप्तर्ोने 
लिये ललफाय ओर वे उन्हें दक्सिन 
गये । उस समय अज्ुनका शानुआक 
हुआ; जैसा पहले नतो कभी देखा गया र न सुना 
था । महाराज ] इधर, आचार्य द्रोगने = निमाय 
क्या; उससे उन्होंने इन्द्रङ्गे र रै 


माग प्ररसानभा राह्ाआाह! 


कर्ती देखकर 
क छतर = 

छै ~ न दापीने उसे घ शग और छत्रको फाट 

द्र्म्गा प पोर उमरी 

* दूम्रा धनुष उठाया ओर उमरी 


तिन 
हे घनु) भला और शोगा संदार कर 


। नपद्रयका यह पराक्रम देख 
शल स्‍ निज प्रणत दोवर उसे आगामी देने लगे । इतनेमें 


* महाजना यन गतः स पन्याः » 


[ सं महाभारत 


rns ornare ० 
sss wee ms अभियनको 


अभिमन्युने उतर दिगाकी ओर युद्ध करनेवाले हायीसपारों- 
को मारकर पाण्उवोके लिये मार्ग दिरावा+ किन्तु जवट्रयने 
उसे भी रोक लिया । मत्स्य, पाझाल, फेफय और पाण्डव 
चीरोंने बहुत कोशिश की) पर बे जयद्रथको इरा नसो | 
आपके झत्रुओमेंसे जो भी द्रोण-सेनाझा व्यूह तोड़नेका 
प्रयतन करता, उसे जयद्रथ वरदाने प्रभावसे रोक 


देता था | 


अभिमन्युके द्वारा कोरव-सेनाके कई प्रमुख वीरोंका संहार 


DO 


सथय फाले ऐँ-तदनन्तर दुर्द्प वीर अभिमन्यु- 
में उन सेनाहे मीनर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया) 
सैम बड़ा मारी मगर समुद्रमै ह्ठचल पैदा कर देता 
९ ] आाउकी सेनाकै प्रधान चीगेंने रेंसे अभिमन्युको 
पेर गया था। नो भी उसने दृपसेनक्रे सारथिफो मारकर 
दरै धनुपत्ो भी काट दाला । बलवान्‌ वृषसेन भी अपने 
बागसि अमिमन्युफे घोड़ोंकों बंधने लगा । घोडे रथ लिये 
हुए बरसे दवा हो गये । यह विध आ पड्नेसे सारथि रथको 
दूर इटा ठे गया । थोड़ी ही देरमें गवुर्ओोको रौंदते हुए 
अभिमन्युफे पुनः आते देख बसातीयने तुरत उसका सामना 
जिया | उसने अभिमन्युको साठ वार्णासे घायल कर डाला । 
तप अभिमन्युने बसातीयकी छातीमँ एक दी बाण मारा, 
मम्मे बह प्राणद्दीन द्वोफर पृथ्वीपर गिर पड़ा । यह देख 
आरी सेनाहे बह़े-बड़े क्त्रियनि फोधमें भरकर अभिमन्युको 
मार टालनेरी दन्छासे घेर लिया । उसके साथ उनका बड़ा 


भयद्वर युद्ध हुआ । अभिमन्युने कुपित हो उनके धनुष 
और वाणोंके उकड़े-टुकड़े करके कुण्डल और मालाऑसे 
मण्टित मखक भी काट डाले । 

तसश्चात्‌ मद्रराजका बलवान्‌ पुत्र रुवमरथ आया और 
डरी हुई सेनाको आश्वासन देता हुआ बोला--'वीरो | डरो 
मत । मेरे रहते इस अभिमन्युकी कोई इस्ती नहीं दे | सन्दे 
न करो, मैं इसे जीते-जी पकड़ दूँगा ।? यह कहकर वह अभिमन्यु- 
की ओर दोड़ा ओर उसकी छाती तया दार्यी-बायी भुजाओंमें 
तीन-तीन वाण मारकर गर्जने लगा । तव अभिमन्युने 
उसका धनुप काट दिया ओर शीघ ही उसकी दोनों भुजाओं 
तथा मखकको भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया । 

राजकुमार रुक्मरयके कई मित्र थे; वे भी रणम उन्मत्त 
होकर लड़नेवाले थे । उन्होंने अपने मदान्‌ धनुप चढाकर 
वार्णोकी वर्षासे अभिमन्युको ढक दिया । यह देख दुर्योधनो 
बड़ा हर्ष हुआ; उसने यही समझा कि बस, अब तो 
अभिमन्यु यमळोकमे पहुँच गया । किन्तु 
अभिमन्युने उस समय गन्धर्वास्रका प्रयोग 
किया । चह अस्त्र बार्णोकी दृष्टि करता हुआ 
युद्धम कमी एक, कमी सो और कभी 
दजारकी मंख्यामे दिखायी देता या | 
अभिमन्युने रथसञ्चालनकी कला और 
गन्धर्वात्रकी मायासे उन राजकुमारोंको 
मोहित करके उनके शरीरोकरे सैकड़ों टुकड़े 
कर डाले | कितर्नोके धनुप+ ध्वजा, घोडे, 
सारयि) भुजाएँ तया मस्तक काट डाले | 
एक अभिमन्युके द्वारा इतने राजपुत्रौको माग 
गया देख दुर्योधन भवभीत हो गया | 
रथी, दायी, घोड़ों और पैदलोंको रणमूमिमें 
गिरते देख वदद {क्रोघमें भरा हुआ अभिमग्युके 
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युधिष्ठिर बोले--बीरवर ] तुम इस सेनाको भेदकर 
हमलोगोंके लिये द्वार तो बनाओ । फिर जिस मार्गसे तुम 
जाओगे, तुम्हारे पीछे-पीछे इमलोग भी चलेंगे और सत्र ओरसे 
तुम्हारी रक्षा करेंगे । 

भीमने कहा--मैं, धृएद्युम्न, सात्यकि तथा पञ्चाल, 
मत्स्य, प्रभद्रक और केकय देशके योद्धा--ये सब तुम्हारे साथ 
चलेंगे। एक बार जहां तुमने व्यूह भंग किया, वहोंके 
बड़े-बढ़े वीरोंको मारकर हमछोग व्यूहका विध्वत कर डार्लेगे । 

अभिमन्युने कहा--अच्छा, तो अब मैं ग्रोणकी इस 
दुर्डर्ष सेनामें प्रवेश करता हूँ । आज वह पराक्रम कर 


# अभिमन्युका व्यूहमें प्रवेश और पराक्रम + ७१०, 
०-97-9८ 5 RRR 


- AN ee) >> ~= ~ 


दिखाऊँगा, जिमसे मेरे मामा और पिना दोनोंने कखरा 
हित होगा । उससे मामा भी प्रसन्न देंगे और पिताजी मी | 
यद्यपि मे वाळक हूँ, तो भी सम्पूर्ण प्राणी देन्पेगे ड्मि 
तरह आज अकेले दी गन्नुसेनाको कालका आन बनाता हूँ । 
यदि जीते-जी युद्धमें मेर सामने आकर कोई जी 


जन्म नहीं हुआ । 


युघिछिरने कहा--मुभद्रानन्दन ! तम द्रोगती दर्यपं 
सेनाको तोइनेका उत्साह दिखा रहे हो, इसलिये ऐसी 
वीरताभरी बातें करते हुए तुम्दार यल सदा बढता रट । 


— ooo 
अभिमन्घुका व्यूहमें प्रवेश ओर पराक्रम 


सञ्जय कहते है--धर्मराज युधिष्ठिरकी बात सुनकर 
अभिमन्युने सारथिको द्रोणकी सेनाके पास रथ ले चलनेको 
कहा । जब वारंवार चलनेकी आशा दी तो सारथिने उससे 
कहा--“आयुष्मन्‌ | पाण्डवोने आपपर यह बहुत बड़ा भार 
रख दिया है; आप थोड़ी देर इसपर विचार कर लीजिये, फिर 
युद्ध कीजियेगा । आचार्य द्रोण बड़े विद्वान्‌ हूँ, उन्होंने उत्तम 
अञ्जविद्यामें बड़ा परिश्रम किया है । इधर आप बडे सुख और 
आराममें पले हैं तथा युद्धविद्यामे उनके समान निपुण भी 
नहीं हैं ।? 
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सारयिको बात सुनकर अभिमन्युने उससे हँसकर कहा) 
“सूत | यह द्रोण अथवा क्षत्रियसमुदाय क्या है! यदि 
साक्षात्‌ इन्द्र देवताओंके साथ आ जायैँ अथवा भूतगर्णौको 
साथ लेकर शङ्कर उतर आवें, तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता 


निक का फा 


हूँ | इस क्षत्रियसमूहको देखकर आज सुझे आश्रयं नौ हो 
रहा है । यह सम्पूर्ण गजुसेना मेरी सोलददवी काऱे बरारर 
भी नहीं है। और तो क्या, विश्वविनवी मामा भीकृष्ण और 
पिता अर्जुनको भी अपने विपक्षम पाकर मुझे भय नहीं होगा ।! 
इस प्रकार सारथिकी वातकी अवद्देलना करके अभिगन्युने 
उसे शीघ्र ही द्रोगफी सेनाके पास चलनेड़ी आजा दी। यह 
सुनकर सारयि मनमें बहुत प्रसन्न तो नही हुआ) परन्तु घोर" 
को उसने द्रोगकी ओर बढाया । पाण्डव भी आँभमन्युरे 
पीछे-पीछे चले । उसको आते देस कोरवपक्षद्रे गभी योदा 
द्रोणको आगे करके उसका सामना करनेके ल्यि टट गये । 


अर्जुनका पुत्र अर्जुनसे भी बढ़कर पराठमी घा । दए 
इच्छासे द्रोण आदि मद्दारथियाके रामने इस प्रपार 

जा डरा, जैसे हाथियोंके आगे सिंहगा वया हो । अनिमनयु 
अमी ब्यूहकी ओर बीठ ही कदम बटा था रि र्व योदा 
उसके ऊपर प्रहार करने लगे । फिर तो एम्-दूरर्हा * दार 
करनेवाले उभय पक्षके योद्वाअँमिं घोर नग्राम होने लगा] 
उस मयट्टर युझमे द्रोणके देखते-देसत व्यू भदार अगन 
मन्यु उसके भीतर घुम गया | बदा जनेरर उरई ऊपर 
बहुत-से योद्धा टूट पड़े । परन्तु वीर अनिमन्यु रग चलान 
फुला था । जो-जो वीर उठें रामने झाये, रदरो सन्त 
मर्मभेदी बाणोंसे मारने लगा । उनके पने 
घायल हदो यहुत-े योदा धराशयी हो गये । मरे एए नास” 


चाय, तार रन 


हटा नमक प्ज्क कक च  र्भ्फ्ग्क्ववययय्य््ायि्रलिििविय्््ल्ट्रसाा तल रननलसमज० छि 
| 

२ होणे ३ दा | रदनः) उसने कौरवोंरी कीर्ति बढाने 
भे देग्यते मार डाला । 

पने तेर अशत्यामाने आठ) कर्णने 
मार, अपर माने बोस, बृद्ट्टटने पचास ओर कृपाचार्यने दस 
ना गे | उस प्रहार उनके द्रास सव ओरठे पीडित होते 
एप भी सुमट्ाएमारने उन सप्फो दस दस वाणोसे मारकर 
भारा धर दिया | दसरे बाद बोसलनरेशने अमिमन्युकी 
एमि एक दाग माग । अमिमन्युने भी उसके घोड़े, ध्वजा! 


च पक 
त पोक पुरयाग रे णारे पो देखते 


# महाजनो देन गतः स पन्वाः # 
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घनुए और सारयिरो काटकर पथ्वीरर गिरा दिया । रदे 
दीन होकर कोसळ-नरेशने ढाल-तलचार दवायमें ले ली झै 
अभिमन्युके कुण्डलयुक्त मलकको काट लेनेका विचार दिया; 
इतनेहीमें अभिमन्युने उसकी छातीमें बाण मारा । उसके 
लगते ही कोमलराजका हृदय फट गया और वे उस रणभूमिमै 
गिर गये | साथ ही अभिमन्युने बदँ उन दस हजार मद्दापली 
राजाओंका भी वध कर दिया; जो खड़े-खड़े अमक्गलसूचरक 
बातें निकाल रहे थे | इस प्रकार सुभट्रानन्दन बाणोकी वर्षाने 
आपके योद्वाओकी गति रोककर रणभूमिमे विचरने लगा। 


यया 


अमिमन्युके द्वारा कौरव वीराँका संहार और छः महारथियोंके प्रयत्नसे उसका वध 


ग्य कहते ऐँ--तदनन्तर, कर्ण और अभिमन्यु 
दोनों परस्पर युद्ध करते हुए लोहूड॒दान दो गये । इसके 
छा द्र 


द्‌ कर्णे छः मन्त्री सामने आये । वे समी विचित्र प्रकारसै 
युद परनेवाले थे। मिन्द अभिमन्युने उन्हें घोडे और 
सारथियोसिदित नए कर दिया । तथा दूसरे धनुर्धारियोंको 


मी दन दस बाण मारकर बोध डाला | उसका यदद कार्य 
अद्शुतज्ग हुआ । इसके बाद उसने मगघराजके पुत्रको 

गागोमे मृत्युके मुखमें भेजकर घोड़े ओर सारथिसहित 
रपकेठुरो भी मार गिराया । फिर मर्तिकावतक देशके 
गय भोजको क्षुरप्र नामक बाणसे मोतङे घाट उतारकर 
यागाउयाँ करते हुए सिंहनाद किया । इतनेमें दुःशासनके 
पृत्रने आउर चार बाणोसे चार घोड़ोंकी। एकसे सारथिको 
जार दममे अभिमन्युको भी बाँब दिया । तत्र अभिमन्युने 
भी सात बार्णोंसे दुःशासनकै पुत्रको घायल करके 
एश--धभरे ! तेग पिता तो कायरकी मोति युद्ध छोड़कर 
पाग गया; अब तू लड़ने चला दै ! सोभाग्यकी वात है कि 
तू भी लद्ना जानता है, किन्तु आज घुझे जीवित नहीं 
छ टंग |! बह कदर उसने दुश्भासनके पुत्रपर एक तीखा 
बाण चलाया) फिन्तु अश्रव्यामाने अपने तीन वार्णोसि उसे 
झाट दिया । तब अभिमन्युने अइवत्यामाकी ध्वजा काटकर 
ग्रे पीदित किया । शचस्यने भी उसकी 


रपर जा येडे । इसके वाद झुमट्राकुमारने चतरु्जय, 


चन्दर रतु) म्घवेर5 सुखचा ओर सूवमास- इन पाच राजाओका 
मेप करके दाङ्निको मी वा्णीसे घावळ किया । शङ्निने भी 


तीन वाणॉसे अभिमन्युको बींघकर दुर्योधनसे कद्दा---'देरो, 
यह पहलेसे एक-एक करके इमलोर्गोको मार रहा है, अब इम 
सत्र लोग मिलकर इसको मार डालें |? 

तदनन्तर, कर्णने द्रोणाचार्यसे कह--“अभिमन्यु पहलेमे 
ही इम सत्र लोगोंको कुचल रहा दै; अब इसके वघका 
कोई उपाय हमें शीघ्र बताइये |! तब महान्‌ धनुर्धर द्रोणने 
सब लोगोंसे फहा--“इस पाण्डवनन्दनङी फुर्ती तो देखो) 
वार्णोको चढ़ाते भोर छोड़ते समय इस रथमार्गमें केवल इसका 
मण्डलाकार धनुष ही दिखायी पड़ता दै; वह खयं कहाँ 
है, इसका पता नहीं चलता ! सुभद्रानन्दन अपने बाणोसे 
मुझे क्षत-विक्षत कर रहा दै) मेरे प्राण मूर्च्छित दो रहे है 
तो भी इसका पराक्रम देखकर मुझे दर्ष ही होता है। अपने 
हार्योकी फुर्तीके कारण यह समख दिदयाओंमें बाणोंकी वर्षा 
कर रहा दै । इस समय अर्जुनमें तथा इसमें कोई अन्तर 
नहीं दिखायी देता ।? यह सुनकर कर्णने अमिमन्युके बार्णोसे 
आहत होकर पुनः द्रोणसे कहा, “आचार्य | अभिमन्यु मुझे 
बड़ा कष्ट दे रहा दै | मुझे साइसपूर्वक खड़ा रहना चाहिये-- 
यही सोचकर अमीतक खड़ा हूँ । इम तेजस्वी कुमागके 
तीखे बाण मेरे हृदयको चीरे डालते हैं |? 

कर्णकी बात सुनकर आचार्य द्रोण हँस पढ़े और धीरेसे 
बोले-- 'एक तो यह तरुण राजकुमार स्वयं ही दीम पराक्रम 
दिखानेवाला है; दूसरे इसका कवच अभेद्य दै । इसके पिता 
अर्जुनको जो मैंने कवच-घारणकी विद्या सिखायी थी; निश्चय 
ही उस सम्पूर्ण विद्याको यह मी जानता दै | अतः यदि 
इसका धनुष और प्रत्यञ्चा काटी जा सकें, बागडोर काटकर 
घोडे, पार्श्वरश्षक और सारयि मार दिये जा सकें; तो काम 
वन सकता दै । राघानन्दन ! तुम बढे घनुर्धर हो; यदि 


द्वोणपर्च ] 


कॅ दुःशासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्रथका पराक्रम # 


८०१ 


EET 


छेदकेर बड़े वेगसे उसके झारीरमें बुसा और उसे भी वेध 
कर पृथ्वीमें समा गया । उस दुःसह प्रहदारसे कर्णको बढ़ी व्यथा 
हुई ओर बह व्याकुळ होकर उस रणभूमिमें कॉप उठा | 
इसी प्रकार क्रोधर्मे भरे हुए अभिमन्युने तीन बार्णेमि सुषेण, 
दीर्घलोचन और कुण्डभेदीको भी मारा । 

तत्र कर्णने पच्चीस, अश्वत्यामाने बीस और कृतवमाने 
सात बाण मारकर अभिमन्युको घायल किया । उसके सम्पूर्ण 
शरीरमे बाण छिदे हुए थे, फिर भी वह पाशधारी यमराजके 
समान रणभूमिमें विचर रहा या । शल्यको अपने पास ही 
खडा देख अभिमन्युने वाणोकी बषसि उन्हें ढक दिया और 
आपकी सेनाको डराते हुए उठने मीपण गजना की । उसके 
मर्मभेदी बाणोंसे घायल हुए राजा शल्य रथके पिछले मागमें 
जा बैठे और मूर्छित हो गये | शल्यकी यह अवस्था देख 
सम्पूर्ण सेना आचार्य द्रोणके देखते-देखते भाग चली | उस 


eS ve = कळे 


समय देवता, पितर) चारण, 
अभिमन्युक्का यश्योगान करते 
रहे थे । 

डाल्यका एक छोटा भाई था । उसने तुना कि अमिमन्दुने 
मेरे भाई मढ़राजकरो रणभूमिमे मूच्छिन कर दिया है, तो 
कोषे मरकर चाणवर्षा करता हुआ वद्द उनमे पान आया । 
आते ही दस बाण मारकर उनने अभिमन्युर घोड़े आर 
सारथिसहित घायल कर दिया, फिर बढ़े जोरमे गजना ॐ । 
तत्र अज्जैनकुमारने बाणोसे उसके घोड, छत्र; घ्वजा, ग्गरयि 
जुआ); बैठक); पहिया; धुरी) भाया, धनुष) प्रचार पार, 
पहियेकि रक्षक एव रथकी सब सामग्रीका सण्ट-लण्द उरके 
उसके हाय, पेर, गल्या और मखर भी काट गिराम । तउ तो 
उसके अनुचर अत्यन्त भयभीत हो सत्र दिदाआंमे भाग गये | 
अभिमन्युके उस अद्भुत पराकमको देखन सः 
शाबाशी देने लगे | उस समय वह दिव्य अस्दोछे वाजु रनामा 
संहार करता हुआ चारों दिगाओमें दिखायी दे रहा था । 
उसके इस अलौकिक कर्मरो देस आपके सैनिक पने 
लगे | इसी समय आपका पुत्र दुशशार्म बढ़े जोरमे शरश 
ओर क्रोधमें भरकर वाणोंकी वर्षा करता हुआ मुभट्राडमाम- 
पर चढ आया । आते ही उसको अभिमन्युने छन्वीम बाश 
मारे । अभिमन्यु और दुःशासन दोनो री रथ शिक्षामे छगन 
थे | वे दायें-वाये विचित्र मण्डलापार गनिशे चन्त हुए 
युद्ध करने लगे । 


निद्ध$ ८ 


नग डमे 


दुःशासन और कर्णकी पराजय तथा जयद्र्थका पराक्रम 


खञ्जय कहते है-राजन्‌ ! उस समथ अभिमन्युने 


दुःशासनसे हसकर कहा--'दुर्मते ! तूने मेरे पिठुवर्गका राज्य 
इर लिया है, उसके कारण तया तेरे लोम, अशान, द्रोह ओर 
ढुःसाइसके कारण महात्मा पाण्डव तुझपर अत्यन्त कुपित हैं; 


इसीसे आज तुझे यह दिन देखना पड़ा है । आज उस पापका 
भयकर फल तू. भोग । क्रोधमे भरी हुई माता द्रौपदीकी 
तथा बदला लेनेवाले पिता भीमसेनक्री इच्छा पूर्ण करके 
' आज मे उनके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा । यदि वू युद्ध 


स० अं १०१--- 


सकता |? 


कालायिके समान तेजस्वी बाग मारा | का डाय दन 
छातीमें लगा ओर गली हसली छेदकर नित शग | इन 
बाद घनुपरो दानत खीचकर पन उसने दुनशारनःं 
पच्चीस बाण मारे । उससे अच्छी तग खापा होरर गए 
च्पयाके मारे रयक्रे पिछले भागमें डा बेडा संग येहा है 


गया | यह देख सारयि दुरंत उसे रणसे बादर के गपा | डर 
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ने मिरम्र मारा 
मन्द्रमाफी मोति उन झूर- 
पन्‍्तरिम खड़े हए प्रागी भी 
दाणा करने गये । सवने एफ खरसे कदा, 'दोण आर 
दार य रट; प्रधान मरागधियोने मिदफर इस अपेले वालक- 
के यय जिया उस दमटोग धर्म नहीं मानते ।? चन्द्रमा 
3 मुल्प कानिमान्‌ अभिमन्युका इस प्रकार पड़ा 
याद्वानीरा बड़ा इप हआ ओर पाण्डचोके हृदयमें 
हट । गमन्‌! अभिमन्यु अमी बालक या) 
उम पदार्पण नहीं हुआ था । उम वीरे मरते 
भिडिरक देराते-देखते सम्पूर्ण पाण्डवमेना भाग चली | 
सुधिठिरने उन वीरमे कद्दा-“वीरो ! युद्धमे मृत्युका 
सागर आनेपर भी अभिमन्युने पीठ नहीं दिखायी है । 
गुम भी उसी है भोति धीरता रक्खा, उरो मत । हमलोग 
निश्चय ही डनु ओमर विजय पार्येगे ।? ऐसा कहकर धर्मराजने 


क महासन येन गतः स पन्थाः रु 
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अरने दुरी सैनिका शोक दूर पिया । राजन्‌! अभिमन्यु 
श्रीकृष्ण ओर अजुनफे समान पराक्रमी या, यः दस हजार 
गाजकुमारो और मदारथी कोसल्यको मारकर मरा ह। 
इसमें तनिक भी सन्देट नहीं कि वह पुण्यवानोके अक्षप 
लोकोमे गया है; अतः बह शोक करने योग्य नहीं है । 

महाराज । इस प्रकार हमलोग पाण्डवॉके उस श्रेष्ठ 
वीरको मारकर ओर उनके बार्णोसे पीडित एवं लोहूलद्दान 
हो सायंकाल अरनी छावनीम चले आये। आते समय 
देखा, शत्रु भी बहुत दुखी ओर उदास हो अपने शिबिर- 
को जा रहे है । उस समय श्रेष्ठ योद्दाओने रक्तकी नदी बहा 
दी यी, जो वैतरणीके समान भयङ्कर ओर दुखर यी | रण. 
भूमिके मध्यमें बहती हुई बह नदी जीवित और मृत 
सबकी अपने प्रचाइमे बहाये जा रही यी । अनेकों 
धड़ वहों नाच रहे थे; रणस्थलको देखनेमे डर मादूम 
दोता या । 


युधिष्टिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा सृत्युकी उत्पत्तिका वर्णन 
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सञ्चय कहते हूँ--मद्दाराज | मद्दावीर अभिमन्युके 
मोर जानेके पश्चात्‌ सभी पाण्डव-योद्धा रय छोड़, कवच 
उतार आग घनुप पककर राजा युधिछिरके चारों ओर वेठ गये 
तया अभिमन्युका मन-ही-मन याद करते हुए उसके युद्धका 
म्मरण करने लगे । माइका पुत्र अभिमन्यु-्जेसा वीर मारा 
गया, यद रोचकर गजा युधिष्टिर बहुत दुखी हो गये और 
विरार चरने लगे--जैसे गोओके झुंडमे सिहका बच्चा 
रेश कर जाय उसी प्रकार जा केवल मेरा प्रिय करने- 
दी रच्छासे द्रोणे दुर्मेद्य व्यूहम जा घुमा, युद्धमें जिमके 
जिसने हमारे कट्टर दात दुश्गासनको अपने 
गाया या, वह वीर अभिमन्यु 
मद्दासायरफे पार होकर भी दुश्मासन- 
एफ पास जा मृत्युके पातत हुआ ! डुभद्राङुमारके 
मोरे बनेकै दाद अब में अईन अथवा सुमद्राको केसे मुंह 


दिखाऊँगा ! द्वाय | वह बेचारी अब अपने प्यारे येटेको नहीं 
देख सकेगी | श्रीकृष्ण और अर्जुनको यइ दुःखद समाचार 
कैसे सुनाऊँगा ! आद ! मे कितना निर्दयी हूँ; जिस सुकुमार 
बालकको भोजन और गयन करने, सवारीपर चल्ने तथा भूपण- 
वस्त्र पद्दननेमे आगे रखना चाहिये था, उसे मेने युद्धमें आगे | 
कर दिया ! अभी ता वह तरुण कुमार युद्धकी कलार्मे पूरा 
प्रवीण भी नहीं हुआ या; फिर कैसे कुआछसे लोटता ! अर्जुन 
बुद्धिमान्‌; निर्लाम; संकोचशील, क्षमावान्‌, रूपवान्‌) 
बलवान) बड़ोंकों मान देनेवाले, वीर और सत्यपराक्रमी हैं 
जिनके कर्मोकी देवतालोग भी प्रशंसा करते हैं; जो अभय 
चाहनेवाले शत्रुको मी अमय दान देते हँ, उन्हींके बलवान्‌ 
पुत्रकी भी इमलोग रक्षा न कर सके | बल और पुरुपार्थमें 
जो अपना सानी नहीं रखता या, उस अर्जुनकुमारको मांग 
गया देखकर अत्र विजयसे भी मुझे प्रसन्नता न दोंगी; 
उसके विना पृथ्वीका राज्य, अमरत्व अथवा देवताओके 


= १ ऱ्या 


न्यत 7g ` | 
युद्धमै जीत सकूँ।? भगवानले कहा--“सौम्य ! तुम अर्जुनको 
छोड़ शेष चार पाण्डवोको युद्धमें जीत सकोगे ।? “अच्छा; 
ऐसा ही होः--यह कहते-कहते उसकी नींद टूट गयी | उस 
वरदानसे और दिव्या्मके बलसे ही जयद्रथने अकेले होनेपर 
भी पाण्डवतेनाको आगे नहीं वढ्ने दिया । उसकी प्रत्यञ्चाकी 
यकार होते दी शत्रुवीरोपर भय छा गया हुल छह 
और आपके तैनिकोंको बड़ा हर्ष हुआ । उस 
समय सारा भार जयद्रथके ही ऊपर पड़ा 
देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाइल करते हुए 
युधिष्टिरकी सेनापर टूट पड़े । अभिमन्युने 
व्यूइके जिस भागको तोड़ डाला या, उसे 
जयद्रयने पुनः योद्घाओंसे भर दिया । फिर 
उसने सात्यकिको तीन; भीमसेनको आठ, 
धृष्टयुप्रको साठ और विराटको दस वाण 
मारे । इसी प्रकार द्रुपदको पाँच, शिखण्डी- 
को सात, केकयराजकुमारोंको पच्चीस, द्रौपदी- 
के प्रत्येक पुत्रको तीन-तीन और युधिष्ठिरको 
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सत्तर याणाँसे बींघ डाला । साथ दी दूसरे याया ओंड भी बागी 
की भारी वर्षासे पीछे एटा दिया । उनका यह बाम अद्भुत ही 
हुआ । तब राजा युधिष्ठिरने हँसते-टैसते एर तीक्ष्य बाएमे 
जयद्रथका धनुष काट टाला | जयद्रयने परक मारते ही 
दूसरा धनुष लेकर युधिष्टिरको दम और अन्द पोदाओोरी 
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7 होगा, उसे पूर्ण करेगा ।? 


सृष्टि री ८, न्यु वे ममी आज आपकी क्रोबाग्निते दग्ध 
ह 77 # | उनरी दशा देखकर मुसे दया आती दै । भगवन्‌! 


हनन] 
है रर 
जाप ती उनपर ग्रसत्न रोऱ्ये । 


धृम्ाजीन कहा--एथ्वीदेवी जगतऊँ भारसे पीडित हो 
गदी गो; ससीने मुझे सह्ाग्के लिये प्रेरित किया । इस विपय- 
ने घटत रिचार करनेरर भी जब कोई उपाय न सुज्ञाः तो 


= = 
गद बढन मोच चट आया | 


रट्रने का--भगवन्‌ ! मंहारके लिये आर क्रोध न 
उ | प्रया प्रपर दो । आपके कोघमे प्रकट दुई आग 
परेन) पक्ष नदी) = राय) वृष; घास आदि सम्पूर्ण स्थावर 
४ ग़मरूप सगणो जरा रही दै । अब आपका क्रोध शान्त 
दी गयी वरदान मुले दीजिये | प्रजाक्रे दिते डिये 
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नाई देस उरगाय सोनिये, जिससे दन प्रागियॉडी जान वचे | 


नारटजी कहने हे-दाटूरनीकी बात सुनकर त्रदगजी- 


> परण कचाए कर्मेरे लिये उस अग्निज पनः अपनः 
अ पराश गाग करन लिये उस अग्निरो पुनः म 


उने टोन करते समय उनकी सव इन्द्रियों- 
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से एक स्त्रो प्राट हुई। उसका रंग था काठा; ला” और 
पीडा । उती जिवा, मुख और नेत्र भी लाख थे । ब्रह्माजी- 
ने उसे 'मन्यु? कहकर पुकारा और बताया फि “मैने लोगो ह 
मंदार कस्नेफी इच्छासे, क्रोध किया या) उसीसे तुम्हारी 
उसत्ति हुई रै; अतः तुम मेरी आशासे इस सम्पूर्ण नशाचर 
जगतूका नाश करो । इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा |? 


PE , 

ब्रह्माजीकी ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्रो अत्यन्त सोचे 
पड़ गवी, फिर फूट-फूटकर रोने लगी । उसकी आँखेसि जो 
ऑसू झर रहे थे, उसे त्रझ्ाजीने हार्थार्मे ले लिया और उसे 
भी सान्त्वना दी । तब मृत्युने कद्ा--“मगवन्‌ | आपने मुझे 
ऐसी खरी क्यों बनाया ? क्या में जान-बूझकर यद्द अहितकारक 
कठोर कर्म करू ! म॑ भी पापसे डरती हुँ । मेरे सताये हुए 
लोग रोयेंगे; उन दुखियोंक्रे ऑसुओंसे मुझे बड़ा भगर हो 
रहा है; इसीलिये में आपकी अरणमें आयी हूँ। मुझे वर 
दीजिये, में आजसे घेनुकाश्रममे जाकर आपकी दी आगधना- 
में संल ही तीव्र तपस्या करूंगी । रोते-विलूखते छोगेफे 
प्राण लेनेका काम मुझसे नहीं हो सकेगा । मुझे इस पापते 
बचाइये ।? 


ब्रह्माजीने कहा--मृत्यो ! प्रजाका संद्वार करनेके लिये 
दी तुम्दागी सृष्टि हुई दै । जाओ, सब प्रजाका नाय करतीं 
रहो | इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं दे । ऐसा 
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पास आया । उन दोनोमें युद्ध छिइ गया । अमी क्षणमर 
भी पूरा नहीं होने पाया क्रि सैकड़ों वाणोसे आहत होकर 
दुर्योधन भाग गया | 
ध्रुतराष्ट्रने कहा--सूत ! जैसा कि तुम वता रदे हो) 
अकेले अभिमन्युका बहुत-से योद्धाओँके साथ संग्राम हुआ 
तथा उसमें विजय भी उसीकी हुई--सहसा इस वातपर विश्वास 
नहीं होता । वाखबमें सुभद्राकुमारका यह पराक्रम आश्चर्य- 
जनक है । किन्तु जिन लोर्गोका धर्मपर भरोसा दै, उनके 
लिये यह कोई अद्भुत बात नहीं दै । सञ्जय ! जब दुर्योधन 
भाग गया और सैकड़ो राजकुमार मारे गये, उस समय 
मेरे पुत्रोने अमिमन्युके लिये क्या उपाय किया ! 
खञ्जयने कहा--महाराज ! उम समय आपके योद्धाओंके 
मुँह सूख गये थे, आँखें कातर दो रही थीं, झारीरमें रोमाञ्च 
हो आया या और पसीने चू रहे थे । झाुको जीतनेका उत्साह 
नहीं रह गया था, सब भागनेकी तेयारीमें थे । मरे हुए 
भाई; पिता, पुत्र, सुद्धद्‌ः सम्बन्धी तथा चन्धु-चान्धवोंको 
छोड़-छोड़कर अपने हाथी-घोड़ोंको जल्दी-जल्दी हॉकते हुए 
रणभूमिसे दूर निकल गये । उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर 
भागते देख द्रोण, अश्वत्यामा, बृहद्वढल, कृपाचार्य) दुर्योधन; 
कर्ण, कृतवर्मा और शकुनि--ये सब क्रोघमें भरे हुए समर- 
RS = > कक A „ ji 
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विजयी अभिमन्युकी ओर दौड़े । किन्तु अभिमन्युने इन्हे फिर 
अनेकों वार रणसे विमुख किया । केवल लक्ष्मण ही सामने 
डरा रहा । पुत्रके स्नेहले उसके पीछे दुर्योधन भी लौट 
आया; फिर दुर्योधनके पीछे अन्य महारयी भी लोट पडे । 
अब सबने मिलकर अभिमन्युपर बाण बरसाना आरम्भ 
किया । परन्तु अभिमन्युने अकेले ही उन सब महारयिर्याको 
पराख कर दिया और छक्षमणके सामने जाकर उसकी छाती 
और सुजाओमे तीक्ष्ण बाणोंका प्रहार किया । फिर लक्ष्मणसे 
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कहा--५भाई | एक चार इस संसारही अच्छी तन देख 
लो; क्योकि अमी तुम्हे परलोककी यात्रा करनी टे । भाऊ 
तुम्हारे बन्धु-बान्धवोंके देखते-देसते ठुम्टे यमलोक मेज म्हा 
हूँ ।? यह कहकर मद्दावाहु ठुमद्राकुमारने लप््मणरी ओर 
एक मछ चलाकर उसके सुन्दर नाति, मनोहर म्रकुंदि 
तथा घुँघराले वालोबाले 
अलग कर दिया । 

कुमार लक्ष्मणको मरा देख लोगोमें दाद्ारार मच गया। 
अपने प्यारे पुत्रके गिरते ही दुर्वाधनके क्रोघकी मीमा नहीं 
रही । उसने समख क्षत्रियोसे पुकारकर कदा--“मार डालो 
इसे |? तब द्रोण, कृप) कर्ण, अश्रत्यामा) वृदद्ल तया 
कृतवर्मा--इन छः मद्दारथिर्वोने अभिमन्युर चारो योग्मे 
घेर लिया | किन्तु अर्जुनकुमारने अपने तीसे वाणोसे पायल 
करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े घेगस जयद्रथही 
सेनाकी ओर धावा किया । यह देख कलि ओर निषाद 
वीरोंके साय क्राथपुत्रने आकर द्दायियोकी सेनासे अभिमन्युर 
मार्ष रोक दिया । फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक झुर 
हुआ | अभिमन्युने उस गज-सेनाका सहार कर दिया | 
तदनन्तर, क्राय अर्जुनकुमारपर वाण-ममूद्दोरी वर्षा करने 
लगा । इतनेमें भागे हुए द्रोण आदि मद्वारयी भी लोटे ओर 
अपने धनुपकी टड्डार करते हुए अभिमन्युपर चढ आ 
किन्तु उसने अपने वार्णोसे उन स्व महारयिर्योफो नेदफर 
क्राथपुत्रको भलीमाँति पीडित किया । फिर अनस्य बाणोंरी 
वर्षा करके उसके धनुष; चाण, केयूर) बाहु) मुदुद दया 
मस्तकको भी काट डाला | साथ ही उनके टर) ध्वजा, 


~ 6 
ह ४ 7227 


ee 


5 


दे ड्रग TAA 
सारयि और घोड़ोंकी भी रणमूनिमे गिरा दिपा । गाप 
गिरते दी सेनाके अधिकांश योदा विख दोर भागने मगे । 

तव द्रोण आदि छः मदारयियोने पुनः ाममन्दुरो 
घेरा । यह देख अभिमन्दुने दोगकों पचास, दृइट्टररो दीन: 
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अ अष्टाजनो येन गतः स पन्याः # 


स्यासडीके डाग सुञ्चय-पुत्र, मरुच, सुहोत्र, जिवि और रामके परलोकगमनका वर्णन 


[ सं० महाभारत 


IP बनन 


र” इन टा दप पच्ने मै मुझे रपल्वना दीजिये | 


शचीसती याल +यर्वगाउमे एक दोन्प नामक राजा 
नांग या सय । जप सशय राजा हुआ 
य नारः और पर्वव--दो ऋआषियोंसे मित्रता 
र री बात ?+ थे दोनों ऋषि राजा सजयसे 
[ने पिये उन्हे घा आते । गजाने उनका विधिवन्‌ 
८५१०८५ मर ह्या और ये भी बड़ी प्रसन्नताफ़े साथ 
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दपर पुरी अभिदाणा यी) उसने अपनी आक्तिके 
हिसार आहिणीही बड़ी सेया की । बे ब्राह्मण वेद-वेदा ड्भ फे 
४" एय चर ओ में लगे ग्हनेवाले थे । गजाकी 
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हुए धान परर हु ब्राह्मणाने नाग्दजीसे क्रहा-- 
“वमान ! जाप गश सज़बको उनकी उच्छाके अनुसार पुत्र 


प्रदान परे |' नाग्दजीने “तथास्तु? कहकर सुझ्ञयसे कद्दा-- 
र्ये ! आतणलोग आपपर प्रसन्न है और आपको पुत्र देना 
उने ह । अनः आपगा कल्याण दो, आप जैसा पुत्र चाहते 
उस लिये चर माँग ले ।? 
नाग्दजीम ऐसा करनेपर राजाने दाय जोडकर कहा; 
मगन ! # ऐग्ग पुत्र चाहता हूँ जो यशम्बी; तेजम्यी और 
दापुर्थेये! दबानेगारा हो तया जिसफे मळ) मूत्र, थूक और 
र भी सुपर्गमप हौँ।' राजाको ऐसा दी पुत्र हुआ। 
नाम पट्टा मुपर्णप्रीदी । उक्त वरदानसे राजाके घर 
मन्नार पने बहने लगा । उन्होंने अपने महल, चहारदिवारी; 
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शित) छाहारक्रि घर पंग, विछोने रथ ओर भोजनपात्र 
भादि सभी अ ग्गसभिर्याफी सोनेझा दी बनवा लिया । 
कुठ रारे पश्चात्‌ राजाके महलमें टटेरे घुसे ओर राजकुमार 


! यलपूर्यक पकदूफर जँगटरमै ले गये । नुवर्ण 
पानेंग उपाय तो उने ज्ञात नटीं धा, इसलिये उन मूखोंने 

टाय | किर उसमा छरीर पाड्कर देखा, 
उछ मी घन नहीं मिल । जब उसके प्राण निक 


२३३ से बहू घन प्राम उरानेवान्य वरदान भी नप हो गया । 
देपपूण टाः उम अद्भुत गजकुमारको मारकर म्वर्य भी 
पसम लडूननडूफर नए दो गये। अन्तमे वे पापी अर्समाव्य 
“मा नग्कर्मे पटे! 


गजा अस्ने मेरे हुए पुत्रकों देखार बहुत दुली हुआ 
और बड़ी करणाऊ़े साय विडाप करने छगा। यह समाचार 
पाकर देवा नारदजीने वहाँ दर्शन दिया और कश-- 
ववजय | अगनी अपूर्ण कामनाएँ लिये तुम भी तो एक दिन 
मरोगे, फिर दूसरेके लिये इतना शोक क्यों! औरोंगी तो 
बात ही क्या ह) अविक्षितूके पुत्र राजा मरुत्त भी जीवित 
नदी रह सक्ने । वृद्दल्यतिसे लाग-उाँट होनेफे कारण संवर्वने 
राजा मरत्तसे यज कराया था । भगवान्‌ शट्टरने राजिं मर 
को सुचर्णका एक गिरि-शिखर प्रदान किया या । इनकी यश- 
आालामे इन्द्र आदि देवता) त्रृद्दपति तया समस्त प्रजापतिगण 
विराजमान थे | यजमा मारा सामान सोनेका बना हुआ था | 
इनके यजोमे ब्राह्मणोंकी दूध, ददी, धी, मधु; रुचिकर भश्य- 
भोण्य तया इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिये जाते 
थे । मरुत्तके घरमै मरत्‌ ( पवन ) देवता रसोई परोगनेका 
काम करते थे ओर विश्वेदेव सभासदू थे । उन्होंने देवता, 
ऋषि ओर पितरो हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाभ्यायके द्वारा तृप्त 
किया था | शय्या, आसन, जलपात्र तथा सुवर्णराशि--यह 
अपार घन उन्होने ब्राह्मणोको स्तेन्छासे दान कर दिया था | 
इन्द्र भी उनका भला चाहते थे) उनके राज्यमें प्रजाको रोग- 
व्याधि नहीं सताती थी । वे बड़े श्रद्धाछ थे और शभकमोंगे 
जीते हुए अक्षय पुण्यलोऊोको प्राप्त हुए थे | राजा ममत्तने 
तनणावस्थामें रहकर प्रजा, मन्त्री) धर्मपत्नी, पुत्र और 
भाइ्योके साथ एक हजार वर्पतक राज्यद्यासन किया था। 
सख्य ! ऐसे प्रतापी राजा मी, जो तुमसे ओर तुम्हारे पुत्रसे 
बहुत बढ-चढ़कर थे, यदि मृत्युसे नहीं बच सके तो तुम्ह 
भी अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये ।? 


नारदजीने पुनः कहा--राजा सुद्दोत्रकी भी मृत्यु 
सुनी गयी है । वे अपने समयके अद्वितीय वीर थे; देवता 
भी उनकी ओर आँख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे 
प्रजाक्रा पालन, धर्म, दान, यज और ात्रुओपर बिजय 
पाना--दन सबको कल्याणकारी समझते थे । धर्मसे देवताओं- 
की आराधना करते, वार्णोसे गत्रुआपर विजय पाते और 
अपने शुर्णेसि समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते थे। उन्दने म्लेच्छ 
और छुटेरोका नादा करके इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य किया 
था | उनकी प्रसन्नताके लिये वादाने अनेकों वर्षोतक उनके 
राज्यमें सुवर्णक्री वर्षा की श्री | वर्द्दी सुवर्णरसकी नदियों 
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द्रोणपय बीस ति महारयियौके 
द्रोणपवे ] % अभिमन्युके द्वारा कौरव वीराँका संहार और छः योके प्रयक्तसे उसका यध ५ ८०३ 


कर सको तो यही करो । सब -प्रकारसे अमहाय करके इसे 
रणसे मगाओ ओर पीछेसे प्रहार करो । यदि इसके हाये 
धनुप रहा तो देवता और असुर भी इसे नहीं जीत सकते ।? 


आचार्यकी बात सुनकर कर्णने बाणोंसे अभिमन्युके 
घनुषको काट डाला । कृतवर्माने उसके घोड़ोंकी और कृपा- 
चार्यने पाइर्वरक्षक तथा सारथिको मार डाछा । उसे धनुप 
और रथसे हीन देख बाकी महारथीलोग बड़ी शीम्रतासे 
उसपर बाण बरसाने लगे | एक ओर छः महारथी थे, दूसरी 
ओर असहाय अभिमन्यु; तो भी ये निर्दयी उस अकेले 
बालकपर बाणवर्षा कर रहे थे | धनुष कट गया, रथसे 
हाथ धोना पड़ा; तो भी उसने अपने धर्मका पालन किया । 
हाथमें ढाल-तलवार लेकर वह तेजस्वी बालक आकारामें 
उछल पड़ा । अपनी लषिमा-दाक्तिसे अभी वह गरुडकी 
भाति ऊपर मड़रा ही रहा था, तबतक द्रोणाचार्यने क्षुरप्र 
नामक बाणसे उसकी तलवारके दुकडे-डुकडे कर दिये और 
कर्णने ढाल छिन्न-भिन्न कर दी । 

अब उसके हायमें तलवार भी न रही; सारे अगांमें 
बाण घेंसे हुए ये; उसी दशामें वह आकाशसे उतरा और 
क्रोधमे भरकर चक्र हाथमे लिये द्रोणाचार्यपर झपटा । उस 
समय वह चक्रघारी भगवान्‌ विष्णुक्री भाँति शोभायमान 
हो रहा था । उसे देखकर राजाळोग बहुत डर गये और 
सबने मिलकर उसके चक्रके टुकड्डे-टुकड़े कर दिये । तत्र 
महारथी अभिमन्युने बहुत बड़ी गदा हायमें ली और 
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अश्वत्यामापर चलायी । जळते हुए बञ्जके समान उस गदा- 


इट गया । गदाकी चोटसे उसके घोडे, पार्क और 
सारथि मारे गये । इसके बाद अमिमन्युने गुरते एध 


कालिकेप्रको तपा उसके अनुचर गउट्चचर 
यान्धारोंको मौतरे घाट उतारा । पिर दस 
बसातीय मद्दारयिपरोफो तथा गाउ सेय 
मद्दारथियोका सहर घर दर पिपी 
मार डाला । तन्य्षात दुका नटुमारये 
रथ और घोड़ोंगो गदाने चूर्ण बर दात" । 
इससे मुश्शासनके पुत्रको यदा मे एना 
और चहद भी गदा उठारर झमननरी 


मारनेकी इच्छाठे परस्पा आराग परम मशे | 


दोनोर गदाके अग्रनागरी चोद उरी आर 
दोनों ठाय री एध्दीरर गिर परू । नम्गारन 
कुमार पहले उठा आर अभिमन्टर पग्मी उठ 

f इनके मसामपर 


ही रहा था फि उन्नै ड 
गदा मारी। उसके प्रदष्ट आापामे रवर 


अभिमन्यु पुनः बेहोश होकर गिर पदा | मशराम | शुठ 


हि * महाजनो येन गतः स पन्याः ॐ [ से० महाभारत 
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गा पिग 


१ धणी होला य्सय दिया याजिन्‌! मदा 
» 


2 0४० 
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= |» 
म्टाग घन क्षीग नहौँ होगा। इसी 


इन उनम कारों प्रास करके राना शिवि समय आनेयर 

क = = प्‌ क क बे पे = ~ 

[पओ 2४" योर गाये वे तुमरे और तुम्हारे पुत्रे मा 
= 29 सव्यसे 3४ टी > 

गएर पुणा थे | जप ये भी सृत्युसे नही बच सके, तो 


[१ 

हग चरने पुती लिये शोफ नहीं करना चाहिये । 
सूर ! जौ प्रजापर पुनरे समान प्रेम रसते थे; वे 
दग्प्मस्ट्रन गम भी परमघामपी चले गये। चे अत्यन्त 
परण्या थे और उनमें असंग्य गुण थे। अपने पिताझी 
बाध्य उन्होंने भगरकी मीता और भाई टक्ष्मणके साथ 
रड बर्षतद्ध वनपास कया था। जनस्थानमे रहकर 
रामी सनिपारी रक्षाके लिये उन्होंने चौदद इजार राक्षर्मो 
वधे रिपा । पटो रहते समय ही लश्षमणसदिति रामको 
मे टालम्र गयग नामफ गक्षमने उनकी पत्नी सीताको दर 
[दि पवि रावण देवता और टैत्योमि भी अवध्य था, फिर भी 
म्य ही द्राण आर देवताओंके लिये ऊण्टकरूप था; किन्तु 
रे मायियोगदित मार डाला । देवतार्ओने 
उनी राति की; ग्ग संस्गरमे उनकी कीर्ति फेल गयी) 
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टेपटा जोर पि उनरी मेवामे रहने लगे । उन्होंने विशाल 
भ्णय़ाउर पार सम्पूर्ण प्राणियोपर दया दी । धर्मपूर्वक 


प्रजा पालन रगत हुए अश्वमेव नामक मद्दावजफा अनुष्ठान 
Ri 

शीगमचन्द्रजीने भूग्व और प्यासफो जीत ल्या या । 
म्म्पूर देदपारियोहे गोमोरो नष्ट कर दिया या । वे कल्याण- 
शय गु्ोमि सम्पन्न थे और सदा अपने तेजसे प्रकाशमान 
रहो थे | रुप प्राणिपंसि अधिक तेजस्वी थे । रामके झासन- 
साये इस पृष्पीपर देवता, प्युपि और मनुष्य एफ साथ 
रहो थे। उनके रार्यर्मे ध्राणियवोंके प्राण), अपान और 


स्मान पदि प्राग झीज नरी होते थे । उस समय सबकी 
राड बड़ी होती थी ! कोई नोनवान नहीं मरता या । देवता 


डे 
~ टि ही टो Gf ०५ बि प्रसन्न कोने ह्यः 
२२ पितर देटारी पिथियोमे प्रसन्न होकर दब्यन्कव्यवो प्रद्वण 
dl गेरा नाम है ७4 
|ब् दास मच्क्यंडा नाम नदा या। 
7 र 


3 
। ने काइ पानीमे टकर मरता 


करना पालन फरनेवाले थे | 


जनस्थानमें गक्षसेनि जो पितरों ओर देवताओंडी पूजा 
नए कर दी थी, उसे भगवान्‌ रामने राक्षनोंफो मारकर पुनः 
प्रचलित जिया | उस समय एक-एफ मनुष्यके हजार-हजार 
सन्तानें होती यी और उनकी आयु भी एक-एक सहस वर्ग, 
की हुआ करती थी । बड़ोंकी अपनेसे छोटोका आड नह 
करना पड़ता था । भगवान्‌ रामफी श्यामसुन्दर छवि) तरुण 
अवस्था और कुछ अरुणाई लिये विशाल आँरों गीं। 
भुजाएँ सुन्दर तथा घुटनोंतक लंबी थी | सिंहफे समान फपै 
थे । उनकी झाँकी सभी जीवोका मन मोहनेवाली थी | 
उन्होंने ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया था । उस समय- 
के छोगोंकी जवानपर केवल रामफा ही नाम था। अन्तम 
अपने और माइयाँके अंशरूप दो-दो पुत्रोफे द्वारा आठ 
प्रकारके राजवशकी स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णोऱी 
प्रजाको साथ ले सदे परमघामको गमन किया। सुजय | 
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तुमसे आर तुम्हार पुत्रते सर्वथा श्रेष्ट वे राम भी यदि यहाँ 
नहीं रह से, तो तुम अपने पुत्रके लिये क्या धोक करते हो ! 


Conn = NN 


द्रोणपचं ] 


# युधिष्टिरका विलाप तथा व्यासजीके ढारा सुत्युकी उत्पत्तिका वर्णन £ 


८०९, 


लोकका अधिकार भी मेरे लिये किष्ठी कामका नहीं है ।? 


कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे 
थे, उसी समय महर्पि वेदव्यासजी वहाँ आ पहुँचे । युधिष्ठिर- 
ने उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे आसनपर 
विराजमान हुए तो अभिमन्युकी मृत्युके शोकसे सन्तप्त होकर 
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उनसे कहा--““मुनिवर ! सुभद्रानन्दन अभिमन्यु युद्ध कर 
रहा था, उस समय उसे अनेकों अघर्मी महारधिर्योने घेरकर 
मार डाला है । मैंने उससे कहा था, “हमलोगोंके लिये व्यूहमे 
घुसनेका दरवाजा बना दो।? उसने वेसा ही किया | 
जब स्वयं भीतर घुस गया, तब उसके पीछे हमलोग भी 
घुसने लगे; किन्तु जयद्रयने हमें रोक दिया । योद्वाओंको 
अपने समान वीरसे युद्ध करना चाहिये; किन्तु शन्रुओने जो 
उसके साथ व्यवहार किया है, बह नितान्त अनुचित है। 
इसी कारण मेरे हृदयमें बड़ा सन्ताप हो रहा है। बार-बार 
उसीकी चिन्ता होने लगती है, तनिक भी शान्ति नहीं मिलती ।?? 


FOCI RINE 


व्यासजीने कहा--युथिष्टिर | दुम तो महान्‌ बुद्धिमान्‌ 
और समस्त शाख्रौके शाता हो। तुम्हारे-जेसे पुरुष सद्भट 
पड़नेपर मोहित नहीं होते । अभिमन्यु युद्धमें बहुत-से वीरोंको 
मारकर प्रोढ योद्धाऔंके समान पराक्रम दिखाकर सर्गलोकमें 
गया हे । भारत ! विधाताके विधानको कोई टाळ नहीं 
सकता । मृत्यु तो देवता, गन्धर्वं और दानवोके भी प्राण छे 
लेती है; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है! 

युधिष्ठिरने कहा--मुने ! ये शूरवीर राजकुमार 
शत्रुआँके वशमें पड़कर विनाशके मुखमै चळे गये । कहते 
हैं, ये मर गये; किन्तु मुझे सन्देह होता है कि इन्हे “मर 

म० अ० १०२ 
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गये? ऐसा क्यों कदा जाता टे । सृत्यु सिडी शेती! 
होती है ? और वह क्रिस प्रझार प्रजावा सदर करनी 
तथा कसे यद्द जीवको परलोकमे ले जादी है । गिनामट 
सब बातें मुझे बताइये । 


व्यासजीते कदा--राजन्‌ ! जानवारओेग एस दिपरय- 
में एक प्राचीन इतिहामका दृष्टान्त दिदा उन्ते 
मुनकर तुम स्नेदबन्धनके कारण हेनेवाळे 
जाओगे । यह उपाख्यान समस्त पारो न 
आयु बढानेवाला, गोक्नाणक, अन्यन्न 
वेदाध्ययनऊ समान पवित्र टै । आउुप्मान्‌ 
लक्ष्मी चाइनेवाले द्विजेंको प्रतिदिन प्रातरा” इम आगागन- 
का श्रवण करना चाहिये । 
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नष्ट ठः 


प्राचीन कालकी बात है । सत्ययुगर्मे एक अरम्पन नाम 
के राजा थे । उनपर आन्ुओंने आनमग झिया । गरे 
एक पुत्र या, जिसया नाम या इरि । वर दनमै नारायणे 


समान या और युद्धमें इन्ट्रके समान । उम युद्रमे रर 
पराक्रम दिखाकर अन्तमे वह दानुओक़े दाथसे मारा ग । 


इससे राजाको बड़ा शोक हुआ । उसके पुत्रशोपता समाचार 
जानकर देवर्षि नारदजी आघे । रागाने उनरा 
पूजन करके वैठनेके पश्चात्‌ उनसे कट्टा--+भगदन्‌ ! मेरा 
पुत्र इन्द्र ओर विप्णुके समान जान्तिमान्‌ एर मारी था । 


मैं यह ठीक-डीक जानना आर मुनना चाहता हे 


मृत्यु क्या है ! इसका वीर्य) बल आर पारप रेखा है ? 


०. 


राजाकी यह वात सुनकर नारदजीन 
राजन्‌ | आदिम खुष्टिके समप पितामट उराः 


te 


तो उन्हें क्रोध आ गया । उनके उम गोधन एग ताइ पारे 
अग्नि प्रकट हुई और वर सम्पूर्ण दिशा पैन गयी 
भगवान्‌ ब्रसाने उसी अग्निस एप्लो; आगा 
चराचर जगतको जलाना आ्गर्म्म गिरा 
देवता ब्रजाजीरी शरणमे गये । ४ 
दितऊे लिये ब्र्ताजीने कहे ! दुम अग्नी इन्छाे 
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री मृत्यु टनी गयी दै । ये 


0 । 
27 79 प्रामर अर मनुाप्र-तीनों लाकोमे विजयी थे । 
एव समरी बळी 79 राजा युवनाब्य वनम शिकार खेलने 
नद ॥ र उनका आदा यग मया आर उन्हें भी बहुत 


। एनमेमे उनः दूरसे धुआं दिग्यायी पड़ा, उसीको 

ये यनमग्ठपम जा पहुँचे। बहों एक पात्र्म 
ग्ह्या हआ था, राजाने उसे पी ल्या | 
२ जासे ही बट मन्त्रत जळ बालकके रूपमें परिणत हो 
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गदा दही टिप बेधरिगेमणि अध्विनीकुमार बुलाये गये | 
उन्होने उर गभे बालकको निराला । बद ढेवताके समान 


ने गिनाकी गोदमे वायन करत देख 

शायद प्रिसका दूब पियेगा ? यह 
डे ऊदा--“मा घाता-मेरा दूव वियेगा |? 
गुलियंसि घी ओर दृघकी थारा 


उसे रस्‌ इन्द्र 
पाने गयौ । नि इन्ट्रने दयावशीभूत दोऊर “मा घाता? 
इर थान इसलिये उग्रा नाम मान्चादा पडू गया | इन्टरके 
पो पी आग दुधको पीकर बह प्रतिदिन बट्ने लगा | 
भारट दिनेन हो वर वाला बारह वर्षवानसा दा गमा । 
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पर मरा गरे सम्पूर्ण पृस्दीको एक ही दिनमे जीन 
| दे उमा थयदान्‌+ दीर) सन्यप्रतिज और 
उन्दने उनमेरार) खुबन्ता; गय) पू; 
फ मी डीन दिया या । सूर्य जरासे 
दा काड जस्त होते थे, वदद सव-का- 
पुत्र मन्पाताका साय कहलाता या । 
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गे ? उन्होंने सो योजनो हे विस्गरका मस्मरेश आपो दे 
उनके यश्मे मा तया दूध यद्दानेपारी नदिया 
नारो आरसे घेरकर बहती था । उन निगो 
कुण्ड थे! दद्दी उनके पेन मा दिखायी देत" 
शा । गुठवा रम ही उनमा जद था। उम गाजाठे यमे देवता, 
असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, पक्षी, ऋषि राया छेत्र 
आहण पघारे थे । मूस तो वदाँ एक मी नहीं था । उन्होंने 
धन-धान्यसे सम्पन्न समुद्रतररी पृथ्वी ब्राह्मणो अधीन 
कर दी थो और फिर समय आनेपर वे स्थ भी इस लोके 
अस्त हो गये थे । सम्पूर्ण दिशाओमे अपना सुयश फेर 
चे पुण्यवानोंके लोफमै पहुँच गये। सय ! वे भी गुममे 
और तुग्र पुत्रसे सर्वथा श्रेष्ठ थे । जब वे भी मृत्युसे नद 
बच मके तो दूसगेंक़ी कया बात हे ] अतः तुम्हे अपने पुत्रके 
लिये लोक नहीं करना चाहिये । 


नटुप्नन्दन ययातिकी भी मृत्यु सुनी गयी है। उन्होंने 
सी राजसूय, सौ अग्वमेच, हजार पुण्डरीक याग, मी वाजपेय 
यञ, हजार अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अग्निष्टोम 
आदि नाना प्रकारके यन किये थे और इनमे ब्राह्मणाको 
बहुत दक्षिणा दी यी । परमपवित्र सरस्वती नदीने) समुद्रोंने 
तथा पर्वतासद्वित अन्यान्य सरिताओंने यश करनेवाले 
ययातिको घी और दूध प्रदान किया था । नाना प्रकारके 
यज्ञोसे परमात्माका पूजन करके उन्होंने एथ्वीके चार भाग 
क्यि और उन्हे श्वृत्विज » अध्वर्युः होता तथा उद्भाता--इन 
चार्रोफ़ो बॉट दिया । फिर देवयानी और दार्मिप्रासे उत्तम 
सन्तार्ने उन्न की । जव भोगेसि उन्हें गान्ति नहीं मिली तो 
निम्नाद्वित गायाका गान कर उन्दने अपनी धर्मपक्षीफे साथ 
वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश किया । वह गाया इस प्रकार टेक 
पृथ्वीपर जितने भी धान, जा, सुवर्ण, पशु और खी आदि मोग्य 
पदार्थ हैं; वे सब्र एक मनुष्यको भी सन्तोष करानेके टिये पर्याप्त 
नहीं ६--ऐसा विचारकर मनको गान्त करना चादिवे |? 
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इस प्रकार राजा ययातिने चैर्यके साथ कामनार्थोका 
त्याग किवा और अपने पुत्र पूरको राजमिंदामनपर विठाकर 
वे वनर्मे चले गये | सख्य ! वे भी तुमसे और तुम्हारे 
पुत्रसे बढे-चदे थे । जब वे भी मर गये, तो तुम्हे भी अपने 
मरे हुए पुत्रके न्ये शोक नहीं करना चाहिये । 

मुना दै, नामागक्के पुत्र राजा अम्बरीप भी मृत्युको 
प्रात हुए ये । उन्दने अकेले ही टस लाख योदार्ओमि युद्ध 
क्वा था | एक समबकी बात दे, राजाके शाघुओंने उन्हें 


ट्रोणपर्वे ] 
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ही होगा) इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता । तुम 
मेरी आशाका पालन करो | इससे तुम्हारी निन्दा नहीं होगी | 


त्रझाजीके ऐसा कहनेपर वह कन्या प्रजाके संदारकी 
प्रतिज्ञा किये विना ही तप करनेकी इच्छासे घेनुकाश्रमर्मे चली 
गयी । वहासि पुष्कर, गोकर्ण) नेमिष और मलयाचल आदि 
तीथॉमें जा-जाकर अपनी रुचिके अनुकूल कठोर नियर्माका 
पालन करती हुई शरीर सुखाने लगी । वह अनन्यमावसे 
केवळ ब्रह्माजीर्मे ही सुदढ भक्ति रखती थी । उसने अपने 
धर्माचरणसे पितामहको प्रसन्न कर लिया । 


तब ब्रह्माजीने प्रसन्न मनसे उससे कहा--“मृत्यो | बताओ 
तो सही, किसलिये यह अत्यन्त कठोर तप कर रही हो ? 
मृत्यु बोली-_'प्रभो ! मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि 
प्रजाका नाश न करूँ | मुझे अधर्मसे बडा भय हो रहा 
है, इसीलिये तपमें छगी हॅ. । भगवन्‌ । मुझ भयभीत 
अबलाको आप अभयदान दे । मैं एक निरपराघ खरी हूँ, 
बहुत दुःख पा रही हूँ; आपसे कृपाकी भीख मॉगती हूँ; मुझे 
शरण दीजिये ।' ब्रह्माजीने कहा; 'कल्याणी | इस प्रजावर्गका 
सहार करनेसे तुम्हें पाप नहीं लगेगा । मेरी बात किसी तरह 
मिथ्या नहीं हो सकती । इसलिये तुम चार प्रकारकी प्रजाका 
नाश करो, सनातनधर्म तुम्हें पवित्र बनाये रक्खेगा । लोकपाल, 
यम तथा तरह-तरहकी व्याधियॉ तुम्हारी सद्दायिका होगी । 
फिर देवतालोग तथा मैं--सभी तुम्हे वरदान देंगे ।? 


यह सुनकर मृत्युने ब्रझाजीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और हाय जोड़कर कहा; “प्रभो | यदि यद कार्य 
मेरे बिना नहीं हो सकता, तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। 
अब एक बात कहती हूँ, उसे सुनिये । लोभ, क्रोध, असूया, 
ईर्ष्या; द्रोह, मोह; निर्लजता तथा परस्पर कटबचन बोलना-- 
थे नाना प्रकारके दोष ही प्राणियोंकी देहका नाझ करें ।? 
ब्रह्माजीने कहा--'मृत्यो ! ऐसा ही होगा । तुम्हारे ऑसुओं- 
की बूदें, जिन्हें मैंने हाथमें ले लिया था, व्याधि वनकर 
गतायु प्राणियोंका नाश करेंगी । तुम्हे पाप नहीं लगेगा । 
अतः डरो मत ! तुम कामना और क्रोधका त्याग करके 
सम्पूर्ण जीवोँके पार्णोका अपहरण करो । ऐसा करनेसे तुम्हे 
अक्षय धर्मकी प्राप्ति होगी । जो मिथ्याके आवरणसे ढके हुए हः 


# युचिएिरका विलाप तथा व्यासजीके द्वारा मृन्युक्की उत्पत्तिका वणन ४ 
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उन जीर्वोक्रो अधम दो मारेगा । अठनयसे हो प्रा! 
पापपङ्कमे डुवाते हें ।? 

नारदजी कहते हैँ--उस मत्ठुनामपारिणी महीने 
ब्रह्माजीफे उपदेशसे तथा विशेषतः; उनमे शायके मयमे म्बा 
अच्छा? कहकर उनकी आजा स्वीकार कर ली । तस्मे छा 
काम और क्रोधको त्यागफर अनासक्रमावसे प्रारिरीरा 
अन्तकाल उपस्थित टोनेरर उनऊे प्राणोगो हर लेनी दे । रही 
प्राणियोंकी मृत्यु दै, इगीसे व्याधिगोरी उत्ति हुईं ९] 
व्याधि कहते दे रोगको, जिससे जीव रुग्ण हो जाता” | 
अन्तक्राल आनेपर सभी प्राणियाँपी मृत्यु होती है, इरत 
राजन्‌ | तुम व्यर्थ शोक न करो । मरणके पश्चान्‌ रभो प्रात 
परलोकमें जाते है और वहाँसे इन्द्रियो तथा एचियोरे शाप 
ही यहाँ लोट आते ६ । देवता भी परलोकमें अपने ऊर्मभोग 
पूर्ण करके फिर इस मर्त्येलोकरमे जन्म लेने ” | इसनिये पुगे 
अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये । चा दरी 
प्राप्त होने योग्य रमणीय लोगोमि पहेचफर बाग न्यगीप 
आनन्दका उपमोग करता हे । ब्रल्माबने मृत्युरो प्रशा 
संहार करनेके लिये स्वय ही उत्तर रिया है; अत, जा यमय 
आनेपर सबका संटार करती ही है । यह जानरर भीर पुरुष 
मरे हुए प्राणियोके लिये शोक नही करते | यह राग स 
विधाताकी बनायी हुई है, वे खेन्छानुसार हरफ उरणार 
करते हैं; इसलिये तुम अपने मेरे हुए पुजरा शोर शी 
ही त्याग दो। 
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व्याजी कहते हे--नारदणीरी पर सर्पनरी दात 
सुनकर राजा अकम्पनने उनसे पता--नगसम ' मेन होर 
दूर हुआ, अब मैं प्रसन्न हुँ । आपने मरने पए शीएम 
सुनकर मे कृतार्थ हो गया. आपके प्रथास द॥' नारी 
ऐसी सन्तोपपूर्ण वाणी सुनरर देवर्षि नाग्दडी दुग्त नन्दन" 
बनको चले गये । राजा युधिषिर | एल उरररान 
सुनानेसे पुण्य, यरा) आयु, धन तया खर्गेटी परान 
महारयी अभिमन्यु युद्दमे धनुष, तयार, गदा योग 7 
प्रहार करता हुआ झत्युत़े प्रात हुए है। या चन्द्रमा 


निर्मळ पुत्र था और पुनः चन्द्रमा ही रन एुसा “। 
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इसलिये तुम चेय घारण करे और प्रमाद तयाग गरे 
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जा गद. रन्तिदेव, मगत और प्रथूकी कवा ओर युधिष्टिरकी शोऋ-निमृत्ति 


a त 
जनात याती ह 7 अगतो पुष रबरी गय कनो लोरमि रमि हो गये । गय ही पु अगद 
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द ~ > > 

ता य!" हैं। दूरे यष्ट पर्टचाते पिना आगमे 
नह आए पथ पेरे चर्र भन पला नावा हैं । प्रति 

~ + = * ४ 
जाए गन तुअ दस या परम मेरी अधिारिक श्रद्धा 


१2 को गाए इन्योसे मेंस जियाद टा) वह पतिया 
४9४ उत्तन है । अन्नदानमें 


र गन्म सर पु 


पी मम ही मन लगा गे? ] मेरे धर्म-कार्यमे 
मे टी पाए पि न आये? 

येला ही होगा? यश ददाह अभिदेव अन्तर्धान हो 
गर गा. गरौ उसण तमी अमी९ वस्तु प्राप्त हुई 
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ही दत्रुओपर विजय पायी। सी बर्प- 


ते टी शा साथ दर्श, पौर्णमात, आग्रयण तथा 
क ~ f = क ` 
स उमाला भाई नाना प्राग्रे यन मयि आर उनमें प्रचुर 


पै प्रतिदिन प्राताकाट उटकर एक लाख 
होठ पार गा दस हजार घोड़े तथा एक लाख अशफियों 


प्रमेव यमे मणिमय रनवालीं 


आकार नया स्वर्गम जो 
नना प्रश्प्ये घाणी रहते दैन्ये सव उस यकी सम्पत्तिमे 


पन $ रज ठर भाडा गवळे समान दूसरे किसीफो यश 


पनि, ७25 नगर राष्ट्र, 


न” हल्‍्य दे उने छनीस योजन लबी और तीग योजन 
ह हे यवन झाईमयी बेडियों बनवावी थी | ये पूर्वसे 
पिमो गमन अनी गी । बेडियोपर मोती आर हरे विळे 
गुर णे। पे गाय बस और आनूपे साय ब्रा्णोमो दान वी 
शर । ५३) सन्तमै भेणानमे बचे हुए अनरे पश्चीम पर्वत 
रहम} बसे इमा नदियां बहनी थो ] कहदी 
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पेत देर गाए थे टो कई “भूरे | सुगन्दित पटाथी- 
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की गाड भ देंगी जावी थी। उस यजफे प्रमावसे राजा 


प्स्मेंदाल अनययद्र तथा पतिय तीर्थ बडागर भी उने फॉर 
विम्यात हो गये। खणय ! से राज गप तुमसे और 
हग्दांरे पुत्रसे सया बढ-चदकर थे; जब ने भी जीवित नहीं 
ग्ट सहे) तो तुम भो पुन्नो लिये शोक न करो । न 


सुना हे, संक्तिफ पुत्र रन्तिदेव भी जीवित मही 
रहे । उनके यहाँ दो लाख रसोइये थे; जो घरपर आये 
हुए. अतियि ब्राह्मणोंक्रो सुधाके समान मीठी, कली और 
पक्की रसोई तयार करके जिमाते थे । राजा रन्तिदेव प्रत्येक 
पक्षमे मुवर्णके साथ हजारों बेळ दान करते थे | एक-एक 
बल साथ सा-सा गोए दोनी थी । साथ ही) आठ-आठ 
सो स्वर्णमुद्रा दी जाती थी। इनके साय यज भार अग्नि" 


दोत्रके सामान भी होते थ | बह नियम उन्होंने सी वर्षतफ 
चलाया था । चे ऋषियोंकी कमण्डळ घडे, बटलोर, पिटर, 
दय्याः आवन) सवारी, मद्दळ, मकान, वक्ष तथा अन्न-धन 
दिया कन्ते ये वे सत्र वस्नुएँ सोने ही होती थीं। 
रन्तिदेवक़ी वह अडाकिक समृद्धि देखकर पुराणवेत्ताओने 
इस प्रसार उनका यद्योगान क्रिया --हमने झुबेरके 
घर्गीम भी रन्तिदेवके स्मान धनका भरा-पूरा भंडार 
डी देखा) विद मनुष्ये यहाँ ता हो ही केसे सकता है १? 
दजा कुछ था, सब सोनेका ही था। उसे भी 
उन्होंने वम ब्राह्मणेको दान कर दिया । उनके दिये हुए 
मीर कच्यत्रों देवता तथा पितर प्रत्यक्ष ग्रहण करते 


द्रोणपत तन सजीके पत च च. क 
] # व्या हारा सञ्जय-पुत्र, मस्त, सुहोत्र, दिवि और रामके परलोकगमनका वर्णन » ८१ 
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बहती थी । उनमें सोनेके मगर और मछलियों रहती थीं। की थीं। साय ही दायी; घोडे, पशु, घान्य+ मृग) मे 
मेघ अभीष्ट वस्तुओंकी वर्षा करते थे । राज्यमें एक-एक मेड आदिके महित अनेकों भूखण्ट रार आ रैन 
कोसकी लंबी-चोड़ी बावलियों थीं, उनमें भी सुवर्णमय मगर किये थे । बरसते हुए मेबसे जितनी घाणे गिरनो १. 
और कछुए थे । उन सबको देखकर राजाको आश्चर्य होता आकामें जितने नक्षत्र दिखायी देते ६) गदादे जिनोरे 
था । उन्होंने कुरुजागल देशमें यन किया और वह अपार जितने वालके कण हैं, मेच्पर्चतपर जिनने शिन्‍्यओंके दुरि है 
और ममुत्रमें जितने रत एव जायर जीप + 
उतनी गौएँ शियिने ब्राह्मगोरो उनमे री 


थीं। प्रजापतिने भी रितिरे रम्गन मतान 


महापुरुष भूत; भि और वर्गिनमे नी 


नहीं देखा । उन्होने ४४ पनछ 3१. 00. 


ii प्रार्थिपीरी सम्पूर्ण कामनार पूर्ण की दा 
5 

thd yh थीं । उन यशोरमे पशलम्भर आसन, 7४. 
१” //। छ क ज्र १ र दै ६५ 
Mb, (ERY चद्ारदिवारी आर बाहरी दर्णगं-- 

) 4 प व इ 
‘> णि केक य: फॅ सुवर्णरी पनी थी । परे यादे 
WAS €$ & >“ सब वस्तु सुवण शी य पशे बार 

४3 bo ~ 
७ 3 62267 


दूथ-दहीके बड़े-बड़े कुण्ट भेग रहते थे नया 


सुवर्णराशि ब्राक्मणोको बॉट दी। राजा सुहोन्र- 
ने एक हजार अश्वमेध, सौ राजसूय 
तथा बहुतसी दक्षिणावाले अनेको 
क्षत्रिययञ्चौ और नित्य नैमित्तिक यज्ञोका 


शी ? 

अनुष्ठान किया था । सञ्चय ! वे सुददोत्र भी र हि? 

तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे सर्वथा भेष्ठ ये, Ns क वि 

किन्तु मृत्युने उन्हें भी नहीं छोड़ा । ऐसा सछे की 2 

सोचकर तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोक नहीं | | > |. दा. 
tt TR) 

करना चाहिये । N= १ 

५ पटे i 505) 

नारदजी फिर कहने रगे--राजन्‌ ! Fi RN | 


जिन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीको चमड्रेकी मति 24 न णा, द्‌ के PRE 
रपेट लिया था; वे उशीनरपुत्र राजा शिवि 
भी मरे थे। उन्होने सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतकर 


२ नव क्ष des [4 
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~ ८ रर दुर्ग देत अ उनो ग्या शार गमी प्राण मेग यण सारा कहना व्यर्थ तो नही हे गया 

है. जाई शो टेश तरै यता पोज डेप उनो देण करनेपर सपाने दाप उड़कर कष्ा--धमुने ! 

2 १६८ १ ३ 72 रणा पछा बम्प उपाय रया. प्राचीन राधिका यर उत्तम उपाख्यान सुझझर मग 

१४४८ इचा १ डय ही दमरे समाद सम्पर्ण झोफ दूर हो गया । अत्र मेरे ददयमे तनिद भी 

१३० ही 0 जागर बाधा? सदा सगर ही इमे व्यया नहीं टे बताइये) अब में आयी फिस आशा 
कर 


को आक; ५० 
पा पा नलिए) पाप एम अमी? सग्दान दें, पालन करे १? 


र आल त आणन वूनि और गुता अनुभव नारदजीने कद्दा--बड़े सौभाग्यकी यात है कि तुम्हारा 

27 ११ पर गनर राजाने बरा ही दिया ।? शोक दूर हा गपा; अब तुम्हारी जो इच्छा दो, मुझसे 
बद रन यतये नाना द गरके यर जिये और मनो- माँगलो। 

` © «४४ डागर मन प्रा तोडी वामनाएँ पूर उन्हें सृञ्जयने फहा--आप मुझउर प्रसन्न १, इतनेते ही 


6 १११ ठप | शाह भी परार्थ है; उनहे ही आकारके मुने पूरा सन्तोष टे । जिसपर आप प्रसन्न ह, उसके लिये 
शत बध बगंधारर गजाने अधमेष यश्में उन्ह इस जगतमें कोई वस्नु दुर्लम नहीं है । 
पा | उन्गेने छाट हरा सोनेके हाथी नारदजीने कहा--छुंटेरोने तुम्हारे पुञ्फो पशुकी 
२ टोर भग दान त्यि थे । सेनेटरी प्रथ्वी भी बनरायी भाँति व्यर्थ ही मार डाला दै, बह नरकर्मे पढ़ा कष्ट पा रहा 
है; अतः मै उसे नरकसे निकालकर तुम 
पुनः वापस दे रहा हूँ। 


व्यासजीने कद्दा--इतना कहते ही, 
वद्द अद्भुत कान्तिवाला सज्ञयका पुत्र यहाँ 
प्रकट हो गया । उससे मिलकर राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। सञ्चयका पुत्र अपने धर्मके 
पालनद्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था) उनमे 
डरते टरते प्राण त्याग क्रिया था; इसळिये 
नारदजीने उसे पुनः जीवित कर दिया । 
परन्तु अभिमन्यु तो ग्रूर्वीर और कृतार्थ या; 
उसने रणाङ्गणमें जारां यत्रुओको मोतके 
घाट उतारकर सामना करते हुए प्राण 
त्याग किया दै | योगी) निष्काम भावसे यश 
करनेवाले और तपम्वी पुरुप जिस उत्तम गति- 


श 7 उमे मदयोंगे विथूग्यि करने दान कर दिया। को पाते हैं, तुम्हारे पुने भी वद्दी अक्षय गति प्रात की दे । 
ee हमर और सुम्दर पुत्रमे श्रेष्ठ थे; किन्तु जव अभिमन्यु चन्द्रमाके स्वरूपको प्रात हुआ दै, यह वीर अपनी 
$ नई दच रजे, मो मन्दे मी आउने पुत्रे लिये अघूनमयी किरणोंसि प्रकाशमान हो रदा दै; उसके लिये शोक 
We gti करना उचित नहीं दै । इस प्रकार सोच-समझवर दुम वैर्य 


| 
य्यासाजी करते हैं-युधिष्टिर ! इन राजाका घारण करो । शोक करनेसे तो दुःख दी बढ्ता दै; इसलिये 
डे गगम हुनर खधर छछ मी नहीं वोटा, मोन रद्द वुदिमान्‌ पुर््पको चाहिये कि बह शोकका परित्याग करके 


~ ~ 
हि ~ क. नाग्दजीनै पि 
४ दाण पान थपचाप देडे देस नाग्दजीने 
क्‌ 


€ कडा; अपने कल्याणके लिये प्रयत्न केर । तुमने मृत्युक्री उत्पचि 
ककल TO न ps कक आर उसकी a 

अ नन ड्द स्ट उमे मुना न! कुळ समझ्में आर उसकी अनुपम तपस्यावी यात मुनी दी दे । मृत्युके 
Sess ree ०० टक नर कच्च रन्स न्दम ps स्पनेवारे > निजि विलिन) कल be = 5 ऐश्वर्य वळ - 

पा य्य नई घट प्रदिती नदीम सम्धनर सयनेवाले. लिये सब प्राणी एक-से हैं । ऐेश्र्य चञ्चल दै | यह वात 


शध र कगरा हुआ श्यदडनभोडन नष्ट हो जाता दे. उसी सृञ्चयके पुत्रे मरण और पुनरुज्जीवनकी कयासे स्पष्ट हो 


द्रोण ¢ 2 ~ ~ > [थ pa 
पचे | # भगीरथ, दिलीप, मान्याता, ययाति, अम्वरीप और दाशावन्दुका सुन्युका दृष्टान्त * 
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मगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, अम्बरीप और शशविन्दुकी मृत्युका च्टान्ठ 


नारद्जीने पुनः कहा--खञ्जय | राजा भगीरयकी 
भी मृत्यु होनेकी बात सुनी गयी है। उन्होंने यज करते 
समथ गङ्गाके दोनों किनारोंपर सोनेकी ईंटोंके घाट बनवाये 
थे तया सोनेके आभूपणेसि विभूषित दस लाख कन्या 
ब्राह्मणांको दान की थीं । समी कन्याएँ रयॉमें बैठी थीं, 


ga ६ | 
॥ SHANA eM 


2 ५ 


RUN 


था । जिस ब्राह्मणने जब-जब जिर जिम अमीत पन्दुरी 
इच्छा की, जितेन्द्रिय राजाने प्रसनताएूर्दण वढ्न बम्द उ? 
तत्काल अर्पण की। राजा मगीरप ब्राह्मणोंदी टपाने क्राम रर 
को प्रात हुए । खृञ्जय ! वे तुमने और घुम्दा पुन म पधा 
बढ़े-चढ़े थे । जब वे भी यहा नहीं रद छठे नो गेरा सो 
चात दी क्या दे ! इसलिये घुमर अपने पुने 
लिये शोक नहीं करना चाहि । 
इलविल्यके पु गरा दिर भी ग” 
थे, जिनके रो पर्नेमि नमो ससर पनी 
एव यानित ब्राराण नियुक्त हुए थे । 
उन्द्दोने यज्ञ करते सम धन धारन ममर 
यह सारी पृथ्वी बराह्मणोगो दान बर दी 
थी । राजा दिलीरके पर्षोने सोनेरी रा 
बनायी गयी थीं। इन्द्र आदि देण्या उने 
धर्मके समान मानकर 
थे। उनका सुवर्णमप सभामयन रडा दे रीप्य 


समी रथॉमे चार-चार घोड़े जुते थे । ५००४०४०९४/५।४ कार सत 
प्रत्येक रथके पीछे सोऱ्सो हाथी सुवर्णकी [९ i क र”) 07 परर 
वट य््््ा 52, ८4 |) i प्र Ps lf 0२ at * ८ ते ५०५ /२' a 
ऐ पहने चलते थे १ 9 55 NS 
म पहने ल ह । एक \ ~ के ॥7 Te oes ~ रिकी at 
RES EN ET स्स Ns की 
हाथीके पीछे हजार-हजार घोडे, प्रत्येक पा |; | 
गो ३ y Ne "ना द: की. 
घोड़ेके साथ सौ-सी गौएँ और गोओके FRU 
Nx Ze Rael) Ir. र 
कु A, RE! 
पीछे बकरी और भेड़ोंके छोड थे। इस CNR 20 CN 
१4९] f न न क Fr 
प्रकार उन्होंने बहुत-सी दक्षिणा दी थी। Fs री in क न | हु 
न A पट. है 2 * न" १ 
गङ्गाजी भीड़-भाड़से घवराकर भेरी रक्षा Me एन्‌. ति 
टर पति प 
करो? कहती हुई भगीरथकी गोदर्मे जा बैठी । म्या टा त. ! प? 
RE +h ९ 3 ७७6 
टर Le पु कुट 
इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम srl फान 
भागीरथी पढ़ा । गज्ञादेवीने भी उन्हे पिता कहकर पुकार मान रहता पा । वे रकी नदियों दारी थी। थारे 


# इजी गन गतः स पायाः * 
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करत नबी ररे कीर यो ज्यो गाने इन्नी एयर अउन शा हो गो | उन समा शधि 
2 जलन क भया य तरो बड़ी दद कीती केच आभया भीशागके लिया दूसरा काई भी उनती ओर देशों 
क बन्सोड पर पाक शानी पीर या बेहनेंगा साइस नदी कर सा! । सरिर पया-- 
० व यी कह कद लडन परे दैन गरी हटाए शा). पमरयारी | जय तुम समरी सेनासे सने चने गये, 
4270 + ५५ नरमयन परता ४७ गोष हम देंगने पै उसी समम ट्रोगाचापने मुझे परइनेह घोर प्रयत छि 

६ ० "टी उ १ गनछ सी प्रिर हसनेंशण रखोंरी सेनाका ब्यूद वनाएर वारंवार उपोग कर्ते थे ओ 


0000 ५" गुंडू सदा नश्वर ररा यथा! 
श्र १90 २ tT शा 


उत बंप रुरा सुगा देगा दिना लय मर हृदयमा क्या 
४7 ह हि, नेमे अता दशा नी मुभगटा% लिये 
2 ०४7 7५ पर पयार येटेडी सार सुनते ही थोउसे पीडित 
हर दे हंग देगी। यनिमन्युरो न देखकर सुभद्रा 
नए टुटी मधये चया उठेंगी ? उन दोनीगो मै क्या 
"यप देगा र सनमुच मग हदय बत्रया वना हुआ हैन 
हन ण पणाय उचगर रोने पितपनेत ध्यान आते ही 
दा टपर दाटे गडी हो शनि +? 


क 


टर प्रहर भागिरों पुणशोफमे पीडित और उमीग्ी 
दाही आप वहाते देण गयान्‌ कलने उन्हें पफइफर 
४ थे फर पहा+-- मित्र ! व्पाउुठ ने दोओ। जो 
या पीठ नहीं लि) उन सभी झूरवी रोंफ़ी एक दिन इसी 
मं में पमा पता र] जिनकी युद्ररे री जीविका चख्ती 2 
इनसे भर्त गंध रो विशेष) परी माग है; उनके विये सम्पूर्ण 
दी गति लिधित की !। युद्रम गत्रुफा सामना 

रण सूपु हो जाप--ऐसा तो सभी शूरवीर चाहते 


(> 


लपुन घेवडे बीर एवं मशाबरी राजडुमागेको सुदर्म 
नगा” आए बनज स्गमने उठे स्टफ वीरोके खमि वाञ्छनीय 
शापु दाम री | नुर शो ग करते देख ये तुम्हारे माई और 
नित भण दुगड ही रहे ४ | रने स्गन्‍्वनामरी बानोसे 


t 
"फस्न | दुष न्प जानन यस्य सस्रा जाने चुङ टा; 


पि शत 
तुभ एण्ड नदी करना याय ।! - 
Ne ie =, पर त व... भेले = 
नगर "पक रस प्रकार समसानार अजुनन॑ अर 
५००००३) ~ gs ई पन्च पी मृत्युझा वूनान्त (रमा मदे >, 
क ६५ १६४१ ४४१000१0११ on [ जु शुः गन्त आर 


शी सुनना साप हे । आर सब लोग अन्वियाम छु हैं 
es mop हज + ग्पडे oe जा मम दे ट्न्द्रसे 
कु १ ५४ के कै $ »$ “4,०३० “९ एस सपने बट ETA 
क अल Sr क्र प्रा ति a पा भागा जाना कर ण 
£ खुद उसना ह गाए भय नहा मार एना चादर; फ़िर 
द क. क ® 
` क कक 


च्यू्ामारमें संगठित हो उसके आहगणकी पर्थ 
कर रटे थे । किन्तु द्रोगाचाय आग्ने तीरे बागोसे हमे बहुत 


पीदा देने लगे | उस समय व्यूह भइन झरना नो दूरशी बात 


है, हम उनरी ओर ऑल उठाकर देख भी नही सकते भे । 


ऐसी स्थिति आ जानेगर हम सबने अभिमत्युसे फडा---भेया | 
तुम व्यूइकों तोड़ डालो ।' हमारे कपनेसे ही उसने इंग 
असर भारको भी बदन करना स्वीकार किया और तुम्हारी 
हुई शिक्षाके अनुसार वह व्यूह तोदूकर उसमें पुस गया | 

हम भी उसके बनाये हुए मार्गठे व्यूहमें प्रवेश करेगे जब 
पीछे पीछे चले तो नीच जयद्रयने डाद्वरजीकै दिये हुए 
बरदानके वळसे हमें रोक लिया | तदनन्तर द्रोण) करप, कर्ण, 
अश्वव्यामा, बृददरल और कृतवर्मा--इन छः मद्दारमियनि 
उसे सब ओरसे घेर लिया । चिरे होनेपर मी उस बाठफने 
अपनी शक्तिके अनुसार उन्डै जीतनेका पूर्ण प्रयास किया) 
किन्तु उन सबने मिलफर उसे रथद्दीन कर दिया । जय वढ 
अकेडा ओर असद्दाय हो गया, तो दुःशासनफे पुत्रने सद्गटाज 
अत्रम्वामि उसे मार दाला | उसने पहले एक हजार हाथी, 
है; रथी ओर मनु्यांका मारा; फिर आठ दजार रथी ओर 
नी सो हाथियोंका महार किया; तत्पश्चात्‌ दो हजार राजऊुमार्स 
तया अन्य बहुत से अजात वीरको मारकर राजा वृहडटको 
भी म्वगलोकका अतिथि बनाया | इसके बाद बह स्वय मरा 


है और यही हमलोगोंके लिये सबसे बढ़कर शकी बात 


हुई है ।? 
धमंगजरी यह बात सुनकर असुन (हा पुत्र !! कहते हुए 
करुण उच्ट्राम लेने लगे ओर अन्यन्त व्यथास पीडित दाः 
पृथ्वीपर गिर पदे | उस समय सउडे मुखर विषाद छा 
गया, समी अर्जुनफो पेरकर बैठ गये और निर्निमिष नेत्रोठे 
एक-दूर्मरकी देखने लगे । थोड़ी देर बाद अर्नुनकी होटा 
हुआ); तब वे क्रार्म मरकर बोछे--म आपळोगॉफे सामने 
यह सच्ची प्रतिजा करता हुँ कि यदि जयद्रथ कोरवॉफा आश्रय 
छोड़कर माग नहीं गवा) या दमळोगोकी, भगवान्‌ श्रीक्षण- 
की अयवा मदागज युधिटिगकी दारणमे नदी आ गावे 
क उसे अवश्य मार टाटरंगा । कारवोंका प्रिय करनेवान्ध 


द्रोणपर्च रे Ca > 
द्रोणपर्चे ] % भगीरथ, दिलीप, मान्धाता, ययाति, थम्बरीप और दादाविन्दुकी नृत्युका दृष्टान्त * ८१७ 
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युद्धमें जीतनेकी इच्छासे आकर चारों ओरसे घेर ल्या । वे दक्षिणा देनेवाले राजा अमखरीय सग पना जाने हैं 
सब-के-सब अस्रयुद्धके जाता थे और राजाके प्रति अञ्जम वैसा न तो पदळेके गजाओंने जिगा पीर न छाने जो 
वचनेंका प्रयोग कर रहे ये | तब अम्बरीपने अपने शरीर- करेंगे |? सञ्चय ! वे तुमसे और बुरे उसे बहुन अप 


बल) अखबल, इललाधव और युद्धसम्बन्धी गिक्षाफे द्वारा चढ़कर ये; जब वे मी मृत्युके वगने पढ़ गये- दो दग्टे घरे 
। 


दा = 


झु ओके छत्र, आयुध) ध्वजा और रथोके ठुकड़े-ठुकड़े कर मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये 
डाळे । फिर तो वे अपने प्राण बचानेके लिये प्रार्थना करने सुना दै, जिन्होंने नाना प्रतारके यन जिरे पे ) गज 


लगे और 'इम आपकी शरणमें हैं? ऐसा 
कहते हुए उनके शरणागत हो गये । 
इस प्रकार उन दाच्रुआँको वशीभूत करके 
सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय पाकर उन्होने 
शास्रविधिके अनुसार सो याका अनुष्ठान 
किया । उन यजोमें श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा 
दूसरे लोग भी सब प्रकारसे सम्पन्न उत्तम 
अन्न भोजन करके अत्यन्त तृप्त हुए थे 
तथा राजाने भी सबका बहुत सत्कार 
किया था । साथ ही उन्होंने बहुत अधिक 
मात्रामै दक्षिणा दी थी । अनेकों मूर्धा- 
मिपिक्त राजाओं ओर सैकड़ों राजक्कुमारों- 
को दण्ड तथा कोषसहित उन्होने त्राहाणोंके 
अधीन कर दिया या । महर्षिलोग उनपर 
प्रसन्न होकर कहते थे कि (असंख्य 
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शशबिन्दु भी मर गये । उनके एक टांग रवि थी ¬ 
प्रत्येक र्रीके गर्मसे एक-एक इजार रम्ताने उन्रत्त राई 


६५ 
सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदाफे विद्रान्‌ सार उनम भड 
घारण करनेवाले थे। सपने अदपमेध यश शिँ ५। 
ददाबिन्दुने अपने उन कुमारोंती एएप्मेप खाम बटा 
दे दिया था | प्रत्ये, राजपुनफे पीछे दुगा रील 
फन्याएँ थी, एक-एक कन्यारे पीछे रन गर्थी" प्राय 


दायीके पीछे रो-सा रय, एर एक रपये राय रोजा पेट, 
प्रत्येऊ घोडेके पीछे दजार-दजार रोए, तला 2२7 भा दी 
पचास-पचात भेइँ यी । वह अगर भन गोण इणे 
पिया था । 5५ पाने 


अपने मद्दायऽमे हाणणो फे तिये दान ( 7 


*.. ° गान को ` — दै 2 अर २० 
कोर्सातक पर्वतानि समान अमो देर ररे" ० 
वमे दार प्र 3 जानिपर ७३ meer eens a4 H 
अद्वमंघ पा पूरा द्ाजानरन नस घना पना धूप शाप ८ [| 


उनके राज्यकारमै एस पष्यीयर 
यहों कोई विप्न नही घा; दोर रोग 
राज्यका उपभोग करके जन्तन घे 
सुजय ! वे तुमरे और नुग पुष 
जव दे भी नए र्ट गळे) ना दुग जगने हद 


नहीं करना चाहिये । 
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न ही कया १ चार शागडेमोशा भला छै; झे 
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ब [4 
का र 7 पाटय बुदे नहीं गएगे ।? 


अप ते गग एरर भागे न्याडुळ हो विलय करते 
--पुरुपशेठ् । तुम इतने भयभीत 


सम्पन धोतिय दीरोंफ़े बीचमै रानेपर 


त 3 
६ 


न शे दु 


६८८८ Colt) 


८3 _ 
मगना टे | में, कर्ण, चित्रसेन, बिविंशति, 
भरिका, झट, शास्य) तृपसेन) पुरुमित्र जय, मोज; 
गत, विस्ण, दुर्मुस दुश्शासन सुबाहु) 
7? पिन्ट) अनुविन्द, द्रोण) अश्वत्यामा) दाकुनि--ये 
नर भी बहन से राजाटोग अपनी-अपनी सेनाके साय 
दुर परी गारे हिए नरेंगे | तुम अने मनकी चिन्ता दूर 
'न्डुगाज | दुम न्वयं मी तो श्रेष्ठ महारथी हो 
रपर हे शिरे पाग्टचोमे इससे क्‍यों दो ? मेरी सारी सेना 
ग 7 स्थि सावधान ग्हेगी, तुम आना भय 


रागय ! आपने घुचने नद इस प्रकार 
. 


XI rr oS Na गत्रिमे ४ MMII टोले पात गवा 
सउ पद्य उसा गाय न्देफर गतिम टरागाचाववे पास गवा | 
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परयत चाम घाम रहें उसने पूछा--'भगवन्‌ | 
स लक Co क्म 

या स्प बबनेमे, दायरी पुर्नमि तथा दढ निधाना मारनेमें 
त त ता 

कोम पडा “--मया जुन है 


क महाननों देन गतः स पन्थाः ३२ 


[ सं० महाभारत 
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द्रोणाचार्यन कहा--तात ! पयपि तुम्हरो आर अन 
दम एफ ही आचार्य है, तथापि अभ्यास और क्रेप उदे 
कारण अयन तुमसे सदे-चद़े हं । तो भी तुम्ह उनते झर्न; 
नही चाहिये; क्योंकि में दुम्टाग रक्षक हूँ । मेरी भुजाएँ 
जिसडी रक्षा करती हें, उसरर देवताओं भी जोर नहीं 
चङ सकता । मै ऐसा ब्यूष्ट बनाऊँगा, जिसमें आईन पुँच 
ही नहीं सऊेगे । इसलिये डरो मत, खूब उत्साइमे युद्ध वरो । 
तुम्दारे-जैसे वीरको तो मृत्युका उर होना दी नही नाहिये; 
क्योकि तपस्वीलोग तप करनेपर जिन लोकांक पाते दै, 
क्षत्रियधर्मका आश्रय लेनेवाले वीर पुरुष उन्हें अनायास 
पा जाते हँ] 
इस प्रकार आश्वासन मिलनेपर जयद्रयक्रा भय दूर हुआ 


और उसने युद्ध करनेका विचार क्रिया । उस समय आपरी 
सेनामे भी हर्प-ध्वनि होने लगी | 


अर्जुनने जब जयद्रथ-वधकी प्रतिज्ञा कर ली, उके बाद 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने अर्जुनसे कहा-- “घनञ्जय | तुमने न तो 
भाइयोंकी सम्मति छी और न मुझसे ही सलाइ पूछी, फिर 
मी लोगोको सुनाकर जयद्रथको मारनेडी प्रतिना कर 
डाली-यह तुम्हारा हुःछहस दै | क्या इससे सब लोग 
हमारी हूँसी नहीं उड़ावेंगे ! मैंने कौरवॉकी छायनीमें अपने 
गुप्तचर भेजे थे, वे अमी आकर वहाँका समाचार बता गये 
हैं। जत्र तुमने सिन्धुराजऊ़े वधकी प्रतिज्ञा की थी, उत समय 
यहाँ रणभेरी बजी थी और तिंद्दनाद किया गया या। उमक्री 
आवाज कीरवोंने सुनी, उन्हें तुम्दारी प्रतिजा माढम ददो गयी । 
इससे दुर्वोधनके मन्त्री उदास और भयभीत दो गै । 
जयद्रथ मी बहुत दुखी हुआ और राजसमामे जाकर दुर्योधन- 
से बोला--'गजन्‌ ! अर्जुन मुझे ही अपने पुत्रका घातक 
मानता दै, इसलिये उसने अपनी सेनाके बीच खडडे होकर 
मुझे मार डालनेकी प्रतिना की हे | यद्द सव्यसाचीकी प्रतिशा 
है; इसे देवता, गन्धर्व, असुर, नाग और राक्षस मी अन्यथा 
नहीं कर सफ्ने । तुम्हारी सेनामें मुझे ऐसा कोई धनुर्घर नहीं 
दिखायी देता, जो मद्दायुदमै अपने अमन्नोंसे अउँनके अत्रो 


Soret 


प्त To 


थे। ब्राह्मणोकी सब्र कामनाएँ उनके यहाँ पूर्ण होती यीं । सञ्जय! 
वै भी तुमसे ओर तुम्हारे पुत्रसे शरेष्ठ थे; जब उनकी भी मृत्यु 
हो गयी, तो तुम्हें अपने पुत्रके लिये शोऊ नहीं करना चाहिये | 

सुना है, दुष्यन्तके पुत्र भरत मी मृत्युको प्रात हुए 
थे । भरतने वनमें रहकर बचपनमें ही ऐसा पराक्रम दिखाया 
था; जो दूसरोंके लिये कठिन है । वे जब बच्चे थे, 
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ब्रढ़े-बढ़े शिरोरो बेगसे 


श्‌ ८ घमीरते ~ a = 
ओर उन्हे घमीरते रस्ते थे। सब्बे? 


के दौत पर्दकर उन्ह अग्ने बन 
के दाते पकदुकर उन्ह उने सेशः 


लेते थे | नान्मी गिंदेंगो एग राप पू” 


£ 
फ्र्‌ धर्म रीटतै क ति 2 सद बॉ 
फर घसीटते थे। उन्हें छर जीदोंगा ४” 


प्रसार दमन ऊन्ते देख ब्राग 
नाम ध्सर्वद्मन! रुप दिया । 
राजा भरतने यमना तदपर २०७ 
मग्म्बतीके डटर तीन ग्ग और गणे 
किनारे चार सो अश्वमेध यश दि ३३ । 
तदनन्तर उन्होंने पुनः एर हजार पतन: 
और सी राजसूय यज्ञ डिगे, डिनमें उधम 
दक्षिणा दो गयी वी | पिर अफिए ?" 


भरत भी तुमसे ओर तुम्हारे पुतन सर्दधा १ 
भी मर गये; तो तुम्टें अपने पुत्रके स्पि रार नदी 
करना चाहिये । 

महर्पियोंने राजसूय यज्ञमे न्न सम्राट पार 
अभिपिक्त किया था, पे मद्दाराज एड भी मूर 47 प्रास 00) 
उन्होंने बड़े यनवे इस पथ्वीको रेगीके योग्य दनागा य 


एथुके थ्यि यह एप्वी ळामधेनु रन गयी घी) परम दिन 


~ 
जोते ही सेती होती यी । उस रम गभी रए एम 
समान थीं। पत्ते पत्तेमे मधुदी चर्या घो म । टग 


सुवर्णमय होते थे, स्य हौ सुसद नार "म डी 
लिये प्रजा उनके ही वस्त्र छुना परनेणी रग उशा रा 
शयन भी करती थो । एक्षोरे पाल अगो रशान गरर 
और स्वादिष्ट हेते थे प्रशा सॅनग ही 
कोई भी भूखा नहीं रहना था। समी मंग घेन ला 


Ce > ओर व. कि उ ७ «7५ ०००७ - १. 

इच्छाएँ पूर्ण होती थीं ओर हिरी पटले नी नद न 
i य ७.०, ९. 

था | इसल्यि लोग अनी खे जरागार पडा रच 
5 HE अ | हम मम ३३८ पैर पपा: 

या झुफाओम निवार करते थे | उसे ममाप्र २ ने र गया 
4५ करै 


हि अ अगाजना यन गतः स पन्थाः » 
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सपथ रिट दाग लिस दविर प्राम करना चाहते है, वही गति 
रमाणे पुपर भी मिली टे । तुम वीरमाता; वीरपत्नी, वीर- 
ज्या योगही बदन हो; रयाणी ! तुग्टार पुत्रको 
अशेन उनमे गनि प्रात हई दै) तुम उसके लिये शोक न 
प | बाली हत्या फ्रनेबाला पापी जबद्रथ यदि 
अमगयतीस स्यार ठिये चो भी अब अईनरे हायमे उसका 
ण्य नहीं ह सर्दा । कल दी तुम सुनोगी कि जयद्रयका 
पना कदर रमन्पत्दसे खाइर जा गिरा टे । शूरवीर 
सम्रियर्भमया पाटन करके सन्पुसरोकी गति 
मिने देमनेग तया दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय मी 
पना चाहते इ | गनी बदिन ! चिन्ता छोड़ो और बहुकों 

दायो । अआईनने जेरी प्रतिश की हे; बह टीम ही 
हनी, उसे फोट पण्ट नहीं रूफता । नुम्टारे स्वामी जो कुछ 
खाण्या न्ये दै, यश निध्यल नही होता । यदि मनुष्य, 
गमन पिच, गोरस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्धमें 
यप मरापता करें, तो भी वद कल जीवित नदीं रह 
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ey 


ड्ाइर 
कक = 
पुरे पिना कपन में अन्दमागिनी दो गयी । बेटा ! तुम 


[ सं० महाभारत 


नो आपने पिरे समान परानमी थे, फिर युदमै आकर मो 
ममे गये १ गण्णव, गूष्णिवेशी तपा पराष्नाल सीरोंड़े होते 
जी तुम्हे गीरने अनायही भोति मार डाटा । हाथ | हुए 
देणनेके दिये तरसती ही रह गयी । आज भीमसेनो याही 
निकार है ! जर्जुनके घनुप घारणफो और वृष्णि नया परास्यार 
बीरोंफे पराकमफो भी घियार रै ! केस; चेदि) मस्य और 
सञ्चयो भी बारबार धिकार दे, जो ये युद्धे जानेपर 
तुम्हारी रक्षा न कर से| आज सारी पृष्तरी सूनी और 
श्रीदीन दिस्वायी देती है । मेरी शोकाकुल आँखें अमिमन्युफी 
दैँदती £। पर देख नहीं पातीं । दाय ! श्रीकृष्णे भागी 
ओर गाण्ठीवघारी अर्जुनफे अतिरयी पुत्र होकर भी तुग 
रणभूमिमें पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकुँगी ! बेटा ! कहाँ 
हो ! आओ) मेरी गोदमै बेठो; तुम्हारी अभागिनी माता तुम 
देखनेको तरस रही हे । द्दा वीर ! तुम सपनेकी समत्तिके 
समान दर्शन देकर कहाँ छिप गये ! अद्दो | यह मनुष्य- 
जीवन पानीके घुल्चुलेफै समान कितना चश्चल है । बेटा ! 
तुम असमयर्म डी चले गये; तुम्हारी यद्द तरुणी पत्नी झोके 
हबी हुई है, इसे कैसे घीरज बँधाउँगी ! निश्चय दी, कालकी 
गतिको जानना विद्वानोके लिये भी कठिन है; तमी तो 
श्रीकृष्ण-जेंसे सहायकके जीते-जी तुम अनायकी भाँति मारे 
गये । वत्स | यश और दान करनेवाले आत्मशानी ब्राह्मण, 
त्रक्षचारी, पुण्यतीथामे सान करनेवाले, कृतश) उदार) 
गुर्मेवक तथा महत्ता गोदान करनेवाले जिम गतिको प्राप्त 
होते ई, वदी तुम्हे भी मिले । पतिनता त्री, सदाचारी राजा, 
दीनोपर दया करनेवाले) चुगलीसे अळग रद्दनेवाले, धर्मशील, 
बनी और अतिथि-सत्कार करनेवाले छोगोंकों जो गति मिल्ती 
है, वही तुम्हे भी प्राप्त हो | बेटा ! आपत्ति और संफ्टके 
समय भी जो बैर्यपूर्वक अपनेको सेंभाले रहते हैं; सदा माता- 
तिताकी सेवा करते हैं और अपनी डी स्त्रीने मन्तुष्ट रहते हैं 
उनझी जो गति होनी दै; वढी तुम्दारी भी दो । जो मान्सर्गसे 
रहित हो सब प्राणियोको सान्त्वनापूर्ण इछसि देखते ४, क्षमा- 
भाव ग्खते हैं, किसीको चोट पहुँचानेवाली बात नदी कहते, 
जो मद्य; मास; मद, दम्भ और मिथ्यासे दूर रहते ४ 
दूसगेंकी कष्ट नहीं पहुँचाते, जिनका स्वमाव सफोची दै 
जो सम्पूर्ण आन्त्रके जाता, जानानन्दसे परिपूर्ण और 
जिनेन्द्रिय टै, उन साधु पुरुषोकी जो गति होती डे) कही 
ठुम्दारी भी हो ।? 


दूस प्रकार शोकसे दुर्वळ एवं दीनमावसे बिन्ठाप करती 


द्रोणपचे ] 


# अजुँनका विपाद और जयद्रथको मारनेकी प्रतिभा * ८२४; 


न >> 


जाती है | इसलिये राजा युधिष्ठिर | अब तुम शोक न करो । सुनकर मन दी-मन उनपी प्रनेठा की और शोर त्याग दिया ! 
यह कहकर भगवान्‌ व्यास वहसे अन्तर्धान हो गये। फिर यट सोचकर फि “अर्जुनसे मैं क्या बहुँगा १ निन्ताने 
तदनन्तर, राजा युधिष्टिरने प्राचीन राजाओंकी यशसम्पत्ति पढ्‌ गये। 


[aS Da ह*. 
अर्जुनका विपाद और जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा 
नान्या >>“ आभास 
सञ्चय कहते हैं---महाराज ! उस दिन जब सूर्य- 


2२ क. 


“जनार्दन ! आज इस शिविरमें माद्भलिक वाते मा दळ गी 


नारायण अस्त हो गये; प्राणियाँका घोर संहार बंद हुआ तथा 
सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनीको जाने लगे, उसी समय 
अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रॉसे संशतर्कोका वध करके रथपर 
बैठ शिविरकी ओर चले । चलते-चलते ही वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे वोले--'केशव । न जाने क्‍यों आज मेरा हृदय 


धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है । कोई अनिष्ट 
अवश्य हुआ है, यह वात हृदयसे निकलती ही नहीं। 
पृथ्वीपर तथा सम्पूर्ण दिशाओमें होनेवाले भयज्कर उत्पात 
मुझे डरा रहे हैं। कहिये, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर 
अपने मन्न्रियोंसहित सकुशल तो होंगे १ 

भ्रीकृष्णे कहा- शोक न करो, मन्त्रियोंसद्ित 
तुम्हारे भाईका तो कल्याण ही होगा । इस अपशकुनके 
अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा । 

तदनन्तर दोनों वीरोंने सन्ध्योपासना की और फिर रयपर 
बैठकर युद्धसम्बन्धी बातें करते हुए आगे बढ़े । जब 
छावनीके पास पहुँचे, तो उसे आनन्दरदित और श्रीदीन 
देखा । तब वे चिन्तित होकर भीङष्णसे कहने लगे-- 


हें | न दुन्दुमिका निनाद दै, न ग्री धनि । खाज दीया 
भी नहीं बजती, मद्धलगीत नहीं गाये जाने । वदीज्न न स्लुति 
करते हैं न पाठ | मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे ३7 शिये 
चल देते हैं । इन खजनोंको व्याकुल देखपर मेर हाका 
खटका नहीं मिटता । आज प्रतिदिनडी भाँति झुसद्राड्मार 
अभिमन्यु अपने भारयेकि नाप सता हुआ 
मेरी अगवानी करने नहीं आ रहा £ ।* 


इस प्रकार बातें उन्ते हुए दोनने 


व्याकुळ और द्तोलाट ही रहें ९ । 
भाईयों तया पुर्त्रोको एस जगण्याने देशा 
और मुमद्रानन्दन अभिमन्यु यहाँ न 
पाकर अर्जुन चहुत दुखी शोर चो") 
(आज आप सब लोगेकि मुखपर अप्रा 
दिखायी दे ररी है। इु 

को नहीं देखता और 

प्रसन्नतापूर्वक बोलते नहीं; इरण कप 


० 
क 
श्र cd 
> 
आपनोग २२ 


द्‌ 
कारण रै ! मैने सुना गा; चाचा द्रो 
चक्व्यूट्दी रचना पी थी. आग्तोमोरिरे 
चालक अमिमन्युके सिवा दृहरा कोई उस च्यूएशा 
भेदन नहीं कर सस्ता या । अमिमन्युो भी मन उस 


ब्यूइसे निकलनेका ढग अभी नदी बलया ग्ग पणे ऐना 
तो नहीं हुआ कि आपलोेगीने उस यालगरी गएन च्य 

भेज दिया हो ! सुमद्रानन्दन उस ब्यूहरों अनेरो रान २९ 
कर युद्धर्म मारा तो नदी गया ! यह चुमद्ा जोर दपा 
प्यारा तथा माता इन्ती और शीह्ष्यग दुलाग याई दाइ 
दो कालके वशर्म पडा हुआ ऐसा रीन दै. तिमे उरश पाद 
कया है | दा! वह कैठे ईैसनॉगजर बाते गरा था भी 
सदा बड़ोंकी आद्यार्मे रता था । ददानमें मी उसके पाएम 
की कदी तुलना नहीं थी । किनती प्यारी प्यारी दाद झगा 


या। ईरप्यान्देप तो उसे छू नें गया या । पा मान्‌ दाट 
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दर्शन दिया । 


हो ३०३ एना 
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कर मस्त एन ! तुग्दै सेद स्सिख्यि हो रदा है? 
इंडिमान पृर्पफा सन नहीं करना चाहिये, इससे काम 
बस उपन्प दै । से करने योग्य कार्य आ पडे, उमे पूर्ण 
करों । उप वदीन मनुध्यफा शोक तो उसके लिये आत्रुका 


य्‌ डालनेकी मारी 
हैं; तिन्यु सोचता हँ कि मेरी प्रतिना 
सदन ह लिए कोग्य निश्चय ही जयद्रथरों सबके पीछे खडा 


ग्याग्ट्ट अन्षीद्विणी 


ग मग्नेसे दच गये हैं, उन सबसे प्रिया हुआ 

> आ. ~ a ~ है १५) he 

र२ट्रष भम मु टिलादी देगा ? यदि नहीँ दीम्टा तो 
re ye $ ९०७०७ फर न्यत क... Fo ER 

ज फरा पोन नशा हू मरगा करर प्रतिज्ञा भक्क दॉनपर 


मुझ रेप मनु रेखे जोगन धारण कर साना है रै अब ही 
म्पा उगय केल दुःख देनेवाला १, इसलिये भेरी भाशा 
निशा रूपमें परिणत हो रही है| इसके मिया आतान 
सूर्य जन्दी ही अस्त होता है । इन्दी सब गारणोमे मै रहा 
कहता हूँ ।? 

अर्जुने गोज हा कारण सुनकर श्रीकृष्णने कहा-पार्थ ! 
दादुरजी हे पास भ्पाझुरत? नामह एक दिव्य सनातन अछ 
हे, जिसमे उन्दने पूर्वकालमे सम्पूर्ण देतोंकरा संधर किया 
था । यदि तुम्हे उम अम्नका आन हो तो अवश्य ही कफ 
जयद्रथका वघ कर सफोगे । यदि उसका आनन हो तो मन- 
ही-क्‍मन भगवान्‌ दांकरका ध्यान करो । ऐसा करगेषा 
उनकी कृपासे तुम उम मद्यान्‌ अज्ञान पा जाओगे |! 

भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी बात सुनकर अर्जुन आचमन करके 
भूमिपर आसन बिछाफर बैठ गये और एकाग्र चिच 
शङ्टरजीका ध्यान करने लगे । तदनन्तर ध्यानावखामे युम 
ब्राद्ममुह्तके समय अर्थनने श्रीकृष्णके साथ ही अपनेको 
आफागर्मे उड़ते देखा । उस समय उनकी वायुके समान 
गति थी । भगवान्‌ कृष्ण उनकी दाहिनी बो पकड़े चल 
रहे थे । उत्तर दिशामे आगे बढकर उन्होंने हिमालये 
पावन प्रदेश और मणिमान्‌ पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति 
छिटक रही थी और सिद्व तथा चारणगण विचर रहे थे । 
मार्गम अद्भुत मार्वोक्रो देखते हुए जब ये आगे बंद, तो 
इवेतपर्वत दिखायी दिया । पास ही कुबेरका विद्वाग्वन था) 
उसके सरावरामे कमल खिले हुए थे | थोड़ी ही दूरपर अगाध 
जलसे मरी हुई गङ्गा टद्दरा रही थी; उसके तटपर ऋषियोंके 
पवित्र आश्रम थे | उसके आगे मन्दराचलके रमणीय प्रदेश 
दटिगाचर हुए, जहाँ किन्नरेंके सगीतकी स्वर-लद्व॑री सुनायी 
देती थी | इम प्रकार अनेकों दिव्य स्थानोंको पार करनेके 
बाद उन्होंने एक परम प्रकादामान पर्वत देखा; उसके शिखर- 
पर भगवान्‌ यङ्कर विराजमान ये) जो हजारौँ सूयोके ममान 
देदीप्यमान हो रहें थे । उनके धाथमें निश्चल था) मस्तकपर 
नटाजूट शोमा पा रहा था । गौर दारीग्पर बल्क ओर 
मृगचर्मका वस्न लपेटे मगवान्‌ भूतनाथ पा्वतीदेवीके सांथ 
बैठे थे । तेजस्वी भूतगण उनकी सेवार्मे उपस्थित थे । 
व्रझवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रोंसे उनकी स्नुति कर रहे थे । 

उनके पास पहुँचका भगवान्‌ कृष्ण और अर्थनने 
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"पापी जयद्रथ ही उस वाळकके वघमें निमित्त वना दै, अतः वावे दायते मोजन करते, गोटमें बम्पर गाते, पाणयाचे 
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करते हँ, तथा जोब्राजणरो दान दाउ स्वरे 
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AO = क ॥ १ डं ० 
नको नहीं देते, उन मपरी जो दुपदायिनी गति रेप है मरी 
न न जपद्रथको न मारनेर मेरी मी को | ऊपर [न गाय 
निश्चय ही कछ उठे मोतफे घाट उतारूँगा । अगर कल उसे न हे ॥ ता 


नाम मैंने गिनाया हे, तया जिनका नाग रही शिमाय *, 
उनको जो दुर्गति प्रात होती है बह मेगी नौ एमी 
कळ जयद्रथका वच न कर गड | पर मरी प इसने 
प्रतिज्ञा भी मुनिये-पदि उन यू अल हत दा 0२ 
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मारूं तो माता-पिताक्री इत्या करनेवाले, गुरुस्रीयामी, 
चुगलखोर, साधुनिन्दक) दूसरोपर कळड्क लगानेवाले, घरोहर- 
को दृड़ग लेनेयाले आर विश्वासघाती पुरुपोकी जो गति होती 
है वही मेरी भी हो । जो वेदाध्ययन करनेवाले उत्तम 
ब्राह्मणोंका तथा बड़े बूढो, साधुओं ओर शुरुजनोंका अनादर 
करते हैं, ्राझण, गौ ओर अग्निका चरणोसि स्पर्शी करते हैं 
और जलमें मल-मूत्र या थूक डालते हैं, उन्हे जो दुर्गति 
प्राप्त होती है वही करू जयद्रथको न मारनेरर मेरी मी 


१ + 
प्रवेग कर जाऊँगा । देवना; असुर, मनुष्य) गीन नाग, 
पितर, राक्षम बर) देवी; महू पगार खगा तथा शडे 
परे जो कुछ दै; यर माये सर सिदा भी मेरे दागी 


रक्षा नहीं कर समते । यदि जपद्रप पाताान एस राज्या 

हो । नगे नहानेवाले, अतिथिफो निराश करनेवाले, सूदखोर, ron a Nes क आयती 
या उससे आगे वढू जायगा अपरा अन्ारिछन- देवणे 
मिथ्यावादी) ठग, आत्मवश्चक, दूसरोंगर क्चठे दोप लगाने- १ 


हे यो यारी कम अगा पा १ को 
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उड्नेवाले लोगोंको जो दुर्गति भोगनी पडती दै, ददी यह मेगा वाणाचे अमिमन्युरु उन शठुरा रिग डाम 
जयद्रथका वध न करनेपर मेरी भी हो। जो शरणमें आये धी 

हुएका त्याग करता हे तथा कहनेके अनुसार चलनेवाले सजन यह वर्कर अईनने गाप्पीय पनारी देश ४१, उसी 
पुरुषका पाळन-पोप्रण नहीं करता, उपकारीकी निन्दा करता ध्वनि आवागमें गूँज उठी । सईनेरी गर प्रण हु 
है, पड़ोसमें रहनेवाले सुयोग्य व्यक्तिको शराद्धका दान न देकर भगवान्‌ शीइण्गने आरना पान्न रा आय 
अयोग्य व्यक्तियोको देता है और झुद्र जातिकी खीसे सम्बन्ध कुपित हुए अईनने देवदत्त नामउ रारी गनि १0४ 
रखनेवालेको श्राद्वान्न जिमाता है तथा जो शराबी, मर्यादा भद्ध वर रांजनार सुनरर जागा घताणाहि २ र I 
करनेवाला, कृतम और म्वामीका निन्दक दै, उस पुरुपकी जो कोर उठा । उन समए शििमें एड बार बा एन न 
दुर्गति होती दै वही जयद्रथको न मारनेपर मेरी भी हो) जो पाण्डव सिंएनाद बसने रगे । 
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आनेकी सूचना मिली । राजाकी आशासे द्वारपाल उन्हें भी 
भीतर छे आया | विराट, भीमसेन, धृष्टयुम्न, सात्यकि, 
चेदिराज वृष्टकेनु, द्रुपद) शिखण्डी) नकुल, सददेव, चेकितान, 
केफ्यराजकुमार, युयुन्मु, उत्तमौजा) युधामन्यु) सुवाहु और 
ट्रौपदीफे पाँचों पुत्र--ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा 
युविष्ठिरकी सेवार्मे उपस्थित हो उत्तम आसनोंपर विराजमान 
हुए । श्रीकृष्ण आर सात्यकि एक ही आतनपर येडे थे। 
तब राजा युविठ्ठिरने उन सबके सुनते हुए श्रीकृष्णसे कद्दा-- 
“भक्तवत्सल ! जैसे देवता इन्द्रके आश्रयमें रहते हं, उगी 
प्रकार इमलछोग आएकी ही गरणमै रहकर युढर्मे विजय 
और स्थायी मुख चाहते टै । सर्वेश्वर | हमारा सुख और 
हमारे य्रार्णोकी रक्षा--सत्र आपके ही अवीन है; आप ऐदी 
कृपा कीजिये; जिससे हमारा मन आपमें लगा रहे और 
अईनकी की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो । इम दुःखस्यी 
मद्दासागरसे आप ही हमारा उद्वार करें | पुरुषोत्तम | 
आएको इमारा बारंबार प्रणाम दै । देवर्षि नारदजीने आपको 
पुरातन ऋषि नारायण बतलाया दै, आप ही वरदायक 
विष्णु दै; टन बातको आज सत्य करके दिखाइये |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अर्ईुन बलवान्‌; भन्न" 


CX 


5 लाममा तन 
Ne monn 


Catrina Dg 


निवारण कर सके | मेगा तो ऐसा विश्वास है कि श्रीकृष्णकी 
सहायता पाकर अर्जुन देवताओँसदवित तीनी लोकोको नष्ट कर 
सकता है । इसलिये मैं यहोसि चळे जानेकी आजा चाहता हूँ । 
अथवा यदि चुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्ये 
मेरी रक्षाका आश्वासन दिलाओ ७ तब दुर्योधने स्वयं 
जाकर ट्रोणाचार्यसे बहुत प्रार्थना की दै । जयट्टयकी रक्षारा 
पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है, रथ मी सजा दिये गवे हैं । 
कळके युद्धमें कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्यामा) त्रृपसेन) कृपाचार्य 
और शल्य--ये छः मद्दाग्थी आगे रहेंगे । द्रोणाचार्यने ऐसा 
व्यूह बनाया है, जितका अगला आधा भाग डळटके आकार- 
का है और पिछला कमलके ममान । कमळ व्यूइके मध्यकी 
कर्णिकाके बीच सूची व्यूइके पाम जयद्रथ खड़ा होगा और 
बाकी सभी बीर चारों ओरसे उसकी रक्षामें रहेंगे । ये ऊपर 
बताये हुए छः महारथी धनुष, वाण; पराक्रम और गारीरिके 
बलमै दुःसह हैं । इनमेसे एक-एकके पराक्रमका विचार करो । 
जब थे छः एक साथ होंगे, उस समय इनका जीतना सहज 
नहीं होगा । अब अपने हितका ख्याल रखकर कार्य मिद्ध 
करनेके लिये मै राजनीतिश्ञ मन्त्रियो और दितिपियोसे चलकर 
सलाह करूँगा [?? 


अर्जुनने कहा--मधुसूदन ! कौरवेकि जिन मद्दारथियों- 
को आप बलमै अधिक मानते हैं; उनका पराक्रम में अपनेसे 
आधा भी नहीं समझता । यदि साध्य, रुद्र, वसु, अधिनी- 
कुमार, इन्द्र, वायु, विश्वेदेव) गन्धर्व, पितर) गरुड, समुद्र, 
यह पृथ्वी) दिशाएँ, दिक्पाल, गर्वाके लोग, जङ्गली जीव 
तथा सम्पूर्ण चराचर प्राणी सिन्धुराजकी रक्षाके लिये आ 
जायें, तो भी में सत्य ओर आयुधोकी शपथ खाकर कहता 
हूँ कळ आप जयद्रथको मेरे बाणोंसे मरा हुआ देखेंगे। 
मैंने यम, कुबेर, वरुण; इन्द्र ओर रुद्रसे जो भयददर अस्त 
प्राप्त किये हैं, उन्हें कलके युद्धमें लोग देखेंगे | जयद्रथके 
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रक्षक जो-जो अस्त्र छो रेगे उन्हें मे उक्षागगगे काट गिराहें दा । 
देशव | कल इस पृष्ठीरर मेर चाणीसे पढे गए गलामा” 
मस्तक विछ जायेंगे, सो आप देगेंगे हौ बधीर गा! 
जैसा दिव्य घनुप टै) में योडा हूँ आर आग शारधि दै; पा 
सत्र होते हुए म शिमे नहीं जीत गर ! भसन ' "गार 
झृपासे इस युद्धम मुहे क्या दुर्ग है | पार मे; शान 
हे कि दाजु मेरा बेग नही राह सले. हो भी क्यो झुरे ना 
वर रो ह! त्रालणमे र्य) मागु ओम नग्न "र परत 
लक्ष्मीवा होना जसे निश्चित £) उसी प्राण हें गार 


रथ तैयार हो जाय, ऐश उदन्य पर सीमियेश बयत) हा 
लोगोपर बहुत भारी राम आ एणा £ । 


श्रीकुष्णका आश्वासन, सुभद्राका विलाप तथा दारुकसे श्रीक्षप्णका घातोलाप 
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खञ्जय कहते हे--तदनन्तर अजुनने भीकृष्णसे कहा) 

“भगवन्‌! अब आप सुभद्रा और उत्तराको जाकर समसाऱ्येः 

जैसे भी हो; उनका शोक दूर कीजिये ।? तब श्रीकृष्ण बहुत 

उदास होकर अर्जुनके शिबिरमे गये ओर पुत्रशोकसे पीडित 

अपनी ढुःखिनी बहिनिको समझाने लगे] उन्होने क्रा-- 
म० ॐ० १०७--- 
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$३२३ | ९८५) र मदिना) शतयो दोन पिएण) बारीक, 
$ रप ४२२ बड़े यूटे सग गो सुम्दोर दिती बात ऊदेगे+ 

« उप गन गे सीकाण कभी धर्मों छोड्‌ 
है, ह3 | से ते ही अनुयायी हैं | मे भी 
यादे धर्म] र मनन कटेंगा ते! से टाल नहीं सकेंगे; उयो 


क्त क 
दल तप "त्मा! 


शण | हटा प्रचार पुगटटै सामने गिइगिदाकर मैंने 
३१ एर सछा, शिन्यु उस भूगने मेषी एक न सुनी । 
[१ गौ शो जैसे सरथि और भर्नुनसरीने योदा रै, 
बाग पी एराजप हे ही नही रती | पर क्या करें, दुर्योधन 
दन बाय "ण्य ही और पिः कुट भ्यान नहीं देता । अच्छा) 
१. उपरी दाग सुनाओं | दुर्योधन) कर्ण, दुःशासन और 
गने मिरर वया सलाइ की ? मूर्ख 


F/R 
टु "घना सनाररे रूयामर्मे एकत्र हुए मेर सभी पुचोने 
बीत रा जाए हिया ? लोभी) मन्दबुद्धि, क्रोधी राज्य 


~ C क ७५ 
ह येरी इन्टायाळे आर रागान्य दुर्याधनने अन्याय अथवा 
बाद (दया भी हिपा धेन सुद बनाओ । 


मयने पहा---मटारान ! मैने मत्र कुछ प्रत्यक्ष 


>> # तगो येन षत" स धन्या. # 
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क, क क बभ नाविक गई ७“ दा [तै वी हि 

देगा "२ आररी वारपार बनाऊं) स्थिर शेएर सिम | 

दस पिमे पाणा भी अन्याय तम गरी १) नशे 
| = ww am 

पानी गूण जानेर पुर योधने ममान अत आपका दः 

गेना रना रथ है। इसलिये शोक न कीजिये । जद शुत! 


आपगर आपा) उसी सम्रप यदि आपने आने पुत्रौऱो गई 
दिया होता जयया कौरवोंकी यर्‌ आजा दी होती गी खुश 

दण्ड दुयावन हो केद कर ला, या राप पिताके वर्गव्पका 
पाल्न करते हुए पुष गन्मार्गमें स्याधिन फिया होता, ता 
आज आपपर यह सठडड कदापि नहीं आता । आप इस 
जगनूर्म बड़े बुडिमान्‌ समझे जाते हि तो भी गनातननमे हो 
तिशन्नल्ि देऊर आपने दुर्योधन, कर्ण और गकुनिमी हों मे 
दो मिला दी । इस समय जो आपने यह निलप कपा 
सुनाया टै) यह सत्र स्वार्थ और लोमके वशमे होनेके वरण 


है । विप्र मिळाये हुए शहदकी भोति यह ऊपरमे मीठा 


होनेपर भी इसके भीतर घातक कटुता दै । भगवान 
श्रीकृष्णने अवसे जान लिया कि आप राजनर्मसे भ्रष्ट हो गे 
हैं, तत्रे बे आपके प्रति आदर-बुद्धि नहीं रखते । आपके 
पुत्रेनि पाण्डवोंको गालियाँ सुनायी और आपने उन्हें रोका 
नहीं । पुत्नोंफी राज्य दिलानेका लोम आपको ही मयसे 
अधि था; उसीका तो अत्र फल मिल रहा दै | पहले आपने 
उनके बाउ-ठादोका राज्य छीन लिया; अब पाण्डव स्नग 
सम्पूर्ण प्रथ्वी जीत लेते हैं, तो आप उसफा उपभोग 
कीजियेगा । इस समय जब युद्ध मिरपर गरज रहा है; तो आप 
पुत्रोक्रे अनेको दोप बताकर उनकी निन्दा करने बैठे ह अत्र 
ये बातें गोमा नही देती । खेर, जाने दीजिये दन बार्तोफो; 
पाण्डवाँके साय कीरवोंका जो घमासान युद्ध हुआ, उसका 
ठोक ठीक वृत्तान्त सुनिये । 


Ce 
द्रोणाचार्यजीका शकटव्यूद और कई वीरोंका संहार करते इए अर्जुनका उसमें प्रवेश 
द्रोणाचायजीका शकटव्यूद और कई वीरोंका संहार करते हुए अजुनका उसमें प्रवेश 


~ 


खतयन कारवर रात बीतनेपर आचार्य द्रोगने 


57 
दाल दाणी रण बड़ी गेडीमे हृपर-उधर 
i 
; 


ब्‌ धूम न्ह थ। जब 
लक न दर pe र्गः न्ऱ्र्व होएर न te कोड गयी 
उद गान सेना युदर तिथे उत्साटित होर खड़ी हो गर्य 
स्किल 0 
मृरिश्रवा। करण) 
कि 

पक न्यान 
रय, चारड हक गजागेही और 
+ नट ईड गज्गागादा चार 


~ पडा द क्य डक» क र्म चीड स्टे 
eo टिक १.४० १ हुक i पळ ग्ट् 


वर्टी इन्द्रादि देवता मी नुम्दाग कुछ नहीं बिगाड़ से गे।फिर 
पाण्डवोकी ता चान ही क्‍या टे ? बद्दों तुम वेखटके रद्दना |? 

ट्रोथाचार्यके इस प्रकार ढदादस थेघानेपर सिन्धुगज 
जपट्रय गान्धार महारयियों और घुड्सबारोंके साथ चढा । 
ये दस हजार सिन्युदेशीय घोड़े बढ़े सवे हुए और धीमी 
चालये चलनेवाने ये । इसके बाद आएफे पुत्र दुःशासन 
ओर विकर्ण सिन्चुगनकी कार्यसिदिके लिये सेनाके अप्रभागमे 
आकर टट गये । द्रोणाचार्यजीका बनाया हुआ यह 


डोणपचे ] 


हुई सुभट्राके पास द्रौपदी और उत्तरा मी आ पहुँचीं। अब 
तो उनके दुःखकी सीमा न रही | सब फूट-फुटकर रोने लगीं 
और उन्मत्तकी तरह प्रथ्वीपर गिरकर वेद्दोग दो गर्यी । 
उनकी यह दशा देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत दुखी हुए 
और उन्हे होगर्मे छानेकी तरकीब करने लगे | उन्होंने जल 
छिड़ककर उन्हें सचेत किया और कहा--“सुभढ्रे । अब 
पुत्रके लिये शोक न करो । ट्रोपदी | तुम उत्तराको धीरज 
बैँघाओ । अमिमन्युको बढी उत्तम गति प्राप्त हुई है। इम 
तो यह चाहते हैं कि हमारे बंशमें जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब 
यशस्वी अभिमन्युकी ही गति प्राप्त करें । तुम्हारे महारथी 
पुत्रने अकेले जो काम कर दिखाया दै, वही हम और हमारे सब 
सुद्ददू भी करें ।? 

सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तराको इस प्रकार आश्वासन 
देकर भगवान्‌ कृष्ण पुनः अर्जुनके पास गये और मुमकराते 
हुए बोले--“अर्जुन | तुम्हारा कल्याण हो, अब जाकर सो 
रहो । मैं भी जाता हूँ ।? यह कहकर उन्होंने अर्जुनके शिविर- 
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# श्रीकृष्णका आश्वासन, खुभद्वाका चिळाप तथा दासक 


श्रोकृष्ण कला चानान्त्रार ३ ८2२५ 
पर द्वारपार्न्वे्ो खड़ा क्रिया और जर शम्रघारी रक्षा मना) 
कर दिये । फिर वे दादङको 
और बहुत-से कायोऊे गु 
लेट गये । आधी गतऊे समय दी उनही नोद टूट गयी, मह 
वे अर्जुनकी प्रतिशाका न्मरण करके 
शोकसे व्ययित्त ददोनेके कारण अईन 
है कि “मै फुल जयद्रयफो बघ नरेगा!" मा प्र: 
रक्षामे रट्नेवाले पुरुषको इन्द्र भी 

कुल में ऐसी व्यवस्था ऊरूँगा, मिसर ययन एप अस्त ऐन 
पहले ही जयद्रथो माग डाळे । पार मेर लिपि रद, 
मित्र अथवा भाई-बन्धु--कोरै भी छन 
कर प्रिय नहीं है। इस समाग्दो अनके टिना 
मी नदी देख सकता । ऐसा हो ही नहीं गरा | त मिरे 
लिये में कर्ण, दुर्योधन आदि सभी 
और हायियाँसदिति मार उ्देगा। एर सारी शिया इस 
बातका परिचय पा जायगी वि मै रनर मिनि) 
उनसे द्वेष रखता ऐै, ब मुझसे भी र्रप 0. जो उमर 
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अनुकूल है, वह मेरे मी अनुदा १] गुम अरनी (दिन 


इस वातका निश्चय ऊर लो छि सन मेण जाग शारीर”) 
सवेरा होते ही मेरा रय मडाऱर ठेयार बर देगा । उ 
सुदर्शन चक, कोमेदडी गरा, पिण्ये शि 

घनुपके साथ री समी आवश्यय र 
जोतफर प्रतीक्षा करना; प्या री मेर पार 
बढ़े वेगसे भेर्‌ पान रय ले प्यना । मे पसरा लगा ३ 
अर्ुन जिस जिस वीरके बध दे करे ड 
अवव्य विज्ञः होगी !'' 


दारुकने 
उससी विनय तो निश्लित ९ पगार हे 
अर्दनडी विडपदे ८ १ त्पि Nt] 
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प्ाहा--पुरपारम नार 
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सम बरगे उदा दिये | उग रमत अर्फनमी फनी देखने 
यग थी | ये पर बाग शटाते ९ कव धनुपररी डोरी ग्वींचिते 
€ भय आण छोएन है और कच नग्कसमेमे नया बाण 
दिव (यद घान ही नहीं पढ़ता या । वे मण्उलाकार 
छनुप साट्न नुन्दस परत जान पति थे। इस प्रकार 
अडग?े दाधमे व्यथित दर दु याननवी सेना अपने नायकके 
मत माग उठी सौर बड़ी नेहीसे ट्रोगाचार्यसे सुरक्षित होने- 


~ « 
न! धररला राइट्ब्यूद्न न्स ग्यी | 
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न के हाजीत मेन गयी से पर्चा, ₹ 
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शसने । इतना बन उन्दने रमते हसो अर्जुन अनरे 
नद) घोडे पाजा और मारथिके सहित पैसे बाणेगि मणा दन 
गर दिया । तम तो अईँनने भी द्रीगाचार्यफे आणावी रो- 
कर भरने अयन्त भीषय बाणाने उनपर आमित छिया | 
द्रोपने तुरंत उनके बाग काट छाले और भने पिति 
स्मान घभते हुए याणोसे श्रीकृष्ण ओर अईन दोनोरीपर 
चोट की । इसपर घनझय लाखों बाण छोडकर आनाय 
सेना संहार करने टगे । उनके बाणोंगे कंद-कटकर अनैकी 
योद्धा, घड़े ओर दायी धराशायी होने लगे। अब द्रोणो 
पाँच बाणाने भीकृष्णफों ओर तिदत्तरस अईनको पागल कर 
डाला तथा तीन बागेस उनकी ध्यजाफी बीच दिया। किए 
एक क्षणमें ही बाणोकी वर्षा करके अईन अदश्य पर 
दिया] 


द्रोण ओर अईँनके युद्रको इस प्रकार बढता देख 
भ्रीकृष्णने उस दिनके प्रधान कार्यका विचार किया और 
अर्जुनमे कदा, “भर्जुन ! अर्जुन ! देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नह 
करना चादिये । आज हमें बहुत बढ़ा काम करना है । इसलिये 
ट्रोणाचार्यको छोड़कर आगे बढना चाहिये |? आरुनने पदा; 
“आपकी जैसी इच्छा हो, यही कीजिये |? तब अर्जुन आचार्यडी 
प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ्ने लगे | इसपर द्रोणने 
कदा; “पार्य | तुम कहाँ जा रदे दो ! संग्राममे शत्रुकी पराख किये 
बिना तो तुम कमी नहीं इटते थे ।' अर्जुनने कहा; “आप मेरे 
शत्रु नही; गुरु हैं। में मी आएका शिष्य और पुत्रके समान टं! 
संसारमें ऐसा कोई पुरुष नहीं दे) जो युद्धर्म आपको परान कर 
सके |? इस प्रकार कहते-कद्दते अर्जुन जयद्रथके वघके लिये 
उत्सुक दोकर बड़ी तेजीसै कौरवोंकी सेनामें घुस गये | उनके 
पीछे-पीछे उनके चकरक्षक पाञ्चालराजक्कुमार युधामन्यु और 
उत्तमौजा भी चले गये । 


अब जय) कृतवर्मा, क्राम्वोजनर्श और श्रनायुने उन्‍हें 
आगे बढ्नेसे रोका । उन विजयामिलापी वीरोंके साथ अर्युन- 
का शोर संग्राम होने लगा । कृतवर्माने अर्जुनको दस बाग 
मारे | अर्यनने उसके एक सो तीन बाण मारकर उमे अचेनमा 
कर दिया | तंब उसने ईसकर श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनेंद्वीयर 
पर्यीधयशज्चीस बाण छोडे । इसपर अर्जुनने उसका घनुप काट” 
कर उसे निदत्तर बाणोंस घायळ कर दिया । इझनवर्माने तुरंत 
ही दूसरा घनुप लेकर पाँच वार्णोसे अबुनङी छातीपर वार 
किया । तव श्रीकृष्णने अर्जुनसे कदा; 'पार्थ | तुम कृतवर्मा 
दया मत करो। इस समय सम्बन्धका विचार छोड़कर 


दोणपर्व ] + अर्जुनका खप्न, श्रीकृष्णका युधिष्टिरको आश्वासन तथा सबका यके लिव प्रस्थान «८२० 
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एथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया । उन दोनों नर 
और नारायणको आया देख भगवान्‌ गिव बड़े प्रसन्न हुए 
और हेसते हुए वोळे--।वीरवरो ! तुम दोनोका स्वागत हैः 
उठो, विश्राम करो और भीत्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा 
है । तुम जिस कामके लिये आये हो, उसे में अवश्य 
पूर्ण करूँगा ।? 

भगवान्‌ शिवकी यह बात सुनकर श्रीकृष्ण और अर्जुन 
दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गये ओर उनकी स्तुति करने लगे- 
“भगवन्‌ | आप ही भव) गर्व, इद्र, वरद, पद्नुपति, उग्र; 
कपर्दी, महादेव, भीम; त्र्यम्बक) शान्ति और ईशान आदि 
नामोसे प्रसिद्ध हैं; आपको हम बारबार नमस्कार करते हें | 
आप भक्तोंपर दया करनेवाले हैं, प्रभो ! हमार मनोरथ 
सिद्ध कीजिये ।? 


तदनन्तर अर्जुनने मन-ही-मन भगवान्‌ गिव और 
श्रीकृष्णका पूजन किया तथा शड्डरजीसे कदा--'भगवन्‌ ! 
में दिव्य अन्त्र चाहता हूँ |? यह सुनकर भगवान्‌ शंकर 
मुसकराये और कहने लगे--'श्रेष्ठ पुझपो | में तुम दोनोंका 
स्वागत करता हुँ । तुम्हारी अभिळापा माळूम हुई; दुम 
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जिसके लिये आये हो; बह यस्तु अभी देता हूँ । यहोसे निमूट 
ही एक अमृतमय दिव्य सरोबर दे, उसीमें मेने अग्ने दिव्य 


"शध शी)" २२ ० 


य क 


घनुप और वाण रस दिवे हैं; बहे जाउर शय 0 पलु 
ले आओ !? 


ः क, 


“बहुत अच्छा' कटक दोनी बोर शिप्ररे पारेर 
साथ उस सरोबरपर गये। बहे आर उन्टोंने दो नाग १०३, 
एक सूर्यमण्टलके समान प्रकाशमान था धार टगर हरन 
मस्तकवाल्य था, उसके मुंगसे आगरी "परे दिएन रही थी 
श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनो उन सगेबरके जा आक 
करके उन नागोके पाम उपस्पित हुए ससग 
शिवजीऊो प्रणाम करते हुए शनझंद्रियशा पाट मे "मे । 
तब भगवान्‌ शइरके प्रमावने ने दोनों महंनाव "उपमा 
स्वरूप छोड़कर धनुपन्दाग हो गये। इश्से 3 
प्रसन्न हुए और उन देदीप्यमान धनुषे लेयर दा 
पास आये । वर्टो आकर उन्टॉने वे अबब शद्रओीरो म 
कर दिये | तर भगवान्‌ गदर रगी पस)ीमिमे एश जया, 
निकन्त्र । उसने वीरामनवे बेडर उस घनुपरो ३३ 
और उसपर विधिवन्‌ बाण चदारर उसे पीच । ९२३ 
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४ ८. १ गुडन छ) उत जन दोनो पौने गिल जे निने गाडीस छोडे हो बाणोसे "बार ही उभो 

८ > ४ |, बन २०२ लने हल दा लो बामे सिर हर भुजाओं उड़ा दिया। इस युद्धम अनेशे हा” 
रह १३३ > गम पजने दु, का बनाओ उनी गोटी म्हेला भमप्ापरे चाणीसे विरार भगदड़ ही गये । 
पन हर. शी ३ हह काट पे कराई | दो नी मंच "नमे अपने बाणजानरे गरी सेना आन्‍शादित का डिप? 
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१० पो? गाए ५०, स्त बरगने जपन्त ठुगिति होफर 
बज योगे छा? मूर ही उन्हें पमगजह़े पास मेज दिया) 
कॉपर डर देण पं एम न डालना >, उमा प्रपार 
घत १ पन गोरी सेनागो एका ग्दै थे। उस समय 
बाई दो प” उर्से गैंग नही पाला था। एतनेहीमे 
गौ गी र गि अटष्दैसीय: पूर्वीय) दालिणान्य और कटिद्न 


५५८०५ वा तीनि दपीचनरी 
३६ एन दु घन? 


गग्पमे उनपर आक्रमण पिया 


हीन म्दैद्ोरो अपने शस होचलमे काट-एट दाला । उग 
यातमि विशार से गोडी पानीय योडा मघमीन कोर 
मंप्राममूमिमे भाग उठे । उस प्ररार घोड़े, हाथी और रथो 
सटित अनेकौ नीरोगा मंदार करते हुए पीर धनक्षप रणमिमं 
विसर रहे थे | 

अप राजा अम्पप्ने उनकी गतिहो गेया। अनने बढी 
फुर्तसि अपने तीसै वागेसि उसके घोडोझी मार डाला और 
धनुपरो भी काट गिराया । अम्बष्ठ एक भारी गदा लेयर 
बाग्-बार अर्गुन और ओऔऊकृष्णपर चोट करने लगा) नप आनम 
दो वाणेमि गदाऊे सहित उसकी दोना गुजाएँ फाट डोही 
और एक बाणसे उसका मखक मो उड़ा दिया | इस प्रकार 

बह मग्वर धमाऊसे प्रथ्वीयर जा पड़ा | 


दूर्योधनके उलाहना देनेपर द्रोणाचार्यका उसे अभेद्य कवच पहनाकर अजुनके 
साय युद्ध करनेके लिये भेजना 


सजयसै इद्दा--गजन ! इस प्रफाग जय अउन मिन्धु- 

र एपी पप श्‍रनेशी इच्छाम डोणाचाय और फुतवमों- 
डी मारी चीरकर व्यूटरम घुस गये तथा उनके हायसे 
गैर आयुसा बच छ गया) तो अपनी सेनाका 
दार आउदा पुत्र दुर्योधन ओला ही अपने रय- 
दर चाट रारा बही पते द्रोषाचार्ये पास आया और 
ने तरा” नाचा! इस बिश्वाल 
i गया 2 । अव आप विचार 

को कि तड 7 छिपे उपा उरना चाहिये । हमें तो 
परोस | आग जिस प्रसार घाम- 


परप अएन हमारी 
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Fast Tee cess Sire? न्म हद 
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MN MAS 
सम # गार हू ५7 जारे सामने ही ब्यूटम घुस गया 
हि हे ल्य विक र > > Fa न 
* | नगई मदी जर्नी रारी सेना विशड आर विनष्टमी डान 

पि पन क क 

रहती दे | मुय रो अपने घरमे हू रहे थे] यदि आप 
कक छि ४ न - १. के न वि जी... जु क्क Fj 
हुक 47 परोद जिले घारी गए ठेंगा तो में उन्हें 


कमी न गेऊता । मैंने मूर्खतासे आपकी रक्षामें विश्राम करफे 
मिन्धुराजको भी समझा बुझा दिया। मेरा विश्वात है कि 
मनुष्य यमराजकी दाढामै पड़कर भले ही बच जाय, जिन्तु 
ग्णभूमिमें अर्जुनके दायमै आकर जयद्रथफे प्राण सिसी प्रकार 
नहीं बच सकते । अतः अब आप कोर्ट ऐसा उपाय कीमिये। 
जिससे सिन्चुराजकी रक्षा हो सके । मैने खबगदट्मे कुछ 
अनुचित कह दिया दो, तो उससे कुपित न छोकर आप किसी 
प्रसार इन्हें बचाइये ।? 

ट्राणाचायने कहा--गजन्‌ ! में तुम्हारी बातका 
चुरा नहीं मानता | मेरे लिये तुम अश्वत्यामाऊे समान हो । 
किन्तु जो सची बात दे, बह मै तुमसे कदता हूँ; व्यान देकर 
ठुनो। अईनके मागयि श्रीकृणा हैँ और उनके चाइ भी 
बढ़े तेज दे । इसलिये थोड़ा-सा राखा मिटनेपर भी ये तत्काल 
धुम जाते दै । मैंने समी थनुर्धरेंहे सामने शुविष्टिर्की पकड़ने" 
की प्रतिज्ञा की थी। इस समय अर्जुन उनके पास नहीं टै और 
बे अपनी सेनाउँ आगे खडे हुए टे | इसलिये अब में ब्यूहक 
द्राग्को छादकर अजुनसै टटनेके लिए ज्ाऊंगा। तुम 
कुट और पराळममें अर्जुनके समान ही हो और इस पृथ्वी 


द्रोणपब ] 
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विद्याके भाता, पराक्रमी) युदर्मे चतुर और तेजस्वी 
हैं; वे अवश्य ही आपके दात्रुओंका महार करेंगे । मै भी 
ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्रके पुत्री सेनाको 
उसी प्रकार जला डालेंगे, जैसे आग ईघनको । अभिमन्युक्री 
इत्या करानेवाले पापी जयद्रथो अर्जुन अपने बाणोंसे मार- 
कर आज ऐसी जगह भेज देंगे, जहाँ जानेपर मनुष्यका पुनः 
यहाँ दर्शन नहीं होता । यदि इन्द्रके साथ मम्पूर्ण देवता भी 
उसकी रक्षाके लिये उतर आवें, तो भी आज युद्धमें प्राण त्याग 
कर उसे यमकी राजधानीमै जाना पडेगा । राजन्‌! अर्जुन 
आज जयद्रथको मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, 
इसलिये शोक और चिन्ता दूरे कीजिये । 


इन लोगोमें इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि, 
अर्जुन अपने मिर्त्रोके साथ राजाका दर्शन करनेके लिये 
वहाँ आ पहुँचे । भीतर आकर युधिष्टिरको प्रणाम करके वे 
सामने खड़े हो गये । उन्हें देखते ही युधिष्ठिरने उठकर 
बड़े प्रेमसे गले लगाया | फिर उनका मम्तक सुँघफर मुसरूराते 
हुए कहा--“अर्जुन । आज तुम्हारे मुसकी जैसी प्रसन्न 
कान्ति है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे प्रमत्न हॅ, उससे शात 
होता है युद्धमें तुम्हारी विजय निश्चित हे ।? अर्जुनने कहा, 
“भैया | रातमें मैंने केशावकी कृपासे एक महान्‌ आश्चर्यजनक 
खप्न देखा था ।' यह कहकर अर्जनने अपने दितैपियोके 
आश्वासनके लिये वह सब बृत्तान्त कह सुनाया, जिस प्रकार 
स्वभरमे शङ्करजीका दर्शन हुआ था । यह सुनकर सभी लोगों- 
ने विस्मित हो शट्ठरजीको प्रणाम किया ओर कद्दने लगे-- 
“यह तो बहुत ही अच्छा हुआ ।' 


क” धूतराषट्रका विपाद तथा सञ्चयका उपालम्भ ४ 


छन काहि 

से मुसङिन हो बड़ी शीपतारे साथ शुदके लिये निउ फी] 
१ न 

अर्जुन मी युधिष्िरको प्रपाम कर त्राणणण्यार याये 

लिये उनके शिविरमे बाएर निशठे | सा पीर १४१0 

एक ही रयपर वैठवर अईनरी ठाउनीमे गये । उतै जहा 


श्रीकृष्णने सारगिडी भोति अईन? 
सजाऊर तैयार जिया । इतनेमें 
कर्म पूरा करके घनुप-वाण लिये वाटर 
परिकमा करके उसपर सवार 
श्रीकृष्ण अर्जुनके आगे जा ४ 
हाथमे ले ली। अर्जन उन दोनो रे साथ दाम चर गि । 
समय विजपकी सूचना देनेवा) नाना प्रशा हाल ४0 
होने लगे । फौरबोंकी सेनामे अपधणन हुए। पाने रामगड 
देखकर अर्जुन सात्यकिसे बोने--पयुयुधान ' + 4.0: 
दिखायी दे रहे हैं; उनमे पा? 
निश्चय ही मेरी यितप दरोगी | झा. आउ मे पशा चाट नार 
जहाँ जपद्रय मेर पराक्रमरी प्रतीधा एल 
राजा युघिष्ठिरकी रक्षावा भार सुस्रोरे झर १] इल र रा 
कोई भी ऐसा बीग नहीं है, जो टुर युटर एग ग, टु 
साझात्‌ शरीङृ्णरे समान ऐो । दुसर ग प्रसा की ना 
अधिक मरोसा रहता ऐ । मरी चिन्ता 
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~ क क क ति 
राजाफी दी रक्षार्मे रहना । करी भगपान गरा उप र तप मे 
ड इनमें विपत्तिडी सम्नाददा न बन न टा 
हूँ, वर्टो किसी विपतिड्री सम्नापगा ना. "ता जज, 
ऐसा कहनेपर सात्यहि पह रडा बरा गा थे * 


युधिष्ठिर थे, बरी चला गरा । 


I 


घृतराष्ट्रका विपाद तथा सञ्जयका उपालम्भ 


घृत्तरा्टरने कहा--सञ्जय । अभिमन्युके मारे जानेसे 
दुः्ख-शोकमे हूवे हुए पाण्डवोने सवेरा होनेपर क्या किया ! 
तथा मेरे पक्षवाले योद्घाओमेसे किस-किसने युद्ध किया ! 
अर्जुनके पराक्रमको जानते हुए भी उन्होने उनका अपराध 
किया; ऐसी दशा वे निर्भय कैसे रह सके ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सब प्राणियोपर दया करनेके लिये कौरव पाण्डयोमें 
सन्धि करानेकी इच्छासे यहों आये थे, उस समय मैंने मूर्ख 
दुर्याधनसे कहा या कि "बेटा ! वासुदेवके कयनानुहार अवस्य 
सन्धि कर लो । यह अच्छा मौका हाय आया है; दुर्योधन ! 
इसे टालो मत । श्रीकृष्ण तुम्हारे हितकी बात कहते हँ, खय 


ही सन्धिद्ने लिये प्रार्पना ररते ९, पद इसरो न 
तो युदर्म ठुगारी विजय सम्मन " |" 
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5१ गभार बर्से शडनिरा नाउमें दम कर दिया। 


इण गार ठग पुरा भी उपाय ने सूझ पढ़ता था, बढ़ सारा 
पणम गरो बट्टा था। जप बोकी लोटसे वह बहुत ही 

! | तेनीसे अपने मोदीको बढाकर 
या मिरा | इस समय पृष्टयुसफे साय 
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रट ही भरत टारनेराली थी । द्रोंग और भृष्टयुम्न 
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र्या सना चीक नणि उहा दिये । अब धृष्टर 
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02 गए थाने रयरे जुएमे उनो रथपर कुद गया। 
नन्द हे मरएर उगरी दानतो ३ और सि 
भागे री बाण मारपर उसकी ढाटफो और दस वार्णोरे 
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पज शजो गापिकिओ कपर बाग वरना आरम्म 
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दिया बागेत जा” फे” मानेमे से और ध अन्धा 
सा गा गया सूर्या प्राश और बामु चमा भी 4१ 
हें. गया। दोनेंकि शरीर सूतभे लथाय हो गये । उसे कय 
और छारे उडेर गिर गयीं । में दोनों ही णार! 
बांस प्रयोग कर रर थे । उस स्पाथ हमारे और रागा 
सुभिप्रिस्फे पक्षे नीर राष्रेनाडे द्रोण और सालतिया संग्राम 
देस रहे थे । विमानोएर नटे हण ब्रह्मा और चन्द्रमा आर 
देवता तया सिद्ध, चारण, वियाबर और नागगण भी उन 
पुरुपमिटोहे आगे बढने) पीछे हटने तथा ताग्हु-्तरह हे 
दम्चसञ्चालनफे कीशलओ़ों देराफर बढ़े आश्चर्यर्म पढे हुए थे | 
इस प्रकार वे दोनों धीर अपने अपने हायकी सफाई दिखाते 
हुए एक-दूसरेको याणोसे बीघ रहें थे । इतमेदीम गार्याक्मै 
अपने सुदृढ बार्णामे आचार्यफै धनुप््याण बाट ढोर । 
क्षणभन्दीमें ट्रोणने दूसरा घनुप चढाया । हल्य गात्यीने 
उसे भी काट डाला । इसी प्रकार द्रोण जो-ओ घनुप चदाते 
गये) सात्यकि उसीको काटता गया । इस तग्द उसने उनी 
मी धनुष काट डाले । यद काम इतनी सफाईसे हुआ ती, 
आचार्य कब घनुप चढाते दँ तया सालि कम उसे काट 
डालता है--यद्द किसीफो जान ही नहीं पड़ता था । गत्यी- 
का यह अतिमानुष कर्म देखकर द्रोणने मननी मन विचार 
तिला कि जो अन्नबल परशुराम, कार्सबीर्य, अर्दुन और 
भीष्ममे है वरी सात्यकिर्मे भी है । 


इसके बाद ट्रोणानार्यने एक नया धनुष लिया और 
उसपर कई अञ चढावे | फिन्तु सात्यकिने अपने अञ्न 
कौटान्गे उन सब अन्तको काट टाला और आचार्य सीखे 
बाणोकी वर्षा आग्म्म कर दी | इससे समीको वदा आश्चर्य 
हुआ । अन्नमें आचार्यने अत्यन्त कुपित होर सास्यकिका 
मंदार कर्नेडे श्वि दिव्य आग्नेयान्र छोड़ा । यह देखकर 
सात्यस्नि दिव्य बादणास्त्रया प्रयोग रिया | उस समय दोनों 
वीर्रगोका दिव्य अम्त्रीका प्रयोग करते देखकर बढ़ा दाहाकार 
होने लगा । यहॉतक कि आकाराम पश्चियींका उदना भी 
बंद दो गया | तब गाजा सुधिष्टिस भीमसेन, नकुल और 
सहदेव सब ओरसे ठान्यकिकी रक्षा करने छगे तबा घृष्टयुन्नादि- 
के माय गजा विगट और केकयनेग्ध मल्य ओर गाल्वदैशीय 


क 


सेनाओऊो लेकर ट्रोणके सामने आउर डट गये | दूसरी ओर 
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चक्र-शकटव्यूह चोवीस कोस लंबा और पीछेत्री ओर दस 
कोसतक फैला हुआ था । उसके पीछे पद्मगर्भ नामका 
अभेद्य व्यूइ था और उस पद्मगर्भव्यूइमें सूचीमुख नामका एक 
गुप्त व्यूह बनाया गया था । इस प्रकार इस महाव्यूइकी 
रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए । यूचीव्यूहके 
मुखभागपर महान्‌ धनुर्धर कृतवर्माको नियुक्त किया गया। 
उसके पीछे काम्तरोजनरेश और जलसन्ध) तथा उनके पीछे 
दुर्योधन और कर्ण खड़े थे । गफटव्यूहके अग्रभागकी रक्षाके 
लिये एक लाख योद्धा तैनात किये गये थे । इन सबके पीछे 
सूचीव्यूइके पाइवभागमें बड़ी भारी सेनाके सहित राजा 
जयद्रथ खड़ा था । द्रोणाचार्यजीके बनाये हुए इस इाकट- 
व्यूहको देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ । 

इस प्रकार जब कौरव-सेनाकी व्यूहरचना हो गयी तथा 
भेरी और मुदङ्गोंका शब्द एव वीरोंका कोलाहल होने लगा, 
तो रौद्रमुहूर्चर्म रणाङ्गणमे वीरवर अर्जुन दिखायी दिये । 
इधर नकुळके पुत्र शतानीक तथा धृष्टयुम्नने पाण्डवसेनाकी 
व्यूहरचना की थी । इसी समय कुपित काल और वञ्जधर 
इन्द्रके समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिभाको पूरी 
करनेवाले) नारायणानुयायी नरमूत्ति बीरवर अजुनने अपने 
दिव्य रथपर चढकर गाण्डीव धनुपकी रङ्कार करते हुए 
युद्धभूमिमें पदार्पण किया । उन्होंने अपनी सेनाके अग्रभागमें 
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अब अर्जुनन अत्यन्त दित होउन भइ एन 07०. 
“हुपीक्ग | आप घाटको दुर्म पसरी छोर बदारे। बिउ ४ 
हत्तिसेनाको भेदकर शनक दाने प्रण करा |` पा 
सुनकर श्रीकृणाने दुमंपंणडी अंग रथ होशा। दम) जे 

पनी २१४ 


दोनों ओरमे बड़ा तुमुर सयाम छिट गधा र 
सभी रथी श्रीकृष्ण और अहुनरर पाणोडी °} 
तत्र मद्दाबाहु अर्जुनने भी क्रमे भरर ? सै शा ` पन? 
निर उड़ाने आरम्भ कर दिये । बात-ड दाम तारी 
वीरोके मस्तकसि छा गयी । उहा गहन घोटे 27 : 
हाथियोंकी येडे भी सउन्न पढी दिखायी देने “व 
मैनिकोको सव आर आइन ही दिग्गरी देरा या । ५ डा 
(अर्जुन यह है! प्थजुन बहा है £ भईन पर म्रा भग? ' 
इम प्रकार चिला उठते थे | इस अमर परशा डगर थे 
कोई तो आपसमे ओर फोर अपमेपर ही प्रा ए हट य! 
उस समध कालमे दशीदूत धोएर थे सहे र्याप पा यापे 
ही देखने लगे थे। फोर तहुटटान ४४० गरर” ह 
गये थे; बोर गहरी देदनारे काराण 
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मुँह फेरकर देख भी नहीं स्म्ती थी । इर प्रा “० 
मैदान छोडकर भाग गये | उग ६०१३ 
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एक क्षणक्के लिई दुगान्नमे बहा री उभराये गज हर 
छिया । इधर एसपी र सररने बदा न्या बाइ पा 
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र मुगीरी गर देला रै) उठी प्ररार अर्घनने पृथ्वीरर खड़े 
है घेन मी गयोगा चो! हेण समस्त गजाओरो रोर रक्खा 
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हुए उस सरोतरको देखनेके लिये बढ़ों नारद मुनि भी पधार । 
इसमे अद्भुत कर्म करनेवाले अर्थुनने एक बाणीका घर मना 
दिया, जिसके खभ) बॉस और छन बाणोद्दीके थे। उसे देशकर 
श्रीकृष्ण हमे और बोठे धपूथ बनाया !! इसके बाद ने तुरत ही 
रयमे कृद पढ़े और उन्होंने बाणम बिधि हुए घोड़ोंको साल 
दिया । अजुनफा यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर मिद्ध) चाग्ण 
आर मैनिफलोग “वाह ! वाह !? की ध्यनि करने लगे | समरी 
बदवर आश्चर्यफी बात यह हुई कि बद्ढेबढ् महारथी भी 
पैदल अर्युनमे युद्ध करनेयर मी उन्हें पीछे न इटा गर । 
कमलनयन श्रीकृष्ण, मानो त्त्रियांके भरीचर्मे खड़े दी, इस 
प्रकार मुगकराते हुए, बोड़ोंफीं अर्चुनके बनाये हुए बाणोंके 
घर्मे छे गये आर आपके सव सैनिक सामने ही निर्भय 
लगे । वे अश्रचर्यामि उखाद नो दे ही । 
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घाचारो दुर कर दिया तया आउनै केरकमळोसि उसके बाण 


निमालबर) माडिद करक और प्रश्वीयर शार उन्हें जळ 


बलात्कारसे इसे मार डालो ।? इसपर अर्जुन अपने बाणांमे 
कृतवर्माको अचेत कर काम्बोजवीरोंकी सेनाकी ओर चले । 


अर्जुनको इस प्रकार वढते देखकर महापराक्रमी गजा 
श्रुतायुध अपना विशाळ घनुप चढाता बढ़े क्रोधने उनके सामने 
आया । उसमे अर्जुनके तीन और श्रीकृष्णके सत्तर बाण 
मारे तथा एक तेज बाणसे उनकी ध्वजापर वार किया | 
अर्जुनने तुरत दी उसका धनुप काटकर तरकसके भी टुकढ़े- 
टुकड़े कर दिये । तब उसने दूसरा धनुप लेकर अर्जुनकी 
छाती और भुजाओंमें नौ वाण मारे । इसपर अर्जुनने हजारौं 
बाण छोड़कर श्रुतायुधको तंग कर डाला और उसके सारथि 
एवं घोड़ोंकी भी मार डाला । तब मद्दाबली श्रुतायुध रयसे 
उतरकर हाथर्मे गदा ले अर्जुनकी ओर दौड़ा । यह वरुणका 
पुत्र था | महानदी पर्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने 
पुरके स्‍्नेहवश वरुणसे कहा था कि 'मेरा पुत्र संसारमै शन्रुओंके 
लिये अवध्य दो ।? इसपर वरुणने प्रसन्न होकर कट्टा था, झैं 
तुझे यह वर देता हूँ और साथ ही यह दिव्य अस्न भी देता 
हूँ । इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जायगा। परन्तु 
ससारमें मनुष्यका अमर होना किसी प्रकार सम्भव नहीं दै । 
जो उसन्न हुआ है, उसे अवश्य मरना होगा ।? ऐसा कहकर 
वरुणने श्रुतायुधकी एक अभिमन्त्रित गदा दी ओर कहा; 
“यह गदा तुम्हे किसी ऐसे व्यक्तिपर नहीं छोड़नी चाहिये, जो 
युद्ध न कर रहा हो । ऐसा करनेपर यद्द तुमपर ही गिरेगी |? 
किन्तु इस समय श्रुतायुधके मस्तकपर काल मेंडरा रहा था। 
इसलिये उसने वरुणकी बातपर कोई ध्यान नदी दिया और 
उससे श्रीकृष्णपर वार किया । भगवानने उसे अपने विशाल 
वक्षःस्थलपर लिया । और उसने वहाँसे लौटकर श्ुतायुधका 
काम तमाम कर दिया । शुतायुधने युद्धन करनेवाले श्रीकृष्ण- 
पर गदाका वार फिया या । इसलिये उसने लौटकर उसीको 
नष्ट कर दिया । इस प्रकार वरुणके कथनानुसार ही श्रतायुघ- 
का अन्त हुआ और वह सब योद्धाओंके देखते देखते प्राण- 
हीन होकर एथ्वीपर गिर गया । 


श्रुतायुधकी मरा देखकर कौरबोंकी सारी सेना और 
उसके नायकोके भी पैर उखड़ गये । इसी समय काम्दोज- 
नरेशका शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुनके सामने आया। अर्जुनने 
उसके ऊपर सात बाण छोड़े । वे उस वीरको घायल करके 
पृश्वीमें घुस गये । तब सुदक्षिणने तीन वार्णोति श्रीकृष्णको 
बीघकर पाँच वाण अर्जुनपर छोड़े । अर्जुनने उसका घनु 
काटकर ध्वजा मी काट डाली और दो अत्यन्त पेने बार्णौसि 


SS ~ मा 


होफर चनञ्चपकै ऊपर पण भयदा शकि शनि । आ उ 
घायल करके विनगारियोंकी वर्षा फली पृ शिर 70] । 
शक्तिदी चोटरे अर्ईनफो गहरी गुल सा गणी | रेन हैं 
पर उन्होंने बङ्कात्रवाने चौदट बा नुदित 

उसके घोडे, ध्वजा, धनुष थी हार्गयर मै 

दिया । फिर और भी बहतले बाण हेरर उषो 
टुकढ़े-टुक्‍्दे फर दिये । एसे पश्या एक मी णा 
बाणसे उन्होंने सुद्षिणद्री छाती णा! ती | इर उगा! 
कवच टूट गवा, अद्र छिल्‍-मिक्त हे गये पीर डा सगा 
अद्भदादि आभूषण द्धर-उघर गिह गर्दै | रिर एस उन्हीं 


नामके वाणठे उन्होंने उसे भी इगशारी 77 दिया । 


र 
प्राण 
(पनछ नशा पाक 
NTT) शर 
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राजन्‌ | इस प्रगार वीर 'पणपुथ कप रडि गो 
जानेपर आपके सैनिई छोधमे भगर एनान टूर परे पणा 
अभीषाद, परेन, दिवि और दसाहनि राति? मीर दन शर 
की वर्षा करने लगे । अईनने जनने गार्गी उन क हा" 
योद्धाओंका सपाया कर दिया । तय उन्होंने घों "रेम 
अर्डुनवो घेर लिपा । ठिन्तु ये सेमे-उने घनपापर्ती जोर गो, 
वैसे ही उन्होंने अगने गाण्यीय धनुष छूट दुण रागी ' उन 
सिर और भुजाओंवो उदा दिया | उनहे परे एप हमरे 
सारी रणभूमि पट गपी । दि; समय शीर धनधण उसा एर 
प्रकार सहार कर रे भे, मदादरी "आयु और अन्द टर 
सामने आकर युद करने नगे । उन दानो १ 
दायां और बायीं ओरसे बाप दाना हारमा रिया “0२ 
इजारों बाग छोड़कर उन्हें उिल्डान दर शा 


इसी समय 'उतायुने अरनी धम नरधर पपन 
बढ़े ओग्से तोमरहा घा शिया | उसे घाणा ऐडर थे एक 
दम अचेत ऐे गये । एतगेतीमे फरहाएुने उन जाणा एण 
अत्यन्त तीश्ण मिल पॅरा । पसरी मेरे धन पे रा 
ममऊरा बाम दिग भर मे बा गराए ही हम 
अपने रघकी ध्यते टपेग गग रेरा नेह ग ४र 
अर्युनकों मरा एज न गरापर परी र सेए 
होने लगा । अनर 
हुए और अरनी मणा बले उनी गा है शानेशा उर 


दा त क 
बल पाकर ये धीरे शी है परे झाने आन वै एक दया आनो 
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उनका यर्‌ नपा उन्म है या] यापन ल्क हो 
नया चर्‌ नपा उन्म TIT र 
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क कका en । 


और उनको रच यप? 


द्रोणपवै ] + द्रोणाचार्यके साथ घुष्टयुक्न और सात्थकिका घोर युद्ध * ८०5 


स्वामी हो । इसलिये अपने सहायफोंको लेकर तुम्ही अफेछे 
अजुनसे युद्ध करो, किसी बातका भय मत मानो । 


डुयोधनने कहा--आचार्यचरण | जो आपको मी 
लॉघ गया; उस अर्जुनको मैं कैसे रोक सकुँगा । बह नो सभी 
गस्रधारियॉमें बढा-चढा दै । मेरे विचारसे मग्राममें वज्रधर 
इन्द्रको जीत लेना तो आसान है, किन्तु अर्जुनसे पार पाना 
सहज नहीं है । जिसने कृतवर्मा और आपको भी परास्त कर 
दिया, थुत्तायुध, सुदक्षिण, अम्ब, श्रुतायु और अच्युतायुक्रो 
नष्ट कर डाला और महसरों म्लेच्छोंका सहार कर दिया, उम 
गत्रकुशल दुर्जय वीर अर्जुनके मुकाबलेमें में कैसे युद्ध कर 
सकूँगा ! 

द्रोणाचार्य बोळे--कुरुराज | तुम ठीक कहते हो, 
अर्जुन अवश्य दुर्जय है; किन्तु में एक ऐसा उपाय किये 
देता हूँ; जिससे तुम उसकी टक्कर झेल सकोगे | आज 
श्रीकृष्णके सामने ही तुम अर्जुनसे युद्ध करोगे । इस अद्भुत 
प्रसङ्गको आज सभी वीर देखेगे | में तुम्हारे इस सुवर्णके 
कवचको इस प्रकार बॉध दूँगा कि जिससे बाण या दूसरे 
प्रकारके अल्लॉका तुम्हारे ऊपर कोई अमर नहीं होगा । 
यदि मनुष्यांके सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस 


~, करै = = = ~ 
ओर तीनों छोफ भी तुमने चुर उग्रे 
तो भी नुम डोई 
धारण करके नुम म्वय ही घोधादूग पराको गाश पाप 


करनेके लिये जाओ । 


Se 
४२ रही दागी । उरा 
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ऐसा कट्टरर लाचाउने नुग्न ही 
विधिमे मन्त्रोधारण करते हुए हान्यो था या. दाग“! 
हुआ कवच पहना दिया और उदा, 'परगपर 
ब्राह्मण तुग्टारा ऋरषाण उरे ।' ठाउ गइ र गि बाई 07. 
“भगवान्‌ घट्टग्ने यर मन्त्र भीर परया टकर दिप घ+ 
इसीसे उर्न्दीने स्प्राममें उधार शा पप 
दृन्द्रने यह मन्त्रमय पप जद्विगड़ीर 
इसे अपने पुत्र बट्स्पतिर जीर खुमन न 
बताया । अन्निवेदपजीने पह पयन मरो दिए ०. हो * *: 
में तुम्हारे घरीररी गारे पि भेगोथॉना एरर परो 
पढ्नाता हूँ !! 

आचार्य द्रोणरे रायने उस प्रशा पारे हि ५7 हे 
राजा दुर्योधन निगरत्तदेशओं नदर रही शीर पदरी रे 


मद्दारयियोगो साथ छे पावेगाहे गा था वी ह 
चला | 
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सअयने कहा --राजन्‌ । जब अर्जुन और श्रीकृष्ण 
कोरवोंकी सेनामें घुस गये और उनके पीछे दुर्योधन भी 
चला गया, तो पाण्डवॉने सोमक वीरोंकी साथ ले बड़ा 
कोलाहल करते हुए द्रोणाचार्यपर धावा बोल दिया । बस; 
दोनों ओरसे बड़ी घमासान लड़ाई छिड़ गयी । उस समय 
जैसा युद्ध हुआ, वैसा इमने न तो कभी देखा है ओर न सुना 
ही हे । पुरुपतिंह धृष्टयुप्न और पाण्डवलोग बार-बार आचार्य- 
पर प्रहार कर रहै थे; और जित प्रकार आचार्य उनरर 
बा्णौकी वर्षा करते थे, उसी प्रकार धृष्टयुमने भी वार्णोदी 
झड़ी लगा दो थी । द्रोण पाण्डर्वोकी जिस जिम रघ-सेनापर 
चाण छोड़ते थे; उसी-उसीकी ओरसे बाण बरस्पकर प्ृष्टयस 
उन्हे इटा देता था । इस प्रकार बहुत प्रयन वरनेपर भी 
धृष्टयुप्रसे सामना होनेपर उनकी सेनाके तीन भाग हो गये । 
पाण्डवोकी मारते घवराकर कुछ योद्धा तो कृतदर्माकी सेनामे 
जा मिले, कुछ जलसन्धकी ओर चले गये और कुछ 
द्रोणाचार्यजीके पास ही रहे । महारथी द्रोण तो अरनी सेनाको 
संघटित करनेका प्रयत्न करते धे, किन्तु ध्ृष्टयुस् उसे घरावर 


(3.4: 


कुचल रहा या। अन्तमें आएरी सेना उरी धर "र 00 नि” 
हो गयी जैसे दुष्ट राशा देण दूत मरार २ 
छुटेरोके कारण उजढ़ ज्यता है ! 
इस प्रकार जब पाण्टदोकी मरते नट रे नये हे 
गये तो आचार्य फोधमें मरयर अमे ख रे दद 
घायल करने लगे । एस रमर उना ना था हट * 
प्रल्याग्निके समान भपानर ऐ गा | पना णा! 
सन्त ऐवर पृष्यम्नवी मेना गाए गा ०३१ ३7 
उधर भटवने लगी | एस ५700 7 पाखा «पर 
बाणेसि व्ययित ऐनिके पाला २ हे 
आदा छोड़वर सप कोर पूरी 70 पगार एप “बचे कटी 
ररी समय उन्तीनन्टग भीम 
और विज्णै- इन रीना मार ! 
राजा गोवागनने एस एरर योग ते गाए 
अमिभुके पुर पगमान्यो रोग दिया | ब 0 + 
महाराज युधिषटिरपा सागता रित सानो हो १२१२ 


न कळ ति च ~ कै 
मात्यकिपर रद गटा | मने सन नयग २१ म ४ 
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*- बद नन प्रगर गरने भौर जगने गण 
द ततर थाप देगा सभी हेरन दुर्गोभन 
क २ वया विगत हो घी भर अपना भयमीत ऐकर 
मालहि पोमे जा पदे, हाय ! 
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हत हज्यर एस तीन तीरी तीरोधे अईनपर यार 
“५ “ण भार यागीने उनके चारों पोड़ोंगे चीं दिया । 
fo तहस म्न्य ५८ छ ४ भटकर च 
र ३५ड्णडी शमे गार आर एक भासे 
उग रोक कटहर प्रस्यीयर दिग दिया । इसपर आनने 
हे गार हि तर्‌ I ११०७, > 
रनम उमेर नगद याण छादे; शिन्तु वे उसके 
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देशकर पुन्देनि चोज आप किर छोड़े) गिन्नुवेभी 

दप न परचसे रागफग जमीनपर जा पढे । यद देखकर 

नमे पद) (आन तो मै यदद अनोसी बात देख 

गडे} १२५ छुर बाग शिकार छोड़े हुए तीरोंके 
Ce 


~ he 


भी पाम नहीं पर रटे ई । पार्य ! तुम्दों बाण 


= ॥ न केका कक र 3 क ?. ~ 
पार हेण ह; परस यर केस विएम्बना टे) आज इनसे कुछ 
F } F 5 क क क. 
* दाम मई हो रहा र! अर्गनने कटा, भीकृष्ण | मादूम 
PT हे? टाकत आचार्य 5 द्रोणने टं ? 
र १ दुपारन ता एक टाफ आचाय ट्रान दा है। 
Po कन क ककल SFR Ss YA दर ~y >> ०5 ल 
इर द सपन धारण सनत ना डोर ८३ पर मेरे अलोक लिये 
¢ ५४०० ९ हे कनाम तीनों लकडी श्री 
१ अतट हत वायम तीनों रोकोफी शक्ति समायी 
= क्र क. 


| दग एकाच श्‍भचार्य ई जानते दे या उनरी कृपामे 
मुर इन मे | इस वनचरो वायोदाग किसी घकार 
गद 


9 क कह कि कै 
टो रद”! यहा गदा, जपन बद्रदारा म्बय दन्ट 
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हि १ 
मनायी पटना रण बनती भारत करों, 
इस रमे निर्भा हुआ गाडा है; फिर भर भन ३३ 
धनुष और भुजारओकि परम भी देश | मै कपको गुर $ 
हनेपग भी आज उसे परास एर दूँगा ।' 
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ऐसा करार अनुगने प्यनरो तपनेणाठे मान हमको 
अभिमनिया करके अनेका बाग चढ़ाये। विलय मष षाम 
सय प्रकारके आगोको फाट देनेवाले बाणोंगे उन्हें भनु" 
ऊपर ही काट दिया । यह देल अगुनो बड़ा आगर एभा 
और उन्दने श्रीकृणमसे कहा, 'अगार्दन ! इस असा री 
दुयारा प्रयोग नहीं कर सकता; क्योंकि ऐसा करोयर ग 
अन्न मेरा और मेरी गेनाका ही महार कर दाठेगा ।! इतने 
हीमें दुर्याघनने नी नी वाणेमि अर्जुन और श्रीकृणरी घापड 
कर दिया तया उनपर और भी अनेगों बाणोही र्या करने 
लगा | उसकी भीषण बाणवर्पा देखकर आपके पक्षे चीर यढ 
प्रसन्न हुए और वाजोंकी घ्यनि करते हुए सिंहनाद करने व्यो । 
तत्र अर्ुनने अपने कारे समान कगछ और तीथे बाणाने 
दुर्योधने घोड़े और दोनों पाइवरक्षफीको मार डाला । फिर 
उसके धनुप और टस्तार्नोफो भी काट दिया । इस प्रकार 
उसे रयद्दीन करके दो बाणासे उसकी एक, लिर्योको बाचा तथा 
उसके नर्खोके भीतरी मासफो छेदकर उगे ऐसा ब्याफुठ कर 
दिया फि वह भागनेकी चेष्टा करने लगा । दुर्योधनको इस 
प्रकार आपत्तिर्मे पड़ा देखकर अनेका धनुर्धर वीर उगी राफ 
लिये दोदू पढ़े । उन्होंने अर्जुनको चारों ओरसे धर लिया | 
जनममूहसे विर जाने ओर भीपण वागबर्पाक कारण उस 
समय न तो अर्जुन ही दिसायी देते थे और न श्रीकृष्ण ही । 
यहाँतक कि उनका रथ मी आखाते आज्चर दा गया था | 


तउ अर्जुनने गाण्डीव घनुप खीचकर भीषण टंकार की 
ओर भारी वागवर्षा करके झत्नुओंका संद्वार करना आरम्म कर 
दिया । श्रीकृष्ण उच्च म्वरसे पाञ्चजन्य शाद बजाने खो। उस 
शाङ्गके नाद और गाण्टीवफी टद्धारसे मवर्भीन दीकर यढबान्‌ 
और दुबल सभी प्रथ्वीपर छोटने छगे तया पर्वत) समुद्र, दीप 
आर पाताल्के सहित सारी पृथ्वी गूज उठो । आपकी ओग्के 
अनेकौँ वीर श्रीकृष्ण आर आउँनको मारनेऊे लिये बढ़ी फुर्तीसे 
टाटु आये । भूरिश्रया, गछ) कर्ण, वमेन) जयद्रथ) 
कुभया) झन्य और अश्वत्यामा--दन आठ वबीरोंने एक साय 
ही उनरर आक्मग किया | उन खबर साथ राआ दुर्याधनने 


क्क 
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द्रोणप € 
द्रीणपर्च ] # विन्द, अदुविन्दका बघ तथा कौरवसेनाके बीचमें श्रौरृष्णली अश्व्या * ८९, 
सवा IS EEN य तका 

म्यासनके नेतृत्वमें हजारों राजकुमार ट्रोणको शत्रुओसे आर वार्गोदी वर्षा पागा उछ के यिचाी ही देणा, 
घिरा देखकर उनकी सहायताके लिये आ गये । वस; दोनों इसलिये दद्द युद्ध मर्पादाहीन हो गराउ आम" 
ओरके वीरोंमें बढ़ा ठुमुल युद्ध छिड़ गया । उस समय धूलि पराये पक्षा भी शान नर रहा । 


ge वीचे 
विन्द, अनुविन्दका वध तथा कोरवसेनाके बीचे श्रीकृष्णका अश्ववय 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! अव सूर्यनारायण ढल चुके 
थे । कोरवपक्षफे योद्धाओमिछे कोई तो युद्धके मैदानमै 
डरै हुए थे, कोई लोर आये ये और कोई पीठ दिखाकर 
भाग रहे थे । इस प्रकार धीरे-धीरे वह दिन बीत रद्दा था । 
किन्तु अर्जुन और श्रीकृष्ण घरावर जयद्रयकी ओर ही बढ रहे 
थे । अर्जुन अपने बार्णोसि रथके जानेयोग्य रास्ता बना 
लेते थे और श्रीकृष्ण उसीसे बढते चले जा रहे थे । राजन्‌ ! 
अशुनका रथ जिस-जिस ओर जाता था, उसी-उसी ओर आपकी 
सेनामें दरार पड़ जाती थी | उनके बॉस और लोके वाण 
अनेकों शत्रुओंका संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे 
थे । वे रथसे एक कोसतमके शत्रुओका सफाया कर देते थे । 
अर्जुनका रथ बड़ी तेजीसे चल रहा था । उस समय उसने 
सूय, इन्द्र; रुद्र और कुवेरके रर्थोको भी मात कर दिया था । 


जिस समय बह रथ रयियोऊी सेनाके बीचमें पहुँचा, उसके 
घोड़े भूख-प्याससे व्याकुल हो उठे ओर बड़ी कठिनतासे रथ 
खींचने लगे । उन्हे पर्वतके समान सहलो मेरे हुए दायी, 
घोड़े, मनुष्य और रथोंके ऊपर होकर अपना मार्ग निकालना 
पड़ता था । इसी समय अवन्तिदेशके दोनों राजकुमार अपनी 
सेनाके सहित अर्जुनके सामने आ डरे | उन्दने बढ़े उल्लासमे 
भरकर अर्जुनको चौसठ, श्रीकृष्णको सत्तर और घोड़ोंकों सो 
वार्णोसे घायल कर दिया | तब अर्जुनने कुपित होकर नौ 
बाणोंसे उनके मर्मेखानोफो चाध दिया तथा दो बाणोसे उनके 
घनुष और ध्यजाओंको भी काट डाला । वे दूसरे धनुष 
लेकर अत्यन्त ऋ्रोधपूर्वक अर्जुनपर वाण बरसाने रगे । 
अर्जुनने ठुरत ही फिर उनके धनुष काट डाले तथा 
और याण छोड़कर उनके घोडे, सारथि, पाइव्रक्षक 
और कई सायियाको मार डाला | फिर उन्होंने एक 
क्षुरप्र वाणसे बड़े भाई विन्दका सिर काट डाला और बह 
मरकर पृथ्वीपर जा पड़ा । विन्दको मरा देखकर मरत्रली 
अनुविन्द हायमे गदा लेकर रथसे कूद पड़ा और अपने भाई 
की मृत्युका स्मरण करते हुए उससे श्लीकृष्णके रलाटपः 
चोट की । किन्तु भीष्ण उससे तनिक भी विचलति न 
हुए । अनने तुरंत ही छः वार्णोते उसके हाथ) पैर, निर 


और गरदन काट 
पर गिर गया | 
विन्द और अनुचिन्दरो 
कुरित शोवर सखी बाण बग्गाते भर्पनाओी प पप । 
अर्जनने बदी एसि अगने वार्टोद्राग उनेर मारा ही 
दिया और वे आगे ददे । धिर उन्दीने ४ 
कहा; "घोड़े चाणीसे बहुत व्यथित होररे । 
गये हँ । जपद्रथ भी समी दर है। ऐशी Oy पाद 
आपको क्या करना उचित इससे पण | भी यारे 
जो बात ठीऊ जान पढ़ती हूं, यह मे तह ई 
मजेसे धोहोंरे छोड दीजिये और इसने शण ति शी]! 
अर्युनरे इस प्रकार हानेर पीहष्णने गण) पाद १ 
तुम जैसा कहते हो, मेरा भी पढी दिचार ? 
केशव ! में कोरवाडी सारी सेनाती राई र 
आप यथावत्‌ सब काम पर न |* ऐल ढर्रा "म परे 
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इधर दाने द्रौपदी हे पुश्नेमिंसे प्रस्येफ्को प्ले पॉन पाँच 
और हिर ग्पन गान बाणोमे बीच दिया | इससे उन्हें बड़ी ही 
पीटा हुई, से चकरम पड़ गये शोर अपने कर्चत्यफे विपये 
कुछ निश्चय नहीं कर राके । इतनेदरीमे नहुलके पुत्र 
दाशनीफने दो बाणेंसि शल्कों बीघफर बड़ी भारी गणना 
की | इदी प्रमार अन्य ट्रौपदीउुमारीनि भी तीन तीन बार्णेशि 
उगे घायल किया | तब दालने उनमेंसे प्रत्येकपर पॉचयाच 
बाण छोड़े और एक-एक बाणमे प्रत्येकरी छातीपर चोट की । 
इसपर अर्जुनके पुत्रने चार यार्णोसे उसो घोडे मार डाठे, 
मीममेनफे पुत्रने उसका धनुप काटकर बढ़े जग्मे गर्जना 
की । युघिष्टिरकुमाग्ने उसकी ध्वजा काटकर मिंग दी) 
नकुटके पुत्रने लरशिकी रथमे नीचे गिरा दिया तथा सददेव- 
कुमारने एक पैने याणसे उसके मिग्को बड़से अलग वर 
दिया । उसका मिर कटते देखफर आपके सैनिक भयभीत 
होफर इधर-उचघर भागने लगे । 
एफ ओर महावली भीमसेनक्रे साथ अलम्बुषा युद्द हो 
रहा या। भीमसेनने नी बाणोंसे उस यक्षमको घायल कर शाला । 
तप वट भयानर राक्षस मीप्रण गर्जना करता हुआ भीमसेनागी 
ओर दोदा । उसने उन्हे पाँच बार्णेलि बीघकर उनरी मेना 
तीन सी रथियोका सद्दार कर दिया | फिर चार सी वीरोकी 
ओर भी मारकर एक बाणसे भीममेनरो घायल कर दिया । 
उस बाजसे मह्दावदी मीमके गदरी चोट लगी और वे अचेत 
होकर ग्यके भीतर ही निर गये । कुछ देर बाद उन्हें चेन 
हुआ तो ये अपना मबद्टूर धनुष चढाकर चार्गे ओग्से 
अश्म्दुपरो बागोंसे चीने खग । इस समय उसे याद आया 
हि भीमम्नने ही उसके माई बफको माय था | अतः उसने 
मयानरु रूप घारण करके उनसे कट्टा; टु मीम | तुने जिस 
महाबदी माई बउको मारा या) उस समय में वहाँ 
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हिसे फड “यिनिषुध | पूरकाहओ हचुरुपौने 
सुटे समय मित्रा यो धर्म निश्याप पिया है। इस समध 
उसे दिखानेशा अपसर आ गया है । मै राब मादाओगी 
ओर देखएर विचार करता हूँ, तो तुगसे बदा मुक्त आना 
कोई लिव्‌ दिखायी नही देता । और भेग ऐसा मिचाग है | 
सटुठके समय उसीसे काम लेना चादिये, लो अपनेभे प्रीति 
ग्यता हो जीर सदा अपने अनुकुट भी रहना हो। दुग 
श्रीकृष्णके समान पगममी हो और उन्हींडी तड पराण्डवोड़े 
आश्रय मी हा | अतः मैं तुम्हीर ऊपर एक भार रसना 
चाटना हुँ; उभे तुम ग्रहण करो | इस गमय तुम्ह बलु, 
सम्वा और गुरु अनगर सङ्कट है; तुम संग्राममूमिरमे उनके 
पास जाकर मद्दावता करे | जा पुरुष अपने मिरे दिये 
जूझता हुआ प्राण त्याग देता टे और जो आशगोंएे 
प्रथ्वीदान करता है, वे दोनों समान ही है। भरी दमै 
मित्रोरो अमय देनेवाले एक तो श्रीकृष्ण हैं और दूसंग तुम 
दो । ये भी मित्रो लिये अपने प्राण सर्माण वर सकते हैँ | 
देखो, जब एक पराक्रमी वीर विजयश्रीकी छालसासे संग्रामम 
जुझने लगता टे तो बीर पुरुष दी उसकी सहायता कर सत्ता 
हे; अन्य साधारण पुरुषोंका यष्ट काम नहीं है| भतः ऐसे 
भीषण युद्धमें अउनकी रक्षा करनेवाठा नुम्धोर सिया और 
कोई नहीं टै । अर्थुनने भी तुम्हारे रेकडे कोही मश 
करने हुए, मुझसे कई बार कद्दा या कि “सात्यकि मेरा चित्र 
और थिप्य दे | मैं उसे प्रिय हूँ और वद मुझे प्याग रै । 
मेर साय रहकर वरी कौरवोंका संदर करेगा | उसके समान 
मेगा सझयऊ कोई दूसग नहीं हो सकता ।? जिम समय मैं 
नीर्याटन करता छुआ द्वारवा पहुँचा था, उस समय भी 
मने अर्जुनके प्रति तुम्हारा अद्धन भक्तिमाव देखा या। 
इस समय ठोगसे कवच बँबवाऊर दुर्योचन आईनकी ओर 
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गया ट्रे | दूसरे क मदारयी ते यददो पहले ही पहुँचे दण 
दै । इसलिये दुग्दै बहुत जल्द जाना चादिवे । मीममेन और 
हम सब लोग मैनिरीकि सहित तैयार खड़े दै) यदि 
द्रोनाचायंने नुम्दारा पीछा किया; तो डम उन्दै यहीं रोक 
लेंगे | देखो) हमारी सेना संग्रामभूमिसे भागने लगी | 
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पिलाया । इस प्रकार जब वे नहांकर; जल पीकर और घास 
खाकर ताजे हो गये तो उन्हें फिर रयमे जोत दिया । इसके 
बाद वे अर्जुनके साथ फिर उस रथपर चढ़कर बड़ी तेजीसे चले । 
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सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! अब श्रीकृष्ण ओर अईन 
निर्भय होकर आपसमें जयद्र्थका वध करनेकी यात करने 
लगे । उन्हें सुनकर शत्रु बहुत भयभीत हो गये । वे दोनों 
आपसमें कह रहे थे, 'जयद्रयको छः महारथी कोरबोंने अपने 
बीचमें कर लिया है; किन्तु एक बार उसपर दृष्टि पड़ गयी, 
तो वह हमारे हाथसे छूटकर नदीं जा सकेगा । यदि देवताओं- 
के सहित स्वयं इन्द्र भी उसकी रक्षा करेंगे, तो भी एम उसे 
मारकर दी छोड़ेंगे ।? उस समय उन दोनोंके मुसकी पान्ति 
देखकर आपके पक्षके बीर यही समझने लगे कि ये अवश्य 
जयद्रथका वध कर देंगे । 
इसी समय रीकृष्ण और अईनने सिन्धुराजो देसरुर 
इर्षसे बड़ी गर्जना की । उन्हे बढते देउवर आएका पुत्र 
दुर्योधन जयद्रघकी रक्षाके लिये उनके आगे ऐफर निकर 
गया । आचार्य द्रोण उत्तके कवच बाँध चुके थे । अतः दए 
अकेला दी रयपर चढ़कर संग्रामनूमिमें आ दूदा। जिउ 
स० अं० १०६ 
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दप्तर सर पीर भी माउचानीसे मेरी रथा उरगे। 
डन काण रागी गेना सहित डोग और कृततवर्मा मेरे 
पाल पु सने या मुझे बंद करनेमे समर्थ नहीं होंगे। 
माग 00२ मुटरी रोक रदला टे, पैसे ही पृष्टयम्त आचार्यको 
ऐश देखा | इसमे पपच बाग) रद्ध, धनुष और आभूषण 
परनेपे व्यि ही जन्म लिया दे | 


भगत दिये ट्री नाग 


डर गुम नई उपर पूरा भरोसा ररर चळे जाओ, 
हि पहारी चिल्य मत करो । 


काय आफ्नै विचारते आपकी 
गया ४ तो में अडनो पास अवश्य जाऊँगा 
शर परी आर पापा नव सेंगा। मं सच करता हुँ--तीनों 
८, जो मुझ्ते अउँनसे अधिक 
पप शे] तपा मो पि जितना उना वचन मान्य रै; 
दने गो अविद लारी आशा शिगेंवार्य १ । श्रीकृष्ण और 
४ मम दोन भाई आएर दितमें तत्पर ग्ने है और मुझे 


Renee । 
ततर ग्माइग्ये | में अभी इस 


२ हानो मन गाग शा प्यार जै 
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हुआ दै मेलाको शीरपर भुरपशिर पारि पाग आहमा) १ 
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धाम उने भपभीत होड़ पययथ आनी नेने सा; 

नकल ङ्‌ र्क डे) "कू त पन | 

आधापामा) शप मोर गरी राम गदा है तथा पार्थ हर 


क. 


यार गन्ने तमे गये हुए हैं; उसे मै पति तीन मोन * 
गमशत टे । ते मी समे पूरा भरोसा है ति मै गवड म 
होनेमे पहले ही उनी पास पच आऊँगा | जर भाप आप 
दे रहे है तो मुझ्न-सरीया कौन पुरुष है, जो शुद्र न गगा 
गजन ! जिस स्थानपर मुझे आना है, उत्तफा मशे अघ 
तरह पता है। मै इल, राखि) गदा, प्रास, दार) तणा 
श्यृष्टि, तोमर, बाण तथा अन्यान्य अखवार भरे हुए १ 
सेन्यतमुद्रको शकोर डादँगा । 

इसके पश्चात्‌ महाराज युभिटिरही आशासले गाय 
अरुनसे मिलनेके लिये आपक्री सेनाग घुस गया । 


सात्यकिका कौससेनामें प्रवेश 
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(अरे | आओ, आओ) जल्दी दौड़ो । झन औँपर चोट य 
जिससे कि सात्यकि सहजदीमें आगे बढ़ नाय । देखी) अः 
मद्दारथी इन्द पाख करनेका प्रयत्न कर रहे टॅ !! घेखा थ 
हुए अनेका महाग्यी बढ़े वेगसे हमारे ऊपर टूट पढ़ । 
उन्हें पीछे इटानेके विचारस हमने मी उनपर आक्रमण हि 
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जयद्रथकी रक्षाके उद्देदयसे उन्हें चागं ओरसे वेर लिया 

अश्वत्यामाने तिइत्तर वाणोसे श्रीकृष्णर और तीनसे अनरर 
वार किया तथा पॉच बाणोखे उनकी घ्यजा और घोड़ोपर भी 
चोट की | इसपर अर्जुनने अत्यन्त कुपित होकर अश्वन्यामा- 
पर छः सौ वाण छोड़े तथा दम वार्णोति कर्ण और तीने 
बृषसेनको बींधकर राजा शल्यके बाणसदित धनुपको काट 
डाला । शल्यने तुरत ही दूसरा घनुष लेकर अर्जुनको घायल 
कर दिया । फिर उन्हे भूरिश्रवाने तीन, कर्णने बत्तीस, 
ठृपसेनने सात, जयद्रथने तिहत्तर, कृपाचार्यने दम और 


ee धट 


मट्रराञजन यंग वाथ दाला | ४770 "शान £7 १?!” 
A डु = ०२% व क 
सपने हाथपी सफाई दिखाते हुए उन्होंने पाप बाग ना 
क. 
वृपसैनयर तीन दाग छोदवर शाप आदर दिए 3 


डाला । शिर आठ बा फ पमा” 
को और मोते जपद्रयरो 
न्दने अश्वत्यामापर सनर दाण अर मी 
पचाने कुपित धाकर गाता काला 7४८ 
अछुँनपर तिहत्तर बाणोंसे पार शिया एसय नरे गी) 
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बाणीसे उन मब शजजीरों जागे बानेन कक दई । 


शकटव्यूहके मुद्दानेपर कौरव और पाण्डवपक्षके चीरोंका संग्राम तथा कॉरयपक्षके कई बीगेंका उघ 


राजा छूत्तराएते पूछा---सञ्चय | जय अजुन जयद्रय- 
की ओर चला गया, तो आचार्य द्रोणद्वारा रोके हुए पाञ्चाल 
वीरोने कौरवोकि साथ किस प्रकार युद्ध किया ! 


सञ्चयने कहा--राजन्‌। उस दिन दोपहरके याद 
कौरव ओर पाञ्चालोंमे जो रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान 
लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। समी पाञ्चाल और पाण्डव 
वीर द्रोणके रथके पास पहुँचकर उनकी सेनाको छिन्न-भिन्न 
करनेके लिये बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे । सबसे पहले केकय 
महारथी बृइ्रइत्र पैने-पैने बाण वरसाता हुआ आचार्यफे 
सामने आया । उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते हुए 
क्षेमधूर्चिने किया । फिर चेदिराज धृष्टकेतु आचार्यपर टूर 
पड़ा । उसका सामना चीरधन्वाने किया । इसी प्रकार सहदेव- 
को दुर्मुखने, सात्यकिको व्याप्रदत्तने; द्रीपदीके पुत्रोंको 
सोमदत्तके पुने और मीमसेनफो राक्षस अल्म्बुपने रोका । 

इसी समय राजा युधिष्टिरने द्रोणाचार्यपर नब्चे याण 
छोड़े । तब आचार्यने सारथि और घोड़ोके सदित उनरर 
पच्चीस बाणोसे वार किया । परन्तु घर्मराजने अपने हाथकी 
फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणोंको अपनी बाणवर्पासे रोक 
दिया। इससे द्रोणका क्रोध बहुत बढ गया । उन्दने 
महात्मा युधिष्ठिरका धनुष काट डाला और बढी फुर्तति 
हजारों बाण वरसाकर उन्हें सब ओरसे ढक दिया । इससे 
अत्यन्त खिन्न होकर धर्मराजने वह टा हुआ घनुर फेंक 
दिया तथा एक दूसरा प्रचण्ड घनुप ठेकर आचार्यके 
छोडे हुए सदखों वार्णोको काट डाला । फिर उन्होने 
द्रोणके ऊपर एक अत्यन्त भयानक गदा छोड़ी और 
उल्लासमें भरकर गर्जना करने लगे । गदाको अरनी ओर 
आते देख आचार्यने म्झाख प्रकट किया) वर गदाको 


भन्म करके गज युधिटिग्दे ग्यारी शोर काण | लर आई 
राजने ब्रह्मामे ही उसे शान्त एर 
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है बहा णे सुती आन यौनि या मध्यम भी आका पेट 
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पुर्या थे दिगाबी नहीं दे) अर दियारसे ता इस फाजद 


की गडू भाग ही हे भप अप साधान हहर लिए धक 


रब सप्पगामी सायहि आएती सेनाम पुग रथात मो 
भौमसेन आदि पाणडय नीर भी आपे रीनितोमर टूट पदे । 
उन्ट बड़े होशमे घाया करते देख महारथी कुतार्मान अछ 
हो आगे बदनेंसे रोक दिया। इस समय हमने कृतवर्गा र! 
बड़ा ही अद्भुत परम देखा | सारे पाण्डप मिलार भी युद्धमे 
उमे नीचा न दिना सहे | तब मद्दायाहु भीमने तीन) सादेवने 
बीम) घर्मगनने पाँच, नऊटने शौ, भृष्युम्रने तीन और 
द्रीपदीऊे पुराने सात-सान बाणोसे उसे घायल किया । तपा 
विराट, द्रुपद और गिखण्डीने पाँच पाँच बाण माग्यर पिर 
बीस बागोंगे उसपर और मी चार किया । फूतार्माने इस 
सभी चीरोरो पॉच-पोच वाणेसि यींधकर मीममेनपर सात बाण 
छोड़े तया उनके घनुप और ध्यज्ञाकों काटकर रथम मीन 
गिरा दिया । इसके बाद उसने कोधमे भग्फर बढ़ी 
तेजीमे सत्तर बाणोद्वारा उनकी छातीपर फिर चोट 
की । कृतवर्माकें ब्राणेंसि अत्यन्त घायल ही जानेंगे मे 
याउने लगे तया अचेत-से हो गये; थोडी देर याद 
जब ऐट हुआ तो मीममेनने उसकी छातीमै पाँच बाण मार | 
इससे कूनवर्माफे सब अक छोहुडदान हो गये । तय उसने 
क्रीधम भरकर तीन बाणोमे भीमसेनपर बार किया तथा अन्य 
सब मदारयिर्योको भी तीन तीन वाणोसि बीच दिया | इसा 
उन सबने भी उसपर सान-सात बाण छोड़े । फूतयर्माने एक 
क्ष्रप्न बाणसे दिसण्डीका घनुप काट दिया । इसमे कुरित 
हीकर गिसण्टीने ढाळ-तल्वार उठा ली तथा सदयाग्वा 
घुमाकर कृतवर्माके रथपर फेंका । बह उसके घनुप और 
चाणको काटकर प्रव्वीपर जा पड़ी | कृतवर्माने तुरंत ही 
दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पाण्ठवको तीन-तीन बागेमि बीच 
दिया तथा गिखण्डीको आठ बाणसि घायल कर दाला । 
शिसण्दीने भी दूसस घनुप्र लेकर आफ्ने तीरो याणोमे 
कृनवर्माझी रोक दिया । इससे क्रोधमै मरकर बह जिखण्डीउ 
ऊपर टूट पढ़ा । इस समय अपने पेने वार्णीमि एक-दृ्षस्को 
व्यथित करते हुए चे महारथी प्रत्यकालीन यूर्योरै समान जान 
पड़ते थे । कृतवर्मनि महारथी ग्रिखण्डीपर तिहत्तर वाणम 
बार करके किए उसे सात वाणोदारा घायल कर डाला ! 
इससे बह मूस्छिन दो गया और उसके दायमे धनुप याण 
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उपस्थित नहीं था; आज तू उसका फल चल छे !' ऐना 
कहकर वह अन्तर्धान हो गया | तया भीमसेनके ऊपर वटी 
भारी बाणवर्पा करने लगा | भीमसेनने भी सारे आकाग्रयो 
चार्णौसे व्याप्त कर दिया । उनसे पीडित होकर वह गक्षम 
अपने रयपर आ बैठा, फिर पृथ्वीपर उतरा और छोटा-सा 
रूप घारण करके आकाशमै उड़ गया । वह क्षण-क्षणमें ऊँचे 
नीचे; अणु-वृहत्‌ तथा स्थूछ-सूक्ष्म विभिन्न प्रकारके रूप 
धारण कर लेता था तथा मेघके समान गरजने लगता था। 
उसने आकागमें चढ़कर शक्ति, कणप) प्रास, शूल; पट्टि, 
तोमर, शतप्नी, परिघ, भिन्दिपाल, परशु) शिला, सड्ग+ 
गुड, ऋष्टि और वज्र आदि अनेको अज-शर्त्रांकी वर्षा की। 
उससे भीमसेनके अनेकों सैनिक नष्ट हो गये | इसपर 
भीमसेनने कुपित होकर विश्वकर्मात्न छोड़ा । उससे सब ओर 
अनेकों बाण प्रकट हो गये। उनसे पीडित होकर आपके 
सैनिकोर्मे बढी भगदड़ पढ्‌ गयी । उस अन्ने राक्षसकी 
सारी मायाको नष्ट करके उसे भी बहुत पीडा पहुँचायी । इस 
प्रकार भीमसेनद्वारा बहुत पीडित होनेपर वह उन्हें छोड़कर 
द्रोणाचार्यजीकी सेनामें चला आया । उस महाबली राक्षसको 
जीतकर पाण्डवलोग सिंहनाद करके सब दिशाओंको गुँजाने लगे । 

अब हिडिम्बाके पुत्र घटोत्कचने अलम्बुपके सामने 
आकर उसे तीखे बाणोंसे बींघना आरम्भ किया । इससे 
अलम्बुषका क्रोध बहुत वढ गया और उसने घटोत्कचपर 
भारी चोट की । इस प्रकार उन दोनों राक्षसोंका बडा मीपण 
संग्राम छिड़ गया। घटोत्कचने अलम्बुपकी छातीमें बीस 
बाण मारकर बार-बार सिंदके समान गर्जना की तया 
अलम्बुषने रणकर्कश घटोत्कचको घायल करके अपने भारी 
सिंहनादसे आकागको गुँजा दिया । दोनों ही सैकड़ों 
प्रकारकी मायाएँ रचकर एक-दूसरेको मोहमें डाल रऐ थे। 
मायायुद्धमें कुशल होनेके कारण अब उन्होंने उसीका आश्रय 
लिया । उस युद्धमें घणोत्कचने जो-जो माया दिखायी) 
उसीको अळम्धुपने नष्ट कर दिया । इससे भीमसेन आदि कर 
महारयिर्याका क्रोध बहुत वढ गया और वे भी अलम्बुपपर 
टूट पडे । 

अलम्बुपने अपना वञ्जके समान प्रचण्ड घनुष चढाक्र 
भीमसेनपर पच्चीस, घटोत्कचपर पाँच, युधिष्ठिर तीन, 
सहदेवपर सात, नकुलपर तिदत्तर और द्रौपदीपुन्रोपर पाँच- 
पाँच वाण छोड़े तथा बड़ा भीषण सिंहनाद क्या | इसरर 


तपा घठोकरचने डसपर पचास याण छे सिय माना 
बार्णीका वार करते हेट दही गई 
सिंहनादसे पर्त, वन) पक्ष सौर वागते? 

डगमगाने त्यी । दद पनागटपने उनगेध ण गार पडा 
पाच बार्गासे चाट की | एरर घटकच 
अत्यन्त उत्तेजित छार दाग पले ४ 
तीरोडी वर्षा की । विजयी पाणणिगिरी गारो कच ह! 
जानेसे वह एकदम िउर्सब्रिनूद हे गाग | ५०० ऐसी 
खिति देखरर युणदुर्मर दोलन दाह पर 007270 
विचार किया । बह परने रखे र 
गया, और उसे दयोद रिया । विर उसे शीण पुग 
उठाकर बार बार घुमापा जीर प्रशीर पथा त! 
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मेने रारा «गा याया पीठ दिखाउर अद्दानरा मागनेका 
द्र प्न नगे। इलनेंदम शग्रधारियोंगे धे आचाय दोण 
नसम पेशो दौदाएर खात्यक्रें स्गमने आ गये | यह 
देपाए प्रधान प्रधान कौरव भी आचार्यके म्यय ही उसपर 
दण पढ़े । अव सान्पकिपर द्रोगने सतटत्तर, दुर्मर्पणने बारह) 
लुदरा ने दस, सिने नीस, दुमुगने दस, दुःशासनने आठ 
लोग विने दो बाण छोड़े । राजा दुर्योधन तथा अन्य 
माररायिरेनि भी भीषण बाणवर्षा करके उसे पीडित करना 
शम्भ दिपा उिन्तु मात्यकिने अटग-अरटग उन समीके 
दरा आराव दिया । उम्ने द्रोणके तीन, दुःमहके नौ, 


ne 


पु गड पोस) चिमसेनफे सात, दुमप्रणके बारह, विर्विश्चति- 
के आट) सयातरे नो और विजयके दस बाण मारे । फिर 
रर दुर्योधनार ट्ट पढ़ा ओर उसपर वाणोंकी बड़ी गहरी 
योड करने रागा | दानाम तुमुल युद्ध छिड़ गया ओर दोनो- 
दीने कझरने-अपने धनुष समालकर बार्णीकी वर्षा करते हुए. 
एक दुसगफो अद्म्य कर दिया। दुर्वोचनके बाणोने सात्यकि- 

फो बहन ही घायल कर दिया तया खत्वकिने मी अपने वार्णो- 
ह वीच दाला । आपके दसरे पुत्रेनि भी 

बागाजा सडा उगा दा | निन्त 
नच-पोच बाग छोदकर फिर मात-सान 


यामे जागें फोडणी मारकर एक बाणसे सारयिका भी 
काम रमाम कर दिया | अब दुर्यावनक्रे पर उखडू गये | बह 
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[ सं० महाभारत 
उस को | सुनरर बढी धुनि मदारपी शर्मा 
रातीति सामने आया । उन्ने छब्पीय आणोमि मायीको, 


पाचम उसके सारयिको और चारसे चारों घोडाको घायष 
कर गाचा | इसपर रात्वक्नि बड़ी तेजीसे उसपर अस्सी याण 
छोड़े । उनगी चोटसे अन्यन्त घायल होकर कृतयर्मा कोर 
उठा । इमफ़े बाद सात्यकिने तिरसठ याणोसे उसे जागें 
बोडके और मातमे सारयिको बींघ डाला। फिर एफ 
अत्यन्त तेजम्वी वाण कृतवर्मापर छोड़ा । वह उसके कयनको 
फोइफ्र खूनमै लयपय हुआ पथ्वीपर गिर गया । उसकी 
चोटमे कृतवर्माका शरीर लोहूटदान हो गया, उसके ददायसे 
घनुप-वाण गिर गये और वह अत्यन्त पीडित होकर घुटनेंकि 
बल रथफी ब्रेठकर्मे गिर गया । 

रस प्रकार कृतवर्माको परास्त करके सात्यकि आगे यढा । 
अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बार्णोकी वर्षा करने लगे | 
उन्होंने तीन बाणोसि सात्यकिके ललाटपर चोट की तथा और 
भी अनेकौँ बाणांसे उसपर वार किया । परन्तु सात्यकिने 
दो-दो वाण मारकर उन समीको काट दिया । इसपर 
आचार्यने टॅसकर पहले तीत और फिर पचास बाण छोड़े । 
इससे सात्यकिका क्रोध भइक उठा । उसने नो पैने ब्राणोते 
ट्रोणपर वार किया तथा उनके सामने ही सो वाणोंसे उनके 
सारथि और ध्वजाको भी बीघ डाला | सात्यफिकी ऐसी 
फुर्ती देखकर आचार्यने सत्तर बरार्गेसि उसके सारथिको 
बींचकर तीनसे उसके घोड़ोपर चोट की | फिर एक बाणसे 
रथकी ध्वजा काटकर दुसरेसे उसका घनुप काट डाला । इम 
पर सात्यकिने एक भारी गदा उठाकर द्रोणके ऊपर छाडी | 
उसे सदसा अपने ऊपर आते देख आचार्थने वीचदीरमे 
अनेको वार्णासे काटकर गिरा दिया | फिर उसने दूसरा धनुष 
छे उससे बहुत-से बाण बरमाकर ठोणकी दादिनी सुजाको घावळ 
कर दिया | इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्घ- 
चन्द्र वाणसे सात्यकिका धनुष काटकर एक दाक्तिसे उसके 
सारयिको मूच्छित कर दिया । इस समय सात्यकिने बड़ा ही 
अतिमानुप कर्म किया। बह द्रोणाचार्यसे युद्ध करता रहा 
और साथ ही घोड़ोंकी ळगामें भी मॅमाळे रद्दा । फिर उसने 


एक बाणसे ठोणके सारथिको प्रथ्वीपर गिराकर उनके घोड 


को बार्णद्वारा इधर-उधर मगाना आरम्भ क्रिया । वे उनके 
रयको लेकर रणाद्रणमें इजारों चक्कर काटने लगे | उस समय 
सभी राजा ओर राजकुमार कोलछाहल मचाने ढगे | क्रिन्तु 
सात्यकिके वार्णोसे व्यथित दोकर वे सव भी मैदान छोड़कर 
माग गये | इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर- 
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ओर धूल उड़ रही दै | माळूम होता दे अर्जनकों मिन्डुरीवीर 
देगके वीरोनि घेर लिया है।ये सब जयट्रयके लिये अग्ने 
प्राण देनेको तेयार दे; इसलिये इन्हें पगस्त किये बिना 
जयद्रथको मी नहीं जीता जा सफेगा । आज मद्दावाहु अर्जुनने 
सूर्यादयके समय कोरर्वोकी सेनामें प्रवेश किया था । अव दिन 
ढल रहा है । पता नहीं; अवतऊ वह जीवित मीठे था नहीं। 
कोरवोंकी सेना समुद्रके समान अपार दै, सग्राममें एबाएकी 
देवतालेग भी इसके सामने नहीं टिक सऊते । इसमे अर्जुनने 
अकेले ही प्रत्रेश किया है । उसकी चिन्ताऊे कारण आज युद्ध 
करनेमें मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रदी दै । जगत्पति 
श्रीकृष्ण तो दूसरोंकी भी रक्षा करनेवाले दै | इसलिये उनकी 
मुझे कोई चिन्ता नही दै । मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि 
तीनों लोक मिलकर भी श्रीकृष्णसे लड़ने आर्ये तो उन्हें मी 
चे संग्राममें जीत सकते हें; फिर इस धृतराष्ट्रपुत्रकी अत्यन्त 
बलहीन सेनाकी तो बात दी क्‍या दे ! किन्तु अर्जुनमें यह 
बात नहीं है । उसे यदि बहुत-से योद्धाओने मिलकर पीड़ा 
पहुँचायी तो वह तो प्राण छोड़ देगा | अतः जिए मार्गसे 
अर्जुन गया है, उसीसे तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। 
आजकल बृष्णिवंशी वीरोंमें तुम ओर महावाहु प्रयुम्न-दो री 
अतिरयी समझे जाते हो | तुम अस्रसञ्चालनमै साक्षात्‌ नारायणके 
समान, बलमै श्रीवळरामजीके समान और पराक्रममें न्वप 
अर्जुनके समान हो । अतः में तुम्हें जो काम सीप रदा हूँ; उसे 
पूरा करो । इस समय प्राणोकी परवा छोड़कर संग्रामभूमिमं 
निर्भय होकर विचरो । भैया ! देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है 
और श्रीकृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनोंदीके गुरु ₹। एस 
कारणसे भी में तुम्है जानेका आदेश दे रहा हुँ । तुम मेरे 
कथनको टाल मत देना; क्योंकि में भी तुम्दारे शुरुका शुरू 
हुँ, और इसमे श्रीकृष्णका, अर्जुनका और मेरा एक दी मत 
है । इसलिये तुम मेरी आशा मानकर अर्जुनके पास जाओ ।!? 


धर्मराजके इस प्रेमयुक्त, मधुर, समयोचित ओर युक्ति- 
युक्त कयनको सुनकर सात्यकिने कहा, “राजन्‌ ! आउने 
अर्जुनकी सहायताके लिये मुझसे जो न्याययुक्त दात करी पै, 
बह मैने सुनी । वैसा करनेसे मेरा यश ही बढ़ेगा । अईन हे 
लिये मुझे अपने प्राणोंफो वचानेका तनिक भी लोम न दैः 
और आपकी आशा होनेपर तो इस रुंग्रामभूमिमे ऐरा कोन 
काम है, जो मैं न करूँ । इस दुर्वल सेनाकी तो वात ही झ्याः 
आपके कइनेपर तो मे देवता, अतर और मनुप्योफे ररित 
तीनों छोकोंसे संग्राम कर सकता हूँ। मै आपसे सच बहता 
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गनन? थि आड़ पद पाने हा काम तमाम फर तया दाह, फाग्दोज्छ पाहोक, यवन, पारद) गुरिन्द) तक्षण+ 
; गरो पासो शह) दइर) सम्पद) पैशाच, वरर और पर्वतीय योद्धा हायोंगे पवर 

को द सह घरा बारे शापदुमिरों मास ओर ठेका बड़े कोधमे ग्गत्परीकी ओर दौड । दुःशासनने "इले 
रस । सपीति बर्गेसि मार डाळे? ऐसा कहकर रायको उल्तादित पिया और 


se pe rp 7? “कु गज ड 
दै कर र NSE उन | 
न छ दे. इंसेने माणी दृषी भर गयी | उनमेमे जो गात्यकिको चारों ओरसे पेर लिया | इत रामय हमने साटाकिफ 
न हज बाला ३२० ५ दाः न्वरे भयभीत होकर रगाद्रगसे बहा ही अद्भुत पराक्रम देखा । यह अऊेला ही वेराटफे उन 
॥, “| सबके साथ सम्राम कर रद्य था तया रयसेना, गजसेना और 
बि > ४ घुड्स xx २.५ ४७ हि अ पोक करता ज्ञ 
साउन, इर दार सम्यो) यजन और फोळी दुर्जय उँइसवारीके सहित उन सभी अनायोंका सद्दार करता जाता 
जन 2207 ग्याङ पराए पयाय था | जत्र वे मार खाकर भागने लगे, तो उनसे दुःशागनने 
| अति (१३१ डा 4६ नै २१११ १, पुन [| संनाम घुस बाया a ग ~ 
222 दम 30 पयर्त से साय; ब्य बदानेजा आदेश दी अरे ! भागते क्यों हो ! तुमछोग तो पत्यरोफी मार 
4 +] नप न ड नेमे बदे i न सर्व 
हिया | उसे अनरे समीप पहुँचा देखकर आपके सनिक रचय आप हो, सात्यकि तो इससे सर्वथा अनभिश 
न जापर बढी प्सा उसने लगे । इसनेहीमे दे । इसलिये तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो ।? यह 
4१ मदर; ४ शर ३ न्‌, न्थ ८2 
"याप पुत्र दपाचन; लियमेन। दुःशासन) विरिति) शकुनि) नरर शर याकर दट पढ़ें और हा पाते 
० » उ यण घोर कपन उसे पीेसे जाउर घेर छिया । जड़ी दिला लिये उसके सामने आये | कोई उसे मार 
पु, ट रायन इसमे तनिक भी मय न हुआ और बह्‌ डाल्नेके लिये गोफनियाँ लेकर सब ओरसै मार्ग रोफकर 
* खड़े हो गये । उन्हें शिलायुद्ध करनेकी इच्छासे आया देण 


*ग गर भी ददार कुशलता दिखाता हआ उनऊे साथ युद्ध 
मर्म “गा । जप गाजा टुर्वोघनने तीन वार्णोस्रे उसके सत 

यार चारो धोक वीघफर सात्यकिपर पहले तीन 
३ र गिर आठ बगोंसे वार क्रिया । तया दुश्शासनने सो 


सात्यकिने बाण बरसाना आरम्भ कर दिया | फिर उन्दने 
जो भयद्कर पायाणवर्पा की, उसे सात्यकिने आपने बाणोसे 
छिन्न-भिन्न कर दिया । उन पत्यरोफे रोइसि आपद्वीकी गेना 
मरने लगी ओर उसमें वड़ा दाद्दाकार होने लगा । बात की- 


गडु निने पथोन, चित्रमेनने पाँच ओर दु;सहने पटर बाणोमे ho 
उनपर योड डी | इसपर सालगिने मुख्कराते हुए उन मभीको ततमे पॉच सौ शिलाघारी वीर अपनी भुजाओंके कट जानेसे 
तीन कन बाणीमि बीच दिया । किर दाकुनिके घनुपको काट- माणदीन द्वोकर प्रय्वीपर गिर गये । 


सग तीन चाजोंमि टु्योवनरी छातीपर बार ज्या तथा अब अनेकों व्यात्तमुख, अयोइख) झूलहम्त, दरद 
rh कक बीस वाणास तण, खस, लम्पाक और कुलिन्द योद्धा सात्यकिपर पत्यरोंकी 

| रके वाद उस्ने प्रतयेक वीरके पॉच-पॉच वर्षा करने छगे। किन्तु युद्धकुशल सात्यकिने वाणोंकी 
या एऊ भल्टल दुर्वोधनके सारथिर ढौछारसे उनके पत्यरोके भी टुकड़े-दुकड़े कर दिये । उनकी 
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पित्या | २ घर आसय बहिर पव्तीपर गिर. गया] बजरीकी चोट भौरोंके डंकके समान जान पड़ती थी | उससे 
गरि सग झूनेरर घोडे इससे बाते करने टगे और उसे पीडित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्रामभूमिमें टिक न 
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ee ae ता छै तकर आपके लके| जो हाथी मरनेसे बचे थे, वे खूनसे लयपथ हो 
2 जत रड त कर जी माग ग | गये तथा उनके मस्तकोंकी इद्धियोँ दट गयी । इसलिये वे 
Fao £ अः | | कह ~ र्‌ कर Lol ~ — फो दि ७. पिसे ७ 
क त तह ही टी कर ससर करक यह पिर भी अफेडे सात्यकिके रथको छोड़कर संग्रामभूमिसे भाग गये । 
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Ne आरके ओ पुत्र सात्यकिसे छड़ने आये थे, वे भी उसकी मारसे 


गिन्छ यर कळ ही आगे बढा या कि दु्योघनक्री आजा घतराकर ट्रोणाचार्यजीकी सेनामें जा मिले तथा जिन रयियोको 
उरे गरिन दे 


द 
सप योद्ठा फ्रि लॉट आये | खयं लेकर दः्शासनने धावा किया था; वे सब भी भयमीत दोकर 
या । उसके साथ तीन हजार घुडसवार ट्रोणके रथकी ओर दीड गये । 


pe 
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टही 


इसी समय सात्यकिके रथक्ी ओर बड़ा कोलाहल होने लगा | 
उस महारथीके वाणोंकी बोछारोसे आपके पुत्रकी सेनाके 
सैकर्डी टुकड़े हो गये और बह तितर-वितर होकर इधर-उधर 
भागने लगी । उसके छिन्न-मिन्न होते ही सात्यकिने सेनाके 
मुहानेपर खड़े हुए सात वीरोंको मार डाला । इसके वाद 
और मी अनेको राजाओंकी अपने अझिसदशा वाणांसे 
यमराजके घर भेज दिया | वह एक वाणसे सेकड़ों वीरोंको 
और सेकडों बाणोंसे एक-एक वीरको वींघ देता या | 
जिस प्रकार पशुपति पशुओंका संहार करते हैं, उसी 
प्रकार वह द्वाथीसवार और हाथियोंको, घुड़सवार ओर 
घोड़ोंकी तथा सारथि और घोड़ोंके सहित रर्थोको चोपर कर 
रहा था । इस प्रकार फुर्तलि सात्यकिने वार्णोकी झडी लगा 
दी थी, उस समय आपके सैनिकोंमेंसे किसीको भी उसके 
सामने जानेका साहस नहीं होता था । उसकी वाणवर्वासे 
घायल होकर वे ऐसे डर गये कि उसे देखते ही मैदान 
छोड़कर भागने लगे । सात्यकिके तेजसे वे ऐसे चक्करमें पढ़ 
गये कि उस अकेलेको ही अनेक रूपोमें देखने रंगे । 
वे जिधर जाते ये, उधर ही उन्हें सात्यकि दिखायी देता था । 


इस प्रकार आपके बहुत-से सेनिकोंको मारकर और 
सेनाको अत्यन्त छिन्न-भिन्न करके वह उसमें घुस गया । फिर 
जिस मार्गसे अर्जुन गये थे, उसीसे उसने मी जानेका विचार 
किया । किन्तु इतनेहीमें द्रोणने उसे आगे वढनेसे रोका 
और पाँच मर्मभेदी बारणोसे घायल कर दिया । इसपर 
सात्यकिने भी आचार्यपर सात तीखे वाणोंसे चोट की | तव 
द्रोणने सारथि और धोड़ोंके सहित सात्यकिपर छः बाण छोड़े । 
आचार्यका यह पराक्रम सात्यकि सह न सका । उसने भीपण 
सिंहनाद करते हुए उन्हे क्रमशः दस; छः और आठ बार्णोसे 
घायल कर दिया । इसके वाद दस वाण और छोडे तया 
एकसे उनके सारथिको, चारसे चारों घोड़ोंको और एकसे 
उनकी ध्वजाक्रो बीँघ दिया । इसपर ट्रोणने बड़ी फु्वीसे 
टिड्डीदळके समान वाणोंकी वर्षा करके उसे सारथि, रय) ध्वजा 
और धोड़ोके सहित एकदम ढक दिया । तब आचार्यने 


अरे | तेरा गुरु तो कायरांकी 
करना छोइकर भाग गया था। नै तो झुडमें नगा हुआ 
था) इतनेद्दीमे वह मेरी प्रदक्ञिणा करने "गा । रूद नू यदि 
मेरे साथ युद्ध करता रद्द, तो जीना इचदर नहीं जा रगा |? 
सात्यकिने कहा) “दान्‌ ! आपडा ज्ल्यात हो | मैं ते 
घर्मराजकी आशसे अजुनके पान ही जा रहा हूँ। इनानिये 
यहाँ मेरा समप नष्ट नहीं होना चाट्यि । दिष्दशाग हो 
सर्वदा अपने गुरुभाके मार्गका ही अनुमाण व्रते आरे हैं । 
अतः जित प्रकार मेरे गुरुजी गये €« उडी प्ररार म 
जाता हूँ |? 


> उपे 
की तरद मेरे सामनेसे सुड 
२७ 
क्त 


राजन्‌ ! ऐसा कहकर सान्पकि द्रेयाचायळाले होइना 
दुग्त ही बट्टीसे चल दिया । उसे ददते देण जवार्दरो ददा 
क्रोध हुआ और वे अनेकों बाण छोड़ते हुए डरे पीर दोदे। 
किन्तु सात्यकि पीछे न छोटा । वर्‌ असने पमे बारेर 
विद्याल वादिनीको बींधकर वोरयोंरी अगर र 
जब सेना इधर-उधर भागने लगी आर सात्यरि उरपे मोएर 
घुस गया तो कृतवर्माने उसे पेरा। उरे सामने राग देण 
सात्यकिने चार वार्णेसि उसके चारों थोडीसी घायल मर दिया 
और फिर सोलद बाणोंसे उमडी छातीरर भार दिरा । इसपर 
कृतवर्माने कुपित दोकर सात्यरिरी छातीमें 
एक वाण मारा । वह उसके कवच और शरीरके 
खूनसे लथपथ हो प्रथ्वीमे घुस गया । जिर डाने अनेर 
बार्णोछे सात्यकिके घनुप ओर बाण भी गट पाठे । खापमिने 
ठुरंत ही दूसरा धनुष चढाया और उरुसे रारे होणा 
छोड़कर कृतवर्मा और उसके रपवो बिस्डु दद दिया । 
फिर एक भल्से उसके गरधिक शिर * उदा या । 
सारथि न रहनेसे घोडे भाग उठे । इसने 7 
घपराहटसै पड़ गया । किन्तु थोरी ही देरमें रप्धान 
उसने खय ही घोर्डोरी बागडोर मैंभाट नी "गैर निर्भपतापूय क 
शत्रुओं सन्तत्त करने लगा । इतनेरीरे गी 
सेनासे निकलरर वाम्योन-लनार रौ २ 
अनेर दीर्रोने उसे आगे ददने > मेरा । 


१०११ आई 


न ७७ 


कौरवसेनाके परामवके विपयमें राजा धृतराष्ट्र और सञ्चयका संवाद तथा कृतवमांक पराकमझा वपन 
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राजा धृतराष्ट्रने कहा--सक्षय ! हमारी सेना अनेक 
प्रकार के शुर्णोसे सम्पन्न और सुव्यवखित दै | उसकी व्यूह- 
रचना भी विधिवत्‌ की जाती दै | हम सर्वदा उसका अच्छे 
तरह सत्कार करते रहते हैं, तया उसका भी हमारे प्रति बढ़ा 
म० अं० १०७--१०८- 


अच्छा भाव हे । उस्मे कोई अधिर दगा पा राटा, 
अधिक हवला या मोदा अपवा नीना एथप शी नहे है । 
सभी रुबल थोर स्वश दारीरदाले £| मन (मको मो 


फंसलाकर, उपरार 


[4 
oe 


टच ह हिन पागा रोप मड आन्य करिति होफर 
पवतर गरा इट रश । गर पाठ पकने यार्योमे द्रोणी गति 
इरी टर ॥हप्रामदमि बढ़ा हागागार होने रागा । उसने 
दग मण एपयापही छारी नब्ये यार्थसि चोट 
ही) छत में गयार गरीग थेठकर मूच्छित हो गये । 
धुनु अनुप गाम एक सेत चावार उठापी ओर अग्ने 
इधर मुर पोर्न ही आचार्य रखपर चढ गया । वह 
उना शिर लाठनेरीयाण था सि ट्रोगरी मूर्न्छा टूट गयी। 
मद उन्पोंने देग्य हि भृष्टा उन फाम तमाम करनेके 
हन्ये निड आ गया दे; तो वे पानमे ही चोट करनेवाले 
पिलत मामे यणा छोड़ने लगे । उन बागोंमे ध्रृष्टसुश्नका 
जछाद मग हो गया शौर बह तुरंत ही उनके रयसे कूदफर 
मे रथरर व्य नटा । अब वे दोनों ही एक-दूसरको वाणोसि 
ममी सगे । दोनोदीने सम्पूर्ण आउाञ) दिशा ओर पृथ्वीको 
बाते छा दिया । उन उम अमुत युद्धकी समी प्राणी 
प्रशग्ण करने लगे । अब द्रोणने बढी फुर्तीसे धृष्टयुम्नके 
रागरे रिग्यें! फाटकर गिरा दिया । इससे उसके घोडे 
रगभूनिमे भाग गये । तय उगचार्य पाञ्चाल और खञ्जय 
गरो माय युउ करने लगे तया उन्हें पराल करके फिर 
सपने त्यूएमै आएर सादे हो गये । 

इधर दुःशासन घरसने हुए बादलके समान बार्णीकी 
द्धी मर्या खत्यरिएें सामने आया। उसे आता देख सात्यकि 
उमप! ओर दौदा और उसे अपने बार्णोसे एकदम ढक 
डिया । नप दुःशासन और उसके सायी वार्णोसे बिल्कुल 
डक गये। तो वे संद मैनिरोंकरें सामने दी भयभीत होकर 
मुझस्थल्से माग गये । दुःशासनको सेकई़ों बार्णीसे बिधा 
देवकर राग दुर्योधनने निगर्त वीर्रोको सात्यकिके रथकी 


०) 


ओर भेजा | उन तीन सदन रथी योद्धारओने युद्धका पक्का 


अ झगाजनों येन पतः स पन्याः # 


[ सं० महाभारत 


चारों ओग्से रर्थोडी बाइसे भेर पिया । 
हिन्त साव्यिने अपने यागोंडी बोछारसे उस मेनाठे पाँच तो 
अग्रगामी योदार्ओफो मात-की-बातमे धराशायी कर दिया | 
तर रहे-सर वीर आपने प्राणोंके भयसे द्रोणाचार्यजहे रषकी 
ओर लोट गये । 

इस प्रकार निगर्त्त बीरोका संहार करके चीर सात्यकि 
भीरे-घीरे अर्जुने रयड़ी ओर बढने लगा । इस समय आपके 
पुत्र दुः्यासनने उसपर फिर नौ याणोसे वार किया । तय 
सात्यकिने उसपर पाँच बाण छोड़े और उसके धनुपको भी 
काट डाला । इस प्रकार सत्रको विस्मयमे डालकर यर फिर 
अर्जुनफे रयफी ओर बढ़ने लगा । इससे दुःशासनका क्रौध 
बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकिका वध करनेके विचारे 
उमपर एक लेहेकी शक्ति छोड़ी । किन्तु सात्यकिने अपने 
पेने वारणो उसके सैकड़ों कडे कर दिये । तब दुःशासनने 
दूसरा घनुप लेकर उसे बार्णेसि बीध डाला और सिंद्रके समान 
गर्जना की । इससे सात्यकिका क्रोध भडक उठा और उसने 
ढुःशासनकी छातीको तीन वाणोसि घायल कर एक भल्जसे 
उसके घनुपको और दोसे उसके रथकी ध्वजा तथा शक्तिको 
काट डाला । फिर कई तीखे वाण छोड़कर उसके दोनों 
पार्व्वरक्षकोफों मार डाला । तब त्रिगर्तसेनापति उसे आगने 
रथपर चढाकर ले चला । सात्यकिने कुछ देरतक उसका भी 
पीछा किया । किन्छु फिर उसे भीमसेनकी प्रतिज्ञा याद आ 
गयी, इसलिये उठने दुश्शासनका वघ नहीं किया । राजन्‌ | 
भीमसेनने आपकी समामे ही आपके सब पुत्नोंकों मारनेकी 
प्रतिशा की यी, इसलिये सात्यकिने दुःशासनको मारा नहीं । 
वह उसे सँग्रामभूमिर्मे परास्त कर बढ़े वेगसे अर्जुनकी ओर 
बढ़ने लगा । 


त त हा हाड SN 
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संजयने कहा--राजन्‌ ! इधर दोपदरके बाद आचार्य 
ट्रोदका एेमरोंके साथ फिर घोर मंआम होने लगा | उस समय 
को योदा गरन र्ट थे; उनका मेघके समान गम्भीर शब्द 
छे रदा या | पुरपरिद ठोणने अपने लाल रंगरे पोड़ोंबाले 
राउर चदफर मन्यम गतिसे पराप्टवॉपर घावा किया और 
शरने तीरों बाठे मानो चुने-चुने वीरोयर याण बरसा रहे हों; 
इस प्रसर युढमें सेंल-्मा करने टगे | इतनेहीमें पाँच कैकेय 
राग्डुमरोमिदे रण-्दुर्मद मदारयी बृहत्यन्न उनके सामने 
ने बाकी वर्षा करके उन्हें पीडित करने 


लगा | द्रोणने कुपित दोकर उसपर पंद्रह बाण छोड़े; किन्तु 
उसने उन्हें अपने पाँच वार्णेसि दी काट डाला | उसकी ऐसी 
फुर्ती देखकर आचार्य हँसे और फिर उसपर आठ वाणेसि 
वार किया । यह देखकर वृहत्थन्नने उन्हें उतने दी पेने बाण 
छोड़कर नष्ट कर दिया । वृद्दत्कत्रका ऐसा दुष्कर कर्म 
देखकर आपकी सेनाको बड़ा आश्चर्य हुआ । तत्र द्रोणने 
अन्यन्त दुर्जय ब्रह्मात्न प्रकट किया | उसे कैकेय राजकुमारने 
त्राते दी नष्ट कर दिया तथा आचार्यपर साठ वाणोंठे 
चोट की । इसपर विप्रवर ट्रोणने उसपर एक नाराच छोड़ा । 


द्रोणपर्व] # सात्यकिका कृतवमोसे युद्ध; जलसन्ध 


» द्रोण और दुर्योधनादि घूनराष्ट्रपुओले घोर संतराम? 
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गिर गये । यह देखकर उसका सारथि बढ़ी फुर्तसि रथको 
रणाङ्गणके बाहर ले गया | 

शिखण्डीको रथके पिछले मागर्मे अचेत पड़ा देखकर 
अन्य पाण्डव वीरोने कृतवर्माको अपने रोसि घेर लिवा; 
किन्तु इस समय कृतवर्माने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया । 


उसने अकेले ही उन सब बीरोंको उम! 
कर दिया | पाण्डवोदो जीतकर 
केकय वीरोके भी दाँत खट्टे 
वाणवर्पासे व्यथित होळकर चे गमी अद्वार 
छोड़कर भाग गये । 


r+ 


सात्यकिका कृतवर्माके साथ युद्ध, जरुसन्धका वघ तथा द्रोण और 
दुर्योधनादि धतराष्ट्रपुन्नोंसे घोर संग्राम 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ | अब आपने जो वात पूछी 
थी वह सुनिये । जब कृतवर्माने पाण्डर्वोकी सेनाको भगा 
दिया, तो सात्यकि बड़ी फुर्तसि उसके सामने आ गया। 
कृतवर्माने उसपर तीखे वार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी । इस- 
पर सात्यकिने बड़ी फुर्तीसे उसपर एक भल्ल ओर चार वाण 
छोड़े । बाणोसे उसके घोड़े नट हो गये तथा भल्लसे घनुप 
कट गया । फिर उसने अनेकों पेने वार्णोसे कृतवर्माके पृष्ठ रक्षक 
और सारयिको भी घायल कर दिया । इस प्रकार उसे रथ- 
हीन करके महावीर सात्यकिने अपने पैने वार्णोंसे उसकी सेना- 
का नाकमे दम कर दिया। उस वाणवर्षासे पीडित होकर 
कृतवर्माकी सेना तितर-बितर हो गयी । तव सात्यकि आगे 
बढा और बाणांकी वर्षा करता हुआ गञसेनाके साथ युद्ध 
करने लगा | i 
वीरवर सात्यकिके छोड़े हुए वजतुल्य याणोंसे व्यथित 
होकर लडाके हाथी युद्धका मैदान छोड़कर भागने लगे । 
उनके दाँत टूट गये, शरीर लोहूलह्न दो गया, मस्तक 
और गण्डस्थल फट गये तथा कान, मुँह और सँड डिन्न-मि 
हो गये | उनके मद्दावत नष्ट हो गये, पताकाएँ करकर गिर 
गयीं, मर्मखल बिध गये) घंटे टूटकर गिर गये, घ्वजाएँ टूर 
गर्यौ, सवार युद्धमें काम आ गये तया अत्रारियों गिर गर्यी । 
सात्यकिने नाराच, चत्सदन्त) भल्ल, अञ्जलिक+) छुरप्र और 
अर्धचन्द्र नामक चार्णोडे उन्हें बहुत ही घायल कर दिया । 
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किया । कात्या याग 
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+ संजना सेन गतः स पन्थाः # [ सं० महाभारत 


लीड री 
FRIIS DIS RRS sd 
2३ १७ हि गए भरेत गे रोफे थि दिगपी नी नही कह साता । उद मरणासन्न जयदय है, यदी मुझे आना 
2.००% तरर द पशग पगले देगमर मीकेनने होमा । धर्मराजजी आशा मुझे बिना किसी प्रफारफी आपि 
222) न णी ह भयाद तो मे पहने कभी न ये माननी होगी । में मी अर्जुन और सात्यकि जिम रासोगे 
2944 ३ पा गानी ऐ टे पादे स्य वामी दमलोग दुन्ससै गवे हैं, उसीसे जाऊँगा । सो अब तुम खूय सावधान गरर 
नरे, 9 मठो मे; ने थार ही रमे डिना दिया करते थे। घर्मगजरी रक्षा करना ।? 
MO NU (७004 तब घृष्टयुम्नने भीमसेनसे कद, धार्य ! आप निभिन्त 
श न कण पाउ मानस छौद दू। आर इसे आगा होप जाइये । मैं आउने इच्छानुसार ही सप काम करँगा। 
मम PT द्रोणाचार्य संग्राममे धृष्टयुम्नका वध किये बिना किसी प्रकार 
ग पने मयान पाड भरफर दीष निःदवान लेकर 


8 मं ` धर्मराजफो कैद नहीं कर सकेंगे ।! 

क य, बन्या | देगी) शीकृष्णद्राश रोपपूचक बजाव 

ल्‌ हए था यन्य अँगफा आच्द सुनायी दे रहदा दै । इससे यद्द सुनकर महाबली मीममन अपने बढे भाईको 

ना ईद गे हि तुम्हाग भाई अईन आज मृत्यु. प्रणाम कर और उन्हे धृष्टयुप्रकी देख-रेखर्मे छोइफर अर्ुनरी 
आ ? और उसके मारे आनेपर श्रीकृष्ण ओर चल दिये । चलती बार राजा युधिएिरने उन्हें दृदयमे 

; परी मेरे शऊरा कारण ? | अर्जुन और लगाया और उनका सिर सूँघा । भीमसेनके चलते समय फिर 

त जिर्ता भेरी ऑकाग्निश बार-बार भडका देती पाञ्चजन्यकी घोर ध्वनि हुई । त्रिलोकीको भयभीत करनेवाले 

» | पथ, उनात मुद बोई भी चिद नदी दीस रहा दे । उस भयड्कर शब्दको सुनकर घर्मराजने फिर कहा, “देखो! 

27 70 नमान दोना रै फि उन दोनोकि मारे जानेपर  श्रीकृष्णका बजाया हुआ यहद शाञ्च एथ्वी और आकाशगो 
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र "ह सुर कर र है । मैया ! मे तुम्हारा बड़ा भाई गुँजा रद्दा दै। निश्चय दी, अर्चुनपर भारी सङ्कट पडनेपर 
५ याड तुम मग वद्धा मानो तो जिधर आईन और सात्यकि श्रीकृष्णचन्द्र कौरवोके साथ युद्ध कर रहे हैं। इसलिये 
२} १, उधर ऐ तुम मी जाओ | तुम सात्यकिका ध्यान भैया भीम | दुम जल्दी ही अर्जुनके पास जाओ |? 


जा उनसे भो बरटकर रखना । वह मेरा प्रिय करनेके लिये अत्र भीमसेन गत्रुओपर अपनी मयद्करता प्रकर करते 
“भर भयर भारतीय सेनाको लोघकर अर्जुनकी ओर हुए चल दिये । वे अपने घनुपकी डोरी खींचकर बार्णोमी 
ब पये योद्धा तो इम विशाळ वादिनीके पास भी दर्पा करते हुए कौरवसेनाके अग्रमागको कुचलने छो । 
न+ पंटर गरत । उदि मुम्द श्रीकृष्ण) अजन और सात्यकि उनके पीछे-पीछे दूसरे पाञ्चाल और सोमक वीर मी बढने 
न € ७00 करके मुझे सूचित कर देना।' लगे। तत्र उनके सामने दुःशळ, चित्रसेन, कुण्डमेदी) 
म शिप क करा मी बज किया आहट 

- व सुमुख, दीर्घबाहु, सुदर्शन, इन्दारक, सुहस्त) सुपेण, दीर्धः 


जर आउन गर १ नट उनके र दरमा 

243. | नि aaa लोचन, अभय) रौद्रफर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन आदि 

रटत बात भ &) र ८. 4 
Fe १ आपके पुत्र अनेकों सैनिक और पदातिर्योको लेकर आये और 


| 

यरे जा रहा हूँ । आप किमी प्रमारकी चिन्ता न करें 3 5 ७ तेजीमे उनै 
पनन नेर नो खेलना बगान । उन्‍हें चारों ओरसे वेरने ळगे । किन्तु भीमसेन बड़ी तेजीमे उन्हें 
OR wn पीछे छोड़कर द्रोणकी सेनापर टूट पड़े तया उसके आगे जो 
धर्मधणम ऐसा कदर बहेमि चलते समय महाबली गजसेना थी, उसपर वार्णोकी झड़ी लगा दी । पवनकुमार 


भर्मयलमे ऐसा भ 
नमो नने पृटपन्नसे जदा) प्महायाहों ! मद्दारयी द्रोण जिम मीमने वात-की-वातमें उस सारी मेनाको नष्ट कर डाला | जिस 
प्रयाग गरी दुस्ियों लगाएर घर्मशजको पकइनेपर तुळे हए कर वनमें शरमके गर्जनेर मृग घत्रराकर मागने लगते द 
ह, द युग माइम ही दे । इसलिये मेरे लिये नितना उठी सकार वे सब हाथी भयङ्कर चिग्वार करते हुए द्रधर- 
आारपद उदी न्दर महाराजडी रक्षा करना दै, उतना उघर मागने लगे । 

ईद पास नाना नहीं ह। सही बात अईनने भी मुझसे इसके बाद उन्होंने फिर बढ़े जोरमै द्रोणाचार्यकी सेना- 


हक Fe म्न्नि क्म्‌ i म्य की बक बढनेसे 
क या | +म्न्ु अब में मशगजकी आजाके सामने दछ पर घावा किया । आचार्मने उन्हें आगे बढनेसे रोका, तथा 


Rs २७९७. न < 
द्रोणपर्व] # सात्यकिद्वारा ुदर्रान-चघ,काम्योज आदि अनार्य योद्धाओसि संग्राम,घ्वतराष्ट्रपुनोकी पराजय» ८०३ 
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वितर होने लगी । सात्यकिके बाणेसि पीडित होकर आचार्यके 
घोड़े इवा हो गये और उन्होंने फिर उन्हे व्यूइके द्वारपर ही 


प्रयत्रसे अने व्यूरो टूटा हुआ देग्ग्मर गिग रा पदिछी पोर 


जानेका विचार छोड़ दिया और दे पाण्टव थोर यागे 


= ~ 


लाकर खड़ा कर दिया । आचार्यने पाण्डव ओर पाञ्चालो आगे बढनेते रोकरुर व्यूटकी ही रक्षा करने लगे! 
——— जिसका + 


सात्यकिके द्वारा राजकुमार सुदर्शनका वध, काम्त्रोज और यवन आदि अनार्य 
योद्धाओसे धोर संग्राम तथा 'धृतराष्ट्र-पुत्रांकी पराजय 


वि क डी 


सज्ञयने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार द्रोणाचार्य तया 
कृतवर्मा आदि आपक्रे वीरोको परास्त कर सात्यकिने अपने 
सारथिसे कहा, “सूत | हमारे शजुओको तो श्रीकृष्ण और 
अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके दै । इम तो इनकी पराजयमें 
केवल निमित्तमात्र हैं और पुरुपभ्रेष्ठ अर्जुनके मारे हुए 
योद्धाओंकी ही मार रहे हैं ।' सारयिसे ऐसा कहकर वह 
शिनिकुल्भूषण सब ओर वार्णोकी वर्षा करता अपने शन्रुऑपर 
इट पड़ा | उसे बढता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोधर्मे भर" 
कर सामने आया ओर वलात्कारसे उसे रोकने लगा । उसने 
सात्यकिपर सैकडौं बाण छोड़े । परन्तु उसने उन्हें अपने पास 
पहुँचनेसे पहले ही काट डाछा | इसी प्रकार सात्यकिने 
सुदर्शनपर जो बाण छोड़े उनके उसने भी दो-दो, तीन-तीन 
टुकड़े कर दिये । फिर उसने घनुषको कानतक तानकर तीन 
बाण छोडे, वे सात्यकिके कवचको फोड़कर उसके शरीरमें घुस 
गये। साथ ही चार वाणोंसे उसने सात्यकिके घोड़ोपर भी 
वार किया । तब सात्यकिने बड़ी फुर्तीसे अपने तीखे तीरों- 
द्वारा सुदर्शनके चारों घोड़ोंको मारकर बढ़ा सिंहनाद किया । 
फिर एक भल्ल्से सुदर्शनके सारथिका सिर काटकर एक 
क्षुरप्रद्वारा उसका कुण्डलमण्डित मस्तक भी धड़से अलग 
कर दिया । इस प्रकार राजा दुर्योधनके पौत्र सुदर्शनका सद्दार 
करके सात्यकिको बड़ा हर्ष हुआ । फिर वह आपकी सेनाको 
अपने बाणोंकी बोछारोंसे हटाकर सबको विस्मयमें डालता 
हुआ अर्जुनकी ओर चला | मार्गमें उसके सामने जो शत्रु 
आता था, उसीको वह अमिके समान अपने चाणोंमें होम देता 
था । उसके इस अद्भुत पराक्रमकी अनेको अच्छे-अच्छे वीर 
प्रशंसा कर रहे थे । 

अब उसने अपने सारयिसे कहा, “माम होता दै 
महावीर अर्जुन यहो कहाँ पास ही दै; क्योंकि उनके गाण्डीव 
चनुषका शब्द सुनायी दे रहा है । मुझे जैसे-जैसे शकुन दो 
रहे हैं, उनसे यही निश्चय होता है कि ये सूर्याखसे पहले दी 
जयद्रथका बध कर देंगे । अब तुम थोडी देर घोडाको आराम 
कर लेने दो | फिर जिस ओर शजुओंकी सेना है तया जिधर 


दुर्योधनादि राजा एवं काम्बोज, यवन, गर, शिरस; परर 
चरचर, ताम्रलिसिक तथा अनेक म्टेळ्ड गदे पुण ४, उपर है 
रथ ले चलना । ये सब मेरे माथ ही उद 
हैं | जब रथ दायी और घोडके घटित इन राखा स्टार हो 
जाय, तभी तुम समझना कि इमने एस दुस्तर तरे 
पार किया है ।? 

खारथिने कहा--खा्णोंय ' पदि नोचम मपे रए 


~ रै 2.“ 
पन्नैरी तपा 


घबराहट नहीं होगी, इस नोके गुरफे समान तुन गायनरी 
तो यात ही क्या है। कदिये, अप किस रासेने में थार 
अर्जुनके पास ले चढेँ १? 

सात्यकिने कदा--आज रसे रन मुण्डयगारा रार 
करना दै । इसलिये तुम मुसे वाम्तोलेरी थोर ही है चलो 
गुरुवर अईनसे मैंने जो गाखविदया रीगी ७3 सार £ उशा 


कोंशल दिसाऊँगा । जब में शोधमे मरवर ऊने डने 


जब घन 
योडाओंका वघ फरूंगा, तो दुर्यो घन पही अम ऐशा हि 
इस जगतूमे दो अर्जुन हैँ । मतत्मा पाण्टयारे रति मेरी ११ 
प्रीति और भक्ति ऐ, उसे इन गाजते गाने शान रेक 


सहार करके मै प्रकट कर्मेंगा। आत पँग्दोरो मोद 
वीर्य और झूतशतारा पता लग सायना । 

सात्यकिके ऐसा बहनेपर सारधने बडी सेंसर पाण 
हॉक और तुरंत ही उसे पवर्नोर पाप काया दिए रद 
उन्होंने सात्यकिरो अरनी सेमाओे रमीर जाया देग्ग ने मे 
बड़ी सफाईसे बाणोरी वर्षा करने मगे । रिन्छ शग्गरले 
अपने तीये बाणेनि उनके याण एवं पणाने साफ 
चीचरीमे बाट दिया ओर ये उसने पराएर पद केन 
सके । इसके बाद बह दार्णोरी वर्षा सै उसने लिए रर 
सुजाओंको वाटने लगा | दै दाण उन्हें गोरे पीर शो 
कदचोंगो णोइगर गारीरोडो तेदते हप पुपर 


~ 
~ 


प्रकार दीर खात्यास? 20 ee येड Se press 

इस प्रकार वीर सात्ारर मार शप ना बशो घ्रान 

होकर एप्चीपर भिर गये। यट घनुणो गागा गजरा 
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+ ड पद ऽ 
४ दहे याया | बंदी | मीमगेममे निइनाड इर्नेयर बै 
ट पय झन हैं मन काने लगे, “मोम ! तुमने रा सूचना 
४, दमये अरो बाटै गाईण काना करे दिखा दिया। 


[५ 
मे! नर नुम ऐप ररते हो; संग्राम उनपी विजय कभी 
द टस वश रौमारप है हि मुहे धीझप्ण 
गच्द भी सुनायी दें रहा है। 
भदौ १ से दस्रा औतज्र राण्डवपनमे अम्रियों तृप्त 


65 एर दी घटुपगे नितसवर्चीर जीव लिया, विराट- 


४ आदाऊनों येन गत- स पन्थाः ऋ 
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नगरमे गोइस्थहे लिये मिरर आगे हुए सब दौरे 
राख खिया ओर डुर्योधनको छुट्टानेके लिये गन्धर्यरान निए 
रयते नीचा दिखाया तथा श्रीकृष्ण जिसके सारयि है और थे: 
मुझे सदा ही परम मिय हे; वदद अर्जुन अमी जीवित है--यद सैम 
आनन्दरी बात है ! क्या भ्रीउष्णकी रक्षार्मे सूर्यालमे पहले ही 
अपनी प्रतिजाही पूरी करके लोटे हुए अर्जुनसे मेरी भेंट हो 
समेगी ! अर्जुनफे द्वायस जयद्रथको और भीमके हायसे अपने 
भादर्योकी मग हुआ देखकर कया मन्दबुद्धि दुर्योधन बचे रुचे 
वीरोंडी रक्षाके लिये हमसे वैर छोड़कर सन्धि करना चादेमा !! 
इस प्रकार एक ओर तो महाराज सुधिठ्ठिर करुणाद्र होर 
तरद-तरइकी उधेड़-बुनमें लगे हुए थे और दूसरी ओर तुमुळ 
सम्राम हो रदा था । 


मीमसेनके हाथसे कर्णकी पराजय, द्रोणके साथ दुर्योधनकी सलाह तथा युधामन्यु 
आर उत्तमांजाके साथ उसका युद्ध 


शनराष््रन 
१77 दोर दिखायी नहीं देता, जो रणाद्न णमे क्रोघठ भरे 
ह हमने टिक सहे । भला, जो रथपर रथ उठाऊर 
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? गज भीमसे जैशा भय टै येता न अर्नवे दै? न श्रीकृप्णसे, 
में साययिसे और न प्ृष्टयम्रस्े ही दे। सञ्चय! यह तो 
दओ) जप भीमच्य प्रचण्ड पावक मेरे पुत्रांको भस्म करने 

राया दो विन जिसे वीर्शने उमे रोका? 
सञ्चय फटने लग--राजन्‌ ! जिस समय भीमसेन इस 
प्राग गरन रह थे उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा भीषण 
रिज्नाद कर्ता हआ युद्ध करनेके लिये उनके सामने आया । 
२ भीममेनने उसे अपने सामने खड़ा देखा, तो वे एकदम 
उठे और उसपर पेने वाणांकी वर्षा करने 


७ 


एदे | काने भी बदडेमे बाग बरमाते हुए उन्हें इदतासे 


eT) 
ot 


गाने उर दिगा | उस स्मय भीमसेनका मीपण सिंहनाद सुन- 
कर अनेर य'हाओके घनुप प्रथ्वीपर गिर गये, बहुतोंके 


हयम एरा छुट गदे) किन्‍हीं-सिन्‍्द्रीके प्राग मी निकल 
हा ७ ८०१३ य वाटन 22. > मयभीत 
> हाया-चाड़े उदि वाटन थे; वे मय 
= 


प्र न्यागने लगे 
न्यु न्यागन लग । यदद देखकर 


उन्दने वड़े वेगसे तीन वाण उसकी छातीमें मां? | इस मारी 
चोटने कर्णको कुछ विचलित कर दिया । किन्तु फिर यह 
घनुपफो कानतक खींचकर भीमसेनपर बाण वरसाने लगा | 
तब भीमसेनने एक क्षुरप्र बाणसे उसके धनुपकी डोरी काट 
दी तथा एक मलसे सारयिको रयसे नीचे गिराकर उसके 
चारों घोड़ोंकी धराशायी कर दिया । इससे भयमीत द्दोकर कर्ण 
तुरंत ही अपने रथसे कूदकर वृषसेनके रथपर चढ गया । 
इस प्रकार संग्राममें कर्णको पराख करके भीमसेन मेभके 
समान बढ़े जोरसे गरजने लगे । उस सिंदनादको सुनकर धर्म- 
राज समझ गये कि भीमसेनने कर्णको पराख कर दिया 
है। इससे वे बढ़े प्रसन्न हुए । इधर जब आपके पुत्र दुर्याधनने 
देखा कि इमारी सेना तितर-बितर हो रही है तया अर्जुन, 
सात्यकि और मीमसेन जयद्रथके पास पहुँच चुके दै तो बद 
बड़ी तेजीसे ट्रोगाचार्गके पास आया और उनसे कहने लगा, 
आचार्यचरण ! अर्जुन, भीमसेन और सात्यकि--ये तीन मद्दा- 
रथी दमारी इस विगाळ वादिनीको परास्त करके वैरोक-टोक 
दिन्धुगाजके समीप पहुँच गये है । ये तीनों दी किसीके कायूमे 
नहीं आये दूँ और वहाँ मी हमारी सेनाका मंदार कर रहे दे । 
गुरुजी ! सात्यकि ओर भीम किस प्रकार आपको परास करके 
निकल गये ? वद्द बात तो समुद्रको सुखा डालनेके समान 
संसारको आश्चर्यमे डाळनेवाळी दे | जब ये तीनों मद्ारर्थ 
आपको लॉघकर निकल गये) तो मुझे निश्चय दोता दै कि इस 
संग्राम अमागे दुर्योधनका नाद्य अवव्यम्मावी दै । खैर) जो 


द्रोणपर्व] ४ ध्ृएद्युन्न आदि पाञ्चाळोंके एवं सात्यकिका दु-दाखन योर निगर्तोके साथ घोर संतराम « ८५५ 


कामान्यः 


पचार्यके ~ वीरकेतु =» 
आचायके द्वारा दुःशासनका तिरस्कार, वीरकेतु आदि पाञ्चा कुमारोंका वध, तथा उनका शृष्टघुन्न 
आदि पाश्चालोंके एवं सात्यकिका दुःशासन ओर त्रिगतोके साथ घोर संग्राम 


ARAN 


सञ्जय कहते हैं--राजन्‌ | जब आचार्यने दुःशासनऊे 
रथको अपने पास खड़ा देखा तो वे उससे कहने लगे) 
“दुःशासन ! ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं १ राजा दुर्योधन तो 
कुशलसे है १ तथा जयद्रथ अमी जीवित है न १ तुम तो 
राजकुमार हो, खय राजाके भाई हो ओर ठुम्हींको युवराजपद 
प्रात हुआ है । फिर तुम युद्धसे केसे भाग रहे हो ! तुमने 
तो पहले द्रौपदीसे कहा था कि “तू हमारी जूएमें जीती हुई 
दासी दै । अत्र तू स्वेच्छाचारिणी होकर हमारे प्येष्ठ भ्राता 
महाराज दुर्योधनके वस्त्र लाकर दिया कर । अत्र तेरा कोई 
पति नहीं दै) ये सब तो तैलहीन तिलके समान सारहीन दो 
गये हैं |? ऐसी-ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्धमें पीठ क्‍यों 
दिखा रहे हो ! तुमने पाञ्चाल और पाण्डवोंके साथ खयं दी 
चेर बाधा, फिर आज एक सात्यकिके सामने आकर ही तुम 
कैसे डर गये १ पहले कपटययूतमें पासे पकड़ते समय तुमने 
यह नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही कराल बाण हो 
जायेंगे ! शत्रुदमन । तुम सेनाके नायक और अवलम्ब हो; 
यदि तुम्ही डरकर भागने लगोगे, तो संग्रामभूमिर्मे और कौन 
ठइरेगा । आज यदि अकेले ही जूझते हुए सात्यकिके सामनेसे 
तुम भागना चाहते हो तो रणखल्में अर्जुन, भीम या नकुल- 
सहदेवको देखनेपर क्या करोगे ! हो तो तुम बड़े मर्द । जाओ; 
झटपट गान्धारीके पेटमे घुस जाओ । एथ्वीपर भागकर 
जानेसे तो कहीं भी तुम्हारे जीवनकी रक्षा नहीं हो सकेगी । 
यदि तुम्हें भागना ही सूझता है; तो शान्तिके साथ ही 
राजा युधिष्ठिरको पृथ्वी सौंप दो। भीष्मजीने तो पहले ही 
तुम्हारे भाई दुर्योधनसे कदा था कि “पाण्डवछोग सग्नाममे 
अजेय हैं, तुम उनके साथ सन्धि कर लो |? मगर उस 
मन्दमतिने उनकी बात नहीं मानी । मैंने तो सुना दै, भीमसेन 
तुम्हारा भी खून पियेगा। उसका यह विचार पक्का दी 
होगा और ऐसा ही होकर रहेगा । क्या तुम भीमसेनका 
पराक्रम नहीं जानते) जो तुमने पाण्डबसे चैर बाँध र्या 
और आज मैदान छोड़कर भागने लगे ! अब जहाँ सात्यकि 
है, वहाँ शीध ही अपना रय ले जाओ; नहीं तो ठुम्हारे बिना 
यह सारी सेना भाय जायगी | जाओ, सग्राममें वीर सात्यकिसे 
भिड जाओ ।? 


आचार्यके इस प्रकार कइनेपर दुश्छासनने कुछ भी 


उत्तर नहीं दिया | वह सव वार्ताको सुनी-अनसुनीणी बरे 
युद्धसे पीठ न फेरनेवाले यवनीउी भारी सेना लेकर ता पडिषी 
ओर चला गया और वडी खावधानीसे उसे शाप राम 
करने लगा | रथियेमि श्रेष्ठ त्रेगाचार्य भी मेन भएर 
मध्यम गतिसे पाञ्चाल अर पाण्डवारी सेनारर हट गदे सीर 
सैकड़ो-हजारों योदाओडो समर्भूमिसे मनाने हमे | उस 
समय आचार्य अपना नाम सुना-मुनागर पाएएर, घाश्याद 


और मत्य वीरोंका घोर सहार उर रहे थे | डि” समय पे 
इस प्रकार सेनाओको पास ऊर रहे 4, उन? रम्ने 
परमतेजखी पाञ्चालराजकुमार बीग्केदु आया । उरन पोझ 


क क 


तीसे बार्णेसे ट्रोणको, एम्से "वज्रो फोर सा उनके 
सारथिको बींघ दिया । इस समय यह डड आश्रेरी रा 
हुई कि आचार्य उस वेगवान पाशानरानहमागशओ। गादूमें 
नहीं कर सके । मग्राममें द्रोणशी गति यही देरररर मागास 
युधिष्टिकी विजय चाइनेदाले पाझ्ाट बीसने उन्हें चारों 
ओरसे घेर लिया । सउन्‍केसत्र मिरर उनार घाण, न्न 
तथा तरद-तरह़े अन्त गाम्रोकी वर्षा इससे गगे । एय 
आचार्यने वीरगेतुके रपडी ओर एत बहा ही भपार 
छोड़ा । वह उसे घायल परके इस्वीयर जा पड़ा भर उग 
चोटसे प्राणद्दीन दोर वद पाञ्चालएुटडीलण नः 
गिर गया । 

उस महान्‌ भनुर्धर राजएमाररे, 
वीरोने बड़ी फुतीसे आचार्देरो रप १ 
चित्रकेतु) सुधन्दा, चित्रवर्मा ओर चिनर्ध-ये रु नी गारदुगार 
अपने भाईवी मृत्युमे व्यमित ऐपर शेणाने सय २ 
करनेके लिये उनके सामने आ गये थोर बर्गेगावन 
समान वार्गोदी वर्षा करने लगे । इससे दिप्रण: होण नपम 
फ्रोषमें भर गये और उन्होंने उनपर दागेरा पना हा 
दिया । इससे ये सब राजहुमार परगरर हिए सदी वि: 
हो गये । तव आचाईने एस्ते-हेरते उगे रोदन गा ‘$ 
रर्पाको नष्ट कर दिया तया अत्यन्त ६। मन उन 
मस्तकौदो भी कादण्र गिरा दिया | इरा प्रकार उन राजे 
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» ७. 
[दाद कटाचे 


पुर्त्रोका वध करके आचाय अग्ने 
घुमाने लगे । 


यदद देखकर धृष्युकळे बदा 


पदु सम्झन 


उद्वेग एमा । उई 
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कर्णकी पराजय तया भ्रतराष्ट्रकै सात पुत्रोंका बघ 


nnd 


पमे शण टगे! धागे हो गना मडारैव- 
है १०१ णरीम गि आरा सीजी थी और उसमे 
से मीममेनने इस 
poe नद ९४ SP त्त २ भोगे प्न तो गएछ अधिक 
लल ही आप ग यग मे | इस समप उसे भीमे रामनेसे 
६० र दर्पो बगा कटा? और मद्दाबदी मीमने 
ड्र) गय गप्रा सुद शिया तया कर्मने उसे संग्राम- 
हर न यि? रगत प्ररारित होने देसफर क्या किया ! 


दै 
४०० १०१ गई गण थे | धिर 


| उस ममर फर्णको 
गो यही सगझ्नै लगे कि अब भीमसेन आगरी 

स्टप निम्मीपार रै । कर्णने घनुपफी भयङ्कर टक्वार 
; एए मीमसेनपर घावा किया । 

दो कुपित सिंदोंझ़े समान, झपरते हुए दो 
र. ग्यान तथा होगे भरे हए दो आरभे समान परस्पर 
सुद सरे गभ | राजन्‌! जुआ खेलने, चनमे रहने और 
गाद्नगरम अन्तमा करनेके सम पाण्डयोको अनेकों 
थे उठाने परे है। शापे पुने उनफा विस्तृत राज्य तया 
ग्लादि दर लिये हैं; अपने पुर्धोकी सछाहसे आप भी उन्हे 
निरन्तर तर्दनतग्टरे गोश देते रहे द; आपने पुत्रेफे सहित 
निरण्गरिनी उन्तीरो व्यक्षामवनम भस्म करनेका विचार 
के हुए पुर्चोने समाऊे बीचमें द्रौपदीकी तग्ट- 
$ दुश्शामनने उसके केश पकड़कर खींचे 
कठोर बात कद्दी कि “अब ये लोग तेरै 
मरा पति चुन ले |! इन समी बार्तोका 
ग्ग हो आया । इसलिये ये अपने 
प्रायया मोट छोडफर घनुपकी टार करते कर्णपर टूट पड़े। 
टॅ क जाने कंगऊे रथपर सूर्यकी किरर्णोका 
तब कणने अपने तीखे बा्गोासे उस 
यागसि मीममेनपर मौ चोटकी। 


बन दै ना मा 
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इुसड पगपर्मे भीममेनने विर कर्णम वागेति आच्छादित कर 
दिए । उन दोनोल ग्यसेच उन समय यमके समान 


होने लगी यी ! दोनों दी वीरोके बाणोंकी भारी मार पंड, 
ट्टागी ओर मनुष्य मरन्मरकर घरतीपर लोट-पोट हो रप थे | 
राजन्‌ | उस समय आफै पुत्रोफे अनेकी योदा मारे गदे; 
उनमेसे कोई तो प्राणरीन दोएर गिर रहे थे और फोई गिर 
चुके थे । इस प्रकार बात-की-बातमें यह सारी रणभूमि हाथी, 
घोड़े और मनुष्योंडी लोयोसि पट गयी । 


राजम्‌ | अब क्रोधमे भरे हुए कर्णने भीमपर तीस याणों 
से चोट की | भीमने तीन बार्णोसे उसका घनुप काट दाला 
और एक भछसे उसके सारयिको रथसे नीचे गिरा दिया। 
द्र जैसे वञ्जफा प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्णने एक 
मद्दाशक्ति घुमाऊर मीमसेनपर छोड़ी । किन्तु भीमने सात 
वाणोंसे उसे बीचहीर्मे काट डाला तथा कर्णपर यमदण्ड) 
समान तीले ब्राणोकी वर्षा आरम्म कर दी । कर्णने अपना 
विद्याल घनुप खींचकर नी बाण छोड़े । उन्हें भीमधेनने नौ 
वाणोसे ही काट डार । फिर उन्होंने कर्णफे धनुपकी भी 
काट दिया तथा अपने वार्णोकी बोछारसे उसके धोड़ोंकों 
मारकर मारथिको रयसे नीचे गिरा दिया । 


कर्णको इस प्रकार आरत्तिमें पढ़ा देखकर राजा दुर्याधन- 
ने अपने भाई दुर्जयसे कद्दा, “अरे | तू दीघ ही इस 
निमूछिया मीमको मारकर कर्णकी सहायता कर ।? तत्र दुर्जय 
“जो आजा? ऐसा कहकर वाणोंकी वर्षा करता हुआ भीमसेनकी 
ओर चला । उसने नी वाण भीमतेनपर और आठ उनके 
घोड़ोपर छोड़े तया छःसे उनके सारथिको, तीनसे शत्रजाको 
और सातसे स्वयं उनको बंध दिया | इससे भीमसेनका कोव 
बहुत भइक उठा ओर उन्होंने अपने तेज त्राणोंसे उपमे 
मर्मस्थार्नोको वेघकर उसे सारथि और धोइके सहित यमराज" 
के वाले कर दिया । दुर्जयकी ऐसी दुर्दशा देखकर कर्णक्रा 
हृदय भर आया | उसने रोते-रोते उसकी प्रदक्षिणा की । 
इस बीचमें भीमसेनने कर्णके रथको तोइ-फोइ डाला | 

इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित द्वोनेपर भी कर्ण 
एफ दूसरे रथपर चढ़कर फिर भीमसेने सामने आ गया और 
उन्हें वार्णोसे बींघने लगा । मीमसेनने उसपर दस वाण 
छोडफर फिर स्तर वाणोठि चोट की । तब कर्णने नी त्राणीठे 
भीमसेनकी छाती छेदकर एकसे उनकी ध्वजा काट डाली । 
फिर उसने सारे शरीरको फोड़कर निकल जानेत्राला अत्यन्त 
तीक्ष्ण बाण छोड़ा । वह भीमसेनको घायल करके पृथ्वीकी 


द्रोणपर्व] 
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वह उसके कवचको फोड़कर पृथ्वीमें घुस गया । इससे 
बृहृकषत्रका क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने सत्तर वार्णोसे 
द्रोणको और एकसे उनके सारयिको घायल कर डाला । 
तब आचार्यने अपनी वाणवर्पासे महारथी वृद्दत्कषत्रका नाकमें 
दम कर दिया ओर उसके चारों घोड़ोंका भी काम तमाम 
कर डाला । फिर एक वाणसे सूतफो और दोसे ध्वजा एवं 
छत्रको काटकर रयसे नीचे गिरा दिया । इसके बाद एक 
बाण तानकर वृहत्क्षत्रकी छातीमें मारा | इससे उसकी छाती 
फट गयी और वह इृथ्वीपर जा गिरा । 


इस प्रकार केकय-महारथी वृहत्क्षत्रके मारे जानेपर 
शिशुपालका पुत्र महावली धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके ऊपर ट्ट 
पड़ा । उसने आचार्य तथा उनके रथ, ध्वजा और घोड़ोंपर 
साठ वाणोसे बार किया । तब द्रोणने एक क्षुरप्र वाणसे उसका 
धनुष काट डाला । वह महारथी दूसरा धनुप लेकर उन्हे 
बाणोंसे बींधने लगा । द्रोणने चार वाणोंसे उसके चारों 
घोड़ोंकी मार डाला और फिर हँसते-हुँसते उसके सारथिका 
सिर धड़से अलग कर दिया । इसके बाद पचीस बाण धृष्ट- 
केतुपर छोड़े । तव उसने रथसे कूदकर आचार्यपर एक गदा 
छोड़ी । उसे आते देख उन्दने हजारों वाणोंसे उसके ठकडे- 
टुकड़े कर डाळे । इससे खीझकर धृष्टकेतने द्रोणपर एक 
तोमर और शक्तिसे वार किया । आचार्यने पाँच-पाँच बाणोसे 
उन दोनोंको नष्ट कर दिया । फिर उन्होंने उसका वध करनेके 
लिये एक तेज बाण छोड़ा । चह उसके कत्रच और हृदयको 
फाड्कर पृथ्वीमें घुस गया । 

इस प्रकार चेदिराजके मारे जानेपर उसके अस्नविद्या- 
विशारद पुत्रको बड़ा रोष हुआ और वह उसके स्यानपर 
आकर डट गया । किन्तु द्रोणने टॅसते-हॅसते उसे भी यमराजके 
इवारे कर दिया । तब जरासन्धका महाबली पुत्र उनके सामने 
आया । उसने अपने बाणोंकी बोछारोंसे रणाङ्गणमे द्रोणको 
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अदृद्य कर दिया | उसकी ऐसी पुर्ती डेखारट जगाने भी 
सैकड़ो-दजारों बाण वराने भारम्म कि । एन 
मद्दारथीको रथमें ही वाणोठे आच्छादित उर 
धनुर्धरोके सामने मार टाला । 


er रा 


पर दा 
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अत्र पञ्चाठ) चेदि, दञ्जय) पाही जीर फो एन 
समी देशकै मदारथी बढ़े उत्तादसे मुद करनेये लिये टपर 
ऊपर टूट पढ़े । उन्होंने आचार्यको यमराज्ये पास ने 
लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी । परन्तु आदाने गर 
तीखे वाणेसि उन्दीरो यमगाजके एपलि पर दिया । ये 
ऐसे कर्म देखकर मद्दात्रटी क्षेत्रवर्मा उनरे रामने पगरा पीर 
एक अर्धचन्द्र बाणसे उनका धनुष पाट रारा । वर आगमने 
एक दूसरा धनुष लेकर उसपर एक तीरा 
कानतक खींचकर छोड़ा । उससे कषेत्रधर्मागा एर चाट गाय 
और बह अनने रथसे पथ्वीपर जा पशा । इस प्रा दल 
धृष्टयुम्नकुमारके मारे जानेपर सप सेनाएँ रर उटा! "नट 
आचार्यपर महाबरी चेफ्रितानने आएमग शिश । रान 
द्रोणको दस बाणेंसे घायल करके उसी पीरा घोड पा 
तथा चार बागेसि उने सारथि जीर घास चाते पारे) 
बींध डाला । तब आचार्यने दीन बागोरे उस री शी सर 
भुजाओंपर वार किया । णिग सात दारीसि शता वाटना 
तीनसे सारथिको मार डाला । साराले मांगे पनि” ४: 
रथको लेकर भाग गये । 


दाण आटा उल 
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वर्दे एकत्रित हुए चेदि) पाञ्चार आर डेप मीतवेर १ - 
वितर करने लगे | इस समय थे उड ही शोनास्मम ण 
पड़ते थे । उनके केश पानो पर पुरेसे % 5 

पद्यासी वर्षके लगभग हो चुरी थी । इनने सपोर्ट हे नह 
भी वे सआमभूमिमे खेलट यानि बाहर रमा) मयर 


रदे थे । 


महाराज युधिष्टिरका घवराकर भीमसेनको अर्जुनके पास भेजना तथा भीमका अनेर 
Re प अजुनके ५2; 
धृतराष्ट्रपुत्रॉंको मारकर अजुनके पास पहुंचना 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जब आचार्य पाण्डवोके 
व्यूहको इस प्रकार जहॉ-तहॉते रौंदने लगे तो पाञ्चाल, सोमक 
और पाण्डव वीर वहोँसे दूर भाग गये । अव धर्मराज 
अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता था । 

उन्होंने अजजुनकी देखनेके लिये सब ओर निगाह दौड़ायी, 
किन्तु उन्हें न तो अजुन दिखायी दिये और न सात्यकि ही । 
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इस प्रकार बहुत देखनेपर मी 
दिखायी न दिये और न उनमें गाररीप पटरी ब्याग रा 
चुनायी पड़ी) तो उनरी इन्द्रियों एप्म्न पगड 
चे एकदम शोकमे इब गये और ममरेनरो हबे उ 
कहने लगे; भेदा भीम | विने रपस पटल 0 ०2 


० > न पगन्ह म्द पर 
देवता, गन्धर्द और अठूरेकीं पगम्य पर 
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उर गरने काण ---सरम ! प्रतापी फर्म आये पुत्रोको 
आई उम अग्ना पवन भी भारी- 
ते-देरते भीममेनने आपके 
पुर: | अरगघरी-ला समझने 
"या! र नरम मीमतेस कुति दोगर कर्णयर तीले बार्णोकी 
र "गम हगे। दए फर्णमे मुखसकराऱर भीमसेनफो पदले 
परा चर विर मनर आणले घायल दिया । उसके 
"ये भीमगनने अरन्त तीर्ण पाँच वार्णोसे कर्णके मर्म- 
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बानी रो दीवार पफ भागे उतफा धनुष काट डाला । 
एशि पछ था पन्न रनिचित्त हो दुसग धनुस लेकर भीमसेन- 
धूर आगरी पा म्ग्ने लगा | इननेदीमे भीमने उसके सारथि 
नग सेता भी राम तमाम कर दिया तथा धनुपके दो 
दू फर ढा । जप मदारयी उर्ण उस रथमे कृद पड़ा 
और एर गदा उडाएर उसे बड़े धमे भग्कर भीमसेने 


काम रेत । हिलु भीममेनने मारी सेनाऊे सामने उसे 
हीन फे बामे नट दिया | 


न्या > 


पद्मीम वाग छोड़े और मीमने 
दिया ! ये बाण कर्णे कपचको 
लगे और फिर प्रथ्वीपर जा 
यागेसे निरन्तर आच्छादित 
हरर कण पिर पुडे धीळे इसने खगा । यह देखकर गजा 
नय बनने अपने भाइयोसे कडा, “अ ! म्व ओरमे सावधान 
7 बटा |! भारती यह वात 
सुनेर पारडे पथ चिन उपचित, चित्रात, चागखित्र, 
« शिरायुव ओर चित्रवर्मा बराणोंफी वर्ण करते 


दर दट पदें | सिल्ति भीमसेनने उन्हे आते देग्व एक- 


उ खाने भीममेनएर 
क, 
डे ey उनात 
रो णाने उना जराव 
£] ~ La फिल 
फरर उसरी दायीं नामें 


पे । इस प्रगर सीममैनके 
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गया और उनपर बार्णोंक़ी वर्षा करने लगा | कर्णके भगुएरे 
छूटे हुए बाणोंसे वे एकदम ढक गये और उनसे उना 
दारीर घायल दो गया । इस समय कर्ण इतने येगे बाग 
छोड़ रहा था फि उसके धनुप, ध्वजा, उपस्कर) छत्र, 
ईपादण्ड और जुएसे भी बाणोंकी वर्षा-सी होती आन पड़ती 
थी | उसके इस प्रबल वेगसे सारा आकाश वाणोसे छा गया | 
किन्तु जिस प्रकार कर्णने भीमसेनो बार्णोसि आच्छादित मिया, 
उसी प्रकार भीमने भी उसपर वार्णोकी झड़ी लगा दी | इस 
समय संग्राममे भीमसेनका अद्भुत पराक्रम देखकर आपके 
योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने लगे | भूरिश्रवा, कृपाचार्य 
अदवत्यामा; गस्य, जयद्रथ) उत्तमीजा, युधामन्यु, मात्यकि 
श्रीकृष्ण और अर्जुन--ये कौरव और पाण्डवपश्नके दस 
महारथी साधु-साधु कद्दकर बड़े जोरसे सिइनाद करने लगे । 


तब आपके पुत्र राजा दुर्याघनने अपने पक्षकै गमा, 
राजकुमार ओर विद्योषतः अपने भादयोंसे कदा, "धनुर्धरो | 
देखो, भीमसेनके धनुपसे छूटे हुए घाण कर्णको नष्ट करें, 
उससे पहले ही तुम उसे बचानेका प्रयक्ष करो |? दुर्योधनती 
आजा पाकर उसके सात भाई क्रोधमे भरकर भीमसेनपर टूट 
पडे और उन्हें चारों ओरसे घेर ल्या | वे भीमसेनपर 
बार्णोकी वर्षा करके उन्हें बहुत पीडित करने खगे । तब 
महाबली मीमने उनपर सूर्यकी किरणोंके समान चमचमाते 
हुए मात बाण छोड़े । वे उनके द्वृदयको चीरकर उनका रक्त 
पीकर पार निकल गये । इस प्रकार उनसे मर्मझल बिर 
जानेके कारण वे साता भाई अपने रथोसि प्रथ्वीपर गिर गवे । 
राजन ! इस तरद भीमसेनके हाथसे आपके सान पुत्र शात्रुछय; 
आत्रुसह, चित्र; चित्रायुध, दृढ; चित्रसेन और विकर्ण मारे 
गये । आउके इन मरे हुए पुत्रेमिंसे पाण्डुनन्दन भीम अपने 
प्यारे भाई विकर्णके लिये तो बहुत ही शोक करने लगे | ये 
चाळे; “भैया विकर्ण | मैंने पद प्रतिता की थी कि मैं 
धृतराष्ट्रके सार पुर्चोको मार्रुगा, इसीसे तुम मी मारे गये । 
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मुसकराते हुए एक बाणद्वारा उनके छलाटपर चोट की । फिर 
चे बोले, “भीमसेन ! मुझे जीते विना अपनी शक्तिद्वारा तुम 
झात्रुकी सेनार्मे प्रवेश नहीं”कर सकोगे | तुम्हारा भाई अर्जुन 
तो मेरी अनुमतिसे ही घुस गया था; किन्तु तुम मुझसे पार 
होकर इसमें नहीँ घुस सकोगे |? शुसकी यह बात सुनकर 
मीमसेनकी ऑखें क्रोधसे लाल हो गयीं और उन्होंने निर्भय 
होकर कहा, “ब्रह्मबन्धो ! अर्जुनने आपकी अनुमतिसे रणाड्भणर्मे 
अवेश किया हो--ऐसी वात नहीं है; वह तो ऐसा दुर्धर्ष है 
'कि इन्द्रकी सेनामें भी घुस सकता है | वह आपका बड़ा 
आदर करता है, ऐसा करके उसने आपका मान ही बढाया है। में 
दयाळ अर्जुन नहीं हूँ; मैं तो आपका शत्रु भीम हूँ।? ऐसा 
कहकर भीमसेनने अपनी कालदण्डके समान भयङ्कर गदा 
उठायी और उसे घुमाकर द्रोणाचार्यपर फेंका | द्रोण तुरत 
ही अगने रथसे कूद पढ़े और उस गदाने घोड़े, सारथि और 
च्वजाके सहित उस रथको चूर-चूर कर डाला तथा और भी 
कई वीरोंका काम तमाम कर दिया । 


अश्र आचार्य दूसरे रथपर चढकर व्यूहके द्वारपर आ 
गये और युद्धके लिये तैयार होकर खड़े हो गये | मद्दापराक्रमी 
भीमसेन क्रोघर्मे भरकर अपने सामने खड़ी हुई रथसेनापर 
चाणोंकी वर्षा करने लगे । इस सेनामें जो आपके महारथी 
पुन्न थे, वे भीमसेनके चाणोंसे नष्ट होते हुए भी उनपर विजय 
प्राप्त करनेकी लालसासे बराबर युद्ध करते रहे । अब दुःशासने 
धमे भरकर भीमसेनका काम तमाम कर देनेके विचारसे उन- 
पर एक अत्यन्त तीक्ष्ण लोहमयी रथशक्ति फेंकी । किन्तु 
भीमसेनने बीचहीमै उस महाशक्तिके दो उकड़े कर दिये । 
"फिर उन्होंने तीन तीखे बार्गोसे कुण्डभेदी) सुपेण और दीर्घ 
लोचन--इन तीन भाइयोंको मार डाला | आपके वीर पुत्र 
इसपर भी लड़ते ही रहे । इतनेहीमें उन्होंने महाबली इन्दारक 
तथा अभय, रौद्रकर्मा और दुिमोचनका भी काम तमाम कर 
दिया । तब आपके पुत्रोने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया और 
उनपर बाणोंकी झड़ी लगा दी । मीमतेनने हँसते-हँसते आपके 
पुत्र विन्द, अनुविन्द और सुवर्माको यमराजके घर भेज 
"दिया । फिर उन्होंने आपके शूरवीर पुत्र सुदर्शनफो घायल 
किया । वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा और मर गया । इस प्रकार भीम- 
सेनने सब ओर ताक-ताककर थोड़ी ही देरमै अपने तेज बार्णोसे 
उस रथसेनाको नष्ट कर डाला । फिर तो सिंदकी दहाड़ सुन- 
कर जैसे मृग भागने लगते हैं, उसी प्रकार उनके रपकी 
'धरघराहट सुनकर आपके पुत्र सब ओर भागने लगे । भीम- 


सेनने आपके पुत्रोंक़ी मागती हुट सेनाका भी पीछा रिया 
और वे सव ओर कौर्वोज़ा संदर करने छने | इस नर बदुत 
मार पड़नेपर वे भीमसेनदो छोड़कर अपने घोटोंगे दीड़ादे 
हुए रणभूमिसे भाग गये | मद्दाबटी भीम रझामर्भे उन गपको 
परा करके बढ़े जोरसे गरजने लगे । 

अब वे रयसेनाको लॉघवर आगे उदे । पा देहर 
द्रोणाचार्यने उन्हे रोफनेफे लिये बाणोंडी दग आरम्भ फर दी 
तथा आपके पुर्वोकी प्रेरणासे कई धनुर्धर गबाओने भी र 
चारों ओरसे घेर लिया | तब भीमसेनने “टळे गमान गणना 
करते हुए एक भयङ्कर गदा उठाकर दमै बेगम उनय 
फेंकी । उसने आपके कई सैनिकया फाम रराम बर दिए । 
भीमसेनने गदासे ही आपके अन्य नेनि] मी प्रहर किग) 
इससे वे भयभीत होकर इस प्रशार भागने हगें। २३ निजी 
गन्ध पार मृग भाग जाते हैं । 

जब महारथी भीमसेन इस प्रकार दौरबोता रर उरश 
लगे, तो द्रोणाचार्य उनके सामने आये । उन्होंने रमे दा" 
की बीछारोंसे भीमसेनको आगे बढ्नेछ रोक दिया | शर इन 
दोनों वीरोंका बहा घोर युद्ध हने ल्या। भोमरेन गमे 
रथसे कूदकर द्ोणके वार्णावी मार साते हुए उसमें गरे 
पास पहुँच गये और उस्का जुआ पापड्या उमे दूर नक 
दिया । द्रोण एक दूसरे रथरर चढ फिर घ्यृरेे द्वारः 
आ गये । अपने निरुत्तादित गुरुमा इस प्रहार गिर छोड़ते 
सामने आया देख भीमसेन फिर बहे बेगसे उने 
और धुरेको पऊइकर उस रघरो भी दूर पट दिग | एरी 
तर्द भीमसेनने अनायास ही द्रोणायारठे आर रच ४१ 
फॅककर नष्ट कर दिये | आरे योरा यर र्द पौण्ण दे 
विस्मयभरे नेत्रोसे देखते ग्रे । 

अब, आँधी जसे वृक्षोरों नप्र रर 
संग्राममे क्षचिर्योका नाश करते रप भोग न पगे ७१ डु” 
दूर जानेपर उन्हें शतत्रमसि सुरक्षित भोज्लेपर नि १. 
वे उसे भी तरत-तरदसे नए भ्रष्ट परके पास 

और शर 

करनेपर उन्हें युद फरता एभा राव्य दिर 
तो ये अर्जुनको देखनेकी दसा भागे 


काम्बोजसेना तथा अनेर और स्रया हे 
सावधानीते तेजीके साप आगे ददने 
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रॉम्तेशे बननेके लिये अर्जुनकै मारे हुए दायिपी री त्येषा 
दिप गये | फिर उसार प्रहार करने) लिये उन्होंने एक 
दायीदी सोय उठा ली । छिन्त कर्णने अपने बाणोंगे उम 


टुकड़े-ठुकड़े कर दिये । तब मीमसेनने उन टुकड़ोंफो ही 
फेकना शुरू किया तथा और भी रयके पहिये या घोडे--जो 
चीज दिखायी दी, उसीको उठाकर कर्णपर फेंकने लगे | 
परन्तु वे जो चीज फेंकते थे, कर्ण उसीको काट डालता था । 


अब भीमसेनने घूँसा तानकर उसीते कर्णका काम तमाम 
करना चादा । परन्तु फिर अर्जुनकी प्रतिश याद आ जानेसे 
उन्होंने, समर्थ होनेपर भी, उसे मार डालनेका विचार छोदू 
दिया । इस समय कर्णने बार-बार अपने पेने बाणोंकी मारसे 
भीमको मून्छितन्सा कर दिया । किन्तु कुन्तीकी बात याद 
करके इस गत्रद्दीन अअस्यामें उसने मी उनका वघ नहीं किया । 
फिर उसने पास जाकर उनके दरीस्में अपने घनुपकी नाक 
न्यायी । उसका स्पर् होते ही मीमसेनका क्रोध भडक उठा 
आर उन्‍होंने वह घनुप छीनकर कर्णके मस्तकपर दे मारा | 
मीमसेनकी चोट खाकर कर्णकी आंखें क्रोचसे छाल दो 
गयीं और वह उनसे कहने लगा; “अरे निमूछिये | अरे 


द्रोणपये ] » भीमसेनफे एाथसे कर्णकी पराजय तथा यु धामन्यु और उत्तमौजाके साथ उसका युद्ध # 
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दाना पासो तो ते नग अब आशेके लिये विचारिये और 
रिनएराजरी रक्षारे लिये एमें जो कुछ करना चाहिये, उसका 
निः्यय परके मैसा ही प्रबन्ध होडिये ।' 
प्राणने फदा---तात ! इस समय हमारा जो कर्तव्य 
है, पर दनो । देंगे) पाण्यनोंड्े तीन महारयी हमारी सेनाफो 
नौघरर भीतर एस गर है | इस समप जयद्रय फ्रोधर्म भरे हुए 
। उसपी रक्षा करना इमारा सउसे 
[ परलिये हमें प्राणाशी भी परवा न करके 


दद 7 २२६ 

डरती शण १ र नी नाहिये । एम युद्यतर्मे एगारी जीत हार 
उरीगे कपर शयलम्दिन ऐ । अतः जश बढ़े-बड़े धनुर्धर 
हपणयरी २६ फग्नेम तत्पर ४, यहों तुम भीघर ही जाओ और 
झन ग्छपाणी २६॥ पने । ने यरी ग्ट्यर तुग्हारे पास दुसरे 
योडाभोरी भी भेपुंगा और न्वय पाञ्चार, पाण्डव तथा सञ्चय 
पगेगो आगे बानेने रोया । 


सादापरी पद आच चुनकर दुर्योधन अने ऊपर यह 
से अनुयावि्याफे सहित तुरत ही वहाले 

2१ । जिस सय अरउनने पोस्वसेनामें प्रवेश किया या, 

डर र मर एयपर्भाने उनके लक्करप्तक उत्तमोजा और युधा- 
र दिया या । अब वे बाटर-ही-बाहर 
नामें उसकर आन पाम पेंच गये । यह 
रळ ठुरुशान टर्योधन बरी तेजीसे उनके पास गया और 
; साय उटळग युद करने लगा | तउ युधामन्युने 
दर्याधनरर, बीससे उसके सागयियर ओर चारसे 
सोट यी । दुर्योधनने एप बागसे युधामन्युकी 
सार एपले उखपा धनुष फोट डाला | फिर एक बाणमे 
उसे गागधिरो रपसे नीचे गिग दिया और चारसे चारो 
ददो दध टाला । इसरर सुधागन्युने क्रोधमें भरकर तीस 
दानो दीपने बघशाम्यद्यर वार किया तया उत्तमोजाने 
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उरक २ गरि बीचरर थमराजफे घर भेज दिया । 
नर टर्पाधनने पाय्ाटगजङ्माग उत्तमीजाके चारों घोडाको 
कर दोनों अगड-वगराडे सारथियोको मार टाला । घोड़े और 
सारधियोंरे मार लानेपर उत्तमीना बड़ी फुर्नीसे अपने भाई 
युदागस्टर गयर चढ गया । बसि उसने दुर्योधनफे घोड़ों- 
पर दाती बाग बरसाये। उनसे वे मरकर एश्वीपर गिर गये | 
ण्रि उनै बडी पनीसै दुर्योधनके धनुप ओर तरफस भी 
छाट डार | तप दुयोधन रयमे कूद पड़ा और दायर्मे गदा 
झवन देनी भारवांडी ओग दौड़ा । उसे आते देखकर युधा- 


८६१ 


मन्यु और उत्तमोजा भी रयसे कूद पडे । दुर्योधने क्रोधमें 
भरकर अपनी गदासे सारयि, ध्वजा और घोड़ोंके सहित उनके 
रयो चूर-चूर कर दिया । इसके बाद वह तुरत ही राजा 
शल्यके रयपर चढ गया | इधर दोनों पाञ्चालराजकुमार भी 
दूसरे रथोंपर चढकर अजुनके पास पहुँच गये । 


राजन्‌ | इस समय भीमसेन भी कर्णसे अपना पिण्ड 
छुड़ाकर श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास जानेके लिये ही उत्सुक 
थे ।फिन्तु जब वे उस ओर चलने लगे तो कर्णने पीछेसे जाकर 
उनपर वाण बरसाने आरम्भ कर दिये और उन्हें लळकारकर 
कहा, “भीम ! आज अर्जुनको देखनेक्रे लिये उतावले होकर 
तुम मुझे पीठ दिखाऊर कैसे आते दो १ तुम्हारा यह काम 
झुन्तीके पुत्रोंके योग्य तो नहीं है | जरा मेरे सामने डटकर 
मुझपर वाणवर्षा करो ।? भीमसेन कर्णकी इस चुनोतीको 
सग्रामभूमिमें सह न सके ओर अपना रथ छीटाकर उसके साथ 
युद्ध करने लगे । उन्होंने वागौकी वर्षा करके पहले तो कर्णके 
अनुयायियोको समाप्त किया और फिर स्वय उसका भी अन्त 
करनेके लिये क्रोधमें भरकर तरह-तरहके बाण बरसाने लगे । 
उन्होंने इकीस वाण छोड़कर कर्णके शरीरको बींध दिया । 
कर्णने भी पाँच-पाँच बाण मारकर उनके धोड़ोंको घायल कर 
दिया । फिर थोड़ी ही देरमें कर्णके घनुषसे छूटे हुए वार्णेसि 
भीमसेन तया उनके रथ, ध्वजा ओर सारयि--समी आच्छादित 
रो गये । उसने चोसठ बार्णोसे भीमसेनका सुद्दढ कवच काट 
डाला तथा उनपर अनेको मर्मभेदी नाराचोंसे चोट की । उस 
समय कर्णने चार्णोडी ऐसी झडी लगायी कि उसके वाणोसे 
बिंधा हुआ भीमसेनका शरीर सेइकी कण्टकाकीर्ण देइके समान 
प्रतीत होने लगा । 


भीमसेन कर्णके इस वर्तावको सह न सके । उनकी आँखें 
क्रोधसे लाल हो गर्यी और उन्होने कर्णरर पच्चीस नाराच 
छोड़े । इसके बाद उन्होंने उसपर चौदइ बाणोंसे और भी 
चोट की । फिर एक बाणसे उसका धनुष कार डाला ओर 
बड़ी फुर्तसि सारथि एव चार्रों घोड़ोंका सफाया कर 
अनेकों चमचमाते हुए बाण उसकी छातीमें मारे । वे उसे 
घायल करके प्रथ्वीपर जा पढ़े । कर्णको अपने पुरुपार्थका 
बड़ा अभिमान या । किन्तु इस समय उसका धनुष कट चुका 
था, इसलिये वह बडे असमञ्चसमे पड़ गया । अन्तर्मे बह एक 
दूसरे रथपर चढनेके लिये दौड़ गया । 
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अखणबुपता काम तमाम कर वह 
चीग्ता हुआ अर्युनगी ओर बढने 
"या | उसने जेम ही उस अपार सैन्यससटरमे प्रवेश किया 
पीर उसपर टूट पढे और उसे चारों 


धीर 


उसे यार 
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नय पेग दार्योही वर्षा करने लगे | किन्तु साल्यफिने 
भरल मेनारे एरर जले ही पचास राजकुमारीको परास्त 


कर दिपा | रग रमय यह महान शूरवीर नृत्य सा कर रद्द 
धा "येर महेरा होनेपर भी सौ रयियोके समान कमी पूर्व, 
भी पश्चिम) कभी उत्तर और कमी दक्षिण दिशामें दिखायी 
में गय या! उना यह अद्भुत पराक्रम देखकर चिगर्च 


सार मा सररर भाग गये । अत्र शूरसेन देयके योद्धा 
थापी परा करके उसे आगे बढनेंमे रोकने लगे । उनसे 
पड देर सहायता करके फिर वह कलिद्रदेशीय बीरोंसि 


f 
लये रा शिर पर दुस्तर कलिएसेनाफ़ो पार करके बह 
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लौ ग पास पपया । किर परार जनम नेरनेवाला मनुष्य 

4 ठ्गन्ग त्य मी बि प्रकार ® . 
र सुम्तान सगा दे, उसी प्रकार अर्जुनको 
कक कन पक 
डगदपर पुदषरर गररसिको बड़ी आन्ति मिरी | 
~ 


एने अट्ने म्हा, “अर्जुन! 
। यह मदापगज्मी 
म्व योदार्जोफो 
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तिनकेके समान समझकर पराख कर दिया है । यह तुम्हें 
प्राणेंसि भी प्यारा दे; इस समय यह कौरव योद्धाओंफा 
भयद्भर संहार करके यहाँ पहुँचा है। इसने अपने त्राणोसे 
द्रोणाचार्य और भोजरवंशी कृतवर्माको भी नीचा दिखा दिया 
दे, तया तुम्दे देखनेके लिये यह अनेको अच्छे-अच्छे “ 
योद्वाओको मारकर यहो आया दै । इसे धर्मगाजने तुम्दारी 
सुध लेनेको भेजा दै । इसीसे यह अपने वाहुबटरे शत्रुकी 
सेनाको विदीर्ण करके यष्टी पहुँचा दै ।? 


तब अर्जुनने कुछ उदास होकर कद्दा, मद्दाबाहे ! 
सात्यकि मेरे पास आ रदा दे--इससे मुझे प्रसन्नता नहं 2 | 
अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आनेपर 
घर्मराज जीवित भी हगि या नहीं | इसे तो उन्हींडी ग्ला 
करनी चाहिये थी | इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्‍यों 
आ रहा है ? अत्र धर्मराज द्रोणके लिये खुली म्ितिम १ और 
इधर जयट्रयका भी वघ नहीं हुआ है। इसपर भी यह 
भूरिश्रवा सात्यकिकी ओर जा रहदा है। अब सूर्य ढळ चुका 
है और मुझे जयद्रथका वथ अवश्य करना है | दघर सात्यफि 
यका हुआ है तया इसके सारथि और घोडे भी शियिल हो 
चुके हैं। किन्तु भृरिश्रवाको अमी कोई यकान नहीं है और 
इसके अनेकों सहायक मी मोजुद दै | ऐसी स्ितिम क्या यदद 
भूरिश्रगके साथ मिड्कर कुशझलसे रह सकेगा ! धर्मराजनें 


द्रोणपर्च ] 
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सरता एुआ भीतर घुस गया । तब भीमसेनने एक वज़के 
समान कठोर, चार हाथ लंबी, छःकोनी। भारी गदा उठायी 
आर उसे फेफकर कर्णके घोड़ोंकी मार डाला । फिर दो बाणौँसे 
उसरी ध्यजा पाव्कर सारपिको भी मार डाला । अब कर्ण 
सभहीन रपको छोड़कर अपना धनुष तानकर सदा हो गया । 
इस समय एमने कर्णका बड़ा दी अद्भुत पराक्रम देखा । वह 
रगहेन होनेपर भी भीमसेनफो रोके ही रहा । तत्र दुर्याधनने 
दुमुसमे रा) फौया डुइस ! देखो, भीमसेनने कर्णको रथह्टीन 
फर दिया है, इसलिये हुम उसके पास रय पहुँचा दो ।' यह 
मुनरर दुई भीममेनपर बागोकी वर्षा करता बड़ी तेजीसे 
दर्णरी फोर चला । दुर्नेसको संभामभूमिर्मे कर्णकी सद्दायता 
वरते देय भीमसेन बड़े प्रस्न हुए ओर कर्णको अपने बाणों- 
से नेणफर उसीवी और अपना रथ ले गये । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने उसी कषण नी बार्णोसि उसे यमराजके घर भेज दिया । 

यर वर्णने डुछ भी आगा-ीछा न करके चौदद बार्णोसे 
मीमागपर यार किया । घे यांग उनकी दायी मुजाको घायल 


खीर गातसे उसके ग्गरयितो बध दाला । उन बाणांफी चोट- 


एपित्रर दुदधेत्रसे चला गया । फिन्तु अतिरयी भीमसेन अत्र 
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ध्वुतराष्ट्र कदने लगे- सञ्चय । पुरुपार्थको धिक्कार है; 
यह तो व्यर्थ ही है; मैं तो दैवको ही मुख्य समझता हूँ । 
देखो, कर्ण ऐसी सात्रधानीसे युद्ध कर रहा था, फिर भी 
भीमको काबूमें नहीं कर सका । दुर्योधनके सुँहसे मैंने कई बार 
सुना था कि कर्ण बलवान्‌ है, झरवीर है, बड़ा धनुर्धर है 
और परिश्रमको कुछ भी नहीं समझता हे । इसकी सहायता 
रइनेपर तो देवता भी मुझे सग्राममै नहीं जीत सकेंगे, फिर 
पाण्डवॉकी तो बात ही क्या दै? जब उसीको दुर्योधनने 
भीमफे दहायसे परास्त होकर युद्धसे भागते देखा तो क्या कहा १ 
सञ्जय । भला, भीमके सामने टिकनेका साहस कोन कर सकता 
दै ! यह तो सम्भव है कि कोई पुरुष यमराजके घरसे लोट 
आवे, किन्तु भीमसेनके सामने जाकर कोई पीछे नहीं फिर 
सकता । जो मूर्ख मोहके वशीभूत होकर क्रोधमें भरे हुए 
भीमके सामने गये, वे तो मानो पतिंगोंके समान आगमें ही जा 
पड़े । भीमसेनने हमारी सभामें सारे कौरवोंके सामने मेरे 
पुर््रोके वधकी प्रतिज्ञा की थी । उसे याद करके कर्णको 
पराजित देखनेपर दुर्योधन और दुःशासन तो डरके मारे उसके 
आगेते भाग गये होंगे । कर्णको रथहीन और भीमके हाथसे 
पराजित देखकर अवश्य ही दुर्योधनको श्रीक्ष्णका अपमान 
करनेऊे लिये पश्चात्ताप हुआ होगा । युद्धमें भीमसेनके हाथसे 
अपने भाइयोका वघ होता देखकर उसे अपने अपराघके लिये 
अवश्य ही बढ़ा सन्ताप हुआ होगा । भला, अपने जीवनकी 
रक्षा चाहनेवाला ऐसा कोन प्राणी होगा जो साक्षात्‌ कालके 
समान खड़े हुए भीमसेनके आगे जायगा । मेरा तो यह निश्चय 
है कि बड़वानलकी ज्वालाओंमें पड़कर मले ही कोई वच 
जाय, किन्तु भीमसेनके सामने जानेपर कोई जीवित नहीं वच 
सकता । इसलिये भैया ! अब तो मेरे पुत्रोंका जीवन सङ्कटमें 

है! 

0 सञ्चयने कहा--कुसराज ! इस महाभयके उपस्थित 
होनेपर आप चिन्ता करने चले हैं । किन्तु इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि संसारके इस मीषण सहारकी जड़ आप ही हैं। अपने 
पु्ोकी वातोर्मे आकर आपहीने यह महान्‌ वेर बॉघा है । 
आपसे बहुत कुछ कहा भी गया; किन्तु मरणासन्न पुरुष जैसे 
हितकारक औषध ग्रहण नहीं करता; उसी प्रकार आपने भी , 
किसीकी एक न सुनी । राजन्‌ ! आपने स्वयं ही यह दुर्जर 
कालकूट विप पिया है, इसलिये अब आप ही इसका सारा 
फल भोगिये । 

अस्तु, अब जैसे-जैसे आगे युद्ध हुआ वह मैं सुनाता 
हूँ । कर्णको भीमसेनके हायसे परास्त हुआ देखकर आपके 


जता 
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एही पनु एक रैना बाग चटाया और उसमे 
नायो काट एला) जिसने बह तलवार 
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रट देणफर राभी प्राशियोरो बढ़ा दुम्ख हुआ) 


रिय गारे छोदवर अत्ग खदा हो गया ओर 
अरी मिम्दा करने छमा । उसने कहा) “अर्जुन ! में 


गर्नेमें लगा हआ था, तुम्दारी ओर तो मेरी 
त ही मरी था। ऐसी ग्वितिमें भग दाय काटकर तुमने 
बढ़ा ही दूर कर्म श्या है। चय भर्मपुत्र जा युधिषिर 
पये) नो ब दुम उनमे यही कहोंगे कि भने संग्रामभूमिमें 
स्गपी साथ युद्द कर्नेमें लगे हाण भूरिश्रवाठो मार 
राग? ? तुम्हे यद अग्नीनि साक्षात्‌ इन्ट्रने मिखायी है 
पा महादियरी जषता ट्रोगाचायने १ तुम तो संसारमै 
“सग मवसे बड़े आता माने जाते हो । फिर भला, 


क्म मुद्ध 


धूग्पे हे सांय सुड करते समव तुमने मुझपर क्यों प्रहार 


हित ! मनस्वीदोग मतयाठे, डरे हुए, रयद्दीन) प्रार्णोकी 
निशा मोगनेराले या दुश्लमें पढ़े हुए पुरुपपर कमी वार 
गरी करते |) विर यह नीच पुरुषोंके योग्य अत्यन्त 
दुष्घर पारएम क्यों किया ! रूपुरझष तो ऐसा कभी नहीं 
फेर” | रन्पुबरो ल्यि ता उन्हीं कार्मोका करना आसान 
बनाया रया» जिन्हें मे आदमी मिया करते द; उनसे 
ने तो कठिन ही हूँ । मनुष्य 
बैठता दै, उसपर 
जन" दे । यही दान तुममें मी 


दुपीद्वाग हिवि 
RATT) ~ 


इन्टर रंगे बहत जल्द चढ शान 

टेश शा? । दुम गजउंशर्म और विशेषतः कुरुकुलमे 
एरान हार दो. खय ही सदाचारी मी होई हिन मी इस 
भमर आाप्रधम कैले टिंग गये ? अवश्य ही तुमने यह काम 
कोकणी रस्मण्मे जिया होगा; सो डुम्हें ऐसा करना 


है मशाशमो पेन गतः सर पन्थाः रे 
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अजुनने कहा--गरन्‌ ! समन धू? टम । 
[री बुद्धि भी घुटिगाजाती ६ । इमीसे जे 

रिना निरलीरकी बाते कडी हैं । आउ श्रीएृष्णफी अच्छी कह 
जानते दे, फिर मी उनकी और भेरी निन्दा कर रहे र] 
आप सुद्धध्ें जाननेवाठे और सममा शाने ममक हैं, 
तया में मी कोई अधर्म नदी कर सफ्ता--यए बात जानार 
मी आर ऐसी बद्दकी-्यदरी बातें क्यों कर रहे हैं परि 
लोग अपने भाइ) पिना, पुत्र; सम्बन्धी एबं यन्पु, 
यान्धनोके सदित दी शाघुआफे साथ संग्राम छिया करत 
६ । ऐसी स्थितिमें में अपने शिष्य और सम्बन्धी साथि? 
की र्ग क्यों न करता १ यहद तो मेरे दार्ये दाथ 
समान दे और अपने प्राणांकी भी परया न करके हमारे हिगे 
जूझ रहा दै । संग्रामभूमिमें केवल अपनी ही रक्षा नहीं बग्गी 
चाहिये; बल्कि जिसके लिये जो लड़ रद्दा है; उणे उगी 
रक्षाका भ्यान भी अवदय रसना चाहिये। उसकी रक्षा देनेते 
सम्राममे राजाकी ही रक्षा द्ोती है। यदि में गंग्रामभृमि। 
साव्यकिको अपने सामने मरते देखता तो मुझे पाप लगता; 
इसीसे मैंने उसकी रक्षा की दे। आप जो यह कपर मेरी 
निन्दा करते हैँ कि दूसरेके साथ युद्धमें लगे दोनेपर मैंने 
आपको धोखा दिया दै, सो यद्द आपका बुद्धिभ्रम ही दै । 
जिस समय अपने ओर पगये पक्के सब योद्धा लड़ रहे ये 
और आप सात्यकिसे भिड गये थे, उसी समय तो मैंगे यह 
काम किया दै । भला, इस सेन्यसमुट्रम एक योडाका एमरी- 
के साय संग्राम दोना कैसे सम्मव दै ? आपको तो अपनी ही 
निन्दा करनी चाहिये; क्योंकि जव आप अपनी ही रक्षा नहीं 
कर सकते तो अपने आश्रितोंकी कैसे करेंगे ! 


अर्जुनके ऐसा कह्नेपर भूरिश्रवाने सात्यकिकी छोड़कर 
मरणपर्यन्त उपवास करनेका नियम ले लिया | उसने वाये 
द्वाथसे वाण त्रिछाकर ब्रह्मलोकर्मे जानेकी इच्छसे प्राणीको 
वायुमें, नेत्रॉको सूर्यमें और मनको स्वच्छ जलमें होम दिया 
तथा मद्ोगनिपदूमंशक ब्रह्मका ध्यान करते हुए योगयुक्त 
होकर उन्होंने मुनित्रत चारण कर लिया । इस समय सेना 
सब लोग श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी निन्द्रा करने लगे, किन्तु 
उन्होंने बदलेमे कोई कड़वी वात नहीं कही । तथाति अर्दुन- 
को उनकी आर भूरिश्रवाकी बातें सदन न हुई | उन्होंने 
किसी कारका क्रोध प्रकट न करते हुए कदा, भिंग इस 
बरनका यहां सभी राजालोग जानते हैँ कि यदि कोइ हमारे 
पक्षका मनुष्य मेरे बाणकी पहुँच अंदर दोगा, तो काइ 


द्रोणउवै]१ भीमसेन और फर्ण का भीषण संग्राम, चौद श्वतराष्ट्रपुत्रौका संद्दार, फर्णके द्वारा भीमकां परामव%८९५ 
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ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिशाकी ही रक्षा की है । भैया ! 
उम तो विशेषतः राजा युधिष्ठिर और हमारे ही हितम तत्पर 
ररते थे । राय ! युद्ध बड़ा दी कठोर धर्म है ।? 

इसके बाद दे बड़े जोरसे सिंएनाद करने लगे । 
भीम्सेनदा वर भोषण शब्द सुनकर धर्मसजको बढी प्रसन्नता 
रुर । इधर आपके इकतीस पुर्ोको सेत रहे देखकर 
दुर्पापनरो विदुरजीके वचन याद आने लगे । वह मन-ही- 
भन झएने लगा, (विदुरजीने जो एमारे दिते लिये कहा या, 
ग्द सब सामने आ गया ।? बहुत बिचार करनेपर भी उसे 
इन रमस्याह्ा फोर समाधान न मिला राजन्‌ | यूतक्रीडाके 
समय होपदीों सभामें घुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कर्णने 
ठो दशा था कि “हृष्णे ! पाण्डबलोग तो अब नष्ट होकर सदाफे 
लिये दुर्गतिम पड़ गये ऐ, तू कोई दूसरा पति चुन ले") यह 
फा फळ रामने था रदा दै । विदुरजीने बहुत गिड़गिड़ा- 
दर प्रार्थना डौ, परन्तु फिर भी उन्हें आपसे कोई सन्तोप- 
जनफ उत्त नए मिला । अब आप और दुर्योधन उस 

बुद्धिर 


टी 

भूतराषट्रने कह्दा--सझ्यय ! इसमे विशेषतः मेरा दी 
अरगध अधिक १, सो आज उसका फल मेरे सामने आ रद्दा 
१.--यट बात मुखे शोकके साथ स्वोकार करनी पढ़ती है | 
भिन्न ले होना था; सो तो ऐ गया; अब इस विपयमे क्या 
हिया जाय ? अच्छा, मेरे अन्यायसे इसके आगे वीरोंका 
रार विस प्रकार हुआ, सो मुझे सुनाओ । 

सञ्जयते फद्ा--भद्दाराज ! मद्दावली कर्ण और भीम, 
नथ सैठ जल वरसाते टॅ उसी प्रकार, वार्णोकी वर्षा कर रहे 

। भीमऊ नामसै अद्वित अनेकों वाण कर्णका प्राणान्त सा 
यरते उसके दारीरमें घुस जाते थे । इसी प्रकार कर्णके छोड़े 
हए सैमदड-टलारों बाण भी वीरवर भीमसेनकी आच्छादित 
फर रहे थे | भीमङे धनुपसे छूटे हुए वाणोंसे आपकी सेनाका 
मंदार दो ग्दा या । युद्धमें मरे हुए हयी, घोडे और भनुष्योंके 
कारण सारी रणभूमि ऑघीसे उखडे हुए इक्षेसि पटी-सी 
जान पढ़ती थी । आपके योद्धा भीमसेनके वाणोंकी मारसे 
व्याङ्ठ दोकर मैदान छोड़कर भागने लगे । तत्र कर्ण और 
भीमसेनके बाणोंसे व्ययित दोकर सिन्धु-सौवीर और कोरवांकी 
सेना युद्धखलछे दूर जा खड़ी हुई । इस समय रणमें मेरे 
रण्‌ हाथी, घोडे और मनुष्यांके रुघिरसे उतपन्न हुई भयर 
नदी बट निकली; उसमें मरे हुए दायी, घोडे और मनुष्य 
तरने लगे | 
म० अं० १०९, 
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राजन्‌ | अब कर्णने भीमसेनपर तीन बार्णोसे वार करके 
अनेकों चित्र-विचित्र बार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी । तब 
भीमसेनने एक अत्यन्त तीक्ष्ण कणी नामक बाणसे कर्णके कानपर 
प्रहार किया । इससे उसका कुण्डलमण्डित कान कटकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । इसके वाद मीमसेनने एक बाणसे उसकी 
छातीपर वार करके दस बाण और भी छोड़े । वे उसके 
छलाटको फोड़कर घुस गये । इस प्रकार अत्यन्त घायल हो 
जानेसे कर्णको मूर्छां आ गयी और उसने रथके कूवरका 
सहारा लेकर नेत्र मूँद लिये | थोड़ी देरमें जब चेत हुआ 
तो बह क्रोधे भरकर बढ़े वेगसे मीमसेनके रथकी ओर दोड़ा 
और उनपर सौ बाण छोड़े । तब भीमसेनने एक क्षुरप्र 
बाणसे उसके घनुपको काटकर बड़ी गर्जना की। कर्णने 
दूसरा धनुप लिया; किन्छु भीमसेने उसे भी काट डाला । 
इसी प्रकार उन्होंने एक-एक करके कर्णके अठारह घनुष काट 
डाले । कर्णने देखा कि भीमसेनने सिन्धु-सौवीर और कोसवोंके 
अनेकों योद्धा मार डाले हैं तथा उनके मारे हुए दायी, घोड़ो 
और मनुष्योंठे सारी रणभूमि परी हुई दै, तो उसे बडा ही 
क्रोध हुआ और वह मीमपर बड़े तीखे-तीखे बाणोकी वर्षा 
करने लगा; किन्तु भीमसेनने उनमेसे प्रत्येकको तीन-तीन 
चाण मारकर काट डाला और उसपर भीषण बाणवर्षा 
आरम्म कर दी । 


Fy ब १० कक कभ?” 
म लर Si टु? ४ हौँ पै४४ [४ चु करा: य 
रग 


# ७ ७० TR] 


~= 
Tt «= डे 


१$ २१ 


बकरा फिक हों गया तो 


५ ८ 
See eT गा गायक ARTF ल 


हला) ३ गर बड़ी देवीने अलाभररी ओग बढ़ ग्हा 
0३ ह पार गरी प्रशा कने प्रयज 


हि 3 हे नाये निते 
हु कारन हेन मरी पतिश पुरी हो जाय और में जयद्रय- 


क 
se 
eh 
reo pif TU 


१६ १४५ ६४. 5४0 


भगवान कृछाने घोरोंकों जयद्र य- 
हट । अउँनरो जपद्रयफो संत करनेऊे लिये 
दुर्वावनने कणसे कदा, “वीरवर | अब 
घोडा ही दिन रह गया दै । आज नपने माणोसि तुम शबन्रुपर 
टग म्म। पारे रथा रार आजऊा दिन बीत गया तो 
हिर विधा धमारी ही विजय होगी; क्योंकि सूयोस्ततक 
जप पाती रक्षा हो जानेर अर्टनकी प्रतिशा झूट़ी हो जायगी 
: पय दी अशमे प्रयेश कर जायगा । फिर अर्जुनके 
न गमस मी इव भाई और अनुबायीलोग एक मुहूर्त 
£ ती पत नहीं रह से गे । इस प्रकार हम निष्कण्टक होकर 
लट” न्‌ गऱ्य मागणे । अतः तुम अश्वत्यामा, ङृपाचाय) 
दय तथा मरे भोर दुखरे योदाआंको भी साथ लेकर अर्जुन- 
के गय पूरी शच्चिसे संग्राम करो |? 
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टुरोधनरी यई बात सुनकर कर्णने कदा, “प्रचण्ड 
प्रहार वगर गडे, गदान्‌ घनुधर, योरवर भीमने अपने वार्णो- 
र "रफो बहुत ही जर्वरित कर दिया है । ते भी “युढमें 
रहना नादय? दुख नियमके कारण में थद्दों खड़ा 
हप्र दै | मीमहे विशाल बार्गसि व्यथित इनेके कारण मेरे 
सीम शिनेदलनेी भी शक्ति नहीं दै। तयापि अर्जुन 
सवास उद्देश्यसे में यथाशक्ति युद्ध 
। आएदीफे लिये है |? 


[वने इस मरार बात कर रह 


हर झा हा 


4, आउँन अपने ने य प सेनामा संद्वार करने 
"ने | अनेसे हया, पोइ; व्वा) छत्र; बनुप, चवर और 


पमे फटन्वटक्र सव ओर गिरने 
रे] याय लिय प्रशार बम्प्यूसकों जया डालती दे; उसी 
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प्रसार अपनने बात फी वातमे आरती सेनाहा मगर कः 

दाला | इस प्रहार जब अविहाय योद्धा मरे गये, नो 4 
याते पडते जपद्रय है पास पहुँच गये । अदुनका यह पारस 
आपे पदके नीर ने रद सके | अतः जपद्रयरौ रमा) शि 
दुर्योधन, कण; इपसेन, शल्य, अभत्यामा, कृपाचार्य आ 
स्वयं जाद्रचने भी उन्हें चारों ओरमे घेर लिया। ये श्व 
मद्दारथी जयद्रयकों अगने पीछे रपफर भीकृष्ण और अन्त 
यघ करनेकी इच्छासे निर्भय होऊर उनके चारो ओर घूमने 
सगे | सूर्य लाल हो चुका था; ये सव उसके छिपनेकी बाट 
जाद रहे थे और अर्जुनपर मेकदों तीसे तीरोंकी वर्षा करते 
जाते थे। किन्तु रणान्मत्त अर्जुन उनके बार्णेकि दो दो, 
तीन-तीन ओर आठ-आठ 'ढुफडे करके उन सभी रयियॉँगो 
यींधे डालते थे | 


अब उनपर अश्वत्यामाने पच्चीस, इपसेनने सात; दुर्योधनने 
बीस तथा कर्ण ओर शस्यने तीन-तीन बागेसि वार किया। इसी 
प्रकार सत्र लोग भयद्र गर्जना करते हुए उन्हें बार-बार 
बीघने लगे । फिर जल्दी ही सूर्याख दो जाय- इस 
अमिलापासे उन्होंने अपने रयोफो सटाकर मण्डलाफार सदा 
कर लिया और इम तरह चारों ओरमै घेरफर उनपर वाणोंकी 
वर्षा करने लगे । किन्तु इसपर भी दुर्धप वीर घनझय आप- 
की सेनाके अनेकों वीरॉको घगशायी कर सिन्धुराजक्री ओर 
बढते गये । तब कर्ण अपने वेगयुक्त बार्णोसि उनकी गतिको 
रोकनेका प्रयत्न करने लगा | उसने उनपर पचाम बाणोमि यार 
किया । इसपर अर्जुनने उसका घनुप काटकर नी बाणाने उसकी 
छातीपर चाट की । प्रतापी कर्णने तुरंत दी दूसरा धनुप उठाया 
और आठ इजार बाण छोड़कर एकदम अर्जुनकी ढक दिया | 
अर्जुनने भी अपने दायक्री सफाई दिखाते हुए सत्र योद्राञोफे 
देखते-देखते उसे वाणेसि आच्छादित कर दिया | इस प्रकार 
वार्णोके समूदमै छिप जानेपर भी वे एक-दृसरेपर प्रहर करते 
रहे । इस समय वे बड़ी ही फुर्ती और सफाईसे युद्ध कर रद्द ये 
तया वदा खड़े हुए उत्र योद्धा उनके इस अदभुत संग्रामकों 
देख रहे ये । इतनेद्वीम अर्जुनने घनुपफ्रा कानतक खींचकर 
चार बागेमे कर्णके घोडाको मार डाला तया एक माये 
सारयिको रयसे नीचे गिरा दिया । 


द्रोणपर्व ] ५ सात्यफिका शाधु-सेनाफो हराकर अर्छुनके पास पहुँचना तथा अर्जुनकी घर्मराजके लिये चिन्ता% ८६७ 
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गर ! अरे पेटू ! तुशे अस-दारर सैभालनेका शऊर तो 
है नहीं, परन्तु भुज्‌ यरनेकी उत्सुकता इतनी है कि मेरे साय 
मिद्नेत्री चञ्चलता कर बेठता र । अरे दुर्बुद्धि । जहाँ तरइ- 
तरऱफी यहुत-छी राने-पीनेकी चीजें हों, तुझे तो वहीं रहना 
आतियेः सुपर्मे तुझे कभी मुँह नहीं दिखाना चाहिये । तू 
पन, फुट जी आदि याने तया प्रत-नियम आदिका 
पाटन करमेमे अवदय डल है; किन्तु युद्ध करना तू नहीं 
जादता । भला, उपे मनिश्क्ति और कहाँ युद्ध ! भैया ! तुझे 
युद्ध फ्रनेडा दाऊर नही है, तू तो वनमें रटफर ही प्रसन्न रह 
ग्ण्ता त्‌ घनमें ही चला जा।ओर तुझे लड़ना ही 
हे तो दृस्मे लोगोंसे मिद्ना चाहिये; मेरे-जैसे वीरोंके सामने 
आना ठुले दाभा नटी देता । मेरे-जेसॉसे भिड्नेपर तो ऐसी 
या इससे भी बदकर दुर्गति होती है । अब तू या तो कृष्ण 
ओर जरज्ञनऊे पास चत्या जा, चे तेरी रक्षा कर लेंगे, या अपने 
पर चला जा । यद्या ! युद्ध करके क्या लेगा !' 

दर्णडे ऐसे कठोर वचन सुनकर भीमसेनने सब 
योढा्ेकि सामने एसकर कदा, 'रे दुष्ट | मैंने तुझे कई वार 
परास्त जिया रै, त अगे पुछे क्यों इतनी शेखी वघार रहा 
९ ! हमारे प्राचीन पुरुष भी जय-पराजय तो इन्द्रकी भी 
देग्यत आये ईँ । रे अट्ठलीन ! अब भी तू मेरे साथ मलयुद्ध 
करके देख ले । जैसे मैंने महाबली और मद्दामोगी कीचकको 


|? 
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ककल 


पछाड़ा था, उसी प्रकार इन सब राजाओंके सामने तुझे भी 
कालके हवाले कर दूँगा |? 


बुद्धिमान्‌ कर्ण भीमसेनके इन शब्दोंसे उनका अमिप्राय 
ताइ गया और सब घनुर्घरोके सामने ही युद्धसे हट गया । 
मीमसेनको रथद्दीन करके जब कर्णने श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
सामने ही ऐसी न कहने योग्य बातें कहीं, तो श्रीकृष्णकी 
प्रेरणासे अजुनने उसपर कई बाण छोड़े । वे गाण्डीव घनुषसे 
छूटे हुए बाण कर्णके शरीरमें घुस गये । उनसे पीडित होकर 
बह तुरत ही बड़ी तेजीसे मीमसेनके सामनेसे भग गया । तब 
भीमसेन सात्यकिके रथपर सवार होकर अपने भाई अर्जुनके 
पास आये । इसी समय अजुनने बढी फुतासे कर्णको लक्ष्य 
करके एक कालके समान कराल बाण छोड़ा । किन्तु उसे 
अश्वत्यामाने बीचहीमें काट डाला । इसपर अर्जुनने कुपित 
होकर अश्वत्यामाको चौसठ बाणोंसे घायल कर दिया और 
चिछ्लाकर कहा, “जरा खड़े रहो, भागो मत ।? किन्तु अर्जुनके 
वार्णेसि व्ययित होकर अदवत्यामा रथॉसे भरी हुई मतबाले 
हायियोंकी सेनामै घुस गया । अर्जुनने अपने बार्णोसे उस 
सेनाको व्यथित करते हुए कुछ दूर उसका पीछा मी किया । 
इसके वाद वे अनेकों दायी, घोड़ों और ममुर्ष्योको विदीर्ण 
करते हुए उस सेनाका संहार करने लगे | 


सात्यकिका राजा अलम्बुप तथा त्रिगर्त और शूरसेन देशके वीरोंको परास्त करके अजुनके 
पास पहुँचना तथा अजुनका धर्मराजके लिये चिन्तित होना 


राजा श्रृतराष्ट्र फदने लगे--सञ्चय ! मेरा देदीप्यमान 
यश दिनोंदिन मन्द पढ़ता जा रहा है; मेरे अनेकों योद्धा मारे 
गये १ । इसे में अपने समय्का फेर ही समझता हूँ । अब 
मुझ्ते यदी अनुमान दोता दे कि जयद्रथ जीवित नहीं है। 
अच्छा, यद्द युद्ध जैसे-जैसे हुआ उसका यथावत्‌ वर्णन करो । 
जो उस विश्वाल बादिनीको अकेला ही मथित करके मीतर 
एम गया या; उस सात्यकिफे युद्धका तुम यथावत्‌ वर्णन करो । 

स्अयने कटद्दा--राजन्‌ ! सात्यकि अपने श्वेत घोडे 
जुने हुए रथपर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा र्दा या । 
आपे खब महारयी मिलकर भी उसे रोकनेमें सफल न हुए । 
टस समय गजा अलम्बुप उसके सामने आया और उसे 


रोकनेका प्रय्न करने लगा । महाराज | उन दोनों वीरोका 
जैसा संग्राम हुआ, चेला तो कोई भी नहीं हुआ । उस समय 
दोनों ओरके योद्धा उन्हींका युद्ध देखने लगे | अलम्बुषने 
सात्यकिपर बड़े जोरसे दस वाणोंद्दारा प्रहार किया, 
किन्तु सात्यकिने उन्हे बीचद्दीमे काट डाला । फिर उसने 
घनुपको कानतक खींचकर सात्यकिपर तीन तीखे बाण 
छोडे, वे उसका कवच फाड़कर शरीरमें घुस गये । फिर चार 
बाणीसे अलम्धुपने उसके चारों घोडाको भी घायल कर दिया | 
तत्र सात्यकिने चार तेज याणोंसे अलम्बुषके चारों घोड़ोंको 
मार डाला तया एक भछ्छसे उसके सारथिका सिर काटकर 
अलम्बुपके कुण्डलमण्डित मस्तकको मी घड्से अलग कर दिया । 
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वधण्य निर ऊँचा चरके यूपरी ओर देखने लगा । त 


वो यने पमे पिर कदा, दीर! देवो, मिन्तुराः 
सुझारा भप जोप हर वूर्यती ओर देख रहा ?३ इस पुरा 
मारगेया यही रुयमे अच्छा अपसर रे) फीरन ही इसका छि? 
उद्दाकर अपनी प्रतिज्ञा परी करो ॥ श्रीकृष्ण सह भाल 
सुनरर ग्रनायी पाण्शगन्दन आरने प्रचण्ड बाणोसि आपनी 
मनाए सदार करने लगे । उन्होंने कर्ण और गृपसेसके धनुष 
काटकर एक भछसे शल्यके सागयिफो रथरे नीने गिग हिया 
तया कृप और अश्यत्यामा दोनों ही मामा भानर्जोको बहुत 
घायल कर डाला | इस प्रकार आपके सब महद्दारवियोंगो 
अत्यन्त व्याकुल कर उन्होने एक दिव्यास्त्रीस अभि्गान्त्रि 
तया गन्ध और पुष्पादिसे पृजित इन्ट्रके वञ्जी समान प्रनण्द 
बाण निकाला । उमे विधितत्‌ वग्रा्रसे अभिमन्त्रित फर बड़ी 
फुर्तसि गाण्डीवपर चढाया । इस समय भीङ्गणने अर्दी 
करनेका संकेत करते हुए. फिर कहा, “बनझ्य | सूर्य 
अम्ताचलपर पहुँलनेहीवाला है। दुष्ट जयद्रयफा मिर फौरन 
काट डालो । देखो, इसके वधके विषयमे मै तुम्हे एफ वात 
मुनाता हूँ । इसका पिता जगस्प्रतिद्ध गजा वृद्धक्षत्र या । उत्त 
आयुका बहुत अधिक भाग बीत जानेपर यह पुत्र प्राप्त हुआ 
था | इसके विपयमे राजा वृद्धक्षत्रको यदद आकाशवाणी हुई 
कि थाजन्‌ ! आपका यहद पुत्र कुल, श्रील और दम आदि 
शुणोमि सूर्य और चन्द्रबंगियोंके समान होगा। इस क्षत्रियः 
प्रचरका न्टोकमें झरवीरलोग सर्वदा सत्कार करेंगे। किन्तु 
संग्राममे युद्ध करते समय एक क्षत्रियश्रे् अचानक दसरा 
भर काट टाळेगा |? यह सुनकर सिन्धुरा वृद्धक्षत्र बहुत 
देग्तक सोचता गदा) फिर उसने पुत्रस्नेदके बशीनूत दीकर 


~ 
ed जा 


अग्ने आतिवन्धुओंसे कहा--“जो पुरुष मेर पुत्रका सिर प्रथ्वी- 
पर गिराठेगा; उसके मस्तकके मी अवदय ही सी टुक्ढ़े दी 
जायेंगे |! ऐसा उद्र बद जयद्रथका गज्यामिपेक कर बनको 
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द्रोगझी ओरसे निर्मय ऐकर इसे मेरेपास भेज दिया-अद में 
उनकी भूल ही समझता हूँ । वे निरन्तर उन्हें पकड़नेकी 
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जनक चने. 


ere 


ताकमें रहते हैं; सो क्या इस सभय महाराज कुरळे 
होंगे ? 


sO 
सात्यकि और भूरिश्रवाका भीषण युद्ध तथा सात्यकिद्वारा भूरिश्रवाका वध 
eo 


सञ्जय फएते हँ---राजन ! रणदुर्मद सात्यकिको आते 
देख भूरिभवा कोधमें भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे 
काने ल्मा, “अहा ! आज एस सग्रामभूमिमे भेरी बहुत 
दिनोंकी इच्छा पूरी हुई । अब यदि तुम मैदान छोड़कर न 
भागे तो डीवित नटी बच सोये ।? इसपर सात्यकिने दँसकर 
यः “कुरुपुष ! मुरो सुझमें तुमसे तनिक भी भय नही है | 
मेदश बाते चनाऊर मुझे कोई नहीं डरा सरता । इसलिये 
व्यय बज्णदसे क्या लाभ ऐ £ जरा काम करके दिखाओ | 
दौरवर ! नुग्परी गर्जना सुनकर तो मुझे हँसी आती दै । 
मेरा मन तो तुग्दारे साय दो हाय करनेको बहुत ही 
उदाव ऐ रत दै । आज तुम्ह मारे विना मैं युद्धके मैदानसे 
पीठे नी इट्टेंगा ।? 


उल धरार एक-दूसरेको खरी-सोटी सुनाकर बे दोनों 
पीर क्रोम भरफर युद्ध फरने लगे । भूरिश्रवाने सात्यकिको 
अपने बाणोठि आञ्छादित फरके उसका काम तमाम करनेके 
विचारसे पले उसे दस बाणांते घायल क्या और फिर 
अनेकौ तीत तीरोड़ी संडी लगा दी । किन्त सात्यकिने अपने 
झखगीयरसे उन्हें बीचहीमे काट डाला । इसके बाद पे 
अततम तरहनराफ़े शर्लीफी वर्षा करने लगे । दोनोंदीने 
दोनहि घोर्टोको मार डाला और घनुर्पाको काट दिया । इस 
प्रकार दोनों ही रपहीन हो गये तथा ढालन्तलवार लेकर 
आएगर्में पते बदलने लगे । वे यशस्वी वीर 
अन्त, उद्धान्त) आविद) आप्डत; सुत) सम्पात और समुदीर्ण 
छादि अनेरों ग्रकारकी गतियो दिखाते मौका पाकर एक- 


उरी) सफाई और छुदालताका परिचय देकर एक-दूसरेको 
नीचा दिव्यांना चाहते थे । अन्तमे दोनाँद्दीने तळ्चारोंकी चोर्टोसे 
एकम्दुखरकी दाटे काट डाली और फिर आपसमें याहुयुद्ध करने 
लगे | दोनों टी मल्थ्युद्दमँ निष्णात थे, उनकी छातियाँ 
चौँडी और मुजाएँ लची याँ । अतः वे अपनी लोहदण्डके 
समान सुदृद भुजाओंसे आपसमें युय गये । मल्लयुद्धमें दोनों- 
हीडी जिल्ला ऊँचे दर्जडी थी और दोनों ही खूब वल- 
सम्पन ये । इसलिये उनके खम ठोंकने; लपेट लगाने और 
दाय परदुनेत्रे कोश्चळको देखकर योद्धारओको बड़ी प्रसन्नता 


होती थी । उस समय संग्रामभूमि मिद्धे हुए उन दोनों वीरोंका 
बज्र और पर्वतकी टकराहटके समान बड़ा घोर शब्द हो रहा 
था । उन्होंने भुजाओंको लपेटकर, सिरसे तिर अड़ाकर$ पैर 
खीचिकर, तोमर, अङ्कुश और लासन नामके पेंच दिखाकर 
पेरमें घुरना टेककर; एथ्वीपर घुमाकर, आगे-पीछे हटकर, 
घफा देकर, गिराकर और ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध 
किया । मल्ल्युद्धके जो बत्तीस दोंब हैं, उन सभीको दिखाते 
हुए उन्होंने डटकर कुदती की | 

अन्तमें सिंह जैसे दायीको खदेड़ता है, उसी प्रकार 
कुरश्रेष्ठ भूरिश्रवाने सात्यकिको एश्वीपर घसीटते हुए एकदम 
उठाकर पटक दिया । फिर छातीमें ळात मारकर उसके बाल 
पकड़ लिये और म्यानर्मेसे' तलवार निकाली) अब चह 
सात्यकिके कुण्डलमण्डित मखकको कारनेकी तैयारीहीमै या 
तथा सात्यकि मी उसके पजेसे छूटनेके लिये कुम्हार जैसे 
डंडेसे चाक घुमाता है उसी प्रकार केशोंको पकड़नेवाले 
भूरिभवाके हाथोंके सहित अपने मस्तकको घुमा रहा था) कि 
इसी समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--“महाबाहो । देखो, 
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पस्ने पम गत ही मद्दापुदिमान्‌ निदुरलीने गजा 
रो गा था पि प्य! बाइक अपने संका नाश 
जय ण ४ एर मृतु हयाठे बर दिया नाय, तभी 


70 * दै १ हरमे एुग्पदाऐे प्रण मद्दारयियोगो मदान्‌ भय 
दप हे क उन गा पादी मदान्मारी कही हुई बान आज 
? । दुर्योधन दी कारण आज मैं 
तमे गंदा गातदाव्यावा सोते देग्य रहा हैं । अथियोके ऐसे 
दीद विदशार दे । मेंग्जैसा कीन 
"च. नामे दरो णरेगा ! शाय! शारद्वान्‌ 
यरे पुश्र, मोग आचारम ओर द्रोणे परम सखा ये कृप 
यार मगे ही पाणासे पीडित होहर रयडी वैठकमे पढ़े र! 
र? म गने टण मी मैने इन वागोसे बहुन घायछ बर 
१ | याप पळी दशा पाते देख मेरे प्राणीरी बटा कष्ट दो 
श्र दान है; एक दिन अन्वियारी शिक्षा 
है गए शानाय काने मुझसे का या--कुबमनन्दन | 
 गुरुम पिरो तर प्ररार नटी करना चाहिये।? उन 
मापुः रामा दर आचारे इस आदेशका मैने आज युद्धमें 
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ता जा व १ डो क यह ज्‌ नक ५ 
बेरी हर का खचि र्यी मोग बहा था रहा है । युद 


साने ओ भूरिधारे मार दात हे; गद उसने नई 
र्ट जाण | भएः अशे कर्ण जा रहा ठे, गर्दी पक 
भी मोदी हे दोह छ जसि? अर्जुन ऐसा करने 
भगतान्‌ धीटशमने यह समयो लित यात कदी >« पा उनरन ! 
फण जिले गि आगा ही गी शे; गिर जा 
पर्चालगज्ये दो पुय भी उसके याय हें, तर तो गहना 
ही बया दै १ एग समय पर्णकै साथ वुम्हाय सुद होना रौर 
नटी ?, क्योकि उसके पास इन्दरकी दी हुई शक्ति मौय: 
४, तुम्हे माग्ने लिये दी वह बढ़े यदसे उमे ररावा है 
और बरावर उसकी पूजा करता दै । अतः कर्णहो जैगे नैमे 
सात्यकिक्रे ही पास जाने दो । मै उस दुरात्माके अन्साहालत 
जानता हुँ, समय आनेपर वतार्ऊगा; फिर तुम अपने बाणी] 


उमे इस भूतलपर मार गिराओगे ।! 


घृतराष्ट्रने पूछा--सक्षय | भूरिश्रवा और जगद 
मारे जानेपर अग्र कर्षके साथ गास्पफिका युद्ध हआ; उग 
समय साल्यकिके पास तो कोई र्थ था दी नहीं; फिर बह 
किसके रथपर सवार हुआ? 

सञ्जयने कदा--मह्ाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भूत 
और भविष्यको भी जानते ४; उनके मनम यह बात पदले 
ही आ गयी थी कि भूरिश्रवा मात्यकिको दरा देगा । भरः 
उन्दने अपने सागयि दायकको आजा दे दी थी फि पुग 
स्थैरे ही मग रथ जोतकर तैयार रखना !? राजन्‌ | देखना) 
गन्धर्व, यक्ष; सर्प, गक्षत अथवा मनुष्य--कोई भी श्रीकृष्ण 
और अर्जुनको नदी जीत सकते । ब्रह्मा आदि देवता और 
सिद्ध पुरुष इन दोनोफे अनुपम प्रभावको जानते दै । अप 
युद्धका समाचार सुनिये । सात्यकिको रथददीन और कर्णको 
उसपर धावा करते देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने महान्‌ 
दाट पाञ्चजन्यको ऋषम-स्वस्से बजाया | श्वङ्वनाढ सुनने ही 
दारुफ भगवानका सन्देश समझ गया और रथ उनके पास 
ले आया | फिर सात्यकि भगवानकी आजासे उगपर जा 
बैठा । बढ रथ विमानके समान देदीप्यमान था) सात्यति 
उसपर सवार हो बाणोंकी झड़ी लगाता छुआ कर्णकी ओर 
दौड़ा । उस समय अर्जुनके चक्ररक्षक युघामन्यु और 
उनमीजा मी कर्मपर टूट पढ़े | कर्णने भी वागवर्षा करने 
हुए क्रोम भरकर सात्यडिके ऊपर घावा किया । इन दोनि 
क्रैम्ग युद्ध हुआ था; वेसा उस पृश्वीयर था देवलोकर्मे देवता, 
गन्धर्व, अमुर। नाग और राक्षर्सोफा मी युद्ध नहीं सुना 
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पुरुष उसे मार नहीं सकेगा । भूरिश्रवाजी | मेरे इस नियमपर 
विचार करके आपको मेरी निन्दा नहीँ करनी चाहिये। 
भर्मरा मर्म विना समझे किसी दूसरेकी निन्दा करना अच्छी 
बात नही ऐै । मैने आपकी सशस्त्र भुजाक़ो काटकर कोई 
अधर्म नही दिया है। बालक अभिमन्युके पास तो कोई भी 
दियर नही या और उसके रय और कवच भी टूट चुके 
भे; पिर भी आपलोगोने उसे मिलकर मार डाला | इस 
उको रोन धर्मात्मा पुरुष अच्छा करेगा ? अर्जुनकी यह 
बात सुनझर भूरि "रवाने अपना सिर पृथ्वीसे लगाया और 
माप नीचा किये चुपचाप बैठा ररा । 

तच अजुनन फद्दा--मेरा जो प्रेम धर्मराज, मंदावली 
भीमसेन ओर नफुन्ट-सट्देवके प्रति दे, ब्दी आपमें मी दै । में 
अगर मदात्मा झृण्ण आपको आशा देते हैं कि आप उद्यी- 
नेग्फे पुछ थिति समान पुण्यलोको प्राप्त हों । 

श्रीकृष्णने कदा-राजन्‌ | तुम निरन्तर अग्निहोत्र 


देएगण भी जिनके लिये लालावित रहते हूँ, उनमें तुम मेरे ही 
ममान गरुटपर चढरुर जाओ । 

एसी र्मग सात्यकि उठा और उसने निर्दोप भूरिश्रवाका 
सिर पारनेळे लिये तलवार उठायी । उसे श्रीकृष्ण, अर्जुन, 
भीमसेन, युधामन्यु, उत्तमौजा, अशवत्यामा, कृपाचार्य, कर्ण, 
बृपसेन जोर जयग्रय--सभीने रोगा । ठिन्दु सबके चिल्लाते 
रद्दनेपर भी उसने अनश्रन-त्रतघारी भूरिश्रवाका मस्तक काट 
टाला । फिर उसने अपनी निन्दा करनेवाले कोरवॉको 
रचनेचाले 
पारियो | तुम जो धर्मकी दुद्दाई देकर मुझसे कह रहे हो कि 


लारफारकार कट्टा, “अरे धर्मिछताका ढोंग 
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मुझे भूरिश्रवाको नहीं मारना चाहिये था, सो जिस समय तुम- 
लोगोंने सुभद्राके पुत्र शञ्जहीन बालक अभिमन्युकी इत्या की 
थी उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था मेरी तो 
यह प्रतिज्ञा है कि यदि कोई पुरुष संग्राममें मेरा तिरस्कार 
करके मुझे जमीनपर घसीटकर जीवित अवखामे ही लात 
मारेगा वह फिर मुनित्रत धारण करके ही क्यों न बैठ जाय, 
उसे में अवश्य मार डाळँँगा ।? 

राजन्‌ ! सात्यकिके ऐसा कहनेपर फिर कोरबेमिंसे किसी- 
ने कुछ नहीं का । परन्तु मुनिर्योके समान वनवासी यशस्वी 
भूरिश्नवाका इस प्रकार वध करना किसीको अच्छा नहीं लगा | 
भूरिश्रवाने अपने जीवनमै सहर्लोका दान किया था और उसका 
कई बार मन्त्रपूत अलसे अभिषेक हुआ था । अतः वह देह 
त्यागकर अपने परम पुण्यके तेजसे सम्पूर्ण पृथ्वी और 
आकाशको आलोकित करता ऊर्ध्वलोकॉर्मे चला गया । 
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राजा श्वृतराष्ट्रने पूछा--सक्षय । भूरिश्रवाके मारे प्रस्थान करनेपर महाबाहु अर्जुनने श्रीकृष्से कहा, “माधव | 


आनेपर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ, चद मुझे सुनाओ । 


अब जिघर राजा जयद्रथ है; उधर ही धोड़ोंको बढाइये । 


सञ्चयने कद्दा--मद्दाराज | भूरिशवाके परलोकको आज जयद्रथके आगे तीन गतियाँ हैं--यदि वह युद्धमें 
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था «ये दर हाल गाजर चाटी ह? 
ऐर मार र पनन गी पुण्या संथ वरनेरी 

है मोरी, एक गडे रगियोने मदान्‌ तुमुलनादय छिया । 
४१४ ८ उरा भटर सयाम जगी चर हीग्दा था, शतने्गे 
अउुनरी प्रतिजा परी हो 
मगबाने थोळप्णने उन्हें छातीसे छगायर 

«है +मीहाय | बढ़े शोभाग्यजी बात है कि तुमने अपनी 
पराई बह पाशा पूर कर सी। यर भी बहत अच्छा 
पापी पद्म अगने पुत्रगे साय गांग गया | 
अकर देबनाओका दल 
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भाण हेम 7, दर तनिझ भी मन्दे नहीँ? । 
7 हन भी तीनों लोड तुग लिया किसी दूस्पे पुग्पको 
एग मनाए साथ लोदा ले सके | 
परगम्भ बढ, इन्द्र आर यमगजफै समान 
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मद्दान्‌ सुयश पानेकी इच्छा कर रहें थे, वे ही ये झूरयीग 
नेग्हा आज तुम्दारे वाणोसे मरकर पृथ्यीपर सा रहे हैं। 
इने शरीरका मर्मस्थान छिन्नभिन्न हो गया) | ये यदी 
विऊल्ताऊे साथ मृत्युको प्राप्त हुए हैं| यद्यपि इरी देहमे 
प्राण नहीं दै, तो भी वदनपर दमफती हुई टीमिके काग्ण 
ये जीवित-से दिखायी दै रहे टं । साथ ही इनके नाना 
प्रवारके अन्ब-्दास्र तथा वाइन यहाँ पढ़े हुए है, गिनमे यदद 
रणभूमि मर गयी ट ।? 


इस प्रकार संग्रामभूमिका दर्शन कराते हुए भगवान 
कृष्णने स्वजनीके साय अपना पाञ्चजन्य गाई ब्रमाया | किर 
अजानरा्रु राजा युबिटिरकै पास जा उन्हें प्रणाम करके कदा 
“महाराज | सौमाग्यकी बात है कि आपका शत्रु मागा गया; 
इसके लिये आपको बघाई दे । आफै छोटे माईने अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी की--बह बढ़े इर्षका विषय है !! यह सुनकर 
गना युधिप्रिर रयसे कूद पढ़े और श्रीकृष्ण नया भर्जनको 
गळे लगाकर मिळे | | उस समय थे आनन्दफै उमदते दुण 


अँसुर्थसि भींग रहे थे | वे बोडे--कमटनवन श्रीकृष्ण | 
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यार्णमे ग्यहीन देखरर अश्वत्यामाने उसे अपने रथपर 
चढा लिया और फिर बट अर्जुनसे भिड़ गया । इसी समय 
शब्ण्ने तीस वागेमि अर्युनपर चार किया, कृपाचार्यने बीस 
दाणलि शरीड़ष्णको और बारटसे अर्जुनको बींधा तथा सिन्धु- 
गन्ने चान्ये और इपसेनने सात वाणोसे श्रीकृष्ण और 
सईनणौ घापल कर दिया । इसी प्रकार अर्जुनने भी चौसठ 
बार्णेनि प््थत्पामाएर, सोसे शल्यपर, दससे जयद्रथपर, तीनसे 
यपनेनयर आर बीससे कृपाचार्यपर चोट की । फिर ये सत्र 
महारथी अउनङी प्रतिज्ञा भग करनेके विचारसे एक साथ 
मिरर उनरर टूट पडे | इन्द्रेनि भारी-मारी गदाओं, लोटेके 
परिर्षा- शक्तियों तथा और मी तरद-तरद्फे आ्त्रोसे उनपर 
एज साथ चोट की । किन्तु अर्जुन टस प्रकार आक्रमण करती 
हुई दस पौरवसेनाओ देखकर रसे और आपके अनेकों बीरों- 
यो विध्वस करते हुए, आगे बढने लगे । 

गजन्‌ ! जिस समय अईन अपने धनुपकी डोरी खींचते 
थे; उस समय उससे दन्द्रके वजफी-सी मयानक ध्वनि होती 
थी । उसे सुनकर आपकी सेना पागर्लेकि समान चक्करमें पड़ 
जाती यी ! वे इतनी फर्दासि बाण छोड़ते थे कि हमे यही 
नहीं जान पढ़ता था कि वे कब बाण लेते हैं, कव उसे घनुप- 

म० अं० १६०-— 


पर चढाते हैं, कब धनुषकी डोरी खींचते हैं और कब उसे 
छोड़ते हैं। अब उन्होंने कुपित होकर दुर्जय ऐन्द्राजका 
प्रयोग किया । उससे सेकड़ों-इजारों दिव्य बाण प्रकट हो 
गये । कोररवोने भी शस्त्रांकी वर्षासे आकाझमें अन्धकार सा 
कर दिया था । उसे अपने दिव्याओंके मन्त्रौते अभिमन्त्रित 
वाणोंद्वारा अर्जुनने नष्ट कर दिया । इस समय झूरवीरताका 
दम भरनेचाले आपके जो-जो वीर उनके सामने आये, वे सभी 
आगकी लपरपर मिरनेवाले पतिंगोंके समान नष्ट हो गये । 
इस प्रकार अनेकों झूरवीरोंके जीवन और सुयशको नष्ट करते 
हुए वे युद्धस्थलमें मूर्तिमान्‌ मृत्युके समान विचर रहे थे | 
अर्जुनने उस समय जो अति दुस्तर अल्लप्रछय किया, उसमें 
अनेकों अच्छे-अच्छे वीर डूब गये । सिर कटे हुए शरीरो, 
चाहुहीन पिण्डों) हस्तहीन भुजाओं, विना अँगुलियाँके हाथों, 
सूँड करे हुए हाथियों, दन्तह्दीन मातज्ञों, घायल आीवावाले 
घोड़ी, टूटे-फूरे रथों तथा जिनकी आति, पैर या दूसरे जोड कट 
गये हे, ऐसे निश्चेए और तड़पते हुए सैकड हजारो वीरोके कारण 
वह विशाळ युद्धभूमि भीर पुरुषोंके लिये अत्यन्त भयावह हो 
रही थी । अर्जुनका ऐसा मूर्तिमान्‌ कालके समान अभूत- 
पूर्व पराक्रम देखकर कोरवोर्मे बड़ी सनसनी फैल गयी | इस 
प्रकार भयानक कर्मद्वारा अपनी भीषणताकी छाप लगाकर वे 
बड़ें-बढ़े महारयियोको लॉघफर आगे बढ गये । 


अर्जुनको जयद्रयकी ओर बढते देखकर कौरव योद्धा 
उसके जीचनसे निराश होकर संग्रामभूमिसे लोटने लगे | इस 
समय आपके पक्षका जो वीर अर्जुनके सामने आता था, उसीके 
शरीरपर उनका प्राणान्तक बाण भिरता था । महारथी अजुन- 
ने आपकी सारी सेनाको कबन्धोंसे व्यास कर दिया । इस 
प्रकार आपकी चतुरद्धिणी सेनाको व्याकुल करके वे जयद्रथके 
सामने आये । उन्होने अश्वत्यामाको पचास) वृषसेनको तीन, 
कुपाचार्यको नौ, शल्यको सोलह, कर्णको बत्तीस और 
जयद्रथको चोसठ वार्णोसे बींधकर बड़ा सिंहनाद किया । 
जयद्रयसे अर्जुनके वाण न सहे गये । वह अङुश खाये हुए 
दायीके समान अत्यन्त क्रोधमें भर गया | अतः उसने तीन 
वाणोसे श्रीकृष्णको और छःसे अर्जुनको बींघकर आठ वाणोंसे 
उनके घोड़ोंकी घायल कर डाला तया एक बाण उनकी 
ध्वजापर छोड़ा । किन्तु अर्जुने उसके छोडे हुए बाणोंको 
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प्राण सागकर यमन्टोकपी राह ली, उन उपयारी सुट 
श्मृण टम देसे चुक सकेंगे ? जा भूपाल हमारे लिग इग 
भगिरे। जनना चाहते भे; वे साय भूमण्टळका ऐश्वर्य साग 
चर भूमिवर सो रहे हँ । उस प्रकार म्वार्णक लिये मिया 
संघर करके अप में हजार बार अश्वमेघ यश करें ते भी 
अग्नेको पवित्र नहीं कर सकता । मै आचारश्रष्ट एवं पतित हुँ, 
अग्ने सगै-सम्बन्धियसि मैने ट्रोट किया दै! अहे । राजाओं 
फे समाजम मेरे लिये श्वी फट कया नहीं गयी) भिसमे में 
उमीम समा जाता । मेरे परितामद् छोहुडहान होकर बाण" 
टाय्यापर पढ़े हैं; वे युद्धमे मारे गये; पर में उनकी रक्षा न 
कर सफा | काग्वोजराज) अलम्बुप्र तथा अन्यान्य सुद्ददाऱ! 
मरा देखकर भी अब जीवित रहनेमे मुझे क्या ठाम दै १ 
डास्मभारियोमे श्रेष्ठ आचार्य | में अपने यश यागादि तया 
कुर्ञा-वावळी बनवाने आदि झुमकर्माकी, पराक्रमी तया 
पुत्रोती शपथ स्वाकर आपके सामने सथी प्रतिमा करता हूँ 
फि अब म पाण्टर्बोकि साथ सम्पूर्ण पाञ्चाल राजाथ मार- 
कर ही शान्ति पाकँगा) अथवा जो लोग मेरे न्थ्यि युद्ध करते 
करते अईनके शयमे अपने प्राण खो चुके ४, उनके दी ठोक- 

चला जाऊँगा । टस समय मेरे सहायक मी मेरी मदद 
करना नदी चाटते । आरोंकी तो बात जाने दीजिये स्वयं 
आप ध्मटोगोकी उपेक्षा करते ह । अर्जुन आपका प्यास 

ट्रमीलियि ऐसा हआटे। इस समय तो में 
[जो ही ऐसा देखता हुँ जो सधै डिल्से मेरी 
विजय चाहता टैं। जो मूर्ख मित्रको ठीक-ठीक पट्चाने 
बिना दी उसे मित्रके कामपर लगा देता दे; उसका वह 


द्रोणपर्व ] 
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५ कूपाचार्यकी सूच्छो और सात्यकि तथा कर्णका युद्ध # 
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चला गया और बढी उग्र तपस्या करने लगा | इस समय 
बर समन्तपञ्जफ क्षेत्रके बादर बढी घोर तपस्या कर रहा है। 
शसल्यि तुम दिव्यासे एसका सिर काटकर बृद्धकषत्र- 
की गोदमें गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वीपर गिराया 
ते निःसन्देर तुम्परै सिरके भी सो टुकड़े हो जायेंगे |?” 

भीरुप्णकी यए चात सुनकर अर्जनने वह यज्जतुल्थ बाण 
छोड़ दिर । वह सिनन्‍्धुराजके मखकको काटकर उसे बाजकी 
तरए लेकर आवाधमें उड़ा और समन्तपञ्चफ क्षेत्रके बाहर ले 
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गया । इस समय आपके समघी राजा दृदधक्षत्र सन्ध्योपासन 
कर रहें थे । उस बाणने वदद सिर उनकी गोदमें डाळ दिया 
और उन्हें इसका पतातक न चला । जब बृद्धक्षत्र जप करके 
उडे; तो बह मिर उनकी गोदसे पथ्वीपर गिर गया और उसके 
गिरते ही उनके तिरके भी सौ कड़े हो गये । 


कृपाचार्यकी मूच्छौ और सात्यकि तथा कर्णका युद्ध 


oe 


राजन्‌ | इस प्रकार जब अर्जुनने जयद्रथको मार डाला, 
तो श्रीकृष्णने वह अन्धकार दूर कर दिया । अब आपके 
पुत्रौको माळूम हुआ कि यह सब तो श्रीकृष्णकी रची हुई 
माया दी थी । इस प्रकार अर्जुनने आठ अक्षौहिणी सेनाका 
सहार करके आपके दामाद जयद्रथका बघ किया । जयद्रथको 
मरा देखकर आपके पुत्र दुःखसे ऑसू बहाने छगे और 
अपनी विजयके विषयमै निराश हो गये । इघर जयद्रथका 
वघ होनेपर श्रीकृष्ण; अर्जुन, भीमसेन) सात्यकि) युधामन्यु 
और उत्तमौजाने अपने-अपने शङ्ख बजाये। उस महान्‌ 
शञ्खुनादको सुनकर धर्मपुत्र युधिष्टिरको निश्चय हो गया कि 
अर्जुनने सिन्धुराजको मार डाला है । तब उन्होंने बाजे 
बजवाकर अपने योद्धाओंको हर्षित किया तया संग्राममें 
द्रोणाचार्यसे युद्ध करनेके लिये उनपर आक्रमण किया । अब 
सूर्याखके बाद सोमकोंके साय आचार्यका बड़ा रोमाञ्चकारी 
युद्ध होने लगा । वे सब द्रोणके प्राणोंके ्राइक होकर उनके 
साथ लड्ने लगे | इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिशा 
पूरी करके सब ओरसे आपके योद्धाओंका संहार करने ल्गे। 


शरतराषट्रचे पूछा--सञ्ञय | जब अर्जुनने जयद्रथको 
मार डाला; उम समय मेरे पक्षवाले योद्धार्ओने क्या किया ! 


सञ्चयने कहा--भारत ! सिन्धुराजको युद्धमै अर्जनके 
हाथसे मारा गया देख कृपाचार्यने क्रोषमें भरकर उनपर बड़ी 
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नश उरास्य | अने मी उसे राइ तुरो साथ ३०१४ 
वटा भरत हिरा तयी स्िम्पुगग मास गया कशी 
इसमें प्रक्र हीं प्रधान समस । मनुष री उनोगरीउ हार 
गंदा विः्श 2 मापसे अरने कदको पाठन करना साहिर, 
सिद्धि तो देवरे ही अयोन ? । एमयेगोने फरपट करके 
पाण्टयींशी छ उन्हें सारनेगों पिप दिया, स्वक्षांग्टी 
जरापा। युएम इरया और राजनीतिक साग लेकर उन 
बनमें भी भेजा । इस प्रकार प्रयव करके दमने उन हे प्रतिक 
जो कुछ पिया; उसे प्रारन्धने व्यर्थ कर दिया । किर भी 
दवरो निरर्थक समझकर तुम प्रयक्षपूर्तऊ शुद्ध ही करते रहो। 

राजन्‌ ! इस ध्रगार कर्ण और दुर्योधन यहुतन्सी मागे 
कर रदे थे, रतनेदीर्म रणभूमिमें उन्दै पाण्डसोती सेना दिलायी 
दी। फिर ते आपके पुर्रोका शब्रुओके साथ घमागान युद्ध 
दिइ गया | 


०३ 


यूविप्टिग्के ारा दुर्योधनकी पराजय, द्रोणके हाथसे शिबिका वध तथा भीमके द्वारा कलिङ्ग, 
ध्रुव, जयरात, दुर्मद और दुप्कर्णका वध 


0000 0000. निती सि 


मधय काल ऐै--मदागत ! पाचाड और रीरव वीरोमि 


पनर खा दोगे होगा) शमी योदा एक-दूसरेका बाण, 


नझर मीर कयास तयवर यमलोद भेजने टगे | गोडी 
१ हेने गदया सार बढ़ा भपइर हो गया; रक्तरी नदी बढ़ 
त} दस समर “दा धनु रर पुन दुर्यो उनके तीरो बा्गीरी 
मद गाजर आद्रार बीर रथा-डघर भागने टगे | उसके 


७७ क. = ~ = 
गाए छ ४ एत ही पारटावेदिर धराशायी होने बगे । उस 
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गमप परी भुपने जता पराकम जिया? वैसा वोरवयक्षफे 
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22” मी इन दोरने नई सिया । दुयोधमरे द्वारा पाग्टव- 
Sd ८३ देण बाहार दीर मीममेनगो आगे करके 
गोप बट है| दावार घा भाममनऊका आग करक 
जक >) Fa hd = मटदेवफे 
उगपर दट पढ़ । डाने मीमगेनरो दग) गडुल सददेवरो 
ति ~ a हि ~ आ. 
१ विट तप ठुषपदका छन्छ:9 विगरटीको सो; 
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उसी ओर बढ़े । दुर्योधनने तीन बाणोंसे धर्मराज; गारथि- 
को घायल करके एक वाणसे उनके धनुपरो काट दिया | तत्र 
युविष्टिरने दीघ दी दूसरा घनुप लेकर दो मछोसे दुर्योधने भी 
घनुपके तीन इकडे कर दिये । फिर दस तीरों सायफति उमे 
बीच डाला । युविधिरके छोड़े हुए बाण दुर्याधनके मर्मम्यानों- 
फो छेदकर पुय्वीम समा गये । तदनन्तर धर्मराजने दुर्योबन- 
पर एक और भयट्कर वाण चढाया; उसकी चोटरै दुर्योधनो 
मूर्च्छा आ गयी ओर बह स्थी वैठकपर छुढ्क गया । थोड़ी 
देरमे जब दोश हुआ तो उसने पुनः सुददद धनुष दाय 
लिया | इतनेमें विजयामिलापी पाञ्चाल बीर तुरंत दुर्योधन 
पास आ पहुँचे | उन्हें अति देख आचार्य ट्रोगने दुर्योधन 
रक्षाके खिये बीचमें ही रोक छिया | फिर तो आपकी और 
दात्ुओंरी सेनाओंमें महान्‌ संग्राम धोने लगा | 

उस समय अर्जुन, सात्यकि) युघिषिर) भीमसेन) नङ) 
सददेय। सेनासरिन धृष्ट्युप्, राजा विराट) केकय, मत्त्य॥ 
गन्द वया राजा द्वुपदने मौ द्रोगाचार्यरर घावा किया | 


द्रारदीके पाचों पुत्र ओर राक्षस घराफच भी अपनी सेना 


खाय ळे उन्दीकी और चढे | प्रदार करनेमें कुडाळ छ; दार 
तया ग्रमह्केंने 


पादाय हनि भी गिलण्टीकों आगे रखकर द्रोण- 
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गपा। मष्षयन ! उन दोनो के अद्भुत पराक्रमको देख सभी योद्धा 
युद बद फर उन्हीं दोरनोके अलौडिऊ समामको मुग्ध होकर 
देखने लने । दारुङमा सारथि फर्म भी अद्भुत या, वह कभी 
रपरो आगे बढाता. कभी पीछे एटाता, कमी मण्डला- 
वारमें चारों ओर शुमाने लगता और कमी बहुत आगे बढ- 
कर ररर लौट आता या। उसके रयसघ्चालनमी कला 
देख आकाशने पढे हुए देयता. गन्धर्व और दानव भी 
विस्मय जिमुस्थ शो रो घेः सभी बढ़ी सावधानीसे कर्ण और 
गान्यकिरा तुउ देग स्ट थे । घे दोनों बीर एक दूसरेपर 
बाणोंर। सटी रगा रह्‌ 3 । सात्यीरिने अपने सायफोझी चोरसे 


कै 
ह | 
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गीला टुसा पा, वट सात्यफिरो अपनी दृष्टिसे 
यरता एआ वान्चार बडे येगदे घावा करता था; 
; उसे उपित देस अपनी बाणवर्पाके द्वारा 
रहा । रणम उन दोनेंके पराकमङी कही 
नही पी; दानी ही दोनोंके अग-प्रत्यग छेद रहे थे। 
है देरे सात्यमिने कर्ण सम्पूर्ण शरीरमे घाव कर 
आर एर भम्र मारकर उसके सारयिको भी रथकी 
गिरा दिया । इतना ही नहीं, अगने तीखे तीरों 
उस्ने फर्णवे चारों ददत पोहे भी मार डाले । फिर घ्वजा 
पाटणर उरक रमके भी सेरुदा डफ पर दिये । इस प्रकार 
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नर कर्णपुध उपसेन। मद्रराज दाल्य और द्रोणनन्दन 
अखत्यामाने आणर यात्यदिरो सग ओरसे घेर लिया। 


उधर कर्णके रयहीन हो जानेसे सम्पूर्ण सेनामें हाहाकार मच 
गया । कर्ण शोकोच्छचास खींचता हुआ तुरत ही दुर्योधनके 
रथपर जा बैठा । सात्यकि कर्ण तथा आपके पुत्राको मारनेमें 
समर्थं था, तो भी उसने अर्जुन और भीमसेनकी प्रतिज्ञा 
रखनेके लिये उनके प्राण नहीं लिये | केवल उन्हें घायल 
और व्याकुल करके ही छोड़ दिया । जिस समय पिछली 
वार जुआ खेला गया था, उसी समय भीमसेनने आपके 
पुर्नोको और अर्जुने कर्णको मार डालनेकी प्रतिज्ञा की थी । 
कर्ण आदि प्रधान-प्रधान वीरोंने सात्यकिको मार डालनेका 
पूरा प्रयत किया; किन्तु वे सफल न हो सके । अश्वत्थामा, 
कृतवर्मा तथा अन्य सेकड़ों क्षत्रिय महारयियोंको सात्यकिने 
एफ ही धनुपसे परास्त कर दिया । बह श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
समान पराक्रमी था, उसने आपकी सम्पूर्ण सेनाको हॅसते- 
“सते जीत लिया । तत्पश्चात्‌ दारुकका छोटा भाई एक 
सुन्दर रथ सजाकर सात्यकिके पास ले आया । उसीपर सवार 
हो सात्यक्रिने पुनः आपकी सेनापर धावा किया | फिर 
दारुक इच्छानुसार भ्रीकृष्णके पास चला गया । इधर कौरव 
भी कर्णके लिये एक सुन्दर रथ ले आये, जिसमें बड़े वेगवान्‌ 
उत्तम धोड़े जुते हुए थे । उस रथपर यन्त्र रखा था, पताका 
फद्दराती थी, नाना प्रकारके शास्त्र रकले हुए थे ओर उसका 
सारथि सुयोग्य था । डस रथपर बैठकर कर्णने मी शत्रुओं- 
पर आक्रमण किया । राजन्‌! उस युद्धमें भीमसेनने आपके 
इकतीम पुर्ोको मार डाला । इस प्रकार आपकी अनीतिके 
कारण ही यह भयङ्कर संहार हुआ । 


“CACTI 


अर्जुनफा कर्णको फटकारना, युधिष्टिरका अजुन आदिसे मिलना ओर भगवानका स्तवन करना 
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अयन फहा--मदाराज ] एक तो भीमसेनका रथ 
गया या. दूसरे फर्णने उन्हें अपने वाग्वाणोंसे खूब 


© 


ध्यनएय | सुनते दो न! तुम्हारे सामने दी कर्ण मुझसे 
पहता टै झि प्झरे नपुसफ) मूद, पेटू, गवार, वालक ओर 
वायर ! तू लड़ना छोड़ दे ।? मेरे विपयमे ऐसी बात मुहसे 
निशालमेयात्य मनुष्य मेरा वध्य द; इसलिये तुम इसका 
बघ करनेके लिये मेरी बात याद रक्खो और ऐसा उद्योग 
करे, जिसे मेरा वचन मिथ्या न हो ।?? 


भीममैनकी वात सुनकर अर्जुन आगे बढे और कर्णके 
निकट जाकर बोले--“पापी कर्ण | तू आप ही अपनी तारीफ 
किया करता 6 । सम्रामभूमिम दरे हुए आटवीरोंकों दो ही 


परिणाम प्राप्त होते हे--जीत या हार । आज युद्ध 
सात्यकिने तुझे रथहीन कर दिया था; तेरी इन्द्रियों विकल 


दीटिन जिनाः इृखस वे कोघफे वशीभूत दोकर अर्जनमे बोले-- + हो रद्दी थी, तू मोतके निकट पहुँच चुक्रा था; तो भी तेरी 


तुझे जीवित छोड़ दिया है। दैवयोगसे तूने भी महाबली 
भीमसेनको किसी तरह रथहीन किया है; किन्तु ऐसा करके 
जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कही है, वह महान्‌ पाप 
हे | यह काम नीच पुरुषोंका है । आखिर तू सूतका ही तो 
पुत्र ठहरा, तेरी समझ गॅवारोकी-सी क्यो न हो १ महापराक्रमी 
भीमसेनके प्रति तूने जो अप्रिय बार्ते सुनायी हैं, वे सहन 
करने योग्य नहीं हैं । सारी सेना देख रही थी, हमारी और 
श्रीकृष्णणी मी उधर ही दृष्टि थी; जव कि आर्य भीमने 
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पडता था । उसके हाथर्म उठाये हुए मदान्‌ घगुषको देशा 
राजाटोग भयसे व्याकुल हो उठे थे । बह मीमफाय राम 
पर्ववके समान ऊँचा या, बड़ी-बढ़ी डादोफे कारण उस 
मुख विकराल तथा भयब्कर दिखायी पढ़ता था । कान रंटिके 
समान) ठोढी बहुत बड़ी, बाल ऊपरफी ओर उठे हुए, 
आर्य भयावनी, मुंदपर चमक; पेट घैँमा हुआ--यही 
उसरी हुलिया थी । गलेका छेद ऐसा या) मानो फोर्ड बहुत 
बड़ा गदा दो सिरके बाल मुकुटसे ढके हुए थे । यह दुद 
चाकर खडे हुए यमराजके समान सम्पूर्ण प्राणियोकरो त्रास पया 
रद्दा या, दातु उसे देखते ही व्याकुल दो जाते थे | राशम- 
गज घटोत्कचको दवायमें घनुष लिये आते देल दुर्योधनड़ी 
सेनामें इठ्चल मच गयी) सब-के-सब भयसे व्याकुल दो उठे । 
उस राधसके सिंदनादसे अत्यन्त भयभीत हो दायी मूध" 
त्याग करने लगे | मनुष्यांको व्यया होने लगी । किर तो 
वर्टी चारों ओरसे पत्यरोंकी वर्षा आरम्म हो गयी । गति 
दोनेने उम समय गक्षसोका बल बहुत बढा हुआ था । उनके 
चाये हुए, लोदिके चक्र, भुग्ुण्डी,प्रास, तोमर) झूठ) न्नी और 
पद्वि्य आदि अख-द्यम्न वहाँ वरस रहें ये; बढ़ा ही भयङ्कर 
संग्राम छिदा था। उसे देखकर फकीरव-क्षके राजाओं 
आपके पुत्रों तया कर्णको मी बहुन कष्ट हुआ और ये सत्र 
दिद्याओडी ओर मागने लगे | उस समय एकमात्र अभिमानी 
वीर अश्वत्यामा दी विचलित न होकर अपनी ऋगहपर डटा 
रहा | उसने घटोत्कचकी रची हुई माया अपने वाणीचे नष्ट 
कर्‌ दी | 
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आपके मुखे पए प्रिय समाचार छुनतर मेरे आनन्दकी सीमा” 


नहीं १ । गालवमें अर्जुनने वद अद्भुत काम किवा है । 
दीभाग्उरी बात टै कि आज में आप दोनों महारविर्याको 
प्रतिशार मारमे मुक्त देग्य रहा हँ । यह चटुत अच्छा हुआ 
जि पाशी जयट्रय मारा गया । कृष्ण ! आपके दवारा सुरक्षित 
रोउर पाने जो जयद्रयफा चघ किया है, इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हु २ । आप तो मदा मत्र प्रकारसे हमारे प्रिय 
और दिवके नावनम दी लगे रहते टें । जनार्दन ! जो काम 
देदताओंसे भी नहीँ दो मकता था; उसे अर्जुनने आपके ही 
बुद्धि, वत और पराक्रमसे सम्पन्न किया रै । यह चराचर 
जगत्‌ आपकी ही कृपासे अपने अपने चर्णाश्रमोचित मार्गमें 
स्थित हो जउ-होमादि कमोमे प्रश्न होता है । पहले यह सारा 
दृश्य-प्रशश्न॒ एकार्णवर्मे निमम्म--अन्यकास्मय या, आपके 
अनुग्रदसे यद्द पुनः जगतूफे रूपमें प्रकट हुआ है। आप 
सम्पूर्ण छोफोंकी सृष्टि करनेवाले अविनाशी परमेश्वर हैं 
आप ही इन्द्रियोके अधिष्ठाता दै; जो आपका दर्शन पा जाते 
इं, उन्हें कमी मोद नहीं दोता । आप पुराण-पुरुप हैं, परम 
देव हैं; देवताओंके भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं; जो 
रोग आपकी शरणमे जाते दे, वे कभी मोहमें नहीं पडते । 


दपीकेश ! आप आदि-अन्तते ररित, विश्वविधाता और “न्भ 


अविकारी देवता दै; जो आपके भक्त देँ; वे बढ़े-बढ़े 
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सकटोंसे पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, पर- 
से भी पर हैं, आप परमेश्वरकी शरण लेनेवाले भक्तको मुक्ति 
प्रात्त होती है । चारों वेद जिनका यश गान करते हैं, जो 
सभी वेदाँमे गाये जाते हैं, उन महात्मा श्रीकृष्णकी शरण 
लेकर मै अनुपम कल्याण प्रात करूँगा । पुरुषोत्तम । आप 
परमेश्वर हैं, ईश्वरोंके ईश्वर हैं; पश्च-पक्षी तथा मनुष्योंके 
भी ईइवर हैं | अधिक क्या कहें-जो सबके ईश्वर हैं, उनके 
भी आप ही ईश्वर हें; मै आपको नमस्कार करता हूँ । 
माधव ! आप ही सबकी उत्पत्ति और प्रल्यके कारण हैं, 
सबके आत्मा हैं | आपका अभ्युदय हो। आप धन्यके. 
मित्र, दितू और रक्षक हैं; आपकी शरणमें जानेसे मनुष्यकी 
सुखपूर्वक उन्नति होती दै। भगवन्‌ । प्राचीन महर्पि मार्कण्डेय- , 
जी आपके चरिरत्रोको जाननेवाले हैं; उन्होंने कुछ दिन पहले 
आपके माहात्म्य और प्रभावका वर्णन किया था । असित, 
देवल, महातपस्वी नारद ओर मेरे पितामह व्यासजीने भी 
आपकी महिमाका गायन किया है | आप तेजःस्घरूप, 
परन्रझ) सत्य, महान्‌ तप, कल्याणमय तथा जगत्के आदि 
कारण हैं । आपदीने इस स्थावर-जङ्कमरूप जगत्‌की सृष्टि की 
है । जगदीश्वर । जव प्रलयकाल उपस्थित होता दै, उस 
समय यह आदि-अन्तसे रहित आप परमेश्वरमें ही छीन हो 
जाता टै । वेदीके विद्वान्‌ आपको घाता, अजन्मा, अव्यक्त, 
भूतात्मा, महात्मा, अनन्त तथा विश्वतोमुख आदि नामासि 
पुकारते हैं । आपका रहस्य गूढ है, आप सबके आदि कारण 
और इस जगतूके स्वामी हैं । आप ही परम देव नारायण, 
परमात्मा और ईश्वर हैं । ज्ञानखरूप श्रीहरि और मुमुक्लऔँके 
आश्रयभूत भगवान्‌ विष्णु भी आप ही हैं । आपके तस्वको 
देवता भी नहीं जानते । ऐसे सर्वशुणसम्पन्न आप परमात्मा- 
को हमने अपना सखा बनाया है ।? * 


युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--- 
“्चर्मराज | आपकी उग्र तपस्या, परम घर्म, साधुता तथा 
सरलतासे ही पापी जयद्रथ मारा गया है । संसारमै गाञ्ज्ञान, 
बाहुबल, धैर्य, शीघ्रता तथा अमोघ बुद्धिमें कहीं कोई भी 
अर्जुनके समान नहीं है । इसीसे आपके छोटे भाईने रणमूमि- 
में झात्रुसेनाका संहार करके सिन्छुराजका मस्तक काट 
डाला है ।? 


यह सुनकर युधिष्टिरने अर्जुनको गले लगाया और 
१, जिसके सब ओर मुख हों, उसे 'विश्वतोमुख' कहते हैं । 


द्रोणपं ] 
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काम चौपट ही होता है । जयद्रथ, भूरिभवा, अभीपाइ, 
शिवि और वसाति आदि नरेश मेरे लिये युद्धे मारे गये । 
उनके विना अम मुझे इस जीवनसे कोई लाम नहीं है; अतः 
मे भी चदा आता हूँ, जहाँ वे पुरुषश्रेष्ठ पधारे है । आप तो 
केवल पाण्डदोंके आचार्य है) अब हमें जानेदी आशा दीजिये । 
राजन्‌ । आपके पुत्रकी कही हुई बातें सुनकर आचार्य 
द्रोण मन ऐै-मन बहुत दुखी हुए । वे थोड़ी देरतक 
सपचाप इछ सोचते रहे, फिर अत्यन्त व्ययित होकर 
बोले--४दुर्याधन ! तू क्यो इस प्रकार अपने वाग्पाणोसे मुझे 
छेद रदा है। में तो सदा ही तुझसे कता आया हूँ कि 
अरउनको युद्धमें जीतना असम्भव दै । जिन भीष्मपितामइको 
एमनोग त्रिमुबनका सर्वभेष्ठ वीर समझते थे, वे भी जब मारे 
गये तो औओरोंसे कया आशा रक्‍्खें ! तूने जव जुआ खेलना 
आरम्भ किया या, उस समय विदुरने कहा था--“वेटा 
दुर्गेधन ! इस कोरव-समामें शकुनि जो ये पासे फेंक रहा 
है. इन्हें पासा न समझो; ये एक दिन तीसे वाण वन 
जायेगे।? चे ही पाते अब अर्जुनके दायसे वाण वनकर हमें मार 
रहे ४ । उस दिन बिदुरकी बात तेरी समझमें नहीं आयी | 
विदुग्जी धीर हें; महात्मा पुरुष हं; उन्होंने तेरे कल्याणके 
लिये अच्छी बातें कटी थीं, किन्तु तूने विजयके उल्लासर्म 
अनसुनी कर दीं। आज जो यद्द भयकर संहार मचा हुआ 
है. घद उनके चचनोके अनादरका ही फल है। जो मूखे अपने 
टिनैपी मित्रोके टितकर यचनकी अवहेलना करके मनमाना 
थर्वाव करता है) वह थोड़े दी समयमे शोचनीय दशाको प्राप्त 
हो जाता दै । यही नहीं) तूने एक और बड़ा भारी अन्याय 
किया कि इमलोगोके सामने द्रौपदीको सभार्मे घुलाकर 
अपमानित रिया । वह उच्च कुल्में उतन्न हुई हे, सब 
प्रचारक धर्मोका पालन करती है; वह इस अपमानके योग्य 
नहीं थी | गान्वारीनन्दन । उस पापका द्वी यह महान्‌ फल 
प्राम हुआ दै । यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता; तो परलोकमें 
तुने इससे भी अधिक दण्ड भोगना पड़ता। पाण्डव मेरे 
पुत्रके ममान टॅ, वे सदा घर्मका आचरण करते रहते हैं; 
मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है, जो ब्राह्मण कहलाकर भी 
उनसे द्रोट करे ? दुर्योधन ! तू तो नहीं मर गया था; कर्ण, 
ढुराचार्य, शल्य और अश्वत्यामा--ये सत्र तो जीवित थे; 
फिर मिन्धुगजकी मृत्यु क्यो हुई ! तुम सबने मिलकर उसे 
क्यों नहीं बचा लिया १ राजा जयद्रथ विशेषतः मुझपर और 
नुझपर दी अपनी जीवन-रक्षाका भरोसा किये बैठा था; तो 
भी जय अर्जुनके हायसे उसकी रक्षा न की जा सकी, तो 
मुझे अब अपने जीवनकी रक्षाका भी कोई स्थान नहीं दिखायी 
म० २० १११-- 
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देता | जहाँ बड़े-बड़े महारथियोंके बीच सिन्धुराज जयद्रथ 
और भूरिश्रवा मारे गये, चहों तू किसके बचनेकी आशा 
करता है १ जिन्हें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी नहीं मार 
सकते थे उन भीष्मजीको जबसे मृत्युके मुखमै पड़ा देखा है, 
तत्रसे यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तेरी नहीं रह 
सकती । यह देखो, पाण्डवां और सुञ्जर्योकी सेनाएँ एक साथ 
मिलकर मुझपर चढी आ रही हैं। दुर्योधन ! अब मैं 
पाञ्चाल राजाओंको मारे विना अपना कवच नहीं उतारूगा । 
आज युद्धमें वही कर्म करूँगा, जिससे तेरा हित हो । मेरे 
पुत्र अश्वत्यामासे जाकर कहना कि वह युद्धमें अपने जीवनकी 
रक्षा करते हुए जेसे भी हो सोमकोंका संहार करे, उन्हे 
जीवित न छोड़े | दया, दम, सत्य और सरलता आदि 
सद्ुणोमें स्थित रहे; धर्मप्रधान कर्मोका ही बारंबार अनुष्ठान 
करे । ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट रखे | अपनी शक्तिके अनुसार उनका 
सत्कार करे, अपमान कभी न करे; क्योंकि वे अग्निकी लपरके 
समान तेजसी होवे हैं | राजन्‌ | अब मैं महासग्रामके लिये 
शनरुसेनामें प्रवेश करता हूँ । तुझमें शक्ति हो तो सेनाकी रक्षा 
करना; क्योंकि क्रोधमे भरे हुए कौरव तथा सञ्जयोंका आज 
रात्रिमें भी युद्ध होगा |” ऐसा कहकर आचार्य द्रोण 
पाण्डव तथा सुञ्जयोसे युद्ध करनेके लिये चल दिये । 
आचार्यकी प्रेरणा पाकर दुर्योधने भी युद्ध करनेका 
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कृपाचार्य योछे--यतपुन | मुझे तुग्दांरे इस मनगुपे 
बाँधने और प्रला करनेपर विश्वास गर्दी ह। गुम तो 
श्रीकृष्ण अर्जुन और धर्मराज युधिष्िरफो गदा ही कोही 
रहते हो। परन्तु विजय उसी पक्षी निश्चित दै, जई 
युद्ध-कुगल श्रीकृष्ण और आन हैं | यदि देवता, गत) 
यक्ष; मनुष्य) सी और राक्षस मी वयच धारण करी सुद 
करने आउँ तो उन दोनोंको नहीं जीत सकते | पर्मपुन्र 
युधिष्टिर ब्रादाणभक्त, सत्यवादी) जिनेन्द्रिय, गुर और 
देवनाओंका सम्मान करनेवाले, सदा घर्मपरायण, अज 
त्रियामे विज्य धेर्यचान्‌ और ठृनश हैं। इनके 
भाई मी बख्वान हैं ओर अन्त्रविद्यामे परिश्रम किये 
बुद्धिमान्‌, घर्मात्मा आर यशस्वी हैं तथा 
नरे सम्बन्धी मी इन्टके समान पराक्रमी और उन 
प्रति प्रेम सखनेवाले हैं । अतः पाण्टवोहा कमी नाश नहीं 
हो सरता | सीमसेन तया अशन चदि चाह तो आपने खरः 
वळसे देवता, असुर मनुष्य) यन) गक्ष; भूत और नागमोमि 
युक्त सम्पूर्ण जगतूका विनादा कर सकते हैं | युग्रिष्टि भी 
यदि रोपमरी दहति देखें तो दस भूमण्डलकों भग्म कर 
सकते १ | निनदे चलती बोई सीमा नहीं टै ये भगान 
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पर री आक्रमण किया । इस प्रकार पाण्डव-पक्षके दूसरे-दूसरे 
महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोणकी ओर लोट पड़े। 
जिम समय वे शूरवीर युद्धके लिये पहुँचे, भयट्टूर रात 
आरम्भ हो गयी थी । उस समय द्रोणाचार्यं और उज्ञयोंमें 
अत्यन्त भयानऊ युद्ध होने लगा | सारे ससारमें अन्धकार छा 
जानेके कारण कहीं कुछ दिसायी नहीं देता था। अपने- 
परायेवी पएचान नहीं हो पाती थी । उस प्रदोपकालमें सव 
लोग उन्मत्ते हो रहे घे | रणभूमिकी धूल रक्तकी धारामें 
रानकर वेठ गयी यो । रानिजालके उस घोर युद्धमें पाण्डव 
और खप फोधमें भरकर एक साय ही आचार्य द्रोणपर टूट 
पढे; रिन्दु आचार्ये रामने जो-जो प्रधान महारथी आये, 
उन्मेंसे कुछरो तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और चाकी 

सदको मार भगाया । द्रोगने अङेले ही हजारौं हाथी, दस 
एजार रप, लायो पैदल और अरबों घुइसवार काट डाले । 
भूएयुझके पुत्रों तपा केऊर्योओे भी शीघगामी सायर्कोसे घायल 


कर प्रेतलोक पचा दिया 
कर प्रतलाक पहुंचा दिया | 


इस प्रजार द्रोणाचार्यफो चात्रु-सेनाका संहार करते देख 
प्रतापी राणा द्विषि अत्यन्त क्रोधर्मे भरे हुए उनऊे मुकावलेमें आ 
रटे । प्रण्टबसेनाफे मद्दारयीरो आते देख द्रोणने दस वाण 
मारकर उन्हें घायल दिया; राजा निविने भी तुरंत बदला लिया; 
उन्होंने तीस वाणे ट्रोणझो घायल करके एक भल्लसे उनके 
रारयिदो भी मार गिराया | तप ठोणने उनके घोडी और 
सारमिफो मार डाला तथा शिविके मुकुटमण्डित सिरको भी 
घडये अद्य कर दिया । इतनेदीमें दुर्योधनने द्रोणके लिये 
तुर्त दूखरा खारयि भेजा | उसने आउर जब घोड़ोंकी वागडोर 
टापर्मे टी) तो द्रोणने पुनः शत्नुओपर घावा किया । 


एधर पलिक्षराजका पुत्र अपनी सेनाके साथ भीमसेन- 
पर टूट पढ़ा | भीमसेनने पहले उसके पिता कलिङ्गराजको 
मार टाळा था; इससे उनके ऊपर उस राजकुमारका क्रोध 
बहुत वढा हुआ या । उसने भीमफो पदले पाँच वार्णेसि 
घायल करके फिर सात वार्णौखे बींध डाला | इसके बाद 
उनऊे सागि विशोककों मी तीन याण मारकर एक बाणसे 
उनके रयकी ध्वजा काट डाली । तब तो भीमसेनके क्रोघकी 
सीमा न रही; वे अपने रयसे कूदकर उसीके स्थपर चढ़ गये 
और उस ऋषर्म भरे हुए कलिड्ववीरको वदे जोरसे मुक्का 


मारा । पाण्डुनन्दन भीम अत्यन्त बली थे, उनके मुक्केकी 
चोटसे उसकी इड्डी-हड्डी छितरा गयी । उसकी यह दुर्गति 
कर्ण तया उसके भाइयोसे नहीं सही गयी, उन्होंने जहरीले 
सॉपकी तरह तीखे बाणोसे भीमसेनको बींधना आरम्भ किया। 
तव भीमसेन उसके रथको छोड़कर ध्रुवके रथपर चढ़ गये। ध्रुव 
भी निरन्तर उनकी ओर वाण चला रहा था; महाबली भीमने 
उसको भी मुक्केसे मार डाला । फिर वे जयरातके रथपर चढे 
और सिंहनाद करके उसे वाये हाथसे एक चाँटा लगाया | 
इस प्रकार कर्णके सामने ही उन्होने उसे भी मार डाला | तब 
कर्णने भीमसेनपर एक सुवर्णमयी शक्तिका प्रहार किया, किन्तु 
भीमने हँसते-हँसते उसे हाथमै पकड़ लिया और फिर उसीको 
कर्णपर दे मारा । कर्णकी ओर आती हुई उस शक्तिको 
शकुनिने बाणसे काट गिराया । इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी 
भीमने युद्धम यह महान्‌ पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथपर 
आरूढ हो आपकी सेनापर धावा किया । क्रोधमें भरे हुए 
यमराजकी भाँति भीमको आते देख आपके पुन्नोंने बाण मार- 
कर आगे वढ्नेसे रोक दिया और वाणवषसि उन्हे आच्छादित 
कर दिया । यह देख मीमने अपने वाणोंसे दुर्मदके 
सारयि और धोड़ोंको यमलोक पहुँचा दिया । दुर्मद दुष्कर्णके 
रथपर जा चढा। अब एक ही रथपर बैठे हुए दोनों 
भाइयोने भीमपर धावा किया और उन्हें तीखे बाणोंसे बींधने 
लगे । तब भीमसेनने कर्ण, अश्वत्यामा, दुर्योधन, कृपाचार्य; 
सोमदत्त और बाह्ठीकके देखते-देखते दुर्मद और दुष्कर्णके 
रथको लातसे मारकर पृथ्वीमै धसा दिया । फिर आपके उन 
दोनों पुत्रोको मुक्केसे मार-मारकर कचूमर निकाल डाला और 
बढ़े जोरसे गर्जना की। उस समय कोरव-सेनामें हाहाकार 
मच गया । भीमकी ओर देखकर राजालोग कहते थे--५ये 
भीम नहीं) मीमके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्र हैं; जो कोरवोंसे 
युद्ध कर रहे हैं ।' महाराज | यों कहकर सब राजा भागने 
लगे । सबके होश उड़ गये थे, सभी अपनी सवारियोंको 
तेजीसे भगाये लिये जाते थे। उस समय दो आदमी एक 
साथ नहीं दौड़ते थे; सब अकेले ही भाग रहे थे । 

इस तरह उस प्रदोषकालमें मीमने कौरव-सेनाका मली- 
भाँति संहार किया | इससे नकुल, सहदेव, द्रुपद+ विराट; 
केकय और राजा युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे मीमसेन- ' 
की प्रशंसा करने लगे । 


नेण 
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उसने भयइः वार्णोका प्रहार किया । वे समी वाण अश्वत्यामा- 
के शरीरमै घुस गये | तय अश्वत्यामाने मी क्रोधमै भरकर 
घटोत्कचको दस बाणोंसे चाध डाला | इससे उसके मर्म- 
खानेर्मे वडी चोट पहुँची । अत्यन्त पीडित होकर उसने 
लाख अर्रोवाला एक चक्र दाथमें लिया, जिसके किनारेकी 
ओर छूरे लगे हुए थे; वह चक्र अश्वत्यामाको लक्ष्य करके 
उसने चलाया, परन्तु अश्वत्यामाने वाण मारकर चक्रके 
इक्ड़े-ठऊड़े कर दिये । वह व्यर्थ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । 
यह देख घटोत्क्चने अपने याणोकी चर्पासे अश्वत्यामाको 
आच्छादित कर दिया । इतनेहीर्मे घयोत्कचका पुत्र 
अझनगर्वां दद्रा आ पहुँचा । उसने अश्वत्यामाको ऐसे रोक 
थिया, जेठे ऑधीके घेगको पर्वत रोक देता है । तत्र 
अश्वव्पामाने एक बाणसे अञ्जनपर्वाकी घ्वजा, दोसे रयके दोनों 
सारपि, तीनसे त्रिवेणुक, एक्से घनुप और चारसे चारों घोड़े 
मार शिरये । रयहीन हो जानेपर उसने तलवार उठायी, 
किन्तु द्रोणङमारने तीखे तीरसे उसके भी दो टुकड़े कर 
दिये । तब अञ्चनपर्वाने गदा घुमाकर चलायी) किन्तु 
द्रोगळुमारने उसे भी बार्णोसे मारकर गिरा दिया । फिर तो 
बह प्रलवणालीन मेघके समान गर्जना करता हुआ कूदकर 
आउादामें चला गया ओर वदसे दृक्षोंकी वर्षा करने लगा । 
यष्ट देख अश्वत्यामा उस मायावीको वारणोसे वींघने लगा । 
तर वह नीचे उत्तरकर पुनः दूसरे रयपर जा बैठा । इसी समय 
अश्वत्पामाने अद्नपर्वाकी मार डाला । 


अपने मद्दावली पुत्रको अश्वत्यामाके दाथसे मारा गया देख 
घटोत्कच फरोधठे जल उठा ओर अश्वत्यामाके पास जाकर 
योला--'द्रोणक्कुमार | में उन पाण्डर्वोका पुत्र हूँ) जो युद्धमें 
कमी पीछे पैर नहीं दडाते । राक्षसोंका राआ हूँ ओर रावणके 
समान मेरा वल है । तू इस रणाड्भणर्म खड़ा तो रह, जीते-जी 
नहीं जाने पायगा । आज मैं तेरा युद्ध करनेका हौसला मिटा 
दगा |? ऐसा कहकर फ्रोघसे लाल-लाल आंखें किये वह 
मद्दाचळी राक्षस अश्चत्यामाकी ओर झपटा और उसपर रथके 
धुरेके सदश वार्णोकी वर्षा करने लगा । किन्तु घटोत्कचके 
बाण अभी निकट आने भी नहीं पाते थे कि अश्वत्यामा 
उन्हें काट गिराता या । इस प्रकार अन्तरिक्षमें मानो वाणो 
का एक दूसरा ही संग्राम चल रहा या । जव दोनों ओरके 
बाण टकराते तो उनसे चिनगारियाँ छूटने छगतीं, जो उस 
प्रदोषफाल्म आकाशके बीच जुगनुओंकी भाँति जान 
पदती थीं | 


रणाभिमानी अश्वत्यामाके द्वारा अपनी माया नष्ट हुई 
देख घटोत्कच पुनः आकाशमै छिप गया और दूसरी माया 
रचने लगा । वह एक ऊँचा पर्वत बन गया; उसके अनेकों 
गिखर ये, जो वृक्षांसे भरे हुए थे । जेसे पर्वतेसे झरने गिरते 
हैं, उसी प्रकार उस पर्वतसे भी झूल, प्रास, तलवार और 
मूसल आदिके खोत बहने लगे । यह सब देखकर भी 
अश्वत्यामा विचलित नहीं हुआ । उसने हँसते-हँसते उस 
पर्वतपर वज्राद्रका प्रहार किया । उसका स्पर्श होते ही वह 
गिरिराज सहसा विलीन हो गया । इसके बाद उसने इन्द्र- 
घनुषसहित काला मेध वनकर पत्यरौकी वर्घासे द्रोणपुत्रको 
ढक दिया । अश्वत्यामा अख्वेत्ताओमिं श्रेष्ठ था, उसने 
अपने धनुषपर वायव्याख्रका सन्धान किया और उससे उस 
काली घटाको छिन्न-भिन्न कर दिया | फिर उसने बाणोंकी 
वर्षासे सम्पूर्णं दिशाओंको आच्छादित करके पाण्डवोंके एक 
लाख रयियाँका सफाया कर डाला | 


तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने अश्वत्यामाकी 
छातीमै दस बाण मारे । उनसे आहत होकर अश्वत्थामा 
कॉप उठा । इतनेहीमै घटोत्कचने आञ्जलिक नामक 
बाण मारकर उसके धनुषको भी काट डाला | तब अश्वत्यामाने 
दूसरा मज़बूत धनुष हाथमें लिया और घटोत्कचपर तीखे 
वार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी | अब तो घटोक्तचके कोधकी 
सीमा नहीं रही, उसने भयंकर कर्म करनेवाले राक्षसोंकी सेनाको 
आशा दी कि “वीरो | इस द्रोणके बेरेको मार डालो ।? आशा 
पाते ही वे भयङ्कर राक्षस आँखें लाल-लाल किये, मुँह 
वाये अनेकों अञ्न लेकर अश्वत्यामाको मारनेके लिये दोडे । 
वे अश्वत्यामाके मस्तकपर शक्ति, शती) परिष, वज्र, झू, 
पट्टिश, तलवार, गदा) मिन्दिपाल) मूसळ, फरसा) ग्रास) 
तोमर, कणप) कम्पन और सुगदर आदि घोर शनुनाशक 
अस्त्न-शस्त्रॉकी वर्षो करने लगे । 


द्रोणपुत्रके मस्तकपर श््रौकी बौछार होती देख 
आपके योद्धा बहुत दुखी हुए, परन्तु वह स्वयं तनिक भी 
विचलित नहीं हुआ । वज्रके समान तीखे सायकोंसे उस घोर 
शस्त्र-वर्षांका विध्वंस करता रहा । फिर उसने अपने तीक्ष्ण 
बाणोको दिव्य-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके राक्षर्सोकी सेनाका 
संहार आरम्म किया । उसके बाणोसि घायल होकर राक्षसोंका 
समुदाय व्याकुल हो उठा । अश्वत्यामाकी मार पड़नेसे वे 
सब॒-के-सब क्रोधमें भरकर उसके ऊपर टूट पड़े । उस समय 
अश्वत्यामाने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया, जो दूसरोंके -किये 
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चजके समान तीक्ष्ण दस बार्णोसे सोमदत्तको घायल किया | 
तदनन्तर भीमसेनने सात्यकिका पक्ष लेकर सोमदत्तके मस्तक- 
पर एक भयद्टर परिघका प्रहार किया, साथ ही सात्यकिने भी 
अधिके समान तेजसी बाण उनकी छातीपर मारा । परिघ 
और वाण दोनों एक ही साथ सोमदत्तको लगे, इससे वे 
मूज्छित दोकर गिर पढे । 


पुत्रके मूच्छित होनेपर वाहीकने धावा किया, वे वर्षा- 
कालीन मेघके समान वाणोंकी वर्षा करने लगे । भीमने पुनः 
सात्पकिकरा पक्ष अहण किया और नो वाणोंसे बाहीकको वींध 
डात्य । तब प्रतीपनन्दनने कुपित होकर भीमकी छातीमें 
दाक्तिफा प्रहार किया । उसफी चोरसे भीमसेन कॉप उठे 
और वेदोश हो गये । फिर थोड़ी ही देरमै चेत होनेपर 
पाण्डुनन्दन भीमने उनपर गदा छोड़ी । उसके आप्रातसे वाहीक- 
का सिर घड़से अलग ह्रो गया । वे वञ्जसे आहत हुए पर्वतकी 
भाँति प्ृथ्वीपर गिर पड़े । 

चाहीकके मारे जानेरर आपके नागदत्त, इढरथ, महा- 
बाहु, अपोभुज, दृढ, सुद, विरज, प्रमाथी, उग्र और 
अनुयायी--ये दस पुत्र अपने वाणोंसे भीमसेनको पीड़ित 
फरने ळगे । उन्हें देखते दी भीमसेन क्रोधसे जल उठे और 
एक-एकके मर्मखानमै वाण मारने लगे । उनकी करारी 
चोटसे आपके पुत्रोके प्राणपखेरू उड़ गये और वे तेजहीन 
धोरर रयोसे पुष्वीरर गिर पढे । इसके वाद वीरवर भीमने 
आपके खालोके सात मदारयिर्योको मार डाला ओर नाराचेंसे 
मदारयी यातचन्द्रको भी मोतके घाट उतारा । उन्हें मारा 
गया देख दाकुनिके माई गवाक्ष, शरम, विभु, सुभग और 
भानुदत्त--ये पाँच मद्दारयी दौड़े आये और भीमसेनपर 
बाणोडी वर्षा करने लगे । उनसे पीड़ित होकर भीमसेनने 
पाँच बाण चलाये और उन पॉचोंको मार डाला। उन 
चीरीरो मृत्युके मुखमें पड़ा देख कौरवपक्षके राजा विचलित 
टो गये । इधर युविष्ठिरने भी आपकी सेनाका सहार आरम्म 
किया । उन्होंने कुपित दौफर अम्ब, मालव, त्रिगर्त और 
शिविदेशके वोद्चाओको यमलोक भेज दिया । इतना ही नहीं, 
गजा युघिछिरनै अमीपाद, शरसेन; बाहीक तथा वसाति 
वीरॉका भी वध करके इस पृथ्वीको खूनकी धारासे पद्चिंल 
बना दिया । उन्होंने अपने बाणोंसे मद्रदेशीय योद्धाओको 
भी प्रेतलोकफा अतिथि बनाया | 

तब आपके पुत्रने आचार्य द्रोणकों युधिष्ठिरकी ओर प्रेरित 
झिया । आचार्यने अत्यन्त क्रोधमँ भरकर वायव्यास्रका 


प्रयोग किया, किन्तु धर्मराजने उसे वैसे ही दिव्य अस्नसे काट 
दिया । तब तो द्रोणके कोपकी सीमा न रही। उन्होंने 
युधिष्ठिरपर वारुण, याम्य) आग्नेय, त्वाष्ट और सावित्र आदि 
अल्नोका प्रयोग किया; किन्तु वे इससे तनिक भयभीत नहीं 
हुए । उन्होंने भी दिव्य अञ्जोंका प्रयोग कर उन सभी 
अख्रोंको निष्फल कर दिया । तब द्रोणने ऐन्द्र और प्राजापत्य 
अञ्नोंको प्रकट किया । यह देख युधिष्टिरने माहेन्द्र-अख् प्रकट 
करके उन अख्नाँंका नाश कर दिया । 


इस प्रकार जत्र द्रोणाचार्यके अन्न लगातार नष्ट होने लगे; 
तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिरका वघ करनेके लिये ब्रह्मा्र- 
का प्रयोग किया । उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा 
गया था । ब्रह्माश्रके भयसे सम्पूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे। 
उस ब्रह्ात्रको प्रकट हुआ देख युधिष्टिरने ब्रझा्जसे दी 
उसे शान्त कर दिया । तब द्रोणाचार्य धर्मराजको छोड़कर 
क्रोघसे लाल ऑखें किये चले गये ओर वायब्याल्नसे द्रुपदकी 
सेनाका संहार करने लगे | उनके भयसे पञ्चालदेशीय वीर 
भाग चले । इसी समय अर्जुन और भीमसेन रयियोंकी बड़ी 
भारी सेना लेकर द्रोणके पास आये । अर्जुनने दक्षिणकी ओरसे 
और मीमने उत्तरकी ओरसे द्रोणकी सेनापर घेरा डाल दिया; 
फिर वे दोनों भाई उनपर बाणोंकी बौछार करने लगे । फिर 
तो वहाँ केकय) सञ्जय) पाञ्चाल, मत्स्य ओर सात्वत वीर भी 
आ पहुँचे । अर्जुनने कोरव-सेनाका संहार आरम्भ किया । 
एक तो घोर अन्धकारमें कुछ सूझता नहीं या, दूसरे सबको 
नींद सता रही थी; इसलिये आपकी वाहिनीका बेतरह विध्वंस 
होने लगा | उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्रने 
पाण्डव योद्धाआँको रोकनेकी बहुत कोशिश की, किन्तु बे सफल 
न हो सके । 


तब दुयोधनने कर्णसे कहा--“मित्र । अत्र तुम्दी 
इस युद्रमे समस्त महारथी योद्धाऔंकी रक्षा करो । ये पाञ्चाल, 
केकय, मत्स्य और पाण्डव महारयियोँसे घिर गये हैं ।? कर्ण 
बोला--मारत । चैर्य घारण करो । मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि आज युद्धम यदि इन्द्र भी रक्षा करनेके लिये 
आयेंगे, तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुनको मार डादँगा । 
अकेला ही मैं पाण्डवों और पाञ्चालोंका नाश करूँगा | पाण्डर्वो- 
में सबसे अधिक बलवान्‌ है अर्जुन; अतः उनपर ही आज 
इन्द्रकी दी हुई शक्तिका प्रहार करूँगा । उनके मारे जानेपर 
वाकी चारों माई तुम्हारे अधीन हो जायेंगे अथवा वनमें भाग 
जायेंगे । कुरुराज । मै जबतक जी रहा हूँ, दुम तनिक भी 


